


| 


बलि 20 हर 
24. ५2 परिवार में हो--४ ५ 
वास्तोष्पते झ्रमया संसवा ते, हे ल्लद्क 

सक्षोमहि शष्यया गातुमत्यानत 

पाहि क्षेत्र उत॒योगे बरं नो 

यूथ पात स्वस्तिलि: सदा नः ॥| 
ऋषगू० ७-५४-३, तेत्ति० ३ ४-१०-१ ॥ 
हिन्दी अर्थ- हे गृहपति यज्ञिय अग्नि ! हम तुम्द्ारी 
दक्तिशाली, मनोरम श्रौर प्रगतिशील समत्ति से युक्त हो । 
तुम हमारी योग और क्षेम मे रक्षा करो। तुम सब हमें सदा 


कल्याण प्रदान करके सुरक्षित रखो । 
--डा० कपिलदेव हिवेदी 
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सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा का मुख पश्च 





सृष्टि सम्व ह १६७२६४९६०६९७ 


हु वाधिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पैसे 
अल कली 80 20  2ल/ 8803 83232 कद) 2 83.5. 0: 42 ५520755 मल र६ भक १] 


४६ १४ जनवरी १६६० 


दया नम्दाब्द १६५ दूरमावष 3 ३२२७४७७१ 


। , “४,« ५६ 3]-5 शशि है? 


सच्ची धर्म निरपेक्षता तथा भारतोय संविधान 
श्रा्य सत्याग्रह श्रद्धंशताब्दी समारोह में विधिवेताओं है गण 


हैदशबाद । आये सत्याग्रह की स्व्रणं जयन्ती के उपलक्ष मे की कि इस दिशा में अपना पुरा समर्थन द। 


आयोजित समारोह में सावदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा 
स्थापित केन्द्रीय कानूनी समिति ने भी भाग लिया । समिति के 
सयोजक श्री विमल वधावन एडवोकेट के भ्रतिरिकत उच्चतम 
न्यायालय के वरिष्ठ एडवोफेट श्री बलराज जी त्रिखा ओर बाबू 
नवनीतलाल जी एडवोकेट धौर हैदराबाद उच्च न्यायालय के 
सेवानिवृत्त मुरेय न्‍्यायाधीरा श्री गोपालराव एकबोटे, श्री निरजन- 
शाव, श्री सत्य नारायण, श्री नन्‍्ककुमारसह श्री मनोहर प्रसाद 
माथुर आदि कई वकीलो ने भाग लिया। वकीलों के लिए श्रायोजित 
इस विशेष गोष्ठी का विधय था सच्ची धर्म निरपेक्षता तथा भारतीय 
सविधान । इस बैठक की अध्यक्षता क्षावंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान श्री स्वामी आनन्दब्रोघ स डी तनेकी। 

ली विमल यधावन ने झपने भाषण में सच्चे धर्म निरपेक्ष राज्य 
की काशना करते हुए कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने 
आवषको-पहले भारतीय समझे और उसके बाद अपना सम्बन्ध किसी 
धर्मंचविंगेष के साथ रखे। ऐसी भावना की अपेक्षा तभी की जा 
सकती है जब सरकार की भोर से भी धर्म और जाति के आधार 
पर भेद भाव की नीतिया न भ्रपनाई जाए । इसी आधार परश्रोी 
यधावन ने केन्द्रीय कानूनी समिति की झोर से चार सूत्रीय कार्यक्रम 
सरकार के समक्ष रखने की घोषणा की और आय॑ जनता से अपोल 


चार सुत्रीय कार्य क्रम 

१--सविधान के अनुच्छेद ३३० भौर २६ ३० को हटाया जाय । 
३--नैतिक शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली मे मुख्य विषय के 

रूप मे जोडा जाय। 
३--सभी भारतवासियों के लिए एक समान क न बनाया जाय । 
४--गोहत्या बन्द करने के लिए कानून बताया जाय। 

श्री वधावन ने कहा सरकार यदि सच्च मन से इन सुभझावो का 
क्रियान्वित करेगी तो देश का साम्गजि>, रांजनेतिक तथा भाथिक 
उत्थान सम्भव होगा। उन्होंने कहा जिस प्रकार जाये समाज के 
वीर पुरुषो ने १६३६ मे हैदराबाद सत्याग्रह प्रान्दोलच किया था, 
आज उसी प्रकार के प्रान्दोलन की काशमीर तथा कब के लिए 
मावश्यकता है । हैं 

उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट श्री बलराज जिखा 
ओऔर बाबू नवनीतलाल एडवोकेट ने अपने भाषणों मे प्राय जनता 
की देशभक्ति पृण भावनाभो की सराहना की झौर कहा कि हिन्दू 
तो जन्म से हो घमानरपे । है परन्तु यदि दूपरे धर्म झोर जातिया 
भी इस दिशा मे सहयोग कर तो सच्च धम निरपेक्ष राज्य वी 
स्थापना सम्भव है । श्री गोपाल राव एकबोटे तथा श्री निरजन राव 
ने भी सम्मेलन मे अपने-अपने विचार रखे । 


भाजपा ने मान के निर्णय को दुर्भाग्यपर्ण बताया 


सई दिल्ली ७ जनवरी भारतीय जनता पार्टी ने लुधियाना की 
११ जनवरी की पजाब सम्बन्धी रली के बारे मे अकाली दल मान 
के ध्रष्पक्ष सिमरनजीत सिंह मान के रुख पर खेद व्यक्त किया है। 

पार्ठी ने कहा है कि पजाब जेसी जटिल समस्या के हल के लिए 
राष्ट्रीय सहमति भौर उसमें अकाली पार्दी तथा काग्रस (६) सहित 
सभी पाटियो के भाग लेने की जरूरत है। 

पार्टी के महासचिव कृष्णलाल श्षर्मा ने एक वक्‍तव्य में रैली से 
भाय न लेने के श्री मान के फंसले को अत्यन्त द्वु्भाग्यपुर्णं बताया। 
उन्होंने कहा कि श्री मान को झूठी प्रतिष्ठा का सवाल बनाने और 
यूर्बाग्रह रखने के बजाय पजाब समस्या को हल करने के सामूहिक 
राष्ट्रीय प्रयास मे छामिल होना चाहिए। 


श्री छर्मा ने कहा कि यदि श्री मान अखिल भारतीय सिख छात्र 
महासघ तथड़ दमदमी टकसाल को बात-चीत मे शौमिल करने की 
बकालत करना चाहते हैं तो उन्हे सबसे पहले दोनों सगठनो को 
हिंतार और ह॒त्या का रास्ता छोडने तथा भारत के संविधान मे अग्स्था 
ध्यवत करने के लिए कहना चाहिए । उन्होंने कहा कि साजपा गोली 
की बात करने निर्दोष लोगो की हया करने और खाप्लल्लप्न -ी 
वकालत करने वालो से किसी भी प्रह"र फी बात-चीतन के विरुद्ध 
है। उन्होने केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि तुष्टोकरण की 
नीति अउचाने की भूल थे करे और किसी भी पार्टी या गुठ को 

वीटे एा भ्रधिकार न दे । 
शक 


सम्पादक--सच्जचिदानन्द शास्त्रों 


१४ जनवरी १६९० 


सावदेशिक साप्वाहिक २ 





सम्पादकीय-- 


श्रार्य सत्याग्रह हैदराबाद को 
अ्र्धें शताब्दी समारोह 
पर एक दृष्टि 


शोलापुर मे मनाई जाने बाली प्राय सत्याग्रह शताब्दी के स्थगित होने 
पर सा्वदेक्षक समा द्वारा मनाये जान के निश्चय पर भये जलता ने महांत 
स्वाएन किया | प्मा ने श्री प० रामचन्द्रराव वन्देमातरम वरिष्ठ छपप्रधान 
को हस ध्यायोजन की पूरी जिम्मेदारी सौंपी | श्रों पन्देमातरम जी ने हैदरा- 
बाद राज्य [भध्रालप्न] फी व्यवस्था सम्बन्धी समितियों का गठत कर स्वागत 
समिति का चयन मी कर दिया । 

जिसके प्रध्यक्ष श्री नारायण स्वामी मद्रास बताये गये धौर धायोजन 
को पूर्णरपेण सफल बधाने हेतु युद्ध क्तर पर कार्य प्रारभ्म हो गया। 

श्री वनन्‍्दैमातरम जी को ।चन्ता ? 

क्या सारे भारत से धाय जन भायेगे मो या चह्ढी । इमने व्यवस्था तो 
बहुत की है। सभा प्रधान श्री श्रावन्दबोष सरएबतोी ते धेयं दिलाकर कहा 
कि भय समाजी दयानन्द के ताम पर दीवाना है श्राप देखें तो सही, &मने 
बड़े-बढें प्रायोजत छिये तथा देखे हैं प्रायः जन छिएवास से प्रधिक पहुँचे हैं-- 
हैदराबाद में भो यही हुप्ला भी ? पत्रकारों भ्ौर जबता का धनुमात २०-२४ 
हजार धार्थ नर-तारी वहा पहुँचे । जो भ्रावात घोश्वत ध्ादि को व्यवस्था 
की हुई थो वह छब कम पड गई । इतनी सल्या में नर-धारी पहुँचकर सत्या- 
ग्रह के दाह दो को प्पनो अद्धाजलि मेट की । 





झायोजन का आरम्म--शिविर से 

धाय॑ नेता प० वसदधातरम जो ने प्राय जन हे पूर्व ३०० तो सो धाये 
बौरो तथा नर-नारियो के द्वारः भाय' बीर दल के शिविर सगाकर प्रारम्म 
किया | प्रात: नगर में मिल्त-२ क्षेत्रों मे प्रभात फेरी निकालकर नगर को 
गुरुआयमान कर दिया। ऐसी प्रभात फेरियां सम्मवत, कमी में लिकाली 
गई ही ! 

प्रभात फेरी के पदचात स्‍्तानतादि से निवत होकर प्रात श्री प० विश्व- 
मित्र ली के द्वारा यश सात दित तक तिरन्‍्तर क्षिया गया। यज्ञ का कार्य करम 
भी दर्शनीय होता था घएके साथ साथ मिन्‍न-मिन्‍्त विद्वानों के समयोचित 
माथण प्रवचन भी होते रहे . जलपाव के बाद दित घर स्वाध्याय की प्रक्रिया 
धौर साय व रात्रि में झ्रार्थ बीरो को दिशायोध निरन्तर दिया जाता रह! । 

एक सप्ताह तक चलने वाले शिविर में भोजन, जलपाव थादि को 
व्यवस्था पर क्तिना व्यय हुप्रा होगा । इसका पनुमान पाप लगा सहते हैं । 
प्तातनीय प० बन्देमातरम जी की सूमझबूक का ही यह सफल था । एक 
सप्ताह पूरे होने पर यज्ञ शिविर को पूर्माहति सम्पन्न कर धबले दित धृ्े- 
दाताब्दी समारोह मे लग गए । 

केशव शाय मेमोरियल विद्यालय का दृश्य 

शिविर के समय पर सावदेदिक समा मन्त्री प० सल्चिदानन्द शास्त्री 
तथा छउपप्रधान एवं यज्ञ के ब्रह्मा प० राजग्रुरु शर्मा भी एक धायोजन से ४-५ 
विछ पूर्व बहा पथार चढके थे । 

केदव भाय॑ विद्यालय के विधाल प्रांगण मे विशाल पडाल तथा भव्य 
हाकपषंक यज्ञणाला श्री प० राजगुरु जी दर्मा के निर्देक्षन में निर्माण 
किए एए । हि 

प्रथम दिल समय पर यज्ञ प्रारम्म हुआ्ला प्रार्यो की उपस्थिति भी उत्साह- 
बघंक व दर्दादीय थी | मेदात लचाखन मरा हुआ था| सन्पातों शिरोमणि 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 





परिपन्न-- व करी स्वामी भ्रद्धानस्य 
कार्यालय : बलिदान सप्ताह 
सावंदेशिक प्ार्य प्रतिनिधि सभा, ग्राम ब्यापुर झौर जिटकोहरा 
महथि दयानम्द भवन, बाजार पटना के कई स्थाणों में थी 
॥ रामशीज्षा मेदात, घई दिल्ली-२ स्वामी श्रदानन्द बलिदान सप्ताह के 
सन १ र्दर्द 6 तदनुसार सवत २० ४६-४७ धवसर पर हवत यश के बाद थ्री 
दि पर्वों सची रामलसखनसिह श्री व्िवधर धायं, 
खग्राय पर्वों की सचो अीमती विद्यायटी देवी का मथत 
बह हां बंद मिकि कद पे सब बाई उपदेश १६ से २३ दिप्तम्बर ८९ तक 
१. मकर सक्कान्ति १४-३-६० माप कृष्ण ३ २०४६ रविवार हुआ । हजारो की सरूयां मे जनता 
२. बसन्‍्त पंचमी ३१-१-६९० मा शुदो ५ २०४६ बुधवार उपस्थित होकर लाभ उठा रही थी | 
३. मोताष्टमो ८-२ €० फाल्पुव कृष्णा ८ २०४६ रविवार --जयपाल सिह, प्रधात 
४. दयानन्द बांध रातत्र २३-२-६० फाल्युन छष्णा १३ २०४६ शुक्रवार 
4. लेक्षराम तृतीया २८ २-६० फाल्णुन्त शुदी ३ २०४६. बुधव[ः वेद प्रथार 
६. नव सस्येष्टि ११-३-६० फाल्मुक शुदी १५ २०४६. रविवार ८, ९, १० दिसम्बर को स्वामी 
७. प्माव समाज स्थापना दिवप्त २७-३-३६० चेन्न शुदी १ २०४७ बगलदवार ब्रह्मानन्द जा सरस्वती 'बेदमिक्ष' ते 
रु... राम नथमी ३-४-६० चैत्र शुदा ६ २०४७ मगलबार धार्य समाज मन्दिर रजपुरा (बदायूं ) 
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हाट *. सभी धर ये समाजे उन पर्वों को सात्साह मतावे । देशों तिथियों मे घटबढ़ के रारण पर्व दिवस भे 


का बर्तेत हो सकता है । 


बसम्त मेला 
गुरुकल महाविद्यालय कण्वाश्रम 
(फोटद्वर) में बसत्त मेला ६ बर 
फरवरी १६६० को ह्वीगा। 


सब्चिदानन्द क्षास्त्रो 
समान्पर्त्री 


१४ जनवरी १६६० 


सावदेशिक साप्ताहिक 


विरोधी प्रचार के बावजूद सावंदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि 
सभा द्वारा। श्रायोजित सत्याग्रह श्रद्ध शताब्दी 
अ्रपर्व सफलता पूर्वक सम्पन्न 


पूज्य स्वाप् सर्वानर्द जो महाराज 


हैदराबाद में लिजाम सरकार हिन्दू आथ सिख इन सभी के 
साथ सौतेली माता का सा या उससे भी बुगा सलक करती थी। 
जनता को धामिक कामो मे शिक्षा सम्बन्य मे मन्दिर, पाठशाला, 
व्यायामशाला यज्ञशाला, अखाड़ा इ यादि बनाने को स्पतन्त्ता ने 
थी । स्वीकृति मागने पर ब्रने5 प्रका की अडचन डाली जाती थी 
और तग्र किया जाता था। 

सावदेशिक जाये प्रतिनिधि सभा ने इन रुम्गवटो को हटाने तथा 
हिन्दू मुसलमानों से समान व्यवहार करने के लिए रियासत के 
राज्यचक्र निजामशाह से बानचीत करने झ्ाय नताओ को हैदरा 
जैजा था किन्तु उस प्रयत्न का हई लाभ न हुता | प्रततोगत्वा 
आये समाज ने सत्याग्रह आत्दोलन करने का निश्चय कर लिया । 
सावदेशिक सभा द्वारा सयाग्रह जी घोष्ण करने पर सारे भ्राय 
जगत्‌ मे एक भ्रपूव जोश तथा उत्माह उ पच्न हा गया था देश के 
सभी प्रान्तो से सत्याग्रही भ्रामे लगे ओर इस स याग्रह को बड हो 
सुनियश्चित ढंग से आय नेताभ्रो ने चलाया। महात्मा नारायण 
सत्र मां जी महा ॥ज के पश्चात्‌ एक एक सर्वाधिकारों के साथ बडी 
बडी सख्या में सत्याग्रही सत्याग्रह +रत थे। २६००० सत्याग्रही 
निजाम की जेलो मे पहुच गए थे और बहुत से जाने को तैयार थे । 

३० सत्याग्रही इस सत्याग्रह म॑ भ्राहुत हुये । जेलो में सत्या- 
ग्रहियो को सभी प्रकार के कष्ट, यातनाय दी गई जो नही दी जा 

क्ती थी और इत यातनाजो से आय स याग्रहियो के धय होसले 

जोश मे आश्चयजनक बद्धि होती थो ।जसका कारण था उनका 
घाभिक बल यह सत्याग्रह सत्म वम्म पर श्राघारित था। भ्राय 
समाज के नेताप्नो ने इसका सचाखन ऐस सयम तथ। सथ्रत प्रकार 
से किया था जिसे देख देग के बड बड राजन॑तिक नता भ्राश्चय 
चक्ति थे इस प्राय सत्याग्रह की अ्रद्ध उठ «दा हैदराबाद म लगा 
तार दो सप्ताह अर्थात्‌ दो बार मनाइ गई । प्रथम बार आय प्रति 
निधि सभा आलन्‍्ध्र प्रदेश ने महाइ तथा दूसरी बार भावदेशक 
आय प्रतिनिधि सभा ने एक सप-त हू १९७ तू मताई | इसमे “ई 
राजनंतिक लोग झ्ाये । लोकसभा क पूव <ध्यक्ष श्रा बलराम जाखड 
जी आ।न्भ्र प्रदेश के मुल्यमन्त्रो डा० थे वा रंडडी ॥जसने स्वामी 
झान दबोध सरस्वतो जी प्रधान सावदीक झाय प्रात/८घि सभा के 
कहने पर भाय सत्याग्रहियो को दी सो रपरु मा।सक दने को बजाय 
तीन सो रुपए मांसक दना स्वीक कथा वान्त्र को राज्यपाल 
कुमुदबेन जी जोशी श्रो हरकिशनलाल जी भगत ने प्राय स या- 
ग्रहियो को श्रद्धाजलि भट करत हुए बहुत प्रभावशाली शब्दों में 
आय समाज के कार्यो का प्रशसा का । 

प्रथम समारोह को देखन का अवत्तर नढो सिला किन्तु दुसरी मे 
देश क॑ सभो प्राच्तों से आय उत्साह भौर बडां सख्या में पहुच, 
जितनी भ्राशा नही थी । क्योकि दूस ) अ्रद्ध शवानदी के विरोध मे 
पहुली के कई पक्षीय सज्जना ने बड़ बड़ इश्तिहार बाजारो में 
लगाये हुये थे । आन्प्रप्रदश महाराष्ट्र से झाये कई लोगा ने बनाया 
कि हम पत्र भेजे गय थे |क इस २६ २६ दिसम्पर की अद्ध शताब्दी 
में कोई न जाये। सम्भव है कि इस विरोध मे ६+का भ धक प्रचार 
हुआ और लोग बडी सल्या में पहुचे। ।कन्तु भ्राय समाजां में इस 
प्रकार वा कठु विरोध होना बहुत ही दु ख तथा लज्ना की बात हैं 


और फिर उस विरोध को जन जन तक जो श्राय समान का जानता 
भी नहीं उसे बताना आयें समाज के लिए लोगी में अजद्धा पैदा 
र्रना है।एसा करना आये मात्र के लिए प्रपराघ हे। परस्पर 
बातचीढ से जिसमे द्वेष भावना न हो, सब बातो का समाधान दो 
सम्ता हे । यदि आये मे हए न हो तो उसबी बात आज नहीं तो 
कल अवश्य हां मानी जायेगी | एक धम के मानने टालो मे द्ूष 
कहा से आ गया । धम का ह्वास होने से द्वष की उत्पत्ति होती है । 
जो प्राय पक्षीय लोगा मे कभी कभी कही कही उत्पत्न हो जाता 
है। लराई समाज को निबल अपयःस्‍्टी बनायेगी लोभ रहित 
अपराध रहित ढ्व बरहित जायों म बहत लोग है हर प्राल मे *। 
प्रात्तीय समाय उनकी बात मान, प्राच्तीय स गे से निष्पक्ष लांग 
केनद्रांय सावदणशिक सभा म शाय | इस प्रकार केन्द्रीय सावर्दाशक 
सभा की तियमनन्‍्त्रण शक्ति उढगो औ- ग्राय सभाज में बल श्र यगा 
जिस शझ्रायसमाज दल में सुधार के जरेक क्राथ कर उकेगा । यदि 
केन्द्र निबन हो गया ता आये समाज “|ई बडा सघष (दग-यापी 
काय मे) क्से कर सकेगा। इसलिय कच्द्र को बलवान शक््चाली 
बनाना आर्यों के लिये एवं भ्रत्यन्त आवश्यक काय है। 


पंजाब से बिगाड़ का महीना 


एक महीने मे पजाब के माहौल में दो नाटकीय परिवतन आए 
हैं । हत्याए विश्वनाथ प्रतापसिह सरकार के बनने से पहले भी हो 
रही थी भ्ब भी हो रह है। फक् यह है कि पहले हृत्याए अपना 
राजनीतिक डक जगभग खो चुजी थी ओर वे मेदान छो-ते उम्र 
वादियो की बढ्ती कुठा की पहचान दन गई थी पर अब है याओ 
को राननीतिक रूह शप्रता फिर से शितर गई है दसरा परिवतन 
यह है कि उमग्रवाद का भरपूर निशाना बनने के बावजूद 'ह दुओ 
का आत्मविश्वास इतना नहीं डिएा था। व पज्ञाब छोडने को 
अफवारोी प+ अमल नही कर रहे थे झाज उनमें उप्रयाद का डर 
नई शक्ल में पैदः हो रहा है। वे अउ्मन्स मर हूं 

एना इस लए हु । है कि पजाब सक्ट का हल तलाशने को कोई 
ठीक ठाक समक्त वि०प्र० सरकार ने नही दिखाई है। सत्ता मे थाने 
के बाद सच्चाइगे के क्डवे यधाथ को दखने के बजाए सरकार इस 
चुनावी नारे के तहत हरभ्त मे झा गई कि सच्ट राजाव सरकार 
का कुनीतियो से पदा हुआ है. इसलिए घडा कः सुइया जौट कर 
१६८४ ह” नही १६६६ तक वापस जा रही है जेल से <हा होने 
के बाद सिख छात्र महासघ के महामन्त्रो सन्धु कहते है कि साब॑- 
भौम खालिस्तान ही उनका परन लक्ष्य है। नव निर्वाचित सासद 
मान इतना खुलकर नही कह सकते । वे इसी बात को थोडा अलग 
जायके मे कहते हैं कि उनका राजनीतिक लक्ष्य आत्न विणय के 
अधिआर से सम्पन्न इलाका पाना है। सधू ज्यादा इम नदार है, 
जो कहते हैं कि मान का लक्ष्य खालिस्ताने की ओर एक +दन है। 
विमल खाजसा पृण भण्जादी' की बात सरेभ्राम कर रही है ।मान 
के कुछ साथी एक या दूसरा बहाना बनाकर लोकसभा मे जपथ नेने 
से बच रहे है। जिन्होंने शपथ ली उनमे एक लापता हैं। उग्र वादयों 

(शेष पृष्ठ १० पर 


ह सावदेशखिक शाप्दाहिक 
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उपासना के लिए सज्जा 


ईदबर को उपासना करते बाले 'योभाम्यासी' को धाशःकाल कूर्वोश्य से 
कम से कम दो घण्टे पूर्व तो भ्रभश्य ही उठ भाया चाहिए। साथर मद में 
'होइम्‌' का स्मरण रुरता हुधा बिस्तर से उठ जाये । हाथ मु ह कोफकर एघः 
पाथ करे (पायी पीगे)। पावी पीकर ' प्रातरर्नि प्रातरिंग्दर हवामहेँ 
इत्यादि प्रात कालीत पात्र मम्त्रो का ध्र्थ सहिद्द पाठ करे। 

पुत्र शौच बातुध, व्यायाम तथा ह्वान करे | तत्पदहणात किसी झाम्त 
एकानत शुद्ध स्थान पर स्वच्छ-मोटे ध्ाप्तव पर ध्यान के लिए बेठे, घौर 
ध्यातात्मक धासदो (पदुमाप्तत, सिद्धाप्तव भ्रादि) में से, सरसता पूर्वक विदा 
कष्ट के कोई एक हासन लगाये | समस्त क्ारीरिक चेष्टाधों को बन्द करके 
स्थिरता पूवंक सोधा होकर बेठें, धर्वात सिर, ग्दंख तथा कमर तोनो सीधे 
हो, यह ध्यात से! 

धासत पर बंठने के पद्ात 'भातव जीनत का लक्ष्य क्या है? प्थवा 
“मुझे यह मनुष्य झ्वरीर क्यो मिला है ?” इस विषय पर इस प्रकार से 
विचार करें.....' समस्त सांसारिक पु.छो से छूट कर ईश्वर को प्राप्त करता 
हो मामव-जीवव का परम लक्ष्य है” । वेदो तथा ऋषि-छुत ग्रग्थों में बजित 
इस लक्ष्य को योगाम्यास्तों ग्रपने मछ में दोहराये धौर इसी लक्न की प्राप्ति 
के लिए भ्रत्यस्त पुरवार्थ सै थोषाम्यास करे । 

लक्ष्य पर विचार करके, यह सिएयय करे कि- इस धासत पर मैं ईश्वर 
का साक्षात्कार करने के लिए बेठा है। छब पृ घण्टे तक मैं ईएबर की ही 
स्तुति, प्रार्थंता, उपासना करू या, धन्य किसी साांतारिक विधव का ध्याव 
वहीं कछ गा । 

योगाभ्पापसतों साधरू के लिये यह धति धायक्मक है कि उपासना काल 
में वह धपने समक््त सांसारिक सम्वन्धों को भुला है, जिवका सम्बन्ध धरीद 
के कारण है धर्थात इस समय पढि-पत्वी, माठा-पिता, पुज-पुथ्री, ठथा मित्र- 
सम्बन्धी धादि समस्त प्राणियों को धौर भुमिब्मवत, धन धम्पति श्रादि 
समस्त यड़ वल्तुधो का थी एमरण त करे । 

इसके धतिरिक्त दूसदा कार्य यह डी धावश्यक है कि 'धरीर को धात्मा 
मासमे विवेवक धपने मिथ्याज्ञाप को टूर कर |, जेंते कि-...मैं पुरुष है, मैं 
स्त्री हैँ, मैं धवाय हूँ, मैं वृढ़ा है, मैं काला हू, मैं पोरा हूं, मैं लियंस हु, वें 
बसबात है, मैं धुन्दर हू, मैं कुप हू, मैं लम्बा है, में वाटा हु, इत्पाएि बुभों 
दाला धपने को मानवा, क्योंकि ये सब लित्य धात्माके गण व होरूच ब्धित्य, 
बविकारी, परिबतनकश्षीस जड़ कारीर के गण हैं। 

परणा के लिए सासारिक एवं क्षारीरिक सम्बन्धो को भुशाकर साथक 
ध्पनी वृत्ति की धन्तमू सखी धनाये क्योकि ऐसा किये बिता बह भारनणा-.- 
परमात्मा का ज्ञाम प्राप्ठ वहीं कर सकता । 

इसके पदचात योतास्थासी स्वस्थामो सम्बन्ध को समझूषर हठाते का 
प्रवास करे ध्र्यात यह निएजय पूर्वक सत मे बिठा ले कि बह शरीर तथा 
झरीर से सम्बन्धित जितने जो विधा, कर, दण प्रतिथ्ठा, वोग्यता तथा जन्‍्य 
मुन् मेरे पास विद्यमान हैं, इत सबका झादि मूल परमेश्वर ही है, में वहीं 
हैं । क्योकि ते तो मुझ में इतमा शाव है धौर त इृतवा बल कि में इस 
क्षरोरादि समस्त प्राकृतिक पदार्थों को बता सकु ध्लौर इत की रक्षा कर 
शक्‌ । ईदवर में महतो दमा करके, ये सब पदार्थ भुम्दे भोग तथा हपयर्म की 
प्राप्सि करने के लिए साधन के रूप में दिये हैं | मैं तो इन रथ खसाथथों का 
प्रयोक्ता मात्र हुए स्वामी तो वास्तव में ईए्बर ही है ! 

स्वस्थामी सम्बन्ध को ज्ञात पुर्वंक थब्ट करने के पश्चात्‌ बोवास्वासी 
४ उ्पाप्य व्यापक सम्बन्ध को समर्के वह सारा ससार अ्याप्य है धौर 
इबर व्यापक है, बर्मातु कोई ऐता कण नहीं है, जिसमें ईएजर विश्वमांध मं 
हो जैसे प्ग्ति को बट्टी में सोहे के थोले को रख देने पर, थोले में छरित 
सवत्र व्यापक हो जाती है, इसी प्रकार ते ईश्यबर स सार की बत्वेक्ष बातु में 
समावा हुआया है। इस व्याप्य-उ्प्ापक सम्बन्ध के माध्यम से, ईएथर के ताक 


चाहिए कि “मैं ईश्वर में दूथा हुवा है, भोर सुदय होने के कारण ईश्वर सी 
मुझ में विज्वमात है । में ईददर में ही चलता है, ईएवर में हो बैठशा हैं, 
ईदवर में हो खाता हू, ईक्बर भे ही सोता है, ध्रदादि कास से मैं ईदबर में 
ही रहता धाया हैं सौर ग्रवन्‍्त काझ तक ईदवर में ही रहूंगा | मैं ईपवर से 
कभी थी धलम यहीं हो सकता ।” 


व्याप्य-उ्पापक सम्दग्श को स्थिति बता सेनें के एशचात मोताम्यासी 
“मतत-इस्त्रियों के धड़त्य' को समझते का प्रयात करे | इस विशय पर विम्य 
प्रकार से विजय करे-...'मेहा सब एक यसत्र के स्थान जड़ पहतु है, यह धपें 
शाप किसो विषय का विश्तत छड्ठी करता । मैं चेतव शौकरमा। जिस किसी 
बाह्य या श्ाम्तरिर विवय को जावते कौ इच्छा कर मर को प्रेरित करता 
हैं, छप्ती विवय का शान मेरा मन मुझे करा देता है। थैते फोटोशाफर को 
इच्छा के बिता कैमरे में ध्ापने शाप चित्र गहीं तरते, बसे ही मेरी इच्छा 
तथा प्र रणा के बिता मेरा सत किसी भो बत्तु का श्वास महलीं कराता । इस 
लिए मैं इस थड़ मन को, धात्मिक-श्ाव से प्पने विवन्भण में रखता हुथा 
एक धण्टे तक ईदवर के धतिरिक्त श्म्य किसो विषय थे कहों सभाऊवा।” 


उपरिसिशखित सज्या करने के परचात धन योजाम्वासी ईदवर की सलीम 
ठया शरलता से द्मुथुति करने के लिए *ईव्यर प्रणिभाद की स्थिति का 
धम्पादत करे । 'स्वेभ्यापक, सर्वज्ष, सर्वक्षक्तियाव, स्यागकारी, विराकाइ 
ईश्बर बेरी धात्मा में स्थित है। वह मेरे प्रत्येक्ष शारीरिक; वाथतिक हथा 
माधथसिक कर्मो को प्रतिक्षण देख, सुर, जाग रहा है। कोई भी रूस में उससे 
खिप कर तहीं कर सकता। 


जैसे दृरयसंत प्रसारण कछ में बेठा उदनभोषक यह थावता है कि 'चाहे 
झुओे दिखाई व दे, किन्तु लाखो की धांखें तथा काद मुझे देश व सुक रहे हैं 
ऐसा विचार कर वह कोई थी धमुचित किया यहां करता तथा धमाह वाक्य 
वहीं बोशता । मेंस ही दोवास्यासी धपने मध में साने कि “ईदथर पेरे पास 
माक्षा-पिता के सभाम उपस्थित है, भोर प्रत्यन्त प्रेम पूर्वक, पवित्र हुवय से 
की बई ह्तुति-प्रांता को सुन रहा है। मेरी प्रारयंशा सुतकर बहू गरम दयां- 
मय, छूमा करके, ध्षयदय हो भेरों मथोकाजता पूरी करेगा, इसमे किचित 
मात्र चौ सक्षय वहीं है। 
साधक को सम्ध्योपासकणा करते से पूर्व उपयु कत प्रकार से सल्या धकाव 
ही कर सेदी भाहिए, जिससे कि उते उपासता में सफसताः मिल सके सौर 
ईदवर से परम हायभ्द भौर शत को भाष्ति कर सके। 
जमप्रफाश धाय॑ वन्य 
प्रका्षक--दर्श|-बोय विज्ञासय, छा्व बक विकास छत, 
रोजड, पभासय-सावपुद ज़ि० शाससकाटा। 
मु|रात पिष-श८३३५७ 





सम्पूर्ण बेंद भाष्य १० खण्ड थे ज़िल्द में 
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शलय-दधलन लेने पर १६ अतिद्रत कजीक्रद दिया छाकेदा ! 


साथ देक्षिक धार्थ अतितिथि शंभा 
शयानन्द सदन, रेसलीश! ऑदाक यई विश्यो-३- 
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सा्देश्िक साप्ताहिक ३ 


क्या रोग पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है 


डा० खत्मोी मारायण शर्मा 


छाबुवेदु मे एस्लेल है--- 'पूवबन्स कुत पाप व्याथि रुपेण पीडति” 
धर्वात्‌ पूर्य जन्म में किए हुए पाप कर्म मनुष्य को रोग बनकर सताते हैं। 

यह एक धाष्यात्मिक तथ्य भले हो हो, लेकित ध्राज के बेशानिक धौर 
तदंश्ील युग में यह उषित सहसा विश्वत॒नीय प्रतीत नहीं होती । पर धाथ 
मो सोक व्यवहार में ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि ध्मुत व्यक्ति ने 
प्रमुक मित्र या सम्दन्धो के साथ घोला किया जिसका फ़ुल यह हुथा कि 
भरते धमय उसके क्षरीर से कोढे पड गये । इस विषय को स्पष्ट करने के 
लिए मैं ध्रपतोी देशो एक घटना का उल्लेख कर रहा है । 

मैं एव दिसो मेरठ जिले के एक काफी बड़े ग्रांव में चिकित्सा- 
कार्य करहा था। गाव के एक कुम्हार ने ध्पनी कुछ कमाई के ७०० र० 
सुरक्षित रखने कै स्याल से एक महाजत के प/स घरोहर के रूप में रख दिये 
कुम्हार काफ़ो बूढ़ा था, एक दिव प्रश्ातक उसे यगवान ने बुला दिया, किन्तु 
भरते से पहले उसने कुम्हारी को बता दिया वि. सहाजन के पास छसके 
७०० रापये रसे हैं। गांवो मे भाजरकूल भी लेन देन मे ज्यादा लिश्त पढत 
वही च्रसतोी, सांग साख पर लेत देत शोर व्यापार करते हैं। कुम्हार के 
पास भो रुत रुपयो को कोई लिखत पहत नहीं थी। 

कुम्हारी जब रुपए सेने भट्टाजन के पास पहुँची, तो महाजन साफ मुकर 
तया। कुम्हारी ते प्चायत पे दाद फरियाद को सेकिन किसी प्रमाण के 
झम्ाव से पत्र भी कोई निर्णय नहीं दे सके । भध्रन्त भे वुम्हारी ने कहा कि 
“महाजन मन्दिर चलकर कसम खा जाए, तो मैं रुपययो का दावा 
छोड दूगी | 

महाजत ने पांच पच्तो के बीच मन्दिर मे आकर कसम ला सो । कहते 
हैं, मदर से तिकलते बकत महाजत का चेहरा स्याह पड यया था। 

छ भास बाद महाथत के पेट में दद रहने लगा, बहुत इलाब हुधा, 
परन्तु दर्द ठीक वही हुमा । प्रस्त थे पता चला कि पेट मे कंवर' हो गया 
है। तीत मास कष्ट चोगकर महान मर गया। लोगों ने कहा, महाजन 
के पेट में कुम्ह्ार चुस गया ब., जो उसे ला गया 

प्रदन सठता है कि कया कुम्ह”र के रपय हडप लेने के फलस्वकुप उसे 
कैंसर हुप्ला था ? 

झसके छत्तर की खोज में एकोपक्‍म्य घटता का उल्लेख करता होगा । 
झमेरिका के डाबटर तारमत डे पीले ने धपनो एक विधित्र रोगिणी 
के रोग के सम्बन्ध में लिखा है। बह पोले मनोवेशानिक होने के साथ साथ 
ही घिरजे मे परादादाता मन्त्री मीये हस नाते ये कष्ट प'डित व्यक्तियो 
को सहायता करते थे एक दित न्यूजर्सी के एप गिरजे मे जब पीसे महोदय 
हापता प्रबधव समाप्त कर नापे फ्ये, तो एक महिला ने छतहे कहा-.- 
“बया ससार में मेरे कष्ट का कोई इलाज नह” है ? मेरी स्थिति यह है कि 
मैं जब भी गिरणे मे श्राता हु तथोी शरोर पर तेथ खुधलो घझुरु हो जाती 
है। पह कहकर उस महिला ने ए से महोदय रो अपनी याहें छधाड कर 
दिखाई जिम पर खुजशी के साल लाल चकतसे उमरे हुए थे। महिला ने 
बताया कि यह जय भी गिरलेमे धाकर कुर्धा पर बंठ जाती है तभी 
खुलली शुरू हो जाती है। प्रत में वह बहने लगी कि यदि मेरा यहो हाल 
रहा, तो मैं गिरणे मे ध्ाता बन्द कर दू गो ।/” 

पं ले महोरव मे महिला से मुस्कुराते हुए कहा-. 'कई बार शक्षोगों ते 
मत पर मेरे प्रबचतो की विधित्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिव धापका 
मामला कुखु भिम्य दिखाई देता है। 

डा० पीले को इसी बीच यह सन्देह हुमा कि सम्धव है कुर्सी में कोई 
ऐसा ध्ाभाव हो, थो उस महिला को एसर्ची पेद्ा करता हो। ध्पने सन्देश 
विवारण के लिए सन्होने महिला से पूछधा-... क्‍या किसी थी गिरजे थे जाने 
पर शापकी पही दक्षा होती है या इसी बिरजे के साथ घह वात है ?” 

“मैं चाहे किसी भी गिरणे मे जाऊ मेरा यह हाल होता है महिला ने 
खताबा | 

पीले ऋह्ढोश्य होव विंच रे मे पड़ गए। धन्त में उहोने महिला ते 


रू 


कहा--मैं तुम्हारे पारियारिक डाक्टर से बात करना भाहुगा शायद छतका 
मत जानकर मैं तुम्हारी समस्‍या धुलका सकू । 

महिला ने भ्रपथी स्वीकृति दे दी । डा० पीले ने तुरन्त छप्त डाक्टर को 
फोय किया । डाक्टर ने उत्तर मे कहा--- मैं समझता हैं हस महिला को 
झत्दक्ृदी चमला (इष्टनल एग्जिपा) है। यह मानक रूर से धनन्‍्दर हो 
झन्दर धपने को उधेरती रहती है। लेकित म॒झे इसके सही कारण का पता 
नहीं चल पाया है। सच तो ” हू है कि यह मेडिकल केस नहीं है। यह 
झापके मलोवेज्ञानिक क्षत्र का केस है। भप रोगिणो का मनो विश्लेषण 
करके पता चलाये । * 

४० पीले ने ध्रपने ढग से रोगिणी का जीवंत इतिहास मलूम करता 
शुरू किया धोर तब यह रहस्य प्रकाश में भ्ाया कि यह महिला किसा बडा 
फर्म में एका्ण्टेप्ट के पद पर काम करती है भौर धिय मत रूपसे मोलमाल 
करके ध्पने मालिक का घन चुरा रहा है. महिला तन धालो में धासू भर 
कर पीले महोदय से कह! कि उसने चोरी की शुरूप्त बहुल छोटा! रकम 
से को थी धोर हर बार इस तियत से पेध्े (तकालती थी कि जल्दी ही वह 
उन्हे पूर' कर लेगी लेकित वह कर्म पूरा तहीं कर पाई धौर प्ब वह 
रकम बढ़कर कई हजार डालर तक पहुँच गई है । 

हा पीले ने कहा--- इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए तुम्हे फर्म के 
मालिक क॑ सामने सब कुछ ह्वोकार कर लेना चाहिए भौर उठाई हुई रकम 
की प्रदायगो शुरू कर देवा भाहिए। 

महिला कहने लगी-.- किन्तु ऐसा करने से तो मालिक मेरे ऊपर बरस 
पड़े गा, साथ ही मेरी नौकरी भी चली जाती रहेगी। ” हा ऐसा तो होगा 
ही डाक्टर ने कहा-- सेकिस ध्पने ईसान ध्यौर प्ात्मा को क्षों देते को 
ध्पेक्षा तौकरी सो देना कही घच्छा है 

प्रारम्भ में वह महिला इसके लिये तैयार नहीं हुई, लेकिस पीले महोदय 
के सतत धनुरोध से प्रन्त मे बह फर्म के मालिक के पास पहुँची धौर सारी 
बाते सौलकर प्पता धपराध स्वोकार कर लिया। स्वनवावत मालिक उस 
पर बुरी तरह बिगड़ा लेकिन धन्त म उसन क्हा--- चू कि तुमने स्थय सब 
कुछ स्वीकार किया है प्यौर तुम्हारा इरादा रुपया प्रदा क ने का है हसलिये 
मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कारवाही तही करूग। मैं श॒म्हे सागरूक प्रात्मा को 
महिला मावता हूँ क्योंकि तुमने उ तरात्मा की प्रेरणा से सब कुछ स्वीकार 
किया है। प्रलवसा बह महिला घोकरी से हटा दो गई। हसक धाद छसे 
कमी गिरजे में बेठते पर खुजलो नहीं उठी । 

इसमे मिलता जुलता केस डाक्टर बलार स डब्त्यू लेब ने धपने एक 
रोगी के सम्बन्ध मे लिखा। छमका बह रोग', सिर दद बकावट ऊचे रक्‍त 
चाप प्रिल की घडकत तथा हाथमे का छ्षिकयत से पोडित था। डाक्टर लैब 
की बच्छी से धच्छो ध्ोषधि से मी उसे जब काई फयदा नही ट_ूथा तो स्‍भन्त 
में डाक्टर ने कहा कि तुम कोई गलत काम कर रहे है जिससे तुम्हारा 
मत बोमिल है। तुम भीतर ही गीतर घुटत हो, मुनासिव है कि तुम प्रपनी 
मल को बात शुस्कर कहो, बनों हन रोगो से तुम्हारा पीछ कमी नही 
छूटेबा ।”” 

शुरू में रोगी यहो कहता रहा मेरे भन में कोई मेल तहों है ! लेकित 
धन्त मे छसे डाक्टर के सामते ध्पता भेद छोलना पडा रहस्य यह था कि 
उसका रिता बहुत बड़ो बायदाद छोड कर मरा था धोर छप्ते सम्पात का 
प्रबन्ध वियुक्तकर गया था। रोगी का छोटा भाई यूरोप मे रहता था। प्पने 
धाईके पास वह थायदाद को झामदनो का बहुत थोड़ा माग भेजता था बड़ 
हिस्सा खुद हढ़प जाता था । ढा लेब ने रोगी से श्राग्रह |किया कि वह भपने 
धाई को सारी बातें साफ साफ लिख द धोर हृज्म किया हुआ रुपया लौटा 
दे। लेक्नि, रोगा इस बात पर तंयार नहीं हुघया । कहने लगा-. मैं प्रपत 
भाई को कंसे ध्रपनी बेईमानों को जात लिख सकत हूँ। बह मुझ पर बहुत 
विह्वास ब रता है ।/ 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 


। शार्षदेशिक शाभ्तांहुक 


१४ जअमवरी १३१६० 





स्वामी प्रज्ञानन्द जो सिद्धान्ती बच्ेड़ा (अलोगढ़) का 


संक्षिप्त जीवन परिचय (२) 
- ज्र. मनुदेवामं, गुरुकुल छृष्णपुर, सन्‍्यता, (फरू खाबाद) 


६६९४६ में सञ्चालित धाय॑ साथा (हिन्दी) रक्षा प्ाम्दोलव में भाषने 
३१ धक्तूयर को भण्डोयढ़ में सत्याग्रह किया तो धारक्षी दस (पुलिस) मे 
धापको कंद कर प्रम्बान्ता कारागार भेज दिया । १४ दित बाद जब धपते 
घियमानुसार न्यायाधीश कारायार धाया तो उससे धाए तथा श्ापके दल के 
समध्त लोयों को बुलवाकर धापसे पूछा--पझापते धारा 'डंड का उतलंधय 
ढ़िया है? 

स्वामी जी--हां ! किया है । 

न्यायाधीक्ष---क्या कल फिर करोगे ? 

स्वामी जी-..हां | भ्रवध्य करेंगे । 

स्यायाधी क्ष--ऐसा कब तक होगा ? 

स्वामी जी--जब तक मा० ताराचन्द जो थीवित हैं। तब तक व जाने 
छितनोी बार ऐसा होगा । 

न्यायाधीश--.धापको दो महीते की कैद तथा १०) जुमाता देता होगा । 

स्वामी जो-मैं जुर्माना वही दूया | जुर्मादा तो धापको देवा चाहिए। 
क्योंकि मैं हिन्दी रक्षा के तिमित्त भापकी बेल में धाया हूं । 

न्यायाषीक्ष ने ऐसा प्रत्युचर सुनकर दो माह को कद को तीव माह में 
बदल दिया । 

धम्बासा कारागार से दिकस धाए गुरकुल देक्षबम्धु महाराया प्रत्राप 
प्रहलाद धगर, पत्रासय-विद्ाढ़ा, बुशन्दक्तहर (गतंमात गाजियाबाद) पहुँच 
बेइ प्रचार में सलग्त हो गए । तत्पदर्भात शिक्षा हेतु धृककुल झुद्धपुर; तिलहर 
(घाहजह पुर) पहुँच कुछ काल पबं॑स्त पाणिनीय धष्टाध्यायी के सूत्र कण्ठल्य 
किए । किन्तु यहाँ वाद्य यन्त्र चोरी चले जाने तथा ध्राधविक सहायता थे 
मिलने से पह स्थान छोड़ पुन; गरुकल विषाढ़ा जाकर वेद प्रयार में 
जुट गए ! * 

७ नयम्बर ११६६ को संसद भवन (दिज़्ली) के समक्ष योरक्षा धानदो- 
लको पर गोली चलाए जाने ध्रतरुय लोगों की जानें मई परन्तु दो ध्परिचित 
मुवकों द्वारा झ्रापकों सुरक्षित रख लिया। २४ दिसम्बर १९६६ को शास्त्रार्थ 


।.3४ 
पूर्व जन्म के पाप 
(पृष्ठ ५ का शेष) 

ढा० लेघ गिरजे के सलाइकार भी थे परत: थे बराबर उस रोगों के 
स्वोकारोक्‍्त के लिए समभाते रहे । भ्रन्त में यह ध्यक्ति तेमार हो मया। 
इतने भाई को पत्र सिला एवं बड़ी रकम का जेक एसके साथ तत्यी कर 
दिया । डा० लेब ने धपते सासने वह पत्र उससे 'शेटर धाक्स' में छुड़वाया । 
पत्र छोड़ कर एस रोगी ने ए% सन्तोष की साँस सी । डाक्टर ढी श्रांछों में 
धांखें डालकर बह कहने लगा, “बम्यवाद | डाक्टर साहब । मैं महसूस कर 
रहा है जेसे कई बहुत बढ़ा धोक मेरे सिर से छतर गया है। मैं क्षरोर में 
बड़ा हल्कापथ धनुमव कर रहा हूं। सुझे विध्वास हो रहा है कि सारे रोग 
दूर हो गए हैं। धोर मैं स्वस्थ हो गया है ।” ध्योर बास्तव में हस दिक के 
बाद उसे किसी कष्टदावक लक्षश है नहीं सताया। 

छपरोकक्‍त दोयों घटना, इस बाठ को प्रमाणित रुरतो हैं कि वह एका- 
छम्टेंट महिला धोर धपने भाई के हिस्से का रुपया हड़पनेबाला व्यक्त दोनों 
हो बेईमाबी या पापकर रहे थे धोर उतका बह पाप उन्हें रोब बबकर सता 
रहा था। 





पता---स्वास्थ्य विहार, धोल्ड सीक्षमपुर 
पो० बांधी बयर, दिल्‍्सी-२३६ 
(प्रकाह्चित मन हे साधार) 


महारथी एव० थी धमर स्वामी जो महाराज के दल में सम्प्रिलित हो आंे 
धमाय दोबाव हास दिल्‍ली से मोरक्षा हेतु सत्याग्रह किया । ३० भ्रप्रल 
१९६७ तक भाप चार बार कारयार गए । 

१६७० में धाप झपने छ्िष्य रामसिह एवं फूसत सिह के पास दिल्‍ली 
पचारे। वहाँ हू सा सतावसम्बियों से प्रत्यभिक बाद-विवाद होमे के कारण 
उन्होंने ध्वापको प्रशाद कृप में दिष दे दिया । हिष्पों द्वारा बिकित्सोपरात्त 
३६ धण्टे में प्रापको चेतना धाई। 

१६६० से ७० तक सापका धव्रिकांश समय धापके पुर श्री रामस्वकृप 
थी धायाद को जन्मशुमि फिरोजपुर में ध्यतीत हुआ । वहां धार्ववीर थी 
मोहदलाल जी धाय॑ मजवोपदेशक ने भापको सेवा शुश्रषा। फिरोजपुर में 
तथा धपने लिवास श्थात पर शाप प्रतिदित धरितहोत्र धवस्‍्म करते थे । 

१७ प्रवतुबर १६७६ को देशमक्त प्रशाचक्ष ग्रह्मणारी जगद्देव ने प्य 
जन्मभूतरि बमेड़ा में क्षाबं महासम्मेलन का क्‍प्रायोजत कर श्रमर ध्याभी जी 
हे संग्यास की दीक्षा लो । ११९ वर्धोण स्व० थ्री स्वामी भीष्म थी ब्रह्मचारी 
की पनुमति से ध्रापको “प्रश्ातन्द सिद्धांन्वी” वाम है समसहूइुत किया 
ग्रग्मा 

दिसम्बर १९७६ में प्रलोगढ़ संपाद रथाव (रेलवे स्टेशन) पर किसी 
गुवक ते धापको प्रसाद रूप में खाते को कुछ देवा भाहा परन्तु द्यापने तकार 
दिया । तो फिर झसते कोई मादक पदार्थ ध्यापको सूभागमा जिसे धापको 
वहीं मू््छा था गई | यतथूति से पता चला दि कोई बरम्य एस व्यक्ति ने 
धापके मुल में डाला बिससे धापको दो-तीक बार बमस हो रुछ बागूृति 
हुई | ऐसी स्थिति से किसो सज्जब ने उठाकर ध्रापको दूधियों बाली रेलगाड़ी 
में डाल दिया धोर धाप दिल्सी पहुँच गए | वहां से धाप एक धस्य सज्जय 
के माध्यम से भाई मोहल लास जो के पास फरीदाबाद पहुँचे। धौर २२ 
दिवसीय ध्रोषधोपचारोपरान्त स्वस्थ हो पुत्र: भ्रप्य पर्स के प्रधार में संरत 
हो पये। 

बर्ेड़ा के कालीदेवो के मठ मे प्रति होली दीपावल्ली पर प्रत्याचारियों 
द्वारा मेढ़ा-बकरो की नृत्षम हत्या का %छत्य किया थाता था। बहुत समझाने 
पर भी जब वे न माने तो धापने प्रनश्न का भादेश देकर धारक्षियों हारा 
हसे दो बार बन्द कराया । 

एक बार प्ापके ध्राम के मन्दिर पर एक हुष्ट-पृथ्ट निर्मीक बह्मचारी 
प्रवासरत थे | पौराणिक बन्पुशो ने उन्हें भापके बिरद्ध मड़काते हुए कहा कि 
स्वामी प्रश्ातन्द धमिवादन में “नमस्ते” ही करते है, धमोनारायण या 
राम-राम नहीं करते । इह्ाचारोी भो कुछ लोगों के साथ प्रापके पास पहुँचे 
धोर पारध्परिक झमिवादत में नमोनारायण कहा । थब प्रत्युतर पैं यापते 
यमस्‍्ते श्वम्द का ही उच्चारण किया तो वे बोले--सम्यातियों को “ममों- 
दारामण” लछब्द का हो प्रयोग करना चाहिए वमस्ते का तहीं । इस पर 
धापने गेद, बाह्मीकि रामायण, महाभारत, गोता तथा प्राणों के धतेक 
इट्धरण देकर धमस्ते को ही सावमौम धतिदादन के वोर्य बताया शौर फिर 
शापने बह्मचारी जी से ततो मारामण की पृष्टि में प्रभाव भांवा हो वे सह- 
मर्थ रहे शोर कहा कि किसी भी प्राचीन ब्रर्च भें सतिवादव के कप में इसका 
प्रयोग हुआ्ना हो नहीं है, केगस नमस्ते का ही सर्वश्ञ अमोय हुमा है। बतः 
समस्ते को हो उचित भ्रधिवादन माना क्या + 

जववरी १६६८३ में धाए दिल्‍ली से सुर्या भाए। वहां वेश थी हरदेश 
सहाय जी के ध्रोवदासय पर शराब के विकद्ध एक थोणष्ठी हो रही थी। 
क्योंकि श्षराव का ठेका प्रादादी के मध्व होते से सज्यत लो प्तरावियों से 

(शेष ८ पृष्ठ पर) 


अनंबंरी १६९१० 


सावदेक्षिक साप्ताहिइ 





गायत्री महामन्त्र 


' हव० स्वामी समर्पणानन्द का एक प्र रक लेख ' 


कर्ममोनी कहते हैं छि कर्म करो। सगवात है या नहीं इस झापड़े में 


जया मिलेगा ? 
चक्तियोगी कहते हैं कि दाम भणजते रहो । यही सबके बड़ा कर्म है । 
परन्तु बिरा वाम-बथन तो धासस्य घौर पकरमंण्यता का ही प्रच्छानत 
होर इसीलिये प्रति भयंकर भूल छप है। है 
दूसरी शोर भक्तिहीत कर्स चायोहीत घड़ी के समान है एक धार घड़ी 
लड़ो हो पई 8 दुबारा फोन चलाए। मक्तिहटीन कमंगोग भारी घसंता है | 
शक्ति का सप्हार तो है १र हम उससे लाभ रही उठाते। 
भगवाए भक्तों की बुद्धि को प्रेरणा देता परन्तु भक्त याम से धालसी 
शोर धकसंण्य का तो नहीं | 
/बियो यो थः प्रधोदयात्‌ ।'” हम उसका ध्यात करें जो हमारी बुढ़ियों 
झोर कर्मों को प्रेरणा दे | यह धक्तियोय है । 
परस्तु यह प्रेरणा किसको सिसही है क्‍या कर्महीन धाससियों को ? 
कदापि गह्ीीं। प्रेरणा उन्‍हें मिलती है जो निरन्तर उसे ध्पने धन्दर घारण 
करते हैं। यहू कर्मयोग है। यह कर्म योग कंसे है: -- 
प्रभु को धपसे धस्दर धारण करता सर्व्रेष्ठ करत है। अरष्ध उठता है कि 
प्रभु क्या कोई कुर्शा, धोती, पगड़ी एवं प्रगरखा है जो घारण किया जाता 
है। इसका उत्तर बेद इस दाढदों में देता है :- 
"“स्वस्सिपन्थामनुचरेम सूर्याचसद्रभसाविव ।/! 
ऋ० ५. ४६. १५. 
हम सुर धोर सम्द्र के समान स्वस्ति मार्ग पर चलें। 
इस भाव को हहूु० १०, २. है मग्त्र मे इस प्रकार स्पष्ट किया पया है। 
हा देवावामपि पन्यामसन्म मच्छकननाम तदनुप्रवोदुम। 
हम, विस सुन्दर शासन व्यवस्था मे सूर्य चन्द्रादि देव, छस प्रभु की 
धाज्वानुसार पसते हैं उसी के धनुसार प्पने जवद रथ को वहन करने में 
शमथ हुए हैं । उतने भ्रश तक हो हमने देव-मार्ग का धनुसरण किया । 
बस यह प्रनुतरण कर्स हो मनुष्| को प्रभु से प्रेरणा सेने का प्रधिकारी 
बनाता है । 
इस प्रकार 'घोमहि' में ह्। हुए भोर 'षियो यो नः प्रचोदयात्‌” मे 
समपंणजात्मक भविति-घोग का भ्रदुभुत क्रेमन्वय है । 
मह देवों का धनुचरथ श्ञातर, प्रथस्म प्लौर सुख प्रथवा सब्चिदानसद इन 
हीब भरगों में वटा हुघा है प्रभु के जितने गुण वेद में वर्थित हैं, वे शाव, 
प्रयत्व धोौर सुख इस तोनों भ्रयों में हैं। हमें सुखस्वरूप बधाना है। इसलिये 
धावएयक है कि हम सम्यग शान प्राप्त करें शोर तदनुकूल प्रथत्व भयवा 
झहाचरण करें। 
हमने ठीक छान भोर ठोक प्रयत्न किया है या वहीं, इसका प्रमाण है 
कि हमते पूर्ण सुख प्राप्ठ किया है या वहीं ? बस यह ज्ञात “भू: है, प्रयत्व 
'धुष:' है शोर सुख स्व है। 
बस्तवु:खेस सधा्मिस्दस्‌ ने भर ग्रस्तमवम्तरम्‌ | 
झप्रिलावोपधीतम्‌ व त॒त्‌ सु स्व: पदास्पदम्‌ । 
बल इस भूः, भुवः, स्व: का ही संक्षिप्त रूप ध्योहेम है। ध्यति-मात्र 
का धावि सूल ध धोौर स्थान कष्ठ है। 
भध्य छ धौर स्थान मुख का मध्य है। म्‌ सब संग्रीतमय ध्वक्षिमों का 
अस्त है धोर सच पृछियने तो ध्यनिमात्र का धस्त है क्योकि यही एक धक्षर है 
थो मुख बन्द करने पर थी बोसा था सकता है। इसका स्थान झोष्ठ है । 
अकार ही ए$% ऐसा धक्षर है थो सुस बन्‍द करने पर भी बोलाजा 
-सकता हैं। इसोलिये गह शमाप्ति का सूचक है धोर मधुर होने के कारण 
-संयीतमबता का सूचक है। इसीलिये बह 'स्थ: का पर्यात्‌ परम धुख का 


प्रतीक है। यदि इकमें से एक-एर प्रग का ही धम्पास करें तो मनुष्य का 
पूर्णपरिपाक ते होगा। पूर्ण परिपाक करने वाला तो 'भूमु व: एव: छा 
समम्बय है। इसलिये उस समन्वय को भर्ग: ठीक परिपाक करने बाला कहा 
गया है । 
परन्तु यह रूप पूर्ण छूप से धारण किया गया तब समझना चाहिये जब 
बह स्वादुतम झत्त के समात शछाग्रहपुंंकं वरण करके लाया जाय। जो 
धन्च लिन्‍य मन से ज॑छे-तेसे गले से नीचे छद्यार लिया जाता है वह 
'वकेलेन्यम्‌! भले हो हो “बरेण्यम्‌' नहीं कहला सझृता । 
वह स्वाद भी सावारण नहीं प्रलोकिक हो लिसे तत्‌ कहुकर 
झतियंबनीयता का रूप दे दिया । 
धब इस मन्त्र में परमात्मा को 'सविता' के वाम से कहा पया है, 
इसीलिये इस गायत्री को (गेयगोत की) साविभो रहा ग्रया है । 
सविता का प्र्भ है दासव का स्रोत सू धर्य है छासत करना । 'सविता' 
का प्र्थ हुआा शासत करने वाला । राष्ट्र मे जब राजा राज्य के वियमों 
का निर्माण करता है तब 'सबिता' जब दण्ड देता है तब 'पम' जब धधिकारों 
का दिणेय करता है तो 'पयंभा' जब धक्ति दिखाता है तो इस कहलाता 
है। परन्तु दरद्र को भी क्षासन सता घविता से हो प्राप्त होती है । 
ऋग्वेद में स्पष्ट शब्दों में कहा है :--- 
सबितायन्त्र: पूृथिवी मरम्भात्‌ ऋ० १० । १४६ | ॥ 
सविता ने राज्य को नियन्त्रित करते वाले नियमों से धरतो को रमचोद 
रमणीय दवा दिया । बस यह नियम बताने वाला (विधाव तिर्मात्री सभा 
ध) रूप) छप ही सविता रूप है । 
हम भू भुव: स्व: स्वरूप प्रो३म्‌ के उस परिपाक प्रगल्‍्म सबिता रूप 
को थो प्रति वरेण्य है सदा घारण करें जिससे समपंथ को घावता पुरी हो 
झौर वह हमारी बुद्धियों को युक्ति-मार्ग चलावे। 
इस प्रकार :-- 
झ्ोरम-- सब्चिदानन्द का विकातित रूप । 
भू:--शाव । 
भुव:--कर्म । 
स्व:--मरु्त है । 
उस झनिवेचनीय *' 
देवस्य--दिव्य-शक्ति सम्पत्त । 
सवितु:--नियम-निर्माण के प्रषिष्ठाता के । 
भर्ग:--परिपाक प्रगल्घ ! 
वरेण्यमु-व रभीयवम रूप को ' 
« भीमहि--हस (केवल धकेला मैं नहों सव) सब धारण कर । प्रनुषबरभ 
द्वारा ह्रात्मसातु करें।, 
१३१. य:--जो | 
३२. ना--हमारी बहुवचत (सर्वेहित का सूचक) । 
१४. धिय:--कर्म धौर प्रजा को । 
६४. प्रभोदयात्‌ू--सम्मागंं पर चलाबे । 


इस प्रकार इत १४ भंगो से युक्त गायत्रो को (एवास प्रश्वास के घंगीत 
में मिाकर मनुष्य ध्पने जीवन में छस स्थाद पर था पहुँचे जहां हमारे 
लीवन का नेता यह गायत्री यन्त्र इमें पहुँचावा भाहता है, सो इसके पीछे- 
पीछे (धनु) भलते-जलते वहीं हम स्थित हो थाने जहां हसका ठहरने का 
स्‍्थात है तो हम कह सकेंगे कि हमने गायत्रों का धनु-स्थात-प्रनुष्ठाव कर 
लिया । यह गायत्री का प्रमुष्ठात। 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 
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स्थामी प्रज्ञानन्द जो सिद्धान्ती 


(पृष्ठ ६ का शेथ) 

धातवकित थे। जब धर पको यह ज्ञात हुमा तो धापने इसके विरुद्ध विज्ञापन 
प्रकान्षित कराके ध्ामरण प्रनक्षत भारम्फ्क्र तिया। गुप्सचरों ने पभ्रापके 
पात्त भ्ाकर ' धाप धतद्ान तोड द शराब का ठक्का यहा धह्दी रहेगा इस 
प्रकार कहा परत्तु श्राप तो हड़व़ती थे प्रप्पने उनको एक तहीं माठों धोर 
झनतदन प्रववरत बताये रखा । ७२ बहुततर घण्टे पदचात शुसन्दशहर के 
जिलाघीश तथा छुर्या के तहसीलदार प्ादि प्रधिकारियों ते प्लाकर शराब 
है ठेके को वहां से पृथक कर दिया झौर स्वय जिलाधोश महोदय ते भ्रपने 
हाथो पे स्वामी जी को दुग्घपान कराके धनष्ठन व्रत से सठाया | तत्पध्चात्‌ 
सब लोगों ने मिलकर बेदिक विधि विधानानुसार पवित्र दैवयज्ञ का धनुष्ठान 
कर यश्ललेष (प्रसाद) वितरण किया । 


ह्ाप एक विर्भीक सन्यासी है। हसलिये नेत्रह्ील होते हुए भी समस्त 
भारत वष का एकाकोी हो परिभ्रमण करते हैं। एक समय २० सितम्बर 
१६८७ को धाप यज्ञ हेतु दिल्‍ल्त' जा रहे ये । प्रसागठ से पलवल सांग से 
यहुना पुल तक झापको गरन्ची (बस) सिली, पुल पर दूसरी ग त्री की अतीक्षा 
कर ही रहे थे कि भारवाहत (टूक) को मर रह दधियाप्नो न प्लाग्रह पृवक 
धापको वाहन मे बिठा लिया | क्रापके प्रतिरिक्त वाहन में २० २३ व्यक्ति 
पन्‍्प भी णे | वाहव के कुछ दूर जाते पर भगलक की प्रसावधादी से वह 
राजपथ (सडक) से तोचे गिर पडा पात्र व्यवितयों का घटना स्थल पर ही 
प्राभान्त हो पया | शेव सब पीडिता (घ/यलो) का धारक्षियों ने पफ्लवक्ल 
बिकित्साक्षय में पहुँचा दिया। इस धाकस्प्िक दुधटना मे झ्ापके भी दाए 
पैर की हृडडी कुल्हे पर से टुट गई । पलवल में उजित व्यवस्था न होते के 
कारण धाप तथा कुछ धन्य लोगो को बादशाह लात प्रस्ताल फरीदाबाद 
मे भर्ती किया गया । भार व्यक्तित बहा मर गये तथा तीत के पेर काटे गये। 
धापके पेर मे शोहे का सरिया डासकर धस पर कुछ मार ल्टकाकर पलग 
पर सीधा लिटा के पर को घुडिया के ऊपर टांग दिधा इस प्रकार थो मास 
तक महान कष्ट सहे घोर १८ दिन तक तो पसभ के ऊपर भी शौभादि के 
लिये वही बेठाया गया । थो प० बाल दिवाकर जी ह स [दिल्ली] भ्रपती देवी 
थी सहित विकित्सालय मे ही भापसे मिलने ध्राए धन्य भी भ्रगेक शोग 


सार्वदेशिक श्लार्य प्रतिनिधि सभा 
हारा प्रकाशित साहित्य 


धान्ाय यु छराज प्ासत्र का शम बलिदात १)२६ 
लेक्षक--धरूर स्वामी सरस्वत! 

महर्षि पत्र ध्यवह्वार २)३० 

चोदहवी का चांद हि दा! १२)०० 

चौदहवी का याद एदृ १६२)०० 

कह्याण मन्जरी १२)०० 

दपान दे धौर विवेकानन्द 


बदिक युग धादि सानव १२)०० 
न्याय दक्षन (ले०--स्वामी दक्षतानन्द सरह्यती) १६)०० 
सहल्य दक्षन १६)०० 
बंशेधिक दशन १४)०० 
बेद ददान (लै०--कम ता रामझ कपूर) ४)४० 
बेंदिक सनातत धम ३)०० 
झात्मः का स्वरुप ३)३० 
पूजा किसकी ०्)जा 
घम के नाम पर राजनैतिक धश्य त्र १०० 
हहा कूमारी ढोल की पोल ०)६० 
धाय॑ समाज *)॥० 


प्राप्सि स्थान... 
सावदेशिक हाय प्रतिनिधि सभा 
महति दयानन्द भवण, रामलीसा मैेदाव, वई दिल्‍ली २ 


१२)०० | 


भापसे मिलते प्राते थे । दो मास के चिकित्ता काल मे भ्री हुए जी तथा 
धन्य सभी सक्‍तों ते ध्ापको यथवासामध्य ध्राविक सहयोत प्रदाद किया । 
चिढ़ित्सालय से प्रवकांस को सूचमा पाकर भापके प्रिग दिष्य श्री रत्वतिह 
जी धाय॑, प्राचाय' घृढकुल विवाटठा (बुस-दक्नहर) तथा उतके श्रभिन्य मित्र 
थी विवयधसिह थो धिसोदिया धपने याव (टैक्सी) द्वारा श्रापको भ्रापकी 
अन्मयुभि ग्राम बक्मेहा सकुशल पहुँचा गए । 

यहा धापको छ महीने तक बेवल चारपाई पर ही रहता पढ़ा इस 
समयान्वराल में भ्रन्य ग्र/रीर अगो का भी उपचार चन्रता रहा। टूटी हुई 
पैर की हुडडो जुड़ तो गई पर तु याठ पडने है पैर मुडता यही है। फलत 
प्रात प्रव भा चौको पर ही बठकर क्षौचादि करते हैं ! 

१६७६ ऐ पड तक प्याप प्रतिवव त्रिदिवस य वाविकोत्सनो का समा 
योजन कराते रहे हैं। १६५५ ५६ में प्रापने सामवेद तथा यजुर्वेद पारायण 
महायज्ञों के साथ वाषिक समारोह सम्पन्त कराये। ये सभी सम्मेलत प्राप 
पवतुबर मास में ही कराते धाए हैं। परन्तु [सतम्धर १६८७ में दुघनटाग्रह्त 
होने से धाप धगतुबर मास मे यज्ञ तु करा सके। ता झापने यह यज्ञ १ से 
७ साथ १६८८ को धभववेद पारायन महायश्ञ के साथ सम्पन कराया। 
इस यश्ञ मे मानवीय ओ १० बालदिवाकर थी ह त तथा शीमता प्रथ्पावती 
छेतान [बाई जो] से ५०० रुपये लेकर सम्मिलित हुए । 

धापदा प्रचार क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली तथा इसके ।नद्टवर्नी इलरप्रदेश 
के पश्िचमा जनपद रहे हैं । धापक॑ हुदय रूपी समुद्र मे वेद एव धमप्रणार की 
एमग सदा ही हिलोर लेतो रहा है। भ्रत पम त धापका सम्पूण चोबव 
समाजोत्याव में ही व्यतीत हुआ है. समाज सेवा के लिए भाप कृत सक्‍ह्प 
हैं। यही कारण है कि नेतरहात तथा पेर से विकलांग होते हुए मी श्राप धात्म- 
विष्ठा एव क्तन्‍्यपरायणत के साथ ध्राय जम्रत मे लब्ध प्रतिष्ठ विद्वास तथा 
झाव पाठविधि के पोषक थ्रीयुत धावा4  द्रदेव जो क्षासत्री कुलपति महवि 
दयानन्दाव गुरुकल क्ृप्णपुर मझ्मता [फरक्षावाद] द्वारा सम्यालित वेदिक 
प्रचार मण्ठल के साथ प्रचार काय में सीत्साह सुसलग्त हैं। कि 
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कसकीगुट्ड 
महाशियां वी हट्टी (प्रा०) लि० 


१४ जनवरी ३६६० 


सार्वदशिक साब्वाहिक € 





हालैण्ड के प्रसिद्ध भ्ार्य पडित भारत यात्रा पर - 


सार को सुन्दर विश्ला निर्देशन देने वाला आयेसमाज ससार 
के प्रस्येक कोने में अपनी सक्षयत जीवन्तता को प्रमाणित कर 
रहा है । 

इसी सन्दर्भ मे जानकारी देते हुए प्रसन्‍नता हो रही है कि,हालेड 
के सुप्रसिद्ध आय॑ पण्डित प्रभाकर आयंसमाज के;सभापित श्री जीवन 
गणदा जी सपत्निक इस समय भारत यात्रा पर आये हुए हैं ।आय 
समाज के लिए समपित प्राण श्री जीवन गणज जी का झपना जीवन 
भी स्वय में झाय॑त्व का उदाहरण है । 

३ दिसब्यर प्रात 5५ बजे श्री आनन्दकुमार शास्त्री एम० ए० 
( सुरीनामवासी / श्रीयुत्‌ सोमदेव जी शास्त्री ( भासन ) तथा श्री 
हरवोर क्षास्त्री आदि आयेजनों ने हवाई अडड पर उनकी नागवानी 
कौ। 

अभी तक पण्डित जी भ्रुरुकुल महाविद्यालय झज्मर कन्या 

राजेन्द्रमयर तथा वेद विद्यालय गुरुकुल गौतमनगर आदि 

अनेक महत्वपूर्ण भायें स्‍्थलो का भ्रमण कर चुके हैं । 

पण्डित जी सा्वदेशिक आयें प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध से मिले और ह्वालैष्ड आर्यसमाज के बारे मे स्वामी जी 


गायत्री 


(पृष्ठ ७ का शेष) 

यहां इस लथु सेल को समाप्ति से पून एक वात को धोर विशेष ध्याव 
पदिश्वप्या ब्ावशयक है इसोलिए उसको विशेष रूप से पृथक कषके बणन 
करते हैं। पह है सबिता देवता का स्वरूप | परस्तु इसका विकुपण करने 
से पूर्व हम यह स्पष्टकर देया चाहते हैं कि यह क्षव्द शिस धातु से बता है । 
पह ध्रध्व सू प्ररण” इस तुशदि पण को धातु से बना है। इसके लिसे दो हो 
धमाभ प्र्याप्त हैं । 

पह्चिला तो !विष्वाधि दैव सवित हु स्तिनि पर!सुष । यदू भद्द तन्‍्द धासुव । 
बह प्रसिद्ध मन्त्र है, इसमे 'पराक्ष' धौर धातुव पद स्पष्ट कप से तुदादिग 
की सूचया दे रहे हैं । 

ऋर्ेद मे ४ ६३, ६ भन्त्र में कंबिता के साथ पड़ा हुधा प्रसुवन क्षब्द 
सपध्टतया शुदादिमण को “सू रे धातु की धोर बिर्देश कर रहा है। 





इसी प्रकार ऋग्वेद ३, ३९, छूमें कवियों की बारधारा कहती है-- 
गहन बयम्‌ प्रसवे यामऊर्यी ”' उस इसे के क्षासत में हम दूर तक चस्र रही 
आह प्र्षव क्रष्द का धर्ण बच्चा जगक़े वहीं कित्तु शाप्षत है। इसी प्रकार 
बेद में सबितु प्रसवेषश्यितों बहिस्य हस्ता मथार्म यह ठीक्षो एक साथ 
थाते हैं जिसका धथ है कि यह रूस अप झासत में धर्चियों के साधव 
है पृथा के हाथो से हो रहा है, सो बिता देवता वही है जद ढिसी राष्ट्र 
है भ्रताप का उदय होता है । उससे पूर्थ राष्ट्र के उत्साहइमय प्रम्युदय की 
बा धाती है फिर राज्य का धिमम भिर्माण होता है फिर झासन । यही 
बात ऋग्वेद ५ ८रे २ इस भत्त के 'धनुप्रमाण मुधसोविराजति हम क्षर्दों मे 
कही है। 8थिता देव उधा के प्रथाण के ऐोछे विराजमान होता है। 
बही बात सायजाचाय ने ऋग्वेद १० १९६ ६ मन्त्र की व्याख्या में 
इस कब्दो में स्पध्ट कही है। “उकस प्रादु सविादन्तर सुयस्योदयात्‌ पूर्व अर 
कासस्माधिमानी देव सबितोच्चते ।” भ्र्यात्‌ वा के ब्रादुर्थधाव के पश्चात्‌ 
सुद्रोदन से थो काल है, उड़े समय का सूर्य सविता कहलारठा है | बस, €पष्ट 
है कि व्यपिति के लीध्रत से लेकर मावव राष्ट्र के जीवत तक कसयोप के 
सत्याह के जन्म के परचात्‌ कर्थ से सबने से पृ भावी कांयक्षम के सम्पूण 
लियम बा सेने चाहिये! रभंथोग में हाथ-पेर किन्तु छससे पूर्व हमारो 
को विवम बताते के मिमित्त ठोक प्रेरणा मिलनी चाहिये उही सबिता 
हैवतां का काल है सो इसी समय 'घिथोयी न प्रचोदयात्‌ यह प्रायता 
सिहर ठीक बैठतों है। यह शहृदवयों के रतासवादम का विवय है वारियसास 
का गहीं शस इसको धाशकर सावित्री का अम समझ में भ्ाता है। प्रभु 
हो कृपा हो कि हम इसे मभ कर धायत्री का ठीक धनुष्ठाद करते भे 


आभर्णे हों । 
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आयंसमाज प्रभाकर हालैण्ड के श्री जीवन गणश जी सपत्निक 


को जानकारिया प्रदान की । स्वामी जी ने उनकी कर्मठता एव 
आयंसमाज के प्रति समर्पित निष्ठत्व की भूरि भूरि प्रश्नसा की । 


जानकारी देते हुए पण्डित जी ने बताया कि हालेण्ड में इस 
समय ३७ झायंसमाज मे आये सिद्धान्त व मह॒षि की विचारघारा 
को प्रचारित करने मे सलग्न हैं । प्रभाकर आयेसमाज के विषय में 
विशेष जानकारी देते हुए पण्डित जी ने बताया कि वहा प्रत्येक 
रविवार को साप्ताहिक सत्सग के साथ साथ सप्ताह में तीन दिन 
हिन्दी पाठशीला एवं आय वीर दल की शाखा भी चलती है। 
समाज में इस समय १० पण्डित एवं पण्डिताएं काम कर रही हैं, 
जो परिवारो मे हवनादि कराने के साथ साथ आये समाज के सभी 
कार्यों मे सहायता प्रदान करते हैं। उ होने बताया कि प्रभाकर आय 
समाज के सदस्यों की सख्या ५०० से भी ऊपर है । 


इसी भाति आये सभा समाज का विवरण देते हुए उन्होने 
बताया कि यह समाज भी श्री पण्डित जयपाल के समभापत्वि में 
निरन्तर विकास की घोर है। हिन्दी पाठशाला एब पाये वीर दल 
की शाखा इस समाज में भी सुचारू रूप से चल रही है। 

भारत में नेक समाज गुरुकुल एव प्राय शिक्षा धस्थाओ को 
देखने के बाद पण्डित जी ने प्रसच्नता व्यक्त का । उन्होंने इसके 
लिए स्वामी आनन्दबोध के नेतृत्व की सराहना की । 


पण्डित जी ने कहा कि यहा आकर मुभ विशेष प्ररणा प्राप्त 
हुई है ये हालेण्ड पहुचकर पुन भ्रायेसमाज के लिए सशक्त काम 
करने का विशेष मन बना है । 

इस समय पण्डित जी दयाननद वेद विद्यालय भुरुकुल गौतमनगर 
में ठहरे हुये हैं । 

गुरुकुल के आचाय श्री हरिदेव जी से उन्होने कहा कि इस 
गुरुकुल के स्नातक श्री रामपाल जी शास्त्री ने हालेण्ड मे जाकर 
आयसमाज सस्क्ृत एवं हिन्दी के प्रचार के साथ साथ आय॑ वीर दल 
का प्रचार बहुत सुन्दर ढंग से किया। उन्होने बतायां कि श्री 
रामपाल जी ने वहा ८५ जगेह आये वीर दल की स्थापना की तथा 
विशेषरूप से युवाओं में आय समाज के श्रति विशेष भावना का 
उजागर किया। उन्होने इसके लिए आचाय हरिदेव जी गुरुकुल 
ठंथा थ्री रामपाल शास्त्री के प्रति छृतज्ञता व्यक्त की । 


-- रामपाल शास्त्री 
गौतमनगर, मई दिल्ली ४६ 


१० सावदेशिक साप्ताहिए 


बिगाड़ का महोना 


(पृष्ठ ३ का शेश्र] 


ने उन्हे अपहृत कर मार॥ दिया है | एक, सासद तब तक शपथ 
नही लेना चाहता जब तक लम्बी कृपांण लेवर उन्हें लोकसभा मे 
जाने की इजाजत नहीं मिलती । जोड मेले मे समान नौजवानों से 
कहते हैं कि सिखो का मान भग करने वाले सेना, पुलिस और 
प्रशासन भधिकारियो की सूचिया बनाओ ताकि 'उनके साथ वह्दी 
सलूक हो जो उन्होने [सो से किया ।' जनरल वंद्य के हत्यारे जिंदा 
सुक्सा की रिहाई को पजाब का वातावरण सुधारन की छत बनाया 
जा रहा है ताकि अच्छे माहोल मे सरकार से सवाद हो सके | 
स्कूल-कालेजो के हिन्दू लडको को होस्टल खली करन या जान से 
हाथ धोने की धमकिया दो जा रही हैं । कुछ मेंडीकल कालेश बन्द 
हो चके हैं। मान बात चीत से पहले उम्रवादियों को भरोत्ा देने की 
बात कह रहे हैं भौर उमग्रवादी हैं कि हर रात बसो पर योलिया 
चलाकर फिर से दहुशत फैला रहे हैं । 

ये सब परिवतन एक महीने मे हुये हैं ओर यह वह महीना है, 
जन केन्द्र सरकार काग्र स पर तमाम सकट का ठीकरा फोडते हुये 
सया माहौल बनाने की शुभाकाक्षा दिखा रही है। ११८४ के दगा 
दोषियों को सबक सिखाने और ५९वा सविधान सशोधन वापस लेने 


गोहत्या के विरोध मे प्रस्ताव 
गारक्ला समिति को समाचार 
पन्रो मे पह समाचार पढ़कर पत्य ते 
कष्ट एव क्षोम हुभा हैं कि महानगर 
परिवद बम्बई ने ७५ हजार किलो 
ध्राम गो मात के लिये विविदा 
धा मिनत्रत की है। भारत के ५५ 
प्रतिशत चागरिकों की धामिक 
मावताध्ों का झतादर एबम्‌ सर्वधा 
निक मान्मताध्मों का उल्सेश करने के 
लिये बहू समिति बम्बई महानगर 
परिषद के इस बुकृत्य की धोर 
नि दा करती है तथा के द्रीय एव 
राज्य सरकार से माम करती है वि 
दोषी व्यक्विधो फो तुरत कठोर 
दण्ड दिया जाये धौर मविष्य मे इस 
ध्म्ब ध मे सतकता बरतनी जाये ताकि 
देदामे साम्प्रदायिक सदुमभाव बना रह । 
“-ह० म मसेत सलिक 


अद्धानन्द बलिदान बिवत 

स्वामी श्रद्धानद जी महाराज 
का बलिदान शिवम दिनाक ९२२३ 
दिसम्बर को महर्षि दय त द जी के 
पायल जे मे गृह में श्री शाप जी माई 
धाघ को ध्रध्यक्षता मे मताया गया । 
इस झवसर पर छपदेशक बिश्लालय 
के भध्यापरु श्री प्ररण कुमार जा 


एवम्‌ एव्शी झ० सवजजोत ब्र० 
देशराज श्र० सुधोर व ब्र० घपप्र+ हा 
ने झपने ध्रपने विचार बहुत प्रमाव्पृण 


हुदय से यक्‍त कीए। 
सभा सच्ालक ह जगजीवनलाल 
सिद्यान्ताबाय ने किया । 
“-धरण झाच य 
झम्तर राष्ट्रीय उपदेशक 
विद्य लगटठकारा 


थन की वी पी का >'येगी 


दिया आयेगा पिशेत भेंट नहीं। 


७ कृपया पूरर धन अग्रिम भेजिये चार मा 
अभफिफ कैसेट मग्वाने पर पैकिंग ठका डाक व्यय 
हम देंगे कर से कम कैंसट म"वाने पर पैकिय 
तथा ढाक व्यय के दप रुपये शी भजिये 
७ की पी द्वार म्गवाने क ये कृष्या -बदेश के साथ 20 
हुपबे अग्रिम भेजें ।उ्ें "फ्के "स्व में से काटकर रुष 


७ विश्व भेंट 8 कैसेट कण्वाप पा एक 5 पर दो के 
20 कैसेट पर तान क्सीट भें? मे दिये जायेंगे 
# 57" गण उद्से अपिक केंसेट मंगकने फ्र 20% कमीशन 





१४ जनवरी १६६० 


के वायद कर उम्मीद बाबी जा रही हैं कि पजाब का माहौल ठोक... 
हो जायेया, पर क्या कोई अकालों तेवा अब ये सा्गें कर भी रहा 
है”? जो मारे वे कर रहे है और जो सरकार करना चाह रही है 
उसमे कट्ठी कोई तासमेल है ? प्रकार्शासह बादल कह रहे हैं कि 
उन्हे वि०प्र० सरकार में भरोसा है, पर क्‍या साग-विमल वर्गरह 
को भी है ? क्या बादल अब विख मुख्यधारा के प्रवक्ता भी रह कर 
है? कमी उग्र तेवर दिखाकर बादल ने लॉगोवाल का“बल्व फ्यूज कर 
दिया था । अब मान ने बादल को वही राह दिखा दी है। झगर 
ज्यादा चतुराई दिखाकर वि*० प्र० सिह ने मान से समझौता कर 
लिया तो मान को बादल बनाकर ज्यादा उद्न भदाज वाले नए मान 
पेदा हो जायगे । पजाब सकट इतना आसन नही कि खुली जीप से 
अमृतस र घूमने के ऐनान से सुलक जाये। 

विवमारत टाइम्स ३० १२ ८१ से साभार] 


बहरयल सम्पस्त 
धाय समाज मंनपुरी के निष्ठावाद सभ्ासद ठा० महावीर सिह जुद्ारा 
झपने ज्येष्ठ पृत्र कु ० प्र पल सिह जी 'धटल! की पच्ासवों वषगाठ के 
छपलक्ष्प मे दि० ७१९ ८९ से १२१२ ५६ तक वश किया थया धयववेद 
पारायण बहुद यश, यहद प्रीतिमोद के साथ सफलता पूर्बक सम्प'न हुथा । 


बैदिक धर्म का प्रचार कैसेट द्वारा करे 


आर्य समाज के प्रकार कार्य को बढ़ाने ऋषि का सन्देश घर बर बिवाह जच्पदिन आदि शुभ अवसरो 
पित्रो को भेंट देने तक अपने परिवार में लग सरकार भरने के ४0:९३ 33:९ जरा गाये बे कलर अीतमक भजरे, 


. 
30 हे 
30 है 
»० है 
३० के 
30 है| 
३9० 
25 9 
50 है 
श्ट्ट 
25 है 
25 
25 £ 
25 £ि 
25 | 
25 
ब्ड 5 


॥ [70 जाप सत्य पिष्णकऋ 
49 ४8 5 ६ थे कैरंड) न 
24 2«5* प्रर आरत सभी पेश (२ औरूर) | रा 


हा 5. स्श्म्न ५ 
७ जन 4 % ५ कब बीवीफी)) 
० कु पड कब 4 «का 


ससार साश्ित्य मण्डल 
4 सख्ण्सी थौक मुप्ड कलनो 
ऊरवईय-400 682 मंष 56. 37 
दिम्ली में फ7प्ट्स्थिन 
मधुर प्रकाशन 
///77 आए समाज सीतगम बाजार, दिशली 0 00. 
2 डा 
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प्श्रेदेशिक धाष्याटिक 
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जम्म-कश्मीर का विशेष दर्जा और धारा 
३७० दोनों कायम रहेंगे : सईद 


मुलफ्फरतगर ७ जनवरी । केन्द्रीय गूहमन्त्रो मुपती मोहम्मद सईद ने 
जाय यहां कहा है कि जम्मू व कदमीर के सम्बन्ध में धारा ३७० को नहीं 
इटाफि बाहुआा । उन्हींते यह मो कहा कि धघात्तकवादियो व देशडोहियो से 
सर्दी ते विपटा जाएगा । 

भी सईद वहा आज संकट हाउस में पत्रकारों से वाना बर रहे वे। 
झन्होने कहा कि जम्मू-कश्मीर मारत का अन्य राज्यो को तरह ही श्रमिन्‍्य 
धर है धोर वहां राज्यपाल धोर स्यायपालिका दूसरे राज्यो के समान ही 
हैं। उहोने यह स्वीकार किया कि बहा कानून दव व्यवस्था ठास की कोई 
शीज वहीं रह गई है | उन्होने कहा कि पजाब व अम्मू क्टघोर का समस्या 
को बादथीतठ के ह्वारा वहा के लोगो का विष्वास जीत कर हस करछा होगा। 
छम्होने कहा कि जह्ा तक ध्ातकवाद का सवाए है सरकार एससे घस्ती से 
मिपटेतों । 

प्‌ थाब शमस्वा हे सम्बन्ध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने रहा कि 
पथाव समस्या का बातचीत के जरिये सुशकाया जाएगा थौर दस सम्बन्ध 
ये सर्वदशीम बेठर हाल हो मे बुलाई जा रही है। प्काली दल (मान) के 
धध्यक्ष सिमरतथीत सिह साम की इस शत के बारे मे पूछे जाने पर कि 
अमर कांग्रेस पार्टी इस बेठक में भाग लेगी तो वह नहों थाए गे! 

भो मुफ्ती ने कहा कि हमने कांग्रेस (६) अध्यक्ष राजीव गांधी को हस 
बेठक में धाने का घिमनन्‍्त्रण दिया है धोर भू कि काग्रंस (६) भी एक पार्टी है 
ऋप्ते हम कैसे तहीं धार्मान्त्रत कर सकते हैं । 

बस्मई मे जारतीय जतता पार्टो के ध्ष्यक्ष भी साशकृष्ण अढवासी से 
कहा है कि कश्मीर ते ३७० भारा फो हटा लेना चाहिए। जनता दल के 














हज 


ं 
परे परिवार कै खिए शॉक्तियर्धक 
एच स्फर्तिदायक्र रसावन 
कासी ठंड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्भलता पें 
उचयोगी आवुर्ेदिक 
ओऔच धीए टारिक 


[ईक ऑक-बरजंगड़ी पतार्मेसी हरिद्वार 


रूबिया के बदलें उग्रवादियों को 
रिहाई पर प्रदर्शन 


वई दिल्‍ली, ४ लतबरी । भारतीय युवक कांग्रेस (६) ने केस सरकार 
है हास ही में यूहमस्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को बेटी डा० रूषिया को 
छुटाने के बदले प्रौच सु सार उग्वादियों को रिहा करते के मामसे को 
स्यायिछत जांच की मांस को है। 

जारतीय युवक काग्रेस (६) के सेकटो कार्यकर्ताधो ने धाथ इस मांग के 
समर्थक में प्रधाथमम्त्रो के विवास पर प्रद्षंद किया शौर प्रधात सम्त्रो को 
शक शापत दिया । 

धारतीव युवक कांग्रेस (६) के नेता मुकुस वासलिक ने कार्थकर्शाद्ों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि यदि प्रधात सनन्‍्त्री विदषयाय प्रदाप सिंन ते 
यदि पक सप्ताह के धीतर इस मामले की सही भारकारी जदता के सामने 
यहां रखी तो युवक कांड्रेंस (६) देख व्यापी धान्दोसन शुरू करेवी । 

दिल्‍ली गुबक कांग्रेस (ह) के ्रध्यक्ष शुक्षीस वर्मा धौर सांसद हो पी 
राय काय कर्ठाप्रो को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम लोकतन्‍्त्र में विश्वास 
रखते हैं प्रोर इस मामले का हल लोकतात्रिक तरोई से चादते हैं। 

प्रदेश मुवक ह का के सचिव मुकैश दार्मा ने कहा है कि यदि सरकःरर ने 
तुरन्त छग्नवादियों को विरफ्तार नहीं किया तो वृवक इका कार्यकर्ता झ्ादो 
लय तेज करने के प्लाथ गिरफ्तारियां देंगे। प्रद्लसकारियो मे गुरु सुरेन्द्र 
विय श्री सुमाव चौधरी व विदयोद धारायण फला भी क्षाम्रिल है| 





नेता थ्री मुफ्ती महुम्मद सईद ने कहा है कि काहमोर में ३७० घारा कायम 
रहेगी | इस समय भारतीय जनता पार्टी झौर जनता दल के सयुक्त सरकार 
है। झापस में दोनो पार्टियों के नेतादों के विधारों में मतभेद है ।--सम्पादक 


(इल्नी के स्थानीय 
विक्रे ता; 


(१) ४० दृस्पप्रस्थ शायुव दि. 
्टार ३७७ भांदवों थोक, (३) 
प्० गोपाल षटार १७१७ ब्रुसह्ार 
चड, कोटता भ्रुवारकपुर कई 
दित्सी (३) पे० गोपाल छूम्ज 
चजतवामल चड़ढ़ा भेद शालार 
पहाड़गज (४) थे० ध्रर्मा धादू 
वंदिक फार्मेसी पडोदिया चोछ, 
धातन्द पवत (॥) सें० धचा? 
केसिकल क०, पली बताक्ा, 
खारोी बावसों (६) धो ईपवर 
लाल किल्वत लाल भेव बाजार 
प्रोती धयर (७) थी बंध भीससक 
शास्त्री ५३७ क्षाथअपतराय माकिक 
(८५) थि झुपर धाजार,- फुचार 








च्याय 


जऊकाम व दफफ्लएजा बकान सर्कंस, (€) थी वेच्य मदब थारू 
भ्रालि जश्पो (४ 
नक्षकर || 
गो पद जप हर माक्टि, दिल्ली । 
गे + आधाज ५४ 


शाखा कार्यालय !-- 
६ ३, ग्रली राजा केदार नाश 





द्वार (3० ड्०) 








ऑयाकि अधिक रेड याक सीयारन.. अकि्यीड पके वा२ आ जात ++पहि- नह चीन कोनपत के जो अजीज बकण्बीकीफ बी 2? ६ 2 |? 40-द%्नकैग्पा॥-- सीम्पकि या आ०्यक्ि-यी कप... ० र?"प>पीण्प पर. 49--२७-नएक- 27 यह 4क्यह-्पफरिप्पफ "पके 


हे 


चादड़ी बाचार, दिल्‍ली ; 
फोन न० ०६०८७ है ; 


रखि० ब० कौ० (सी०) ६७५८ 
॥ था ह86| 87 


सा्वदेशखिक साध्ाहिक 


हैदराबाद को श्रद्ध शताब्दी 


चलिए कप ३ का लशेथ) 
श्वी आप मी सर्वाकद थी हुह्टाराज तथा ली स्वामी शायन्दबोध सरर 


ऊंचे पर कर) जमाने दे | क्दयन के बाद यज्ञ सम्पन्न हुछा। 
कार्य तोड़े विज विरतिर पूर्णाहुतिलके साथ पूर्ण हुपा | गुरुकुस यौतम शम 
द्यात्रार्य ६५ आई विजद्याथियों के साथ यशवेदो पर धोमायमान थे । 


_-  वध्यजारोहनणन 

भी स्वामी धानन्ववोध सरस्वती सावदेक्षिक समा के प्रधान द्वारा ध्यया- 
रोहण का कार्य सम्पन्य होता था। हआरो धार्यवोर तथा धार्यजतो के मध्य 
इाष्ट्रीयगगीत के साथ घध्यजारोहण का कार्य किया मय! शौर सभा प्रणात ली 
ने धाय जनता को ध्पता उद्बोधन भाषण दिया । 

जयति धोम ध्यज्ञ व्योम बिहारी के गाव पर भाष्ों का उत्साह देखने 
जलापक वा । जिघर देखो धार्णो का समृह ही विशाई देता था। थायों को 
भीड इतनी भा चुकी थी कि मध्यारह के भोचत मे भी धब्यवल्‍्यथा हो गई। 
इस समय १७० शामचन्द्र राव यम्देभातरम के व्यथा पग्रन्तर को देखने लायक 
थे । व्यथा के साथ सन्तोव प्रद प्रसबन्‍्यतः थो कि ध याँ का आगमसत, जिसकी 
श्राद्या इततवी बह्ी थी ! 


सीन दिन के झा योंजन 

मध्यान्होत्तर स्वागताध्यक्ष के भाषण के पदचात वोतराम स्वामी सर्वा- 
घएन्द जी महाराज का घधार्यो को प्ाशीवेचन होर स्वामी ध्र।नत्दबोध सरत्यती 
का प्रध्यक्षीय यावण देने के वाद प० वन्देमातरम जो ने इस ग्रा्ण सत्याग्रह 
के द्यायाजन तथा छसके सट्षय पर प्रकाश ढाला | एम जनधमुह का क्‍या 
ठिकाबा । 

दूर-दूर से पुस्तक विकेता भी महि के उदगारों को देने हेतु प्रुस्तक 
कै छप में बहा पधारे थे। जनता ने हजारो रुपये का साहित्य ऋषि के चित्र 
झपने भपने धरो को ले सये । 


भोजन को व्यवस्था 
5 बम्देमातरम जी के विशेष सहयोगो करोडदकति भार श्रेष्ठो राजबाबी 
के भरी पुरछमल थी व थी धाशाराम जी ने जो विध्ठा के साथ 
में योगदात दिया। वह भी धपने में भनुपम थी वह बस्यवाद 
कि पपम हैं भोजन खिलाकर ही विश्राम करते ये । 
उप्रगले दि यज्ञ पूर्ण कर झोधायात्रा की तंयारी-- 


रे शोभायात्रा 

केशव सबय से प्रारम्ध ८ मोल को यात्रा पर अभंले धाययजमों का दो 
प्रील लम्बा जलूस जेंसा कि हैदराबाद मे कमी निकला भी न था प्रारम्भ 
होढर पाहर को परिक्रमा करके सला । 

धव्णनीय वृश्य 

धभी छोमा यात्रा मार्य के झाथे पे है थी कि भगवात इन्द्रदेश ने सपणी 
सूसला|धार वर्षा से जनमाक्षस का थो स्वागत क्‍या ) बवदि शीतकाल होता 
तथ क्य होता । वर्षा सुश्लाघार पड़ती रही धौर ह्यावाप्त वृद्ध मर-वारी 
उत्साह के साथ श्ोमायात्ता को ध्न्तिम पूर्ण कर ही विश्राम खिया धार्यों का 
एरसाइ राक्षेनीय था | महुवि दयासतव की जय, श्राय' समाण पमर रहे के 
सभस भेद तारो है तयर गृर्शाममात हो रहा था। णोभाभाता में भोगे हुए 
सोयो ने बापस धाकर ही धल्त बदले ! 

सृतीय दिवस--यज्ञ को पूर्माहुति सम्पन्त हुए । योगा झासमाद जीता 
पारा सामात भ्रव कामवाही कहा हो ? धायं जत केशबन हाल में पहुँचे! 
बहा पर मच सथा था। 


विधियेत्ताधों को सभा 


धाज दा विनारणोय विषय विधि विशेषज्ञों द्वारा ध्ांय जलता को 
बताना था कि श्राप लोग जहा मा झरने कदम छठायेंगे, वहां पर हम धापका 
सहयोग करेगे । समय समय पर विधिवेताधो ने भायं समाज की सहायता 
झी को है। ससक्ृत भावा का केस सप्रोम कोट से १हाल कराया ध्ादि को 
चर्चा भ की । 

धन्तिम ध्थ्याव कुछ विज्वेध राजनोति के महाय योद्धा भी इस दिन 
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अंच्चकासय 

रिलकिभाकन इरफान 

7 दारजपुर (छर ब०) के कश्मोर 
कह चर ग्रे 


जम्मू ७ जनवरी | शधिकत कदमोर में समन दत हआर कश्मीरी 
बुबको को हथियार चलाने का प्रध्चिक्षण दिया जा रहा है धोर इसपें ते कुछ 
पधोमा पर कर भारतीय क्षेत्र पे चुस भाये हैं। वह थाभकारी धषिकारिक 
सूजो ने दो है। 

सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया है 
कि ३२ कश्ममोरों गवक धप्रिकृत कप्मीर में हथियार चलते का प्रशिक्षण 
सेकर गत सप्ताह भाटी में श्लोर कश्मीर के उग्मयप्दों तत्वों के पिरोह में 
क्षामिस हो बए । सूत्रों ने बताया कि प्रश्चिसलण सेकर धामे-कहमीरी गुबको 
की पहचान हो बई है । कु 


स्वाभी भ्रद्धानसत बलिदान विवस 

महाराजपुर । क्यामोय भा समाज भद्दाराजपुर जिला छतरपुर में 
दिदांक २३ दिप्तम्यर ८६ को पूज्य स्वामी श्रडधायन्द जो के बलिदाद दिवस 
पर पात, ८ बजे प्रभातफेरी मिकाली गई जिसमें महवि दयातन्द विद्या 
सन्दिर के सभी छात्र, धायें समाज के सधासद पथ गणमाग्थ सानरिक 
सम्माधित हुए । प्रभातफेरी के पदएचात धायं समाज मन्दिर में श्यामो थी 
के जोबत पर विभिन्‍न वकताधों मे प्रकाक्ष डाला | थाये प्रतिधिथि धमा 
स० भ्र० व बिदम के प्रचारक श्री वेदपाल जो क्षा्यं मजवोपदेशक इस धबसर 
पर उपस्थित थे उन्होने स्वामी जी के बलिदाव के सम्दन्ध से प्त्यम्त 
सरशस एव सृदु साथा भे भ्रजनोपदेश्षकों द्वारा प्रकाश डाल! । भी बेदरास थी 
के सतिरिकत धाय समाज महाराजपुर पुस्तकाध्यक्ष थी पुरजपास जो शभाय॑, 
की दवारास जो धार्य कोवाष्यक्ष एबं थ्रों दोतदयास जी धायबं एवं भी 
महादेव प्रसाद थी धाये ने प्रकाक्ष डाला श्रभो वक्‍ताप्ो ने इसो बात के ऊपर 
बल दिया कि स्वार्म' जो ने देश फी धलण्दता य एकता के लिये थो 
बलिदाश दिया है । --मम्यों झाये समाज महाराजपुर 


वधुश्रों की श्रावश्यकता 


सुस्थापित निजी व्यवसायरत छेजुएट पूण क्ाकाहारोी (२४, २२, वर्षाव 
कद ५” १०” ये ५! ८) इकहरे बदन मिशल भाहयों हेतु सुशिक्षित, स्वस्थ, 
सुम्दर, कन्यानो को धावश्यकता है। बेहय पात्र ग्राप्न फोटो सहित 
विवरण भेज । यहेथ नही । दि 
जी० एल० मिसल 
कमान धस्पताल (पर 0) 
द्वारा ५६ ए. पी, णहे. 
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फथारे और हशन्‍्होते मर क्ाय्र सत्याप्रह में माव लेने बाले बोरों तथा धामर 


बलिदानियो के प्रति थद्वा के क्राव प्रकट किए । 

प्रभुख व्यक्ति चे---सुथ) कुमुद बैन जोशी राज्यपास धान्प्र प्ररेश ता 
मुख्य मरत्री €ा० चेनना रेडडी-पारथ्र, पूर्ण शोक समा द्रध्यक्ष ओ वलराब 
जासड धोौर सासद भ्रोी एव के एस, समन । 

जो स्वामी समनिन्‍्द जी मझराजत के द्राक्ष बंबत धौर धाम समाज खए- 
सब्बियों की चर्चा करने के बाद थाय सत्वाग्रहियों को प्रशास्ति पत्र थी बयाक 
किये सये । यह सावदेधिक सभा के काम की विशेष उपलब्धि रही। झायोँ 
जनता को धनेक धनेक धभाई थो धपने ऋषि के थाम पर सभी प्रायोजरयों 
को सफल करने हेतु घड्ढां पढ़ पहुँची है । 

झरत में ध्रायोधम के कथेचार व सुजकार ली प० रामचसाराण बन्लें> 
मातरम छताभु हो जिन्होंने इस भुक्तर काये को यहुय करने में सकन रहे ॥ 


सावदेक्षिक प्रेस दरियावण नई दिल्‍ली मे मुद्टिश तथा सब्चिदादन्द क्ास्तो मुदक और अफाहझक के लिए 
सा्यदेशधिक झा अतिथि सथा भमहदि दशावमा भवव, बई दिल्ली-२ हैं अक्षाजित । 





सावंदशिक भ्राव प्रतिनिधि सभा का मुख पत्र 


सृष्टि धम्व ६६१६७२६४६९०६० 


दयानन्दाब्द १६५ 
वर्ष २६ भंक २] 


वेदामत 
छुत्शाशब परिवार में योगक्षेत हो 


हि समूहश्च, क्षतारों ते प्रजापते । 
“लाबिहा वहुतां स्फालति, पहु भूमानसक्षितम्‌ ।। 

अथवे ० ३-२४-७ |! 
हिन्दी अर्थ--है प्रजा के पालक परमात्मन्‌ ! धन का 
संग्रह और संवर्धन ये दोनों तेरे अग्रदृत हैं। ये दोनों यहां 
समृद्धि को लावें। ये बहुत अधिक अक्षय परिपूर्णता को भी 
दें । 


--डहा० कपिलदेव ह्विवेदी 





दूरभाष ॥ ३२७४७७१ वाधिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पैसे 
माघ क्ू० १० घं० २०४६ २१ जनवरी १६९० 





सरकार को दुबंल नीति से--काश्मोर में पाक 
श्रातंकवादियों को भारत विरोधी गतिविधियां 


हिन्दुश्रों का पलायन : राज्यपाल का त्यागपत्र 


दिल्ली १४ जनवरी | आज साय॑ काश्मीरी पंडितों का एक 
ल्षिष्टमण्डल सावंदेशिक सभा के कार्यालय में सनातन धर्म सभा 
दिहली के प्रधान श्री मनोहरलाल कुमार के साथ सभा प्रधान श्री 
स्वामी आनन्दबोष सरस्वती से सिला । बारामूला, श्रीनगर 
हृग्वाकदल, अनस्तनाग, सोपुर तथा श्न्य उपनगरों के पंडितों ने 
ह्वामी जी को बताय़ा कि समूचों काश्मीर घाटी में प्रातकवादियों 
की गोलियों और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारों से भयानक परि« 
स्थिति पेदा हो गई है । हिन्दुओं की दुकाने, मन्दिर तथा प्रन्य 
स्थानक बन्द करने के लात चारा नही है। राज्यपाल ने भी 


गुरुकुल 


त्यागपत्र दे दिया है। पाकिस्तानी भ्राजक तत्व नगर ओर ग्रामीण 
क्षेत्रों में दन दना रहे हैं। हिन्दुओं की स्थिति बडी दयनीय बन 
चुकी है। उनकी अवस्था को कोई देखने व घुनने वाला नहीहै । 
भब्दुल्ला सरकार फेल हो चुकी है । भारत सरकार 

की कोई नीति नही है । इससे पूर्व आयेसमाज हजूरी बाग के पुरोहित 
पं» नेत्रपाल शास्त्री भी दिल्ली आकर स्वामी जी से मिल चुके है। 

थ्री मनोहरलाल कुमार ने स्वामी थी से निवेदन किया कि वह 
इन काश्मी री पडितों के साथ प्रधानमन्त्री श्रो विश्वनाथ प्रतांपसिह 
से मिलकर काश्मीरी हिन्दुओं का धुरक्षा का प्रबन्ध करावें । 


आ्राश्रम में गायत्री महायज्ञ को पर्णाहुति 


नए ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवोत संस्कार 


मेरठ १४ जनदरी। युरुकुल प्रभात प्राश्नम (भोलामाल) मेरठ 
में गायत्री भद्दायक्ष कौ पूर्णाहुति के अवसर पर मेरठ व आसपात्त 
के क्षेत्रों ते हआरों झ्ाय॑ बर-नारियों ने माव लिया। गुरुकुल के 
झाचाये श्री स्वामी विवेकानन्द जी महाराज ने पूर्णाहुति का काये- 
क्रम में पूर्ण बेदिक विधि के अनुसार सम्पन्त कराया भोौर नये 
ब्रह्माचारियों का यशोपवीत संस्कार सम्पन्न हुआ। 

इस अ्रवसर पर शो» धेरसिह जी की धर्मपत्नी पंडिता प्रभात 
झोभा ने पांच हजार शपए का दान दिया। इस उत्सव में स्वामी 
झानस्ववोध सरस्वती अनेक सन्त महात्मा, प्रो शेरसिह, लाला 
मनोहरलाल, श्रीमती क्षकुन्तला गोयल और प्रि० माधोससिह तथा 
झन्य अनेक गणमान्य लोगों ने भाव लिया । 


१३ जनवरी को एक विद्वत मोष्ठी का कार्यक्रम श्री निरूषण 
विद्ञालंकार के संयोजकत्व में हुआ । पर्यावरण और वैदिक यज्ञों के 


महत्व पर लगभग ३० शोध प्रबन्ध पढ़ें गए । 

इस धवसर पर श्री इन्द्रराज जी की अपील पर लाला मनोहर 
लाल जी ने २ लाख भौर श्री राबैलाल जो धर्राफ ने ५० हआर 
रुपए के दान का वचन दिया। 

धवामी आनन्दबोध सरस्वती ने झपने भाषण में कहा कि इस 
समय देश में सन्‌ १९४७ के इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। 
भारत खतरनाक मोड़ पर खड़ा हैं। देश की राजनीतिक पाटिया 
केवल वोटों की राजनीति चला रहो हैं | ऐसौ स्थिति में प्रायसमाज 
के कार्यकर्ताओं को महृषि दयानन्द के सिद्धात्तों और मान्यतापो 
को मूर्तेरूप देने के लिए भारी बलिदान करने के लिए तेयार रहना 
पड़ेश।। 

इस भ्रवसर पर ध्ायं वोर दल के प्रधान चालक श्री बाल 
दिवाकर हंस भी उपस्थित थे ] 


सम्पावक--सब्चिदानन्द शास्त्री 





हे सावदेक्षिक साप्ताहिक २१ जनवरी १६११० 
भारतोय ससलमान' पाकिस्तान न जायें 
श्मशान घाट लोधी रोड, नई यो अब अल जो बन 


दिल्‍ली के लिए श्रपील 


पह एसशान घाट थई दिल्शी मे लोधी होटल के सामने स्थित है धोर 
दक्षिण दिल्‍ली क्षेत्र के निवासियों को धावश्यकता को पूर्ति करता है । इसका 
प्रबन्ध ध्यारय समाथ लोधो रोड (जोर बाग) द्वारा लिया जांता है बिसने 
झपते स'मित ध्षाघनों से हो इस्ले बतंमाव धबस्णा तक पहुँचाया है। पिर भो 
झभी बहुत कुछ काम करदा बाको है । लकडी रसने के लिये कोई छेड' 
नही है बिसके कारण बरसात के दियो मे बड़ी कठियाई होठो है। यह छोड' 
बनवाने में ध्ग्दाअज है लाख रु० खर्च धायेगा | शव दाह के लिये जो ब्ल- 
मान 'शेड बने हुए हैं उततको जी मरम्मत करवावी है ! 

समिएि के सदस्य इस पुनीत कार्य के लिये भन सग्रह ध्रभियान के भरते- 
गत ट्यापके पास मो पहुँचेंगे ! श्रापसे प्रार्थना है कि धाप इस कार्य के लिये 
भ्रपशा पुरा सहमांस उन्हे प्रदान करें। 


बात राधि भाप पपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को दे धरते हैं प्रथवा सोधे 
सकइ/चेक हारा श्ली नवमीतलाल एडवोकेट १६/१ निदामुद्दीत पृथ, बई 
दिल्‍ली-११००१३ फो मेज सकते हैं। सक साथ समाज शोधी रोड (थोर 
बाग) के नाम देय हो । यदि इतकम टंक्स एक्ट १९६१ के भ्रधितियम ८० 
जी० क॑ प्रन्तगंत छूट सेवी हो तो चेक सावदेशिक धाय॑ प्रतिविधि सतन्मा' 
नई दिल्‍ली के वाम बंतवाकर भेजें । पत्र में दात राशि किसलिये भेथी जा 
रहो है इसका स केत धबध्य करें। 


मदत मोहन खशोसल। रतव प्रकाशन गुप्ता 
प्रधात कोवाध्यक्ष 

थी तवयीत लास एडबोकेट जे० एव० मलिक 

१६/१, निजामुद्दीस (पूर्व) सुपरिन्टेन्डिय इन्यीमिवर (रिटा०) 

सई दिल्‍ली-१ १००१३ थी० ७१ निजामृहीत (पदिचम) 

धई दिल्‍्ली-११००१३ 
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लाहौर के मुस्लिम वक्‍क भलायन्स के ,सययोजक श्री मोहम्मद 
नईमखान ने भारतीय मस्लिम महिलाशो से अपील [की हैं कि मे 
पाकिस्तान भ जाये । उन्होने बताया कि बाधा सीमा और कस्टम 
के रेसवे स्थिकारी उनके साथ गुण्डास्दी भौर सूट लखसोट का 
व्यवहार करते हैं। मगर सरकार ने कोई कार्यवाही तहीं को। श्री 
खान ने अखबारो में छपी खबरो के आधार पर बताया कि इस 
घिनौने कारोबार मे कई पाकिस्तानी मन्त्री भ्री क्षामित्र हैं । 


कर्णसिह ने राजदूत के पद से इस्तीफा दिया 


प्रधानसस्थो ने २७ दिसम्जर से श्ाज तक मिलने 


का समय नहों दिया । 

नई दिल्ली, १३ जनवरी , अमेरिका मे भारत के रायदूत डा० 
कर्णेसिह ने नई सरकार की सलाह पर भपने पद से हस्तीफा दे 
दिया । वे पांच महीने तक इस पद पर रहे। 

प्रघानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिह को एक पत्र में डा० कर्णसिह 
ने लिखा है कि वे विदेशमन्त्री इन्द्रकुमार गुजऱाल की सलाह पर 
इस्तीफा दे रहे हैं। डा० सिह ने गुरुवार को श्री गरुअराल से मेंट 
की थी । डा० सिंह का पत्र प्राज प्रेस के लिए जारी किया गया । 

डा० कर्ण सिंह ने कहा है कि उन्हे इस बात का दुख है कि 
२७ दिसम्बर को ही वाशियटन से नई दिल्‍ली पहुचने के बावजुद 
प्रधानमन्जी ने भव तक मिलने का समय मही दिया । 

हा० कर्मसिंह मा गम पल को वाक्षिकठन से 
रवाना हुए श्लौर दूसरे दिच न । भारत 
से पहने ही पजाननरजी से मुलाकात के लिए बम जा । ह-24 
लिक्षा है कि किसी कारणवश यह भेंट अब तक सम्भव नही हो 
पाई । डा० कर्णसिह के भनुसार कूटनीतिक पद के अलावा 
काश्मीर की तेजी से बिगड़ती स्थिति पर भो उनके कुछ विचार थे 
जिस पर वह प्रधानमन्त्री के साथ चर्चा करना चाहते थे । 

डा० कर्णसिह ने लिखा है कि वह पिछले ४० वर्षों से सावंजनिक 
जीवन से जुडे हुए है भौर इस बीच उनको पा प्रधानमन्धियों के 
साथ काम करने का भ्वसर मिला। उन्होंने कह्टा कि मेरे जीवम 
का दक्षंन पद लिप्सा नही रही है बल्कि जिस जगह भी रखा जाऊ 
वहा गरिमा जीवन्तता एवं समर्पण के भाव से काम करना है । 

उन्होंवे लिखा है कि मैंने प्रमेरिका मे अपने संक्षिप्त प्रवास के 
दौरान काम का पूरा लुत्क उठाया और विदेधमस्भी के कहने पर मैं 
राजडूत के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। 


अपील 


हाय समाज मिझ्ाता जि० मुजपफरममर में धाय स्नान का पृक 
प्लांट है । इस पर विधभियों धोर समाज विरोधी नोगो मे कया करने का 
प्रथल्द किया था कई बयां तक सु१हभा चशा शोर धद उच्चतम त्दायाशव 
से धापा सथाजय को व्याय मिल गया है। धाथ समाय की थधोर से 
प्रताट की बाइण्डरी तथा मश्झासा का विमान हो चुका है। श्तिकिहासा 
प्रचार भ्रवव तथा धन्य निर्माण के लिए बहुत बड़ी राहि क्री धायसाकता 
है। दायी महानुधावों से तिवेदत है कि इस कार्य से श्रणिक ले लबिक सहु- 
थोब करें। क्षपता बेंक ड्राप्ट धाव समाज शिकाता के धाम पर प भाद 
प्रेकास बेंढ मिस्काना श्रासा का वतवाकर जिवयाते की छुपा करें। धायो 


समाज रहयोदी बन्युभो के प्रति हार्दिक श्ादारी रहेदा। 
जअिडकक बहु [जय -काासा 
क्र बनती 


२१ जनवरी १३६४० 


सा्बदेशिक साक्ष्ताहुक 


मोही के निर्मोही को सेरा शत शत प्रणाम 


११ जनवरी को श्रद्धय श्री स्वामी स्वतन्ज्राननन्‍्द जो महाराज 
का जन्म दिन था। यश्वपि उनका जन्म लुधियाना के समीप मोही 
धाम के एक गांध में हुआ था परन्तु वह अपना सारा जीवन भर 
निर्मोही रहे । किसी के साथ उनका ऐ पा मोह न था जिसके कारण 
वह अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़ सकें, मोही का भी एक इति- 
हास है । स्वामी जी महाराज के पिता जी उनके जन्म से बहुत पहले 
राजस्थान में मोही नाम के एक गांव में रहते थे, वही रहते हुये 
उन्होने बहुत कुछ राजस्थान की वीर गायाए' भी सुनी थीं उन पर 
उसका भी प्रभाव था जब वहां सेवा काल समाप्त हो गया तो उसके 
पश्चात्‌ वह लुधियाना के इस गांव में श्रा गए और इसका नाम भी 
मोही रख दिया मया। यही स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ । 
यहीं उनका पालन पोषण हुआ और फिर एक दिन बह इसी गांव 
को छोड़ कर चले गये भझौर फिर वापिस नहीं आये । उन्होंने भ्रपना 
चर-बार क्यों छोड़ा इसकी एक लम्बी कहानी है परन्तु एक सम्पन्न 
और सभूद्ध परिवार को छोड़ आना किसी के लिये मी आसान नहीं 
होता । स्वामी जी के पिता भ्रपने बच्चों के लिये जो कुछ भी कर 
सकते थे, करते थे। उन्हें ऊची से ऊची शिक्षा भी देना चाहते थे 
झोौर यह शिक्षा प्राप्त करते करते ही स्वामी जी महाराज कुछ साधु 
सन्‍्तों के सम्पक में झा गये और इनके साथ से उनके जीवन में कुछ 
ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहू अपना घरबार छोड़ कर चले गये । 
उस समय तक उनका विवाह भी हो चुका था यद्यपि उनकी कोई 
सन्‍्तान न थी परन्तु युवा पत्नी का आकषंण भी उन्हें न रोक सका! 
उस समय तक स्वामी जी महाराज को यह भी पता न था कि उनसे 
बहुत पहले एक और युवक ने भी अपना घर इसी तरह छोड़ा था 
झौर जब आगे चल कर उन्हें उसी युवक के विषय में पता चला तो 
स्वामी जी महाराज ने अपने आपको महृषि दयानन्‍्द को सपर्मित 
कर दिया और फिर अपने जीवन॑ का एक-एक क्षण मह॒थि को 
विचारधारा के प्रचार ब प्रसार में लगा दिया । 

श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्‍न्द जी महाराज का जन्म एक सिख परि- 
बार में हुआ था। छोटी आयु 5 अपने घर में गुरुवाणी का पाठ 
भी सुना करते थे, उसने भी उन् प्रभावित किया था और जब 
उन्होंने महथि दयानन्द के विचारों को सुना तो वहू इस परिणाम 
पर पहुंचे कि दोनों में अधिक नही है । किसी ने उन्हें सुकाव 
दिया कि क्‍यों नहीं वह झाये समा के द्वारा अपने देश और समाज 
की सेवा करते । उस समय तक स्वामी जी महाराज के विचारों में 
ऋन्ति आ चुकी थी। पहले वह गुरुभ्रन्थ साहेब का पाठ किया करते थे 
फिर उन्होंने साथन्साथ गीता का पाठ भी प्रारम्भ कर दिया और कुछ 
समय के पश्यात्‌ उन्होंने वेदों का अध्ययन भी प्रारम्भ कर दिया । 
इस प्रकार उनका व्यक्तित्व दो नदियों का संगम बन गया। गुरुवाणी 
और वैदिक विचार धारा । इन दोनों ने मिल कर हमें स्वतन्त्रानन्द 
दें दिया। 

जाये समाज के पिछले १०० वर्ष के इतिहास में कई उन महान्‌ 
श्यकितियों का जिकर भ्राता है जिन्होंने आय समाज की सेवा के 
लिये अपना सर्वेस्व लगा दिया था और उनमें कई बड़े बड़े संन्यासी 
जी थे। स्वामी श्रद्धातनस्द जी महाराज, स्वामी दर्ंनानन्द जी महा- 
राज, श्री नारायण स्वामी जी मद्ाराज झौर कुछ प्रन्य भी थे। भरी 
ध्यामी स्वतन्तानन्द जी महाराज की एंणना उन्ही सन्यास्तियों में 
होती है जिन्होंने ,भपनी भ्रद्धितीय योग्यता, तप ओर त्याय से 
मानवता की सेवा की थी । यदि हस उनके विषय से कुछ लिखने 
लगे ठो एक बहुत बड़ा ग्न्थ बन जायेगा। मेरे विचार में आयसमाज 
के किसी दूसरे सम्याक्ती, नेता या उपदेशक ने देश देक्षान्तर मे धायं- 
समाज का इतना प्रचार न किया होगा जितना कि स्वामी जी महा- 
राज ये किया था। बह बर्मा थये, मोरिश्नस गये, दक्षिक्ष श्रफी का यये, 


मदर में श्रायंसमाज मन्दिर का शिलान्यास 


मदुरे । दक्षिण भारत में आयंसमाज के प्रचार संयोजक श्री एम० 
नारायण स्वामी ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी २३ जनवरी 
को बड़े उल्लास के साथ सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
श्री स्वामी आनन्दबोध सरस्वती मदूरे में भ्रायं समाज मन्दिर का 
शिलान्यास करेंगे। इस समारोह की भ्रध्यक्षता हैदराबाद के प्रमुख 
सेनानी और आय॑ वीर पं० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव जी करेगे। 


श्री नारायण स्वामी जी ने बताया कि मीनाक्षीपुरम्‌ में हरि- 
जनों के इस्लामीकरण के पश्चात्‌ आये समाज दक्षिण भारत में 
विशेष रूप से जागरूक होकर वंदिक धर्म के प्रचार में लगा हुझा 
है। मदुरे में गत वर्ष लगभग दो लाख रुपए की भूमि ध्ार्य समाज 
मन्दिर के निर्माण के लिए क्रय की गई थी, अब इसमें भवन निर्माण 
की योजना चल रही है । --प्रचार विभाग 
दक्षिण भारत प्रचार केन्द्र 


असम 


सिंगापुर गये और कई दूसरे देश में भी उन्होंने जाकर वंदिक धर्म 
का प्रचार किया। अपने देशों में तो उन्होंने कोई प्रान्त न छोडा था, 
जहां वह न पहुंचे हों । उन्हें जहां कोई बुलाता था, वह वहां पहुंच 
जाते थे और उनके जीवन के भ्रन्तिम दिनों में स्थिति यह थी कि 
जितने निमन्त्रण उन्हें प्राप्त होते थे उन सब को पूरा कश्ता उनके 
लिये सम्भव न होता था। कई बार सोचता हूँ कि कहीं उनकी 
अन्तिम बीमारी का कारण मही तो न था । उन्हे अपने आप पर 
इतना संयम था कि एक निश्चित कार्यक्रम में निश्चित समय के 
अनुसार उनकी प्रति दिन की जीवनचर्या चलती थी | वह दिन के 
बारह बजे के बाद भोजन नही किया करते थे, जिस दिन मिल जाये 
तो भोजन कर लिया करते थे, न मिले, न किया करते थे । कई बार 
भिक्षा मांग कर भी भोजन किया करते थे ऐसे सन्‍्यासी बहुत कम 
मिलेगे, जिन्होंने ऐसा कठोर जीवन व्यतीत किया हो जैसा कि श्रो 
स्वामी जी महाराज ने किया था। 


स्वामी जी ने अपनी गतिविधियां केवल धर्म प्रचार तक ही 
सीमित न रखी थी। वह एक महान्‌ देश भक्त थे इसलिये उन्होंने 
आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय भाग लिया था। इसी सघष में 
झाकर उस समय की सरकार ते उन्हें पकड़ कर लाहौर के शाही 
किले में बन्द कर दिया था क्योंकि स्वामी जी महाराज का अपना 
जीवन संषर्षमय था। इसलिये जब एक बार लोहारु रियासत मे धर्म 
प्रचार को रोकने का प्रयास किया गया तो स्वामी जी महाराज ने 
वहां जाकर भी सत्याग्रह किया था| वहा पुलिस की लाठिया खाकर 
वह पूरी तरह जरूमी भी हो गये परन्तु उस वक्‍त तक उन्होने रिया- 
सत को न छोड़ा जब तक जिस उद्दे श्य को पूरा करने के लिये वह वहा 
गये थे, वह पूरा न हो गया। 

स्वामी जी महाराज की दूसरी अग्नि परीक्षा १६३६मे हैदराबाद 
में हुई जब वहां निजाम के विरुद्ध सत्याग्रह शुरु हुआ । उसके सचा- 
लक महात्मा नारायण स्वामी जी थे परन्तु वह यह दायित्व उठाने 
को तब तक तैयार न हुये जब तक उन्होंने श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्‍्द 
जी महाराज को अपना सहायक बनाने के लिये तेयार न कर लिया। 
यह सत्याग्रह लगभग छः माह चलता रहा भौर इतना समय स्वामी 
जी महाराज, मद्भात्मा तारायय स्वामी जी के साथ श्वोलापुर भौर 
हैदराबाद में द्वी रहे । 

जंसा कि मैंने ऊपर लिखा है, स्वामी जी पर दो विचारधाराधों 
का प्रभाव था गुदमत ओर वेदिक धम, वह दोनो से अधिक अन्तर 

(छेष॑ पृष्ठ & पर) 


डड सावंदेध्षिक साप्ताहिक 


२१ जनवरी १११० 


एक श्रादर्श संन्‍्यासी 


लेखक : ओ स्वासो सर्वानन्द सरस्वतो ह्रध्यक्ष यति मण्डल बयानम्द सठ दोना मपर 


सल १६२५ मे जन्‍म क्षताब्दी मथ्रा में हुईं। उसी उमय ध्रार्य प्रतिधिथि 
सथा पथ्षाय ने साहोर में उपदेशक विद्यालय बनाते का तिएचवय किया । 
इसका धाचार्य पद प्रहण रूरते के लिए सभा ने पूण्य स्वामी इवतस्वायन्द 
जी महाराज सै धार्थता को | सधा भ्रधिकारियों ने श्वामी थी महाराज से 
कहा, भोजव का अवन्ध हम करेंगे, इसे ्वाप स्थीकार करते की छुपा करें । 
स्थाभी थी महाराण ने कहा, मेरे मोजत का कोई प्रवम्य ते करें धोर 
स्वामी जी महाराज विद्यालय मे रहते हुए १२ वर्ष तक एकथार ही दोपहर 
भिक्षा का भोथन करते थे । प्रातः सावंकाल दूध धादि का कोई प्रवर्ष तहीं 
था कईवष तक सभा के बेद प्रचार अधिष्ठाहा भी रहे | ध्विवार, रविधार 
को धयार्यसमाज के छत्सव भुगताने के लिए श्रायंसमाणों का प्रोद्याम बया लेते 
ये। शक बार स्वामी जी स्टेशार पर गये धोर पेसे देकर बाबू से कहीं का 
(टिकट मांषा, बाबू ने कहा स्वामीजी महाराज धापके पंसे कुछ कम हैं। स्वामी 
जी ते कहा, थहां का टिकट इतने पंेसो से मिलता है वहां का दे दो । हम 
वहीं जाकर पर् का प्रचार करेंगे। बह कितवा ऊथा प्रादर्षषं है बम 
प्रथार का । 

स्वामी थी महाराज दूसरों छो किसी कार्य के लिए कहने की बजाम 
पहले स्वय उसको करते थे । उपदेष्वर विद्यालय के श्रारम्म की एक घटवा 
है, मलेरिया के दिन थे बहुत से विजद्ञाथियों को ज्वर था रहा था, जो स्वएथ 
विश्वार्थी थे थे उुद रोगी विद्यावियो की सेवा करते थे । समय पर दूध; 
खसिचड़ो भ्रादि देते श्लौर पात्र रोमियों के पास हो पढ़े रहते । इस प्रकार 
रोमियो के पास बहुत से यूठे बतंन जमा हो भये। स्वामी थी महाराज 
रोगियो को देखने धाये तो छतके समीप यूठी बालियाँ, यिलास-फोलियां पड़ी 
थीं | स्वामी जी महाराज ते किसो विद्ञार्वी को मी बतंत छठाकर मांथने 
को नहीं कहा | धपितु सारे बतंव एकत्रित करके थोड़ी दूर पर क्मानामार 
झोर कुप्ता था बहां से जाइर साफ करने लग भगे | वहां पर बहुत से लोग 
स्वानादि करने धाये थे । गई लोग शोर विद्यवार्दो धथामी थी को दर्तत साफ 
करते हुए देश रहे बे । कईयो ने भ्ागे बढ़कर समामों थो महाराथ से बतंस 
लेने का धत्स किया कि हम साफ करेंगे, किन्तु स्थामी जी ने रुवकों एुक 
न सुनी झोौर बतंन स्वयं साफ करते रहे । इस प्रकार सब बतंत धो मांजढरूर 
धोलनशाला मे रख दिये। उस दिल के पदचात कोई पात्र कहीं पर जूठा 
ल देखा यथा | जो विद्यार्थी लिस रोगी को दूध दवा थादि देता तुरम्त उम 
बरतेतो को धाफ करके सबित स्थान में रख देता। यह था स्वामी जो 
महाराज का रुपदेश देने का एक महुत उच्चह्म प्रकार, थो कथी मिरवंक 
धह्दी जाता था । 

जिन दिनो स्‍थामो थी महाराज बेद प्रचार भ्रधिष्ठाता भी वहीं थे उन 
दिनो लो क्विवार इतवार को समाथों के रत्सब भुगताने प्रायः थाते थे। 
झोर कई थार एथामोी वेदावम्दजी भी साथ होते बे । सभा के सजलोपदेशक 
श्री भवतराम की ने ध्रम्बाले के धासपास की दुक थ्रार्व समाध की घटवा 
सुनाई । धायं समाज के [दत्सव पर कई शपदेश्षक धोर |गवजतीक पहुँचे हुए 
ये । प्रातःकाल छूवामों जी महाराज ने उपदेश्ष दिया, दोपहर धल धम्य 
व्याध्यान झोर मजन मो हुए । मोजव के समय एक भाय॑ सज्यत ने कहा; 
धाप सब का भोजन मेरे घर पर होगा कृपा करके मेरे साथ चलिए्‌। सभी 
उपदेक्षक तथा हवामी जी महाराज उस व्यक्ति के साथ भोजन के लिए 
उसके घर पर पहुँच गए । छत व्यक्हि ते भोचव के लिए सबको धासत प९ 
बेठा दिया धौर सबके सामने वाल्षियों में थोड़ी-बोड़ोी सब्बोी धौर एक-एक 
फुलका रखकर कहा महाराज सब भोजब करो धौर फिर बह प्रत्तद घर 
में चला गया हमने समझा झोर रोटी साने सया है हमने एक-एक फूलका 
सा लिया धोर क्षेव का इन्तजार करते रहे, किन्तु बह व्यग्त लोट रूर 
धाया हो नहीं, हम सब बोड़ो देर बंठे रहे, हमें हसके इस व्यवहार पर दुःख 
शोर क्रोध था कित्तु स्वामीजी महाराज ने कहा कोई विशेष कारण हो धया 
होगा जिससे वह सोट कर नहीं साया। कोई बात वहीं चलो सायकाल सा 
सेता | इस प्रकार स्वामीयो महाराज ने हम सबको शात्त कित्रा । धपदेषकों 


ते स्वाली थी महाराण से निवेदन किया कि महाराज हम तो साॉवकाल सा 
लेंगे किन्तु धाए तो कल दोपहर तक भूले रहेंगे, क्शेकि धाप तो सवकास 
सोयक वहीं करते | स्थामो थी ने कहा ऐसा होता है, फोई बात नहीं । 
कितनी सहतद्योलता है संन्यासी की । एक-एक झथ्र उपदेश दे रहा है । 

स्वामीली महाराज धम्यासी होते हुए बहुत बड़े प्रदन्यक सी थे। सच्चाई 
के लिए किसीका लिहाय वहीं करते ये उनमें कठो रता थी थी थौर कोमलता 
भी बहुत थी | यदि कोई हृदय से श्रपने ध्रपराघ को मातकर क्षमा मांय लेता 
तो छएसके पदथात छसे कुछ नहीं कहते थे। उपदेशक विद्वालत्र में एक विद्यार्थी 
ने दूसरे विद्यार्यो के सिर मे फुल्हाड़ी मारो | प्रण घातक जरुप था ससके 
पिर में | तुरन्त डाक्टरों को बुलाया यथा धौर बहुत बत्स करने धर बह 
विद्यार्थी बच सका । मारते वासे को शुलाया धौंर रुससे पूछा तुमे क्‍यों मारा 
यह विद्यार्थी रोते लगा धोर कहने लगा महाराज रुसते मुभडी ऐसी बात कह 
दो जिससे मुझे क्रोध श्रा गया धोर मैं ध्पने को सम्माल वहीं सका बुझे 
क्षमा करें मैं मविष्य में ऐसी गलती शह्डीं कह या । इससे प्रागे स्वामी जो 
महाराज ने कुछ मी नहीं कहा, कितनी क्षमा क्षीशता है समयासोी को । 

साहौर छावती धार्यसमाथ मे उत्सव के समय में स्वंध्य सम्मेलन रखा 
हपा था। सभा लोग पर्याय से श्रपने-पधपते मजहथ धर्म की विशेषताधों का 
प्रतिपादत कर रहे थे | मुसलभाव मी धपती बारी में बोल चुके थे । किन्तु 
पम्त में छूपहोने फिर समय मांया जबकि सम्मेसन का समय समाप्त हो चुका 
था। स्वामी जी महाराण के इकार करते पर सुसलभाव फस्ताद करने पर 
तेवार हो गये | स्वामीजी महाराज ने खड़े होकर कहा समय तहीं मिलेया । 
बहुत हल्ला-पुल्ला होने शवा, स्वामी जी महाराज मे बड़ी ऊचो धाषाण से 
सोयों को सम्बोधद करके कहा सम्मेसत समाप्स हो गया सब लोग यहां से 
चले जाए । स्वामी थी महाराज के स्वमाव में भव के लिए, धवियम के 
लिये, धप्रत्य के सिरे कोई स्‍थान नहीं था। उयका जीवद एक खुलो किताब 
थी उसे छिसी धोर से भी देखें पूर्णता मिलेगी । लिए धर्ण शौर काम ने 
बढ़े बड़ों का घेर्व हिला दिया है वे स्वामी थी महाराज के भाकर थे ! 
हैदराबाद सत्माए्ह की सफलता में स्वामी जी महाराज के थेयं; उतके तप, 
छतकी सूझ-बूक का भी एक साय है । 

स्‍्थामी जी महाराण ने एक दित बातचीत करते हुए सुवामा था कि 
सत्याग्रह के समत कार्य की इतसो जीड़ थी कि एक बार तीत रात तक सोने 
का समय वहीं मिला चोथी रात्रि में बिद्रा ने दवा लिया शौर्र थोड़ी देर 
सोबा पड़ा । स्वामीजी के स्वभाव में तिदा धौर स्तुति ये दोषों वही थी श्षपने 
किये काम कभी लितलाते वही ये कि हमने ये काम किया है। बढ़ो से बड़ी 
गर्मी में उन्‍होंने कभी हाथ में पा नही सिया। पसीने को परते से पूछ 
लिया करते,यथे | क्षीत कस में कमी भी एरिनि गहों तापी श्रोर व कोई बरसे 
कपड़ा पहसा । शिमला जाए भाहे श्रोधमगत्र जाएं राति को धपने एक रुूम्यस 
मे ही सोते थे । एक धार मठ में एक निर्सला साधु थावा थो बहुत तपश्णी 
था सर्दी के दिधो मे एक चद॒दर मे ही सोता था, दित में छधी चदुदर को 
हो शपेट लेता था। यह साथ भाग: स्वामी थी महाराज के पाप्त बठा रहता 
था धौर रात्रि में स्वामी थो महाराज की कुटिया में चटाई पर भर हर, धोड़ 
कर सो ब्राता। उसने भ्रठ निवासियों से कहा मैं बहुत साधुथों, महस्तों, 
मणष्डलेदबरों के समीप रहा हूं थे लोग थोड़ी देर के बाद कह दैते हैं कि जाधों 
क्षपता काम करो, यहां कया बेठे हो छिस्तु मैंने श्वामोीजी महाराज जैसा कोई 
महात्ता वहीं देखा | इतके पास कोई बेठा रहे या चला थाने, बे कथी कूछ 
शहीं कहते उसके जोवय में कुछ ऐसी बातें होती हैं थो दूसरों ते छुपाकर 
रखती पड़ती हैं किग्तु स्वामी थी महाराज का तो एक ही थीदनत है बिशमें 
छुपाने की कोई बात ही वही । स्वामी थी महाराज के इस प्रकार के जीवक 
को देखकर वह एक कट्टर धार्व समायी बद यया धोौर थहां कहीं जाता है 
भ्रार्व समाय का वधोवात करता है, सौर धाव॑ समाय का बैंविक बये का 
प्रचार करता हैं। स्थामी थां महाराज के सम्पर्क में जो भी धाया वह 
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सावदेशिक शाप्ताहि भू 


बैदों का दुनिया में महत्व 


शो कुलभूचण धाय, कलकत्ता 


वेदम्‌ मे बेदम्‌ पृरुथम्‌ महान्तभ्‌ ब्रायित्य ब्म्‌ 
तमन्ता परस्तात्‌ तुमेव विवित्याति म॒त्ममेति गाम्या पन्‍्या 
बियते प्रनाय ॥ 


जब हम इस विषय को आरम्म करतें हैं तो हमें बहुत बातों का 
ध्यान रखना पडता है । सबसे महत्वपूर्ण है कि वेद क्या है? प्रमु ने 
यह शसार बड़ो ही बुद्धिगत्ता से रचा है श्रोर ससार की हर वस्तु 
पदार्थ) भ्रभु के बताये नियमों के अनुसार चल रही है न केवल 
संसार में जड़ वस्तुएं परग्तु पशु पक्षी भी उसी नियम का पालन 
कर रहे हैं। फिर मनुष्य केसे प्रभु के नियमों को झ्ननदेखी कर 
सकता है । यक्षपि भपुष्य अत्येक वस्तु के बारे में सिन्‍न प्रकार से 
सोचता हैं परन्तु मनुध्य प्रमु की कृपा के बिना कुछ नही कर सकता। 
इसलिये प्रभु ने मनुष्य को वेद शान द्वारा मार्मेदर्श न दिया । 

आज का मानव सोचता है कि मैं संसार में जो चाहूँ कर सकता 
हैं और कभी-कभी मानवता को समूल नष्ट करने की बात भी 
सोचता है। प्रभु संसार में कई चीजों का निर्माण करता और 
समाप्त भी करता है। संसार की प्रत्येक वस्तु इसके भन्तंंग्त प्रा 
जाती है । प्रभु के तरीके अदमुत हैं जो मनुष्य की बुद्धि से परे की 
चीज है। राजा, महाराजा, योद्धाओों को मृत्यु के पीछे भी प्रभु ही 
का नियम कांम कर रहा है। मनुष्य कभी मृत्यु के बारे मे सोचता 
नहीं परन्तु वहू मरता है । मनुष्य को सगे सम्बन्धी और प्रत्येक 
वस्तु को छोड़कर एक न एक दिन चला जाता है क्‍योंकि यह भी 
प्रभु के नियम के अन्ठर्गंत है । 


भनुष्य प्रभु की क्षक्ति को नहीं जानता, बहुत कम लोग प्रभु की 
शक्ति के बारे में जानते हैं भौर ऊत शक्तियों की पुष्टि करते हैं 
क्योंकि उन्होंने प्रभु को रे है । मनृष्य प्रभु मे विश्वास नही 
रखता क्योकि वह उसे नही देख बैकता है। प्रभु बड़े-बडे कामों को 
करता है परन्तु मनुष्य की पहुंच कम होने के कारण वह उस प्रभु 
को बहुत कम जानता है। वेद कद्छी हैं कि उस प्रभु की शक्तियों को 
जानो । इस दुनिया में मनुष्य के इलावा उस प्रभु की शक्तियों को 
कोई नहीं जान सकता। बेद की भान्तरिक शक्तियों को 
श्रज्ज्वलित करते हैं ताकि मनुष्य डैस प्रभु को जान सके । 

बेद का दूसरा महत्व यह है कि वह मनुष्य को अपनी आत्मा 
के शान के लिये सामथ्यंदान बनाते हैं। वह क्या है, कया वह केवल 
क्षरीर हैं वा इससे आगे सी कुछ ओर है| वेद कहते हैं कि मनुष्य 
का आत्मा मरता नही, परन्तु मनृध्य मरता हुप्रा दृष्टिगौचर होता 
है। वह कोन सी चीज है जो शरीर के मर जाने पर भी नहीं 
भरती + यज्गञपि यह जानना यहुत कठिन है कि कौन मरता है भौर 
कौन नही मरता । वेद इस बात को प्रकट करते हैं और सब प्रश्नों 
का उसर बेद के पास है । 

यह मजुब्य की घारणा है कि मनृष्य, पशुओं के स्वरूप से घीरे- 
थीरे मनुष्य के रूप से आया । ममुष्य ते यह भी धारणा बना रखी 
है कि शान मनुष्य के जन्म के बाद आता है परन्तु इसमें कुछ भी 
सच्चाई नहीं है | मनुष्य की दोनों धारणाएं मिथ्या हैं क्योंकि 
मनुथ्य सृष्टि के निर्माण के बारे में नहीं सोचता । मनुष्य को सबसे 
पहले वह सोचना चाहिए कि बिना बताये कोई चीज बनती नहीं । 

जांश्ये हम इस संसार के बारे में बेद से श्लव होकर सोचें भौर 
कंते बेद ५ की ल्थिति कें सुधार ला सकता है झौर कंसे वेद, 
जनुब्य को, येद और अभु के भरे मे जानने के बाद प्रसन्‍तता और 
मात्म होती है। संसार मौतिक भौर जड़ परमाणुझ्रों से 
जगा हैं और चितव का भसा जड़े परमाजु क्या कर सकते हैं। चेतन 


का भला चेतन केवल ज्ञान द्वारा कर सकता है | प्रभु जो चेतन है 
यह परमचेतन प्रभु अपने शान वेद द्वारा मनुष्य को अपनी शक्तियों 
को सही रूप में समभने का ज्ञान देते हैं ध्रन्यथा मनुष्य ससार में 
झाकर शान रहित कुछ भो न कर पायेगा । 


वेद का तीसरा लाभ, प्रभु के प्रशाद के रूप में है। प्रभु ने 
सृष्टि के आदि में वेद मनुष्य के हृदय में प्रतिष्ठित किये भौर चारों 
बेद चार ऋषियों के अन्त -करण में प्रतिष्ठित किये गये । वेदका अर्थ 
ज्ञान है, वह ज्ञान जो सामान्य शान से ऊचा है। यह प्रभु की 
वाणी श्ञान के रूप में है ताकि मनुष्य जात सके, प्रभु अपने भौर 
ध्षंध्वार के बारे में। आगे वेद तीन अनादि सत्ताप्नो के बारे में 
बतलाते हैं और इनका आपसी सम्बन्ध क्‍या है ? संसार इन तीन 
सत्ताओं का मूर्तरूप है। वह है परमात्मा, आत्मा भौर प्रकृति । 

हम प्रभु की रचना को वास्तविक समभते हैं, कुछ समय के 
लिये, परन्तु रचना भनादि नही है । संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर 
है भौर हम देखते हैं कि समय वीतने के साथ-साथ प्रत्येक वस्तु भी 
नष्ट हो रही है । हम प्रतिदिन के जीवन ३ देखते हैं कि काल बीतने 
पर दूष-दही सब्जियां, फल भी नष्ट हो जाते हैं, यदि कुछ दिन पड़े 
रहें, या इस्तमाल न किये जाय । वेद भगवान कहते हैं कि इन सब 
नश्वरों में एक पदाये है जो झनादि है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। 
जब हम सुष्टि के क्रम को जानने लगते हैं तो मनुष्य यह भी जान 
जाता है कि दारीर भी नश्वर है परन्तु इस शरीर में भी एक 
अनश्वर है, अनादि है जो शरीर के साथ मरता नही। वह आत्मा 
है। इसी प्रकार निर्मित सृष्टि भी नश्वर है परन्तु इस सृष्टि मे भी 
एक अनादि अनश्वर है जिसे परमात्मा कहते हैं । 


मनुष्य के जीवन का वास्तविक ध्येय उस प्रभु को जानना है 
ताकि हम प्राकृति के बस्धन से मुक्त हो जायें, वेद इस झोर भी 
इक्षारा करते हैं। वेद कहते हैं यह तभी सम्भव है यदि हम प्रभु को 
जाने। प्रभु के जानने का महत्व बहुत भ्रधिक है प्रभु को जान लेने 
से हम ससार के प्रत्येक निरमित पदार्थ के बारे मे जान जाते हैं यह 
लाभ ससार के दूसरे लाभों से कही अधिक है इससे अधिक वेदो की 
महत्ता भौर क्या हो सकती है। वेद कहते हैं कि प्रभु को जान लेने 
से संसार की अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाता है । 


यदि यह संसार सम्पूर्ण प्रमु की व्यवस्था में हैं पर्तु आत्माये 
भी निर्माण कार्य से सहयोगी हैं। 

आत्मा केवल अपने स्वार्थ के लिये इस ससार में निर्माण का 
कार्य करता है, परन्तु परमात्मा के निर्माण काये में उसका भ्रपना- 
कोई स्वार्थ नही है । केवल निस्वार्थभाव से प्रभु भात्मा के धुल के 
लिये सारी सृष्टि की रचना करते हैं| यह भी केद द्वारा प्रति- 
पादित हैं । 

वेद कहते हैं कि प्रभु ने मनुष्य में वड़ो शक्ति दी है परन्तु अपने 
को प्रभु ते मनुष्य की जानकारी से अलग कर लिया है ताकि मनुष्य 
दी हुई शक्ति से प्रभु को जान सके, परन्तु मनुष्य का ध्रात्मा सृष्टि 
में उलभा हुमा अनेक ऐसे कार्यों में लगा है जिसने प्रभु को जानने 
में पर्द का काम किया हुआ है। 

आज हम संसार भे देखते हैं हर प्रकार का दु ख श्रातंक, भय, 
आक्रोश, कारण, मनुष्य ने ससार में ्रपनी वास्तविकता को नहीं 
पहुचाना और न ही उसने झ्पने आपको जानने की कोशिश की। 
जब मनुष्य का आत्मा प्रभु को जाने बिना इस शरीर को छोड़ता 
हैं, तब मनुष्य का आत्मा अन्धकारमय संसार में योनियो मे चला 
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बैंक 
रक्‍त बेक गन्ना 
डा० राजीव सोचन भटमाभर 

कदाचित धापको मालूम हो कि जीती में सफेदी सामे के लिए चि२९्वले 
तत्वों (धम्सों) का प्रयोव किया जाता है। भू कि जयता सफेदी पर शाकदित 
होती है, स्रत मिल बालों को धपते भ्राइकों की प्रसन्‍्तता के लिए वह सद 
कुछ करवा पड़ता है। इस अकार विर्यले तत्यो के सयोग से बसी चौथी के 
ध्योग करने पर जावदायें घड़कती हैं! धपराय; बलात्कार; हत्यायें बढ़ती 
हैं। यदि मुझे इस्साव बयने, धाव्श वायरिक होऋर परिथार, समाथ थोर 
देख मे सुल माने की सालसा हो, तब गन्ने, भुड, शीरे, देशी शाष्ड का 
प्रयोग करके देश से, गन्‍सा ही बदल जावया। 

सफेद बीनो के प्रधोग ते पहले घुर्दे शराब होते हैं, फिर मधुमेह फ्री 
झुरुधात होतो है। शने शने हड्डिबां पलने शगती हैं | हृदन रोग का कारण 
थी चोतो का प्रयोग हो है, क्‍योंकि सफेद चीनी धर्म होगे के कारण नस-बस 
फू क देतो है। रक्‍त को दुवित कर देतो है। इसी से श्रणी्न, भ्रस्धता, 
पायरिया, पीलिया, कुकाम, दातो को सडन, मधुमेह शौर हुद्यरोग होते 
हैं। वास्तव में चीनी पूरे भोजन को क्षक्ति को तब्ट कर देती अवकि पुण 
झकेशा हो पूरे भोजन की अवरस पृति करता है । 

पन्ने में बिटासित ए० बी० सी» प्रचुरता से पाये जाते हैं । के ल्सियम के 
कार्मिक सबण, फास्फो रस, शोहा मेबसीज की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। 

स्वास्थ्य के लिए के ल्सियम थे फास्फोरस की मात्रा दुधते से सी सचिक 
चाहिगे | चोनो फारस्फोरस कारक है। भीमी के प्रयोग से €क्त धमृपात 
छसट जाता है धोर झ्रोर में गिव की सात्रा बढने से दिल डूबने शबता है । 
पेट के धनेक रोग सत्पन्व हो थाते हैं। जहां धन्या, गुट, खाया पौष्ाते हैं 
यहां भोती को हमें कठिय परिश्रम से सीखा विकालकर) पाता पटठता है| 

गतया रसो का घण्डार है। पोषक है। इसका रस विस दारीर में जाता 
है येग्रे हो ग्रृप का रक्त बना कद रकक्‍तात्पता हूर करता है। श्व्तिदायक 
होसे मे सक्षामक रोगों से रक्षा करता है। केसे धाश्चयं को बात है कि पन्‍ने 
के रस से धर्मी दूर धोर गुड से वर्दी दूर होती है। पाने का ताजा रस 
स्वादिष्ट, पोष्टिक, एवं रक्‍त शोधक होता है । सीसिया खबाव को भी रक्त, 
मांस, मज्या से हुष्ट पुण्ट कर देंता है। यह बस-बीयं पोषक, रतिश्क्ति- 
वर्षक पोले मुख पर लाशिमा लाकर दस दस में जदावों का सचार कर देता 
है । यौवांगो के विकारों को दूर करने के साथ २ दांतों को मणबूत एक 
घमकोले मोती जंसा बता देता है। यह फेफडो को झिल्‍सो को मुलायम 
करता है, मुख धोर पाचत मे सहायक होता हैं। जाड़ो मे चादस की शीर 
शन्ते के रस में अनाकर खाने पर रक्त यहता है । 

गन्ने का झोरा भी बड़ा लामकारो है। यह थी पौष्टिक होता है। दारोर 
वज्ञाग बना देता है । यह शुक्र जनक होते के साथ २ ताड़ो की दुर्बंशता को 
दूर करता है । 

पुराने घुढ को दवाई कप में भी प्रयोग किया जग्ता है। इसमें विटामित 
बी को बहुलता होत' है जिसके प्रयोग से स्मरण दछाकित तेज होती है । 

लेकिन घोक्ष मे होश न सोयें। भोजज के तुरन्त बाद यन्ता व चूसे 
झोौर न है रक्षपान करें । 

नये ठप में नये हप में धापक सुन्दर स्मास्थ्य की शुम कामवाहों सब्दित-.. 





प्रावश्यक सचना 


सावदेशिक साप्ताहिक के प्राठको से लिवेदव है कि जिन सदह्यों के 
बाषिफ शुल्क शमी तक कार्यालय में वहीं घिलयाया है, बह कृपया शोझ 
जचाविक शुल्क मेजकर सहयोग प्रदाव करें । मशियथाडर भेजते समंथ श्पया 
धुरा पता व ब्राहक सस्या लिखने का कष्ट करें। दाथिक शुल्क २४)०पथ है। 

बार-२ बादिक शुल्क भेजने की परेक्षायी से बचने का सरण उपाय, शक 
बाद २५०) रुपए्‌ भेज फर सा्वदेश्षक साप्ताहिक के ध्रालौबत सदस्य बन 
सकते हैं । --ध्यवस्यापक साये७ शाप्ताहिक 


वेदों का भहत्य 
(पृष्ठ 3 का लेब) 

जाता है यहां फिर प्रमु को जातने का मोका नहीं मिलता क्योंकि 
वहाँ न प्रकाश की बाते है न वहा ज्ञान की बात है। 

ससार में मनृष्य वेदों से केसे साम उठा सकता हैं, वेद स्वयं 
कह रहे हैं, मेरे पास आश्ो, मैं तुम्हे रास्ता दिखलाऊया। मैं 
तुम्हारी आत्मा से शान का प्रकाश्ष करूगा। बेद कहते हैं कि 
प्रकाश भ्न्दर से पैदा होता है भौर बी प्रकाश हमें प्रछकाशित करता 
है। जिसको प्राप्त कर हम दुखो का घन्त कर सकते हैं, प्रभु के 
पास पहुच सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं । प्रमु को 
जान लेने पर हम मृत्यू के भय को पार कर जाते हैं भौग दुशों से 
भी छूट सकते हैं। सब जानते हैं कि हुभ मृत्यु के द्वाथो से मुक्त नहीं 
है, मरना जरूर है वेद कहते हैं, मृत्यु को मरने से पहले जानो झौर 
उस प्रभु की सरण मे जाशो, थो हमे इस दुख से छुटकारा दिसा 
सकता है । 

वेद कहते हैं कि ससार की प्रत्येक वस्तु को जाने और प्रमु की 
भक्ति करो, जो सारे ससार का विर्माण करता है बोर हमें मुक्ति 
प्रदान करता है क्योकि ,भ्रकृति बन्ध्रत का कारण है परन्तु प्रभु 
मुक्ति का कारण है। ससार का कोई कानून हमारी मुक्ति के रास्ते 
को बाधित नहीं कर सकता। ससार से मनुष्य को यह बहुत यड़ा 
लाभ है। यह लाभ केवल मनुष्य की आत्मा ही उठा सकती है। 

उपसहार--अब हमने वेदो के महत्व को जान लिया है, इस 
धसार में । शान, वेद, हसे हर प्रकार की चिन्ता से मुक्त करते हैं। 
झौर हमारे भृत्यू सब का निवारण करते हैं। वेद, क्योंकि हुर भीज 
का सच्चा ज्ञान है, हुमें अशान से शान की जोर अन्बफार से प्रकाश 
की भोर मृत्यु से मुक्ति का मार्भ प्रण्तस्त करते हैं । 

प्रभु ने वेद का ज्ञान हमें सृष्टि के आरम्म मे दिया है । हमारे 
पूथषेज बहुत विद्वान थे और उन्होंने वेदों के महत्व पर अपनी भोहर 
लगा दी है। अब यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वहू सार में 
अपने मार्ग का स्वय चुनाव करे । ससार मे दोनों रास्ते मनृष्य के 
लिये खुले हैं । 

यह सत्य बात है कि मनुष्य ससार में लाभ के लिये प्रेदा हुआ 
है। वेद हमे उस लाभ का वास्तविक ज्लान कराते हैं । सारे लाभ 
प्रमु की ओर से आते हैं भौर प्रभु ही सारे लाभो का उद्गम स्थान 
है । हमे प्रभु सब वस्तुए प्राप्त कराते हैं और मनुष्य भौतिक और 
झ्राध्यात्मिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है, इसमें मय कुछ भी 
नह्ठी है। 

प्रभु को क्यो जाने, यह सत्य है कि इस ससार के निर्माण में 
प्राय, दो अरब साल (१६७,४९ २९०६६) व्यतीत हो चले हैं। यह 
बहुत भ्रथित्र समय है। मनुष्य का बारमा बार-बार जस्म के कारण 
प्रकृति के अन्धन सें रहा है उसने हमेशा अज्लामन का सामना किया 
है, इस कारण मनृष्य का अन्तर्मेन बुराइयो के, अज्ञान के कारण 
बहुत गनन्‍दा हो गया हैं।हमे अपने प्रस्तमेन को साथुत से साक्ष 
करना होगा और वह साबुस हैं प्रभु का नाग । इसके साथ हुये 
सत्य का झ्राचरण भी करता द्वोंगा । हमें थम भौर नियमों का 
पालम भी करना होगा। सर्वे तने, औरेंडीरे, फल का प्रकाश 
सामने उपस्थित होगा | हमे धये करना दोग्रा, अध्तत: हम कठिना> 
नाइयो पर काबू पा खेंये। मद्ी वेद का आदेक्ष है और किसी बस्त 
को जान सेने से इसकी था«परटिमच ऋप्ति भौ दोती है जोर बंद 


का अनुसरण करने से प्रभु का दर्शन भरी झोता है 4. कं 


जी 


३१ शेषवरी १३६१० 
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रुबिया अपहरण कांड पर केन्द्र सरकार की 
खामोशोी खतरनाक सिद्ध हो सकती है 


“ एभध. थे, धकबर 


धाशिर %० रुविया सईद के धपहरथकर्ताशं के ड़ारे में कोई शव रुचि 
-झअर्यो वहीँ से रहा ? 

इक्ण्ट कप से यह एक ऐसा मामला है; जिसमें कोई भी प्त्यग्त हिचक 
जोर भाशका के साथ ही भागे कदम उठा सकता है क्योंकि इस दु खद फांड 
है एक व्यक्तिगत व चावनात्मक तस्य सी छुटडा हुता है। कु० रुविया सईद 
के सपहरण से स केवल सारा देश धोर सरदार हो स्तथ्य रह गये बल्कि 
इसमें ढस पिठा की चिता व दुख भो शामिल के, जिन्होंने कि इस सारे 
कांड के रहस्यों से बर्दा उठाने में महत्वपुर्भ व मिव्यक्ष भुमिका वियादी थी । 
और, थब कैरद्रीय पृहमम्त्री सुपतती मोहम्मद सईद की पुत्री श्पने पिता की 
बांहों में धापत सोट धाई तो उसकी पार्टी के सच्ची कार्य कर्ताश्रो, नेताधो 
सथा दष्य सभी क्षेत्रों ने राहत की शांत सी | 

साध्ट्रीय मोर्भा शरकार को समवत प्रच्छी तरह यह राग दो शई हैं 
पकि धह इस मामसे को ध्व जह्टीं पर छोड़ दे । 

किसी भी शपहृत व्यग्ति के साथ दो प्रकार के व्यवह्वार किये जाते हैं। 
हा तो एसकी भांखों पर पट्टी व भो रहती है, लिससे कि वह धपने श्रप- 
हरण्कर्ताधों तथा उपके स्थाव, रास्ते ब उसकी गतिविधियों के बारे मे कुछ 
ली बहीं बात सके | क्या कु० सईद की भांखो पर पट्टी बांधी यई थी? 
अयर वहीं, तो फिर देश को उन्हें बहू सथ विवरण बताया चाहिए, बिससे 
कि उवका धपह रण करने बालो को पकड़! था सके तथा उन्हें दडित किया 
था सके | बह इस प्रकार के सामास्य विवरण तो यता हो सकती हैं, जंते 
कि--बह कोत सा वाहद या जिससे विठाकर उन्हे एनके धपहरथकर्सा ले 
चयेये? 

--अहु कौस सा रास्ता ना बिससे छहे ले जाया धया ? 

“वा प्रन्हें श्रीनवर में ही फृंशा गया या उन्हें स्न्यत्र कहीं से जागा 
क्ष्या ? 

“-पहू छोव सी यगह 
था ब्रा ? 


--बह अपने अपहरण कर्ता शी सायद पहचान व पायें, या उसके साम 
ये बता पाये, पर बह उबका हुसिड्शी तो बता ही सकती हैं। जब उन्हें बघक 
यथा कर रखा रुका तो उनके सार्क कया मूजरी ? उनके लिए खाता फौन 
साता वा ? क्या उन्हें किसी परिद्वार के पात रखा गया था ? 

“-मया यह केंन्द्र सरकार का कततन्ग नहीं था कि वह इस कांड के 
आरे में बाद मे मो थात्र पढताल के धन्य करवाई करती ? धासिर बया 
कारण या कि उन्हें विस बबह बधर बधया कर रखा गया था उस जगह 
पर छापा वही मारा गया ? 

“--हुमारी सईद के प्रपहरणकर्ताशो पर नियाह रसने व उन्हे पकड़ने के 
लिए क्या कदम उठाए गए 3 बया ये धपराबी घोर राष्ट्रद्रोही वह हैं? 
सरकार ने ग्रचावक एन सोयों का पता लगाने क कार्य मे रुचि लेता क्यो 
बम्द कर दिया। जिन्होंने छि एक सारतोब लड़को का धपहरण किया धोर 
पह प्रपहरण इसलित्रे किया क्योंकि बह सड़कों मारत के घृहम-्त्री को 
चुभी थी | 

“>धौर धन्तिम प्रश्व यह है कि भ्रखिर दस भ्रपहरण काढ का सारो 
कड्ादी कै बारे में प्रयावक शामोती क्दो घारण कर लो गई। क्या यह भी 
कोई शाणलकीदि वो नही है ! 


इंढ प्रदकों के प्र पूछने के पोछे कोई राजनीति नहो है। सरकार फी 
अच्वोकी के कारण कुछ सरीथें पृथ्ठभुति में बढित झेती सी लयती हैं, थो 
सखि खाड़ी सहस्याक शिद्ध हो सकती हैं। कुछ लोगों को इस बात का पज्रम 
ही सकता है कि विश्यों में शसारुड़ तरकार बब इस मामले को धागे भ्डीं 
बढ़ा रही तो देश के लोग भी खामोशी घास्ण किए रहेंगे। इत मामसे वर 


जहां उन्हे प्रपहरण करने के बाद रखा 


कोई भी खामोश कहीं है। हर भोहस्से, हर भाव की दुकान, हर पाव में 
इस कांड पर लोग चर्चा करते रहे हैं धोर धव जय सरकार ने लामोशी 
धारण कर रखी है तो दस बारे में प्रतेक धरुवाहँ चित हैं। 4ह धफवाहें 
खतरयाक मी सिद्ध हो सकती हैं। इस प्रकार के वातावरण मे इस प्रररण 
को लेकर परस्पर सन्देह को मावताए थी उत्पस्त हो सकती हैं धौर यह 
बढ प्ाम्प्रदायिक स्वकूप भी धारण कर सकती हैं। यह पक कटु सत्य है । 
इसे रोक पाने का केवल एक हो तरीका है कि देश की जयता के सामने इस 
सारी कहापी के वास्तविक तथ्यों को सामने लाथा बाए। बह तथ्य ऐसे हो 
कि तक की कसोटी पर खरे उतरें शौर पूणत विदववसदीय हो । 

दिल्‍ली में सत्तारूढ़ सरकार ध्पवदी सामोक्षी से यही बारणा उत्पन्य कर 
रही है कि वह बुछ बात छिपा रही है। मगवात करे कि पह बात सच 
क्‍्ह्ो। छ् 


अ्रनमोल छन्‍्द 


लेखक : पबष्डित ननन्‍्दलाल “निर्भेय' भजनोपदेशक 
प्राम पोस्ट बहीत, जिला फरीदाबाद 
धयाव्श उपदेशर 
छपदेशकू के गूणष धव सुत्लो, सज्जन हन्द समा कर ध्याव। 
शोटा खरा कोन उपदेशक कर लेना धब सब , पहुचाव ।॥ 
वेद, क्षासत्रों का पष्डित हो, स्वाधिमातो, स्वाध्याय शील। 
मधुर वचय जो सबसे बोले, सच्चाई को करे दसोल ॥ 
अरित्रवान, ईमानदार जो, थोर, साहसी, ईएबर धकत। 
सज्जत का सम्माव करे जो, दुजय को हां पूरा साकढह ॥ 
एक बात का उ्यात रखे जो भोरो को को दे उपदेक्ष 
छस धच्छाई को धपने, जीोबन मे धारे, वीर इहमेश ।। 
सत्य माम दिखलाये जय को, दुए्एण' हे ना लाबे सय। 
“दिभय” सच्छे एपदेशक को होतो है दतिया मे जय॥ 


धादश नेता 
नेता किसको कहते हैं लो, नेता की परिसाधा थान। 
जिसमे ये नेता भृण हैं, छसको नेता माव॥ 


देशभक्त, ईमावबदार, विद्वात, साहसी प्र विर्धीक । 
ईहवरमक्ठ, वंदप्थमामों, को नता कहया है, ठीक ॥ 
भ्रवता, द न, ध्रनाथो से जो, करता सदहुदय से प्यार | 
मायबता के हत्यारों से, कमी नहीं जो माते हार।। 
पक्षपात थे दूर रहे जो, सदा सत्य का देता साथ। 
सच्चा नता वहां जगत में, बिदय तवाता उसको माथ |! 


झादश्श पत्रकार 


पत्रकारिता की कोमत को, नहीं जानते हैं नादान। 
पत्रकारिता का दुधिया में सूृल्य बड़ा लो सच मा | 
देशभक्त, विह्ाव, साइसी, समझदार, लेखक, गम्भीर । 
सकट में जो फुसे राष्ट्र को, जागरूक करता रणधोर ॥ 
लासच मे था फसे कभी भी, प्राश्ावादी हो बि्मीद । 
ऐसे सच्चे पत्रकार को, पत्रकार कहता है ठोक 0 
सच्चे प्रकार करते हैं, सचमुच जगती का कल्याण । 
बम्दसाथ “विजय” याता है, सकल विध्य उतके यक्ष गाव ॥ 


द सा्वदेशिक चाप्ताडिक 


ची 
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तक ज्फ 


कनाडा को राजधानो श्राटवा में थेद प्रचार कां गज 


झमरीका के उत्तर मे कनाडा का विशाल देश त्यित है। क्षेत्रफल मे 
दो यह प्वश्य बडा है, परन्तु जनसरुया बहुत कम है। सारत की जाति बहां 
पर बढ़ती धाबादी की समस्या तहीं है क्योकि यहा को सरकार योजवाबद 
क्षय से विस्थापतों को या विदेशों से ध्ाने बाले लोगों को बसातो, है । ३ सास 
है ध्धिक की प्रवति यहां ठहरने के फलस्वकृप, मुझे कुछ जातकारो आप्त 
हैं । यह जातकर प्रसन्‍्तता हुई कि अहां पर दस हजार के धास पास भार- 
तीय रहते हैं। इसमे वे मी क्षामिस हैं जो ध्रफ़ोकम देशों कीलिया, भोधादा, 
बुयाष्डा तथा दलिन धफ्रोका से ध्ाकर गहा बस गये । कश्ाडा की सरकार 
हदार होने के कारण सम्ती मायरिकों के साथ एक जता व्यवहार करती है 
क्मोकि गिदात धनुसार सभी के ध्धिकार बराबर हैं । 

पिछलो बवगणतया के धनुसार ह्राटवा को जदसरुवा झाठ साल के तिकट 
बठती है। एन दस हथार सारतोबो में थे भी हैं मो इसी दाताध्दी मे बारत 
दे चशकर वह के धायरिक बन चुके हैं कुछ भनन्‍य देशो से भी धाकर इनमे 
मिल गये। इनको धच्छी खासो सल्या होने के कारण एक बया संगठत 
बवता स्वासाबिक बध गया क्योकि कस स्या के लोग प्राय: सबठित होकर 
ही धपनी सस्कृति तथा ध्रधिकारों को रला सममता से कर सकते हैं। वे 
प्राम. सुरुद्वारा मे जाते थे, परन्तु लब गुरुद्वारा में मिष्डाराषाला 
का विशास चित्र सम गया धौर जोश भरे प्रवचन प्ारम्भ 
हो गए, तो ये यहा से हटकर धपतवा सलग मथ बनाने पर बाध्य 
हो गये । ढा० जिन्दल ने थो बहा पर एक प्रसिद्ध व्यक्तित हैं, एक 
एकड से स्धिक भूमि सम्दिर के विर्माण हेतु इस सयठत को देदो | ध्राज 
बहां पर पक विशाल भवस “हिम्दू टेम्फल” के घाम से खड़ा हो सया है । 
इसी सन्दिर में ही धभार्य समाय लमतो है। यह स्थात मेरे सिवास स्थान से 
बीस सीस की हूरो पर था । परन्तु ऐसे नगर मे जहां घर धर मे कारे हैं, 
२० मोस को दूरी बहुत वहीं मादी थाती । हिस्दू वहां पर बड़ो श्रद्धा एक 
निष्ठा के साथ धाते हैं! 

पहले दिक जब मुझे धामरित्रत किया गया तो मैंने बेद के एक मन्त्र की 
स्यास्य। को जिसे छू लोगो ते श्रद्धा के साथ श्रवण किया । 

रविवार २७ धमस्त १६८९ को मुझे धार तमाथ धाटवा मे एक विशेष 
धाबोथत पर बामन्त्रित किया | उस दित वेदिक कामवोछेशस था। यह 
प्राय, प्रतिषर्ष रिया जाता है जिसमे मारतीय बच्चो फो जो ३३ वों कक्षा में 
८० प्रतिशत से ्थधिक श्र क लेकर शत्तोण होते हैं, उतका सम्मामित किया 
थाता है। कताडा सरकार ऐसे छात्रो का धनराध्ति के कप में सहायता देंती 
है। परन्तु धायं समाज ते इस प्रया को दोक्लान्त समारोह के छप में मनाया 
बच्चो को यश्ोपयोत दिए गए । हमको इसका महत्य भो बताया गया धो 
मुझ सश्कारों की महत्ता पर प्रकाक्ष ढासने को कहां गया। मैंने स्वामी 
दवानम्द द्वारा बताएं सस्‍्कारों एवं यश्ञों (ब्रह्म प्ञ देववल्ञ पितुयश्, पतिथि 
यश्ञ तथा बलिवेद्य देव यज्ञ) को व्याख्या एवं महत्व बताया । जिध रु! श्रोता- 
यण बडी तगमयता से यनते रहे । 

श्री बलदेद राज गांधी ने थो धाव॑ं समाज धाटवा के प्राय है, भरे 
सुझाव को मानकर “हि्दी दिवस” मयाने को बात स्वीकार को । भारत में 
हम हिन्दी दिवस ६४ सितस्थर को हो मनाते हैं, परन्तु १४ सितम्बर को 
रविवारीय सत्सव भें हमने यह दिवस मताया । जब एन्हे बताया गया दि 
छस के लोग रूसी माया का, अरंनी बाले जंग भाषा का, फ्रांस के निगाती 
फ्रेथ का, जापात वाले जापानी तथा जोन वाले चीथो भाषा का प्रयोग 
करते हैं, तो फिर हिन्दुस्तान से धाए सोय क्‍यों ने हिन्दी को ओत्साहक दें, 
तो वे हम बाठ से सहमत हो मए । 

यश एव हयत को रूचिऋर बनाते में श्रोमती छूलादेवी सक्रिद रूर से 
बहा काम कर रहो हैं। जब यश समाप्त हुआ, तो मेरे अवयत के पश्चात 
एक महिला ने सर्कल पहचात लिया, क्योंकि जित "डेरादाल पत्रिछा का में 
दिल्‍ली भे सम्पादव करता है, बह उसके वाह भाटवा में पहुँचती है। थो 
घजमाय बवता है, गह परिवार सत्सम भें थाने दासे सदी शोबों के शाने 
का प्रवष थी करता है। पहांइलबाई या मिठाई की दुसात का रिवाज 


वहीं, परन्तु महिलाएं बर से खाना धारदि पौका कर लाती हैं। सापसो सह- 
योग से महिलाएं काम को बांट लेती हैं सौर श्राति पाठ के फरचात बह 
खाना पक्ष्स मे श्ाएं हुए ब्यक्तियो को खिलाया थाता है। यह उनको अदा 
एव त्याव की प्रावता को प्रकट करता है । 


इल सारत बासियो पर यहाँ को सत्कृति का प्रभाव जी पढ़ रहा है। 
१७ जुलाई को वहां एक तवयुवक श्रणन सिविल का विवाह एक ईसाई लडको 
ससान डावल के सांथ हुग्या | लिसमें ईलाई तथा हिस्दू रीति रिवाज डीमो 
झपनाए गए । श्रजय के माता पिता १३६६० से उत्तरी मारत से बहां 
धात्रवासी बतकर भसए थे। पझ्रयय का सम्म कताड़ा मे हो हुआ था। बह 
सम्पत्ति बेचने, विकदाने का धन्ना करता है। 


यह भारतोय इस बात थे सतक है कि कहीं उवके बच्चे भपनी धस्कति 
को लो न बेढें । इम्होने मुकुस  हिन्दों स्कूल मो १९७१ से खोल 
रखा है | इसमें लगभग हो शो छात्र-छात्राए शिक्षा, पाती हैं भौर भारतीय 
महिलाए ध्रध्यापत का कार्य करतो हैं। इनसे मुझे साक्षात्कार करने से श्ञात 
हुएा कि थे बडो लगत के साथ ठब बज्चो को हिन्दी पढ़ा रही हैं। कवाड़ा 
सरकार इस स्कूल को तथा धन्य ऐसे विद्यालयों को जहां गुयरातो, पभावो, 
छह, ससयासम ध्ादि भाषाएं पढाई जाती हैं, घाविक सहावता मी प्रदाक 
करती हैं । 
बहुत है लोग जो हिस्दी वहीं जाके, उवके लिए धाय समाज ने हबय 
मभ्त्र तथा संध्या सन्‍्भो को रोमत सखिपि में तेयार कराया है शौर यह काम 
धफोका के कुल देशों को सहायता से हुआ है| लगता है कि कीठिया के 
किस्ती सज्जव की सहायता से वे ऐसा कर पाए हैं। 
+-औीर मात्र बोर 
संम्पादक : देराबास पत्रिका एक सक्तीसरवर पत्रिका 


दांतों की हर बीमारी का घब्लू इलाज  ' 
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धार्षदेशिस साप्ताहि हर] 


आ्रा्यं जगत्‌ के समाचार 


प्रधानसन्त्री जो मान साहब से पंजाब में 
मारे गए निरपराध हिन्दू सिक्‍सों के 
नाम भी सांग लो ? 


धमृतसर---राष्ट्रीय सुरक्षा समिति पयाव कैद्ारा श्रकाली दल(मान) के 
अध्यक्ष सिम रतजीता तह मात मे मांग को लई है कि वह एस हत्वारो की सो 
क्षूत्ी तंवार कर। जिम्होते १६८० हे लेकर धब तक राज्य में ४ हथार 
खुहाबियों को विधवा किया है । 

इसके साथ ही वह उस देदा द्रोहियो को भी सूची तेवार करके दें-.- 
जिम्होते स्वर्ण मन्दिर परिसर मे मार कर उतकी लातों बही मसवे मे दफता 
शी वई थी--बाद मे सफाई धम्रियात मे वह साहा निकाली थीं। 

जगह २ पर उत सिकखो के ताम लिसे जा रहे हैं जिन्हे पुलिस दल के 
हाथो मारा गया है। क्‍या थी मात ते ध्पने ससदीय क्षत्र तरवतारत का 
दौरा सी किया है। जहा देदा द्रोहियो ने झ्तगितत महिलादों को विधवा 
बता दिपा उनके बच्चे सथाथ कर दिये। क्‍या उन्होंने इन महिलाधो धोर 
अण्यों को दर्द धरी चीक्षो को कभी हुना है । 

पमाव से हमारो हिन्दू साथारिस रूप से पीरागढ़ो ध्रादि केम्पो मे 
पड़े हैं क्या छतके भी स्रांतु पोध्ने का रुयाल थाया है उतके श्री नाम 


शोट कर लो | 
हनुकरणीय सात्विक सेवा 
हैदराबाद जेत भव, %कच्छी भवद में श्री रामचन्द्रराव माधोराब बोपडें 
हैदराबाद बालो ने चौबीसो बस्टे तिरत्तर रहकर देश के कोमे-कोमे से धागे 
झतिथतियों का सही-सही मार्ग दंत किया। 
थी ्ाश्याराम जी थाई होर श्रेष्ठी श्री पूर्णंचतद स्वामी राजधानी 
होटल हैदराबाद ते स्थव सड़े रहकर तिभ्री बाहतो कारो द्वारा सात 
अधिधियों को ताथ होटस तथा स्टेश्वत तक पहुँचाने मे ध्ात्मीप सहापता दी । 
“--प्म्पादक 
झधाषशक सूचना 
थी रचुवम्दघ बसाद धाय॑ वेदिंक पुस्तक विधता, नथीवाबाद बेदमदिर 
ज्वालापुर जिसा हरिद्वार (उ० 4 28 प्रे शगमग एक वर्य सै रहते थे । इधर 
ठोच मास से उतका कोई पता वे । है। उनका हुसिणा यो है--र ग 
भेहुँसा, भायु लगभग ६० बे, घिसुव वाढ़ी में लम्बे बाल, धोती पहनते हैं। 
छथका सामाव द्वाश्म में है। यदि हैसी को कुछ भी पता हो हो कृपया 
विम्त पते पर सूचित करें- --मम्त्री-वेद्‌ मन्दिर 
(प्रद्दोक चित्रपट के सामने) 
ज्यालापूर २४८४०७, जि० हरिद्वार (० प्र०) 


मोही के निर्मोही 
(पृष्ठ १ का दोष) 

न समझते थे । सिख इतिहास और गुरुवाणी का जितना भ्रष्ययन 
उन्होने किया था, बहुत कम व्यक्तियों ने किया होगा । वह चाहते 
थे कि सत्याथं प्रकाश के विषय मे सिख जनता को जो आन्तिया हैं, 
वह दूर हो जाए । इसलिये उन्होने सत्याथं प्र काश का पजाबी अनु- 
याद भी किया था। स्वामी जी महाराज का सबसे बडा स्मारक 
दीमानगर में दयानन्द मठ है जहा स्वामी जी के परम दिष्य श्री 
स्वामी सर्वानन्द जी प्रपने महान्‌ क्षाचायं के पद चिन्हों पर चलते 
हुए उनकी परम्पराओ को जीवित रख रहे हैं । 

स्वामी जी के जन्म दिन पर मैं उनके चरणों मे अपनी श्रद्धाजलि 
भेंट करते हुए परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि 
मोही के इस निर्मोदी थे अपने तप भौर त्याग से जो ज्योति जलाई 
थी वह सदा जसती रहे और हम सबका उसी प्रकार मार्ग वर्ष 
कऋरती रहे, जिस प्रकार स्वामी जी महाराज पश्पने जीवन काल में 
करते ये । --वीरेन्द्र 





पं० म्‌ क्षीराम जी शर्मा सोम का देहावसान 
कालपुर । सल्कृत हिम्दी तथा वेदिक बाहुसन के प्रसिद्ध विद्वाव सौम्य- 
मूि सरल स्वधाव वाले प० मु क्षीरामजी क्षर्मा का दिल का दोरा पड़ने पर 
क्षम्यी बीमारी के छपारात्त देहावतान हो यया। वह ८६ ब्षकेये। 
उन्हे प्रविश्तम्यथ॒ हुदवरोग सल्याव से सर्ती कराया गया। काफी समय से 
बीमार ये ! 
मान्यबर पडित जी डी० ए० बी० कालेज कातपुर मे हिन्दी विधाय 
पष्यक्ष एव प्रोफेपर पक्ष से सेबा करते हुए पद विहत्त हुए थे । धष्यापत 
काये के साथ साहित्यिक सेवा मे पुस्तक सी लिखीं। धायं समाय धोर 
महषि दयावन्द के धनम्य भक्‍तस ये । 
थी पढित थी के परिवार में दो पुत्र, धोर दो पुजिया हैं। ध्रापका 
धन्तिम सस्कार गया तट पर वंदिर रीति से सम्पन्त किया गया। 
धापने कान्तिकारी धान्दोसतो में भी सक्तिय साथ लिया। भारत की 
धाजादों के लिये धपने प्रिम क्षिब्यों क्षिय वर्मा, बयदेव कपूर जेसे युवकों को 
बलिदाव की प्रेरणा देने वाले श्राथा्यं सोम ध्ाज हमारे मध्य वहीं रहे । 
समस्त धार्थ जगत उयके निथन से दु खली है प्रभु से प्राथंवा है कि छनहे 
सदणति प्राप्त हो झौर पारिवारिक जयो को दुख सहन करने की क्षक्ति 
प्रदात ढ रे । 
--शच्चिदानन्द प्लास्त्री 
गायत्री महायजक्ष सम्पन्न 
तई दिल्‍ली । सावेदेशिक भा प्रतिधिधि सभा के प्रधान सवारी धासर*द- 
बोध सरस्वती ने कहा कि धाय॑ समाज ने गोहत्याबन्दी, शराबबम्दी व 
प्रग्नेजी हटाधो, घारतीय सावाए लाधप़्मो एक राष्ट्रब्यापी त्रिसूत्री कार्यक्रम 
देख की प्रगति के लिये शुरू किया हुपा है । यह विभार स्वामी ध्यादन्दबोण 
ते राष्ट्रीय हिन्दू मप द्वारा भाय॑ समाज मन्दिर करोल बास मे हिन्दू चेतता 
जापरण के लिए प्रायोजित गायत्री महायश के धबसर पर श्रष्पक्षीय घाषण 
में व्यक्त किये। स्वामी जी ते धागे कहा कि कश्मीर मे धारा ३७० हटाये 
जाने की मी धार्यसमाज बहुत पहले से हीं माग करता क्षा रहा है धोर कोई 
देक्षशक्त इच सबसे धसहमत नहीं हो सकता है। 
इस झबसर पर मुस्य ध्तिथि नव-निर्वाचित सासद श्री कालका दास 
ने कहा कि छतका दल सारतोय जयता पार्टी घारा ३७० को हटाने, समान 
सिविस कानूत पल्पतस्यक धायोग के स्थान पर मानवाधिकार धायोग को 
एथापता, गोहत्याबन्दो धादि के लिए पूर्णतया बचनवड़ध है। छम्होने कहा कि 
स्वामी दयानन्द ने सबप्ते पहले सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का ध्रद्चि- 
याघ चलाया या उसे शोर तेज किया जाया भाहिए। मय के धष्यक्ष थी 
प्रेमथाथ जोशी एवं श्री सुरेन्द्र सिह न भी हिन्दू जागरण के सम्बद्ध में प्ररक्ष 
विचार प्रकट किये। इससे पूर्व प्रान्तीय झाये महिला सथा एवं भाजपा नेता 
श्रीमद्वी क्षकुन्तला ध्ार्य ने ब्न्‍्य विभिन्‍न सस्थाहों के पदाछिकारियों के साथ 
साथ श्री कालका दास जो का पृष्पहारो द्वारा स्वायत किया ! समाज के 
प्रधाद श्री प्जय भल्सला ने सच स चालत किया ॥ 





व संन्यासी 
एक श्राद्श संर 

(पृष्ठ ४ का शेव) 
स्वामी जी महाराज का अद्धालु बत गया धोर प्रत्येक धाते वालो ने, लोगो 
हे पह्दी कहा स्वामी थो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबको स्वामी जी 
महाराज छुचित ठोक परामक्ष देते थे ध्ोर मनुष्पमात्र के हिंत को कामना 
करते थे । ईसाई झोौर मुसलमान भी उतके पास बेठते शोर घपने धीवन के 
बारे में परामझों लेते । एरु बार मुसलमातों के एक तेता मुबप+रश्षाह ने 
कहा कि काहझा | ऐसा महात्मा इस्सास में होता तो बहुत बड़ा ऊ था स्थाव 
वाता । स्वामी थी महाराज का जोवन प्रत्येक मनुष्य के लिये मार्ग दस्त की 
एक खुली दिताब है; प्रभु धाय समाज को इस प्रकार के स्नेक सन्त प्रदात 
करे, जिससे धारयों तथा उबके द्वारा मनुष्य मात्र छा कल्याण हो सके । €छ 


सावंदेशिक साप्ताहिक 


२१ जनवरी १६१६० 





शोक समाचार 


--श्री ब्रह्माचन्द जी जिशासु, भुतपुर्व पुस्तकाध्यक्ष (पार्वं समाज, 
युलफ्फ्रपुर) के धग्रज कर्ंठ समाजथ-सेथी एव घाभिक विक्षारणारा के पालक 
विष्णुदेव तारायण जी (ध्ायंघमाथ सुजफ्फरपुर के सदस्य) का विषम विताक 
२-१२-८६ क्षतिधार को १६ बजे दित मे धकह्मात्‌ हो बया। 

धार्य समाज, मृथप्फ्रपुर के रविधारीय धकिवेशन मे शोक प्रस्ताव 
पारित करके दिवगत धातमा की सदयति की प्रार्थता धथा क्षोक-सतप्त 
हतके परिवार है प्रति हाविक सवेदवा प्रकट की गई। 

--विश्यावन्द छते मस्त्री 
धाबे समाज मृजफ्फरतबर 

--धाय॑ समाज सण्डीला के प्रथत समर्थक बरिष्ठ समाज सेदो एवं 
दासमीर पूर्य कोषाध्यक्ष एबं उपप्रधाव थी धाबुरामजी का धाकस्मिक निषय 
दिलाक १८-८-८६ को रात्रि १६ अले हो गया है। धार्द समाज सण्डीसा 
झोक भ्यकत करता है । 

--थायें समाल सण्डोसा के प्नुयायी एवं बतंमान कोपाध्यक्ष थ्रा 
विशुतवयास जी के बयोब्‌द्ध पिता यक्षादोतजी का विधव दिवांक २६ आ५६ 
को साथ ३-३० बजे हो गया है । 

झपरोक्त दिवयत धात्माध्ों को शान्ति प्रवान करने के लिए धायंसमाज 
सण्डोला परमात्मा से प्रार्थवा करती है। 

>--त्यप्रकाश मभ्त्री 
धाय समाज सण्डोला 

--ञी कासूसिह थी घाटी कार्यकर्ता प्रथान महर्षि दयामस्द सरस्यतो 
स्मृति भवत प्यास, जोधपुर, की कार दुधंटवा में धाकस्मिक मृत्यु हो जाते 
के कारण स्मृति धवत मे सघी सभाप्रो को क्षोरु समा श्ाबोजित की भंयी । 
शोक समा की प्रध्यक्षता श्री रमेश्नचन्द जो मांटया मे की | क्षोक्त सभा मे 
झपने वि्ार प्रकट करते हुए विभिन्‍त बक्‍तादयों ने श्री कासूसिह साटी को 
महाव समाजसेवी, दानी, साम्प्रदायिकता का सच्छा विरोधी धोर राष्ट्रगवय 
बताया । भ्रापके निधल मै जोधपुर,पगर हो वही बल्कि समस्त झार्य भगत 
धोर हिन्दू समाज का धपुरणीय क्षति हुई है। धाप विधिर्त सल्याधों से 
जुड़ें हुए समर्पित धोर विष्ठाबात कायकर्ता ये। समस्त प्ार्थ समाजो 
सायंदेदिक धाथं वीर दस, महिला धार समाल सरदारपुरा ध्ोर महति 
दयावन्व सरस्वती स्मृति भवन के सदर्यो ने उनके थिघत पर श्रपती भाव 
भरी अद्धांबलि धपित की । 

--मन्त्री 

-महाराजपुर । स्थानीय धार्यंसमाज के तिरीक्षक घत्साही एवं समाथ- 
सैनी कार्यकर्ता तथा नगर कांग्रेस कमेटी के भ्रध्यक्ष भी शामसेबक जी मण्जी 
कि पिताजी श्री ताब्राम भौरतिया का ६६ बयं की उम्र में दिवांक 
१५-१०-८६ को सिघत हो पया। 

दिवयत धात्मा की शांति के सिए धाययं समाथ मम्दिर में शोक सभा 


का द्रापोधस किया गया। परमात्मा परिणार को इस महाथ दुःख को सहृव 
करने की क्षमता प्रदान झरें। 


“-अयपारायब प्ार्य भन्त्री 

भ्रार्य समाय महाराजपुर 

--प्रत्यन्त तु.श के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी धादं समाण 

है श्री वोरइसा धानन्द का वेहाबसान विवांक १२ १२-८१ को हो वया है । 

तदभ पथडी रसम एवं श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम दिदांक १७ १२-५१ 

दिस रक्यार को दोपहर २ बजे से ४ बजे तक धाथं समाथ दारायथा विद्ञार 
(थी) ब्लाक के (हास) सयायार में सम्पन्त हुई । 

--मुमव अभ्ती 

“भाव धमाल हरजेन्द्र तयर कानपुर-७ के भूठपृ्वं एधान एच वरिष्ठ 

गुण वियस्त्रक प्रवन्धक एच० ए० एस० प्रतिष्ठाथ थी हरवसलाल तेरा के 

समधी सादधीम इस्द्रज्चेन के विषद पर धाव॑ समाज धपने साप्दाहिक धत्सम 

दिनांक १५-१००८६ को वो मिसट मौत रक्षकर दिवनत ध्यात्मा को सदकदि 

ढव सतप्य परिवार के लिये थे प्रदान करने के लिये परमपिता परमेश्वर 

से भ्राषंवा किया यवा । --भन्‍्भी धायं धमाल हरकेतह तगर कावपुर-७ 





--खण्डदा धायें समाथ के इृपप्रधात ओ बाबयुलार थी चौधरी इक 
सश्त्री लक्ष्मीवारायण धार्यव ते जानकारों दी कि विवत दिलवों,इशम्बवा 
हाय समाज के प्रधाव भी भावथोदाई भानुश्ालीके पिता पृव भी धोकरलास 
जी पृथ भरी रमेशच-ढ थो वम्वई बालों का स्वर्ग वास छनके गृह तबर दम्मई 
में लमभनग एक सो एक बथे की प्रायु मे हो थया । 
बावूलाल चोधरी 

उपाध्यक्ष 
धांवें समाथ लण्टवा 


लक्ष्मीवा रापण,भागं व 
मन्त्री 
धाये समाज खण्दवा 


---धार्य समाज के कमंठ समभासद बयोवुद्ध थी बसवीरतिईह का दिवाक 
३०-१०-८९ को लिषत हो गया ने बड़े ही विसज्र धत्साही एव;कर्तव्यविष्ठ 
ये उतके विषय ते धाय॑ं पमाणथ को गहरा दुःख हुभा है। २०-१०-५८८ को 
प्रस्तरय सपा को बेठक में तथा दिवाक २२०१०-८९ को सत्सय सभा में 
ध्ोक प्रस्ताव पारित कर दिवगठ ध्ात्मा को सदगति एन झान्ति तथा दु सी 
परिवार को धैवं॑ प्रदाद करमे के लिए ईएयर से दो मिनट मोव रख वायदा 


किया गया । 
--रामली पार्य मन्तरो 
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एजेंसी के लिए लिखें -- 
प्रबंधक, 7 जंतर-मंतर रोड, नई दिल्‍ली-0 00 


भरे अवद्री १६१९० 


सावदालक साध्ताहिक ११ 
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लाला लाजपतरायम बलिदान दिवस सम्पम्न 
आुधिधाना १७ गधम्धर । 
थार्य युवक सभा सुधियावा हारा निर्योक महान स्वतन्ञता सनावी शेरे- 
चपजाव लाला लाधपतराय के बलिशात दिवस के उपलक्य मे एक अठायलि 
समारोह का धादोबत किया मया । समारोह के धारभम्म में ध्ान्ति एव धद्‌- 
जावया के लिए वज्ञ किया बया | इस बल्ल में भाय॑ जनता ते अड्भापूर्यक 
'जाय लिया । इस यज्ञ को धार्य समाज के पुरोहित प० सुन्दर सास धाकत्री 
सी में धम्पम्त कराया | इश्त वद्ध में स्ामबेद के मण्चो वा ध्रथ॑ं सहित पाठ 
करके देश की परत और प्रलण्यता के लिए ग्राहुतियां दी गई । 
इस समारोह यें भी ललित कुमार सहायक महामन्‍्ती, धायं युवक सभा 
पंचाव, थो शावअन्द थी कर्मा, थी धवन कुपार जी जोर स्वतन्वता सेवावी 
थी धयधसेव थी बबवा वे लाना जो को अद्धा-सुमत प्षित करते हुए देक्ष 
के प्रति किए गए एतके उस्कारो पर प्रकाक्ष ढाला ! 
समारोह के मुस्य धष्यक्ष प्राय युवक समा पजाब के प्रधान श्री रोशव 
लाल क्षर्भा ने धपने धध्यक्षीम मापषण में कहा कि लाला लाजपतराय ऐसे 
महापुरुष हुए हैं; जिक पर पूरे देश को ग॑ है । धन्होंने पजाब को घरती 
पर जन्म शेकर धारतवर्व को धाजयाद कराने के संकल्य को पूरा करने के 
लिए झाजधोीवय सबर्थ किया तथा अपने प्रा्ों को प्ाहूतिं दे दी । 
मन्त्रो, श्राय बुवक सभा लुबियावा 
झायबोर दल प्राम्तोय संचालक का दोरा लस्पस्म 
सा्यदेशिक भरावंदीर वल पदिचम उत्तर प्रदेश बिन्दको, फतेहपुर के सह 
अचालक माववीय डा० बालकृष्य भायं विकल, प्रास्त का तुफानी दोरा करके 
३७-३१२*८९ को कार्यालद था धये हैं। मानवीय सचासक जीने १४ दिवसीय 
पात्र मे शखवऊ, हरदोई, क्षाहजहांपुर, बरेली, पीश्लीमीत फ्तेह्पर धादि 
जिल्लों फा दोरा किया सभी हथानो मे संचालक थी का शानदार स्वागत 
किया जया । पुरादाबाद, धमरोहा, फतेहपुर ध्रादि स्थानों पर शिब्रि सवाने 
का स्राश्यासत मिला भ्रयासक थी का बह ऋमण समठव हेतु सफल रहा। 
--जेदशकाप्ष भ्रुप्ठा 


हरे : नी वर फ 
मे विशेषत परायोरिया शव 
के लिए उपयोगी ४ 





स्वासी अ्रद्धानस्थ मिर्भोक्त सेनानों के 
कानपुर मगर की समस्त धायबे समायो को शोर से धाये उप प्रतिसिधि 


सभा के प्रधाद श्री बन्तरामहिह एडवोकेट की शध्यक्षठा मे स्वामी भद्धातन्व 


बसिदाद दिवस झारयय समाथ सीसामऊ में मदाया सया। सभा रा सचालव 
करते हुमे केन्दीव धादं सभा व हाय ्पप्रतिविधि समा के सन्‍्त्री एयामप्रकाश्त 
झाहत्री ने कहा कि स्वामी शरद्धातस्द स्वतन्त्रता धान्दोसन के तिर्सीक सेवाथी 
थे। इस सभा मे मारीक्षस झ्ार्थ समाज की मन्त्री श्रीमती रप्िम लालबिहारी 
व पुस्तकाच्यक्ष अयचन्द सालबिहारी का स्वागत किया यया। श्स्मोडा ऐै 
धाने सथामी दिव्यावन्द सरस्वती ने स्वामी श्रद्धाउम्द के राष्ट्रवादी वियारों 
को धपवाने पर अल दिया। धन्य बक्‍ताझों मे श्री धोमप्रकाश झार्ब, वेदप्रकाश 
धाय॑, वेदमित्र धायं, मक्षवानदास मृप्त ने श्रपने विचार व्यक्ध किए । 
इसी धबसर पर झा सेवा सस्थाव की मासिक पत्रिका 'झार्य सम्पदा' 
का विभोथन भी हुभा । 
छपमन्त्री पध्राए उपप्रतिनिभि सभा 
कामपुर महातगर 


निर्बाचन 

“--भाष॑ेसतमाथ भीम गज मस्डी कोटा ज० चुनाव वि० १३-११-८८ को 
सम्परन हुए थिम्न पदाधिकारी सर्वेसम्मति से चुने गये । 

थी रामागारायण जी-अ्रषान, श्री धोश्म प्रकाद्य बासुदैव-मन्त्री, थी 
प्र मदाथ कौक्षस-फोपाध्यक्ष । 

“भाव समाज कोसी कला का तिर्वाचत धम्पन्त । विम्त प ।धिकारी 
विर्वाचित हुए | संशी श्रीराम भाय'-प्रधाप, धक्योक कुमार धाय, सन्नी 
श्रोमप्रकाश् धाय -कोवाध्यक्ष । 


--धाय' समाक्ष मावटाऊन साधोपूर का वाबिक सिर्वाचत सर्वेसम्मत्ति 


से निम्व प्रकार सम्पन्त हुआ है । सर्वभी सरक््यती प्रसाद- प्रधाव, रामजोशाल 


दिह्ली (३) थे० गोपाल छज्य 
केमिकल क०, प्री बहाणा। 


धार्या मस्त्री हरियवारायण धुप्तनकोयाध्यक्ष । 
दिल्ली क॑ स्थानीय 
विक्रे ता 
(१) दें० इशाप्रश्य जागुद दिक 
स्टोर, ३७७ भांदवी यचोक, (१३) 
बे० गोपाल स्टोर १७३४७ बुस्तारा 
चलजलदामल  धरहा, भेद वाया 
पहाड़गण (४) थे० श्वर्मा धाबु« 
देदिक क्रा्येसी बड़ोंदिया भोढ। 
खारी धावलो (१) घे० ईपणर 
थासल किश्षद साल, 
भोती बथर (७) थी बेल घीयसेव | 


रोड, फोटला पध्रुवारकपुर कह 
धावन्द प्रेत (॥) थे० बचाव 
क्षास्जी, ६१७ लायपतराव माकिह 


(८) थि हुपर वायार;: सबाह 
(६) थी बेध्ध मदद शाल 
११-खकर मार्किट, दिल्‍ली ! 


शाखा कार्यालय !-- 
६३, भी राजा केदार बाय 
चाषड़ी बाजार, 


कोन मे* २६१८७१ 


जकाम व इन्फलुएजा बकान 
आदि में जड़ी बूटियो 

हि! ५३ से बनी लाभववरी 

॥! आयवेंदिक औ्षाति 


रखि० ध्‌ू० थी ० (सौ०) हसुण 
3 जा 886[87 


क्रान के कामिक्स के रूप में 


प्रकाशन पर आपत्ति 


पेरिप्त, १३ जनवरी । कुवेत के हस्सामी न्‍्याम ध्ास्त्र के अधुख मोहम्मद 
फेदुल्ला ने कुराव कामिक्स के रूप में ग्रकाकित किये जाने की धालोचता की 
है तथा एन्होने इसके सेलक युसुफ सिद/|की को दूसरा हुल्माय रक्षदी 
बताया है । 

दूसरी तरफ योरुप में क्षिया खुघलमानों के ध्राध्यात्मिक तेता था वतुल्सा 
मेहदी रहाती का कहना है कि कुरात का एक सचित्र सलकरण १५ बय पूर्व 
ईराव में प्रकाश्चित हुआ था धोर इसे देखते हुए यह काम्रिक के प्रकाश्त सें 
कोई ह्रापतियजनक बात नहीों पाते । उन्होने पेरिस में सपने शियास पर एक 
भेंट मे भाषा शौर छातान्दियो के इतिहास का जिऋ करते हुए कामिक 
पुस्तकों को २० वी झ्षताब्दी की भ्ावा बताया । झनहोमे कहा, “यवि कासिक 
पुस्तकों से युवा क्रौणों को ध्ल्लाह के उपदेशों से श्रवयत होने ने मदद मिले 
हो मैं दल पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित ककया । 


पृवा हे सकते है जेसा मारतीम॑ ० ४. पुक्र्एात स्थूदी 
<द सेटेलिक वर्तज को लेकर हुथा थह। 

द सेटेथिक वर्सेज मे हसध्लाम की मिप्दा करने का झारोप शयगाते हु 
ईराव के दिवयत धाध्यात्मिक देता धायतुल्ला रहलला खसोर्मंघी मे गत फर 
बरी से लेखक सुर्मान रह्ददी की हत्या का फतवा जारो किया था शोर ठव 
है थो रक्षदी वुप्त स्थान पर छिपे हुए हैं। 

कुबेत के समाचार प्रत्र 'मल कमबास ने मोहम्मद फ्रेदुल्ला के हथाले से 
कहा कि इस कामसिक ने पाक कुरान की पविश्नता का मजाक छड़ाने का 

४3 सह है। उन्होंने दस कार्मिक की भत्समा करते हुए पेरिस में रण 
कला देलेदामी दूतावापों से ध्यपील को. कि के इश्लासो मूल्यों के इस प्रकार के 


धार्वेदेशिक धाष्ताहिण, 


बंका, ३ केक, 


प्न्य रोकने के लिए सरकारी तिक्षयों पर दबाव ढाले। 
रे 
हट टंकारा का ऋषि मेला 


महवि दयावण्द की जस्म भूसि से २२ २३६, २४ फरवरी छिवरात्रि पर 
विक्षाल ऋषि मेला का हायोजन किया पथा है। स्राय परिवारों को टकारा 
से थाने के सिए दिकांक २० २-१० को श्रायसमाण “शादारकर्ली प्रम्दिर 
मार्ग लई दिएलो से स्पेशल बस चलेगी | टकारा के साथ माभौ दैदोंमे.....- 
दादर, गधर हवेली; दमव अम्बई सडाला, महाबालेश्थर, गोवा वाहरो- 
'डियामा धजन्ता एलोरा की गुफायें, इन्दौर का कांच सस्टिर, साथरा का- 
तालमहस भम्थुरा की कृष्ण ज-मभूमि ) ग्राथ हो १०३५|- र० अतियात्री 
किराया देकर हपती सीटें झुर फरालें | 


-- रामचन्त सार्य (याजां अर्क्कषक) 
४६६, जीममनर, कक 





वेदप्रचकर, हे रह पक के श छूट 

(१) भाव समाज मानसी (खगड़िया) के तत्वाबधात में दिकोक रहओे 
१२ उबम्बर ८६ को वेदिक धर्म प्रचार का व्यवह्यां की मगी ॥पझार्थ जनतके 
तुपरसिद्ध गवेबक डा० देवेरह कमार सध्यात्ो एव प्रसितध सलशोपदेश्षक थीं 
दबानन्द सत्या्ों के पुरोग्राम होते रहे । 

(२) गोगरी जमालपुर चौशाला (सयडिया) में उत्सच के तहत थी श्या- 
कश्द सत्या्थो के मजनोपदेश दिनाक ८, & व १० नवस्वर ८६ को हुए 
हजार। को सख्या मे सोंगो ने मेले मे धराकर वेदिरु बम के सम्देश को छुश । 

(३) भ्राव घोब्टी---विदव प्र/िद्ध सौनपुर मेले में ६४ १६-५६ को श्रार्ये 
विचार गमोध्ठी का धायोजतन बिहार राज्य के उपदेशक शय सजवीकों के 
सत्यावधात में किया य्रेथ्ा । हस झवपसर पर ढा० देवेशा कुमार सत्यावों ने 
धुवा छषदेक्षक्षो पृव बजनोक़ो द्वारा विहारभे भ्रायसमाज की समुस्दत करनेकों 
प्रोत्साहित किया तथा जातियाद के विरोध मे ऋान्तिकारी 4 हक 
का झाहबात किया | --स्वामी 


2॥0%0000 (७ इक ७0० 9४एफए अका। किक मि>जा ॥॥ 2०७ ॥ 20 का 


(२१-३-११९०) किया टिकट जेजमे का शाइलसस व० 7 ३६ 
१9-429890 
मु 268४ 7३॥५ लक 
्रै 42७:५७.४७७ 
कु. धंत्थ बुधा 33 की 
झार्य पोर दस दिल्ली घाय॑ ब्रति7. ... , ।ह६ै माँ का छूटा भार्य 
बुबा सहासस्मेशण दिल्‍ली हिलित सूकृमों के टू हक क्ुब 
जचित्रकसर, समोत बाद-वियाद, भाषण, थि दे 
स्वनिम शबतर ; प्रतियोगिताश्ों में चागे मे 


पुरस्कार वितरण समारोह, दितीक १७ 
दिलसी से होगा । 
ढा० धर्मपाल (प्रधान) 
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पशोपदोद 

+ सांग संबीणि करता के सर है दा ब्रहेंचारी शम्मू कुमार थाव का 
वशोषश्ीत सस्‍्कार बंदिक यज्ष के हारा १७ ११-८९ को लो रामकुसार 
मण्कल जी के मिशास स्थान ग्राम मरबाही (अयवाहा]) जिला कुँविया विहार 
में भ्राचार्थ फ० पिठाम्धर शर्मा के ढाख सम्पस हुआ । यक्ष से भाग लेते 
बाले भों रामतरिमण भ्रांच' हृपप्रधान धार्म' समांणज जीतंबनों तथा नेपास से 
सत्पवारायद धाय मंत्री भ्राय समाय साहेवगज जिला तुनसरी तथा प्रामीष 
सोदों ने थामे सेकर यश्ञ की शोमा को बढ़ाया तथा ब्रह्मचारी भम्भु कुमार 
थाय॑ को सभी भोगों ने ्राशोवाद दिया । --राम वारायथ धाय 


दखत जयम्ती समारोह आय समाज बागपत (मेरठ) 

बाबपत ७ १ ९० । यहां धार्य समप्ाय बायपत के रखत जयश्ती समारोह 
के समापक टिवस-बर पूथ्य ध्यामी धावन्दबोष सरस्वती ने श्रपने सारगधित 
आाचवय द्वारा उपरियत अब सभुदाव को ध पं जी हटाथो, हिन्दी को सम्पाव 
दो, झटश्मद के ठेके ब्द कराप्ो गायों को रक्षा करो का धाहवाव करते 
हुए बांगों की बसा उन्‍वत करने तथा प्राभोण बच्चों के स्थाश्ट्ब पर विशेष 
व्यक्य देने की धपीस की । एन्‍्होंने कप्मीर के सम्बन्ध भे बोलते हैए.. कहा 
“कि 8ाब सरकार को बारा ३२७० खत्म कर देती चाहिए। स्वामी थी ते इस 
झवसर पर ड२ विर्धनो को कम्मल वितरित किसे। 

समारोह मेँ श्री बासदिदाकर हस, १० इनाराथ थी, थो रामचरक 
गैबिकल' एुय०पी०, ली करवमधसिह थी मे भाव लिया । स्वाभी चसावेश् वेद!- 
भा के प्रबचत, थी भामचर्त पथिक का समोत, बह्चिग द्रोर्दी व शक॒स्तथा 
उ्मर्धा मेरठ के छदेश दोनों दिन चके । धप्तिम राजि में भाव कवि धम्मे. 
लग का शायोजय धार्य नेंहा मा» मुरारीखास ल्ि० शास्त्री की भ्ध्यक्षता में 
हुवा जितमें हरिहर स्मेहोते प्रथम स्थायपावा | सपमावके प्रधाव शरीक बर्पास 





रह का तथ्य सचाथ के सन्त्री, भ४० शस्यप्रकाल मोड दे शिया | 
के. ->कृरव हकाक भोड, मरभी शार्यर बाड़ बानपत 
अासापाकााााभ्राकपह ताक शसमारकेकरडरककप2ककतसरतकाप८ उपकपहफहसतफउ धान शराफरप 5२४ >७४१० लकक, 
आार्यदेक्षक भार्भ प्रतिनिधि सभा 
ह्ास अकाब्ितु 
जेद दर्शन 
लेखक---कर्यब्रायण कपूर 
पुस्तक का यूक्ष्य पांच रुपये 
प्राप्यि स्वाप 
साथदेशिक शा प्रतिनिधि सभा 
अध्यक्यण्द भजन रामलौता सेदाय नई दिल्‍लो 


क्र 
के 
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ााााााआाएएए॑ौनएएकमाााए भा भार कम काका आ कक कबइ इक __ल-ल__ नल लुलुल__लअुललुलुर ॒लललुलु_____लल॒लुनुनूनन_ु ३३३३ लक लक कब 
सावदेक्षिक श्रेस दरियायन यई दिल्‍सी में घुत्रित तथा सज्यिदानभ्द क्ास्त्री ऑआुड़्क छोर प्रकाह्कक के लिए 
सा्यदेिद्धिक धार्व कधिविदि सा सहि दवाकाय जदव, वई दिश्ली-२कें इकर्शकषत ६ 


कष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ 







सृष्टि सम्व॒ (१६७२९४६०६० 
वर्ष २६ पंक ३] 


दयानन्दाब्द १६५ 


दूरभाष : ३२७४७७१ 





हर 
वेदाम॒त 
में धर्म श्रौर ऐश्वयं हो 
का धुल लेजश्य सहश्च बल च | 
वाक्‌ चेन्व्रियं थ श्रोश्य धसमंश्च ॥ 
अथर्वे १२-५-७ ॥। 
हिन्दी अर्थ--परिवार में श्लोज, तेज, शक्षित, बल, भाषण 
शक्ति, हृष्ट-पुष्ट इन्द्रियां, लक्ष्मी और धरम का निवास हो । 
--डा० कपिलदेव हिवेदी 


वाधिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पैसे 
माघ शु० २ स० २०४६ २८ जनवरी १६६० 





दक्षिण भारत में श्रायंसमाज के प्रचार केन्द्र की मजबूती के 


लिए मदुरे में श्रायंसमाज मन्दिर का शिलान्यास 
स्थामी श्रानन्दबोध सरस्वतो दक्षिण भारत के व्यापक दोरे पर 


मीनाक्षीपुरम्‌ सम्मेलन के बाद दक्षिण में आयेसमाज के व्यापक 
प्रचार प्रसार के लिए सार्वदेशिक सभा ने सराहनीय कदम उठाए 
हैं। मुख्यतः दक्षिण भारत में प्रचार का केन्द्र मदुरे में रखा गया 
है। वहा एम*« नारायण स्वामी इस केन्द्र के संयोजक हैं। गत वर्ष 
सावंदेद्षिक सभा के प्रयत्नों से लगभग पौने दो लाख रुपए में झाय॑ 
समाज भवन के लिए वहां भूमि क्रय की गई थी। अब उसमें निर्माण 
कारये प्रारम्भ करने के लिए २६४ जनवरी १६६९० को आये समाज 
मन्दिर का शिलान्यास सभा प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध जी 
सरस्वती के द्वारा किया गया है। इस केन्द्र को स्थापना से सुदुर 
दक्षिण के समुद्र तट कन्याकुमारी तक केरल, मीनाक्षीपुरमु, तमिल- 
नाडू के भनेक जिलों में व्यापक स्तर पर बेदिक घम्म के प्रचार- 


प्रसार में बहुत अधिक सहायता मिलेगी । मीनाक्षीपुरम्‌ में पहले से 
ही यज्ञशाला, विद्यालय आदि का निर्माण किया जा चुका है। 
तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में इस केन्द्र के माध्यम से काफी संख्या में 
झाये समाजों की स्थापना भी हो चुकी है। 

सार्वेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी भ्रानन्दगोघ सरस्वती ने गत 
२१ जनवरी को दक्षिय भारत के व्यापक दौरे पर रवाना होने पर 
बताया कि वह आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मदुरे तथा मीनाक्षीपुरम्‌ के 
विभिन्‍न क्षेत्रों का लगभग एक सप्ताह तक दौरा करगे भर आय 
समाज के कार्यक्रलापों का निरीक्षण करेगे । हैदराबाद से पं» 


वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव तथा अन्य भ्रनेक महानुभाव भी स्वामी 
जी के साथ दोरे में रहेंगे। 


गणतंत्र दिवस समारोह पर श्रलगाववादियों द्वारा भारतीय 


संविधान तथा राष्ट्ध्वज के श्रपमान को योजना 
सिख २६ जनवरी न मनाएं: गरुद्वारों में सिख ध्वज को सलामो दें 


सिख छात्र फंडरेशन को श्रपोल 

झमृतसर, १९ जनवरी । भखिल भारतीय सिख छात्र फेडरेशन 
ने सिख समुदाय से आगामी गणतन्त्र दिवस समारोह का बहिष्कार 
करने का आह्वान किया है। फेडरेशन ने अपील की है कि २६ 
जनवरी को गुरुद्वारों में केसरी निशान साहित सिख ध्वज को 
सलामी भी दी जाये। कल फेडरेशन की बेठक के नतीजों से पत्च- 
कारों को अवगत कराते हुए इसके अध्यक्ष मंजीतर्तिह और महा- 
सचिव हरमिन्दर सिद्द सन्धू ने कहा कि जिस भारतीय संविधान के 
तहत गणतन्त्र का यठन हुआ था उसे १९५० में ही संविधान सभा 
के सिश्व प्रतिनिधियों ने नामंजूर कर दिया था ! 


उन्होंने कहा कि इस सविधान के तहत आपरेशन ब्लू स्टार 
कराया गया, भ्रकाल तरूत ध्वस्त किया गया और दिल्ली तथा अन्य 
स्थानों पर सिखों की हत्या की गयो वह सिखो को मान्य नही है । 
इधर जम्मू-कश्मीर के उग्रवादी संगठन हज्बे इस्लामी ने कश्मी- 
रियों से कहा है कि वह आगामी २६ जनवरी को काला दिवस 
मनाए । इसी रोज सिवल कपफ्यू' लगाए । हज्बे हस्लामी के आदेश 
के अमुसार २६ जनवरी को जुम्मे की नमाज के बाद भारतीय 


भण्डे जलाए जायेगे तथा शाम टलते ही रोशनियां बुका दी जायेगी। 
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से भी २६ जनवरी का बहिष्कार करने 
को कहा है । (वीर भजु न १६ १-६. से समार) 





सम्पादक--सच्चिदानन्द शास्त्रों 


सावेदेशिक साप्ताहिक 


श५ जनवरी १६६० 





अ्रथ श्रो रिश्वत नारायण वृत कथा माहात्म्यम्‌ 
-पत्थाय विशुदानस्व झास्थो 


नेता भेयवरोसीमम, चकमादात दक्षिणाम्‌ । 
एकदा5पृछुनू चमचा चापलूतती बिचश्षणा || 
किन्तत्‌ ब्रत महा प्रश्ष॒ सर्व कार्ये प्रसाधकम्‌ । 
यस्या चरणमात्रेण लोफछो वक्ष मुर्प्ति हि ॥ 
धति अरद्धा समेसावा चघमसावा तिजात्मताम्‌ । 
भक्ति माव द्रवोभूतों रहस्य प्रत्युधाच स । 
घुन्धकारी पुराकाले हयमेब प्रशध्व जगो ॥ 
मोहक हें लोकाता, क्षीर सागर शायिनम्‌ ॥ 
तदोथे स महाप्रीत, गुण्डा कल्पाभकृत प्रभु । 
मदीयेधा प्रथा सर्वा पापाथ प्रचारिणी ।। 
शोतुणा सर्वत्राणाय, कर्या कलि प्रतारिणीम्‌ । 
परमा शोभनामिताम्‌ू_ निवच्चिच जितावनीस ॥ 
तिकडम्‌ जीविनीमेता, काले परामट्‌ू दाधिनीम्‌ | 
सर्व क्षोमा सभा पम्चा सर्व जेव विवासिवीम्‌ ॥। 
सर्वशोक सनोहारि घिद्घधाउतुरुल प्रदाम्‌ । 
झादंली कथित सायावत्‌ पगदण्डी विद्ासियोम्‌ ॥ 
धर्मार्थ काम मोक्षाणा मूला घार मथुक्षयाम्‌ । 
सर्वम गलमाग़लयों पनिसंद्धगति मसतोम्‌ ॥॥ 
मेदाने खेलिनीयेता धरस्वतोी परकेलिनीम्‌ । 
कुटोराद हम्य पयन्त धप्याहृत प्रवेशियाम्‌ ॥ 
सवर्ण कपारुप्यकृपां सर्व वेह् धराम्बराम्‌ । 
झनेक छप क्षपो ता सर्वे लोझ तमसस्‍्कूताम्‌ ॥ 
झमोध दास्त्र छूपाँ वे सवंवाह्या विरोधिनीम्‌ ॥ 
ऋषिण्तु पूजाघरणरा वन्चा परम पावतोम्‌ । 
धष्टोत्तर सह श्री भूषिता कमलासचाम ॥ 
श्री श्री रिश्वय नारायण ब्रत रूपा कथाभिमाम्‌ | 
लोकोद्धाराय महात्मय श्रणुष्य श्रावयासि व. ॥ 
एतत्‌ क्या श्रवर्णेन वर्षम्पों तिलस्थबिता । 
झभियोगा भटित्यावं, नम्ताभीयन्त एक्स |॥ 
परमिटाति च अान्तिानि, लम्यन्ते नैब सदाय । 
कानि तानि स कार्यास्मि, सिद्धयेरन रिश्यतेनवो ॥ 
एक समय ध्रादवासन के चकमा देने मे प्रवीण, चापलसी में विष्णात 
घमयो ते फुकक” श्रद्धाभाव से प्रणाम कर चेयरासीद नेता जे से विवत 
भाव से पूृछा--है महाए'ज महामते| इस फलयुगो मत्यं छोक भें सब॑ कार्यो से 
सिद्धि देते वाला कौत सा ब्रत है ? जिसके करने से सारे सतार के चपरासी 
से लेकर मन्त्री तक के महाप्राणी बश मे हो जाते हैं । 
झात्मा स्वरूप अद्धाभाद सम्पत्त भपने चमधों की प्रखण्ड मक्ति से दवी 
भूत हृदय होकर नेता जी इस रहस्यमय व्रत के विधय में कहने लगे। कि हे 
मेर परम प्य'र॑ चमचो | प्राचीत काल से एक घुल्घकारी ताम के यातुधाघ 
हदिरोमणि ने भी क्षीर सागर में सोने वाले मगवान लक्ष्मी पति बिष्णु से भी 
सब लोका के वशीकारक इसी प्रश्न को बिया था| तब गृण्डो भौर मुसटण्डो 
के बल्याथकारों सगव न ने जिप ब्रत का परमोपदेश उसे दिया था वही मैं 
धाज तुम लोगा को सुनाऊगा भगवान कसलापति बोले कि है घ॒म्थकारी ! 
जैसे मैंने सृष्टि क॑ ध्ादि में धपनो देवों माया से देवताशो, साघुधो धोर 
ऋषिमुनियों को रखना की थो, उसी भाति मैंने भपन धासुरी माया से 
गुण्डा मुसटण्डा, तिक्डमी, धासेबाज, साधुरक्तयूसक्र कलियगों महापुरुषों 
को थी रथना की था। ये मी सब पाप भोर श्रप्राप प्रचारिणा मेरी ही तो 
धोरस सन्‍तान हैं तो तुम्हारे धोर साथ प्राये श्रोताध्ो को सवंशाम प्रदा- 
थयिलो बलियुय प्रचा णी परम सुधृवनी दात्र दल हराबनों विरोधी उठा- 
बनी, इलेक्शत जितावतः, परामट दिलाबवा तिकड़म जीवनी ईर्ष्यालु-रक्त- 
पीविनी, सव शोभा विलासिना सदा जेब निवासिनोी, सवजन भनोहारिणी, 
विर्भय विद्वारिणों, धाशुफल प्रदायितों विधाता के लिखे मार्प को विधा« 
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पबिती, शभर्दंसों से रमच्त्रो तक पंगदण्डी विधायिवी, घसें-धर्थ-काम-मोक्ष 
समूलाधार । 
सर्व मयल माजुल्ये थिवे सर्वार्ध साधिके। 
त्रिलोकी तिकड़मे देबीवारायणि नमौस्तुते ।/” 
(पह स्तुति करते हुए नेताजी समेत समी प्रणाम करते हैं) 
फिर छसी पावती प्रसग को थागे बढ़ाते हुए नेताती सतत प्रयाह थे 
कहते धए कि हे प्यारे भगतो भेदाव मे सेसितो भौर सरस्यतो घकरेसिती, 
कुटिया से महलो तक बेरोक टोक प्रवेश्षिदी स्वर्णरूप, रजतरूप, सर्वंबस्तु बेदा 
घारिणी, हर एक हृदय ह'रिणों भनेक छप रूपा, प्रमोध शस्त्ररुपा, स्वलोका 
चमस्कृता, निखिल बाधा बाषितो ऋषियत्‌ पवित्राचरणवाल्ो, बम्दतोय एक 
हजार धांठ श्री थी विभूषितं, कमलासता थो श्री रिश्वत नारायण व्रत कथा 
को सब लोगो के छद्धार के लिए मैं कह रहा ह। धाप सब समाधिक्ण होकर 
सुनिये | 
इस कथा के श्रवण करते से वर्षो के लटके हुए मुकदमे चिरकाल से 
भटके हुए परमिट धौर घटके हुए काम एक हो झटके में हस हो जाते हैं । 


जेद प्रधार मण्डल विल्‍लो देहात का वाधिकोत्सब सम्पस्न 
बे० प्र० म० दिल्‍ली देहात का ग्यारहवा वाधिकोत्सतक दि० ३-१-६० 
को धाय समाज, महरोली में समारोह पूरक सम्पन्त हुओ्ता। क्षेत्रीय युवा 
तेता श्री राजेन्द्र कुमार ने ध्वजारोहण किया तथा मुस्य धतिथि घो० महेन्द्र 
सिंह (पी० के० भट्ठे वाले) थे जिन्होंने सहर्य हक्यावद सो रुपये दाक भी 
दिया । मुख्य वक्‍ताधों में डा० सुरेम्द्र प्रकाष, प॑० धाशावन्द हाय, थी 
मागेराम धाय, शोमती छरलापाल, श्री मोम पहलवाव, श्री रामसरव दास 
प्राय, स्वामी पूर्णावन्‍द महाराज, श्री तदय श्रेष्ठ भादि वे । 
(क्षेत्रपाल धाय'), प्रयार सचिव 
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सा्वदेश्षिक साध्ताहुक ्े 





पंजाब व काश्मीर को १० वर्ष के (लिए सेना के सुपुर्द करो 
सावंबेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा को सांग 


१५ जधवरी | शायदेशिक धार्य॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 
धाभन्ददोब सरस्यती ने प्रकाधमस्ती श्री विश्वताव प्रताप तिह को पथाव 
थ काइभीर की थरतंमाव स्थिति पर पक विशेष पत्र लिखकर माँग को है कि 
प भाव धौर काइमीर को दस बर्य के शिए सेता! के हमासे कर दिया जावे । 


परवान मम्ती भ्री विकववाय प्रताप सिह क! लिखे एक पत्र मे स्वामी जी 
में बहू थी कहा है कि पूरी सीमा पर एक सुरक्षा पट्टी बचाई थाए शोर 
यहा सेवा विजता सेतिकों के परिवारों को वसाकर उन्हें मताधिकार दिया 
धाए। ऐसा करने पर ही ध्ातऱषादियों को पाकिस्तान हे मिलते वाली मदद 
बसायों ढा से रोको जा सकेगी | स्वामी जो ते ऐती ही सलाह पूर्व प्रभाव- 
सभी थ्री राजीब सांधी को भी दी थी। 


श्ाव नेता ने प जाब को स्थिति की विल्तार से चर्चा करते हुए पत्र मे 
कहा है कि दतमान सोकसभा मे मान गुट के £ सदस्य चुते गये है। इनके 
अुवाव के तरीको से धाप धवदय हो जआातकार होगे | यह मी सली प्रकार से 
स्पष्ट है कि यदि एम्रवाद की सहायता से ये लोग चुनाव ८ जोतते तो इधमे 
है कुछ को फांती को सजा धोर कुछ को 5म्र कैद की सजा सिश्षत्ती निदिचित 
थो, परन्तु इन्हें जेलों से रिहा किया गया भोर सभी मुकदमे सी बापस ले 
लिये गये । इससे उम्र वादियों का उत्साह बढ़ा धोर सारी सुरक्षा ध्यवस्था के 
मधोबल को ठेप्त पहुँची | प्राज उश़वादों ध्पने धापक्रो 'पथाब का स्वामी! 
मानते हैं । जिस तरह वे प्रादेश जारी करते हैं उस तरह तो राज्यपाल भी 
नहीं करते। श्रधिकारियो को धमकियां दो जा रहो हैं, व्यापारियों भौर 
डाबटरों से सासो रुपये वशुल छिये जा रहे हैं। घन पुलिस ध्रफतरो की 
सूदिया प्रकाक्षित की था रही हैं, जिन्‍्हे दण्ड देने का इरादा है। सतिमरन- 
जीत हिह मान कानूव के धनुसार काम करने वाल बड़े-बड धफसरो को 
हिटसर बता रहे हैं धोर उनके बिरड्ध उती तरह कारंगाई करने की घमकी 
दे रहे हैं, भेसे दूसरे महामुद्ध के बाद माजियों के लिलाफ की मई थी । 
पुलिस बामों पर हमसे हो रहे हैं। छद्ध संनिक वलो को तिद्लामा बनाकर 
मौत के घाट धतारा जा रहा ! एक एक सप्ताह मे कई-कई लास को 
फिरोतियां बसूल की जा रही हैं। मैं नहीं समझता कि धाप सुरक्षा कमियो 
की मतःस्थिति का भन्दाजा नहीं सऊी सकते कि जिस प्रकार अपने परिवार 
ये झपती जान की परवाह किये बिनई देश के वीर पुलिस धफसर छम्रवादियों 
से टक्कर लेते हैं भ्ोरू सरकार इन्ही'में से कुछ उग्रवादी नेताधो को प्रकारण 
रिहा कर देती हैं घोर इसके विपरोब्ने पुलिस प्रधिकारियो से जबाव तनल्नब 
होता है। पिछले एक महीते मे लगद्भम ५० सुरक्षा सेनिक उद्यवावियों के 
साध मुठभेड मे मारे यये हैं। वया इन मुठभेडो को भी झूठी मुठभेड़ का 
शास दिया जा सकता है । 

झाथ तक को परित्यिति पर यदि गम्भोरता पृवके विचार किया धाय 
तो इपस्ट होगा कि यदि प्‌ जाब मे विधान सभा चुनाव करव! दिये गये तो 
बड़ा सारो धगर्ण होगा। यदि ११७ म॑ से लगभग ८० सीटें मान ग्रुप के छत 
छद्रद्ादियों, उनके रिकतेदारों इत्यादि को इलाम मे मिलेयो जिन्होंने देश की 
बड़ी-बढ़ी हस्तो के खूब से भ्रपती प्यात्त बुनाई थी। शाप इसका भी बसी- 
भांति प्रम्दाया लबा सकते हैं कि इस प्रकार के लोगो को सरकार प थाद में 
बबा-क्या भूस लिलायेंगी । ऐसी सरकार पर वियन्ज्ण तो दुर सहयोय को 
अपेक्षा थी कैसडर सररार को एक पूरा श होते वाला स्वप्क सगेमा। ऐसी 
धघरकार शत्ता सम्पालते ही विधान धत्मा में प्रथम प्रस्ताव सालिप्ताव का 
पास करायेगी, जिससे धापह़े लिए एक तया बेघाविक सकट पैदा हो 


॥ 
कश्मीर की चर्चा करते हुए धपने पत्र यें स्वामी धावम्दवोध ने लिसा 
है कि कश्मीर में भी पाढिस्तादी उम्रवादियों को पतिविदियां शोर तैज 
होती था रही हैं। पिशते एक महीने से कपमीर मे कोई ऐसा बुक सी दित 


नहीं निकला जब घर, दुकानों, €कुलो को जलाया न गया हो, मन्दिरो को 
तबाह ते किया गया हो | पथराब, झागजनो, लूटपाट तो नित्यप्रति को घट- 
धाय बन चुकी हैं। मारत के घ्वजो को जलाना भौर पाकिस्तानी मन्डे फह- 
राना धो सामान्य सो बात हो गई है | सेंकडो परिवार जिनमे समुदायों के 
लोप है, कप्मीर से पत्तायन कर चके हैं धौर देश के प्र-य हिस्सों मे ध्राह ये 
शोर बेधर होकर पड़े हैं । 


इमाम को कर्ज की भ्रदायगी ! 


थ्री विदवनाथ प्रताप सिंह है तेतुत्व में वई सरकार ते काम-काज शुरू 
कर दिया है, मतदाता, जिन्होंने घाहे मिसा भो दल के लिये प्पता। मत 
दिया हो, जानता चाहते हैं कि तई सरकार क्स ध्र्थ मे गत सरकार से 
चिन्‍्त है। इसके काथ को शैली, निर्णय लेने को प्रक्रिया कसी है भोर कर्य 
सिद्ध करते के उपकरण क्या हैं ? यह सत्य है कि पहले कदम पर ही किसी 
घरकार के गुण दोषो का मिर्णय ने उचित है त वाछतीय, लेकिन यह भी 
सत्य है कि पहला कदम हो भावी दिशक्ला का झआामात करा देता है| विश्वताथ 
प्रताप सिह्ठ के तए सबन्त्रिमण्डल के गठन से पूर्व यह घनुमान था कि गृह- 
मग्वामय जो एक धरसे से घाकारहोीत मन्त्रियो' के कारण प्रभावहीतव स्थिति 
में था, धन फिर एक बार धपनी खसोई हुई गरिमा प्राप्त करेगा। भ्रर्धात 
उम्मीद थो कि विवेश शौर योग्यता को दृष्टि पे कोई कहूावर ब्यम्ति इस 
मन्त्रालय की बागहोर सभासेगा | लेक्नि राजा ते मफ्ती मुहम्मद सईद फो 
चुना मुफ्ती कश्मीर की राजनीति की छपज है। इस बार जनता दल के 
मुस्लिम समर्थक रुख के कारण छ० प्र० के मृथफ्फरतगर लिर्वाचित-क्षेत्र पे 
ओते हैं। चुनाव से पूर्व बाबरी मस्यिद को उतदा समर्थन शोर ग्राजपा के 
विरुद्ध विषवमन जगजाहिर है। इसके धलावा मुफ्ती कभी पमंटव जेसे हृक्के- 
फुल्के विभाग से ज्यादा किसी नाजुक मम्जालय को समालनते योग्य वही माने 
गये । सबसे बढ़कर गिडम्बना तो यह है कि कश्मीर मे पाकिस्तान समथेक 
त्वों को प्रोत्साहन दैने तक के प्रारोप मुफ्तो पर लग चुके है। 


धाम चर्चा है कि जामा मल्जिद के हमाम भ्रठदुल्ला बुखारों के साथ 
जनता दल धष्यक्ष ध्ौर वर्तमात प्रधानमन्त्रो विए्यनाथ प्रताए (तह का पृ 
गुप्त सममकौता हुप्मा है, जिसके तहत हो मुपता गृहमन्‍्त्री बने हैं । 

कुछ भी हो, यह बात तक-सगत लगती है कि राजा मानते हैं कि चुनाव 
के दोराम भाजपा के साथ इक मच पर न ध्ाने भोर मुल्लिस कट्टरपथियों 
को दुलारने का प्रतिफल उन्हे मुस्लिम वोट! के छप मे मिला है। इसोलिए 
जो फाम मारतीय सेकुलरबाद के ध्ादि रवृधोषक प० नहरू से लेकर, 'जिसके 
समर्थथ से वोट मिले, उसको जोहजुरी”' का बेढब सिद्धान्त मानने वाले 
राजीव माधां तक नहीं कर सके, वही काम राजा ने मुफ्ती को गृह मन्त्रालय 
सौपकर कर दिया। 

छेकुलरिण्म का वाम लिया गयप्, पर भसलियत यह थो कि मुसलमादो 
को खुछ् करना था| क्या वजह है कि योग्मता प्लोर कुछलता। में मुफ्तो से 
कई युना बजमी प्रारिफ मोहम्मद शान को राजा ने इस पद के लिये उपयुक्त 
वहीं माना ? क्‍या कारण वही है जो इलाहाबाद उप चुनाव मे भारिफ को 
व बुलाने का था ? जेसे सस समय क्षह्मबुद्दीत धोर हाथो मश्तान को मदद 
झणिक 'कारबर' भावी गई थी क्‍या छसी प्रकार मुफ्ती को गृह मन्त्रालय 
दिया जाता ध्णिक प्रमावकारी नहीं मावा गया ? भौर क्यां कारण रहा कि 
उत्तर प्रदेक्ष मे मोहम्मद धाश्यम खाद जँसे ब्यवित को राज्य-मन्त्रिमण्डल से 
क्ामित कर पुरस्कृत किया गया । यह वही भ्राजम खात हैं जो घारत माता 
को टायन कहने के कारण कुलयात हो चुके हैं घोर जो बाबरी मस्मिद 
एक्शन कमेटी के पदाधिकारी हैं । ही 

( सेव पृष्ठ £ पर) 


४ सावदेछषिक साप्ताहिक 
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श्रार्य जगत्‌ की महान्‌ विभति स्वामी दर्शनानन्द सरस्थती 


महदि दयान द के ह्रत ये घक्त ईश्बर धयासवा पर सदा शमुरक्षत 
सौकिक एपमासो से धदा विश्कत धुरुकुल छिक्षा के परम सकक्‍त शौर ३७ 
बर्षों सझ वविक घस के प्रचार मे सतत धनुरत स्वगामध-य स्वामी दसवानन्द 
सरस्वही रूा जम माघ कछुष्णा दशमोी स० १६१८ मे पथाव पा त के 
लुधिय ता मण्डल के जगरावा कसस्‍्के मे एक प्रतिष्ठित घामिर ब्र ह्ाण परिवार 
में हुआ था। प्रापके पिता का नाम ओ प० रामप्रताप था धोर धापका 
ज म॒ का नाम कृपाराम था। प्रापकी क्षिक्षा दीक्षा मज्षपि फारसी धादा मै 
धारम्म हुई कितु धापने सश्कृत भाषा तथा व्याकरण का ज्ञात श्रपने 
विद्वान गिधाज से ह्वो प्राप्त कर सिया था धापका ज्ञान तत्कालीत पौषाणिर 
परम्पराधों कफ धनुरुप १॥ बष को धवश्या में ही गृहत्थ जीवत में बाघ 
दिया गया था कितुलजम्ञज भारतरों के शुम सस्कारो की प्रब॒॥्बता शोर 
महृषि दयावव के अ दू भरे सत्पयों के ध्रमाव से प० कुपाराम का दशवों 
का प्रसख विद्वान युक्ति तोरो का महारथों धौर क्षास्तराथ समर का 
धुर धर विद्व'म बना दिया शाप स्वय ही धपने व्यास्यातों मे कहा करते 
थे कि मुझ स्वामी दयाव द मे व्याश्यान छुतने का तीव बार सौभाग्य प्राप्त 
हुभा । यद्षपि भ्रापके विधारों पर कुल परम्परागत धवव बेला ते का प्रमाव 
था कि तु महषि दमान द के "्यास्यातों से ऐसा धाशिट रग बढ़ा कि पारि 
यारिव पौराणिक समस्त मिथ्या अतियों का मल समूल नष्ठ हो गया। 
क्षापके ज वन के कटिपय ह्रादश रथा अनुकरणीय जोबन सस्मरण इत 
प्रदार हैं -- 

(१) गुरुकुल शिक्षा के परम भकत-- हापका यह टड़ वदबास था वदिक 
छिक्षा के प्रार से सर्वोच्च शापक है लाड मेफाले द्वारा चलाई पाए्थात्य 
दहिक्षा शोर छपका सुदावला गुरुकूल झिशला के बिहा कदापि नहीं हो सकता । 
कौर वेद विद्या के सत्य तिर्भ्नात प्रकाश के प्रसार में प्रवल बाधक हैं- 
पौराणिक घोर धतो की काली छाया धोर उसको छि ते भि त करने के लिए 
महवि दयावन्द द्वारा बताई भाय लिक्षा है क्रम से पढ़ बिद्वास स्वातक ही 
समथ हो सफक्‍ते हैं। इसलिए धपने इस हढ विध्यास को साकार रूप देने के 
लिए भापते महाविज्ञालय गुरुकूल ज्यालापुर बृदकुस बदायू गरुकल 
पोठोहार गुरकूल विराशसी, गुरुकुस सिक दराबाद जैसी सस्‍्याध्ो की 
स्थापवा की । 

(२) लेखतो के भवो--धाव समाज से सम्बद्ध साहित्य भी सबधत में 
जिम प्रतिष्ठित बिह्वातो के नाम लिए जाते हैं उसमें धापका वाम धर्नवण्य 
एक सं्ोपरि है। पझापने पत्र पत्रिकाधों का सचालन कर जत थन तक 
वेदिक मा यताध्ो का प्रसार बडी हो विद्कत्ता तथा छत्साह से किया। 
झापके विषय में यह प्रसिद्ध है कि श्राप अहिंदित एक लक्ष पुस्तिका (ट्रंक्ट) 
लिखशर तैयार कर विया थे। उनमे कुछ तो भ्रव थी दक्षवावन्द लिशी 
छोटी छोटी पुस्तिकाय पाठकों पर भादू ता प्रधाव ढालती हैं भौर पाठक 
बडे उत्सुकता से पढ़ता पढ़ता भी थकता नहीं है। यह सब धापकी लेखन 
झलो को ध्पूवता तथा बुबित हीरो का ही कमाल है। दक्षतों के तो धाप 
छद॒मट विद्वान एवं पारदर्णी थे. इस लिए न केवल धापने चार दक्षदों पर 
भाष्य लिखे प्रस्तुत दश्बो पर छाई धढ तवाद की छाया को हटाकर दक्षयो 
का यधाथ स्वकृप ज जन तक पहुँचाया है । 

(३) शस्त्राय समर का भ्रद्वितोथ योदा--महूति दयाव व की मृत्यु के 
बाद जिन महात्माभ्ा विद्वानों व सन्‍्तो मे यदिक धम को फश्चाकर पिछली 
क्षजाण्ती को धाय समाज का स्वण घुग बनाया, उतमे प्रंख९ मेघा धम्पत 
तक क्षिरोमणि स्वामी दक्षत न द का नाम ध्रप्रगण्प है। यक्षपि इस श्षताब्दी 
से शास्त्राथ समर के घुर ध एक से एक बढ़कर हुए हैं लिघकों धापसमाथ 
के इतिहास में सवा ही स्मरण किया जाता रहेगा कि तु भापको अद्भुत 
झ्ास्त्राथ शली विचित्र हो थी भाप प्रमाणों के प्रवाह में विशेष त अहुकर 
शक का फसोटी पर हो [बपक्षा विद्वानों को धराह्षायो छर दिया करते के । 
धाण्को वाणी मे तो सरस्वती का ही वास था शौर भाषण में धसौकिक 
झाजस्विता थो। पशते शास्ट! के भ्रवगाहत में ता धाप ऐसे कुसल तेराक 
थे ष्टा चय कर्ता न मट्ट जेसे दिग्गज विद्या को माम्यताधों को 
धघज्जिमा उटडाफर ५छे छोड देते थे महू ग्रापको सर्वाति श्वायो विशेवता 
थी । ध्ात्न भो स्‍झमेक विद्वान ध्ाप को युक्तियों का तवसम्भव कर लास्त्रार् 





समर के महारथों धदायास ही बन जाते हैं। जेसे तक धच्छा पहलवान 
झस्राड में पध्राकर छिपकर नहीं बेठ सकता दंसे हो क्षास्त्राथ को चर्चा 
हो रही हो पोर स्वामी जी वहा ० पहुँचे हो यह रुदापि सम्यव नहीं था । 
मृत्यु से छ घण्टे पहले थी धयापने यह घोषभा करवा दी भी कि जिसे 
धाइत्राथ करता हो वह इवध्य था जाये। कहीं मेरे पीछे यह क 
कहया कि हमे क्ात्रतां करता था | ऐसे महान लास्‍्जाम महारणों; बेंदिक 
धम शुर पर, ईएशर विध्यासी सच्छे स बासी के शावक्ष जीबव से हमे भी 


कूथध सीखता भाहिये शौर वा के घछ के प्रसार मे दृढ़ सशत्प होकर लग 
जाया चाहिये। स्व० प० हरिदकर दार्मा कविरत्त के हृदयोदृगार के साथ 
हम इस सच्छे धप्त को हुदय से नमः करते हैं --- 


हुम प्माग्रमूति हुम तेज पुभ्र तुम पावत पुण्य प्रभाकर थे । 

ऋषि दयान द के परम भक्त तुम बदिक धस दिवाढकूर थे | 
तुम छास्त्राथ मग्राम धिह विभव प्रतिवादि भवकर थे। 

तुम चम घाम तुम कु।राम ददानात दे खझिकदकर के! 


जाग्रत हो वैदिक गणतन्त्र 


लेखक राधेश्याम धार्य विद्यानाजल्यति 
मुसर्पफण खान, सुलतानपुर (ड प्र) 


जन बन का फिर चारय जगाए ज्योटिसय सा यह लनत तज्र । 
भारत की भरती पर पर फिर थे जागृत हो बदिक बणतन्व ॥ 
वण व्यवस्था पुत्र देश मे, वेदों को स्वापित हो। 
ऊच बीच के भाषा से प्र. मतुज नहीं धम्याधपित हो॥ 
बाह्य क्षत्रिय वस्‍्य शृद्र सब भद्र माव रख पआाषस में। 
एक दुधरे के सहमोया बसे इाहयाोँ हां बस में।॥। 
धाथम की गरिमा से सानव महिमासण्टित बने सहय। 
बसू घरा पर फले वदिक युय का सौम्य सुशों का हथे ४ 
समता धम्रसूता की सरिता, सयूद्धि को हो धदा परयाहित । 
बयु सूर्वाणक बहे भरा पद सथलोए मह्िमण्शन का ह्िव ॥ 
जन जब मे साये बगजोबन, सत्य घममें का बिगुल बजे। 
दया प्रम का परोपकाए का साथ धरणि पर भ्राथ धजे।॥ 
स्वज तिरया भ्रम्बर में फहरे. लेकर वेदों का शम्देश | 
त्याध तथा बलिवाद बावता, थगे हृदय में श्रात विशेष ॥ 
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गुरूकूल समस्याएं श्रोर उनका समाधान 


(ध्रार्ष गुरुकुल संस्थाश्रों के संचालन में उत्पन्न कठिनाइयां तथा उनके निवारण के उपाय) 
--जशानेश्वराय: वर्शनाचाय, धाय बन, गुजरशात-३८३३०७ 


किसी सी काये मे .सफलधा प्राप्ति हेतु भार बातें शाथप्मक होती हैं-. 
(१) खक्ब प्राप्ति को तीत्र इच्छा (२) समुचित साधन (३) धपेक्षित परिश्रम 
धोौंर (४) समस्याप्तो का समाधाष करने की क्षमता। इसमें से किसी एक 
के भी धमाव में कोई भी कार्व सफलता पूवंक सम्पादित बहों हो पाता । 
साय घाष भुरुकुल सस्थाध्यो के संचालन में धनेक कठिवाईया 
झत्पण्त हो पी हैं, ऐसा धायंबत धनुमव करते है। गुरुकुल क्षिक्षा सस्थाशो 
में छत्पत्व समस्याध्ों के समाधात के लिए भी हफ्ते छृपयुक्‍्त चार बातो को 
छोर ध्यास देवा होभा। इसके साथ २ समप्याधों का सभाधाव ऋषियों 
हारा बढ़ाये गये सविधात को समक्ष रखकर करेंगे, तो कठियाइमा कम 
झारेंगी ग्लोर सफलता धषिक व छोध् मिलेवी । बहराई में जाने पे यह 
एपसच्ट पता चलता है कि हम लोग या तो धार्ष छ्िक्षा पद्धति को ठोक प्रकार 
से समझ थहीं पाते हैं, या भनेक कारणों से इसे पूर्णतया लागू वहीं कर पा 
रहे हैं। भस्तु । 

विज्ञयमान सापं गुरकूल सत्माद्यो में जो समस्‍यायें छत्पन्त हो गई हैं, 
सथके कारभ शोर निवारण के उपाय यहा प्रस्तुत किये जाते हैं। 

(१) पध्राज युरुकुलो में पूर्ण बिद्वात, तपस्वो, धाद्ष धाचायों का प्रायः 
प्रसाव सा दिखाई देता है। इसका एक प्रमुख कारण है कि गृरुकुस सस्थायें 
छत ध्यायागयों को प्रतिवायें भ्राधषिक प्रावदयकरताशो को भी पृति वह्डी कर 
पाती ! यदि धाभायों को उचित बेततादि होर धन्य पावद्यक श्रुविषाए 
प्रदाव की बारें, तो इस समस्या फा समाधान पर्याप्त सीमा तक हो सकता 
है। इसके धान में गुरुकुसो के हो स्वातकों को विवश्ञ होकर बह्ाधुविक 
पद्धति के महाविद्यालयों की शरभ सेवी पडती है । 

(२) गुरुकूल्न के विद्याथियो का भो स्तर बनता चाहिए, वह धाध्यात्मिक 
प्रशिक्षण धर्षात वम लिग्रमो का पालय एवं योगाम्यास के ध्माव से बस 
वही पाता | प्राय: ग्रुरुकुलो मे ठड़य स्तर के योगाम्पाती, धाध्यात्मिक 
प्रक्षिक्षकों के कुक्षल विदेश्त का कमाव-सा देखा जाता है। यदि तपल्‍्यों एव 
धादलंवादी। धोयनिष्ठ, योगप्रत्चिछुक, प्रानाय गुरकुलो मे प्रतिदित क्रियात्मक 
गोयप्रशिक्षण का कार्यक्रम रखें, तो बते मान में गुरुकलो के विद्याथियों मे थो 
उच्छू खलता, ध्नुक्षासबह्डीतता हर दोष पाये बाते हैं, इबता धिवारण 
सहथ ही हो सकता है । ड़ 

(३) गुरुकल के प्राचार्य, प्रबाधक तथा सहयोगियों (--दाबों महानुओो) 
में घाव) भतेक प्रकार का मतभेद देखा आता है जिसके कारण एक लक्ष्य 
का विभारण बहीं हो पाता । इश़से शक्ति बट जाती है शौर पारस्परिक 
मतभेद के कारण गुरुझूस को €न्वति नहीं हो पाती । यदि श्ाचा्य, शयन्धक 
धौर धहमोयी मिलकर बेदादि क्षत्प शास्त्रों के ध्लाधार पर पक्षपातरहित 
होफर एक सकप का विर्धारण कर लें, प्रपना-प्रपना कार्य बांट लें धोर दूसरे 
के कार्य में श्रवावश्मक हस्तक्षेप न करे, तो क्षीत्र ही मुदकल छिक्षा पढ़ति 
शाधुविक युग मे थी विकसित एवं लोकप्रिय वन सकती है । 

(४) भा प्राय: बतता का मस्तिष्क ऐता बत चुका है कि घर मे थो 
बच्चा सवथिक इण्छ शल, धनुक्षासत होते हठोला मस्द-बुद्धि हो भ्रथवा 
पड़ौस में कोई निर्धव, ख्वाब, दोत-हीत वा विद्याध्ययय मे श्रतमर्थ विद्यार्थी 
हो, उसे गृरकूल मे भेज दिया जाए, वहा उसका सुधार हो जायेगा। धर्षात 
गृरकूल को हुधारयूह (+-जेल समसभते हैं। इससे भ्रुरुकुन छिक्षापद्धति को 
हत्यम्त धाषात पहुँचा है। यदि पुरुकलों में धुद्धिमात, श्रनुद्यासनप्रिय, 
कुसीत, भरिभवात भोत्त देशभर पर बलिदान झ्ोते को माया रखने वाले 
सुयोग्व विद्यावियों को परीक्षा करके प्रगेश दिया जाने धोर सतके धिर्माण 
में पूरा बल लगावा जाये, तो गुरकूल शिक्षा पद्धति रदूधार हो सकता है। 

(५) शुढडिमाव भरित्वात पायं प्रियारों के बालक, जो बंदिक विद्वात 
जमने के इच्छुक होते हैं, ने भी गृदकूलों में ध्रथिक दिए तक टिकलही पाते । 


के 


इसका एक बहुत बड़ा का “मुदकसों मे पोष्टिक, सात्विक एवं सग्तुलित 
भोजत का धमाव होता है। १०-१२ वर्ष के बालक के धारीरिक, बोडिक 
एवं मालसिक विकास काल में यवि छसे पौष्टिक, सारिथिक धोर सम्तुलित 
सोजन पर्याप्त मात्रा में दिया जाय, तो गुरुकलो मे ऐसे छुयोग्प विद्यार्थी 
था सकते हैं जो मोजत को प्रतिकुलता के कारण नही हा पाते । 


(६) भ्राजकल पादयात्य पद्धति से खलने वाले विद्यालयों, महाविद्यालय। 
देखा बाता है कि विद्याथियों को बहुणुलो प्रतिमा के बिकास के लिए पुस्तकें, 
मालचित्र, पत्र-पत्रि काएं, श्यामप ट् इत्यादि श्रनेक प्रकार के शिक्षा के सापव 
प्रचुर मात्रा मे छपलबय कराये जाते हैं। गुरुकुसों में प्रायः इत युविषाधों 
का धत्यधिक धम)व घनुभव किया जाता है, जिसक्रे कारण गुरुकूल के 
विद्यार्थी दिश्षा ह क्षेत्र मे विशेष प्रमति नहीं कर पाते । फिर छत्से वंदिक 
धासत्रो पर क्षोघष-कार्य, वबीत धाविष्कार करता धोर देश-विदेश मे वेदिक 
श्ान-विज्ञान का बुद्धिलीवियो में प्रभार-प्रसार करने की धाषा रखना तो 


बहुत दूर को बात है। धत। युरुकुसो मे शिक्षा के धाधत पर्याप्त मात्रा मे 
उपलब्ध कराये जाने चाहिए । 


(७) प्राधुनिक छिक्षा पद्धति में विद्या बियों के सर्वागीभ विकास के लिए 
उन्हे धनेक प्रकार की क्‍ग्रावश्यक सुविधाएं छपलब्ध होती हैं, जैसे प्रावात 
है लिए पर्याप्त कक्ष (““-कमरे), क्षौध्ालय, स्वातग है, पुश्तकालय, भोजवा- 
सय, परावक, लिपिक (--क्सकं), कमंधचारो, बिजसलो पाती, पसे, सेल के 
साधन इत्यादि | ग्रुरुकुलो मे इस सुविधाप्तो का भी प्राय धभाव रहता है । 
इस पुविधापरो के धमाव से विद्याथियो का बहुत-सा समय धोौर क्षक्ति व्यर्थ 
चष्ट होते हैं। यदि ये छुविषायें गुरुकुसो में यो छपलवध हो सके, तो 
विद्यार्थी प्रत्मेक क्षेत्र में प्रधिक प्रगति कर सकते हैं । 

(७) गृरकसो के स्नातक धाजकल के ह्त भोतिकवादी ससार भें धपदो 
गुरकूलोय परम्पराक्षो--वेकभूथा, खावपात, दितचर्था धाचार-वियार, 
पम्ध्या-यज्ञादि की सुरक्षा इस कारण से नहीं कर पाते हैं, क्योकि गुरुकुलो 
में इन परम्पराप्तो का वेशाधिक महत्व, लाभ भ्रोर जोबत के लक्ष्य से इनका 
सम्बन्ध कम समझाया जाता है। विद्यार्थी भो इतने ह्तर के नहीं होते, 
थो इतका महत्व समझ धोर किसी महाय लक्ष्य को सामने रख कर जले | 
इससे १०-३५ बयषं तक गुरुकुशो द्वारा विद्याधियों पर लगायी जाने वाली 
शक्ति लगयग व्यय हो जाती है, जय वे घगर मे हाते ही कुछ ह्वी दिनो में 
हषिकाश गुरुकुलीय परम्पराशो को त्याग देते हैं। भ्रत विद्यार्थी घन्छे स्तर 
के हो भोर उन्हे घरकलीय वेदिक परम्पाधो का महत्व वैज्ञानिक हष्टिकोण 
से समझाया जाये, तो गुदकुलो की शक्ति का सदुपयोग हो सकता है भौर 
गुरुकल शिक्षा पद्धति सफल हो सझती है। 


(६) समाज द्वारा गुरुकुल शिक्षा पश्रमति की प्रपेक्षा किये जाते का एक 
धन्य कारण है--गुरुकूल कै विद्याथियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण का कम 
दिया जाना । प्राय, जन साधारण का बह ध्ाक्षेप रहता है कि गुरुकल के 
ब्रह्मचारी रेल बस में यात्रा करता, टिकट का शारक्षय कराता, प्तमोपस्थ 
यात्रियों से वार्तालाप करना, थकथा छीकना सासवा सम्पता से बात करता 
धादि, दूरसाव, डाक धादि से सस्वन्धित काय, धाधुनिक यन्तो का सचालच 
(--जुसर मिक्‍सर द्याकाक्षवाणो टेपरिकार्टर दुरदक्षत यन्त्र भादि का चलावा 
बन्द करना) धोर ऐसी ही पनेक पध्राघुतिक सामान्य बादकारियों से पतमिश 
होते हैं। इतवा ही वही, एव दंविक जोबन को धावयदमर जातक्षारिया के 
प्रभाव से जब वे गूरुकूल से धगरों में धाते हैं, तो चोधो पाचषों कक्षा में 
पढ़ने बाले ६-१० बर्ष के छोटे से बालक को प्पेक्षा भी स्वय मे होन बावना 
का प्रनुभव करते हैं। परियाम स्वकृप ध्पतोी सभी बंदिक प्रभ्पराधों को 
हेय मानकर मोतिकवाड़ी बनने मे पूरा बल लगा देते हैं। बबि धुर्कलो मे 


दर सा्वेदेशिक साप्ताहिक 
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डेनिक जोबद में काम प्राने बासी ये सामाम्य लावकारियां श्रद्मचारियों को 
चौतिकबादियों में सफलता से प्रचार प्रतार कर सकते हैं। 

(३०) एपयुं क्त धनेक समस्याहों का एक प्रथात कारण है--धाविक 
धाधतो की न्यूचता । किसी भी गुरुकुल ससथा को झारम्म करने है पूर्व 
विद्याणियों के लिए सावए्यक सुविधाएं पहले से ही जुटा सेती चाहिए । 
इसके लिए गुरुकुल को कोई हथायो धाय हो । स्थायी धाय के सिए था तो 
मुस्कूल के पास कोई स्थिर विधि हो सभवा प्रतितिधि सबाए, स्थासोय 
धाय समाज धोर पायें सज्जय सास्तिक सहयोय छात्रदृत्ति के रूप मे भुरुकूसो 
को भेजें । इसके बिता धात्ार्य शोर विद्याथियो का बहुत-सा समय व शक्ति 
भय सप्रह, प्रन्‍्त सप्रह, सेती बाड़ो, मकाद बताने धोर मुस्कृत के वाधिक 
हत्सव धादि कार्यों मे व्यय नथ्ट हो जाते हैं। धोर बविश्वा को उनन्‍यति वह्दी 
ही पाही । 

(११) ध्ाविक समस्याप्तों को हस करने के दृष्टिकोण से श्वतेक भुरुकूल 
सस्थाएं पत्र पत्रिका पुस्तक प्रकाध्षक, रसायवक्षाशा (-फार्सेसी) मुद्रणासय 

स्-भ्िटिंण प्रेस) चिकित्सालय, कृषि धौप्ासा, प्रचार श्लादि धनेक कार्यों 
को प्रारम्भ कर देतो हैं। स्नेक बार इत छायों को धारम्म करने का लक्ष्य 
धारथिक धमस्या को सूलझावदा थी वहीं होता, बल्कि गुरुकत को क्ष्याति 
धथवा समाज सेवा के लिए भी ये कार्य श्रपता लिये जाते हैं। यदि किसी 
ससथा का “विद्याधियों का धिर्माथ करता हो मुख्य लक्ष्य हो, दो प्रनेक 
कार्यों मे शक्ति को विकेन्द्रित त करके छत्तम वेदिक बिद्वातों का तिर्मान किया 
जा सकता है, थो 'कृष्वन्तोविधषषयमायम्‌ साकार करने मे परम कारण है। 
समाज-सेवा के हष्टिकोश से यदि पत्र पत्रिका, चिकित्सालय, फार्सेसी धादि 
का सचालय करता ही हो, तो इत कार्यों को गृरकूलो से वृषक्‌ धाय सल्थाए 
करें । गुरुकुलों के साथ इस कार्यों को ही जोड़ता भाहिए। 

(१२) गुरुकुसो में उपयुक्त धवतेक समष्याधो के होते हुए थी, थो कछ 
सामान्य धा विद्यार्थियों का तिर्माण हो पाता है, छसका भी साथ विद्यार्थी 
ठीक प्रकार से छठा वही पाते, जब वे गुरुकूल के स्वकाश्ष के दियो मे तगरक्ष्य 
इपते घरों मे चले जाते हैं। घर जाने पर ध्यास-पडोस के भ्रष्ट बासको के 
साथ उठन बेठने खेलने कुदने के कारण छतसे गन्दी धादतें सीख लेते हैं! 
परिणामस्वरूप गुरुकुल मे प्राप्त क्षिक्षा का कोई लाभ उठाया तो दूर रहा 
बल्कि वापस गुरुकल से ह्ाक्ृर प्रन्य विद्याथियो को भी बिगाड़ देते हैं। 
धत यह झावद्यक है कि विद्यावियों को धबकाध्ष काल में घर न 
भेजा जाय । 


(१३) गुरुकूलों मे प्रा जन धपने बच्चो को भेजते से इससिए भी 
सकोच करतेह कि गरुऋुन के सतातक के सामने ध्यवत्ताय (तोक री >- रोज का र) 
को समस्या रहती है। गरुकुलों के स्वर को देखते हुए माता पिता यह 
विचार करते है कि गूइकल से पढ़कर हमारा बालक किवी सम्मानजक्र 
छच्य पद (भाई ए पएूस न्यायाधीक्ष, बक सेमेशर या पायलेट हादि) को 
प्राप्त वहीं कर पायेगा । यदि हम हसे गुरुकृत में पढ़ायेंगे तो ध्राज के 
झौधिकवादो जोवत की दोड में पह पिछुड जायेग।। इधका समाधान इस 
प्रकार से हो सकता है कि हम दो पकार के पह्वात बनते ये । इप प्रहार के 
सस्थाव में धाधुतिक क्षिक्षा के साथ साथ वेदिक परम्यदाग्रो का प्रश्चिन्नण 
प्रीद जिससे कि इत सस्यातों मे पढ़कर विद्यार्थी लोग सम्राज में उपयुक्त 
उच्च पदो को प्राप्त करके, वदिक धादझयों ते सुस्त होकर राष्ट्र क! सबाखलत 
करें ।# धोर दूपरे प्रकार के सस्यान मे केवन वे हो विद्यार्थी लिये जायें 
जिनका नह्ष्य स्‍्राजीवन ब्रद्मव री रहकर वेदिक वाहुमय का चहुत प्रध्यपत त 
करके तपस्या! पूवक योगाब्यास से भ्ात्मोन्‍्नति करर प्राद्त कि बासी वतकर 
देश विदेक मे निष्काम बाव से येदिक धम फा प्रचार प्रमार करता ही हो 


इन दाना प्रकार के गुदकुनों को बताकर वर्तम न युग में धाष गृरुकुल 
पद्ति का उद्धार श्लौर बेदिक घम का प्रध्ार-प्रधार विज्वास में दिया 
जा सकता है तथा के भौ।तरुवाद से पोड़िस मातव कल्याण का मान 
दिल्लाया जा सकता है। प्राशज्या है जु दजोबो लो। इक सुझावों ते लाभ 
हठाने का प्रयत्न करेंगे । 


कि 


के लेकिक इन धस्थानो का वाम सुदकुल ते रखा जाय । 


गणतन्त्र दिवस 


गणतन्त्र | स्वागत ते, गणतन्त्र ! स्वागत ते । 
तव गौरव पृरस्तातू, कीति श्रिय तनोति ॥१॥ 
राष्ट्रोदधतावपूर्वा शक्ति तथोधि नित्यम्‌। 
त्वदयानमेव ज्योति , क्रान्तेश्व दाववहरिन ॥श॥। 
सस्मृत्य गौरद् ते वीरा गुणानुरक्ता ॥ 
झबता स्वदेश-भकता , शूलि मुदा ,ख्षितास्ते ॥३।। 
त्व देशभक्ति - भाव समता क्रियाउनुरापम्‌ । 
धर्मान्धता - विराम तनुषे भर लोकतन्वम्‌ ॥४॥ 
कार्य प्रमाषणे चर, स्वातन्त्यमेव लेखे। 
स्वत्वाधिकार - रक्षा सुष्ट त्वयेव सत्यम्‌ ॥५॥ 
त्वा प्राप्तुमेव सत्य शान्तेश्य क्रान्तिशीले । 
आत्माहुति प्रदत्ता घूलियुता मुदेव ॥शा 
साअ्राज्यवादिनस्ते, त्वा वीक्य भीतभीता । 
कृत्य धिजेजंपन्ये, . भस्मान्तमावमाप्ता ॥णजा 
सम्पूर्ण शक्ति युक्त सब्ध तु भारतीये । 
गणतन्त्रमेतदेव क्रान्ति तनोतु लोके।॥५॥ 
गुय-गोरवाभशिवृरद्धि घन-धान्य सोख्य वृद्धिम्‌ । 
सद्भाव स्नेह वृर्धि सिद्धि तनोतु सच ॥०॥ 
त्वदरक्षणेषनु रक्सा , भवत्याअपिता5ध्त्मदेहा । 
क्ास्तेदेवाग्नि दृता कु्दन्तु देश स्वर्मम्‌ ॥१०॥ 
-ड7० कपिलदेव हिवेदी 
कुलपति गुरुकुल महाविद्यालय, ्वालापुर हरिद्वार 
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सायदेशिक साप्ताहिक ७ 


स्वतन्त्रता प्राप्ति में आयें समाज का योगदान 


ब्रह्मानग्द प्राजाद श्ार्य समाज चेम्बूर अम्बई-७४८ 


अंग्रेजों के भाधषीत पराधीन भारत को स्वतस्त्र कराने में ,ध्ा्यं समाज 
का धमूल्य धौर धकथनीय योगदाव रहा है । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले शी पट्टामि सीता- 
रमेया ने कांग्रेस के इतिहास में सिखा है कि स्वतन्त्रता धान्दोत्त में भाग 
सेने बालों में ५० प्रतिक्ष। धार्य समाजी दी भान्‍्दोलतकारी थे। रांप्रेस 
का इतिहास यह बताता है कि ७० प्रतिशत धाये समाजी धानन्‍्दोलतकारी 
के, इसी से श्राप सायें समाथ का स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु किए गए सघ् का 
सह धमुमानत लगा सकते हैं छि घाये समाज को स्वदेश, स्वराज्य, स्वभाषा 
एवं स्वसस्कृति से कितवा सचाव था धोर है। हो भी क्यो | क्योंकि ब्यायें- 
समाघ का जन्म थी इसोलिए हुप्रा था। 
स्वतन्त्रता महामन्त्र के दाता, युम प्रव्तंक तथा “स्वतन्त्रता हमारा 
अन्म सिद्ध मधिकार है” को भारत भू पर घोषणा करने वाले तिलक को 
स्वतम्तवा की प्रेरणा देने वाले युग पुरुष धाभाय प्रवर गुरुदेव दयाचन्द 
स्वदेक्ष, स्वतत्जता, स्वराज्य एवं नागरी भाषा तथा बेदिक संस्कृति के प्रबल 
एवं सर्वप्रथम समर्थकों में श्रद्॒गण्य है। कांग्रेस के जन्म से पूर्व हो ऋषि ने 
धपती धमर रचता “सत्यावं प्रकाक्ष के ६वें सम्मुल्लास में लिखा कि 
“कोई कितना ही यत्न करे थो स्वदेशी राज्य होता है बह सर्वोर्पर होता 
है। प्रथया मतमताग्तर के शाप्रह रहित अपने शोर पराए का पक्षपात 
चुन्य माता पिता के समाघ कृपा, न्याय दया के साथ विदेक्षियों का राज्य 
भी पूर्ण सुखदायक वहीं । 
इलाहाबाद उच्च भ्यायाशय इस दयमियोग का साक्षी है कि स्वतन्त्रता 
का कंछनाद करने वाली तथा धायों के सार्वमोम चक्तबर्ती साआाज्य की 
आश्वता करने वाली ऋधि की धमर प्रक्षय रजता “झार्याभिविवय”' से 
हत्कासीन भ्रग्नेजों में मम व्याप्त हो गया, श्वतः कुटिल भ्रंप्रेजों ने इस पुस्तक 
पर झभिमोग चलाया पर ऋषि दवानन्द श्पने कण्टकाकोर्श भागे से विध- 
लिद नहीं हुए। ऋषि ने प० एयाम थो हृष्ण वर्मा को इगलंण्ड जाकर 
स्वठस्जता हेतु काम करमे की फवन प्रेरणा दो थी। धौर पं० एयाम जी ते 
इमसेंड जाकर इण्डिया हाउस की स्वापता को श्लोर इसो के माध्यम से 
भारतीय विद्यार्थियों में इवतः्तरृता का बीजारोपण किया फलसल्वकुृप सावर 
कर, पघींगरा जैसे एक महीं धन्केंह काम्तिकारियों का जस्म हप्ता कि जिन्होंने 
पराधोधता के प्रबल पाशों में कंकड़ी हुई मातृभूमि को स्वतरन्न कराते का 
धाजम्म व्रत धारण कर धपने ;तुच्छ सुसों का परित्याग कर भारतीय 
स्वततत्रह्ा के इतिहास में धपतह विशेष स्थाव बनाया । 
इधर भारत मे ऋषि की ध्वमर रचवाधो का भ्रतर कि थिप्तमें स्वदेश, 
स्वराज्म, स्वमाषा, स्वाधोशता क्या स्वस॒स्कृति की सवत्र चर्चा थो सम्पूर्ण 
आरत में बड़ा, फलस्वरूप श्वाम्ी धद्धानन्द, लाला लाजपतराय रामप्रसाद 
बिस्मिस, सरदार मगतर्सिह प्रादि क्रास्तिकारियों का जन्म हुप्ला। इन 
क्ान्तिकारियों के क्षिया-कश्तापों से भग्रेज सरकार को बड़े हिल गयों। 
अ्रंग्रेज इनसे धत्यम्त सयभीत हो गए भोर उन्‍हें जमे श्रवद के पाव उखड़ते 
अजर धाप्‌ । 
उस समय स्वामी दयावन्द के प्रकाट्य तकोँ तथा उतकी जादू घरों 
गाली है सुस्क्षोराम जो कि धपनेको बड़ा ताक्कि सानते थे की वाणों हो 
घ जाने कहाँ सो गयी । ऋषि का घन पर ऐसा थादू चला कि पढ़ित 
मन्शीराम पहले स्वयं पावत झौर फिर पतित पावत्त दन गए भौर फिर 
देखते देखते महात्मा से स्वामी शरद्धातन्द बन मए। स्वामी दयाननद सरस्वती 
हे हो प्रेरणा प्राप्त कर मुस्क्षीराम जो ने गुदकुस खोला ध्ौर वहां पर 
प्राचीन प्रा लिक्षा प्रणाली पर टध्यावारित छिक्षा देने लगे इसी शिक्षा के 
साथ उभ विदज्या्रियों में स्वतन्त्रता की भावना मी भरते सगे। स्वामी 
अड्भातन्द जी ते स्वयं ह्वतम्जता देतु कांग्रेस में सम्मिलित हो गए भ्रौद 
इसके सक्रिय कार्यकर्ता बछ गए । हे 
बलिया बाला बाग के तीरीदे विहत्ये, निरापधियों के प्रमुख हत्यारे 
जवरस धो टायर को इस ध्मानवीयता पूर्ण नरसहार दुष्कृत्य को देखकर 
>कोई भी कांग्रेसी पंजाम में होते वाले प्रधिवेघ्रतत का उत्तरदामित्व श्रपने 


ऊपर लेकर यमराण को धामस्त्रण देता नहीं चाहता था, कांग्रेस का मवोबल 
पूर्यत: मिर चुका था। ऐसे समय में धिर्भीक श्रद्धाधन्व ने ही सम्मेलव को 
ध्रध्यक्षता स्वीकार कर सबको पद्यादचयं चकित ही नहीं कर दिया भ्रपितु 
पझपने पोरुषत्व का परिचय दिया था। यह बात धलग है कि पधह्लिमों को 
पूर्णतः सन्तुष्ट रखने वाली फांग्रेस पार्टी से छवका सम्बन्ध ध्ृधिक दितो तक 
थे धना रह सका, फलस्वकूप स्वामी थी ने हिन्दू महा पत्ता की स्थापना 
को प्रस्तु-तथाएपि स्वामी जो।ने जो पहविरमर्णीय कार्य देश को 
स्वतन्त्रता हेतु किए बहू स्वर्थाक्षरों में लेखनोय हैं। गृरुकुल से स्वतन्त्रता 


को छुट्टी पोने के छपराग्त चिक्षित दीक्षित स्तातको ने स्वतन्त्रता प्राप्ति में 
झपता भमृल्य एवं भ्रद्यनीय योगदात दिया । 
स्व!सी दयानन्द सरस्वती के जोवत में ए क नहीं प्रनेकों एदाहरथ ऐसे 


सिलते हैं कि जिनमें स्वामी थी ने प्रग्नजो के राज्य का सबेधा विरोध किया 
है | चिर्यीक दयानन्द परमपिता परमात्मा के सिवा धन्य किसी से 8 मय 
खाते थे, तमी तो ए+% पंग्रेथ प्रधिकारी के यह कहने पर कि “शाप भप्रेणों 
के प्रसण्ड राज्य के लिए ईइ्वर से प्रार्थता करें” स्वामी जो ने जिस 
विर्भीकता से प्रत्युत्तर दिया था को सुवकर उस श्रधिकारी ने उन्हें विद्रोही 
फकोर की सझा दी थो। स्वामी थी ने भूमिगत रहकर धनेक स्वतन्त्रता 
सेवाधियों को जो कि सुपं्सिंद १८५७%क्रो भसफल क्रांतिके पहचात पग्रेजों के 
दमचचक से पूर्णतः: हताश निराक्ष हो चुके थे, को प्रोत्साहित कर मातृमुमि 
को मुक्त कराने को प्ररणा दी । तरकालोन रजवाड़ों में बाकर राजाहो को 
भो इस पृण्य कार्य में सहमोय देने को प्रेरणा को। थहां-जह स्वामी जो 
णए वहां-वहां सुप्स प्राय; पराधीत देक्षबात्तियों में स्वतन्त्रता का प्लस 
जगाया, परिणामस्वरूप चतुदिक से प्रंग्रेबों को उल्ाड़ फुकते को प्रतिक्रिया 
तीव्र हो गई । हधर सुराजप्रिय कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ, परचात इसको 
विदारघारा में परिवतंत हुधा घोर यह स्वराज्य के लिए संघर्ष करते 
लगी । “काग्रेत के धसहयोग धानदोलन, विदेशों बढत्रों का बहिष्कार धादि 
धान्दोलत सै “तथा बरमदल के कार्य कर्ताप्रो द्वारा कार्य किया। 
दोनों के क्रिया कल्ापो से भग्रेज प्र्यधिक मयभोत हो चुके थे। परिणामता 


हवाप्ती जी कुड़कर प्रंग्रेजो ने स्वामी जो सभाप्त करने का पडयन्‍्त्र रचा, 
धौर इसमे सफलता थी पायी । 
अंग्रेजों की कुटिलता का शिकार स्वामी जो हुए । परन्तु स्वामी जो ने 


इवयं की की ज्योति बुका कर हपनी ज्योति से लाखों ज्योतिरया प्रज्वलित 
कर भारत ही नहों यरत समग्र भूतल के मनुष्यमात्र को एक नई दिक्षा 
प्रदाव को । यावत चन्द्र दिवाकर दे तावत्‌ ऋषि का वाम रहेगा। प्न्ततः 
हग्म जो को एक दिन मारतभूमि को छोड़ फर जाना हो पढ़ा। 

झाज दृतिहास शव सब तथ्यों को वहीं बताता। ह्वतन्त्रता प्राप्ति में 
कांग्रंस का ही सर्वाधिक योगदाव इतिहास में द्ध्नत है, घोर यही हमारे 
घोषिहालो को पढ़ाया भी जाता है कि यदि कांग्रेस, गांधी धौर नेहरू त 
होते तो क्ायद स्वतन्त्रता कमी त मिलती ! मेरा अश्विप्राय यहां यह लेश- 
मात्र मो जड्डी है कि कांग्रेस गधों शोर नेहरू का स्वतन्त्रता प्राप्ति मे कुछ 
भी योगदान तही है इनका भो बहुत योगदान है। परन्तु घाज भ्ाय॑ समाज 
का उल्लेस इतिहास के पृष्ठों मे नगण्य है।? जो जाति श्वपने इतिहास को 
भुला देती है, वह पूर्णतः नष्ट होता है” भ्रत: प्रपते इतिहास को कभी भी 
विस्मृत वह्दी करता चाहिए । यही उतर शाव-प्रज्ञाव मातृभूमि को स्वतन्त्र 
कराने वाले सेवानियों के श्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगो । 


ग्रावश्यक र चना 


धार्बदेक्षिक साप्ताहिक के पाठको से निवेदत है कि जिय सदह्ष्यों ने 
बाधिक शुल्क क्‍झ्भी तक कार्यालय मे वहीं भिजवाया है, वह कृपया धाँध 
बाधिक हुल्क भेजकर सहयोग प्रदात करे । मविधाई्डर भेजते समय धपणा 
पूरा पता व प्राहक संख्या लिखते का कष्ट करें। दाधिक शुल्क २६)९पप्‌ है 

बार-२ बाधिक लुत्क भेजने की परेशादों से बचने का सरल छृपाय, एक 
बार २५०) रुपए भेज कर सादंदेशक साप्ताहिक के प्राजोबत सदस्य बच 
एकते हैं । --5पवस्थापक सावं० साप्ताहिछ 





दर सावंदेत्चिक साप्ताहिक 


२६ जनवरी : गणतन्त्र दिवस 
-डा० भारतसेन्दु दिवेदी- 

२६ जनवरी--गणतम्त्र दिवस स्वतन्त्र भारत का सबसे महत्व- 
पूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन समस्त अबला-वबृद्ध भारतीयों का 
मन भानन्द की तिरगो से उद्बंलित रहता है। जहा एक भोर 
दिल्ली के लालकिले पर ध्वाजारोहूण और दिल्ली की आकर्षक 
परेड देखने के लिए प्रत्येक भारतीय का मन लालायित रहता है, 
वही सम्पूर्ण राष्ट्र इस राष्ट्रीय पर्व की विविध रगारय कार्यक्रमो 
से मनाता है। इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने का सौभाण्य दिया हमारे 
क्रान्तिकारी स्वाधीनता के दिवाने महात्मा गराधी, सुभाषचर्र बोस, 
भगतसिह, चन्द्र शेशहर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे सैकड़ों 
हणाएो क्रान्तिकारी नेंताभो ने । 

यद्यपि हमें स्वतन्त्रता १५ अगस्त ३१४७ को प्राप्त हो गयी थी, 
परन्तु हम पूर्ण स्वतन्त्र २६ जनवरी १६५० को हुए। उस दिन स्वतत्र 
भारत का सविधान लागू हुआ। स्वाधीनता से पूर्व २६ जनवरी 
स्वांधीनता दिवस के रूप मे मनाया जाता था । ११ दिसम्बर १६२६ 
और १ जतवरी १६६३० की मध्य रात्रि मे लाहौर मे रावी नदी के 
तट पर श्री जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 
अध्यक्ष के रूप मे तिरंगा ध्वज फहराते हुए कहा था कि स्वतन्त्रता 
आन्दोलन का मुख्य उहृश्य पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति होगी । इस 
झवसर पर देश भक्‍तो ने प्रतिशा की थी कि वे तब तक चेन की 
सास नही लेंगे, जब तक पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो जाती । इस 
झवसर पर यह निश्चय किया गया था कि २६ जनवरी १९३० 
स्वाधीनता दिवस के रूप पे मनाया जायेगा और इस दिन पूरे देश 
से भ्रधिक से अधिक लोगो तक स्वतन्त्रता का घोषणा-पत्र पहुचाया 
जायेगा । इस घोषणा पत्र ने प्रत्येक भारतीय के मन मे स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की भावना जागृत की । तब से स्वाधीनता के पुर्वे तक २६ 
जनवरी को क्रान्तिकारी नेता स्वाधीनता दिवस के रूप से मनाते 
रहे । इस दिवस के महत्व के कारण ही १६४० मे भारत का नया 
गणतन्त्रीय सविधान तैयार हो जाने पर २६ जनवरी को ही सविधान 
लागू करने का फंसला किया गया। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विविध क्षेत्रों मे पर्याप्त 
उन्नति की है, तथापि व्यक्ति का नैतिक पतन जितना भ्रधिक हुभा 
है वह चिन्ता का विषय है। इस नेतिक पतन के कारण ही प्रत्येक 
नायरिक त्रस्त हैं। इसका मूलभूत कारण हमारी शिक्षा भौर धर्म 
को प्रथक्‌ पृथक्‌ रखने की नीति है। धर्म ही एक मात्र ऐसां साधन 
है, जो व्यक्ति को भाचार, कत्तंव्य नेतिकता आदि गुणों की शिक्षा 
प्रदान करता रहे । स्वतन्त्र भारत में आज भी वोटों की राजनीति 
के कारण हमारे देश की कोई राष्ट्रमाषा है और न सस्झ्ृद्ठि है। 
इसी प्रकार कुछ अन्य भी मूलभूत कार्य थे जिनका निर्णय स्वतत्रता 
प्राप्ति के साथ द्वी जाना चादिए था परन्तु आज तक नही हो 
सका । 

गणतंन्त्र दिवस के प्रवसर पर देश के स्वतन्त्रता सग्राप्र मे श्राणो 
की बलि देने वाले, अपने यौवन की उमगो को राष्ट्र को समर्पित 
कर देने वाले उन शहीदों के प्रति मात्र श्रद्धाजलि प्रकट कर देने से 
हमारा कर्चव्य पूर्ण नही हो जाता । उन शहीदों के प्रति हमारी 


सबसे अच्छी श्रद्ाजलि शहीदों द्वारा देखे गये स्वतन्त्र भारत के 
उल्यल मविष्य को साकार करने की प्रतिज्ञा होगी । 


१२८ जनवरी १६६९० 
शग्रायंसमाज को वर्तमान में प्रासांगिकता 
-डा० संग्राराब, धलोगढ़-- 

आये समाज से १८७४ मे अपनी स्थापना से लेकर भ्क तक 
झनेक मह्त्वर्ण घाभिक सामाजिक, दोक्षणिक और देशक्ोत्थान के 
कार्य किये है जिनसे भारत मे हुसे नवोत्थान को देखा जा सकता 
है । इसलिये यह प्रश्न उठता है कि क्‍या धागे समाज की आज भी 
प्रासागिकता है ? 

झाये समाज एक आन्दोलन हैं। इसके सतत जारी रहने की 
आवश्यकता है। आन्दोलन यदि ठड़ा हो जाता है तो फिर मानव 
जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे ताना प्रकार की भुरादया प्रारम्भ हो 
सकतो हैं । फिर भारतीय समाज को आज भी पूर्ण बुराई रहित नहीं 
कहा जा सकता । इसीलिये आयेसमाज की आज भी परम झाव- 
श्यकता है । 

आयंसमाज का मत यह है कि धर्म एक है, ईश्वर एक है तथा 
धर्म के शाश्वत मूल्य सर्वत्र एक है । क्या यह कहना सही नही है 
कि भारत में क्‍ग्राज भी धर्म के स्थान पर बाह्य आडस्वरो को प्रर्म 
समझ लिया जाता है ? क्‍या कञ्॒ पूजा धर्स है? क्या नर-बशि, 
पशु-बलि पक्षी-बलि प्ादि धर्म हैं? क्या शिव के नाम पर सांग 
पीना धर्म है ? इसी प्रकार अन्य ताना प्रकार के अन्ध विश्वासों में 
श्रद्धा रखना धर्म है ? आर्यंसमाज इनको घमे नहीं मानता अपितु 
मानव जाति के भ्रम्युत्वान में इन्हे बाधक मानता है। इसीलिए 
देदिक धर्म जेसे सत्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आयें समाज की 
परम आवश्यकता हैं। 

सामाजिक क्षेत्र मे भी आमंसमाज की आज भरी महती जाव- 
श्यकता है। आज भी मारतीय समाज जन्मना जाति-पात,अस्पृस्यता 
नीच-ऊ च, सली प्रथा दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि जेसी अनेक 
सामाजिक बुराहयो से ग्रसित है। इसलिये समाज मे मानव द्वारा 
माचव के शोषण को रोकने के लिए आज भी आयसमाज की महती 
आवश्यकता है । 

हालाकि शिक्षा के क्षेत्र मे प्रायं समाज ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य 
किये हैं। देश मे आयंसमाज ने भ्रनेक गुरुकुल स्थापित किये है । 
आय॑े समाज द्वारा सस्थापित अनेक डी०ए०वगी० विद्यालयो शौर 
महाविद्यालयों का जालबिछा हुभाहै । लेकिन छिर भी क्या वर्तमान 
शिक्षा पद्धति मे उन भारतोय नेतिक मूल्यों का हास नहीं दिल्लाई 
देता जिन्हे हमारे प्राचीन वेदादि सत्य क्षासत्रो ने प्रतिपादित किया 
था ? क्‍या आज की शिक्षण सस्थाय सही मायने मे सदाचार का 
केन्द्र है ? क्या वर्तमान शिक्षा सस्थाझ्ो में प्रचलित पााश्चात्य सह 
शिक्षा प्रणाली उचित है ”? इसीलिए भारत को भारत बने रहने की 
दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र मे भी भ्रायंसमाज की महती झावश्यकता है । 

आज जब कि खब्डित हिन्दुस्तान की एकता और प्रखण्डता पुन 
पुन खतरे मे है आयेंसमाज की आवश्यकता को राष्ट्रीय दृष्टि से 
नकारा नही जा सकता । आरयंत्तमाज का सत है कि व्यगित से सस्था 
ब्रडी हाती है तथा सस्थान्नो से बडा देश होता है । अत लोगों में 
उत्कृष्ट देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से झारयंसमाज 
की प्रासागिकता सदंव बनी रहेगी। 


स्वर्मीय प्‌ ० चसृपति एस० ए्‌० की प्रदान राूना 
घोवयीं करा चान्द (हिस्दी) 
हिन्दी रूपास्तरकार 
ध्सचाय शिवराज शार्ती एम. ए, मोझवी फाजिक 
मृक्ष्य १२) 
प्रकाश्षक एव प्राष्ति स्थान 


सा देशिक आर्य अतितिथि समा 
समशीला देवाद वई दिक्ली-३६१०००२ 





क्न्क 


रघप जनवरी १६३० 


सार्वदेशिक साथ्याहिक ३ 


पंजाब व काश्मीर को १० वर्ष के लिए सेना के सुपुर्द करो 
सार्ववेशिक श्ला्य प्रतिनिधि सभा को सांग 


१८ अवबरी । सावंदेढिक द्वाय प्रतितिधि सभा के प्रधान स्वामी 
धानन्दवोष सरस्वती ने प्रधासमन्त्रों जी विदवताश प्रताप सिह को पथ्चाव 
व काशमीर की वर्तमात स्थिति पर एक विशेष पत्र लिखकर मांग की है कि 
प थाद धौर कादमीर को दस बय' के गिए ऐना के हवाले कर दिया जावे । 


प्रधाव मग्जी थी विश्वनाथ प्रताप धिह को लिखे एक पत्र मे स्वामी थी 
मे बहू भी कड्ा है कि पुरी सीमा प्रर एक सुरक्षा पट्टी बताई थाए श्योर 
यहां सेब! विवृत्त सेतिकों के परिवारों को बसाकर उाहें मताबिकार विया 
थाए। ऐसा करते पर हो धातरुबादियों को पाकिस्तात सै मिलने बाली मदद 
इसावों ढग से रोको जा सकेगी । स्वाप्ती जो ते ऐपी ही सलाह पूर्व प्रधाथ- 
सरजी थी राजीव गाधी को भी दी थी। 


शा तेता मे प जान की श्थिति की विल्तार स चर्चा करते हुए पत्र में 
कहा है कि बतंमात सोरुसभा मे मान गुट के € सदस्य चुने गये है। इतके 
जुदाव के तरीकों से भाप धवदय ही जानकार होगे। यह भी भली प्रकार से 
इपस्ट है कि थवि छद्मवाद की सहायता से ये लोग चुनाव व जोतते तो इधमे 
से कुछ को फ्ासी की सजा घोर कुछ को उम्र कंद को सआ सिलसी निशिचत 
थी, परन्तु इन्हें जेलो से रिहा किया गया भोर सभी मुकदसे भी बापस ले 
लिये गये । इससे ठग्रवादियों का उत्साह बढ़ा झौर घारी सुरक्षा ज्यवस्थः के 
मधोबस को ठेप्त पहुँची । भाज उद्यवादों भ्रपने धापकों 'पजाब का स्वामी' 
मायते हैं । जिस तरह वे धादेक्ष जारी करते हैं उत्त तरह तो राज्यपाल भी 
नहीं करते। धणिकारियों को धमकियां दी जा रही हैं, व्यापारियों भौर 
ढाबटरों से लाखो रुपये वधूल किये जा रहे हैं। उन पुलिध धफसरा की 
सूचिया प्रकाशित की जा रहो हैं, बिस्हे दण्ड देते का इरादा है। सिमरन- 
शीत दि मास कानूत के धनुसार काम करने बाल बड़े-अड पफसरों को 
हिटलर बता रहे हैं धघौर उनके किरद्ध उत्ती तरह कारंबाई करने की धमकी 
दे रहे हैं, जैसे दूसरे भट्ठायुद्धु के बाद नाजियों के खिलाफ की गई थी। 
पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं | प्रढ्ं संनिक बलो को तिक्षाना बनाकर 
मौत के घाट सतारा जा रहा है। एक एक सप्ताह मे कई-झई लाख को 
फिरौठिया गसूल को जा रहो हैं है गें नहों समझता कि धाप सुरक्षा कपियो 
की मन.स्थिति दा ध्न्दाजा नहीं जिया सशते कि जिस प्रकार धपने परिवार 
व ध्पनी जाग को परवाह छिये पा वेश के वीर पुलिस ध्रफसर 6ग्रवादियों 
है टक्कर लेते हैं भोर,सरकार इस्ड्डी मे से कुछ उप्रयादी नेताघो को धकारण 
रिहा कर देती हैं मोर इसके विपरीद पुलिय प्रधिकारिया से जबाव तलब 
होता है। पिछले एक महीने मे लगसग ५० सुरक्षा सेनिक उप्ववादियों के 
धाथ मुठभेड में मारे गये हैं। क्या इन मुठभेडो को भी झूठी मुठसेढ़ का 
बाम दिया भा सकता है । 

हाथ तक की परिस्थिति पर यदि गम्मासता पु्वं क विचार किया बाय 
तो स्पष्ट द्वोमा कि यदि पजाव मे विधान समा चुनाव करवा दिये गये तो 
बड़ा धारो भगवष होथां | यवि ११७ मे से लगमग ८० सीटें मात भ्रुप के छस 
छप्नवादियों, उयके रिक्तेदारों इत्यादि को हताम में मिलेंगी बिम्होने देश की 
बड़ी-बड़ी हस्ती के खूम से ध्पती प्यास बुक्ताई थी। धाप इसका भी भलोी- 
भाति स्म्दाया सया सकते हैं कि दस प्रकार के लोगो की धरकार प बाबव में 
क्या-क्या गुल्त खिलागेसी । ऐसी सरकार पर तियन्तरण तो दूर सहयोग की 
. छापेञञा थो केक सरकार को एक पूरा व होने बाला स्वप्द लगेगा। ऐसी 
घरकार सता सम्बालते हो विधात सभा में प्रपम प्रस्ताव शालिस्वाव का 
वास करावेबगी, जिससे धाएके सलिए- एक तया बेवादिक संकट पेदा हो 


॥ 

कर्बीर को चर्चा करते हुए धपने पत्र में स्वामी धावम्दवोध ने लिशा 
है कि कश्मीर में भी पाढिस्ताबी रफ़्यादियों की प्तिविधियां भोर तैल 
होठी था रही हैं। पिथते एक महोने से कप्मीर में कोई ऐसा एक थी दिस 


नहीं निकला जब धरो, दुकानों, कूलो को जल्लाया न गया हो, मन्दिरों को 
तबाह व किया गया हो । पथराब, धायजर्त", लूटपाट तो नित्यप्रति को घट- 
नाम बत चुकों हैं। सारत के ध्यज्ञा को जलाना धौर पाकिस्तानी ऋच्डे फह- 
राना तो साम'न्‍्य सो बात हो गई है | सेंकडो परिवार जितमें समृदाया के 
लोग है, कष्मीर से पलायन कर चके हैं घोर देश के धन्य हिस्सा मे प्रग्हाय 
प्रोर बेघर होकर पड़ हैं। 


इमाम को कर्ज की श्रदायगी ! 


श्री विश्वकाथ प्रताप वि के नेतृत्व मे नई घरकार ने काम-फाज शुक्च 
कर दिया है , मतराता, जिन्‍्हे ते चाहे किसा मो दल के लिये प्रपन,। मल 
दिया हो, जानता चाहते हैं कि तई सरकार क्सि ध्र्थ मे यत सरकार से 
सभिन्‍त है। हसके राय को शेली, निर्णय सेने की प्रक्रिया केती है प्रौरकय 
सिद्ध करने के उपकरण कया हैं ? यह सत्य है कि पहले कदम पर ही किसी 
घरकार के गुम दोषो का निर्णय न उचित है न वाधुनीय, लेकिन यह भी 
सत्य है कि पहला कदम ही भावी दिशा का झाभात करा देता है। विश्यताय 
प्रताप सिह के तप सन्जिमण्डल के गठन से पुर्द यह धनुमान था कि ग्‌ह- 
मन्त्रालप जो एक धरसे से ध्ाकारहीन मन्त्रियो के कारण प्रमावहीव स्थिति 
में था, स्व फिर एक बार दपनों खोई हुई गरिमा प्राप्त करेगा। भर्शात 
उम्मीद थो कि विवेछ धोौर योग्यता की दृष्टि से कोई कह्ावर व्यक्ति इस 
मन्त्राक्षय की बागडोर सभालेगा | सेकिन राजा ने मुपती मुहम्मद सईद को 
बुता मुफ्ती कश्मीर की राजनीति की छपज है। हस बार जदता उस के 
मुस्लिम समरंक रुख के कारण उ० प्र० के मुअफ्फरतगर तिर्वाचत-क्षेत्र से 
जीते हैं। चुनाव से पूर्व बाबरी सस्थिद को उनवा समर्थन शोर ग्याजपा के 
विरुद्ध विषवमत जगणाहिर है। इसके धलावा मुफ्ती कभी पयेटव जेसे हल्के- 
फुल्के विभाग से ज्यादा किसी नाजुक मम्तालय को समालने योग्य वही माने 
मगे । सबसे अढ़कर विडम्बता तो यह है कि कदमीर मे पाकिस्तान समर्थक 
तत्वों को प्रोत्साहन दैने तक के भ्लारोप मुपती पर लग चुके हैं । 


ध्र!म चर्चा है कि जामा मल्जिद के हमाम प्रददुल्ना बुखारों के साथ 
जमता दल धध्यक्ष धौर बतंमाव प्रधानमन्त्री विए्वनाथ प्रताप तिह का धृक 
गृप्स समझौता हुप्ता है, जिसके तहत हो मुफ्त” गुइमन्त्री बने है । 

कुछ भी हो, यह बात तर्क-सगत लगरटी है कि राजा मानते हैं कि चुनाव 
के बोरात माजपा के साथ एक मच पर न धातने धौर मुध्लित कट्टरपथियों 
को दुलारने का प्रतिफ्स उन्हे मुस्लिम योट! के रूप मे मिला है। इसोलिए 
जो काम मारतीय सेकुलरबाद के प्रादि छदूधोषक प० नेहु७ से लेकर, “जिसके 
समर्थंव से वोट भिले, उसकी लोहजुरो' का बेडब सिद्धान्त मानते वाले 
रालीव गाधों तक नहीं कर सके, वही काम राजा ने मुफ्ती को गृह मग्तालय 
सौपकर कर दिया । 


घेकुलरिज्म का वाम लिया यया, पर प्सलियत यह थी कि मृुसलमावों 
को खुश करता था | कया बजह है कि योग्यता भोर कुशलत। में मुफ्तो से 
कई गु]ा वजनी भारिफ मोहम्मद लात को राजा ने इस पद के लिये उपयुक्त 
तह्दीं माना ? क्‍या कारण बही है जो इसाहाबाद उप चुनाव मे भारिफ को 
तू बुलाने का था ? जंसे उस समय बाहाबुद्दीत घोर हाथो मस्तान को मदद 
धधिक 'कारमर”' मायो गई थी क्या रठो प्रकार मुफ्ती को गह मच्त्ालय 
दिया जांता धधिक प्रमावकारी तही माता गया ? धौर कया कारण रहा कि 
इतर प्रदेक्ष मे मोहम्मद धाधम साथ जंसे व्यक्ति को शाज्य-मन्त्रिमण्हल से 
शामिल कर पुरस्कृत किया गमा | यह यही भाजम सात हैं जो धारत माता 
को डायन कहने के कारण कुस्यात हो चुके हैं छोर यो बाबरी मत्जिद 
पृक्शव कमेटी के पदाधिकारी हैं । 

( शेष पृष्ठ £ पर) 


हम सावदेशिक चाप्ताहिक 


रृ८ जनवरी १६१० 


श्रार्य जगत की महान विभूति स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 


महवि दयातन्द के हतत्य गदत, ईएवर धास्था पर श्रदा भनुरत, 
लोकिक एपणाप्रो पे सदा विरषत, पृरुकृुत्त छ्िक्षा के परम-भक्‍त धौर ३७ 
बषों तक बेदिक धर्म के प्रचार मे सतत धनुरत स्वतवामघत्य स्वामी दर्सदासन्य 
धरस्वहों का जन्म माघ कृष्णा दक्षमों स० १६१८ में पणाद धाग्त के 
छुचियाता मच्डल के जगरावा कस्ये मे एक प्रतिष्ठित वाभिक ब्राह्मण परिवार 
में हुआ था। प्रापके पिता का दाम थ्रो प० दामप्रताप था ब्योर ध्ापका 
जन्म का नाम कृपाराम था। झापकी छिक्षा दीक्षा पच्चषि फारसो बाषा हे 
प्रारम्म हुई, किन्तु धापने सक्कृत भाथा तथा व्याकरण का ज्ञाघ ध्पने 
विद्वान्‌ पिताज से हो धाप्त कर लिएा था धापका शान तत्कालात पौजाणनिक 
परम्पराधों फे भ्रनुकूप १३ व थी धवत्या में ही गृहत्थ जीवव मे बाघ 
दिया गया था किन्तु जन्म जन्मात्तरों के शुम सलकारों की अबलता सौर 
सहृ्वि दयावन्‍्द के जादू मरे सत्पगो के प्रभाव से प० कृपाराम को दशवों 
का प्र” विहान, युवित तेरो का महारयों धौर क्षाक्षतार्थ समर का 
घर घर विद्वान बता दिया। भाप स्वयं ही धपत ध्यास्यानों मे कहा करते 
थे कि मुझे स्वामी दयाबन्द मे व्यास्यान सुनते का सेस बार सौसारय प्राप्ण 
हुथा। यद्यपि झापके विचारों पर कुस परम्परागत मवीव वेदा-्त का प्रमाव 
था किम्मु महृषि दयातत्द के व्याद्यातों से ऐसा धमिट रगय चढ़ा कि पारि 
यारिक पौराणिक समस्त मिथ्या जआान्तियों का मल समूल लष्ट हवा गया। 
झापके जांवन के कंतिय्य ध्ादर्श तया भनुकरणीय जीवत सत्मरण हस्त 
भ्रका” हैं - 

(१) प्रुरुकुल-छिक्षा के परम भक्त-- धापका यह हृढठ विश्वास भा वेदिक 
छिक्षा के श्सार मे सर्वोच्च वाघक है लाइ मेंकाले द्वारा चलाई पाव्याटय 
ज्षिक्षा भौर उसकः मुकाबला गुरुकुल ध्लिक्षा कै बिता कदापि वही हो सकता । 
झौर वेद विद्या के सत्य विर्रान्त प्रकाश के प्रप्तार में प्रयथस बाधक हैं--. 
पौराणिक घोर षतो की काली छाया बोर उसको छिन्‍न भिन्‍व करने के लिए 
महषि दयानन्द द्वारा बताई भाये छिक्षा के क्रम से पढ़ विद्वान स्वातक ही 
समय हो सकते हैं। इसलिए पपने इस हढ विश्वास को साकार रूप देते के 
लिए प्ापने महाविद्यालय गुरुकुश ज्यालापुर, भरुक्षल बदायू, भरकल 
पोठोह्टार, गृढकूल विराशसी, गुरुकुल सिकन्दराबाद जोेसी सस्वाधपो की 
स्थापता की । 

(२) लेखवी के वती--झावें समाज से सम्बड साहित्य श्री सवधंत में 
जिन प्रतिष्ठित विद्वातों के नाम लिए जाते हैं उसमे धापका ताम धप्रयण्य 
एवं सर्वोपरि है। भापने पत्र पत्रिकाधों का सथचालत फर जन बन तक 
शेदिक मान्यताभा का प्रसार बडी ही बिद्॒ला तथा उत्साह से किया। 
धापके विषय मे यह प्रसिद्ध है कि ध्राप प्रधिदिक एक लघु पुत्विका (ट्ंक्ट) 
लिखकर तैयार कर दिया थे। छनमे कुछ तो धब थी “दक्षंदादन्द लिखी 
छोटी-छोटी पुस्सिकायें पाठको पर जादू सानप्रथाव डालती हैं झोर पाठक 
बड़ो उत्सुकता से पढ़ता पढ़ता भी थकता नहीं है। यह सब ह्यापकी लेखत 
होली को प्रपूबता तथा बुष्तित तीरों का ही कमाल है। दक्षवों के ठो धाप 
छद्मट विह्ान एवं पारदर्क्षी थे। इसालए थ केवल धापने भार दक्ष॑ंदो पर 
साष्य लिखे, प्रस्तुत दशबो पर छाई प्र तवाद की छाबा को हटाकर दक्ष॑ंदो 
का यथार्थ स्वक्षप अन जन तक पहुँचाया है । 

(३) छत्ताप-समर का भ्रद्वितोग योदा--हहृढि वयावस्व को मृत्यु के 
बाद जिन महात्माध्रों बिद्वानो व सम्तो ने वेदिक-घर्म को फंलाकर पिछली 
झताब्ती को भाय समाज का स्वर्ण घुग बनाया, इसमें प्रखर मेशा धम्पन्‍्त, 
तक छदिरोमणि स्वामी दक्ष नावन्द का नाम ह्प्रमण्प है। यश्चषपि हस शताब्दी 
में द्वास्त्रावं समर के घुर घर एक से एक बढ़कर हुए है, जिधको प्रायंतमाथ 
के इतिहाप मे सदा ही स्मरण किया जाता रहेगा, किन्तु श्रापको प्रदुभुन 
झाम्त्राथ झली विधित्र ही थी श्राप प्रमाणो के प्रवाह में विशेष त बहकर 
तक का कसौटी पर ह्वी विपक्षो बिद्वातों को भराक्षायी कर किया करते के ! 
धापको वणो मे तो सरस्वतों का ही वास था शौर भाषण में धरलौकिक 
झाजस्विता थी। ददान शास्त्रों के ध्रवगाहन मे ठा भाप ऐसे कुशल तेराक 
ये कि शकराख य कुमारिल मट्ट जैसे दिशाज विद्वानों को मास्यताहा को 
घज्जिया उड़ाकर पीछे छोड दते थे यह प्रापको सर्वाति श्ायो विश्वेषता 
थी | पधाज धो प्रनेक विदानू भाप की युक्तियों का धनसम्बत कर सास्वाने 





समर के महारथो प्रवाय!स हो बन जाते हैं । जेसे एक धच्छा पहलवान 
धकाडे में धाकर छिपकर नहीं बेठ सकता, वंसे हो धास्तायय को भर्चा 
हो रही हो भोर स्थामो जी वहा व पहुँचे हो, यह र॒ुदापि सम्बब नहीं था । 
मृत्यु से घण्टे पहले सी धापते यह घोषणा करवा दी थी कि जिसे 
धापएत्राभं करता हो बह सबए्य था जाये। कहीं मेरे पोछे यह ये 
कहता कि हमें क्षाप्त्राथ करता का । ऐसे महान्‌ द्षास्त्रा्थ महारणी; बैविक- 
भर्म धुरन्‍धर, ईदवर विदवासी सच्चे सन्यासी के भ्ावर्धश थीवत से हमे थी 


कुछ सीखता चाहिये शोर वेदिक धर्म के प्रसार मे हृढ़ सकलप होकर लग 
थाया चाहिये। स्व० प० हरिदकर क्षर्मा कविरत्न के हृवयोद्‌गार कै साथ 
हम इस सच्चे सन्‍त को हृदय से नमन करते हैं --« 


तुम त्यायमृलि तुम तेज पुज तुम पावन पुण्य प्रभाकर थे । 

ऋषि दयान-द के परम भक्त तुप वेदिक धर्म दिवाकर थे !। 
तुम ह्ास्त्रार्थ पग्नमाम सिह, मिमय प्रतिवादि भवकर थे। 

जुम घम्मं घाम तुम कृपराराम, वर्षोगासन्द' लिवशकर वे।॥ 


जाग्रत हो वैदिक गणतन्त्र 
लेखक : राधेश्याम भाय विशायाजस्पति 
सुसाफिश खान, सुलतानपुर (उ. प्र.) 


जेत धत का फिर भाग्य जबाए ज्योतियंय सा मह जनतत्भ | 
भारत को धरती पर पर फिर से जाग्रत हो बंविक मणतन्व ॥| 
यज्ज व्यवस्था पुत्र: देश मे, वेदों को स्थापित हो। 
ऊच वीच्र के जाबा से भव, मनुब नहीं धम्तापित हो॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वंद्य क्ृत्र सब मंत्र भाव रखे शझापस से। 
एक दूसरे के सहयोगो बनें, इाल्याँ हो बस में।। 
ध्ाध्रम को यरिसा से मागव, महिसामण्डित बने सह । 
बसुन्धरा पर ऊफंसे वंदिक, युग का सौम्य सुखो का इएं ॥ 
समता समरतुता की सरिता, समृद्धि को हो धदा अवाहित । 
वायु सुयन्धिक बहे धरा पर, सथोए महिसष्डल का हित ।। 
जन जत में शाये दवजीबक, सत्य भर्म का बिगुल बजे | 
दया प्रेम का परोपकार का, साथ वरणि पत्र ग्राज सजें।। 
ध्वज तिरया प्रस्बर मे फहुरे लेकर वेदों का सन्देश | 
त्वाय तथा! असिदात चाधढा, थगे दृदय में श्राण विश्वेत्र । 


श्८ जनवरी १8६१० 


: सम्पादक के नास पत्र 


(१) 
जी सम्पावक थी, 
सार्यदेशिक साप्शाहिक के माध्यम से ध्रढहोयता को बच!ए रखने के 
लिए ह्ापका प्रयात सराहवीय है। काफी दछुन्दर दिवरण धार्यदेशिक में 
प्रकाशित हो इहा है। इधर धापते 'मेरी विदेश यात्र। डा० कपिप्नदैव द्विवेदी 
की प्रकाक्षित की, थो काफी रचिकर सभो। विदेशों के सम्बन्ध में महस्वपूर्ण 
जावकारी मिलो । सादद विध्य विज्ञालय तथा फेकफर्ट विश्व विद्यालय में 
हा कपिसदैध दिवेदी जी ते स्यास्मात विया वेदों से सम्बन्धित विषयों पर 
इससे भारतीय संत्कृति करी महत्ता का परिचय मिलता है । वेदों का महत्व 
बिदेखों में कितवा लोकप्रिय है इस विदेश यात्रा विवरण से शात हुमा । 
डा० दिवेदी की इस यात्रा विवरण के प्रकाशत के लिए साधुवाद स्वी- 
कार करें| पंचाव में हिन्दी थी वीरेन्द्र जी का सेल भी झत्यम्त महत्वपूर्ण 
है धतः पन्‍्यवाद ! ् -- श्री प्रदीप कुमाइ 
- श्रीक्षष्णपुरी , पटना 
(२) 
थी सम्पादक जी, मैं सावंदेशिक का तियमित पाठक हैँ। प्रापक्ी इस 
साप्ताहिक हो बितयी प्रक्नता को जाए कम है । ध्रभो हाल ही में झापते 
प्रसिद्ध विहास डा० कपिल विवेदों की 'मेरो विदेश यात्रा! प्रकाशित करने 
हेतु धन्यवाद देता हूँ । ढा० द्विवेदी ने सक्षेप में ब्पवो विदेक्ष को भ्रति महत्व- 
पूर्ण श्रायकारी दी है। इस विद्वाप को यात्रा विवरण छे ज्ञात हुप्ा कि विदैष्ों 
यें शोगों का रुकाव भारतीय संस्कृति की घोर है वह धाधुविकता के एबाव 
पर शाग्ति की शोध भें घटक रहे हैं। 
मैं विदैक्षों में घारतीय संस्कृति ठथा वेदों के प्रभार के लिए धापके इध 
पत्र के माध्यम से ढा० दिवेदी को बत्यवाद देता हें । मैं ध्रापसे भनुरोध करता 
हूं कि डा० फरपिल देद द्विवेदी जीसे विदेश यात्रा का विस्तुत विवरण 
लिखवा कर सावंदेक्षिक द्वारा पुस्तक रूप मे प्रकाशित किया जावा उचित॑ 
होगा । सावंदेश्िक में ह्चकोटि के लेख प्रकाध्षित करने हेतु पस्यवाद । 
४ --डा० बिभुराम मिश्र 
एम. ए. पी. एच. ढी. ढो. लिट ० 
२४५, मुट्ठीग ज इसाहबाद 


२ म्। +जीन्क 


$(३) 

महोदय, सार्वदेशिक पत्र ९३ सम्पादत में पच्छे लेख प्रकाशित कर 

रहा है| पंचाब मे हिंग्दी ढी बीरेन्द्र जी तथा गुरु का ग्रथ सत्याबंप्रकाश 
श्री यधानन्द प्रा व एदू' का हक म्दत धातक काफी श्रकछा सगा। इससे 
पूर्व मेरी बिदेश बात डा० कपिसदेव द्विवेदी की पढ़ी । विदेशों के सम्बन्ध 
में इस यात्रा विवरण से महत्वपूर्ण तथ्य पता चलते हैं। इस विवरण प्रौर 
बिस्तुत होना भाहिए था। सार्वदेक्षिक में इसो तरह प्रथ्छे सेल प्रकाश्षित 
करते रहें | --श्रीमती बिश्चा प्रदालिया 
निकट सीटी पोष्ट क्षाफिस होशंगाबाद 


इसास को कर्ज की श्रदायगी 


(एृष्ठ ३ ढा छेष) 

इस बिस्दु पर छसी पुराने सवाल--सैकुलरिज्म पर जौट प्ाधा पड़ता 
है। यह कैसा सेकश्रित्म है जो बिना किसी मजहबी भेद-माव के केपल 
प्रतिमा को मास्यता देसे के बजाय, किसका मजहय क्या है धोर किस मज- 
हब के मायते वाले को ऊना पद देकर किसे सुक्ष किया जा सकता है इस 
झाधार पर निर्णय की प्रण्या देता है? जरा हमारे वेतागण इस बात को 
झ्ाफ करें कि सेकुशरिउमस का मतलब सजहूब के प्राधार पर भेदभाद हैया 
सबको शमात समझता ? जो शोग राजीब सरकार से छिम्त के, कमके लिए 
हाराजमी का कारण मात्र अध्टाचार हा नहीं था | यह बात गई सरकार है 
कपश्नंधार ध्यात में रखें | ध्दर इसाम के उसर्थत का कर्ज राष्ट्रीय मावनापों 
को भाहत करके चुकाता है तो घह बाजी धहुत महंगी पड़ेप॑ः । 
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एक समपित व्यक्तित्व भी बरणारो लाल 

थी दरवारी सास के नेतृत्व में १६७२ में दिल्ली के धक्षोक बिहार क्षेत्र 
में कूसांची हसराण माइल स्कूल खोला गया । यह स्कूल धाज भारत का 
सबसे बड़ा स्कूल मादा थाता है इसमें लगमप ४०० धष्पापक धौर ६००० 
छात्र छात्राएं हैं । 

कुशल प्रक्षासक्र शोर छच्य फोटि के प्रदरधक के प्रतिरिकत धाप 
धाएं समाज की गविविधियों में सक्तिय भाग लेते हैं। धाय' प्रादेश्षिक प्रति- 
विधि पत्ता के कार्यकारी प्रधान होने के वाते पापने देश के कोते कौते में 
धारय समाथों को स्थापता करने में योगदाव दिया है। वे धाय॑ समाथ 
प्रक्षोक विहार के प्रधान है। तथा धायं तमाज भ्रतारकली मन्दिर तई 
दिल्‍ली के भी कार्यकारी प्रधात हैं। धाप सावंदेशिक धाय॑ प्रतिधिधि सभा 
के गत १६४ बर्षो से सदस्य हैं। घाय समाज स्थापता के छाताबरी समारोह 
में प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्ाप नेरोबी घोर लन्दत वए्‌ । धापने वहां भी 
डो, ए. वी. सस्थाएं लोली है । 

वहां भाय॑ समाज को भी हथापता को है। प्रत्येक ह्कूल में घसेदिक्षक 
वियुक्त किया जाता है। जो बच्चों णे नेतिर छिक्षा का प्रचार करता है। 
इन छिक्षकों को हन्य स्तातक प्रशिक्षित शिक्षकों के समाध हो बेतत दिया 
जाता है जिससे छत्का सम्मान यवा रहे, भ्रापके हो सत्प्रयत्तों से हो समय 


हो पका है! 


“-सम्पादक 


ईसाइयों के गढ़ में बेद प्रचार 

बिहार राज्य के वादा जिले भे मढ़ गुलधी ईसाई गतिविधि का केन्द्र 
है। घच के सामते ही धाये समाज का भवत जी शोर्ण धवस्था में खड़ा 
है धागे कुछ दुकानें बचो है उसको भी व्यवस्था सही सलामत घहाों है धमी 
तक धघेंहरा की चह्ारदियारी भी वहीं बनी है गेट बता हुमा लोहे का समाय 
के हाल में कुड़ो के सम्यार पर पढ़ा है। बाहर एक यज्क्षात्रा धनों है रुसी 
में पाठक्षाला भी चलनी है दरामदे फो फर्श उसड़कर घुल घृरतारत हो गयो 
है। १६ दिसम्बर को ह० देवेन्द्र कुमार सत्याध्थी के द्वारा प्रणार कार्य 
सम्पन्त हुए जिसमें युदकों से प्रपील थी गयी कि वे ढा० दुःछतराम को 
हृति की रक्षा करें | युवकों ने धायें समाज में जागृति लाने श्लौर रत्सव 
करने का वचस दिया। 


सुनहरा मौका 


शिवरात्रि के उपलक्ष्य में धायं समाजो की लाईइ री हेतु विस्तलिखित 
पुस्तक सावंदक्षिक धार प्रतितिि सच्चा द्वारा धाघे मूल्य में दी जा रही है | 
तीब सौ तोस रुपये का साहित्य १६५ दफ्ये मे 


तोट :--पधाडं र भेजते समय २३ प्रतिश्नत घन प्रप्रिम भेजें । 





रुपये 

ई--वेदार्थ कल्पद्ुम ६०) 
२--सल्‍्कृत सत्याथं प्रराश ६०) 
३--दयावचन्द दिव्य दक्ष॑त ४०) 
४--वेद विबन्ध रुमारिका ३०) 
५--बे दिक कोष स॒पग्रह १५) 

एक सेंट 

६--पधाई विदेशिका १५) 
७--दिल्ली स्थारिका ५) 
८--मौरीछस स्मारिका १०) 
€---+-५0600 कं एप ६०) 
१०-वंदिक धर्म की रूपरेश्ा ५) 
३३०) 


प्राप्ति स्थान :-- 
सावदेशिक भागय॑ प्रतिनिधि सथा 
महू दयानस्द भबत्त, रामलोला मेदात, मई दिल्ली-२ 
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१० सावदेधिक धाप्ताहिर 





कसाइयों ० ने 4 
कसाइयों से १५० गाय म॒क्‍त कराई गई 

सुरेहती (महेन्द्रमढ) तब-वर्ष को प्रथम बेचा ' जनवरी €० को राजध्थाती 
कसताई बनजारो से डेढ़ सौ गठयें छुडाई गई । मोबद्धा रक्षा समिति के सदस्य 
शास्त्री रामपाल सुरेहती ने झ्यने सावियों के साथ मिलकर इन बबजारों को 
भेर कर गछयें मुक्त कराई | तुरन्त सूचता मिलते हो समिति के भ्रष्यक्ष 
ब्र० धोमस्वरूप प्राचार्स गुरुकुल डिकाइला सुरेहती पहुँचने घौर तीन चार 
दिल में गांव गाव मे गछधो को बांटा गया। शी गोशाजा सोहक मे भी 
२५ गऊबे छोडो गई । सुरेहती गांव का विशेष योगदान रहा। इसी 
गोरक्षक दल ने दीपावल! से पहले बाटड। मे मी ३०० गऊप्रो को छुडवाया 
था। हरियाणा राज्य गौज्ञाला मपष ने कई बार हरियाणा सरकार से इन 
बयजारों पर रोक लगाने की माग की है। सघ ने सथी हरियाणा को 
पोक्षालाधो को एक बेठक २१ जनवरी फो ग़ौद्याला जियाना में बुलाई थी 
ताकि हरियाणा से जा रहे गोवद्य पर प्रतिबन्ध लगाया जावे । 

--बर० श्रोमस्वरूपायं, उपाध्यक्ष हरियाणा राज्य गौशाला सघ 


बसेड़र (सहारनपुर) सें धाय बोर बल काला 
ग्राम बसेडा (सहारनपुर) से धरा वीर दल को दाखा प्रारम्स हो गई। 
२४ भाग वोरो का प्रशिक्षण चल रहा है। अ्र' रामकुमार धाला सचालक, 
सोहवलास हाथ उपद्ाखा तायक सियुक्त किया है । 
घाला श्री प्रनिल कुमार धायं एम० ए० घिक्षक भागय॑ बोर दल के 
सदप्रयास से यह क्षाक्षा चालू हुई है| 





हू लोकप्रिय स्थान है । 


-कोफी तथा पअ्रल्पाहार को चोज प्रन्यश्न कहों भो इतनो कम फोसत पर 


उपलब्ध नही हे । 


-भ्राबाल-बुद्ध तथा जोवन के हर क्षेत्र के लोगों का एक पझ्रनोषजञारिक 
सम्मिलन स्थल झोर झापके परिवार के लिए एक सहज-पशात्मीय 


वातावरण कोफो होम में हो उपलब्ध है। 


-निःसंदेह कोफो होस घर से दूर एक झोर घर है-ध्ापके लिए । 
-यवि श्राप भ्रकेले भो प्राते हे, तब भो श्रापको यही लगेगा कि पुराने 


दोस्तों को महफिल में झा गए हैं । 


“एक बड़ी संख्या में सावंजनिक टेलीफोन लगे हुए हैं, ताकि फोन करते 
में ध्रापका ज्यादा सम्य न लगे, ह्रापको परेशानी कसम से कम हो । 





कौफी होम 
जहां श्राज १९९० में भी १९७० की 
कीमतें ही प्रचलित हैं 


“बाबा सलड़कासह सागे पर अवस्थित कोफी होम श्राज़ हाहुर का सबसे 


२८ जनवरी ११६० 


पाणिनि कन्या सहाविद्यालय कराणसोी में « 
भूमिशोधन बल ह 
भाय॑ जगत को यह जातकर महती प्रसन्‍्मता होगी कि पाणिती कर्या 
महाविद्यालय वाराणसी को महान प्रवासों के पदचात्‌ जिस पर सांग को 
घपूर्व उपलब्धि हुई है उसमे “जुमिश्योधन यज्ञ” दिनांक २६ जनवरी तदनु 
पौ०शु०छ० ३ माघ २०४६ से विद्यालय परिसर द्वारा प्रारम्भ किया गया 
है जिसको पूर्नाहुति १४ जनवरी मकर सक्राष्ति यथं पर हुई | परम प्रभु को 
कुपा के लिए प्रपती हादिक कृतश्ता भरत करते हेतु यह यश रचाया है । 
जिसमे विशेष रूए से विद्यासय परिवार ही भाग से रहा हैं। यश्ञोय धूम- 
रन्धि एव भजन समीत से इस समय विज्ञालय में धानन्द सरिता भिरस्तर 
अबाहित हो रहो है । 
विद्यालय का धागामी बाजिकोत्सव इस तबीत मर माय में दी १३, ६४, 
१४ प्रप्रेल ६० को घ्मधाम से हांगा जिसमें सभी धाय साई बह़िम सोस्साइ 
भाग लेकर पुष्य झर्जित कर ऐसी प्रार्थचा है! 
इस भू मांग को क्रय करने हेतु णो स्तेह एवं सहयोग धाथ॑ भाई बहितो 
द्वारा मित्रा है उसके लिए सबका विशेष भनवबाद है। -.प्रज्ञादेवी धाचार्या 
पाथिधि करया महाविज्यासय बाराणसी 
जिनगर में दोड़ प्रतियोगिता व सम्मेलन 
नई दिल्‍ली, दिश्षम्वर (स०) केन्द्रिव धाये युवक्त परिषद्‌ विक्मक 
के तत्वावधान में ह्यायोजित दोड प्रतिस्पर्धाधों में प्रबीभ कुमार 


(धाक्त्री सपर), रामबादू (धालीमार 
बाय), राजेन्द्रतिह (पूस गांव) क्रमण) 
प्रथम, ट्वितीय, [तृतीय रहे। मह॒ति 
दयानरद पाझं, कर्क पुरम, शारेंस 
रोड, वारिग कालोनी, यणेश्ष पुरा, 
सेव रोड त्रिनमर से होते हुए भ्रार्व- 
समाज सेखलराम धगर त्रिमयर में 
सम्पन्त इस प्रतिमोगिता भे ३०० 
धावको ने ५ किलोमीटर का रास्ता 
तय किया । प्रमर शहीद प० 
रामप्रसाद 'बिस्मिल' के धाह्दीव 
दिघस के उपलक्ष्य से धायोवित दौड़ 
स्पर्धा का उद्घाटन प्रि० एम, एल, 
गुप्ता (डी ए बी मादल स्कूल 
चरेला)ते देश की एकता व बलरडता 
का धाद्भान करते हुए किया । 


शिविर सम्पन्न 


प्रपार हुए का विषय है कि 
हीय॑ समाज भमऊनाथ भसजत की धोकर 
से एक जनपदल्तरीय ध्ार्य वोौर दल 
कार्यकर्ता शिविर दिग्राक १२-१२-८६ 
से ३११२ ६६ तह प्रायोजित किया 
मया । इसमें जिले तथा श्वास पास 
के स्थानों से ४० (थानीस) प्रशिक्ष- 
बावियो ने भाग लिया । इसके 
व्यामाम लिक्षक भरी श्रभेद सुतो थी 


“मुख्य हाल चारों तरफ से सदाबहार पोधों से सआ हे भ्ोर हर झोर शीशे 
को तरह चमचमातों ऐसी सफाई कि बरजस धापका मन मोह ले । 
“यदि, इस शादर्श सस्सिलन स्थल का ओर हरिक परिष्कार किए जाने 
के लिए झापके कुछ सुकाब हों तो झपने ये उपयोगी सुक्ताव भ्रवश्य 
भ्रंषित करें : 
जगप्रवेश चन्द्र 


मुख्य कार्यकारी पायंद, 
दिल्‍ली अशासन, पुरावा सचिवालय, दिल्‍ली । 








ये तथा कारक की देखरेख पूर्वी 
ठप. के उपसंचालक बहायचारी बरेख 
ज्ाप्ष ने किया। छिधिर में बच, 
व्यायाम वर्षक साथ के प्रायंतधभात 
एव झा बीर दस हे स्रस्कन्यथित 
विधग्रो पर प्रतिदित बोटिक कार्द कम 
थी हुआ । छावकाल सड़व-प्ल्त 
चालम का भरी फ्रश्चिलण दिया यथा | 


--बुगणिकर सिह, मन्‍्भी- 
शाये कोर दश 


२५ जनवरी ६६९० 


ताशंदेशिक साभ्ताहिस 





सम्पादक के नाम पत्र 


(१) 
थी सम्पादक थी, 
सार्यदेिद्षिक धाप्ताहिक के माध्यम से भारतीयता को बचाए रहते के 
सिख ध्यापका प्रयास सराहवीय है। फाफो सुस्यर ज्विरण सावदेक्षक भे 
प्रकाशित हो रहा है। इधर धापने "मेरी विदेश यात्रा ढा० कपिलदेव द्विवेदी 
की प्रकाशित कौ, जो काफी रचिकर लगी ' विदेशों के सम्बन्ध में भद्वत्वपूर्ण 
जातकारी मिली | खग्दव विश्व विद्यालय तथा फैकफर्ट विश्व विद्यासम में 
डा० कपिलदेव ट्विवेदी जी थे ध्यास्याध दिया वेदो से सम्बन्धित विषयों पर 
इससे भारतीय धस्कृति को महत्ता का परिचय मिलता है | वेदों का महत्व 
विदेशों में कितवा लोकप्रिय है हस विदेश यात्रा विवरण से शांत हुश्ला 
ढा० दिवेदी को इस यात्रा विवरश के प्रकाक्षत के लिए साधुवाद स्वी- 
कार करे। पथाव में हिन्दी थी वोरेम्द्र भी का लेख भी भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
है धत: धन्यवाद । --श्री प्रदीप कुमार 
श्रीक्षष्णपु री, पटना 
(२) 
थी सम्पादक जो, मैं साबंदेशिक का नियमित प ठक हैं। ध्यापकी इस 
साप्ताहिक को जितवी प्रशसा को ज।ए कम है| भभी हाल ही मैं धापते 
प्रधिद्ध विद्वात डा० कपिल दिवेदी को मेरी विदेश यात्रा” प्रकाशित करने 
हेतु धन्यवाव देता हूँ ! ड/० द्विवेदी ने सक्षेत्र में पपनी विदेश की प्रति महत्व- 
पूर्ण घानकारो दी है। इद बिद्वा् की यात्रा विवरण से ज्ञात हुआ कि विदेवो 
में लोगो रा भुकाव भारतीय सस्‍्कृति की प्रोर है वह पाघुधिकता के पथाव 
पर दान्ति की शोथ मे भटक रहे हैं। 
मं बिदेक्षो मे भारतीय सरकृति तथा वेदो के प्रधार के लिए धापके इस 
पत्र के माध्यम से डा० द्विवेदी को धन्यवाद देता है । में धापसे भ्रनुरोष करता 
हु कि डा० फ्पिल देव द्िबेदी जीसे विदेश यात्रा का विस्तृत विवरण 
सिखवा कर साय देशिक द्वारा पुस्तक कृप मे प्रकाध्चित किया थावा छचित 
होगा । सावंदेश्षिक में ढच्चकोटि के लेस प्रक'दात करने हेतु धन्यवाद । 
--डा० बिभुराम मिश्र 
एम ए पी एच ढी डो सिट० 
२४५, सुट्ठीग जे इशाहबाद 


(है) 

महोदय, सावदेशिक पत्र श्रापके 3 में अच्छे लेक्ष प्रकाक्षित कर 

रहा है । प्याव में हिंग्दी करो वीरेंद्र जी तथा गुरु का श्रण सत्याधंप्रकाश 
श्री यधानत्द धायं व ढदू का धवसम्धेत घातक काफो धच्छा सगा। इससे 
यूब॑ मेरी विदेश यात्रा डा० कपिलदेव द्विबेदो की पढ़ी । विदेशों के सम्बन्ध 
में इस यात्रा विवरण से महत्वपूर्ण तथ्य पता चलते हैं। इस विवरण धोर 
बिस्तुत होना चाहिए भा। सावंदेध्िक मे हसी तरह ध्च्छे लेख प्रकाक्षित 
करते रहे । --शरीमती विद्या भ्दालिया 
निकट सीटी पोस्ट ध्राफिस होौशगाबाद 


इसास को कर्ज की भ्रदायगी 


(पृष्ठ ३ का शेय) 

इस बिन्दु पर छशी पुराने सताल--सेमुलतिज्प पर शौट ध्ााता पढता 
है। यह कसा सेकूलरिज्स है जो बिता किसो मजहबी भेद-साव के केवल 
प्रतिमा को जाग्वता देने के बजाय, क्लिका मजहब क्या है घोर किप्त रज- 
हय के मालने वाले को ऊचा पद देकर किसे खुश किया जा सकता है इस 
धाधार पर निर्णय की श्र रणा देता है ? जरा हमारे नेतागण ईस बात को 
शाफ करें कि सेकुलशरिस्म कामतलच मजहृब के भ्र भार पर भेदभाव हैया 
सबको समा समझता ? थो सोग राजीव सरकार से छिस्त थे, इधके लिए 
धारशालयो का कार्य मात्र अप्टाचार ह्वी नहीं था | थह बात गई सरकार के 
कश्षेदार भ्याव मे रखें । धवर इमाम के समथन "। क्ज राष्ट्रीय भावनाधो 
को झाहुत करके चुकावा। है तो यह ढाजी बहुत प्हगी पड़ेंगे । 





| 


एक समपित व्यक्ित्थ भौ दरबारो लाल 

थी दरबारी जाल के नेतृत्व मे १६७२ में दिल्ली के धक्षोक बिहार क्षेत्र 
में कुछांबी हु सराध माठख स्कूस सोतला गया । वह स्कूस धाज भारत का 
सबसे बडा (कूल माया थाता है इसमे लगभग ४०० खष्यापक धौर ६००० 
छात्र छात्राए हैं। न्‍ 

कृक्षत प्रशासक झहोर उच्च फोटि के प्रवन्धक के भ्रत्तिरिगतत द्याप 
धाद॑ समाज की गतिविधियों मे सक्षिय भाग सेते हैं। धाय' प्रादेशिक प्रति- 
विधि सधा के कार्यकार) प्रधान होने के ताते भापने देक्ष के कोने कोने में 
हाय प्रमाों को स्थापता करने में योगदान दिया है| वे धाय समाज 
झल्तोक बिहार के प्रधान हैं। तथा प्राय समाज श्तारकली मन्दिर वई 
दिल्‍ली के भी कार्यकारी भधान हैं। ध।प सावंदेशिक धाये॑ प्रतिनिधि सभा 
के गत १६४ वर्षो से सदस्य हैं। ध्ा्य समाज स्थापना के शताब्यों समारोह 
में प्रतिनिधित्व करने दे लिए स्‍ध्ााप नेरोबो धोर लन्‍्दन गए्‌ । धापने वहा भी 
डो, ए वी सस्थाएं शोलो हैं। 

वहा ध्ाय॑ समात को भी स्थापता को है। प्रत्येक स्कूल में ध्ेक्षिक्षक 
नियुक्त किया आता है। थो बच्चों में नेतिक शिक्षा का प्रधार करता है। 
इन दिक्ष को को धन्य स्तानक प्रक्षिक्षित शिक्षकों के सप्ताद हो वेशव दिया 
जाता है जिससे उत्तका सम्मान बचा रहे, धापके है सत्प्रयत्यों से ही समय 


हो सका है 


---सेंम्पादक 


ईसाइयों के गढ़ में बेद प्रचार ः 

बिहार राज्य के दवादा जिले में मढ़ गूलवी ईसाई ग़तिबिघि का केन्द्र 
है। भव के सामने ही धायं समाय का वन जोणं शीर्ण धवस्था मे लड़ा 
है धागे वुछ दुफाने बदी हैं उसको मी ब्यवस्था सह्ठी सलामत पहों है घसी 
लक घेंहरा की चहारदिवारी सी वहीं बनी है गेट बना हुमा लोहे का समाज 
के हाल में कुडों के ध्म्बार पर पड़ा है। नाहुर एक यशश्यासा बमो है एसी 
से पाठक्षात्रा सी चलती है बरामदे फो फक्षं उठकर घुल घुसरित हो गयी 
है। १६ दिसम्बर को शा० देवेर्द्र कुमार सत्यार्थी के द्वारा प्रधार कार्य 
सम्पन्त हुप्ला लिसमे युवकों से झ्पील की गयो कि वे हा० दु,खतराम की 
हुति की रक्षा करे | युवकों ने धायं समाज से जागृति लाने धौर हत्सव 
करते का बचत दिया। 


सुनहरा मौका 


शिवशात्रि के उपलक्ष्य में धाय॑ छम्राजों की लाईबर री हेतु तिम्तलिखित 
पुक्सके साव रेक्षिक धार्य प्रतितिषि सश्चा द्वारा धाघे भक््य मे दो जा रहो है | 
तीन सी तीस रुपये का साहित्य १६५ रुपये में । 





चोट --प्रार्डर भेजते समय २५ प्रतिशत धन पअरग्रिम भेजे । 


रुपये 

ई--वेदार्थ कत्पश्ुम ६०) 
२--सस्कृत सत्यार्थ प्रदाकश्ष ६०) 
३--दयानन्द दिव्य दक्ष ४०) 
४-- वेद विबन्ध रुमारिका ३०) 
४०-वे दिक कोष संग्रह १५) 

एक सेट 

६-- प्राय मिदेधिका १५४) 
७--दिल्ली स्थारिका ५) 
८--मौरीदस स्मारिका १०) 
€----5णा कर रिए्ञु४0७ ८०) 
१० -वे दिक धर्म की कपरेला ५) 
३३०) 


प्राप्ति सथाव -- 
सावंदेशिक भ्राय॑ प्रतिताध समझा 
मह॒दि दयानन्द भवन, रामल'ला संदात ज्॑ई दिलली-२ 
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१० सावदेधिक साप्ताहिक 


कसाइयों से १५० गाय म॒क्‍त कराई गई 


सुरेहतो (महेन्द्रगढड) नव-वर्ष को प्रथम बेला ' जनवरी ६० को राजस्थाती 
कसाई बनजारो से डेढ सो गउये छुडाई गई । गोवश्य रक्षा समिति के सदस्य 
शाएत्री रामपाल सुरेहतो ने धपने साथियों के साथ मिलकर इत बधजारों छो 
भेर कर गहयें मुक्त कराई । तुरन्त सूचना मिलते हो समिति के श्रध्यक्ष 
श्र० धोमस्वरूप झाधायं गुरुकुल डिकाडइला सुरहतोी पहुँचे घोर तीन चार 
दित में गाव गाव में गछझों को आटा गया। श्री गौश्ाशा खोहरू से थी 
२५ गठऊदवें छोडी गई । सुरेहती ग्रांव का विशेष योगदान रहा। हसी 
पोरक्षक दल ने दोपावलोी से पहले बाटडा मे भो ३०० भऊप्रो को छुडवाया 
था। हरियाणा राज्य गौसाला सघ ने कई बार हरियाणा सरकार से इस 
बधजारों पर रोक सगाने की माग को है। सध ने सध्ी हरियाणा को 
गोधालाधो को एक वेठक २१ जनवरी को गोक्षाला लिवानों में बुलाई थी 

ताकि हरियाणा से जा रहे गोबश पर प्रतिबन्ध लगाया जावे । 
--ब्र० श्ोमस्वरुपायं, छपाध्यक्ष हरियाणा राज्य मौशाला सभ 


बसेड़र (सहारनपुर) में धार्य वोर दल झाशा 
प्राम बसेडा (सहारनपुर) में धायथ वीर दल की शाखा प्रारम्स हो गई। 
२६४ भ्राय वोरो का प्रष्चिक्षण चल रहा है। भी रामकुमार शाला सचालक, 
घोहवलाल हाय उप्ालखा नायक नियुक्त किथा है । 
धासा श्री ध्ननिल कुमार शाय॑ एम० ए० शिक्षक प्राय वीर दस के 
सदृप्रयास से यह शाला चालू हुई है। 





ड लोकप्रिय स्थान हे । 


-कोफो तथा झल्पाहार को चोजे भ्रन्यशत्र कहीं भो इतनी कम कीसत पर 


उपलब्ध नही है । 


-पाबाल-वुद्ध तथा जोवन के हर कषोंत्र के लोगों का एक झनोपचारिक 
सम्मिलन स्थल झोर झापके परिवार के लिए एक सहज-पात्मोय 


वातावरण कोफी होम में ही उपलब्ध है । 


-निःसंदेह कोफी होम धर से दूर एक झोर घर है-झापके लिए । 
-यवि झाप अकेले भो प्राते हैं, तब भो श्रापकों यही लगेगा कि पुराने 


दोस्तों की महफिल में झा गए है । 


-एक बड़ी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन लगे हुए हैं, ताकि फोन करने 
में श्रापका ज्यादा समय न लगे, ह्ापको परेशानों कम से कम हो ॥ 


कोफो होम 
जहां आज १९९० में भी १९७० की 
कीमतें ही प्रचलित हैं 


“बाबा खड़कासिह मार्ग पर ह्रवस्थित कोफी होस श्राअ शहर का सबसे 


२८ जनवरी ११३१० 


पाणिनि कन्या सहाविशालय बाइालसों में 


यल 
झाय जगत को यह जातकर महत्ती प्रसन्‍तता होगी कि पालितो कम्या 
महाविद्यालय वाराणसी को महान प्रयासों के पद्चरात्‌ु जिस मृ भाग को 
प्रपूर्व छपलब्धि हुई है उसमें "भूमिन्ोषन यज्ञ” वितांक २६ जतबरी तदनु 
पौ०शु०छु० ३ म्राध २०४६ से विद्यालय परिसर द्वारा प्रारम्भ किया गया 
है जिसको पूर्भाहुति १४ अमृवरी मकर सक्रास्ति प्र पर हुई । परम प्रभु की 
कुपा के लिए धपनों हादिक कृतशता धरवित करने हेतु यह यश रचाया है । 
जिसमें विशेष रूप से विज्ञासय परिवार ही भाग ले रहा है। बशीय घुँत- 
एन्धि एवं मजन सगोत से इस समय विद्यालय से झानाद सरिता विरन्‍्तर 
प्रवाहित हो रह: है । 
विद्यालय का धागामी वाविकोत्सव इस नवीत भू माग में दो १३, ३४, 
१५ धप्नेल ६० को धूमधाम से होगा जिसमें ससी घाये भाई बहिलत सोत्साह 
भाग लेकर पुण्य प्रजित करें ऐसी प्रार्थचा है 
इस भु भाग को क्रय करने हेतु जो स्तेह एवं सहयोग धाये माई बहिनो 
द्वारा मिला है उसके लिए सबका विशेष धम्यवाद है। _.प्रश्ञादेवी ध्राचार्या 
पाणिति कन्या महाविशज्ञासय बाराणसी 
जिनगर में दोड़ प्रतियोगिता व सल्मेलस 
नई दिल्‍ली, दविसम्वर (स०) कैन्द्रिय भाय युवक प्ररिषत्‌ त्रितंगर 
के तत्यावधात में प्रायोजित दोड प्रतिस्पर्षाधों में प्रवीण कुमार 


(ध्ास्त्री भर), रामबाबु (शासीभमार 
बाग), राजेन्द्र सिह (पूस गांव) क्रमशः _ 
प्रथम, द्वितीय, [तृतीय रहे। महत्ति 
दयानन्द पार्क, करेश्व पुरम, लारेंस 
रोड, बारग कालोमी, गणेक्ष पुरा, 
मेन रोड तिवगर से होते हुए धायं- 
समाज सेखरास बगर त्रिगगर में 
सम्पन्न इस प्रतियोगिता में ३०० 
घावको ने ५ किलोमीटर का राष््ता 
तय किया । प्रमर झह्ीव प० 
रामप्रसाद “बिस्मिल' के झहोद 
दिवस के उपलक्ष्य मे ह्यायोजित दौड़ 
स्पर्धा का उद्घाटन प्रि० एम, एस, 
गुप्ता (डो ए थी भाड्स स्कूल 
चरेखा)ने देश को एकता व श्वसण्डता 
का धाद्वान करते हुए किया । 


शिविर सम्परन 


मर भपार हवएं का दिषय है कि 
धाय॑ समाज मऊनाथ भजन की थोर 
दे एक जनपदत्तरीय प्रार्मे बोर दश 
कार्यकर्ता शिविर दिताक १२-१२९-८६ 
ते ३११२ ८९ तर श्रायोजित किया 
गया । इसमें जिले तथा ध्ात पाप्त 
के स्थानों से ४० (चालीस) प्रत्िक्ष- 
जावियों ने भाग लिया। इसके 
व्याबास पझ्िक्षक थी प्रभेद मरुप्ी वी 





-समुख्य हाल चारों तरफ से सदाबहार पोषों से सजा है शोर हर प्लोर श्लोशे 
को तरह चमचमातों ऐसी सफाई कि बश्वस धापका मन भोह ले । 

-यदि, इस झाव्श सस्मिलन स्थल का ओर झ्णिक परिष्कार किए जाने 

के लिए झापके कुछ सुकाव हों तो शपने ये उपयोगी सुझाव श्रवश्य 

प्र बित करें : 

अगप्रवेश चन्द्र 

मुख्य कार्यकारी प्रावंद, 

दिल्‍ली प्रशासन, पुराना सचिवालय, दिल्ली । 








ये तथा कार्यक्रम वी देसरेश पूर्वी 
उ.ध के उपसभासक श्रक्षघारी बरेमा 
लाल ने किया। क्षिविर में गश्न, 
व्यायाम दर्धक भ्राय के शारयंसमाज 
एक झ्राद वीर दल रे सम्बन्धित 
विषयों पर प्रतिदित वीदिक कार्य कम 
थी हुआ | सावकास अस्थ-लक््य 
चालन का भी अशिक्षण दिपा कया । 


“-पुर्वाशक रसिह, कभी- 
सादे बोर दल 


२८ जनवरी १६६० 


सावदेशिक्ष साप्ताहिक 


११ 





गुरकुल येडक्ी (महाराष्ट्र) श्रायवोर दल शिविर सम्पन्न 

गुरुकुल रामलिम येड्सी (महाराष्ट्र) मे ८से १६ नवम्बर शश्८६ तक 
धृज्य डा० धातायं थी देववत जो के मार्गदर्शत भे ५० युवकों का धभाये बोर 
दल का प्रक्षिक्षण £िविर सम्पन्त हुमा | इस क्िविर मे पूना, खण्डवा, लातुर 
कैज, या येडशी व घर्माबाद प्रादि नगरो के युवकों ने उत्साह से भाग 
लिया । 

छिबिर के समापन ठित कई युवकों ने ध्पने भपने गाव म॑ दंनिक द्षासा 
क्षयाते, प्रसिदिव व्यायाम झासन करने, घृ म्नजन, मश्यपान व मांस धादि 
धामतय पदार्थ सेवन कृदापि त करने आदि का ब्रत लिय”, यश्ञोपवीत लिया । 
पूज्य झायाय॑ जी का सर्वाधिक योगदाम क्षेविर को सफल बताने में 
रहा | पृज्य स्वामी विजावन्द जो, मेरठ का भी उपदेश युवकों के लिए बडा 
ही प्रसावक्षासी रहा। 

इस छ्िविर को धाविक सहयोग करन वाने, बार्शी, घादर, लातुर, 
सोलापुर, बोर्डा धादि के दानदाता रहे हैं जोकि धन्यवाद के पात्र हैं । 
झिविरावियो की मोजन की व्यवस्था बहुत हो सुन्दर ७ग से श्री सोमवाथ 
हथामी ने की थी | इस द्यायवीर दल के शिविक्ष का सयोजब गुरुकुस राम- 
लिय येडसी के प्रधाताधाय धाचारं सुघाषसन्द्र जी ने किया था। 


उद्चवादी ग्रार्ोण क्षेत्रों में वाधिकोत्सव 

धायं समाज लखता (पुनपुन-पटना) का २०व वाविकोत्सव बड़े ही 
घूम धाम सै वियत १८ से २२ दिसम्बर ठक मताया गया हस धाबसर पर 
पृष्टिया सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री ढडा० एस एम. ध्ायों पटवा बिहार धाय 
प्रतिनिधि ध्भा के महांग्न्ती ओ बनारसी सिह “विजया” इतिहास 
परवेषक ढा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्धी, नालन्दा, बहन धमंशीला देवी जी 
मुजफ्फरपुर, दयातन्द सत्यार्थी समस्तीपुर महाबोर वह पटना प्रादिविद्वानो 
के भजन एवं उपदेक्ष हुए । 


री 


जा 


हो 
पूरे परिवार के लिए बाबितवर्धक 
एब स्फर्तिदावबकू रसायन। 
शासी ठड ब शारीरिक एव 
फेफड़ों की इबलता मे 
उपयोगी आबर्वेदिक 
डऔौष धीय टानिक 
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आयुर्वेदिक औषधियां सेकन स्श्य 
गुरूकुटन 3.22: 


. --2 2 








झसम प्राय प्रतिनिधि सभा गोहाटो का 


भवम निर्माण कार्य प्रारम्भ 
असम आयें प्रतिनिधि सभा गौहाटी जिसको बने,प्राय ६ वर्ष हो 
गये हैं भ्रपना भवन निर्माण कार्य शुरु करने वाली है इसके लिये 
ज्योति नगर (रीकाडनरी)के पास भी पी०सी०्योयनका द्वारा जमीन 
दान दी गई है। 
१--२६०००) रुपया श्री भगवानदास जी श्रग्रवाल एलमोनियम 
इण्ड्सट्रीज (प्राइवेट) लिमिटिड तिनसुखिया । 
२--२१०००) रुपया डा० नारायणदास भारतभूषण वटेटेलूल ट्रस्ट 
द्वारा इस शुभ कार्य के लिये अचुदान रूप में आये हैं । 
--नारायणदास प्रधान 


डा० सुन्क्षी राम शर्मा दिवंगत 

आयेसमाज मेस्टत रोड के सदस्य एवं डी०ए०वी० कालेज कान- 
पुर के हिन्दी विभाग के पूर्वाध्यक्ष डा० मुन्शीराम जी शर्मा सोम का 
देहावसान ११ जनवरी की अचानक हृदय गति रूक जाने के कारण 
८६ वर्ष की अवस्था में स्वरगंवास हो गया । भाष हिन्दी साहित्य के 
साहित्यकारो में से एक भाप हैं आपकी हिन्दी की अनेक रचनाये हैं 
उसी प्रकार सस्कृत साहित्य पर भी वैदिक सिद्धान्तो पर भी झ्ापकी 
रचना चतुर्वेद मीमासा प्रसिद्ध ग्रन्थ है आप एक लेखक भी थे झापके 
लेख एवं रचनाये भाये पत्रो मे प्रकाशित होती रहती थी यह उद- 
गार समाज मेस्‍्टनरोड के साप्ताहिक झऔधवेशन में व्यक्त करते 
हुये परमपितता परमात्मा से प्राथेना है कि दिवगत को सदगति प्रदान 
कर तथा उनके पुत्रो, पृत्रियों एव इष्ट-मित्रो एवं इष्ट मित्रो आयें 
समाज से सम्बन्धित आयोँ को सहन करने वी शक्ति देवे कि इस 
भसह्य दु ख सहन कर सके। -विजयपाल जश्ञास्त्री 


ल्नी के स्थानीय 
विक्रे ताः 


५१) ९० इनाप्रस्थ थायुर्वधिक 
एटःर, ३७७ भांदती चोकलत, 





जाभकरे 


[830.-4/०2 «का न 
रोड, फोटला 
दिपए्त*' (३) थे० गोपाल कृष्ण 
चजवामल धघड़ढ़ा, भेत क्षाणार 
पहाड़गज (४) थे० क्षमा धाहु- 
बंदिक फार्मसी थडोदिया इाड, 
पावन प्रयंत (8) ऐे० प्रशाक 
फंसिकए क० गली धताश्षा, 
छारो धावलो (६) ४(:ो ईप्बर 
शाल किक्यत साल मेल बाजार 


मोती बयर (७) श्री वे मीससंत 


गुरूवुफटन । ह््ह्ाः ५ अेफ़ा लत ।. प्रास्‍त्री, श३७ लाजपतराण माक्िह 
परायोकिंटल कि । (८) कि सुपर बाला कृपर्ण 
हाय व मसडेो के समस्ल रोगो ७ सकंस, (€) थी वैद्य मठय शा 
म॑ विशेषन पायोरिया बा ह। 
का उचयोत 3. अवार | ३ (-श्कर माकिट दिल्ली 
आयेच औषधि यवे-क औषधि श्र 
शाखा कार्यालय :- - 
| ६३, मली राजा केदार नाथ 
मा चादढड़ी बाजार, दिल्‍ली 
गुरूकुलकरञंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार 








फोन न० २६१८ ०७५१ 








(३) . 
बे० गोपाल छटोर ३७१४ पुरुद्वारर ' 
प्रुवारकपुर कई 


रजि० ब० ती० (सी०) १७७ 
ह है 686| 57 


धार्षदेक्षक साध्याहिल 


साहित्य समोक्षा 


धाचाय बेशनाथ शास्त्रों दायरा लिखित 


द्शन-तत्व विवेक का दितीय भाग 
भआरतीय दर्शन सास्त मतीधी ऋषि प्रणीत श्ार्थ विचारों का वह गम्मीर 
वियोड है, जिसको समझन के लिये तप पूत थोवन की निताश्त शावक्यकता 
है | यद्यपि पाश्यात्य विभधारको, तथा कतिपय धनाय बिद्वावो ने दक्षंव क्षास्त्रो 
को धप्रतिम विषय-पस्तु से विविध कुतकों के द्वारा यह दक्षति का प्रयत्त 
किया है कि ये सभी प्रश्थ विभिन्‍न सिद्धान्तो का प्रतिषादन करते हैं जो 
धाधघारहीत हैं यद्यपि कुछ ग्रन्थों पर धाये जाया ठपलबण्ध हैं, जिवकों सूत्र 
भाषा को समझने मे समग्र चेतमा क्षक्‍ति क्षोर बोडिक शाव को फलों 
परिश्रम करता पढ़ता है परिणाम स्वरूप जिस फल दी प्राप्ति होतो है 
उससे पूर्ण बोध वह होता | 
पूज्य धाचार्य जो ने साधनामय निस्थान जीवम के हस दादांगिक विधार- 
घारा को धपने धमूल्य प्रभ्थ “दक्षेत-तत्व विवेक! में जिस सहजता के खाथ 
व्यक्त किया है. बह उसके गहुत श्रष्थयम धौर वोडधिक परिपक्वता का 
परिचायक है। ऋषि दयात-द के विचारों के सहो मुल्याकत में यह श्भूतपुव 
ग्रन्थ महातव ्ायक एवं प्रेरणा प्रद है ऐधी मेरी स्टमति है। कोई भी 
तत्वधेत्ता मारतीय दद्नन को घुनबमता से समझ कर शधपने जीवत को इस 
प्रम्थ के अ्रध्ययव से सफल बना सके तो मैं भाचषायं जी के प्रति सच्चो 
लखदडाजजलि समभझूु गा 
स्वामी श्रानन्‍्दबोध सरस्‍्वतो 
प्रधान सार्ववेद्षिक सभा 


पुस्तक का भृूल्य ७५) रुपमे 
$--भराप्ति श्भात -- 


सावदेशिक ध्ायं प्रतिनिधि समा महति दयाननद भवन 
रामलीला धंदान नई दिल्‍ली १ 
२--आचषाय॑ वेच्चताव छास्त्री छोष सस्थात 
६४/१६ फरीदाबाद, हरियाणा 
वाथिकोत्सव 

“--आयेसमाज मुसाडी (नालन्दा) का ३३वा वार्षिकोत्सव ६, १०, 
११ फरवरी १६६० को मनाया जा रहा है। जिसमे आय जग्रत के 
ख्याति प्राप्त विद्वान पूज्य स्वामी मोक्षानन्द जी सरस्वती (मथुरा), 
ब्रह्मानन्द जी नैष्ठीक (देहरादून), भजनोपदेशिका श्रीमती मनोरमा 
आर्या (अलीग्रढ) इत्यादि पधार रहे हैं। --पत्येन्द्रकुमार आये, 

--आये समाज सान्‍्ताक्रज का अश्वा वाधिकोत्सव रविवार 
दिनाक २१ १-६० से २८-१-६० तक मनाया जायेगा। 

इस अवसर पर यजुर्बेद महायश्न श्री अजु नदेव जी शास्त्री एम 
ए वेद दिरोमणी (भागरा) के ब्रह्मत्व में सम्पन्त होगा । 

इस उत्सव पर माननीय महात्मा भाय॑ भिक्षु जी, अध्यक्ष वान 
प्रस्थ आश्रम ज्वालापुर । सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्री ओम्प्रकाश जी 
वर्मा, श्रीमती शिवराजवती भ्ार्या, श्री रामदास नाइक, अध्यक्ष 
स्क्षायी समिति बम्बई सहामगर पालिका, श्री मधु देवलेकर एम० 
एल“ सी० श्री प्रकाशचन्द्र त्यागी अध्यक्ष सस्क्ृत विभाग भारतीय 
विद्या भवन बम्बई। श्रीमती लज्जारानी गोयल श्रोमती इन्दु 
विशनोई कुमारी अदिति, श्री प्रकाशचन्द्र शास्त्री श्री डा० सोमदेव 
जी शास्त्री, श्री कैप्टिन देवरत्न आय, श्री ओकारनाथ आये आदि 
के व्याख्यान तथा भजनोपदेश होगे । 


धमंबीर हकोकतराम बलिदान विवस-असन्‍्त मेला 

झखिल भारतीय हृकीकतराय सेवा समिति झभौर आयंसमाज 
सरोजिनी नगर नई दिल्ली के तत्त्वावधान मे घ्मंवीर हकीकतराय 
बलिदान दिवस एवं बसन्‍्त मेला रविवार ४ फरवरी १६९५० को 
प्रात ५॥ बजे से दोपहर २ बजे तक भायें समाज मन्दिर ५ ब्लाक, 
सरोजिनी नगर नई दिल्‍ली में बडे समारोह पूर्वेक मनाया जायग्रेगा। 
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है| 
झायसमाज बागपत (मेरठ) के रजत जयन्ती समारोह के प्रवसर 
पर स्वामी आनन्दबोध सरस्वती जन-समुदाय को सम्बोधित 
करते हुए । साथ में श्री स्वामी चन्द्रवेश्न व 
मन्‍्त्री श्री सत्यप्रकाश गौड | 


धायं समाज कानपुर का २१०वां वाधिकोत्सव 
धार समाज, मेस्टवक रोड फ्ामपुर का ११०वा वाधिकोत्सव क्षिवरात्रि- 
पर्व के अ्रवसर पर दृहल्पतिधार, २२ फरवरी से रविवार, २४ क़रेंचरी, १६६० 
तक समारोह पृथक झद्धातनद पाक मे साया जायेगा। इस प्रशसर गायत्री 
महायश्ञ का प्रबन्ध भी किया जायेगा। वाविकोत्सव पर 2 
विद्वालत एमब मजनोपदेशक धा रहे हैं जिसमे स्वामो न्द्ध्ी 
थो प्रो० रत्यतिह जी एम० ए०, श्री प्रो उत्तमचन्द 
धीयुत महेन्द्रणगलसिह जी (पूथ इमाम) श्रीयुत कु धर म 
धार्द भमजनोपदेशक, थी प० देवोप्रसाद जी 7०» वेदपास सिह थो धावि की 
पघारने की स्वाकृत भ्र प्त हो चुको है ! 
--डा० विजण्पाल क्षास्‍्त्री मन्त्री 
खयनन्‍तो समारोह 

शुरुकुल महाबिद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार) के सत्थधापक श्री स्वामी 
दह्यतावत्द जो सरस्वता महाराज का १रंघवा जयन्त) समारोह दिनाक २१ 
जनवरी से २४ जनवरी १६९० तक धाम श्शोर एवं बिद्वतकछा परिषद्‌ के 

हत्थ[वधाय भे कुलभूत्रि मे बड़ो मूभभाम के साथ क्षम्पस्न हुथा । 
--ह० हरिग्रोपाल शात्त्री, प्राभाय 


नयी शक्षार्य समाजी को स्थापना 
धाये प्रतिनिधि समा छ० प्र» के धुयाग्य भमजनोपडैदशक प० ब्रह्माचम्द 
धाय बाबप्रस्थी व थी नेमप्रकाप्ष पनुधर व जुगुल किशोर प्रचारक व झमण 
किश्चोर प्ाये धोमलाल ढोलक वादक व धमरलाल तककारा वादक ने 
दिसम्बर १६८६ लाहोरी नगर सरंयाए बेचा परछिया बोचो खुद बिशा 
सलीमपुर श्ीरी में नवीन पाय समाज की स्थापना को । ३० महिलाशो ने 
वल्योपकीत भारण किये तथा ५० ग्यक्यो ने शराब धष्हा माप छोडने की 
झपब सो । ---सुरेश चम््र तिथारी 

तहसील प्रधाम श्रार्य उपप्रतिषि सभा, हरदोई 

कार्याशलय--कोठिसा, पो + बेहटा भोकुस 

जि० हरदोई (उ० प्र०) पि० २४१॥२९ 





तावदेसिक प्रस॒ दरियागव तई दिल्ली मे मुद्रित तथा सज्चिदाकलद धारती भुद्रक धौर प्रकाशक के लिए 
सा्यदेश्विक झाय॑ प्रतिविकि सभा महि दबावन्‍्द सबब धई दिल्‍ली-२ से ब्रकाश्षित । 
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सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख पत्र... -- 


हूं श्यन्ता ।बश्यमपमन 








दक्षिण भारत में श्रायंसमाज के बढ़ते कदम 


सदुरे में श्रायं समाज सन्दिर का शिलान्यास 


तिरनावल्ली सें दयानन्द हस्पताल, संस्कृत विद्यालय, गरुकुल तथा गौशाला की स्थापना 
सभा प्रधान स्थासो धानन्ववोध सरस्यतो तुफातो बोरे से दिल्ली 


दिल्‍ली ३० जनवरी । सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
दक्षिण भारत के अपने १० दिवसीय तूफानी दोरे से आज प्रात 
दिल्ली लौट आये हैं ।स्वामी जी ने इस विस्तृत दोरे मे हैदराबाद 
मद्रास, मदुरे, तिस्नावल्‍सी, तिनकाशी, मीनाक्षीपुरम्‌ आदि क्षेत्रों 
की थात्ञा की | वह दक्षिण भारत की सुखद यात्रा से बहुत आश्वस्त 
होकर लोटे हैं । 

स्वामी जी दिल्ली से २२ जनवरी को आन्ध्रा एक्सप्रेस से हैद्रा- 
बाद के लिए जले थे। २२ जनवरी को वह ज्यों ही काजी पेट रेलवे 
हटेश्षन पर पहुचे वहा वाश्गल के सैकडो झायें समाजी' कार्यकर्ता 
उनके स्वागत के लिए खडे थे। 


की प्रात मदुरे रेलवे स्टेशन पर स्वामी जी को लेने के लिए श्री 
एम्० नारायण स्वामी, प्राय समाज के प्रधान एवं मन्त्री तथा भन्‍्य 
झनेक आये जन उपल्थित थे। स्वामी जी वहा आयें भवन के मालिक 
श्री धीरेन्द्र के आतिष्य थें रहे। मदुरे मे मुख्य कार्यक्रम आयेंसमाज 
भवस का छझिलान्यास था। भायें समाज भवन के लिए गत वर्ष 
सा्वेदेशिक सभा के प्रयत्नों से ३,६६,०००-०० रुपए में मूमि क्रय की 
गई थी। भवन का झिलान्यास का कार्यक्रम बडे उत्साह पूर्वक 
आयोजित किया गया था। इस प्रवसर पर मदुर के भाये नर नारी, 
बडे-बडे विद्वान व्यापारी आदि बडी सख्या में पधारे हुए ये । मदुरे 


वहा पर स्वामी जी का भव्य 
स्वागत हुआ । सिकन्दराबाद 
रेलवे स्टेशन पर सायकाल ६ 
बजे ज्यों ही गाडी रुकी प० वन्दे- 
मातरम्‌ रामचनद्रराव तथा 


हैदराबाद के भाय वीर तथा 
झाये जन बडी सस्या में वहा 
स्वागत के लिए खड़े थे। २२ 
जनवरी को स्वामी जी हैदराबाद 
में रके और २३ को पुन मद्रास 
के लिए ट्रेन से प्रस्थान किया। 


श्रो एम० नारायण स्वामी के भूतपूर्व मेयर विशेष अतिथि 


दक्षिग भारत में प्लाये समाज के सबोजक श्री एम० नारायण 
हैवामी ने मीनाक्षीपुरम्‌ सम्मेलन के पश्चात्‌ पूरे दक्षिण भारत के 
झहरो, कसनो व गाव-गाव में आयेस्तमाज के प्रचार के लिए भपने 
कदम बढाये हैं । स्वामी जी ने दिल्ली पहुचने पर बताया कि दक्षिण 
भारत के भपने ८ दिन के इस लम्बे दौरे में मैंने जो कुछ देखा और 
जो जन समर्थन उस क्षेत्र मे मिला वह प्रपने श्राप मे एक सुखद 
आश्चयं है। श्री एम० नारायण स्वामी के पुरुषाथ और प्रयप्नो से 
दक्षिण भारत में आयंत्माज नई करवट ले रहा है। एक समय 
आयेगा, जब भायंसमाज की क्रान्ति का सूर्य दक्षिण से ही उदय 


के रूप मे उपस्थित थे । आर्मग 
समाज भवन का शिलान्यास 
स्वामी जो के कर कमलो से बडे 
उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। 
मदुरे से स्वामी जी मोटर से 
तिरुनावल्‍ली गए। वहा दयानन्द 
होमियोपैथिक डिस्पेंसरी का 
उद्घाटन स्वामी जी ने किया । 
वहा के प्रसिद्ध डा० श्री राम 
चन्द्रन जी ने इस डिस्पेंसरी के 


श्री नरतिह रेड्डी औी वेकटर- दोगा। 


गम नायडू, भी राजवीर भाय, श्री रामाराव तथा श्री गोविन्दराव 
भी हैदराबाद से स्वामी जी के साथ उनके पुरे दोरे तक साथ रहे। 
रास्ते मे वारगल के मह॒बूबाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी सल्या में 
धार्य बन्धचु स्वागत के लिए एकत्र थे। वारगल से मद्रास तक के 
अनेक स्टेशनों पर स्वाप्ती जी का स्वागत बराबर होता रहा । 

रेड की प्रात वह मभद्गास रेलवे स्टेशन पर पहुचे वहा पाय॑ 
समाज मद्रास के प्रधांन श्री जयदेव प्राय तथा मन्त्री श्री टी० क्न्‌न 
स्वामी जी के स्वागत के लिए उपस्थित थे। वहा से स्वामी जी 
आये समाज मन्दिर मद्रास यए । दिन के विश्राम के बाद रात कों 
वेगी एक्सप्रंस से उन्होने भदुरे के लिए प्रस्थान किया । २५ जनवरी 


लिए ५० हजार रुपया दान में 
दिया था । उद्घाटन समारोह 


के पढचात्‌ पुन डाबकर साहब ने ५० हजार रुपया और देने की 


घोषणा की। 


डढा० रामचन्द्रन जो सस्‍्कृत, तमिल धोर प्॒ग्मजी के बहुत बढ़ विद्वात 
हैं । वहा से वह थो सीताराम णी प्रमुख धामिक महानुमाव के घर गए 
बहा मारी जत समा का धांयोजन हुपा । स्ोरेम पताका फहराने के पदचात 
स्वामीजी ने जनपमुदाय को उद॒योधन करते हुए कहा दक्षिण भारत के धम 
प्रेमी बन्चुप्रो वेद हमारो सस्कृति के मूलाघार हैं। हमारी धामिक तथा 
सास्क्ृतिक एकता पृक महान छूपलब्धि है। उसके पश्चात वहा ऋषिलगर मे 
सेकड़ो लोगो ने घोडन किया इसकी व्यवस्था भो था सोताराश तथा एसकी 


शव पृष्ठ २े पर) 





सम्पादक--सच्चिदानन्द शास्त्री 


वें छह हि. 
वदक्षिणसारत में श्रायंसमाज के बढ़ते कदम 
(पृष्ठ ६ का शेथ) 
विदुदों पत्दी को झोर से को गई थी । बहा से चलकर तिरकावस्‍््लों मे हो 
स्वामी जो के द्वारा दयावग्द सत्कृत विद्यालय की स्थापवा को गई। वहा 
पर स्वामी जो ने लड़कियों के होस्‍्टल, दयातग्द रगूरण सोक्षियल सबिस 
सेण्टर धादि का भी निरीक्षण किया धौर प्रामोण शोगो में धपने हाथ से 
मिठाई बाटी | तिरुमावलनी नगर के बाहर गुरुकुल के लिए ढाई एफड भूमि 
का भी तिरीक्षण किया। वहा के कार्यकर्ताभो ने बताया कि मुस्कुल को 
भूमि + साथ ५०० प्लाट भो हैं। इध प्लाटों वामात्र एक हजार रुपया 
प्रति प्लाट बेचकर इसका धन गरुकूल के सचालक में न्यय किया थायेया। 


निमना वल्ली से स्वामी जो तिवकाञ्ञी गधे। वहाँ श्री मुदटू छुट्टी बो० 
काम० विद्वात घवयुवक हस समय महधि दयाचन्द के वाम से एक सुन्दर गो- 
क्षाला चला रहे हैं। वहा पर स्वामी थो ने तिर क्षण के छपरान्त पाया कि 
एक हजार दुघाक् गायो पे यह गोक्षाला प्ुश्लोगित है। बताया जाता है कि 
यहा से दूर दूर तक गोदुग्प को सप्लाई होतो है। इसके धतिरिक्त बहा 
दयानन्द घरसरी स्कूल, मद्दिश्षा सिलाई कढ़ाई स्कूल थी चल रहे हैं। क्षेत्र 
को गरीब महिलाएं तथा बच्चे इनका भ्रच्छा साध उठा रहो हैं । 


२४ जतवरी को स्वामी जी जब मोदाक्षीपुरम पहुँचे तो बहा सारे गाँव 
में बडी हलचल थी दूर दूर से लोग वहा हकट्ठे है रहे थे। पुलिस को 
मारी व्यवस्था थी। पूरे क्षेत्र की सड़क साफ कराई हुई थी। ऐसा प्रतीत 
होता था कि जंसे मीवाक्षीपुरम सम्मेलव के परथात उस क्षेत्र में धरायंसमाज 
का व्यापक प्रभाव पढ़ा है। इसीलिए स्वामी जी के लिये वहा विशेष प्रबन्ध 
किये गय ये | थी भ्रनन्तराम सेशन तथा धन्य लोग स्वामी जी के क््वागत 


के लिए पहले से हो प्रतीला कर रहे वे | 


मीवाक्षोपुरम मे सभा ते १९८२ मे ५ इथार वर्ग गज का भो प्सलाट 
खरीदा था, इसमें वशशाला तो पहले हो तंयार हो घुकों हैं ध्व॑ विद्यालय 
अवन थो बनकर तैयार हो गया है | विद्यालय का धृद्धाटव स्वामी जीने 
किया | उसके पश्चात वहा यश्ज्षासा में बहदू यश्ञ का धायोजव किया यया। 
प० राजगोपाल धासत्री ने यज्ञ के यथमाव वे। यहाँ का कार्व क्रम धादं- 
समाज के प्रति दक्षिण भारत के लोगो को अदा व धाएया का शक प्रतोक 


बन यया है । 


मोनाक्षीपुरम से स्वामी जो महाराज कोट्टालम यए्‌। वहा धायंत्रवो 
ने समाज मग्दिर के लिए एक भूमि खण्ड सरीदा हुमा है। स्वामी जी ने इस 
भूमि का तिरीक्षण किया प्रौर स्वायत के छपराग्त उत लोगो को प्रेरणा 
करते हुए पाध्यीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद तिनकाक्षी के वाटर फाह्स 
को देखते हुए स्वामी जो तथा धन्य सभी लोग महुर॑ पहुँचे । थहां श्रें २८ 
जनवरी को प्रात मद्रास पहुँचे । स्टेश्षन पर थी जयदेव जो धाय॑ तथा श्रो 
टी० करुन्‌त तथा प्रन्‍्य लोग स्वागताथ पहुँचे हुए थे। स्वामी जो यद्दा से सीधे 
प्राय समाज मन्दिर मद्र'स गए। स्ताल प्रादि के बाद धरा समाज के 
बिश्लाल सत्सग में न्होन मांग लिया । 

स्वामी जी का कहना है कि क्रा्थ समाज मद्रास का यह सत्सय हच्च 
कोटि दा था। उसमें बडी सख्या मे लोग पषारे हुए थे। प्रायोधव बहुत 
प्रभावधाली था। स्वामी जी ने धपने सक्षिप्त छद्योधव में धरा समा 
मद्रास के पदाधिकारियों भौर सदस्यों का धन्यवाद देते हुए कहा कि दक्षिण 
भारन में मीनाक्षीपुरम सम्मेलन के पदचात धार्य समाज के लिये बढ़-बढ़ूं 
दरवाजे छुले हैं। मद्रास झाये समाज को इन परिस्थितियों से सलाम उठाने 
के लिय धागे बढकर काम करता चाहिए । 


रात्रि पे महास एचच न्यायालय के म्रु० न्यायाधीक्ष ढा० धावर्दशर्मा को 
धष्यक्षता में ढी० ए० बो० हा० से० स्‍कूल (मद्रास) का बाधिकोत्सव सपन्‍्त 
हुथा । स्वामी थो ने स्कूल के बच्चो को भ्राक्षोर्वाद दिया धोर रात्रि को 
दमिसनाड्‌ एक्सप्रेस से दिलसी के लिये प्रश्याव किया भौर ३० की प्रातः 


दिल्ली पहुँचे । €छे 


शनसछेद ३७० हटाने श्रौर समान 
नागरिक संहिता को सांग 


वकोलों द्वारा समर्धन 

नई दिल्‍ली २७ धनदरो | धाय समाम को धक्षिरोसणि सक्या सानमंदेखिक 
धाय प्रतितिदि सभा की कानूनी समिति की बेंठक भी विमल बधाबव पृड- 
बोकेट हो प्रध्यक्षता में सम्प्त हुई बिसमें समी वकील सदस्यो ने चार 
सुत्रीय कानूयो कार्यक्रम के समयंव में प्रस्ताध पारित किया जिसे प्रनुओओद 
३७० हहाने घोर समात नायरिक संहिता को मांग के साथ बोहत्याब्दो; 
कानूक और गेब्िक शिक्षा के घद्थों को भी थोड़ा गया है । 

थी वधावर ने कहा कि सच्चे घपस मिरपेक्ष समाज के लिए धाये समाय 
ते हमेशा ध्रावाज उठाई है शोर इस चार सूत्रीय कार्यक्रम को धप बकीसो 
हारा समर्थंच मिलते पर इत मुद॒दों पर सरकार का ध्यान श्रीध्र ही धाकृवित 
होता चाहिये ! इस मांग्रो को लेरुर कानूनों समिति द्वारा बकीलो के हस््ता 
क्षर, भभियात को शुरुआत फरवरी मास मे को बायेवी तथा मा्र' मे देक्ष 
के प्रमुख न्यायविदों धौर न्यायमृतियों के साथ एक गोष्ठी का प्रायोगव भी 
किया जाएगा। 

इस बीच समिति के सध्ी सदस्यों ने प जाब श्लौर काह्मीर की समस्या 
को चर्चा करते हुए केन्द्र सरकार से माग की कि जब तक दोसों राज्यों में 
शान्ति की स्थिति बहाल न हो जाए वहा विधात सभा के चुनाव न कराए 
आप धग्मथा देश में कई वैधानिक सक्षट पेंदा हो सकते हैं। 


महषि दयानन्द स्मारक ट्स्ट टंकारा 
जिला राजकोट गुजरात के लिए 
श्राथिक श्रपील 


इस वर्ष ऋषि बोबोत्सब २२, २३, २४ फरवरी १९१० तदनुसार गुरु- 
शुक्र, शविवार; को ऋषि जन्म स्थलों टकार। में भव्य समारोह के साथ 
मामा था रहा है। इस प्रवसर पर एक सप्ताह तक यथुवेंद पारावण यश 
होपा दैस देशाम्तर से पघारगे ऋषि मक्‍त श्रायं बिद्वाद तथा कलाका रहिइस 
प्रबसर पर ऋषि के चरणों मे धपनों श्रद्ाजलि श्रपित करंगे | धम्यावतों के 
धावास, मोजक, का पूर्ण प्रबन्ध टकारा टुस्ट को धोर से सि.शुल्क होगा। 
धत प्रापसे बिनज्र लिवेदन है कि श्राप इष्ट मित्रो सहित ऋषि वोधोत्सव 
पर टकारा पधारिएप्‌ धौर हस कार्य को सुथाकू रुप से बलाने के लिए ध्रषि- 
काधिक धाविक सहयोग देकर पुण्य के भागी बनिए । 
--रामदाध सहगल, मम्त्री 
महधि दयातन्द इमारक टृह्ट टकारा 
भरी सुखदेव शास्त्री सहोपदेशक हारा मारोशस हें 
वेदिक धर्म प्रचार 
दिप्तम्वर मास मे मारीशस्त भे कल्याण केन्द्र ग्राम-मार-ला वो, मे, ग्राम 
बोचाकैई में धाय महिला मण्डल द्वारा, त्रिधोले, थोमती धनबन्ती के चर, 
लावाचो रप्राम झौर लाबामोर में छ* स्थानों पर यजुवेंद पारायण यज्ञों का 
झ्रायोजन उत्साह पूर्वक किया गया । हजारों की सश्या में सोगो ने इसमें 
साय सिया | इस बोच चार ईसाई परिवार भी शुद्ध, किये यये श्रौर हनन 
करके यशोपवीत देने के बाद छनके ताम भी परिवतंत किये मये । 


डा० मुन्शोराम श्वर्मा 'सोम' शझाम्तियश् 
पिभौरागढ | डा० म॒ क्षीराम जी छर्मा खोम ८९ वर्ष की धवयस्वा में 
ससार से चल बसे ! यह साधू विद्वात थे । डी ए० कालेज कायपुर के हिन्दी 
विभायाध्यक्ष रहे । वह वेद, सरक्षत व हिन्दी ढो सरिता में सवा करते के 
धोर धाये समाय के माध्यम से हर एक को मायवता के सन्देश देते ये । 
हिस्दी धाहित्य की बड़ो सेवा की । सोम जो के लेख व कथितादें धारंसिन, 
सा्यदेशिक, धार्व बपत धादि में बहुबा पढने को मिश्रा करती थी। 


ढा० राजेश्कुमार पुमेठा, गग्जी 


४ लायदेशिक साप्ताहिक 


४ फरवरी १६६० 





पृण्यश्लोक पं० रासबहारी तिवारी 


“गोपी कृष्ण धरोड़ा, धाईं. ए. एस. 





आरतीय स्वतम्तता सबभ्राम के इतिहात में काकोरी काष्ड “'ग्रिटिशराज 
के कफ की कील के ताम से याद छिया जाता है। इसकी सम्पूर्ण बोचना 
धाये ध्रमाक्रियों ने बताई थी। वोजता पुरुष ने “स्थ० प० रास विह्ारी 
तिवारी” धौर कार्य बिसके छमुश्ता थे प्राय धमाव के प्रमूख यदस्व भी 
रोहनसिह जिग्हे दण्ड स्वकृप फ़ासी को सथा हुई थी। भी तिबारो थी ने 
सबके पुत्र थी भमादेव को धुरुकुस बन्दावत मे प्रध्यवनाथं भेजा तथा शिक्षा 
के धतिरिकत धष्य छसी व्ययो की व्यवस्था को । थी चमरदेव स्तातक बनने 
हे पृर्द दो बार स्वतन्त्रता सग्राम भे जेल गये । 

धार्य समा के नेता तथा कार्यकर्ताश्ों के राष्ट्रीय सप्राम में बोगदान 
पर एक हवतस्त्र श्लोध की श्रावश्यकता है । --धम्पादक 





दिसम्बर १६२७ में काकोरी कांड के चार लहोद अब एक के थाद एक 
फासधी पर चढ़ाएं गए तो *'वतन' शोर 'झाथादोी” की भावना सारे दैज्ल मे 
बिजली की तरह कोच पयी यो । छसी सकय साइसत #क्रमोशण्ष की निभक्ति 
की घोषणा ते देश तिसमिला उठा था। कांग्रेस के मद्रास धविवेशव में 
पारित प्रस्ताव ते कभोश्वव के बहिष्कार को सयठित रूप भ्रदात कर दिया। 
साहोर में लासा साजपतराय पर पुलिस के डडो के प्रहार से रुवकों मृत्यु ने 
बहिष्कार धान्दोलत को धौर भी उद्च बता दिया था । 

साइमिव फकर्मीशव के लखवऊ धाममन के हफ्तों पहले ले उसके 
लहिष्कार को व्यवस्थित कोलता कार्याम्वित को जाते लगी। रस जमामे में 
भोटरें वहीं इक्क्रे, तागे, चलते वे । धाथ तो मन्दिरो में कोतंत तथा मस्थिदों 
में श्रणाव के लिए साइडस्पीकर स्वथामोरूप से सगे हैं । प्लोर किसी मोटिंग 
का ऐसास करने के लिए अगर धोए नहीं को रिकला मे ही साउडस्पीकर से 
ऐलान किया थाता है। एस जयाते में इस काम के लिए इफ्के किराये पर 
लिए जाते थे । इक्के के एक डडे पर काग्रेस का कहा बाल दिया जाता था 
शोर दो घादमी धायश-बनल ब्रेठते थे थोई साथ मे एक ढोलक तथा एक 
कमजी होती । जोडी टूर चलकर..इक्क झौक दिया जाता था। एक प्ादमी 
डोशक पर लोर-जोर कम्‌ची मारकर वगइड की तरह बजाता था धार दूधरा 
इसके पर ही शडे होकर चिड्साता भा : 

खलक खुदा का, मुल्क न का । 

हुक्म कांग्रेस कसेटी का“*। इसके शहंगे जो थी ऐलान होता मीटिंग हो 
बुलूस निकालने की बात हो धथया किसो राष्ट्रीय नेता का स्वासत करते के 
लिए स्टेशन पहुँचने की बात हो, ऐजास कुर इक्का धागे बढ जाता था । 

साइमश कमीक्न के बहिष्कार का ऐज़ेान हफ्नो पहसे शुरु हो गया था। 
बंते-जेते बह दिए वजदीक धाता गया इस प्रकार के ऐलानों के साथ छत्हो 
इक्को पर मृहल्ते महस्से, छोटे-छोटे श्रावण देवा भी शुरू कर दिया थया 
था। स्ट्रीट कागर मीटियो का यही प्रारम्भिक छप था । 

प्राम: एक सप्ताह पहले बहिष्कार योजना का कार्य क्रम एक कदम धोर 
धागे बढावा गमा | हर सहस्ते मे जनूस निकाले जाने लगे धौर बड़ी बडी 
उमायें की जाने सभी । धमोगुद्दौल्ा पार्क (वर्तंमात धाम ऋड़े बाला पाकं) 
पूरे क्षद्वर की कार्शवाहियों का के्द ना क्योकि वहा काग्रेंस का कार्यालय 
तथा यहां लखतऊ के तत्कालीस सर्वमास्य तेता बाबू मोहदलाल सबकसेवा का 
नियाश्व स्‍्थाग था । (भी धोषधासव के ऊपर, रास्ता पीछे से है। उस समय 
छउत्त पटूटी में बडी श्राश्विरी इमारत भी) । 

आरध्च में तो अधिकारियों की शोर से कोई दरादटठ वहीं ढाली गयी 
लेकिव साइसव थायमद के एक दित पहते २६ बवम्वर १६२८ फो जय 
इजरतव थ क्षेत्र मे तरही ते एक छोटा एा भुसूस प० जवाहरलात नेहरु के 
केतुत्व में शोर पूरी धौर बेला हो छोटा जुलूस १० कोचिम्ददल्सम परत के 
देतृत्व में बाहर विकृला थों घुदसबधीर पुलिस ने रोका । रीका ही वहीं डडे 
सी जलादे दे यक्षपि उच्याविकारियों के धादेश पर पुलिस धौर भुद्सवार 
सुस्त बाद ही हटा लिये यये दे लेकिव गह खबर तारे गमर में-फेल चुकी 





साइसम कमीशन (१९२७) 

समस्त देह ने कांग्र श के द्यादाहत पर साइमन कमीश्षत का बहिष्कार 
डिया कमोद्ात इस बयातक विड़ोह को भावता को देशकर बम्बई से ह्ढी 
बापस चला पया। किन्तु ३६२८ में बह पु शारत ध्राया। २६ तवम्बर 
को साइमस कमीक्षत के विशेष में सरकारी मवाहो होते पर भो सखबऊ मे 
शुलूस निकाला बया । चम्द्रमाव जुलूस घिकालने के पक्षपाती थे । कुछ पुराने 
नेता इसका शिरोध कर रहे थे । २८ नवम्बर के जुलूस मे प० थबाहरश्ताल, 
प० बोविभ्दवस्सभ्य पम्त झरोक ने | पुलिस के मिर्ंम प्रहार से हमके भी 
भोटें घाई । ३० वयम्बर को कमीक्षत का लखनऊ धागमत था | प्रात ऊ 
बजे बड़ जुलूस के साथ नेहक थी, पत जी, चम्द्रभाग स्टेशत को झोर यठ । 
चुसूस मे महिलाक; मी थी। पुसखिस ते जुलूस को बेकाबू देखा तो फोज बुलाई 
गई । पुलिस धफसर टिपसक बार बार लाठी प्रह्मर का हुकम दे रहा था। 
किन्तु जनता ने साहस व छोडा । चम्बजभानु युप्त को छोटे कद का फायदा 
रहा । प० गोविम्द बल्सप्रपन्त शोर प० रासबिज्वारी तिवारी सबसे ध्रधिक 
पुलिस की साठियो का छ्चिकार हुए । कमीक्षत का केसरबाग बटसर पाक' मे 
भोथ था, वितोदी चसाबानु ने धपने साबियो के साथ पतग पर “साइमन- 
नो बेक' लिखकर इस उक्त से छडाई कि ठोक घोज के समय पाक में पतन 
विरी । हत्कट दैक्ष श्रम धौर बिड़ोह में विनोद गुप्त जी को सूबी रहो है। 
--हवतम्त्र मारत से सायार 





थी कि नेहरु थी पर डड़े पढ़ें । हुस शाम को सभा की उपस्थिति विश्वाल 
हो भयी थी । 

धोर ३० वबस्‍्वर को साइमत कमीक्षत के धागमन बासे दिय प्रात 
४ बरज्े एक साथ मुहल्से-मुहल्ते नहीं मुहल्ले को हर गसो के नुककड पर 
बिमुल बज छठे थे । तीस बाद विमुलों को भू हार के बाद ६५ ३०-१० की 
टुकडिया झंडा लिए प्रधाती गाती हर शोर ऐ विकल पडी । इत सबके कदम 
घारबाम स्टेश्त को शोर थे शोर हर कदम पर उतको सख्या में वृद्धि होती 
था रही थो! मल्य जुलूस धमोनुद्दोसा पक से चला था, जिसमे १० 
जबाहरसाल मेहर, प० गोविन्द बल्सय पन्‍्त, बाबू मोहनलाल सक्‍सेवा, श्री 
चरद्मानु गुप्त धयुझा थे। थीराम धवाचालय (जहां धन धार० टी० धो० 
का वफ्तर है) के पास प० रासबिद्वारी तियारी जुलूस सहित उसमे श्लाम्िल 
हो गए ये । 

जचारबाग स्टेशत उस समय पुरा बना वही था। जहा हब १ न० का 
प्लेट फाम्मे है बह बाहर निकलते का मार्ग था । उसके सामने खाली मंदात 
पडे थे बोथ की सडक के इधर सी साट्स रोड के दोनो शोर खुले मेदान 
थे। बह रेलवे की ही जमीव थी । जितके बीच से लाट्शरोड तिकलठी थी । 

हजरतग ज से जाती हुई बस जिस सड़क पर बाए मुडक्र इपने ह्टेण्ड 
पर थातो है उत्त समय बह निकासी की सडक थी धोर उसी से सरकारों 
गाड़ियां जाते बालो थीं, जुलूल को स्टेदात के धन्दर जाने के पहले चोराहे 
पर ही पैदल पुलिस ते रोक दिया था। प्रत लाट्क्षरोड के बाई प्ोर के 
मेंदान में उपयुक्त सडक के मोड के सामने जुलूस खड़ा हो गया । सड़क के 
एक धोर थनता की भीड थी हो दूसरी धोर पुलिस धोर घुडसवारों को 
भीड थी जिससे यह मेदात, जओ प्रव रेलने का सेल संदात है पूरा मरा 
हभा था । 

इघर घारे लग रहे ये! मु डो के बोच कोई कुछ हसी को बात रूह 
देता तो इतनी जोर के कहकहे उठते मानो नारे हो लग रहे हो | शायद यह 
मापसन्द हुप्ना या शायद बहिष्कार प्रदर्षत के लिये चुता गया । वह सोचें 
का स्थात ससुविधाजनक था धथवां जो हो। भ्रचातक उस कोर घुडसबारो 
का एक मु ड घोडों को सरपट दौड़ाता भाया धोर छोटे, बड़े-बूढ बच्चे समी 
पर निदयता से डडे बरधाना हुरू कर दिया । देखतेरेशते कितने भराद्षापी 

( शेष पृष्ठ ११पर ) 
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बेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना : टी. वी. युग में 


थभो ओमदस भारदाज एस० ए०, व्यायश (3० प्र०) 


जिसके लिए वेद का पढ़ना-पढाना भौर सुनना-सुनाना परमधरम 
है उस यशस्‍्वी आये जयत्‌ के सामने व्तैमान समय की भनेक 
गम्भीर घुनौतिया उपस्थित हैं, इन्ही में एक है विशेषकर इस टी० 
वी०, वीडियो युग के युवाओं का ध्यान वेदों की ओर आक्ृष्ट करने 
की समस्या। जैसा कि नीचे दिए धए छुछेक सन्दर्भों से ज्ञात होता 
है भाय॑ जगत्‌ के साथ युवाओं की यह समस्या पिछले कई दछ्षकों 
से, जुडी हुई उससे भ्रपना समाधान मांगती आई है कित्तु त्रासदी 
यह है कि आज एक झोर तो वीडियो तकनीक जैसा प्रचार का 
चमत्कारी दृश्य-श्र्य माध्यम है जिसकी सहायता से वेद का सन्देश 
शिक्षितों, भरद्धे-शिक्षितों, शूद्रों ओर अतिशूद्रों तक पहुचाना अब 
दिवास्वप्न नहीं रह गया है वही दुसरी ओर विडम्बना है कि आये 
जगत्‌ की पत्र पत्रिकाओं में भी वेद प्रचार की भावी योजना जैसे 
विषय पर मौलिक चितन का धायः अभाव ही देखने में भा रहा है। 

अस्तु कारण जो भी हों भ्रब समय भा गया है जब कि निम्नां- 
कित प्रकार के भनुत्तरित प्रश्नो का सुनिश्चित उत्तर खोजा जाम 
तथा तेजी से बदलती युस्र परिस्थिति के सन्दर्भ में वेदों के प्रचार 
की त्वरित प्रभावकारी रणनीति बिकसित करने हेतु जाने-माने 
झ्ाये विद्वानों के प्रमाणिक दिल्ला-निर्देश प्रकाश में लाए जायें। 


(१) झा से १५ वर्ण पू्थ का एक चित्र 

इसी ताशतम्य में १५७५ ई० में प्रकाशित एक लेख (सेखक श्री 
झवनोनद्रकुमार विद्यालंकार, पुस्तक “महकि दयानन्द के सपनों का 
आयेसमाज'” पृ० १७०) में उल्लिखित कुछ बिन्दु”-: (२) प्राय 
समाज को गन्धर्ववेद के प्रनुसार नृत्य, गीत, वाद्य दृतश्मादि को भी 
झपने सत्संयों भौर प्रचार कार्य में उचित स्वान देना चाहिए, 
की बांसुरी और नारद की वीजा के स्वर गु जायमान होते रहें, 
गीत संगीत और नृत्य के अपनाए जाने से सत्संगों की शुष्कता बुर 


हो जायेगी । 
१२) आयंसमाज फिल्म जमत्‌ में प्रवेश करे, कूचि दयानम्द के 


जीवन की अनेक ऐसी अनोखी घटनाएं हैं जिनका फिलमीकरण हों 
सकता है। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानन्द, पं ० लेख राम इत्यादि झाय॑ 
बीरों का जीवन फिल्माया जा सकता है वेद के कई सूक्‍त ऐसे हैं 
जिनकी शिक्षा का फिल्‍म बन सकता है । 


(२) भव से एक वक्षक पुरानों एक सांग- 
“पूर दर्शन पर बेद-कार्यक्रस प्रसारित हो” 
यह माग किसी भप्रायंसमाजी की शोर से नहीं वरनू सावंदेशिक 
में प्रसारित एक समाचार से अनुसार भारत के भ्ग्रणी परमाणु 
वैज्ञानिक डा०राजा रामन्ना द्वारा मद्रासमें दियेगये अपने एक भाषण 
में उठायी गई थी। स्वर्गीय वैज्ञानिक ने भारत की आम जनता के 


लिये बन्द दरवाजे खोलने का शभ्ाग्रह करते हुए टेल्नीविजन पर वेद 
कार्यक्रम प्रसारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। 


(३) वर्तमान समय को पुकार, रामायण, महाभारत झो३ 
धोर विश्वाधितन्र जेसे टी० बो० सोरियल पर 


धायसमाज धपनोी सुनिश्चित प्रक्रिया व्यक्त करें 
उक्त सीरियल मह॒थि दयावन्द की क्षन्दावलि में''विषसम्पूकदा- 
न्‍न” के बतौर करोड़ो दर्शकों के बीच परोसे जा रहे हैं अतएवं भाय॑ 
समाज का यह कतथ्य हो जाता है कि इनके प्रतिकार हेतु 
रामायण” भौर शुद्ध महाभारत पर वीडियो कंसट्स तैयार करायें। 


(४) प्रन्तिम किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव 

यदि आयेसमाज चाहता है कि आने वाली सदियों में वेद के 
पढ़ने-पढ़ाने और सुतने-सुनानें का परम धर्म निभादे वाजी परम्परा 
जीवित रहे तो जैसे भी सम्भव हो उसे नीचे लिखे ग्रस्थों में से किसी 
एक को चुनकर उस पर बीडियो कंसेट (पंप्रं जी अनुवाद सहित) का 
निर्माण भारम्म कराना ही होगा शमय की यह ऐसी मांध है जिसे 
यदि सचमुच चुना गया तो झायंसमाज के लिए वह युगान्वरकारी 
उपलब्धि सिद्ध हो सकती है । १. भक्ति की गयोत्री, सामवेद 
भक्ति, उपासना व अध्यात्म के नाम पर आज चहुं ओर जिस अन्थे 
का साम्राज्य फेला है उसे देखते हुये यह ग्रावश्यक प्रतीत होता है 
कि यदि वेदों पर कोई धारागाहिक बनाना ही हो तो सर्वप्रथम 
सामवेदों को झ्राम जनता तक पहुचाया जाये ताकि मसल-मतान्तरों 
की भक्ति और जिसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है दोनों के बीच का 
अन्तर हराम झ्रादमी भी जान सके । सौभाग्य से सामवेद पर प०७ 
हरिक्षरण जी धिद्धान्तालंकार द्वारा रचित भक्तिपरक भाष्य भाव 
उपसब्ध है जो प्रामाणिक व शुद्ध होने के साथ-साथ भाम प्रादमी के 
लिये भी सुबोध बनाया हुआ है। बिना विशेष संशोधव परिवर्तन 
के यही वह भाष्य है जिसमें वीडियो तकतीकी का योग चार जाँद 
लगा सकता है (प्रथम खण्ड का दोहा-चोपाई उन्दों में भाष्यानुसार 
पद्मानुबाद जो देखना चाहें सेवक से सम्पर्क करने की कृपा करें। 


२. बेदिक स्तुति और वेदिक प्रार्थना को प्रथक्‌ू-पृथक्‌ गौरव 
और प्रत्येक का उदात्त स्वरूप द्शाने वाला महान प्रस्थ है महृषि 
का प्रसिद्ध “आर्याभिविनय”” इसके प्रत्येक मन्द् पर पदार्थे, प्रन्यय॥ 
ऋषिभाष्य, व्याख्यान, भावार्थ, अंग्र जी भ्रनुवाद आदि दर्शाते हुए 
यदि यह ग्रन्थ फिल्माया जा सके तो सचमुच चमत्कार उत्पन्त कर 
सकता है (प्रथम रश्मन्त्रों पर तेयार ऐसा ही विश्वद पच्ानुवाद 
सेवक के पास तैयार है । है 

३. भगवदुगीता का समपंथ भाष्य--भसदगीता फा जातय कुछ 
कुछ बताने वाले तथाकथित भाध्य तो बीसियों हैं किन्तु जिसमें 
गीताकार, प्रव्धनकार एवं श्रोता अजुन के साथ सच्चा न्याय 
किया है वैसा भाष्य स्वामी समपंगानन्द जो की लेखनी हो लिख 
सकी है इसी का पद्मयानुवाद सेवक ने स्वान्त: सुखाय तेयार किया 
है जो वीडियो प्रस्तुति के लिए दर्शनीयता के प्रचुर लक्षण भी रखता 
है । 

४, बेंदिक सस्कृति ओर उसके सच्चे इतिहास को न्याय दिलाने 
हेतु यह आवश्यक है कि निम्नाकित प्रामाणिक कोटि की बहुमूल्य 
किन्तु प्रचच्रित पुस्तकों को फूटकर टी «वी० कार्यक्रम तैयार करने 
के प्रयोजन से स्वोत-ग्रन्य घोषित किया जाय:-- 

१. वेदिक सम्पत्ति (प० रघुनन्दने शर्मा + 

२. वेद विद्यानिदक्षेन (ले० पं० भेगवदृदत्त) 

३ बेदिक संस्कृति का इतिहास (लि० प० मयवद्दत्त) हत्यादि । 

इन पर भाधारित ऐसे अनेक टी०्वी० पाठ तेयार किये जा 
सकते हैं जिनके द्वारा मारत की अस्मिता के विरुद्ध पश्चिमी अर्घा- 
मुकरण की आंधी को पलटने था भ्ग्न जियत भ्ादि के मित्रे-जुले 
पड़यन्तों को अनायुत करने वाला प्रमाकेवार कदम भ्रा्यंसमाज 
उठा सकेया। उदाहरणार्थ झ्ाय द्रविड़ सपर्ष, समृव्य की विकास- 
यादी उत्पत्ति, भाषा विज्ञान का मिश्यावांद तथा विनिरत सम्प्रदायीं 

ऐतिद्वासिक वास्तविकता इटवादि अनेक ऐसे विवाद हैं जितके 
विषय में सच्चाई करने का साहस आये जबत ही कर सकया है। ६ 
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यजुवेद में श्रथंशास्त्र 


-डा० हीरानम्य सिह, 


वेद दाब्द बिदू घातु से बना है जिसह। ध्र्थ होता है जातना | वेद ज्ञान 
का धादि कोष है, समस्त विषयो का भ्रादि स्त्रोत, एक ऐसा ध्सोम, अनन्त 
महासागर जिसमे से फूट फंसाकर विभिन्‍त विधय-धाराए एवं लहरिया सिकल 
थाई हो। बरतुत “बिदव के प्राध्रीनतम नंतगिक प्रमर ाब्य वेद सम्पूर्ण 
शान-विज्ञान का कुमे र-कोष है। यह ज्ञात मवित की गभोत्री है तो विज्ञाब 
का मान सरोवर भी । दस भण्डार धत्यन्त समृद्ध विपुल धौर व्यापक है। 
जिस तरह प्ृृथ्वों सम्पूर्ण विटप-फल-फूल भौर लता वनस्पतियों का उद्गम- 
स्थल है, जो भ्नुकुल समय धोौर ऋतु के श्ात पर विकसित होते हैं। प्राचीन 
काल, मध्यकाल धयवा प्राघुनिक काल मे वेदों के साक्षात श्रवण, प्रष्ययत, 
मनन, बितन तथा धनुशोीलन से विज्ञान विकतित घौर विस्तृत होकर जगत 
को प्रालोकिक करता रहा है। धाघुनिक युग के विजश्ञात्त के धनुसबित्तुधो 
धोर भनुश्नीलन कर्लाश्ो का ध्यान इस धोर गया है। इस सन्दम मे वेद तथा 
वैदिक वाह्रगमव का विज्ञात परक सम्यक्‌ विवेचन भी किया जा रहा है।' 

बेद के चार विमाग हैं--- ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद एवं धथवंवेद। यजु- 
बंद मे प्रंशासत्र की कलकिया मत्र-तत्र देखने को मिलती है, यधा-- 

प्रश्चिरति दायंसि त्वया वयमरित शवेम खनितु सघस्थ भा। जागतेन 
छन्दरसाज़ि रस्वत्‌ ।। 

सर्थात्‌ मनुष्य श्राथिक रूप स॑ सुखी सम्यन्त तब तक नहीं हो सरता 
जब तक कि दह पृथ्वी की खुदाई करके खनिज पदार्थ को बाहर वह्ढी 
विकाले ! शतपुद एउसे सोता श्ादि सूल्यवान पदार्थों को प्रग्नि के सहारे 
छत्पन्य करते हेतु पृथ्वों को खुदाई करनों चाहिए | इसके लिए भूगर्म विद्या 
को प्रपनाकर बालू एव मिट्टी से सुबण एवं धन्य कीमती घातुप्रो को निकाल 
धत को मात्रा मे वृद्धि करतो चाहिए ।रे 

मादक-णी बच मे धन सम्पदा को बढात एवं जीवन को सूखी करने में 
धरित का बहुत सहत्व होता है। प्रतएवं मनुष्य को प्रित तथा इसके 
विभिन्त हृपयोग को जातकारो प्राप्त कर हसका सदुपमोग करना चोहिए ।४ 
विद्युत क्रक्ति ध्वाधिक विकास के लिए बहुत उपयोग! होती है। इससे झाग्नेय 





सुनहरा मोका 


दिवरात्रि के छपसक्ष्य भे धाय श्रमाज! की लाईब्र री हेतु निम्नलिखित 
पुस्तकें सावंदेल्षिक झार्य श्रतिनिषि सबा द्वारा धाधे मूल्य मे दो जा रही है । 
तीन सो तीस रुपये का साहित्य १६५ रुपये मे । 


नोट '--धाडेर भेजते समय २५ प्रतिशन धन भ्रप्रिम भेजें । 


रुपये 
६--वैदार्थ करुपद्ुु म ६०) 
२--ससुकृत सत्याथ प्रकाश ६०) 
३--दयान-द विव्य दक्ष त ४०) 
४... वेद लिबन्ध स्मारिका ३०) 
५-.- बे दिक कोष सग्रह १५) 

एक संट 

६--भाय निदेशिका १५) 
७--दिहलली स्मारिका ५) 
८--भौ रीक्षस स्मारिका १०) 
€६----570॥ ॥ ?पएुगऐ ८०) 
१०--वं दिक धर्म की रुपरेखा ५) 

३३०) 


प्राग्ति स्थात -- 
सावंदेशिक प्राय प्रतिविधि सधा 
महषि दटानन्द मबत, "मल'ला भैदात, घई दिल्‍्थोी-२ 
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(गोण्डा महाविद्यालय ) 


पस्त्र एवं यातायात (जेसे, विमान धादि) के विर्माण में मदद लेने के लिए 
इमे इसे जानता एवं इसका धदुपयोग करता चाहिए । ५ हस तरह विभाद 
है निर्माभ एवं यातायात के तेज साधन के रूप मे प्रयोग ते धर प्राप्ति एव 
घन को मात्रा मे वृद्धि की जा सकती है। वल्तुत यातायात के पर्याप्ण एव 
विकसित साधना की उपलब्धता धाविक विकास की गति को तेजकर देती 
है। पतएब मनुष्यों को चाहिए कि प्रृथ्वी एवं प्रन्तरिक्ष मे चलने वाले उत्तम 
याच्ों को बनावें एवं उनसे प्रभिष्ट कामताप्तो को सिद्ध करें। ६ साथ ही 
प्राधिक कप से विकसित होने मे विद्युत उत्पन्त करने के तरीकों को जात- 
कर पर्याप्त मात्रा में बिशुत दाक्ति उत्पन्त को जाती चाहिए। ७ प्राथिक 
विकास को दृष्टि से जल विद्युत के महत्व को मी स्वीकार किया गया है! 
यंषा-.... ८ 

धपा पृष्ठ मस्ति योतिरग्ने समुद्रमभ्ित पिन्वयमानम्‌ । 

वर्घमातों महाउप्रा वर पुष्करे दियो मात्रया वरिम्णा प्रथस्व ॥| 

प्र्थात दाक्वि के साघन के कप में जल बिशित का बहुत महत्व हाता 

है। प्रतएव इसकर विकास एवं विस्तार होना चाहिए वस्तुनत विद्युत 
शक्ति किसानो के लिए बडी उपयोगी होती है। इससे दरिद्रता पास नहीं 
फटकती ६ 


हृषि--शिक्षा कृषि को धागे बढाने भे खहायक होती है। धतएवं इसके 
महत्व को भी छजागर किया गया है जिसे श्रग्रलिक्षित मन्त्र मे देखा जा 
सकता है । 

सोरा युज्जन्ति कवयो युगा वितन्वने पृथक्‌। 
घोरा देवेष॒ सुम्तया ॥ 

पर्थात्‌ कृषि द्वारा प्राधथिक विकास के लिए हृषि-विद्वातों की शरण में 
जाकर कृषि कार्य वी तई एवं श्रेष्ठ विधियाँ सीलती एव उपयोग कर कृषि 
उत्पादन में वृद्धि करवी चाहिए । रूवि को विकसित फरने में पशुप्रो एव 
बीजो का कोई कम महत्व वह्डी होता । यह प्रस्तुत मन्त्र से स्पष्ट है। 

सुनध्ु फाला वि कृषन्तु भूमि शुन कीनाशाउभध्रमि यन्तु वाहै । 
शुना सोरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला5प्रोषधी क्ततवास्मे ।॥। 

प्र्षात ध्राधिक विकाप्त में महत्वपूर्ण सहयांग रर सके इसके लिए गाय 
बेल धादि को काफो ध्यान देकर पालता चाहिए। साथ ही कृषि मे बोजो 
के योगदान के महत्व को स्वीकारते हुए बीज सुगम्ष प्रादि से युक्त कर बोना 
चाहिए जिससे कि बोज विभिन्‍न प्रकार के कीडा से श्ाकान्त न हो जाए । 
किन्तु धच्छी पंदावार के लिए मिट्टी-जाच मो प्लावदयक है। यथा 

लाजूल पवी रवत्सु छेव सोम पित्सछू । 
तदुद्वपति गामवि प्रफथ्यं व पीवरी प्रस्थावद्र थवाहणम्‌ ॥ 

भर्थात कृषिन्ध्रा्य को कुशलता के साथ सम्पादित करने के लिए एवं 
सेतो से भच्छी उपज प्राप्प करने के लिए बोज डालने के पूव मिट्टी की 
जाच परम प्ावध्यक होती है । 

अमिको की काये क्षमतः के तिर्षारक तत्वों मे श्रमिकों का स्वास्थ्य 
बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धतएव स्वास्थ्य को बनाए रखने एवं रोगा 
की चिक्रित्सा हेतु पैड-पौधों की जड़ी बूटिया का हस्तेमान किया जाना 
चाहिए। किन्तु, जडो-बुटियो को एाप्त करने के लिए पेडो को जडा को 
खोदक्र निकालते समय पर्याप्व सावधानी बरती जानो चाहिए जिससे कि 
इस प्रणाम में सम्पूण वक्ष ही समाप्त न हो आए। 

ध्राधिक विकास के लिये जिये जा रह प्रयत्ता के क्रम मे दिसा-धरह्विसा 
को प्ावद्यकता प्रच'वदयकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उदा- 
हरणाथ--गाय धोर बेल जो क्रमश दूध देकर एवं कृषि काय मे मदद कर 
कृषकों 4 साथ सह्याग करते हैं उन्हे नह्ठी मारना चाहिए। श्वर्यात उनके 
प्रति हतणा के नामति प्रपतानी चाहिए। साय शौर बल को रक्षा हंतृ 
कानूनों अध्रावधात द्वारा दण्ड-व्यवस्था भा होग' चाहिए । इसी तरह भेट कोर 
ऊद था मनुए्प वे रटायक हुते हैं, को तही मारग' चाहिए | मनृष्य के लिए 


इ सार्वदेक्षक साप्ताहिक 


४ सरवरी ६६६० 





हपयोगी बकरे एव मोर जेसी पशुधों एवं चिड़ियो की तो रक्षा की भावी 
चाहिए ! इस तरह छपयोयी पहुधथो की रक्षा करते हुए उन्हे प्रशिक्षित कर 
छत्से कई प्रकार के काय' लेने भाहिए। बस्तुत: पश्पालन के बिता कृषि 
पर्याप्त रूप से विकप्तित सहीं हो सकती क्योकि पशु जीवित रहने पर दूध 
देने, तामान ढोने, गाड़ी खींचने, शेत जोतने भादि में काम शाते धोर मद 
जाने पर जूते, बेस धादि वस्तुधों के तिर्माण हेतु चमड, खाद तथा दवा 
बताने के लिए पध्पती हड्डियों देकर मनुष्य के श्राविक विकास मे मदद 
करते हैं। धाज के धृग मे भी जबकि कवि के क्षोत्र मे टरंक्टर, थृंक्षर जेधोी 
बई मशीदो का धागमन हो चुका है, बहुत से कृषक इत कीमतो बस्तुओो को 
धापनी धारवविक विपन्तता के कारण नहीं खरीद पाते शोर लकडी के हल से 
ही खेती करते हैं। ध्ृतएवं ऐसे किसादों की द्याविक स्थिति छतके कवि-कार्य 
में काम प्लाने वाले सघे हुए पशुधों एव उनके उपयोग पर विर्र करती है। 
इत पशुश्तों भे घोड एवं बकरिया भी शामिल हैं। घोड शादि पशुभो को 
धण्दरी छिक्षा एव प्च्छा धाहार देकर उन्हे मवोवाहछित कार्यों में लगाया था 
सकता है| 

इसी तरह क॒वि के लिये पिचाई का विशेष महत्व होता है। इस दृष्टि 
से तदियों, तान्ाबो धादि को सुरक्षा करते हुए उतके जल का सदुपयोग कर 
कृषि को विकसित करना चाहिये | यह विचार धग्नलिखित मन्त्र से 
टष्टष्य है .-- 

नमः स्र्‌त्याय चू पध्याय थे तम काट्याय व तोप्पाय भर | 
तम: कुल्याप ध्‌ सरस्याय ध नमो नादेयाय व वेशन्ताय ब ॥। 


किस्तु, ऐसी स्थिति में जबकि सिंचाई के कृशिम साधनों का भरपूर 
विकास नही हो पाया है, कृषि के लिये बर्षा के जल का श्रवर्णवीय महत्व 
है। ध्रतएथ ऐसे कार्य किये भाने चाहिए जिससे कि वर्षा को सम्मावता में 
वृद्धि हो | इस विभार को प्रस्तुत मन्त्र मे देशा जा सकता है। 
हपावसु जत्मन्या समठ्लन्देवाना पाथ5ऋतुथा हवीषि । 
वनस्पति धामिता दैवो5प्ररित: स्वदन्तु हब्य मधुनाषुतेस ॥॥ 


प्र्थात शुद्ध पदार्थों का ऋतु-ऋतु में होम किया थाना चाहिए जिस 
वह व्रब्य सूक्ष्म हो भौर क्रम से ध्ररित, सूर्य तथा मेघ को प्राप्त होकर वर्षा 
के द्वारा सबका उपकार हो | श्रोमदस्गवत गीता में भी कहा गया है । 
प्रत्नादुमबन्ति भूतानि पर्जन्या दम्त ससब: ! 
यशादुभवति पर्जन्यों पह्षः करें सप्तुदमव। ॥ 


पर्यात सम्पूर्ण प्राणी प्नन्‍न से छत्पर्न होते हैं, धग्व की उत्पत्ति वृष्टि से 
होतो है, वृष्टि यश से होती हैं भौर यज्ञ विहित वमों मे उत्पन्त होने बाला 
है। फिलहाल एक विद्वात पढित हरप्रसाद क्र्मा ने वर्षों के धध्ययन धोौर 
फिर प्रयोग के बाद दावा किया कि बेविक यज्ञ धनुष्ठाव से बारिक्ष होती 
है| वेद पर प्राघारित उतके वृष्टि विशान पर गौर किया जाता चाहिए। 
छतके दावे पर भारत सरकार के विज्ञान शोर टेक्तोलौबी विभाष ने ध्यात 
दिया झौर वृष्टि यज्ञ के लिए बाकायदा दस हथार रुपए का ध्नुदाच दिया । 
वह्तुत यह एक सच्ची घटना है। यश को पूर्णाहृति ३२१ मई को शाम के 
स्‍्थाव पर ६१ जून को घुबह को गई थी। छसो दिच दोपहर बाद ३ बजे 
धाकाए में बादल छा गए लेब्वि वे डेढ़ दो घण्टे मे गायव हो गए। परन्तु 
दुबारा साढ़े सात बजे शाम को फिर से बादल घिर धाये शोर बिजलो तवा 
तेज हवाधो के साथ ८ २४ से लगभग धाघा घण्टा तेज वर्षा हुई। यह समा- 
खार झगले दिन (२ जुन) को स्थानीय पत्रो देनिक धाज धोौर जायरण धादि 
से प्रकाशित हुप्ा | भ्गले दित ही इण्डियन फोरेस्ट तथा घर्य समाक्षार पत्रो 
क॑ प्रतिनिधि भाए धोर थो हर प्रसाद शर्मा का साक्षात्कार लिया । यह वर्षा 
धागरा धोर मचरा जयपद के धन्य स्थामों मे भी हुई। इस सभी बातो की 
तहकीकात मोसम विभाग धोर प्रग्य लोगो से की जा सकती है। 

इसी प्रकार बचत के बिता पृ जी-दिमाण €व पुत्री तिमणि के धपाव 
में बिवियोग, रोबगार, उत्पादन एवं धन्तत: घाजिक विकास धतसमब हो 
जाता है। प्रतएव: 


पासन्दी रुप राजासन्ध वेश कुम्मी सुराधानी । 
पधन्तर5इत्तर बेशा रूप कारोतरों बिवक ॥॥ 


धर्षात कार्यों को धकुति को देखते हुए सम्बन्धि साथवों का सब॒ह करता 
चाहिये बिशते कि उतका समय पर उपयोग किया था सके । 

धार्विक विकास में व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण योगदाव होता है। इस 
दुष्टि से प्रगेक सयरो बासी, छिद॒हीत, धत्वन्त उत्तम, बड़ी ताथो की प्रच्छी 
तरह परीक्षा करके जल मार्ग थे समुद्र धादि के पार जाना एंव बद शबित 
कर सम्पत्ति बढ़ाती 'धाहिये | वास्तव मे, वाणिज्य के लेव-दैद से कुछ दूर 
तक समस्‍या का समाधाव किया या सकता है। ज॑से, बससा देख से कच्चा 
चमढ़ा है पर वर्मा मे इनकी कमी है। दोतो देशों मे बालिज्य में बितिसय 
चल सकता है | किन्तु धन की प्राप्ति मे सत्य व्यवहार धपदाया भाहिये। 
कुरान में थी कहां गया कि झुदा तुम्हारे युप्त एव लुसे व्यवहार को जातता 
है। वह थापता है कि तुम भच्छे या बुरे छिस कूय॑ के द्वारा भाय भॉाजित 
करते हो। इसलिए लोगो को घमं पर जलते हुए पुरुषा्थ से शव धबित 
करवा चाहिए । साथ हो उच्चमी बने रहने की सावधातोी बरतती चाहिए । 
क्योकि धन का स्वभाव होता है कि जहा यह इकट्ठा होता है बहाँ के लोगो 
को विद्रालु, झालसी भोर कर्मंहीव कर देता है। धतएव घन पाकर भी मनुष्य 
को पुरुषाथ' हो करना चाहिए । 

प्राभाव स्वहापावाय स्वाहा ध्यावाय स्‍्माहा । ध्म्बेडध्स्थिकेड्वालिके व 
मा तयति कदयत । ससस्त्यहवक: सृ भद्गिकां काम्पीस बासिधोम !। 

बस्तुत: शाथिक विकास में उद्यम बहुत ही प्रशावकारी एवं विर्धारक 
तत्व होता है। यो धालस्प को त्यागकर लिदि या सफलता के लिए यत्व 
करते ने सुखो शोर जो प्ालप्तो होते वे दरिद्वता को प्राप्त होते हैं। लेकित 
लोगो का धालस्य छोडफर उच्चमो बदवा सम्बस्थित राज्य के राजा, प्रश्ासक 
या क्षासक पर लिभेर करता है। यदि राणा या क्षासक घज। के विकास या 
कल्याथ के लिये प्रयत्त करमे बाला है तो उक्त देश था राज्य को अवता 
तीम्र गति से ध्ाथिक विकास करेगी वरवा पिछड पत का झ्षिकार होकर ही 
रह जाएगी | वस्तुत: जेसे सुर्य के उदय होते प्रम्धकार विवत्त होकर प्रकाक् 
होता है एृध सब लोग धावन्दित हो जाते हैं, बेसे ही कर्व्यतिध्ठ धर्मात्मा 
राजा के होते प्रजा मे सब प्रकार के स्वस्थठा होती है। बस्तुतः प्रकृति की 
प्रसोम कृपा किसी सी प्र॒ध॑ नेतिक ध चल में सम्पदा को कम वहीं करती, 
परन्तु छूघ हितेवियों के ध्रमाव में ही सामाजिक घोर धर्षतेतिक कारों में 
उम्र सम्पदाध्यों का उपयोग धहों किया गया, इस कारण धौतिक जगत में 
मनुष्य की प्राथमिक धावदयकताए (प्रन्त, वस्त्र, छिक्षा, चिढ़ित्सा थौर बास 
सवा) पूरी वहीं की जा सको । यद्यपि किसी देश्ष या राज्य को सम्पस्तता 
उसके कर्मचारियों की कयंक्षमता पर थी धिमंर करती है। वस्तुत: जिस 
देख में पूर्ण विद्या वासे कर्मचारी हो बहा सबके सहयोग से सुख या थढ को 
ब॒ढ्धि होती है। सेछिन लोगो या समाज के प्राथिक विकास मे सरकाद या 
शासक (थों भो रूप हो) की बड़ो निर्णायक भूमिका होती है। ये लोगो 
(प्ाम जबता) के जात-माक्ष को रक्षा कर एव धन्य कई प्रकार से धदोपादंत 
करने के कार्य में प्रजा या जनता को काफो मदद कर सकते हैं। 


विष्कृषं त. कहा जा सकता है कि यजुर्वेद मे बतंमाव समय के विकसित 
एवं विद्यद ध्थ ध्षासत्र को गहरी धादि जड़े हैं धोर धाथ जो धन शास्त्र रुपी 
बक्ष धपनोी शाखाधों को धषिक फेलाये-छितराए हष्टिगोचर होता है तथा 
पह जो इतना यहरा एवं पल्‍लवित, पुष्पित है, इसके उद्यव धोर विकास में 
यजुवेद का मुलाधार है । 


५०2७5 अमनन्‍नरह केक पकर#नक २ जन रे (३१०: रिकपमरिी न्‍ फेक चिकर> पक कान न्‍#ररिपसरनप पक फिर. सेन क रत फेक पक किन *# २: किक: 


ग्रावश्यक र चना 


धार्वदेशिश साप्ताहिक के पाठकों से निवेदन है कि लिय सदस्यों के 
बाविक छुल्क धमी तक कार्यालय में वहां गिलयावा है; बह कृपया शींडा 
बाणिक छुक्र सेजकर सहयोग प्रदात करे । मविधारंर भेजते समन धपणा 
पूरा पता व प्राहइक ससया लिखते का कष्ट करें। वाबिक शुल्क २४)सपए है । 

बाए-२ बाबिक शुल्क भेजने की परेशायों से बचने का सरण उपाय, एक 
बार २६०) रुपण्‌ भेज कर सावंदेधक साप्ताहिक के धाधीदरत प्रदत्य बक 
घकते हैं । --ध्यवल्यापक सादे ० शाप्ताहिस 


४. फरवरी १६३० 





वर्ण व्यवस्था-ऋग्वेद भाष्य 
भूमिका से 


-पृथ्कश लाल शध्ायं, कलकत्ता-७ 

सबसे एचम विद्या ध्ोर श्रेष्ठ कर्य करते वालो को ही ब्राह्मण वर्ण का 
झाशिकार देना, उक्से विद्या का प्रचार करामा, धौर उस लोगो को भो 
चाहिए कि विद्या के प्रभार में ही सदा तत्पर रहें। (क्षत्र च) पर्भात सब 
कामों में चतुरता, वीरपत, धोरणज, वीर पुरुषों से धुक्त सेता का रखथा, 
दुष्टों को दण्ड देता धौर ध्रेष्ठों का पालन करना, इत्यादि गुणों के बढ़ाने 
बासे पुरुषों को अतिमगर्थ का श्रधिकार देना । (राष्ट्र च) श्रेष्ठ पुरुषों की 
सभा के भच्छे वियमों से राज्य को सब सुसों से युक्त करवा, धौर उत्तम 
गुण सहित होके सब कामों को सदा सिद्ध करता चाहिए। (वित्ृश्त) वैद्य 
शादि वर्भों को स्यापारादि व्यवहारो में सुबोल के बोच मे जाने धाने का 
प्रबन्ध करता धोर एनकी भच्छी रीति से रक्षा करयी प्रावदयक है, जिससे 
घवादि पदार्थो की संसार में बढ़तो हो | (स्विषिए्च) सब मनुष्यों मे सब दिल 
सत्य यूजों हो का प्रकाश करता चाहिए । (यशदच) उस्तम कार्मो से भुगोल 
में श्रेष्ठ कीति को बढ़ावा उचित है। (बंद) सत्यविश्वाधों के प्रचार के 
लिए धनेक पाठझासाधोों में पृत्र भौर कन्याह्ों का धच्छी रोति से पढ़ने-पढ़ाने 
का प्रचार सदा बढ़ाते जारा चाहिए । (द्रविण च) सब मनुष्यों को उचित 
हैं कि पुर्वोक्त धर्म से ध्रप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा पे सदा पुरुषार्ण 
करता, प्राप्त पदार्थों को रक्षा यथावत करती चाहिए, रक्षा किए पदार्थो की 
सदा बढ़ती करता घोर सत्य विद्या के प्रभार भ्रादि कामों में बढ़ हुए घवादि 
पदार्थों का ल्च यथावत करता भाहिए। ह॒स चार प्रकार के पुरुषा्थ से 
धवधाग्यादि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जाप्नो | 

(प्रायुश्च) वोब प्ादि धातुप्तो की छुट्धि धोर रक्षा ररवा, तथा युवित 
पूवेक ही घोजत धोौर बस्तर धादि का थ्ो पारण करना हैं, दक धच्छे नियमों 
है उभर को सदा बढ़ायों । (रूप थ) धत्यम्त विषय-सेबा से पृथक रह के 
धोर हुड्ध बचत धादि धारण से क्षरोर का स्वरूप सदा इत्तम रखता । 
(वाम न) उत्तम कर्मो कै श्राचरण से भराम की प्रधिद्धि करवो चाहिए। 
जिससे धम्य मनुष्यों का भी श्रष्ठ में कृत्साह हो | (फोतिएव) श्रेष्ठ गुणों के 
भ्रहुण के लिए परमेदवर के गुणों का थक्ेण धोर उपदेश करते रहो, जिससे 
सुम्हारा भी यक्ष बढ़ । (प्राणदयापाघदर) जो बायु भीतर से बाहर धाता है 
है उसको 'प्राथ' घोर थो बाहर से भीक्षर जाता है, उसको 'ह्रपात” कहते हैं। 
पोगास्यास, शुद्ध देक्ष में सिवास ध्ादि श्रोर मोतर से बल करके प्राण को 
माहर विकाल के रोकने से क्वरीर के रोगों को छुड्टा के शुद्धि श्लादि को 
बढ़ाधो । (चक्षदत्र श्रोत्र च) प्रत्यक्ष, ध्तुपात, प्रपमान, दाब्द, ऐतिक, 
धर्यापति, सम्ब शोर ध्रम्राव, इन पाठ प्रमाणों के विज्ञन से सत्य का नित्य 
झोषण करके प्रहण किया करो ॥ 


(पयद रसइथ) जो पथ भर्थात दूध, जल धाहि, झौर थो रस पर्थात 
झुंकर धोषधि धौर घो भादि हैं, इसको वंश्यकत्चास्त्रे की रीति से यथावत 
झोष के भोजव ध्रादि करते रहों। (धन्त चार्ताथं ध) वंच्चक घास्त्र की रीति 
है चावल धादि धनम का मवावत संस्कार करके भोजन करवा चाहिए। 
(जात भ सत्य च) ऋत ताम जो धहा है, उसी की सदा उपासला करनी। 
जेसा हृदय में ज्ञात हो सदा वेधा ही यावण करना धोर सत्य को ही मालवा 
चाहिए ।! (इ्टं भ्र पुतं श्र) दृष्ट जो ब्रह्म है उसी को €पासता धौर जो 
पूर्थषोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने बासा हैं, उस इच्ट को सिद्धि करने की 
यूति, धोर जिस जिए उत्तम कामों के ध्रारम्म को यथावत पूर्ण करने के 
लिए थो-जो धवदय हो सो-सो सामग्रो पूर्ण करती भाहिए । (प्रजा व पश- 
बच] उब ममृष्य लोग श्पने धत्तात धोर राज्य को श्रल्दी स्षिक्षा दिया 
करें, भौर हल्ती तथा योड़ो धादि पशुभों को भी धश्छी रीति से सुछिक्षित 
करवा उचित है। दस मा्जों में धौर भी भ्रतेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य 
लोष धन्य भो धथे के हुप् सल्लजों का ग्रहण कर | 


सा्ंदेशिक साथ्तादहिक ७ 


गणतन्त्र दिवस (जनवरो, (र्पर्ष०) 
लेशक : कुसारो सुशोला, 'सेबा समपंण से' 


समजतम्त्र के पुष्प पर्य पर, यह सकह्ए बनाना है। 
सेबा, समता, स्नेह, त्याग से श्ागे देश बढ़ाना है । टेक ।। 


सूरय धोर हवा-सा पुखकर सबढ़े लिए स्वराज हो। 
रोटी कपड़ा धोर मकान ते, कोई ते मोहताथ हो ॥ 
हमें तुम्हारी, तुम्हें हमारी, सबको सबको साथ हो। 
एक देख के हम सब वाली, सबको जोवन पामा है ॥ 

गंणतम्त् के पुण्य पर्व प३८** 


मांधो जी के रामराज्य का, सभी श्रघरा सपवा है। 

जन-जल के हित सर्वोदय की, कोरी काव्य कल्पता है ।। 

ऊंच नोच का भेद रहे क्यो, राज ताज जब श्रपता है। 

जीघ्रो धौर बोने दो सबको, यही लक्ष्य भ्रपवावा है।। 

गणतन्‍्त्र के पुण्य पर्व पर** 
बोरों की बलिदान कथायें, बीरो |! भुस नहीं जाता! 
कदम कदम पर बती समाधि, मेले पर खगवाता।॥ 
सिर भुकने से मुरु जाए तो श्रच्छा है सिर का थावा । 
हिमगिरिका सिर ऊचा रखना, स्वाभिमान वही गिराना है॥ 
गणतन्त्र के पुण्य पर्व पर*** 


सीमाप्नो की गतिविधियों से, वीरो | सावधाव रहवा। 
भब तक थो कुछ सहा सह्टी है, प्रागे वा गलती श्ाता ।। 
जो स्वदेश पर धांस उठाए, उसे दो दृक छत्तर देवा । 
हमसे टक्कर लेवा समझो, तूफातों से टकरावा है ॥ 

गणतन्त्र के पुण्प पर्व पर*+ 


आतृमाद को पुष्ट किया तो, घलगावाद मिट जायेया। 
हग्बयाद का करो मु काला, ध्ातंकबाद धरयिया ॥ 
हत्या सूटमार का तांता, शोर ने भव चल पायेगा। 
कौत हमारा कोन पराया, यह पथ भेद दर्शाता है ।। 

गणतन्त्र के पुण्य पर्व पर*** 


काइमीर है कन्याकुमारों तक, देहा प्रेम का भाव जगे। 
आरत माता की शपथ ग्रहणकर, हढ़ तहल्पका भाव उठे ॥ 
भंगडाई ले मचले योवतत, सोई जनता जाग छठे । 
भारत माता का दूध पिया है, उतका मूल्य चुकावा है|! 


4 कि हर] 
पंचम वेद वेदांग पुरस्कार ॥र्षर्ष ७ 
धाय॑ समाज सस्ताकऋज बम्बई प्रवरतित वेद वेदांग पुरक्कार १६६० हेतु 
हाय जगत के प्रकाण्ड विद्वान एवं प्रनेक ग्रन्थों के रचयिता, गुरुकुल कायड़ो 
के स्वातक श्री पण्डित हरिश्षरण जो धिद्धान्तालकार एवं वेदोपदेश्च कु के लिए 
जोवध पयंग्त मजनोपदेशक के कप में धायं जगत की सेवा करने वाले मान- 
दीय थो धोम्प्रकाश्ष जो बर्मा का चयव किया गया है । 


पष्डित हरिशरण जो सिद्धान्तालंकार को वेद वेदांग पुरस्कार के रूप मे 
२१०००) इक्कोस हजार को थेली, सम्मान-पत्र, रजत ट्राफो, एवं शाल से 
तथा ध्ोम्प्रकाधश जी धर्मा को वेदोपदेशक पुरस्कार के रूप में ११०००) 
ग्यारह हजार की थसोी, सम्मान-पत्र रजत ट्राफी एव श्लाल मेंटकर सम्मावित 
किया जायेगा । 


उपरोक्त समारोह का प्रायोजन दिनांक २१-१-९० को साथ बजे 
भारतीय विद्याल वातानुकुसित सभागार में दिया जा रहा है। जो विधात 
इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए पधारता भाहे ये सादर धामत्रित हैं । 


| “-कप्टित देवरत्न धार, संयोजक 
बेद बेदांग पुरस्कार समिति 


दर सावदेक्षिक साप्ताहिक 


४ फरवरी ११३० 





श्रा्यं जगत्‌ के समाचार 


अद्धानन्द बलिदान दिवस सम्पन्त 

दक्षिण विछली वेद प्रचार मण्डल के तत्याबधाग में श्रद्धानन्‍्द बसिदास 
दिवस दिवाक ७-१-६० को सेबटर-६ धाय॑ं समाय झार७ के० पुरस मे 
इ्थामी विद्यादन्द सरस्वती की श्रध्यक्षता मे मताया गया। इस धवसर पर 
प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा ससद सदस्य ने झपने विचार व्यक्त करते हुए 
कहा कि बंमान समय में ध्ाये समाज को अपने पुराने क्रान्कारी सभी 
झान्दोलनो को पुन जागृत करता होगा तभी भारत सरकार धार्म समाज 
के मन्तव्यों की ह्लोर ध्यान देगी। इस झबसर पर सुनीती ध्रार्य डा० महेश्न 
विशज्यालकार,बोधराज पूर्व महानगर पाषंद, श्री सब्चिदाबण्द शास्त्री महामन्त्री 
सावंदेक्षिक समा धादि नेताप्तों ने धपने विच्वार व्यक्ष किये समारोह 


शी रामक्षरणदास हाय महामन्त्री दक्षिभी दिएलो बेव प्रथार मण्डल के 
सदप्रयत्नों प सफल रहा है। --अयप्रकाद शास्त्री, मन्त्रो 


दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल 


वाधिक उत्सव 

ई--भायं समाज छोटा गोविन्दपुर जमशेदपुर का बाविकोत्थव सम्पस्न--.. 
शहपात नगरी बमशेदपुर में दयावरव धाये विशज्ञालय के प्रांगण मे धारंसमाज 
छोटा गोविन्दपुर जमशेदपुर का वाषिंक उत्सव बडे हो धमथाम से सम्पन्न 
हुमा इस धवसर पर शार्यंजगठ के महात विद्वान डा० देवेन्द्र कुमार धत्यार्थी 
नालन्दा, स्वामी ब्रह्मानरद देहरादुन ने मांग लिया । 

२--भायं समाज मठ गुलनी (वबादा) तत्वावधान में धर्म प्रथार कार्यक्रम 
विगत १७ दिसम्बर को डा० देवेन्ध्र कुमार सत्याथथों तालदा के द्वारा पुलानी 
ग्याम में धर्म प्रचार कार्य स्वानीय मठ सबत के प्रागण मे सम्पस्व हुप्ा । 

३--धाव॑ पमाव लखता (पटता) का वाषिकोत्सव १८ से २२ दिसम्बर 
को धूमधाम से सम्पन्ध हुआ इस झजसर पर स्वामी मोक्षातन्द मथुरा 


हा० देवेन्द्र कुमार सत्यार्धी बालदा श्री महावीरसिह पटना धर्म शीला देवी 
मुजफ्फरपुर के पुरोग्राम सानन्द सम्पन्त हुए । 


पुरोहित प्रशिक्षण शिविर 
श्वीमद्‌ दयावन्द गुरुकुल विशद्यापीठगदपुरी (बल्लभयढ) जिला फरीदाबाद 
५३वें २, ३, ४ मार्च को होनेवाले वाधिकोत्सव पर पुरोहित प्रश्चिक्षम शिविर 


का भ्रायोधव किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण २६ फरवरी सोमवार से प्रारम्भ 


होकर एक सप्ताह तक चलेगा। सभी प्रशिक्षणावियों को एक सप्ताह में 
सोलह पहकार कराने भे पारगत करा दिया जाएया। प्रशिक्षण के श्रन्तिम 
दिस प्रमाण-पत्र थी दिए जायेंगे। मोजब एय धावास की नि शुल्क व्यवस्था 
है| केवल वामाकन हेतु ५१ 5पये लेने का प्रावधान है। 
ह्छुक व्यक्ति सम्पक धयापित कर ध्पमा स्थान ध्षुरक्षित कराये । 
“--प्रधाना बाय॑ 
झोक समाचार 
छोटी सादडी भायंसमाज के मन्‍्त्री श्री वृद्धिशकर जी उपाध्याय 
की घमरमपत्नि श्रीमती भगवती देवी का स्वगवास दिनाक २६-१२-८५६ 
को हुआ उनका श्रन्तेष्टी सस्कार वैदिक रीति से श्री जगदीश 
प्रसाद जी एरन मन्त्री भरायंसमाज नीमच ने करवाया श्रीमती 
भगवती देवी महिला आयेवमाज छोटी सादडी की मन्त्राणी थी वे 
४२ वर्ष की थी। शमझान में श्रद्ाजलि दी गई व शोक सभा की 
गई मृत आत्मा को सदगति के लिये प्रभु से प्रार्थना की गई। 
--विनयचन्द पचोरी 
-रविवार दिनाक ७जनवरी ६६६० को भायें समाज होज खास, 
नई दिल्‍ली के साप्ताहिक सनन्‍्सग मे उपस्थित आरायंसमाज के सभी 
सदस्य एवं उपस्थित अन्य सभी महानुभावों (स्त्री-पुरुष) आयंसमाज 
होज खास के सस्थापक सदस्य, प्रारम्भिक मन्त्री श्री शकरलाल जीं 
पाली के ३० दिसम्बर १६८६ को हुए आकस्मिक निधन पर शोक 
झभिन्‍्यक्त करते हैं। श्री पाली जी अनेक वर्षों तक नागपुर एव 
दिल्‍ली के उच्चतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य 
एवं डो०ए०वी० विद्यालयों के एक कुशल प्रबन्धक रहे हैं। वह एक 
अनुभवी शिक्षाविद एवं सफल प्रार्योपदेशक आय॑ सुधारक थे । 


शुद्धि भ्रभियात 


गत वर्ष सरगुजा के सीतापुर नामक क्षेत्र मे सार्वदेशिक सभा 
के तत्वावधान मे लगभग ६००० (छ हआर) आदिवासी ईसाईयो 
ने बनवासी भाये महासम्मेलन में स्वेच्छा से बैदिक धम ग्रहण 
किया था। 

इसके उपरान्त सार्वदेशिक सभा की ओर से स्वामी सेवानन्द 
सरस्वती, प० वेदपाल वानप्रस्थी धर्ममुनि आदि लोगों के द्वारा 
गत ३१ दिसम्बर १९८६ २-१ ६० को आयेसमाज सोतापुर जिला 
सरगुजा में ३ दिनो मे वेदिक यज्ञ के पश्चात्‌ €७ भ्रादिवासी ईसाई 
परिवारों के लगभग सवा हजार लोगो ने स्वेच्छा से बेदिक धर्म 
ग्रहण किया । 


मिर्वाअन 

आचार्य दत्तात्रेय भाय॑ प्रधान शऔर रासासिह उपप्रधान निर्वाचित 

आये ससाज अजमेर का १०७वा वाधिक अधिवेशन सम्पम्त 
दिनाक ७-१-१० को श्री दत्तात्रय जी प्राय की श्रष्यक्षता से सम्पत्न 
हुआ । समाज का सत्र १६८८-५९ का लगभग रुपये २१० लाख का 
झाय व्यय का जाचा हुआ हिसाब तथा वार्षिक विवरण स्वीकार 
किया गया । इसी प्रकार आयेसमाज के अन्तगंत सचालित दया नन्‍्द 
बाल सदन का विवरण भी प्रस्तुत हुआ जिसमे १५० बालक- 
बालिकाओ पर लगभग ६,००,००० रुपये व्यय हुप्ना । 

समाज के अन्तर्गंत दयानन्द कालेज प्रादि १२ छोटी बडी शिक्षण 
धस्थाओ का लगभग १.१० करोड़ आय व्यय का विवरण भी भ्रस्तुत 
किया भया जिसके अनुसार इन सस्थाओ मे लगभग १०,००० हजार 
छात्र-छात्राय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा ४०० से अधिक प्रन्‍्यापक- 
अध्यापिकाये कार्यरत हैं। 





दांतों की हर बीसारी का घरेलू इलाज 
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सीर्येकिसक वाष्ताहुक & 
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वैदिक येति भण्यल को सूंचना 


बुंदिक वल्ि मण्डल के ससी माननीय सदस्यो को सहूर्थव सूचित 
दिया जाता है कि गुरुकुच कऋण्जर की ही रक जग्नन्ती महोत्सव के 
खुभ भ्रवसर पर २३ ३४ एशं २५ फरवरी १६९० को गुरुकुल मे 
अधि भण्डस को बैठक होती अध्यक्ष महांदय पूज्यवाद श्री स्वामी 
सर्वावन्द्र द्री महाराज का धाप्रह है कि इस अवसर पर सभी सदस्य 

महानुभाय प्रवश्य पहुचें । स्वामी धुमेवानन्द 
६५ मन्त्ी पा अत 

दयानन्द मठ चम्बा 


प्‌० शामप्रसाद शविध्मिल बलिदान दिवस 


अड्भापूर्षक सगाया गया 
लुधियाना, १६ दिसम्थर 
आय युवक सभा लुधियाना हारा महान्‌ स्वतन्त्रता सेनानी 
झमर छ्दीद प० रामप्रसाद बिस्मिल को श्रद्धाजलि भट करने के 
लिए प्रम माडल दवाई सकल जनकपुरी लुधियाता ले एक समारोह 
का आयोजन किया । समारोह के भारस्म में पजाब में सान्ति के 
लिये एवं भनकल्पांण की भावना से यज्ञ किया गया जिसकी अग्नि 
प्रभ माडल हाई सकल के परिसिपल श्री प्रम॒ वर्मा ने प्रज्वलित तथा 
यज्ञ प० सुन्दरशाल शास्त्री ने सम्पस्त कराया। 
मुस्य समारोह की प्रध्यक्षता श्री रणवीर भाटिया महामन्‍्त्री 
ध्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब ने की । समारोह के मुख्य भ्रतित्रि श्री 
रोध्षमसाल शर्मा प्रधान आय युवक सभा पजाव ने कहा कि अमर 
शहीद १० रामप्रयाद बिस्मिल युवकों के प्ररभा स्रोत हैं । उन्होने 
वेश को भाजाद कराने के लिए ओ बलिवान दिया भारतवासी 
उनके ऋणी रहेंगे। आज युवको को राष्ट्र निर्माण के कार्यों थें 
रचनात्मक सूमिका निभानी चाहिए। 


प्रथम वश्च वितरण संभारोह 


जौयामा केत की पुण्य भूर्िहि में दिवाक ३१ १२ ५९ रविवार को 
न मेरठ की शोर प्रथम बस्त 









सर्वधन्रम आचाये श्री आये विज्ञावायस्पति|भ्रो आयें 
सुमाजके उत्साहीं सरनकीस भौह नवयुवक उपदेक्षक हैं)के आचाय॑त्व 
मेँ यज्ञ सम्पन्न कसया गया श्री लालसिह जी के सभा 
पहित्व में समारोह प्रारम्भ हुआई। 

सभा का आरम्भ क्री धनकुमार जी आर्य के मधुर 
अजनों तथा उपदेश से हुआ | कई आयनन्‍्तुक सज्जनो ने अपने विचार 


प्रस्तुत किये । प० कमसिह जी छर्मा (दोमट) के कर कमलो द्वारा 
उचित पात्रों को ऊनी वस्त्र सल्‍्वान द्वारा मेंट किये गये । 


कन वैदिक साहित्य के लिए सम्पर्क करें 
मारसिक-पत्र ' मधूर लोक मधुर प्रकांलन तथा वेदिक प्रकाधन 
द्वारा प्रकाशित सुन्दर तथा कन्नात्मक ढग्म से छुपाई । 

आदक्ष डायरी १९६६० अनेक प्रकार तथा भिन्न भिसन प्रकार क 
बज के लिए एफमाथ विकी केन्र । 

झोटेन्यडे कशेल्डर १६९० अनेक अ्रकार के केसट आदि का 
प्रयुस एबं असिड्ध प्राप्ति स्वाग। 


बुंहदू मुस्तक-पूचीपत्र के लिए सम्पक कीजिए -- 





अधुरुूजकातन 
एअ ०४ गली अयेशमाज बाजार सीताराम, दिल्‍्ली-१६०५३ 





साहित्य समोक्षा 
स्वनाम धन्य भ्ाचाय श्री बेद्यनाथ जी श स्त्री की गणता भाय 
समाज के मतीषी चिन्तनश्नील तत्ववेत्ताधों मे श्रादर के साथ की 
जाती है। इसकी पृष्ठभूमि मे सम्निहित है कुल परम्परा से पुष्पित 
एवं पल्‍लबित होती हुई धस्कृत वाहूमय की प्रवहमान बैदिक स्त्रोत 
स्विनी जिसने भाचाय जी को वेदिक सिद्धाल्तों सन्त»्यो एड 
आादशों के साथ साथ राष्टमभक्ति के देदीप्यमान नक्षत्र पुझ्जो में 
गरिमय पद प्रदान किया। यही कारण है कि आपन जिस साहित्य 
का श्रशयनत किया उसके विषय वस्तु में ओत प्रोत है भारतीय 
दशन की ताकिक वस्तुनिष्ठ अलौकिक ज्ञान गया । यदि उसमे 
निरन्तर सनातन किया जाय तो जीवन तत्व सकल हो सकेगा एसा 
वृथ विश्वास है । 
अन्तत प्राष सिद्धान्त सागर का विशद अध्ययन करने से 
यह स्पष्ठ परिलक्षित है कि त्रतवाद क्‍या है ? भौतिक जगत में 
बिखरे हुये धामिक दिचारो की आधार भूमि क्‍या है ? कुरान, 
पुराण और वाइबिल मानव जाति को सत्पथ से भटका कर कहा ले 
जा रहे हैं, जीवन की परिलति क्‍या है इत्यादि इस ग्र थ मे महवि 
दयानन्द के आ्राष विचारों का मूलभूत दशन देखकर पूर्यान द की 
झनुभूति होती है । 
पुस्तक का मूल्य ११०) रुण्ये 
प्राप्ति स्थान -- 
(१) सावेदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा 
रामलीला मैदान नई दिल्ली 
(३) प्रालाय वेद्यनाथ शास्त्री शोष सस्वान 
६४/१६ फरीदाबाद (हरियाणा) 
स्वामी ध्यानम्वथोध सरस्वती 
प्रधान 
सावदेक्षिक आय प्रतिनिधि सभा 
स्थाघी अद्धामस्य बलिदान दिवस 
दिनाक २४१२ ११८९ रविवार को प्राय-समाज कठुआ में 
राष्ट्रीय एकता के प्रतीक भ्रभर हुतात्मा स्वामी श्रद्यानन्द भरी का 
बलिदान दिवस मनाया गया । प्रात १० बजे हवन यज्ञ के पश्चात्‌ 
कठुआ के प्रसिद्ध मजनीक मास्टर देशराज जी ने ईश्वर भक्ति और 
श्रद्धानन्द महिमा का भजन कहकर स्वामी के प्रति अपनी थद्धाजलि 
अर्पित की । 
थी श्यामसाल जी व डा० कुलदीप जो ने स्वामी भरद्धानन्द जी 
के बलिदानी जीवन पर प्रकाश डाला । डा० कुलदीप जी सरक्षक 
झाय समाज कठुआ आज के इस कायक्रम के मुश्य वक्‍ता थे । 


हिन्दू शुद्धि सभा को बेठक 
भारतोय हिंदू शुद्धि समा ट्ृप्ट को पायश्यक बठक 
बुधवार दिवाक १० १ ६० को धाय ५३० बजे प्ाय समाज बनारकलो 
माँ दर माय नई दिल्‍ली के सम गार में सम्प न हुई 
--रामक्वारणदास धाहया मत्री 


गुरुकूल कागड़ो विद्यालय विभाग को 
प्रावश्यकता है 


दो तोद सरक्षकों की भ्र्थात्‌ श्रात्मम में भ्रधिष्ठाताधों को एक धाश्रम 
धध्यक्ष की । जो बृह्यावारियों को प्रात से रात्र तक की सब गतिविधियों मे 
छतके शाब रहे । स्थात भोजन के श्रतिरिक्त उचित जोवय यात्रा व्यय 
दिया थाता है। रिटामड टोचर धबवा सेना से धवकाध्म प्राप्त महातुघावो 
की सेवाए धीष्ट हैं। धादे सभावी बैंदिक धर्मी होगा धनिवाण है। 
धाषाय 


गुरुकुल कागड़ी हरिहार 


३१० 


संक्षिप्त समाकार 
धाथ समाज सियूटा थें बेबिक थर्भ प्रचार 

अम्पारण जिसा धार समाज के तत्वावयाद में १ पिशम्वर से ६ विस ० 
तक प०चम्पारण मे धाय जमाल शिकारपुर शुय थाय समाज लियूटा थे 
औदिक धर्म का प्रचार लगातार सम्पन्ध हुधा, जिसमें धाय जबत के प्रति 
बिहास थी महेनापाल धाय॑ धासिस, फाजिल (कलकत्ता) पधारे थे । उधके 
साथ जिस सभाके मजवोपदेक्षक पारतली ये । भी महेशापाल थी के उपदेश 
ऐ सियूटा ध्राम के तबमुवक बहुत प्रभावित हुए थे स्थादोय भाग समाज के 

घबत तिर्माण करते के लिए सकल्प लिए,हैमे 
--बी० कै० शर्मा, मभ्ती 
चम्पारण जिला धाय सभा 


कम्ाटिक में धार्य बोर दल कर प्रमेश 


भ्ायं समाथ धुलवर्ता (कर्दाटक) को धोर से १ से £ जयबरी तक २० 
कार्यरर्ताशों का जबस में शिविर धायोजित किया जिसमें ढ० देववत 
धातायय उपप्रधाव सचालत ने प्रक्षिक्षण दिया स्मरण रहे कि ढ० देवग्रत 
थी धाचावें २० सक्‍ट्यर से मध्य प्रदेश एन महाराष्ट्रमे खण्डगा युरुकुल 
येडक्ी, धाय॑ समाज परसी, धर समाज सातुर में श्ार्व ढ्रीर वह के क्षिगिर 
लगाकर दल के कार्य को धागे बढ़ा रहे हैं । 

कर्माटक धान्‍्त से भायें बोर दस के कार्य को सचालित करते के लिए 
विम्व ध्धिकारियों की तिबुवित श्री धायाबव॑ थी हारा की पई। 

प्रान्तीय सचासक---थो राममोहय धाये, इलीविवर बबलुर 

धुलवर्गा भमण्डस---भो कोविन्दराव धार्य 

सण्डलपति---भी हीरालास थाय॑ मन्त्री 

श्री चाद्रकान्त झायें 
को रविकिरण धाय॑ 

घमर घायक---थी देवातम्द शाये 

हपतसर धायक---मुलवर्धा धाव समाज के श्दिरारिओो ने धावय बीरो 
को प्रपता पूरा सहवोप करने स्राइ्यासव दिया। 


सार्यदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 





हारा प्रकाशित साहित्य 
झाएती का श्र बलिदाद 
४०४५४) लेखशक--धमर €्वामी सरस्वती ले 
सहृधि पत्र ्यवहार २)६० 
चोदहनी का ज्ञांद हिन्दी १२)०० 
चोदहुबी का भांद उप १२)०० 
कण्याथ मन्जरी _.. है))०० 
दयावन्द धौर विवेकानन्द १२)०० 
बदिक यूप धादि मातव १२)०० 
न्याय दशव (शे०--स्वामी दक्शवात*द,सरस्यती) १३)०० 
सांधय इसय १६४)०० 
वेशेधिक दसन १9)०० 
बेद दक्षत (लै०--कर्म तारायण कपूर ) ३)०० 
जलेदिक सनातक धर्म ३)०० 
धात्मा का स्वकृप है)३० 
पूजा किसको ०) फा्‌ 
धर्स के ताम पर राजनेतिक बड़यन्तर १)०० 
शह्टा कूमारी ढोल को पोल हे >)६० 
धाव समाय )8% 


प्राप्सि (बाय... 
सा्वदेशिक श्रायं अतितिथि सभा 
महति दवानन्द मवक, रामलीला बैदाव, बईं विश्क्री-२ 





सावदेशिक श्र प्तादिक 


 ए ऋशइरी इके३स 


हाय समाज देवपित्ा में फेशलन बल पूछें. , 


बशथिकोएन सर्कल 

प्राय समाज देवरिया (पु० फम्सरण) हारा अतिवर्ष की अति देते 
बर्ष भी नेभदाव सख्िविर शम्द॑म्त हुआ, बिसमें सेंकडों शोडिया विभ्द के 
रोजियों के ताँख का धापरेकश्षत कर प्रभ्हें देश बाबा बाबा बहा । इज एषों 
तेंजदाक जश्ञ के का हो घाव समाण का वाविफोत्शव भी २३६ पिधम्मर हे 
श३ विम्त्र तक सम्पन्न हुसआा। ड्त्सम के साथ हो वैवरिया है भाव 

के बायो में थी बै क बमे का प्रकार कार्य सध्यम्ध हुएा । 
->वी० कै० शर्तों; अध्यी" 
चम्पारण जिला -झाव अचा' 


शो कृष्ण बल्देद भहावा दिवंदत 
धाश बयत में यह समाचार बढ़े ही औुख के साथ प्रुंदा शावेगा कि 
घाव प्रतिविधि शथा सर प्रदेश के भूतपूर्व कोषाब्यक,, लवाजरू को धवेकः 
जततेयी शामाशिक धामिक सल्वाधो के शश्यापक्र संचालक धांई समात के 
महावह्तम्भ अशिड छ्तोगरति थी शृष्मवस्‍्तेत महाया का जलगक़ में दिनांक 
३१ दिशम्बर १६५६ को प्रात: वेहाबशाब हो अर्या । 
अपके शोक में बगर क्री शतेक सेक्षणिक सामाजिक हंस्वाए, धायेशमाओं ; 
धार्य अतिविधि श्रप्रा क्रार्यलम एवं ख्युश्तरक्पर, शाजमबाब, असातबधर 
शादि शवेकों बोहल्टों की शनेकी दुका्ये बन्द रहीं। सका शीशम शकसार 
यृषे शेदिक रीति के धाचागे वेशव्रत धचर्दी ने सम्पप्त कराना । इत धयशरः 
उसके धम्तिल दक्षदों लखगक गयर तथा दाहर से क्रावा हथा क्ोकाकुस 
बद समृह एमड़ पढ़ा या। उनका धीदत धाररजमत के प्रचार अठार के सिय्‌. 
समपित रहा ! जेत्यू ऐे श्रु्ल दिग पूर्व तक मे सभ। के दहदाधिवेशन कें 
श्म्मिसित हुए थे धोर समा के कार्यों में रुचि भेते रहे वे । 
सका अ्रवान भरी स्थानों भान्ववोण सरत्यठी उसके मिथनय् बहुरा 
धोक प्रकट करते हुए छाहें पदों शतख्त बड़ांदलि अ्रपित-ढों है घौर 
विवनत धात्मा की छाप के लिए तथा पारिदारिक जनों के भैव॑ हेतु प्रदु 
से प्राबंवा की है। ---सम्पादक 
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हा ! हम्त । ! 
बयालस्‌ प्रकृति के पं० ब्रह्मवश साएजी बहादुरणमढ़ हरियाणा 
का हुदय गति झचरुदध होगे से देहाबसान 

वढ्रादुरगढ़ । था जमतू के बाने माने भी प० श्रद्मदत्त भी पशाहइनी 
(बड्ादुरपढ़) का गत २१ जतदरी ११६० रविवार को बातें करते करते 
हृएव गति धवरडद़ध होने से रेहामस्ाम हो गया । 

शास्त्री थी भी प+ अहाप्रकाश धालती एन शा» वेदप्रत्मस धादंग के 
बहनोई शौर भी प० बाल स्वाकर भो हुए प्रबशर सप्ासक सार्ववेशिक 
धाय्य बोर दस के मोधा थे। शाप पुय्रोप्य प्रध्याक के साव २ अ्रायुवदे के 
चिकित्सक शौर धोषधि विर्याण विशेषज्ञ प्री थे । धाप ब्षों तक सस्तताय 
शामुवोदिक कालेख भे ध्रध्याप्रन का कार्य करते रहे । 

दादबीर अकृति के हुस ब्राह्मण ते श्ोदन भर कतोक विधेत दात्रो को 
छात्र छात्रहत्तिवा देक३ कति दी । श्रगेक सल्याधशों का धासिक धावगिक 
सहायता करते ये । 

धाप आफ (विवाहित) क्रय कक्िकाणा एम प्‌ शर्मंदावी 
श्री चमर धूम ० दू० थौर वियया ए«ध०पर्वपत्मी ब्ीस्पाक् जास्वी 
अन्यी धार केशव समा गाजिद्रादयाद को छोड़ बने हैं। सार्रदेजिल पभ 
विषज्त श्रात्मा को वरकति भौर प्रारियारिक श्षयों को भ्रत्ति प्रवाव 
कराने की घस्‌ से बार्थम कहता है । 

“रब कम शारजी 
शोक समाजार 

झायंसमाण कायमगज से डा« मुं शीराम शर्मा 'सोमे! के आक- 
स्मिक विभन पर आरंशमाज संन्दिर से श्री जदाहरसास आये 
छषान) की फ्रध्यक्षता में फोड़ सभा का भायोजन किया पक | 
बकक्‍ताओं ने भरी शर्मा जो के जीवन पर प्रकाश दाना यूदं शोक 
सदेदता व्यक्त की | “"वदानप्ड: 


पं, रासबिहारी तिवारी 


( पृष्ठ इ का केक ) 

हो गये । जनदढ़ मच दवो । कारों क्री बूथ में चिल्ताहट; पुकार धौर रूरा- 
हैते की द्यायायों ने विशकर एक सयावक वातावरण उपब्यित कर 
पिया था। 

तथी कोई चित्सावा था नेहरू जी को बयाधों। बहुत से भावते हुप 
शोष वापस सुड़कर दौड़े | दास पास खड़ शोभो ते तेहकू थो का घेर कर 
पुलिस के डडो के गिरड्ध माणो उन्‍हें कषन पहना दिम्रा था। डडे इन्हीं पर 
पड़ते रहे नेहुक थी पर श्ाँच वहीं धायी धम्य सभी पर साठियाँ पड रही 
थीं | धयावक किसी मे या कईबो ने तेहरू थी को हठाकर प्रथम पतित ते 
काड़ी पीछे कर लिया | तझ्की घुड्सबार सी मापस हो बये । लेकित पुलिस 
शस स्थाव पर एकत्र हो ययी | शधरत प्रदश्षतकारी सबंधग पभ्ाषा फर्लाय 


दाहिवी धोर प्रसी पक्ित में पृ एकत्र हो गये, ध्रोर सारो से धाकाश यूज 
शा साइमन यो बैंक । सधी समय मोटरों को पक कतार तेजी से एय- 


मैमेंट हाउस की शोर से मिकल गयी । इत सारे प्रयासों के बावजूद धुमते हैं 
कि सटेशड़ के धरदर भी किसी ने नारा शथा ही दिया था साइभस गो बेक । 

जादी बाज के बाद जुलूस काफी छूट यया था। प्रददत के बाद बलूत 
कांग्रेस दफ्तर वापस चला । रास्ते में जोग छटते गये । काँग्रेस की घोर से 
स्टेशन पर भी शोर बापसी पर भी ऐशात किया मया था कि जित लोगो 
को चोटे धावों हैं थे उनका विवरण कांग्र स दफ्तर मे सिलवादें | मालूम 
वहीं किठयो ने लिखयाया । बहुतो ने तो गहीं ही सिखवाया 

शाम को धमोनुदृशेशा पाक में विश्वास सभा हुई । कांग्रेस तेताधों के 
झतिरिकत दो प्रयुस बकता धोर थे । स्वामी रामतोब के श्षिव्य पारायण 
स्वामी जो वेदास्त को विरवित भूल कर इस शा कपूर्ण बहिष्कार प्रदर्तत पर 
थो प्रमानृष्तिक द्याक्मण से विचलित हो हठे थे भोर दूसरे थे भावधिक 


सखबऊ के विर्याताधों में से एक प० रासविहारी तिवारी थो एस समय 
एम७० एश० धो थे | थांवा हाथ पटिटवयो से बचा था सत एक ही हाथ ते 
पूछ कामण दिक्षाकर उन्होंने कहा था यह बहु तवझा है जो धपिकारियों ते 
मुझे विया था। इसमें प्रदर्शधतकारियों के लिए खडे होने का ज््यान लाल 
स्पाही से दिलाया धया या मानो यह चेतावदों पहले ही दे दी गयो थी कि 
खूब बहावा जायेगा। 

धौर बिस समय यह सभा हो रहो थो सफर बटलर पाक मे तास्लुके- 
दांरों की धोर ह साइमक शौर उसके साथियो की दावत हो रही भी । प्रद 
छत वहां हो सकता धसम्मव था फिर थी हुथा । चोधरी खलोकृज्यमा के 
समकात की छत से बषों एक पतय उसी क्षेत्र में सिरायो सयी जिस पर सिखा 
धा--स।इमन गो बैक | घटना विचित्र थी ध्रत यह कह कर छसे धोर 
विधित बनाया गया कि बह काली फ्तग ठीक घाइमल साहब को मेज पर 
मिरी थी। 

कुछ दिनो बाद जब काग्रस के लखनऊ प्रधिवेशन के बाद थी वन्द्रधानु 
गुप्त दे मोतोलाल मेमोरियल सोसायटी को स्थापना को तो उच्चने वहाँ 
मैदान यहा पध्रदशन हुप्वा था। स्थान प्राप्त कर स्मारक के रूप से प्रथम 
मोतीलाल मेमोरियल होम्पोपैथिक ध्ल्पताल एसके बाद बालसग्रहालय धौर 
बाल क्रीडास्थल बतवाया गया । होर बाकी जमोन पर रबोस््रालय बवाने 
के लिए राज्य सरकार को धनुमति दे दो गयी । 


छपस हा र--- सा ईमत कमीक्षत को भाये घोर गये लगभग ४ंए बध 
दीत चुके साईमस | रिपोर्ट पर हुए गोलमेजसस्झैलतो में हिन्दू मुह्सिम प्रथर 
विर्षाषम ठो कायम रखा ही गया था हिं दुआ मे भी सबण धोर भनुसूचित 
जातियो के प्रथक निर्वाचन की योजना बसी थी । 'िलतु बह यौजवा गाधी 
जी के धनक्षत घोर धन्तत प्रम्वेदक ३ समझौते के फलस्वकृप सफल न हो 
सकी । जो हो, भव तो यहु तब इतिहास को बातें हैं। घव हम स्वतन्त्र हैं। 
बालिंग मताधिकार पर सयुक्त निर्बाचन को व्यवस्था है । 
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देश की राष्ट्वादी जनता के समक्ष ज्वलत्त प्रश्त ! 
ईरान में जामामस्जिद का इमाम बुखारी किसका प्रतिनिधि था 


पिछले दिनो काश्मीर समस्या पर भारत सरकार का पक्ष 
रखने के लिए जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुशारी को 
इरान भेजा गया था। सावेदेदिक सभा के प्रधान स्वामी आगनन्दबोछ 
सरस्वती ने भाय॑ प्रतिनिधि श्र॒भा पजान के प्रथान श्री बीरेन्द्र के 
डक्त प्ारोप का समयथंब करते हुए कहा कि भी वीरेरद्र थी ने देविक 
प्रताप, दिल्‍ली के ५ फरवरी के भक्त मैं यह प्रश्य उठाकर देश की 
राष्ट्रवादी बनता तथा भारत सरकार के बए कर्णधारों से पूछा है 
कि इमाम बुखारी जो हमेशा भारत की राधनीति में साम्प्रदाबि- 
कता का विष घोलता रहा है किस ढद॒देश्य को सामने रखकर श्री 
विश्वताथ प्रतापसिह की सरकार गधा से अपता प्रतिविधि बनाक्षर 
इरात मेजा था ? श्री वीरेस्द्र के अर्नुधतार काश्मीर मुह पर भारत 
का पक्ष रखने के लिए विदेश मन्‍्त्री ओ इन्द्रकुमार गुजराल इरान 
जाने वाले थे किन्तु इरान सरकार ने बहाना बनाकर श्री गुजगाल 
को भाने से रोक दिया, इस पर हमारी सरकार ने अपने प्रवक्ता के 
रूप से हमाम बुसारी को इरान भेजा । क्या भारत सरकार के पास 
इमाम बुखारी के झलावा कोई योग्य व्यक्ति अथवा राष्ट्रवादी 


मुसलमान नहीं था थो वहा था सकता था ? वह ब तो कोई रानूबी 
विशेषज्ञ है जोर म राजबीतिक नेता । वह केवल जामा मध्चिव 
का इमाम है बह देश के मुघलमाधों का भी एकमात्र मान्य मेता 
मही है । नह हमेशा भारत के विषक्ष ही बोलत! रहा है । प्रधान- 
मस्थी विश्ववाण प्रतापसिह चुदाव से पूर्व उससे कई बार मिलते 
रहे ताकि जत्पसदपकों को छशूक्ष किया था सके | भारत सरकार 
के तेताभों को गहु सोचवा चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को अपबा प्रति- 
निधि बनाकर देश के लिए कितना बडा सकट पेदा हो सकता है। 


स्वामी जावग्दबोब सरह््वती ने कहां कि इमाम घुशारी ते ईराव 
भें बापिस लोटकर काशमौर के लोकप्रिय राज्यपाल थी जयमोहन 
को तुरन्त हृटाते कै लिए थो वक्‍तब्य दिया है, उसे सा्वेदेधशिक कै 
हसी पभ्रक मैं इकाशित किया था रहा हैं। उन्होंने गहरा बेद प्रकठ 
करते हुए कहा कि वई सरकार भी काग्रेस सरकार के उसी मार्ग 
का प्वलम्बत कर रही है जिसके फलस्वरूप देश का दुर्भाग्य पूर्ण 
विभाजन हुआ था। 


जगमोहन को हटाओ्ो : विधान सभा चुनावों में 
समर्थन देने के लिए इमाम को शर्ते 


नई दिल्‍ली ४ फरवरी । जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला 
बुखारी ने ईरान यात्रा से लौटने के बाद ही जम्मू कश्मीर के मामले 
में वी०पी० सिंह सरकार पर दबाव डालने की मुहिम तेक कर दी 
है गत शुक्रवार को नायब इमाम अहमद बुखरी की माफंत श्री 
वी०पी०सिह व गृहमन्की मुफ्ती मोहम्मद सईद को विशेष सन्देश 
के जरिए इमाम ने विधाससभाई चुनावों में भुस्लिम मतो की 
खातिर जनता दल्न के पत्ष में फतवा जारी करने के लिए दो दार्तें 
रखी हैं। जितमें फहुसी शर्ते जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल पद से श्री 
जयमोहन को तुरस्त हटाकर भल्पसश्यक समुदाय के किसी नेता 
को बहा का राज्यपाल बनाने तथा दूसरा बाबरी मस्जिद विवाद 
के पक्ष में १४ फरव री-रों, प्रयोडदा. मे. जिक्न हिरदू परिषद्‌ के खिलाफ 
कानूती कारंगाई करने की हिदायत दो गई है। 

सूभों से शात हुमा है कि पत ४८ घण्टे में नायव इमाम के बरिए 


इमाम बुखारी ने गृहमन्त्री को दो बार सन्देश भिजवाए हैं जिनमे 
जम्म कश्मीर मे श्री जगमोहन की भूमिका को दमन ॥ी सन्ना दी 
गई है तथा कल पाच फरवरी को विश्व हिन्दू परिषद्‌ नेताभो को 
गृहमन्त्री की ओर से वार्त्ता हेतु भेजे दावतनामे पर भापत्ति की है। 


उल्लेखनीय है कि इमाम बुखारी के कश्मीर घाटी व राम जन्म- 
भूमि मुद॒दो पर केन्द्र सरकार पर पड़ रहे दबावो को विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ गम्भी रता से ले रद्दी है तवा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 
राजमाता घिक्षिया के जरिए गृहमन्त्री की प्रवगत कराया गया है 
कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर श्री जगमोहन की गतिविधियों से 
भाजपा ही नही भ्रपितु प्रदेश का प्रल्पतस्यक समुदाय भी सल्तुष्ट 
हैं तथा किसी भी साम्प्रदायिक दबाव थे राज्यपाल को बदले जाने 
का भाजपा विरोद करेयी। 

(क्षेष पृष्ठ २ पर) 





२ आर्वदेखिक ऋप्ताहिक 


कुछ तड़प 


कुछ झड़प 


प्रा्यापक र्णेग्त्र 'जिन्षासु' वेद सदन, श्बोहर 


प्रायमात्र से घिवेदद ---विध्स्वर १६८६ के 'दयानन८ सन्देष्' मे श्रीमान 

प० राजबोर शास्त्री के लेख मे एक श्यान पर 'झछूत” दधाल्व का प्रयोव 
पहकर मेरे सन में यह विचार धाया कि हायमात्र की सेवा में झपथा यह 
लिवेशत बोहराऊ कि भूलकर मो भायों को इस भुणित क्षल्द का प्रयोग गहाँ 
करवा भाहिए। भपने पिछले जाईयो के लिए हम दलित 4 दीन पादि क्षब्द 
का प्रधोग करके धपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। हम दस्पृष्यता को 
जब मावतै हो वहीं थोर इसको जड़मूस ले हलाडने के लिए कई भायों ते 
बलिदाव दया, धनेको के सिर 'जूटे स्‍्थाव स्थाव पर थानों का लोगो ने 
पहिष्कार कया । धाव समाज के बड़ो की तो बात छोडिए मुरादाबाद में 
तो अलकृप पर दमित माईयो को चढ़ाने के लिए सथव करते हुए साइती 
धाव कुमारों के पाँगापन्चियों ने सिर फ़ोड दिये! प्रार्य कुमार लह की बार 
देकर धपने लक्ष्य की सिद्धि मे पूण सफल हुए । 

यह हीव धानथा --कुछ डो० १० बो० कालेणो के प्राध्यापकों को 
लिखी इतिहास की एक प्स्तक मेरे धामने शाई ! छात्र कहते हैं कि 'ध्यार्यों 
का शा्ि वैश' विगत के सज्यन्य में पाप हो भमहाँणि बयावण्य का मझ बसाते 
हैं कि भाव बाहर से यहीं साथ धौर एस पश्ष मे श्राप धनेक तक देते है 
परन्तु इस पुस्तक में तो ऋषि दयानन्व का ताम तक वही दिया । मैंने कहा, 
“इसी को हीवधावता कहते हैं! 

पफ्थाब विष्वविद्यालय हे प्राष्यापक विज्ञापर महावत का धन्य देखिए 
कि विध्यविश्ञासय के प्राष्यापक तो ऋषि दयावब्द व पार्जीटर का एतहिक्थक 
मश्ष बड़े गये से देते हैं पर-तु पाये कालेजों न ढी० ६० बी० कालेजो के लोष 
बैक्सभूलर के विचारों फो ही एयचन्सी लिए बेटे हैं। यह हीक धाषता वहीं 
तो धोौर क्‍या है 

एक धोर उदाहरण -राजस्थाद के एक छोेभ इतिहासकार का धृक 
प्रग्थ पढ़ रहा था। मुझे यह वेशरूर बडा धायत्द हुआ कि उसने भारतीय 
जन जागरण के लिए धायें समाध व ऋषि दयावम्द को एपलण्धिधो को 
तुलया धोर सस्थाधो व हुघारको से करते हुए बड़े स्पष्ट शक्षण्दों में ऐसे 
झाव प्रकट किए हैं कि समाय घुधार व कुरीति-विवा रण कै क्षेत्र में धायंत्माण 
का काय बेजोढ है । राजा राम मोहतराय या ब्राह्म समाथ या स्वामी 
विवेकातन्द भादि ने भ्रज्छे काये किए परन्तु स्वामी दयान-द व धाये समाज 


को सेनाप्ो के सामने | 
घोर यह एक ऐसा सत्य है. जिसे कहते व लिखत हुए ध्वब नामधारो 


शाय समाजो व हमारे शोघरर्त्ता मो सुकचाते हैं। भला बताइए धस्पृश्यता 
तिवारण के लिए किसी सह्या के किसी ध्यक्तित ने जान बारी ? घम रक्षा, 
जाति रक्षा, देछ रक्षा के लिए रामकृष्ण मिशन के किमी प्ाघु ने भोत्ी 
शाई या छूरा खाया ? ऋषि दयानन्द से लेकर दोर सुमेर[तिह सक हुतारमा धो 
व रक्‍न धहाने वाला फी एक लम्ब। पवित है) प्रायशपक्ता है कि धाय शांग 
झब भा काया थे झाया के भोड को तजकर प्यायथ प्रथिक् प० लेखराम के 


मांग पा चल इलिहास दे नय नये पृष्ठ लिखिए । 
ये समा काए ---धायब समाजें यहा वहा अपने उत्सवो पर बड़ी बडी 


चवराधि ०”य करके स्मारिकाए प्र» शित करने लग! हैं। यह एक परम्परा 
सी बन गर्र है। ये स्मा!रकाए सुरक्षित भी वही रहतों । लोग इन्हें एक प्रकार 
से विज्ञापन ही समझते हैं. हा | कही हतसे ही थन सप्रह में खुधिपा हो 
सो यह बात दूसरी है प्रव्यथा इससे तो यही ध्च्छा है कि किसी पुराने 


जगमोहन को हटठाओो 
पृष्ठ १ का शेष) 
यह भी विदित हुआ है कि कल की गुहमन्त्री के साथ परिवद्‌ 
की होने जा रही बेठक के बावजूद माजपा की उपाध्यक्ष राजमाता 
सिधिया आगामी १४ फरवरी को अयोध्या स्थित श्री रामजन्म 
जृमि निर्माण समारोह में कार सेवा हेतु जायेंगी ।औमती सिधिया 
के साथ सिख सगत्‌ के एक जत्थे ने भी कार सेवा मे झामिल होने 
की धोषणा की है। हक 


धाय॑ बिद्वान्‌ को किसो रत्तम पुस्तक का प्रकाशन करके घाहित्य की सुरक्षा 


को थाने । 

हिसार प्राय समाज ते धरममो भ्रद्दी एक स्मारिका प्रकादित को है । 
हसके पृष्ठ ६६ को पढ़ा तो ऐसा श्वा कि लेखिका बह सिद्ध कर रहो है 
कि भरो से मान-भागकर जो लड़किया विषमियों से था किसी लिम्न धाम्त 
बाले ? द्ादोकर रहो हैं यह सब धाय| समाज । कैसी धच्छो हपसलब्य 
बाय समाज की विवाई है। ४रुणा ने एक मुसलमाव है धक्षादों की तो क्या 
उसे धार समाथ ने प्रेरणा दो ? पभ्रावें समाथ (,096 'सिडापाध8०४) वा 
सड़कियो को घगाने को जायूत मातता है ? 

ऐसी प्रापत्तिजनक, निराभार सिद्धान्त विरड बातें छापने पे क्या साथ ? 
इसका कारण बह है कि सस्‍्मारिका का सम्पादक जिन शलोगों को बताया 
जाता है, ने सभय वही दे पाते शोर व ही तदका सम्पादकीय कार्यों का 
घनुभव होता है। बित्र छपवाने के व तास के प्रशोगभत बरसे सहानुभाव सर्वत्र 
मिल ही जाते हैं। यह प्रावश्यक तही कि किसी के पास कोई छपाधि है तो 
वह बैविक सिल्लान्तों को मो जातता! हो था धाय॑ समाय के इशिहाम से भी 
ररिजिल हो । 


बूल खुथार -इसौ एसारिका के पृष्ठ १९ पर औ ढा० भवातोलाशजी 
भारतीय के लेख मे छपा है कि थी प० कासोश् रण थो मोसवी फ्रायिल ने 
कषि को धास्मकथा का फारसी धयुभाद खफकाका। शगता है कि भापतीव 
थी का कोई पुराना लेख छाप दिया गया है। परोपकारो में क्रमक्ष प्रकाक्षित 
मेरी पुस्तक 'धावं समाज के उद्ू साहित्य मे मैंसे हस पुस्तक छो जर्चा 
करते हुए शिक्षा था कि यह ऋषि को सल्षिप्त थीबबी है | यहीं थे भारतीष 
ली ते इसका वाम भोट क्या धौर बह इसे धात्मकथा समर बेंढे । मैंचे 
इन्हे पहले सो बताया था कि यह धात्मकथा का धनुबाद वहीँ है। पहु थाह 
्ई बार बह लिख चुके हैं प्रत स्वाध्यायक्षीस पाठकों को आच्ति व रहें 
इसलिए मैं ल्पध्ट करमा भाहठा हैँ कि यह फारसी थाषा में ऋषि की 
जीवती है। मैंने एक से भ्रथिक धार पढ़ो है धोर किसी पुस्तकालथ मे मैंने 
थ्डीं देखो ) मेरे पुरतकासय में इसको एक दुलंम प्रति है। 

एक धोर भूस सुधार --हस स्मारिका के पृष्ठ १३ पर इसी लेख को 
पादटिप्पणों मे छपा है कि ऋषि के पूथा के व्याश्यादों का धनुवार 
प० गणक्ष रामच-्द्र तथा महाहय श्ीनियास राव मे प० सेखराम की प्रेरणा 
से किया । यहाँ सी बात के न समझते से भुस हुई है। इस अन्त को दूर 
करने के सिए मैंने थीमिवास राव जी (धाचाव॑ दरदेव थी के पृज्य पिताजी) 
का एक छदू सेख प्रनूदित करके बेदवाजी मे छुपवाया था । 

इस विदय में ह्पनी पुस्तक तड़प बाले तड़पाती जिधक्को कानों व 
रक्त साक्षी प० लेखराम बृद्दद प्रच्थ के पृष्ठ ३६८ ३११ पर भी इस प्रसव 
को पर्चा की है। ऋषि के जीवन व ऋषि के प्रस्थो के बारे में हमारी 
लातकारो जितनी गहरी य हपदत हो उतनः हो धफछा व शोेपरुकर है। यह 
ठीक है कि जोधपुर के श्र) प० गणक्ष रामचन्द्रणी ने महि के पूमा ब्याख्यानो 
का हिन्दी प्रचुडाद किया परन्तु राद साहिद ने कोई पटुवाद नही किया। 
थ्रीविवास राव की ने नो धमवार लेखर!|स को प्रेरणा से धनुवाद करवाने 
का दायित्व धपने ऊपर सिया। ठाकुर गोविन्दसिह्‌ जी व श्रोतियास जी 
को लाहौर में वीर लेखरास जो ते यह धाशा दो । इन दोधों ते भर जाकर 
पृ० भगवती प्रसाद ली शुक्र कलब लिवासी स्रे घनुबाद करवाकर 
प७० लेशराम थी को लाहोर भेज दिया; भ्राज्षा है हमारे पाठक धय इस 
तथ्य को तोट कर शेंगे। जाति एक बार फंस जावे तो उसका निवारण 
झति कटित हो नाता है । 


श्रावश्यक सूचना 
स्याति प्राप्त आये मजनोपदेक्षक, ४७ पुसत्तको के लेखक एक 
गायक, व्यवहार कुषल, दक्षिया श्रद्धानुसार लेते हैं। एक बार सेवा 
देकर कताव करें। भववीय 














वर सुखपाल आये प्रभाकर भजनोपदेधक 
३३४ मल्टूपुरा, सरवट रोड, भुजफ्क्रनगनर (उप्र) 


११ फरवरी १६६० 


सम्पादकोय-- 


ग्राज के भारत का 
ग्रस्तित्व क्या? 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय-भारत का विमाजत करके द्विराष्ट्र का 
सिद्धान्त मायकर हो पाकिस्ताव बनाया गया ! छस समय सबने यह माल 
सिया, कि चलो स्व हिन्दू राष्ट्रवाद का तारा फलेगा। परन्तु हथ ४० 
ब्षों गे थो देश को धाचार सहिता बतो। बह कुछ इस प्रकार हे बदी, 
जिसमे हिन्दू बड़ भाई हैं भोौर छोटे भाइयो छो (मुसलमानों) भो जियो 
धोर जीने दो के धबिकार के साथ उन्हे सी फ़ुलने-फूलने दिया जाय। 
ऐता हुधा सी ? 

परमतु भारत की सरकार ने एक मारा दिया, धोर वह था पमे 
विरपेक्षकाद का। हसमें राजनोति ने दखल दिया बोट--ग्राप्ति का। 
राजवोीठि ने मया मोड लिया धोर वही पुरानी तीति श्पताई जाने श्षयों । 
विदेक्षी सक्तियों ने हमारे घर में फूट डाली राजकरो की रीति धसने सथी । 
राज्यो में बिद्रोह्ी तत्व पतनाये जाने लगे धोर जगह-जगह पर दगो में 
प्रध्याय जोडता शुरु कर दिया । दारतोय राजनोति मे एक क्यो धायाण 
धागे सगी । बदि देश को चलादा है तो भत्प सस्यक समुदाय को खुल 
करके सौर एपको माध्यताधो को मानकर हो धातन चलाया जा सकता है । 
इसका परिणाम यह हुआ कि भ्रर्प सर्यक् यह मातकर चलने सगे कि 
सरकार हमारे इसारे पर चलती है तो क्यो न शन्‍्हे धपने इसारो पर ही 
असाये । धमरीका की राजतोति मे पाक के जरिये देश में फूट डालने की 
धौर भ्रथिक प्रहत्ति पैदा को यई | पद्िमाम यह हुथा कि जो भो राज तिक 
दल यह समझते भे कि धल्प सस्यक /सुसलमान हमारे साथ है जेसा हम 


कहेंगे वह गेसा हो करेंगे । ऐसा वही-€ुथा बल्कि मुसलमादों ने जेसा चाहा 
बसा होने समा । 





है 
बतेभान की दक्षा 

हिम्दू धपने देश मे हो एक राष्ट्र के ताम पर एक वही है धोर न इसे 
इस बात की छितता है कि सुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया 
था रहा है। इस समय हिन्दू राष्ट्र देश मे नहीं है। यह इस कारण नही 
कि वेश का बास भारत है १६४७ 0 पूर्व देश का नाम हिन्दुस्ताव था तब 
भी देश में राष्ट्र हिन्दू मही था प्ाथ भी देश में राष्ट्र हिन्दू वहीं है। यह 
राष्ट्र के साथ हिन्दू क्ब्द व होने के कारण नही हैं वरव उस मादता के 
हाथाव के कारण है थो राष्ट्र के लिये भावश्यक है। 

जब ते स्वराज्य हुवा है तभी से देश मे हिन्दू कया है इसका भाव हो 
मत में वहीं धमाया । स० याधी रामधुत का सदा ही थात करते रहे पर 
इस वास पर विरोधी की प्रतिक्रिया पर सी ध्यान देते | मुसलमात ने कभी 
थी मुहम्मद त रसूस्लिह के धागे किसी को भी तपंसमस्बर माया धौर त 
अहापुरुष हो मापा । 

१६२२ मे मांधी जी ने लिखा फल सस्था के लिये पूर्ण मारत देश को 
अलाई को विद्धाधर कर दियाथा उस समय गाषों थो देश के बेताय के 
बावदाह भागे जाते सग्रे थे। 

इस मड्ामुजाव ने सुसल्षमावों को सहानुभूति प्र/प्त करते के लिये टर्की 
की जबता की इच्छा के विपरीत भारत तथा दुतिया घर को मर मुसलमाल 
लबता के हिंदों के विपरीत हिल्दुस्तात के घारय को खशीफ़ा को यही के 
लिये बाधी शथा दी थी । 

सत्याज्रइ धसफुल हुआ, खिलाफ़त के धनुवायियों ने देश में हिस्दुश्ो 
के रफ्त की वदियाँ बहावी प्रारम्म कर दी। परन्तु इस रामधुर के पुजारी 
को समण यहीं धाई कि वह धन्याय का पक्ष से रहे हैं धोर भविष्य मे 
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ऐसा नही करेंगे । यह १९२२ को धघटवा थी इसके बाद-गाधी जो ने १६४७ 
में भी छत खिलाफत के थ्वनुयायियों के धागे भुटने टेकने उबित समझें। 
उत्तके बाद यांधी जो यदि पीछे हट जाते या धातताइयो का विरोध घोर 
झतपीडितो को सयठित करने मे लग आते तो देक्ष का चित्र स्वराज्य प्राप्सि 
के बाद का बह ते होता जो तब हुप्ता था । 


धाज ४० वर्ष की राजबोीति मे भी राममक्त विरोधी तत्वों को हो 
सहायता की जा रही है गाधी जी का बलिदान या जीवन को बाजी देश 
को इच्छा के विदद्ध (पाकिस्तातियों) उन्ही को पचपत करोड़ रुपया दिल- 
वाने के लिये लगा बैठे । 


राष्ट्र के लक्षणो को एक एक कर देखें, कि ब्रिटिद् काल के हिंदुस्तान 
में धोर पझ्ाय के कांग्रेस या धन्य दलो के कास मे भारत कहां तक राष्ट्र 
सही बचा है। जिस राष्ट्र की हम सही कल्पना बता कर जले थे | उस 
राष्ट्र में किसो मह।न झक्ति के धस्तित्व को स्वोकार बरना जो मनुष्यों के 
जीवत सै ऊपर हो भोर रच्छु खल धूर्तों, गुटथाजओ को सन्मागं दिखाते वाली 
हो | इसे कुछ परमात्मा कुछ ईइबर को ते माने वाले छसे प्रकृति कहते हैं 
धौर कुछ लोग इस प्रकार के वातावरण को कर्मो क, फन्त कहते हैं । 


हम समभते थे कि देश मे राष्ट्र का बह सक्षण जेसा ऊपर बताया हैं 
धाज तक दिल्लाई वह्ठी दिया है । 


भ्राज का युग 


वड्डी पांधी युव के पुरा ने राग लिसके परिभाम स्वकृत श्ाथ भारत में 
हिन्दुधो के ही खून को नदिया यहाई जा रही हैं। देस का घासनतन्त्र प्रत्य 
सक्ष्यकों के धागे घुटने टेक नीति प्रपया रहा है। देश का पदिच्रमोत्तर तथा 
पूर्षोत्तर सीमायें छतरे में हैं दैश की धम्दरुपो दशा बिन्‍्तनीय है। देश को 
स्वतन्त्रता खतरे में हैं घोर श्ासत तन्त्र श्पती कूर्सी बचाने मे, हज मबत 
बनाने में, छदू भाषा को द्वितीय स्थान देने में, चुनाव ोतने पर बुखारी के 
चरण चुम्बत करने मे, रविया काण्ड मे देशाड्रोहियो को छुडवाने मे कया 
नही किया ! 


२६ जनवरी को गणराज्य की घुमधाम मे देक्ष को समग्र जनता हल्‍लास 
मय थी उसका ध्यान भयक्षर जासदी की धोर था हो वही । परन्तु तथ्यों से 
धालें बन्द करने से तथ्य समाप्त नही हो जाते । 


कश्मोर का शिष्टमण्डल सा्वदेशिक सभा में 


विगत दिनो कहक्षमीर से हिन्दुओं का दिष्टमण्डल साममदेशिक सभा में 
सभा प्रधाव जो से मिला था इस समय घाटों को जो हल्विति है सामने 
रखो | वह किसी राष्ट्र के लिए परायीत देश के दन्साव मे नरक के समात 
थी। कष्ामीर में कानृत की व्यवस्था का ताम नहीं है। वहां ज्वालामुश्ती 
का लावा बाहर तिकल कर विभ्वसकारी लहरो से निकलकर धस सम्भाग 
को विशह् की धोर ने था रहा है। प्रशासन वाम की कोई चीज ही 
वहीं है । 

धाज देश का हर धन्चल पुलय रहा है बम हर जगहो पर दाग॑ ज! रहे 
हैं। बहुमत हिन्दू भ्रसहाय होकर त्राहिमाम त्राहिमास कर रहा है | हसे 
केवल धर्मतिरपेक्षता का वारा हो सुनाकर श्षाम्त क्या जा रहा है । 

दिष्ट मण्डल की बात मैंने ऊपर कहो हैं घ्राज कश्मीर में पाक से तयो 
पीढ़ी के विद्रोही तत्वों के भ्रा जाने से तारे समीकरण बदल गए है वहा 
का धर्पमत हिन्दू कशमोर से माग रहा है! धातरुवादी स्थान-स्थानत पर 
विद्रोह का झण्डा सड़ा करके हिन्दुधो को जबरदस्ती धागे रखकर जलूस 
विकालता, हिन्दुधों से कहलाता कि हिन्दुस्तावी कुत्तों, यहां से जाप्ो ? 

झव यदि पुलिस या सेवा की योली चलेगी तो जुलूल के धागे चलन 
बाले हिन्दू हो मारे बाय गे। यदि हिन्दू भागे बलने से मतता करें तो प्रातक- 
बादियो के द्वारा मोसी का विशज्ञाना बवाये भादेंगे । 

कक्षमोर को यह स्थिति एक विव दिन में नहीं बतो, पिछले कई सासो 

(पृष्ठ ४ पर) 
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करोड़ों को धन राशि-विवाद 
का गहरा मुद॒दा बनी ! 


नई दिल्‍ली रफरवरी । श्री रामजन्म भूमि भौर बाबरी मत्जिद 
विवाद में 'विश्व हिन्दू परिषद' के तेवर से--राजा की सरकार के 
हाथ जलने का भन्देशा पेदा होने से--सरकार इस विवाद की गर्म 
रेत में सर छुपाये शतुरमुर्ग की स्थिति में पहुंचकर-पैदा हो रहे 
खतरे को नजरश्रन्दाज कर रही है। 

विश्व हिन्दू परिषद्‌ राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ, बजरंग दल झोर 
हिन्दू सेना के बीच राम मन्दिर के निर्माण के लिए इकट्ठे हुए 
१४८ करोड रुपये को लेकर बबरदस्त फूट पड़ गई है नतीजा यह 
है कि पांचों शंकराचाय, पीठों के प्रधीश्वर और भलाड़ों के महन्त 
हस पेसे पर भ्पता प्रषिकार जताने में लगे हुये हैं । 


विश्व हिन्दू परिषद्‌ ने ८४ करोड़ रुपये, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
ने २६ करोड़ रुपये, बजरंग दल ने १५ करोड रुपये और हिन्दू सेना 
ने २१ करोड रुपये इकट्ठे किये है । दो-ठाई करोड रुपया शांकरा- 
चार्यो के पास भी पहुचा है। हिन्दू पर्मं के शंकराचार्यों का स्थान 
सबसे ऊचा है। यही क्रारण है कि द्वारका पीठ के स्वामी स्वरूपा- 
ननन्‍्द जी महाराज शकराचार्य ने मांग की थी कि राम मन्दिर पर 
पारस्परिक हक निर्माही अखाडे के साधुओं का है । उन्होंने श्नवम्बर 
को पिछले साल हुए राम मन्दिर के शिलान्यास पर ऐतराज कर 
उसे धर्म के खिलाफ हुआ शिलान्यास बताया था। 


१८ से २३ जनवरी १६९६० के बीच बनी सहमति में वी०पी "सिह 
को खुशी थी कि विश्व हिन्दू परिषद्‌ व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
लोग मन्दिर निर्माण के काम को अगले साल तक स्थगित करने को 
तैयार हो गये थे। यही कारण रहा कि भाजपा की ओर से प्टख- 
बिहारी वाजपेयी और जसवन्त सिह सांसदों ने इस तरह की अपीलें 
भी जारी कर दी थी । 

राजा की इभाम के सामने दंडवत होने की स्थिति से हिन्दुओं के 
भीतर पैदा गुस्सा भौर सरकार द्वारा विश्व हिन्दू सम्मेलन के पूर्व॑ 
अध्यक्ष व भ्रमेरिका मे भारत के राजपृत कर्णश्विह के साथ सरकार 
के बुरे बर्ताब ने राम जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण की सुलगती आग 
को भड़कने शोलो में तबदील कर दिया है। राजा कर्णेसिह ने भपना 
इस्तीफा देने से पहने राजा विश्वताथ प्रतापसिह से मिलने का समय 
मांगा था | समय न मिलने से डा० कर्णसिह का स्वाभिमान आहत 
हुआ भौर उन्होने इस सरकार के खिलाफ़ काम करने का मन बता 
लिया था | 

डाह कर्णासह हिन्दू ग्रत्ीश्वरों में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के 
रूप में जान जाते है। +ही कारण हैं कि १४८ करोड़ रुपये की धन- 
राशि की बात के उछलने से विश्व हिन्दू परिषद्‌,राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
मच की जान मामत मे पड़ गई। भ्पनी पहले की रणनीति से इसी 
कारण इन दोनो सगठनों को पीछे हटना पड़ा । नतीजा यह रहा 
कि वी०पी० सिह, लालकृष्ण भाडवाणी, सांसद राम जेठमलानी, 
अटलबिहारी वाजपेयी, विश्व हिन्दू परिषद्‌ के अशोक सिंघल और 
सघ के बाला साहब देवरस के बीच हुए गुप्त समझौते का भाडा 
चौराहे पर फूट गया है। 

सरकार ने शाही इमाम भोर मुनि सुशील कुमार की श्रगुवाई 
मे समिति बनवाकर एक चाल खेली थीं। चाल थी कि हिन्दू- 
मुसलमानों के भण्डेदारों को इस बात के लिए तैयार करना [कि वे 
मन्दिर का निर्माण स्थगित करने से पीछे न हटें प्रोर विधान सभा 
चुनावों में राजा और भाजपा की वह गत न बने जो राजओव शांधी 
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की लोकसभा चुनावों में हुई । 

दिल्‍ली में राष्ट्रीय मु कद मोर्चे ने भारोप लगाया कि सरकार 
वास्तव में राम जन्ममूमि के मसले पश् राष्ट्रीय सहमति के खिलाफ 
ऐसी रणनीति पर चल रही है जो कि साम्प्रदायिक हिसा धभोर 
तनाव को ही हवा देगी । परन्तु इस मुह पर जरूरी है कि वी »पी० 
सिंह १४८ करोड़ रुपये का छिसाब वसश्ुलकड़ राम जन्मभमि के 
निर्माण हेतु एक तिरुपतिबाला जी देवस्थानम्‌ के तरीके का टूस्ट 
बनाए तथा जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के लिए मुस्म्रिम नेतृत्व के 
अपने अनुकूल नेताओं के ज््यान पर सवंमान्य नेताओं का पल्‍्खा 
पकड़ें। 

लेकिन प्रब बाजी न राजा के हाथ है, न शाही इमाम के, न 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और न ही विश्व हिन्दू परिषद्‌ के हाथ 
में। १ फरवरी से मुस्लिम नेताप्नों में शाही इमाम की तूली 
बोलनी बन्द हो गई है । जित अरुण नेहरू की राम जन्मभूमि- 
बाबरी मस्जिद विवाद को सुलगाने मे महत्वपुर्ण भूमिका थी, उन्ही 
अरुण नेहरू ने विधान सभा चुनावों में क्षाही इमाम के श्वाहबजादे 
नायाब इमाम की लिस्टों में लिखे उम्मीदवारों को जद का उम्मीद- 
वार बनने से रोकने का षड़यन्त्र कामयाबी से पूरा कर लिया है। 
इससे शाही इमाम का पूरा खानदान नाराज है। 


दूसरी ओर विश्व परिषद्‌ व संध के ऊपर दबाव बना हुआ है 
कि वे उग्र हिन्दू स्टेंड लें। वरना अन्य हिन्दू संगठन राम जन्मभूमि 
का काम सम्भाल सकते है-जिससे पिछले लोकसभा शुनावों में 
किए गए हिन्दू साम्प्रदायिकता के ज्वार की तरह इन संगठनों के 
राजनैतिक भाकाओं की लुटिया ड्ब सकती है । 

गोरखपुर के महन्त अवेद्यनाथ ने विश्व हिन्दू परिषद्‌ पर दबाव 
बनाया है--वही दूसरी शोर शाही हमाम के किनारे पड़ने से 
बावरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी अब मैदान से झा गई है। फिलट 
हाल राज 'डिनर-डिप्लोमेसी'” में जुटे हुए हैं और भ्रन शायद उनके 
तरकश में भी १४ फ़रवरी के टकराव को टालने के लिए फोई 
ब्रह्मास्त्र नही है । 

इस सबके चलते विधान सभा चुनावों में नतीजे प्रगर बहुत 
ज्यादा चौकाने वाले रहे--तो न राजा को भप्राश्चयं होना चाहिए 


और न राजीव गांधी को । (वीर पभ्रजु न ३-२-६० से) 
भारत का श्रस्तित्व 
।पृष्ठ ३ का शेष) 


से जो भूले हमसे हुई उन्हीं का दण्ड ध्राइ देश को मोगना पह़ रहा है। 
भारत सरकार ने ध्ाज तक क्द्मोर मे मुस्लिम चरित्र को बदलने का प्रयास 
हो नही किया । जो राजनोति का सबसे बष्टा सहम-प्रश्त था। धारे देश के 
प्राधथ एक कानून होता, जंधा सरदार पटेन चाहते थे। इसलिये घाव प्राव- 
इयकता है कि जुनागढ़, मोपाल, हैदराबाद की साति बुस्लिम साम्पवाधिकता 
को एक सघ में बिलोम कर एक कानन में बाघने का कोशक्षस ही वा। 

ध्राज कद्ममीर के हिन्दुधो का ही नही किन्तु सम्पृण देश के हिस्दू बहु- 
मत को सुरक्षा धपेक्षित है । सारा देश का पल्तित्व ही खतरे में है... 


झावश्यक सूचना 


सावदेशिक साप्ताहिक के पाठकों से निवेदत है कि जिम सदक्यों के 
बाविक छुल्क श्रस्मों तक कार्यालव में वहीं ग्रिययाया है, वह कृपया पीछा 
दाधिक शुरुक भेजकर सहयोग प्रदाव करे । मतिधार्डर लेचते उम्द अ्षपषा 
पूरा पता व धाहक सख्या सिखने का कष्ट करें। बादिक हुल्क २श)२पप्‌ है । 

बार-२ बादिक शुल्क ग्रेयते को परेश्ादी से बचने का सरल उपाय, धृक 
बार २६०) रुपद्‌ मेज कर सा्यदेक्षक शाप्ताहिक के धायौोवत सदत्व बण 
हकते हैं । --श्यवश्याएक साथ» धाप्ताहिक 





१६ सरजओी कई ६० 


सावदेजिक साथ्ताहिक 





हिन्दी बनाम अंग्रेजो-अंग्रेजी देश की जनता की भाषा नहीं? 


>औओ० अमात्रशाओं गाज, वयाससिह कालेज, करमाल 


पे बची प्रिलति २०० ब्षों हे इस देश भे पढ़ाई थाती रही है परन्तु 
शो से चार इतिशत लोग ही इसे ध्व तक थान पाए हैं। इससे देश की 
साल्डृतिक एवं स्ाविक सम्वदा का सारी धपव्यम हुआ है। यदि हम धर्ेनो 
जर्चस्व के सामरललक एवं धाविक कृप्रयाव का विश्तेदण करे तो इसके परि- 
भाभ ज़काबई है। देश के भधिकांक्ष लोग घपनो शोडिक एवं मादसिक 
कमता का एपमोव वहीं कर पाए हैं क्योरि दे ध ग्रज्ी तहों जावते । कुछ 
विश्विष्ठ लिधे-चुने व्यक्तित ही समाज सें उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। एण्लिक 
प्रकूस इथे धद्थी मे श्विक्षा कुझ सोपो तक ही सीमित हैं! धर््रथी के 
कारण देश के शमभ्माजिक एव धाविक क्षेत्रों में भारी अतमायता हैंसी है । 
धध्मेताधों का कहया है कि झतभ्रेथोके कारण देख में बम पभुता तभा 
पु जीवाद की बढ़ावा मिक्षा है, भयर धोर ग्राम के स्ोगो मे वियायत हुथा 
है। भ्रभिकांश वौकरियर धर है जी पढे. लिखे शिक्षित शहरी तोर्ों को प्राप्त 
होती है जितहे ड्रामीस अनता पिश्ढ रहो हैं | देश --- दी ट्रिब्यून' जध्डीयढ 
३०-४३ ८८, २४-४-८८ सपाशिरिक्त धाफ इ गलिदा | 


हा ग्रूंबी का इस देश को सामाजिक एवं सॉस्कृतिक परम्पराध्ों थे कोई 
सम्बन्ध नहीं है । इसते एक विशेष कर्य को प्रोत्ताइव मिला है। श्रत्रेती 
प्रतिष्ठा था बढ़प्वव का प्रतीक हो गई है। भाफकड़ यह बताते हैं रि यह 
सल्पत्तश्यक सम्पस्त बर्या ही चिकिर8, ६ जीनिर्या रिंग, प्रायिकि, प्रशासनिक 
तथा शिक्षा भादि लेयाधों के छच्ण पदो पर धथिकार किए हुए हैं, इसके 
विपरीत देक्ष की १६ प्रतिशत बनता के यों को शिक्षा माध्यमिक तथा 
यृर्व भाध्यमिक स्तर पर ही समाप्त हो घांती हैं। 


3 स्तर हें लेकर विष्यवविद्याशय इतर पर संकडो, हजारो विश्यार्थी 
धप्रथीमे फ्रेश होते हैं। छात्र वर्ष का सुजिकास समय धश्वजी पढ़ने में 
लगाते हैं फिर भी परीक्षा में थ ४ जा बना रहता है। केरस देक्ष 
का सर्वाधिक पढ़ा-लिखा प्रदेश माता है किन्तु बहा भी शद्जो का 
धध्यमक के ओ दुष्परिण्माय सामने 
इध्यवव-फ्ेंक्टर्स रिशेटिन टु ध्न्डर 










सुनहरा 
झियराति के उपलत्य ने सायें श्रमाजो को शाईडरो हेतु विभ्वालिखित 
पुस्तक सार्य देशिक धावे भ्रशिविषि सभा हारा धाने मल्प मे दी जा रही है । 
ठहोय मो तीशे सपने का साहित्य १६४ रखने मे 


मोट आईं र जेयते समय २५ प्रतिशत घन अग्रिम भेजें । 


रुपये 

३--वेदार्थ कश्पहुत ६०) 
२--सह्कुत सत्यार्थ प्रदाक्ष ६०) 
ऐ---धयावम्द दिक्क बे न ५०) 
४ -बेंद विमन्य स्भारिका ३०) 
४--केदिक फ्रोष बजह १५) 

चूक सेट 
६-- भागे विदेखिका १३ 
इ--दिकओों रमरिका भर) 
अ>++मी कल सवारिका १०) 
औै-----श्फिका 9 शुरु घ०) 
१०: बैंधिक उर्श कौ कपरेशा ५) 
ह | ३३ *) 
न अआच्यि स्‍्काव :-... 
है शार्रतिशिक जार प्रतिशियि एंथा 


महर्षि दक्षतत्त अश्रन, रामलीला मैंदाड, बई दि हली-२ 
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धाफ केरल --ले० भर्सी श्रद्माहम -(इडियव बुक कामिक्ल नई दिल्‍ली जुलाई 
१६/१९७६) के श्रनुधार दा प्रथो के कारण राष्ट्र की मादंय एवं बोदिक 
खम्ता का यारी धपब्दय हुभा है। पद्चपि यंह धध्यापत केरल तक सोमित 
है परन्तु यह ल्थिसि पूरे भारत पर काबू होती है| 


जब केरल को यह व्थिति है तो देख के भन्य प्रदेशों का तो कहना ही 
क्या २? महा तक कि क्षगाल में जिसे देश का सबसे जागरूक प्रान्त कहा 
बाता है भौर जो कभी ईस्ट इड़िया कम्पमी का गढ़ था बहा सो बच्चे 
झपझ्ंजा को जली जाति नही समझते | एक स्रध्ययत के धनुधार इ यलिक्य 
एशुड्रेशव धाफ इ डिया--शक्षपेसियली हव दो कम्टेकस्ट ध्ाफ बवाल--से० 
के के चटर्जी (६ दियत शुरू क्रासिकल १ मई ७७) कलकत्ता जंसे महानगर 
सें धद्ेंजी जातते का श्र्थ बुद्ध शब्दो तक सीमित है । 


पएदि केरल शोर थ बाल जैसे प्रान्तों में धग्नजी प्रध्ण्यय की वह दक्षा 
है तो देश के धन्य प्रात्तों में थगरेजी छिक्षा के विधय में कहता ही क्या २ 
हरियाणा का स्दाहरण दिया जा सकता है| हरियाणा विद्यालय शिक्षा 
बोर्ड (भिवादी) द्वारा प्रकाश्चित मट्रिक परीक्षा परिणाम गजट, मार्च ६६८९१ 
(भांग दो पृष्ठ १६३०) तथा मार्च (भाग शोत पृष्ठ १०८७) की पास प्रश्न 
तालिका के झनुसार दसवीं मे ध्द जी में फेनव होने बाले विज्ञावियों की 
सकया सर्वाधिक है। दक्षक के ध्म्त में स्थिति अहां तक जिमठ गई कि 
६६१८८ की दसभी परीक्षा से छात्र श्र गरेजी मे भारी सक्ष्या में धनुत्तीण 
हुए जिसके कारण बोर्ड को धिर्णव लेगा पड़ा कि भर यरेजी में पास होना 
झथिवाद वहीं । 


यह तो रहो स्कूल स्तर को थात | कालेज एवं विव्यविद्यालम स्तर पर 
थी धणिकांश छात्र धतं थो मे फेस होते हैं। विद्यार्थी सारा साल प्रमरेय' 
पर समाते हैं, झगरेजी में टयूश्षद भी पढ़ते हैं। फिर भी परिणाम विराशा 
जनक होते हैं। कुरकेंत्र वि्वभिद्यालय को १६८१-८२ की स्वातक रुक्षाघो 
के परिणयास कहो दक्शाते हैं । विववविद्यालव द्वारा प्रकाध्षित भ्रप्नेश १९८२ 
के रिजल्ट यजट (१) प्री-यूनियर्धिटो, बृष्ठ २१६ (२) थी ए|गो एस सी 
] पाप्त को, पृष्ठ १६६ (३) वी ए वी एस सी हत प्रृष्ठ १६६ की पास 
प्रतिद्त तालिका के धनुसार इन परीक्षा में प्रग्नेंजी के परिणाम ४४ प्रति- 
हात से ५६ प्रतिशत तक रहे हैं। रक्षक के ध्न्त में कासेजो में स्थिति यहां 
तक झा गई है कि रक्षादों मे वही ध्रस्यापक सफल हैं मो धर प्रंजो के लिए 
ह्स्म विदमों को तुसदा मे पीरियड को हाथिक दिए जाते हैं। रपारहदो तथा 
बारहवीं हिन्‍्दी (छोर) के शिक्ष ३ ४ पीरियड दिए जाते हैं जबकि ह गरेजी 
(कोर) के लिए ८-६ पोरियड प्रति सप्ताह दिए जाते हैं। भाज से २० ब्षे 
पृथ्ठ मी जब सथययप पुरे प थाव तथा हरियाणा मे पथाव यूविबर्सिटी का 
केंत्राधिकार था, भर गरेजी को वही स्थिति थी। 


परयाव यूबिवाॉधिटी, भर्कणढ़ द्वारा प्रकाक्षित प्री-युतिव्धिटा (हा मे 
निटिय) रिजल्ट गजट, धर्प्रल १६७२९ पृष्ठ ब८६ ८५७ के घनुसार १६६६ 
से ११७३१ तक को प्री-यूनिर्वाधटी की परीक्षाधों मे धगरेजी के परिणाम 
कमश ४६ प्रतिद्षत, ४८ प्रथ , इ३ प्रश्ष , ५७ प्रश्॒ तथा घष प्रतिक्ृत 
रहे हैं। बह उस वक्‍त की बात है| धाथ तो स्थिति यहां तर पहुँच गई है 
कि बय १६८५-८६ से पथ्याथ के सभी विश्यविद्यासपो मे धरग्नेजो का 
धब्यवत धथिवायें विशम के रूप मे समाप्त कर तदिया गया है। इससे धथिक 
प जाव, हरियाणा में थ गरेजी की छ्थिति के बारे मे कहने को श्षावश्यकता 
शह्ीं । 

इस प्रकार देश तथा हैदा की जनता एव विशद्यावियों के लिए धमरेजी 
सिल्ला के लयातक परिणाम हुए हैं। थ यरेजो देख में घावषिक एवं सामाजिक 
विषपमता का कारण बयो है, एक भर्य विशेष के प्रभुत्त का कारण बनी है 
किर भी यह कहा जात! है कि हिम्दी शोगों पर थोपी डा रही है। स्थिति 
शर्बषा विपरीत है । बास्तद में श्र यरेणी देश पर लादी गई है। पगरेबी 


| 
के लगातार प्रयोव ने हिन्दी के राष्ट्रथावा, देश की तम्पक शाबा बनने के 
मार्य ने रोडा धटऊझुवा है। > 

यह भी कहा जाता है कि हिन्दों मारतीद भाषाहों पर हाथी हो 
है हिस्दी के रारण देश को धन्य जादाधो का विकात रुक जागेट हद 
स्थिति इसके विपरीत है। हिन्दी के विकास में दारकीय याषायें मादक वहीं 
है जितवी की ध बरेथी | हिम्दी का धारतीय भाषाधों से टकराव नहीं है 
धपितु ये इसके विकासमे सहायक है। इसोलिगे वियाया काबू श्रा 
साबू किया कया था । ज़ियादा फ़ामूंला राष्ट्र को पूदा को शुदढ़ 
करते हारा है। पह विधियों के लिए बोझ वहीं है। फैसीव यारतोब 
साया सस्‍्याव (पी० धाई० धाई० एस ०) ससुर हारा, [कए वध पृ 
धष्ययद 'दी लेंगुएथ लोडट' पृष्ठ १२६ के धनुसार हारत जैसे विशाल 
विधिन भादावी देश के लिए धतेक भाकाथों का लध्यवत धाषश्यक ध्य 
क्रवियाय है। शावश्यकठा है धाय जिभावषा कामूंते को हढ़ता ते लागू 
करने को । 

विज्ञाद एवं शकमीकी साहित्य के सन्दर्स में थो हिन्दी पर दोष खवाया 
जाता है कि उसमे विल्ञात सम्बन्धी साहित्य करा धरमाय है परम्तु वहां थी 
ध बेजी भाड़ धा रही है। यव्ेजी जावगेवालों का हो विशाव एव तकथीकों 
पर इृकार्थिकार दवा हुपा है। जदताबारण विज्ञाएं के सागो से वरचित है। 
राष्ट्रीय विज्ञाद, तकवीकी एव विकात अध्ययन संक्याव हारा किए बप 
पृक सर्दक्षण---(इकोबामिक्स टाइम्स यई दिल्‍ली २०-६-८१) के श्वनुतार 
छुषि को छोड़कर धन्य क्षेत्रों थे विज्ञाद एवं कशीकोी का लाग धाव बनता 
तक बहुत कम पहुँचा है। दिदा्थी सी संबंधी वहीं [मर पाते। ऐसी 
स्थिति में बुबा पीढ़ी के लिए थर््नथी के सहारे विज्ञाब के गुढ़ दिषयों को 
श्रमझक पाया धत्यम्त कठित हो गया है क्‍योंकि धब्रथी उदकों प्यवद्टार की 
झादा वहीं है। ने जयरदस्ती रुसको पढ़ रहे है । 

वेज्ञादिक क्षेत्रो मे भी हमारे देश में सर्वोच्च कोटि का वेज्ञाशिक्ष कार्य 
बहीं हो पाता क्योकि उसका माध्यम संब्रेंदी है। मौलिक धनुसवात थ ब्रेंजी 
या विदेक्षी भाषाधो मे नहीं हो शकठा। इसके लिए हमें कश थौर भीत की 
तरह प्रफ्तो भाषाद्ो को ध्फ्तावा होगा। 

कपग्रेजी देश की थादा यहीं रही है । इसका पठक-पाठव सर्ेश्वविहीव 
है। वह देश की परम्पराधों ले जुडा हुपा वहीं है। इसका अध्ययत इसके 
पढ़ते बालों को व्यवहार की सादा के साथ सुढ़ा हुधा वहीं है जोर साहित्य 
रचता भी इसभें तहीं हो सफठी । साहित्य रचदा भा तो मातृथावा में होठों 
है या छिर राष्ट्रयावा में हुआ करती है। किसी विदेक्षी मा बाहरी साषा 
में हम मौलिक सेखन नहीं कर सकते । दूधरे छण्दों में ध्व थो का प्रध्पवद 
राष्ट्र के भाषाई, शॉल्कृतिक, शेक्षणिक, सामाबिड़ तथा धाविड़ खकयों से 
जुदा हुआ वहीं है । 

इसके विपरीत हिन्दी जथदता की जाया है। वह देख की सांस्कृतिक 
धव धामालिक परम्परातों ते जुडी हुई है। यह फिल्मों की साथा है, देश 
को सार्वाधिक प्रबलित पफिल्मे हिसदों में हो होती हैं। हिन्दी रेडियो की 
झाषा है धाकाश्वदाणो के मातो को मादा है। यह दूरदसत को भाषा है. है 
दूरदर्सत के सर्वाधिक लोक़प्रिय बारावाहिक़ों की दावा है। रामायण की 
झाथा क्या थी ? हिन्दी प्र प्रेजी क्यो वहीं ? क्योकि यह बता को साया 
लीं देश को सास्कृतिक दव भावाई परम्परा से धुड़ी हुई महीं। दूरदर्शय 
कै प्रन्य महत्वपूर्ण घाराबाहिक सीरियल की बाढा हिरदी हो क्‍दों चुती 
मई ? क्योकि देश की परविकाल अतता हसको समझती है। 

झत पदि इम हिन्दी को देश को, पाष्ट्र को, झब-जब की सम्पर्क दावा 
बनसावा चाहते है तो हमें सभी स्व॒रो प९ सामाजिक, राजदीतिक, धाविक; 
दोक्षणिक एवं बेजशञातिक प्रादि स्तरो पर हिस्दी को शपवाया होगा। छिग्दी 
का विरोध राष्ट्र का विरोध है। हिन्दी का टकराव भारतीय ऋपषाशों दे 
णहीं है उसका विरोध ध्नेजी के साथ है धौर वह भी राष्टरूदावा के अफय 
है, जाया के कप में वहीं। यति हम १८४७ से बेखर ११५४७ !फ़ देख को 
शायादी को सड़ाई लड़ सकते हैं थोर देश को स्वठस्त करा संकते हैं, तो 
बया धाथ हम धपतनी जादा को; कबता को श्रावा को, भारत की भावाशों 
को रहीं धपता सकते ? है. 
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बिनास के कारण 
खुदे में ग सक्‍ख, धोरों की मानते नहीं हैं। 
कमाते अभय हैं! खाक वे जावते नहीं हैं।। 


प्रयास में ले पक्जीस की स्मेक भी रहे हैं। 
ऐसे सौध चर को फू क तथाशा देख रहे हैं ।॥ 


व्कअखओ . खाना ये जोडते नहीं हैं । 

सिनेमा देखते ते भी मु हु मोड़ते नहीं हैं # 
दीडी,सिमरेट,ल राब,तो कई भंझ पी रहे 4 । 
बहुत से ठो जफ्नीम के साहारे थी रहे हैं।॥ 


गरीबी का खुद ही ये सोम काम कर रहे हैं।... 
भगवान के बाम को यू ही बढ़गाय कर रहे हैं ॥ 


बन्द खर्च फभी के सोने करते अहीं हैं। 
ऐसे ब्रुद्धियाण  अशसद कके सका यहीं हैं।॥ 
--प्रेमचम्द अहाधुरी दिलसी 


सार्यदेशिक धाय अतिधिथि सभा 
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साम्ग्रदायिकता कया है ? 


पं» गंधाप्नताद विज्ञाों एम०ए० जयवलपुर 


यूदि हिन्दू मह कहें कि में हिन्दू हें. था मुंसखमान यह कहें कि 
-मैं मुसलमात हूँ, तो क्या यह साम्प्रदायिकता हैं ” क्‍या अपने अत 
मजहद दीत या धर्म की खाती का पालन करता साम्प्रदायिकता है? 
कया ईद, हर्म शोर धर्म पुस्तक पर भास्था रखना साम्प्रदायिकता 
है? क्यो अपनी याति विशेष सम्भदाय सा धर्म बालों की सेवा 
करना भौर रतसके लिए संस्था बनाना साम्प्रदायिकता है? यदि 
नहीं, तो फिर साम्प्रदाधिकता क्या है ? बल्तुत: दुसरे सम्धद्दाय या 
उसके लोगों को बुरा कहूवां या उसके खिलाफ साजिश करना 
समास्पिकता हैं। बहुमत की बात वे मानकर उसके खिलाफ 
जुरपमत का पोगल करना क्ाम्गदामिकता है| 
डिसी थी देश की एक मिश्वित सीमा होतो है और खिखित 
उसका एक निश्चित संविषान होता हैं। देश के किसी भर भाग या 
उसके कुछ जोगों को उम्र श्षंयिधान से बाहर रखना साम्प्रदायिकता 
है। देश के संविधान में स्वीकृत राजमाषा को राजकाज से प्रयक्‍्त 
ने करमा भाषा सम्बन्धी साम्प्रदायिकता है। एक ही प्रदेश में दो- 
दो अलग-अलग राज्य क्यों नहीं बना देते । मुक्े याद गाता है कि 
जब स्वर्गीय सम्पूर्भानन्‍्द जी उत्तर प्रदेश के मुस्यमस्शी थे और उत्तर 
प्रदेश की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई थी तो उदू के कुछ 
'दरिमावती उनके पास पहुंचे | सो उन्होंने उनसे कहा कि मुझसे चाहे 


जितते उ्ू के स्कूल है फ सो, अध्यापक रखवा सो, पुस्तकें छपवा 
सौ, ऐकेटेमी बनवा सो परस्तु राजमावा हिन्दी ही रहेगी, तब दस 
मंषे बाद यह शिकायत आता कि हिन्दी न जानने के कारण 
डमारे लड़कों को सरकारी नही मिल रही है । 

कहते हैं कि जब कमाल शासा तुकी के ध््रिपति बने तो उन्होंने 
विक्मय कि तुर्के वेझ की सुर्की होगी, अरबी नही रहेगी। 
उनके सिपहसासारों ने उन्हें दी कि यह भाषा परिवतेन करने 






ये स्गसय चोवह झास लगेंगे है कमासपाशा ने कहा ठीक है, परन्तु 
धन तुम तुरन्त यह ठमभझ कई काम करो कि ये चोदह वर्ष इसी 
शाण समाप्त हो चुके हैं; इसे किहते हैं काम करने की लगन, नही 
अनेक हैं। इसी प्रकार जब सरदार 
अंस्लस जाई पटेल भारत के शैबम यृहमन्जी बने तो उससे भारत 
के सभी भ्ग्न ज कर्मचारियों की एक साथ छुट्टी पर विलायत रवाना 
कर दिख और रिटामर होते की ग्रवधि तक उन्हे बिना कुछ काम 
“किए इ शर्लघ्ड में तनस्याह मिलती रही । पटेल का कहता था कि 
आरतीय अधिकारी जभी से जिम्मेदारी सम्भाल, भले ही भनुभव 
मे होगे के मे मललिया कर बेठ । पर वे यलतिया जानबूक कर नहीं 
की गईं होंथी, तब अनुभव प्राष्त करने ले पहिले समय क्‍यों गवाया 
जाय । ञ 
पूरै भारत वर्ष में प्र्ग्न श्री जानने वाजो को सस्‍्या कूल जन» 
संरया के तीन अतिष्तत से भी कम है फ्रिर भी दूरदश्ोंन पर समस्त 
टेक्निकल कार्यक्रम बौर फोकस दत्यादि श्रग्मजी में ही होते हैं। 
भ्रभात्‌ ६७ प्रतिध्त हंग्र थी थ जानते वालों से उन्हे कुछ सेना देना 
नहीं हैं। उनके बस समाचार और नाच याने ही 3 हैं; क्‍या 
यह घोर हम्पदाविकता नही है ? (ग्रास कम्यूनल)। 

» जाति-या बातियों पर जाकारित संरक्षण भी इसी प्रकार का 
-है + लेदियान गाने बालों ते शोचा था कि भारत सरकार ओर 
श्राध्वीय सरकारों के प्रयत्त से पिछड़ी शातियों की इतनी #& तबति 
-ह उम्दंसि की जायेगी कि दस पमाह बर्षों मैं ही उन्हें सरसण की 
आषाकता न रही + प्ररादू पिचुरी बातियों के छिक्षित व समृद्ध 
अहॉगिक यह अंरक्ाण जारी रखत्रावया भाहते हैं क्योंकि पिचड़ी 
शहियो के बरीत्र अधिकित बहुमत के माम १९२ उनका स्वयं का 


जज 


लाभ है। इसी तरह काग्र स के भी वे समठित वोट बेंक रहे हैं। 
मंतएवं कांग्रेसी भी उन पिछड़ी जातियों को शीघ्र उन्नत देक्षों में 
ले थाने मे दिलचस्पी नहीं रखते । बे तो चाहते हैं कि वे सदा ही 
उन पर आश्वित रहे जिससे वे उनके स्थिर वोट बेच बने रहे । 
इसीलिए प्रारक्षक्ष को किस्तों ये बढ़ाते रहते हैं। 

पिछड़े वर्यों के सत-प्रतिशत बच्चों को अनिवार्य और उत्तम 
घिल्ता दी जानी चाहिए उन्हें भोजन, वस्त्र, पुस्तकें, तिवास, साबुन 
देल व सभी श्रावश्यक वब्तुए' मुफ्त मिलनी चाहिए और कुछ जेब 
खर्च भी। इसी प्रकार प्रोढ़ों ओर बुद्धों को भी शिक्षित करना चाहिए 
और शिक्षित हो थाने पर उन्हें उचित नौकरिया भी मिलनी 
चाहिए | भले ही इसके लिए धरणों रुपए ख् हो परन्तु केवल 
कागज पर नही ओर दलालो की माफंत वही । नही तो साशी मलाई 
दलाल लोग ही चाट जायेंगे ओर पिछुडी जांतियों का वास्तविक 
साभ बहुत ही मन्यर गति से होगा । 

देश का भसख्रा केवल नए-नए कानून बनाने लम्बी चोड़ी बहूसें 
करने झौर आंकडे छपाते रहने से नहीं होगा वह तो सम्पूर्ण सकलल्‍्प 
कक्ति के साथ कुछ भ्रच्छा और उषयोगी करके दिखलाने से होगा। 
इसके सिगरे जपरासी से लेकर मन्द्ी तक का चरिक्ष उत्तम बनाता 
होगा । भाण देश में दिनों दिन चरिश् दुबंत होता जा रहा है और 
किसी को इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं है सभी को केवल रुपए 
पैसों की भौर भौतिक सुछ समृद्धि की चिन्ता है । 

दुबंल और दुष्ट चरित्र के व्यक्ति ही साम्प्रदायिक समस्याये 
जौर रूगड़े उत्पन्न कराते रहते हैं। सभी कहते हैं। 'बुभुक्षित: कि 
न करोति पापम्‌” अरे भूखा पाप करे तो सहाय है । परन्तु यहा तो 
लखपति से करोडपति बनने के लिए ही सारी खुराकातें हो रही हैं। 
इसलिए चाहे ज़ेसे हो लोगों को चरित्रवान्‌ बनाना ही होगा । 
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शभ विचारधारा 


-डा० टी० श्रार० समता, धमेरीक्ा 
ह--माता पिता को सेवा करता पुश्य है। उनकी सठाता पाप है !। 
२३--यदि इस धच्छी विभार धारा व शच्छी झादतो को श्रपवायेंगे, तक 

सांसारिक हु सो से बच जायेंगे 
इ---धात्मा धतयोलन होरा है---इसको धसारिक कोंच्रड मे मढ़ खोधो । 
४-- मत को मित्र धनाने के लिए सतसग ब जाग प्रतिदिन देना चाहिए । 
2--हम एक दूसरे से इस धरती पर लड़ने नहीं धाए, ध्रपितु धहययोय दैने 
भ्ाये हैं । 
६--भ्रपने 5 कल व धहुरकार के धन्दी मत बनो अपने बन्युधों को होद 
सतत समभो, थे ही उत्का धपमान करों । 
७---इमेक्षा प्राठ काल एठकर उत्साह पृवक बेद मे भो का उच्चारण करते 
हैप यो ध्रम्पास व प्राथायाम व समसभ व यश करने सै सय प्रसन्‍य 
वझान्त रहता है 
८--महापुरुषों के सत्सग से मश के दु श् दूर माग बाते हैं । 
३६--विराशाबादी होदा भीरता का चिन्ह है। शात्म गिद्यास से प्रह्नसर 
होफर जीनत मे धाकतद पाधो । 
१६०--भण्छा न्यवहार शावता को तिशायों है---तो छुम विचार धोलों व 
सोचो । 
१(--शूरबी र वो है, थो धज्नावता को हटाता है। 
६ २--परिश्रम 4 सहयोस से सप्मी हुआ मतोकासबाए सिद्ध होती हैं। 
१३---जन मद सासारिक धाकरषणों मे फस थाता है तब बीषद पह्रंक्माम्त 
बद थाता है ी 
६४--धच्छे कर्स करते भे देर मत करो स्पितु द्रवसर हाव हे थाता है। 
समझदारी है क्षुम कम कर डालो । 
9०. मेरी 
हें इन्द्र नमस्ते लो मेरी 
भारत माता के तपोपूत, है इसा वमस्ते शो मेरी । 
इस धारत की सारी जतता, हैं ऋणी बीर तेता तेरो ॥ 
है पदावन्द के सेयानी, है वीर, ब्रहादुर बलिदाती । 
है स्वहन्त्रठा के बोबाते; महिसा तेरी जब ते खावी ॥। 
तुम सबसे धागे रहे तदा, थथ बाधी युद्ध को रणभेरी। 
इस भारत की सारा खतता है ऋणो बोर नेता तेरी ॥१॥। 
मायवता के सच्चे हासी तुम सदाचार के थे स्वामी । 
मिबलो विकलो के रक्षक थे तुम देशसबत नेता नामी ॥॥ 
पावन श्ीषन था, सो हीं करते थेद्रेराफेरों। 
इस भारत की धारी बनता, है ऋणी बोर नेता तेरी ॥९॥ 
इतिहासकार तुम प्रतरकार विद्वान विपुण साहित्यकार । 
बंदिक मर्यादा के पालक, सच्चाई से था तुम्हें प्यार ॥ 
लिखने, कहने में सत्य बात, तुम पह्ढीं लगाते ने देरी । 
इस मारत को शारो बतता, है ऋणी बोर नेता तेरी ३॥ 
घवि नेता तुमप्तै बत जाए, सब बंदिकपथ को श्पवाएं ! 
देवों की धरती धारत को, सारी दुनिया में चमकांए ॥ 
विश्वास हमे है मारत को, दुलिया बन जाएगी बेरी। 
इस घारत की सारी बमता, है ऋची बीर नेता तेरी ।। 
तुप राम कृष्ण से थे त्मादी श्रद्धानग्द से थे थ्रेरायों। 
पर्याय धविश्वा से जुमे, विशा वायरपति बड़ जानी ॥| 
धाजाद कराया भारत को श्रप्मेज भयाए धन्धेरी ; 
इस भारत की सारो जयता, है फजी बोर नेता तेरी ॥४॥ 
सज्जय को थे तुम सज्जन जाते थे काल दुष्ट का बन। 
देश धम के लिये समधित देश धापका था धथ-संद बचत ॥| 
धब पब्याप्नो घारत में भारत माता दुष्टों ने है घेरी 
इस भारत री धारी जतता, है कभी बीर नेता तेरी ॥६॥ 
--प० मन्दन्तात्त तिर्भेय सिड़ांत शास्त्री भबभोपदेशक 
प्राम पीस्ट क्षह्दीव जिला फरीदाबाद (हरिवाया) 


“4 फ्रवशी ३६६० 


संक्षिप्त समाचार 


पं० थोपदेश थो लास्थी द्वारा श्रमुदित तेसशु 


सत्यायंप्रकाओ का विभोचन 

दि० ३१-१२-८६ रविवार दिन को ३ १० बजे जार प्रदेश की 
शेर श्रीमति कुमृदबेनजोशी ने विमोचन किया, डा «खसि० नारायण 
रेड्डी, उपाध्यक्ष तेखगू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, मैं सभा का 
अध्यक्षता की । अनेक वबता सत्या्थ प्रकाश महांव दयानस्व तथा श्री 
शास्त्री जी के बारे से भूरि,भूरि प्रधासा की । 

इस अनुवाद के प्रकाशक अम्बा रामायें रुत्या्थप्रकाश ट्स्ट* 
सिकन्दराबाद है । श्री शास्त्री जी अपने मिंजी बम १०००००) सपये 
सत्र» माता पिता के स्मरणाप्रे स्थापना किया। इसकाएमुरुय उद्देशय 
तेलग सत्या्थ प्रकान्ष का निरन्तर प्रकाशन होता रहे । पूर्ण मोजना 
२२५ साख रुपये की है। सेष पत न्यास के सदस्य तथा अन्य 
धज्जनो ने दिया हैं । 

इस सस्करण के विषय में कुछ दाब्द'-- 

आगे सक्करणो को छापने में सुविधा के लिये पुरे पुस्तक 
कम्प्यूटर टेप कम्पोरजिंग करवा लिया गया तथा सुद्रथ' फिल्‍म बना 
कर आफसेट यन्त्रो पर खपाथा गया है। साइज २० )८ ३०/८ पेज,पूरे 
इ६८ पृष्ठ है। पुरा रेक्सित जिल्द करवाया गया है। मूल्य ४०) 
रखा है। 

सोरखपुर कमिश्तरी के धार्ण अस्भु व्याग से पढ़ें 

जो भाय॑ समाजें नई पीडी का अपनी आय समाओ में प्रवेश 
उचित समझती हो--उनके सक्षम अजिकारियो से निवेदन है कि 
मैं उतत आय॑ समाजों भे आये वीर दस की स्थापत्रा करके पूर्ण 
झनुशाधित झायें वीरो का निर्माण करने को उत्सुक हूँ। कृपया 
निम्न पते पर सम्पक करें। 

ब्रह्मा बारी नरेन्द्रलास धोर्यं उपसचालक 
धाये बीर दल पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के व 
(क्षेत्रीय युवा कल्याथ अधिकारी) स्वान--पो० सलटोवा थोपालपुर 
(बस्ती) उप्र ० पिन २०२१६० 
शुद्धि समाचार 

श्री देवेन्द्र जी झाय॑ समाज पुच्छ (जम्मू काक्षमीर) से सूचित 
करते हैं कि पुर्छ नगर में स्थानीय भाये समाज और सनातन धर्म 
सभा ने मिलकर चार बाल्मीक परिवार के १४ सब्त्यों ( जिसमें 
स्त्रिया बच्चे भी सम्मिलित हैं) का शुद्धिफरण कर देदिक भ्रम से 
प्रवेश किया । वेद मन्दो से उतका अभिनन्दन किया सया 4 

“-देवेंद्रकुमार, आंसमा पुच्च 
निर्या बन 


जिला आये उप प्रतिनिधि सभा घुलन्दशहुर का नव विर्वाचन 
आज दिनाक १६ १२०१ २८६ को प्रायंतमाज चौक बुखन्दशहर में 
दोपहर २ बजे सव समिति से सम्पन्त हुझआ। इसमे निम्तप्रकार 
निर्वाचन हुआ | 

६ प्रयात श्री ललताप्रसाद प्रग्रवास 

२ अम्त्री श्री कुश्रलपान्ससह 

३ कोषाध्यक्ष श्री रामदास आने चुनते गये । 

--प्रार्यंसमाज कमपुरा का कर्िक नि्योचन दिवाक ६७- १२०८६ 
को आन च सत्यव के पश्चात्‌ प० देंवेस्द्र आये की अप्यक्षश भें 
स्वंसम्पतिं से यहू निर्वाचन सम्पन्न हुआ जिसके अधिका से निम्न हैं ४ 

थी हरियाराबश युष्त अ्रघत्न 

थी यशपतराय जुप्त भेन्‍्त्री 

श्री मदनलास भारय॑ कीशाइयक 

जौ एम ० आार० क्षर्मा सेल मिरीअक च 

थी ध्रोमप्रकाश आर्य सरक्षक यूंते धन 4 न 


€्‌ सावदेशिक स'प्ताहिक 


पस्सक-सभोका 
च््छ 
बेदिक धर्म एवं संस्कृति 
शे० डा० बमंचना विधासलकार 
प्रकाशक---धमर ज्योति प्रराशव मे रठ 
पुस्तक में बेंदिक धर्म का यभाथ स्वरूप का यूव्ति सहित विवेधन प्रस्तुत 
समस्त प्रश्यो का सटीक समावाव है । धाज का मातव सर्स के धाडम्बरों है 
को ही जीवत का धाधार मात कर भ्रमित या। साथही देश्व विदेध ने प्रभसित 
विधिन्ध बर्मों को हो थीगय को मुक्ति का प्राघार सासकर चल रहा भा 
सेखक ने रथ पर गहन चिस्तव कर धर्म का सही स्वरूप देकर माधव के 
मह्तिक को सह्दी दिद्या दी है। वस्तुत धारतोय बिन्तन घारा का मृूल 
स्रोत तो बेद है जिसके द्वारा मावव को विकसित करने का निराशरण 
किया है । 
लेखक ने ध्रपमे प्रयास है गागर सामर मे सरते का सफल प्रयास किया 
है| पुस्तक का धध्ययत करने पर धपना यह ध्ाममत है कि विधारक विद्वात 
ने झपनी विशेष प्रतिमा का दिग्द्शधन कराया है । 
जिससे विवेकी मानव समाज भ्रवश्यमेय लामभान्वित्त होगा । 


“>-सैम्पादवक 
बेदों में नारो 


सेशक- 2० कपिलदेय द्येदी, कुसपति, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर 
हरिद्वार तथा डा० भारते-इु द्विवेदी । 

प्रकाक्षक-. विश्वसारती धनुसतन्धान परिषद्‌ झ्/तपुर (बाराण्सी)। 
पृष्ठ सश्मा--१७४-- २४) मूल्य सजिह्द २५) प्जिल्द १५) । 

प्रस्तुत प्रग्थ बेदों मे मारी इस सामजिक प्रावदयकता को पूर्ति का एक 
समय धोौर साथंक प्रयत्म है। चरारतोय ध्रष्यात्म, घमं, दर्शन, साम!|जिक राज- 
तीतिक धाभार धादिके मूल स्रोत बेदों भे हो निद्वित हैं। जिसमे वेदिक वाद्र॒मय 
में विकृपित नारी की गौरबपूर्ण स्थिति शोर स्थान स्थार पर ध्यक्तत सारी 
विषयक सतुलित समन्वित टष्टिकोण क्षाज भी हमारे लिए सर्वथा प्रासगिक 
शोर छप्योगी हैं। समीक्य ब्रत्थ मे चारो वेरा से विषय से सम्बन्धित सो 
मन्जो का सकशन किया यया है। प्रक्कक मत्र का प्क्‍स्‍प्वय कर क्षब्दार्थ तथा 
मन्त्र का हिन्दी ध्रौर भ्रग्नंजी मे दिया गया है। इसके पदचात्‌ भनु- 
शीसध के धप्तगंत मन्त्र के मूल माव का विस्तृत विभेतत झोर स्पष्टीकरण 
किया गया है | यह सर क्ष लेसक के प्रकिण्ड पाण्डिट्य धोर छसके प्रामाणिक 
अनुभव का शोतक है| प्रत्येक मन्त्र ढ़ घम्त मे भ्रावश्यक टिप्पणी भो दो 
गयी है। मन्त्र विवेधत के पूर्व सेलक ने 'बंदिक बादभय मे वारी' 
झीर्षक से एक बिस्तृत धोर बिद्वतापूर्ण मूसिका दी है, जिससे तदयुगीय नारी 
को वक्षा-दिशा का सम्पक बोध होता है। 

डा० हिवेदी जी व्याकरण, धादा-विज्ञान, साहित्य भौर दक्षन के 
प्रतिष्ठित बिढ्ान हैं। इन विषयों पर इतके तोत दर्जत से प्रधिक पध्म्य 
प्रकाशित हैं। समीक्ष्य पुस्तक बेदामृतम्‌ ग्रन्थमासा का सातबा पुष्प है। 
इस प्रन्‍्थमासा हारा डा० द्विवेदी ध्मृतमय वेदश्ान को जनसामान्य सकू 
पहुँचाने का श्वाभवम्ददीय कार्य कर रहेहेँ | हमारा हड़ विश्वास है कि सरल 
भुदोष रूप में प्रशतुत किए गए ये बेद मन्त्र व्यक्ति भ्रौर समाज के लिए 


परम कल्याणकारी सिद्ध हगे। 
--४7० विभुरास मित्र 


पएम० ए० पी० एच० ढी०, ढी० लि ० 
हिन्दी विभाग, 
राजकीय महाविद्यालय ब्ञामपुर, (बाराणसी) 
भरी सम्तराम उवाच 
होदी स्वभाव को समाप्त करने के लिए कांप को प्रवृति की घोषणा 
व करो। पहले ते हो क्षाग्त-घाव पारण करो धो र कितने दित बिता कोष 
के बीते इसकी गणता रूरते रहो | 
इस बार एक दित कुड्ध वहीं हुमा, हस प्रकार बदि तीस दियो तक 
बिना कूड हुए रह तको, तो यह प्रवृति दीरे-दोरे विस होकर सर्वदा 
हपयाप्य हो धापुवी | 
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भोकुण्ण कहते है 
जन्म बीते बहुत मेरे धोर तेरे शभ्रछुन, 
जातता मैं सभी तू न जाने परन्तपा 
मैं प्रजस्मा भ्रमर मैं स्वामी स्व भूतों का, 
झ्रधीत कर प्रकृति मैं स्वमाया से प्रकटता। 
जब जब गलानि पर्स की हां थाती है धरजुन, 
धोर बढ़ प्रथम जब करू पहपने को सुबत। 
साधुधो के त्राण को नाष् को पाषियों के, 
घमं-स्थापता के लिए होऊ मैं युग युग में । 
अन्म कम जो मेरे दिव्य जाने तत्व से, 
देह छोड न जन्म ले पाये घजुन वह मुझ 
राग सब क्रोध तज सु में मबत मेरी शरण, 
जन तप से पुनोत श्राये मुझ में बहुत जल । 


श्री सन्‍्तराम बो ० ए० कहते हैं 
धाप कितने प्रच्छे मित्र हे 


इच्छा मित्र द्वीन ३ नए इम दसरा का नी ज्ञान रहवा प्रावश्यक है 
जितता कि हम भपने प्ाप+ा है. यह कोई ऐसी चीज नहीं जो सयोग 
से ध्वपत पभ्राप घटित हो जाती हा । यह एक प्रति संदगुण है जिम हम 

धपने में विरुसित कर सकते है 
क्या श्राप सचमुच शारोरिक शोर मानसिक रुप से ठोक हैं 
व्यक्तिगत योग्यता *? हम ज्वल शारोरिक क्षमना समझने के लए 
तत्पर है। भरार छा ठोक होना महत्वपूण है, परन्तु यह स्मरण रखता 
भी उततवा हो महत्वपूण है कि घरीर धौर मन का ग्रापप्त में गहरा सम्बन्ध 
है। गलत ढग से सोचने से तताब धौर दुख उत्पन्न होता है, जिसका 
शारीरिक कुछ क्षेत्र पर हानिकारक प्रसाव पड़ता है। हसके विपरात 
छरीर का ठीक त होवा जीवनी शक्ति का गुप्त रूप से क्षति पहुँचा कर 
धौर जीवन-सम्बन्धी हमारे टष्टिकोण क! जिगाड कर हमारे भाषसिक 

कल्याण को प्रमावित करता है । 
परात्म परीक्षा से उदघृव 


ग्राम जजगा में सात सो प्रादिवासो हसाईयों ने 
वेविक धम्म थें प्रवेश किया 

गोमांस झोर शराबमुक्त जोवन जो ने का संकल्प 

बजगा १२ जनवरी । 
थी घमंमुनि जी वानप्रस्थ निआारा राजस्थात वेद प्रचार मण्डल मेवात, 

धरोड़ा (मुढ़गाव), स्वामी सेवातन्द सरस्वतो हिन्दू शुद्धि सरक्षण समिति 
हरियाणा प्रादि रुख्याप्रों घ्यौर महापुरुषा ने दृहद यश्षानुष्ठान में लगभग 
पात सो स्त्री पुरुषों को श्रादिवासा इसाई लत से निकाल कर पुत्र प्पने 
पवित्र वैदिक धममं में प्रवेध कराया सर्ी इसाई श्रादिवाध्तिया ने इसाई 
मजहब धहपताते का खेद व्यक्त किया और अ'वन सर गौमास, मात शराब 
धादि सेवव न करने को धण्थ ली 


सभी वंदिर धर्म प्रवेशार्थी का बये वस्त्र मेंट कये गये । यह कपड़ा 
बेद प्रकाध्त प्रधाव हिन्दू शुद्धि सम्रिति हरियाणा थी परमादन्द पसारा 
समालला, छवामो दिश्यानन्द योग माम ज्वालापुर, श्री सोहकलाल गुप्त 
जालन्धर एव प्रमप्रकाप पुरी ने कपडो का सहयोग दिया। इस काये मे 
थी बेदपाल धाय॑ उपदेशक राजपुर जि० रामगढ़ (म, 9.)ने प्रसारमे हादिक 


पोषदाव किया । 
--प्तवाददाता 


१६ फरवरी १६६० 
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राष्ट्भाषा हिन्दी का श्रपने देश में अपमान 


आयंसमाज सेक्टर-१५ फरीदाबाद के हम सब सभासद गम्भीर 
विचार विमश के बाद आपका ध्यान उस अप्रिय घटना की ओर 
झाकधित करता चाहते हैं जब १४ १५ ११-१६८६ को नेहरू जन्म- 
शताठदी समाशोह मे हमारे भूतपूव प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाधी ते 
देश के कोने कोने से आये हजारो बालक-बालिकाप्रो को श्रग्नजी 
भाषा में भाषण देना प्रारम्भ किया तब गुजरात प्रदेश के एक 
साहसी बालिका अम्बिका ने उनसे अनुरोध किया कि क्योकि अधि- 
काश बच्चे भ्ग्न जी नही जानते इसलिये आप हम सबको राष्ट्रभाषा 
हिन्दी मे सम्गोधित कर इस पर समारोह के प्रबन्धक तथा सुरक्षा 
कर्मचारियों ने उस बलिका को घर लिया तथा उसे डरा धमका 
कर सभा कक्ष से निकाल दिया इतना ही नहीं उस निपुण तथा 
असाधारण योग्य अम्बिका को पारितोषिक लेन के लिये तीनमूर्ति 
भवन नई दिल्‍ली में घुसने तक नही दिया गया राष्ट्र भाषा हिन्दी 
की इस प्रकार अवहेलना बहुत खेदजनक है । जब विदेशों से भाने 
वाले शासक रूसी, जापानी चीनी, फ्रासीसी हृत्यादि ध्रपत्ी-अपनो 
राप्ट्र भाषा मे यहा आकर बोलते हैं हमारे देश के शासको को 
राष्ट्र भाषा हिन्दी मे अपने देश के बच्चो को सम्बोधित करने में 
सकोच कसा । 


--दीमानाथ सेठ प्रधान 


सोवियत संघ में वेदिक घिन्रांकन 


मास्को २ फरवरी । सोवियत सथ के कथाकिस्तात में उत्त रो व्येपशाद 
पहाडियो से कुछ ऐसी चटटानें मिली हैं लिंक पर ऋग्वेश को रचताह्ो के 
धाथार पर बचि७त्राकत किया यया है| 

एक चटटाघप पर कल्पतर को धांहृति लुदी है। उस पर एक यावत्र 
सूर्व तथा चन्द्रमा बने हैं। इसके श्रतिरिक्त सांड की धी कई धाहृतिया धथो 
हुई हैं। 

फजादिस्तान के पुरातत्वविदों के ध्रमुत्तार धाहृठिया वह दर्कषाती है कि 
घारतोय यूरोपीय वसल के लोग दुतियां के इस हिस्से में मो रहते थे । 





स्वर्गीय ( ० चसृपति एम० ६० कली महान रवना 
चोदवों का चान्द (हिन्दी) 


हिन्दी रपाम्तरकार 
आचाय शिवराज शास्त्री एम, ए. मौसदी फाजिक 
मृष्य १२) 


प्रकाशक एव ब्राप्सि स्थाव 


५ 
साथ देशिक झाय अदिनिधि समा 
रामलीला प्रेदादथ वई विश्ली-३६१०००२ 







हा आऔषधियां सेवनकर 
परे परिवार कर आर न 
एब स्फर्तिदायक रसावन। डे 


खासी ठड व शारीरिक एव 
फोफडो की दर्बलता में 





कांग़ड़ी फार्मेसी की 


लाभकरे 











दिसली क स्थानीय 
विक्रे ना. 


(१) ढं० इसाप्रश्थ आायुर्वधिक 
स्टोर, ३७७ चांददो भोश, (३) 
बे० गोपाल स्टोर ३७३४ तुस्कारा 
रोड, फोटला प्रुदारकपुर कई 
दिश्ली (३) से» यवोपास कृष्ण 
चलदाभमल चड्ढा, ग्रे दालाप 
पहाड़गय (४) ये० क्षमा कांदू 
बेदिक फार्यसी पढोंदिया शांढ, 
धायन्य  पवंत (३) थें* बलाए 

बा, 






(५) दि हुफर आयार, फषाह 
धर्कसत, (९) ली बेंद् मरण लाल 


अवकाम व इन्फलएजा भकतनव 


मे विशेयतर पायोरिया आदि में जडी बूरियों 
के लित्त उपयोगी न हा से बनी नाभकारी ३ इ-शकर माफिट, दिल्ली । 
आरदेंदिक औषधि ॥ धि आववेदिक औधधि 
शाखा कार्यालय !-- 
६२३, भसी राजा केदार साथ 
चादड़ी वाजार, दिलखी 
गुरूकुटनवर्ंगड़ी फत्रर्मेसी हरिद्वार 
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शिलान्यास धर्म के नाम पर धोखा था : शंकराचायें 


१६ फरवरी को धर्माचायों का सम्मेलन श्ाहूत 


मई दिल्‍ली ५ फरवरी। विश्व हिन्दू परिषद्‌ द्वारा अयोध्या मे 
श्री राम जस्मसमि झिलान्यास व निर्माण कार्यक्रम को गेर कानूनी 
चर्म विरोधी मान्यता देते हुए जगत ग्रुरु शक राचायें स्वामी स्वरूपा- 
नन्‍्द जी महाराज ने कहा है कि इस सम्बन्ध मे १६ फरवरी को 
दिल्ली भे एक सम्मेलन भाहूत किया जा रहा है जिसमे सभी घर्मा- 
खाये यह तय करेंगे कि राम मन्दिर का निर्माण कब से प्रारम्भ 
किया जाये । 


आज यहा आयोजित एक सस्वाददाता सम्मेलन मे श्री क्षकरा- 
चार्य ने कह्ठा है कि विश्व हिन्दू परिषद्‌ वाले धर्म के नाम पर देश 
की जनता तथा हिन्दुओं को भारी धोखा दे रहे हैं। 'समरागण 
सूचकार' तामक पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि 
किसी भी मन्दिर के लिखास्यास के लिये मात्र चार (नष्द्रा भद्दा, 
जया, पूर्णा) शिलाशो के पूजन का धामिक विधान है लेकिम परिषद्‌ 
वालो ने शामिक नियमो, लझुभ महूर्त की खुली जवहेलना कर राम 
मन्विर धिर्माण के नाम पर पैसा बटोरते के उदृ श्य से पूरे देश मे 








इन्द्रप्रस्थ भारतो 
हिन्दी प्रकादमो को श्रेमासिक साहित्यिक पश्चिका 


सम्पादक : डा० मारायजभवस पालीबयाल 


अवि शाप चाहते हैं कि बेहतर पढ़ने को मिले तो श्रापकी इस जरूरत को 


ईुन्द्रप्रस्थ भारती 


; 
हिन्दी ह्रकादसो क्रो साहित्यिक श्रेम!सिक पत्तिका पूरा करती है, 
जो महज एक पत्रिका नहों पूरो किताब हैं। 


लिसमे बे भर में छः सो पृष्ठो को साहित्यिक सामग्री 


उपलब्ध कराई जाएगी। 


जिसमें देश के जिम्मेदार लेखक हिस्सेदारी करेंगे । 


यह पत्रिका समकालोन साहित्य का रचनात्मक मूल्यांकन शोर गतिविधियों 
को प्रस्तुत करतो है। एक सो बावनपसे ध्णिक पृष्ठ को इस पत्रिका के एक श्र का 
सल्य पांच रपये, जैविक बीस रुपये | आपका सहयोग हमें बेहतर सेवा के लिए 


कोर स्षिक प्रोत्साहित करेगा। 


बाविक शुल्क सनोप्मार्ड र|बेक ड्ाफ्ट|पोस्टल झार्डर द्वारा इस पते पर भेजें :-. 


७. सचिव 


हिन्दी भ्रकादमी, (दिल्ली 
ए-२६/२७, सनलाइट इ श्योरेंस बिल्डिंग, 
आसफ अली रोड, नई दिल्‍्ली-११०००२ 





लाखो शिलाझो का पूजन करवाया जो कि प्रधामिक कृत्य है । 


उन्होने कहा कि श्री राम ज म भूमि मन्दिर पर नव निर्माण 
करने का अधिकार निर्मोही भखाडे ने श्रो राम जन्म भूमि-पुनरुत्थान 
समिति को ही दिया है ! इसलिये विश्व हिन्दू परिषद्‌ को मन्दिर 
निर्माण का कोई हक नही है । परिषद पर तमाम आरोउ लयाते 
हुए उन्होंने कहा कि परिषद्‌ न तो सनातन घर्में के प्रतिनिधियों की 
सस्था है और न ही उसका उस भूमि पर स्वामित्व है। विश्व हिन्दू 
परिषद्‌ की धर्म ससद में आये समाजी एवं बौद्ध भी हैं। भाय॑ 
समाजी मूति पूजा नही मानते हैं और बौद्धों के गुद दलाईलामा का 
स्पष्ट कथन है कि यह कहना गलत है कि बौद्ध हिल्दू हैं ऐसी स्थिति 
से परिषद्‌ का निर्णय अनाधिकृत एवं गेर कानू नी व कर्म विरोधी 
है। 
उन्होने कद्दा नि विश्व हिन्दू परिषद्‌ छझुल कपट व प्रपच के 
जरिये हित्दु समुदाय को बरगला कर राम मन्दिर के नाम पर 
अथाह पैसा बटोरने मे लगी है उन्हे हिन्दू हितों से कोई सरोकार 
नही । उन्होने कहा कि इन लोगो के झूठ का इसी से पर्दाफाश हा 
“7 | जाता हू किग्रे नारा लगाते थे 
सौगन्ध राम की खाते हैं कम्दिर 
वही बनायगे । फिर भी रास 
जन्म भूमि से १९२ ऐ्ीट दूर 
शिलान्यास क्यो किया गया 
उन्होने कहा कि १४ पारवरी से 
वहा शुरू होने वाला निर्माण 
काये हिन्दुभों के लिये घून्‍्य है 
क्योकि उक्त मन्दिर श्री राम 
जन्मभूमि स्थान पर बन ही नहीं 
रहा है । 
उन्होने कहा कि वस्तुत 
शिलान्यास वहा होना चाहिए 
जहा राम जन्मभूमि है भ्ौर इस 
सम्बन्ध मे उन्होने कहा कि शीघ्र 
ही राम जन्म भूमि स्थान पर 
शिलान्यास करने की तिथि 
निर्घारित की जायेगी । 


काश्मीर की चिता- 
जनक स्थिति 


नई दिल्‍ली । केन्द्र मच्कार ने 
जम्मू क श्मोर में पाकिल्ताती हृह्त 
| 34 के *वस्द्ध मख्त नाराजगी ज हर 
फरते हुए गहरी चिन्श व्यक्त की 
| है भकिनत न के फूट परपथर प्रण 
| 3्मचार का जवाब देने के लिए 
सरकार ने घनेक फारगर कदम 
| उठ ए हैं। विदेशों मे भी पाक प्रधार 
| को निष्थनावी करते के लिए विशेष 
। दूत भेजे जा रह हैं। 
जम्मू काइमौर के पूर्व मुख्यमन्त्रो 
डा० फारस धब्इल्ला को भी प्रधात- 
मत्री से बातबीत के लिए एक 
विशेष विमाव से २९ जबवरी को 
दिल्‍ली बुलाया यया । उबड़े सहपोय 
से घाटो मे कारगर कदम उठाने पर 
विचार विमर्वय किया गया। 


रच ९० सी० (थी) श्र शायंदेशिस शाध्तादिक 
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सवसम्मति पै विश्व |क्मा गया कि <3 < २६ बजिबम्बर १०९० 
(ठीठ दिन सहृति इयाद व ह्मात सला शमधाम के साथ घोधपुर में गवाया 
बाय । दस महाव एततरदावयि व के निर्वाहाभ धिम्य सतस््यों की धमिति का 
वक्ष चरवच किया शया --श्री रतवयलाश द्रिवदा समोहशाल कफ्न्छुवाहा, 
को दाउच्ताल थी सोनो, थी सबतारामणों छ्लो मबरलासथोी श्रा रमेक्षण व 
चाटया भो सुखदेव जी धाव, भो तरदेव था थो प्रुरु ददास थी बायप्रश्य, 
ही ड़जेश कुमारध्िह थी; श्री मोतीक्षात्र टार् ! 

--सवाददाता 


पहतक्ययथ सनफूजतिह को स्मृति से सनफूर्शासह हाल के 
निर्भाण हेतु चालोस हुआर रुपये के दान को घोषणा 
दिमाँक ३० जबबरी । 


कामका में प्राह १० बजे स्पृत्ति यश्च श्री प० बालदिवाकर हस प्रधात 
सवालक साववैदधिक धाकू बीष दल को सध्यक्षता पे सम्प त हुआ | ये पन्ष 
भद्टाकव मतफू्णनात हुयी की तोसरी पुष्म तिबिके धयतर पर धावोजित किया 
सदा था | इस दावध् र पर हसवपुर केश के संकटो धाप समाज के कायकर्ता 
इशस्थित थे। बहु भे शाव तेता चो० वेदराण बो० गवालास स्वामी 
विजवानन्व यो ने महाक्षय थो को धडाजलि धपित को। थी हम थो को 
धपोश पर क्षेत्रीय धाद समालियो ने महाक्षक सगकूलसिह थो को स्मृति मे 

शाव समाज मन्दिर बवाने हेतु चालोस हलार रुपये दान को घोषणा को । 
--सबाददाता 


लवत थे वैज्ञ शिविर सम्पन्न 
रामपुर वियत दिधो दयावन्द पब्लिक वेजफेमर टुृश्ट रायपुर तथा 
थी सत्पदारायण गुलाबो देवो लाहोटो चेरिटेबल ट्रस्ट रायपुर के सयुक्त 
हत्यावधाध मे स्थासो दिव्यात द सरहबतो स्मृति मे ऐतिहासिक वि छुल्क 
नेत्र शिविर का प्रायोजन लवत (बलोदा बाजार) मे धायोजित किया गया 
बा। इस छिविर मे ६४ गावों के १३३ मरीजों के सफल धापरेक्षद्र नेत्र 
विशेषज्ञ डा० विजय मेहरा धपीक्षकः छततोसगढ़ धर्माष नेत्र चिकित्सालय 
दागपुर द्वारा किये गये बिसका शुमारम्भ माननीय डा० एस० पएृश्ृ७ कबर 
समुक्‍त सचालक श्वास्थ्य सेबाए रायपुर समाग के मरुस्य ध्यातिथ्य तथा 
असिद्ध समाज सेवी थो सत्यतारायथ साहोटी वी अ्रध्यक्षठा मे हुघवा । 
---ध्रु० च० क्षर्मा 
सनेथिम टूस्टो 


शुद्धि सस्कार 
जबवरी ७ | दो ईसाई परिवार के सात सदस्य श्री के झ्बास्टियय 
शक्‌ु तला तथा श्री बि० जयप्रकाश्त रोलिकोवा इतके बच्चे सुनीता तुआाशा, 
एव विजयकुमार ने वेदिक शम स्वीकार किया। यह क्षुद्धि कायकम ढा० 
थ दनम सरयम्‌ के द्वारा व्यास बंदिक सेवा समाण मे श्वी के० सुध्याराव जी 
के पौरोहित्य मे शम्पन्ध हुआ | कोमती रोश्िदोदा का धाम राणिका तया 
सबाल्टियत का ताम धुआकर मे बदल दिया थया । थरी टि० सृकमसफण, 
शमाज के प्रधान भरी यम० सुब्ोधचअन्दर मन्त्री थो एम० धवारायमस्वामी 
बावधस्णी, भी पि० दुगय्या, भी के० पि० वरसिगराक भी बकिस्ट संतय्पा, 
डढा० बन्दवम्‌ सत्यम धादि ने भ्राक्षीर्वाद दिये। 


--महि० सूर्वशारागण, अधाय 


चांटवे भरा सत्य को प्रोव रहे भश्ु का प््ितय बहा! करते रह। 
लूटवे हैं थो मुद्चोटा को लगा बन रहे यायिक वही छबते रहे । 
यो सुरक्षा के शिविर से दीखते ये सजीले स्वप्ण हैं इहते रहे ८ 
उच्चठा में गेल स थो हैं बह कम से ये लाइवां बबते रहे । 
कचनो पट हैं; चरी हासा जहां हास को बेहाल कर हसते रहे । 
विरदिटों हैं कप बया विश्याप हो दीपसे ९९ है दिमिर जरते रहे ।। 
व्याम हुमा भ्ोर हारे थो किरे,;चत यये विरुफद, कर बचधदे «६ 
जाहवयदो बय सुखकर उमही २हीं हम बरल का पादकर चल्द्ध रहे || 
"ईसा फिरधी भिन्र बहीं पाये हम, कोतत धोर दाम को बपते रहे। 
बन्दियों प्रतिपल मनुलता दोखतो दावणी क्‍यों मुक्त हैं करते रहे ॥। 
चित्र स्वनिय हैं मिटाते था रहे कालिम! सै पृष्ठ उ़ब बरते र््टे 
देखलो“इबेता हुमा बह भ थ युव।सूटकर बहरी यहाँ हकते पहे । 


साय समाज जललापुरा, वाराजसों का दाधिफोत्सन 

भार समाय के बाविकोत्सव दिवांक २४ से २८ दिसस्वर ८९ के शबश्र 
पत्र बस्विद्ध विद्वाओों थोर प्रलनोपदैश्वको कै प्रथचत शोर धजवोगदेश् ते हबारीय 
जबतदा ने घरपुर लाभ रठावा | दित्य प्रात हथव के काथकम के साथ हु" 
पाणितवी क भा महाविद्यालय को छाप्रादो का प्रसव? वेदपाठ थी हुआ । 

इस समारोह मे लाचाव रामकृष्ण धाव,“उस्तकता, ली राम अबाद 
लास्‍्त्री मित्र; ८ा० क्‍्यल त कुमार शास्त्री, धमेठी, ढडा० बढादेशी, 
प्राचार्था घाणियों कन्या भहाविजासय, दाराणसो के प्रथधधव एवं तथवीक्ायाद 
प» रामप्रह्ाद पाप्डेब बाराणसी थो विभेशदत्त सादव विधदोर सत्यत्रराक 
दाद गिजरपुर हथा धाव समाज लत्लापुरा के भवयुवक कशाकार शवों 
रविश्कार विजन कुमार एक श्रो अकाश के फपुर प्रभावोत्पदक भववतोंफोश 


हुए । --चुुदवदैव भ्राय, व्यवस्थुपक 4 
ध्ाव समाथ शत्लापू्रा "तू 
जेद प्रचार 


“पौरालिको का मढ़ श्लोराम की रायधानी प्रयोध्या के पात कप्ताक 
अल (बस्ती) मे तेब्ठिक ब्रह्मचारो सुरेक्षण द जोशी धाव द्वारा बेद सप्ठाह 
कार्यक्रम २५ जनवरी से २ फरवरी तक हुथा है। पोराबिकों से थवि 


छभ्नव करने के बाबजुद देद एवं ऋषि दयासन्‍्द के विचारों को समा में 
बाटा वा | कायक्रतत धति छत्तम रहा । --भरह्ायवारी धरेस ध्राव 


ह (परकैसपासक छाक बोर दल पूर्वी ह० ४०) 


ब्रा साहित्य पढ़ना व्यक्ति का शत्र है 
सण्चरिजता व धमम निर्माण हेवु 
“शाये-पथ” 
दस क्यों से प्रभार में मियमित रूप से सलग्त हैं । ' प्राय प[थ 
की एक प्रति हर गृह में अवश्य होनी चाहिए | बाविक 


सदस्यता ४०) रुपये, दो बच के लिए ७०) रुपये, 
जाजीवन ४००) रुपये है । 


सनासक --“ भाव -पथ'' सेडो जिश्टिय, विजय जोक 
फकृब्णामभर, बिल्‍लो-१ १ 


शावदेशिक अस्त दरियायवण शई दिल्सी में तुदिह तथा सज्यिदादन्द कास्ती सुब्रक धोर इकाकक के खिए 
धार्यदेखिक साथ अतिविदि सदा मदद बयादत्द जबर, बई दिलसो-२ के प्रकाशित 










साथदशिक पाय अतिनिथि तभर का धुंख पथ 





जा ५७००१७७काकपकााभााााशााभाााभाास्‍ाााााइइइइइइइइ अल ल न न_लललत__लु॒त 3 मा था आमननिकिलि किक निविकिविशिलिशिकलीकी 
आूष्ति समय 6 ११७२६४९०९० 
अर्च ३६ धांक ६] 


दयानम्दाब्द ६६४ 





वेदामत 
परिवार में संगठन से भोवद्धि 


कल जि म इल संसानणा उतेम बर्भवता मिरः। 
का (क्र पशु: अस्मिनग्‌ तिष्ठतु या रयिः॥ 
73" अब १-१५०२॥। 
हन्‍्की अबे-है देवो | मेरे भाल्वात पर यहा हो आइए। 
[संगठन की बालिया यहा इस (परिवार/ को बढावें। जो कुछ 
भी पस्ु-समृद्धि है, वह स्रारी यहा भाबें। जो भी सम्पत्ति है, 
वगहू सब इस (परिवाष्ष) मे रहे । 


ह. 


०>* 





--डा० कपिलदेव हिवेदी 


पूरभावष * ३२७४७७ ३१ वाधिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पेसे 
फाल्गुम कु० ८ श्वू० २०४६ १८ फ़रवरी १९९० 


सानवता को बचाने के लिए 


महषि दयानन्द के श्रादर्शों पर श्राचरण जरूरी 
भायंसमाज हरफरी के विशाल जनसमूह के समक्ष स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती का उद्बोधन 


हरफरी (बदायु ) ७ फरवरी ] ग्रामंसमाज द्रफरी के वाबिक 
उत्सव पर रुवामी आतम्दवोध जी सरस्वती ने कहा कि देश और 
हिस्‍्दू जाति के खामने भारी खतरे उपस्थित हैं। ग्रदि प्राप आय 
समाज, देश और हिन्दू जाति की रक्ा करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा 
करों कि हम सब जावास, वृद्ध सत्युथे प्रकाल भादि मह॒थि दयानन्द 
के ग्रत्थों का पारायण क्षरें। 

स्वासी जी दिल्ली से प्रात ७ बजे कार से चलकर १० बजे 
डिदाई पहुंचे । सडक पर आयें वीर हल के युवकों ने बेड याजे के 
धाच सजा प्रधान जी का सत्य स्ताकत किया । भाये बीरों के साथ 
स्वासी जी डियाई आय समाज के पूह् प्रधान जी के स्थान पर गए 
जहाँ एकश्वञ झाय॑ पुरुषों से स्व्रामी जईने ध्रापसी मतभेदों को भुलाकर 


एकजुट होकर आयेंसमाज की सेवा करने की अपील की। माणग से 
मथुरिया किसान इण्टर कालेज था दयानन्द विद्यालय के विद्याथियो 
को उपदेश करके स्वामी जी २ बजे नरौरा होकर हरफरी पहुचे। 
यहु गाव मुख्य सड़क से ९॥ किलोमीटर दूर खेतो के बीच है। 
कल्चली सडक पार करके हरफरी भायं समाज के पडाल में भ्रास पास 
के ग्रामो से हजारो की ससया में ध्राववल वृद्ध अन समूह में अद्वितीय 
उत्साह देखकर स्वामी जी को बडी प्रसन्‍नता हुई। 

सभा मज पर सुप्रसिद्ध विद्वान प्राचाय विशुद्धानन्द जी शास्त्री 
भी उपस्थित थे उन्होने जनता की ओर से स्वामी जी का अभि- 
नन्‍्दन किया । 


रास जन्सभूमि मन्दिर का निर्माण ४ महीने के लिए स्थगित 


भ्रधानसन्त्री की अपील मंजूर 


नह दिस्‍ली, € फरवरी । जवोध्या मे राम अन्स भूमि मन्दिर 
का निर्माण कार्य, जो पूरे शोषणा के अनुसार १४ फ़रवरी से छुरू 
होने कस्त था आर महीने के लिए स्वग्रित कर दिया यया है। 

ऐसा ब्रवानमर्त्री जी विश्वताय प्रतापसिहु की श्रपील पर किया 
गया हैं। श्री छिह ते चार मद्दीनों में श्री रास जन्म भूमि ध्लौर गागरी 
सस्थिद गियाद को हुस करने का वायदा किया है। 

सिर्माण कार्गे स्‍्वमित किए जाने की घोषणा राम जन्म भूमि 
मुक्ति यक्ष समिति के अध्यक्ष और सांपद महन्त भ्रवंधनाथ ने जाज 
सीधरें पहर वहा एक पत्रकार सम्मेलन से की । 

जहन्त अवेधनाद ये बताया कि प्रवानमन्धी की अपील पर यज्ञ 
सथिति की सर्वाधिकार प्राप्त १६ संदस्दोग वमिति की बंठक में 
भअम्जी रतापूर्वक विधार किया गया। कऋमिति ने प्रधानमस्जी के 
अच्तों पर किलास करते हुए सनको समय देता उचित माना, 
इसीखिए शर्वस्स्मति से यह निशुकयय किया ग्रया कि १४ छरवरो को 
जयोध्या में आरस्घ किया जाने काला मस्दिर विर्याय कांय स्वगित 
किया बाएं १ 


: बायदा निभाने के लिए सोका 


समिति ने यह भी निश्चय किया कि तेरह फरवरी को अयोध्या 
से सघर्ष समिति की बंठक बुलाई जाए और उसके समक्ष सम्रस्त 
स्थिति का विवरण प्रस्तुत कर आगामी कार्य योजनाओं का निर्धारण 
किया जाए । 

एक पत्रकार के यहू कहने पर कि झपने कहा था कि मन्दिर 
का शिलान्यास शुभ लगन मुहर्ते देखकर किया गया है जब कि कुछ 
लोग इस पर प्रश्त चिक्क सगा रहे ये, क्या भ्राज के नियय से लगन 
मुहृतं प्रन्मुम साबित नही हो या, महन्त ने कहा शुभ लगन मुहत 
दोबारा निकलवासा जाएगा । 

यह पुछूने पर कि कया अब झाप नर्म रवेया नही भपनाने लगे 
उन्होने कहा--“हमारा राजनीति से कोई वास्ता नही ।/ 

समिति की बेठक साढ़ पाच घण्टे तक घली । पता चला है कि 
बहुले दोर की बेठक में श्री अ्ोक सिंघल श्रीमती सिथिया श्री 
लोढा, श्री डालमिया धौर श्री पोष्ततीवाल ने निर्माण काय स्थग्रित 
किए जाते का विरोध किया । उनका तक था कि हिन्दु समाज मे 

(शैष पृष्ठ २ पर) 


२ साज़देखिक शश्मारेंश्िक 


पंजाब में क्या हो रहा है ! 
पंजाब के कम्युनिस्ट नेता भी सत्मपाल 


डांग के लेख के कुछ अश 
पंजाब को ट्थिति को सुधारने के सम्बन्ध से धसभ घशत व्यक्तियों के 


झशगन धसय विचार सुनने में झाते रहते हैं। पाव के कम्युविस्ट तेता ओऔी _ 


सत्यपाक्ष डांग के इस सम्बन्ध में दिए मए बक्‍तव्य के कुछ घक्ष ६-२-६० के 
प्रताप में प्रकाद्चित हुए है। हम धपने पाठकों टी जावकारी के लिए शन्‍्हें 
प्रस्तुत कर रहे हैं। 
थी विदवनाथ प्रतापतिह को शई दोति के सम्बन्ध मे शालिस्तानों 
तथा हातकवादी क्या सोचते हैं ? धौर एड़ पर क्या धरर हुआ है ? भरह- 
रियो नेतापधो भौर राजनैतिक कावकर्ताप्रों के कलश का छिलसिला ध्रमी तर 
जारी है। बम भले रहे हैं घोर सतेको लाश रुठाई था रही हैं घोर पंसा 
ऐ ठमे की मरण से लोगो का शभ्रवया हो रहा है। थव्यरी €० के पहले 
सप्ताह मे ध्मृततर जिला के चायल के कैरद राया में एक ध्वातकवादी सस्या 
के धादक्ष हे एक बेठफक बुलाई यई | इस मीटिंग से यह निश्चय होना था कि 
किस ताजर ते कितना धातकवादियो को देना है । इत धातकबादियों का एक 
प्रतिनिधि इस बेठक में शामिल हुआ । इस मीटिन से एक ताथर श्री राम- 
रतत ते थो काँग्रंसो थे कहा कि एक म एक दिन तो हमे दहृत मांतो पर 
इन्कार करता होगा। तो क्यो न धाल हो करें। इसका परिणाम यह हुध्ा 
कि चन्द दिधो बाद 6 हैं दोली का धिक्षावा थबा दिया तया / ध्रसी रामरतत 
का धन्तिम सस्कार भी ते हुआ कि उसके बेटे को फोन पर कहा क्या कि 
झयर छसंने पूरी रकम न दी तो इसका अ्रम्त भी ऐसा ही होगा | उसके 
सम्बन्धियो ते सके चोथे को सूचता दो । इसमे कहीं इस बात का इक्षारा 
नहीं था कि उसे दातकवावियों की ग्रोसो का निश्चामा बतवा पडा था। वह 
जाहिर किया पया कि यह एक स्वाधानिक मृत्यु थी। धवन कई स्कूलों प्ले 
बडी बढ़ो रकम सांगी जा रही है। प्रातकवादी गाँव मे खुसे धाम धपती 
न दूक दिखाते हुए घुमते फिर रहे हैं। इसके भ्रादेश पर कई कई दिन तक 
दाहरो धीर देहातो मे बन्द हो रहे हैं। कई गुरह्वारो मे धातक्षबादियों का 
अधिकार है। भिण्डरवाले के दितो मे सिफ दरबार साहब मे ही छोक धदा 
सत सलयती थी। धब तो कई स्थानों पर यह सथता शुरू हो गयी है | यहां 
जमीदारो प्ै भार! रकम वसूल को थाती है। मस्ता न काटने का धादेश 
भुरुद्वारो के लासडस्पीकरो पर जारी किये जाते हैं। पिछले दो तोंध दिनो ने 
धुलिप्त श्लौर सिक्योरिटी के प्र्र सारे यये हैं। इवकी त'दाद पिछले वर्ष 
की तुसवथा में कही ज्यादा हैं । 
पहले हिन्दुप्तो ने यांयो से लिकलना भ्रोरम्स किया था इसके पहचात 
घसिल निकले इसके बाद स्टेट बिजली जोड़ के रूप भारी विकले धोर ध्वव 
पूलिस बाले भी गांव छोड रहे हैं। एक बकत धात कवादियों ने हुब्स दिया 
कि स्कूल के गच्चों के लिए जो यूतीफार्स बह निश्चित करेंगे वही पहयों जाए 
झोर प्रध्यापको को यारनिग दी यई है कि धयगर उ होने हिन्दी ध ग्रं जो 
पढाना बन्द न किया तो उतको खंर वहीं | ध्रातकबादी प याद में द्वीत्राति 
शोध ऐस' क्षासन चाहत है जो इनकी सुने धौर शा सास स्थानों पर 
पपनी मर्जी के प्रधिकारों चाहते हैं । धगर इतमे से एक भी ऐसी मांव माद 
लो जाये तो यह धातकवादा धौर भी क्षे र हो जायेंगे । 
यह प्रवस्था है प जाद को । जनता दल के कई लोग यह कह रहे हैं कि 
प्‌ जाब में जमहूरो हकूमत कायम की थाये । वह यह नहों देशते कि धाशक 
वादी धौर लालिस्तादी कोई हइकमत गड्ढी याहते हैं ध्रोर धाम बमहरी धौंर 
कानूनी साधतो से ऐसे सोया का मुकाबला यहाँ किया जा सकता । 


ग्रावश्यकता है 


एक योग्य सस्कृत क्षिक्षक/उपदेदशक की जो दैनिक मश कराने, 
विद्याथियों को धाभिक थिक्षा देने एव सस्कार विधि में तिपुथ हों। 
शावास व धाकषंब वेतन । सम्पर्क करें-. 
शिक्षा सारती पब्शचिक स्कूल अभ्यरहाई रोड, 
पालम, नई दिल्‍्ली-४६ 








अर फेक: २९३ 


राम जन्म भत्रि 
(पृथ्छ $ का कैच) 
पैथा हुआ उत्साह कोई गलत मिज्ुंय जेने से ठढा पड़े जावेगा | १४ 
फरवरी के कार्यक्रम में माग केनें के लिए कार्य कर्ताओं के चत्वे सी 
जयोध्या पहुचने घूरू हो गए हैं। इस स्थिति में हम खौंगो को क्या 
जवाब देंगे ?  श्कराचांय स्वरूपान-द जी को उच्तट/ अचार करने 
का मौका श्हीं मिलेका 


कहा जाता है कि एक चरण में बेठक का वातावस्य इसे कड 
यये था कि पेसी माशका होने शब्ती कि कह्ों समिति के प्ोओं -क 
बट जाए । इस पर श्री दीक्षित, श्री लोढा राजमाता भौंर वाम॑देव 
जी महाराज ने हस्तक्षेप किया। राचन्द्र परमहत्ष और चिस्मबानन्द 
जी महाराज ने भी स्‍झपने विचार प्रकट किये। तब यह तय हुझा 
कि यदि चार मद्दीमे की अवधि मे सरकार ने शुद्ध नहीं किया तो 
देशभर ये सत्याग्रह आदोलग शुरू कर दिया जहँंदा | प्रावोतन की 
रूपरेखा तेमार करने के लिए १२-१४ भ्रप्रेल को सर्वाधिकार समिति 
की बैठक होगी । इस दोरान बजरय दल के जत्थोी को भर्ती जारी 
रखी जाए । ब्रेठक मे वह भी तय हुआ कि समिति किसी ऐसी सर्व- 
वलीय बेठक यें शामिल नही होगी जिसे सरकार विधाद को निषटासे 
के लिए बुलागेयी । वह सं सरकारी समिति के समक्ष अपना पक्ष 
प्रस्तुत करेयी । 


सबसे भणषिक महत्वपुर्ण तथ्य यह है कि श्री विश्वनाथ प्रताप 
सिंह ने विश्व हिन्दू परिषद्‌ के किसी मी नेता को इस सम्बन्ध में 
कोई पत्र लिखकर यह नहीं सूचित किया कि आप लोग निर्माण 
कार्य को रोक दें। प्रधानमस्धी हस मामले को सुख्रराने का प्रयास 
कर रहे हैं। हर 


आज के सवाददाता सस्मेलन में पहले की ही तरह सारी सस्‍्या 
में सवाददाता तथा फोटोग्राफर मौजूद थे । मन्दिर निर्माण कार्य 
को स्थगित किये जाने की घोषणा सुनकर एक पत्रकार ते कहा इस 
लोगो को चुनाव में कान स (६) को हराना था वो सकसद पूरा हो 
यया प्रव मन्दिर बने या बिसडे इन्हे कुछ नहीं सेने। देना + सवाद- 
ठांता सम्मेलन से ही जब एक पत्रकार ने भ्रश्तोक सिधल से पूछा 
कि क्‍या विधान सभा चुनावों को देखते हुए यह फ्रेघला लिया ग्रया 


है तो वे चुप्पी साध गये । श्छे 
एक आदर्श जिलाधीश 


क्री बिधय कुमार भ्राई ए एस एपामुक्त पावीत्रत एक महाव व्यक्तित्व 
है। पूरे जिले मे उतको फालोतता की चर्चा हो रही है। थोब एनहें सुतकर 
ये कहते हैं कि सानो सत्सव में जेठे हैं। १८ जनवरी को भृरुकुल डिकाडला 
में प[थारे | करी परसातार्द ब्लाक का शिलास्यथास करने के परथात गुशकुस को 
एक र गीत दुर दछय दिया धोर एक कमरा लयभद पेभात हआर रुपए को 
लायत से बनाया ध्येय! । कुछ प्लोचालमो के निर्माण कराने की थी घोषणा 

हो भई / उपस्थित झेत धातियों से शराब छोडने श्री # रणा भी थी । 
--प्रोमस्वकपाय, फ्ाचाये सार्य मुसकुल डिकाडल 


सुरुकुल महाविद्यालय रण्णर का 

सहाविद्धालन पुरकुल शम्यर का हीरक अबातो महोत्तव दिलाक २२ 
से २४ फरवरी १६१० तक मनाया था रहा है। इस हु सचचर पर आये. 
बगत हे सुशशिड धम्माी विडान ध्ार्यवेरार एव राजनेता पताइ रहें हैं, 
जिद संधी स्थासी संबॉसन्द थी नह्वराज अध्यक्ष बैविक पतिमष्यल, 
स्वामी धावन्दवोंद भी सरस्यतों प्रथाग स्वेदेक्षियं धार्य कडेमिंव शंका, 
सवानो विद्याकत्श थो गिल्यी, स्कोदी देशानरद जो, स्था० अत्यरति जो शादि 
पथाद रहे हैं! 


रस फरवरी ३१६९० 





॒ सावदेशिक साप्ताहिक ३ 


श्रीनगर से ४० हजार हिन्दू ब सिखों का पलायन 


श्ोनगर को भारत से काटने का घडयन्त्र 
ओमबर घाटो पर कब्जा करते के पाक वश्यन्त के चार पड़ाव 


आाशम्धर, ८ फरवकरो । उम्रवाद से पीड़ित भीगग्रर के ठोक कश्मीरी 
आारणादी फ्लायब करके यहां आये । उनके मुह से रोगटे खडे करमे बालो 
दर्देसाक वाल्ताव सुतकर फलशेशा फटने लगता है । विध्यास नहीं होता है कि 
लशयर धाटी भारतका हिस्सा है या इसे काटकर पाकिस्तान के हवाले कर 
दिला भया है। जीवयर भाटों में भ्रल्पसस्यक डेढ साख हिन्दू सिल धायाव 
है जिनमें के ४०-५० हथार फमीरी पते पर छोडकर प्रम्य कहरो में या 
जम्मू में था बसे हैं। इस प्रशायशकर्शाशों ने ध्पना तास पता गुप्त रखमे 
का बावा सेकर कश्मीर के वियडतें हालातो का ब्योरा दिया। 


शरीतभर थादी में हिस्दु सिलों की हासत दवथोय है भौर उन पर बहुत 
जुल्म हो रहे हैं। जिस प्रसाण धल्पशरशक समुदाय के भसी आजारो से 
जाकर देखकर बमाण मिल सकता है। फिरकापरस्त सलमान छोटी-छोटी 
बात पर जलूस तिकासते हैं सौर उन निम्तनलिशित क्षेत्रों के नाम हैं--- 


(१) हस्मा कदल, (२) टेकी पुरा, (३) करपनयर, (४) थोटा बाजाए, 
(५) छता बस, (६) भाई सुमा, (७) घपनपत बाग, (८) बरबल क्षाह भादि । 
शारणाबियों ने बताना कि जितती शराब हालत इस समय शोनगर में है 
कभी नहीं हुई। फिरकापरस्त फदमीरी मुसलमान हिन्दू सिलो को कहते हैं 
कि हमारे साथ जुलूस में क्षामिस हो श्रौर तमांज पढ़ो, इन्कार करते पर 
घमदितआं दी जाती हैं छकितुम सभी को खत्म कर दिया जायेगा। 
परिभाभश्वक्षप ४०-४० हजार हिसन्दू सिख यहां पलायन कर गये हैं। 
इतन्तताग से ४०० परिवार बारामूला मे से २०० परिवार निकल चुके है । 
दिसम्बर माह में उदम्नवादियों ने प्रल्पसरुयक समृदाय की २ सड़कियों के ताथ 
सामुदिक बलात्कार किया परम्तु किसीमी समाचार-पत्र मे बहु समाचार डर 
के कारण प्रकाशित नहीं हुआ | घाटी में छुंटमार शोर धागजमो की घटवाए 
पदाव से कहीं धधिक है। सोय सरेभाम फ़किस्तान सरकार के पक्ष में तारे 
लगाते हैं। एक प्रदत के छतर में कि कामोहम के पबनंर बसने के बाद 
स्थिति में छितता धुधार हुआ है, उन्होंने रू कि जगमोहन चाहे हालात से 
पुरी तरह बाकिफ है परन्तु बह भी बेवर्द है। जगमोहत को हालात पर 
कामू पाने के लिये धपती शक्छियत धोर कफुजनेतिक पहसू को धलग रखता 
पड़ेसा । केवल परवन्घक बशकर यह सफल हो सकते है। उन्होंने बताया कि 
बबजे र जनमोहम ने चाय लेते ही! भोगक्र के कपयू व मुस्लिम क्षेत्रो का 
शहयोप धोर हमदर्दो प्राप्त करने के लिफू दूध धोर सब्यियो के भरे टुक 
जुससगातरों में थांटने के लिए गेणे । पर रपैमोरी मुसलमाद जनतासी घर के 
धाथ इतना गहरा छनेह है कि उन्होने दृथ भौर सबन्शिमा लेने से हस्कार कर 
दिया । दूसरी तरफ गवर्मर ने यही ट्रक हिन्दू तिल क्षेत्रों मे थाटने के लिए 
जेजे परन्तु थमायते इस्तामी ते हिस्दुशो को धमकी दी कि धयर यह भीजे 
श्वीकार की तो यदला लिया भाएगा। धल्पतस्यक सबयुदाय ने भयके कारण 
बह चीजे धल्वोकार कर दो । 


शूक कंदनीरों शरणार्थी मे बताया कि जमावत इस्तामी धातवि फिरका- 
वरश्त शंक्याक्ों ने परीश कश्मीरी मुसलमायों के दिल धीतमे के लिए, बक्ात 
बांटने का ढव4 झपरताबा है, जिससे बहू काइमीर सरकार श्ौर कश्मीरी 
जगता में फर्क हालत में कामब्राथ हो गये हैं। अकात इच्ट्टो ऋरने धोर 
बांटने का केश राईटदे धूल बारी यूदी के एक बड गर्वापारी दुकात है। 
जिसकी कई शाखायें है। प्रतव के उत्तर ने उन्‍्होते बताया कि कद्मीर में 
फिरिकापरस्त शुशलभाय धोर उम्रजदी प्रस्थाधो के एक क्जय है ज्यादा है । 
सियर्म अमानते इस्लामी, अध्यु-दास्‍्मीर जिवरेशन फट, थला टाईबर, 
बीपलल्‍त बीक कब्रांचअकोफ राईफल्ण, धाप्रेशवन वासाकोट, इलय इस्लामी 
झायि संध्यादें तरवनों हैं। लित्रके पास भावभुविक हृणियारों की कोई कमी 
चह्दीं । कश्मीर छौर फ्लाव के श्ंशादियों में वह फेक है कि घसिस उप्रथादियों 
को हथिकार चलाने और पुरिक्ता जय को तिखालाई दाकिक्ताक में दो. 
खाड़ी हैं भयकि कारसीर में बहू सिललाई थाटी के पहाड़ी क्षेत्रों में दी बाती 


है । कुछ साल पहले काइमीरियो को कमजोर धौर बुअदिल कहा जाता था । 
पर राजोब धोर झहब्युल्ता सरकार ने उनको हथियारों की सिशलाई देने 
की तरफ से झांखे बन्द रखी झौर पाक सरकार मे जुपचाप हजारो कदमोरी 
समुसलमाजों को मुथपफराबाद में यूरिल्ला जग धोर इरियार चज्षाने मे माहिर 
बया दिया। ध्रय गद्दो कह्मीरों श्रीवगर को बादो के पहाडी में दुसरे हथारा 
नोथबानो को हथियारों को धप्साई धोर ट्रेनिव दे रहे है। उतको पाकिस्तान 
से सिर्फ हथियार धोर विदेश धाते हैं । 

धगर भारत सरकार भौर थबमोहन ने समय सिर कोई सतस्त कदम न 
उठाने तो श्रीवगर घाटी बिना पाकिस्तामी हमले कै खानाजगी भौर गुरिल्मा 
लड़ाई का केन्द्र बन जायेबी । सच्चाई यह है # वदमीरी उपम्रवादी सस्यादें 
कद्मीरी सोगो के धर-पघर जाकर इस्लामी जेहाद का बास्‍्ता देकर कहते हैं 
कि धपणा एक बेटा हस्लामी जबेहाद के लिए हमे दो। बिधसे कश्मोरी 
उध्बादियों की सख्या दित प्रतिदिन बढ़ रही है । हिदवाडा, कुपवाढा शोर 
पुणभकर भादि गाँबो मे ठप्रवादियां के छुसे धाम ट्रंनिय केम्प लगते हैं। 
करक्षीरी पुलिस की पाकिस्ताती हिमायती मुसलमास पुरछ्तिस ध्फसरों का 
जुबावी हुक्म है कि वह ऐसे ट्रेलिंग कंम्पो को चलने दे | गुप्तचर विभाष 
केग्द्र सरकार झौर कश्मीर सरकाद दोधों को यह रिपोर्ट भेजते रहे। परन्तु 
राजीव यांधो शोर फारल धद्दुल्ला थांखें बन्द करके बेठे रहे। परिणाम 
धाथ सारा देक्ष योग रहा है । 

कदमीर घाटो में बतेंमान गड़बड़ सम्बन्धों कदमोरोी सूत्रो ने बताया कि 
पढ़ें खिखे कदमीरी जानते हैं कि कश्मीर तेजी से शानाजगी को तरफ बढ 
रहा है। पाकिस्ताव धोर छसके फकट्मीरी एजेस्टो मे इसके चार पड़ाव 
विदिचत किये हुम हैं। जिवपर भ्राजकस धमसल हो रहा है। 

(१) धाभिक इस्सासी कट्टरपन (२) धल्पसश्यक का कदमीद से पलायन 
(३) जरब ए्‌ मोमिन (४) ध्राप्रेशन बालाकोट करमोरी छपम्रथादी पहले तीस 
पडाब पार कर चुके हैं । धाप्रेक्षत बासाकोट का चौथा, पडाद पूरा करना है 
जिसका झटुश्य नगर भाटी भे लानाजगी धोर ध्रफगान फौजियो से हमसा 
करवाया है ताकि घाटी के किसो हिस्से पर बण्जा करके शाजाद कष्सोर 
सरकार को स्थापता की जा सके । 

कैन्द्र की भूतपूर्व काग्रेंस सरकार के ४० बर्षों के राज, में जम्मू-कश्मीर 
में घतमितत रकम सच करके सी कदमीरी मुससमानो को मुरुय राष्ट्रीय 
घार। में तहीं सा सको । जिसका साम पाकिस्तानी हितेवो मोलवियो ने 
लाभ उठाया धोर रातदित मेहवत करके कमीर' मुसलमावोको कट्टर बता 
दिया । परिथामस्थकूप वह पकिस्तात को धपना धार्भिक धोर छूहानो केरद्र 
मासते हैं। जिसका पाछिस्‍्ताव भरपूर फायदा उठा रहा है। कश्मीर घाटी 
में ४५००० प्रस्पतस्यक हिन्दू सिसों के पलायत से पड़ाव का दूसरा हिल्‍्सा 
शुरू हो गया। इपी वड्यन्त्र का तीसरा पडाय जरब-ए्‌ मोसित है। जिसके 
धथीन पाकिस्तास का सबसे बडे फौछो मदक करते के शिप्‌ अम्मू-काएमोर 
हौर पभाथ की सीमा क्यो चुदी गई। एक कश्मीरी ध्रणार्थो ने हससे परदे 
इटाते हुए कहा कि पाकिस्ताव जरब ए-मोमिन जंसी धढडो महक राजस्थात, 
रणकथ धोर गुजरात भांदि सीमा पर कर सकते बे। परन्तु पाकिस्ताव 
सेदा के कर्मांडर इत चोफ जरतल धससम वेग ने चम्पू-कदमीर सौर पजाव 
से लगती सोमा का इसलिए चुना ताकि थम्मू-कृष्मीर में सरगर्म रुप्रयादियो 
का शाहस बढ़ाया था सके शोर इसको धाड़ में पदमीरी मुआाहिदों को 
इथियारों की स्मवशिव की था सके | जिसमे पाक सफल रहा। इन विदव- 
सवीय सूत्रों मे बताया कि श्र कदमीरी उद्यवादियों के तीन श्द्ेदय हैं-. 

(१) भअ्क्पसस्यको का कल्लेध्राम (२) सरकार के विरुद्ध सिबल लाफूरमानी 
की लहर (३) पुलो विजलीधरो सहकारी इमारती में धमाके करमा ताकि 
कहमोर में गिरते हासतो को यू एग. थो में पेश करने पाकिस्तान का पक्ष 
मजबूत किया जा सके । (बीर झजुव ६ २-६०) 


१८ फरवरी ६७६७० 


श्रनुभव सिद्ध व्यक्तित्व 
१-भो पं० रासचन्द्रराव वन्देमातरस्‌ 


(हैदराबाद) 


कंटकाकीणं पथ के पथिक 
जिनकी चर्चा वाणी से ता 
छुती थी पर श्रव्य के साथ 
दृश्य रूप न बन सकी थी। 
जिज्ञसा हुई कि यह वन्‍्दे- 
मातरम्‌ नामक तत्व क्‍या 
है । हैदराबाद मिजामशाही 
के सीकचों तक सीमित काल 
कोटठरियों मे भिची बन्द 
आवाज, केवल राज्य की 
सीमाओं मे प्रतिबन्धित 
व्यक्तित्व अन्चेरे में छिपा 
क्यों है ”? मौन साधक, , 3 
साधना में लीन, ग्रम्भीर ४ 0 
स्वभाव वाले व्यक्तित्व को जानने समभने भौर देखने की लालसा 
ते बरवस विचलित ही रखा | कई बार हैदराबाद जाने पर भी इस 
व्यक्तित्व को पाने की इच्छा भ्धूरी ही रही । 
सौभाग्यवश यह बादलों और तूफानों थे छिपा सूर्य सहसा 
प्रकाश मे आया। मैंने देखा जग ने देखा व जाता । भायें समाज के 
रूप में जिसने नाना यातनायें सही, पर कभी मुखरित नही हुआ । 
सा्वदेशिक भ्ाय॑ प्रतिनिधि समा के बृहद्धिवेशन में भ्रान्श्न- 
प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके प्रखर रूप में प्रकट हुप्ला । साथ ही 
उनके तेज पूर्ण व्यक्तित्व को पहचानने मे हमारे नेतृव्य को देर न 
लगी ओर इस विद्ञाल सभा के वरिष्ठ उपप्रधान पद पर भासीन 
कर दिया । 
अब समभने मे देर न लगी यह व्यक्तित्व ही 'वन्देमातरम्‌' है । 
कौन वन्देमातरम्‌ जिसने निजाम की कारा का बन्दी बनकर 
हर ध्वनि मे उच्चारण था किया 'वस्देमातरम्‌ ',हर बत की सजा पर 
मुखरित हो रहे थे पडित वन्देमात रम्‌ । 
सावंदेशिक सभा की योग्यतम टीम के नेता श्री राम चन्द्रराव 
वन्देमातरम्‌ | 
श्रश्न जी हकूमत से लड़ते-लड़ते निजामशाही के पर उखाड़ दिये 
झोर हैदराबाद आये सत्याग्रह को अन्दर से प्राणो का संचार करने 
वालो में एक यह वीर वर वन्देमातरम्‌ थे । 
श्राये सत्याग्रह की सफलता का श्रेय इन जैसे ग्रसंखय बीरों के 
मस्तक को ऊचा किये था वही पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
सरदार पटेल का पुलिस ऐक्शन ? जिसमें पं० वन्देमातरम्‌ स्व० 
प० नरेन्द्र भाई वंशीलाल, पं० विनायकराव जैसे योद्धा और अनेक 
कर हमारी फौज का नेतृत्व कर निजञामशाही को मिटाने में 
लगे थे। 
ग्रपना राज्य भ्रपनी स्टेट अपना घर स्वतन्त्र हुआ, परतन्त्रता 
की बेड़िया तोढी, मां के बन्घन काटे, मां का माथा ऊचा किया। 
ऐसे थे विशाल हृदय शक्ति के पुज पं० वन्देमातरम्‌ जी । 
आज उस भूमि पर आये सत्याग्रह को भ्र्धशतक हुआ । लोगों 
में उत्साह जागा, भावना प्रधान आये जनो ने निश्चय किया। भायें 
सत्याग्रह की भ्र्घ शताब्दी मनाई जाय। शोलापुर संचालन का 
केन्द्र था । वहां के आये वीरों के बढ़ते उत्साह से उत्साहित होकर 
सार्वदेशिक सभा ने प्रस्ताव पास कर राज्य की राजधानी हैदराबाद 
है का को मनाने का निश्चय हो गया। तिथियां भी भोषित 
गई । 








याबंदिषिक साथ्ताहिक है 





परन्तु म्म्राऊ का ठौर कोन बनें ? 
इतना बड़ा आयोजन फिर इसका अग्रुआ कौन बने ? सभा- 


प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वती ने दृष्टि डाली कि नेतृत्व किसे 


दें । विचारपूर्वक स्वंशम्मति से कायें सफलता के लिये नेतृत्व दिया 
जाय | पं० रामचन्द्रराव वन्देमात रस ? 

घोषा महल में कार्यालय खुल गया, प्रचार प्रारम्भ हो गया। 
अन्त में वह दित भी आा गया, जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। 

केशव प्राय॑ मेमोरियल विद्यालय का प्रांयन जगमगा उठा, 
विजद्ञाल पडाल, विशाल यश्चशाला और उसमें सम्मिलित होने आये 
लोगों का विशाल हजुम समुद्र की तरह लहरें ले रहा था । 

पं० वन्देमातरम्‌ जी कल्पना से परे मिराक्षा से भाश्चा में उड़ने 
लगे प्रान्त के एक-एक आये वीर ने पडित जी का साथ दिया। 

उत्साह भौर उमंग भरा क्षण 

शोसायात्रा पग्रपने भ्रमृतपुर्व पर भगवान की वृष्टि वर्षा परीक्षा- 
की कसौटी पर ? आवाल, वृद्ध, नर-नाशी पं० वन्देधातरम॒ जी के 
उत्साह के साथ भपनी कसौटी पर खरे उतर रहे थे । 

महान्‌ आयोजन और उसके महान्‌ झ्रायोजकों की साधना में 
सिद्धि ही निहित थी । 

लोगों ने देला व्यक्तित्व वन्देमातरम्‌ का ? 

पूज्य संनन्‍्यासी शिरोमणि स्वामी सर्वानिन्‍्द जी महाराज ने अन्त 
में कहा--इस झ्ायोजन की पुणंठा पर मेरी शुभ कामनार्ये स्वीकार 
करें । पं० वन्देमातरम्‌ जी । 


ऊंची-पगड़ी ऊंचा-भाल वाले! 
२-पं० राजगरु जो शर्मा, याज्ञिक 


शीषंक देखकर जाप भाश्चय॑ 
चकित होंगे यह कौन दाढ़ी-मूछों 
वाला ऊ ली ।पगड़ी, चौड़े भाल 
वाला याज्ञिक कौन है ? 

देखा आपने पंडित राजगुरु 
जी शर्मा, याज्िक । 

अपने कार्य की णैली अलग 
पूजा पद्धति की रचना शेली 
अलग, पगड़ी और सफेद मछों के 
बीच चमकती बड़ी-बध्दी आखें। 
कांघे पर पड़ा रेशमी दुपद्वा, कता 
भव्य शोमायमान व्यक्तित्व । 

बहुत सुनते थे इस व्यक्त की चर्चा | भ्रव की बार कुछ निकट 
से देखा, समझा, परखा । 

हैदराबाद भाये सत्याग्रह की भ्रधेशताब्दी में विशाल महायश् 
और उसके ब्रह्मा ऊपर अक्रित बिह्ठों वाले पं० राजग्रुरु जी छर्मा। 
मुझे सभा-प्रधान पृज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने आदेश दिया 
कि आप सभा के मन्‍्त्री हैं पं० वन्देमात रम्‌ जी वहां इतने बड़े कार्य 
पर श्केले हैं वहां जाभो॥ मैं अविलम्ब हैदराबाद पहुंच यया। उसी 
दिन जिस व्यक्ति की उर्चा कर रहा हैँ वह याजिक पं० राजगुरु जी 
भी पहुंच गये । बस फिर क्या था योजना में-- 

मिल बेठे दीवाने दो । 

निरम्तर रथ घण्टे तक पण्डाल यज्ञयाला दुकानें प्रोर केशव 
मेमोरियल मवन की व्यवस्था में ऐसे जुटे कि २४ धब्टे में मोजन 
भी नसीब नहीं हुआ । पड़ीस के एक प्राध्यापक जी अपने यहां से 
काफ़ी बनाकर वे देते शोर चैतन्य होकर कार्यरत हो जाते। 

यज्ञ की व्यवस्था में बहा जी बलली पर चढ़कर भड़े बांध रहे 
हैं। मैं एक हाथ टूटे के साथ सहायक रूप में; लघमकर सहायक रूप 

(सेथ पृष्ठ १० पर) 





ईथ शरधरी १६६० 





सारंदेशिक साप्ताहिक ५ 


वेद चिन्तन का विषय हे 


शी शोमप्रकाश विधावाजस्पति राबतभाटा, कोटा 


देदों के बारे में सोपों को पह भ्राम धारणा है कि बेदो के मग्त्र समझ 
मे यही धाते, ने इतते विसष्ट हैं कि बमसामान्य की समझ के परे हैं, धोर 
कुछ बात भी ऐसी हैं कि हम वेदमन्त्र पढ़ते चसे जाते हैं कित्तु छसका माय 
धमसः में वहीं ध्ाता । इसीसिए हम छंसे एढने मे सी रुचि कम लेते हैं। 
कख तो ऐसा कहते हैं कि वेद तो शोरस समते हैं, उनके विष ही शुष्क हैं । 
इस प्रकार को तमास आाम्तिया जक्सानस में फैली हुई हैं । 

बह्तुत: बेद चिम्तत कः विषय हैं। यदि हम शसे सामास्य बलोक की 
धांति समभाते का प्रयत्व करेंते, तो मह कदापि समझ में तहीं था सझृता । 
इसका कारण वह है कि ने मात्र क्षत्दार्थ तक सीमित वही हैं। थो बेदमम्त 
दाव्दार्थ तक सीमित लघते हैं छक्का भी विशिष्ट चाय थे पहरा सम्बन्ध 
होता है। एक-एक सस्त्र हुपतो तक विज्ञार करते पर, उसके प्रत्येक शब्द का 
विदिध्यासर करने पर इतके तह तक पहुँचा था सकता है। बेदमन्त्र हमे 
साय विखाता है, दिशा बताता है, लक्ष्य चिर्धारित करता है, बन्तवय्य सथाव 
की घोर इबित करता है। जब हम उसके इशारे को समझे लेंगे, तब हमें 
छससका धाव समझने भें देरी पही लगेगी। तदाहरण के लिए एक थश्रादमी 
धवजात है। उसे किसी मस्तभ्य स्थान पर छाता है, मार्ग माशुम नही है 
ठो झसरा धर्ष होगा कि बहु मार्ग को किसो दूसरे से पृछे। मार्ग बताने 
बाशा उप्ते इक्षारा करके बताता है कि भाप धमुक रास्ते से प्रमुक स्थाल 
पर जा सकते हैं। यवि वह व्यक्ति उसके बताये इबारे पर जाता है तो 
निरिचत है कि बह इस स्थान पर पहुँच जाएगा। यह जरुर हो सकता है 
कि मार्ग में वह फिर मटक जाएं, तो बह फ़िर किसो दूसरे & वही सार्ग 
पूछेबा धोर ध्रत में ध्पणा सकय प्राप्त कर लेगा । यहां पर ध्याथ देने योग्य 
बात मंद है कि राष्ता बताने बाता ब्यवित राही को गनन्‍्तब्य स्‍्थाम तक 
वही पहुचाता है, गह सिे इक्षारा ही ,करता है। एथास तो राही को स्वय 
72: विवनबधध प्राप्त करवा पड़ता है! बात वेदों के मन्त्रों के बिवय में डी 
है । प्रधयेष गेदमन्त हमें किसी लक्ष्य की भोर हणारा करता है। हमे उसके 
इसारे को समभफझया भाहिए । 







सोका 


झ्े रे 
छिवरातजि के उपसत्प में धाय सैमाजों की लाईशवरी हेतु विम्वलिशखित 
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छस इशारे को समझने के लिए हमे चिम्तत का सहारा लेता चाहिए 
होर बब तक उसका इसतारा समर मे थ श्ाए, तब तक उस पर घविभार 
करता बाहिए। हस प्रकार हमे एक-एक मग्त्र पर कई-कई दित तक का 
धसमय लग सकता है। 

घब हम कुछ सामान्य से दिखने वाले एक-दो मत्त्र पर ह्पता विभार 
प्रस्तुत करया चाहते हैं। धषवंबेद का मरन्र है--- 

चढड़ाह नो मध्यन्दिति भद्ाह साममशतुन । 
भद्राह तो धह्वां शता रात्रीं धद्राहमस्तु ६ ॥ 

छकत मरत का ध्म्दाने यह है कि हमारा प्रात.कास का समय कल्याण- 
कारी हो, दोपहर का समय कक्ष्याणकारी हो, साथ का समय कल्याणकारी 
हो प्रौर हमारी रात्रि यो फकल्‍्मानकारी हो । जब हम हसके प्रत्येक पद पर 
विचार करते हैं, ससका चिम्तव, मतथ करते हैं तो छषत मन्त्र का गन्तस्व 
श्यान मा इक्तारा दिन-रात के प्रत्येक प्रहुर के कल्याथ पर जाता है। घद 
चिन्तत का सहारा लेकर हस पर विधचार कीजिए ; प्रात) का समय हमारा 
कल्याणकारी कैसे हो सकता है ? 

प्रात:काल हमे ऐसा कौंनस-सा उपाय करता चाहिए जिससे विस्तर से 
शठने सै सेकर ड्यूटी जाने तक हमारी घात्मा भव्र को प्राप्त करे। इसके 
लिए उचित होता कि प्रातःकाल इठकर ईछा-वन्दना करें, प्रभु का स्मरण 
करें तथा मत को पवित्र सावताह्यों से थोढें। यह तहीं कि बिस्तर छोटते 
हो दूसरों को निन्‍दा शुकू कर दे या परिवार में ही परस्पर दात पोधवा 
प्रारम्ध कर दें । ऐसा करने पर बहु ध्मय प्रमद्र मे बदल जाएगा। बहुधा 
लोग ऐसा कहते थी हैं रि धरे जी, तुमने तो हमारा सुबह-सुबह पछुहुत ही 
खराब कर दिया। ऐसा भी सोप कहते हैं कि फसा व्यक्ति का सुबह तास 
मत लेना, वहीं तो दिए सर धघोथत पट्टी मिलेगा श्ादि द्यादि। धतएव 
प्राठ.काल को भद्रमय बनाने के लिए श्ासत व पथ्ित्र द्ावनाप्ों ते यश व 
विधारों को जोड़ता चाहिए। घठते हो धिन्‍दा, ईर्ष्या, 6 ष, घुणा, बुरी बातें, 
चुगसी, चण्डाली नही शुरू कर दैनो चाहिए। (हसका गसत ध्र्थ यह मत 
सेवा कि सुबह के य।द ये सब भोजें करती चाहिए, यह मात्र छदाइरण हैं) । 

दोपहर का समय कल्याणकारी बसाने के लिए हमे कौतन्सा उपाय 
करता होथा ? प्राय: ऐसे समय पर सोय धपनी डगूटी पर होते हैं, काम 
कर रहे होते हैं । ऐसे समय में हमें झपने कर्तव्य का पूरा-पुरा पालन करवा 
चाहिए । थो समय हमे जिस काम के लिए तिर्धारित किया यया है उसे 
परिश्रम धौद ईमावदारी से करता भाहिए। नहीं तो प्॒पनी दूयूटी पूरी 
व करने पर धधिकारी को वतिगाहो में गिर सकते हैं, श्रति वास का पात्र 
बद सकते हैं। इस प्रकार बहु समय हमारे लिए श्वश्रद्र बनता भला जाएगा। 
ऐसा देखा जाता है कि ड्यूटी समय में ते जाने कितते रूगड़े-फसाद होते हैं । 
इसलिए इस समय को परिश्रम भौर ईमावदारी से व्यतीत करवा चाहिए, 
तमी दोपहर सद्रमणय हो सकता है। 

हमारा सावकाल कंसे कल्याथकारों हो सकता है? इसके लिक हमे 
यह ध्याद रखता चाहिए कि सायकाल काम से धर धाते ही ध्पतोी सारी 
भकात, सारा भाकोदा, सारी व्यथा परिवार पर नहीं ठगला देता चाहिए, 
यही तो परिवार में कुहराम छा जाएगा । जिम लोगो के बच्चे भ्रपने पिता 
को घर भाते ही देखकर दुबक धाते हैं णा भयप्रद का वातावरण बन जातर 
है तो बहु समय कल्याथकारी वही बत सकता । शव सायकाल मत्त भ्रधात 
हो बाएगा तो रातभर मींद वही धाएगी, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। 
इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सायकाल धपने धर दाने पर ऐसा 
वातावरण प्रस्तुत करता चाहिए जिससे धाबाल हद सब प्रसन्‍त रहे। 
कुछ लोगो के घर सुबह-धाम भापडे हुआ फरते हैं, बिना फगड़ा के कोई 
विद ही खाली वही जाता तो शाप हो बताइए वष्ट समय रुत्याथकारी केते 
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हो सकता हैं? धतएवन सायकाल भामय बलवाने के लिए परिवार मे प्रसल्थता की कोप्चिश्ष करेंसे। भाप थोडे दिन भे देखेंगे कि बह मच्च इसारे लिए 
की ल्थिति पंवा करती भाहिए | कितवा प्ाह्य, पुशाव, सरस तथा प्रिय सगमे लगेगा । 


रहो प्रन्त मे बात रात्रि के कल्पाण को | रात्रि कल्याणकारो के हो ? 
इसके लिए थी वही ध्यात रखवा होएा । सोते समय दिमाग में श्रशांति पैदा 
करने वाक्षा विचार वही पतयता चाहिए। वही तो तथाब रहते पर गोद 
सही धाएगी । स्वास्थ्य सराय हो थापएगा।| सोते समय मत मे श्रशुद्ध विधार 
पह्ी थाने चाहिए धग्यया बुरे स्वप्द मह्तिष्क मे जाल बिद्ार्येमे धात्मा 
कलुवित होगा । यदि सोते समय विचार पवित्र वही होगे हो शांति के ्थाव 
में रात कसी भी कल्याणकारी वहीं हो धकतो । इसलिए उसे कल्पायकारी 
बनाने के लिए ईश्वस्मरण रूरके प्रसन्‍त मुद्दा मे धोधा चाहिए ! ऐशा सोचया 
चाहिए कि हम परमपिता की धगृत योदी भे विधाम करने जा रहे हैं । 
रात भें भपड़ फुसाद पे दूर रहकर यदि प्राप हत बातो का ध्यात रखेंगे तो 
विश्यित है कि रात कल्पयाणकारा होगी । 


हंस प्रकार हम जिएतगा हो हत चार प्रकार के समयो पर विचार करंगे 
एतवा ही उस मन्त्र के तह तक पहुँचते जाए में भ्ौर एक समय ऐसा धाएगा 
जब हमारे जोवव में वह मन्त्र छाया को धाति धुखद प्रतीत होने लगेगा । 
हम बितवा हो इसको गहराई में जाए गे जितता हो चिन्तत करेंगे, सतते 
ही नए घए धांव सन में पैदा होगे शोर वह मन्त्र हमारे मस्तिष्क मे बेठता 
जाएगा । यहतो मैंने थोडा सा ध्वपवा विचार भ्रस्तुत किया। इसी प्रकार 
धाप भो गहत बिग्तव करके मन्ज का विद्धिष्ट साम प्रहण कर सकते हैं । 
इस पर कबो रदास की वह उक्ति स्पष्टत बरिताभ होती है-- 

7जित दु ढ़ तित पाया हरे पादी पेठि 

डुबकी लगाने वाला ही मोती प्राप्त कर सकता है न कि तट पर 

बेठने वाला । 

इसी प्रकार यजुयेंद का बहुचथित मन्त्र है--- 

को शम्‌ विश्वानि देव सबितदु तानि परासुब । यद्भप्र तन्‍्त धाप्तुव ॥ 

» इए इस पर थोडी चर्चा करें। इस स 5 का छडटाथ है-हे परमपिता 
रप्त । | झ्राप हमारे सम्पूर्ण दुगु णथर, दु्पंससन भादि को दूर कोजिए धौर 
3 कत्प्र णका< +>जें शो छसे प्राप्त कराइए। इस मन्ज का चिन्तक, सतय 

+ररट पर यह पता चलता है कि इस मन्त्र का सकेत छित तरफ है ? दहसका 
बम्तब्य स्थात कौत सा है ? हमे इसके इशारे पर कह पहुँचता है ? क्‍या 
करता है ? बास्तव म॑ इस म त्र में प्रमपिता का धादेश है कि मावब समस्त 
रत्याष कारी चोजो को प्राप्प करे। बहू कत्य एव <« चभाओकोरप्तकेते 
कर सकता है ? जब उप्तके भ्र दर छाई दुगुण नहीं हाथा काइई दुत्पमत 
तह्डी होगा । क्येकि दुगु मो भ्रौर दुष्यसयी प्यक्ति कोई भी 2? काम पह।ं 
कच सकता है| सुरुष ध्यातव्य बात है--दुगु णा से बधता धोर कल्याणकारी 
पम्ाग पर चलता दुषुणों से ह_म तभी बच सकते हैं जब हम भपने मद, 
मत्तिषक, चरित्र, व्यवह र फम प्रादि समस्त व्यापार पवित्र रखगे | ऐसा! 
नही ।क ईएवर से प्राथवा कर रहे हैं दरगुण से बचते की शोर कस हसके 
वितर ते हो रहा है। घधिफ प्राथवा कर लेने से या वेदमन्त्र को पढ़ लेते से 
कल्याण नहों होगा, जब तक कि हम छसे मत्तिष्क मे छतारकर 
घरित में ढालेंगे तहीं। उक्त मनन के तह तक पहुँचने के लिए हमें अतिदिप 
छापने विधा र, कम, व्यवष्टार, भरित्र का प्रबल पिरोक्षय करता होसा, 
हवाध्याय करता होगा कि हम कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं मत मे 
बुरे विचार तो वही पतप रहे हैं, हमारे व्यवहार मे ईर्ष्या _व को बनन्‍्ध तो 
नही हैं, भरित्र दूषित हो नहीं हो रहा है। ददि हम हत सब भोथो पर 
प्रतिदिन विचारकर झुम्र कम करेंगे तो विशिथित है कि हथारा शक््याव होवा, 
इम चद्गता को प्राप्त करेंगे। सत में जरा सो ब्रुराई धाने पर तुरण्त हस्त 
सत्र बोलकर उस पर विचार करते समरिए कि हम परमपिद्ना परमात्पा से 
क्या प्राथना कर रहे हैं ! तुरन्त उस बन्दे विचार को मम्ज के सहारे को 
डालिए । तब हमारा कल्याण होरा | इसी प्रकार पय-रत पैर ध्रह मर्त्र 
हमारे साथ जुदा हुथा सा शगेगा | यह तथी सम्पव हो सकता है थब हू म 
छकत मन्त्र पर छूब चिम्तम करते, खुब मदद करेंगे, उसकी गहराई में बाते 


इस प्रक्रार दो मन्त ध्रापके सामने रखे । गह इतने ही तरू सीमित 
तह है । इसका थितया ही चिंन्तद करेंगे, उतता ही यहुराई तक पहुँचेगे । 
इसी तरह बेद का हर मन्त्र धपवा विक्विष्ट घाद लिप हुए हैं। हम जितया 
ही छतका चिन्तव करेंगे, मतव करेंगे, छुतना हो वे हमारी श्रम में खाते 
दबाए गे। मादा कि बेदो में मन्त्रो के विषय तमाम हैं, रत सवपर हम कितना 
चिम्तत करें। यह सम्भव सी वही है। इसके लिए यही छचित होथा कि 
हमें जो मन्त्र धपते जीबन के कह्याण हेतु द्ृति घिकट महतुस हो, को धपवी 
पहुँच के धम्वर हो, उस्तो का घूब चिन्तव करें, मतव करें। इस 
बात को धाप धतुभव करके देख सकते हैं। एक-दो मन्त का सूद चिग्तत, 
मत करते उसकी वयाथता का बता लगा सकते हैं धौर धन्त में ध्ाप इसी 
दिल्कर्ष पर पहुँचेंगे कि वास्तव में बेद चिन्तंव का विषय है । के] 
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4य्क 


चहक्मयद.. * 4 जा ५ ॥ 
मा जप पक २ 
है ९८८. मकबरा रथ 
किर०यूटरी हक 
महाशियां दी हड्टी (झा०) लि० 
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हज फरयरी १६१० 


सायववेशिक साध्लाहिक ७ 





हम शाकाहारी ही क्‍यों रहें ? 


रामनिवास लखोटिया, प्रेटर कंलाक्ष, नई दिल्‍ली 


* हमारे देश में कुछ वर्षों से परम्परागत शाकाहारी परिवारों में 
भी आधुनिक सभ्यता के नाम पर या कहिए स्वाद के नाम पर या 
तथा कथित उत्तम ज्वास्थ्य की आ्राप्ति के लिए भण्डे झौर मांस के 
खान-पान का फैशन बढ़ रहा है। यह बात कसी से छिपी नही है 
कि शाकाहारी परिवारों की युवा पीढ़ी चोरी-छिपे फंशनेबल 
रेस्टोरेंटों वा होटलों में मांस आदि का सेवन करते हैं] यह एक 
हुँभग्यिपूर्ण स्थिति है। लेकित केवल ऐसे व्यक्तियों को बुरा भला 
कहने से तो काम चलेगा नही। हमें घामिक एवं आध्यात्मिक 
पहुलुभों के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध करना होगा 
कि शक्लाकाहार हर दृष्टि से मांसाहार से अधिक हितकर है। प्रस्तुत 
लेख थे हसी बात का प्रयत्त किया गया है। 


हमारा देश धर्म-प्रषान देश है। हमारी संस्कृति ने सदेव हमें 
यही सिखाया है कि सभी ईश्वर के तत्व हैं। हमारी सरक्षति प्रारम्भ 
से ही जीव-मात्र की रक्षा के पक्ष में रही है। हमारी जीवन पद्धति 
का प्राधार भी “भहिसा ” ही रहा है । भ्रपने सुख एवं स्वाद के 
लिए निरीह पश्ु-पक्षियों की हत्या का निषेष ही हमारी सम्यता का 
एक प्रमुख अंग है। इसी विचार-घारा से प्रभावित होकर आज 
विश्व भर में शाकाहारी व्यक्तियों की संख्या द्र तगति से बढ़ रही 
है । हमारे ऋषि-मुनियों एवं सन्‍्तों ते मांसाहार से विमुख रहने का 
ही सुझाव सर्देव दिया है । आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान चरक एवं 
सुश्रुत ने मांस व क्वराब की गणना तामसिक भोजन के रूप में की 
है । गीता में भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय भोजन में केवल शाका- 
हारी भोजन एवं मीठे पकवान का ही वर्णन किया है। इसलिए धर्म, 
आध्यात्मिकता एवं भ्रहिसा की; दृष्टि से हम केवल जीभ के स्वाद 
के लिए पतशु-पक्षियों की हत्या से उत्पन्न मांसाह्ाारी भोजन को 
कमी भी उचित (35: दे सकते। एक प्राचीन कहावत के 
अनुसार * जैसा खाजे झन्न, बेस होवे मन्‍्त” । इसलिए मासाहार 
जैसे तामसिक एवं मृत भोजुन से तो हम तामसिक वृत्ति के ही 
बनेंगे । सभी जीवों में एवं दिव्य भावना की दृष्टि से भी 
* मांसाहार कभी भी उचित नहींकहा जा सकता। इसी भावना से 
प्रेरित होकर कई विश्यप्रसिद्ध व्यक्ति शाकाहारी बने जेसे, गौतम 
बुद्ध, सेक्सपियर, और बर्नाडे क्षा आदि। 
लेकिद्र आज के वेश्ानिक युग में केउत घशमिक विचार या 
भावत्ञात्मक कारण ही शाकाद्वार के पक्ष से पर्या्त नहों समझे 
जपते। मांसाहार के बढ़ते हुए फीशन में निरन्तर अग्रमर व्यवितयों 
से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वे मासाहार को स्वास्थ्य 
की दृष्टि से शाकाहार से अधिक हितकर समभते हैं! और इसका 
मुख्य पहुलू है प्रोटीन जो व्यक्ति मांसाहार के समर्थन में दलील 
देते हैं कै कहते हैं कि मास से ही अच्छी किस्म का प्रोटीन प्राप्त हो 
सकता है। इसमें कोई सन्देहू नही कि प्रोटीन वह आवश्यक तत्व है 
थो हमारे छरीर में नए तन्तुओं का निर्माण करता है और पेंशाने 
तस्सुझों का पुनः निर्माण करता है। मांस में करीब २४ प्रतिशत 
प्रोटीन पाया जाता है, ब कि सोयाबीन में १८ प्रतिशत, मृ गफली 
हैं ३० प्रतिशत और सामान्य दालों में लगभग २२-२५ प्रतिशत 
गटीस पायर जाता है। यदि गेह़े, चावल, ज्वार, बाजरा, मगका 
आवि के साथ पर्याप्त माथ्ा में दाल एवं हरी सब्जियों का सेवन 
किया जाय तो प्रोटीन की भ्रावश्यकता क्षाकाह्यारी का पक्ष भी 
जाती है । प्राधुतिक बेशानिक खोज से मह हो गया 
हज झाषाहवारी व्यक्ति मांसाहारी व्यक्ति से किसी भी हालत 
ज्यें कम स्वस्थ महीं रहता, बल्कि अधिक स्वस्थ ही रहता है। भारत 






में गरीब बच्चों की कमजोरी का कारण प्रोटीन की कमी नहीं बल्कि 
पर्याप्त भोजन की कमी है जो उन्हें पर्याप्त जाकाहारी भोजन 
द्वारा प्राप्त कराई जा सकती है। 

आजकल प्राय: यह सुनने में भ्रा रहा है कि बच्चों को अष्डे 
भादि के सेवन से अधिक स्वस्थ बनाया जा सकता है । यह एक 
भ्रांति है जिसका निराकरण १६८५ के नोबेल पुरस्कार विजेता डा० 
माइकल एस० ब्राउन तथा डा० जोसेफ एल० गोल्डस्टीन नामक दो 
अमेरिकन डाक्टरों ने किया जब उन्होंने यह साबित कर दिया कि 
हृदयरोग के कारण ही अधिकाझ मौतें होती हैं । उनके अनुसार 
कालस्टेरोल नामक तत्व को रक्त में जमाने से रोकना बहुत आव- 
श्यक है । और कोलस्टेरोल भ्रण्डों में सबसे झधिक मात्रा में पाया 
जाता है। यह वनस्पति में नहीं के बराबर होता है परन्तु मांस भडों 
झोर जानवरों से प्राप्त बसा में प्रचुर मात्रा में होता है। अब यह 
भी सिद्ध हो गया है कि अण्डा सुपाउ५ नही है। बल्कि भ्रण्डे के 
छिलके पर लगभग १५,००० सूक्ष्म छिंद्रों के द्वारा कई जीवाणु अ्रण्डे 
में प्रवेश कर जाते है जो अण्डे को खराब कर देते हैं । इस प्रकार 
अब वंज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है जो व्यक्ति मासया अण्डे 
खाते हैं उनके शरीर में “रिस्पटरों” की संख्या में कमी हो जाती है 
जिससे रक्‍त के प्रनंदर कोलस्टेरोल की मात्रा अधिक हो जाती है। 
इससे हृदय रोग छुरू हो जाता है। इससे गुर्दे के रोग एवं पथरी 
जेसी बीमारियों को भो बढ़ावा मित्रता है। यहो कारण है कि 
“इन्टरनेशनल वेजिटेरियल यूनियन ” एवं अन्य शाकाहारी सस्याओं 
द्वारा श्ाकाह्ार को विदेशों मे बहुत सम्मान की इष्टि से देखा जा 
रहा है । १९८५ मे ६० लाख अमेरिकन दाकाहारी थे। लेकिन एक 
नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका के दो-तिहाई घरों में भब 
शाकाहार पर अधिक सुभाठ हो गया है। 

इसलिए हम सब सामान्यत, शाग्ाहागे परिवारों का घामिर 
एवं वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह 7त्तंव्य बचता है कि फैशन की देखा- 
देखी या होड में हम मासाहारी न बनें । इसके अलावा जो मासा- 
हारी परिवारों के सदस्थ हैं उन्हे उपरोक्त कारणों से शाकाहारी 
के रूप में अपने आपको परिवर्तित ऊरना चाहिए। सरकार से भो 
प्राथना ( (के जड़ दारगतठ, रेडियो #दि के माध्यम से अण्डे व 
मांसाह्ार को प्रोत्साहन नहीं ३ बढ़िक शाकाह्दार की ही बढ़ावा 
देकर उसका उचित स्थान उसे दिलावे ताकि हर जीव की रक्षा 
हेतु ठोस कदम उठाने मे कामयाब हो सके । 


ब्रा साहित्य पढ़ना व्यक्ति का शत्र है 
सच्चरित्रता ब धर्म निर्माण हेतु 
“श्राय-पथ 


दस वर्षों से प्रचार में नियमित रूप से सलग्न है । /“झायें-पथ! 
की एक शप्रति हर गृह में अवश्य होनीं चाहिए । वाषिक 
सदस्यता ४०) रुपये, दो वर्ष के लिए ७०) रुपये, 
आजीवन ५००) रुपवे है । 
संबालक:-- धार्य पथ सेठो बिल्डिंग, विलय चोक 
कृष्णानगर, दिल्‍ली-५ १ 





छः धा्वदेशिक धाप्लाहिक 


१९८ फरवरी १६६० 





अग्ररणाचल प्रदेश में बह 


अरुणाचल प्रदेक्ष मे प्रतिवर्ष लगभग १२,००० हजार लोगों का 
धर्म परिवर्तत कर ईसाई बनाया जा रहा है। वेसे तो भरुथाचल 
प्रदेश से प्रवेश हेतु इनर लाईन पास लेना पड़ता है भौर बिना इनर 
लाईन पास के अरूणाचल प्रदेश में प्रवेश वजित है। लेकिन ईसाई 
पादरी तथा धर्म प्रचारक बेरोक-टोक धरुणाचल प्रदेश में आते जाते 
हैं। इसके अलावा ये पादरी तथा धर्म प्रचारक गलत नामों पर 
इनर लाईन पास बनवाकर अरुणाचल प्रदेश में धर्मान्तरण तथा 
धर्म प्रचार का कार्य करते हैं कहने को तो शासन द्वारा पर्मान्तरण 
पर प्रतिवन्ध है परन्तु खेद तथा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि देशभर 
में सर्वाधिक वाबिक धर्मान्तरण भ्रुयां चल प्रदेश में ही होता है। 
मा्चे-अप्रेल के ईस्टर पे से पूर्व तथा दिसम्बर-जनवरी के बड़े दिन 
के पूर्व तथा पश्चात्‌ लयभग क्रमदा; ४,००० तथा 5५,००० सोयों का 
घर्मान्तरण कर ईसाई बनाया जाता है। इस पर्मान्तरष का सचा- 
लगन काये आसाम स्थित विभिन्‍न मिद्दानों को सौंपा गया है। जिनमें 
तार्थं लखीमपुर सिटी मिशन, हारमुत्ती केबोलिक मिशन, शिला 
पत्थर मिशन, गौहाटी कैथोलिक मिशन का कथीडल तथा तेजपुर 
कथोलिक मिशन का कथीड्ल प्रमुख है। इन मिशनो के छात्रावासों 
मे प्ररणाचल प्रदेश के सड़के-लडकियों को रखकर उन्हे ईसाई धम 
में प्रशिक्षित करके उनका धर्मान्तरण कर दिया जाता है। उपशोेक्स 
सभी मिशन आसाम में है दथा कुछ तो बिलकुल अरुणाचल प्रदेत्न 
की सीमा से लगे हुए है अतः भरुणाचल प्रदेश की सरकार इन पर 
कानूनी कायेवाही नहीं कर सकती । इन मि्नो में प्रशिक्षित लड़के- 
लड़किया भ्पने परिवारों तथा मिश्नरियों के बीच सम्पर्क सूत्र का 
काये करतेहैं। इन प्रशिक्षित लड़के-लड़कियोके परिवार जो में गरीबी 
अशिक्षा तथा प्रभाव से त्रस्त होते है को आथिक सहायता देकर 
तथा इनकी अशिक्षा, प्रशानता का लाभ उठाकर तथा खाद्य सामग्री 
जिनसे विदेशी दूध चावल चीनी इत्यादि बांट कर इनका धर्मान्तरण 
करते हैं। विदेशों से भारी मात्रा में दुध का पावडर, मछली का 
पाउडर तथा प्रचुर मादा से घन भाता है। इन चीजों का प्रयोग 
घर्मान्तरण मे किया जाता है। 


सार्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा. 
हारा प्रकाशित साहित्य 


ना 


धाषायं शुकूराज ब्ाक्त्री का घर बलिदात १)९४ 
लेक्षक--भमर स्वामी सरस्वतो 
भहृवि पत्र व्यवहार २)३० 
शोदहुज का चांव हिन्दी १२)२० 
थौवहदी का चांद छू १२)०० 
करए्याथ मग्जरी ६२)०० 
दयालन्द धोर विवेकावन्द १२)०० 
बदिक युग धादि मानव १६२)०० 
न्याय दर्दाव. (ले०---ह्यामोी दद्ोंवापन्द सरस्यती) १४)०० 
सांश्य दर्लंच १६)०० 
बेशेधिक दांत १8)०० 
वेद दशत (सै०--कर्संदा रायल कपूर ) ३)०० 
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पैसाने पर धर्मान्सरण : 


विदेशों से प्रचुर मात्रा सें घन बरीबों को आवासीय कालोची, 
विद्यालय, तथा प्रस्तताल के नाम पर इन मिश्वनों को प्राप्त होता है 
और मृहमन्त्रालय तथा वित्त और विदेश मन्त्रालय इन पर कोई 
कार्यवाही नही कर पाते जब कि-वास्तविकता यह है कि उपरोक्त 
योथनाओं की भ्राड़ में विदेश तथा गृह मन्श्लय की भांस में धूस 
फ्लोंका जाता है और इस तरह प्राप्त ३५ प्रतिशत न का उपयोग 
धर्मान्तरण के लिए किया जाता है । 
झभरणाचल प्रदेश में ईसाई सिशनों के सेकेडों वेतन भोंगी स्था- 
नीय एजेन्ट कार्मरत हैं जो लोगों को मं परिवतंन हेतु प्रेरित करके 
एक निदिष्ट स्थात पर नियत समय पर एकच्रित करते हैं यह स्थान 
सड़क मार्ग से करीब २० किलोमीटर दूर किसी दुर्गंग स्थल पर होता 
है तथा यहा पर पुलिस और प्रदासकीय भ्रधिकारियों और खुफिया 
विभाग के लोग पहुंचने में श्समर्थ होते हैं। इन स्थानों पर थर्मा- 
न्वरण का कार्य इतने विद्याल पैमाने पर होता है कि इसकी संख्या 
४ हजार से ८५ हजार तक होती है तथा इनमें बीसियों पादरी तथा 
उनके सहायक तीतन-तीन दिनोंतक लगातार घर्मास्तरणकी प्रक्रियाको ' 
चलाते हैं। १९८५ थे भरुण।चल प्रदेश में ईसाहयों की संख्या केवल 
१० हजार थी जो झब बढ़कर ७० हजार हो गयी है। स्मरणीय है 
कि प्ररुणाचल प्रदेश की आबादी केवल पचि लाख है तथा दस वर्ष 
के भीतर सम्पुर्ण अरुणाचल प्रदेश का ईसाइकरण करके उप्तको 
दूसरा मिजोरम बनाने की ईसाई मिश्ञनों की योजना हैं। उल्लेखनीय 
है कि मिजोरम में ६८ प्रतिशत ईसाई हैं। 
जयेन्तकुमार पाण्डेय, महामन्त्रो 
राष्ट्र रक्षा युवा आन्‍न्दोलत लखनऊ. 


दो कवित्त 


(१) 
नन्दिती मनुजता अधीर और व्याझुल है। 
किन्तु बात इसकी तुम घूल में मिलाते हो।। 
उग्रवादी मुक्त हुए रूबिया के व्याज से ही। 
जाने कितनी रुबियाये दाव पर लगाते हों ।। 
क्र्रता का नृत्य निर्वाध नित्य चलता है। 
रक्षक हो नाम के व रोक जिसे पाते हो॥ 
शेख र,अद्यफाक ग्रोर विद्िमिल का त्याग भूष॥ 
राष्ट्र हित भेट, स्वार्थ अन्धड़ बढ़ाते हो ।। 
(१) 
राम ने चलाये शर दानवता मेंटने को | 
किन्तु तुम देख, सामना न कर पांते हो ।। 
कृष्ण ते धुदर्शंत उठाया शिशुपाल देख । 
किन्तु करता को देख तृम भाग जाते हो।। 
हनुमान भवस बन, डरते श्यूयालों से 
शेरों का चमम झोढ़ मय भाव खाते हो।। 
वीर प्रसुभारती है देख तुम्हे लज्जित सी। 
किन्तु अपने पर तुम नेक न लजाते हो ॥ 
--+ढा« महाश्वेता चतुर्वेदी बरेली 


झायश्यक सूचना 
सावंदेह्धिक साप्ताहिक के पाठकों से गिवेदय है कि जिक सदस्यो के. 
साधिक शुस्क ध््मी तक कार्यालय में पहों भिजवाया है, बह छपया शींस 
चाबिक छुडक सेजकर सहयोग प्रदान करें । मगिय्यार्टर शेलते शमय श्रपत्ना 
पूरा पता व इक सखना लिखने का कष्ट करें। बादिक शुल्क २शोस्पए है । 
बार-२ बाषिक शुल्क भेजते की परेशादी ते बचने का सरल सवाव, शक 
बार २६०) कपए्‌ भेज रूप छार्यदेशक सम्ताहिक के जोजोगन स्दस्त बक 
सकते हैं । “-भ्यवस्थापक सा्ये७ साप्ताहिक 











१८. फरवरी १६६० 


सावदेशिक सन्च्ताहिक ६ 





आये धर्म वीरों ने बलिदान 
देकर एक नया इतिहास 


च्येे 


रचा है 


“स्वामी धानन्दबोष सरस्वती 


गई विल्सी ४ फरवरी | भाय॑ समाज भी क्‍ग्रातकवाद का शिकार होता 
रहा है | धर्मंवोर लेशराम स्वामी श्रद्धापन्द भादि प्रतेक धायों ते बाल- 
हकीकत राय की तरह देश व धरम के लिए बलिदान देकर एफ क्‍या इति- 
हास रथा है। ये शृद्यार साबंदेक्षिक धाय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वामी 
धानन्द बोध ने धाज झाये प्रमाण सरोजनी मगर एवं भलिल भारतीय हको- 
कल राय सेवा समिति के सयुक्त तत्वावधान में श्रायो/त हकोषत राय 
प्रदाजलि समारोह-बसन्‍्तोत्तव कार्यक्ष्म भे व्यक्त किये । 

ह्थामी ध्रामन्‍्दबीधघ ते भागे कहां कि धाज देधा मे भी प्रातकवाद बढ़ 
रहा है शोर यदि पाकिस्तान ने चीधो बार हमला करने की गलती ही तो 
दुधिया के नशे से उसका तामोनिश्ात मिट जायेगा । उन्होने यह मे कहा 
कि स्वामी दयावन्द के सुधघारवादी कायो की भ्रागे बढाकर एवं छनके प्रादर्शों 
पर खलकर प्राज देश में तथा ससार में सच्ची जञाम्ति स्थापित की जा 
घकती है। स्वामी स्‍झ्ाननन्‍्दबोध बोध ने ध्याथंजनो को जागरूक होकर प्यागे 
बढ़ने का धाहवाद किया ताकि वीर हकोकत राय के बलिशन का इतिहास 
फिर म दोहराया जाये। 

इस भवसर पर दिएनी पाये प्रतितिधि सम्मा के प्रधान डा० घम्ंपाल ने 
धर्मवीर हकीकत को अरद्धा सुमन धपित करते हुए कहा कि उस जोर बालक 
से धर को रक्षा के लिये एफ प्रधृतपृ्व बलिदात दिया था भोर उसे स्मरण 
रखने का यही सच्चा छपाय है कि हम सब सजग होकर घर्मान्तरण की 
समस्या का सामता करें धौर किसौ मी हिस्यू माई को विधर्मी न होने दें । 
प्रतिधिधि ससा के महामनन्‍्त्री श्रो सुध्ंदेव ते कहा कि इकोफ्त राय एक पुण्य 
झात्मा एवं सस्कारी जीव था जिसी सर फटाता स्वीकार किया परन्तु सर 
मुषामा मजुर नहीं किया । उम्होने प्रागे कहा कि झाज हमे प्रपत बच्चों से 
घमे व समाथ सेवा के प्रत्छे मस्काह दालने चाहिये ताकि ये भ्रच्छे तागरिक्त 
बन कर राष्ट्र सेघा यर सके । 

मूर्थन्य पत्रकार ब धाय॑ जर्दृत के सम्पारक श्री क्षितोण वेदालकार ते 
कहा कि हकोकस राय के बलिदात से एक यह हृसकत सामने पभ्राता है कि 
धार दिक्षित पीढ़ो घ्मं एमी नही है ँ्लोर उसे पमवोर हकोकृत राय की 
कह्ातियां सुनाकर उनमे जापूति पैदा को जाती चाहिए। के 


झार्योपप्रतिनिधि सभा बिजमोर का निर्वाचन 
श्री अरुण स्वंसम्मति से भ्रध्यक्ष निर्वाचित 

धार्योंपप्रतिमिधि सभा बिजनौर गढवाल का वाधिक अधिवेशन 
एवं निर्वाचन सभा प्रधान श्री जय नारायण अरुण की अध्यक्षता मे 
आये समाज बिजनौर के वेद भवन में सम्पन्त हुई । 

इस झवसर पर अधिवेशन भे बिजनोर गढवाल के कौने-कौमे 
से पधारे हुए सेकड़ों प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए समारोह 
के मुख्य अतिथि श्री श्याम सुन्दर जो जिलाधिकारी ने आर्यसमाज 
के ,सस्‍्वापक महथि दयानन्द के करान्तिकारी विचारो और सामाजिक 
आन्दोलन की सराहना करते हुए बताया कि आज के बदलते हुए 
जय में जब कि नेतिक मूल्यों का निरन्तर ह्वास होता जा रहा है 
और जांति-पांति, ऊच-मीच की भावना, आतकवाद और हिंसा की 
युत्ति प्रबल हो रही है आयंचमाज को आगे स्‍्लाकर काम करने की 


आवश्यकता है। 


यम-नियस बोध को भाला 


यम लियम बोध को साला, किततवा बोवय में ढाला। 

दो तुम्हे बोष को माला, यह तुमने क्‍या कर डाला ॥ 
झविश्वा भ्रस्सिता राग ढष पाया बलेदा है धधिसिवेद्य, 
विश्वाव योग यदि धपताधों हो दूर तथ्ी यह सभी क्लेद । 
क्या वालप्रस्थ या संन्‍्याती या अ्रह्मचबं के समिलाषी, 
यदि यथा शक्ति सब्र योय करे चाहे गृहल्थ के सहबासी ॥ 

जीवव में योग निराला, लाता चित-वित छजियाला । 

दो तुम्हे बोध को माला, यह तुमते कया कर डाला ।। 
यम चियम धप के पालन लाये थीवत में सुख धासत, 
प्रष्टाण योग की माला में है प्राभायाम निराला धन | 
प्रत्याहार नियन्त्रम करता सर्व इश्द्रियों को वक्ष करता, 
वियुण समुण झोरम्‌ के गुणका मत सनत घारणामे घरता । 

प्रिय यही शात का प्याला, तुमने कितना चख डाला । 

दी तुम्हे बोध की माला, यह तुमते कया कर डाला | 
घारणा हृदय में हृढ़ होतो, यहो घ्याव में परिथति होतो, 
नित्य तिरन्तर पध्रम्पास करे तब जाकू रसमाधि में गति होती । 
यह योग पतअलि का प्यारा परल्लोक लोक का उजियारा, 
यहो पतरक्ष से हप् बचाबे यहो दाप्म उत्पात तुम्हारा ॥ 

यह योग मुक्ति की शाला, क्‍या इसमें डाला ताला। 

दी तुम्हे बोध को माला, यह तुमने क्या रूर डाला । 
यम प्रथम “अ्रहिसा' कहलाती बेर छोड कर प्रीति बढाती, 
सत्य! दुमरा 'धस्तेय” तीसरा सब चोरी इससे छुट बातो । 
चौथा 'ब्रह्मचयं' बुद्धि लाता, हन्द्रियः वुर्वासना हटाता, 
पत्मम 'अपरिग्रह! धन घमड एवार्य संग्रह दूर भगाता ।॥। 

यम ने सम्राज को प्राला, क्‍यों यम मय कर डाला । 

दी हुम्हे बोध को माला, यह तुमने क्या कर ढाला ।॥ 
प्रथम तियम है 'शोज' शुद्धता, भीतर बाहर रसे पवित्रता, 
सतोष! दूमरा दुख में भी दूर करे जो दशोकाहुरता। 
ठीमरा नियम 'तप' ठोब् ताप, कर सह बने श्रुति निष्ठ ध्लाप, 
सचौथा'स्वाध्याय'चिरत धध्ययन दे स्वय ईशा की ध्यमिठ छाप । 

जीवन अति भध्ययत् वाला क्यो भ्रनष्यवाय कर डाला । 

दो तुम्हे बोध *ो माला यह तुमत क्या कर ढाला ॥॥ 
'ईदवर वणिध'त समपण हो, मन झात्म भोवममें ध्वपण हो। 
सब मरने पर छुट जाना है जीवित ही स्वय समर्पण हो। 
यह तिएस पायवा छन्‍्लाया जोयोग पतजलि ने गाया, 
भाये॑ जगत के दशा लियमा मे, दयावन्द ने वहो सुनप्या । 

प्रिय दियम निरूपण पश्वाला, क्‍या इन्हें नष्ट कर डाला। 


दो सुम्हे बोध का माला, यह तुमने क्‍या कर ढाला ॥ 
--पैववारायण भारद्वाव, ध्ाजमगढ (8० प्र०) 





उत्तम बैदिक साहित्य के लिए सम्प्क करें 
मासिक-पत्र “मधुर-लोक'', मधुर-प्रकाशन तथा वेदिक प्रकाशन 
द्वारा प्रकाशित सुन्दर तथा कलात्मक ढग से छपाई। 


आददोे डायरी १६६०, श्रनेक प्रकाद तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
बैज के लिए एकमात्र विक्री केन्द्र । 


छोटे-बड़े कलेन्डर १६६०, अनेक प्रकार के केसट आदि का 
प्रमुख एवं प्रसिद्ध प्राप्ति स्थान। 
बृहद पुस्तक-सूचीपत्र के लिए सम्पर्क की जिए:-- 
सघुर-प्रकाशन 
२८०४ गली आयंसमाज, बाजार सीताराम, दिलली-११००६ 





सार्वदेशिक साप्ताहिक 


राजगुरु शर्मा - 


(पृष्ठ ४ का क्षेष) 

में था। काय भघशताब्दी का यशञ्ञ प्रारम्भ, गुरु जी अमृत वर्षा के 
साथ यज्ञ प्रारम्भ, उच्चासन पर-- 

सनन्‍्यासी शिरोमणि पूज्य स्वामी सर्वानन्‍न्द जी महाराज तथा 
सभा के प्रधान श्री स्वामी भानत्दबोध सरस्वती, स्वामी धुमेधानन्द 
जी महाराज, गुरुकुल गोतमनगर दिल्ली के ब्रह्मचारी झौर आया 
का विशाल समूह ब्रह्मा जी के का मे ध्यानावस्थित होकर विराज- 
मान था। 

राजगुरु जी के काये की चर्चा सुनते थे पर देखा कभी नहीं था। 
शाखो से देखा ओर कानो ने सुना ! अपने याज्िक पंडित राजगुद 
जी क्षर्मा के पौरोहित्य मे पश्डित्य पूण यश का आयोजन । 

श्रद्धा का सारा ताना बाना यश्ष पर ही निर्भर है यदि प्रथम 
कार्य धुन्दरतम हो, तो मन में उल्लास पूर्ण ही जाता है । श्रद्धालु- 
जलो में श्रद्धा का सचार करना कुशल याशिक के हाथो में है। 

प० राजगुरु दार्मा अपने इस पाण्डि य पूर्ण कार्य में जहा निषुण 
है वहा उनके करने के साथ कथन मे भी ओज माधुयें विद्यमान है 
आकर्षण का कैन्द्र सारे समारोह को पृणता तक पहुचाने का श्रेय 
इस महायज्ञ को ही जाता है। 

श्रद्धा समस्वित वेद मन्त्रोच्चारण के साथ आय॑ नर नारी 
उल्लासमय वातावरण मे माय लेते रहे । 


कि 





पेदिककेविरुद्ध | भधथान 
ई न 
| यी पको लाता 77 है 
आंदा समयस * रग्न 
आटा है तो हो उबता है कप फ 7] 
की तपेलिक हो। 


| 


473 तपेदिक का इलाज जिया जा सकता है 

बशर्ते डाक्टर द्वारा «ताई एड दवाइया 
नियमित रूप से निर्घारित्त अवधि तक ली 
जाए। 


लगवाए। 


2-7, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरा (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) 


302 ३ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय 
+ ४५% कोटला रोड नई दिल्‍ली-0002 





तपेदिक के विरुद्ध ...| 


2 अपने नजदीकी प्राथश्फकि प्काः अ पफेप्द | 
औषधालय या तपेदिव ऊंन्‍्ट 
विशेष कर अपने थ्क्त की जाच कराए। 





4 बचाव हमेशा इलाज से ५ +र है। इसलिए 
अपने बच्चे को बीसी जी का टीका 


१८ फरवरी ३६१० 


प्रवचन भी धुना झोर यश में दक्षिणा भी दी। मारी महायक्ष 
सानन्द सम्पन्न हुआ । 

मैं तो कार्य भारम्भ के बाद फिर प० राजगुर जी के समीप मे 
आा सका । हा पूर्बाहुेति के उपरान्त वह भ्रपता सामान लेकर प० 
वन्देमातरम्‌ जी के आवास पर भायें ! मैं पडित जी के घर पर ही 
ठहरा था । 

प्र० राजगुरु जी प० वन्देमातरम्‌ जी से बोले--पड़ित जी मैंसे 
कार्यकर्ता तो बहुत देखे पर इस छोटे से थौने शरीर मै जो नाना 
प्रकार से समय-समय पर टूटा है बडी क्षमता है कार्य करने की । 

मेरे साथ निशन्तर रात-दिन लगा रहा । 

प० वन्देमातरम जी के इस महाव यज्ञ के श्लायोबन को सफलता 
की ले आने में प० राजगुरु जी शर्मा का निखरा व्यक्तित्व काफी 
सहायक रहा । 

इस एक सप्ठाह में निकट से मैने याज्षिक राजगुरु शर्मा को 
देखा, पहचाना और समझा । 

कार्य का प्रारम्भ भोर पूणता की ओर ले जाता 

सीखना हो तो प« राजगुरु जी क्षर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व को 


देशना और जानना चाहिये । --सच्चिवानन्य धास्त्री 
दिल अबोलिन सभा-मनन्‍्चरी 
अर ग्रे जो हटाशो भ्रांदोलन को सहयोग दोजिए 
सम्पुर्ण भारत मे पअ्रश्नेजी हटाने के लिए भ्रतेक नगरो मे 
) सस्थाये बनी हुई हैं और उनके 
8 माध्यम से गोष्ठिया, लेख, आदि 
काये होते रहते हैं ॥ राजनेता भी 
झपने भाषणों से अग्रंजी हटाने 
की बात कहते रहते हैं । लेकिन 
बियालीस वर्ष मे श्रग्नेजी हटी 
नही और झग्न॑जी फी जडें गहरी 
फल गई हैं। आम नागरिक के 
दनिक व्यवहार मे भ्रग्नेजी समा 
गई है भ्रग्र जी हटाने के लिए 
उसी प्रकार सघर्ब॑ करना होगा 
जिस प्रकार भ्र्र जी शासन को 
हटाने के लिए सथर्ष करना पडा 
था। सत्याग्रह करके जेलयात्रा 
करनी होगी भौर हो सकता हैं 
की कुछ व्यक्तियों को अपना 
बलिदान भी देना पड़ सकता 
है। देदा के लाखो नागरिको को 
जुटना पडेगा झौर क रोडों रुपया 
खर्च होगा और कम से कम बीस 
पञ्चीस वर्ष लगेगा तब प्रप्रजी 
हटेगी । यदि धासन विद्यार्थियों 
की परीक्षाओं से श्रग्रणी की 
अनिवार्मंता को हटा द। झौर 
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा कर 
दिया जाबे तब भी हमारे देतिक 
व्यवहार में भ्रग्न जी व्यापक हो 
गई है । उसके लिए जनता को 
अपनी मानसिकता बदलने में 
समय लगेग्रा शौद इस कार्य के 
लिए भी निरम्तर रोजाना प्रचार 
करना होगा | तब ही अग्रंजी 
हटेगी । 
--जगवीक्षप्रश्नाद बेदिक पभ्रभ्यक्ष 
अन्भान्भ्रग्न जी हटाशो जादोलन 


फ्री 


_>->-+परथा७अकभ ०० काक काकन+क+>क>क>-बन++ ०. 
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प्रथम येव महोत्सव ५र्षर्द७ 


वेबोडारियी प्रतिब्दात के तत्यायवधाद में ५ से ६० मात्र १६९० तक 
समसीला ब्राएण्ड धासफली रोड तई दिलसी २ में धध्यात्मयोष एव श्र 
औैेबत पे समन्यित एक अभुतपू्य यश समारोह बाजुषिक प्रत्रिता के प्रन्तगत 
२७ यक्षत्नों मै युक्त २७ बलकुण्ढों द्वारा-- 

चतुर्थेद दावश् वेजतेध्टि 

ऋण्वेद थे स्वुति, मजुवेद से यजन, सामबेव से योति तथा भववबेद से 
आअपभ एव देवत परतिकरण ! जिस यजमान पति पत्थो का जिस नक्षत्र भे 
जम्त हुया है ये उन्हों तस्तज ताम बाले यज्ञ मण्डपो में विराजसाण होगे। 
तप पूत श्र० छष्ययस श्री महाराज (थरवकाया) का मोनभुद्रा पे वैदिक प्रसखव 
६६ से १० माय तक) । म० देवेश मिल ली द्वारा स्ष्यात्मवोय प्रदघत तथा 
की रामचभा जी दिकल हारा करिपात्मक पोगशस्पाम प्रतिदिष ६ से ७ ३० 
तक । स्त्री पुरधों की पृश्रक व्यवस्था । बेद समोध्ठी--विषय (क) वेदिक 
इबर धौर वेदाय (श्) पाजुविक प्रक्रिया में 'इक धोर 'ऊज --शोधविवन्ध 
प्रकतुतकर्ता ४० शुधोरकुमार (चयपुर), येदव धु प० भबत्विवियय सारथी 
विज्ञायायस्पति | भारतोय गणमात बग---सरक्षक ११००/ रु» प्रतिष्ठित 
मु ०१) रु० सम्पोधक २६१) ₹० सब्याएं १६९००) र० । विदेशवस्थ यजमाव 
बर्य --सरक्षक ॥०१) डालर अतिष्टित २५१) ड लर सम्पोधषक (०१) ढा० 
समाहत ५६) ढासर सस्थाए ५०१) डालर यह घन राद्ति एव. कान झाप 
ऋात भेक/डाफ्ट धादया हर, 0 से वेदोदधारिणी प्रतिष्ठान” के ताम से 


कार्यालय, नेदोदारियी प्रतिष्ठान 5 १० पद्चिमी पटेललयर शई दिल्शोी ८ 
के पतले पर धिजवाने को कुपा करें । 

धाप से सानुरोश प्राथमा है कि ध्राप अपने परियार तथा इृष्ट मित्रो 
घहित इस वेद महोत्सव में पार कर हसको शोमा बढ़ाबें तथा वेद को 
धौोरबान्वित कर शव पता भ्रमुत्य योगदाम चुत सामझ्ी भसणष्डारा (ऋषि 
समर) धा६वि के बस्सुधों से भी इस महाण्स को सफलीभमुत करें । 
भ्न्त्री 


समित्पाणि क्षर्मा 


लिथिर सस्पम्त 
ओी स्वासी विवेकानद स्मारक नू ० हा० स्कुल ससेमपुर बुजुय जवपद 
शाइथहापुर मे भाय बोर दल का प्रश्चिक्षण कझिविर दिनाक १० जगतवरी से 
१४ जनवरी तक हो स्वामी “बावन्द धोमायित को श्रथ्यक्तता से विधिवत 
चम्पस्व हुघा । जिससे लगभवत ७५ भाव बोरो ने प्रत्चिक्षण प्राप्त किया । 
इसके बाद थी स्वामी सेबामस्द धोमाणित की भ्रध्यक्षता में ही पुव 
दूसरा झिविर प्राम पिपरों मे दिताक २०५ जतबरी से ३१ जनवरी तक दयाय 
बोीइ दस का प्रक्षिक्षण झिब्िर विधिवत सम्पन हुथा, जिसमे सगयग ५० 
शाय वीरो ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 
--सु० पा० सिह एम० ध० 
थो स्थामी बियवेकात द स्मारक 
जु० हा» स्कूल सलेमपुर बुजुग 
जमपद दाहजयहांपुर (७० 7०) 


शुद्धि 
१४ १६० को चार ईसाई परिवार को शुद्ध कर वेदिक धस में दोझित 
किया घया | इनमे एक एँरसे ड द्वाप (2८270) की शढ़की भी शुद्ध हुई । 
इसका चाम क्षा तदेवोी रखा भया थोर १६ १-६० को उप्तको विवाह 
वैदिक रीति से थ्री राजे द्रव जो के साथ सम्प व हुधा । 


२६ १ ६० को शक मुस्लिम गुवती को शुद्ध किया गया धोर छप्तको 
मुचुलक्ष्मी नाम दिया गया । 


जवयरी €० में १४ ईसाई एवं एक मुस्तिम महिला शुद्ध होकर वेदिक 
भय में दीक्षित हुई । 


मद यारायण स्वामी 


दिल्‍ली % स्थानांय 
विक्रे ताः- 


(३) ५० इशाप्रश्य शायुपविक 
स्टोर ३७७ चांदवी चोर, (३) 
बे ० भोपाल एटोर १७६४ प्रुकहारा 
रोड, कोटला हुबारकपुर कह 
दिल्‍ली (३) ढऐ» गोपाल कृष्ण 
बजवामल चड़ड़ा, पेज दाजार 
पहाद्पक्ष (६) थे» श्वर्मा जायुर 
बंदिक फार्सती बडो!दया दोख, 
धानद पक्‍त (३) थे प्रधाढ 
कंमिकल्त क० ली बताशा, 
खारी बावली (६) ७० ईव्श्च 
सास किश्तक सास मेद काचार 
मोती क्यर (७) थी वेश मोमतेक 
दास्त्री 2३७ लाजपतराय माकिड 







हु > 
|| 


इउगज्य (८५) दि धहुपर आायार कबाड़ 
जम ब इफलएजा धकात 

थति मे जड़ी नदियों धकस (९) श्री बेच सदक जाल 
? बनी लाभकारी ११-क्षकर माकिट दिश्सी । 


शाखा कार्यात्रय !-- 


६३, भली राजा केदार नाथ 
खादड़ी बाजार, दिल्शी 
फोन न० २६१८७१ 
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हार्वदेशिक लाब्याहिक 


उठो श्रार्यो कदम बढ़ाओो ! 


जाई है क्षिय रात धार्यो, सोया कुल सधार जगाने । 
लयत गुरु ऋषि दयानन्‍्द की, सारे जम को याद दिलाने ।। 
पाश्षण्ड धौर सविज्ञा ने जब, भुमण्डल को दवा लिया था । 
पावय बंदिक ज्ञात निराला, हाय जयत ने भुला दिया था ॥ 
मासयता को बाभबता ने, श्रातकित हर तरह किया भा । 
बेदामृत छोड़कर जय ने, मूखंताबदा जहर पिया या ४ 
झैतत को पूथा तज कर के, जडता के तर, थार दियाने । 
धाई है धिन रात य्यार्यो, सोया कुल ससार जयबाने ।)१॥ 
फ्ामूथ की क्षिष रात धारवो, क्रवर नहीं भारत में धाती । 
चोसी हिम्दू जाति विषय सें, कही बहों दुढें से पाती ॥ 
बदिलसी सास किले के ऊपर, ध्यजा दिरंदी था श्हराती। 
जिजया वारि सजणवा बबकर, तहीं कभी मवल याती ॥ 
ऋूम-भूम के था थाते हम, स्वतस्तता के मधुर तराने 
थाई है किन रात थार्यो, सोया कुस ससार जथाते ॥२॥। 
छुधा-छात का, जाति-पाति का, दयातन्द ने रोच मिदाया। 
शूद्द जन्‍म से कर0्मों हे द्विज, छुम कर्मों का दोष कराया |॥। 
जढ़ पूजा को बन्द रूरापा, चेतन का पूआम दतसामर ६ 
बाल विवाह को बन्द करावा, दयारी का सम्मान बढ़ाया ॥ 
महूवि ध्यावतद हाए थे, दुसिया से झ्श्मात मिटाने । 
धाई है शिव रात धार्यों, सोया कुल ससार छताने | ३॥ 
वेद शिमुख होकर के ये लग, पा प्रब कष्ट हपार रहा है । 
भौतिकता को चका चौंध से, हो धन्धा ससार रहा है ॥ 
खगदोएबर को झुस गया है, कर टित हत्याचार रहा है । 
मानव मायबता तब बेठा, बन धरता पर भार रहा है ।॥। 
दया, धर्म, सकन्‍्ष्याई तक दो, पाप रहा है कर मन माने । 
पाई है स्षिव रात ध्रार्यो, सोया कुस ससार जथाने ॥४॥। 
हठो धार्यो कदम बढाधो, मिटठा ध्रवब ससार बचाधों । 
धसरघकार में मटके थग को, पावन बेदिक मार्य सतायो ।। 
धबला, दीन, सवाश जलों को, हस-हस करके गले शगाशों । 
जयत नरू ऋषि दयातन्द का, स्वप्त धाण साकार कराधो ।। 
करदो वाम भमर थमती मे, हो तुम देश भगत मरदाने । 
धाई है क्षिय रात हाकों, सोया कुल ससार जगाते ॥५/ 
--प० ननन्‍्दलाल निभय सिर्डाव क्षास्त्री, 
सथनोपदेक्षक; प्राम पाँ० बहोस जिला फरीदाबाद (हरि०) 


सहषि दयानन्द सरस्वतो पुरस्कार थ्‌र्ष॑र्द ० 


बेदिक घमें, बेदिक सःहित्य एव धाय समाज के भ्रति समर्पित भाव से 
को यई श्लानवीय सेवाहों के फलस्वरूप महति दयागन्द सरस्यती पुरस्कार 
विधि न्यास, धाय प्माज फुलेरा की शोर से २५०३ रुपये यकद, द्यावन्द 
एवजं/रजत पदक, धत्त रीय प्रशस्ति पत्र तथा प्रश्चियन्दन-पत्र प्रति बर्य ऋषि 
धिर्माण दिवस पर प्रदाय किया जाता है। १९६० के पुरस्कार के लगे कोई 
जी हार्य विज्ञान स्वव सपसा या शन्य विजहान का नाम पूर्ण विवरण तथा 
छुतियो सहित १६ पभ्रगस्त १९६० तक प्रस्तुत कर सकता है। 
सम्पक सुज --मबरसाल दर्मा भाचाये, मम्त्री 
प्राय समाज फूलेरा 
हाय समाज बसव कल्याण (कर्नाटक) हुतात्मा धर्सप्रकाह 
बलिवान श्र क्षताब्दी स्मृति समारोह सम्पस्त 
हाय समाज बसक कल्याण जिसा बिदर (कर्माटक) में विदाक २५ २७, 
२८ जयबरी १६६९० को हुतात्मा धश्षप्रकाप्ष बलिदान प्रधक्षताब्दि समारोह 
थी रामावन्द जी लाढ प्रधान धार्यंतमाज बसव कल्याण के नेतृत्व में सम्पसत 
हुथा । जिसमे सामवेद पारापण यक्ष गुरबुस रामलीय ग्रेड्सी के प्रभावा घार्य 
धावाय सुमाष थी के ब्रह्मत्य मे छौर चार ब्रह्मणारों के पठश्ष पाठन सें 
दिवाक र४ं से २८ जनवरी को सम्परन हुआ । इस समारोह मे धांश प्रदेश, 
महाराष्ट्र तथा कर्नाटक प्रान्‍्त क॑ उत्साहा सज्जनो ने बड़े हुवं से माव लिया । 
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सम्पादक के नाम पत्र 


शीवुत सम्पादक जी; 
गमसस्‍्ते | 

मैं भ्रापके समायार पत्र 'वसार्ववेक्षिक” साप्शाहिक का विधवभित पाठक 
हैं। समाचार पत्र के आऊ्यम से धार्यंसमाण के जादवी कार्यक्षमों, बतिधिणिको 
बोजबादों इत्यादि को जावकारी होती रहती है। | 

१४ १-६० के सब्रादकीय थोट के लिये शाएकों बहुत-बढुत शाजुबाद। 
गा सत्यादह हैदर भ्र॒ष कतुभ्ते समारोह दृष्टि! सक्षिप्त 
रिकोर्ट इतने धुम्दर, सब से प्रस्धुत की बई है फि दे बढ़ते से देसा 
लगा कि में भी इस कार्यक्रम को क्ामिल होकर देख रहा है । 

प्रकाशित लेक, लामगिक टिप्पणियां सम्पादकौय रुच्यकोठि के होते हैं 
सेडातिक होते हैं ये सब पठवीब होते हैं। समस्त सेखों को, कविताधों धौर 
दश्ोको को हलथ से पुस्तक रूप में भी प्रकान्षित किया जाना चाहिद । 

शन्त मे, पत्र हेतु सुन्दर सेखो के सफलद, वेवासूत मस्यों के अयर, पत्र 
कै सुस्दर ध्रायरण सउभा, प्रकाश्॒थ के लिये श्राप, सा्वदेशिक धार्व प्रतिधिथि 
सभा के सावनीय प्रधान स्वामी धातम्दबोध जो व समस्त सा्थदेक्षिक परिभार 
धन्यवाद के पात्र हैं। 

बव बढ के मसल कामनाओ सहित. 


पक 
हे प्रग्ह्ठ हिवेदी 
दे ४8 0। फेद्की बमाह 
धादरणीय सम्पादक जी, * 0७6 है 
धादर गमस्ते | | 
मैं प्रापकी साप्ताहिक पत्रिका सो्वे्डकंक मित पाठक हूँ । 


शापको प्रश्रिका पूज रूप से सामगिक है। इसमें सरी पठताय सामझ्यो काफ़ी 
किक्षाप्रद एव प्र रणादायक हांतो है। सभमो लेख तक सबत एवं सामिक 
होते हैं । इसफा प्रत्येक सम्पादकोय लेक पढ़मे योग्य होता है | इसके साथ- 
साथ यह पत्रिका समाज में फंसे पासण्ड, धाविक सन्यविश्वास, रकंद़ियाद 
एव सामाजिक ध्म्याय के खिसाके सणर्प' करने के लिए थी अयत्यशीश है | 
देख के सामाजिक बाधिक एव सास्कृतिक केत्र्मे ो प्रपतो महत्वपूर्ण भूमिका 


तिभा रही है। इसके साव-ताथ यह बरत्रिका 'महथि दवानाद सरस्वती के 
मिक्षस को पूरा करने तथा बंदिक धर्म का प्यार प्रसार करने के लिए नी 


छत सकलप है। परत सम्पूर्ण पत्रिका पढ़ने से यह कहा था सकता है कि 
शार्यदेशिक कद शाम आधह शू्भ वैदिक संस्कृति का सच प्रहरी है। इस 
पत्रिका ते धाय' समाज की प्रयुस पत्र फ्चिकातो में अपता स्थात बवा लिया 
है | धतः छा भी यहू पत्रिका बड़ी तेजी के साथ धपनी शोकब्रियता की शोर 
धश्वसर है। धात्ता हैं पत्रिका कविस्य में मी इसो तरह पाठको को सेवा 
करती रहेगी । सायंदेखिक के उज्जवल मविथ्य क प्रति शुबष कामनाए । 
“-रामकुभार झा 
४ ब्ाटर सप्लाई वक्‍स जोशी चोह्टाम बढ्ागमढ़ (प्ोनोपत) 


देव प्रयार 
व सभा कैसरिया, पूर्वी चरम्पारथ, बिड्वार के तत्वावधान मे दिलाक 
र२३ से २६-१२-८६ तक बेदिक प्रयार कार्य सम्पन्त हुधा थो भिम्त स्थानों 
पर हुआ । स्थाग---(१) केसरिया धा्ये गन्विर, (२) हुसेंती आकार, (३) 
साहेब मज्र मुजफ्फरपुर ठत्ता सिससा पटया जहां गई ससाः का सठके किया 
चबा । “>भन्जी, श्रा से, केसरिया 


सावदेक्षिक प्रेस दरियायज वई दिल्स) भे मुद्रित तथा सच्यिदासन्द शास्त्री मुद्रक क्षौर प्रशक्तक के लिए 
सा्वदेशिक धार्य प्रतिविक्ति स॒श! भहृरदि वयादम्द भवण, बई दिललो-३ से प्रकाद्ित 4 


कुष्वन्ता विश्वमायम्‌ 





सृष्टि सम्बत्‌ १६९७२६४६०६० 
ब्य २६ शक >] 


दयानन्दाब्द ३१६५ 










जल, ० 
्यस्टाअकामत 
(5 बस्थिर सद्ध-सम्पन्न हो 
ी_रमध्यमस्विन्‌ ये मन्‌ 
ठे ५ स्सिन्‌ लोके 5 काये। 
इहेंदव लत भापगरात ,! 

यजु० ३१ ३१॥ 
हिन्दी अथ॑ं--हे समृद्धि की देविया | तुम इस मूल स्थान 
में इस गौशाना से इस परिवार मे इस घर मे आनन्दपूवक 
रहो | तम यह्दी रहो, कभी यहा से न हटो । 
-डा० कपिलदेव हिवेदी 


दूरभाष ॥ ३२७४७७१ 


वाधिक मूल्य २४) एक प्रति ६० पैसे 
फाल्गुन कु० १५ स० २०४६ २५ फरवरी १६६० 





दिल्‍ली उच्चतम न्यायालय के बाहर पंजाब से 


श्राये ४ ०० बेसहारा परिवारों का धरना 
सार्वेदेशिक सभा प्रधान द्वारा सहायता की मासिक श्रपील 


दिल्‍ली २० फरवरी १६९० 

पंजाब मे आतकवादियो की हिसात्मक कार्यवाही के परिक्षाम 
स्वरूप बहुत से हिन्दू परिवार भागकर दिल्ली आ गये हैं और 
उन्होने उच्चतम न्यायालय परिसर के समीप सडक के फ़ुटपाथ पर 
डेरा डाला हुआ है ] उनकी सरुया ल्ोभग ४०० है। 

सूचना पाकर साबंदेशिक ४ यह ३४8 धथि सभा के प्रधान क््वामी 
झानन्दबोण सरस्वती तथा उप-प्रधान श्री वन्देमातरम्‌ 
रामचन्द्रराव उनसे मिलने गये । यह खडे दुर्भाग्य की बात है कि 
बार-बार के प्रदर्शनो औौर अपीलो के बावजुद दिल्ली प्रशासन स्‍घौर 
दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा इन विस्थापितो के प्रति कोई भी 
सहानुभूति पूर्ण कावंबाही नही की गथी । इस उपेक्षा के कारण वे 
लोग खुले प्राकाश के नीचे वर्षा से मीगते रहे और उनमें से कई 
बीमार भी हो मये हैं। पजाव से हिन्दू परिवारों का पुन पलायन 
भातकवाद के श्रति सरकार की कमजोर नीति का ही परिणाम है। 

साथ बेक्षिक सभा हारा सहायता कार्य 

सा्बदेशिक सभा की ओर से विस्थापितों को झाटा और चीनी 

वितरित की थई । स्वामी जी समस्त भाय समाजो भ्रोर प्लार्यें 


श्रायवीर रूस की यात्रा पर 


धार्य बीर दल डेडियापाड़ा जि० सरुच (गुजरात) द्वारा श्रायोजित 
झासम्ति सदभावधा द्रौड़ राष्ट्रीय एरुवा फा विभिन्‍व राज्यों मे सन्देश देता 
हुथा १८ सदस्योग दल थी कृष्ण मोहन (भृ०पू० राष्ट्रीय हाकी खिलाडो एव 
बिएक कोतिमाद हाइकिल) के नेतृत्य मे २६-१-६० को दिल्‍सी पहुँचा जहा 
घारत के एपराध्ट्रपति वो डा० शकरवदयाल क्र्मा ने भागे बोरो का सस्‍्वायत 
किया । इस दौड की पुरुष द्याकवल डवर्षोषा कुमारी योबिता थादं हैं। दोड़ 
को प्रवस्थक कुमारी सरस्वती ध्ार्य ने बताया कि ध्रायामी ६ जुलाई को हम 
इस श्ाार्य कप्मा को सकाटले'्ड इसके मुख्य प्रसतक्षक के मोहक कै० साथ 
गेदेगे । यहा मे कम्या यदि र४ड दिन मे २४८० किलोमीटर को दूरी तय 
कर लेठी हैं तो विश्य को सबधे कम मर की कन्या हो जायेगी एव. इसका 
जाम गिवीय बुक ध्राफ रिकार्ड में लिखा बायेया। 

(सेष पृष्ठ १२ पर) 





सस्थाओ से झपोल करते हैं कि वे इन विस्थापित हिन्दू परिवारों 
की यथाशक्ति सहायता करें । 
केन्द्रीय सरकार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन 
बेसहारा परिवारों को रहने के लिए भ्राश्नय तथा जीवन निर्वाह के 
लिए उपयुक्त साधन भी उपलब्ध कराये। अब तक इस प्रकार से 
पंजाब से मागकर आये परिवारों को एक हजार रुपया प्रतिमास 
की सहायता सरकार द्वारा दी जाती रही है। इस कार्य मे किसी 
प्रकार की देर विस्थापितों कै लिए कठिनाईया पैदा कर सकती है 
ओर सरकार में उनका विश्वास खतम हो सकता है । 
सबच्चिवानन्द शास्त्री 
सभा-मन्त्री 





चित्र में बायें से खडे सदस्यों के नाम--प ० वन्देमात रम रामचन्द्र राव 
कुमारी सरस्वती जाये (अखिल भारतीय साईकल कीत्तिमान) श्री 
हिलेश बी० पटेल, श्री स्वामी भ्रानन्दब्रोध सरस्वती श्री के० माहन 
(राष्ट्रीय खिलाडी एवं विश्व कीतिमान साईकल) श्री जितेन्द्र आर० 
सूरती (बेह्व बेल्ट कराटें सुरत), श्री बालदिवाकर हस जी (सार्व॑० 
धाय॑ बोर दल प्रधान) एव श्री लक्ष्मीचन्द जी । 





सम्पावक--सज्जिदामन्ध शास्त्रों 








बाए से मुख्य प्रतिथि डा० ब्ान्ति लाल सोमैया १० हरिद्रण जो 
सिद्धातालकार का रजत ट्रापी देते हुए। मध्य में श्री भ्ोकारनाथ पाये 
धान ध्ार्य' समाज साम्ताकण ! 


गुरुकूल कांगड़ो के पुराने स्नातक बेदिक विद्वान 
पंडित हरिशरण जी सिद्धांतालंकार को 
ऐप 9०. 4 

वेद वेदांग पुरस्कार 
बई दिल्‍ली ५ फरवरी सस्‍्कृत साहित्य तथा वेदिक विद्वात श्री पड़ित 
हरिद्रण जो सिड्धातालकार को बेदिक विद्वानो की परम्परा मे वेद बेदांग 
धुरहश्कार से सम्मातित किया गया है। यह सम्मान उन्‍हें बम्बई थे हुए दृक 
समारोह मे दिया गया । विज्या भवन में हुए इस समारोह को प्रष्यक्षता 
इत्योगपति डा० शान्तिलास सोम॑या ने की ! उन्होंने ८९ वर्षा के विद्वान 


पडित हरिशरण जी को एक तारियल दुशाला झौर २१ हआर रुपए को 
कद राक्षि छन्हे भेंट को । 





विशेष भतिषि धादरणोय प० सत्यकाम जी विशद्ञालकार 'मजयोपदेश्क प० 
पोमप्रकाद्ष थी वर्मा को भ्रभिनन्‍्दव पत्र देते हुए दाए फैप्टव 
देवरतत प्राय सयोजक वेद वेदाप पुरस्कार चबव समिति । 


प्रसिद्ध गायक श्रो श्रोमप्रकाश जो वर्मा 


भी सम्मानित 


बेद प्रचार के गाम के लिए पढित द्योमप्रकाध बर्मा को भाय समाज के 
छ्ेत्र में महवि दयातन्द के मिक्षत में सम्पूर्ण जीवन प्रपित करने पर सम्मात 
हैकर ग्यारह हजार की राध्ति मंट को गई। समाणेह में ५० हरिशरण ते 
बेद को माता बताते हुए कहा कि जिस परिवार मे बेद का पाठ रोज १० से 
१३ मिचट तक मी होता है बहा सदस्यों को भ्र'्यु बिचा, ऐदवर्य, संतान, घत 
कीति धौर धन्त में परमेद्यर की प्राध्ति होती है। उन्‍्होवे वह सुझाव यो 


शोक समाचार 


थी बलश्याम जो योयल परिवार का भसहनोय वियोग 
यह सूचना देते हुए प्रत्यन्त दुख होता है कि १० फरवरी १६६० दित 
शनिवार को सी वेदप्रकाश् पोयल का निधन हो गया है। १४ धनबरी 
इैश्ड० दो जाले हव० वेदप्रकाध्ष जी 
का योयस ब्रुप धाफ कम्पतोज के 7 
विकास में बड़ा भोगदाव रहा है। - 
बहू भावधीय थी थी,डी गोयल तथा 
साबयदेशिक सभा के कोयाध्यक्ष थरो 
धांमप्रकाश्ष मोयल के छोटे साई थे । 


धपने दवम्य उत्साह, कार्ये 
कुझलता के कारण व्यापारिक क्षेत्र 
में छन्होने बढ़ी लोकप्रियता हसिल 
को थी | ईमावदारी व उच्च भादलों 
का एक धल्छा धदाहुरणक वह सपने 
पीछे छोड़ गए हैं। उतका जोबन 
बड़ा धामिक था । उनके जीवन के 
मैतिक मृक्ष्यो की प्ृमिट छाप लोगो 
के हृवयों भें बिरकास तक रहेवो । व्यापारिक सस्वाधो के भ्विस्कित उनका 
सम्बन्ध कई सामाणिक, पंक्षणिक, सास्कृतिक तथा प्रन्य प्रया तेदो संल्याप्रो 
है सोरहाबा। 

मैं भाव बगतू, सावदेक्षिक सभा, सभा प्रधान श्री स्वामी द्यातत्ददोधजी 
सरस्वती तथा सथा के समस्थ धथिकारियो व सदस्यो की घोर से इस दुखद 
वियोय पर क्वाक सन्त॒प्त परिवार ने प्रति हादिक सम्वेदना प्रथट करते हुए 
दिवयत ध्ात्माकों सदृगति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हु । 
९ --बअम्देमातरभ रामचरद्वराब 

वरिष्ठ उपप्रधाव 

सा्वदेक्षक सभा, 


अानमलानम उलक कर दर व हिललिक 
फाणिनो कन्या सहाविश्वालय बाराजनो 
गजतन्त दिवस एवं बसंत पंचलो पर्य 
इस वर्ण पाणिमों कन्या महाविद्यालय बाराणती मे २६ जनवरी को 
राष्ट्रीय ध्यजोत्तोलत का कार्य विद्यासय को शबोत सूमि पर धत्यन्त समारोह 
पूरक किया धया। विश्ञासयोय ब्रह्मचारिणियों को परेड एवं धन्य सेल के 
कार्यक्रम विशेष प्रसतनीय थे। कीडागस यलप्ताम्य धतिबिदों से शचालच 
झरा बा। ध्यजोत्तोलल का काये धाज के मुस्य श्रतिनि की कृष्णचन्द्र थो 
बेरी, धध्यक्ष हिन्दी प्रदा रक प्रस्थान बार।बतो हारा अम्प्त्य कराना बना । 
कोन मृत को उपलब्धि के कारण इस बर्ष का बसस्त पद्षमों पर्व भी 
बहुत महृत्यपृथ रहा | थाज के दिन भी रोक्षमलाल जी चढ़्ढा हारा पुर थव 
विनित कक्षा क्ासा का भी उद्घाटन हुपा, जिसमे यज्ञ एक मथव सथोत के 
कार्यक्रम बहुत रोचक रहे । शमारोह में भोयड़ ज्ो व्यवस्था शह्ाचारिनियो 
द्वारा विद्यालय में ही की यई थी। कन्याध्ों की हस पाकविश्ा के गुण की 


भूरि-भूरि प्रदसा को गई । 











“9० माषूरी 


जत++पप:भ/भपहफ/क्‍स्‍"शवस्‍पाा।पपमपख”खेढज-++त+>तह _ 
दिया कि हर युहरुथ विवाह के बाद बेटो को विदा करते हुए वेद मेंट कर 
रोज छवतके पाठ की धरणा दे। इससे उनका पति गृह में सदा कल्याण 
होगा । 

पुरस्‍कार समिति के सयोधरक धाय समाथ साम्ताकण के कैप्टन श्रो वेवरत्त 
झा से बताया कि हतकों सश्या हर साल एक विहात को इसी तरह हे 
सम्भाविते करती हैं। सु्योगपति डाक्टर शाम्ि लाश सोरेवा ने धंल्कत को 
भारतीय शत्कृति का धावार बताते हुए कहा धान पर वश्यकुता है कि देश 
के प्रत्येक क्षेत्र यें संस्कृत के स्कूल खोले थादें । 


२४ शरबरी ३६४ ०- 


सांदेशिय पाप्ताहिक ३ 





शआ्राचार्य सहावीर प्रसाद द्विवेदी श्रौर उनके समकालोन 


साहित्यकारों पर श्रार्यसंमाज का प्रभाव 
-डा० 6त्यत्रत छ्ार्मा 'प्जेय' उपाार्य-गुरुकुल महाविद्यालय, ज्यालापुर 


्रस्यंसमाज झोर उसका हिन्‍्दो भज-सेली के 
हे विकास में योगदान 

सभ्‌ १८७९ में स्वारो दयातन्व सरस्वती (१८२४-१८८३) ने धार धमाज 
की स्थाएणा कर हिन्दू धर्स का पुथरुद्धार किया । भावतिक हिन्दी खड़ो बोली 
के बिर्माता भारतैग्दु हरिश्चम्द (१८५०-९१८८४) तथा छतके समकालोन 
साहित्यछारो पर भो धाय समाय का यत किडज्धित प्रभाव पड चुका वा; 
क्योंकि एस ससय भ्रायें छूमाज का इतता व्यापक प्रचार था कि उतसे प्रभा- 
थित हुए जिया रहा वही था सकता । रएट्र-ध४ म, धाय' घादा (हिन्दी) प्रेम 
कोर गिषय/विश्राह भादि धगेक विषय स्वासोजी ने ऐसे सुझ्कवे थे कि ये सबी 
इव साहित्यकारों को प्रिय समभे । वस्तुत, थासिक हृष्टि से भी धार्व समाज 
का बहुत महत्व हैं। उसने घामिक भान्दोसद छेड कर भारतीय नवोत्यान 
को विशुद्ध दृष्टिकोण प्रदान दिया 

स्थासी जी मे 'सत्याय प्रा लिखकर शुद्ध सरकृत विष्ट हिस्‍्दी का 
स्वरूप प्रस्तुत किया, जिससे गद्य केसरी का विकास हुशा । 

“या समाल की घाषा से हिन्दी भाषा में एक नई झली का प्रतिपादन 
हुआ । सत्वार्ण प्रकाक्ष (१८७४) में स्वामी दयावन्द ने जेस, सिख धादि हिस्दू 
धम्प्रदाधों तथा इस्लाम भौर ईसाई मतो की तीम्र धालोचता को है। हससे 
आता में बहलत-से यहत विदयों पर भी बाद-विवाद करने को शक्ति 
था गई। 

शात्ञार्ण महावोर प्रसाद द्वविदो श्लोर उनका युग 
हिम्दो साहित्य के इतिहास मे भारतेहदु-यु के एक्चात हिवेदी घुदव का 
धारम्भ होता है। महावीर प्रसाद | १८६४-१६२३२८) ने हिन्दी लड़ी 


गोली विकास को शवीव विशाये दो धोर कैसे पूर्व जो भाषा खड़ों बोलो 
काव्य के लिये धनुपमुक्त सनको थातोी थीं। उसमे नवीतव चेतवा का सचार 
कर उससे प्राण भतिष्ठो को-- 

धुत हिन्दी को झ्व्ति से, जाकर दो सवोवनी ! 


सहाबोर धायाय को, भदवोर सो जीयनो।॥ 

्ि >पे छो सवब भी भण्ले कवि थे, इन्होने धपने काव्य मे मराठी को 
बर्णत-प्रण। पोली भपव!ई । इथक काव्य गे देश मक्ति, शमाज-सुधार तथा 
एपदेशाट्सकता विश्वसाय है । फिर भी उसमें [प्राचायंत्व एवं नेत॒त्व शक्ति 
मुख्य कप से थी--- 

हियेदों जी ने स्ववक शमकासोत यज पत्र साहित्य को विविध प्रवतियों 
के शेत्र में साहि्कारों का तेतुस्व किया । 

हिमेदीश बीव कवियों के काव्य मे ववजायरण की लुल ध्यति है, भोक- 
प्रतिष्द कौर ध्रीकृति है--- 

“पव्ियय के सम्पक से जो बहुविन प्रभन्‍थत धारस्क हुच्चा, उससे भार- 
ठीय शयात्र बड़ी तेजी ते बदशने लबा । साथाजिक क्षेत्र में विचारों के इस 
ख़बीर ते भय फैंफ्रोस्मुख प्रयतियों को उकताया, विश्वखल धोर विदालित 
समाथ को दुम: सबेठित करने को घादता एकाविक तामादिक धाग्दोलतो में 
बकट हुई । धीर्य झगाथ धौर ब्राहमतसमाज दोनों टमय सेतभीन धान्दोथत ये, 
राबका आविक पश-सी तमव्य यहों था पर विशेष महत्व उदकी सामाजिक 
जाभवा का ही के“ दोनो हो जेनों मे कडि-जार से श्वित का प्रवत्व था।” 

हिंकेदी जी मे भ्ादा का परिभाजंग कर संते शत्कृतस्वरूप प्रदाद किया | 
इसके मल में कक हो कर्मंठ्ता, टढ़ता धोर विदाद सम्दद्धता है। छबकी भाषा 
झम्दन्थी सबद्ारणाों को एउदके भण्डल के फविदो ने चहण कर उसे फैसाया 
और धतिश्हित किया । क्र 

इधके हारा सम्पादिंत पतिका 'दरस्वती' धरने धाप में एक संस्था थी । 
अस्त के धृत्न कंस के सिए थी इग्हीने शड़ी बोली शो विविकार उपशोषिता 


सिड॒ की। सश्यौधत के द्वारा धनेक कवियों धोर लेखको का पथ प्रश्मस्त 
किया । माषा-परिसाजंत में कामताप्रसाद ग्रुर, किक्षोरी दास वाजपेई, योरी- 
झंकर मिथ शोर चमावर धर्मा पुलेरों ने द्विवेदी थी का हाव बटाया । 

#द्विवेदो काल प्ें राष्ट्रीय भावता भौर झ्ादर्स की रूप रेंशा बिल्कुल 
साफ हो गई थीो। प्रय तक स्थामी ददाबन्द ने धामिक हृष्टि से भारतीय 
पोरव की स्वापता कर दी थी *“फलस्यक्षप इस काल मे प्रायोष सक्कृति 
का पुवर्धान रण हुआ ।*** दस राष्ट्रीय धान्दोलव के साथ हिन्दी तथा हिन्दू 
का पोरव बढ़ा । ** धारतेग्दु काल में रृढियो का विशेध करता सुधार 
तक घोमित था परन्तु श्रव साहित्य मे कावा प्रादक्षों को सृष्टि हुई धोर 
हसमें एक धू्यछन्द मावथा का विकास होने समा । धब साहित्य मे भष्यम 
बर्ग के टाथ-साथ तिस्ववर्म--किसान, पोडित एवं दलितों का चित्रण होने 
सगा। 


वियेदों धोर धाम समाज के तत्कालीन कर्णधार 


धाचायं द्विेदी ने सरस्वती छा सम्पादत सन्‌ १६९०३ से ३६९२० तक 
किया । हिचेदी थी कवि, लेखक धौर सम्पादक के धसाबा सुधर ससोक्षक 
थी थे। उसकी समीक्षा क्षक्ति से गुरुकुस कागड़ी के सस्थापक बुगपुरुष 
स्वामी श्रद्धायन्द जी मी शमरावित हुए थे | प० पदमसिह क्षर्मा ने इसको 
सूचया द्विवेदी जो को पत्र शिक्षकर हस प्रकार दी थी-... 
एूस० ढी० पो० प्रेत, बलघर सिटी २८०४-०४ 
““-- हिन्दी छिक्षाबलो' की समरालोचवा मैंने ला० मु ्वोराम भी (जो 
इशर की ध्ाार्या समाजो कै नेता शौर योग्य पुरुष है) को दिखल्षाई, ये एसे 
पढ़कर बड़े ही प्रसम्द हुए घोर कहने लमभे कि ऐसे विद्वान, योग्य पुरुष हमे 
कबड्डी मिलते । 


उतकी प्र रणा से कुछ हिन्दी पुस्तक धापकी सेवा मे समालोघनाथ भेजा 
थातो है। उयकी इच्छा है कि 'द्विग्दो द्िक्षावशी' को तरह इनको समासो- 
चना पुस्तकाकार लिसो जाय । पण्डित जो ! बडा धवर्य हो रहा है। ये 
पुस्तकें बहा के 'कन्या महाविद्यालय मे पढाई जातो हैं शोर यहा को देशा- 
देखी भायंतमाजो के प्रापोष लजिततवी रत्या पाठशालाएं हैं, उनमे सो इनका 
प्रचार है। हाँ, इस धम्याय का कुछ ठिकाना है। जित लोगो को शुद्ध ताम 
तक सिखवा वही भाता वे एस्थकर्ता बने बेंठे हैं। --पद्म सिह 
इसी प्रकार उनके कुछ पत्रों के कतिपय अ्रद् हृष्टव्य हैं जियसे 
सरघस्वती' भौर प्रा्यंसमावियों की परस्पर तोक-कोक का भी बोध होता है । 
धजमेर, २२-६-०८ 
“*““सरस्यती” के वबेद' श्रीर “झाये के लेखो ने धारयों मे सललबली डाल 
दी है। ५-१० चिदिठिया मेरे पास झा युकी हैं | “भाय॑ मित्र” श्लाप पढ चुके । 
मैं भेजने को ही था। 'प्रचारक' में थी एक नोट घिकला है ।”! 
“पद तह छार्मा 
_ धोम्‌ धजमेर, २८-९-०८ 
«प्रचारक से कोई सारगमभित बात धह्ठी थी, सिफे सरस्वती” के 
सेशो का लिक करके ध्राम' प्रतिदिथि समा से 'सरस्वतो' के मुकाबले रा 
पत्र घिकालने को धपील की भो । परद्र्मा सह 
स्वामी अद्धांतन्द ने ही भिस्टर गांघो को ८ धर्नेल १६१५ में थपदी 
प्रथम भेंट में महात्मा गांधी कहकर सम्बोधित किया भा । इन्होंने सत 
१६२० में दिल्ली से “बरडद्धा' घामक साप्ताहिक पत्र निकाला। १६२४ में 
इम्होने क्षपत्री आत्मकथा :कह््याण मार्ग करा पथिक” लिखी | हिन्दी को २४ 
पुस्तकें झ्रापको पकाह्षित हुई । धापके हिन्दी-प्रेम के सम्बन्ध मे महात्मा गांधी 


का कथन हैं--- ( कमझ्ः ) 


४ खावदेशिक साप्ताहिक 


२६ फरवरी ६६६७० 


अ्रनुभव के ५ दिन 


भी धोमूप्रकाक्ष भोयल, कोचाध्यक्ष साथ० सभा 


जीवन यदा-5दा मानसिक विश्राम तथा जीवन के कुछ क्षण 
परिवर्तन हेतु यह निश्चय किया। कि चलो कही एकान्त शास्त 
वातावरण मे रहा जाय | विवेक जाया ओर हरिद्वार की यात्रा की 
जाय । एकान्त के लिये भी कोई सहयोगी चाहिये । विचार करने 
पर प० वाचस्पति उपाध्याय का नाम मस्तिष्क में श्राया। बात 
फरने पर मालूम हुआ, कि उन्हे समयामाव,है तब सा्वदेशिक सभा 

के समामन्त्री का नाम पर दृढ़ मिश्यप किया झोर उनसे साथ 

चलने का श्राग्रह किया। कहने मे तो देर लगी परन्तु स्वीकृति क्षण 
भर में मिल गई। दिवस चलने का किस दिन रहे यह निश्चय करके 
कार द्वारा हरिद्वार प्रस्थान किया | 

यात्रा का दृष्टिकोण क्या था --- 
१--हुनियादारी से हटकर मन-मस्तिष्क को छान्‍त खित्त बनाकर 

चिन्तन करना । 
२--वहा की परिस्थितियों का अवलोकन । 

यात्रा पर चलते ही माग में हरित क्रास्ति के दर्शन, किसान की 
खुशहाली देख पन प्रसन्‍न हुआ | 

ठीक ११ बजे गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर की पावन भूमि 
से कदम रखे । क्ान्त वाताव रथ ब्रह्मचारियों का स्वस्थ दक्षत देख 
मन खिल उठा। थोडी देर ठहरकर गुरुकुल कागडी चले गये; 
विश्राम गृह में ठहरे भौर अपने मन अनुकूल व्यवस्था देखकर हृदय 
गदयद हो उठा । 

व्यवस्थापक श्री सरदार जी से साक्षात्कार किया और उनकी 
व्यवस्था में पाच दिन रहने का तिश्यय किया। 

दिनचर्या प्रारम्भ 

प्रात काल उठकर एक घष्टा भ्रमण करके फ़िर दैवन्दिन के;कार्य 
म॑ लगना भ्रमण करते हुए आश्रम से वेद-मन्त्रों की ध्वनि कानों में 
पडी । विचार आया कि चलकर बच्चों को देखा जाय । 

झाश्रम मे पहुचकर निवास, विस्तर स्वच्छ देखा फ़िर सन्ध्या- 
हवन में सम्मिलित हुये । आचारयें प० श्यामसुन्दर जी स्नातक बच्चो 
थे विद्यमान थे। 

वे श्री शासत्षी जी को देखकर प्रसन्‍न हो उठे भेरा परित्रय 
कराया गया । आचार्य जी ने बच्चो से वेद-पाठ श्लोक उच्चारण 
आदि सुनवाये । उसके बाद मोजनालय में णये उस दिन प्रातः खीर 
बनी थी । व्यवस्था को उत्तम देखकर मन आल्हादित हो गया झौर 
इच्छा हुई कि क्यो न एकबार ऐसे वातावरण में पूतन रहा जाय। 

गुरुकुस ज्वालापुर महाविद्यालय में दुबारा गये झौर बच्चों के 
साथ ही बैठकर भोजन किया | सम्भवद ऐसा आनन्द जीवन में 
कभी ही आया हो । प्रसन्‍व चित्त स्वस्थ साफ-सुबरे बज्चों को 


देखा । 
आज एक नया विचार आया कि जो लोग यह कहते हैं कि नई 


पीढो नही भा रही है उन्हे देखना चाहिये कि इन विद्या मन्दिरों के 
सचालक किस प्रकार झाने वासे बच्चो का निर्माण किन कठिनाइयों 
हे रहकर चला रहे हैं। ऐसे भारत में कितने ही गुरुकुल शिक्षणालय 
है जहा पर भविष्य की इन निक्षियो को सुरक्षित करके निर्माण में 
सगे हैं। 
धातशा के क्षय 

मह॒दि दयानन्द की आकाक्षाओं स्वामी अद्धानन्द तथा स्वामी 
वर्शनानन्द जेसे नामा तपस्वियों ने इन विद्या' मन्दिरों का निर्माण 
करके हजारो स्नातक देश को दिये झौर आज सी दे रहे हैं । 

निराक्षा दुर हुई 
इन पांच दिनो में आयंसमाज से हटकर आनाये श्रीराम श्षर्मा 


तथा स्वामी घुकदेवानन्द जेसे बीतराग सन्‍्तो के भी दर्शत किये। 
रूप भिन्‍न था पर काम स्वासी दयानल्द का ही वह कर रहे थे । 
श्रीराम क्षर्मा आचाये ने बडी कृपा की, वह क्रिसी को भी दक््षंत 
नही देते है पर आयंक्रमाज का नाम सुनकर मिलने का समय दिया। 
उन्होने विगत पश्रान्‍्नंसमाज की चर्चा के साथ भविष्य का नकक्षा 
बताया झौर कहा कि मैं थोडा बदसकर काम वही कर रहा हैं। 
ऋषिकेश हरिद्वार भौर इन गुरुकुलो को देखकर झारमा को 
मिली कि-- 

भविष्य अम्धका रमय नही है आशा की किरणथें फूटकर प्रकाल- 
मान है। 

इस प्रकार ५ दिन के प्रवास से वापस आया भविष्य में हन्हें 
देखना है । पे 


ज्ञानालोक धरणि पर फेले 


धम्धकार का, बज्ञातों का---छाया धरतो पर पभ्रजियारा। 
गड्त तिभिर भे भटक रहा है ऋषियों का पह भारत प्यारा॥। 
पाखण्हो का कदम बढ़ा हैं--धर्माडम्बर है शति बिस्तृत । 
बेद क्वाद को पावन समहिमा किया इसी ते है विस्म॒त ॥। 
वर्ग वाद को जातिबाद क्ी---भावना बढती है कलुषित । 
सारा बाताबरण धरणि का धाथ हुप्ता है घोर प्रदूषित ॥ 
मेतिकता का पतन हो रहा छाया है धस्याव भव्य । 
दंधव धूणा की सपर्ट बढ़ती दाशवता बढ़ रही शधथव ॥ 
सदाभार का समरतता का सदबायों का पथ हैं बमभ्य ॥ 
प्रमदया का, सहानुभूति का नहीं कहाँ दिशता मकरम्द । 
वेदिक सस्कृति सिसक रही है सत्य सतातत भर्य विशुप्त । 
मादवता के तत्व समूचे हुए धरा पर धब हैं शुप्त ॥ 
हाह्ाकार मचा है जग में फंशा है थरति असश्काचार । 
स्वार्थनाद व भोगवाद का बतृता भू पर वापाचार ॥ 
पहुदत सा मानथ का भीगर धाज बा महिमण्डरू पर । 
फेस गमा है थ्राज प्रदूषण धरतो पर९-..-बममण्डल पर ॥। 
धाखथ पुत्र शिवरात्रि पारी, लिए हुए स्वणिम धालोक | 
धाघो | सें हम ब्योति नयो सी--ज्योतिमंय हो शोकालोक || 
बेदों का पायत प्रकाह फिर करे प्रकाक्षित अशुस्धरा । 
शातालोक धरणनि पर फने प्रमुदित हो यह दिव्य चर ॥ 
सत्य समातत धर्म बेद का फिर से धरती पर सैंले । 
कल्मप--- कशुवित भाव सध्ट ही----चो मानव मत में गटवले ।॥ 
--राधेद्याम “हाथ विशावाथस्पति घुलताबमपुर (७० अ०) 


उत्तम वैदिक साहित्य के लिए शल्पक करें 

मासिक-पत्र “मघुर-जोक'', मवुर-प्रकाइन तथा बेदिक प्रकाशन 
द्वारा प्रकाशित सुस्दर तथा कलात्मक ढग से छुपाई। 

मादझ् डायरी ११५०, अनेक प्रकार तथा भिन्‍्त-सिस्त प्रकार के 
बेज के लिए एकमाज बिक केन्द्र । 

छोटे-बडे कंशैस्डर १९१०, अनेक प्रकार के केसट आदि का 
प्रमुख एव प्रसिद्ध प्राप्ति स्थाना।..« 

यूहद्‌ पुस्तक-सूचीपत्र के लिए सम्पर्क कीजिए:-- 

भथचुरनाकाप्षय 
र८०४ गसी अआयंतमाण, बायार सीताराम, दिल्‍ली-१६१००६ 








२५ फरयरी ३१६१० 





ताबंदेसिक साथ्ताहिक 


महथि दयानन्द ओर योग 


“भगवान देव “चेतम्य', एम. ए. साहित्यालंकार 


महृधि दयानन्द सरस्वती जो का नाम स्मरण होते ही उनके बहुत से 
रूप हमारे समक्ष झाते है| उन्होंने चर्म, राजनीति, साहित्य, भाषा, व्याकरण 
ध्रादि के साथ-साय धौर भी धतेक क्षेत्रों में ्पता प्रमुल्य सहमोग दिया है। 
वे बहुमुसी प्रतिमा के मालिक थे। इन सब रूपो से थी प्रतम हनका एक 
धोर रुप है जिसका मूल्याकनत ध्ामतौर पर बहुत ही कम होता है। वह रूप 
है एक महान योगी का । एउन्हं,ने धहो स्पष्ट धौर तर्क की कसौटी पर छरी 
एतरने बाली ईहवर कै स्वरूप धोर एसे प्राप्त करने के मार्ग की परिभाषा 
की है। यह परियावा कैवल किसो धुनो सुनाई बात या कल्पता की उपज 
धहीं है बल्कि प्रनुभव जन्य है। हालांकि हन्होंते पांच महायशों के करने का 
विधाव किया है मगर देव यज्ञ, पितयज्ञ, ँ्रतिथि यश्ञ तथा अतयश् केबल 
बाहरी ही कर्मकाण्ड में था जाते हैं। व्यक्ति कै. चामिक थीवद के लिए ये 
परम धावद्यक है सगर बह्मायश् हन शेष समस्त यज्ञो से श्रधिक महत्वपूर्ण 
है | क्योकि मह व्यक्त की ध्नतर्यात्रा का लेखा-जोशा है। इस मानव छक्षरीर 
का घृस्य लक्ष्य कस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करता हो बताया थया है । 
इसी के लिए किये भमये प्मग्र प्रयास का ताम ब्रद्यायश है। हसे व्यक्ति का 
दुर्भाग्य हो समझा जाना चाहिए कि हसो धोर वह प्रधिक ध्यात वहाँ दे 
पाता है। व्यक्तिगत हतर पर बहुत से व्यक्त सह्दी ढंग से ब्रह्ममश्ष करते भी 
होगे मगर सामूहिक रूप ै धायेपत्माज ने इस धोर ध्यान वही दिया | इसी- 
लिए घ तो महृति दयानम्द का धोर न ही धार समाज का योग सम्बन्धो 
हएवकप धाम चर्चा का विदय बत सका | बल्कि कई बार लोग इस बात पर 


प्रश्वजित्ह थी लगाते हैं कि दयावन्‍द केवल समाज सुधार तक ही सीमित रहे. 


है | इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि महवि दयातन्द श्री पुर उच्च- 
कोटि के धोगो होते हुए भी प्रदर्शधव धादि से बहुत बहुत दूर रहे क्योकि वे 
समस्त ऐपथाधों से दूर थे। योग का विषय एक ऐसा विषय है कि छोटी- 
मोटी शातकारी रखने वासा व्यक्ति भी लोगो को मूल बताना धारम्म छर 
देता है। भांज तथाकथित गुरुप्तो हारा योग के ताम पर भला क्या वही 
किया जा रहा है | ध्यान धौर योग के नाम पर विदेश ध्लोर देक्ष में लोगों को 
छूब सूटा जा रहा है ! महदि दयावन्द जो एक महाव योगी थे मगर वे धपने 
मोयी होने का ढिढोरा वहीं पीटते थे । उन्होंने घठारह घण्टे को समाधि 
सिद्ध कर रश्ली थी | उन्‍होंने थी ज्वाला नन्वपुरी धौर थी शिवावरद गिरी 
जैसे योगियों से विधिवत योग)म्पास को दिक्षा दीक्षा ली थी। ध्पने स्व- 
रखित जीवत चरित्र मे महर्षि जी ने हत महानुभावों का इस बात के लिए 
बहुत हो धाभार थी व्यक्त किया है। वे स्वय प्पने योगी होते का प्रदर्शधत 
धह्दी करते थे मगर उतके थोवन की धतेक धटनायें इस बात की मुह बोलती 
सधवोरें हैं। प्रमाम में भपवान दास नामक एक व्यक्तित ने छिपकर छतके 
धासव को बरही प्ै ऊपर उठते हुए देखा था। कई लोगो ने उतधे चमत्कार 
ह्ादि दिखाने के लिये कहा | मगर छन्‍होने किसी भी शर्त पर इस बात को 
इवीकार वहीं किया मधर योग को साथंकता ध्ौर महातता के पक्ष में उन्होंने 
एक थार एक जिशासु को रहा था, 'छिन्‍्तु कोई चाहे तो योग रीति सीखा 
सकता है कि चिससे बह हवयं योग।म्पास कर लिद्धियों को देस लेबे ।” यही 
घड्टीं उत्तते एक धार एक जिशातु ने पूछा, “महाराय पातम्थलि योग का 
विधृति पाद क्या सत्य है ?” योग्ीराज जी ने इसका छत्तर दिया था, !धाप 
यू हो सन्देह् करते हैं। योयश्चास्त्र तो धक्षरद; सत्य है। वह कोई पुराण 
की सी कह्पवा वहीं है; किन्तु क्रियात्मक शोर धनुभ्रव धिद्ध शास्त्र है। दूसरी 
विद्यापों में उत्तोण होने के लिए घाष लोग कई बध व्यय करते है। इसके 
लिए गदि धाप तीव मास तक मेरे पास निवास करें धोर मेरे धनुकूल योप 
कियाप्‌ साथें तो धाप इस ध्ास्त्र की सिद्धियो का साश्चात सस्‍्वथं कर संगे। 

धार समाज ने महृति जो हारा चलाए कये बहुत से कार्यों को थागे 
बढ़ाया है मपर इस धोर बहुत हो कम ध्यात दिया है जबकि मैं समझता हूँ 
कि बह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण था। इससे जहां एक शोर धाज ठगे जाने 
बसे सोदों को राहत मिलतो थी बहीं दूसरी धोर स्रोथों को सच्चे बोग की 


शिक्षा मी मिल सकतो थो। इससे लोगो के समक्ष दयानन्द जी का योगी का 
रूप सी सामते धा जाना था। हम दयातन्द के योगी रूप को इसलिए सामने 
नहीं लावा चाहते हैं कि इसे दयानन्द जी के घाम को घोर चार चांद लग 
जाने थे बल्कि इससे रूम से कम सहो सल्यांकत हो सकता था शोर उन 
लोगों के मुह पर भी ताला लगता था जो महदि के इस छप् से ध्वपरिचित 
हो हैं। कुछ वर्ष पृर्ष रजनीश का एक ल्षिष्य मेरे सम्पक्त में झ्राया तो उसने 
महषि दयावन्द के बारे में ऐसा ही प्रश्त रखा था कि उन्होने ईद्वर की 
हपासता धोौर ध्याव तथा गोश के बारे में कुछ विशेष तहों किया है। मैंने 
इस धमय स्थिति को स्पष्ट करते हुए एसे कहा भा कि जिस प्रकार से 
तुम्हारे रणतोश धोर महेश्व घोपो प्ादि ते योग छो उपहास का विषय 
घवाया है ठथा वास्तविक गरिमा को समाप्त किया है देसा योग का स्वछूप 
तो दयावन्द ने पहीं दिशावा है मगर जिस प्रकार से धर्म के बारे में हन्‍्होंते 
दो टुक बातें कही हैं उस्ो प्रकार ईएवर को प्राप्त करने के लिए मी उन्होंने 
कैबल मात्र भ्रष्टांगयोग को ही सम्पुस रखा है | धदतोी बात को पुष्टि के 
लिये मैंने उन्हें "ऋग्वेदादि भाष्य भुसिका'”” का :!हृपासता विवय' वामक 
पष्याय प्रस्तुत किया। ठत महाश्षय जी मे धन्र यह ध्रष्थाय तथा 'मुक्ति 
विषय” पढ़ा तो उवक्ी दयावन्द के प्रति इतनी बिक कूलि बढ़ी कि छरहोने 
उतकी लगभग सभो पुल्तरक संगवाकर पढ़ो धौर थार्य थगत के ध्न्य विद्वावो 
को पुस्तकें भी पढ़ी । धाजकल ये मेरे मित्र हैं तथा धस्ती प्रतिध्षत से भी 
ऊपर बेदिक धर्मी हैं। 

योग को घोर वहुठ से काये करते को ध्याज भी भ्रावश्यकता है। मैं 
समझता हूँ यदि सभ्मुच विष्व को धार्य (श्रेष्ठ) बताया है तो छसके लिये 
योग की पद्धति को प्रपवाना होगा। प्रष्टांग योग की भट्टी में से गुजर कर 
ही मादव के मीतर दिव्यता का समावेश हो सकता है। मैंने बहुत बार साबं- 
देशिक सभा को भी यह सुकराव दिया था कि योगेश्वर देव दयावन्द जो को 
बलिदान भूमि धघबमेर में एक प्रदुभुत “योगसस्थाव”” को हथापता को जाए 
जहाँ पर समहत विध्वमर के लोग योग पथ पर चलकर द्यपता जीवत साथंकछ 
करसकें धौर धाज योग क्ैप्रति जितवो धी भ्रान्तियांहँँ छवका तिराकरण भी 
हो सके । महषि दयानन्द जी ने कैबल धोर क्रेवक्ष मात्र श्रष्टाप योग को हो 
ईश्वर प्राप्ति धौर मुक्ति का साधत मावा है। यदि हम लोग घोग के सह्ढी 
स्वरूप का प्रचार प्रसार लोगों के समक्ष करेगे तो लोग ह्वत: हो ईदहवर 
तथा उसे प्राप्त करने के बारे मे फंसी ध्नेक प्रकार की आत्तियो से बच 
कायेगे धोर धपने जीदत को साथंकु कर सकंगे। हस कार्य !को प्राथमिकता 
दैने की श्ावध्यकता है। इसद्े लिए धोग व ध्याव श्रादि में पारंगत योगियों 
द्वारा शिविरों धादि का धायोबत थी स्थान-सथाव पर किया जावा चाहिए । 

महषि दयानन्द जो ने धपता घर छोड़तो बार सच्ने धिव को प्राप्त 
करने धोर मृत्युजंपी बतने का थो स्वप्त देखा था छसे साथ्थक करने के लिए 
इन्होने पूरे मठोयोय से तप धोर विष्ठा के साथ योग पथ का ध्रवगहत किया 
झोौर पक्‍्न्ततः वे मृत्युअ्जयो भी बने घोर सच्चे दिव छोग्मी प्राप्त किया | हन 
एपलब्धियों के पीछे योग को ध्क्ति ही थी। वे जितवा भी काय्य कर पाए, 
बाहे वह पमाल सुधार का था, क्षास्‍्त्रार्थ का था, वेदसाव्य का था या धन्य 
ग्रन्थों की रणदा रा था, वह धाम भादमों को इसोलिए धदभुत सा लगता 
है। वास्तव में योणिक धव्ित के कारण ही वे इतने सल्प समय में ही इतता 
कुछ कर पाए । छवका हवप्त था कि समूचे विएश को धाय॑ (श्र८्ठ) बताया 
थाए। प्राथ उनके द्वारा स्थापित प्राय समाज का लक्ष्य मो मुख्य झुप से 
सही है सगर इसके लिए कुछ ठोस कदम धठाने की पह्ावश्णकता है। इनमे 
हे ध्रष्टांययोन का कार्यान्‍्वयत सबसे प्रमुख है । यदि हम सही रूप में इसे 
कार्यकप दे पाए तो बह दिन दूर दहीं जब वास्तव में ही हम समूची मादबता 
को धायंत्य (मं ध्ठता) के पावत धाम तक पहुँचा सकेंगे । दयावत्द बोधोत्सव 
के पावत पर्व पर इससे बढ़ा तथा पावत शोर फोई थी संकल्प नहीं होगा 
धत: हम धाज पद्ो प्रतिज्ञा लें कि हम सब पहले योगाम्पास से एवय को 
पवित्र करेंगे धौर फिर सघृचे विदय को | 


सा्वदेशिक साप्ताहिक 
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विश्व को ऋषि दयानन्द की देन सत्यार्थ प्रकाश 


डा० सुरेक्षणण्र वेदालंकार एथ०ए०, गोरखपुर 


ऋषि दयातन्द का स्मरण पाते ही एक अपार श्रद्धा से, हमारा 
मन अनुप्राणित होने लगता है | दयानन्द प्रकाश का सैनिक था। 
भगवाष्‌ की सृष्टि का प्रदीष्त योद्धा, मनुष्यो और उसके सामूहिक 
प्रयासों का शिल्पी, समस्याओं का निर्मीक एक सफल समाधान, हृड 
भ्रात्मशक्ति एवं आत्म-विश्वास सम्पन्न भौर अजेय था। जब भावी 
सृष्टि विश्व के महापुरुषो भौर महात्माओ को देखेगी तब भक्नितीय 
विद्कत्ता एव महान्‌ कार्यों से सम्पत्व एक व्यक्ति प्रनुपम 
तथा भ्रतुलनीय स्पष्टता के साथ इसके सामने आएगा वह दृश्य 
ऐसा होगा कि अनेको पहाडो की चोटिया' ऊपर नीचे जाती हुई, 
प्पने भ्ग ॒प्रत्यगों को हरे वसरुत्रों से आखो को मुग्ध कर रही हो 
परन्तु इनमें एक पर्वत शूम्भ सुदढ वका के समान अपने शिखर की 
हरियाली के बीच वाले जगत की उच्चता को चुम रहा हो । एक 
निर्मेल निर्भर घाटी को आरोग्यता तथा जीवन के जल से सीच 
शहा हो । मेरे मन पर दयानन्द का ऐसा ही प्रभाव पडता है। योगी 
ग्ररविन्द के इन यिचारो ने ऋषि दयानन्द को कितना ऊचा उठा 
दिया है। 

कषि दयाननन्‍्द का जन्म १८२४ ई० में हुआ था | १८६० ई० से 
वे सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिये भ्रादर्श गुर विरजानन्द जी महा 
राज के पास पहुंचे । उस समय उनकी आयु ३६ वर्ष की थी। 
१५६३ ई० मे उन्होने गुरु से दीक्षा ली। दीक्षा के समय जब वे श्रथ्थ- 
भाव के कारण लौग लेकर पहुचे तो गुरु ने कहा 'दयानन्द ! इस 
दश्पिणा से काम न चलेगा। वत्स ! मेरी सच्ची दक्षिणा तो यह 
होगो कि भारत में दीन-हीन जन अनेक विधि दु खो मे पडे हुए हैं, 
जाओ उनका उद्धार करो कुरीतियो को दूर करो, आये जाति की 
बिग डी हुई दशा को खुधारों ऋषि शैली को प्रचलित कर आप 
तन्‍्धों के पठन-पाठन में लोगो की चित्त वृत्ति को लगाओ भौर लोगो 
को सच्चे ईश्वर का भकक्‍त बनाझो । स्वामीजी ने गदगद्‌ कठ से कहा 
कि गुरुदेव, मै मन सहित अपने भापको आपके चरणों में अपित 
ऋर चुका हूँ भ्रत जो आदेश हुप्ना है, इसका प्राथयपण से जाजन्म 
पालन करू गा । 

इस प्रण को निभाने के लिए स्वामी दयानन्द ने १५६० ई० से 
१८६३ ई० तक ग्रर्थात्‌ कुल इन तीन वर्षों मे वास्तविक शिक्षा के 
अनुसार अपने जीवन का निर्माण शुरु किया और इमक बाद प्पने 
जीवन काल मे उन्होने जितने व्याख्यान दिए, जितने ग्रन्थ लिखे, 
जितन शास्त्राथ किए वह इन तीन साल के अध्ययन का परिणाम 
था। उनकी इन तोन वर्ष की छिक्षा से मूल्यवान्‌ भाषार प्राप्त 
किया । इन तीन वर्षो के प्रष्य यन ने उनके जीवन, उनवी विचार- 
घारा मे जो क्रान्ति उत्पन्न कर दी वह भाश्त के पिछले सौ वर्षों 
का इतिहास बन गया । 

भारत में दयानन्द ऋषि ने जो क्रान्ति की जो इनकलाब किया 
उसका मूल स्रोत सत्यार्थ प्रकाश था । सत्याथे प्रकाश १५८७४ ई* में 
"लिखा गया । मुरादाबाद के राज जयक्ृष्यदास जब काशी में डिप्टी 
कलक्टर होकर आए उन्ही दिनो ऋषि दयानन्द काशी पधारे। 
राज जयकृष्णदास ने ऋषि से कहा--' महाराज, आपके व्याख्यान 
अमृत की वर्षा कर रहे होते हैं पर जिन्हे आपके व्याख्यान धुनने 
का अवसर नहीं मिलता उन्हे आपके ध्यास्यानो का लाभ नही 
मिलता । उनके लिए भगर प्राप ग्रन्थ रूप भे सिल दें तो जनता 
का बडा उपकार हो। ग्रन्थ के छपने का भार राजा जी ने भपने 
ऊपर ले लिया । ग्रन्थ छपा । 

इस महत्वपूर्ण कौर विशाल ग्रन्थ को १४ वार पढ़ने के बाद 
गुरुदत विद्याथी ने कहा कि हर बार भ्रष्ययत से उन्हे दया रत्न 


हाथ प्लाता था। इस ग्रन्थ को लिखने में साढ़े तीन महीने का 
समय लगा। जिन ग्रन्थों ने ससार के ढाचे को दिला दिया है, उनवेँ 
सत्याथंप्रकाश के समय यूरोप मे लिखा गया “कैपिटल ग्रन्थ है। 
कोपिटल ग्रन्थ जमंनी के कालंमाव्स ने इ गर्लेंड में बेटकर ३४ वर्ष में 
लिखा जिसने विश्व में नवोन भाथिक हंष्टिकोण को जन्म दिया। 
किन्तु ऋषि दयानन्द को सत्यायंप्रकाश केवल ३॥ महीने में लिखा 
गया जिसने विश्व मे नवीन सामाजिक, धार्मिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
को जन्म दिया ] इस सत्याथंप्रकाश मे ३७७ ग्रन्थों का हवाला है। 
हसमे १५४२ वेद मन्त्रो या श्लोको का हवाला दिया गया है। चारो 
वेद, सब ब्राह्मण ग्रन्थ सब उपनिषद्‌, छहो दक्षत, भठारह स्मृति 
सब पुराण, सूत्र ग्रन्थ, गृह्य सूत्र जैन वौद्ध ग्रन्थ बाइबिल, कुरात 
सबका उद्ध रण ही नही रेफरेन्स भी दिया गया है। किस ग्रन्थ में 
कौन सा मन्त्र या श्लोक या वाक्य कहा है उसकी सस्‍्या क्या है। 
यह सब कुछ साढ़ें तीन महीने के ग्रन्थ मे मिलता है। इस ग्रन्थ ने 
सारे ससार को हिला दिया। इस ग्रन्थ का विस्तृत वर्णन तो सम्भव 
नही परन्तु इसकी रूप रखा को हम इस प्रफार समझ सकते हैं-- 

यह चौदह समुल्लासो में रचा गया है। समुल्लास का श्रथ है 
विभाग | इसमे १० समुल्लास पूर्वार्ध भौर ४ उत्तराध मे बने हैं प रस्तु 
झन्त के दो समुल्लास पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त भी दिए गये हैं । 


--प्रथम समुल्लास में ईश्वर के श्लोकारादि नाम की व्याख्या की 
गई है और ओबेम्‌ नाम ईश्वर का मुख्य नाम माना गया है । 

--द्वितीय समुल्लास में सन्‍्तानो की शिक्षा का क्रम और विधि का 
उल्लेख है। 

--तृतीय समुल्लास भे ब्रह्मबचय पठन पाठन व्यवस्था सत्यासत्य के 
नाम और पढने पढाने की रीति का वर्णन है। 

--चतुर्थ समुल्लास मे बिगह और गृहस्थाश्रम का विस्तार से 
वर्णन है । इस समुल्लास मे वर्शाश्रम व्यवस्था का भी वणन 
किया गया है और साम्यवाद प्रादि से उसकी तुलना भी की 
जा सकती है। 


-“5पंञ्चम समुल्लास म वानप्रस्थ और सन्‍्यास आश्रम्त की विधि 
पर प्रकाश डाला गया । 

--पषष्ठ समुल्लास में राजधमे के साथ-साथ शाजा कौन हो सकता 
है? मन्त्री का चुनाव कैसे होता है ? उसके क्‍या काये है? 
उसके कौन-कौन से ग्रुण हैं ” राजा की दिनचर्या का वणन 
है। अर्थात्‌ शामन का पूरी तरह वर्णन हैं। शायद उससे अच्छा 
प्रजातन्‍्त्र का रूप नहीं मिल सकता । 

--सप्तम समुल्लास में वेद झौर ईश्वर विषय की चर्चा की गई 
है। वेदो का वर्णन करते हुए उसे ईश्वर की विमल वाणों 
बताया है। और कहा गया है विश्व के सम्पूर्ण साहित्य भडार 
थे किसी ग्रन्थ का भ्रध्यपन मानव के विकास के लिए इतना 
द्वितकर तथा ऊचा उठाने वाला नहीं।है जितना वेदो भोर 
उपनिषदो का है ! ईश्वर क्या है ? ज्रात्मा और ईश्वर थे क्‍या 
अन्तर है ? इसका भी उल्लेख है । 

--अष्टम समुल्लास थें जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति मौर प्रतय का 
उल्लेख है 

--ववम समुल्लास मे विद्या,भ्र विद्या, बन्धन और मोक्ष की ध्यास्या 
की गई है । 

--दक्षम समुल्लास में आचार, अनाचार शोर भकयासक्य विषय 
प्र बिचार किया गया है । 

(प्षेष पृष्ठ ७ पर) 


२६ फरवरी १६६० 


सावदेक्षिक सभ्प्ताहिक ७ 





सत्य का प्रचारक-दयाननन्‍्द 
लेखक : प्रो० रत्नसह, गाजियाबाद 


धपने पिठा हारा छिवरात्रि द़्त प्रहूण करने का श्वादेदा प्राप्त कर 
भुलसकर ने झ्िवालय मे जाकर रात्रि चायरभ प्रारम्ध किया। दुछ देर 
पदचातु मग्दिर के पुजारी धौर मन्दिर मे धाए हुए प्रतधारीगण विदा के 
बंधोधुत हो गए परन्तु ६१६ वर्ष का बालक मूलशरूर (धागे चलकर दयाव«द) 
धरेसा दाएता रहा। पुहो को महादेव की पिण्डो के ऊपर दोडते देख कर 
छसके मक्ष में यह्ठ सश्य इत्पाच हुधा कि यह कंधा प्रबल मतापी ससार का 
स्वामी मझादेद है जो धपने ऊपर से बहा को भी वही हटा सकता। भ्रपने 
सक्षय को विठृत्ति के लिए पूलश्कर ने श्पने सोते हुए पिता को जयगाया 
धोौर उदसे प्रदत किया “जो महादेव प्रबल पराक्रमो प्रसिद्ध है--बह थोड़े 
पै चूहों को मी भगाने में समर्थ क्यो न हुए ।” प्रिताने कहां 'विदुंद्धि 
बातक यह एस महादेव को केबल प्रति गूति है।'” इस घटना का वर्णन 
करते के बाद महर्षि दयाव-द सरस्वती के जीवद चरित्र के लेखक श्री धायू 
देवेन्द्रदाय मुखोपाध्याप लिश्षते है “पसार में जो सत्य हो चाहते हैं। सत्य 
के पिपासु होते हैं घोर जो धत्य कै पिपासु कला कर ही धाधारण माचव 
श्रेषो मै बहुत ऊ थे स्तर पर श्रवरिथ्त होते हैं बह प्रकत एत्य को भाहते है 
सत्य की प्रति मूति नहीं चाहते। इस कारण से मूल जा छछशत जी के 
उत्तर ऐप सन्तुष्ट वही हो सके घोर एन्होने उत्तो क्षण उसी स्थान पर बेठ 
कर धिश्चय कर लिया हि जब तक त्रिशुल घारी यथाथ महादेव कोल 
देखूं गा तव तक किसी प्रकार भी इसकी पृथा त करूगा। मूलशक्र के 
इस टढ निदु्यय रर देवेन्द्र बाबू लिखते है।” १३ वर्ष के बालक होते हुए 
सी सत्य की जिश्ञासा मे मूल जो सिर्मीक थे /” एस सत्य को खोज उसकी 
प्राप्ति धोर प्रचार के विभित दयावन्‍द ते प्पचा सम्पुृण जोवन समपित कर 
दिया ! वह सत्य गया था उसके बारे मे बहां विचार किया जत्त! है । 
दयातरद को सत्य किनता विय था धौर उसके प्रति इतके हृदय मे कियत 


ऋषि दयानन्द की देन सत्याथ प्रकाश 


(पृष्ठ ६ का धोष) 

--एकादद समुल्लास में भायविर्तीय मतमतानतर का खष्डन 
सण्दन विषयक चर्चा हे । 

--दढवादश समल्लास में चावकि, बौद्ध प्रोर जन मत का विषय 
वर्णित है । 

--श्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय है । 

--चौदहव समुल्नास मे मुसलमानों का विषय है भौर चौदह 
समुल्लासो के अन्त में आयों के सनातन वेद निहित मन की 
विशेषत व्याख्या लिखी है। जिसको स्वामी जी ने यथावत्‌ 
माना है। आयों को भी उसे यथावत्‌ मानना चाहिए। 


सत्यार्थ प्रकाश में रुत्नी की स्थिति की समस्या स्त्री शिक्षा 
की समह्या, कन्या के विवाह की समस्या, दहेज की समस्या, 
तलाक की समस्या विधवा की समस्या, जातिवाद एक चेलेज है। 
इसे मिटाता भ्रावश्यक है। 

स्वामी दयानन्द के सत्यायंप्रकाश को हम क्रान्विकारी विचारों 
का जाना कह सकते हैं । यह विचार ऐसे हैं जिन्हे कोई इस युय 
है सोच भी नहीं सकता था। समाज की रचना जत्म' के आधार 
पर न होकर करे के आधार पर होनी चाहिए । दादा भाई तौरोजी 
और तिलक ने स्वराज्य दब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानन्द 
ते बें समुल्लास में लिखा था “कोई कितना ही कहे परन्तु जो 
स्‍्वदेकष्षीय राज्य होता है वह स्वोपरि उत्तम होता है।” हरिजनों 
की समस्या, गरीबी की समस्या, शिक्षा की समस्या, देशभाषा की 
समस्या,वौरक्षा की समस्या,जुनाव की समस्या,न सबन्‍्दी की समस्या, 
झायार की समस्या, तवयुवकों की समस्या । सत्याधेंप्रकाक्ष सत्य का 
अकापनक है । आइए, इसे पढें जीवन में उतारे। 


बन 


धाल्वा थी हे धिद्ध करने के लिए कुछ घटवाएं इघ्तुत को थातो हैं । 

(१) महदि दयात-द ने २४ जुत, १८७७ ई० को लाहौर में ह्िवाय 
थाई समाज की स्थापता करने के वाद इसके दक्ष तियमों की रचवा को ! 
इल दक्ष नियमों मे धयम पाथ लियमों में प्र्येक् में सत्य झ्थ्द रखा गया है। 


(२) पपने पअ्रमर पन्‍्थ का ताम सत्याये प्रकाश रखा जिपके 
बदाने का मुख्य प्रयोजव “'सत्य-पत्य धर्य का प्रकाश करनाहै | , 

(३) ब्म्बई में प्रथम धायें सहाज को ज़्यापता के धबसर पर राजहष्ण 
ने महवि दयावन्द से कहा “धार समाथ के तियमों मे लीबबहा के एक्त्व 
के सिद्धान्त का समावेश होता चाहिए । पीछे से से छोड़ देंगे । ऐसा करते 
हे हम घनेक लोगो को प्राय सप्ताज को प्लोर प्राकवित कर सकेंगे |” 
इसके घत्त₹ में महषि दयातम्ढ ते कहां मैं भाव समाज को प्रसत्य पर 
कदापि स्थापित नहीं करू गा । 


(४) धाहपुरा ” जोधपुर जात समय मांग से रहथि दवोवनद २५/२६ 
मई ३८४६३ का प्रजमेर में 58२ । भ्रजमर के लोग इस बात को जानते ये 
कि जोधपुर नरेक्ष एक वेदया के फन्दे म है प्रौर जोधपुर पहुँच कर महू 
वहं के तरेश के इस दराबार की खुले शर्दा में प्रानोधवा किए बिता रहेंगे 
तह्ठीं। इसछे महषि का ध्तिष्ट हैं सझता है। इसी बात छो ध्याव में रखते 
हुए कुछ नकतों ने भावी विप'त्त कु भय से महाराज से हाथ जोड़कर प्राचवा 
को कि भगवन्‌ वह मूल राक्षप का दंधा है धाए वहा ते जाइए । इम पर 
महषि ते रुह् कि “दि लोग हमरा पृ गलियों को बत्तिया बना फर अला 
हिता भी कोई चन्ता नहीं | मैं वह्ठा जावर प्रवर्य है सत्योपदेश करू गा । 


१५) चाधपुर मे राह रचज' सक्ञसिष्ठ ने इसने हरते सहति पै विवेदत 
क्या कि भगवन पक्राएप मह्ठारप्जा के चरित्र के विषय में कुछ त रह । 
अहृरधि को यह वात बहुत प्री भोर उन्होने भ्रावेश के साथ उतसे ह#ह्टा 
कि प्राप मुझसे भूठ बुलबाना रहते हैं मैं पश्लो कुछ कहूँगा सत्य ही 
कटहुगा। महषि ने ऐसा हा का प्रौर शलिर सत्य ग्राथषण हो एत्तको 
मृत्यु का कारण बना । 


जिस सत्य के ।॥ए «4 नन्‍दे । प्पने प्राणों भी भ्राहुति दे डाल एम 
सत्य का स्वरूप क्या है एस र भब दचार करते हैं। सत्याथ प्ररूश 
की भूमिका में दयावन्द लिखत हैं जा पदाथ जैसा है--छमकों वैश्ा हो 
कफट्ववा, लिशता भौर मातता सत्य कहाता है” सत्याथ॑ प्रकाक्ष पचम 
सनुल्लास में हस बारे मे प्रह लिखा है ' जो जो पवाथ जैसा हो--उमषत 
बंधा ही समझता, वैसा ही व'लता घौर वेसा ह ररता थी । हन इच्तों 
याक्यों को मिला कर पढ़ ता सत्य को परिभाषा के ये भग बनते है --- 

(%) जो परदाथ जैसा है उसको वेसा हो समभता । 

(ख) जता समझा है वसा हो कहता ! 

(ग) जेसा कहता वा ही लिखवना। 

(ग) जैधा रूहवा धौर 'नखता वंसा ही प्राचरथ में क्षाता | 


कभी कमी ऐसा होता है ।क पदाथ को हम विपरीत प्तमभ लेत हैं जेसे 
रज्जु को सर्प समझता । यह सत्य तहीं कहलाएगा । किसी बात के बाहत- 
बिक कप को स_्मम $र उसे दूसरे के सामते प्रगट करने के लिए वाणी से 
टोक बही बात कहता | इससे छल प्रपच या घोला देने की नितान्त भी 
घावपा घ ह्लोदो चाहिए । किसी पदाथं छा सहो-सट्ठी बोध प्रोर उसका 
चहा ही बोलतवा तथा लिखना मात्र सत्य ते कहलाएगा | दयात-द का सत्य 
डबल सेद्धान्तिक नहों है बदरत वहु धावयारात्मक भी है। इसोलिए किसी 
बस्तु के यवार्थ शाव को बब तक प्राचरण में व श्ाथा जायगा--वहु सत्य 
व मावा जाएगा। दयातन्द ने सत्य के धारक पक्ष पर बहुत बल 
दिया । * स्वमस्तव्यामस्तस्यप्रकाक्ष ' भे ये लिखते हैं “जो सत्य है उसको 
साथवा-मववाया धोौर जो प्रतत्य है धसकों छोडदा घुटवाता म्ुकको प्रभीष्ट 
है” दवादगद के सत्म को वूधरी विशेषता उतड़ी सायधोौभिरुठा है। 


कह ने लिखते हैं “'जो-थो बात सदफे धामने मानवीय है एक्शों सांबदा धर्षाठ 


द् सावदेशिक शाध्याहिक 
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बंधे सत्य बोलना, सबके सामने धचच्छा धोर मिथ्या बोलना बुरा है! 
बहुधा ऐसा कहा जाता है कि सत्य र्देव कड़प्रा होता है। दयावन्द को 
यह बात स्वीकार्य वहीं है। सत्यार्थ प्रकाद भतु॑ समुुल्लास में मनुस्मृति का 
“पलक “सत्स श्र यात प्रियं ब्रयात ध ब्र॒यातु सत्यमप्रियम्‌: 7" झदघृत 
करके कसका भाधषा में धर्थ यह किया है “सदा प्रिय सत्य दूसरे का 
हितकारक बोले ध्प्रिग सत्य प्र्थात का्णें को काणा व बोले । दयासन्द को 
इस ब।त से तो सभी सहमत है कि व्यर्थ मे छिसी व्यक्ति के साथ कटु बचन 
| बोले जाए । परन्तु ऐसी भी तो स्थिति इत्पत हो जाती है जबकि बिया 
छल, कपट प्रपंच के विशुद्ध हित को दृष्टि से कह्दी सत्य बात सुनते बाले को 
चुप्त जाती है। इस सम्बन्ध में दयाथन्द का मत यही है कि 
कल्याणकारी बचत यदि धुतने में ध्त्चिव विदित हो तो उसके कहने में 
ढोई दोष वहीं । सत्य का भ्रससो उद्देदय तो धुतने धासे का हित करवा 
है। फाग्वेदादि साष्य भुमिका के उपासता विषय में सत्य के बारे में 
जो दयादरद में योग दक्षंत पर व्यास साध्य को छद्धघुत कियाहै। 
इस प्रकार है /एवं स्वभूतोपकाराथ प्रवृत्ता म भूतोपधाताव। यदिचेवधव्य- 
भिपीयमाया धृतोपधात परेंबल्थान्त सत्य भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌ । ध्र्षात्‌ यह 
स्व प्राणियों के एपकारा्ं हो त कि प्राणियों के हनन के लिए धोौर यदि 
इस प्रकार कहो हुई बाणों प्राथी हततव करने वासो हो जावे तो वह सत्य 
पट्टी पाप ही है । 


गया सदा सत्य व्यवहार करता सम्भ है, इसका उत्तर महषि दमानम्द 
में व्यवहार भानु में दिया है। पूर्व पक्ष में वे लिखते हैं “क्यों थी | स्वथा 
सत्य से तो कोई व्यापार सिद्ध नहीं हो सकता । देखो व्यापार में सत्य बात 
कह में तो किसी पदार्भ का दिक्रय त हो। हार-जीत के व्यवहारों में मिथ्या 
साक्षी सड़ी द करें तो हार हो जाए । इत्यादि हेतुप्रो से सब ठिदावो में 
सत्य भाषाणादि की ठे कर सकते हैं।'' इस प्रषत का छत्तर रोचक ढंब से बैने 
के लिए लालबुमबकड़ का हष्टास्त दिया पया है। हस द्वष्टान्त का धिभप्रार 
लासबुमतकड़ की महा बूरूता दर्शाना है। इस हष्टान्त के बाद दयावम्द 
लि्षते हैं “वेसे थो मनुष्य महामूल है वे ऐसा समभते हैं कि सत्य 
ऐ ब्यवह्वार का नाक्ष धोर मूठ से ही भ्यवह्वार को लिठ होती है। परन्तु 
जब किसी को कोई एक व्यवह्वार में मूठ समझ ले तो उसकी प्रतिष्ठा शोर 
बिए्वास सब धष्ट होकर उसके सब व्यवहार धष्ट होते जाते हैं धोर थो 
सब व्यवहारो में मूठ को छोड़ कर सत्य हो कहते हैं उतको साथ हो लाम 
होते हैं-“-हाथि कमी वहीं । ये निश्चित है कि व सता से परे कोई धरम शोर 
त्‌ प्रसत्य से परे कोई श्वषयं है। इससे धन्य वे ममुध्य हैं जो सब व्यवह्वारों 
को सत्य से हो करते हैं भौर मूठ से युक्त कर्म किन्चियमात्र भी पह्टी कइते । 


जोवय में सदा सत्य व्यवहार करने से थ्रो लाए ध्ाप्त होता है उसके 
बारे मे दयाउन्द लिक्षते हैं कि ''सत्य बादियों को सदा लाभ ही क्षाय्र होता 
धौर भूठो को दुदंक्षा होकर दिवालाही निकल बाते हैं। इसलिए सब मनुष्यों 
को धत्यन्त रचित है कि सर्वथा रूंठ छोड़ फर सत्य ही से सब व्यवहार 
करें। जिससे परश्॑-प्र्थ-काम ह्लौर मोक्ष को प्राप्त होकर सदा धाव<द में 
रहे |” (व्यवह्ारधानु) यही विचार सत्याथ प्रदाक्ष दक्षम्‌ समुल्सास में इस 
प्रकार व्यक्त किया है “विद्वायो का यही काम है कि सत्यासत्य का वि्ेय 
करके सत्य का प्रहण धोर धसत्थ का त्याग करके परम धावन्दित होते हैं । 
वे हो गुण प्राहक पुरुष विद्वात होकर वर्स, शर्म; काम शोर मोक्ष कपफलों 
को प्राप्स होकर प्रसन्‍द रहते हैं।” दयानन्द की दृष्टि में सत्योपदेल के 
” थिया धम्य कोई थी मनुष्य थाति की एन्तति का कारण वहीं है। 
(सत्वार्थ प्रकाश भुभिदा) 
जिस सत्य का जीषण में हतवा धह्चिक महत्व है हुसकों त्याग कर झसत्म 
को धोर मनुष्य क्यों मुक थाता है ? इसका कारण यह है “मनुष्य का 
धात्मा सत्यातत्य का बावने वाला है तदापि ध्वपने धयोधन की घिडि, हृठ; 
दुराग्रह धोर प्रविद्ञादि दोषों से सत्य को छोड़ भसत्व में भुक याता है । 
थो मनुष्य पक्षपातो होता है, बह धपने प्रसत्यकोथी सत्य धोर दुसरे विरोधी 
मत वाले के सत्य को थी धसत्य सिद्ध करने में बबृत होता है इसीलिए बह 
सत्य मत को प्राप्त पहँ हो सकता । (सत्यायं प्रकाश धूमिका) 


इस कथव से यह सिडध है कि धात्मा को स्वाभाविक प्रयुत्ति सत्य की 
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झोर हुम्ला करतो है। सत्याय ध्रकान्न सप्तम समुल्सास में प्रश्नोत्तर रूप में 
लिखा है, (प६त) जोब भोर ईएवर का स्थकृप, गुण, कं सोर स्वयाद कसा 
है। (एत्तर) दोधों यतव स्वरुप है। स्वप्राव दोधों का पत्रित्र, श्रविवाक्षी 
धोर धामिकता भादि है |! इससे ल्पष्ट है कि जओोवात्था 
का स्वभाव पवित्र शोर घाविकता है! यह हम पहले हो लिख थुके है कि 
दयानततद की दृष्टि में सत्य से बढ़ा कोई धर्म पहीं है। सत्य को धोर 
स्वासाबिक प्रदत्ति होते पर थी फिर हम ध्रसत्य को प्रहण क्यों कर सेते हैं; 
हस पर दयावन्द कहते हैं “'धपनों प्रयोजन की सिद्धि हठ, दुराग्रह धौर 
झविद्यादि दोधो से । 

स्वार्थ, हुठ व दुराग्रह से पृथक्‌ रहने पर भी कई बार मनुष्य के जीवन 
प्रे ऐसे प्रब्तर छपस्थित होते हैं जब वह सत्मासत्य का विवेक तहीं कर 


पाता । सत्य को धसर्य धौर धसत्य को सत्म समझ सेता है। ऐसी स्थित 


में सत्यासत्य की परीक्षा कीसे को थाये ? इस सम्बन्ध में दादविक क्षेत्र में 
मिनन्‍्स-भिसत कसौटिया मिलती हैं। दवालसतन्द मे थी एक कसोटो उपस्थित 
की है जिसका प्रतिपादन 'सत्याथे प्रकाश सम्तु० ह, व्यवहारभानु तथा 
धार्योदृष्य रतममाला में किया मया है। यहां हम धत्याथं प्रकाश में दी हुई 
कसौटी उद्धृत करते हैं, जितके पांच भाग हैं --- 

(१) णो जो ईएवर के युज, कर्म, स्वथाव धौर वेदों है भ्रनुकूल है। 
बहू वह सत्य धौर उसके विरुद्ध प्रसत्य है। 

(२) जो जो सृष्टिकम से श्रनुकुत यह वह सत्य धोर जो जो सृष्टिकम 
हे घिरुद्ध है वह सब ध्रसत्य है। जेसे कोई कहे कि बिया माता-पिता के 
बोग से लड़का एत्पन्य हुथा, ऐसा कथव सृष्टि क्रम सै विरद्ध होते है समेधा 
झसत्व है । हे 

(३) 'भाप्त' थर्बात्‌ थो धामिक बिद्वाव, सत्यवादी, विध्कपटियों का 
संग पद के धनुकुल है वह तह ग्राह्न धोर जो जो वगिरद्ध वह बह 
धप्राह्म है । ; 

(४) भ्पने प्ात्मा को पविद्रठा विद्या के धनुकुल धर्षात्‌ जंसा ध्पने को 
पुल प्रिय प्रोर दुःख धप्रित्र है बसे हो सबंत्र समझ लेना कि मैं थी किसी 
को दु:ख वा पुल दूगा तो वह भी धप्रमन्त भरी प्रसन्‍त होगा । 

(५) धाठों प्रमाथ धर्थात प्रत्यक्ष, धनुमात, हपमान, क्षगद ऐतिहा, धर्षा- 
पत्ति, सम्भव शौर ध्रममाव । हा 

इस कसौटी के बारे में यह ध्यान देने योग्य है कि सभी अंधभियो के 
व्यक्तियों के सन्देह्ट दूर करने को इसमें क्षमता है। वेद की प्रामाणिकता में 
धतास्वा रखने बासे ईश्वरबादियों के लिए प्रंथम धर् बाग कुछ सीमा तक 
पर्याप्त है क्योकि बिना वेद ज्ञान के ईदबर का वास्तविक स्वरूप जावता 
सम्भव नही है। वेदों में भ्रास्था रखने बालों के लिए कसौटी का प्रथम चाग 
पर्याप्त हैं। ईष्यर की सत्ता शोर बेद को प्रामाणिकता को थ॑ मानने बाले 
शाह्तिकों के लिए दूसरा बाग पर्याप्त है। सुष्टिक्रम का धर्ष है फारण-कार्य 
तियम पर्यात बिना कारण के कोई काये हत्पन्त तहीं होता । भो व्यक्षि इस 
वियम में भी विद्यास न रखता हो एसके लिए चतुर्थ भौर धम्तिम भाय 
बहुत महत्वपूर्ण हैं । 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड र जिलल्‍्द में 
मूल्य ५५०) रुपए 
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सार्वदेष्षिक साध्ताहुक € 


झांने वाले दोर की धु धलोी सी एक तस्वीर देख 
'. झयहो तो खालिस्तान है 


सालिस्दाव क्षदी यहीं बता, यह बन जाए तो यह क्‍या होवा ? 
आसका कुल भवषुमाव, जो कुछ भकाथकस पथाव भे हो रहा है इससे सगागा 
जा शकठा है १० बबवरी को कास+्बर मे पी ए पी के कार्यालय में पोलीस 
है पक बहुत बडे धजिकारी की हत्दाकर दी । शो दिन पहले घिमरतजोततिल्‍व 
साथ में कहा था लि इसमे पुलिस के इस ब्रफसरों की सूची तंबार कर सी 
है जिस्हें सथा दो जाएगो--हस यूची के शुताविक भद भमल शुरू हो गया 
हैं-ह.जी योविश्द राम इसके पहले शिकार हैं--इसस्ते एक दित पहले पुधिस 
के एक भोर धफुसर की हत्या करते को कोशिश की गयो थी--थो कुछ 
जी वोजिल्दराम के हाथ किया जया यह दूसरो के साथ जी किया जाएगा। 
हाथ कम्राव एक ऐसा व्यक्ति के हाय में हैं थो कलतक छुद मीं पुलिस का 
धधिकारी बा---इसते इस स्व पूलिस सफ्सरों को सूच्ती तैयार रुर सी है 
लिफहें इसते समाप्त करवा है--पहलो सूची से केवल पुलित के अधिकारी 
हैं-- हूंसरी में शायद राजनैतिक शीडर हों श्रौर तीसरी में क्षायद पुरामे 
शकाली मो हो जिवके खिलाफ आन शभ्रोर इसके साथी धरुसर बोलते 
रहते हैं... सुरतगढ़में माय धकासी दर धौर बादल भकाली दसमैं थो टकराव 
हुथा है बेह थाने वाले हासात का दपण हैं इसलिए थो कुछ इस समय 
पथाव में हो रहा हैं इससे हम अनुमान लगा सभते हैं कि लालिस्ताव में 
क्या होगा ? ह्राजकुश पयाद मैं सुट भार बहुत हो रहीं है---रात के समय 
कुछ दृणियार बन्द तोवबात इस लोगों है बरोगे घुस याते हैं छिपके बारे 
सें इन्हें बह पता होता हैं कि इयके पातः कुछ थत पाषपन होवा--इस्हें 
पिस्तोश दिक्ञाकर श्रो कुछ इनके पाश् से बाते हैं--भोर साथ ही 
कह जाते हैं कि सगर किसी को बताया तुम्हें गोली ले उड़ा दिया 
आशमा--अधेक्ष की हालात इस कदर के शरुस भ्रसतिवार कर गए हैं 
+ह दंगदमी टकलाल के बादा ठाकुर्रा' भो इसको भसतसवा करकी 
बढ़ी है धीर कहा है कि यह बन्द होवा साज़ सरकारो फायालयो 
मे कोई बात पोपवीय वही रह सकही--हैर फार्यातद भे योर हर विकान 
सें बहु जोन धेठे हैं थो धारी रिपोर्ट खा वी इसको में पहुँचा देते हैं-- 
कशतक समस्त जांता था कि पुलिस है पर काबू पा लेयी---परत्तु 
खबर पी-ह-की के का्यतिव में भी मह हैव कुछ हो सकता है बेस।कि 
३5% चकनरी को जाशस्थर में हुआ है बाद पुलिस से कोई थाशा 
पड को था कुर्सी हैं--भाज दो पान पूसित के डायरेक्टर लतरम सरदार 
कन्‍्री-पृष्ठ विस शुद्द खतरे ने हैं वह किली और को क्‍या बचाएं ग्े--इस 
दाल में पत्ाव को बया सकती है तो स्रिफ़ सेन लेकित बर्तेमान धरकार 
है! यह धाशा यहीं को था सकती कि कह कोई ऐसा पत्र उठाएगी--अम्यस 
सो बधाक्सम्ती भौर उपर्धाकमत्ती थे महू फंसा वे होगा कि शव पजाव 
के बढ़ा करका हैं--- 

जवाययरती कहगे सेवा से देशी वाहिए इपर्कालसस्त्री कहेंगे भी... 
चुलिशं जेजनों ऋादिएं अभागभण्त्री कहेंगे शल्का के-पी एस विशश्वे पूछ सो 
कपडभाइमस्नी कहेंगे वह क्रोय होता है--माक से पूछों कह मी तो एक 
पुऱिष् जजिकारी रह जुका है--जिल वेश की यह हालत हो छि प्रवादप्रस्तो 
धौीर शरप्रधासमग्ती जित्य २ रासशों १९ जत रहे हों इस देश का शंयनात 
ही मालिक है---ज्रेकिन मैं को लायिस्ताद को कर फर रहावा, मैं समता 
हैँ. कि क्राशिश्ताव बद यदा है. गई सरक्षार इजे तहों रोक सकतो बड़िक 
इंदके रत हें भानें को प्रसस्त कर रही है--सालिस्तान के प्र्य हैं खाससा 
जी का राज-दूसओं को कुछ हो सकता हैं बह तस इसारें सायने था रहा 
कु सास जयद ध्रकालणियों के थो घडें भलल में सडक रहे हैं तो यह भी 
आषिस्कन की दिम्रा इत्रिह्वा में शव बढ दोता थात्रा है कि अ्व कमी 
मंहधत अपके हम में आती हैं यंद आांपज् में सह रहते हैं---मड़ाराया 
रलंभोडसिद जी बहुत अंरी उत्र्ंतत औड़ बंद में-"तहहुकके स्वरेंकाए होते के 
अश्यात चांद भ्रॉफ्ककों संड़ाई ऋष्सा होकरी थो घोर वह साथतक चल रही 
औ--काक्ा-जी जुछ करारी दस तोष प्रेड़ा में बठा हुआ है---शोल अगवा 
>युद। सउभाव जे जवानी इस आग के थी दो दुकरे होपें--थों रेजों बाण 


शुधिवाता मे हुई सिमरनथीतर्सिह माक इसमें द्ममिल वहीं हुधा--वह 
कहता है छि इसमे क्रामिल होवा तो धमय वब्ट करवा है |क्मोंकि इसका 
कोई उद्युक्त परिणाम मही बिकसने बाला पर-तु घति-्द्रपालतिह ने जेल से 
जो शवतम्य दिया है कि श्रधिक से धव्िक सामो को इसमे घाय लेवा 
चाहिए-.इस वक्तव्य के ध्य हैं कि माव धौर धर्िन्द्रपार्सासतह के धोथ 
लड़ाई को बुकियाद रक्त दो भई है । 

हाय जब प्रतिन्‍्त्रराससिह जेस से बाहर धाएगा उस समय पता चलेमा 
कि धराली राजनोति क्‍या श्रकल धक्षितवार करतो हैं-..- 

जो पाव में हो रहा है यह तिफे इसलिए कि प्राथ मी पदणाव में 
खालसा को हुकूमत है कैसा में जो सरकार है वह बयी है---.दसने एक 
राज्यपाल यहां भेज दिया है--4हु हिलता हो वहीं प्रदेश में कहीं गोलियां 
चल रही हैं---कहीं बम चल रहे हैं पुलिस के धधिकारी सोर धसिपाही भी 
मारे था रहे हैं घौर सरकार तकरीबन समताज हो चुकी है--- 

कोई बताएं कि खासिस्थात तहीं तो क्‍या है---धमर खालिस्थात 
बाकयादा बद मी जाए तो वह इससे उत्तम वहां हो सकता--कोई रणजीत 
लिन फंदा हो जाए वह हिस्दुर्भो घोर सतिलो को साथ लेकर प्रवैक्त की हृकुमत 
चलाने की कोंघिय करे तो भौर यात है गरणा इस लालिस्ताव में थी 
हकूसत की बायडोर तो मान जेसे लोगों के हाथ में रहेवो--बह पुलिस के 
घफुस रो को सूची बवाद गे वह बादल धकासी दस धोौर वबरबाला धकासी 
दस को सूचि! बसाए में वह कह चुके हैं कि लवता का फतवा इन्हें मिल 
चुका है इतलिए बह जो कूछ मो करवा भादे कर सकते हैं--यह देख का 
दुर्भाग्य है कि सत्ता ऐसे सोगो के हाथ मे भा गयी है थो त देश को राज- 
लीति को समझते हैं न वह जासते हैं कि हरूमत कंसे चलाई जाती है । 

बह राणोब गाधी हो या विश्ववाव प्रतापतिह बूटासिन हो था 
मुफ्ती मुहम्मद सईद देवीलाल हो वा कोई घोर सब एक हो थंली के चढ्ट 
यट् हैं सब मिल फर लालित्वात को शुनियाद को पुखता कर रहे हैं। 

(देविक प्रताप से शाधार) 


सार्वबेशिक श्ाय प्रतिनिधि सभा 


हाश प्रकातित साहित्य 
धाचरार शुक्राज क्ारणी का बर्य बलिदान 
लेखक---धमर स्वामी सरस्यतों 
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१० सा्रदेक्षक साप्ताहिक 


श्री सिमरनजोत सिह समान एक 
विचित्र व्यक्तित्व 


-पं० शामचक्षणा राज जस्देसातरख 

सिभरनलीत सिह माद बडा प्यारा नाम है। पर्तमात सिख इतिहास का 

एक विधित व्यक्तित्व है। परन्तु साव साहब उस लोगों के लिए एक पहेशो 
बने हुए हैं जो भरें होते हुए भी देख वहीं पाते । 

“मान एक चतुर राजवोतिश है 

हक्‍त रुथम के सम्बन्ध मे दो मत वही हो सकते । जहाँ ह्पयी हरकतो 

से प्पने धापको उम्नवादियों का मित्र सावित करता चाहे है । धहीं बरतंसाघ- 

कैन्द्र सरकार के ४ झलक होने का जी दम भरते हैं। माय धपवदी सम्बी तस 

बार लिए सर्वोज्य न्यायालय के जज से मिलते हैं । जेस में उसो तलवार के 

साथ धपने मित्रो से मिलने थाते हैं धौर धव इस बाठ को भी पोयया किए 

हैं कि थे लोक सभा में ध्पती तलवार के साथ ही पहुचेंसे । बदि ऐसा करने 

से कोई दृदायट पेदा की मई तो वे सर्वोच्च न्यामालण का दरबवाधा खलट 


खटाने की भी धमकी देह्े हैं । 

यह कहा वहीं जा सकता है कि माद साहब की बतंमाघ अधघावससती थी 
थो० पी० सिह से किस शकार दोस्ती है| परन्तु यह तथ्य हैं कि मांव साहय 
छतमे श्रपतों पुरादी मित्रता का होता झपने बक्‍तब्यों द्वारा जाहिर करते है। 

माथ धपमने बतस्तात बेशधुथा से एक मणहवी सिक्स होते का जी परि 
चय दैते हैं। जी मिग्डराबाले को थी सपना धावक्ष भानते हैं । 

घिण्डराबाले की तुलथा बुद्ध दोति में विशेषश क्लास विटूणथ के साथ 
करते हैं। इसका शर्थ क्या होता है, समज्जा ब्तेमात केस्त सरकार के लिप 
सभवत।॥ कठिय हो, परन्तु मारत का हर सामरिक यह जानता है कि माल 
घिडराबाले के सनुवाई हैं भोर क्सास विटय के समान बद्धत्रिय हैं। 

मान शोकसभा की सदस्यता अपने कुछ साबियो के साथ पाष्‌ हैं इस 
हहृए्य ते कि सोक सदा में लासिस्तात की सप्राप्ति के लिए एक मोर्चा 
बचा लें । 

धब प थाब धर्सेम्वली के लिए भुवाव की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे 
थो छबका गाइता है, वह पुस्पष्ट है। उग्रवादियो की धमको श्रौर हत्याथों 
हारा पौदाद मे प्रजात॑न्त्रीम क्षकितयों का विमल कर खासिस्ताव के समथेस 
हैं सरकारी तन्त्र को हस्तग्रठ करवा चाहते हैं । 

थी माव साहव का झिक्षण पाश्यात्य ढग का रहा है। ने स्राई० पी० 
एस० की बेणी के पोलिस भ्फ्सर भी रह चुके हैं। इस याते झूरीदकोट में 
झन्होने चार गिहगा को धपने हाथो मार विया था। वे एक कट्टरपथी 
सिस हैं। इस बात से भी पता लगता है कि भापरेश्वय ब्लस्टार के बारे में 
शक पुलिस झ्फसर होते हुए भो राष्ट्रपति को सिसे गए पत्र से धद्ता तीदछ 
विरोध ध्यक्त करते हुए धपने पद से थी त्याग पत्र विया। 

श्रीमाव की दृष्टि में शत माय साखिस्ठान का सधय १६२० में हुए कांति 
वा सिलसिला हैं शौर तब तक समाप्त यही होगा जब तक धातन्वपुर प्रस्ताव 
के प्रकाक्ष में प जाब मे शालिस्तान | यम जाए । एतका यह कहता रु व्क 
जिषवसलोम है कि उगका सालिस्तातव भारतोव सथ का एक शग का 
रहेगा । हमारा यजर मे यह एक धोला है ! | भव जितवा मिलता है, बह 
ले थो भाग के लिए सभप चसापो |” यहो एनक्ी तीति है। भी मात का 
यह पमितय छतम्मवादियों की हत्वाधों पै सी धणिक सतरदाक है। कृरकार 
शोर जबता इस तथ्य को घमझे । 


झावश्यक सूचना 
सा्वदेध्िक साप्ताहिक के पाठकों से निवेदत है कि लिक सदस्यों के 
काधिक शुल्क धामो तक कार्यालय भे तहो शिलजवाया है, वह छपना शो 
बादिक छुल्क भेजकर सहयोग प्रदान करे । भविद्यार्डर संजते समय लरया 
पुरा पता व ब्राइछ सल्या सिखने का कष्ट करें। वाणिक कुल्क २४)सस्‍पए है । 
जार-२ जाएिक छुकक भेजने को परेश्ादी से बचने रा सरण सुपाय, चूछ 
बार २४५०) रुपए मेज कर सार्वदेशक साप्ताहिक के धायोदत शवेध्य शब 
झबते हैं । --व्यवल्यापक सं साप्याहिक 





२५ सरंबरी ६8० 
दयानन्द स्तव 


समामि मूखक्षकर दबाउ७कर गुणाउध्करम्‌ । 
प्रभा5५कर धुधा5:कर समस्त सोक भास्कस्म्‌ ॥0॥ 
कंत ज्ञान दीप्ति भात्गर भुण घमा विकधय रस | 
सब योख रोचिया5घ्युत तपरो विधृत कल्मपत्र्‌ ॥२॥77 
महूथि वृुन्द वल्दित अुतेनिनाद तन्दितम्‌ । 
अनाथ नाकमाञय सदा सदायें सश्ययम्‌ ॥3॥॥ 
भजे युर्णक मानिन श्रति प्रभ्क ध्यायितम्‌ 
भवाउण्धि दोष पायिन सुलौद्य झान्ति कापिनम्‌ । र। 
तमोउपट रजोडपरहम्‌ ध्रजस्धमात्म दोष हम | 
तप प्रपूत सानसम्‌ अनायें वृन्‍्द शासनम्‌ ॥५॥ 
खगे गुणोक्चया5:खयय मनोश भाव शथअयत्‌ । 
भवा5ंज्धि दु ख वारकम्‌ अकेष दोष हारकम्‌ ॥६॥% 
शुति स्पृति प्रचारक सदाउरय कत्यें कारकमस 4 
दरिद्र दीन तारक ग्रुथ पघ्रमा प्रसारकव्‌ ॥रणा 
त्वदक्ृत्नि पद्स सेवन समस्त छोग शोषणम्‌ । 
अशेष दोव दूबणभ सुलोग सिम्धपु पोषणम्‌ ॥50७ 
गुणा55श्रम घरभाउधश्रम समस्त धौरवा5श्यभ्‌ । 
परार्थ त्यक्त विग्रह् त्विया प्रदीप्त विश्रहम्‌ ॥॥६॥। 
नमामि स्रोक लोचम स्फ्रटम्रभा धरोचनम्‌ । 
सुधी प्रयीर रजक समस्त दोष संण्जकम्‌ ।।६०॥ 
--डा० कपिलदेव टिवेदी 





४0४ फ़र्मरी १६९३० 


शावदेशिक साध्ताहिक 


११ 





भी ओजपाल छह 

भी ओत्रपाल जो का साहसिक कार्य 

विधाक ४ फरवरी को पक शाईबेट बस ढी,ई पी ४५१८ थो विकासपुरी 
ही लोधी कम्पलेक्स के लिए विभिन्त कार्वाकषयो के कमथारियों को ले या 
रही थी ड्राईवर के ध-तुलत को शठने 
के फारण बरार स्वायर चोक के 
धमीप दुधटवात्रस्त हो गई, भस बीचे 
आड्डें में उलट बई। जिप्में झनेक 
धात्री मौत से युरू रहे थे । यातनियों 
की कोल पुकार शुमकर साहसी युवक 
ओ क्षेत्ररात जिध बस में था रहे ने, 
इग्होने उसे रुकथाकर तुशन्‍्त €्वर्य 
सर्वश्रथम जहाँ बस पड़ो भी वहां लाई 
यें कूद पड घोर बस के कीक्षों को 
धोडकर फसे हुए यात्रियों को थिका 
सथा भारम्म कर दिया, उन्हे देशकर 
कुछ प्रस्य व्यक्ति सती उनकी सहायता 
के लिए धाये । वात्रियों को विकासने पे श्री क्षर्माजी को काफो धोटे धाई । 
परन्तु उन्होने माया साहस वहीं छोडा धोर दि तर यात्रियों को विकाशलते 
रहे । कूल समय पदयात सथी यात्री निकाल लिये गये, इस दोच शक यात्री 
की भृत्यु सी हो बई धौर काफी व्यक्षिव्यों को घोटें भी भ्रायी। यदि धछर्मानी 
बचाव कार्य में वहीं जुटते तो न जाने कितते व्यक्ति क्षोर मोत के मु ह मे 
चले जाते । भरी क्षर्मा लो ने ऐसा करके श्रृदम्य साहस का परित्रय दिया है । 
की क्षर्सा जी सई दिल्‍ली लगरपालिका के तवयुवक विश्वालय लक्ष्मीबाई नगर 
से कार्थ रत हैं। 4ई दिल्‍सी सथरप!णिका को ऐसे स/हसी युश्षक को पुरस्कृत 
करवा चाहिए थी क्षर्मा जी थ्यार्य विधार धारा में पले हैं। उसी का यह 
प्रतिरुल हैं ॥ --सवादवाता 





3 3 


ष््छ ५ यसडों के समस्त रोगों ह 
मे विशेषतत॒ पाबोरिया 








झमर रहे शिवरात्रि 


बढ | बड़ी | है यघाय सपूछी | पश्राथा है बब उद्वोघन 
हाथ दिप्वाप्रो से प्राताहै नव आपूर्ति का सवोकषस ॥। 
किरणें जाबति की बेकर के द्याया बोध दिवस मवभावत । 
ज्योतिष्माब करे खत माधव, प्रमर रहे झिकराति सुराषत || 
बोध कराता कत्तव्यों का जड़ में जागृत करता वोध । 
जड़ता धदय तथा पादण्डो को खणि्डित करता, कर शोघ |! 
प्राप्त किया था वोध इसी दिल, ऋषिबवर दग्रावन्‍द स्वामी ने । 
प्रन्तस्तल का तिमिर शमाया बेदो के छस प्रनुगामों ने ।। 
इहयानन्व के सेनिक इम हैं, फर झाज हम परावत प्रथ। 
योधरात्रि से छदुबोधित हो, ऋषि का हम मे करें धनुकरण । 
बेद पढें हम, तथा पढाएं वेद घरा क जब जब को। 
धाव बन हम, तथा बबाए प्राय धम के सब जब को |॥। 
बात पतत के, छूत छात क, भावों का कर द हम त्याग | 
मिले सभी को न्याय सहित ही जितता जिसका हो सममाग ॥ 
वेद पथिक हो जन जत सारा, वेदा के धनुकल चलें हम । 
बेदा का महिमा के गरिसा, कर प्रतिष्ठित मु पर हम ।॥ 
खर-अन में नवजीवन झाए, तिमिर हटे झन्जानो का । 
ज्योतिर्भाव जगन हो सारा, युग है नवल विह्ातों का । 
क्ण्व सट॒श ऋषिया का पावन, हमे विदेक्षव पु प्राप्त हो। 
स॒य घम की, मानवता की, धामा भू पर पुत्र व्याप्त हो ॥ 
द्याधो | वार सपूता ! प्राधो | बोध दिवस पर ले सकल्प । 
वेदामृत की धार धरा पर, बरसाए हम जही विकल्प |! 
--राधेंस्याम भ्राय विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरणाना सुल्तावपुर (प्र) 


दिल्ली % स्थानीय 
विक्रे ताः 


(१) बे? इसापप्रस्थ थादुणंदिक 
स्‍्टोर ३७७ भांददी चोक, (९) 
से» गोपाल स्टोर ३७६७ बुर्का 
रोड, कोटसा श्र 
विससी (३) थे मोपाल छच्य 
चलदामल यढ़हा, भेद बाजार 
पहाड़पणच (४) के» हर्मा धायु+ 
धेदिक रायंसी बडोदिया चोढ। 
झावन्द पर्वत (१) यें० बाद 
कैमिकल क० 


श्रात किए सास; पेज बाजार 
धोठी बयर (७) थी बंख सोयसेल 
क्षापत्री ६६३७ लाजपतराम समाहित 


हम इन्फलएजा चकान (5) ; हार 880 मा 
आदि व उडी बेटियों सकंस, (€) श्री देश मरुण लाल 
से बनी लाभकारी ११-सकर माकिट, दिल्ली । 
शाखा कार्यालय !--- 
६३, गली राजा केदार नाथ 
चादड़ी पाजार, 
कोन ने०_ २६१८७१ 


छावदेशिक शाष्दाहिक 
दितीर्आ086 ## इक साएंश5तई छमबहुकड 






भ्राये वीर वीरासनाएं डेडियापाडा जिला भरुच गुजरात से 


हुए दिल्‍ली पहुंचे एवं भारत के प्रधानमन्त्री श्री दर 
प्रताप सिंह से दिनाक ३१-१-९० को आशीर्बाद लेते हुए के० मोहन 
(विश्व कीत्तिभान साईकल) के नेतृत्व मे ४ वर्षीया कु० योगिता आये 


शायं बोर रूस को यात्रा पर 


(पृष्ठ १ का शेष) 
कुमारी मोगिता ध्ाय के मुख्य प्रक्तिकहक के० मोहस २० बण्टो मे ३६० 
किसोमीटर साइकल स्काल॑ण्ड मे जलाकर चोएष के वियातन ए का रिकाड 
तोड़कर धपता ताम पहले ही गितिज बुर शाफ बल्ड रिकाड में लिखा झुके 
हैं, जिसके लिए भाइत के भूतपूथ प्रधान मन्त्रो थी राजीव गाघी ने इन्हें 
४ ००१) पाच हजार एक रुपये की राशि पुरस्कार में दो । एवं प्रबर्धक कु ० 
सरस्वती ध्ार्या मारत की प्रथम भाय महिला हैं जि-होंने भखिल भारतीय 


साइकिल अमण किया। इृद्दे भी मल कक ०१)से राजीव जो न पुरश्कृत किया। 
बातचीत के दौरान श्री के० ही मम १६ फरवरी को सुबह 
दालकटोरा स्टेडियम (विल्सी) से “की धानन्दबोध ॥ ५ ने इन्हें एव हि; 


बोषो धाय' ह्वतेश थी० पट (बेल्क बील्ट कीरेंटे) कीय जितेड धार» 
छुरती (बेल्क बेल्ट कराटे) एव अल पक इरिएे का ईरी मण्डी दिखाकर 


४४ दिव यू० एस० एस०» प्रार० (रूस) बात्रा ॥#: ८ प्रदान करेंगे 
इससे पहले ये बोर जालक एवं धाय कन्याश्रो आन दबोध थी सरस्वतो के 
बिचारो से प्रधावित होकर ३० दिन उसर मारत मे धय धम का प्रचार 
करेंगे । मोहन जी ने बतायर कि इस शान्ति दोड में उन्हे श्री मअखसुत्त माई 
देव जी धार्म से दस हजार रुपए को राशि एव गुजरात प्रान्दीय श्त्रा के 
प्रधान श्री मंगलतसेत नोपड़ (सूरत) रू प्रादवश बिश्वारा एवं श्री जयदीश 
द्याचाय' (ल्रामगगर) बाले के माग दक्षन से वोड पूरी हुई ट्याय बोर दल 
डेडियापाड़ा जिसा भर ले (पुअरात) प्राय राष्ट्र क निर्माण के ।लगरे साथ 
देछिक सभा के प्रधाम स्थामी प्रानन्दबोध सरस्वती तथा गुबरात प्रा 22ति 
विधि सभा के प्रथधात भो मरलंतेन चोपडा के नेतत्य धोर झ्राक्षोकोंद से इस 
सकहप की पूर्ति मे लगे हुए हैं । 


धाबंदेशिक शार्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाशित 
बेद दर्शन 
लेखक---कसवारायभ कपूर 
पुस्मक का भृल्य पांच रुपये 
प्राप्ति स्थान 
सा्वदेझिक हाय प्रतनिधि शभा | 
बयामसम्य भजन रामलीला भेबाम नई विल्लो-२ 


--सम्प दक 


(२६४०२-१६१६७०) 


विदा टिकट सैवकेककलाइसस व ए ३३ 
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कान काल फसकरनननांमवनआानानपनकथन-नल्‍कमपननजक. पक, अिनननलनकब्लपनीक, 


विशेष सूचना 
सत्यवेशिक सभा की २५-२-९० को श्रन्तरंग बेठक स्थित 
माननीय महोदय 
सादर नमस्ते ! 


झापकी सेवा मे निषेशद कि अनेक सदस्यों के आम्रह पर 
[-प्रषान जी द्वारा २-९० की होगे इसी अन्तरण 

सभा की बंठक रुथग्रित कर दी यई 

बेठक के लिए यहा झाने का कष्ट से कर । 





शाप २५-२-१० की 


०  सें्रो्मल्शी | / सेजान्मस्वी 








थो० लीक्षपाल पहलबात सुपुत्र थी कतन पहलबाल विवाधी (भीषपुर 
भोष्ठा, राजकीय एच्यतर माध्यमिक दास विश्वालय चौण्डा (दिल्प्री-५३) 
कक्षा £ ए का छात्र है। इसको प्राथ बोर दस में श्व० शुरेमा्तिह धा्य 
(व्यायाम शिक्षक) प्रशिलिन कर रहे हैं | समस्त दिल्‍ली व छ० प्० प्रांत में 
विद्यालय को झोर से ढो यय से सगातार धरने से २० कि धरा» अंत 
फासतु प्रथवा ७० किग्रर वजन में कुदती में सर्वश्रबम &ा रहा है तया 
राष्ट्रीय खेस में थगलोर बदली में द्वितोय स्थान से जीता है। 


सहूदि दृघानम्द बाल सम्दिर केरतफत फोनपुर का 
वाधिकोत्व एवं भाये बोर बल केराकत जोनपुर 
का बोर पर्वोत्सव 
दिलाक ३१ १ ६० दिन सुधबार को बमन्नोत्सक्ष के शुम प्रबसर पर 
नामल हकूल केराकत ओमपुर के मैदान में कत दोनों उत्सव समकेत कप 
से धार्य समा कैराकत के सरक्षण में बड़ घुमधाम हें माया गया । 
--*नऔैवालास वर्मा 
अरचार्य सत्यप्रिय मुनि” का विश्वशञांति 
| ग्राम जायुति श्रभियान 
दि० १, २, है तका डफरवरी को बेविक धाव्मम शिरवर की तिथारा 
में डे दियतक धात्रायें सत्यत्िक मुगि को अ्रध्यमता में विश्वक्षोति वच्च 
सम्पस्थ हुप्रा जिसमें दिएसी इस्यिश्या से सन्यासी बानप्रस्थ और अबुड़ 
जन पथारे । --मिशवदास का 


सावेदे्िक प्रेस दरियागल वई दिल्‍ली में मुद्रित तथा स्ज्यिदाबनद शास्त्री मुदक शोर प्रकाप्षक के लिए 
सा्यदेशधिक धार्य अतिविदि समा महदि दकावस्य जबद, गई दिलशी-२ श प्रकाशित । 








वेदाम॒त 
'... (परिवार निर्भय हो 
हु "पे बिभीत मा वेपध्यम्‌ 


ऊर्ण बविज्रत एमसि। 
५३ अज बिज्रद्‌ वः सुभनाः सुमेधा 
गुहानंधि सनसा सोदघानः ॥। 
यजु० ३। ४१ ॥ 
हिन्दी अथं--हे परिवार के लोगो ! तुम (किसी प्रकार के 
भय से) न भयभीत हो और न कांपो । शक्तिशाली तुम लोगों 
के सहायता हम भाते है। मैं शक्तिशाली, प्रसन्‍्ननित्त, बुद्धि- 





साथंदेंशिक झा प्रतिनिधि सभः का मुख पत्र 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२९४६०६० 
वर्ष २६ भंक ८] 


दयानन्दानब्द ३१६५ 





दृरमाव । ३२७४७७१ 


मात, मन से आनन्दित होता हुआ तुम्हारे घर प्लाता हूँ । 
--डहा० कपिलदेव हिवेदी 


वाधिक मूल्य २५) एक धघति ६० पैसे 
फाल्मुन शु० ८ सं० २०४६ ४ माचे १६६० 


रशैेशके श्रांतरिक और बाहरी शतझ्रों से सचेत रहें 
शिवरात्रि महापर्व पर ऋषि बोधोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतों का श्रार्य जनता को श्राहवान 


नई दिल्‍ली २२ फ़रवरी। 

दिल्ली झा केर्तीय सभा द्वारा प्रायोजित ऋषिबोध समारोह 
छिवरात्षि महापवं पर फिरोज ज्ञाह कोटला, मंदान में प्रतिवर्ष की 
भांति वोष पर्व का आयोजन किया गया । 

प्रात:काल विशेष यश के साथ काये प्रारम्भ हुआ । ध्वजारोहण 
के पश्चात्‌ बच्चों की क्रीड़ा प्रतियोगिता में भिन्‍न खेलों का आयोजन 
तथा आये कुमारों हारा भाषण शरढ़ियोगिता में बच्चो को पारि- 
तोधषिक वितरण किया गया । 

मध्याद्धोत्तर में ऋषिबयोध पर्व कै कार्य संचालन हेतु पं» शिव 
कुमार जी शास्त्री ने डा० घमंपाल की अध्यक्षता में विशेष अधि- 
येश्चन प्रारम्भ हुआ । : 

प्रमुख वक्‍ताओं के द्वारा भाये अनों को सम्बोधन ! 

स्वामी भानन्दबोध सरस्वती नें राष्ट को आन्तरिक व बाह्य 
शत्रुओं से सावधान रहने की श्रावश्यकता पर बल दिया और 
राष्ट्र की सांस्कृतिक सामाजिक एवं राजनेतिक धरोहर को घुरक्षित 
रखने वाले आये समाज को भागाह्‌ किया कि कठिन परिस्थितियों 
में आयरूक रहने की नितानत मावश्यकता है । 

इसी उदघोषणा में प० सच्चिदानन्द शासुत्ी मन्‍्त्री सभा ने राष्ट्र 
को विवेकपूर्ण बोध का नारा देते हुए कहा -कि जिन परिषिषतियों 
में ऋषि ने राष्दू को बचाने का सकल्प लेकर विष-पान किया था। 
आज देश उसो दिशा में जा रहा है। स्वामी जी ने ब्राह्म व 
क्षात्र शक्ति को चेतना दी थी और राष्ट्र के घातक तत्त्वों से 
सावधान किया था । शारुत्री जी ने कहा--आज थाग यञ्ञ करके 
तक्षक को मारने की जरूरत है जो तक्षक आज राजनीति की कुर्सी 
से चिपकर ब॑ठे हैं यदि राजनीतिक उन्हें क्षरण देकर रक्षा कर रहे 
हैंतो उन्हें भी इन्द्राय स्वाहा कहकर मारना होगा। आज देश 
खतरे में है । 

श्री वेदप्रताप बैदिक ने मुख्य वक्ता के रूप में आरयों से पश्राग्रह 
किया कि पश्चिम योरोप एश्विया एवं सारी दुनिया के देशों के सामने 
जो(समस्यायें हैं उनका एक मात्र हल ऋषि दयाननन्‍्द की विचारधारा 
से ही हो सकता है। 

श्री क्षितीश वेदालंकार ने ऋषि दयानन्द की राजनंतिक संस्कृतिक 





सामाजिक धरोहर को सुरक्षित रखने वाले भ्रायंसमाज को आगाह 
किया कि आब की कठिन परिस्थितियों में जागरूक रहने की 
आवश्यकता है । 

प्रमुख वक्‍ता--पभाये नेता श्री पं० रामचन्द्रराव वन्देमातरम्‌ ने 
अपने वक्‍तण्य से कहा कि जहां स्वामी दयानन्द बीरता की आत्मो- 
३७७३३ से ओत-प्रोत थे वहां वे एक सर्व श्रेष्ठ साधु और दृष्टा 

। 

इृष्टा थे इसी लिये हजारों साल बाद पुन: वेदों का सही भाष्य 
करने में सफल रहे । एक सफल दृष्टा के नाते व स्वदेश के अघ: 
पतन के कारणों को जानकर उनके निवारणार्थ आयोँ को उपाय 
सुझाये। झार्योकि इतिहास का सच्चाचित्रलिखकर वर्णाश्रम धर्मं को 
पुनर्जीबित करने के सफल प्रयत्न भी किये। 


देश को गुलामी में जकड़ा देखकर पहले से ही स्वतन्त्रा संग्राम 
को सफल बनाने में सक्तिय रहे । 


स्वामी जी एक क्रान्तिकारी व राजनोतिज्ञ थे । भाय समाजी 
भी उस्ती रास्ते पर चले । देश को झ्ाजाद कराने भें उनका 
सक्रिय भाग था । 

सत्याथंप्रकाश का छठा समुल्लास जो राजनीति पर लिखा है 
वहू इस बात को स्पष्ट करता है कि देश को प्राजाद कराने में 
स्वामी जी का पूर्ण सहयोग था । 


शुद्धि परम धर्म है 


यदि महथि बयानन्‍्द के हादेशान्‌ सार विधियों को 

धाय घमं को दोका न दो गई तो देक्ष टूट जायेगा 

२५ फरवरी (भज्जर) रोहतक । गुरुकुल भण्जर का हीरक 
जयन्ती समारोह बड़ी घृप-घाम से आयोजित किया गया। इस 
समारोह में देश के कोने-कोने से भाय॑ जनों, विद्वानों तथा संन्‍्यासियों 
ने बड़ी सल्या में भाग लिया । 

सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी पभ्रानन्दबोध सरस्वती के साथ 
पं» वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव भी हस उत्सव में पधारे। वहां पहुचने 
पर उनका जोरदार स्वागत किया गया । (होष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक--सब्चिदानन्द शास्त्री 





३ धायदेशिश सस्‍थााहिय 


४ मार्च ६६६० 





सभी शंकराचार्य रामजन्स भूमि विधय पर एकमत 
प्रयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर सन्विर निर्माण में सभी कृत संकल्प हैं 


वई दिससी, २२ रुरबरी | घोर धजु व के प्रमुख श्री क्रदिस वरेम्द्र से 
वार्ता करते हुए पुरी के सकराचाये भी स्वामी विरन्थव देव तीर्थ ने धी 
गर्स तबे पर शोेटी सेकते बालो छो घिक्कारा । 

छन्होंने कहा कि “ये मजनु दूछ पीने वाले हैं खूछ देने वाले शह्दी” विदव 
हिन्दू परिषद के बारे मे इस तरह का विभार करते हुए पुरी के शरुराचार्य 
स्वामी विरणवय देव तीर्थ ने कहा है कि श्री राम जर्मशूमि वियाद के पीछे 
चोट शोर बोट की यम्दी राजवीति काम कर रही है। 

वीरदजु व के धम्पावकधी धनिल बरे-द्र से बातचीत करतेहुए शकराबाव 
ने कहा हम लोग धयोध्या में थी रामजन्म भूमि क्थात पर मम्दिर बढाने को 
छत सकत्प है। सेकिय इस विवाद को लेकर विश्व हिस्पू परिवदद को झोली 
सदिग्प तथा आमक हैं। शत्होने कहा कि सभी सकराचा्व इस मामसे में एक 
भत है कि परिषद को धर्म के थाम पर पाखण्ड, ढोय तथा अआमात्मक सेस 
खेलते का कोई धिकार पहीं है । 

तथाकथित छिलागस्यास में पहनी ईट हरियत के हारा रले जाने की 
प्रक्रिया के बाबत क्ुकराबाद ते कहा कि परियद बालो को धपने मग्दिर में 
हरिजव पुआारी रखता भाहिए, ढसो के हाथ से प्रसाद प्रहण करें हथा उसी 
कै पेरो का धगूठा पोकर पीयें तब में उन्हें सल्‍्या हरियव चक्‍त मान गा 
सेकित धर्म को हाड़ मे लयता को बरणलावा बन्द कर दें । 

विए्य हिन्दू परिषद हारा श्वोध्या में छिये गये क्षिसान्यास ढो समस्त 
प्रक्तिया को क्ापज गिरद्ध मादते हुए संझुराचार्थ ने कहा परिषद वाले धर्ये 
का शवादा धोडकर राजवीति गतिविधियों में सलग्य है जिससे घारत का 
समस्त हिन्दू सथुदाम धाश्कित तथा घयग्रस्त हो यया है। परिषद के तमाम 
कार्य क्रमो पर गहरी धापत्ति जाहिर करते हुए उन्होने कहा पहले भुमि पूमक 
होता है, उसके बाद भूमि पर कब्जा प्राप्त होते ही शिसास्मास के थिर्माण 
बारम्स होवा चाहिए लेढित परिवद वालो ने बेर समस्त भूमि प९ क्या 
प्राप्त किसे ही सम्दिर के लिए चन्‍्दा उयाहवा शुरू कर दिया जो सेह्ास्पद 
है तथा दिसाम्यास करके तिर्माण कार्य बन्द कर देवा तो धत्वस्त ही धनेतिक 
काम है। मात छ्िलास्यास कार्यक्रम पर हो (परिवद के धनुसार) एक करोड़ 
२६ लाख रुपये खच करता मो फिजूस रूबी व धत का धपव्यय है । परिषत 
है क्रियाकसापो पर तोद कटाक्ष करते हुए शकराचार्य ने कहा कि इत तथा- 
कथित हिन्दुओं के ठेकेदारों ते धर्स का सत्यावाक्ष कर डाला । 


इन्होने परिषद के शहीदारा भदाव की खिलली छडाते हुए कहां कि 
धाल से ४२ वर्य पूर्व वेरायों साथुभो ने श्रयोध्या में भूति स्थापित की तथा 
तब से भ्री रामजन्म भूमि स्थाद पर खण्ड कीतंत चालू है। धत। इस 
मामले में सबसे प्घिक बलिदाव साधुधो का है । 


मरी रामजन्म भुसि स्थाव पर झसली श्रण्िकार साधु महात्मा तथा गेब्यव 
धघर्माचायों का है। परिषद वाले तो धपने स्वार्थ के लिये धर्म का दुरुपयोष 
कर रहे हैं थो कि प्रक्षम्य धपराध है । 


शकराचाये ने कहा कि परिषद वालो ने सम ाकधिक धर्म विरुद्ध कार्य किया 
है। ये लोग भाजपा को वोट दिलाने के लिये यह सब वाटक कर रहे हैं। 
इन्हे सन्दिर बनाने मे कोई दिलचस्पी वही है। उन्होने कहा कि चार माह 
के बाद भी ये मन्दिर नही बवायेंगे। वेश्ष के ध्ाघु समाज का इवके प्रति मोह 
मग हो घुका है लेश्ति देश के कुछ भद्वार बालो की कुए से ये कायज पर 
हिन्दुप्रो के तथाकथित ठेकेदार होने का खोशला दाया करने से प्रभ्मी थी 
बाज नहीं भा रहे हैं। € होने कहा कि देक्ष का समत्त पर्संसभुदाय शव इसके 
खिलाफ खड़ा हो गया है । 

उन्होने कहा कि प्रधातमन्त्री ल्शिविताथ प्रताप सिह से प्रपती मुस्लिम 
परस्‍्त वीडियो के थलते क्पतनी कश्च खोद सो है ध्लोर यदि उन्होंने मन्दिर 
विर्माण मे बाधा डालो तो देश का हिन्दू मतदाता छन्‍्हें कतई पट्टी बश्तेया । 

यह पूछे जाने पर कि कया धाप मन्दिर विर्माण काय॑ में ध्पती तरफ से 
कोई पहल फरमे ? जबाद में उन्होंने कहा राजस्थान के चुढ बिले में देश 
के सभो धर्माचायों का सम्मेलव ७ मा को दुलाने जा रहे हैं बिसमें सविष्य 


है कार्यक्रम की भूमिका तय होयी । स्वत के विवादाल्पद होगे के थारे मे 
लकराबाय' ने कहा मैं पहले हो कड़वा सत्य बोल देता हे इशलिये ढोशियो 
पाखस्शियों को गथर में मैं विवादात्पद हू । उन्होवि कहां कि है इसकी पर» 
वाह यहीं करते कि मेरे कुछ कहने से शोग ताराय हो थायेंगे। प्रमाण के 
ड्विंत ये थो सही है उसे व्यक्त करवा मेरा प्रथम मेतिक दावित्व है । 

शम्होंमे कहा कि कल जामा मल्थिद के क्षाही इमाम से प्रपील ही है कि 
जपता दस को बोट दें क्योकि विश्यवाव प्रताप सिह ते धवोध्या मे भीराम 
मन्दिर विर्माण कार्य वही होने दिया | इमास की इस श्रपील से देश के 
हिन्दुधो का धाजपा के प्रति जरूर मोह मग होगा क्योकि जिस रब हिस्दुवाद 
की लहर पर सशार होकर घाथपाई ससद मे पहुँचे हैं हतकी उपेशा एतके 
लिये बातक सिद् हो धकतो है। उन्होने कहा कि धुस्सिम परस्त बद सर- 
कार का पिछलरगु बत कर रहता भसाथपा के सिगे शर्म को बात है । 





श॒द्धि परम धर्म है 
(पृष्ठ १ का ऐेष/ 
स्वामी आवन्दबोष सरस्वती ने कहा गुरुकुलों की स्थापना 
करके आये समाज के महात्माओ ने देश का बडा उपकार किया है। 
इन्हे जितना बढाया जाय, उससे बडा लाभ होगा। राष्ट्रीय अरित्र 
को ऊचा उठाने में गुरुकुलो ने बडी भारी भूमिका निभाई है। 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने घुद्धि को परम धर्म बताया था। जब देक्ष 
को विधमियों और राष्ट्र विरोधों तत्वों से गम्भीर खतरा पैदा हो 
रहा है, उस महापुरुष को याद ताजा हो जाती है । 
स्वामी जी ने गुरुकुल वासियों तथा प्रबन्धकों को धन्यवाद देते 
हुए भ्रह्म बारियो को आशीर्वाद दिया | 


लाक्षागुह का पुनरुद्धार 

बरनावा २५ फरवरी । सार्वेदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
आवन्दबोध जी ने महानन्द सस्‍्कृत महाविद्यालय के उत्सद पर यज्ञ 
का सुभारम्भ करते हुए कहा कि लाक्षायुह का पुन द्वार प्रावश्यक 
है। यही वह स्थल है जहा कौरवो ने पाडवो को जिन्दा जलाने की 
योजना बनाई थी। ब्रह्मचारी कृष्णदतस जी ने उस पुरातन स्मृति 
चिह्न को दो वदियों के सथम पर इस भव्य पहाड़ों पर श्रीबवित करने 
का जो प्रयास किया है, वह प्रशसनीय है । लाक्षापह्‌ की इस तीय॑ 
सस्‍्थली पर बु० इष्थदत्त जी ने गुरुकुल की स्थापना तथा धुन्दर यश> 
शालापो का निर्माण करके इसके ऐतिहासिक महत्व पर बार चाद 
लगा दिए हैं। 

प्रात प्राचार्य घर्मेन्द्र जी शास्त्री के पौरोहित्य थे स्वामी जो 
महाराज ५ बडी-बडी यशशालाप्रो में यज्ञ प्रारम्म कराया। क्षेत्र 
की (जनता भारी सहूया मे इस अवसर पर उपस्थित थी। सभा 
के वरिष्ठ उपप्रधान माननीय प० बन्देमातरम्‌ जी भी लाक्षागुह यए 
और वहा उनका क्षानदार स्व्रागत किया यया था। 


वोटों की राजनीति घातक 


बरतावा से स्वामी जो तथा प० वन्देमाीतरम थी सीथे सभा कार्यालय 
धाद्‌ धोर दोपहर को प्रुन स्वामी जो बालदिवाकर थी हुस को साभ लेकर 
दिगाद (बस्लसमढ़) गए । दयातन्‍्द विद्यामन्दिर के उत्सद पर €ढामो थी मे 
जवसमूह को सम्मोधित करते हुए कहा कि देशयात्तियों को बोढ़ों की राज- 
वोधि से ऊपर धठकर महवि दवासन्द के सिद्धान्तो व साग्यताधों के धनुधार 
शधाचरण करवा चाहिए । 

शातव्य हो कि प० देवोराम व धत्य धथिकारियों ने एक धर्मल्थस्तों को 
दवाबन्द विश्या मम्दिर का रुप दिया है । -अश्विदाकद शास्मो 


४ साचे १६६० 


सायदेशिक साप्ताहिक ३ 





बनवासी श्रार्य महासम्मेलन १७-१८ मार्च 


सलखिया, रायगढ़ में हजारों परिवारों का पुनरागसन 
स्वामी आनन्वबोध सरस्वतो को श्रध्यक्षता में भव्य आयोजन 
शद्धि आन्दोलन का शंक्षनाद 


दिल्‍ली २२ फरवरी | 

झारये प्रतिनिधि समा उत्कस के प्रधान स्वामी धर्मानन्‍्द जी 
तथा आये प्रतिनिषि सभा मध्यप्रदेश विदर्भ के प्रधान श्री रमेशचन्द्र 
श्रीवास्तव के सयुक्त वक्तव्य मे घोषणा की गई है कि साव्वंदेशिक 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के निर्देशन मे आगामी १७-१८ माच १६९६० 
को सलसिया रायगढ़ के विशाल भेदान में हजारो विधर्मी बन- 
वासियों का लुद्धि सस्कार एवं बनवासी आये महासम्मेलन का भव्य 
झायोजन सावेदेशिक भार प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भानन्द- 
बोच सरस्वती की अध्यक्षता मे किया जा रहा है । 

इस अवसर पर पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्द जी महाराज स्वामी 
ओमाननन्‍्द जी, महात्मा प्रेम प्रकाश जी, श्री १० पृथ्वीराज झास्त्री 
झादि भायसमाज के मूध॑न्य तेता तथा सन्यासी पधार रहे है। 

वक्तव्य में बताया गया है कि गत नवम्बर १६८८ में सीतापुर 
में ६००० ईसाईयो का तथा नवम्बर १६८६ में बेलसप्ड जिला 
अकोला में १६०० स्त्री पुरुषों का पुनमिलन शुद्धि सस्कार स्वामी 
आनन्दबोषध सरस्वती की भ्रध्यक्षता थे सम्पन्न हुआ था । 

१७-१८ मार्च को सलखिया राययढ में होने वाले बनवासी भ्रार्ये 





सा्वदेशिक सभा ने पृर्ण सहायता देने की घोषणा की है, अत आगे 
जन धन तथा वस्त्रो की सहायता भेजकर अनुगुद्वीत करें। 


राष्ट्र को बचाना है तो-धर्म रक्षा महाभियान को 
सफलता के लिए दिल खोलकर 


सहायता करो। 


महा सम्मेलन मे योगदान देने के लिए स्वामी भानन्दबोध सरस्वती 


ने देश की जागरूक जनता से अपील की है कि राष्ट्र को तोड़ने 
वाली साजिशो का सामना करने के लिये सा्वदेशिक सभा द्वारा 
सचालित धममं रक्षा महामियान शुद्धि आन्दोशलन की सफलता के 
लिये दिल खोलकर दान रादि सा्बंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, 
मह॒थि दयानन्द सवन रामलीला मेदान नई दिल्‍्ली-२ के पते 
पर भेजे । 


निवेदक -. 
पं० वन्देमातरण रामच-द्रशाव झोमप्रकाक्ष गोयल सब्चिदानन्ह शास्त्री 
ब्रिष्ठ उप अधान सभई कोषाध्यक्ष सभा मन्त्री सभा 


महूषि दयानन्द ने चारो भाष्य प्रारम्म करने से पूर्व 


है... व में महर्षि दयानन्द के सिद्धांतों का विरोध 
वेदों का भ 


अपनी वेदायें सत्य सिद्धान्तो की मूमिका रूप मे 'ऋूर्वेदादि भाष्य 
भूमिका” को बनाया था । महर्षि की इस असर कृति पर श्री स्वामी 
विद्यानन्द जी सरस्वती (दिल्ली) मे ब्यास्या के नाम पद “भूमि- 
भास्कर” नामक पुस्तक लिखी है । जिसमें भ्रनेक विषयों पर 
विभिन्‍न विद्वानों के स्वतन्त्र विचारों का सग्रह किया गया है, जिनके 
द्वारा महथि के सत्य पिद्धान्तो के मण्डल के साथ साथ स्पष्ट 
विरोध भी किया गया है। सृष्टि सम्वत्‌ क्षरीर में जीवात्मा का 
स्थान, ब्राह्मण ग्रन्थ तथा अन्य वेद के व्याख्या ग्रन्यो को भी वेद 
मामने की वकालत, ससस्‍्कारो की स्थिति आत्मा मे मानना, वेद को 
सर्वेशानमय ज्ञान के स्लोत न मालना, मगलाचरण के प्रयोजन मे 
आत्ति, वैदों की वर्णभभाला को विलष्ट बताना, बेदिक क्षब्दो के 
विधय में भ्रम, मानव की भायु तथा भोग को पूर्वजन्म के कर्मों से 
ही निश्चित मानकर वेद-मस्त्रो की महृर्षि कृत व्याख्या तथा आपे- 
ग्रस्थो का प्रत्यास्यान कर देना, इत्यादि के विषय मे हम पूर्व लेखों 
में लिख चुडे हैं। क्योकि ध्रब उनकी महू के दूसरे प्रन्थो की 
व्याश्या जिखने तथा तदर्थ घन सग्रह की योजना चल रही है, भरत 
हम आये जनता को सावधान करना चाहते हैं कि कही भ्यास्या के 
नाम पर महूथि की मान्यताओं को ही घूल ये न मिला दिया जाये। 

झवजबवा से ग्रस्थ विरोधियों के साथ क्ासत्रा्थ के समय गले मे 
अटकी हड्डी के रूप मे न बन जाये, इसलिये सोच-समझकर ऐसे 
कार्म करने चाहिये । 


१--आयु तथा भोग को पूर्व जन्म-कृत कर्मो का ही फल मानते हुए 

आप लिखते हैं-जाति आयू तथा भोग इस जन्म के फलरूप 

नही है, उनका कारण प्राग्भवीय अरृष्टजन्मवेदनी य कर्म होगा। 

समीक्षा-व्याध्याकार की यह मान्यता महर्षि दयानन्द तथा 
झाष॑ ग्रन्थों के विरुद्ध होने से मान्य नहीं हो सकती है । क्योकि 
मह॒षि दयानन्द ने ब्रह्मचय॑ पालन आदि से ४०० वर्ष तक आयु वर्घत 
की बात लिखी है। ब्रह्मच्य का पालन इस दृष्ट जन्म में करे शोर 
आयु का निर्धारण पूर्व जन्मकृत कर्मों से हो जाये यह एक बहुत ही 
भ्युक्ति बात होगी मह॒थि ने इसी ग्रन्थ के “वेदसज्ञा विचार” 
प्रररण मे “त्यायुष जमदरने ' मन्त्र की ब्यास्या करते हुए लिखा 
है--' मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों में त्रिगुण, चतु गुण आयु कर 
सकता है अर्थात्‌ ४०० वर्ष तक भी सुखपृवक जी सकता है।” 

क्या यह आयु लाभ इस जन्म के कर्मों का फ़ल नही हैं । इसी 
प्रकार यजुर्वेद के ४०वे अध्याय के तृतीय मन्त्र की व्याश्या से महर्षि 
ने इस जन्म के कार्यों का फल इस जन्म मे भी स्वीकार किया है। 
ओर योगदक्यंनकार तथा उसके भाष्यकार व्यास मुनि ने मो बहुत 
स्पष्ट करके लिखा है कि इस जन्म के कर्मों का फल आयू व भोग 
रूप में इस जन्म से भी मिलता है। पुनरापि व्यास्याकार ने अपनी 
आत मास्यता के आधार पर क्षि-मुनियों के लेख की उपेक्षा 
की है। 

२--और व्यास्याकार ने जहा भी हृदय शब्द देखा,वही मस्तिष्क 

सिथ पृष्ठ ४ पर) 


है सावदेक्षिक साप्ताहिक 
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साम्प्रदायिक और शग्रलगाववाद श्रसली श्रपराधी कोन ? 


पिछले कई वर्षों से प्राय समूचे देश मे छो साम्प्रदायिक दगे हो रहे हैं, 
धोर धलवाबबाद पतथप रहा है, उसके सिए शासक दल के प्रमुख तेता धावः 
हिस्दू समुदाय के भारतीय चधता पार्टी, विष्वहिन्दू परिषद्‌, राष्ट्रीय क््वय 
सब तथा छिय सेता को दोवी मावकर प्रतिदिव छबको ही घत्संवा ररते रहते 
है, परन्तु साम्प्रदाववाद घोर बसपाववाद का ध्यारस्स कब घोर फंसे तथा 
किसके द्वारा हुआ, इस पर कभी विचार नहीं किया यया धौर 4 उस तत्वों 
का तास लिया है, जिस्होने यहां सम्प्रदाववाद का विद बमम किया धोर 
धलगाबयाद की प्रात में देशवासियों को कोका । 

यह एक ऐतिहासिक तथ्य हैं कि लिस समय भद्थिल भारतीय राष्ट्रीय 
महासगा कांग्रेस ने विदेशों श्ासत है दैशकों यृक्‍त कराने के लिए बहा राष्ट्रीय 
एकता का धारा बुलग्द किया था, तब बस धोौर सम्प्रदाय के वाम पर दो 
राजधोतिक दल उमर कर थाते वे | छतमे से एक[बी हिन्दू महासभा जिसके 
तत्कासीत सुक््य नेता थे वोरबियायक दामोदर सावरकर धौर दूसरे थे भाई 
परमाधन्द तथा दूसरा दल था युल्लिम लोस, जिसके नेता के, मिस्टर 
मोहम्मद पलों जिन्मा | 

इसमे से जहां हक हिन्दू महासभा के नेशाथों का सम्बन्ध हैं, वे तो 
हतने हो उत्कट देक्षमयता थे, जितने घर्स प्रायण । कया कोई बीच सावरकर 
की देश के लिए की गई कुरुदादी धोर अनेक वर्षों तक सही काले पादो की 
यातवाधो को भूस सकता है, बितया तप; स्थाय शोर कष्ट सहन करने का 
उदाहरण सर्होते उपत्थिन्ष किया था, हम्य बहुत रूम लोगो ने किया हैं। 
हसी प्रकार बाई परमावन्‍्द जिन्होने कई बर्यों तके विरम्तर काले पाथी को 
जेल का दण्ड भोया था, उसकी भी तुलया बहुत थोड सोशो से ही को था 
सकती है। इसके धतिरिक्त छग्होने धोर उवके धन्य धमुयायियों ने कथी 
देश के विभाजत धथवा दो राष्ट्रों के सिद्धास्स की कल्पवा यो वही की थी । 
वे धायोवध भारत माता के धन्य उपासक रहकर सदेव उसो की सेवा 
करते रहे । 

हसके विपरीत श्री जिन्दा साइब ने कट्टर मुसलसायों की सस्या 
मृह्सिम सीम को प्तपाकर हसे इतवा विराट धोौर विक्षास बदावा कि बह 
ग्ारत को धपता देश न साक्षकढ़ साम्प्रदायिक श्रघार पर पृथक पराकिस्तात 
रषष्ट्र की माद कर बंठी । इसके लिए हम्होंने सव ४४-४६ मे ऐसा जेह।द 
छेढा कि डायरेक्ट ऐक्शव (सोधी कार्यवाही) का धारा देकर मुध्लिए बहुल 
प्रदेशा गे नृक्षत घरसहार ध्ारम्भ कर विया। धग्त में उबक्षी उस् साम्थ्रदाय- 
यादी क्षौर धलयाववादी नोति के ध्ावार पर धग्नेयों ने उनको पाकिस्ताल 
के पृथक स्व॒तम्त्र राज्य को मन्‍्यता दे दो शोर विवश होकर लाम धब्दुल 
गफ्फार शा धयोर महात्मा गांधो के धतिरिवत परिस्थिति से बाध्य होकर 
पन्य कांग्रेसी तेताशो ने मी उसको इस प्राक्षा से स्वोझार कर लिगा कि 
मुस्लिम समुदाय का भलय र ष्टू बन बाने से धव इश देक्ष मे सम्प्रदायवाद 
धोर प्रलगाववाद का धन्त हो भायेगा । 

देश के वियाजद के फलस्वरूप दोतो धोर जंसी मृश्षस हत्याप्रो, लुटपाट 
शपह्रण स्‍भौर बलाएकार को घटवाए घटित हुई थी उतरा सप्रण करके 
धब भो रोमाव हो पाता है, परन्तु फिर भी भारतदासियो ते इस विश्वास 
पर सन्तोष की सास सी थो कि प्रद प्विष्य भे छस हृदय पद्रायक वटवाधों 
की कभी पुतरावुत्ति न होगी धोर कम से कम मुस्लिस सोम जेंसो कट्टर 
साम्प्रदायकयादी पार्टी को यहा धपवा धस्तित्व बयाये रखते का प्रवतर 
तही मिलेगा । 

परन्तु देश के हुर्थाग्य से ऐसा हुथा नहीं, भारठ के स्वतन्त्र होने धौर 
पहां जनतन्त्र कायम हो थाने पर जो चुदाबों का सिलसिला धारमस्म हुग्मा तो 
हमारे सत्ता लोलुप शासक दल ने चुनाव जीतकर धपना बहुमत बयाये रखते 
के लिए उसी भृत प्राय मुस्लिम लीगको पुथध जोवित करके उसे धपवा धब्िम्त 
सहयोगी बना लिया | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस बातसे मिलता है कि जब इक्त 
छासक दलके तेता सम्प्रदायदाद शोर धलयावबादको बढ़ावा देनेके सिए हिंहुधो 


के पूर्योफ्त सवठकों मायपा, रा० स्व० स त, क्षय सेवा धौर विध्शहिस्पू परिषद 
के वामो को तो हस्लेख करते हैं, परण्तु उन्‍होंने युस्थिम लीयका वाम बावतक 
कमी पुकार भी वहीं सिया | इतथा ही वही, धद जद-बव धौर जहां-गहां 
हाम्पदाबिक इसे होते हैं, ठी रुवके लिए भो केसल हिर्दुओको सश्याप्षों को ही 
दोषी ठहराया जाथा हरहीं के धामिक छत्सवों पर प्रायस्दी लवाने की 
बात कही थातो हैं, तथा उन्ही के नेताधों को दण्ड देने की धमड़ी दो थाती 
हैं, थबकि दिल्‍सो की जामा मत्जिद के इमाम तथा धग्य मुत्सिम तेताभों 
हारा चाह जितने मड़कामे भासे भाषण दिए जाए पर ढबके लिए शफ थी 
वहीं थिकाला जाता, बिक उयको प्रश्पतर्यक कहकर उसके सारे ध्पराष 
माफ कर दिए भाते हैं। सरकार की इस तीति का घढप कारण हिस्तू समाथ 
का ऐता फवयोर होता हो माता जाता है कि जिसंको भ्राशावी से दबाया 
था सकता हैं। किसी कवि ते कहा थी है :-..- 
यही कहें शुत्ति, स्मृति यही सभाते शोय । 
तीय दबाकत बविवंस हो, पातक राज रोब | 
यदि क्षासक लोगो को इस देक्ष के सभी दायरिकों के प्रति विष्पक्ष 
न्याव करवा है तो ईमायदारी है यह विंग करवा होगा कि धम्पदायबाद 
धर धलगावदाद का भ्रससी भ्पराधो कौत हैं शोर ढरुजित दण्ड उसी को 
देया होगा । 
--गुयल किश्लोर चतुरबेदी 
धियबदा सदव, धक्षोक माय, अयपुर 


भूमिका-सास्कर 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

झर्थ कर दिया भोर इसी आषार पर जीवात्मा के निवास स्थान 
रूप हृदय की व्यास्या तो स्पष्ट रूप से महृवि के लेख से सवा 
प्रतिकूल द्वी की है।झोर पभपनी मान्यता की पुष्टि मे अमरफोफ 
जंसे अनाबवे ग्रन्थों को भी प्रामाणिक माना गया है किन्तु एक स्थान 
पर तो स्वय ही लिखते हैं-- 

उसी प्रकार शरीर में भो तीन हृदय हैं--वक्ष. स्थल रक्त 
क्षेपक पिष्ड, नाभि तथा मत्तिष्क। 

परच्तु पूरी व्याख्या मे नाभि हृदय की कोई ष्यास्या नहीं कर 
सके । इसका कारण सरुपष्ट है कि हसकी व्याश्या से महथि के लेख 
को पुष्टि हो जाती और प्रपती मानवीय मान्यता धूल मे मिल 
जाती । और दृदये चित्त सवित्‌, सूत्रो की भी गलत व्यास्या की 
है। बाह्य नेत्रादि योलको को हो इन्द्रिय मानकर सूदम शरीर के 
घटक नेत्रादि को सर्ववा उपेक्षा की यई है। परिन्तु ब्याख्याकार को 
यह ज्ञान होना परमावश्यक्र है कि ये बाह्य गोलक तो बल्फ के 
समात अन्त इन्द्रियों के सम्पर्क होने पर ही प्रकाशक होते हैं और 
हारीर के साथ हो नष्ट हो जाते हैं और धुृक््म शरीर के घटक 
नेत्रादि तो जन्म जन्मान्तरों में जीवात्मा के साथ जाते हैं । क्या 
कभी इस रहस्य पर भी विचार फिया है । 


३--सू० भा० के ५६० पृष्ठ पत्र व्यास्याकार लिखते हैं--“जीव 
अल्पश्ञ हैं, त्रिकालदर्शी नही ; परिमित सामथ्यं वासा होने से उसके 
झ्रात्मा मे प्नेक जन्मों के सभी सस्कार नहीं रह सकते ३” 
समोक्षा-यह हम पहले भी लिख चुके हैं कि संस्कार चित्त के 
आध्रम से रहते हैं श्ात्मा मे नहीं। और चित्त भें जनेफ जन्मों के 
संस्कार भी रहते हैं, इस विधय में मह॒पि ब्यास योगभाष्य मे लिखते 
हैं--“जनादिकाल-प्र चितस्य सस्येयस्मावश्षिष्टस्प कर्म. (यो ० भा० 
२११३) प्र्चात्‌ बितत मे अनादि काल से अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्म से 
जितने भी जन्म हुए हैं, उनके असख्य शेष कर्म चित ये रहते हैं। 
प्रत) व्याकह्याकार का मत किनन्‍्त्य है। 
“शजवोग क्ास्ती 
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पघावदेशिक सतच्ताहिक श्‌ 





दयानन्द सेवाश्रम संघ दिल्‍ली द्वारा स्थापित मध्यप्रदेश 
की बालवाड़ियों का धर्म शिक्षा शिविर का श्रायोजन 


सेवाअम यांदला में २३-१२-४६१ से ३०-१२-८६ तक , वेद प्रभार 
कार्मक्म के इंसार के लिए बासवाड़ियों के छ्षिक्षकों का प्रशिक्षण 
लिविर जायोजित किया यया! इस कायकम में ग्रामीण अंचल की 
समस्त बासबाड़ियों की सूची तथा प्रन्य रुख नवयृबक तथा आश्रम 
से सम्बन्धित अधिकारी वर्ग तथा सदस्यों ने भाग जिया । 

इस क्षिविर का इस क्षेत्र में सभी पर बड़ा प्रभाव रहा हम 
शोगों मे प्रमुभव किया कि श्रीमती प्रेमलता क्ास्वी जिस शामिक 
भावना और मधुर वाणी से तव युवको में घर्म के शति लगाव और 
जाति के प्रति जानवरण की भावना भ्रपनी गाजी के माध्यम से प्रतिं- 
व्टित $₹ती हैं गदि ऐसी ही कुछ अन्य देवियां जथवा पुराव प्रचार 
की गद्दी परम्परा चालू कर दें तो निश्चय है कि इस प्रात्त के पिछड़े 
बर्ने में ईशाईमों को घुसने का साहस कभी ये रहे। इससे जाति में 
नई ग्रेतना आ जाने । माननीया माताजी ने क्षिविर की समाप्ति पद 
खिक्षकों को प्रश्त्त-पत्र एवं गल्श उपहार तथा कुछ पुश्तक मेंट 
इंवकूप दीं | इस भगसर पर सरकारी पोढ़ क्षिक्षा योजना के श्रषि- 
कारी थीं यू ें माताक्षी के कार्यक्रम ते प्रत्यन्त प्रभावित हुए और 
राह हारा पुस्तकों एवं उपहारों का वितरण कराया थया। 

दिल्‍ली से श्रीमती शास्त्री जी के साथ भ्रमर कालोनी जावपत- 
नथर के कार्यकर्ता ओ वेदरत्म जी धार्म तथा आदक्षे तमर के श्री 

डक 2 बचा ते भी इस झंदसर पर यज्ञोपवीत, संथ्या, हवत 

तथा जावंनांपों को स्वीकार करने उसके प्रसार करने की 
प्रेरशा संबको दी । 


इतना ही नहीं सपभग ५-६ धौर युवक भी माता जी के स्मेहा- 
सीथों से भ्लोर पत्िित्र विचारों से छ् प्रभावित हुए कि उन लोगों 
तने भादरणीया माता जी के वहां हहने तक उनके साथ रहने का 
स्रौमाग्य प्राप्त किया। हम लोगों ही आश्रम से सम्बन्धित होकर 
जाय॑ समाज के प्रचार के लिए संकल्प ही किया । 


वनवार्सियों के दूर-हुर ग्रामों में 





सुविधा रही। जहां जहां भी माताओी जाती ग्रामवासी एकशित 
होकर उसका सम्मान करते और माताजी उन लोगो को क्ामिक 
कवाये और संस्मरण, भजन कीतंन॑ आदि के माध्यम से छषिक्षा 
देती । उन लोगों को प्रेरणा देती थी कि वे भागे के भविष्य को 
जाने प्लौर कहुती कि राम की परम्परा से हम सब जुड़े हुए हैं, 
इसलिए सचेत होकर आयें वनो भौर भपती मूल संस्कृति को 
पहुचानो । भर्सास्तरण करने वाले आपके जीवन का विवाश्त चाहते 
इसके जिए यदि शाप धपने को सम करोगे तो कोई भी भाप को बहुका 
थे सकेगा । 

बालबाड़ियों में कई शिक्षकों द्वारा सत्तोष जनक कारें देखकर 
आता जी में १०) मासिक उसका वेतन बढ़ाने का वचन दिया शभौर 
झाषे ही थो सोय बासवाड़ी के लिये फोंपड़े को सहावता चाहते ये 
झदको १५००) गरने का सहयोग दिया । हम सबकी भांखें गीली हो 
मई अब मांता भी के हारा एक धर्म शिक्षक को पुरुतकार रूप मैं 
जरा सार चाहत जपती कब की क जाग 

च्दीं 

:बयनव इसका धरभापित हुआ कि माता थी के शादेश पर जीगम 
अर्देश्क शियरेट पीने के त्याग का संकल्प लिया । भौर भावा थी मे 


कहा कि आज से तुम्हारा नाम 'दीपक आय॑' रहेया : सभी प्रसत्त 
हुए । 

यात्रा में श्री बबाज जी द्वारा धंलरन फोटोग्राफर ने भी त्याग 
भावना शोर तपस्या से आक्ृष्ट होकर माताजी से अपना पारि- 
अमिक लेने से इन्कार कर दिया और ॥ दिन तक लगातार वह भी 
अमण में उनके साथ रहद्दा। इस प्रचार कार्य में श्री यद्षवन्त जी जो 
एक बेंक एकाउन्टेस्ट थे भ्रौर श्री दिनेश एक शिक्षक थे अचानक 
माताजी से मिले भर उनके कार्यों में सहयोग के लिए भ्राकषित हो 
णये। माता जी कौ प्रेरणा पर आलवाड़ी ग्रामों में ग्रामवासियों ने 
१ रु० मासिक एकत्रित कर झायेसमाज चलाने का निश्चय किया । 

जाश्म भांदला के श्री रामकृष्ण वक्षाज और परमानन्द जी का 
श्रेरणापुर्ण सहयोग रहा । इस क्िविर से दे समी अमावित थे और 
उन्होंने धोषित किया कि यदि माता जी कम से कम वर्ष में दो बार 
ऐसे छिदिर यहां सगायें ठो निश्चय ही इस क्षेत्र में हिन्दुत्व और 
आयेत्व की भावना जाम उठेयी। हमारा क्षेश् ईसाईयों के बंगुल से 
झ्रवश्य बचेता। 

श्री बजाज थी ने अपने चि० पुत्र जोमत्रकाक्ष के नवीन गृह का 
प्रवेक्त आयोजन भी बेविक परस्परा के श्नुतार आदरणोया भास्दी 
जी के हाथों करामा। जब यश की दक्षिया का अश्त सामते आया 
तो माता जी ने कह्दा कि मुझे शन नहीं अपितु भी बाज जी के 
हि प्रेरशापू्ण जीवन का वावधस्थी के रुप यें दान चाहिए। 

संघ हारा चलाई गई इन बालवाड़ियों का शौर आश्षमों का 

श्रम साथंक हो जाये । 

धर्म क्षिक्षा स्िविर एव बालवाड़ियों के प्रचार कार्य करते हुए 
मादरणीया माता जी कुघलगढ़ और बांसवाड़ा आश्रम भी यई वहा 
पर श्री क्वांमी जी तथा श्री एम०एम० पिंहू वकील द्वारा उनका 
अभिनन्दन हुआ सबने विश्वास दिलाया कि उनकी प्रेरणा से वेद 
धर्म का प्रचार प्रसार इस देश में और भी बढ़ेगा और हम अपने 
क्षेत्र से प्रतिवर्ष आस्तिक भावना से पूर्ण योग्य युवकों को ध्रापके 
पास दिल्ली भेजा करेंगे जिससे वे प्रेरणा पूवंक शिक्षा प्रचार का 
कार्य कर सके | 

हम सब यूवक बड़ा आश्ययं अनुभव करते थे कि श्री धास्बी 
थी को भपने घर को छोड़कर लगभग एक मास होने वाला है 
माताजी प्रचार कार्य के लिए रात-दिन सलरत हैं । 

दिनांक २४-८-१० को जहा रतलाम क्षेत्र के कुष्डा यांव में वास 
वाड़ा रोड पर ग्राम छवासा के श्री विज्या जी ख़राड़ो भूमि का 
दाम दिया था और कहा कि ऐसा आश्रम माताओं तैयार करा 
दें जहां बच्चों को चरित्र भौर धर्म की शिक्षा मिल सके । सघ की 
झोर से कुण्डा ग्राम में स्वर्गीय मद्दात्मा दयातस्द जी की पुष्य स्मृति 
यें उनके लड़कों तथा मकतों के सहयोग से एक ध्राश्स का निर्माण 
कराया है । जित पर लग ८०-६० हजार रुपये की लागत 
भाई है। 

झादरणीया माताजी इस प्राश्रम में पहुंची भौर आश्रम के 
धपूर्ण पड़े कार्य को थो कि थीं धएमोहन थी गुप्ता करा गये थे, 
उन्होंने उसे पूर्ण कराया । इस आश्रम का उद्धाटन भी श्री गजाज 
थी एवं श्रवण (रतलाम) के डाक्टर कदर जी के सहुयोभष से माता 


स्मेहपूर्णष की ने किया / इस अवसर पर वह्ष के बाद ऋषि लंबर का नौ 


शावोयन हुआ जो उस बानवासियों के सिए विशेर आकर्षण था / 
(कैब पृष्ठ ८ पर) 


| धाषदैशिक शाययाहिक 
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मल्यापंणम्‌ 
भी धर्मबोर झास्णी 
व्यचिन्ति तेनायमसो शिव: किसम्‌ 


टसछुरा नामके ग्रामे मौरवी राज्यवर्तिनि । 
जख्युरों मूलपर्वोगमपृर्वों जनिमाप्तवान्‌ ॥॥ 
भौरवी राज्यान्तमंत टंकारा नामक ग्राम में एक विसक्षण बालक 
ने जन्म लिया जिसका तारकालिक नाम सूलखंकर था । 
एकाश्षीस्‍्या युताष्टादशशततमसंवत्सरे विकरमीये 
कृष्णे पक्षे दशम्यामजनि मुनिवरः फ़ाल्गुने परष्यमासे। 
माताउस्यासी दूयशोदा ब्रतनियमरुचि: कर्षणाड्लु: पिता च 
शाज्याल्लन्धाधिका रोधिपतिरपि बुहृद्भूमिमामस्य यो5भूत्‌ ।। 


विक्रमाब्द १८८१ के फ़ाल्गुन मास की कृष्यपक्षीय दशमी को 
मुनिवर दयानःद (पूर्ववाम मूस्क्षकर) का जन्म हुआ | इनकी माता 
का नाम यश्योदा था एव ब्रतादि में विशेष आस्था रखने वाले कथन 
जी नाम के सज्जन इनके पिता थे जिनको राभ्य की ओर से भूमि 
तथा विशेष भ्रषिकार प्राप्त थे । 
ओऔदीष्यो ब्राह्मथः श्रील. शिवमूर्ते रपा पक: । 
सर्वंसम्मानित्तो यश्च तिवारीत्युपनामक: ॥ 
श्री कर्षन जी जिनका तिवारी उपाह्नु था, प्लौदीच्य ब्राक्मण थे 
एबं शिव के भक्त थे । हन्हें घन सम्पत्ति एवं सम्मानादि सब कुछ 
लौकिक ऐश्वयं प्राप्त था । 
तमात्मसूनु शिशुमेव सोयमशिक्षयत्‌ स्तोश्रचयं यथेष्टम्‌ । 
श्रका रयततेन यजुश्न कष्ठे भृत्वाषि विप्र: खलु सामवेदी | 
इन्होंने भ्रपने सुपुत्र मूलशंकर को शक्षेशव में ही भ्नेक स्तोछ 
स्मरण करवा दिए थे। यद्यपि वे सामवेदी ब्राह्मण ये, तो भी इन्होंने 
झभने पुत्र मूलशंकर को यजुर्वेद कष्ठस्थ करा दिया था । 
वर्षंष्टमे तस्य पिता तदीयं यशोपवीतं समपीपदद्‌ वे । 
श्रतोपवासाचंनपूजनादे रबृबुधत्तत्वममु च सम्यक्‌ ॥ 
बालक मूलक्षकर ने अब प्राठवें बष में प्रवेश किया तो इनके 
पिता ने इनका उपनयन संस्कार सम्पन्त करा दिया तथा ब्रत, 
उपवास एवं पुजन-प्रचन भादि घामिक जीवन के भ्गो के तत्व भी 
हृदयगम करा दिये। 
रीति कुलस्यानुसरन्‍्नमुष्य पितामुमेच्छद्‌ गिरिशे हृढास्थम्‌ । 
शिवक्षपापवेणि सोमवार समादिशज्ञायरणाय ते सः॥ 
कुल परम्परा के अनुसार बालक मूलक्षकर को उसके पिता शिव 
के प्रति आत्थावान्‌ बनाना चाहते थे। तदनूसार उन्होंने बालक 
मूल को महाशिवरात्रि के प्रवसर पर उपवासपूर्वक रात्रि-जागरण 
का झादेश दिया | 
चतुर्दशाब्दी यकिशो रक: कव क्य लख़ुनं नैशविविद्रता च। 
तथापि पित्रा सममेव मूल: समग्रतः झ्वेनिकेतमापत्‌ ॥ 
कहा तो चौदह वर्ष का किशोर मूलझंकर और कहां उपयास 
एवं रात्रि-जागरण ! तो भी वह प्पने पिता के साथ बराबर ब्रत- 
घारण के सकल्प से शिवालय में पहुंचा । 
प्रढायुषो ये व्रतिनों निश्चीथे नित्रावज्च तेडतितरा प्रमाता: । 
अजागरीतु किन्सु छ्विवेकरृष्टिरेकोस्मदीय: घिश्ुश्षसु रोसों 
प्रीढ भागयू वाले जायरणप्रती प्रध॑ं राधि झरसे पर भिद्रा के व्ी- 
भूत हो गये, किन्तु हमारा चरितनावक छिसु झंकर (मूखशंकर) उस 
महान्‌ झ्ंकर (क्षिवं) पर इृष्टि भड़ामे बामता रहा । 





जाता तढ़ेका घटनातितुआला सिद्धा पर काम्ति-विभाविती मा। 
प्रभोरवेश्वस्य | विधिन वेचों नयेत महस्य स तृजं क्त् करने | 
तब ही एक नथष्य-सी वटनता जो आगे चलकर महतो ऋान्ति 
की विधशायिका भ्रमाणित हुई, पटित हो गईं। उस धर्म य परमात्मा 
की कार्यविकि को कौन जात सकता है कि बहु कहाँ किसके लिए 
तिनके को भी महत्व प्रदान करदे । 
तथा हि शिशु खनकोष्षिरहा चसखाद लास विहरन ययेच्छम्‌ ) 
चक्‌ स्ततोजये लनकास्तवेव परं न लिझ्रु किमषि व्यचेतीतु 
हुआ यह कि एक चूहा व लिंग पर चढ़कर यथेच्छ विहार 
करता हुप्ता नेवेध खाने लगा । दूसरे चूहे भी उसी एकार स्वेच्चया 
फिरते खाने लगे किन्तु भहों के इस व्यवहार की शिंवलिय पर कोई 
प्रतिक्रिया नही हुई। 


बिलोक्य साश्चयेमिद! स्वचित्ते बक्ार कंश्षोरयया: किमेव: । 
स एव क्षारचोक्तक्षियों न कश्चिज्छोयेतिशेते खलु यं विलोकपास्‌ ॥ 

अवस्था से किक्लोर उस मूलशंकर ने हस घटना को झ्राश्चर्य के 
साथ देखा और भन्र में. सोचा कि कया यह वह हो छ्षिय है जिसके 
समान झोय॑ सम्पस्न जिभुवन में कोई भी नहीं है । 


व्यक्षिन्ति तेनायमसौ झ्षिवः कि यो राकसानु पाशुपतेन हन्ति। 
यः सर्वहगू विश्वमसण्डमीष्टे ने वार्यतेश्नेक तु मृषकोपि ॥ 

उसने सोचा कि क्‍या यह वह ही शिव है ओ पाशुपतास्त्र से देत्यों 
का हनन करता है तथा भपनी सर्वव्यापकता से सम्पुर्ण विश्व का 
शासन करता है। अरे ! यह तो एक मूषक का भी प्रतिकार नहीं 
कर पा रहा है । 

निश्ञाम्य प्रश्न॑ विद्वित सुतेन पिता खुतायातिक्षयं चुकोप । 
शक्षाक पौराणिकपक्षसत्त्वाच्छेतु न संका स दिशो रपीमाम्‌ ॥ 

मूसझ्ंकर ने पिता से जब इस विषय में प्रश्श किया तो पिता 
पुञ्ष पर बहुत कुपित हुए। अतकंसंगत पौराखिक पारयाधों से ग्रस्त 
बे के कारण वह शिक्षु की भी हस शंका का निराकरण न कर 

] 

केलाशादों वसति गिरिश्षस्तस्य मूरति विधाय। 

पूर्जा कुमं: खलु कलियुगे दत्कृपामाप्तुकामा: । 
विश्वस्यासी पतिरनुपम: शकरे शकयालम्‌ | 
मूत्त मृत्तविनुभवतु त॑ नेतरों मुक्तिमार्य: ।। 

उन्होंने पुत्र को समझाने का प्रयास किया कि वास्तविक सिव 
कैलाश पर निवास करता है। कलियुग में उसकी मूरत्रि बनाकर 
उसकी कपा-प्राप्ति के लिए हम पूजा करते हैं। वह विश्व का अनु- 
पम रक्षक है। ऐसे शंकर के अति तुम शकालु मत बनो । 





रही 2.7० 9 7%.कक 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड रे जिल्‍द सें 


मूल्य ५५०) रुपए 
ऋग्वेद भाव है से ॥ तक (महपि दयानन्‍्व) २१०) 
पद्ुद दे जाव-६ छ७) 
सामवेद थाय-७ ४०) 
पषयबंदेद धाय-८ ॥०) 
धपरंगेद साग ६-१० ६०) 
जेदों का धाभ्य का भट पृस्व--- इं१०) २० है । 


चलव-धलस केने पर १४ प्रतिक्षत कमोौश्षय दिय्रा भावेवा | 


सस्वेदेशिक शाय अप्रतिधिषि सर्भा 
दवापेल्श का, रावसीसा बंदाव १ई दिशंखी-२ हे 


४ महयें ६६६० 


सार्यदिेंशिक साय्याहिक ७ 


श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समकालोन 
साहित्यकारों पर श्रारयंसमाज का प्रभाव (२) 


“हा० सत्यत्षत सर्मा 'धवजेय' उपाचाय-गुरुकुल महाविद्यालय, ज्यालापुर 


“जुराकुल शिक्षा के क्षेत्र मे कबका महाव वोगदाल है" ****'* ये हिन्दी 
आध्यम है पढ़ाते थे ।******** इस दिवय में भुझे थो पत्र भेजा था, वह 
हिम्दी यें या । +०००००७०७ १६६६४ में हम दोशों छवके ध्रिम गुदकुल मे सिले ०००५० 


आषीय भारतीय सशस्‍्कृति थौर हिन्दी कै प्रति छतका प्रेम धरस्तोम था। 

इसी प्रकार रालबि टण्टव थी ध्यागी जी के हिष्दो प्रेम के प्रसंसक थे । 
आपके हिस्दो प्रेस का सृल्यांकद टकात जो ते हश प्रकार किया है । 

०प्रातःस्सरणीय स्थासी भ्रद्धापन्द के बलिदान को पधनेक बर्ष हो गये । 
जुरुकुल की स्‍्थापता कर होर उसमें हिम्दी को मुरुय स्थात देकर उन्होने 
खिला सम्बन्धी दूरदक्षित शोर सक्चों राकट्रीयता का रास्ता तथा प्राणिमात्र 
के लिये सच्या प्रेम दिक्षाया था । 

स्वामी थी को हिन्दी-श्रेवाथों को देखते हुमे हो हिन्दो साहित्य सम्मेशव 
जे सन्‍हें ६ दिसम्भर सन १६११ को जागलपुर मे धायोवित हिप्दी धाहित्य- 
सम्भेलत के चौथे सबिवेश्वन का समापति बनाकर घपनो कछतशता प्रकट री । 
इस तथ्य को राष्ट्रपति €० राजेग्रप्रसाद ने इस प्रकार स्वीकार किया है। 

“एवामी श्रद्धावन्द जी से प्रथम परिचय का सौभाग्य मुझे मागलपुर में 
हिस्दी शाहित्य-सम्मेशय के समय प्राप्त हुआ । उस समय तक स्वामी थी ते 
सम्यास नहीं लिया था धौर महात्मा मुम्सोराम जी के दाम से हो प्रसिद्ध के । 
बुडकुल की इथापना करके राष्ट्रीय पद्धति से झिक्षा देता उन्‍होंने पहले ही 
धारम्ध कर दिया था शोर पुरुकुअ का काम थी कात से चल रहा था। 
धापके हिफ्दी प्रेम धौर हिम्दी सेवा को देखकर ही सम्मेसलत ने सभापति के 
पद् पर क्रापका लिवणजिन किया था। सम्मेत्त को जिस उत्तमता के साथ 
आपने निभावा, बह धाथ भी धच्छी तरह याद है ।”” 

१ मार्च १६०७ में स्वामी अड्धाम्द ते गृरुकुल दायडो पे सदूधर् प्रचारक! 
हिन्दी भे विकालता धारम्स किया। ः छू के स्थाघ पर हिन्दी को 
प्रतिष्ठित करवा बहुत दुरुह था । 

"ये ही ने जिसहोंने भपते छू पत्र क्रदूधप्रप्रधारक को हिन्दी मे छिया। 

हिन्दी साहित्य में तुलवात्मक सभी के जनक धाचाये प० पद्मसिह 
क्षर्मा, धाषाय महानोरप्रसाद द्विवेदी के निकट बे। इन्होने १९२८ में 
िल घारतोय हिस्दी साहित्य सम्मेलव हु बफफरपुर (बिहार) का ससापतित्व 
किया । ये प्रथम जरुकूस कागडी धौर भुरुकुल महाविद्यालय ज्वासापुर 
में प्राध्यापक रहे । सब १६११३ 'बिहॉरी धाष्य/ पर इन्हें मगल्लाप्रसाद 
पारितोषिक मिक्षा । 'पदम पराय” घोद 'प्रबन्ध सजरी' हलके प्रसुस ग्रन्ष 
है | इतकै सम्पादत थें ज्येष्ठ शुक्स सम्बत १६६६ विं० को 'भारतोदय' का 
प्रथम भर प्रकाशित हुथा । 

महाविद्यासम्र ज्यालापुर के कुलपति भाषाय भरदेव शास्त्री ने भी हिन्दी 
की सेवा को क्षौर झ्रात्मकथा लेशनर्शंली को एकमया मोड दिया। ये देहरादून 
सें हुए हिम्दो साहित्य सम्मेसद के समारोह के स्वापताध्यक्ष बे। ये सम्बन 
१९६१ थें वागपुर में 'रक्ंत-परिवद के समापति भी रहे। हत्होने धपने 
सेखशब-विवयो के सम्बन्ध में धधण सिखा है । 

4+ -+""इुबारे लेख प्रथ: सभी विवय से रहे, विवादात्मक, सबादात्मक, 
झपूधो बतात्मक, सामाणिक, साहित्यिक, सल्कृतिक; धेलिक, बामिक, राज- 
शोतिक, यात्रा सम्बाधी, देश-अ्रमण; विशिष्ट महोत्वव विवरण धोर बीर 
आरिक इत्यादि विदय मे रहे ।* 

ए्‌» पदुमतिह को प्रेरथा है ध्राचार्य महवीरघताद दिवेदी गृरकूल महा- 
जिश्याश्न थें दो पास तस रहें, पर ये स्वाध्थ्यलाम हेतु मंहां स्राकर ठहरे ये । 
आन्होगे झा तयथ यहीं पे शरस्यती का सम्पादय काम भी सम्पस्त किया 
आप । इसाही सृचथा परदेंय शारंत्री में धार्मंकना के पृष्ठ २५३ प९, समय- 
समय पर महागिशालय थें थो अभुक्ष तेशा था विहात झगे उनकी साभावसी' 
+ भयार्कत के शकित को है । 


उर्सद्)र रात कफ 


धाचाये महावीरप्रसाद के मत में उक्त सज्जयदों के सम्पर्क में धाने पे 
धार धमाल के प्रति उदाल भाव ये | वे सारत को स्वामी दयायन्व के सपयों 
का भारत बताना चाहते हैं। इसो लिए छसे ध्पने पृर्व स्वछूप का बोध 
कराते हमे ने कहते हैं- 
“को थे प्रथम्य युग पहले शीतिमास । 
विज्ञान शौर बनि-विक्रम के विधान ॥। 
खोया शमी कुछ प्‌ ह्वाय तुम्हे हया है। 
हे देश | छेष तुमसे रह|क्या;क्या है 2” 
धाचाय दिवेदी हिन्दी में हो वहीं सरकृत से मी काठय-रचना करते ये । 
मुरुकूल महाविद्यालय को प्रक्सा में उस्होने पात्र परद्य लिसे थे। “उदाहरण! ्थ 
एक पश्च प्रस्तुत है । 
“पघ्रात्रालयों बा पठतालयों वा छिक्षाप्र कातायेमतप्र वार: | 
धटपष्टपुरवंस्य विलक्षमठ्च, विशज्ञालयेडह्मन्‌ खलु सब सेव ।। 


गुरुकुस महाविद्यालय के सह्यापक स्वामी दक्ष॑दानन्द सरस्वती की हिस्दो 
सेबाए थी धबिस्मरणोय हैं। ३० जूद सव १८८९ ई० में इन्होने काझ्ो जो 
हे 'तिमिर घाक्षक' पत्र हिम्दी थें तिकाला | घसका धादश्श वाक्य था ) 
“परबारथ भारत सें बसो, जीषत भयो धकाज | 
शोयो कुमति विसास में, घमं, जोब भौ साथ । 


इम्होने २४६० ट्रेग्ट लिखे जितका प्रकाशन 'दक्षंतावन्द प्रस्थ सप्हू! क्षीय॑क 
से हो चुका है। 


द्वियेदी युग के कवि धोश उन पर 
धाय समाज का प्रभाव 


दिवेदी जी के समकालीन कवियों में कुछ का “समावेश तो उतके मण्डल 
के धम्तमेंत है, भौर कुछ मण्डल से प्रलय रहकर बृजमाषा (तथा लढ़ी बोसी 
में पुराने झौर तये ढम को रववा करते रहे । 

दिवेदो मण्डल के कवियों से श्रोधर पाठक, धयोध्यातिह्‌ रृपाध्याय 
हरिधोक', मेब्रिलोक्षरण गुप्त, रमचरित हपाध्याय, प० पिरिघर शर्मा 
धौर लोचगप्रसाद पाष्डिय ध्ादि हैं । 

दिवेदी-मण्डल से बाहर के कवियों में राय देवीप्रसाद 'पूृथ, ताथुराम 
दार्मा 'शकर', गयाप्रसाद शुबल सनेट्टी', स्वामों तारायजावन्द सरस्वतो, 
सत्यतारायथ कविरत्त, ल'ला बगवानदीन, रामवरेक्ष जिपाठी, रूपवारायथ 
पाण्डप जगदम्बाप्रसाद दितेधो” घोर प्रनूष शर्मा भ्रादि प्रमुख कृप से 
उस्लेखतीय हैं । 

हकत दोने ही प्रकार के कबियों पर धाय समाज का गहरा प्रमाद पड़ा, 
इसमे से कुछ तो पोराणिक बर्म को छोडफर धावे समाजो हो बव गये ये । 
कुछ प्रमुख कवियों को कबिताए यहां भपस्तुत हैं, जिन पर भायें समाज घोर 
झहके सिर्माठाभों का प्रमाव स्पध्ट रूप से प्रतिबिस्वित हुथा है । 
झीधर पाठक--(१८५६-६६२८ ई०) 

हिन्दी फान्य में ये स्वच्छन्दतावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने लाबदी की 
सय पर गोल्डल्मिय के 'हरभिट' के धाधार पर 'शकाम्तवासी योगो' को 
रखता की । 

“ज्वर्यीय बीना” में रन्‍्होने उस परोक्ष दिव्य सवीत को घोर रहस्पपूर्ण 
सक्रेत किया बिसके तालपुर पर यह सारा विदव ताच रहा है। 


लसाथती की बहर (क्िकस्ता में लिखी पई इस स्वर्तीग बीचा की एक 


दे सार्वदेखिक साप्ताहिक 


हाव सुविए थो ब्रह्म की माया के दक्ष करा रही है । 

“भरे बयव में हैं बितने तारे, हुमे हैं बदमस्त बत पे सारे । 

समस्त ब्रह्माण्ड घर को मानो दो प्रधुस्ियों पर सचा रही है ॥ 
पए्‌७ धाभ्राम धर्मा 'शकर'-- 

इबका धनम १८५६ ई० में हुआ | ये रकके धार्द समायी वे । इशकोे 
छतिभों में !ध्रनुराग रत्त, 'लकर धरोज' धौर 'वर्मर' डा-रहस्प' धादि 
प्रमुश हैं। 

“पझार्यक्रमाज को शोर भांकषित होने पर इन्होने वेदिकवर्य के अचाराणे 
धतेक सानमधियाँ सिखी हैं, पथा प्रायेशमाय का धम्दुदय; धादंधमाथ के दस 
दियम, बरसंदीरों को कर्संधीरता, मायात्मक लागवी: दयावर्र, शाबती : 
थप दवायन्द, सावती प्रामाणिक सुधार धादि ।” शाधेशमाज की महत्ता 
पर क्षकर थी की कुछ पत्ितयां दृष्टण्व है? 

“विद्योव धर्बष वेदों के थाव, अबाओं। 
सभ्तव्य महापुरुदों के मा, मताने ॥ 
खोले बुरुकूसल, कालेज, धवेक बवाये। 
शूलहोबद दीव सवणित् धवाव श्रपमावे॥ 
प्रतिविधि-मणास का भाव जसों को जाया । 
समझो समाल ने क्या-कवा कर दिल्लावा ॥ 

हिमन्‍्दी-जवत्‌ में क्कर थी के धम्अरप में यही अमल पास्था है कि : 
शाप ध्यार्द समांथी ये, इस कारण धापकै काण्य में सपरेशात्म कढा 
को छाप धपिक था पई।” 
लषोध्चासिह उपाध्याय 'दरिधोष'-.. 

इसका अग्म सब १८६४ ई० में तथा परलोकथास ११४३ ई० में हा । 
'विधप्रवास' इसकी प्रति; परौढ़, प्रण्यल रचवा है, इतमें राबा की उत्तियों 
हक दाष्ट्र-हित सम्विहित है, बबा- 

'प्यारे जीये जवहित करें, गेह यबाहे 4 धागे ।/ 
इसकी दो पत्ता देखिए--- 
“पु चारत का प्र ्ज्ज्यत करते बासो। 
धसोथो समझो धपता बर देखो>भालों ॥ 
स्वामी बारागमधाधम्द शरस्वती-- (सब है८८३-११५४ ई०) 
'जावध्य जता' इतढी प्रद्दिद्ध काव्यकृति है। 

पयो सर्देव एथरणिस ऊवाकाल के छदस के शति प्राश्ाग्वित रहे धौर उन्होंने 
खपने काव्य कै माध्यम से पराषीवता के पाष्य में जकड़े पढ़ें बारतीम जद- 
भावद में तय-जागरण, ववोन्मेष, तवोत्साह एद वबीद गैतिक, राजवीतिक 
ता धाष्यात्मिक भावोमियों का सुखद सचार किया ।/” 

एवामी थो फो रचताधों के विषय में सनेह्ी थी का मत है--- 

* - हापने धपनी प्रतिभा का सदुपयोव करके ऐसे श्यातों की रचता 
की यो वीति, धर्म शोर शात, येराग्य, सक्ति सम्दस्धी विविथ विवथों से 


बेदो की महिम! पर धापने सिखा... 
' थो धाद्र सारत तिवाधियो में, 
यथा वेदों का शाय होता। 
थी प्रपने गो रव का ध्याव होता, 
थो सर्व देशों मे मान होता ॥* 
धवाप्रसाद शुक्त 'सतेहो-- 
इधका जन्म सव १८८३ में हुआ | इसको प्रसिद्ध रचताओ में..कुबक- 
का्दव, प्रेम-पत्रोसी, कुसुमांथलि, तिशुल-तरय थधादि प्रमुख हैं। मे 'भिवृत 
हफ्वाम से राष्ट्रीय रचवा लिखते थे । इसका धातह बल्तुपक्ष पर धकिक 
था । “सुकवि' मासिक पत्र से इन्होते द्वकंडो कबियों को पथ दिखलावा। 
स्वदेश पत्र का भावर्त बागन ही सिखा बा--- 
“(हो भरा वहीं है घाणो से, घिहरतें बहती रतचार वहीं । 
बह हुएव वहीं है, पत्थर है, बितकों 'स्वरैश्व हे प्यार वहीं ॥ 
क्राद श्ौर दिवाद कंदा होगा पाहिए, इस सम्बन्द में यापका बनाव्य है... 
दिला सड़े सो ग हुफित इमफों, 
थो क्राव हम ले के क्या फरेंते। 
चात्मा को देगा 


विश्ने थो 
विधाद हम मे के क्या करेंगे 
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सैषितीखरण बुप्द--(तन ॥८८६ १६१६४ ई०७) 
इन्होंने मावदता के प्रति श्पणा भाप कांस्य मे व्यक्त जिया है । के 
प्रायोषता धोर मदीनत। के दोच को कड़ो हैं। इशकी रक्यासों में 'शारत- 
बारती' 'शाकेत' धौर 'बुरकुण' शादि बुसुय हैं। 'साकेश' के च्ष्टन धभे में 
भ्रस्पृस्वता-विवा रण छोर तास्य की इथापश के यायों ते अच्डित सीता थीः 
को इढ्ति रेखिए--- 
“को भोखी कोश क्रिरात भिल्‍स वासानों 
में श्राप तुम्हरे यहां था गई याभो॥ 
शुफूकों कुछ करने वोग्न काम बतसाधों | 
दो भधहों ! तब्पता धौर भध्यता पावो। 
प्‌० रामबरेक्ष जिपाठी -- 
इसका जन्‍म सत १८८६ में हुआा। स्वप्प, पथिक भौर कविता-कोमुदी' 
धापके प्रसिद्ध बरप हैं। कविता-कौसुदी पर क्षकरली ने बह सम्मति दो थी ॥: 
' पण्डित रागकरेस भिषाठी | 
सुद्‌शइंधुव्ध गारि कृति-लाठो ॥ 
बोरक्षा पर इसकी लायनी का धर क देखिए -...- 
“है है हिल्दू, है धार, बयक, ईसाई। 
हुव शो बोमाता की पुकार हे बाई ॥ 
बोमाता का हो भरता विरादर थब से । 
धचारत की काया हुई विंकम्मी तब ते ॥ 
बस, वो, शात, धुण रुठ बने हैं शदते । 
घट भई साधू, सुख मिसे कही किस ठबते । 
दारण दुदाल पढ़ने को बारी धाई। 
तुभलों पीषाता की पर है बाई 
रामचरित उपाध्याय ते रामहष्ण को सकतार व भाषफर श्रेष्ठ भातव के 
कपमें ही हम्हें स्वीकार किया है। इनकी बसिड्ध रचता 'रामचरित विम्तानि 
है, इसमें धापते सम्पूर्ण झयादक को राजनीतिक ट्ष्टिकोन से प्रस्तुत किया हैं। 
मिरियर कार्मा ने शहतुवर्भद झोर अवातवर्षद कुछ ढगे ढेग से किया है 
इन्हति कबीसा रवोसावाव टैगोर के बोतों के धभुवाद में थोवर पाठक के 


'पाम्ध्य-धटव' में धभिनव छुम्द के शमाथ एुक बभीय कौ 
कु 8 पक जय की भौ 


शोषनप्रसाद पाण्डेग ने भारतके देवीकप पर धवेक सुन्दर रचदाए लिखीं + 

इस प्रदाष् हम दैलते हैं कि महवि श्यावरद तरस्वती ते थाडे शमाण के 
माध्यम से धर्म धौर श्रध्यात्म के क्षेत्र में नो भारतवर्य ढी उभ्यता एतिदादित 
को, धाभाए महावीरप्रधाद द्विवेदी धोत्र हवक्रे समद्रातीत धाहित्यकारों, 
कवियों धौर लेखकों पर उसका विशेषक्वए से प्रभाव पढ़ा । 


धर्म शिक्षा शिविर 


(प्रृष्ठ ५ का शेष ) 
इस झवसर पर वासवाड़ा का पकज परिवार जो प्ामे समाज की 


भावनाओं से पोत प्रोत है तथा वासवाडा के स्वामी दी भी उप- 
स्थित हुए सबने हादिक सहयोग दिया झौर इस कार्य की सराहना 
की ।ठन सबका कहना था ऐसे शिविर प्रतिवर्ष अवश्य जगते 
चाहिए। 

एक सज्जन जो संलाना से पधारे उद्योगपति श्री स्‍प््रानतद थी 
थे उन्होने मातायी को ५००) की राशि नकद दी भौर प्रतिशा की 
कि माता जी प्रतिवर्ष ऐसा कार्य करती रहें | २५१) रुपये प्रतिकर्ष 
वह देते रहेंगे भौर भन्य सहायता भी करेंगे। इस प्रकार इस कार्य 
ऋरम का प्रम्तिम समारोह कुष्डा भाअम पर हुआ बहां एकदित 
सभी प्रामीस अन्युशों ने संद की सेवा को हहु्न स्वीकार किया । 
एपहिर माता जी ने मचन दिया कि इस छाजम में तया भषण 
(रतलाम) के प्राभन में शिक्षकों को विशेष सहायता करेंगे. विश्वते 
प्रचार कार्य सार्यकक हो | मेरी परमात्ता से ऋेता है कि पेशी 
देविधा राष्ट्र में वदि दम इभार के लिए जीकत सभषिति हों से 
हमारे राष्ट्र ये बहा दिला और वर्ग का चार होगा | हकरे राध्छु 
का पिछड़ा वर्ग थी वर्माम्तरव के ऋत्ा में व फपेसा १? 

देआक कूर्व कहेंक 


--अयनोहुन हैंड राहोर , 
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सावदेशिक साथध्ठाहिक है 





विघटनकारो तत्वों को सख्ती से कुचलने को 


केन्द्र सरकार से मांग : डा० धर्मपाल 
चबिक संस्कारों व स्वस्थ साहित्य की झोर भावों पीढ़ी को झ्राकृष्ट करना झ्रावश्यक : सूर्यदेव 


घई दिलसी । धार्द समाज लायबत नगर के ३१५ में बाधिकोत्सव पर 
धायोधित राष्ट्र रक्षा सम्मेलश को सम्बोधित करते हुए धाय प्रतिधिधि सपा 
विलसी प्रदेष के अधाव डा० वर्मा ने पथाव व अम्मू-कर्मीर मे विधटस 
सत्यो की बढ़तो गतिविधियों पर सहरो चिन्ता “वक्‍त करते हुए कै न्द्र सरकार 
को इसे सस्‍्ती ते कुचलने को माव की । ध्ापने राष्ट्रवादी सगठयों को एक 
अबलज तले एकभ् होने का ध्राहवाय किया । धाय प्रतिनिधि सभा के महामस्ती 
थी सुरयंदेव ने बढ़ते पदिचमीकरण व धग्रलणी सम्यता के खिलाफ मोर्चा सेने 
के लिए द्या्यंसमाण को सथग होकर वेदिक संस्कारों व प्र रणादावक स्वस्थ 
साहित्य के प्रभार के लिए धाहवान किया। घापने भ्ल्पसस्यको के तुष्टो- 
करण को कषित बरम्म धिरपेक्ष तीति का राधनोतिक दसो को बढ़ावा देने रो 
कड़ों भरसंवा की | 

पृष्यपाद ह्वामी दोीक्षानन्‍्द थी सरहवती ते पपने अध्यक्षीय 
भाषण में मानव जोवन मे गति-मति-स्थिति कृति की प्रतीकात्मता समझाते 
हुए उसे राष्ट्र पर उतारने का उल्लेख करते हुए धायं समाज को राष्ट्र के 
शजब प्रहरी की भूमिका का सामाजिक दागित्वय के प्रति गतिश्षोत्त रहते का 
आाहवाद किया। 

राष्ट्ररक्षा सम्मेलत को सर्वश्री डा० क्षिवकुमार क्षाहत्री; वद प्रकाक्ष 
श्षोतरिय, मह्ापाल सुधाशु, डा० महेस विद्यालकार, १० कृष्थक्ाम्त, नरेम्दर 
अवयद्थी पत्रकार, पुरुषोत्तम सास दारत्रो, प० भेषप्याम वेदासकार झादि ने 


झी सम्बोधित किया | 
€ फरवरी को विश्वास क्षोय्रा यात्रा विकालो गई जिसमे रई स्वावोष 
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भारतोदय' का हिन्दी संस्करण प्रकाशित 

-ग्‌ रुकुन सहाबविद्यालय, ज्यालापुर 
माप्यवर, 


सादर धर्म म नमस्ते | 
झापको मह सूचना देते हुए ह का का पधनुसव हो रहा है कि 
आठ दक्षक पूर्व हिन्दो साहित्व में तुलवात्मक धालोचना पद्धति के बन्मदाता 
शाचाय प० पद्मसिह धर्मा के सम्पादत में गृरुकूस महाविद्यालय ज्वालापुर 
(इरिहार) से प्रकाक्षित सचित्र मासिक प्रत्र “मारतोदय” हिन्दी धौर सस्ख्ुत 
हो समस्वित धाराधों से सहृदयो के हृदयो को निरण्तर सिक्‍त करता प्रा 


रहा है। .. 
दिमत कुछ ध्रषथि से इसका प्रकाशन केबल सहकृत भाषा में ही हो रहा 


है। सस्‍कृत जाया देववाणी है थो कि विद्वज्जनों के द्वारा ही बोधयम्य है। 
धत: बहुत से सुधी पाठको के भनुरोछ पर १ फरवरी १६९० से सस्या द्वारा 
इसका हिन्दी सस्करण स्वतस्त्र रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इपके 
सूल में डा० सौरीक्षकर धाचार्य, प्रधाव समा एव ढा० प्य'रेसास, मग्त्री 
सभा, सुदकुस महाविद्यालय को सत्र रणा घिहित है। शहाकथि प० वाथराम 
सर्पा झकर' के सभ्दो मे यह कहता भी मुक्तियुक्त ही होगा कि. 
"देख शो सोगो दुबारा घारतोदय हो गया” 

पाप हिस्दो घावा के जाने साते कवि, लेखक, समोक्षक, एवं पत्रकार हैं 
धोर दुरुकुस से (कैसी थे किसी कप में सदंव सम्बद्ध रहे हैं। श्रतः पापसे 
सानुरोष ध्रावता है कि इस पत्र की प्राप्ि के १४ दिन के प्रस्तगंत ध्ाप 
अरबी शुधकामता फोई वबीत साहित्पिक, सामाजिक, राजत्रीतिक धथवा 
आभिक रचसा (लेख वा कविता स्ादि) तम्पादक बारतोदय गुरुकूल महा- 
(विल्लासम ज्वालापुर के पाक्त भेजने की छुपा करें । हम धापके यायारी होने । 


विद्याक्षयों के छात्र छात्राधो, मुस्कुल के धह्मथारियो; वई व दक्षिय दिलसो के 
धाय॑ समाजो व हजारो सर-तारियो ने धाग लिया । क्षोया वात्रा का मारे 
सचासत सर्वश्री ढा० पसंपास, सुरदेव, कृष्मलाल सुरी, पुस्थोत्तम सास 
शास्त्री, भीमती शकुन्तला धार्या, रामनाथ सहगल, भेषए्याम वेदालकार, 
घरेनद्र धवथी शभ्ादि कर रहे थे | शोमायात्रा का कई एथावों पर जलपाव 
हादि से स्वागत किया। “वबंदिक धर्म की लय' 'मह॒दि दयावन्द को जग 
वेद की ज्योति बलतो रहे के गगन भेदों वारो के धतिरिक्त धायें मुबक 
सथठथय “एक घधकक़ा प्रोर दो, पाकिस्ताव तोड दो” का पुरणोद् तारा लगा 
रहे ये। --मम्त्री भार्यंतमाण, लाधपतनगर 
पुस्तक समोक्षा 
भक्तिकुसमाव्जलिः 
लेखक-.ढ० कपिल देव ट्विबेदी 
पृष्ठ सश्या--२२८, मूल्य---५०) रु० 
प्रकाकप्ूक---विश्व बारती ध्रनुषधाव परिषद 
ज्ञायपुर (बारमसो) २२१३०४ 

यह ग्रन्थ ईदवर मक्ति विवयक सस्कृत गति काथ्य है। इसमे १०० 
अबित गीत दिए वए हैं। इस गोतो का धाधार बेद, उपतिषद्‌ धोौर गीता 
धादि सुझाषित हैं। इतको ध्राघार मानकर ईदवर सक्ति के बारे में लेखक 
ने भ्रपता घिन्तन शोर भनुसमक दिया है । इसमे ईश्वर को पृ परम ब्रह्म 
माया गया है। उसी की विभूति के रूप में थाता देगी धोर वेदता हैं। ये 
घभी उसी परम सता को शोतिक करते हैं। 

इसमे भक्ति के विविए स्वरपो का प्रतिपादत किया णया है। धतपुथ 
ज्ञाव घोय, कर्म योग, ध्यात योग, सवितयोग भादि से सम्बद्ध मीत विए गए 
हैं। इसमे सस्कत में प्रभलित गेय छन्‍्दो के शाथ ही हिन्दी में प्रभसित कुछ 
छुन्दो को ध्रपमाया यया है। धतः यह गीतिका०य प्राभीन धोर वदीत गेय 
छम्दा का समग्बय है| ये मक्वियोत स्वन्त सुशाय लिखे गये हैं। धत इतमे 
किसी बाह्य विषय का उल्जेख नहीं है । उद्वोधन के रूप मे ईश्वर प्राप्ति के 
घद़ा, भवित, यारित्रिक एव नेतिक गुण कर्संठता, उदात्त्ावधा, पवित्र मत) 
हुम सकलप झौर प्रमपंण धादि गुणों को छपादेय बताया वा है। 

इस पुस्तक में सस्कृत गीत के पश्चात लेखक ने सभी गोतो का हिन्दों 
घनुवाद देकर सुन्दर काय किया है। यह पुस्तक सराहनोय है। लेखरू ते 
धत्पन्त श्रम से यह ग्रन्प लिखा है । छपाई व कागज उत्तम हैं। यह पुल्तक 





सप्रह योग्य हैं। --सच्चिदानन्द शास्त्री 
बुरा साहित्य पढ़ना व्यक्ति का श्र है 
सच्चरित्रता व धर्म निर्माण हेतु 


“आायं-पथ', 
दस वर्षों से प्रचार में नियमित रूप से सलर्न है । “प्रार्य-पथ ! 
की एक प्रति हर गृह में अवश्य होनीं चाहिए । वाधिक 
सदस्यता ४०) रुपये, दो वर्ष के लिए ७०) रुपये, 
आजीवन ५००) रुपये है। 
सचालक--- धायं-पथ्च सेठो बिल्डिंग, विजय थोक 
कृष्णासगर, दिल्‍ली-५ १ 


साध्वी जीवन छोड़कर घर बसाने वाली 


इन्दु प्रभा मां बनो 


इदोर, १६ जयबरी | जेन साध्यी कांड को बहुचनित हस्तु प्रथा ते ९ 
विप्तम्बर, ८५६ को यहां एक क्या को जन्म दिया । उसने १६८७ में साध्यी 
जीत त्याद कर राषत्याम पटोवार के साथ रहता शुरु कर दिया था । 

बह सवाददाता जब इन्दु प्रथा से मिलने शो पाटीदार के मकान पर 
पहुँचा तो उतने रब दोयों को बहुत प्रसरवचित पाया | कस बच्ची का नाम- 
करण सस्कार था। नाम रशा वया है रिचा। इन्दु प्रथा थ राधे धयाम 
मेहमायों का स्वागत करने में ध्यस्त थे | 

राधे त्याम पाटीदार दृधिया गाव का पुस्तेव मकाय छोडकर पहा किराये 
कै एक मकात भें रहता है। कल रात के वामकरण सल्कार में कुछ बुने हुए 
सोथ हो धामन्त्रित थे। उनमे जेय समाज के कुछ लोय भी के । 

इन्दु प्रसा का, थो जन साध्यी जीबत छोड़ने का मद बया चुको थी, 
चार जवबरी, १९८७ के दित सिमरौल याटे से जब जेन धसाध्वियां विहार 
कर रही थी दूबिया भाग के राधेत्यास पाटीदार तथा उसके साथियों द्वारा 
मोटर साइकिल से कथित धपहरण किया गया था । 

१६८७ की रस भटता ने शमचे जेव समाण को हद लित कर दिया था। 
छसते कथित धपहन की ग्रत्तेना की थो तथा ५ जतबरी, ८५७ रो इम्दौर मे 
तथा मध्य प्रदेश के कई धाग्य तवरो में बन्द करवाया था। 

बाद में हन्दु प्रथा पुलिस सरक्षण मे यहां साई गई वी जहा उसने स्वी- 
कार किया था कि नह स्वेण्छा से यई हैं तथा राधेंदयाम पाटीदार के सरक्षण 
में ही रहता चाहतो है। 

जेव समाज ने यह कहते हुए कि इन्दु प्रभा दबाव में है, सारे मामले को 
लजांय की माम को । इस पर मध्यप्रदेश सरकार ने एक सदस्यीय जाच धायोग 
पठित किया थो धमोी मी भपता का पूर्ण वहीं कर पाया है। 

इन्दु प्रथा ने बताया कि राषेश्याम को पहली पत्वी दृधियां यांव मे ही 
रहती है। उससे मेरा ध्रष्छा साययस्प है तथा कयी कोई छटपट या तथाव 
बड्ही हुआ । उसते कहा साध्दो जीवन त्यागने के बाद उसने प्पने माता-पिता 
को पत्र लिसा भा जिसके उत्तर में रत्होने मुझे व पाटीदार के परिवार को 
राजस्थातद बुलाया था। मगर हम वहा वही गये । इसके बाद धर से कोई 
पत्र वही भाया । इस्दु प्रमा ने कहा कि यह साध्यों जीवत छोड़ने के बाद 
सुक्ष है. पूर्व थोबन से मोह एकदम छूट गया है । जब मैं सिमरोल घाटे से 
मोटर साइढिल पर बेठी थी तब जरूर धबराई थो। भगर जब पुलिस मृर्े 
इध र-छशर तलादा रहो थी मैं गगर के व्यस्ततम राजबाडा चोक पर खरीद- 
दारी कर रही भी | 

इल्दु प्रशा साध्दो जोवन काल के केश लोचत के कारण घभुटे हुए सिर 
पर बिग पहनती हैं तथा माँग में सिन्दुर मरती हैं। साध्योी जीबत मे उसे 
शट्ठे के सफद वस्त्र पहलने होते थे भोर नगे पैर घूमवा होता था मगर श्वथ 
इरहु प्रभा र सोम छापे बालो साडी धौर पेरो में स्‍लीपर पहलतो हैं। ठसते 
कहा कि राधेएयाम जल्दों हो बच्चो को सेकर दूधिया भाव जायेगे तथा सपने 
मुलुगों से धराशबाद लेंगे । 

राघेंदयाम ने, थो पूर्यंबत धपती दूध को तृकाव का धथा करता है 
बताया कि हमे किछ्दो प्रकार का सय नही है | साध्यो जीवन त्यायने के बाद 
से इस्दु प्रभा ने सश्कृत में साहित्य रत्थ कर लिया है। बंसे धनी उसका फोई 
कार्य करने का इरादा नही हैं । 


झावश्यक सूचना 


सावंदेक्षिक साप्ताहिक के पाठको से निवेदत है कि लिए सदस्यो ने 
सर्थिक झुरुक धमी तक कार्यालय से यहीं भिजवाया है, बह कृपया क्षी भर 
दादिक शुरूक भेजकर सहयोग प्रदाव करें) भविश्वार्डर भेजते शमय श्वपणा 
पूरा पता व प्राहइक सल्‍या लिखने का कष्ट करें। बादिक शुल्क २४)स्पद है । 

बार-२ वाबिक शुश्क भेजने की परेशानी से बचने का सरल उपान, एस 
बार २४०) रुपए मेल कर सा्वदाशक साप्ताहिक के ध्रालौथसत सदत्य बक 
छकते हैं । ---ध्यवक््यापक सायं ० शाप्ताहिस 








'आ 


सार्वक्षेदिक साब्वारहुक है 


४ साय १६६० 





हार्य बन में योग खिविर 

धार्यव बन विकास फाए में २२ सै ३१ भार्य १६९० तक १० दिवसीय 
योग प्रशिक्षण शिविर का धायोजन किया जया है। झक्षिविर में करिवात्मक 
योग प्रश्धिस्षण के साथ बोय, साख्य तभा श्याव बंद के चुने हुए सृत्रो का 
धध्यापवत भी किया जयाएगा। छक्षिविर शुरु २००) रुपए रक्षा गया है। थो 
प्राविक हष्टि से भ्रसमर्य होगे उसको योग्म जानकर झुलक में छूट दी था 
सकेयी। ख्षिविरार्थी १६ मार्च से पूं ही प्रपती योग्दता, व्यकताय, भाशु 
सहित धावेदस पत्र सिसद पते पर लिखंकर स्व"कति ले सेयें तथा मन्त्रो, धागे 

बध के पाथ शुल्क जमा करवा देवें 
>-पक्षंत योग बिंखालय, धार्भ बत विकास--रोबड, 
पो० साग्पुर, बिला सावरकाँठा, मुचरात-३८३३०७ 


धत थी बाल थो पटेल स्वामी सत्यपति 
(प्रधाच, धायंवत) (लिविराध्यक्ष) 
थ्‌ रुकुल श्ाभम धामसेता का भाधिकोत्सव सस्पस्त 


बुरुकुल का २२ था बाधिक महोत्सव पू० स्वामी सत्पप्रकाश् जो को 
प्रध्यक्षता मे € से ११ फरवरो ६० को धत्यम्त समारोह के साथ सम्पन्द 
हुआ। इस भ्रवसर पर राष्ट्र रक्षा मुरकुल सम्मेलन श्वत्यम्त सफल रहे, 
इसको भ्रध्यक्षता भरी मित्रधेन धाय रोहतक ते को । 

११ फरवरी को श्रियार रोड मे तबतिवित धाय समाज मन्दिर का 
छद्घाटन श्री रमेशचर्द्र श्रीवास्तव प्रधान मध्य प्रदेक्ष शाव प्रतिधित्ि सभा 
हो प्रध्यक्षता मे सी ल्वामो सत्मप्रकाश जां ते ढिया । इस धवतर पर धथर 
के धनेक गणमान्य व्यगित एन धाय विद्वान उपस्थित ये । स्वामी धर्मावन्‍्व 
थी के प्रशातप से प्रल्प समय में ही गुरुकुल ते जो चतुदिय उभ्यति को है 
इससे सभी ध्त्यन्त प्रभावित थे । 


दांतों की हर बीमारी का घरेलु इलाज ' 


॥ हम 
) लिए 


हष्कीजा 
हे वी हड्डी 


४94, शुभ्भारिशयल एरिया, कीसिं ममार +१ईँ विकली-॥8 ऋय । 60008 837287; 





४ सांचें ३६९० 


सावदेक्षिक सन्ध्ताहिक | ६ै। 





भूल सुधार 
२८ जवबदी १३११० के शावंदैध्तिक साप्ताहिक मे ''स्वतम्व॒वा प्राप्ति में 
साय शमाण का योगदान” लेख प्रकाशित हुआ है उसमे लिखा है कि कांग्रेत 
की स्थापदा से पूृर्ष हो ऋषि ने धपथी भ्रमर रचता सत्यार्थप्रकाश के छुठे 
लपुस्लास में लिखा है । पाठक जब शुठे समुल्तांस के स्थाव पर श्याठवां 
अधुक्लास पढ़ें । “-पधम्पादक 


धलर शहीद शाचाय शुकराज का बलिदान समारोह 

तेपाण धाय॑ समाल के तत्यावधात में यत २६ अनवरी ६० को काठ- 
आण्डो से नेपाल थार्द समाज के धमर शहीद भाचाये शुरुराल लो दारझुती का 
अलिदाद दिवस समारोह पूर्वक मसावा यया | इस झवसर पर गसेपास के भुमि 
झुधार तथा व्यवस्या राज्यसम्ती प्रमुख प्रसिथि के छप मे सम्मिलित हुए । 
समारोह को धष्यश्ता तेपास धार्य समाज के धष्यक्ष थी टेक बहादुर राव- 
साली मे की । “मन्त्री, श्रार्यलबाज नेपाल 


धाय समाज सम्दिर क्षकरपुर का १६वां वाधिकोत्सव 

धाय' समाय मन्दिर ढो-११० दयातत्द अधराक क्षकरपुर का १६ वां 
जाथिकोत्सव विदौर २, ३, एव ४ मार्च को समारोह पूर्वक मवयायवा था रहा 
है | जिसमें सानंदेशिक धाय' प्रतिनिधि सया के प्रधान पृज्य स्वामी प्ाशमन्‍्द- 
बोध सरस्यती, दिल्‍ली धाव प्रतिदिर्धि समा के प्रधान श्री डा० पमंपाल 
आझाष' तथा मन्त्री श्री सुवंदेव थो के प्रतिरिक्त भी स्वामी स्वरुपायन्द जी, 
तथा धाय जगत के प्रसिद्ध विद्वात एक भलतोपदेशक पषार रहे हैं। प्ापसे 
शामुरोक्ष धार्थंता है कि इस थामिक समारोह में परियार तथा इच्ट भित्रो 

सहित पथाश कर धर्म साय छठानें । सर्य राय कम ४ मार्च को होगा। 

ऋषिलयर ४ मा रविवार को दोपहर १.३० बजे । 

--पतराम त्यागी 
मन्त्री, धार्य समाज क्षकरपुर 


चुनाव 
धाय घमाज घोौरी को छुचाक कप से सचालित करने के लिए ब्यं 
१६८९ से १६६० के लिए बोचे लिखित पदाधि कारियो का घुवाव सर्वंसम्मति 
से किया यया । 
१ प्रदाव--थो सुमंदेव मिश्र, २ मन्त्तो---थी दयावस्य क्षर्मा 
३. कोवाध्यक्ष-्ली नवल किश्लोर दार्मा, ४ पुरोहित---धी प० धासीब्षाम 
कर्मा चुने थये । 
“-दपावन्द क्षर्मा, भन्त्री 
धायें धधाणन, बोरी पत्रा० राणपुर (सागलपुर) 


क 2० कक. 





सावदेशिक शाम प्रतिनिधि सभा 
दारा प्रकाक्षित 
बेद वर्शन 
लेखक----कर्स वा रायण कपूर 
पुस्तक का भृक्ष्य पाल रुपये 
प्राप्ति स्थाथ 
सायंदेझिक धावज प्रतिनिधि सभा 
दयानम्द भवन दरासलीला सेदान नई दिहली-२ 








छः अययक इनक 


हत। पायोरिया कक 
के लिए उपयोगी 
आरबेंदिक औषधि 














दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्र ता 


(६) ० इसाप्रस्य लायुवक्क 
स्टोर, ३७७ बांगशी चौक; (१) 
बे० गोपाल स्टोर १७६७ 
रोड, दरोटला 
दिल्‍ली (३) थे» पोपाल छण्ण 
चजपामल चदह़ा: येद  बायार 
पह्ठाड्य थ॑ (४) थे शर्मा जादू: 
बेंदिक कफार्यससी पड़ोविया रोड, 
केमिकल बाण, पश्ली बढाला। 
लखारी धावसो (६) ले ईपशार 
सास किकाण लाल, पेवब बायार 
योती धयक्त (७) ली बेल सोमसेक 
झासत्री, ६६७ साजपतराय भाकिह 


च्याय (पे कि धुपर वायार; कात 
दमन ना" |. हंस, (8) को बंध गाव आाथ 
से बनी लभफारी ११-घकर माक्षिट, दिल्ली । 
आयर्वेदिक और्षा्ि 

शाखा कार्यात्षय ।-- 

६३, गली राजा केदार नाथ 
चादड़ी बाजार, 
फोन नं० २६१८७१ 


रखि० ब० हो» (सछों०्) १७थच 
॥. 2. 68657 


शार्षदेशिक धाय्ाहिक 


ग्रायं त्रीर दल के बढ़ते कदम 


देद प्रशाएअण्डल दिल्‍सो बेहात 


वेद प्रथार मण्डल दिल्सो देहात की धोर सै दिवांक २३-१-६० को 
धार्थ साल राज उनर पालभ कालोयी में बसम्तोत्सवथ एवं हकोकतराव 
बलिदाद विवस स्वामी घाउन्दबोद सरस्वती को ध्यक्षता में समारोह पूर्वक 
सम्पन्य हुपा । इस धदयवसर पर ढा० धर्मपास धायं, डा० पुरेसा प्रदाध्, 
ढा० प्िवकुमार शास्त्री; धात्राय ध्रुतीति भाव॑ धादि बविहायो ने थबता का 
प्राय दक्षंत किया । सण्डल को शोर से बद्ध मजतोपदेशक पं० हरीक्षचन्द 
धादे को सम्माधित किया वया । मण्डल के बुवा धध्यक्ष प० उदय अरष्ठ ने 
धात्त भे सभी का कायवाद करते हुए धमी भायों से एक छुट होकर ससपंज 
धाव से कार्य करने ढो थपीस को । 


--क्षेत्रपास धार्ये, (बार सचिव) 
दक्षिण भारत थें हाय धोर दल 


कर्माटक प्रान्ठ में धाये दीर दल के काये को गति देने के लिये प्राग्त के 
सक्तिय कार्टेकर्ताशों का शिविर ६ से ६ अधबरी तक ४ देवग्रत दायाद॑ हए- 
प्रधात सन्‍्चालक को धध्यक्षता में धार्व समाज यूसलवर्गा एवं थार्य बीर दस 
हारा सथावा गया। प्रान्त में द् के कार्य को सम्भालन करते के लिये 
विम्ध सधिकारी विशुक्त किये यये ! 
प्राग्तीय सज्धालक 


थी राममोहन धाय॑ इम्त्रोदियर बेंतलू र, शो भोविन्दराव ध्यार्द मण्डसपति 

श्री हो रासाल धार्य मरत्री, थी चन्द्रकास्त धार्य व्यायाम प्िद्धक दल के 
कार्यकर्ताओं ने धागामी दीपायशी धदायकाक्ष मे विश्वास छिक्षिर समाने का 
विश्यय किमा । तगर को दोदो थाद़े समालो ने श्षविविर व्यवस्था का थार 
छापने ऊपर लेने का धाश्वातव दिया है । 


ग्रयार हभियाम 


हारे बोर दस के सप्प्रधाव सझ्यालक ढड़ा० वेबब्रत भ्राषादे 
३ वर्ते,क्पटूथा ऐ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कर्वाटक धोौर गुजरात पें धार्य बीर 
"अल टी क छिविरो का थायोजस करके लोटे हैं! धापने २० धष्टूथर से 
हक तक झण्डवा(मध्यप्रदेश) १२ २० गवम्दर भुरुकूस येडर्ी (महाराष्ट्र), 
६-१० दिसम्बर धाय॑ं समाथ परली बेबवाव, १६-३१ दितम्दर धाबें समाज 
लातूर १-४५ जबवरी गृलवर्या (कर्वाटक), २२-१३ जतदरी सूरत, बरुकुस सूपा 
(यूजरात), मे छिबिरो का प्राशेजन एवं क्ासाह्रो की स्थापदा की है। एव 
धमसी खिकिरो मे शथानोय धाय समाजो का पर्माप्स सहयोग रहा । 


ह्रायामी प्ीष्मावकाश में ध्याय समाज पिपरी (पून्रा) हरा ३-१३ मई 
हक ध्ाये बोर दस झ्िविर सयाने को भोरणा को है। पदसो भांति शाग बोर 
-- इस सच्यहदेक्षके श्रचिण्हाता थी सक्ष्मीथारायण जामंद ने 
में सिबिर श्ायोजव का विश्यय किया है। थी मावली भाई प्रधान भुरकुस 
होप्याबाद ने थी पूरा सहवोग करने का धाइवासत दिया है। दोपायलोी के 
ध्यकाश् से गुरुकूत बेडसी, धाेसमाल परसोी एश कर्वाटक में सिबिर लयाने 
का लिएच्य किया गया है। गुरुकुल सूपर (युजरात) से भ्रार्थ बीर दल की 
शाखा स्थापित करके उसे वियमित भलाते का धारवासव भरी ध्रुरेश रत्नाथी 
झपबध्यायाम छ्िक्षक ने दिया है । 


झाय बोर बल ऋषि का स्वप्त पूरा करेगा 


धाग बार दल प० ६० प्र० जिला सु. बयर में धायं बोर दस के 
झाला, दिवरो की धृम्त मन्री । गत दियो धाय समाज घई मन्डी शु० वनर, 
धाय॑ समा याधी कासोतो मीरापुर, कम्हेडा, सभी में २०० धाव धीरों 
को प्रशिक्षण दिया यवा श्री धर्मवीर धाय व्यायाप छिक्षक (कयबा) ते 
कडकती सर्दी में भी बच्चों के धम्वर ईंश धक्ति राष्ट्र भक्ति रो माववा 
जर के भाव शमाजो मे एक गति सी दे दी । 
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शायें समाज कस्हेडा में ७ (-. वर्य' बीर दस का 
छिविर जिला सभा मु० सगर की शोर से लधावा ..... जिसमें कम्हेडा, 


तुमशपुर, नॉमल के ५७ धाव बीरो मे व्यावाम प्रशिक्षण, वीड़िक पस्िक्षण 
आप्त किया । दिलांक २७ को एक कोचा थात्रा का धापोधत किया गया। 
व्यायाम प्रदशंनत--२८ ता० को प्रातः थक, बद्घोपवीत संस्कार के 
परषात पी० टी० मार्थिय, डदल शेजियम दण्टदेठक लाठो शांदि का प्रदरशंद 
हुपा । जिला धरा में तियुक्त भरी घमेवो९ श्ायं व्यायाम शिक्षक ने कड़कतो, 
धुर्ण; कोहरे में जो बच्चो में बेदिक सत्कृति दैशपकित की सावना धरकर 
छा बोरों की धाव' सकजअ का सच्चा सैंगिफक बताना। वेदिक वारो ते 
झा वीरों ते इसको स्वीकार किया। 
“-भर्मबीर धास व्यायाम खिक्षक 
धात्रे बीर दस धवपया 


राजकीय उ०भा० विखालय घोण्डा मैं जाये बीरों का प्रदर्शत 

१-विज्यालम के सम्दर २६ जनवरी का ढार्मक्म २४५ दिधम्बश को 
सताया गया । ध्यक्ष फड्डरामे के बाद धाय॑ बोरों ने थो २ ० ८. में भी हैं, 
मार्ड धाफ धौगर परेश करते हुए प्रवानाचाव' थी को दिया । 

२--घारव बीरों ते स्कूति दायक व्यायाम (पी टी ) के दस भ्रम्यात ड्ूम 
पर व्यवकत्यित व मतमोहक ढय ते किए । बण्ड, बेठक एव धासव का पदह्ंफ 
थी सशहदीय रहा | श्वन्त में जाता का अदर्शत व छुरी का प्रदर्शत देशकर 
सो प्राधाकवाचा् महोदय थ सबधंभागनाचाय महोदय, क्षाल्त्री श्री एफ. चोधरी 
साहय शथा समस्त धष्दापक बर्म ने भूपते हुए छा बीरों की श्रशता ढो 
धोर कहा कि हमने साथतक किसी सी विजासवर्मे ऐशा,प्रदर्शव वही देखा ! 

३--महां के विधानियों मे कै शत्दबीर शर्मा (ठुतीय) शछिवराम यादव 
(चतुर्थ) १००० मी० की दोड़ में दिस्‍सो के समरत विश्वालयों कै देस में 
भाग लेकर कोतिसमान स्थापित किया । 

इस कार्यक्रम को सा्नेदेष्धिक के दिक्षक क्रा० पुरेश्तिह_ “भाधाद” 
शला रहे हैं। धौर इसका श्रेय प्रथागाचाव महोदव के साथ २ रमेशकम्द जी 
पी० टो» भाई, चोभरी साहब व योप अशिक्षक महोदय को जाता है । 

--सुरेमकॉलिह धार, स्काशाप शिक्षक 
सा आर० कौ+$ अल 


प्रसाकर सार्चसमाज (हालेड) के तने शिकारी 

१ भ्रकतुबर १६८६ को प्रम्माकर थ्ार्या शमाज रोटर डेम हासेंह के 
इ्थापता दिवस महोत्सव के परच्रात जी मताजतातद थी छत्पु, थी राधनोपाला- 
भाव॑ थो दुशूत एवं थी शावस्वकप थी तुकूत की देखरेख में समाज के बए्‌ 
धातिकारियों कह दिरवायित सर्वतस्मति से किया गया। इसके धनुसार-... 
पण्डित थीवम यणेश्ष--धमापति, पश्डित रामदेव राम्रवतार--धपत बापहि 
पएण्डित हरिविदेष र---मन्‍्त्री थी शामशिताबव--उपमन्भी, औ बहादुर थी- 
कोबाध्मक, थी रागनतान थो--कोवाध्यक्ष, थो दभारत्य पथेश--स्वचस्‍्थापक $ 

पगाकर धागे समाज रोटररेम के समापतित्व थी थीवन वणेक्ष की 
धष्यकषता में धागे बोर दस रोटरडेम के ह्रंणिकारियों का चयन किया गया । 
इसके धनुसार विम्य झब्िशारी धुने पद्रे है. 

भरी राजमोपादातार्य शुकूत---सश्डलाध्यक्ष, भी राजैशलाल सा... शाला- 
जायक, श्री विजयमजवेश -..श्पप्मालातायक, लो श्ानस्वकप दुकृत -सवारति, 
थी ओगायाय भवेक्ष--मर्त्री | 


सावंदेशिक प्रेस दरियागल वई दिल्‍्लो में भुडिश तथा उज्यिदायशद साएगी भुडक धौर प्रकाशक के लिए 
तार्यदेश्िक सार्द भतिविकि शथा महति ददापन्त धबव, बई दिलली-२ से अफादित । 






सृष्टि सम्बत्त' १९७२९४९०६९० 
बर्षे ९६ धांक ५] 


दयानन्दाब्द १६४ 


यजु ० १७-८४ ॥ 
हिन्दी अर्थ- (हे गहस्थ, तुम) स्वावलम्बी, सुन्दर भोअन 
करने वाले, तपस्वी जीवन व्यतीत करने [वाले, ग्रहस्थ धर्म के 
पालक, क्रीडाशील, दाक्तिशाली और सदा विजयी हो । 

--ह० कपिलदेय हिविदी 





दूरभाव ॥ ३२७४७७ १ वाधिक मूल्य २५) एक प्रति ६० पैसे 
फाल्युन धु० १४ खं« २०४६ ११ मा्चे १९६० 





पंजाब के हालात निरन्तर बिगड़ रहे 
नई सरकार की कमजोर नीतियों के कारण फिरोजपुर 


फिरोजपुर ४ मार्च । 

जिसा फिरोजपुर के प्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने से यह कु 
सच उसर कर सामने आया है कि इन गांवों ये आतंकवादियों का 
सामा बड़ी तेजी से फेल रहा है । पंज्ञाव के राज्यपाल भौर पंजाब 
पूखिस के उच्च ध्धिकारी भले ही में सुधार के दावे करके 
कबूतर की तरह भांखें मूद ले है 232: यह है कि कोई 
वृंजाबी अधिकारी न तो यांवों का दयुरा कर सकता है भोर न ही 
यह डरे भौर सहमे हुए ग्रामीणों के काथ रातें बसर करने का साहस 
करता है । $ 
मगलू, मल्लांवाला, मद्दालम शैया जीरा क्षेत्रों के गांवों यें 
आतंकवादियों के डर से सैकड़ों हिन्दूं परिवार पल्रायन कर चुके हैं । 

दजंनों कत्ल हो चुके हैं शोर एक करोड़ रुपये से ज्यादा की 
रकम पिरोती के रूप में श्रातंकबादी प्राप्त कर चुके हैं। उनका 
ताथा छक्षिकार धर्मकोट क्षेत्र है| क्षेत्र के गांव लारा वाले मे झ्ातंक- 
वादियों भौर पुसिप्त के मध्य सख्त मुकाबला हुप्ला जिसमें पुलिस 
का एक टुक नम्थर १००५ जला दिया गया। 

कुछ सप्ताह पहले धर्मकोट क्षेत्रके शंलर मालिक श्री जीवन 
कुमार का अपहरण कर लिया गया था। लोगों का कहना है कि 
१० लाल रुपये प्राप्त करके आतकवदियों ने उसे रिहा किया । धर्मे- 
कोट क्षेत्र में ग्रातंक की लहर दौड़ गई है। 

भर्मकोट के बाजार 2-६ बजे पूर्ण बन्द हो जाते हैं और हर 
तरफ सम्गाटा सा जाता है। पर्मकोट और कोटाई साखा और कोट 
ईसालां से ९५ परिवार पलायन कर घुके हैं। मवख्‌ से प्रतिदिन एक 
दो दूक्‌ आतंकित परिवारों का सामान ले जा रहे हैं। 

इस केश के एक दर्जन राईस शंलर और 2१२ ईटों के भटूटे 
बन्द पड़ें हैं। भातंकयादी इन गायों के बाजारों ये क्षस्त्रों से खेस 
होकर बड़े आराम से भूमते हैं । 

आंगों के भ्ात॑कवादियों हारा पोस्टर लगाये जाते हैं। जिसमें 
कोई न कोई आदेश होता है जेल्ले घर के दरवाजे शूले रखो, कुत्तों 
को सार थो कराब मे पियो, पुलिस और पटवारियों का बहिष्कार 


से पलायन ने जोर पकड़ा : अ्रनेक दुकानें बन्द 





दितीय वनवासी श्ार्य सम्मेलन को 
जोरदार तैयारियां 


धमरक्षा महाभियान की क्रान्तिकारी लहर 
शुद्धि भ्रानवोलन का सुदर्शन चक्त नए कोरतिमान को भोर 
सभा के शुद्धि कार्यक्रम के लिए विलखोलकर दान दें 


दिल्ली ₹ मार्च । सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने देश भर की आये समाजों तथा 
राष्ट्रवादी हिन्दू जनता से अपील की है कि भारत की एकता, 
अश्षण्डता भोर सुरक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन में सभा की सहा- 
यता करे । 

स्वामी जी ने अताया कि आगामी १७ १८ मार्च को रायगढ़ के 
सलकख्िया ग्राम मे द्वितीय वनवासी ग्रायं सम्मेलन का आयोजन 
समारोह पूर्वक हो रहा है इसमें कम से कम पाच हजार भूले भटके 
विधर्मी बन्धु स्वेषछा से वेदिक धम मे प्रविष्ट होंगे। गत वर्ष 
सीतापुर के वनवासी आये सम्मेलन में लगभग ६ हजार लोगों ने 
वेदिक धर्म स्वीकार किया था। 

स्वामी जी में बताया कि इस कार्यक्रम पर कई लाख रुपए का 
व्यय होगा ।णुद्धि आन्दोलन के कार्यक्रम को तेजी से भागे बढ़ाने 
के लिए उन्होंने देश की धामिक तथा राष्ट्रवादी जनता से अधिक 
से अधिक सहयोग देने की ध्रपील की है । 

सबच्चिदानन्ध क्षास्त्री 
सभा-मनन्‍्त्री 


करो, गांवों के फगड़े खालसा पंचायतों के सामने रखो । गांवों में 
बनी चौकियों पर तैनात होमगार्ड तथा एस०»पी०ओ० जवानों को 
चेतावनी दी जाती है जिससे डर कर वे अपनी नौकरियां भी छोड़ 
कर जा रहे हैं। 





4 सम्पादक--खज्िजदानन्द शास्त्री 


. साथ्थदेशिक साक्षाहक 


१ह बार्यच ६६६० 


.७ कश्मीर में सरकार युद्धस्तर पर कारंबाई करें 


५ 
कर मी 
दिल्ली ५ मार्च । काश्मीर की वर्तमान स्थिति पर सावेदेलिक 
; पैतिनिधि सभा के कार्यालय में विभिन्‍न सूत्रों से जो जानकारियां 
प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि काश्मीर में इस समय 
आतंकवादियों की सहायता से पाकिस्तान ने अधोषित युद्ध लेड़ 
रखा है । वहां इस्लामी राज्य की स्थापना के श्रयत्त हो रहे हैं। 
लूटपाट, झ्ागजनी, बलात्कार प्रादि अनेक प्रकार के अत्याचारों से 
काश्मीर के भ्ल्पसंस्यक हिन्दु-सिख जान बचाकर भपतने धर-बार 
छोड़कर पलायन कर रहे हैं। उन्हें विस्तर भी नही ले जाने दिया 
जा रहा है। रूविया भ्रपहरण भौर ४ आतंकवादियों को रिहा कर 
देने से झलगाववादियों के होंसले बढ़ गए हैं भौर पुरी घाटी में 
पाकिस्तानी भाष्डे फहराये जा रहे हैं । मार्च के स्‍भ्न्तिम सप्ताह 
तक हिन्दू सिखो को घाटी छोड देने की धमकियां दी गई हैं। उन्हे 
सम्पत्ति छोडने पर अनेक प्रकार से विवकश्ष किया जा रहा है । भत्या- 
चारों की लोमहर्षक स्थिति को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
सा्वेदेशिक आय॑े प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने मारत सरकार से ओरदार माग करते हुए कहा कि वह 


कश्मीरी सिक्‍खों पर श्राफत 


खालिस्तान के मतवाले सिक्‍सखों की यह विशेषता है कि इन्हें 
इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं कि पंजाब के बाहर के धसिवक्षों 
पर्द हमकी कार्यवाही का क्या असर होता है इन्हें इस बात की भी 
परवाह नही है कि इनके एक-एक अमल से पंजाब से बाहर रहने 
वाले हजारों सिक्खों के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है । 

जरनेल सिंह भिन्‍्डर वाले से प्रश्न किया गया था कि आप 
सिगस पन्‍य के लिए तडप रहे हैं लेकिन जापकी हरकतों का पजञाव 
से बाहर के सिक्खों को जो खामियाजा भूगतना पड़ता है इसको 
भी आपने कभी सोचा है। तो उसने उत्तर दिया कि वह सिक्स 
पंजाब चले झाये भौर अगर यही आते तो वहू जाने और उनका 


काम । 

अरनेल सिंह के कहने पर कई सिक्‍्ख पंजाब में भाकर प्ायाद 
हो गये, लेकिन अमी इनकी थकान भी दूर नही हुई थी कि इन्होंने 
फिर से थोरा विस्तार गोल किया भौर वापिस झपने प्ाबाई घरों 
को जाने के लिए तैयार हो गये इन्हे दो दिन में ही पता चस गया 
कि इन खालिस्तातियों के दिलों में श्राम सिक्‍खों के लिए कितनी 

हमदर्दी है । 

ऐ अब पित्त नवाज कश्मी रियों को उनसे ओ सहानुभूति है 
इसका नमूना भी सामने था रहा है। एक धन्दाजे के मुताबिक दो 
हुआर सिक्ख खानदान इस वक्‍त जम्मू के शरणार्थी कंम्पों में पड़े 
हुए हैं। यह सब वह हैं जो अपनी जान बचाकर काश्मीर से निकल 
रहे हैं। पाकिस्तान समथंको ने इन्हें ता अलफाज में कह दिया 
कि वहू उनकी नजरों में सन्देहप्रद हैं सौर अगर अपनी जिन्दगी 
चाहते हो तो काश्मीर से चले जायें। इस तरह इन सिक्‍्खों को 
आज से ४२ वर्ष पहले के हालात से गुजरना पड़ रहा है। 

वहा के मुसलमानों से हिन्दुस्तान में उधम मचाने के लिए 
योजनाये बना रहे हैं। साफ है कि सिक्ख नेता इन मसलमानों के 
कदमों पर गिर रह हैं। वास्तविकता तो यह है कि हर पाकिस्तानी 
मुसलमान अपने दिल मे सिक्ल्लो को अपना दुश्मन मानकर और वह 
सदियों के इतिहास को भूलने को तंयार नहीं है । 

(प्रताप ४-३-६० के सौजत्य से) 


धारा ३७० भ्रस्थायो व्यवस्था, उसे रदृद किया जाय 
शार्यतमाज को भारत सरकाश से जोरदार सांग 


दुसमुसनीति का परित्यास करके काश्सीर में वुद्धस्तर की कारंवाई 
करे और देश को बचाने के लिए यह घावश्यक हो गया है काश्वीर 
को सेना के हवाले कर दिया जाये। 

स्वामी जी ने धारा ३७० के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा कि 
यह प्रस्थायी व्यवस्था थो। प० जवाहरलाल नेहरू ने भी इसे 
अस्थायी बताते हुए कहां था कि बीरे-भीरे विसते-विसते घिस 
जायेयी । भारतीय जनता पार्टी ने घारा १७० के विषय में जो नीति 
अपनाई है, उसी कारण भाजपा को जनता से व्यापक समबंन 
मिला है। 

स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमन्त्री श्री 
राजीव गांधी को उन्होंने पजाब झौर काश्मीर के विषय में भने> 
धुकाव दिए थे किन्तु धल्पसंख्यकों की तुब्टीकरण के कारण उन्होंने 
उस पर आचारण नही किया जिस कारण उनकी पार्टी को भारी 
प्राजय का सामना करना पड़ा है । स्वामी जी ने वर्तमान केन्द्र 
सरकार से अनुरोध किया कि वह भी अल्पसंस्यकों की वेशाली पर 
चलने का प्रबत्त न करे, नहीं तो देश की जागरूक जनता इसे किसी 
भी अवस्था में बर्दाश्त नही करेगी । स्वांगी जी ने इस विषय में 
प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिह को भी विज्लेष पत्र लिखा है। 

सब्जचिवानम्द झास्त्रो 
समा-मन्त्री 


सावंदेशिक पत्र के स्वामित्व झ्रादि 
सम्बन्धी विवरण 


फामें ४-विवम ८ 
(प्रध्ठ एप्ड रथिस्ट्र खत धाक झुक ऐक्ट) 

प्रकाशक का स्थाय-. महथि दयावन्द सबव, रामलोता 
मैंदाब, बई दिल्‍ली०२ 
प्रकाक्षण का समब-- प्रति बृहस्पतिथार धौर शुक्रवार 
मुद्रक का घाम-- सब्च दानम्द छास्त्री 
राष्ट्र वता-- मारतीब 
बता-. सा्वदेश्षिक धार्द प्रतिविथि सबा 
३/१ भ्राशफधली रोड, संह्दि दयासम्य सयल 
रामलोसा मेदाव, बई दिल्तो-२ 
शम्पादक-.. शद्या मन्‍्त्री थी तब्विदावत्य सासत्री 
राष्ट्रीया--- भारतीय 
पता-- पूर्षयत 
थो व्यक्ति पत्र के स्वामो हैं; सा्वेदेशिक शा प्रतिनिधि सदा 
जामीदार वा हिस्सैदार हैं सम्पूर्ण पू जो पभ्र की स्वामिती है । 

के १ प्रतिशत से प्रधिक हिस्तेदार हैं 

उसके बाम व पते 


मैं सज्चिदातत्द शात्त्री इस नेल बम के हारा घोषणा करता है कि 
एपबु कत विवरण जहां त₹ मेरा जब एय विश्वास है सही है। 
सब्यिदानर्द शास्त्री 


प्रफाक्षक व मुश्रक 





समाधा३ . 
बहत्त पर्व एय बोर इकोकत राय दइलिदात दिवस महुति दवावम्द अवास 
कूटो सागर पर हवं धोर उल्लास के वातावरण में ध्राय समाय बदायू द्वारा 
स॒म्पस्व हुधा । धार्व समाज बदायूं के भतिरिक्त धनेक सलामालिक सखृतनों 
ने भी जाय लिया। “-भह्देसा कुमार 


११ मार्च (११० 


सावदेधिक स्ाष्ताहिक ३ 





समभ्पादकोय--. 


लहराती हे खेती दयानन्द की 


बाढ़ टूटो नहीं है ? नई पीढ़ी को ? 

आायों में विज्ेष-+ 

पिछले भंक में लिखा पढ़ा था कि भनुभव के ५ दिन उसमें 
गुरुकल कांगड़ी और गुरुकूल महाविद्यालय ज्वालापुर की संक्षिप्त 
चर्चा की गई थी । वास्तविकता यह है कि-- 

पुरातन को धंजोकर थुराने विद्ववानों की घरोहर को भ्राज के 
लोगो की मानसिकता को मैं क्‍या कहें ! जो चाहता है कि इनका 
कूछ इतिहास लिखू । जिन्होंने पुराती पीढ़ी की अमर गाथाओं तथा 
उनकी थाली को भ्राज भी ण्यों की त्यों सुरक्षित रखकर भावी पीढ़ी 
का नय निर्माण कर रहे हैं । फिर हम कैसे कहते है कि नई पीढ़ी 
न ही श्रा रही है उन्हे ही देखने के लिये यह लेखभाला चलाई जा 


| 

का समाज के क्षेत्र में इत दो गुरुकूलों गुदकूल कांगड़ी भौर 
महाविद्यालय ज्वालापुर का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने देश-जाति 
शर्म तथा शिक्षा जगत को अनेकों प्रकार के विद्वान पैदा करके दिये 
जिससे इन संस्थाप्नों का यश अक्षुण्ण तथा गौरवमय है। विगत 
हृटिहास को झाप यत्र-तन्र पढ़ते ही होंगे। 
परन्तु वर्त्तमान कया है-- 

मैं उनसे कहना चाहता हेँ कि जब आप कहते हो कि शार्श 
समाज में नयी पीढ़ी नहीं आ रही है तो कभी सोचा कि अपने-अपने 
बच्चों को कभी आयंेसमाज मन्दिरों में या उन गुरु के कूलों में जहां 
बे मट्टी से तपाकर कुन्दन बना खरे स्वरणंमय जीवन के व्यक्ति 
तैयार किये जाते हैं । 

के माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने श्पनी सन्‍्तानों को अपनी माया 
ममता से दूर कर ऋषि के मिशन कई राही बनाने का संकल्प लिया 
है। वही छात्र जैसे भी है वे उसी दक्ष में भ्पता भविष्य बनाने में 
तललीन हैं । | 

वे झाचाये भी धन्य है ? * 





- नई वीढ़ी पर 
सम्पादक की लेखनी से आयामी प्ंकों में भी 


पढ़कर अनुशीलन करें | 
--सम्पादक 


जो आज की विकट परिस्थितियों में गुरुकुल की चार दीवारी 
में उन बालकों को बाहर के बिगड़े वातावरण श्राते हैं भाप सोचिये 
कि उनके जीवन को वया मोड़ देते में क्या-क्या /कठिताइयां श्राती 
हैं। इन राहों पर चलते-चलते थोड़े ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंच 
पाते हैं । 

कुछ शुरु में कुछ मध्य में आकर विचलित होकर वापस अपने» 
अपने घरों की ओर हो जाते हैं । 

फिर भी वह द्वात्र जितने समय पर भी इस वातावरण का 
सान्निध्य पा लेता है उस पर ऋषि दयानन्द की छाप ऐसी पड़ती 
है वह मिटाये नहीं मिटती है । 
इस श्यृंखला में-- 

१--गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय अमर वहीद स्वामी श्रद्धा- 
नन्‍्द जी का झौर २--गुरुकुल ज्वालापुर महाविद्यालय स्वामी 
दह्यनानन्द जी महाराज का इन महापुरुषों का चरित्र चित्रण कहां 
तक करें आये जगत्‌ भली भाति परिचित है । 

स्वामी श्रद्धानन्द का गुरुकुल कुरुक्षेत्र इन्द्रप्रस्थ भ्रादि कुलों को 
जन्म दिया वही पर स्वामी दक्यंनानन्द जी ने सिकन्दराबाद वहीं 
वुन्दावन सूर्यकुष्ड बदायू' जो अभी तक अपनी स्थिति बनाकर 


जीवित है विरालसी कालिज बन गया, पोठोहार पाकिस्तान मैं 
चला गया । 


ग्रुरुकुल कांगड़ो के साथ कन्या गुरुकुल देहरादुन भी अपना 
महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। भावी पीढ़ी में बालकों के साथ बालि- 
काओं का स्थाभ भी महत्त्वपूर्ण है। कन्याओं में ऋषि का ऋण ही 
काम कर रहा है झाने वाले समय में इन दोनों गुरुकुलों का भूत- 
काल से भी अधिक भविष्य की निधि निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभायेंगे। 

और उन लोगो के मुह बन्द करके कि नई पीढ़ी नही आ 
रही है । 
दर सोचेगे यह तो कुछ कर रहेगे पर तुम क्या कर रहे हो । 


पंजाब के श्रातंकवाद की छाया में हिन्दू कैसे जी रहे हैं? 
तलबण्डो भाई (फिरोजपुर) के हिन्दुश्नों को श्रातंकवादियों द्वारा भेजे गए 
गुरुमुद्धो पत्र का हिन्दी रूपान्तर 


अब आपकी बारी है। बस थोडी सी तकलीफ देनी है। सिर्फ 
पाँच लाख रुपए की | एक लड़का आपका ले ही जाना है। चाहे 
झ्राप कितनी ही क्‍यों न बचत कर लें। पर हम नही छोड़ेंगे, यह 
हमारा निशाना है। वैसे हमारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है । पर धीरे- 
धीरे पूरा करेंगे । मण्डी से जाना नही, सिर्फ एक करोड रुपए इकदूठे 
करने हैं। जिसमें आपका नाम भी है जो कि हमें अभी बताया गया 
है। अब हमारी पार्टी काफी मजबूत हो चुकी है । यह सब झाप 
लोकों की ही मेहरवावी है। बस अब प्रापकी बारी है। आपका 
कोई लड़का हमारे हाथ लग गया, हम नही छोड़ेंगे । ले ही जायेंगे । 
शाहें आपके घर से क्‍योंन लेकर जाना पड़े। बाकी कौन सा 
झसलसा आपके पास है, वह भी हमें चाहिए। यह सारी बात भ्ापको 
पहुले ही बता दी है। ताकि भाप पैसों का प्रबन्ध कर सकें, क्‍योंकि 
एक दम इकटूठे करने मुश्किल हो जाते हैं । एक बात भौर बता दें 
किसी बिचोंले को बीच में नडढालता क्योंकि बात हमारी भौर 
आपकी है आपने ही इसे हल करना है। पुलिस को बताने की 
जरूरत नहीं है । इससे नुकसान ज्यादा हो सकता है । हमें तो पैसे 


कही भौर जगह से भी मिले या नही, आपका लड़का वापस नहीं 


यह घमक्ी तलवन्डी भाई के लगभग ४० हिन्दू परिवारों को 
पंजाबी मे लिखा हुमा पत्र प्राप्त हुआ--इस घमकी पत्र को पढ़ने से 
कौन व्यक्ति होगा जिसमें भय और दहशत पेदा न हो---यही सब हो 
रहा है पजाब सें । 


जाएगा । अगर कोई चालाकी की तो आपके घर आकर आगे आप 
खुद ही समभदार हैं कि क्‍या कुछ हो सकता है ? सो पैसों का 
प्रबन्ध कर लें, पूरे पाच लाख लेने है, क्योंकि आपका कारोबार 
काफी बड़ा है। 

यह न समझें कि यह पत्र बोगस है, किसी पार्टी के पैड पर नहीं 
लिखा हुभा है । यह बात हम बता नही सकते, क्योंकि हमारी पार्टी 
बह पार्टी नहीं है, हम कोई राजनीतिक लोग नही हैं, बस पैसा ही 
हमारा सब कुछ है। प्रगर हम दो चार मर भी गए तो, हमें कोई 
फके नही पड़ता | हम ३२ झादमी हैं, वाकी मिलते पर । 


डे सावदेक्षिक सा-तांहुब 





११ मार्च १६९० 


याद आ्राता है ढाका-श्रब क्या होगा ? 


पराव धोर जम्मु-कए्मोर मे धातकथादियो झौर धलगाववादियों के 
माध्यम मे हिला; दत्याभो, लूटमार शोर तोड़ फोड की ध्ाग को हवा देने 
बाले पाकि स्तामत को द्याज स्वथ जित भयावह समस्याध्यों का सामता है 
झोर जिस तरह है कही घिन्‍ध पाछिस्तान ने प्रलय होने के लिए पर तोल 
रहा है, कहीं सूबा सरहद धोर बिशोजिस्नात भें बेच॑वी जोर पकड रही है, 
कही नश्ोली दवाहयो के तस्कर सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं, कहीं 
रह-रह कर द्षिधा सुन्तियो धोर महाथरो तथा पथाबी मुसलमानों के बीच 
दगे हो रहेहै,रही कराची बंरूत शोर 5त्तरो प्रायरलेंड का रप धारण करता 
था रहा है कही मिया तवाज प्रोफ शोर बेगम बेतलीद शुट्टा के बोच 
सट्टुमलट्ट। हो रही है धोर कहीं २० सात को पाकिस्ताव में प्रघानमम्धी 
बदलने की तेयारिया हो रहो हैं---ठसके बारे में थो कुछ पाकिस्तात के 
प्रमुख उठू सलवार वबाएं वक्‍त' धोर जग! तथा प्रश्न बी 'देधिक मुल्लिम 
मे सिशा है उसको विस्तार प्ले चर्चा हमने झपने १७ फरवरो के लेख दूसरे 
'हिद्चवर की धाग लगने वालो प्पने घर की प्राग तो बुझा लो' तथा २४ 
धोौर २६ फरवरी के लेख 'दूसरो के घर धशाग लगा कर प्लापके घर की धाग 
कंसे बुझपी ?' मे की थी । 


इस धीच १७ फरवरी छो पाकिस्तात के प्रमुख हदू' देनिक दबाए बकत 
में 'कोमी एफ$ू' के ताम से प्रकादित होने वाले स्तम्म के धच्तगत 'धब्देशे' 
सब हैडिय के साथ एक नउम प्रव क्‍या होगा ?” के शक्षोषक्ष हे छपी है, 
बिसमें,पाकिस्तात के प्रशुल ध्षायर मोहम्मद प्रफणल जफर ने पाकिस्ताद को 
धाततरिक समस्याधों का बडा हो मार्भिक चित्र प्रस्तुत किय है प्लोर उतके 
घति पाकिक्ताय की छदासीयता पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सिखा है कि 
पदि परिस्थितिया इसी प्रकार वियडतोी रहीं प्ौर पाकिस्तात शासक इसी 
हर३इ वास्तविकताधों को भूठलाते रहे तो पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा ? 
मोहम्मद धफवजल जफर की यह वज्म हम ज्यों की त्यों पाठकों को 
दिलचस्पी के लिए यह प्रस्तुत कर रहे हैं । कह लिखते हैं -..- 
किशती टूटा किस्मत फटी | 
लगती है ध्रब हर लीडर को-... 
हर एक बात सरासर झूठो --पघव क्‍या होगा ? 
गहरे होते जाते हैं 
ये प्रम्धीर धन्यरे--दिल मे मेरे 
हाकिम वक्‍त पे 
फूली की बारिध्य क्षाम सवेरे---प्रथ कया होगा ? 
धभाने वाले सुबह 
शायद भर की किरण लाए-.हमें हताए ! 
धाज की तारीख मे तो हर जाबिब 
है यह मातम--प्रवः क्‍या होगा ? 


हर लम्हा 
होती है 


धफबल 


झपरोबत वज्म वो महराई तक यदि जाया जाए तो यह बात पूरो 
तरह स्पष्ट हो जात है कि धाज पाकिहतात मे विशेष कर बह्डी 
परिस्थितिया उत्पन्स हो गई हैं जो उस समय हो गई थीं अब पूर्वी 
वाकिह्तान उससे टूटा था--हाका छसके हाथ से तिकला था। 

ढाका की धात जब स्वय पाकिस्तात के शायर मोहम्मद ध्रफमल 
जफर ने छेड दी है तो वह लिखता कदाचित धनुचित नही होपा कि 
पाकिस्‍्ताघ के शासक उस क्ाएमीर को तो पाकिस्तान से मिलाने के 
लिए बेचेंम हैं जो त कभी उसका था धोर न कभी उच्तका हो सकता है 
भगर रस ढाका धर्था त्‌ पूर्वी पाकिस्तात को कभी उन्होंने धपने साथ 
मिलाने की कथी सही सोची णो १६७१ तक उनका ध्ृपमा ही एक 
हिस्सा था । 


जरूरत तो ईमावदारी से इस बात की है कि पाकिस्तानों के शासक 
पह सोच कि क्‍या उतकी उन गलतियों (धोौर ज्यादतियों का प्रायदिचत 
ढिसी तरह से हो सकता है जिनकी वजह है ढाका ढसके हायो से विकला 
धोर क्‍या कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि इस्सामादाद धौर ढाका फिर 
है एक हो सफे--इस सबकी धोर तो किशी पाढ़िस्तावी शासक का ध्याव है 


वहीं पजाब धोर जम्भू-कश्मीर मे हिंसा, हत्याश्रो श्र विधटन की धाय को 
हवा देने में सब लगे हुए हैं--हालाकि पाकिस्तान के अद्यबार, सेवाध्यक्ष 
जतरल धससम बेम धोर तहरीके इस्तकलाल के नेता धौर भूतपुष्र बायू 
सेवाध्यक्ष ध्सगर सा जते सोग रह-रहकर यह बेताबतदी पाकिस्तादी धासको 
को दे रहे हैं कि जिस राषहते पर ये चल रहे हैं धोर जित तरह कष्मोरी 
प्रुसलमालो के गम में रात दिव जमीव धोर धापमात एक कर रहे हैं उससे 
न तो कष्मोरियो छा कोई भला होने बाला है भोर व ही ऐसा करता उसके 
धपने हित मे है। प्रव बिल्कुल यही बात मोहम्मद श्फवल ने भी कह दो है। 


एक पुराहो कहावत है कि जब भी णागे तभी स्वेरा भर्वात्‌ मलतो का 
जब भो मिराकरण कर सो तथी ठोक---भत पाकिह्तात के शासक यदि 
भारत के लिए परेशानियां खड़ा करने श्रोर उसके घमतव में बाग फेंकने की 
बजाय धव थी दोबार पर लिखे को पढ़ सर्क धोर पाढिस्तातो प्रखवारो, 
जयरल धसलम जेग एप्तर मालल धसमर ला शोर मोहम्मद ध्फबल अफर 
जेसे लोगों को धाबाज को ध्ुदकर धपने देश में मित्य प्रति गहरे होते जा 
रहे धन्य रो को ही दूर करने पर धपना ध्याव केन्द्रित कर सके तो क्षायद 
ढाका के इतिहास को कराचो में दाहराए थाने से थी वे रोढ धर्क धोर 
धन्यन्य समस्वाह्तो पर काबू पाकर धपने देश के भविष्य को भी सवार सके । 


जहा तक ग्रारत का सम्बन्ध है उससे तो सदा पाकिस्ताव का मला ही 
थाहा है शोर द्याज भी बहु उसका मला ही चाहता है--.ठसे ध्यर कर्ची 
पाकिस्तान के विदठ कोई कारवाई करती भी पडो है तो विवदाताबधा हो 
करती पडी है। भ्रव मो पाकिस्तातोी सेनाध्यक्ष ने यहो कहा है कि 
पाक्स्ताधियों को निय-श्रण रेखा का पल्मधत करके छदमोर में घुधने का 
यरत नही करठदा चाहिए क्योकि ऐसा करने पर तो भारत को गोली भलानों 
ही पढंगी। साराक्ष भारत की तरफ से लड़ाई की पहल व कभी हुई है, 
न कभी होमी । थत व सी समय है कि पाकिस्ताल में भारत के विरदध 
जगी माहोस बनाने की बजाव पाकिस्ताधी शासक धपने घर की लगो को 
ही बुझाए । कहीं ऐसा न हो कि छतकी गलत नोतिथा देश के धम्धेरो को 
झोौद मी सहरा कर दें घोर पाकित्तान की जता हो तहों स्वय पाकित्वान 
के दाद्यक भी यह सोचने पर विवद् हो आए % धर क्‍या होगा ? 
--विजय 
(२८ २ €० पजाब केसरी से साभार) 


पचास रुपये बचाइये 
बैविक धर्म का प्रचार केसेट द्वारा भी करें 


वदिक सन्ध्या हवन ग्रायत्री महिमा, महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदशामृत, वेद भारती, आये भजनावली, वेदगीताजलि, भजन- 
धुधा विवाहगीत मुसाफिर भजन सिन्धघु, पथिकर भजन सिन्धु वैदिक 
भजन सिन्धु मह॒ि दयानन्द सरस्वती भवित भजनावली, श्रद्धा 
आदि उच्चक्रोटि के भजनो वेदमन्त्रों तथा उपदेक्षाद के मधुर 
संगोतमय २३ कंसेटो का पुूरां सेट ४८५ रुपये का है, जिसे केवल 
५१४ रुपये मे मगवाहये । 

डाक व पेकिंग व्यय भी हम करेंगे। 

आप केवल ५३६५ रुपये का डाफ्ट या मनी आडर या धैक 
भेजकर आंदेश दे तथा २३ कैसेट घर बेठ मजबूत पेकिंग में प्राप्त 
करें। यह छूट ३० भ्रप्नेल १६९० तक ही है । 





मंगयवाने का पता दिल्‍ली में प्राप्ति स्थान 
संतार साहित्य मण्डल सथुद प्रकाक्षम 
१४१ सरस्वती चौक २८०४ गली आयंसमाज 
मुलुण्ड कालोनी बाजार सीताराम 
बम्बई-४०००८२ दिल्ली ११०००६ 
दूरभाव ५६१५१३७ दूरभाव २६५२३१ 
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सावदेक्षिक साप्ताहिक भर 


आज श्रावश्यकताहे भ्रायंसमा जको श्राचा रसंहिता पालनको 


न्नह्‌० महैश विदज्यालकार 


बेदिक चिन्तत ससार में आचोगतन एव भ्रेष्ठतन है | सृष्टि के भारम्ध 
हे आायोबात के कश्याण धौर मानवोत्याव के सिए ईएवर,ते बेद शाव दिया । 
इलोजिए गैद तर्भगाप्य एन उर्वहितकारो हैं। बेद ही मादव को मूल धाचार 
शहिता है | सार्ये शमाथ वेदिक दिन्तव का पुराणा है। इसलिए रसते 
कोषणा! करके कहा “वेद सब सत्यविद्याध्रों को पुस्तक है” ऋषि दयावग्द की 
आापार छुए व तप त्याग सफत्मा से हमें पुत: बेदों का यवार्थ स्वकृप, महत्ता 
एपयोगिता तथा व्यावहारिकता का बोच हुआ | ऐसी देवोव स्वथिम थोर 
सारशुत सम्पदा का बयी धार्यश्रमाण प्रपयों ध्राग्तरिक पीटा से क्षुष्य, ध्र्तांत 
सीमित एव सथर्भे रत हो रहा है | इसके सूल भे मूल हो रही है उसी का 
परिणाम सामने है। मिम्द बातों को प्रसधिकता एपादेयता एवं ध्यवहारि- 
“कता विधा रणीय तथा चितततीय है । 


जामिकता धोर नेतिकता का धभाव- 

धाई समाज का धतीत व शामिकता प्रौर गैंतिकता का धपूर्व बची रहा 
है। इसके समाज मरिविरो, तबटठतो, समाधो, सस्याधों धोर लोगो मे घाविक 
सेतिक, तथा जोगद भृल्यो को प्रधावतता होती यो । विचार 4 चरित्र धादक्षं 
घूसक रहा | उठ्तो के फलस्वरूप लोग धभाय समाज से प्रधावित तथा धाक- 
वित हुए । धाथ ये जीवद मूल्य ध्ादर्श तथा नेंतिक भावना धीरे-धीरे क्षोण 
हो रही है । हमारे मे घामिकता पट रही है | धाडम्वर, प्रदर्शव व बहुरगिता 
बढ़ रही है । थोबत धौर व्यवह्वार का वाह रूप कुछ योर है, धान्तरिक 
अथार्य रुप कुछ धोर है । रुथदी कुछ, करणी कुछ है। इसी कारण वथायी 
अमाव पहीं पड़ रहा है।सोग वेदकथाएं, उपदेश, माबण धोर बड़े-बड़े 
सम्मेलन सुबते हैं। थोड़ो देर से थरावइ रूर देते है . क्योकि सुवने वासा 
धोर हुनाने बाता दोयो ही मूल पै हटे व कट हुए हैं | 

बहां भ!पिकता, तैेतिकता, विष्ठा'धौर धाल्या होगी वह्या व्यर्थ के 
ऋंषड़े, सबर्थष तथा पदश्तिप्सा ई गिगो | पूर्व नेता, विद्वाल, ढपदेश्क, 
पुरोहित सभी भाभिक चायदा से धाम होते थे । सेवा घोर त्याम सावदा 
से काय करते ये | ऐसे धादतं विभारों का धमाव होने सवा है। धाव हमारे 
धमांथ मम्बिरों, सस्याधों धोर स घामिकता, परचित्रता सात्विरता 
तथा नैतिकता की स्यूबता होती जा रही है! जो स्पात घसं के केस ये । वे 
अशयसाम के कैम्त बतते लगे हैं। जहा शैयवसाय की स्ावता धाती है। वहा 
'विर्माण शोर प्रधाव पीछे छूट छाता है यह व्यावसामिक प्रवृति हमारे सम- 
ठक्ो थधोर सस्याश्रों को बीरे-बीरे चुत की तरह लोक्षता बता रही है। सब 
अगह पेंसे की पुआा महत्व दिया था रहा है | परिणाम सामते है घत तो था 
यया । बनें छुट दया । प्रवन तो कम यए्‌ । बेठते वाले छूट गए । व पक्के 
है बेठते वाले कच्ये हैं। ऊपर का सामात बत रहा है । साथव तही बय पा 
रहा है। यही धाज को चयंकर समल्या है ? यहो सबसे बडी समाज के 
सासने चुनोती है। यही ज्वलन्त प्रतत है। इसका समाधात, विराकरण व 
क्षपाय कहीं हैं तो वह बेंविक चिस्तस के पास हैं। ध्ाव' समाज रो विदार- 
आरा व पस्तव्तो जिसतत में है। भ्राय समाय के मन्दिर के प/स है | काक्ष | 
दम धपते स्वक्षप को, भ्रपदोी पहुचाव को, धपते दादित्य को श्पतयोी धरोहरको 
शनभ लेते ? श्रपने श्ुुदर स्वायों ते, झपने बह के विस्तार से, भ्रपदोी पदलिप्सा 
की भूछ से ऊपर उठ धाते ? तो विश्च्चय हा ससार को सनृमंद का धमर 
अऑम्देश दें धकते है । 

जायज स सार बढ़ी तेथी से विवाद को शोर बढ़ रहा है। मोतिकता 
शोर विजन के जनत्कारों ने मनुष्य को बुद्धि को इतवा धास्दोशित, उदय, 
अप्ास्त धोर वेचव फिया हुसा है कि मागव का हृदय पक्ष बडी तठेवी से पीछे 
छूटता था रहा है । उदमें पथुवा, दिता करता, शुद्ध, कठोरता थविकार- 
खिप्सा, धबह भर बोत की भावका अचानता बढ़ रही है । देसे में सभी पथ 
इम्पल्दाय, मगहय कौर शुकारक चसबठय भावव को समझाने बोर वही दिव्या 
देंगे में शलफल हो रहे हैं कोईं थी भसतस प्रथ को सफ़्दे ध्रत्नों मे श्ास्त करते 
-का आर वहीं बताना रहा है| कितों को इतनी पहरी पकड़ वड्हीं है कि बह 
अन्ा उके कि कार, कोन, सोच, मोह, ईवर्था, हद बढ़े हुए विकारों को कंते 


हद किया धाव ? एन्हें शान्त रूरते का कया एपाय है । इससे कंते मुग्त 
हुपा था सकता है| ससार में कंसे जीना है। ससार के बरयतो से क्षसे ऊपर 
झटठवा है। हम दुवियां में क्यो पेदा हुए हैं ? धादि धनेक प्रस्‍व है | जिवका 
हाय विदारबारा के पात दढा हो तकसमत, वैज्ञादिक, व्यावहारिक धोर 
लीगतोपयोथी पत्त र है । 

धाज धार्य समाज स सार को जो महत्वपूर्ण प्रमूक्य कदलणा मेंत्री शांति 
झोौर थोबवोपयोगी सरदेश दे सकता है तो गह है स्ाध्यात्मिकता का । 

यदि मौतिकता के साथ ध्राष्वात्मिकता का सम्भ्बव, हो थाय। तो 
धार शाति की शोर बढ सकता है। सोगो का बिम्तद बदसते की क्षक्ति 
प्राध्यात्मिकता में है। यह धरोहर देदिक चिन्तव को वरदाव के कप में 
मिली है। हम इस वरदात को बाहर को भकाचोंध में क्षणिक सुख थोगो मे 
भूल रहे हैं। यही विडम्बना है । दि हुम इसका प्रयोग शीवद परिवार 
समाज व राष्ट्र में करके देखें । तो तक्‍शा हो बदला बबर धाएगा । मानव 
स्व0: ही दुगू थो, दुग्यंबतनों धोर दु शो से छूटने लगेगा । धत धावए्यकता 
है जीवत पोर व्यवहार में घामिकता धोर नेतिक सल्मो के परण करते 
की । 


धाचार संहिता का ध्भाव 

धांज हमारे समाज मन्दिरों, स यठवो, समाप्तो घौर सस्थाधो में स्ाथार 
सहिता को एक रूर्ता का झथाव हो रहा है। फर्म काएड, धाविक धनुष्ठाव, 
यज्ञ पद्ति घिदान्त धभ्यवहार धादिमे ध्रदामनता घोर मतभेद हैं। जो झार्त्र 
सम्मत, ऋषि भनुमोदित, वियम्, व्यवध्या, पढ्धति है, हसमे हढता; धास्था 
धोर अद्धा को न्यूनता हो रही है। हर कोई प्रपता महत्व पद लाथ सम्माव 
झादि पाने धौर प्रदर्शित करते के लिए नए वए वियभ पद्धति, कायदे बता- 
कर झलग खड़ा हो रहा है । किसी ने सद्यात, किसी ने परिषद, किसी से 
प्रकाक्षत, किसी ते स्कूल, किसी ते श्रोषधाल4, किसो ने कुछ तो छिस! ने 
कुछ शोसकर प्॒पवोी महत्वाकाल्ा, पदलिप्पा, लाम, एवार्थ धादि के लिए 
माय दौड रहा है। दयावाव धौर धाय समाज के लिए काम करने वालो को 
बिनती घट रहो है। ए झमम्दे के दीचे कोई काम करने को राजो वही है । 
तभी तो सब सपवा-घपना, धलग-धलग काफिला बया रहे हैं। कही, किसी 
पर कोई धनुसात्तत वह्ी है। जो मव में ध्राया, जेसी सुविधा देखी बैसा कर 
लिया। कोई मन्दरो मे दुकाद खुलवा रहा है, तो कोई इ गलिक्ष मीडियम 
हकूल । कहीं समाय मग्दिरों की दुकावों पर ध्ण्डे बिक रहे हैं तो कह्टी वाच; 
यादो, को रिहृर्॑ल हो रहो है | कही मन्दिरो मे रविवार को टी०बवी० देखी 
जा रही है, तो कही मनचले वासता में जलते लटके लडकियों की शादियां 
हो रहो हैं। कहीं माधाहारी, तरादी छतो, प्रपषयो धौर ध्पामिक व्यक्तियों 
का हमिनन्दत शोर जय-जयगाव हो रहा है । यह सब हमारी विभारधारा 
के लिए धत्पन्त चिन्दतीय धोर विवारणोय है | हम किक्षर था रहे हैं? 
पद्ेश्य कमा था ? ये विकृतिया हमारे विन्तत के लिए घातक बनेगी | जब 
सक इढ ता सफलप भौर निष्ठा से धपनो विर्धारित प्राचार सहिता का पालत 
वही करेंगे । तब तक हमारा दूसरो पर भ्रादंमूलक प्रभाव नहीं पढ़ेंगा। 
जहा पर तियम व्यवस्था व धनुझ्चापन का पालय होता है वही धिर्माण होता 
है। पूर्व सम्तो, महापुरुषों, धुघारको; ससया के सपालको धादि सी में धपते 
धादक्ष नेठिक, सुधारक तिवमों के प/सत के प्रति प्रटूट भरद़ा विष्यास रहा 
है। ठथी ये महाव बत सके | 

धाज पकत की पुकार है हम ऋषि के प्रनुयायी बेदिक पर्स में धास्पा 
रखने बाले, भार्व समायो कहसामे बाते, भ्पनो धादक्श ध्ाभार सहिता का 
जीवद शोर ध्यवह्वार मे पाशन करें । तमी हम दूमरो को ध्ृपतों घोर परित 
व झाकपित कर सकेये । 
त्याथ झोर सेथा का श्माथ- 

बही संस्था, मिश्वत, सवठत, थीवित रहता है जिसको सोग शाद बबा- 
कर हरा धरा करते हैं। त्याव धौर स्गा में थ्द्सुत शक्ति, क्मता धौर 

(छेष पृष्ठ ६ १२) 


न साश देशिक शानयाहिण 
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हमें जनसम्पर्क बढ़ाना है 


लेखक : रणबोर भाटिया, सभा-महामरत्री क्षार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, जासम्वर 


मैंने अपने पूर्व के श्र क मे लिखा वा कि महतति देव दयागस्य थी कुम्ध 
है मेलो पर मए्‌ थे । परन्तु वहां पर छबके जाने का मन्तभ्य किसो प्रकार 
के महात्मय परम्परा को पूर्ण करना या सम्मास देवा यहीं होता था । बढिक 
वह प्रपते ध्येय को पूि के लिए थो उत्होने वे।दक घर्से के प्रचार शव प्रसार 
के लिए छद्देदय बया रखता था, छठे पूर्ण करते के लिए बए थे। मैंते वह 
झ' लिखा था कि धाये जगत की शिरोमणि सा्वदेशिक धये प्रतिविधि समा 
को ऐशपे सवसरो पर बड़ी विश्ञाल पोजवा से वहां जाकर वेद प्रचार के 
कार्यक्षम रखने जाहिए। स्वामी दयाचन्द ते तो कुम्स के भेसे पर अपने 
कुछ साथियो को सेकर वहां पर॒पाक्षण्ड सण्डितो पताछा सहरा दी थी। 
हाथ हमारे पास घनेछो विद्वात है। सा्देध्िक सस्ता को द्याज्ञा से हथारो 
कार्यकर्ता वहां पहुँच सकते हैं! मैंने यह सब कुछ दृशलियु लिखा था कि 
खत सम्पर्क बढाने के लिए यह माध्यम ए% भ्रषछ्दा मार्म हो सकता है। 
१४-१५ भक्‍्तुबर को मैं दिल्ली मे था। सार्यदेखिक समा की पधन्तरय व 
साधारण समाधो की बेठकें वो । घुके यहां पर सादेक्षिक सभा के बड़ें-बढ़े 
नेताथों 9 मिलमे थ उसके विचार जायते का धवसर सी पिसा। छवमे 
श्रेय स्वामी धापन्दबोष थी सर्वश्री वन्देमातरम जो प्रो० शेरसिह धादि 
पहएफफीफीफीसीफीफीजिसिीफफसिफिफफिफीसफऊफीफीसीरिसिसििपअफफिरि्फीलफ॒िपअफिक िन्‍प्रिकरिककन्‍ किस. ९: जप ह अी पटक जी 


झाज झ्रावश्यकता है 
(पृष्ठ ॥ का शेष) 

झाकपंज है । बहां पर इस दोतो का सयोव हो जांता है बहा कायाकल्ष्प होने 
लगता है। धार्य घमाज का घतीत इन दोचों भादो से श्रोत धौत रहा है। 
इन्ही व्याप धोद सेवा के बल पर धार समाज बहुत धाये बढा | बतंमात मे 
इस सगठत में इस दोथों भाषों को कमी होती था रही है। इसी कारण 
सत्र राम ह्व व, भूणा, सधव तथा उलाडबाद पछाडबाद बढ रहा है। व्यथं 
कै फगड बढ़ रहे हैं । जितके मल में मात्र पदरलिप्सा, या लाभ तथा प्रदर्शत 
है। प्याय धोर सेवा घावता के धाते हो सब व्यर्थ के कम स्वत. हो शांत 
हो बायेंगे। सेवा के सिए सधप' को जरूरत तहीं, त्याय के लिए सड़ाई वहीं 
सड़नी पड़ती | सडाई तो धिकार के लिए होती हैं। जब कभी स हया, 
घ गठघ धोर मन्दिरो के चुनाव होते हैं तब बहां ऐता विदाक्त घृणा हंष 
धरा क्ोधपूर्ण थातावरण होता कि मत दु सी होकर सोचने श्गता है कि 
झायद इध ताभबारोी प्लार्यो ते प्रपने सुद्ध को पहचाना हो नहीं। बिसते 
शोबन भर कोई लाय लिया हो नहीं | फोई सपने पीछे मजहब, पंथ वहीं 
छोडा । जीवंत भर धव, यक्ष, चरित्र पद की दुर्दलता शह्दीं धाने दी। उसी 
कै धनुयायी हम पदों के लिए भिक्ृष्ट स्तर पर सड़ते ऋबदते हैं ? मह हमारे 
लिए शोचशीय व विन्दतोय है। सत्य तो यह है कि ये पसाज मन्दिर समाह 
स गठव, सच्ची विर्माण व सेवामाव के लिए बने हैं। कुछ काश को सेवा के 
बाद एवत दूसरे सेवामावी छत्त राषिकारी को सो देता हो स्वस्थ परम्परा 
कहलाती है । इससे खींचतात, ईर्ष्या, ह 4 व सबब यहीं होमा। थो भपड़े 
हो रहे हैं वे तो ठेवा के थाम पर भेवा खाने के लिए हैं। भाहे वह सेवा ताम 
पक्ष, पद प्रशसा या स्वार्थ ही हो, चाहे बढ़िया मुख, श्रुविषा, धाराम धोर 
साथ पात की हो । 

प्राज हम शथकों धात्मचिस्तत शोर धात्मशुद्धि की धावश्यकता है। हम 
धपने को टटोलें, धपने धरदर फक्राक कर देखें, श्रपमी प्रिध्या ध्रहमम्यता पर 
प्रकुक्ष लगाए । भ्रपती धडकनों है पूछ कि हम सच्चे ध्र्षों में कितने थाई 
बब सके हैं ? कहीं हम भ्रपने को धोखा तो नहीं दे रहे हैं ? त्यात श्र तेवा 
के वास पर कह्दी स्वार्थो तो वही हो रहे हैं ” ऋषि के कार्य को कहीं धाने 
बढ़ाया था विशावै, प्रद्षव, प्राडम्वर को हो महत्वपूण काम माढते रहे हैं । 
विचार बदलो, चभिस्तव को विक्ला भोड़ो, धाचार विधार, बर्व कं धौर 
लीवय सू्यो को पकड़ो | रंदिक धात्षार स हिठा को व्यावहारिक श्रोदद में 
छतारो, चरित्र थोर नेतिक भृत्म को महत्व दो, धथो हम्मत्तो विश्यमार्मम्‌ 
का बारा सही धर्षे में सफल होगा । ध्क 


मुख्य रूप ले थे धौर थी शई तेताश्ो एवं बिहादो से कावचीत हुई, 
सभी बहामुय्राव इस बात में सहमत थे कि बेद प्रचार हे सिए शमी प्रांधीक 
सयाक्षो के भक्षिकारियों का धापसी तालमेल होया बाहिए। तभी धार्य- 
समाय का वास्तविक शतद्देश्य धूर्भ हो धकेया । + 

कई प्रकार की कठियाईयो तथा धापधी सतभेदों की भी चर्चा हुई । कह 
कभी पृथक विवय मे लिसू पा । भव हो पु कैवल अवसम्पर्क के विधन में 
ही पाठको को बतसाना है। जिसझो इससे पू् ६१५ फडियां धार्द धतिविधि 
सपा पजमाद के भुस्य पत्र साय मर्दादा' से प्रकाशित हो युको है। स्वामी 
प्रायन्‍ददोध जो ने मुर्के साबंदेश्िक पत्रिका से प्रकाश्चित हेतु सेजने के सिए 
कहा था उयकी ध्ाज्या का पालय करते हुए प्रथम थार श्रपथा यह ब्रेक 
सार्यदेक्षिक' के लिए भी मेहर रह है। में बहां पर यह रुपष्ट कर देवा 
भाहए। है कि यह मेरे तिभी विचार है, थो मैं सुधार व सापती सम्पर्क 
बढ़ाने के एद्देष्य से लिखता हूँ । मैं हसमें कई शातों में बलत थो हो सस्ता 
हैं । परन्तु यह सब कुछ किसी का दिल दुश्ाने या किसो की भुटियों को 
सछाशने के लिए कदापि वही लिखता तथा 4 ही ऐसा समझा जाए । इसका 
हात्पय यह थी शही कि मैं यह धरती प्रतिक्रिया फिसो भय के कारण 
व्यक्त कर रहा हू । पर-तु मैं इस विरभोकता का सो कोई लाभ वहीं समझता 
थो किसी को पवड़ो उछालने के लिए हो कलम को कष्ट दिया थाए। 
सेखक को सर्वदा उद्देदयपूर्ण धारलं बादिता तथा सुधार की दृष्टि ते ही 
लिखना चाहिए | मेरा प्रधात भी पहो रहता है 6 मैं इत घीमानों के धन्दर 
ही रहकर प्पने विचार प्रकट कक तथा करता थी हैं | ऐसा करने पर भी 
वदि छिसी को कष्ट हाथवा धापत्ति हो तो मैं ध्यान वहीं देता । 

१४ प्रकतूवर रविवार को सा्वदेशिक सम्रा की साधारण सथा को बेठकः 
दीवात हाल में हुई। देश के कोते रोने मे धाये बन्धु इसमें धाय सेने के 
सिए पथारे हुए ये । कई प्रान्तो के उच्च ध्थिकारी सी उतमें थे । कई विरयो 
पर इस बैठक में चर्चा हुई। धपिकतर लोगों ने दिययों को तुसकाने रो 
धपैक्षा भाषण देते की रुचि को प्रपताया जंसा कि सावारथ जेठकों में प्रावा 
देखा थाता है। ऐसा भी महीं कि विषयों की परिमा धनुरुप कद्र्देयपूर्ण 
धुकव त धाएं हो | मैंने ऐसे भो महानुतावों को सीटिम में धुदा थो प्पने 
विचार बड़े अभावशाली ढग से समय को तियन्त्रण मे रखते हुए हंक्षेप हे 
प्रकट करते णे। ऐसे महाउभावों मे महाराष्ट्र के कैप्टन देवरत्व, मध्यप्रदेश 
के घड़ेय राय मुकुभों (हालांकि कईदार सीमा तोड़ देते थे) पयाव के 
भी सत्यानन्द भी मु जास प्रादि भ्रादि विशेष कर से उल्लेखदीय है । 

पापा मगभेदों के झंपड़े, सम्पति विवाद, पदों को सखीचातावी 
झादि बिंवदों को लेकर प्रतितिधियवों ने श्रपने भध्रापकों दूध को बोवा 
सभी दुमरो पर धारोप स्थापित करने के परिश्रम मे काफो सपव यष्ट डिया। 
मुरुय रूपसे कुछ बँंठक में दो ही ऐसे विषय के जो मैं समझता हैँ कि वर्तभाक 
परित्यितियों भें इन पर गश्मीरता से वियार होगा चाहिए। यह दोनों दिवय 
सन सम्पक बढ़ाने में सुलम व सशगन मांगे प्रस्युत कर सकते हैं। तथा इश्क 
माध्यम सै हमारा बह अनसस्पर्क का उद्देश्य काकी तीमांतड़ पृण हों तकता 
है। हम धपनी धाय समाओं को शोक प्रिय जया सकते हैं। भाव सजाबों दें 
मो शिवितता प्याईं हुई है इसे सपाप्तकर सकते है। वह विक्य ये उपनिदण 
४ को कपधारा (क) साय में धरक्धोंचव तथा सावंदेशिक तथा द्वारा भाप 
था रहे जिसुजीत कार्यक्रम बोहत्या बग्दी, धराव बग्दी तथा धब्रेजी इलाबो 
विषयों पर सारत बय में श्रान्दोसर शारम्ध करने पर विचार । हैं समचता- 
हैं कि इत धास्योशवों के माध्यम से हम बक्सभ्पर्क तो बढ़ा हो शर्ते तका 
हाथ में जाग समास का ऑप्लवरत थी हुर कर सकेंगे । 

थजाद॑ पुरुष जद कुछ करये की गत ठाव सेते हैं। 

बंदियां ठो वदियां पदंतों को थी बच केते हैं॥ 
जहां तक उपधियम ४ की शपनारा (क) कार सम्तत हैं। इत विनय 
(बैष पृष्ठ « ९९) ्क 
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लायदेश्षिक ताध्ताहिक ७ 


प्राय स्वाधीनता सेनानियों द्वारा दिशा देने की श्रावश्यकता 


प्रकाश कुमार विशज्वालंकार 


आगे समाज प्रधवत: एक धामिक संस्था है, १२न्‍्तु वहु देश में 
और दे के बाहुर होने ताले गतिविधियों से प्रपने को अवयत 
रखते भा रहे हैं, तवापि आय समाज का विगत इतिहास बहुत ही 
गौरवपृणे रहा हैं, समानास्तर शिक्षा प्रणाली का विकास ष्यक्तिगत 
चरित्र की उम्नति, समाज में भारतीय संस्कारों की पुनः स्थापना 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता में योगदान मानव मात्र के कल्याण की योजना 
आई अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विन्दू हैं जिन पर आर्यसमाज गरब कर 
सकता है। आरयसमाज सदा से तियाशील बुद्धिजीवियो का संगठन 
रहा है। युददत्त विद्यार्थी स्वामी श्रद्धानन्द, महात्मा हूंसराज, लाला 
प्रायपतराय, प० सेखराम इत्यादि ने केवल चोटी के विद्वान थे 
वरन्‌ समाज व राष्ट्र की उन्नति में भी इनका बहुत बड़ा योसदान 
रहा है। मतएवं देश को अराजक स्थिति से बचाने के लिए झाय॑े 
समाज. के कार्यकर्ताओं को इस कामे में और यती लाने की जछरत 


। 
आयंसमाज एक कान्तिका री सामाजिक संस्था है जिसका इति- 
हास मौरवपूण्ण रहा है, देश भर में विप्लवात्मक एवं सामाजिक 
सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों को संचालित करने वाली एक मात्र 
संगठय फा दूसरा माम आयंसमाज हैं । स्वतन्त्रता संग्राम में प्राय 
समाज ने महत्वपूर्ण मूमिका निभाई है, वह भाज भी चिर स्मरणोय 
है। उदाहरणार्थ निज्ञाम राज्य में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा 
हेतु सर्व प्रथम भाग समाज ने सत्याग्रह का शंखनाद किया था। 
मिजाम सरकार की तानाझाही हुकूमत के विरुद्ध सन्‌ १५९२ में 
हैदराबाद थें आयंसमाज की स्थापना हुई। तदुपरान्त सद १६१२ में 
आये प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई। स्व० केक्षवराव कोरटकर 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रथम न्‍ गये । निज्ञाम सरकार 
की बरबर हुकूमत में सन्‌ १६२२ में शश ओर धर्मेप्रकाश नामक 
दो मवयुवकों की दारुण हत्या कर दी हाई । नागरिक अधिकारों की 
रक्षा सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु आयंसमाज ने पहले तो 
निञाम सरकार से वार्तालाप का अपनाया परन्तु वार्तालाप 
जब विफल हो गया तो सावेदेशिक अह प्रतिनिधि समा को विवश 
होकर सत्याग्रह का प्राद्वान करना पढ़ा । फलत: अन्तूबर १६३८ 
से सत्याप्रह भारम्म हुभा । इस ऐतिहांसिक सत्याग्रह भान्दोलन में 
देशभर से ३५,००० भाग बन्धुओं ने भगैग लिया यह सत्याग्रह निरंतर 
दस मास तक निजाम राज्य में चला। यह एक प्रकार का धर्मंयुद्ध 
था जिसने सिजाम क्षासन की मजबूत जड़ो को पूरी तरह से हिला 
दिया था । 
लिजाम राज्य में स्व« पं० नरेखजी सस्‍्व० विवायक राव विद्या- 
संकार, सबधी वन्देमातरम्‌ रामचत््र॒राव, देवीसाल मुस्नुलाश मिश्र 
धादि भे इस धर्मेयुद्ध का नेतृत्व किया । जेलों में इत सेनातियों पर 
तरह-तरह में दादण द्सात्मक अत्याचार किये गये किन्‍्तू अन्त में 
के प्रतीत-संत्साह और उतके मनोबल के सम्मुख निरं- 
लिजाम को अपने घुटने टेकने पड़े भौर आयंतमाज की मांयों 
को उसे सेवीकार केर लेगा पड़ा | इस प्रकार आयेंसमाज को विजय 
। संग १९३८-३६ के वर्मयुद्ध के अतिरिक्त स्वतन्शता के 
कल मे निजाम राज्य के विलीनीकरण सम्बन्धी जो 
प्रश्न से खड़ा वा, उस समय भी आर्य समाज ने अपनी महत्वपूर्ण 
भूमिक/ धंदा की थीं, जी हैदराबाद मुक्ति सपम्रास के ताम से 
प्रसिद्ध है।. 
का ३ न पर अब बशडा और है इसाज 
र्‌ या उसका । 
के मल्य जार्मशमाज ने सता से अपने को विल्कुछ टूर रखा 


है। स्वतन्भ्रता के चालीस वर्ष बाद आर्यसमाज ने सत्ता से झ्पने को 
दूर रखा है। स्वतन्त्रता के चालीस वर्ष बाद धाज भी अनेक 
घ्रश्न सर्पराज की तरह श्रपने सहस्त फन फाड़े डसने के लिए आर्स- 
समाज के सम्मुख चुनौतियों के रूप में खड़े है। भार्यसमाज को जिन 
शान्दोलनों को प्पने हाथ में लेना है, उत्तमें गोवध निषेष, नसाबन्दी 
तथा भ्रंग्र जी हटाओ, भान्दोलन प्रमुख है । देश घर, भाषा को 
एकता एवं असण्डता का प्रश्न आज स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मुख 
विद्यमान है। ऐसे विकट समय में देशभर के असरूय आ।य॑ मिक्रों 
और स्वतन्त्रता सेनानियों को कमर कसकर भागे आने का समय 
आचुका है। . 
भारतवर्ष में प्रजातन्‍त्र है सरकार अपनी है,पर उससे भी अधिक 
देश झपना है। सश्कार की मर्यादा है, वह सड़कें बिद्धा सकती है, 
सीमेन्ट के कारखाने खुला सकती है, इस्पात के कारसाने खोल 
सकती है, वह विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दे सकती है लेकिन 
बहू ऐसा कारखाना नहीं खोल सकती जिसमें ध्ादमी का सच्चे 
भारतीय का निर्माण हो । यही कारण है कि देश में विशान भौर 
तकनीक के क्षेत्र में आश्चय जनक उन्नति होने पर भी चरित्र की 
दृष्टि से देश भारत का दिवाला निकल गया है।बया हम सभी 
लोग इस स्थिति को लाचार होकर देखते रहेंगे। यह ठीक है कि 
हमारा मार्ग-दरशेत करने वाला भाज कोई भी बापू महृि, सन्‍्त व 
नेता हमारा मार्ग दर्शन करने वाला भ्राज कोई विशेष व्यक्तित्व 
दिखाई जान पड़ रहा है, तब सबको संगठित होकर सामूहिक नेतृत्व 
द्वारा भारत वर्ष की रक्षा के दायित्व का निर्वाह करना ही चाहिये 
ओर अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा | व्यक्ति की परीक्षा संकट 
के समय होती है। समाज और राष्ट्ू को कसौटी भी .झाड़े समय में 
होती है। इस समय देश भारी संकट की घड़ी से गुजर रहा है। 
झानतरिक स्थिति भयावह है। उससे भी 'मधिक भयावह बाह्य 
स्थिति है । ऐसी अवस्था में खारे देश को जागना चाहिये मद्रषि 
दयानन्द के वीर खेमिक एवं विदोषकर देश-प्रान्तों में बसने वाले 
स्वाधीनता सेनानी भपनी शक्ति से सेवा रूपी कमान सम्भालने की 
प्रावश्वकता है। समय की भावाज है। देश को पुनः खण्ड-खण्ड 
करने की आवाज स्रुताई पड़ रही है। समय रहते इसका विरोध 
होना चाहिये । समय रहते रोग की दवा देने की जरूरत है। देश 
में अपार शक्ति है, जो या तो धुप्त पड़ी है या उचित मार्ग दर्शन के 
झभाव में दिगः्भ्रमित हो रही है तथापि देश प्रेम देश भक्ति का 
भाव भी अब कुछ धीरे-धीरे कम होता जा रहा है इसे दिद्या देने 
की भ्रावश्यकता है, यह महृत्वपूर्ण काये एवं स्वाधीनता के बाद अब 
भारत के निर्माण में देश में भावात्मक एकता स्थापित करने व 
भारत को अखण्ड बनाएं रखने हेतु भाय बन्धु व स्वाधीनता सेनानी 
ही भारत के लोगों को वास्तविक दिशा दे सकते है, क्योंकि भारत 
देश को आजाद कराने में इनका खून लगा हुआ है, सभी का बना 
हुआ तिरंगां लाश किले पर निर्मयता से लहरा रहा है। 


ग्रावश्यकता 
आयेसमाज रुड़की (हरिद्वार) को सुयोग्य विद्वान, धर्मनिष्ट एवं 
संस्कार, विष्णात पुरोद्दित की आवश्यकता है । दक्षिया योग्यता, 
विहता एवं अनुभव के आभार पर । सिम्त पते पर सम्पर्क प्थवा 
आवेदन करें । 
सत्यप्रकाश ग्रुप्त मन्दी 
झ्रायंशमार्ज रुड़की ( हरिद्वार ) 


कमिलिलिकिकव लक अत व कमाए 


ष सार्यदेधिक साप्वाहिर 


३३ माथे ३६३० 





| 
हमें जनसम्पक बढ़ाना है 
(पृष्ठ ६ का शेष) 

पर बड़ थोक पूर्ण बाताबरण के साथ विस्तार पे चर्चा हुई। इससे पूर्व थी 
इस सपधियम मैं सश्ोषय करके क्षतांस के स्वाद पर कम से कमर दांच रुपए 
तथा हसी उपधियम में थ कित २६०) रुपए के स्थाव पर पृक हचार रुपया 
कर दिया धया था, परम्तु लोबों की प्रार्थथा पर इस छपतियम पर छिर 
से विचार करते के लिए १५-१०-८६ को साधारण सभा भे इसे रक्षा थवा । 
भाहिए्‌ तो यह बाकि सब लोगो को भावदाधों, कठियाईवां तथा ररिस्थितियो 
पर पूर्ष सम्भीरता सै विचार किया थाता । परम्तु वहां पर इक पक्ष ऐसा 
था थो इस विषय को श्रपती प्रतिष्ठा का प्रदव बता कर बात कर रहा था। 
कईयो मे तो यहां तक भो कहा दि स्वामी दयावन्‍्द थी हारा बधाए छप- 
विवमो में परिवर्तत हो ही वहीं छ#ूता | उद सोदों को शायद विशम प्रणवा 
हपवधियम में धग्तर भो पता व हो। धाथें समाज के धिएस धादं समाज के 
शदूदेदम हैं। इसमे परियतत सशोषद करने का अधिकार किसी को भी वहीं 
है। उपतियम जो धाय ससाण को ह्वयापता से लगभग दस बर्य बाद भार्य- 
समाज के कार्य बहन के लिख सावंदेशिक सझा के धनुसार १८५४ में बाद 
गएु थे। इस उपदवसाकों सकस्‍्या उप्त समय २८ थी परम्तु स्वामी दयावन्दथी 
के पत्र जो उन्होंने गोहत्या बन्द के विषय में 4 धयप्रेल सत १८५२ को बम्दई 
से मान्यवर भ्रीमाव घन्‍्दकिशो र पिहुथी ते लिखा था मैं उपतनियमों का उल्लेख 
किया है । स्थासोी जी के इस पत्र को मैं ध्वपने इस पत्र को मैं थपने इस सेल 
फुथान दैवा बाहता हु ताकि उपतियमों को चर्चा जो मैं कर रद्दा है इत 
बिधय में स्वापको पता सग सके कि यह सत १८८२ में विश्वमात थे । दूसरे 
गौवध बन्दी जिसकी चर्चा मैंने थागे जाकर करती है छूस विवय में थी 
स्वामी थो के विचार धापको बता सकू । 

“पका पत्र तिथि ४ का मिला धावन्द हुपा | मुझे प्रसन्‍्तता है कि 
पण्डित कासूराम वहाँ सफल हुए । मुझे यह भी हुव कर धावस्द हुआ है कि 
जयपुर में धोदण बन्द कराने के लिए कार्यवाई हो रही है। मैं यह चाइता 
हैं कि यह काम किता महाराजा हारा सफलता को प्राप्त हो। धापने 
बास्‍तव पे यह बहुत उत्तम प्रबन्ध किया है कि कोई याय, बैंलया मेंस 
धापके राज से बाहिर त वेदों बाएं इससे पतिरिकक्‍्त जो (पाय सबप्े 
इसमे है, मैं हुफाता भाइता हूँ वह यह है कि माथो को गथषणता की बाए। 
जिसमें राज्य को समस्त धाय, बल, मेंस धादि रो सरपा लिखी भाए धोर 
उस कार्यालय में जो इससे सस्वन्ध हो, प्रत्येक पल्चु का जस्म झौर मृत्यु 
सिशी जाए यह पायोंकी गणता प्रत्येक खह महीवों परचात होवी चाहिए । 
कारण यह है कि इससे रात्रि भे पश्चुमों का भुराया जाना बन्द हा सके । 
धापने एक धाव बर्स ससा स्वापित को है। दाल्तव मे धत+न्त प्रक्षसा के 
योग्य काम किया है। मैं धाक्षा करता हु कि इसका छद्देदय धामों का 
झपकार होर ईदवरोक्त सत्य बेदिक धर्म को रृप्ताति करता होवा । धापको 
इस सभा से देश को बड़ा लाम पहुँचते की भ्ाता है । 


गोरक्षा को कायवाई बड़ी छन्तति कर रहो है धोर बहुत सफल हो रही 
है । बम्गई में हमने दो हजार हस्ताक्षर गोरक्षा ढे लिए करा लिए है। हम 
मोवध केवल रजवाड़ों से हो दन्श वहीं फरवादा चाहते प्रत्युत हम पालियामेंट 
को सेवा में प्रायंगा भेजेंगे। इस ध्रश्चित्राय से हमें दो करोड़ हस्ताक्षरों को 
प्रवदयकता है। हम भाशा करते हैं कि राजे महाराणे परस्पर पुद दूसरे 
को इसको प्रेरण। करेंगे। धप्त पत्र के झतिरिकत हमते ध्ापको 
पाच छपे हुए पत्र गोरक्षा सम्बन्धी भेजे हैं जो प्रापको श्षोष्ा पहुँच यादेंगे । 
धाय॑ पमाज के नियम उपधियम उत्त समाज में थ्रो धापने सरुलता से 
स्थापित को है, रल छ|ड़ने याहिए। धन्द ये हम शद प्रापको धाश्षो्वाद 
देते हैं यबावत्‌ पत्र व्यवहार करते रहना थो पांच पत्र हमते झाएकों गरेजे 
हैं। एसते धाप हमारे स्‍भ्भ्रिध्रायकों भल्लो भाति समझ लगे। कृपा ढ रके 
अपने राज्य मे जितने मनुष्यों के हस्ताक्षर इकट्ठाकर सके कीजिए ध्ौर उस 
हस्ताक्षरों का पध्रपते पास रखिये। हमड़ी छवको की घर धागश्यकता पड़ेंदी 
इस्तासर (दयावम्द सरस्यतो) 


इस गण से वह काया पूर्णत घिड हो बातो है सि स्वायी थी के हुइन 
में वीषों के प्रति जितता प्रेम था। दूसरा सपवियम हश्थवर में भो के । 
इबतें एक यह थो विषय था, बड़े के पोज विशारत देकर हत्हें कोष 
किमा था सकता हैं। रत बियपों में हीसरा दठिवय इस प्रफार या। इस समाज 
में बति देश के मध्य एृफ प्रधाव समाज होगा! धोर जम्य समाथ 
अक्षसा होने । इस धंधार पर ३१ धवस्त १६०६ को तार्यदेशिक शा की 
स्‍्थापदा की 4ई। उसते एपते ग्वारहरें उद्देश्य में बह लिछा धाद समाज 
कै उपधियमों में ध्रावश्यकतानुतार सक्षोग्त परिवर्तक तथा परिवर्डर करया । 
इसी धायार पर सावंदेधिक समा ने २६-१-१६१४ में इत क्षपकियप्रों मे 
परिषर्तंत किया । इसके पश्यात्‌ सार्देडिक सभा ते १८-७ ११७३ को थोडि 
१-११-११७१ को लाखु हुए परिवर्तेत किया । 


धप लोगों क्रो वह यो जावे वहीं कि धाल की बैठक में दिवयो पर वहीं 
बल्कि सपतिवणों पर चर्चा हो रहो है | या फह भी हो सकता है कि यह यह 
समझते हो कि क्षपमियमों से परिवर्तेव वां सश्शोदत हो हो वहीं सकता । 
झारम्त में उपदियम २० ये फिर ४८ बने, बर्तमात में ४४ हैं। मेरा बह 
शराब कुछ सिखने का घतमिप्राम केवल इतसा ही है कि हपदियम थाई तमाव 
है कार्य बहत प्रबन्भ से सम्बन्ध रखते हैं। परिस्थितियों के धनुसार उससे 
घद्टोकद परिवतेंद करवा पड़ता है तथा होदा भी भाहिए। ढिग्तु वह सिर 
कार केवश सावंदेशिक सभा को ही है। परग्तु व थापे कुछ धाव॑ माई इसको 
प्रपनी प्रतिष्ठा का ध्रदत बना कर इसको वाष्तविकता से क्यों दूर दूर हो 
रहे थे । उदकी सबसे बड़ो धापत्ति पहु थो कि यदि माहिक चग्दा दो रपये 
कम से कम्र कर दिया यया तो कोई धी राजसोतिक पार्टी २४ रुपये प्रति 
सदस्य के हिसाव से चन्हा जा करा कर धार्य समाज को धरने दओ्ले में 
कर सेवी । पह पर नह भी प्रधत प्रमुचित वहीं क्या बर्तेमाव शार्य शमाणों 
के प्रधिकारी यह सब कुछ नही कराते । मीटिण में हत्तर प्रदेश सथा के 
प्रधान ने एदण्ट झड्दों में यह कहा था कि उड़े प्रास्त में धायत्माजें ऐसी है 
कि जियके सदस्य इस बोरव ही यह्दी कि कह भाय समाल का भत्ता दे सके | 

हमे ही उतका चन्दा भरता पड़ता है। पड़वाल प्रदेश के एक एव्जवद ते 
कहां कि जो छोग सरकारी वोौकरी पर है उको शाव तो किसी प्रकार 
है प्रनदेशी वही की जा सकतो। वह ससो शा समाज छोड़ थारेंपे । 
मैं लिस विषय को धोर ध्रापका ध्यात दिलासा चाहता हैं, वह इस वियम 
हो उरबारा (छ) है जो इस प्रकार है। “दपधारा (क) भे अदुषत सवायार 
की परिथाया इस प्रदार है। सन्ध्या धादि नित्य कद शुद्ध कति वेदिक 
सत्कार एत्दी श्वत व पतित्रत भादि भ्रादि खंदायार हैं। ध्यक्षियोर मछावि 
मादक द्रब्यो सौर मांतादि श्रमक्य पदार्थों का सेकत चुधा चोरों छल कपट, 
रिश्यत धावि दुराचार है। गया हम हस धोर जबी व्यात देते है ? इस 
प्रकार श्तांश के विवय में सो हम हाम, धांश मसूद सेते हैं। फिर भी हम 
इस घारा को क्‍यों रखरा चाहते हैं। अतसम्पर्क बढ़ाने में हस बारा का 
क्या प्रसाव है। हमको क्षतास का उपबियम पारित तो कर लिया है धढ 
इसे कंसे लागू किया जाए । 

करती कथतों एक गह्ीं करते हैं सिद्धाग्त की बाते । 
छबसे तो बड़ों भण्ले थो करते हैं पा साक बादें ॥ 


झावश्यकता है ? 


प्रावस्यकता है एक भतियोरय अनुमवी समद्ित,निष्ठांवाव आयें 
बुरोहित की, दक्षिया ६५००) रुपये सासिक, विकास, कथित, पानी 
नि झुल्क। 
वोट -..(१) समीत ज्ञाता को वरीयता 
(२) योग्यतानुसार अधिक दक्षिया भी से था सकती है। 
क्ीध्रातिक्षीत्र मिस्न पते पर पत्र-स्मवह्वार करें । 
जम्षी बाय तगाय, भरीमकानयर 
(राककबाम ) 
काजल. 3 उ२२णछथणथाआए आए ााााााभ८ा 





११ मार्च ३६६० 


एक दक्षिण भारतोय म॒स्लिस भाई 
का संस्कृत प्रेस 

प्रसन्‍नता की बात है कि उर्दू भावी होते हुए भी दक्षिण भारतीय 
पुल्सिम पा बार के शो प० थुस्ाम दस्तगीर धन्यास भली बिराजदार महो 
दय मे श्रपती पौजी के विवाह स स्‍झार का निमन्त्रण पत्र छो स्वामी थी को 
हैवा से सस्‍्कृत सावा मे सेशकर स स्‍्कृत के प्रति श्र॒पनी निष्ठा प्रकट को है, 
थो प्रसतवनीय है। हमें इस प्रकार के कापक्रमा पर सदा डिग्दा यदि सम्ब। 
हो | तो सल्कृत भाषा में मिमन्त्रण पत्र प्रादि छप्वाकर सरस्‍क्ृत के प्रति 
हापया धादर धुथ स्नेह व्यक्त फरना चाहिए पत्रोत्तर भी श्री स्वामी थी ने 
स सकछत भावा में भेजकर धव दम्पति के ग्रादी गहस्थ जोवत की सद्महस्थ 
एस शीवद्धि की कासता को है। पत्र को प्रविकल प्रतिलिपि धापके समक्ष 
बस्तुद है । पत्र-- 





पश्र- 
॥ ध्रध्यक्तमेक मोहम्मद प्रोषत 
बमो बसे --- 
मस तुतीय पृजस्थ दि० प० पुलामदस्तगीरस्य कनिष्ठा कन्या 
सो का ग्यासुन्निसा इत्यस्था शुभविवाह बाबूमिया (शहाबाद, जि ब्रुल- 
वर्मा) इत्यस्य कविष्ठ सुपुत्र थी मोहम्मद हृस्माईल इत्यनेव सह 
सुतिद्चित ! 
कृपया सकटुम्ये तज्रमबदूदि सित्रपरिबारेण सह हव्य समुपस्थाय 
झुम/क्षोकपर्न. धनुज़्हमभाज कतन्या बिराजदारकुटुम्बीया, इति सादर 
धाथये । भवदीया बिनोता, 
भसासूमबी धव्यासधली विराणदार 
विवाहससय --रजिबासर दि ११ फगुबवारी १६६०, प्रात १० ३० 
विवाहस्थशस्‌ --- समरपरिणयद सगलकार्यालव , प्रवकलकोट 
बित्हा--सोलापूर, पिच-४१३ २१६ (महाराष्ट्र) 
पृज्यमातु प्राथनामुसारम्‌ ध्रवदय समुपस्थातव्यम इति साप्ृहा विदा ज 
विज्ञापवा । 
प० धुलामदस्तपार ध बिराजदार सी बंहिदा ग्रुतामदत्तमोर बिराजदार 
प्रन्नत प्रुरू पूण विश्वास है कि यदि दश का प्रत्येक नायर्िक सम्माव 
झोर यद्य का शोबन जीना चाहता हैं तो उप्ते भपने विचारो को प्रकट करने 
के लिए प्रपने बच्चो मे ससक्ृत के प्रति प्र जागृत करया होगा। इससे 
हमारा गोरव श्ौर सम्मान बढ़ेगा हमास्पृवजों ने जिस सम्पता धोर 
सल्कत माया के प्रति हमारे क्रिया कलाप ही हमरो धासवा धोर प्रम के 
प्रदोीक होगे तभो हम रह सकेंगे कि. 
एतत्रेद्ष प्रसुतस्प सकाश्चादप्रज मना । 
स्व स्व घरिय क्िक्षे रद पृथिण्पा सवमानवा ॥ 
सहो भ्रयों में साथवात है । 





सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड र जिलद से 
मूल्य ५५०) रुपए 


ऋष्वेद भाव ह से ॥ तक (सहृवि दयानन्‍्द) २६०) 
पजुवेद माग-६ ७०) 
सामबेद मानव ७ ५०) 
धयवबेद घाय-य ४०) 
हयवकेद माय ६-१० ९०) 
केयो का भाव्य का नट मुल्प--- ४५०) र० है। 


धलव धथम लेमे पर १५६ प्रधिशत रूमीक्षत दिया जायेवा | 


साथ देकिक ध्ार्थय प्रतिमिधि सभा 
दवानत्य चथल, रामलोल! पंदाव बई दिल्‍लो-२ 
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सावदेक्षिक स प्ताहिक है 


थ्रार्य लेखक कोश के लिए श्राये 
जगत से श्रपील 


धाय जगत को यह जातकर पसन्‍्नता होगी कि श्ाशसमाज के विश्यात 
झोध विदान डा० भवावीलाल जारतोय धाय समाज के शगमग १००० 
सेखको साहित्यकारों, कवियो धोर बिद्वातो का जोवत परिचय तथा उछबको 
धाहित्य साधना का एक बिल्लास परिययात्मक ग्रन्थ ध्राय लेखक कोश के 
वाम से तैयार कर रहे हैं । इस महत्वपूर्ण सनन्‍्दम ग्रन्थ को झ्लीध्र ही मुद्रण के 
सिये प्रेस में दिया जा रहा है! दसमे पर्याप्त धन व्यय होगा धोर यह महत्‌ 
साहित्यिक प्रमुष्ठान धायजनो के सहयोग एवं सहायता से ही पूरा होगा। 
देक्ष के प्रत्येक धाय एवं ह्राद समाज से मेरी श्रपोल् है कि बह भारतीय थी 
को इस उत्तम काथ से पृण श्राथिक सहयोग दें । इस प्न्ध का श्वप्रिम सूल््य 
१०० रु० भ्विलम्ब सारतांय जी को भेज दें ताकि बर्षा त तक ग्रन्थ छपते 
ही यह छनको सेवा मे मेजा जा सके | भाय समाज भ्रषिक सहायता न्यूवाति 
स्यूस १०००) र० भेज घाकि ५० हजार बयट का यह ग्रन्थ क्षीक्र पाठको 
को प्राप्त हो सके । -- स्वामी सर्वावन्‍्द सरस्वती 
प्रधात वैदिक यति मण्डल 

दयावम्द मठ दीनानपर (प जाब) 


झावश्यक सूचना 


सावदेक्षिक साप्ताहिक के पाठकों से नियबेदव है कि जि सदए्ष्यो ते 
दाधिक झुषक शमी तक कार्यालय मे वहो मिजवाया है, बह कृपया श्ोंए 
बाधिक झुल्क भेजकर सहयोग प्रदात कर | भविश्लाडर भेजने समय श्रया 
पूरा पता व प्राइक सल्या लिखने का कष्ट करे। बाथिक शुज्क २४)रुपए है 

बार-२ बाविक शुज़्क भेजने की परेझादी से बचने का सरल शक्रपायथ एक 
बार २४० रुपए मेज रूर सामदेह्षक साप्ताहिक के प्राजोबत सदस्य बन 
घकते हैं --व्यवश्थापक साव० साप्ताहिक 


अर तत्र घरेलू इलाज 
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दाल का दर्द 





१० सा्वदेशिक साप्ताहिक 


सफेद दाग क्‍यों ? 
ओऔरों की भाति शभ्रचिक प्रश्यत्ता करना व्यू । हमारे प्रशसित 
ग्रायुवेंदिक इलाज से सफेद दाग इलाज छुर होते ही बदलने लगता 
है, रोग विवरण लिखकर इलाज कराकर देख लें । लधथाने की २ 
खायल दवा मुफ्त । 
सफेद बाल क्‍यों ? 
मैं अधिक प्रद्यसा करना नही चाहता, हमारे आयुर्वेदिक तेल से 
बालो का भप्तमय पकना रुक कर सफेद बाल काले होते है । १ क्षीक्षी 
१४ रुपये, तीन शीक्षी ४० रुपये । 
धुं॥ गप्त रोगों से निराश क्यों ४3 
दादी से पहले या शादी के बाद शरीर मे कमजोरी महसूस होतो 
हो, बचपन की बुरी भादतो या खुद की भूलो के कारण जीवन दुख 
या निराशा से भर गया हो तो आज ही अपनी सारी शिकायतें कूछ 


भी छिपाये बिना इलाज के लिए लिखे। स्त्रियां भी ध्पने गुप्त 
रोग के बारे मे लिखकर इलाज करा सकती हैं। पत्र व्ण्यहार गुप्त 


रखा जाता है| हर है 
पेट गैस के रोग 


पेट मे गैस बनती हो, बदहुजमी अफरा कब्ज भूख न लगना, 
हवा खारिज न होना, छाती मे जलन नींद म भ्ाना, दिल के 
धडकने की छिकायत से श्षीघ्र छुटकारा प्राप्त कर। इलाज की 
फीस ५० । नोट--विश्वसमीय बैद्य से इलाज करावें। पता:-- 


पता हिन्द श्रायवेंद (8.7.8.) 
पो० कतरो सराय (गया) हिन्द 
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११ मार्चे १६३० 


हिन्हूं सललेतन चर्ण सभा को झोर से बोया राजजोदस 
रसामतो के साथ सममक्तों का 


दिल्‍ली में विरोध प्रदर्शन 


गई दिल्‍ली | हिन्दू सवातन घमं सभा को धोर सारतोंव बकता पार्टी के 


के समक्ष घरणा दिया गया । नारे बाली के साथ ज्ञापन भी दिया 


सया ।(घगवाध्यज हाथो मे लिए राममक्तो ते--राम भक्तों के लिमाफ थो 
मारे लगाये बह सी भयकर बे-... 

३--राम भक्तों का क्षोर है, बो०्जे०पी० चोर है । 

२--बी ०जे ० पी ० ने क्या किया, हिन्दु्तो को भुमराहु छिया। 

३--जब सोगन्घ राम की लाई है, तो कहा तक इसे दिमाई है । 

४--राममन्दिर को बनने से रोका है, बो०जे०पी० घोशा है । 

ज्ञापन में बी०्श्रे०्पी० के नेताक्षो द्वारा किये गये मिर्णय से करोड़ो 
हि्दुप्नो राम बकतो के दिलो को मारी धाघात पहुंचाया है । धौर इसमे समस्त 
हिस्दू धायें बनत को प्रपमानित होना पढ़ा है। 

मांग पत्र मे यह मो कहा है कि सामंयनिक कप से यह बताता चाहिए । 
कि जतता द्वारा दिये चन्दे में करोड़ो रुपया का हिलाव कहा है। राम- 
झिन्राह्ो का ह्योष्या में दुदक्षा क्यो हो रहो है। बसा बत का धड़िट क्‍यों 
नही कराया जा रहा । साथ ही च-दे का राजनीतिक (मा ज पा) वाले उप 
योम कर रहे हैं। जिसके लिये राममकत कभी जो क्षमा कही करेंगे। 


--बो ० क्ष० २३ 





अकफीफघ कील फीपनिि्कर 


हक फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेव्नकर करे 


गुरूकुटा 


रुूझयलसनप्राष्य 
परे परियार के लिए शक्तिवर्घक 


एय स्फर्तिदाबक रसायन। 
छासी ठड व शारीरिक एव 
पफडो की दरबंलता में 
उपयोगी आपनेदिक 

आप छीय टानिक हु 





दिल्‍ली क स्थानीय 
विक्र ता. 


(१) ढें* इशाप्रस्थ थावुदेदिक 
स्‍टार, ३७७ भचांदतो शोक, (३) 
ढे० गोपाल स्टोर १७६१७ बुसद्वा रा 
रोड रोटथा पुवारकपुर कह 
दिबल (३) थे योपाल कृण्ण 
बजतासल यहदहा, भेद बाणार 
पहाड़पल (६४) थे० क्षर्मा लाबुर 
बेदिक कफार्रसी गड़ोबिया चोढ, 
पासन्द पंत (३) के बचाह 
केमिकल क० ब्ली बताश"?, 
सारी बाबसी (६) थे ईइवर 


ध्षासत्री, ६३७ लाचयप्तराक माशिझ 


हा मसले + संमल्त रोगों अप्प्म व बफलएजा थकान 





4 विशेष" पायोरिण आदि म जड़ी बटियों 
के जिए.. चर से बनी लाभकारी 
आएैंदिक ओजाधघ | आयदेदिक औषधि 

गुरूदुठत्न वर्जंगड़ी पत्रर्मेसी हरिद्वार 











(५) दि शुपर बाभार, शवाह 
पधकंस, (६) लकी शेख मदण जाल 
३ ३-शकर धाकिट, दिल्‍ली । 
शाखा कार्यास्य ।--- 
६३, मस्ती राजा केदार माव 
जादड़ी बाजार, दिल्‍्की 


फोन नं*_ २६१८७१ 





११ मार्च ३६६० 


राजीव गांधी ने कश्मोर की स्थिति 


प्र चिन्ता प्रकट की 


रालीब गांधी राष्ट्रवति से मिले 

मई दिल्‍ली ४ मार्च । 

कांग्रेस (६) ने धहमीर बाटी में अदतर होतो था रही स्थितिपर मजीर 
लिम्ता व्यक्त की है धौर कहा कि सीमावर्ती ऊस्मू कामीर राज्य में थो कुछ 
हो रहा है रखते पूरे देश को कष्ट पहुँच रहा है पार्टी ने कहा है कि ऐसी 
स्थिति में शुरम्त व्यापक कारंबाई की छानी चाहिए। श्री राजीब गांधी के 
भैतत्य यें धाल रात यहाँ राष्ट्रपति भबन ये काँग्रेस (ह) पार्टी के उच्चस्व- 
सीध प्रतिनिधि मण्डल ते मेंट की तथा उन्‍हें पार्टी को दिस्ता से धबमत 












का 













* डराईविंग लाइसेंस प्राप्त करने के 


कै 
$ पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए 


$ बीमा पालिसी प्राप्त करने के लिए 





१/थू 


शार्यदेखिक *प्नाहिक 
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८ <> 9 पत्र क्‍ 
हर आपके परिवार में हो तो अपने. 
स्थानीय रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर कराएं 





- समय पर रजिस्टर कराएं और 


कै 
/भहा रजिस्ट्रार, भारते 


कांग्रेस (६) सूत्रों ने बताबा कि राष्ट्रपति से मुबाकात के दौराद भी 
मांधी ने कहा कि कदमीर जेसे सवेददधोल राज्य को घटनाभो से सारा देस 
प्रभावित है धोर वहाँ स्थिति है निपटने के लिए तुरम्त व्यापक कदम उठाये 
जाने चाहिये । 

समझा जादह्य है कि थी बांभी ते राष्ट्रपति से कहा कि कांग्रेस (६) की 
राय में राज्य का मौजुदा प्रशासन वहां को ल्थिति से निपटने में धरसफलस 
साबित हो रही है । 

सूत्रों ने धनुसार कॉरब्रेस (ह_) प्रतिनिधि मण्डल ते राष्ट्रपति श्री बेंकट- 
रामन का ध्याग राज्य के घायरिकों में बढ़ती प्रतुरक्षा की भावना की धोर 
धाहझष्ट किया धोष इम्हें बतावा कि धातकवादियों के हर है पिलसे कुछ 
सप्ताहों में बहुत पे लोग यहां है पलायन कर यये हैं। 


प्रायंलमाज राजपुरा(पटियाला) 

हारा ५०० धोतियों एवं 
झ्रस्य बस्त्रों का सहयोग 

पयाध मे जिला पटियाला के 
राजपुरा धावेँ समाज में गत १४ 
फरवरी से २३ फरवरी ६० तक 
प्रसिद्ध वैदिक विद्वात भौर साबंदेध्षिक 
समा के छप॒मस्त्री प० पृथ्वीराज 
शास्त्री के ब्रह्मत्व पे यजुर्वेद पारायण 
यश का सुन्दर कार्यक्रम घम्पन्त हुपा। । 
| इस यज्ञ में बड़ी सरुया मे पोराधिको 
| ने भी माग लिया। श्रो घाक्तत्रो जो 
के वेदो मे गहव भ्रध्यपत धौर सुन्दर 
ढग से बेद कथा के प्रबचनत से जनता 
को बड़ा भारथव हुप।। छर्होंने कहा 
कि बेदो से क्या क्या विषय हैं हसढा 
पता इन्हे प्राय तक थह्ी था, क्षाश्त्री 
जी के प्रबचत से हमे बहुत रूछ पता 


जन्म प्रमाण-पत्र मृत्यु प्रमाण-पत्र चला है। इस प्रकार का वेद यज्ञ 
उम्र का सबृत है : आवश्यक है : ह इन्हे पहली बार देखने धोर छुसने 
* सकल में प्रवेश के लिए. + सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिये को ला है 

* रोजगार के लिए * बीमा राशि (33 3५ के लिए यज्ञ को पूर्याहुति के धवसर पर 
* अताधिकार प्राप्त करने के लिए. ६३ सम्पत्ति के बावे के लिए 


सांदेशिक समा की शोर पे रायगढ़ 
में सागामी १७ पधोद हैद मार्च 
€० को होने वाले हितीय बववासी 
पधायं॑ सम्मेलव मे विध्षासत शुद्धि 
समारोह फ्रै सिए पाय॑ समाज राजपुरा 
की धोर से भो सास्त्री थी को ६०० 


| 





कक निःशुल्क प्राप्त । मा शत 
जन्म और रजिस्ट्रीकरण काम जरूरी है # सभा धागे समाय के समस्त पदाधि- 
लिलम्ब रजिस्ट्रीकरण की भी अमुमति है । कारियो प्रोर सदस्यों के सहयोप के 


लिए धाभारी हैं। इस कार्यक्षम में 
धत्षिल भारतोय दयावन्द प्रैधाध्म 


) "सकहइकमक>->न्‍लभ----- 


घच के कोषाध्यक्ष थो वेदत्रत महत्ता 
सपत्नोकू तथा जीमती प्रेमलता खम्ना 
भी सम्मिलित थी । 


रजि० व हीं (सौं०) १७०० धा्यदत्यक साष्ताहक 
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ग्राम सलल्ििया (जिला-रायमढ़) मध्यप्रदेश में 
वबनवासी आय महासम्भेलन का 
सव्य भायोजन 


यह सर्वविदित है कि विदेशी ७वितर्वा पेट्रोडालर के बल पर हमारे बब- 
बासी एन हरिजत बस्चुशों को धपते सूल बम की चारा से काटकर कर्मास्त- 
रित कर रहो है जिससे जधिध्य में देश की एकता एवं धलण्डता के बिल 
चबकर सकट उत्पस्य हो सकता है इससे समो देश धक्स चिस्तित हैं धतः 
राष्ट्र की धशण्डता धादि ज्यलत समस्याप्रो को सामने रखकर धार्व समाल 
के झिरोमणि सगठव साबेवेशिक दा प्रतिनिधि सभा एवं बेदिक वि भढल 
की प्रेरणा पर धावग॑ अतिधिथि सभा मच्णप्रदेश एक विदर्य तथा सर्कल पायें 
प्रतितिधि ससा के समुक्त तस्वावधाव में वियत तीन ब्ों से बमेरक्षा महा- 
वबियाव के सग्तगंत बयबाली केत्रो मे पुतभिशण धाभ्दोलन चलाया जा 
रहा है। 

पत बबस्वर (६८८ में सतापुर जिला सरपुया से प्रथम गनदातो धार्य 
सस्सेसथ सम्पन्त हुआ था शिसमें सपथय ६००० प्रादिवासी भाई हहियों ये 
बलवेदी पर क्षपस्थित होकर थेदिक मम्भोज्या/रण के साथ पुनश्लित का प्रह- 
चुत टरथ उपस्थित किया था । इसी प्रकार विदज|क्षेत्र भे धक्षम्बर २६५०९ में 
वेशआस्ड (जिला धकोला) मे लगयसम १५०० मीस पतयासी वस्चु जो ईसाई 
पृथ मुसलिम धर्य मे स्थागास्तरित हो चुके के, स्वेज्छापूर्वर स्वामी धातस्द- 
नोन सरध्वती को धरष्यक्षता पे येदिक धर्म की दीक्षा शो । 


इसी शूलसला में धागामी फाल्मुन कृष्ण बष्टी, सप्तमी १७, १८, मार्च 
१९९० तदबुसार श्षण्त, रविदार धाम सलक्तिया लिला रायगढ़ में बसबाली 
धार महा सम्मेलन का धायोजत किया जा रहा है लिधमें रामगढ़ एवं सर- 
गुणा स चस के बतवांसी हथारो को सल्या में सम्मिलित होगे। हस बवसर 
पर यदुवेंद पारायथ महावल का धायोजत किया जायेगा। जिसमें बनवासी 
बन्बुधो को बशबेदी पर यजमात पद पर प्रतिष्ठित कर मश्जोपथीत देकर 
सम्मातित किया जाबेपा धोर हन्हे राष्ट्र क्म की मुस्यथारा से जोड़ा 
बायेगा | महासम्मेलयथ की सष्यक्षता करते के लिए सार्यदेखशिक था प्रति- 
विछि सभा के प्रधाव पुृज्य स्वामी धानन्दबोघ सरस्वती, पृज्य स्वामी सर्वा- 
बन्द थी; पृज्म स्वामी धोमानन्द थी, महात्मा प्रेम प्रकाक्ष जो थी पृथ्वो राज 
ली क्ास्ती, भो धोमप्रफाध वर्मा प्रादि बेदिक यति मण्डल के प्रभेक साथ 
सम्यासी पथार रहे हैं । 


इस धबतर पर धायें बोर दस क़िविर, राष्ट्ररक्षा एव एकता सम्मेलन, 
चैदिक सस्कृतिक प्रदर्शन', पतु्विश्या प्रददाव, योगासन, व्यायाम, प्राजायात 
धादि भव्य एव ध्ाकपंरु कार्यकम होये । 

बरस प्रभमी सज्जनों | इस पव्चित्र द्रावोधन मे धांप सादर पब्रामनत्रत हैं 
धजिक से थ्रधिक सख्या में पथार कर धर्म सास उठायें।| धर्म रक्षा भ्रभियात 
का बह पब्चित्र काये सम! राष्ट्रनवत भड़ालु महानुणावों के छदार सहयोव से 
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£ है न्‍ईु 400९७०७०.३ ४ 489 0५8 
0७४70 ५ 
दिशशी ५ माच । प० बेंद बन्जु / कि बेदो- 


डारियो प्रतिध्ठान के तत्वावधान में विस्‍्खशी के राभमला७- दोन में वेश 
महोर्तव के उपलक्ष में चतुर्येद महावक्ष धांज प्रात, शारम्ग हो यया है इसको 
खुक्य विशेषता बह है कि इसपे २७नछ्षत्रों के शावार पर २७ छोटे एक बढा 
बह कुण्ड बयाए बये हैं । इस बेद सहोत्वव कार्यक्रम में देख जर के विडाब 
बड़ी ससया में जाम के रहे हैं। वश का प्राएम्म शातः ८ छऐे ९-३० थे तक 
तथा सायकाम ४ से ६ बचे तक अतिदिन होवा । राजि ८ से € बजे तक 
प्रसिद्ध शौविक विहाय त्र० कृष्णदत्त का ग्रवणय होमा । इस महोत्पव की 
पूर्णाहृति १० मा को होबी घोर १९ बजे दोपहर प्रीतिश्ोख का धायोजक 
कक + ड़ 
| 9... में 
संकटपर्ण स्थिति में २५ हचार हिन्दू 
कशमोरियों का पलायन 
की वेचपाल झास्थी का दुःखद बयान 
बम्मू । श्ीनयर से पथधारे प७ नेजपाल धास्ती ने बठायना कि कश्मीर में 
हिन्दु्ों की दक्षा छोचतोय है श्र तर २५ हजार से ऊपर हिम्पू कप्षमीर 
है जायकर धम्य राज्यो मे था चुके हैं। उन्होने कहा कि कश्मीर में व्याप्त 
हिंसा के फारण हिस्दू परिवार धम्मू दिस्‍्सी प्याव धादि कहरो में बेवल 
विराणित धाकर पढ़ हैं। भारचवं बह है कि शथी तक उबको सहायता 
कहीं से रहीं की था रहो है । 
धाय देशिक सभा के प्रधाव स्मामी धायम्दबोथ सरतयती हारा रब परि-_- 
बारो से सम्पकं कर उसको सहाधता करने की धाय समायो से गपोल 
की हैं। 
थी नेचपाल शास्त्री थी ने बताया कि थो परिवार दहां से जाय कर 
बाहर था रहे है इन्हे घपया सामान यो वही ले जाने दे रहे हैं धौर थो 
सामाव से याते हैं उनसे माय मे सब छीन लिया! जाता है कि बह सानाव 
शोर सम्पत्ति सब हमारी है ? 
थी शास्त्री थी स्ववग गहां श्रोगवर हे सादकर शासो हाथ दिएली सकट 
को बड़ी में पहुँचे हैं । 
राजबोतिक दल धल्पप्तस्यक सदुदायो को चापशूसों करके वोटों को 
दाजतोति खेलकर विधात शमाधों में जीतकर बाना याहुते हैं। इसलिक्‌ 
छक्का दिरोध न कर ६ ६६. हुआण पीड़ितों को फोई सक्षद्वा भी खुलकर कहीं कद 
खाक थू। द्घा 


चस रहा है जिले लिये हम सम! सृशपोफ़िकों पक धककातओं ही फुमकेंई: पक रह है "7 


धाभारी हैं इस महांवश एवं भमहांसम्सेलन को सफ्सता तथा बनवामी धाय॑ 
बन्धुधो के स्वागत हेतु भाधिक सहयोग फी घत्यन्त श्रावश्यकता है। धत 
धापसे विवनश्न विवेदत है कि सदेव की भांति इस सम्मेलन को थी धपना 
सात्विक सहयोग तथा दाल की राहि प्रदान कर इस युमीत राष्ट्रीय कार्य में 
सड्टपोगो बनें | सहयोग (ड।फ्ट स्टेट बैक था सेन्ट्रल बेंक खरियार रोड के 
चाम से होव। चाहिए । 

छत्कस झार्य प्रतिबिधि समा, उपकार्यालय-पुरकूलाक्षम धाससेना ७६६ १०६ 

खरियार रोड; कालाहांडी (उड़ीसा) 


बिन्नीत-.0ह 
धमानन्द सरस्वती, प्रभाव 
विक्षिकेशत शाक्त्री, सम्त्री 
छत्कल धाये प्रतिधिधि तमा 


रमेशचन्क, प्रधाव 
सत्यको र क्षास्त्री, मन्‍्त्री 
धार प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व बिदर्स 


सावदेशिक प्रेस दरियागल बई दिल्‍ली में मुद्रित तथा श्ज्यिदायन्द कास्त्री मुडूकू धोर प्रयाशक के लिए 
सा्ंदेकिक धा्य प्रतिनिक्षि सभा सहति शवाधम्द शबक,बई दिललो-२ है अ्रकाध्षित । 


झायसमाज मग्विर पर बम 

थी ओपपाल जी शास्‍्त्रो के समत दो धार बम्दिर पर बम होंके बने यह 
मे छवका परियार किसी व किसी तरह बच यये । क्यो हाल में पुनः यर्दिर 
पर अम फ्रं$कर भन्दिर को क्षति पहुँचाई है । 

महूंग योगदान 

प्रथम यहोत्सव १११०, ॥ ते १० भाचे तक रामलोशा बंदाव दिल्‍सी में 
होने बाले २७ रुष्डीय चतुरवेद द्वादक दे बतेष्टि सहादह में धार केम्द्रीय सबा 
के अधात श्री सहासय भर्वपाल एम.डो सन. ने ५ बोरी सामदी, | कवल्तर 
देसो थी एव गटविलगर (सण्डारा) के लिए सभो भ्रपेक्षित मसालों का बोब- 
दान देकर वेदोडारियो प्रतिष्ठाव को सलुमृहं त किया है तथा धारव धमाल 
दिल्ली को धोर से भी दो कहर देशी थी का भहात बोबबात प्रषष्त 
हैचा है । --अस्त्री, (वेडोडारियी प्रतिध्ठान दिश्ली) 


ब्ज्म्नक 





सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४९०६० 
ल्‍ बर्य २६ लक १०] 


दयासन्दाध्द ६६४ 





८2वें 


परिक्षार'में ससो नोरोगी हों 


बास्तोच्पते प्रति जानोहुयस्मान्‌, 
स्थानेक्ों सक्‍तमोबों भा नः। 


बत्‌ स्वैमहे प्रति तमन्‍्नो जुबस्द 
शे नो भव हदिपदे श चतुण्पदे ॥॥ 
शऋबू० इ-४४८ १, तेक्ि० स्व० १-४-१०-१ ।। 
धर्मं--हे गृहंपति यज्चिय अरिति ! हमें जानिए । हमारे लिए 
सरसता से प्रवेश के योग्य और नी रोगता देने वाले होशो। हम 
जिस इच्छा से तुम्हारे पास जाते हैं वह हमे दीजिए । हमारे 
अनुध्यों (परिवार के सवस्यो) झौर पल्युभो के लिए कल्याण- 


दूरभाष । ६२७४०७३६ वाविक मूल्य २१५) एक पति ६० पैसे 
चेज कु० ७ स० ३०४६ १८ मार्च १९१० 


काश्मीर में हस्तक्षेप के खिलाफ पाकिस्तान को कड़ी चेतावन' 
संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रति का अभिभाषण 


दिल्‍ली १२ मार्च राष्ट्रपति महामहिम रामास्यासी वेंकटरामन 
-मे श्राज ससद के दोदों घदनों के सयुक्त अधिवेक्षत में जम्मू -काश्मीर 
की वियड़ी हालत का बिक करते हुए कहा कि पाकिस्ताम से हमारे 
रिबले में तमाव झा यया है, क्योकि वह तथा पयाव 
में ग्रातकवादियों को बढ़ाया दे रहा है। चेतावनी वी कि 
झूम अपने आतरिक माश्रशों में इसः तरह के हस्तक्षेप को सहय 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद 


की महषि दयानन्द के प्रति प्रगाढ़ भ्रास्या 


हम सब महू दयानन्द के ऋणी हैं । उनकी दूरदक्षिता देशकर 
झाश्चय होता है कि विदेक्षी शासन के विरोध मे सक्तिय सथ्ष के 
समय जिन बातों पर महात्मा माभी से अधिक बल दिया झौक्द 


यहीं करेंगे । 

उन्‍होंने कहा भारत सरकार 
से पाकिस्तान पर जोर दाला है 
कि यहूँ शिमला समरफोंते का 
बालन करे । उससे शांति कायम 
हो सकेगी । महामहिम राष्ट्र- 
पर्ति नें बह भी स्फट कहा कि 
बाहरी ताफसों ने शोलकवाद को 
धोत्साहइव देने, इस मस्मदे को 
अश्तरल्ट्रीय उमहना बनाने और 
सीचा पर सुत्रियोजित ढंग से 
जुखप 5 कराने का प्रमाध किया 
है, मारत सरकार ने इन ताकतों 
के खिलाफ मजबूती से काम 
जिया है। उन्‍हेति काला प्रकट 
की कि फावित्सामये ऐसी वममा- 
शारी बनेथों जिससओें-काम्ति बनी 
इहेची और घारत के साथ उसके 
"५ उफकेअ8 2 में सहायता 

॥। 







हि: तैयारियां 


झा समाल के नेताश्वों का प्रस्थान 

७-१८ मार्च को राययढ़ जिसा के सलकिया क्षेत्र में साथ देशिक 
के तत्यावभान में बनवासो आय सम्मेसन को जोरदार 
समभग पूर्ण हो चुकी हैं। सम्मेलन में माय लेने के लिए 
सावदिक्षिक सभा के प्रधान स्थासी आनस्दबोध सरस्वती, प्रसिद्ध 
बैजिक विज्ञर प॑० पृथ्नी राज क्षास्त्री और सावदेशिक भ्राम॑ वीर 
दल के प्रधान सभालक औी बासदिवाकर हस १श्मार्य को सलकिया 
के लिए रवाना हो रहे हैं। उनके साथ अन्य भ्रनेक आय॑ भाई 
बहिग भी जा रहे हैं । 

अध्य प्रदेश और महाराष्ट्‌ के ईसाई बहुल बनवासी क्षेत्रों यें 
सध्वदेक्षक सभा की छोर से महू दूसरा बनवासी आर्य सम्मेलन है। 
अत्कल भार प्रतिनिधि सभा के प्रभात स्वामी वर्मानन्‍द सरस्वती 
और मण्य प्रदेश आये सभा के प्रधान ञी रमेक्बचन्द्र | 
वास्तव सथा इक्की सभाझो के सहयोग से यह ऐतिहासिक 
सम्मेश़न बरसेरदा सहाथिवाद को महान्‌ उपलब्धि धिद्ध होगी। 
झगुमावत कस से कस ॥ हजार ईसाई इस समय बेदिक धर्म में 
प्रथिष्ट होग । 








वयानस्द के कायक्रम मे ५० वर्ष 
पूथ झामिल थे | 
देशभर के लिए एक सामान्य 
भाषा की आवश्यकता स्वामी 
वयासन्द ने महसूस की भौर 
हिन्दी को ही राष्ट्रमाषा भथवा 
आाय॑ माषा होने के योग्य माना । 
इसके अतिरिक्त भद्धठतोद्धार,स्त्री 
शिक्षा हाथ के बने कपडे, अबवा 
स्वदेशी प्रयोग इत्यादि बातो पत्र 
भी उन्होंने काछी बल दिया भौर 
के स्वयं भी जीवन भर इन बातो 
पर पुरा भ्रमल्न करते रहे । 
उतकी कृतियों और उपदेक्षो 
से यह बात भी स्पष्ट हो जाती 
है कि वे विचारों से राष्ट्रवादी थे 
और विदेशी क्ासन के स्थान पर 
स्वशाज्य अबवा भारतीयो के हो 
राज्य का स्वप्न देखते ये । 
समाज सेवा के क्षेत्र मे स्वामी 
दमानन्द झौर झाय समाज ने 
जो काय किया उसके महत्व से 


ज्स्स ऋआश्सीर राज्यपाल जगमोहन इन्कार नही किया जा सकता । इस कार्य के लिए भौर देश को जो 
कट के | उससे लाभ पहुचा उसके लिए हम सब दयानन्द के ऋणो हैं। 
क्री हत्या को साकिश --मारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्साद 


जातकमादिओं से अस्पू एवं कारमीर के राज्यवात थी अपमोहन दिया । पता चला है कि पाक झजिकृत कश्मीर मे कुछ उम्रवादो 
यह दृध्मा की साजिया की भी, लेफिंग शुरका बचों ते थाटी से कुछ संगठनों मे अगमोहन की हत्या की योजना बनाई थी। कुछ 
जाकाों को विश्यतार करके इंध साजिक को विफल कर (क्षेष पृष्ठ १ (पर) 
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सार्वदेषिक शसाध्लाहिक 


2० सच केक र 





सम्पादकोय- 
देश के लिए नास्र बन 
रहा है विद्रोही तत्व ! 


देश कहां भा रहा हैं नेता को इतको चिन्ता नहीं | रपे सम्दुल्ता 
बुलारी की जय बोशकर सत्ता को कुर्सी बाहिए। देश धर्म थाति जाए 
जहन्नुम में । 

क्षरीर में एक घाव हो तो उसका इसाज हो | पर जब सारे छरीर में 
हो नासूर बन यभा हो तो तस्तर कहां सथाया धाम । 

स्वतन्त्रता ब्राप्ति के बाद से देख मे विषटपकारो तत्वों का प्रादुर्माव 
केए-र२ हुपा | इसका वदि लेखा जोला किया थाइ तो पता चलेगा कि मझाद 
में चोरो ने सेंघ कहाँ २ सगाई हैं। पहरेदार ध्ांख बस्द कर रामगाम की 
माला जप रहे हैं-. 

पिछले दिलों ग्रलबारो मे पढ़ा था कि पाकिस्ताश में ६०० छू थो पाक० 
झ० प्र० में थाएं। पर हब उवका पता तहीं कि बह कहाँ चले धए ! सर 
कार परेक्षाव है। ऐसे सारा बैक्ष चोरो से भरा है 

व गला ऐश है लाखो भासाम बगाल मे था धया। इस पर झान्दोसव 
स हैं विकालने का बला | पर टांव-२ किस । 

उन भुसपैठियों द्वारा वैश् मे तोड़ फोड़ था विद्रोह को लो धाम लगाई 
है वह सब दाबातल बन चुकी है। 

छविया काष्ड से पांच विद्रोहिया को कैसे छुडटबाया बया सारा देश हो 
दांव पर क्षमा दिया है। 

ध्रमी भाज ८ मा ८७० के समाचार में एक धदूभुत समाचार छ्प है 
पढ़कर हापचय हुश्ला। भग्बा पीसे कृत्ता खाये ? 

चटमा है एत्तर प्रदेश के एक सन्त्रो की थो तिम्व है। इसे पढ़कर ध्ाप 
भ्रन्दाणा लगायें कि सत्ता तक में विद्रोह को धाम लथाते बंठे हैं विड्ोड़ी | 

इस घटवथा से देश विदेश के दिःदलण ध्थिकारोी प्रदेक्ष के एक मन्ती को 
बेर सरकारी यात्रा से रहस्वमय ढग से सशकित हो छठे हैं। परन्तु भम्जी को 
वेश काब करने की जहमत कौन सोल से | इसके लिये कोई थी धथिकारी”“ 
दब्डित होने को तेयार नहीं ? 

यदि इस समाचार की रहस्पमय यात्र। को €च्चस्हरोग जांच की थाय । 
तो पता चलेगा कि प्रदेश के मन्त्रि को गतिविधियां धरदेश के लिए ही वही 
देश के लिए मुसीबत बच्ध सहठतो है । 

मारत माता को ' डायल ' कहने के धारोपो से धारोपित एछन० प्र० के 
अम म भरी मुहम्मद श्राथस धपवो स्टाफ कार से गेर सरकारी यात्रा के तहत 
सखतऊ से कायपुर धाकर एक बे रात को डोलकस ट्ढव ते 
पटथा जाते हैं। धौर पटमा मे ऐेबल भार घटे तोस मिषट 
ठहरने के बाद तिनसुकिया से लोटकर छातपुर से लखनऊ था याते हैं। 
यह संदिग्ध यात्रा १६€ फर० को प्रारइमभ्य २० को वाएध्ती होतो है। मन्त्री 
जी की यात्रा थे कुछ ऐसे ८«२ मिले हैं थो मग्त्री थी की यात्रा के रहस्य को 
देम में पर्णप्त है । 

मन्त्री जी की यात्रा में उसके साथ चार दाढ़ी काले कठमुस्ले मौशदी भो 
ये पर झगसे दिव राम को फासपुर धामे दो ही मुस्सा वापस शादे थे दोयो 
के दाढ़ा था | बहा मन्त्रा जो को चार कठपमुस्ते घोर मिले । वह वार्ता करके 
कहा गये यह रहस्य ही बत गदा ! क्योकि मन्त्री थी के खिलाक कोत बोले 

रहस्य बह है कि ए हीं दियो इन्टर नेशनल इस्सासिए धार्यताइजेशक 
एविया महाद्वीप के धष्यक्ष थी प्रसूयल धहमद ने थी इस्लाभावाद ते धाकर 
बाबरी मस्थिद ऐक्शम कमेटी के प्रयुख तेताधों ते सक्षगऊ फ्रैयाबाध, विश्ली 
बिहार जाकर बाते को थीं। इसके थाद ही भ्रफलल हाहुमद “बावरे हिन्द 
थामक सस्या के सभोजक बयावे सगे । जियका भूल एटुेस्न बारत सौर शक- 
बाविस्तात के बिन भृ सायो पर बाबर ते धपती विधव पताका फहराई। 
कल सम्पूण क्षेत्रो को इस्लामिक राष्ट्र में परियरदिश करके बुस्सिम कामूक है 
शहृत संचालित करवा है। 


विज्ेध सभाचारों के धनुद्ार-.- 

इस बैठक में इस्लाम के धुणआओों को ज्रो कादटों मल्किद विरोदी प्रवालों 
की ढफुद करते के वियस थी सिसे धये । साथ ही विहार दिल्ली में पह भी 
विश्यव हुआ फि-... 

दादरी बल्थिद पो सुरक्षा के लिए कटित कहीडी भत्वे $ शदस्त 'बाषरे 
दिलय! श्रदटण के सक्ति॥ सदहण होंगे; जिवका मूंस व्यद शयडय हरे 
करेवा । धसटठत को सजशूत बजाने हैतु इश्येक मुससंत्राद को १ रस्था सार्शिकि 
का साशकम बतदा होगा । 

थो मंतोंदा विहार में मेटकर बयाता। गया पह शाथिस्तानी शंविधात से 
कम खतरतार व्रहीं है । 

इम बैठकों में कहमोर दिल्‍सों, प्रमोषढ़, कावपुर, प्रेवायाद के थी 
कट्टरपन्‍्थी शामिल हुए के । 

यह है इरादे देश की ठम्पदा को विधाक्ष को शोर से जाने शाते शपने 
थो साकार होने जा रहे हैं। 

यदि सरकार राम भरोसे म रहकर दुलारी सईद थैसों के सहारे रहेवी 
तो बिनाक्ष कल त होकर साथ ही ध्रवस्यम्भावो है । 

हात वासुर बतते से पृ ही प्रापरेश्व जरूरी है ? तभी मरोील बच 


छकेगा । 
होलो पर रंग अपने-अपने ? 


मैं मुस्कुल महाविद्धञालय ज्यासापुर में पढता था--भूरकुल से ४ ५ मोल 
हटकर एक पास है कटारपुर | जहां किसो समय भो कही पर दया हुथा था 
ऐतिहासिक गवि है। धाजादी के दाद श्र्य समाज का उत्सव भी होशी के 
धमय ही था। महाविद्यासय से संकड़ों छात्र स्राचाव वरदेश सारी के ताथ 
ऋत्सव ने यहां बने । शो गायाजा यिकले तो रमन बैंसते हुए--- 

इसी समय मुसलभामों ने कथी समझोते में विक्थय हुथा होया.छि 
होली रण से ते खेखकर कोचट से खेली जायभी । इस पर विदाद बढ़ा तो 
बिलाधीश द पुलिस धा पई_ कामय देखे गये तो लिक्षामुसार कीचड़ ही 
चले । तशी थी साचाय प० नरतेग शास्त्र ने विशलाभोश से बात को । 
धोौर कहा मह बताधो कि हम पहले सूख थे शौर श्वाने इसमें शुक्र वहीं 
होगा । पहले पृथण कीचड़ से केले होगे। श्रथ हम समझदार हैं रव ऐे 
शेसेंगे | धाने सुधार होपा, भन्‍दत लगाकर सेस सिशाप करेंगे । जिलाधील 
समझायें खोर कोचड के बजाय रय से होलो शेशकर बलुप्र धावं समाज 
का विकाला या । 

समय २ पर होली पर्व वागा छपो के प्रगेक्ष रूपों में चला है| होती का 
समय है। धाबाल युद्ध क्षित साध्य होकर प्रहतक का बढ़ाया बरेकर 
यबर बारी तैयार हैं। 


नन्वगांव बरसाने को होलो 


साय सब्याय के प्रति समायतेवों भी कु० जोरावरतिह थो का पत्र 
मिला मैंने बरसामे की होली देखते को इच्छा प्रकट को । कु वर भ्राहुद ते 
प्रसन्‍यता से उत्तर दिया | शोर मैं बरसाने पहुँच गया होलो तो वाद में 
देखी परन्तु, 

थी थोरावरतिहु थी व उनकी गर्यपत्वी शीमती प्रभावती थीं के गिराजे 
ठाठ देखें। विज्ञाल सस्पत्ति बड़ा बैंदान भ्रतिथियों के सियाक्ष को पृथक 
ज्यवस्या देखकर मत प्रतब्य हो बना । मुझे तो थप्ने साथ हो उहपावा । 

मैंने दु्धा बाई शाइद धाप सारयक्मप्ी हैं ? धागने कपैणा का बदखर 
से लिया । बस गही से होसो हुक ? कहने सगे कैसे | 

में कह्ा--हष्ण थो ते दक्षिय राज्य से भ्जकर तम्द के गर बात किया 
धोर बरसाने को राबा को सूट जिया । धाप जी रमाथ के कवर कमऔैया 
विकले । ग्यापनें बरसाने से चलकर दक्षिय सै राया को सुद साने । दवला 
ले लिया। गड़ी हुती हुई भ्ौर कुगर साहब धपती विजय पर अशुस्थित 

। शैर--- 
हर सांथ दिप अरहसो को: होगी. देश में में ग्रवा । पलीदर्शी में शोर या... 
राय रादों की जब ख 

जि पृष्ठ १३ पर) 
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सावदैशिक धायाहिक ह। 


हम श्र हमारो वेश-भूषा 


“भरी बंक्षोघर भाय, जयनगर (बिहार) 


ईइबर मे अं! प्राकृतिक देव धायावते (भारत माता) को प्रदाद्ष किया, 
([ऐहा रूप (पुमि) क्षायद हो ढिसो देशा का है। इसके उत्तर भे हिमालय 
पहाड़ (जियम्यक राज्य) मुकुट बया है। दक्षिण से मारत सहातापर चरणों 
को थो रहा है ! पूर्व में प्रक्षारत महासागर में फैले छोटे बढ़े होपो का धमह 
साथ है, तो पक्षिचम में धफ़ीका (काला देश) लाल साभर है | यही है मेरा 
विज्ञास देख । इसी देक्ष मे ससार के सारे प्लम्प वहतुधों रा मण्डार । जिसे 
झवथाए८ कफास से थायगा जाता है। भारत माता का पस्तक तिपम्वक दादा 
पेर मलेध्चिया, हिन्‍्देक्षिया सिधापुर ध्ादि। बाया ऐर भाज का दक्षिण 
धारत, भीलका समेत । दाया ह्वाय में स्वण कुसक्ष जिससे मरते ध्वण कन्न 
(हीपो का समूह) कसझा स्थाव कम्मोडिया, वियतताम धादि। बाया हाथ 
सीधे में ढठा हुप्ला इरात से श्रव थगत तक । माता का पृष्ठ भाय हमारे 
सामने मे । श्राप किसी थी भावा के जातफार हो, परन्तु मानबित्र मे सभी 
से ऊपर की योर ढतर होता है। भरत श्राप मानथित्र देश धोर पनुभव 
करें कि ऐसा देश धोौर कोन है जो इसके तुलथा मे भावे । 
१० झष्हा - 
धवादि कास से मेरा रण्ड! पेरझवा रग का दो भागों मे विभवत था। 
कारण यह है कि यह पुराता भारत का मानबित्र है। मध्य का खाली स्थात 
अग्रास की ल्वाड़ी है। पर-तु घीरे धोरे हमारी कमजोरी से राज्य कटते धौर 
बटते पये | ध्व जो हमारे भाग बचे हैं, बह माथा विहित, दोतो हाथ वदा- 
रत, एक दाया पेर यायव । प्रत धव शस सूण्टे को सिफ तरिधुवाकार ही 
रखा पया धोर रम्म सास । गेरुधा था त्याग (दाव) पूण मोग का रय धोर 
झब लाल है क्राद्ि का प्रतीक | यह देश (मारत माता) पुकार कर कहता है 
कि ऐ बचिद्र विद्रा भें सोने वाले ध्द थी जाधो धोर मेर धगो को कटते हुए 
देखो तथा कान्ति भे कृद जापो। मरो धोई म रो | यह श्रपमान दिव प्रति 
दिन बढ़ता जा रहा है। कमी पाकिस्वात के $ुप भे कभी ध्रयोध्या के 
कप मे । 


२: चोष्ठी- 

यह थारय्यों का पहचात है। भारत मा की चोटो (हिमालय को चोटी) 
हमारी भोटो हुई। ससार में हिमालय सघौ जोटियो में बड़ा है। छसी 
प्रकार सारे छारीर में सह्तक श्र८्ठ (बढ़ा) है। हिमालय से सिन्धु गगा, 
ब्रह्मपुत दरावतों साल्वीव मीकाग प्रादि प्तेकों नदिया लिकली है कंसे 
जे माये की योटी मे प्नेको दाल (कंदा) हैं, ठठो के सदृश्य ५ चोटी धाषने 
का मतशव हुथा कि चोटो के साथ तदियों को बाघों । नदियों को बाघ कर 
पदधककी विद्युत, पटाबन प्ादि काम्रो में लाबो । माथा के चोटा (बाल) 
घोर वदी का जस बहुक 4 जाय, हृस लिए दोतो को बाधकर सम्भास कर 
रहे | एक को न बाबें तो मुख मण्डल खराब, दूसरे को न बाघ तो राध्टु 
(थीषत धोौर पतन) शराब | प्तत यहो सब बातो को सोचकर हमारे पृवणों 
ते भोटी रखकर समात मे शिक्षा दे रहे थे कि चोरी रखो यहो समाज 
धोर देश का जोवत (छुस को खान) है । 

सथर धाज के तवयुवक प्चितसी हम्पता के रग में रग कद गुलामा 
का दामत थामकर, ऋषि मुनियो को बातो की प्रवहणना करके चोटी क्टवा 
रहे धोर कहते हैं कि भोटी सै वया फायदा है । 


३. यशोपनोत-- 

बचह्च के लिए ही यह €प्वोत है | यज्ञ धर्यात हवत | मासा पिता गुरु 
अपो की सेवा सत्डार--पोसेवा वक्षादि लवानता धादि । हवय द्वारा हवा को 
खुर्गान्ध (समाज को स्वच्छ बायु प्रदाद करता) धादि धनेर कारण हैं । माता- 
पिता यूद्लतों की सेवा जीदितों को घोजन बस्तर देता है न कि मरे हुए की 
पिग्ड दाव देकर डपोरसलख बयादा । गोसेवा, बलवोए (शवास्थ्य) के लपष, 
शाद के लिए, बंद के लिए | सेंत के लिये ददा के लिए, मृत्योपरान्त चमड 
बोर हड्डी के लिए, मे चमढ से जूता प्रोर चप्पल के लिए। वृक्ष (पेड़ 


पोधा) फल के लिए फुन्त के लिए, रस के लिए, दूध के लिप, गृह तिर्माण 
के लिए जलावन के लिए तथा श्ीयत के प्रनेक प्रावदयकताझो के लिए । 
परन्तु ध्राज इम लोग इसे यादगारी सूत्र ० मावकर भावी (तासी) रखने 
का सुत्र ँ्रयदा मलमृत्र को ध्रावदयकता का सूत्र बवा डाले हैं | छिसी प्रकार 
के छूत पर जेधे भुल से मलसृत्र करते हुए काव पर नहीं भढ़ा सके तो यश्ञो- 
पबोत बदलना अहूरों समझा थाता है | परन्तु बदलिए्‌ जरूर बदसिए मयर 


कात पर चढ़ाता धौर न बढ़ाता फोई पह्ावद्यक कार्य वही है। भाप 
जो चाहे करें मगर पवित्रता रखवा जरूरी है। हसके लिए सशमृत्र त्याय 
करते समय जनेऊ को कात पर घढ़ाए कघ पर रख हाथ|मे उठा लें धथवा 
जनेऊ ही छोटा रखें, पडा | भौर छपरोक्‍त बलित हबन यश, पी, धतिथि 
गुरुजन धादि सेवा करते जायें यही है यशोपनीत रखते का सूस उहूंएये। 


पश्चिमी सम्पता का रगा हुपवा युवक्ष “अनेऊ तोद। घोष विस जोड़ो” 
का बारा देता है, जो एकदम गलत है क्योकि बनेऊ रसकर ही दिल जोड 
सकते हैं, धन्यथा नहीं । हमारे पृवथ ऋषिमृति इसी लिल को जोड़ने के लिए 
बताये थे यशोपवित्र घारण करने का नियम । कहाँ तक कहां जाय कुछ 
समाजविरोधी इपोरदालों का कहता है कि स्त्रियो, हरियतो को जनेऊ पहीं 
पहचवा भाहिए, वे जनेऊ हे प्रधिकारी नहीं है। तो फिर कोन है वे धपि- 
कारी, जिन्हें जनेऊ दिया जाय | द्याइए धोर विचार कीलिए । गया ब्राह्मण 
का पुत्र जो छह फर्मो मे सिफ एक रूस दात लेता धपने हुवा है, क्या क्षत्रिय 
थो क्षात्र घम से विमुख है नही, विस्कुल वहाँ । मैं दस यही मादता | दर्णे। 
व्यक्स्था बाद में बया | कप सै वण । हम कर्म ररते हुए धाह्यथ है, कर पे 
क्षत्रिय है या बेष्य है। तो एक कर्म के धनुसार जिसका मैं बणव करता हु । 

भब थोडा धतीत मे जाव धीर सोचे। विष्वामित्र महाराध यापी हे 
पुत्र क्षत्रिय परन्तु बधाहाण बने। राक्षस राज रावभ ब्राह्मण पर-तु शुद्र 
(राक्षस) कहलाया । विदुर वापसी पृत्र होकर ब्राह्मण । धोषर (मल्लाह) कन्या 
से छत्प व वेद व्यास ब्राह्मण हुए । 

हम झाव हैं। इसो में से जो नोच कर्म के फरम हारे हुए जेसे चोर, 
जार (पर स्त्री पुरुष गामी) ष्यूत शराबो, कवाबी (भाप, मछलो, धण्डा) 
मादक द्वव्पो का सेवन करनहारा पघताय (दस्पु शुद्र) हुप्ता। धायों को रर्मा 
नुसार तीत भाग भे विभकत कर । (१) छिक्षा विम्ताग मे वह सछिक्षरु ध्थवा 
सेसक, प्रबाशक प्यादि जो राष्ट्र कस्याणकारो शिक्षा दें। पत्रकारिता जशत 
में जो सत्य को प्रकाश फरके प्र धकार को हटावे न्याय विभाग (वक्षीस 
समेत) जा भर यायो को दण्ड देते हुए न्याय करे धववा धत्य धर्म का प्रचार 
प्रसार करे सप्रवोपयोगी पुस्तभो से या लेखों द्वारा श न फैना दें हषवा घई 
नई चोजों का प्राविष्कार हो बही बाहान है। (ल) घारतोय सीमा प३ 
जाकर जिसने मरने घौर मारन का बीडा छठापा हो, देश के लिए काम 
करता हो या मारा गया ही । फ रक्षा विभाग (पुलिस) धो क्षत्रिय है । 
(ग) गो सेवा (पालन), कूषि काय, नौकरो चाकरी, मजदूरी फादतकारी, 
भर्मोद्योग घुलाई, बुनाई व्यापर जिस भी प्रकार का छदरपूत्ति का कम है 


ये प्म्ी लोग वेष्य है । 

हमारे समाज में हरिजत कोई मी नहीं । हरिजन काग्रस को दिमाग 
हपज है धोर सत्ता की कुर्सी पर जमे रहने धोर हरिजव का होवा चलाकर 
प्रारक्षम देकर गरोब को गरीब उताने का एक मात्र प्रवेध तरीका है । छुस 
गरीब बग को, किसी को हरिजन, किपी को गिरिजन बनाता है धोर बोट 
प्राप्प करके दिन दुना रात चौगषा सालासान है रहा है | इन्ही गिरिषयों 
हरिजवों को जनेऊ लेने से रोका जाता है पाहे वह घपने शृद्र 'वाल चलव' 


से हीकपोवहो। बह 


ष सा्वेदेशिक साप्ताहिक 
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पद्मश्री डा० श्यार्मासह शशि सम्मानित 


प्रस्माक्ष कि, साहित्यकार तथा धम्वर्राष्ट्रीय स्पाति प्राप्त तृ-विज्ञादी 
हा» स्यासप्रिनह शर्तों को हिन्दी तथा सर्वेधो साहित्य मे उल्लेखवीम योप- 
दाव के लिए इस पं के बजदन्त दिवत के अवसर पर “पद्मथरो' है विधु- 
वित किया गया । 


थधई दिल्ली के तालकटोरा गार्डव धाडोटोरिम मे धार युवा सहा सम्मे- 
लत का पएृद सब्य समारोह हमा जिसमे लगमग जह हजार सिश्लाविद्‌, 
विद्वान, छात्र-छात्ायें उपस्थित ये | सांदेशिक धाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
धध्यक्ष स्वामी धापन्दबोध ने ढा० क्षक्षि को स्मृति चिन्ह थेंट दिया तथा 
प्ो> बैरतिह, घी रामचपद्रराव वन्‍्देमातरम ढा०धर्मपाश, थी धृलबन्द गुप्त, 
थी रामबाद सहपल, श्री खगतराम दिवेदी धादि ने छुपको बहुमुसी प्रतिभा 
है सम्बन्ध में धपने सदृपार प्रकट किए ! 


ढा० क्षक्ष बचपत से धाया समाज हे जुड रहे हैं। बचपन में धाय॑ 
कुमार सभा के सदस्य रहे तथा पच्चोप्त वर्ष पृर्व धाय समाज किदवई तगर 
बई दिएसी कै मगत्री पद पर समाथ सेवा की । हाय विद्यापोठ के परीक्षा- 
सम्त्रो रहे तथा धार्य समाज; विवेक विहार, दिल्ली के उपाध्यक्ष रहे । उवके 
कार्थंकाल मे धाथ समाज किदवाई घगर तथा विवेक बिहार के समाज- 
मग्दिरों का घिर्माण हुथा | द्यातन्दस्वामी जो की प्र रणा से विदेशों धाय 
पाठकों के लिशु ' शाम ” सासिक पत्रिका का सम्पादन किया। विद्षव के 
रोमा समाथ मे थी “इ्वन्तो विश्वमायंम्‌' का सदेक्ष लेकर योरोप व धम- 
रोका यए्‌ | धादिवासी समालो तथा विदेक्ष-प्रधास मे रुवका धाहार-व्यवहार 
प्रधाबित पहीं हुपा । एरु हुढ़ शाकाहारी तथा सात्वित वृत्ति सिए डा० 
शाक्षि ने धमेक यात्राएं की । हाँ, उच्च पदो के दायित्व के कारण धाय समाज 
की पतिविधियों मे भाग लेवा कम हो पया किन्तु मद पे सदेव धार जयंत 
कै साथ रहे । 

हा० शक्ति मे कुल मिलाकर १०० से ध्षषिक पुक्तक सिखी हैं जिधमे 
है ४० पुस्तक भ्रद्न थी गे हैं। एवको पुस्तको मे १४ कविता सप्ह, एक महा- 
काव्य 'धग्विसापर”, यात्रावृतांत, धादिवासी जोवन पर दो दर्जन पुस्तक 
बालसाहित्य, क्ब्दकोश तथा विध्यकोश सम्मिसित हैं। हिमालव के याया- 
बरो तथा थोरोप धोर धमरीका के रोमाजिप्सी समाज विषयो पर पो एच 
ही तथा ढी. सिंदू की एपाधिया पाने वाले शाप प्रथम यायावर नू विज्ञानी 
हैं जिन्होने देश-विदेश मे व्यापक अमण किया है। उदकी %ई पुस्तकें धारत 
हथा राज्य ध्रकारो द्वारा पुरस्कृत हैं। 

हल्सेखवीय है कि हिन्दो के ध्राप पहले सेशक हैं जिरहें हिन्दी के धाथ 
साथ य इली साहित्य मे भी यह सम्मात प्राप्ण हुमा है। इसो प्रकार धाप 
पहले नु वेशालथिक कवि हैं जिर्दे हिम्दी-पश्रजो मे शुक-साथ इस प्रकार का 
सम्भांव मिला है। ढा० श्क्षि कई क्षत्रो मे प्रथम रहे हैं तवा छत्होंने प्रपठी 
धालग पहचाव दवाई है। थे घारत सरदार के प्रकाक्षद विभाम के पहले 
विदेशक तथा कैन्दीय सूचवा सेवा के पहले बरिब्ठ धविकारी हैं। जिन्होंने 


विजी तोर पर साहित्य मे रुष्च राष्ट्रीय सम्माव प्राप्त छिया है | 


सूचता धौर प्रसारण मन्त्रालय द्वारा द्ायोजित ध्रुर प्रत्य धब्िवरदव 
समारोह मे सूचवा हौर प्रसारण मन्त्री, थी पी० एपेसा । कहा कि ढा ० 
झक्ति की धपलब्धि ध्रम्य कर्मचारियों के लिए धनुकरणीय है। धतच्िव, श्री 
सुरेश माथुर ते कहा कि डा० राहि की शपलब्धि सरकारी का में लगे धम्य 
लोगो के लिए एक चुतोती भी है। एक सम्देश में छृपराष्ट्रतति ४० धकर 
दयाश क्षर्मा ने डा० श्रक्षि की उपलब्धियों पर हव॑ प्रकट किया। एक धन्य 
समारोह में धावर्स गिल्‍्ड धाफ इ डिया के महासविव तथा “'कादस्बिवी” के 
सम्पादर श्री राजेम्त्र श्रथस्थी ने कहा कि डा० लक्ति ने थो साहित्य दिया है 
बह लीक से धलय हटकर है| ढा० नमेरद्र ते कहा कि डा० कक्षि की विधय- 
झोलता ते छृतित्य को धल प्रदाव किया है शोर वे गृतत्वक्षास्त्रीय रचवाधों से 
थी हिप्दी को सयूड़ फरते रहे हैं। डा० ययाप्रसाद विमल, थी जददीक्ष चतु- 








'पदुक्षी' से प्लकत डा० एपामसि]ह श्रक्षि छो स्मृति-विक्ल देते हु३ 
पूज्य स्वामी धानस्दबोध सरस्वती । 
थाए से दाए--ह० भमंपाल, डा० ध्यामतिह सक्षि, शो० शेरतिह, 
शी रामचन्द्रराव बन्देमातरम्‌ स्वामी धातग्ववोध सरस्थती 


बेंदी हथा डा० सुरजमाव सि् ने क्रक्चि-साहित्य के विधिम्न पक्षों पर टिप्प- 
जिर्धा करते हुए कहा कि प्ष्ि साहित्य के विभिन्‍्त पश्षो पर टिप्पणियां करते 
हुए कहा कि क्षश्ि को रचना घर्मिता धपने पथ पर धतवरत बढ रही है । 
सुप्रसिद्ध पीतकार श्री मधुर शास्त्री ने डा० क्षशि को मुलत। कवि बताते 
हुए कहा कि छधमे गीतकार की पह्ात्मा है। प्रो० हीरेसठ ने बताया कि हरि- 
द्वार के निकट कृषक परिवार में ज-मे ४/० शक्षि कक्षा ८ से लेकर एम प्‌ 
तक ध्पती रुक्षाप्रो मे प्रथम स्थान पर रहे तथा विश्य के “फूज-ह थाफ व 
इटेइकचु प्रल्स'” एवं देक्ष-विदेश के ध्रनेक सदसमं-प्रस्थो मे उतका उल्लेख है। 
डा० तर द्वारा धम्पादित विश्वाद ग्रन्थ 'दयाम तिह क्रक्षि का सृजद सल्वा- 
कथ”' तथा ''सलेबश्नन फ्राम प्द्टि” (धवप्नंजी पुस्तक) में शि साहित्य पर 
धुमित्रापन्दव पन्‍त से लेकर मुस्कराज धासन्‍्द तक के वक्तव्य सकसित हैं। 


-धर्मेत्र त्यागी, प्॒चकार 


.जह स्थापना दिवस के उपलक्ष में 
सभा द्वारा भारो छूट 


आये समाज स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सभा द्वारा निम्स+ 
लिखित पुस्तकों के सेट मगाने पर चालीस प्रतिशत की छुट तथा 
एक अभिनन्दन ग्रन्थ नि शुल्क-- 

प्रायें समाजो, पुस्तक विक्र ताओ एवं विद्यालयों के अधिकारियों 
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भमहेथि के बलिदान सम्बन्धी कुछ तथ्य 


के अध्यापक राजेया जिलातु, बेद धदम, धवोहुर 


-जार्यसमाय कत महउ दुर्भाग्य हैं कि हभारें ब्यतिति अपने पुववेजों 
ही अधि स्वाण्याय महीं फरते । जिस विजय का शान वहीं, उस 
फल डडम पर लदक जाते पढ़े सुनकर पत्नी में लेख दे बेंते हैं । 
देते लेखों का धन, द्सेों वस्वाव में अुसे हुए चदमबेसी 
भी दुश्ववोष करते है। कई दार विद्वांप, सज्यन न पुण्य पुरुष भी 
शेंसी सूक्रमर आते हैं २६ वबस्‍्वर के धार्य सर्मादा में सेरे माननीय 
की आचाने सत्यवेत जी विज्वालकार ने थी महू के वियदाता के 
सास को लेकर 'एक केशिहासिक भूल श्ीधंक से एक लेख दे दिया 
है। हनारे विरोदी जायारय जी की फुछ मांवता को तहीं उममेंगे, 
ये तो इस खेख की [झड़ में अपनी उसट-पूखट बात ही कहेंगे। 

बदि भाचाय॑ जी या भी डा० सवानीलाल जी 
हक कह जपली क्षरयें दो तो हम इत पर संत्रमाण प्रकाण 
डाल देते । ्ज 

महूधि के विद-परन-मर मैंने एक पुस्तिका भी लिसी थी । उसमे 
इनसब बातों का सप्रमाण उत्तर है तथापि उस पुस्थिका के छुपने 
के पश्चात मुझे इस दियय से और जी ठोस अमान मिले हैं। मैं 
इस, विषय पर फिर एक बड़ी पुस्तक सिख या । आये बन्‍्धू मेरी गई 
बुस्तक की कुछ प्रतीक्षा करें । बोडा धमस मुझे चाहिए । 

इस विद्वय में रुचि रखने वासे व इस विषय पर सिखने वालों से 
मैं सबसे पहुले यह्‌ विनती करू मा कि ये सथुरा जन्म क्षताब्दी पर 
भगे,राजा थी साहर सिह के इस 
दे कि ऋषि का रसोइया तो 











है, वह धन भी मेरे पास है थादि माहद। राजा नाहरखसिह जी के 
सामने मुख्य बात यह वी कि भेरे को इस पाप कर्म का भागी 
जे माता जाये । राज्य को कल्क से के लिए उन्होंने अपने 
रसोइए की वकालत की। राद जअसिह ने जोधपुर के राज 
परिवार को हस परहुयस्ञ में बदाधा । यह दोयो ने नही 
कहा कि ऋषि को विष नहीं दिया बडी । एक का कथन था मेरे 


था कि जोधपुर के राज 
चरिषार का इसमें कोई दोश नहीं । 

डी०ए०वी० काणेज कयेठी कालों मे भी कम एक इ्तक 
अरयाबर पक हा सह के ४ मं अक्तब्य को उसमें दिया 
है। मेरा मिंकेदन है कि इस वक्‍्ठअप को उद्धृत करते रहना कोई 
सुूझूयूऊ की बात भहीं ६ इसका उदहरण देने दासे यह मूल जाते 
हैं कि मह॒ति दकानस्द मे झाहपुराभीस को एक पत्र में सिखा है कि 

बहा जेब सब सेबक तिकसो व कामजोर हैं । राजाधों के सामने 
मौकर भींगी वित्सी बम जाते हैं । चाटुकारिता करते हैं परन्तु 
शाजाओं का विकाकन्पात्र बनकर श्रजा का सट्टू पीते हैं। जिस पत्र 
कम मैंने यहुं उल्लेश किया हैं, महँ ऋषि के पक्ष व्यवहार यें छुपा 
हैं। पं+ अषगदुर्वत्त जी के अंत्य के द्वितीय संस्करण के पृथ्ठद ४२२- 
(९६ पर पाठक इस्ते देखें। ऋषि के इस पत्र के होते हुए शाहपुरा के 
माँकरशों सो निदोंव बताया कहां की दुश्धिक्ता है । प० गगाश्साद 
जी उपाध्मायथ के 'डोवस चेक में राजाजों के सींकरों की वास्त- 
+विकता वह्षिए किर पता अगेया कि यह लीब कितने खथिए के धूर्स 

ञ् 

हा पक बार-बार उठाना कि ऋषि के विध दाता का वास 
आय या, बंद भी कुछ पहस्व गईं रखता ।इतने बढ़े महापुरष के 
ऋाशं का पड़वगक को सब और विरोबो दो तो किस किसका 
अत! होम, माह माय कहर है। सुद अश्व तो यह है कि ऋति 
को लि कैकरे प्रढटा बता । कितने कार, यह भ्रश्त अचन है धीर 
आम जदुरुत का हैं। भारत की ऋछ्ातमश्वी इस्दिरा ग्राकी किसको 


गोली से मरी चतुर जकील तो इसमें जो तये नये नुक्‍्ते निकाल ह॑ 
हैं। मैं प्रापके सामने हैँ। कालान्तर से अनेक तथ्य भूल जाते हैं 

मुझे गुरुद्वारा सि्नेट केस में जिन बानेदारो ने अमानुविक यातनाए 
दीं, मैं भुक्‍्त भोगी उनमें से भाज केवल एक का नाम जानता है 

दो का स्मरण नही है। 


विषदाता का नाम क्‍या था??? यह प्रश्न क्यों आर-बार 
उठाया जाता है ऋषि जीवन भे झाता है कि उन्हे कई बार 
विध दिया शया । कई बार प्राण लेने के लिए घातक बार किए गये | 
प्रस्फेक वार के विषदाता का नाम कोई बता सकता है ? क्‍या 
प्रत्येक बार के घातक आक्रमण करने वाले का नाम कही आता 
है ” सीजिए अमृतसर मे, कानपुर मे, काशी में, मथुरा मे व अन्य 
प्रनेक नगरो में मह॒थि पर प्राण घातक बार किये गये। प० मोती 
साल नेहरू सरीखे राजनेता व भारतेनु हरिक्वन्द्र सरीखे सांहित्य- 
कार व कई विदेशी इन ध्राकमणो के प्रत्यक्ष दर्शीं रहे हैं।- किसी 
अकमक का नाम बताइए ? 


कुछ एक का कहना है कि ऋषि को अन्तिम समय के विषदाता 
का नाम बताना चाहिए था । क्यों न बताया ? एक 'घोर बुद्धि- 
मान' के ऐसा प्रश्न करने पर मैंने भमरस्वामी जी व प० ओमूप्रकाश 
वर्मा जी के सामने पूछा, हससे पहले विथ देने वालों की महृथि ने 
“एफ«» ध्राई० शार०' किस कोतवाली मे दर्ज करवाई ? मेरा यह 
उत्तर सुनकर अमर स्वामी भरदृन्‍्यद्‌ हों गये घौर वे “घोर बुद्धिमान” 
भी चुप हो गये । महति ने स्वय कहा है कि सुझे कई बार विष 
४० सिक । अन्त समय भी कहा कि मुझे यह क्‍या जौषधि दी जा 

| 


ऐसे घोर बुद्धिमानों' का एक भौर प्रश्त है। हमारे पृज्य 
झाचषाय॑ सत्यदेव जी ने भी उनका यह प्रश्त दोहरा दिया है कि 
ऋषि का उपयार क्या विष का किया गया ? प*» सेखराम जी ने 
स्पष्ट सिखा है कि अजमेर के पीर जी से भौषधि [ली गई वह 
सक्षिया की ही भी । पीर जी ने कहा था कि यही जजमेर ले आओ 
ठीक कर दू या । डाक्टरो ने क्या दिया व क्या किया इसीका तो रोना 
है। मैंने मारत सरकार के झनुदान से प्रकाशित (मेडोकल साइन्स) 
की एक पुस्तक का प्रमाण दिया है कि इस ग्रन्थ में सखिया के 
जितने भी लक्षण हैं, वे सब ऋषि के शरीर मे थे। उक्त पुस्तक को 
सामने रख लीजिए और प० लेखराम जी लिखित जीवन बरित्र से 
मिलान कर लीजिए । यह पुस्तक भग्रं जी चिकित्सा पद्धति का एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ है । 


एक ओर तथ्य जीवनो लेखकों की दृष्टि से ओकल रहा है। 
धमंवीर लेखराम ने व सब जीवन लेखको ने लिखा है कि महृ्ि के 
रुग्ण दोने का समाचार छ.पा कर रखा गया । आरयों को सूचना 
दक व दी गई। छलिया मझराजा प्रतापसिद्द तो जुधा खेलने पुना 
चसा यया । आरयोँं से जिस व्यक्ति को सर्वंध्रथम ऋषि को इस 
जवश्या का पता चला वह थां अजमेर का आये पुएष जेठमल सोढा 
यह पशष्डित जी ने लिखा है। उसने अजमेर समाज को बताया कि 
श्री मुराद श्रसी के जाजपुताना गजट मे यह समाचार छपा है । 
उसे जोधपुर भेजा यया। बाहर से रषि का पता करने गया वह्‌ 
प्रथम धार्य पुरुष था । इस विदय उसी का साक्षी हमारे लिए सर्वा- 
बिक हैं। जान जोखिम मे डालकर सत्य की पताका बामने वाले 
उन आयें बुरुषी की साभ्ली मे तम्रिक भी सन्देह नहीं किया जा 
सकदा ६ इंच जेठमल जी सोढा ने ऋषि जीवन पर एक श्रम्बा 
काज्य लिखा था| इसमे लिखा है कि मद्वि के रोम-रोम मे विष 


ध सार्यदेक्षिक छाप्ताहुक 
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प्रविष्ट हो चुका था। यह महत्वपूर्ण काम्य मेरे पुस्तकालम में है। 
कभी पत्रो मे छपा था। 

'घोर समझदार” एक झौर बात भी कहते हैं कि तरकासीन 
पत्रो में छूपा होना चाहिए था कि ऋषि को विष दिया गया। 
हमारा उत्तर यह हैं कि आज भी देह में श्रातकवाद के भय से 
हत्यारे को हत्यारा कहने का साहस कितने करते हैं। नामी व्यक्ति 
मारे जा रहे हैं। कोई न्यायाधीश ह॒त्यारों को दण्ड देता है ? साक्षी 
लाइए । वह युग कंसा भा तनिक कल्पना तो करें। प्राणो के 
निर्मोंही नरवर लेखराम की ही हिम्मत थी कि उसने सत्य की खोज 
करते हुए मृत्यु की चिन्ता न की । यद्यपि तब प० लेखराम जेसे 
निर्भीक पत्रकार न थे फिर भी भ्रजमेर के आयों मे तिभय होकर 
पत्रों को जो सारा वृत्तान्त भेजा था उसमे एक से अधिक बार 
लिखा था कि विद दिया गया है। सब पत्रों ने यदि ऐसा नही छापा 
तो क्‍या किया जावे । डर डर कर ट्रिव्यून जैसे पत्र ने भी दे दिया 
था कि कहा जाता है कि महधि को विव दिया गया है। मेक्समूलर 
तक ने ऐसा ही लिखा है। प्राय समाचार' ने तो लिखा ही था कि 
विध दिया गया। 


प० लेखराम जी ने आये समाचार' का भी प्रमाण दिया है। 
मैंने 'झायं समाचार का वह श्रक खोज लिया है। ऋषधि की 
प्रन्तिम बेला पर लिखा गया यह लेख कई दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण 
है। इसका भी अनुवाद करके कभी छपवाऊ गा। 


सत्य को दबाने के लिए घोर महृषि के बलिदान की महिमा 
को घटाने के लिए कुछ लोग झपनी कानूनी योग्यता व उपाधियों 
की घोस जमा कर नित्य नया क्ू 5 गढ़ने मे लगे हुए हैं। यदि बाल 
की खाल ही उखाडनी है तो महात्मा गाधी का हत्यारा नायूशम 
गोडसे नही था । उसे फ़ासी देना भ्रवैध था। कैसे ? महांत्मा गाधी 
को गोली लगी भी क्‍या ? इसका प्रमाण ? 


क्या महात्मा जी का पोस्ट मार्टम क्षिया यया ? उत्तर है कि 
पही । फिर बिना पोस्टमार्टम किए केसे माना जावे कि उन्हें गोली 
लगी । कानून की दृष्टि मे गाभी जी का पोस्ट मार्टस करना आव- 
इयक था तब गोडसे की फासी दी जाती । गोडसे यदि यह स्वीकार 
न करता कि गोली मैंने मारी है तो प्वथिर कया होता ? गोडसे गोली 
मारकर वही खडा रहा । बहुत बाद मे लोगो ने उसे पकड़ा तब 
सब यही कहते थे कि मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने बसे पकंडा । सबके 
वक्तव्य एक दूसरे की काट करने वाले थे। इसलिए भावश्यक नहीं 
कि जो कानून कहे सो ह्वी सत्य है। व्यर्थ की क्षकाओ से सत्य का 
हनन होता है। सत्म की प्रवृत्ति से सत्य की खोजांकी जानी चाहिए। 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड ईद जिल्‍द में 





मूल्य ५५०) रुपए 
घहग्वेद माग १ से ५ तक (महृति दयानन्द) २५०) 
पजुनेंद भाय-६ ७०) 
सामबेद घराग ऊ १०) 
धाथवंधेद भाग-८ ४०) 
झथबंवेद भाग ६--१० ९०) 
बेदो का साध्य का गट पृल्य--- ड१०) रब है । 


घलम-प्रलग तेने पर १४६ प्रतिशत कमीशद दिया थायेगा । 
साथ देशिक शा्ज प्रतिनिधि सभा 
दयागम्य जनत, रामसीला थेदाद बई दिल्‍ली-२ 
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सा्यदेशिक साप्ताहिक के आजीवन सदस्यों 
की सूची १-१२-८र्फ से ३०-१- ० तक 

१३७२१ श्री जवाहरजा न बर्मा ६/१२३ जती कटरा प्रायरा (०४०) 

१३६७६ ,, डी० भार० बड़वा, केक्षोरानी भवन, आायरा रोड.. 
चाटकोपर बम्बई 

» चतप्रिय आय, # 5! फ्लोर १० बम्दई 

» रोजेन्द्रजाल छार्मा, प्रो० लेदा सहु० सदर यण्ही (हिन्प ) 

» थिवनारायज किश्रनलास बस स्टेन्ड गरोह मष्दसौर 


११६४८ 
१४६४९ 
१४२१० 


९६१६ ,, म० पुष्पेन्द्र शर्मा, $/० डा० ओमत्रकाश छर्मा, 
नानोता सहारनपुर 
१५२१७ , ब्रजेशकुमार जी मस्जी, आर्यसमाज राम॑मढ़वा 
पूर्वी चम्पारण (बिहार) 
१५२१६ ,, रघुनार्थातह शास्त्री मन्दरी पश्रार्य समाज वीवानसर 
सुरुदासपुर (पजाब) 
६१०१ , भीमसेन जी वेदालकार, भी मसेन कालोनी वल्लभगढ़ 
(हरियाणा) 
१२४४५ सुझीला जी भाटिया, ५१ महेशनग्र, भ्रम्बाला छावनी 
१२३०९ ,, मन्‍्त्री जो, भायं समाज भागलपुर (बविद्वार) 
१४२२६ , प्रकाशचन्द्र आनन्द, रेलवे रोड फरीदाबाद 
१५२३० ,, गोपालस रन बापू नयर उत्तरी मदिरी फ्टता (बिहार) 
१६२०६ , प० बटेश्वर दयाल दीक्षित पो० लुधियानी 
मुं० भेरपुरा इटावा । 
११२४३ , मन्त्री जी भायसमाज अल्मोडा (उदप्न ०) 
१३२०८ ,, डा० हरिद्ेव नारायण ग्राम सुतीवार बलिया (उ०प्र०) 
१५२श४ ,, भानायें डा०दिनेशकुमार क्र्मा, सेवाश्रम धनौसी भागरा 
१५३३९ ,, महेन्द्रअकाश पोहार मो०ठेर सम्भल, मुरादाबाद (उ> प्र० 
११२६२ ,, नागूलप्पकर पों० नाग्राराम परकल वारगल (आ'«* प्र०) 
१५२६३ ,, पिन्टी नरसिम्हा रेड्डी पद़ी पल्वीविली, नागाराम 


परकलतल वा रमल (आ० भ०) 
क्रमश 


पचास रुपये बचाइये 
वैदिक धर्म का प्रचार कैसेट द्वारा भी करें 


बेदिक सन्ध्या हवन ग्रायदी महिमा, महात्मा आनन्द स्वाजी 
उपदेद्ामृत, वेद भारती, आर्म भजनावली, वेदग्रीताजलि, सजन- 
धुघा विवाहगीत मुसाफिर भजन सिन्धु, पचिक भजन सिन्धु, वैदिक 
भजन सिन्धु महर्षि दयानन्द सरस्वती भक्ति सजनावली, श्रद्धा 
आदि उच्चक्रोटि के भजनों वेदमन्दो तथा उपदेश्यादि के मधुर 
सय्रीतमय, र३ कंसेटो का पुरा सट ४६८५ रुपये का है जिसे केवल्ल 
५३४ रुपये मे मगवाइये । 

डाक व पेश्य व्यय भी हम करेंगे। 

आप केवल ५३५ दपये का डाप्ट या खेती आडेर या चेक 
भेजकर आदेश दें तथा २३ कैसेट घर बैठ मजबूत पेड़िय ये प्राप्त 
करें। यह छूट ३० भ्रप्नेल १६६० तक ही है। 





मगवाने का पता दिल्‍ली में प्राप्ति स्थान 
संलार साहित्व मण्डल मधुर प्रकाशन 
१४१ सरस्वती चौक २८०४ गसी आर्यंसमाज 
मुलुध्ड कालोनी बाजार सीताराम 
बस्ई-४०००५२ दिलल्‍ली-११०००६ 
वृरभाष . ५६१५१३७ के दूृश्शाव : २६८९३१ 
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| माचे १६९० 


लायदेशिंक साप्ताहिक ७ 





६५ वर्ष को श्राय पर शप्ताय की कामना कतंव्यनिष्ठ 
दृढ़वतो श्री रामनाथ सहगल 


दिखा सरयोभ्ा के राफिया 
वाला ग्राम (अब पाकिस्तान) में 
मार्च १६२६ को जन्ते श्री राम- 
नाथ सहगल के पिता ग्राम की 
कृषि छोड़कर भेरा भे आकर 
व्यवसाय करने लगे बे। ५ वर्ष 
की आयु में श्री सहयजत़् कृपा राम 
ऐग्लो सस्कृत हाई स्कूल भेरा मे 
प्रविष्ट हुए और दसवी कक्षा 
उत्तीणं करने तक वही पढ़ते 
रहें। कालान्तर मे उन्हे पंजाब ह 
नेशवल बैक रावलपिन्डी में ॥ 
मौकरी मिल गई तो वे वहा भाकर रहने लगे । रावलपिन्डी में श्री 
सहगल किसी भ्रकार श्री पिशोरीलाल प्रेम, जो भौरत विभाजन के 
उपरान्त ददाहू (रेणु का) सिरमोर् भे स्थापित हो गये के ₹म्पक मे 
आए। वे उन्हे रावलपिन्डी आये समाज मे ले गमे । श्री प्रम की 
सरलता, सज्चरित्रता, सत्यवादिता, स्वाष्याय शीलता एवं निष्ठा 
से श्री सहगनत अहुत प्रभावित हुए। श्री प्रेम की प्रेरणा से श्री 
सहगल भाय॑ वीर दल यें जाने लगे भौर कुछ दिनों बाद ही उन्हे 
“नगर नायक! झौर समय सप्रय पर गुरुकूल रावलपिन्डी मे लगने 
वाले आये वीर दल घ्िविरो का श्रयोड्क बना दिया गया । रावल 
पिन्डी आयंशसमाज मे स्वामी आत्मानरू जी महाराज के उपदेश्यो 
का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । ्ः र में वे भायसमाज रावल- 
पिन्डी के मन्त्री बना दिये यये । 


आरत विभाजन के अवसर पर में हुए साम्प्रदायिक दगो 
के समय रावलपिडो में हिन्दुओं की थे जो शिविर स्थापित 
किया गया था श्री सहगल उसके के बनाये गये । जब तक वे 


रावलपिश्डी मे रहे शिविर का सुचारु/ रूप से सचालन करते रहे । 
इसके लिये तत्कालीन पजाब नेशगल क के निर्देशक श्री केशवचन्द्र 
में उनको सम्मानित किया था । विभाजनोपरान्त श्री सहगल का 
परिवार दिल्‍सी भा गया झौर तब से दे दिल्लीमे समाज सेवारत हैं । 

श्री रामनाथ सहगल भाग॑समाज क्षेत्र के कुल, साइसी तथा 
समपित जीवन वाले उत्तम कार्यकर्ता हैं। आय॑ समाज का काय 
उनकी रग रग भें पमाया हुप्रा है। आयंसमाज के सब क्षेत्रों मे 
उनकी गीत तथा विकास है । बड़े से बढ महासम्मेलनों से लेकर 
छोटे सामाजिक काय मे भी उनकी कार्यकुशललता व कमठता के 
दक्षत होते हैं। ऐसे निष्काम कार्यकर्ता आये समाज के क्षेत्र में बहुत 
कम मिलेंगे जो प्रत्येक समय सामाजिक कल्याण की भावना से ही 
कार्य करते हो । वे झाये समाज की सेवा से श्ञारीरिक, मानसिक व 
शात्मिक रुप से जुड़ें हुए हैं। भाये समाज का कोई प्रश्चिक्षण शिविर 
हो, योग शिविर हो ग्रा किए सेवा केन्द्र दो, सभी स्कानों पर उनका 
मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अंपने इन विद्िष्ट गुणो के कारण ही वे 
झांयसमाज व ढी०ए०वी० क्षैक्षक्षक जगत की अनेक सस्याञओो के 
झावार स्तम्म हैं। 

कौन सा ऐसा सामाजिक काय है जितसे उनका प्रतिबिम्ब ते 
उ्रता ड्ो। अपनी इस सुर हूक, प्रनुभव कायकुशलता तथा 
शअदायूवक काम करते की वीति के द्वारा ही ये बड़े से कड़े सम्मेसनों 
को भी बड़ी सरलता से उवकी सफलता तक पहुचा देते हैं. अपने 
मिसनमंसार व्यक्तित्व, व्ययहार कुसलता, बाकपटुता, सरल हृदवता 
इस मुंख स्वताव ने गिवसवड्धता के द्वारा वे और भी अधिक सुवारू 










रूप से सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्र को गति व सामथ्ये प्रदान करते 
रहते हैं। 

आयंसमाज मन्दिर मार्य, गई दिल्ली तथा प्राय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के मन्त्री एव डी०ए०वी० कालेज प्रबन्धकन्री समिति 
द्वारा सचालित अनेक विद्यालयों के अवेतनिक प्रबन्ध के रुप मेवे 
कई वर्षों से कार्यक्षत हैं ।बंक की सेवा से माथे १६८६ में कार्य मुक्त 
होने के उपरान्त थे सम्प्रति विभिन्‍न सस्थाओं को भवेतनिक रूप से 


हि अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं । 


उनका पभ्रपना व्यक्तिक जीवन बड़ा सादा और सरल है । प्रात 
काल ब्रह्ममृहत मे निद्रा त्यागने से लेकर रात्रि मे निद्रा की गोद में 
जाने तक उनका प्रत्येक क्षण समयबद्ध कार्यक्रम मे सुचालित रहता 
है उनकी जीवन सगनी श्रीमती कमलेश सहगल, सुपुत्र श्री अजय 
सहगल तथा पुत्रवध्‌ श्रीमती रीठा आदि उनके कार्य में सदा सहायक 
रहते हैं। जिन-जिन सस्थाओं से वे सम्बद्ध हैं उनके कार्यकर्ताओं से 
भी स्नेह पुर्बेक कार्य लेने की कला उन्हें भाती है। 

उनके पेंसठवे जन्म दिवस पर प्रभु से उनके सुदीर्घ एवं स्वस्थ 
जीवन की कामना है। 

--संम्पादक 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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१थ मसाज ६१६६० 


श्रार्थ समाजों के निर्वाचन 


हाय समाज थाय॑ युवक कोटह्वार शी बितय कुमार भितोचा प्रयास 
थी,पन्ल कुमार बता भन्‍जी शो सुरेश कुमार युप्ता कोयाध्यक्ष चुने कये । 
दीदिक शाहित्य प्रथार केपड़ तथीयाबाद श्री धाश्ाराम थी प्रधाथ, थो 
।० विध्जुमित्र जी मन्‍्त्री ओमती प्ाक्षारादों थी कोषाध्यक्ष विवादित हुये । 
जांदपुर विधनोर थो ब्रह्मपासधिह थी प्रघाद, भी सत्यप्रकाक्ष थी मन्ती, 
धोमप्रकाक्ष धाय कोवाध्यक्ष घुते धये । 
कायमगण फरक्ताबाद भी ध्ालोक कुमार थी प्रवाद, भी केशवणण्त्र जी 
मण्जी, थ्रो पुमावचण्त्र जो कोषाध्यक्ष भिर्वाचित हुए । 
वोसलपुर प'श्ीयीत पी मीमसेद धार प्रथाय, थी डा० सत्येग्द्र कुमारणी 
सप्चो, थी चन्द्रपाश जी कोवाध्यक्ष विर्वाबित हुये । 
रेलये कासोदी रतलाम श्रो सत्यदेव पाण्डे प्रधाव थी रामकुमार यादव 
मन्त्री, भी क्षियल्ी जिपाठी कावाध्यक्ष चुने गये । 
जाम पथर श्री छगनसास महत्ता प्रशाव थी पिरयेशलास प्रेम मम्पी 
विधोद माई प्रेम कोबाध्यक्ष विर्वाचित हुये । 
शुमानपुरा कोटा भरी क्षासता प्रसाद धहवाल प्रधाथ श्री मजपतलशास 
तापड़िया मन्षी थी रामेश्वर प्रसाद विजय फोवाध्यक्ष चुने सय्रे ! 
मुब्क्ल छृष्णपुर श्री महेशचू्द्र धाय प्रभाव ओऔ कृष्णकुमार धावं मग्तो 
रामबीर झार्य कोवाध्यक्ष विर्वाचित हुये । 
सन्डीला हरदोई थी चारद्रमात पाण्डिया प्रधाय भरी सत्यप्रकाक्मश्ी भन्‍ती 
थी विशुवदयाल जी कोवाध्यक्ष चुने भये । 
धाये उपभ्रतितिधि समा कानपुर थ्रो सम्तराम एडबोफैट प्रधाव भो 
दयामप्रकाल् झास्त्री मन्त्री थी प्ोम्प्रका्त ध्ाटूणा कोषाध्यक्ष विर्वाधित हुये । 
तकबाडा (मराठा) भरी ग्रोविष्दराव पाटिल प्रधाद श्री मुरुताथराद सम्त्री 
थी शामराव थी कोषाध्यक्ष चुने गये । 
बारा कोटा थी मगवतों प्रभाद जबागंब प्रधात श्री अवयलाल क्षर्मा मन्त्रो 
श्री बद्रोशास गुप्त कोषाध्यक्ष तिर्वाचित हुए । 
देगबन्द सहारगपुर थी विध्यवाव जो प्रधाव भो जुगुसकिशोरजी मम्भी 
थी बलराम जो कोवाध्यक्ष चुने ये । 
मोदी सगर मेरठ थो डा० जमबीरसिह जो धायुवेदालकार प्रभात की 
महेश्चन्द धार्व सन्‍्जी को रामतियास ली कोबाष्यक्ष शिवाधित हुमे । 
घरयता इटावा श्री प्रभुदपाल क्षाइ प्रधाद थरो बोरेशा दारायण गृप्त 
सन्त्री थी मोतीलास जो फोबाष्यक्ष चुने गये । 
पधपुरत गोरखपुर भ्री जियुधी वारायण पाठक प्रधात थी बाबूलाल छर्मा 
मन्जी थी वेदप्रकात्न जो कोवाण्यक्ष विवोचित हुये । 
रेखके हरथला कालोमी केन्द्रीय सभा ओऔओ चमदलाल थो प्रथात मजोहर 
साल बाधवा मन्जी थी योरेसद्र कुमार राजपुत कोकाध्यक्ष चुने सये । 
गाजियाबाद थी हुकुप कदर चराई प्रधान भो शा० बोरपासल विद्यासकार 
अन्‍्त्री थी क्ान्तिस्वरूप थी कोपाध्यक्ष तिबवाचित हुये । 
सत्यवती मगर दिल्ली श्री चो० थर्यातह थो प्रधाव शो डा» पर्मबीर 
भआरतीय मम्त्री श्रीमती सावित्री धुप्ठा फोयाध्यक्ष चुने बये । 
बोगाबा धलवर भरी ममलसिह धायं प्रधात ओो प्रभुशवाल धाये सन्‍्त्री 
थरी,प० मोतीराम भाय फोवाध्यक्ष विर्धाचित हुके । 
हवायडटा कलकत्ता श्री केशनदेव विद्यासकार प्रवात शी पुरवोत्त म छर्राफ 
सात्री श्री जगदोक्ष नारायण भार्य कोषाध्यक्ष चने गये । 
बर्रा कानपुर भ्री ४० जी० पी० धिह प्रधाव धरबबूमार मस्त्रो प्रो 
छष्मकान्त धाय कोषाध्यक्ष चुने गये । 
घार की सत्यव मितल पारादाला प्रधान भरी बासकृष्ण चतुर्देदी मस्जो 
था गजान-द थो क्षर्मा कोषाध्यक्ष निर्याचित हुये । 
धाय समाज क्षियाओं नयर गुड़बाव श्री महाशय चअम्दमातहु प्रभाव 
प० विद्यायुषण शास्त्रों मन्त्रो सुबापभरद्र धार्य कोदाध्यक्ष चुने मये। 
बेद प्रचार मण्डल उत्तरों पश्चिमी दिल्‍ली के पदाधिकारियों का चुदाव 
सबवसम्मति से घिम्त प्रकार हुघा । प्रधाम ओो विद्याप्रकाश वर्मा (पृर्पपयलि) 
उपश्रधाद शभ्रो 5० बारतमुवण थो स्वतात्ता श्रेतामी (धकरयश्ती) तया 
प्रभुदयाद जो माटिया (रादा बाग) थी हरिंदत यो (विशाशा पुम्कतेव 
छत्तरा ) मन्त्रोीं विराचित हुये ।| --हरिदत्त, गननों 


आयें समाल सापुर (जरतोताल) का बानिक चुवावतिनांक ४-२-१० दिप 
रविवार को संम्पप्क हुआ । जिसमें सर्बतस्पति से धिम्ध पदाणिकारी चने 
थे । भरी रायकुमार जी धागे प्रयाव थो सतीक्षकुमार को धायें पम्भो 
क्री महाधीर अ्रताद थी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

बयर धार समाज रशाययंज लक्षतऊ में ११०२-१० को हुए ग्राविक 
सधिवेशक में तिस्नभ्िखित पदाजिकारी विविरोध निर्वाचित किये गये 

कुंबर सास्ति प्रशाष्त शडबोफेट प्रयात झा कुपार रस्तोगी रुपप्रधाव 
प्रक्षोकफुमार विवम एडवोकेट महामम्भी रेवतीरमब रस्‍्तोपी एडडोकेट मस्ती 
किक्षोरीसास्त सघासद थ० म० प० शपसन्ती भगततरायत जी सक्‍सेदा 
कोबाध्यक्ष दिमल किशोर रघ्तोनो उपकोयाध्यक्ष सुरेसा कुमार खम्या धाय 
श्यय भिरोक्षक पदाधिकारी निविरोध चुने यये हैं। 
दा --अगशदतत कास्ती प्ररोहित 

फर छाबाद जिला सभा का गायिक विरवाचत १७०२-८० को विस्य झूप 
में सम्पन्त हो गया है। भरी धाचायं चमादेव आात्ती प्रधाव थी विदाटांगर 
धा्य मम्त्री थो रवोता कूमार धार्य कोयाध्यक ली भर्मंगीर धाव॑ विरीक्षक 
थी मगुदेव धाय धरन्निष्ठाता भ्राम॑ घोर इस चुने बये । पर 

झाय॑ भ्तिविधि समा ए० प्र० के लिए प्रतिधि्ति सर्मंधी श्रम्तिस्वकूप 
धाव विद्ासायर धाद रवा० सात्मासम्द सदस्दतो सूरक्ष धसाद वावप्रस्थ 
चुने यये । 

--विद्ञांसावर दह्ार्य, मन्‍्त्रो 


धावू पर्वत पर क्‍झार्व ग्‌ रकुल महाविश्ञालय 

सभी धर्म प्रेमी धार्य अन्धुप्रों को वह जावकर सत्वस्त हक होवा कि 
भ्रविद्या का नाक्ष श्रोर विश्ा को बढ्धि कर संत्तार का कश्याण करने हेतु 
राजस्वात एव गुणरात प्रान्त का एक यात पवतीय एथल ऋषि मुवियों को 
तपोभूमि पश्रादूपर्गंत घर परमपिता परमात्मा को ध्रतीम कृपा से पकाग्त, 
झाम्त व शुद्ध बत में गुरुकुल का तिर्माण हुल्ा है। जिसका उद्धाटक (शुभा- 
रम्म) समारोह २६ से २८ मई १६१० ई को किया गया है। 

इस झुभ भ्रवसर दर भांग धत के भ्रनेक तपोतिष्ठ बीतराग साथु 
शम्यासी, घुरस्थर विद्वान प्राश्तीय शच्यकोटि के धाब भ्रजमोपदेशक पका 
रहे हैं । प्रत धाप सपरिवार व समी इष्टमित्रों सहित आरी संस्या में धार 
कर जम साभ उठाने । 

इस यूदुकुल में महति ददासस्व हारा प्रतिषादित धाएं पाठविधि से बेद- 
वेशास उपप्मो का पठत फाठए होवा | गुरकूल प्रादुपर्श त में पांव कमा पढ़े 
सध्यय ११ भंन की पहाबु के बज्चों को अवेश दिया जानेया । शाशभो रे 
धात्रार्य॑ परम न्त शिक्षा दी जावेगी। गुरकुस लादुपबंत युरकूश सजबर से 

है पौर गुरकूल रब्यर को सरकार से प्राध्यहा पाप्त है ; 

यहां पर छिज्षा एम भ्रादात तिःशुडुक होगा तथा शमी प्रह्मचारियों के 
घोजद रहन-सहत भे समता होगी । 

इस धवसर-पञ्ष धामवेद परावण यज्ञ दा प्रायोबद किया कया है थो 
२३ मई से हारम्त होगा 4 २८ मई को पृ्णषाहुति होड़ी । 

*-स्वाणी व्माकम्स 


धास्माज़ा कट में दोष पर्य (स्िवरइत्रि) 

बंधिक प्रचाइ पटल के धम्तगंत सकल को प्राप्त दाद पाले प्याट पढ़ 
ऋषियोथ पे बड़ हत्सांइ के साथ सदावा बना | इस क्रदसद पर भी जनत 
प्रिय वेदासकार, (यु. पू, धाषाय ठक्रोरा) तंका थी देशबत थी (बुस्कूल 
आुस्कोष ),ने बहुनि को बटलाधों पर मशास झाला | तवारोंह की ध्ष्यक्षता 
थी उतीक्ष मित्तल (मू.ूँ:- प्रधान धगरप्रात्िका) के की उन्होंके क्यों को 
सम्योगव करते हुए शृत्ष पर्व पर तकटित होकर श्ंदिक दिचार कारों का 
प्रचार भतार करने के। प्राहकार किया । सपने सशये के नशा के साय 
नाली सड़क को कीछबदवाने का सअाक्कासद दिया ) 


वेद दिए, झपुड़ गली, सन्‍री 


१८ मार्चे १६६० 





शारंदेशिक साप्ताहिक & 


ग्रायंसमाज को गतिविधियां 


बोश हफोकत राय बलिदान दिवस 

दिवाफक ३११ जदवरी, ११५० को वसब्त प्रमी वाले दिल धार्य 
समाय कदूथा में वीर हइकोकत राय बलिदाव दिवस महाया गमा। बोच 
बालक को याद से हाढ। ७ बचे एक प्रभातफेरी तिकासी गई बिसमें रामा- 
बन प्रचार समिति राजवाय; महाएव दोबबाढ मुघार सभा, महावीर दामा- 
टिक कलय धपृव,सहर के धन्य घामिक गणप्तान्य वागरिकों व धाय समाज 
के सभी सवासदो ने साय लिया । प्रात:काल को ब्रह्मवेशा मे वगर को सुद- 
लाव यत्तियां बोर हकोकत धमर रहे जंसे वारो से चहकू छठी। सभी शोर 
धोश्म ही शोश्म की भुक सुवाई देती थो | 

प्रधातफेरी के परचात वीर हकोकत बलिदाव दिवस समारोह किया 
बया। समारोह की श्भ्यक्षता कठुधघा के घामिक नेता व प्रसिद्ध चिकित्सक 
हा० दुष्पन्त उन्बट भी ने को । काय कप के सुर॒प बता कठ प्रा के गयमान्य 


नेता भी कर्म चन्द थी ने भोर हकोकत राय के धलिदानी जीवव पर श्रकाध्य 
हाशा । 


भजव सम्राट थी कासीदास थी ते ईहवर महिमा का सजअत प्ोर श्री 
झपलास बयाथ थी ने कविता कही । कठ था के प्रसिद्ध पत्रकार श्री बगत- 
राम महाजत थी ते विम्वलिखित कविता कहकर काय क्रम को टद्याकपंस 
बताने से योयदाव दिया । 

वह कौम मिट सकती वहीं बिसमे हकीकत धोर हो । 
कोई बतादे विश्य में ऐसा धगर कोई वीर हो ।। 

पन्त में शांतिपाठ ऐ पहले सरक्षर ध्षाय समाज फठ्भा डा० कुलदीप 

थी ने उपसध्थित सशथ्ी बन्धुधों रा हादिक धन्यवाद किया । 
--हुरेन्द्र, मन्त्री भ्राय॑ समाज कठु पा 

स्‍्था. सत्यप्रकाद्न जो का उड़ोसा मैं ४० दिवसीय कार्यक्स 

भुक्नेशयर । पूज्य स्वामी सत्वप्रकाश सरध््वतो भुवनेश्यर धार्य समाल 
सन्दिर मे जबबरी ७ तारीख से फरवरी १५ तारीश तक रहे । रब दिपो 
में बे धायं समाज (भुवनेश्वर), ध्ामसेना भुरकुल (कालाहांडी), थिश्रो- 
सोकिकेश सोसायटी (कटक), उत्कल विद्कविद्यालय, ढेन्द्रापाढा कालेज, 
हेन्‍्द्रीय विद्यालय तथा रचता योष्ठी भे ब्रवचत हुए यहां मे प्रथवंगेद का 
झग्रेणो भाष्य प्रारम्ध किया तथा देतिर वेदकक्षा को सवोधित किया। 
ये सड़ीसा के दवक्ियुकत राज्यपाल श्री यक्षदत्त क्षमा के साथ सी साक्षात 
छिया । ये सारे कारक्षम के सयोजक धद्याय ध्रमात्र के विद्वात श्री प्रियत्रवदास 
श्थामी थी है साथ रहे | स्वामी जी यहा है प्रयोग प्रस्थाव किये । 

-पाभ्तोदेवोी ध्राय समाज, भुवनेष्यर 


भदांजलि समारोह 
एक सी सात बर्षीय भ्रसिपल थी रामदास जो भूतपूर्व एम. पी. का 
दिवांक ६-२-९० को देहांत हो गया है । शाप १९१७ से १६४॥ तक डी. ए. 
वी. हाई सकूस धोर कालेज के धाचाद रहे । सद १६९३६ से १६८८ तक 
इखिस भारतीय वयानन्द साल्वेक्षद मिक्षत के उप-प्रधान शोर प्रदात रहे। 
हरिणव सेवक संघ भोर दलित धद्धार मडल के माध्यम से मी धापने अबता 
की सेवा की ) इसके धतिरिकत सत १६५२ में प्रथम लोकसभा के सदस्य श्री 
प्‌ । छपका भ्रडांजलि समारोह १६ २-६० (शुक्रवार) दोपहर १२ बे 
घलिस भारतीय दयावग्द साल्वेक्षक सिद्यान, ऊना रोड़, होणशियारपुर 


में हुथा। --ह रदमाल सिह 
€ कक खा तीनों भसाषाहों 
वेद हिन्दी, उद् , श्र ग्रे जो तोनों भाषाशों 
में एक साथ प्रकाशित 


हमारे वेद प्रकाशन मे ऋगवेद, यजुर्वेद उद्द और सामवेद उदू 
हिन्दी दोनों भाषाभो में छपने के पश्ञात्‌ अब यजुर्वेद का दूसरा 
भाय में मनन्‍्चों की ध्याल्या उदूं, हिन्दी और इ गलिणश तीनो 
भाषाभो में छपने जा रही है जिसकी भूरि-मूरि स्‍्रश्ृंसा “वेनिक 
ट्रिब्यून” श्ादि अनेक वरिष्ठ पत्रो ने की है, आप तुरन्त अपने 
झादेश भेबने की छुपा कर। 





हाय 
वेद प्रकाशन, १५१४/७ सी चच्डोगढ़ 


समाज को बेहतरी के लिए क्ुप्रथा को सिटाना होगा 


बदायू ३३,फरवरी ।[धाय [समाज के तत्वाध्याम मे स्थातीय दयासन्द 
ऐैवा ध्राश्षम मे महि दपानन्द ने १६९ व जन्मोप्सब पर ध्ायोजित समारोह 
में बक्‍ताधों ने कहा कि सहदि दयानन्द के जीवत का छहूँ दय ही सम्पूर्ण 
मातव जाति को धन्नावता से ह्वात को धोर ले णाता था। 


बकताधों ते घलग-पलग विभार व्यक्त करते हुए कहा कि धक्षिक्षा, 
पाखण्ड प्रोर कुरीतियों को दूर करने के लिए ग्ारतोय सस्कृति के उत्तायक 
मह॒धि दयादरद ने ध्पता सार! जीबय समाज सेवा में बिता दिया। छन्‍्होने 
रहा कि भ्रम पासण्ट, कुरीतियों कर्मकाण्ड, प्रधविद्वास तथा कुप्रयाप्रो 
को समाव से तिकाल फ्कना होगा तमी समाज की प्रगति हो सकती है। 


धाय समाज को मानने वाले वकक्‍ताझ्ो का कहना है कि हिन्दू समाज 
को श्ाव (प्रकाश) की दिश्वा देने वाले वेदिक धर्म प्रकाश के सहारे चलकर 
मालबीयता के धोतक महदषि दयावम्द सरस्वती समक्त मातव जाति के लिए 
प्ररणा स्रोत रहै हैं । 


राम कृष्ण को श्रेणी के ही युग पुरुष हिन्दो को राष्ट्रमाषा के छूप में 
बल प्रदान करते बाले महायि दयानन्द स्वतन्त्रता सप्ताम मे सी धागे 
रहे थे। 

महदि के जन्म दियस पर उनकी महिमा के सन्दम में धाय विद्यामदिर 
है छात्र छात्राप्तो कु० ममता, गरिमा, सीमा, शीला गौरव, दिलीप, ध्रचंघा, 
पुरसि तथा हृदय प्रकाह्म ने मी झ्पने विचार प्रकट किये । 


इसके पतिरिक्‍त हस मौके पर प्रक्षोक रस्तोगी, इन्दिरा, शशी थायें, 
प० रामचन्द्र धार्य, महेन्द्र कुमार एडबोडैट ने महदि के रोचक, शाप बर्धक 
तथा प्र रक प्रसयो कै बीच जानकारों दी कि इस जिले को भूमि पर तोच 
बार महृति दयातन्द ने बेदिक ज्योति जलाये रखने की प्रेरणा दो थो। 
प्रध्यक्षता डा० घगवतसरत ने को । 


तुलजापुर हैं सामदेव पारायण महायश 


शी देबोभन्द किपनचन्द धरप्रवास ने ध्पने भर गृहप्रवेश के उपलक्ष्य में 
दि० ४ से १२ जनवरी ३६६० तक इस महायश का धायोजत किया वा 
जिसके ब्रह्मा पृ० पायंभुवि जो बादप्रस्थो रहे । इस महायश का सयोजव पू० 
धात्रा पुमावचन्द प्रधादाबायं पुरुकुल येडसी व झुतके बह्यचारियों ने किया 
था, धायाय बीच-बोभ में वेदमन्तो की धुन्दर व्यास्या करते रहे । इसमे 
पू०सस्यमुदि जी बानप्रक्ष्यो श्री दिवकर राब देशपाडे, पूज्या माता घरलादेबी 
भी पधारे हुए थे । इस कार्य कम में ही पृज्य छत्तमम्तुनि जो का श्रग्नवाल जो 
ने पुज्य धार्या घुषि जो के हस्ते झाल व श्रोफल देवर किया। एक दिउ 
झ्िव छशाहिर पृ० बाबा साहेब पुरन्दरे मी था गए थे । छवका भी पत्मान 
किया | हस राय क्रम ते बहुत लोग प्रयावित हुए । 
--दैवो बन्द ध्वप्रवाल 


हामेरिका से राम जन्म भूमि के लिए 
धन झहाने का सण्डन 

नई दिल्‍ली, २५ फरवरी (जवसत्ता) | विश्व हिन्दू परिषद में कार्यकारी 
धध्यक्ष विध्णुहरि डासमिया ने इस ह्ाहोप का खप्टत किया है कि धयोधष्या 
मे थी राम जन्म भूमि मन्दिर अयाने के लिए थ्मेरिका है दो सो करोड 
शपए धाएं। यह धारोप इका के महांमरत्री के० एन० घिह ने सगाया था $ 
इस धारोप के लिए थी डासमिया ने भी सिह के शिस्ताफ कानूनी कारंबाई 
करने की धात भी कही है । 

थी डाशमिया ने यह भी सपसट किया कि पिछली कांग्रेस सरकार 
एय बतंमान सरकार के द्वारा विदेशों पे भेणे गए धवन को क्वोकार की 
झायुमति न देने के कारण बिहैष्लो से एक पेसा धोरास मन्दिर विर्माण के 
लिए पह्दी मिल सका है | 


१० 


भूतपूर्व विधायिका ओसतो कलारानो सिश्रा दिखगत 


हरदोई। प्रसिद्ध समाजसेवी शिक्षा शास्त्री उत्तर प्रदेश विधान 
सभा की पुृव विधायिका श्रीमती कलाराती मिश्रा का ११ फरवरी 
की रात्रि मे लखनऊ मैडिकल कासिज हाहिपटल मे अल्प समय की 
बीमारी के पश्चात्‌ निधन हो गया। उनके पाथिव शरीर को 
लखधघऊ से हरदोई महेश गली भै उनके मकान पर लाया गया। 
जहा नगर के अनेको सम्ञ्राश्त नागरिकों ने उन्हे श्रद्धा सुमन 
अपित किये । 

श्रीमती कलारानी स्व० प० भगवावदीन मिश्र के पौन्न प० 
योगेन्द्रनगाथ मिश्र की धर्मंपत्नी थी। प० भयवानदीन मिश्र आये 
समाज के उत्तर प्रदेश तथा सार्वदेशिक सभा दिल्‍ली में प्रमुख 
नेताध्ो में अग्रणीय नेता थे । 

आपका भरा पूरा परिवार जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखता 
था। उनके झभाव से नगर में रिक्त स्थान की|[पूर्ति होना प्सम्भव 
है। उनके आकस्मिक निधन से समस्त आयें जगत्‌ प्रापके विमुक्त 
होने पर दु ख मे सहृभागी है। 

उनके पति प० योगेन््रनाथ जी मिश्रा को उनके वियोग होने 
पर जो कष्ट हुआ है, उन्हे प्रभु सहन करने की शक्ति प्रदान करे 
और दिवगत आत्मा को सदगति प्रदान करे । 

सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान रुवामी भ्ानन्दबोध 
सरस्वती ने उनके भ्रसामयिक निधन पर भाव भीनी श्रद्धाजलि 
देकर स्व० प० भगवान दीन जी के द्वारा झ्ायंसमाज के लिए की 


गई सेवाझो की चर्चा करते हुए कहा कि श्री पण्डित जी का परिवार 
समता भा सा नाना मय मन नाना गया जरा धरातााकााभाानाशकाभाा दा बला यान त लाता धन कक धन सता नानक धान का ५ कन के 


हे फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवन करे 


खा छुता 





मा का स्फर्तिदायक रसायन 
लासी ठड व शारीरिक एवं 
फेफड़ों की दबलता में 

उपयागी आग्ररवेदिक 

बषप धीय टानिक 


च्ययानप्राश्श 
परे परियार के श्िए श्सिवर्धक 


सावदेक्षिक साप्ताहि 


१८ मार्चे ११३१० 





उनके पद चिह्नों पर चलकर उनके नाम व यश पर चसकर उनके 
नाम व यश को चिरस्थायी बनाये। 

स्वामी जी ने विवगत आत्मा के लिए सदृयति की कामना 
प्रकट करते हुए थोक सतप्त परिवार के प्रति हादिक शबदेना प्रकट 
की। 

पं० जगत कुमार जझास्त्री श्वव नहीं रहे 

प्राय जयत्‌ के मूर्जन्य बेदिक विद्वान तथा समाज धुधारक प० 
जगत कुमार शास्त्री का लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ दिनाक २ मार्च 
को निधन हो गया है। श्री शास्त्री की शिक्षा लाहौर मे हुई थी वह 
दयानन्द ब्रह्म महा विद्यालय के स्तातक थे | काशी विश्व विद्यालय 
से उन्होने थास्त्री परीक्षा उत्तीणं की थी । ससस्‍्कृत हिन्दी, उदय 
धौर फारसी पर उनका भसाधारण अधिकार था। 

उनके लिधन पर सार्वदेशिक भागे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने शोक सभा में श्रद्ाथलि अपित 
करते हुए कहा कि श्री क्षास्‍्त्री ने छू आछूत के वि्द्ध सदेव सधप्ष 
किया था। आयंसमाज के कई आन्दोलनो मे उन्होने सक्रिय होकर 
आप लिया था। लगभग ५० से अधिक सारगर्भित व मौलिक ग्रन्य 
विभिन्‍न विषयो पर लिखे थे। आये समाज के अनेक पश्च-पत्रिकाओों 
के भी वह सम्पादक रहे थे । श्री शास्त्री विनज्ञ निराभिमानी राष्ट्र- 
भकक्‍त गम्भीर विचारक भौर कमठ समाज सुघारक थे। आयेसमाज 
की उन्होने जीवन पर्यन्त जो सेवा की थी उनके निषन से समूचे 
झाय॑ जगत्‌ की भपूर्णीय क्षति हुई है । 

सा्वदेशिक समा दिवगत आत्मा की सदगति की कामना करते 
#2 शोक सन्‍्तप्त परिवार के प्रति हारदिक सवेदना प्रकट 
करती है। 
--संच्चिदानन्द शास्त्री सभा-मन्‍्दी 





दिल्‍ली + स्थानीय 


विक्रे ताः-- 
(१) ढे० हृस्प्रास्‍्व आयुरदिक 
स्टोर, ३७७ भांददी चोक, (३१ 
बे ० पोपाल ल्‍्टोर १७१४ गुरुवार! 
रोड, कोटलसा प्रुवारकपुर कई 
दिल्‍ली (३) से० गोपास छृण्ण 
चवदामस चड़्हा, मेष बालाप 
पहाएनथ (|) 5 र्मा चायू 
बंदिक का्यसी धदोदिया रोष, 
बातत्व पंत (६) थं& बचा । 
केमिकल बा०,  पसी बता 
शारी बावली (६) थे ईव्यर 
शाश किक्षण सास, पेद वायार । 
सोती बयर (७) थी थेस मीमतेद 


गुरूलुडटन जुरूकुटल क्षास्त्री, ॥६७ लायपतराप्र भालिता वि 
32046 ध्ज “लो ण्ण्य (५) दि हुपर बाजार, खबाड़ 
॥ के समाज €₹ग | लक ४ यव इफलएजा बकान 
“7 आल छले। | पिला । 
लिए उठ" 5 श्र ् * 4नी लाभकारी ५ 
आए्डेंटिक अय (9, || आपवेदिक औषधि 
(एके » ए$ »।| | हक, [%; शाखा कार्यालय !-- ! 
शक 6 56 [9.2 ६३, मद्ली राजा केदार नाश [ 
नाजजछा-हपप7:पप7८/तउज्उज/_॒प/प/7यय चापड़ी बाजार, दिल्ली 
गुरूकुटनकांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार 





फोन ने० २६१८७१ 
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पघावदेसिक साथ्ताहिक १ 


प्रेम-प्रसार का पर्व-होलिकोत्सव 
-अतापसिह झासन्‍जो पत्रक/र, हिसार- 


संस्कृत में अग्नि में यूने हुए अद्धं-पक्व भ्रन्न को “होलक” कहते 
हैं, हिन्दी का प्रकलित 'हौला' शब्द इमो का अपज्र भ्ष है। आषाढ़ो 
वदाम्नेष्टि में सवागत अघके यों के होम के कारण उसको 
“होलिकोत्सव” कहते थे । 

एक समय राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबार के राज-५ 
कबि चन्द से पूछा कि हम लोगों में जो होली के त्यौहार कय प्रचार 
है, वह कया है ? हम सफ्य आये लोगों में ऐसे भरनाथ महोत्सव का 
प्रचार क्योंकर हुषआ कि आवाल-वृद्ध सभी उस दिन प्रायल से होकर 
वीमत्स रूप घारण करते तथा अनगंल और कृत्सित वचनों को 
मिल॑ज्ञतापुर्वक उच्चारण करते 'हैं । यह सुनकर कवि बोला-- 
"राजन ! इस महोत्सव की उत्पत्ति का विधान होली की पूजा 
विधि में पाया जाता है। फाल्मुत मास की पूण्णिमा में (होलिकोट्सव) 
होली का पूजन कहा गया है । उसमें लकड़ी और घास-फूस का बड़ा 
भारी ढेर लगाकर वेदमन्त्रों से विस्तार के साथ होलिका-दहुन 
किया जाता है।इसी दिन हर महोने की पूणिमा के हिसाब से 
इष्टि 'छोटा सा यज्ञ” भी होता है। इस कारश भद्रा रहित समय 
में होलिका-दहुन होकर इ्ष्टि यञ्ञ भी हो जाता है | पूजन के वाद 
होली की भस्म शरीर पर लगाई जाती है। 

होली के लिए प्रदोष अर्थात्‌ सायंकाल व्यापिनी पूथिमा लेनी 
आहिए और उसी रात्रि में भद्रारहित समय में होली प्रज्वलित 
करनी चाहिए । चन्द कवि आगे कहने लगे--फाल्मुन की पुूरणिमा 
के दिन जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके हिंडोले में भूलते हुए श्री 
गोनिम्दपुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह निश्चय ही बेक्ुण्ठ में 
जाता है। यह उत्सव होली ही के दूसरे दिन द्ोता है। यदि 
थूणिमा की पिछली रात्रि में होगी जलाई जाए तो यह उत्सव 
भ्रतिपदा को होता है भौर इसी दिन गुलाल की फ्राग होती 
है। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त शत फाल्गुणी पूणिमा के दिन 
चतुर्देस मनुष्णों थे से एक मनु कह भी जन्म है। इस कारण यह 
मन्यादि तिथि भी है। अत: उसके में भी उत्सव मनाया 
लाता है। कितने ही शास्त्रकारों है तो सम्वत्‌ के आरम्भ एवं 
असभ्तागमन के निमित्त जो यज्ञ किया-जाता है भौर जिसके द्वारा 
झग्नि के अधिदेव स्वरूप का पूजन होता है, वहों पुजन इस होलिका 
का माना है।इस कारण कोई-कोई , होलिका दहन को सम्बत के 
आरम्भ में अग्विस्वरूप परमात्मा का पूजन मानते हैं । 

बेदिक वर्मावशम्बियों में प्राचीन काल से यह प्रथा चली प्राती 
है कि मवीन- वस्तुभ्नों को देवों को समपंण किए बिना प्पने उपयोग 
में नहीं लाया जाता है। जिस प्रकार मानव देवों में ब्राह्मण वर्ण 
सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार भौतिक देवों में अग्नि सर्वप्रधान है। वह 
विद्यत रुप से ब्रह्माण्ड में व्यापक है। देवयशज्ञ का प्रधान साधन 
भौतिक भरित ही है। क्‍योंकि वह सब देवों का दृत है। वेद में 
उसको अंतेक बार 'देवदुत' कहा गया है वही सत्र देवों को होमे 
हुए द्रभ्य पहुंचाता है। इसलिए यज्ञ के माष्यम से होलिकोत्सव पर 
धबायत अस्त सर्वप्रथम भगिन के ही भ्रपण किए जाते हैं और 
तदन्तर मानवरदेव ब्राह्मण वर्ण के बिद्द जनो को भेंट करके भपने 
उपयोग में लाए जाते हैं। श्यलिए अब तक भी जन सोधारण को 
यह प्रथा प्रकलित हैं कि जब तक नवीन भ्रस्नों को व फलों को 
यूजा के प्रयोग में न साया जाए, तब तक उनको लोकभाषा थे 
!अछुत व छूते' कहते हैं। तदनुसार ही भ्ाधाड़ी की नवीन कसल 
गे पर गए यवों (अम्ती) को होमेने के सिए इस भवसर पर 
आधजीन काश में ववसस्मेष्टि होलिकेष्टि वा होलि सोत्सव होता था। 

अतेगभाग समय में खकड़ी और उपलों के ठेरों के रूप में होली 
जलाने की धथा प्राधीव सामूहिक गवसस्येष्टियों का विकृत रूप 


है। आर्यंसमाजके हृष्टिकोभ से होलिकोत्सव इस आधषाढ़ो नवान्नेष्टि 
का उपयुक्त देवयश्ञ द्वारा देवपूजन, विद्वडसमादर वाशगु-धंघोधन, गृह 
परिमाजन तथा नवीत वस्च्ष परिवतंन धामिक प्रीर बेज्ञानिक 
स्वरूप है । 

वस्तुत: होली प्रेम प्रसार का पे है। इस पं पर सब लोग 
ऊच-नीच, छू टाई-बड़ाई का विचार छोड़कर भारत के सभी प्रांतों 
में हिन्दू-सिक्ख, ईसाई, मुसलमान आदि सभी नागरिक स्वच्छ हृदय 
से ध्ापस में मिलते हैं। यदि किसी कारथवश्ष वर्ष में बैर-विरोध ने 
मनो को अपना आवास बना लिया है तो उनको अग्निदेव की साक्षी 
में भस्मसात कर लिया जाता है। यह होली दो फटे हृदयों को 
सिलाती है एकता का पाठ पढ़ाती है। होली का पविक्न पं प्रानन्‍्द 
और उल्लास का महोत्सव था किन्तु काल की करल गति से आज- 


. 


. कल उसमें भी कदायार और अमद्र दृश्य प्रवेश था गए हैं। भप्राज« 


कल भाभियों से होली खेलने के रसिया शराब के नशे धुत्त होकर 
शिक्षित, ध्रपष॑-शिक्षित, अनपढ़ सभी तरह के लोग “झ्सीय लीलाएं 
करते हुए त्यौहारों की रक्षा की दुह्ााई देते हुए इस होलीकोत्सव 
(स्राग) पर जो हुल्लड़ मचाते हैं उन्हें देखकर लज्जा को भी लज्जा 
झाती है। फाग के बहाने अपने दृष्ट-मित्रों साथी संगियों के श्रेष्ठ 
वस्त्रों को लाल, पीले, हरे रंग से लतपत करके उनके मुह पर 
गुश्नाल लपेट कर तथा भ्रांखों में अबीर कोंक कर उनकी वह 
दुर्गंत बनाते कि उनको देखकर दया भ्ााती है। 


इस आधुनिक रंग बखेरने झौर गुलाल उड़ाने की कुप्रथा का 
मूल प्राचीनकाल में यह प्रतीत होता है कि पुराने भारतवासी इस 
पवित्र पं पर जब कि बसन्त यौवन पर होता है पीताम्बर धारण 
करते थे गुलाब जल का छिड़काव भी शायद होता हो, इस अवसर 
पर शिक्षाप्रद नाठकों (झभिनयों) के खेलने की रीति प्रचलित थी। 
महाभारत काल के बाद इस पर्व पर कुछ वाममार्णी प्रथाए' 
प्रचलित गई जो अशोभनीय हैं । 


भविष्य पुराण के अनुसार नारदजी ने राजा युक्षिष्ठिर से होली 
के सम्बन्ध में कहा था--फाल्युण की पूर्िमा को सब मनुष्यों के 
लिए अभय दान देना चाहिये। पौराणिक इस पद से दैत्यराज 
ह्रिण्यकक्षिपु की भगिती और प्रहलाद की बुआ, जो प्रहलाद को 
लेकर अग्नि में बेठी थी, जिसका नाम होलिका थ। वह जल गई 
झौर भक्त प्रहलाद बच गया था, प्रतिवष होलिका नाम से होली 
जलाने का सम्बन्ध मानते हैं । तथ्य चाहे कूछ भी हों हवन, यज्ञ 
को तो इस झवसर पर सभी धर्म व सम्प्रदाय मतमतान्तर वाले 
स्वीकार करते हैं; होली एक यज्ञ का विकुृत रूप है जो हमें [यज्ञीय 
(यञ्ञ रूप) जीवन की प्रेरणा देता है । 
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जगमोहन को हत्या की साजिश 


+ (पृष्ठ १ का शेष) 

झातंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे बरामद पत्रों से इसका 
पर्दाफाद्य हुआ है । भातकवादी संगठनों का मानना है कि आजाद 
काश्मीर का लक्ष्य प्राप्त करने में जगमोहन बहुत बड़े रोड़े हैं । 

काश्मीर घाटी के विभिन्‍न स्थानों से सुरक्षा अलों ने पिछने एक 
सप्ताह में करीब १२० आतंकवादियों को ग्रिरफ्तार किया है, जिसमें 
सात कट्टर' झलयाववादी हैं। बरामद पश्षों को जमात-ए-इस्लामी 
झोर जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरेशन फ्रण्ट के कुछ भूमिगत नेताओं ने 
लिखा था। उनमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जगमोहन की 
हत्या कर दी जाए । 





रखि० ध० सली० (सौ) ६७० 
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शायदेशिक शाप्ताहिक 


हाथ समाज कलकत्ता का बारथिकोत्सथ 
,. कश्॒कता, १ जषबरी | झा समाल के १०४ में वाथिकोत्सव के समापत 
' झज़ारोह पर प्रात: £ बचे तय दिवसीय धमवंबेद पारायण बह्च की पूर्थाह॒ति 
हुई जिससे हजाओ्रे तर-धारियो गे बढ उत्साह के साथ जाम लिया | ६ दिन 
में जगि सिंए हुए सयधथ ४५ यजमानम एवं यजमान पत्ियकों ने पूर्णाहुस्ि में 
शझाय सिया । इस हबसर पर देहा-विदेश में श्याति प्राप्य हह्ाचारी विध्यपास 
ख्यन्त मुरुकूल कव्याशव जिन्हें सापुतिक मीम के थाम से थाता जाता हैं 
झतका योय का ध्द्भुत प्रदर्शधत जिसमें चन्द्रहास एवं भास लगाकर सरिया 
मोडता, जबीर तोड़वा इत्यादि प्राणायाभ के प्रदर्ष॑त शामिल ने बिसे मुहस्पद 
झाली पार्क में ध्ृपस्थित हजारो सोगों ने देखा। धपराग्ह ३ से ५ बजे राष्ट्रीय 
घुकता सम्मेशलव सवाधा गया जिप्तका सवोजत श्रीराम शाय ने किया तथा 
झध्यक्षता श्री प्रौो० क्माकात सपाध्याय ने की । इस झवसर पर प० ब७ 
विद्यहि्यू परिषद के सेक्रटरी धो० जित्ततेत मजुमदार, भारतीय लबता 
पार्टी की महिसा आजा की प्रदेश अ्रध्यक्ष शीयती शांति राव एवं भारत 
सेबाअम सभ के स्वामी शासतानस्द महाराज प्रमृति ते राष्ट्रीय एकता के 
सम्बन्ध में थपते विचार प्रकट करते हुए कहां कि बिता सांस्कृतिक इरता के 
राष्ट्रीय एकता समय गहीं है। इस नव विवसोय विश्ञाल सम्मेलद मे २३ 
विसम्वर को विश्वाल क्षोमादाजा तथा प्रतिवित ७ से € बजे तक धथवं देद 
पारामण दृहद्‌ यश भ्रपरानह विधि सम्मेलन तथा साय ६ ते १० तक बाहर 
से पभारे बिद्ायों के प्रथणन एशं उपदेश हुए । स्वामी विश्यातन्द सरश्यती 
प्रो० उत्तमचन्द क्षरर, प्रो० धनृर्पातह, श्रीमतो राजवालसादेबी, डा« धोभदत्त 
सर्मा के व्यादयात प्रमुति विहात मेदिक विधारभारा की सश्रकार में कलकत्ता 
के बाताथरण को भरपूर किए रहे। इसझवसर पर अद्धानन्‍्द अशिदाय दिवस 
का सयोजय भरी शम्दलाल रोक्षत, संस्कृति सम्मेशव का सयोधव भो मगीराम 
धार्म, महिला श्रम्मेशन का समोजन श्रोमती सुमता धार्या एवं बेद धम्मेजद 
का सवोधध भरी यक्षपाल धाज ते किया। यह जाबकारी क्षायं समाथ 
कशलकता में मन्त्री थी राजेमा प्रसाद जायसबाल ने एक प्रेस विज्वप्लि में दी । 


बरसाने को होली 


(पृष्ठ ३ का शेथ) 

लाल-साख घर-धारी में पथार चुका ना, रम-धुखाल से वातावरण 
रमीव या। कु घर साहब मुझे साथ लेकर भूमने चले-..-मैं रम में रथ कमा । 
मद थी रणा धौर कपड़े थी रने मये । 

लाम को बरसाने को धारियो ने मन्दधाव से धाये रबोशों क्री लाटियो 
ले स्थायत किया । 

हर व्यवित रथा हुधा था जिसके मध में थो धावा बहीं ऊटपटांस बक 
रहा बा--ऋुछ भी बोलो सब छूट थी। ऐटो सट्टू भार होला सुनो ब॥ 
देखी पहीं थो। 

ऐसे हां ्रमले दित तनन्‍्दगाव में मनाई बातो है । 

पर ब बर साइब के ठाठ निराले हैं बरसाने भे धाप श्पमी राधा के 
साथ शोभायमान है | 

क्षास्त्र चर्चा राध। को कया है इतिहास चर्चा क्या है पर थ्यवहार में 
र घा-क्ृष्ण की प्रेममकत थो यही भ्रायास मिलता है । 

कू वर के स्थान को देखकर सदा बहार रसिया बनते की लालसा रहेगी । 
लो उनके घर हार पर पहुँच बायण | 

ध्ार्य समाज के व्यक्ति के धागमस पर कुबर कब्हैया फूले नहों समाते 
हैं मै दो दिन रहा सारी दूनियां भूलकर राधा रादी का हो दिल दिमाथ 
बचा रहा । 

प्राय समाज के प्रदत्त रु ने मो कझ्ामद एस होली का कमी देखकर 
धातन्द लिया हो | पर उन्होंने जो विब्य छाटा पढयों त्योह्वारो को दी है-- 
छस्त पर राष्ट्र को ध्यात देना चाहिये । 

यहाँ कृष्ण का महर्व है ? 
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श्रायं जगत के समा 


ह बिका हिट कुछ का साइअत ब० ए ३६ 
१6-4-4970 


(१६% ३-३११०) 


छ 


मुद्कल प्रभात प्राजन मै बेद संबोच्ठो एवं 


वाथिकोत्सव सस्पल्य 
अतियर्ण की भांति इस वर्ष जो मकर शौर सभांति पर्ष एवं पुज्प क्यानी 
धमरंजासन्द जो के २२ में ध्वरापया दिवत माष छब्य हितीया एव तृतोगा 
को वेद क्षोभ सयोघ्ठी एम उत्सव बढ़े हो उल्लास पूर्ण वातावरण मे युरुकुल 
भूमि में सवाया वबा। इस गय १२वों बेर शोथ सयोध्टी का शिष्य गर्तमात 
समय को शर्वाजिश अआाज्यस्यभान समस्या पर्वागरण को अहक में पकाकर 
किया सवा भा और उतठका गिवय भा 'धाधमिक पर्यावरण अमुषण तवस्या 
का बेंदिक समायात! । 
विषय व्यापक्ष एक सासबिक होते कारण प्रत्यधिक फोकप्रिय हुशा। 
योष्टी मे मेरठ, दिल्ली, कगपुर, बेल खष्ड, रोहतक, ध्ल्मोडा; विकम, 
कायडी यूरूकुल धादि अभेक विवविद्धालयों से सपने विधव के सल्य प्रतिष्द- 
३० विद्वानों ने याव लिगा । भोध्टी के धष्यक्ष डा० धमंपाल थी, वच्ाक 
धाव॑ प्रतितिति संथा दिलसो ये तथा जुहद धतियि ने जवदेय 
विज्ासकार “रोहतक विस्थविश्ामम” । १६-२० के प्रक्षत्रारियों हारा 
सरश्यतों बन्दगा के पदआ,तु समझी समायम -विह्ादों का शाधम की परम्परा 
के झनुसार प्राचीय भारतीय पद्धति से भम्दव, मालाएंश हे अर, प्र 
कीट आिक्रयों के। स्वावत किया गया । इसके 
परचात्‌ प्रारम्भ हुधा ध्ोच शी] 5हा कक क्रो सलाम ६ शी तक चलता 
कहा । भोष्टो का समत्पर्नाकप पृ ० पु० स्वामी गिषेकातस्य 
सरस्वती श्री महाराज के शकीलफ के समोजयक हा० विश्ाणय 





पवलसे दिन १४ अदवरी की विश्वास फोड़ा क्षेत्र में उत्सव प्रारभ्य हुछा + 
१४ दिन से चले प्रा रहे बायत्री महायक्ष की पुर्नाहुति एवं शद्माभारिगों के 
उपपयत सस्कार होने पर अञ्ञ को महत्ता के विवम में शवेक धायुविक 
वैज्ञानिकों ढ्वारा परोलित विवरभणो को प्रस्तुत करते हुए बू» स्वायी भी 
महाराज का प्रवसव हुपा । रुसके परचात्‌ स्‍्वा० थावम्दबोध थी सरस्वती, 
प्रो० के रसिह, भोमती प्रभात झोगा तथा धनेक सुधधिद्ध भववोपदेशकों के 
जजत तथा प्रह्मचारियों द्वारा धनेक शारीरिक बस अवलेंग के साथ धम्प' 
कार्यों का भददक तथा साथ ० पू० स्वामो थी यहाराय के धादीयंचन 
एवं अन्‍्त्री थी के अम्यवाद $के क्षाय कार्य सम्बन्ध हुश्ा। जररे बीच झोडे 
दर भी झाभन्तुकों फभ सस्सास ढवेकी थाजम के प्रात थडाँसिरेफ्ा का 
वरियायक था; पर्मावरण प्रदूषण समस्या का समायात के विषय में पढ़ें 
गये लिखम्बों का ससथाव से प्रकाशित होने काशी पपावसानी चेंमॉड्रिक 
झ्ोघ पत्रिका मे पाठकों का पढ़ने को मिल सकेंगे + 


वाधिक उत्सव 


धार्य समान बरायार सीताराम दिस्मी का ७० माँ काविकोत्तव तोसयार 
२ धर्प्रेल से रवियार « धर्ंल १६६० तक धारय समाद मन्दिर थे समारोह 
पुर्वेक संसावा बावेबा । 

सोसभार ६ अर्मंत्र ते शुक्रवार ६ धरत्रंश १६१६० तक राजि ६-३० बे 
तक सांग जनतु के प्रसिद्ध विदान्‌ क्ञा० मदेख भी विज्ञासकार (भी ने दल. 


तेइक विश्वविद्ञालय) भयोहद गेद रुका करेंये । 

कथा से पूरे लाथ ७०४५ मैं ८-३० बे तक भी गुशाधतिह थो राजन 
हारा अधुर भजन हंसे । 
रामकिशत सश्वास, ॥बयाव बाकूरात-अप्स, मन्जरे 


सा्वदेशिक प्रेस दरियामज तई दिल्‍ली में मुद्रित तथा सब्यिदावन्य कारती युत्रक औौर प्रकाॉँफक के शिद्‌ 
सार्यदेश्िक पार्व अतिदिदि सदा हाँ देशवस्द सहव,पई दिलली-रे के प्रकाशित | 
















आर वानो मधरभाषो हों 
शा सुष्दुती नमसा बतेयध्य 

की... न साथा बाजाय पृथिवों शमृशझ्न । 
सचुथयाः सुहस्ता 

_+-- करेभरे तो यपक्षसावबिष्टाम्‌ ॥ 

कऋम्‌० इन्‍्ट३ २ ॥ 

हिन्दी अथं--मैं धुन्दर स्तुति से झोर ममस्कार से भजेय 

थ लोक और पृथिवी को अपनी दाक्ति की वृद्धि के लिए अपनी 

झोर लाना चाहता हैं। यशस्वी द्यावा-पृथियी पिता भौर माता 


के तुल्य हैं। ये दोनो मधुरमाषी और घुन्दर दानी हैं । ये 
प्रत्येक सकट में हमारी रक्षा करे। --डा० कपिलदेव ह्विवेदी 


बे २६ झक १२] त्न् आज पर हल रास ६ धं० २०४७ ४६ “बा र 


पलकिया वनवासी आये महासम्मेलन में 
७ हजार ईसाई हिन्दू धर्मे में लोटे 


ने पुनन्तु मामदेब जनः पुनन्‍्तु मन्सा जिया के जयधोष के साथ यज्ञ- 


क्् 











दिल्ली २२ मार्य सावंदेशिक प्र'्यं प्रतिनिधि सभा से जारी 


एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया मया कि गत १७ १८ मार्च १६६० को 
रागयढ़ के सलकिया क्षेत्र मे सावदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
झानन्दबोष सरस्वती की भ्रष्यक्षता मे बनवासी भाय॑ महासम्मेलन 
का भ्रायोजन किया गया था । लगातार दो दिन तक वहा यजुर्वेद 
पाद्ाययण यज्ञ हुआ । इस अवसर पर लगभग ७ हजार ईसाई 
स्वेरछा से वेदिक धर्म मे लोटे | वनभासी सोगो ने कहा कि उनके 
पूंअ कमी, बेकारी झौर सकट के समय प्रलोभन से ईसाई बत 
गए थे । 

इस पुनमिलन समारोह के समर्ड स्वामी आनन्दबोध सरस्त्रती 


स्थली का जल छिडक कर उन्हे यशोपवीत देकर बेदिक घधममं में 
दीक्षित किया ॥ 

इससे पूर्थ एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई । शोभा 
यात्रा के समापन समारोह मे आयेसमाज ने मध्य प्रदेश सरकार से 
माग की कि जिन ६ पादरियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 
उन्हे तुरन्त भारत से मिकाला जावे । जनता की माग पर आय 
समाज के तीन सूत्षीय कार्यक्रम मे जितमे गौहत्यावन्दी, दक्षब के 


ठेको को हटाना प्नग्नंजी को हटाकर भारतीय,भाषाभो को लाना 
था, चौथा सूत्र विदेशी पादरियों को भारत से निकालने को जोड़! 


गया । सरगुजा क्षेत्र के सासद 
कुमार दलीप सिंह जूदेव भी 
दोनो दिल कायक्रम मे उपस्थित 
रहे । उन्होने आय॑ समाज के 
धामिक जागरण के इस महान्‌ 
कार्य में पूण सहयोग का आश्वा- 
सन दिया । इस सम्मेलन से 
क्षत्र के प्राचीन. जगलो तथा 
पहाडो के वनवासी लोगो में 
आत्म विश्वास झौर भारत के 
गौरव की पुनीत भावना का 
सचार हुआ। इस छुद्धि महा- 
यज्ञ की सफलता से स्वामी धर्मा- 
नन्‍द जी का स्वप्न साकार 
हुआ । 





सबच्खचिवानम्य शास्त्रो 


सभा-मस्त्री 


शुद्धि समारोह दें स्वासी जी के साथ आय शिष्टमबच्डल मे श्रीमती ईक्बररानी, श्री बैदब्रत महता, 
थी ढी० सौ० पथता, भी यासदिवाकर हस, स्वामी क्‍ग्रामनन्‍दबोध सरस्वती, श्रीमती 
प्रेमलता सना श्री पृथ्वीयाय क्षाइत्री दिलाई दे रहे हैं । 





घम्पायक---डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों 


२ साबंदेशिक साप्तादिक 


३ अप्रैल ६६३० 








सृढा गांव में जागरूक युवकों का भायंसमाज 
स्वामी प्ानन्ववोष जो सरस्वती का भजर स्थामत 


सिलकिया की यज्ञस्थली से १८ मार्च साय ७ बजे स्वामी 
धर्मानन्द जी के साथ सभा प्रधान २६ किलोमीटब की दूरी पर 
मूढा याव में पधारे। 

स्वामी जी के आगमन पर णाव के हजारो युवक और आबास 
वृद्धों ने भारी शख्या से सडक के दोनो किनारों के साथ बेंदिक धर्म 
महषि दयानन्द सरस्वती के जय-जयकार के साथ स्वायत किया। 
यह ग्राम प्रत्यन्त उन्‍नत तथा साफ सुथरा तथां चौडी सड़क पक्‍के 
घर, भादि चारों शोर से सजाया पया था। 

एक धुन्दर पण्डास मे युवकों युवतियों ने दीप जलाकर सभा 
प्रधान जी का बडा ही शानदार स्वागत किया। 

स्वामी पर्मानन्‍्द जी का बड़ा दी स्फूर्तिप्रद भाषण हुआ । 

स्वामी भ्ानन्दबोष सरस्वती को काव्यमय मास पत्र आये 
कुमार सभा की झोर से विया गया। स्वामी जी ने लगभग ४५ 
मिनट तक नवयुवकों तथा पग्रामवासियों को बेदिक धर्म के पथ्चिक 
सिद्धान्तो पर चलने की प्रेरणा दी । 


पंजाब व काशमोर को स्थिति पर 


चिन्ता व्यक्त 
इाष्ट्रीय एकता व श्रसण्डता बमापे रखने का प्राहवान 

बई दिल्सखी, २४ माच । भा ढैग्रीय सभा, दिल्‍लो राज्य के तत्वावदषात 
में दिल्ली को समहत ध्याथ समाजो, सिक्षम सस्थाप्रो की श्तोर से धायंत्रमाण 
का ११४ वा इथापवा दिवस धाज सप्र हाऊस, नई दिक्ली में समारोह 
सम्पत्त हुवा । 

सा्वदेक्षिक धाये प्रतिधिधि सभा है प्रधाव स्वामी धाकषन्दशोध सरश्यतो 
ने धार समाज द्वारा गत ११४ वर्षों मे स्वतस्त्रता प्राप्ति, समाज सुधार, 
शिक्षा शादि विभिन्‍न क्षेत्रो में समाज व राष्ट्र के प्रति की गई पाये समाज 
को श्रेष्ठ उपलब्धियों का विवरण देते हुए पजाब व शएमोर की बद से बदतर 
होतो हुई स्थिति पर गहरी चिन्ता ठ्यक्‍्त की । स्वामी जी ने सभी धायेजनो 
को इस सकट को धड़ी में राष्ट्रीय एकता वे धलर्डता को बनागे रखने के 
लिए हर प्रकार का बलिदान देने के लिए त॑यार रहने प्राइवान कया । 





गुरकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय के ऋकुलाचिपति व पूर्व केस्द्रीय सन्त्रो 
प्रो० शेरतिह ने हराब, मादक ब्रष्यो श्रादि विश्वध्यापी बुराईयो के प्रति 
धाय समाण द्वारा सघर्ष ल्‍ो तेज करते का धाहवात किया। उन्होने कहा 
कि इमे स्वयं प्राय बतकर व बुर ईया को स्यागकर एक प्रादर्श छपस्थित 
करव चघाहिए। 

सास” डा० रास मह ने प्रपत छदगा" व्यक्त करते हुए कहां कि 
महदि दयावनद सरस्वती स्वतन्जन्ग के मवप्रथम छद्धोषक थे श्रौर उन्होने 
झाय॑ सम'ज को स्थापता करके घुक भावव धम क्रान्ति की स्थापसा को । 
इस ध्वसर पर ढा० सांच्चदानन्द शास्त्रो, श्वो रामनाव सहगस, श्रीमती 
शकन्तला श्र या, ढा० लिउरुमार झास्त्री भ्ादि शायद नेशाधों मे इृष्मन्तो 
विश्वमायमु--सप्तार को भ्ाय बअलाप्रो के महाव दयावन्द के सक्ष्य को पूरा 
करते के लिए हर त्याग व बलिदाव करने का भाइवान किया । 

इस प्रबसर पर समा द्वारा प्रकाक्षित एक भव्य सपारिका का इ/७ 
स्वामो सत्यप्रकाध सरस्वढों ने क्मोचन छिया श्रौर धाय' जाति के सुर्न्य 
प्रत्रकार प० क्षितीक्ष बेदालकार को थी सालमन धार ते बेदिक विद्वात 
पुरहकार से सम्मामित किया गया । 

--विमल काम्त क्षर्मा, प्रचार मन्त्री 


घर्मभरका महाभियान का हुदय स्पशों वृश्य 


धलकिया १८ माय । 

बर्य रक्षा महामियाद की ब्रेजोढ़ उपलब्धि का हुदण इपर्ी टरन धत 
समय हपल्थित हुआ जब वक्ष बेदी पर शुद्धि करण के भ्रभिताबों हँशाई 
€त्ी पुरुष जारी ससस्‍या में ध्राते शुरू हो धये थोर एक है परचातु हुशरा 
ग्राम यशोपवीत सेकर सायत्री मन्त्र का उच्चारण करके स्वात शांसी करता 
वा तो तीसरे द्वाम के बाई बहिन दाने बढ़कर तुडिकरण की मह्ठात प्रकति 
का स्वाद यूहण कर लेते ये । 


प्‌० विधि कृष्ण शाश्ती भाव विभोर होकर गायत्रों फठ मस्मोषारण 
शशोएबीत धारण कराते को प्रक्रिया करते बकते पही ये । 


जक्षपुर के पहाराण कृपार चुदेश ते भव कसलक्ष भ्रतदा शोर स्यामी 
धावन्दवोष सरस्वती ने धााज्न पत्रो से “पुथ्तु भामर देवअत, पुरन्तु मणसा 
घिया.” के सामूहिक उच्चारण के साथ वशत्थलो के जल कों छिड़क कर 
हजारो बतवासी वस्घुथ्रो को गेंदिक धर्म ही वीक्षा दी । 


जनता दल के मुसलसान सफ़ा 


इमास बुखारी के इसारे पर टिकट दिया यया 

राज्य सधा टिकटो को लेकर उत्तर प्रदेश बता दल में धरम्तोब है । 
घटकोके दाये की धवदेशो भो की थाये तो थारी सूची में व तो कोईपिबड़ो 
थाहि का इम्मीदपार है (एक बादव को छोड) व ही कोई धानुसूचित 
जाति का। पार्टी के झलव-प्रसग युटो से इस बातियो की उपेल्षा धोत्त ऊपर 
हे थापी नीतियो पर चिग्ता बताई है। 

ऊपर से धोपी गई इन नीतियों को मुसलमातों के भाग पर ऐसे दो 
एम्मीदवारों को वामजद किया ग्रभा है विवके ताम पर खुद पार्टी के 
मुसलमान नेताश्ो को एतराब है। पन्सारी मुपलमाव तो धरुरी तरह लफा 
हैं! रणज्य मे कुत् मुसलमान प्राबादी का साठ फोसदो श्रत्तारी हैं इन्हें 
सन्त्रिमष्डल परे तो भ्रभृदा विखाया हो गया है राज्य सथा एम्मीदवारो के 
चयत में भी छाट दिया गया है। इन्हें इस बास का सबसा है कि साफ 
सुथरी सरकार का दावा करने बालो में भुसख्भावों के दाम पर छन्‍्हें टिकट 
विया है जिवके कट्टर घोर फृपादो ग्रावणो को शातिर छमहें धपने जिले 
धायमगढ़ मे घुसमे पर पावन्दों है। धोगेदुल्सा ध्राथमी ऐसे ही नेता हैं 
जितके ग्रडकाने बाले कंसेटो पर पूर्यी एत्तर प्रदेश में पावन्दी है। 

जानकारो का कहना है कि धयदुल्सा धाधमोी घोर तमीम फसल 
दोचो का ही बचता दल से कोई नाता शह्टी चा। मौलाना बुश।रो ने इन्हें 
टिकट विशवादा । बादरों प्रकरण पर उत्तेशषता फैलाने दाले भ्राधणों छी 
शातिर ही इतके प्राधमपढ़ में भुधने पर रोक है। रोक ध्द जी थारी है । 
पार्टी के मुसल्लमाध मेताभों को इस बात पर भी एदराब है कि पार्टी के 
पाप्त धमंविरपेक्ष छबि के तमप्म मुह्शिस रम्मोदकार मौजूद वे पर इसकी 
उपेक्षा कर झाह्दी इमाम के बहने से हाहे पार्टी का छम्मीबब्र तामिल कर 
दिया एया है। प्रभर इन्हे उम्मीदवार बताया ही था तो पहले पायग्दी 
हटाघो थो फिर राजनीति में लेठिकता को बात करने बाशो को यह धतादा! 
चाहिए था कि वे प्रतिव-न्‍्ष सलत थे । (जवधता २६ गाय (६५०) 


सलकिया में नये गरुकूल का शिलान्यास 


१८ साले साथ ६ बजे । 

ध्वामी सानन्दबोध सरस्वती ने सलकिया से ६ किल्लोमीटर की 
दूरी पर तिरणन वनस्थली म्रे स्वामी पर्मानन्द जी के सामिध्य में 
नये आप॑ गुझकुल का छिलास्यास किया । इस अवसर पर क्ष्षपुर 
के महाराज कुमार श्री जुदेव ते १००१ २० (एक हुयार एक) २० 
दान दिया । सावंदेक्षक सभा की प्रोर से स्वासी आनन्दवोष 
सरस्वती ने ५००० 5० (पाच हूुआर २०) देने की घोषणा की। यहा 
बड़ा भूसच्ट रुवामी घमनिन्द जी को एक दानी ने मुरुकल की स्था- 
पता के लिए दांते दिया था । 

बेदिक धर्म के जयधोव से वातावरण पविज्ञ हो गया। 


१ अप्रेल १६६३० 


साबंदेक्षिक साप्ताहिक ह। 


बमवासी श्रा्यं भरहासम्मेलन सें क्‍या देखा 


सलखिया १७-१८ मार्च । 

मध्यप्रदेश के रायगढ़ जिसे के आदिवासी क्षेत्र सलकिया में 
सार्ववेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि समा के प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोष 
सरस्यती की अध्यक्षता में ऐतिहासिक वनवासी आये सम्मेलन 
सम्पत्न हुआ। अनुमानत: ७ हजार वनवासी ईसाहयों ले उत्साह- 
पृ्थेंक बेदिक भर्मं के जय जयकार के साथ यश्ञोपवीत ग्रहण करते 
हुए बेदिक धर्मे में प्रवेश किया । इसी तरह प्राज से एक वर्षो पूर्व 
सौतापुर में प्रथम वनवासी आये सम्मेलन भी सम्पन्त हुआ था, 
जिसमें लगभग ६ हमार ईसाई थुद्ध हुए थे । 

सम्मेलन में माय लेने के लिए श्री स्वामी भानन्दबोध जी 
सरस्वती के नेतृत्व में सा्वदेशिक समा से विशिष्ट विद्वानों व 
कार्यकर्त्ाप्रों का दल ज्यों ही १६मार्च को रायगढ़ स्टेशन पर पहुंचा 
आचार्म ब्रह्मचारी वामदेव के नेतृत्व में श्रार्य नर-नारियों और 
वनवासियों ने स्वामी जी तथा दल के सदस्यों का जोरदार स्वागत 
किया । राययढ़ से सलकिया जाते हुए घरघोड़ा, मंग्रपुर, कु वारा, 
सेलू गा, क्षम्मार में स्थान-स्थान पर तोरणद्वारों द्वारा स्वामी जी 
थ उनके दल के महानुभावों की स्वागत की जोरदार व्यवस्था की 
गई थी । महिलांभों ने तिलक लगाकर भरती उतारकर स्वामी जी 
महाराज का हृदयस्पक्षी स्वागत किया । लेलू था पर धायत्री परिवार 
के बर्माध्यक्ष ने भठ्यस्थागत के साथ-साथ अल्पादह्वार का भी सुप्रबन्ध 
किया था। सलकिया पहुंचते-पहुंचते रात्रि के £ बज चुके थे। वन- 
थासी नर-नारियों के भुण्ड के मुण्ड अपने नेताओं की प्रतिक्षा भ्पने 
द्वार सजाकर झपने मंगल कलश पर पंचमुखी ज्योतियां जलाकर 
प्रतिक्षा कर रहेथे । प्रत्येक द्वार पर दीपों के याल सज।कष स्वामीजी 
तथा अतिथियों की भ्रारती उतारी गई। पंक्तिवद्ध होकर सन्मारियां 
लम्बी पंक्त में गन्तव्यस्थल की ओर भ्रतिथियों की ओर मु ह्‌ किए 
सल रही थी । उनके स्वागत के इस झनुषम दृश्य को देखकर प्रपनी 
प्राचीन स्वागत परम्परा का स्मरण आना सुखद प्राएचयं था । 

पुन्मिलन समारोह स्थल सलकियाँ से कूछ दूर जगल में था, 
जहां प्राचार्य विश्विकेशन के भ्राचायेत्व में यजुवेंद पारायज्ञ यशञ्ञ 
पिछले कुछ दिनों से बराबर चल रहात्था । 


पुनर्सिलन समारोह के लिए श्रपूर्व उत्साह 

आधे शिरोमणि स्वामी झानन्दबोध सरस्वती जी महाराज के 
झागमत का समाचार पूरे क्षेत्र में इस तरह फल गया कि १७ भार 
की प्रात: वनवाक्षी मर-नारियों के मुण्ड के भुण्ड यज्ञ स्थल की ओर 
झाने लगे। प्रात: से सायकाल लगातार हजारो वनवासी भाचमन 
करके यज्नोपवीत बारण कर स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद 
प्राब्त करके बैदिक धर्म में प्रविष्ट होते रहे । मध्याह्लोत्तर २ बजे 
सैंलंगा में कोमा यात्रा निकाली गई। अपने-अपने घरों से स्‍भाये 
बनवासियों की टोलियां ढोल, मजीरे श्लोर कठपुतलियों को सचा- 
नथाकर क्षोमा यात्रा को चार चांद लगा रहे थे । स्वामी जी महा- 
राज खुली जीप में सवार थे स्थान-स्थान पर अपनी परम्परा के 
झनुसार वह टोलियां स्वामी जी तथा उनके सट्चालकों का खोलें 
बरसाकर भ्रण्य स्वागत कर रहे थे ओर विदेशी पादरियों भारत 
छोड़ो का भव्य नाद गुजित कर विदेक्षी पादरियों के षड़यन्त्र के 
प्रति वनबासियों को सावधान कर रहे थे । 

३८ मार्च को प्रातः ७-३० बजे से यज्ञ पुनः प्रारम्भ हुआ। ट्रक 
के टूक यश्ञ स्थल की ओर दोड़ ने लगे थे और देखते ही देखते जंयल 
में अंगल का दृश्य दिखाई देने लगा | यह ऐंसा लग रहा था जेसे 
महाकुम्भ का तीर्थ स्थल वहां बन गया हो । मनुमानत: दोनों दिन 


लगभग ७ हजार वनवासी पायें नर-नारियों ने ईसाइयत के जाल 
को तोड़कर पवित्र वैदिक धर्म ग्रहण किया । इस अवसर पर क्षेत्र 
के संसद सदस्य श्री जुदेव भी पधारे । भ्रपने राज्य निष्ठा के प्रति- 
निधि के रूप में वनवासियों ने उनका भो भव्य स्वागत किया। 
श्री जु देव जी ने प्रायंसमाज के इस कार्यक्रम की मुक्तकष्ठ से 
सराहना की । 
सलखिया से २६ किलो मीटर दूर मुढ़ा यांव जि० रायगढ़ में 

आये कुमार सभा तथा आर्यसभाज के तत्वावधान में १८ मारे 
साय॑ ८ बजे भारी जन समूह ने स्वामी ध्रानन्दबोधष सरस्वती तथा 
स्वामी धर्मानन्‍द का स्वागत किया हजारों नवयुवकों तथा देवियों 
ने बेदिक धर्म भौर मह॒धि दयानन्द के गनन भेदी जयकारों से 
वातावरण गुजायमान हो गया । 

उत्कल पाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी धर्मानन्दजी सरस्वती 
के अथक प्रयत्न व प्रयासों से यह सम्मेलन सब प्रकार से सफल 
रहा है ।उनके गुरुकुल के ब्रह्म चारियों द्वारा सम्मेलन की सफलता 
के लिए जो कष्ट उठाए गए हैं, वह धन्यवाद के विद्देष पात्र हैं। 
आचाये वामदेव तथा मध्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रमेशचन्द्र 
श्री वास्तव का भी पूरा सहयोग रहा । दिल्ली से सा्वदेशिक सभा 
के उपमन्त्री प्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ ५० पृथ्वीराज जी शास्त्री, प्राय 
वीर दल के प्रधान सचालक श्री पं०बालदिवाकर हुंस श्रीमती ईश्वर 
देवी श्रीमती प्रेमलता खन्ना, श्री डी० पलटा एवं वैदब्रत महत्ता 
आदि लोग स्वामी जी के साथ ही सलकिया पहुंचे झौर सबने इस 
सम्मेलन की सफलता के लिए जोरदार रूप से काम किया । 


... सार्ववेशिक श्रार्ट प्रतिनिधि सभा 
हारा प्रकाद्चित साहित्य 
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| सावंदेश्षिक साभ्ताहिक 


शाय समाज के प्रतिनिधियों को भी एकता 
परिषद में शामिल करने को मांग 


घारतीय जमता पार्टी के छह पसदो ते प्रधादम ग्जी विश्वतावद्रतार्पावह 
को शक पत्र मिलकर मांग की है कि राष्ट्रीय स्वव सेबक सथ, भाई समाज 
धौर विश्व हिस्‍्दू परिषद्‌ जेती राष्ट्रवादी सल्वादो के प्रतिषिथियों शौर 
लजगदुगुद झरुराचार देसे बामिक तेताशो को भो राष्ट्रीय धृकता परिषद्‌ में 
झामिल किया थाए । 
साणपा सांसद प्यारेलाश सभ्डेलवाल डा सलक्ष्मीतारावण पांढेय, राभबधी 
भाई, सुमित्रा महाथव, विरधारीलाल थागंव धोर राजवीरधसि]ह ने एक 
पयुक्त पत्र में राष्ट्रीय एकता परिषद के यठव का स्वायत करते हुए कहा है 
कि राष्ट्रीय एकता परिषद मे जित व्यक्तियों को रखा यया है उसके बारे 
में त। कुछ पहने की जरूरत ही वहीं है। लेकिश परिषद का हद्दैदय इससे 
पूरा धही होगा । 
(जन सत्ता १४-३-६०) 


रूबिया को छुड़ाने के लिए पाक सदव लो गई 


नई दिल्‍ली, ३६ मान । कैन्द्रीय गृहमसत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को 
पुत्री डा० छबिया सईद को पहरणकर्ताप्ो में छुटबाने के लिए पाकिस्ताव 
सरकार झौर कुश्न पाकिस्ताती राजनेतादो से सहायता प्राप्त की गई थी। 
केखट्रीय गृहमन्त्री से राज्यसभा में बताया सारत ने ऐसा धवदोपचारिक रूप 
से किया था | उन्होने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने एक सरक्वारी विशप्ति 
जारो की थी। इसमे प्रपहरणकर्त्ताभ! से ध्नुरोध किया यथा था कि डा० 
रूविया के विरुद्ध भमक्तिया प्रमल में तहीं लाए । बेसा करणा इस्साम के 
विरुद्ध होथा । सईद ते राज्य समा को बताया कि ,इसी तरह को धपीले 

कुछ पाकिस्तानी राजनैतिक नेताधो ने मो बारी की थी । 
(पबसारत २२ मान) 


हर्वेध्ञनाथ भे कश्पीर घाटढो सेना के 
हवाले करते को कहा 


पई दिल्‍ली, १६ मार्च । हिन्दू महासभा के तांसद धोर राम धन्मभृमि 
मुक्ति समिति के ध्ष्यक्ष महत प्रबद्यनाथ,ते कदमीर समस्या से विपटने के 
लिए छुकाव दिया है कि भम्मू को स्लव राज्य धौर सहस को कैना शासित 
प्रदेश द/7कर कापमीर घाटों को सेवा है धुपुर्द कर दिया थाए । 

धायं धम,ज करोलवाग मे महात्मा वेदसिक्षु अयन्ती के छपलक्यथ में 
दयादशद सस्थात को प्रोर ऐ भ्रायोजित समारोह मे बोलते हुए महन्त थी ने 
कहा कि कपमीर स हिन्दुध्ो का पलायन रोकवदा व घारा तोथ सो सत्तर 
समाप्त करना भी जरूरी है। उतहोने कहा कि <व० महात्मा वेदबिक्ष जो 
ने हिस्दू सपठप, एकता व जागरण का जो महात कार्य छुछ किया था छसे 
धागे बढाकर हो हम देक्ष को मजबूत बदा सकते हैं। 

इस धवसर पर बोलते हुए बाजपा सांसद विजय कुसार मल्होत्रा ने 
कहा कि हिन्दू सप्ताज तिर्मायक क्षयों मे चूरू जाता है। हमारे बड़े-बड़े 
धादोलत समितियों के हयासे करके ठण्ड कर दिये थाते है। उन्होंने कहा 
कि महात्मा वेदबिक्षु ने हिम्दू समाथ को इसो कमी को दूर करते के लिए 
शपनो बानी धोर सेलशवोी पे जोबद सर धर्िवात भलामा । इस साहस धोर 
विर्मीरुता के लिए हिन्दू धमाल एकका हमेशा ऋणी रहेरा । 

धखिल यारत हिन्दू महासतवा के धष्यक्ष धायाये वालाराव सावरकर ने 
देश को सेनिक हृण्टि से धौर समक्ष बताते का साहबाम किया धौर कहा कि 
मारत-विरोधी शक्तियों के तापाक इरादो को घृश में मिसाते का बह्ढी 
शकमात्र मार्ग है। 

गगेश्यर घाम के श्वामी स्श्ञ तरत्ि ते कहा कि गेद को जव-धत तक 
पहुँचाने धोर धर के वास्तविक मर्य से थदसाभारण को ध्बयठ कराने में 
महात्मा वेदसिक्ष मे श्द्वतब्श भुभिका तिथाई थी | 

:(हिम्दुस्ताव २० मांचं) 


१ अप्रैल ३६६० 


शद्धि महायज्ञ में बाहर से पधारने वाले 


महानुभाव 

प्रलिड्ध बेदिक विज्वात भरी पृथ्यीराण शातजी, थार्य प्रतिविधि सभा मध्य 
प्रदेश विदर्म के अ्रधाम-.थी रसेक्षयया श्रीवास्तव, माता कौक्षए्या दैवो, 
शी प० बाल दिवारकूर हुस, माता प्रमलतता खग्ता, माता ईएवर देवी थी, थी 
दीवावचन्द पलटा, श्री देवश्रत मेहता जरुपुर के महाराज कुमार दलोप[तह 
सूदेव संसद सदस्म । 


नूतन वर्षाभिनन्‍्दन 
चैत्र शुक्स प्रतिपदा से होता वर्षारम्भ, 
पुराने शिकवे भूलकर करो स्नेह सरम्भ । 
करो स्नेह सरम्भ सभी को मित्र बनाना है, 
दयानन्द का सन्देश जगभर में रंलाना है ॥॥१॥ 
बुरी बात दु खदायी है, तो उसे भूल जाओ, 
दूर का भी यदि साथी है उसे क्षीघ्र भ्रपनाभो । 
मीठी बातें याद करो पर कड॒वी विसर जाओ, 
झ्पमान किसी ने किया हो, उसे निगल जाओ ॥२॥ 
पुराना गुस्सा थुक दो नया प्रेम सरसाभो, 
प्रेम प्रीति को याद रखो चूक मूल तुम जाओ ॥। 
सब में होती हैं कमिया, सबके हैं दोष निराले, 
अन्य के दोष बडे ही दिखते, अपने हैं छिप जाते ॥१॥ 
जो है दोष तुम्हारे कहता वही मित्र है सच्चा, 
भूठी प्रशप्ता करे जो कोई वहू देता है गछया। 
पुराने किस्से बन्द करो झब नया व्यवहार चलाओ, 
क्रोध द्वेष को दुर हटाकर प्रेम प्रीति अपताओ ॥४॥ 
वेद धम है यदि हम सबका तो फर्क नही है कुछ भी, 
दयानन्द यदि गरुद हम सबका तो आपस में गुरुमाई 
परमपिता के पुत्र हैं हूम सब आपस में माई-माई, 
राग-द्वेष से ५८ पडी है, भूले हैं प्रेम मिताई ॥8॥॥ 
ऋषि दयानन्द की कृपा से, जीवन हुआ कतार्थ, 
असल पथ को त्यागा, जाना सच्चाई का मसर्म । 
बनो नही कृतध्न, दयानन्द का उपकार न भूलो, 
ऋषि ऋण उतारना है, प्रामंसमाज न छोडो ॥६॥॥ 
अपने को भाये बनाकर मत तुम चुप हो जाओ, 
बहुत भभी हैं भटके उनको भी राह दिश।भ्ो। 
झायों भायंसमाज को कभी न छोडो, 
चन्दा झौर उपस्थिति से न कमी मुख मोड़ो ॥७॥ 
क्या पठता है फर्क मन्‍्त्री तुम हो या अन्य, 
झाय॑ सभाज का काम बस कभी ने होवे बन्द | 
हिल मिलकर सब काम करो, या खूब मचाझो हम्ह, 
पर मन में ही रूठकर घर ये रहो मे बन्द ॥५॥ 
प्रार्यों यहु सकल्प तुम्हे शेना द्वी होगा, 
प्रति दिन आये समाज का समय देना ही होगा । 
तुम हो सच्चे आये तुम्हारा शुम अभितन्दन, 
सक्रिय रहो सदा तुम्हारी रात शत वस्दव ॥९॥॥ 
--१० गयाध्रसाद विद्यार्थी एम०ए० 


हिमाचल सरकार का साराकाप धब हिस्दी मैं होगा 
खिमसा, २६ मार्च । हिमाचल में दस वर्षों दाद फिर छिन्दी का दौर 
जाया है। प्रदेश सरकार ते विधान समा में धोषया को है कि सरकार का 


सथी कार्य सब हिम्दी मे होगा । 





(एल्डृस्टाब २२ भात्ं) 


१ अरप्रस ११३० 


सावदेशिक सन्च्याहिक भर 


दूर दर्शेन का हिन्दी के साथ भेद-भाव क्‍यों ? 


प्राचायं रामकिप्तोर क्षर्मा, सुर्था बुलम्बशहर 


वतमान काल में दूर वर्शन का क्षेत्र ्रत्यन्त व्यापक हो पया है। 
हुम घर में बेठकर मे केवल अपने ही देश की अपितु विश्वभर की 
घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। इस विज्ञान के युग में सम्पूर्ण 
विश्व को इस सुविधा से सम्पत्न कर दिया है । इससे विश्व के देक्षों 
में निकटता का वातावरण पैदा हुआ है। एक दूसरे को समभने में 
धुविधा हुई है। अपने देश में ही करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें प्रपने 
ही अदेक्ष के मुस्य-मुस्य स्थल देखने का समय नही मिल पाता जो 
जन्य देश एवं अपने ही देश के अन्य प्रदेशों को देखने की कल्पना 
नही कर पाते किन्तु झाज दूर दक्षत को उनके घर में ही प्रथवा 
घर के पास में ही उन्हें सब कुछ दिखा देने का श्रेय प्राप्त है। 
सामान्य व्यक्ति भी इसके माध्यम से अन्य ,देशों की वस्तु स्थिति 
तथा अपनी प्राचीन परम्पराओं से परिचित होते जा रहे हैं। पर- 
स्पर में आत्मीयता का भाव बढ़ रहा है जो हमारे देश की एकता 
झौर अखण्डता के सिये प्रावश्यक है । कोई क्रितना भी व्यस्त रहने 
बाला क्‍यों न हो दूर दक्शन अपने आकर्षक कार्यक्रमों के द्वारा उसे 
भी कुछ देर के लिये भ्रपनी ओर भाक्ुष्ट कर ही लेता है । भिन्‍्व- 
भिन्‍न रूचि के मनुष्यों के लिये तदनुकूल कायंक्रम प्रस्तुत करना दूर 
दर्दोत की अपनी विशेषता है। 

व्यस्तता के कारण रामायण महां भारत देखने के प्रतिरिक्त मात्र 
समाचार घुनने तक ही मेरा दूरदर्शन से सम्पके रहा हैं। इसी लिये 
उसकी कार्य पद्धति से पुरी तरह परिचित नही हो पाया था। अब 
को बार लोकसभा निर्वाचन की गतिविधियों तथा परिणाम जानने 
की उत्सुकता के कारण भ्रधिक सम्पर्क में रहना पड़ा । चुनाव परि- 
णाम बताने तथा उसकी समीक्षा हेतु त्रियुक्ति दूर दर्शन के अधि- 
कारियों के दर्शेत का अवसर मिला | इन अधिकारियों से विभिन्‍न 
राजने तिक दलों के शी्षस्थनेताओं को भी प्रामन्त्रित किया था। 
उनकी मन: स्थिति से जनता को प्रवगज्लै कराने हेतु यह ठीक ही 
था, किन्तु यह सब कार्य जनता की भाद्बे। में न होकर श्रग्नजी में 
हो रहा था। दो प्रमुख अधिकारी जो ईश्न कर रहे थे उनमें से एक 
के श्री मुख से तो एक भी शब्द राष्ट्र ५ हिन्दी का धुनते को नही 
मिला किन्तु दूसरे सज्जन अंग्रेजी के प्रहनोत्तर का सार हिन्दी में 
बतलाते थे ।ऐ ऐसा प्रतोत हो रहा था' कि दुर-दर्शंत की दृष्टि में 
नेताप्नों को भंग्र जी जानना अनिवायं हैं। प्रदेशों के प्रमुख नेताप्रों 
से दूर दर्शन के तत्‌ प्रान्तीण प्रधिकारियों द्वारा प्राय: पंग्रंजी में ही 
प्रइम किये गये । उनका सारांक्ष दिल्ली से हिन्दी में बताया जा रहा 
था भाषा विज्ञान बुरा नही, किन्तु विदेशी भाष्य को इतना महृत्व 
किसी भी देश में नहीं दिया जाता । 

लोक सभा का चुनाव सम्पृण देश मे हो रहा था। पिछली 
सरकार की प्रंग्र जी परस्तनीति के कारण कई प्रदेशों में भ्रग्न जी 
का महत्य बढ़ गया है। उनके सन्‍्तोषा्थ ही यह व्यवस्था को णई 
होगी यह कुछ का विचार रहा । किन्तु अब तो वह सरकार भी 
नहीं रही भोर विधात सभा चुनाव भी हिल्दी जानने वाले प्रान्तों 
में हुये । किर भी वृरदक्षंत ने लोकसभा वाली ही प्रणाली को पकड़े 
रखा । हिन्दी मावी नेताओं से भी भग्र॑ंजी में ही प्रश्त किये गये 
मर उसर को भी झंग्रजी में हो अपेक्षा की गई। समीक्षा में भी 
झग्मजी का ही प्रधिक प्रयोग दिया यया। कुछ नेताप्ो ने श्रंग्र जी 
में उत्तर दिये उतका हिन्दी में और कुछ न हिन्दी में उत्तर दिया 
उनका अंग्रल्ली में भ्रनुवाद किया यया। यही स्थिति प्रदेशों के 
नेताओों की भी रही। मध्यप्रदेक्ष में हिन्दी यें प्रश्न कीजिबे इस 
जनता की मांस की उपेक्षा करके दूर दर्कत अधिकारी अंग्रजी से 
ही प्रश्व करते रहे। इससे यह श्ात हो रहा था कि सभी प्रदेणों थें 
दूर दक्शषन में कार्य करते वालों को इस प्रकार के विश्लेष निर्देश दिये 


गये हों और दूर दहशत पंग्र जी का प्रचार तन्त्र है इसके कार्यक्रमों 
का आनन्द लेने के लिये सबको प्ंंग्र जी पढ़नी चाहिये, यही इसका 
उद्दे श्य है। 

सभी दलों के जिन-जिन वरिष्ठ नेताओं को दूर दर्शन के अधि- 
कारियों ने आमन्त्रित किया था। प्रायः वे सभी पअंग्र जी से अधिक 
अपनी हान्तीय भाषा तथा हिन्दी के विद्वाव थे। अपने प्रवास काल 
में जनता को हिन्दी में ही सम्बोधित करते रहे हैं। दक्षिय भारत 
के कुछ नेता तो हिन्दी भाषियों से भां भश्छी हिन्दी बोलते हैं फिर 
सभी नेताओं से प्रंग्र जी में प्र करता उचित महीं था। अपनी 
भाषा के समान किसी भी विदेशी भाषा में भावाभिव्यक्ति कथमपि 
सम्भव भी नही है। इसीलिये सभी देशों के वरिष्ठ नेता न केवल 
अपने देक्ष में भपषितु विदेशों में भी वहां के सर्वोच्च अधिकारियों के 
साथ अपने देश की भाषा में ही अपनी बात करते हैं। अपने देक्ष सें 
प्रतिवर्ष प्रनेक देशों के शासक भाते रहते हैं वें सभी अपनो ही भाषा 
का प्रयोग करते हैं. यह हम सभी देखते और सुनते हैं। रूस, चीच, 
जापान, जमेन आदि सभी देक्षों ने अपने देश की भाषा द्वारा ही 
आशज्यातीत सफलता प्राप्त की है, यह भी किसी से छिपा नही है, 
फिर भी हमारे देश का विकास अंग्रेजी के बिना रूक जायेगा बिना 
झंग्र जी पढ़े व्यक्ति का भविष्य अन्धका रमय हो जायेगा। इसलिये 
भ्ग्रे जी पढ़नी चाहिये कुछ व्यक्तियों की यह धारणा दुर्भाग्य पूर्ण 
नही तो और कया है ? 


पपने देश मे भी स्वतन्त्र होते ही तुर्की इजायल ध्रादि देशों की 
भांति सभी काय हिन्दी भाषा में करने का नियम बन जाना चाहिये 
था क्योंकि उस समय कही भी हिन्दी का विरोध नही था ग्रुजरात; 
बगाल तथा दक्षिण भारत के प्राय: सभी नेताओं ने स्वतन्त्रता के 
पूर्व ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने की भ्रधिकारणी मान लिया था। 
हिन्दी को संविधान में उक्त गौरव दिलाने का श्रेय भी सभी को 
समान है। किन्तु कुछ प्रंग्र जी परस्त नेताभों ने कुछ समय के लिये 
झग्रंजी को सहयोगिनी भाषा स्वीकार कर हिन्दी के मागे में बाधायें 
खड़ी कर दी । धीरे-धीरे इन्ही सबकी दुरभिसन्धि से दक्षिण भारत 
में हिन्दी का विरोध होने लगा | इसी को माध्यम बनाकर जब तक 
सब प्रदेश सहमत नही होगे तब तक हिन्दी पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा 
नही बन सकेगी । यह निर्णय कर लिया गया । श्री नेहरू, इन्दिरा 
ओर राजीव के प्रधान मन्त्रित्व काल मे भ्रग्रजी का व्रस्व बना 
ही रहा । श्री राजीव ने २६-१०-८८ को मद्रास मे कढ़ा था कि डी० 
एम०के० के लोग हिन्दी के उन्‍्मादियों से हाथ मिला रहे हैं । राष्ट्र- 
भाषा के समर्थकों को उन्मादी कहना उनके भ्रग्म जी उन्‍्माद का हरी 
तो परिभाम था। अन्यथा किसी भी देश का प्रधान मन्त्री अपनी 
राष्ट्रभाषा के समर्थन को उन्माद कंसे कह सकता है । 

उक्त नेताझ्ों ने भंग्र जी को रामी और हिन्दी को उसकी चेरी 
बना दिया, सभी देझ्षों के शासक स्वंदा अपनी ही भाषा में अपने 
भाव व्यक्त करते हैं यह प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी इन्होंने अपनी 
भाषा की उपेक्षा की है । चीन की याज्ा में चीन के प्रधानमन्दो 
चीमी में और शी राजीव जी भअग्र जी थें बोल रहे थे | एक दूसरे को 
भाषा ने समभने के कास्‍्ण बीच से अनुवाद की व्यवस्था थी। जप 
अनुवाद होता द्वी था तब इन्हें भी अपने देश की भाषा में बोलना 
चाहिये था। ४२ वर्ष बाद भी लोक सेवा संघ की परीक्षाओं का 
माध्यम ध्ंग्र जी बनी हुई है। भारतीय भाषायें माध्यम बने एतदर्थ 
आन्दोलन करना पड़ रहा है। दुर दर्शन भी इतके ही प्रभाव क्षेत्र 
में रहा है ? प्रात: इनकी इच्चछानुसार ही यहां पभंग्र जी का वर्चस्व 

(क्षेध् पृष्ठ ६ क्षेष) 


| सार्वदेशिक साप्ताहिक 
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हम और हमारी वेश-भूषा (३) 


“भी अंक्षोषर धाये, जयनमर (बिहार) 


८ थाषा--धाल्ेष हमारी सरकार जियावा फामूंसा श्वपया रहो है। 
इसमे भद्देजी हिन्दी धोर प्रान्तोय भापहों एक खासकर दक्षियी घाषातों 
को ही छजिक महत्व दिया है। परन्तु सस्‍्कृत थो सारी भावाहो की जदतोी 
है, जिसमे बदला तमिल, तेलमू मलयालम, कम्तड गृथराती, भसमुलो 
होगरो, भरासमी हिन्दी, उडिया धौर व थाने प्रत्येक प्रान्तो में किशते बोल 
हैं सी की धादि धाता है। यह उपेल्षित हो रहो है। यह धरवी, फारतो 
के जेता विदेशी सटदय ऐच्छिक धाथा बदा दिया गया है, थो कितने लक्ष्या 
की बात है, भोर भ्रप्रेजी विदेशी घाथा है, सर धाश्ो पर बंठावा थया है । 

होथा तो यह चाहिए कि धल्कृति जन्‍्य हिम्दी राष्ट्र याथा होती घोर 
सहायक में प्रादेष्तषक भाषाएं तथा श्प्रथो को धस्पकाल में हटाने का 
प्रधन्ध । ऐच्छिक विषय में द्यरबी, फारसी पग्रथी ध्रादि। पर-तु ये मेकासे 
(धरा्मजो) के मालस पुत्रों (काग्रतियों)ने जो काम चालोस दर्षों में कर 
दिया बह काम सारे धग्रणो ने मिशकर सेरूडो वर्षों में ० कर पाये । 

€ --भोबव--.सात्यिक (घिरामीस, फलादि) को छोड कर तामसी 
(मांस, मदिरा वस्तादि) की झोर प्रदुत होकर दिन दूता रात चौगुता धा्ों 
का उन्मुख होवा | यह सिद्ध करता है कि हम धाय॑ तही धवाय॑ हो रहे हैं। 
पज्छिमर तामस प्रद्ृति को छोड़ कर धात्विक को धपता रहा है। इसका 
घकश हम धाय॑ तहीं कर रहे हैं। थो धारो भूस | 

१०--विवाह- हमारे धर्म गुन्णो भे विवाह धथाठ प्रकार रा है भो 
हम एन्ही के सतानुकुत चसते थी हैं। परन्तु पच्छिम में विवाह धोर 


दूरदर्शन और हिन्दी 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

रहा है। भपने देश के प्रमुख स्थल दिखाते समय प्राय श्वग्र जी मे 
ही उनका परिचय दिया जाता है। अन्य मी विज्षिष्ट घटनाओझ्ा से 
भी अग्न॑जी का ही प्रयोग किया जाता हैं। क्या ये सब कारयेंक्रम 
माञ्ञ अग्रंजी जानने वालो के लिये ही प्रदर्शित किये जाते हैं। 
अन्य साथा जानने वासो से इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है ” यदि है तो 
उनकी उपेक्षा क्यो ? इसी लिये तो भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री 
ज्ञानी जेलसिंद ने क्षुब्ध होकर दूर दर्शन की भग्रजी परस्ती की 
कंडी भत्सना की थी। 

अब भ्रग्र जी परस्त शासक दल को तो जनता ने तमुत्रित शिक्षा 
दे दीहै। सौभाग्य से केन्द्र मे हिन्दी समर्थक नेताओ की सस्या भच्छी 
दो गई है। उन्होने तथा प्रदेशों के मुख्य नेताश्ो ने भग्र जी का 
वर्चस्वशी त्र समाप्त करने की भावना व्यक्त की है। हिन्दी समृश्ष 
भाषा है । उसकी देवनाथरी छिपि जेसी लिपि विश्व की किसी भी 
भाषा के पास नही है। इसके दिर पर देवभाषा सस्कृत का वरद- 
हस्त है । इसी सिये पुर्देवर्ती अनेक नेताओं ने सभी भाषाये देव- 
वागरी लिपि भे लिखी जाये यहु कहा थां, यदि ऐसा हो क्या होता 
तो भाषायी विवाद का जन्म ही नहीं होता । ४२ वर्ष पूर्य स्वतन्त्र 
हो जाने पर भी विदेशी भाषा का अवलस्बन सचमुच लज्जा जनक 
है। झब यह स्थिति समाध्त होवी ही है। रूसी, चीनी, जापामनो 
आदि विदेशी माषाप्नों की भाति ही भग्रंजी के भ्रष्ययत की भी 
व्यवस्था रहे, अपने देश की क्षिक्षा का माध्यम अपनी ही भाषा में 
हो किसी भी परीक्षा की माध्यम प्ग्मेजी न हो नए क्षासन मे यह 
व्यवस्था होगी, यह भाणा है । दूर दर्शन को भी लगभग ४ प्रतिक्षत 
झग्र जो वासो का नही क्षेष सबका ध्यान रखना चाहिये । जेंसे 
हिन्दी की फिल्मे सर्वत्ष उत्साह से वेखी जाती है, बेसे ही कार्मकम 
देखे जायेगे। दूर दर्शन के प्रधिकारी जवभावना का आदर करते 
हुए अवश्य ध्यवस्थित हो जायेगे यह विश्वास है। ् 





विच्छेद (तलाक) फिर विवाह (चाहे दर हो वा बारी) घोर किए विज्छेद । 
यह फिर सिर का मामला चलता रहता है। यहा तक कि 
वियाह से पहले ही कम उम्र के बच्चों को योव सम्दग्शी शिक्षा दिया भाता 
है ? इसका प्रभाव यह होता है कि कुमारों कम्याथों के थी थच्ये पेदा 
हो बाते हैं। जिसका प्रतिक्षत किसो देश में ३० ते ४० तक हो थाता है । 
छतसके थाद थी विवाह करते हैं सौर फिर तलाक लेते हैं । इस प्रकार प्रत्येक 
पुरुष या धारो इच्छित व्यक्तियों से सम्पर्क करते हैं। इसका हुखुप्रात ईशा 
के साता मरिष्म से मानते हैं। धौर हम हैं कि एक पतिश्रता | सलाचारी 
पे पुनंबिवाइ या दियोग का सहारा सेते थे । परन्तु शाथ का धारतीय 
पबक्छिम का सकल फरते हुए मारत मे थी योव छिक्षा सी भांग ररते हैं, 
थो वितात वसत घारणा है , 

१६१--%ला--कला में सबीत, तत्य, काइतकारी चित्रादि हैं। हमारे 
यहा छपोत के द्वारा प्रबल बेगवाद बायु को श्रीतल्त मन्‍द पुमर्वयुक्त किया 
थाता भथा। सन््या बेला मे दीपक एज्यलित करवा भृवाश्रों को मधुर राय 
से भुतारूर बर्सीमृत करवा फिर राग समाप्स होने पर वापस बाधा धावि 
था। परन्तु प्राज पब्छिमी सम्पता भध्रद्ध वर्वता का प्रद्शंश धौर धएलोल 
हाड्दों के भाव के सिदाय कुछ होता हो वही । 

१२--ध्यायाम (खेल-कुद)--धाथ का सेल, सेल क्या है पदकों का 
धण्डार है। फलांशा ने फलां पएदक प्राप्प किया | धमुर खेल मे श्रवुक वेश 
ने इतवा पदक थीता । बस सिर्फ़ पदक धोर कुृथ वही | 

परन्तु हमारे पूंजी का ढय धसग था। राम द्वारा धनुष धजव 
द्वारा मत्सय भेद, हरिश्च-त्र द्वारा राज्य त्याग, द्षिचि हारा धास्थिपवर 
दाव, दोलोप धोर क्षीब! हारा धपने शरोर का माँसत दाव असामृथ्त द्वारा 
सेल्युकस धौर विक्रमादित्य द्वारा हुणो का जारतीय करण करया धादि। 
मध्य युप से छुद्धि करण के लोग से हमारा देश रसातल मे चला गया । 

१--धपसहार-- हमारी सरकृति चाहे चोटी जनेऊ का हां भाहे धोजव 
व्यवहार का हो, साथा वस्त का हो एक एक कर सभो धमाप्त हो रहे हैं । 
इवतके धनेको कारण हैं। जंसे (क) धावों का धालल्‍्ष्य धौर दथ्यूपत, (ल) 
मुस्लिम ध्ाक्सण द्वारा तोड़फोड़ श्तौर बर्ममून्यो को अलावा, (ग) पच्चिमी 
सम्दता का क्षुप्रभार धोर रपय मे रगदा, (भ) कामूस हारा बोट लोशुपता 
धावि । 

पच्छिम को समो चीजें गलत वही हैं। फिर थी हमारी बीडें (स्यता) 
एततसे कहीं श्रेष्ठ हैं। भ्रत प्रम्धी दोढ़ को छोड़ कर धपने दस पद पसपदी 
वेशभूया पर घसलकर हो ध्रपदो सस्कृति के सथद प्रहरी हो सरुते हैं। यो 
विताप्त बकरी हैं। कुल का राष्ट्र इचरायस थो क्षेत्र में शोटामावपुर के 
लगमय है धपनी राष्ट्र मादा हुत्र में कार्य करता है। धौर चारों घोर 
की मुत्सिस प्ाबादों जो मान्यता त है रहे थे, छक्के छुड़ाया धौर शएवो 
घाक विठाया | सायार होकर (हारकर धपदी अमोव को शोकर) इथधरावल 
को राष्ट्र की माग्यता दिया । द्वितीय विषय युद्ध में लिए प्रकार जापाद 
दूट भया था कि इसे उठते में संकड़ो वहीं सहक्तों बर्य सयता। चिह्र तेथी 
से जापाद छठा शोर बढ़ा | क्‍या गहए पज्छिम को बकल कर रहा है। थद, 
दे थायं | तुय धार (मेंष्ठ) हो ! धपने ऐोरण को धादो थोर केधों | & 


धूमपान पर सख्त पाबन्दी.., 


पयाव शरकार ने शर्ते दफ्तरो मे धुअराक पर वियेघ को धक्ती से 

साय करते का थिएयय किया हैं। 
ससलेखवबोय है कि सातवें दशक में शेशाधविह मत्विमष्याल ते पहली वार 
शरकारी कार्वालयों में शियरेट पीने पर पावम्दी सदाई थी थौर याद में 
बदो सरकारे थी उस पर धमल करती रहीं। किम्त एकत सादेश के विपरीत 
धमेक धरिकारों और धवीवल्य कर्मचारी दफ्तरो में दिंवरेट पीते रहे हैं। 
(हिन्दुस्ता। १६-३-६०) 


ह अंग्रेशस (६१० 


सावदेशिक साध्ताहिक ७ 





स्वामी दयानन्द विश्व मानव के समथथंक थे 


बेदों की श्रोर लौट चलो : वेद शाश्वत हैं 


शान पर सबका जन्मसिद्ध भ्रधिकार है किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता 
उपराध्ट्रपति डा० शंकेरबयास क्षर्मा 


दिल्‍ली धार्य प्रतिविधि सभा हारा धामोजित इस भाव युवा महासम्मेलत 
ओे धारुर मुर्क शुस्ी हो रही है। इसी लुत्ली के दो मुस्य छारण हैं! एक 
थह इस तस्वा के साथ स्वामी दयावत्द सरस्वती का ताम जुड़ा हुधा है। 
शूसरा यह है छि इस सम्मेशत के साथ युवा शब्द जुड़ा हुपा है। घाज का 
युवा ही धाने बासे कल का यारत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम 
धपने युवकों को महापुरुषों के भूस विचारों से प्रबगत फराए। मुझे भाप 
सोबो ने इसका धबसर बिया, इस हेतु मैं ध्रायोधको को धन्यवाद देता हू । 
छग्तोसधी सदो के मध्य थारत का इतिहास शपना महत्वपुर्ण स्थाव 
रखता है। इस प्मय हमारे समाक ने एक तई करवट सी, घोर परतेक 
साल सुधार धाग्दोलणो की शुरुधात हुईं! १८७५ में जब स्वामी दयावम्द 
सरस्वती ने धाय समाज को विधिवत स्थापना की थी उससे पु ब्रह्म समाज 
हथा प्रार्यवा समाज की स्थापवा हो शुद्ो थो। यश्षपि इसका मो हृद्देश्य 
सामाजिक कुरीतियो को दूर ररहा था लेकित हतका टष्टिकोश मुल कप 
से पदिणमों दक्षत पर धाधारित था। एवामो दयायत्द सरस्वती हुद्ध भारतीय 
इष्टिकोन मै समाथ को कुरोतियों क्रो दूर करता चाहते थे शोर €न्होने 
दासता मे बँधे धारत के क्षोयो मे धात्मस्म्माव धौर प्रात्मविध्वास प्रेदा 
किया । छतका उद्देश्य किसी सये धर्स की स्थापवा करता वहीं था बहिकि 
बेदिक धम की पुर्तस्थापना करदा धोर हिन्दू समाज को बरुराईयो को दूर 
करया था। स्वामी जी ने यारा दिधा था-- बेदो की धोर लोट चलो ।! 
बेंद छब्द को लेकर कुछ लोगो के मत मे अम हो सकता है धोर कुछ लोषो 
को इसमें सम्प्रदायद्ााद को पन्‍्य था सकती है। लेकिन ऐसा सोचचा पलत 
है। मैंने पहले थी कहा है, भोर एसे वहा फिर से दुहरावा भाहूमा कि मैं 
वेदों को ढिती गए, थाति या क्षेत्र का' ग्रग्य वहीँ मावता बल्कि में इसे 
मातव थाति के पूर्यजा का प्रस्थ सावता है! बिश्य मादव के पृर्वजो ने थाज 
है हलारो सान पहले जो कुछ सोचा था, [उसी का सप्रह वेदो मे है। स्वामी 
दयावग्द सरस्वदो ते इसीलिए बेदो को शाश्वत मावा | उतका कहता था कि 
साधारण जतो हारा रचे भये प्रन्थ अम जलाने वाले तथा ऋषि मुधियों को 
अवदाम करने वाले हैं। थथ कि वेद शाकंदत है। इसमे कोई दो मत वही 
कि बेदिक ऋषियों रा टृष्टिकोन धत्यर्त प्रयतिश्षीश धौर पमाय सम्मत 
था। किग्तु बाद ने कुछ वर्यों द्वारा ध्पने स्वायं के लिए समाज में धरने 
ग्रेकाधिकार के लिए केदो की व्यास्यादें की पई धोर इस तरह वेदों को 
प्रतिक्रिडाबादो स्वकृप समान के साममे रखे जाने लगे। स्वामी दयावन्द 
सरस्वती ने ध्वपदों तोक्ष्य श्राशोचसा धोर ठक शक्ति द्वारा इन प्रतिक्षिया वादों 
व्यासवादों की भ्वार्मा करके वर के बज्दे स्वकुप को प्रतिष्ठित किया । 
यैं बहां युवकों के सामये बेदो के सिद्ध तीक शब्द वाले एस वाक्य को 
रखथा चाहुना पिपमें पुरे वेदों का सार दिलाई देता है। बह वाक्य है-- 
“एजोब मायुवि थाति।' प्र्यात्‌ केवल पृरु ही जाति है धोर वह है-- 
यनुण्य थाति । देखने में बहू वाक्य बहुत छोटा समता है, धौर सुचाने में 
शरल थी भादूम पढ़ता हैं भेकित समझने को दृष्टि से वह बहुत बडो धोर 
गुड़ बात हैं। धदि पूरे विश्व को एक हो थाति तो फिर थाति भोर बर्य 
के दाम पर टकराव की स्थिति ही कहां रह बातो है। हमारा चिस्तत 
हमारी कारणा हपारा विश्वास धोर हमारी धस्कृति बसुर्थेव कुटुम्यकम की 
अह्दी है। हमने तारे ससार का परिवार मादा है। परिवार में छोटी-मोटी 
तंकरादें होठों रहती हैं। धमव-समय पर मतभेद पेदा होते रहते हैं इसके 
वावकूद उबको उसी तरह धसभ वहीं किया था सकता | जिस तरह कि बतव 
में रसे हुए पादी को थाकु से काड कर लव महो किया था संकता में इसे 
शी वेदों की थोर शीट चलो फी मूल ध्रवभारणा मावता हु। धौर धाथ 


इस बात को समझते की बहुत जरुरत है ! मेरी टढ मान्यता है कि सच्चा 
घर्स प्रेमी कमी मायव विरोधी नहीं हो सकता। पर्स का सस्वन्ध कमी थी 
सकीर्भता से वहीं हो सकता । धर्म का सम्बन्ध रुदारतासे होहा है, व्यापकता 
से होता है। एक ऐसो व्यापकता से होता है जिसमें सम्पूर्ण विश्व समा 
थाता है। इसलिए कहा गया है 'ढदार चरितानाम तुविसुधेष ुटुम्बकस ।/ 

ऋग्वेद में कहा है एकम सद बिश्रा बहुषा वदन्ति | धर्थात्‌ सत्य एक है 
लोग प्रप्नग-प्रतण तकों से रास्तों से ध्वस्त तक पहुँचते हैं। में इस्ते सर्व धर्स 
भाव के रूप मे मासता हैं। हसी प्रकार ऋग्वेद का वाक्य है--धा वो छब्बाः 
ऋतबों यन्तु विध्यत । भ्र्षात्‌ भच्छे विचार सब तरह से धाने दो । इसलिए 
ऋग्गेद ते धधुनिक विज्ञान धोर टवनाशाजी से तई बात सीखने की छूट दी है।. 
परन्तु हमे ध्रपने मूल मे थो शाइबत वेदिक चिन्तत है उससे धह्ी हटाव” है। 

स्वामी दयानन्द सरस्वतो विश्व सातव के समर्थक थे। इसलिए छउहोते 
जाति प्रथा धोर छुप्रापृत जेतों सामाजिक बुराईपो का जमकर विरोध किया। 
वे बर्भष को एक राषवोति घोर सामाजिक व्यवस्था मानते थे यो समाज हे 
रछ्याथ के लिए बताई गई थो। यह भेद किसी धर्स या प्रकृति से द्वारा 
थहों किया गया है। उनका मत था कि छूद्र परिवार में पेदा होने वाला 
कोई व्यक्ति प्रपने गुण कस श्लोर स्वमाव से ब्ञाहाण, क्षत्रीय या वेष्य हो 
सकता है। उतहोने एस बात का जमकर धोर कढ़ें क्षग्रों मे विरोध किया 
कि शूद्रों को बेद सुनाने धोर पढ़ने का अधिकार वहीं है। उदका कहता था 
कि भाव पर सबका ज>मसिठ श्धिकार है धौर क्िसो को मो इससे बचित 
वहीं किया था सकता। स्वामी जो साफ देख रहे थे कि समाथ फो यह 
जाति व्यवस्था हमारो दासता प्रौर घामाजिक जडता का सुरुष कारभ है 
हम्होने इस जहता पर तेथ ध्राचात किया | धोर इसका परिणाम यह हुथा 
कि समाज की बिसरो हुई ध्कितया राष्ट्रीय उद्देश्यों से सम्बोहित होकर 
एक दूसरे से जुडती चली गई जिसने धागे चल्तकर राष्ट्रीप प्रान्दोशत में 
महत्वपूर्ण भूमिका विभाई वस्तुत स्वामी दयाननद सरस्वती को शक बड़ों 
देव यह भो रहो है कि उन्होने युवको के मत में राष्ट्रीय थौरव का धाव 
भरा स्वदेत्त की बेतता जाग्रत की जिससे देश को ध्वाजादी जेसा महान कोई 
सम्पन्त हुवा बापू, तिशक, लाला जाबंपतराय ध्रादि नेताधों ने स्वामी 
दयायन्द सरस्वती के इस योगदात को एबीकार किया है ! 


--अधाद के पूल थे साधार 





सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड जिले में 
मुल्य ५५०) रुपए 


ऋग्वेद माय ॥ से ५ तक (महृदि दयानन्द) २९०) 
पचुवंद भाय-६ ७०) 
सामबेद घाय-ऊ ३०) 
धषयदंबेद घाय-८ ४०) 
धयबंबेद भाव ६-१० ९०) 
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खलब हासय सेने पर १४ प्रतिश्वत कमोक्षय दिया धायेया | 
साथंदेश्षिक श्ार्थ प्रतिनिधि सभा 
दयातन्द भव, रामलीला बैदाव तई दिल्ली-२ 





ष सा्वेदेज्षिक साप्ठाहिक 


क्रान्तिकारी दयानन्द 


सिंहासन हिल उठे, मठाघीशों ने भूकुटी तानी थी। 
अतीत भारत में भी भाई फिर से नई जवानी थी ॥ 
मिटी हुई बर्धादा की, कीमत सबने पहिचानी थी । 
दूर विधर्मी को करने की, उसने मन में ठानी थी ॥ 
चमक उठा फिछ सूर्य वेद का,वह सभ्यता पुरानी थी। 
विद्या का था सूर्य सुधासम दयानन्द की वाली थी ॥१॥ 
टकाशा गुजरात प्रान्त, मोरवी राज्य घुभ भूमि थी | 
श्रीकृष्ण था नाम पिता का वह सन्‍्तान अकेली थी।॥। 
मातृ पिता से पढते ये वह मेघा शक्ति अवोधी थी। 
वेद शास्त्र उपनिषद्‌ व्याक रण,उस की यही कटा री थी।। 
वेद-शास्त्रो की. गाथाये उसको याद जवानी थी। 
सज्जन बन्दो के मुख से यह हमने सुनी कहानी थीं ॥। 
विद्या का था सूर्य सुधासम, दयानन्द की वाणी थी ॥२॥। 
सरस्वती, मनु ब्यास कय्यादिक,शकर का था वह भ्रवतार। 
देख विधर्मी पुलकित होते, उसकी तक॑ तोर के वार॥ 
तकं-शास्त्र अरु वेद ब्यूहू की व्यास्या करना धर्म प्रचार । 
रूढिवाद के दुगं तोडना वह थे उसके प्रिय खिलवाड़ ॥ 
एकेश्वर वादी विचार में उसको पूर्ण आस्था थी। 
सज्जन व॒न्दों के मुख से यह हमने सुनी कहानी थी ॥ 
विद्या का था सुय्यें सुधासम, दयानन्द की वाणी थी ॥३॥। 
धाते ही यद्य कीति छा गई, दयानन्द की दुनिया थे । 
ईसाई बने थे जो हिन्दू,किर आये बने वे क्षिणमर में ॥ 
ईसाई भी जान गये कोई तत्व नही है बाइबिल मे। 
शास्‍्त्रां मे हार गये, थे जो फस गये कुरानो में ।। 
वेद धर्म ही सत्य सनातत सब की यही कहानी थी । 
सज्जन बुन्दों के मुख से यह हमने धुनी कहानी थी। 
विद्या का था सूर्य सुधासम दयानन्द की वाणी थी ॥४॥ 
मथुरा जाकर विद्या पाई, विरजानन्द गुरु पाया। 
होकर के विद्वाद पूण द्धिर दयानन्द काशी आया॥ 
बेदिक धर्म पुजारी को फिर रुढिवार कैसे भाये। 
कैेदों का डका बजा बजा,सब पन्‍्थो के पथ नष्ट किये।। 
पह़ों की सडली ताम सुन थर थर उससे कापती थी। 
सज्जन व॒न्दो के मुख से यह हमने सुनी कहानी थी।॥ 
विद्या का था सूर्य सुधासत, दयानन्द की वाणी थी ॥॥४॥ 
काशी के विद्वान धुरन्धर दयानन्द से परास्त हुये। 
वेद पताका फहराते स्वासी जी हरिद्वार आये।॥ 
कुछ दिवस वही पर रुक करके वेदो धर प्रचार किया। 
फिर श्रटिश राज्य के आगे भा, गोवध बन्दी प्रस्ताव ॥ 
व्याकुल हो देखा स्वामी ने, भारत मां हुई बिरानी थी । 
सज्जन लोगो के मुख से यह, हमने घुती कहानी थी ।॥। 
विद्या के थे सूर्य सुधासम, दयानन्द की वाणी थी ॥६॥ 
झननय विनय नही सुनता है, बिकट दासको की माया। 
दयानन्द ने स्वतन्त्रता, पाने को छुम सकल्प किया ॥ 
आये जाति है श्रेष्ठ विश्व में ऐसा शुभ सन्देश दिया। 
फिर चक्रवर्ति साम्राज्य बनाने,का सुन्दर आदेश किया ॥ 
उस सन्यासी की यह इच्छा, भव रोग दूर करने की थी। 
सज्जन लोगो के मुख से यह, हमने सुनी कहानी थी । 
विद्या का था सूर्य सुधासम दयानन्द की वाबी थी ॥३॥ 
हा उस महा जगत ठपकारी को, था क्‍या स्वागत में जाया। 
मिला हला-हल का थ्याला था, स्वामी जी ने पाया ॥ 
ओशमू नाम उज्चारण कर, झट पहनी ईश्वर को माला । 
बड़े प्रेम अर हुं सहित, पी यये जहूर का प्याला ॥ ओ३म॥ 
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महूथि दयानन्द सरस्वती के विचार 


१. मनुष्यत्व 
सनुष्य को सबसे यथायोग्य स्वाट्मवत्‌ सुख, दुख हानि, साभ 

में व्ेता श्रेष्ठ, अन्यथा बतेवा दुरा समझता हैं ।(मन्तभ्य धर्या २१) 

मनुष्य उसी को कहना कि-- 

(क) मनतशील होकर 

(खत) स्वात्मवत्‌ अन्यो के सुख दु.ल और हानि-लाम को समझे । 

(ग) भन्‍्यायकारी बलवान से भी न छरे। ओर घर्मात्मा निवेल से 
भी डरता रहे। इतना ही नही किन्तु भ्रपने सर्वे सामथ्यें से 
धर्मात्माम्तो चाहे वे महानाथ, निबंल भौर गुण रहित क्यो न 

हो की रक्षा, उन्‍नति, प्रियाचरण सदा किया- करे । 
और 
अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी 
हो, तथापि उत्तका नाश अवनति झौर अप्रियाच रण सदा किया करे, 
अर्थात्‌ जहां तक हो सके वहा तक अन्यायक्रारियों के बस की हानि 
और 
न्यायकारियों के बल की उन्नति सबंदा किया करे। 
इस काम में उसको चाहे कितना ही दारुब दु ख प्राप्त हो, चाहे 
प्राण भी भले ही जावे परन्तु इस मनुष्यत्व घ॒र्म से पृथक कमी ने 
होवे । इसमे श्रीमान्‌ महाराज मतृ हरि जी आदि ने श्लोक कहे हैं, 
उनका लिखना उपयुक्त समककर लिखता हूँ-- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 

लक्ष्मी समाविश्षतु यदि वा यथेष्टम्‌। 

प्र्यव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

स्याय्यात्पथ प्रविचलन्ति पद न धीरा ॥ भतृ हरि० ॥ 
(स्वमन्तव्यामस्तव्य से) 


२: गोरक्षा 


गोकृष्यादि रक्षिणी सभा के मिश्रित नियम 

६६--सब सज्जनों को उचित है कि इस गो रक्षक घन आदि समुदाय 
पर स्त्रथ॑ दृष्टि से हानि करना कभी मन से भी न विचार । 
किन्तु यथाशक्ति इस व्यवहार की उन्नति मे तन, मन धन 
से सदा परम प्रयत्न किया हो कर । 

४०--इस सभा के सभासदो को यद्‌ बात अवश्य जाननी चाहिए कि 
जब गोपादि पशु रक्षित होके बहुत बढगे, तश्र कृषि स्‍भादि कर्म 
और दुरध धृत आदि की वृद्धि होकर सब मनुष्यादि को विविध 
सुखलाभ प्रवश्य होगा । इसके बिना सबका हित सिद्ध होना 
सम्भव नही । 

४१--एक गौ की रक्षा से लाखो मनुष्य श्रादि को लाभ पहुचाना, 
धौर जिसके मारने से उतने ही की हानि होती है, ऐसे निक्ृष्ट 
कर्म के करने का आप्त विद्वान्‌ कभी अच्छा नहीं समभेगा । 

४२--इस सभा के जो-जो पशु धसृत होगे उन उनका दूध एक माश्त 
तब उनके बछड़े को पिलाना भोर अधिक उसी पशु को अन्न 
के साथ खिला देना चाहिए। दुसरे मास मे तीन स्तनों का 
दूध बचुड़े को देना शोर एक भाग लेन। चाहिए। ठीसरे मास 
के झारम्म से आधा दुह लेता शौर आधा बछुडे को तब तक 
दिया करें कि जब तक गो देवें । (महृषि दयानन्द) 


तोट--बछुडे को इतना दूव देने से बछुडे बलवास्‌ बेल या सांढ 

होते हैं ।बछडिया को इतना दूध पिलाने से वह मा से अधिक दूध 
देने वाली गाय होती है। 

-अर्मंदीर विधालंकार 

( धर्म विज्ञान मुक्ति ) 
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साबंदेक्षिक साथ्ताहिक है 


श्रायं जगत्‌ के समाचार 


शाप पुरकुल महाविद्यालय धावपवंत का 
उद्घाटन भहोत्सव 

सभी धर्म प्रेमी प्राय बन्धुओ को यह जानकर भत्यन्त हष होगा 
कि अविशा का नाक्ष और विद्यां की वृद्धि कर ससार का कल्याण 
करने हेतु राजस्थान एव गुजरात धान्त का एक मात्र पर्वतीय स्थल 
ऋषि-मुनियों की तपो भूमि आबूपवेत पर परमपिता परमात्मा की 
असीम हपा से एक्तान्त, शान्त व छुद्ध वन में गुरुकुल का निर्माण 
हुआ है। जिसके उद्घाटन (धुभारम्भ) समारोह का ९६ से २८ मई 
१६९० ई० भायोजन किया गया है । 

इस गुरुकल थे महूथि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित आष॑ पाठविधि 
से बैद-बैदाग उपागो का पठन-पाठन होगा। गरुरुकुल भावबू पर्देत मे 
पाँच कक्षा पढे लण्भग ११ वर्ष की आयु के बच्चों को प्रवेश दिया 
जायेगा। शास्त्री व श्ाषाये पयेन्त शिक्ष' दी जावेगी गुरुकुल भ्ांबू 
पर्यत गुरकूल मज्जर से सम्बन्धित है भोर गुरुकुल कण्जर को सर- 
कार से मान्यता प्राप्त है। 

यहा पर छिक्षा एब आवास नि शुल्क होगा तथा सभी ब्रह्म- 
खारियो के भोजन व रहन-सहन में समता होगी । 

इस भवसर पर सामवेद पारायणा यज्ञ का आयोजन किया गया 
है। जो २१ मई से प्रारम्म होगा व ९८ मई पूर्णाहुति होगी । 


गुरकुल घहा विद्यालय का वाथिकोत्सव 


ज्यासापुर (हरिद्वार) ३ मार्च | एस्तर भारत को प्रसिद्ध छ्षिक्षण सस्या 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वासापुर (हरिह्वार) का बाधिक महोत्सव प्रतिय् को 
भांति इस बर्ष १६ से १३ भधल १६६९० तक कुलभूमि मे धूमधाम से मधाने 
का धिद्वय किया गया है। इस धयवसर 0र बेद धायुवेद, शिक्षा, धाय॑ धादि 
सम्मेलयों के साथ-साथ गुरुमुलीय अ्रह्मणारियों का भ्रावरयंक व्यायाम प्रदर्शव 
तथा सब्य कविसम्मेलत थी ध्रायोजिह्र क्या गया । महोत्सव का विज्वेव 
धाषर्षण “'दीक्षास्त समारोह होगा | इक्ष प्रबसर पर नव स्वातकों को 

छपाधियों ऐै विभूषित किया बाएगा। 
--ड० हरिगोपाल शाह्षत्री 


पचास रुपये बचाइये 
वैदिक धर्स का प्रचार कंसेट द्वारा भो करें 


वैदिक सरध्या हवन, बायज्ञी महिमा, महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत वेद भारती, आये भजनावलीं, वेदगीताजलि, भजन- 
धरुधा, विवाहगीत, मुसाज़िर भजन सिन्धु, पथिक भजन सिन्धु, वेदिक 
भजन सिन्धयु महृषि दयानन्द सरस्कती भक्ति मजदावली, श्रद्धा 
जादि उच्चकोटि के भजनो, बेदमन्त्रो तथा उपदेशादि के मधुर 
सथीतमय २२ कंसेटो का पूरा सेट इ८१ रुपये का है, जिसे केवल 
४३४ रुपये में मंयवाइयें । 

डाक व पैकिय व्यय भी हम करेंगे। 

आप केवल ५३४ रुपये का डाफ्ट या मनी आडेर या चैक 
भेजकर आदेश दें तथा २२ केसेट घर बेठे मजबूत पेकिण थें प्राप्त 
करें । यह छूट ३० प्रप्रेल १५६० तक दी है । 








अंगवाने का पता दिल्ली मे प्राप्ति स्वाग 
संतार साहित्य मण्डल मधुर प्रकाक्षन 
१४१ सरस्यती चौक २८०४ गल्ली आयंसमाज 
युशुष्ड कालोनी बाजार सीताराम 
बध्यई-४०००५२ दिल्‍ल्ली-१ १०००६ 
प्रणाव ; १६१०१४६७ दूरभाष : २६३८२३३१ 





बाधिकोत्सव 
--भधार्यतमाथ पालमगाव धई विल्शी-११००४४ का ६७वां बायिकोत्सव 
रविवार, है८ मार्च १११९० मात ८ बे से दोपहर ३ बजे तक माया गा । 
हरस्‍्वरूप धावं, प्रयात सबब थरोेंष्ट, मग्ती 


--धार्यत्रमाज धप्तुरत रेसने कालोतो वेद मन्दिर बोरखपुर का ४७ वा 
बाबिकोत्सथ २३-२-६० है २६-२-१० तक बड़े ही घरम-शाम सै सवायाबथा । 
लिधमें घायंधगत के सुप्रसिडध विद्ाथ थी हत्तमचन्द जी शरर, भी सत्वप्रिया 
झातत्री, भी इस््रदेदसतिहु थी शातप्रकाक्ष दर्मा एबं थी सरयेशवाय थी 
महा राज का राष्ट्र एकता पर धोजस्वी व्यास्याद हुपा बिसका जदता पर 
बहुत ही धक्टा प्रधाव पडा | 

--बाबूलास क्षर्मा, मन्त्री 

--भायेसमाज चोक, प्रयागका १६४ वा गाविकोत्सद दिनांक ८ फरवरी 
से ११ फरवरी तक स्वकृपरासों परके, जीरो रोड में बडी धुमभाम से मवाया 
गया । ८ फरवरीको धपरानहु ३ बजे एक विज्ञाल शोसायात्रा तिकासों गई। 
नित्य प्रात। ८ बजे से बेदिक यश्ञ सम्पम्त हुधा, धपरान्हु र बचे से सम्मेलण 
धायोजित किया तया। सायकाल ७ बने खुला एपिवेक्षद हुआ, जिसमे 
मुतीश्वराधनद जी महाराज जी, सन्यास धाघ्म गाजियाबाद, की प्रशर्य 
मित्र शाइत्री एम० ए०, पी० एथ० ढी० रायवरेसी, श्री ४० महिपालसिह 
घलथदोपदैशक बलिया, भी पुन्नलाल थी धबनोपदेशक प्रयाग के विद्वतापूर्ण, 
प्रबभत, भाषण झौर एपदेश हुए । सहत्भो की सक्या में थतता ने रपदेशों 
से लाभान्वित होकर धूरि-भूरि प्रश्सा की । 

--पनन्‍्वालास पुप्ता, मम्त्री 

--भाष॑ समाथ राजामण्डी, शागरा ४ह वा बाविकोत्सव स्थाव ध्ार्थ- 
समाय मन्दिर, राधामण्डी, धागरा सोमवार, सगलवार, दिवाक २६, २७ 
२५८ फरवरी १९६० को समारोह पूर्वक मताबा गया | 

--शमेशचन्ध भुप्दा, मग्भी 


जगत न बनाकर प्राकतमत_फकए8, 


महू... 5 उठी एमण शिएछ 
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 हांत लग बर्थ 





१० सावदेशिक साप्ताहिक 


१ अप्रैस १६९१० 


गिल इलाज आल कल मत ली लक ७ अअ 2 सम, 3 बम 


ऋषियोधोत्सथ 

शाधपुर (थाराजसी) विश्व चारती धनुसम्धाद परिषद्‌, शावपुर हें 
ऋषिबोदोत्सन मधाया गया । इस द्यवसर पर भ्रशि्ध वैलिक वक्द्राद तथा 
शुरुकुस महाविद्यालय, हरिहार के कुलपति डा० कपिलदेव ढिवेदी ने कहा 
कि धाण धावश्वकता इस बात की है कि लोगो को महदि दयावन्दव के 
कप्तेंट जीनत से प्रेरणा लेती चाहिए तथा सबके धादक्षों का धमुसरण करवा 
धाहिए। ऋषि वदबयाकत्त ने लन जथ में बेदो का शन्देवा दिया तथा भ्रस्प- 
विश्वास पाखण्ट दूर करके क्ञाव के वास्तविक मार्य को बतलाया। धाज 
खोौतिकता के इस युग में व्यक्ति शान्ति की खोज मे बटर रहा है। ढा० 
डिवेदी ने कहा कि बीदिक धर्म द्वारा ही व्यक्ति को झ्ान्ति प्राप्त 
हो सकती है । --धार्वे सु द्विवेदी, मग्जी 


--श्वाव समाय बृढ़लाडा को धोर से डो० थ्‌ु० यौ० मण्ठस स्कूल से 
+आऋषिवोणोत्शन”' धति बुमभाम तथा जाब सोकत से समशाया बया। इस 
झहवसर पर धारी ससया मे वागरिक नर वारी उत्सव समारोह मे सम्मिलित 
हुए | भी ध्ोमप्रकास ली धाय॑ वाधप्रस्थी ध्रधिष्ठाता धाय' वायप्रस्थ द्याक्षम, 
शुरुकुल तपोधूमि, बठिडा शो जिला धाय सभा बढठिंडा के भन्‍्त्री थी हैं, 
के ब्ह्यत्व में हुवत बल है फार्यकम धारम्म हुआ। हबत यज्ञ के पश्चात 
इकूलो कै विद्यायियो कै धीचष सावण प्रतियोगिता हुई । 

--पार्वठमाज खामपांव से ऋषिवोधोत्सव पर्द गढ़ घुम धाम हे मयाया 
णया। बुहदयश के परचाक्ष श्रीमती शक्षासीयों देवी वावप्रस्थी ने बेदपाठ 
किया । थी यहापास जो जववाथी प्रधाव ने ऋषि थोवदोी पर प्रकाक्ष डासा 
थरी धारायणलाल धायें एव धालिनी देवी वानप्रस्थी के प्रबचत हुये भरी 
लि० था० सूथयक्षो (धाथ) गुरुजी ने श्पने प्रवचतत मे मातय जीवत का तक्ष 
एव धाये समाथ के प्रति ध्पने कतव्य पर प्रकाक्ष हासकर स्वरजित ऋषि 
थोबधी मराठी भाषा में बधाई धुघकर थोताषण बढ़ प्रसन्‍त हुये । 

--थछथि० धा० सूबवक्षी थ्राय भुरुथी, मस्त्री 









हु 


छरयव्ानप्राश 
परे परियार के लिए शॉक्तियर्प्तक 


हाय मसडों के समस्त रोगों ॥ न दछ: 
में विशेषत पायोरिया ४४ 

के लिए उपयोगी 

आरच्वेंदिक औषधि | 





कांग़ड़ी फार्सेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर करे 






-डैफोरा 7 २४-२-६० महदि स्यात+ंद स्मारक दूस्ट टकारा के तत्या. 
बयाद में ऋषि बोधोस्व व टूश्ट का ३२ था वाधथिकोल्शरथ २२ के २४ 
फरवरी हके बेड़ी भमस्ककम ते हंदागा क्या | उत्हव में देश-विदेश है ६००० 
से शी धथिक सोगों की उपस्थिति धा्य बवता को भरडा को छाक्षी है । 
सात्सयमे उपस्दित विह्यकों में पुडरूथ कहॉजड़ो के सफकुशसति बाधकव रामप्रसाद 
वेदाल कार, महात्मा धार्य मिक्षु, अस्जी -थी सदयाव सहनलस, भी श्रोकार 
वा बाय, भजवोपदेधकफ थी विजय धातन्द प्रि० धाम बोर चला, भि० 
थीलन घस्सा, श्रीमती स्मेहलठा हाप्डा, श्रीमठी क्षिवराखक्ती; श्रीमती 
झलिता देवी धाचाय धोमप्रकाक्ष क्षासत्री, प० वेवव्त श्ास्ती भऔमतों 
कमलेश सहयस व टकारा उपदेदाक विशाशव के धनेकों स्वादक देंद के 
दूर दूर के क्षेत्रो थे श्पते परमपुरु दवापत्द को भ्रद्धाजथलि देते पहुँचे । पूरो. 
व्यवस्या प्रबन्ध डा० मुन्यी व उतके शाबियों मे की । 

इस बब भो सूरत के उद्योमपति महति धकते भरी अयदेव माई झ्ार्थ दें 
सब के योजत की व्यवस्था धपयोी धोर से ही की। ने शुरत ते हो अपने 
फरिवार के साथ रसोइया थी जाये ये जोर उत्सव में पथारे लोबों को 
पाथी यूंजराती; बसासी मराठी भोजबों का धास्‍्वाद कराके शत धर्मी 
पचारे हुए ऋषि चक्तो को द्यानस्दित कर रहे थे। प्रात! काल दूध, चाद, 
काफी शोर भात रास के सतिरिक्त दोढो समय भोलय की ध्रुचारु व्यवस्वा 
एउयकछा सकय था । --रामबान हहुबल मन्तरी 


--धार्य समाय छिक्षा समा श्वजमेर ढहारा सचासित ढी ए थी कालेब, 
डो ए वी सी | भा विशाल विर्यावद सी छ मा बिज्ासय, 
धायें कन्या मा० विद्यालय, सूर्यदेव क्षर्मा क भाव मा०विद्यञालय, सुमततामरा 
धाय रत्या विद्यालय, डी ए्‌ वो प्राथमिक विद्यालय, विरणादंग्द धाय० 
विद्यासय धादि धवनेक किक्षण सत्याह्रों मे ँ्ाचाव योविन्दासतह जो को 
धध्यक्षता मे ऋतषिबोध दिवस समारोह पूवेर मतादा बया । 

--इला तिह चौहान, कार्यालय प्रभारी 






दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्क ताः- 








॥ अर्थ पद प्य खावरटेशिक स॒ प्लाहिक १३ 





बनवासो आये महासम्मेलन 
सलकिया से 
शद्धि समारोह के दृश्य 


नीच बठ श्रोमती ईश्वररानी महता श्रीमती 
प्रमलता खना। श्री वेदब्रत महता,श्री पृथ्वी राज 
झास्त्री श्री वबालविवाकर हस, स्वामी आनन्द 
बोध सरस्वती श्री दीवानचन्द पलता खड हैं। 





औओोभा यात्रा में जीप पर स्वामी 
जानस्वश्ोष सरस्वती एवं अग्य 
आर्स जन । 





सलकिया क्षेत्र की शुद्धि मे 
यज्ञोपवीत धारण करते हुए 
वनवासी बथु। 
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शुद्धि के उपरान्त वनवासी 
बन्धुपों के साथ स्वामी ग्ोनन्‍्द- 
बोब सरस्वती ॥ 





लेसू गा गांव में शोभा यात्रा 
का दृश्य । 





हि. ० नकसकी 5 ते. वकमलकजेाओ 


मुरा। गांव के युवक प्ार्य 
नेताओं की प्रतिक्षा करते 
हुए । 





हम 


सावंधेश्चिक प्रेस दरियागण धई दिल्‍ली मे मुत्नित्त तथा सब्यिदावन्द क्ास्ती मुश्क और प्रकाक्षक के लिए 
सा्यदेद्धिक भरा अतिथिणि तथा महदि दकावतस्द जबद,बई दिललो»२ से प्रकाशित । 


फण्यल्ता रशवसायम्‌ 





शार्यदेशिक शार्थ प्रतितिणि सभा का मुख पथ 


सृष्टि सम्बत्‌ू १९७२६४६०६१ दयानन्दान्द १६६ 


वर्ष २६ प्रक १३] 


हो बजाया न बांटे 


प्रजाध्य पुष्टि विभजन्त आसते, रयिमिव पृष्ठ प्रभवन्तमायते । 
असिन्वन्‌ दष्ट्र' पितुरत्ति भोधन,यस्ताकुणो प्रथम सास्युकक्‍्थ्य । 
ऋगू० २-१३-४ ।। 


हिन्दी भरब--हे परमात्मन्‌ ! झ्पनी सन्‍्तानों को यवा- 

योग्य धन का विभाजन करने वाले गृहरु्थ (सुखपूर्दक अपने 
बरो मे) रहते हैं, जेसे तिथि को पोषक और घारक धन 
(देकर प्रसन्न रहते हैं) । झपने झापको पारिवारिक सम्पत्ति 
में बद्ध न रखने वाला व्यक्ति पितुरूप छा लोक से प्राप्त भोजन 
को दातो से खाता है। जिसने सर्वप्रथम ये नियम बनाए हैं, 
वहु इन्द्र स्तुत्य है। ->डा० कपिलदेव द्विवेदी । 
सर्वश्ाहिस हल व ७३२4ककम जरा, 








दूरभाष ॥ ३९२७४७७१ बाबिक मूल्य २५) एक बति ६० पैसे 
जेच्च शु० (४ ध० २०४७ ५८ अप्रैल १६१० 





राष्ट विरोधी ताकतों के साथ सख्त कारंबवाई की मांग 
रूसी विद्वान पियोतर वारान्निकोव का स्वागत 


श्रायंसमाज दीवानहाल का १० ५वां वाधिकोत्सव सम्पन्न 


१ भप्रेल १९८० को आयंसमाज दीवानहाल दिल्‍ली के १०श३ 
वाषिकोत्सव के समापन समारोह पर लालकिला मैदान में साय- 
काल श्री स्वामी आनन्‍्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता मे राष्ट्ररक्षा 
सम्मेलन का आयोजन किया ग्रया । स्वामी जी ने पंजाब तथा 
कश्मीर की विषम परिस्थितियों पर गहरा क्षोम प्रकट करते हुए 
सरकार से अपनी दुलमुल मीति का श्याय करके तुरन्त कडी कार- 
बाई करने की साग की । उन्होंने कक्क कश्मीर से हिन्दु और सिक्स 
भाग रहे हैं, उनकी सम्पत्तिया जब्त हो रही हैं। देश द्रोही उग्र 

इरढियो के सामने सरकारी तन्त्र निर्दुल लगने लगा है। पाकिस्तान 
भारत पर भ्रषोषित युद्ध कर चुका हैं। भत के द्र सरकार को अपनी 
गरम बीत को €्याग्रक्रर कड़ी कारकाई करनी चाहिए । स्वामी जी 





2.5 


है ६०॥ डें उत्लत्न उर स्वामी झानम्दबोण सरस़्तती झसी विहान 
कर स्वामल अब ब्रेदिक साहित्य मेंट करते हुए । 


ने गृहमन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस वक्‍तथ्य की भी कड़ी 
भ्रालोचना को जिसमे उन्‍होंने कहा था कि कश्मीर की समस्या 
साम्प्रदायिक नही है । यदि ऐसा हे तो वहा से केबल हिन्दू 
झोर सिखो का ही पलायन क्यो हो रहा है 

इस अवसर पर देनिक हिन्दुस्तान के समाचार सम्पादक श्री 
विश्वपित्र उपाष्याय १० वन्देमातरम्‌ क्षामचन्द्रराव भौर सासद 
कपिलदेव शारुद्दी ने भी राष्ट्रीय एकता भोर प्रलण्डता के प्रति 
खतरे को देखते हुए देश वासियो; से एकजुट होकर राष्ट्र रक्षा के 
लिए तेयार रहने की भ्रपील की । 

रूसी बिह्ठाम का सम्धान 

सम्मेलन मे भारतीय सम्यता व हिन्दी प्रमी सोवियत विद्वान 
पियोतर वारान्निकोव का आये 
समाज की 'झोर से स्वागत 
किया गया। स्वामी आनन्‍दबोध 
जा ने श्री वाराष्तिकोव को चारो 
बेदो का हिन्दी भाष्य तथा प्राय 
समाज का साहित्य भट किया। 
उन्होने श्री पियोतर की भारतीय 
सस्क्ृति व दर्शन के प्रति असाधा- 
रण रुचि तथाहैंहिबदी भाषा के 
गूढ ज्ञान की काफ़ी प्रशसा की । 
प० बन्दे मातरम्‌ जी ने अतिथि 
को स्पाट लाइट आन ट्रूथ ग्रन्ध 
भेंट किया। 

पियोतर वारान्निकोव ने 
शपने विचाश शारा प्रगाह हिन्दो 
भाषणमे जायंसमाज तथा भारत 
की आजादी के इतिहास का 

(सैथ पृष्ठ १२ पर) 





शब्सब्क-..डा ० सज्जिवाकद शालरी 


२ सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 


« झरप्रैेल १६९० 





हैदराबाद के लोहपुरुष युवक हृदय समाट पं नरेन्द्र 


लक्ष्मण श्राये, 'मसत्री', विधावातस्पति' प्रधान, धाव समाज, बरमस, (धारप्रप्रदेक्ष) 


हैदराबाद धारण जगत के एक बरिष्ट धार्व नेता एवं हैदराबाद के मौह 
पुरुष, युवक हृदय सम्राट पढित धरेन्द्र ली (हवामी सोमावन्द घरस्वती) 
घिष्कलक देशसकत, एबातन्त्य सेनावी, त्यागयूति, धर्य तथा राजवीतिक के 
धुरी थे| धाप उच्चकोटो के ध्रल, सुवोध धाकर्षक एव तक युक्त शैली के 
लोकप्रिय विडर तथा एपष्ट बकता थे । विधाम के काल मे श्राप इशहादुस 
भुससमित के नेता घबाब वहावुर्यारणग के अवाय ये । पापके धावथो मे 
थादू का प्रसाव था । प्याप मुर्दों मे रात पु कते थे। युवकों से स्वाधिसात 
एव वैक्षम्क्ति जयाते थे । प्रापकै साधण दुबकों मे ्त्साह बरतेथे धोर 
पत्याचारों से पीडत युवक जोसे मरने को हम्पार हो जाते थे । सापके 
भाषणों से प्रभावित होकर १० जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं कहा भा--- 
अलदा पर कढन्ट्रोल फरते में छोटासा यह व्यक्तित्व बड़ाही प्रमावक्षाली है ) 

पश्डित चरेख्र जी ने घरते साबियो सहित बहादुरयारजग द्वारा चलाये 
जा रहे तबलीक कार्यों को रोक विया धोर झ्रुद्धि का कार्य प्रारम्भ कर 
दिया | शक धोर बहादुरयारणत भूण धाम कर धावणों धौर धन्य प्रलोधतों 
द्वारा मुसलमाधो को भड़काते धोर हिस्दुधो को प्रातकित कराते ये तो 
दूसरी धोर पत्डित थी एम्हो [ल्‍््यादों पर जाकर छनके हारा धवाये गये 
वातावरण का समाप्त रुरते थे। भापके इए कार्यों को देशकर विवश्म की 
हैक्मत परेश्ाद हो गयी बी|धोर धर्माग्थ मुसलभात घथरा गये थे । पष्डित 
जा के भाषणों पर प्रतिबन्धभ|शयाये गये । इततवा हो पहीं उन्हें कई बार 
चेल भेजा गया शौर लेस भे ध्रमानुषिक हत्यालार किये मये | यहां तक 
कि एक धार पब्डित जी हैदराबाद राज्य के थ्रम्तयंत ष्हमाद' 'मस्मतुर' 
(कालापाधी जेल) थी भेज दिया गया । वहां धाप पृक ब् पांच महीने, 
सात दिन बजर धन्द रहकर भी धपते पत्रो हारा देश के ताम सन्देश देते 
का प्रयास करते रहे | हवपं को बात है कि इसके पुवीत एमारक मे 'मम्मूर' 
है बिरुट धाये प्रतिविधि सघा धाम्हम प्रदेश हरा एक भव्य सबद का 
विर्माण किया गया शौर छत्तका उद्घाटन १३, १४ तथा १५ प्रप्रेल ६० में 
होने की समभावता है; इस स्मारक धयत धादिवासियों के लिये विशालय, 
चिकित्सासथ को व्यवस्था को जाने की सो योजवा है। १६४४ में गुलवर्गा 
हाय सम्मेलत के घवसर पर ध्त्याचारी पुलिस भक्षिकारियों द्वारा पष्डितणी 
तथा दक्षिण केसरी विनायकराव जी विश्ञाशकार धादि को पुलिस €्टेक्षत 
बुलाकर ढवकी मार-पीट को गयी, जिससे पण्हित जो मूदित हो पये धोर 
पाँच की हड्डी टूट गई । 

धाब॑ समाज के गोरबमय इतिहास में हैदराबाद राज्य का धाई 
सत्याणह सप्राम १९३८-१६ भ्रपया एक बविधछ्चिष्ट क्ष्याव रक्षता है। 
हस सप्राम में धार्यं समाज की विजय हुई है। इस धटथा चक्त कों सफलता 
रा श्रेय महथि दयावरद माचस-पुत्र पबण्डित यरेगा थो को ही था। क्योकि 
हस सत्याग्रह मे धापने धद्मुत कार्य कृशलठा से श्रान्दोलव का सभासस 
किथा था | हैवरायाद राज्य में सायं समाणों को स्थापथा से लेकर पार्वजयो 
को जागृत करता, धर्म के लिये बलिदाब होने को प्रेरक! तथा धत्याप्तह 
धांदोलव को भूमिका तव्यार करया एक विमक्षण प्रतिद्या-सम्पन्त ध्यक्तित से 
ही सम्मव था । 

पष्डित थी धदा हमारे इतने विकट रहे कि धापक़ी शूवियां हम परस 
ही पट्टी सकते । धापकी परल तो दूर रहते वाले शज्छी तरह कर सकते 
हैं। सुकें तो केवल पश्डित भी के व्यक्तित्व को देश कर पसुवेद का मग्ज 
इमरथण ही भाता है । 

थों प्रेता थावता वर इनतो व कर्ण पण्चतु । 
लरवातः सग्तु यह थो धवाधष्या बयासव ॥। 

है बोर नेता पुरुदी थाने बढ़ो, विजय प्राप्त करो। ईश्वर का दावा 
तुम्हारे साथ है। तुम्धारों जुवादें शफ्तिकालो हों, जितले तुम लोग खघु से 
की परास्त व हो सको। 





(प० बरेम जी का जन्म १५ धर्प्रल १९०७ थी रामदबमी के पू्तीत 
पे के दिच हुधा था तथा लिथव रे४ड सितम्बर ३९६७६ को हुपा था। बस 
वर्ष ३४-६० सगलवार श्री रामतबमी के पुनीत पर्व के दिव सबका पुनीत 
जन्म दिए को दृष्टि में रखकर उनको पावव हइसमृति में बहू लेख लिखा 
थपा है ।) “+सम्पादक् 


सचमुच्त धापके जोवबस-क्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि ग्ापकै 
साथ पह्ट मन्त्र साथक होता है। धापको राजा प्रताप को सी देश भवित। 
बीर लिवाजी की सी निर्मीकता पजाब केसरी की सी बकतृत्थ क्क्ति बग्दा 
बंरामो सो कष्ट सहिष्मता देदा को उन्तति पथ पर शारुढ़ कराने में धो 
भी धषणिक सहायक सिद्ध हुई। जोबस इक पर्व तारोहण है। कठित से कठिक 
अआूखसादे वबाथक कप मे सामने धघाती है, पर यवाजं धाथन्द प्राप्त करता 
है| एक सरद्ं थी कवि ने कहा भी है :-- 
“्‌।ह 8 0 गत! उठफालए, 
40 #& 6 १०9 ॥68 ड्रो0ए 
पर-तु ऐसे धु्मेंस मायों मे धथिकतर थ्रात्री हार माद कर बैठ जाते हैं 
घोर थो हिम्मत करता है बाधी मार ले थाता है| 
पशष्डित जी हमारे दिलों पर घनेक यादवार छांड यते हैं जो कची मिट 
सही सकेगी । इद क्ब्दों के साथ छतकी पायत क्‍्यूति मे सबल बवतों से 
थद्धा सुमव् समपित रुरता है । शक 


विशेष सूचना 


श्रो नेत्रपाणत क्षास्‍त्री पुरोहित सा्यतमाज हजूरी बाद श्ोतवर कप्मीर मे 
परिवार सहित कप्मीर छोड़ चुके हैं धोर इस समय क्षरणार्वी कैम्प में 
रह रहे हैं। स्व खतके साथ पत्र-ग्यवहार करने का बता है नेतपाल क्षास्ती 
हारा ओर देवेन्द्र कुमार क्षापत्री ध्रायंसमान मन्दिर, रमेक्षतबर तई देहली-३५ 
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व बंग्रे थे ११६० 


सार्व वेक्षिक धाप्ताहिक |. 





धर्म धुन के हिमालय परमहंस स्वामी दर्शनानन्‍्दजी महाराज 


“प्राध्यापक राजेमा 'जिज्ञासु' बेद सदत, श्योहर 


बोतराब प्रमहत स्थाभोी वक्षदायन्द थी महाराज बहुमुणी अतिभा के 
दी के । उपके चरित्र थ सखलतादों का ठीक-टीक मूल्यांकद करते की धाव- 
अवकता है। महि दयादम्द ली के परचात दाद समाज की प्रथम पोड़ी कै 
विज्ञादों मे स्वायी जी की यजया की जातो है। कवि के पश्चात जिस 
शेदिक घिद्दाद के विदा ज्ञाव को देख विदेक्ष में विशेष घूम मची, ये ने थी 
प० धुरुदस थी विद्यार्थी परन्तु वे तो बहुत छोटो धायू में ही चल बरसे ! वे 
चाहते थे कि शक्षीध्र से क्षीत्र शोर धणिक से प्णिक वेतिक बर्स को सेषा 
कझछ । इस धुत मे इतला कार्य किया कि झुतका गठीला बात जिस गया । वे 
जाय लेगा रोग के क्षिकार हो सगे | 

प० गुरुदतत जो के पदथात उसो काल में लिध विद्वादो की देय घर मे 
सर्वाधिक धूम मच्रों वे दो 'राम' थे | ये दो 'राम' कोध वे ? एक तो षे 
रक्तसाक्षी बर्दंधीर लेशराम धोर दूसरे थे पर्ए धुत के हिमालय प० हछपा- 
राम थी यो बाद में स्वामो दर्शवावम्द के दाम से विश्याठ हुए। इब दोधघो 
में बैंदिक बर्स को कसी घूम मचाई इसको वही व्यक्ति टीक-टीक थाव 
सक्षता है जिसने रस शुग को पत्र-पत्रिकाओों का व्यात पूर्वक पारायण किया 
है। इव पत्तियों का लेखक उन भाग्य श्वासी सोयो मे से शुक है जिससे रस 
शुषा की पत्रिकाधो इस दृष्टि से सुक्स व व्यापक धध्ययन किया है। १० लेख- 
राम जी को चर्चा को यहो विराम देते हुए हम प० कृपाराम जो की सेवाधो 
को ही धव चर्चा करेंगे । 

उस काल के पन्नों में यह छुपता हो रहता था कि प० कछृपाराम थी 
जहां थी हो, हमारे उत्सव को तिथियां वोट कर लें शोर श्रवध्य पषारेंया 
कोई धाव॑ं समाणी धाई हमें पष्ित थी का पता दें कि वे कहा हैं। उबके 
प्रत्ति इतवी भ्रद्धा का कारण सधको योग्यता तथा हप त्यास व धर्मा- 
मुराद वा। 

देशी राज्यो में धाय' समाज का कड़ा विरोध होता था परन्तु प० कृपा- 
राम के बर्मंहाव का यह चमत्कार देशिए कि भरतपुर राज्य को सारी 
(राज्य परिषद) के सब सदस्य उदके व्याइयाद पुवने के लिए धाए। 

बाह्यकास हे ही दात व परोपकार को प्रवृत्ति थी। प्रफगाणिस्ताए के 
शोय ऊटो पर बादाम धावि मेचने झाया करते थे | कृपाराम को धगरी में 
थी एक बार धफवाद बादाम बेचने भा न ओह अपर जे के में जग्मे इस 
लड़के ने बादामों का पृफ ऊट ही खरीद । वे सोम भी चकित कि यह 
बसा हैंठ मिला कि एफ ऊट खरीद रहा है। घर के द्यायव मे बादाम 
दिराने के लिख कहा । धन्होने आादाम इतके भर मे मिरा दिए । वे पेसे सेकर 
शव बए । 

प७ राम प्रताप थी धर धाद्‌ तो धामथ मे दो क्विटल बादाम देखकर 
श्ाएच् है धपवी पत्वी है पृद्ा, “ये बादाम कहां से धवा गये 7 

सन्होने कहा, ' कृपाराम ने लिए हैं ।! 

बष्डित दामप्रताप जी ने पूछा, 'इतने बादाम क्या करते हैं ?” शतकी 
अीमती ते कह्दा, “यह तो पुत्र ते पूछिए | 

दोडी देश के पश्चात कृपाराम धर में धाए तो पिता! थी ने पृश्ना, “बेटे 
अतते धादास क्या करने हैं 

हछपाराम बोले, !खाए गे” । 

पिठाणी ने कह्दा, “इतने बादाम हम खा सकंगे क्या ?” 

छुपारान सह स्वभाव है बोसे, “तो मुहस्ते मे बांट देंगे।” धौर सच- 
-हुब बादान बटि बपु | ऐशा था छदार हृदय प० कपारास थी की पृण्या 
माता थी से धुवी थी । 

धाव शमाज के इतिहास में बितनी पत्र पत्रिकाए ० कृपाराम के 
विकाली, इतती धौर किसी थी व्यक्ति ने शहीं विकाली । 7० कुपाराम थो 
आहां कहीं थी झारव जमा देते वहीं से पत्रिका निकाल देते, वहीं मुअणालय 
अयारित कर देते कोर वहीं ते ट्रैंपटो का प्रकाश्नत होने लमता। 

शक ही शमव में एक ते श्रथिक पत्रिकाए चलाते रहे। बेदिक बर्म 
आतप्शाहिक के साय धार्द बेदजोव मासिक थी चलता रहा। बंदिक फिसा- 
अ्ती के साथ; महाधिलाजन समाचार व धाय॑ सिडांत मासिक विफलता 


था। कार्य करमे को इतती क्षमता भ्रोर सेवा के सिए्‌ इतवा धवम्यहत्साहु। 

छबका साहित्य सुजप को यह सरद कि प्रत्येक विषय पर ट्रुंक्ट लिख 
दिया । धायायं ओो राम्र जो ते ७३ ट्रंक्‍्टो को सूची दी है। धाचा बरतेय 
जी ते सिशा है कि २४० ट्रंक्‍्ट छापे । मैंने धरते नृतत प्रम्थ (घंस में है) 
में दिया है कि २०० ट्रैक्ट लिखे । सगमग दौ सौ की तो मैंने सूची मो थे 
दो है। एवामी दक्षंवाथन्द जी ते प० नूसिह जी क्र्मा के भमुसार पांच हथार 
पृष्ठ का धाहित्य दिया है। मेरा मद है कि छः हथार से मी ऊपर पृष्ठ 
उबके साहित्य के बनते हैं | हवके सम्पादद्दीय लेख थी तो गिवती में धाने 
चाहिए । उतका विषय कहानो छपन्‍्य्स तो था पहीं। दर्शक विधय पर 
लिखता कोई बच्चो का सेल तो है वहीं । 

थार उपन्यास भी रवामी जो ने सिशे । इतका विषय थो वक्षंत ही तो 
है। उसके साहित्य सुथद का सक्षिय काल २४ वर्ष से कम बतता है । इतने 
स्वस्प काल घूमते फिरते, श्षास्‍्त्रा्व करते, सस्वायें चलाते शोर परोपकार है 
धनेरू कार्य करते हुए श्री महाराज ते इतता कुछ लिख दिया । कितबा 
तप है। 

पिता का शन सूुटाया, माता का धर थी फूक दिया शोर दादा को 
सम्पदा भी परोपकार बेद प्रजार मे लगा दी | कंसा घर फूक तमाशा है। 
सम्नाधी बव एए फिर सो जगराबा से कुल के लोग छदारता पूर्यरकफः उपके 
सब कार्यों मे विर्न्‍्तर घस मेधते रहे । उस युग से पांच रुपये का दात भरी 
बहुत बढ़ा था प्लोर प० कर्ताराम रईस जगरांबा कभी-कर्मी प्रतिमास थी 
२४) ₹० (प्रास रु०) महाविद्यालय मेजते रहे | यही प० कर्तारास (प७० 
छपा राम थो के माई) भागे चलकर एवमामी शरह्मादनद बत गए। कमास तो 
पह है कि कुल के लौगो को सो झुवके घर फू क तमाशे पर कोई रोद वहीं 
था । धलटे ये सहयोगी बने । 

प० लेखराम थो के सगे चाथा प० नम्डाराम थी थी थी महाराज के 
सहयोगी थे । वे गूरकुस चोडा मक्‍्तातव के मन्‍्त्री थी रहे। भापने लिखा है 
कि श्थामी जी से पूछा भया कि धाप णहां जाते हैं गृरकुल लोल देते हैं, पुर- 
कूल चलेगा कसे ? स्वामी जी ने टढ़ता पृ्ष क कहा, !ईएथर चलाया” । 
इतथा ईदथर विदयासी साधु | गुरुकुल का सण्डार खासी है यौर यह कहा 
था रहा है कि योबव की पण्टी समय एर बया दो । पण्टी बी धौर पका- 
पकाया माल था यया | बह है घोद | सोय तो बिलेता ही । 

मुदकूल से लकडो तही । चूल्हा कंसे तपायें ? कि महाराज [को सामने 
पृक बहुत बढ़ा मेज दिखाई दिया बोले, वह शकड़ों ही तो है। तोड़ो धोर 
जला दो। चेतन के लिए चबिग्ता फरो। जड का चेतथ के सामने क्या 
महत्व ? ब्रह्मचारियों का थीबद धर्विक मृल्यवाप है । 

ऋषि कै पदचात काक्षी से सदसे प्रवम क्षाप्राथं फरने बाला यावं 
बविद्वाश प० कृपाराम ही तो था। मैंने तत्कालीव पत्रों से एस छात्त्राबं का 
कुछ विवरण खोज विफाला है। यह विवरण हमारे ध्रन्य मे पाठक पढ़गे। 
पेशाबर से लेकर हैदराबाद दक्षिण तक बंदिक शर्थ का डका बजाने वाले इस 
पूज्य विप्र का, इस सरवासी का सारा जीवद बडा विधितर है | 

चारपाई पर पड़े पड़े श्वास्त्राबं करने वाले इस साधु को हमारा छत 
झत प्रणाम | देह त्वाय से शव धण्टे पूर्व भी क्षात्तां का बिगुल बयाते 
बाले विप्र मति का बम्द प्रश्ितरदव । दर्जनों मोखबियो, पण्डितो व व, हिहिकों 
से घड़ेते ही टक्‍्कर सेते वाले इसो मुणी शादी को हम यावथरित हृदय से 
अडौजलि मेंट रुरते हैं। 

जिलशकों धपते ध्रपमात का तविक सी ध्याद से था परन्तु किसी सो 
विह्ाद का ्रपमाव जिसके लिए धसहा था | मारत के दरिद्र बल्चों को 
अरित्दान, गुणवाव व बिद्ञात बताने के लिए यो तड़प हृदय रखता था। 

जातिवाद, प्रास्तवाद धादि की कड़ियो को पुरुदम तोड देने वाले सक्दे 
ऋषि भक्त का व्यक्तित्व कैसा महाद था। पथाव में जन्मा गह बुश 
पुरुष उत्तर प्रदेश के लिए धमपित हो या । लह्टा यया, वहीँ पूथा यया। 

(जैव पृ८्| ११ १९) 
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अन्लेनदचर 
शाती हैं ऋषि थन्म सुलि विर्धाण शुभमि से वह शावाण; 
धाती है टकारा धोर धचमेर पयर कह कह जायाण । 
ऋषि के स्वप्द हुए वि पूरे उन्हें पूर्थ कर धार्व समाध ।। 
धबदों का धिर्माण हो कथा मातय का प्‌ हुथा विर्माण, 
झरीर तो दिठ॒ढा सुग्दर है किन्तु शहों है उस्तें प्राण। 
हमें कहाँ थाबा या धौर धन कहां जा रहे हैं हम धाथ ॥ 
प्रचार के इस युथ में ठष्डा पड़ा एक दम बेद प्रचार । 
विरोधियों के सम्हुस्ध हमते डाल दिये धपने हथियार। 
कभी दूट पढ़ते थे हम हत विरोधियों पर बल कर बया ॥ 
चपराशी से कम बेतव पाता छपदेक्षकः बविहाक) 
हपदेक्षक बयथा ते भाहती है पदैक्षक की सम्ताव | 
छोड यये संदाद धुरु ही कौथ सथारे जिमल काम ॥ 
खुली बहुती शिक्षा सस्‍थाय हैं धषिकांश किन्तु बेकार। 
बयते कहां किसी बासक के वहा थाय॑ थाचार विचार | 
पब्लिक स्कूलों भे भ्राधा किर से भस्रश्नेजी का राज॥ 
जार दक्षक से धणिक हुए स्वायीत वहीं हिन्दी शपवाई, 
धासत मे घर मे देथिक व्यवहारो से भ्रद्नेथी छाई। 
हिग्दी व तरू थो व राष्ट्रसावा के पद परहो सको विराज ।। 
चले तये ह्ग्रेथ यहां से किम्हु न प्रदेणजियत ५ई, 
भरब्नेणी के प्रयाह ने वह यई देख की प्रथा गई। 
रग हब धदंधी सारे धप्रंणो बप बये मिथाय।॥ 
रोक धांत घावा व भेद सब हप्रणी करके धपने, 
रुप रम से धारतीव दिल विमाए से धन्लथ धने। 
सेकासे के मास पुत्र कहाने यें है इपको वाल।॥ 
माता पिता भौर याथा बानी कहदा थी हम धूल 4ये, 
प्रम्मी पप्पा धांकल धाग्टी सथोधप श्वा बये दये। 
बाते रिश्तों में थी हिम्दी है धन्न थी की मोहताज !। 
हुथा धाहूरी थौर तामसी घोजव प्रष्हे भांत श्वराव, 
रही व सात्विस बुद्धि हो गई अप्ट राक्षसी धोौर लव | 
भौतिक विदार बारा से मिल गेदा हुई कोढ में शाज ॥ 
हीरोइन स्पेक 4 हासयशुयर का बढ़ रहा प्रचार, 
जुगक युवद्षियों के लिससे सब वियड ग्रये श्राभार विधार | 
देस धर का धोर बड़ो का करता कोई सहीं सिदाय ॥ 
बुडि अमित हो गई इस कदर रहा त जड़ चेतत का ज्ञान, 
पर्वत पढ़ी पेड पश्चु पक्षों मर्द पृथ रहा इम्साव | 
कृष्णचात के यवाय व्रथ में पूथा जाता है चिर्राथ ॥ 
विवाह का वह पवित्र बन्जव धाथ हो गया है व्यापार, 
वहेणज की ज्याला मे ललतो करें तारियों हाहकार। 
घृष की तरह शा रहे हमको मे सामाजिक रोति रिवाज || 
जिट व सका धथ तसक देख से सती प्रथा का भी धनिद्वाप, 
है फामृत व बन्द हो चुका कब का यह सासाजिक पाप । 
रढि सपासक फिर थी धपपी हरकत ऐ थाते वहीं दाज ॥ 
थात पांत कै गढ़ के ऊपर हुई व श्र तक धोलाबारी, 
धोर वष्ट हो सकी व शत तक छुधालात की धी बोमारी । 
क्षापतत बदश पया भारत का सेकित बदला वहीं समाथ ।। 
हैं सीमा को पार कर गये कासशा बायार रिश्वत लोरो, 
हैं दिख व दिन था रहे बढ़ठे बलात्कार शौर सीकाथोरी | 
राज तो श्वा थया देस में लेकिन हाया तहाँ धुद्ाण।। 
पाक्षण्डो का थोर बढ़ रहा रहे घूम कितने जयवान, 
सज्यम सन्त मौन हैं भये होकर दान रहे शोताव । 
इस धूर्तों का सिवा तुम्हारे धोर करेवा कौर इलाच ॥ 
क्ररीतियां रढ़ियां धन्य विधवास रहे हमको सलकार, 
धापती सारी क्षति सभा कर हृतके ऊपर करो प्रहार। 
टूट पे इध पर तुम ऐसे उठे चिढ़ियों के ऊपर बाल | 
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थाये बारियो को जल्या भोरक बरिना धाबंदं वितार, 
व सह्टी कासरो कन्वारोें जांद किये लॉगेए मुंका३ 
बबी खिलोया धौर तवाशा थो बारी थो घर को साथ |॥ 
टीवी चौर सिंगैशा ढेरते धम्बादो का खुला पार, 
बर्स बिराता बंद कर दिया जिसके बढ़ा खुला व्यभिषार । 
मुबक वर्ग किल तरह सबनी सच्चरित्र शामिक जबाब ॥ 
ऋषि ने भोकस्थाविधि लिखकर थोवण वन्दी जान्दोसव, 
कहा देश पहु वहीं अयंया बष्ट हो दवा थो बोज्य | 
दूध मिलेया वहीं बेल विद पेदा होपा वहीं पयाथ। 
दवाधभ्द याग्पी व बिनोदा के हम शूल गये उपदेश, 
पौहत्या वहीं बन्द रर सका धालज तलके यहु भारेत देख । 
गहीं विदेशी वहीं विधर्मी है सारत में जवानों सवसकण || 
कतेंध्यो को भूले नेता याद रहे उपको धबिकार, 
पुत्रेष्णा वित्तेष्या सोकेष्णना के ये हो ये सझिकार । 
बात सत्य है इश्दम भाहे कोई खुश हो था वाराण ॥| 
जगह जगह चिपके बेंठें हैं कुर्सी से मर्भी व प्रषाव, 
बन्द एक दम ढर रक्‍ला है पये सदस्यों का सभिवाद । 
प्रधातग्ञ की बातें करते हाधितायक वादी धस्याल || 


थे बोर क्ास्त्रा्थ महारयों थे वेदों को विद्वाब, 
धाचरवम धौर वाबताव में डूब बई सबको हम्तांद | 
त्याथ तपस्या छोड सद रहे विसासिता के थो सथ साथ || 
थीषत में छतरे घहीं जब तक क्‍या कर सकते हैं व्यास्यात, 
कर्स करोंने वहीं धतर तो क्या कर सकता कोरा हाग । 
सदाचार के विधा थययं है सरब्या पूणा थौंर नमाज ॥ 
धाय॑ जाति के बोर सपृतो थो तुम ध्ाज सके यहीं जाम, 
धापत के सगड़े सौर विष्कियता को धयर सके वहीं त्याग । 
थीच घार मे डूब जायवा तो वह भाव समाज का धहाव | 
तुम्हें शपन है वयानम्द को लेकर बेद पढ़ो धाम, 
धगर थनमाधोमे तो विद्चय सोधन थाये बबत जाने । 
रबखों गाव बदाना है भारत तुमको जन का सरताध ।। 
ऋषि ने जिस उद्द्त के लिये भाहुति दी तिथ जीवय को, 
तुम थी रस धादख्े को लिये द्याहुति दो तव मद घब की । 
तेता धौर प्रादर्श हमारे हैं ऋषि व्याधम्द भहाराय ।! 
लेखक -जोदावर(धिह धायं, बरसाना गधु रा 
शतेक सू सार शातंकवादों नकलो जमामती 
प्ादेक्षों के जरिये फरार 
प्रमृततर, २० माच । लस्तर्राष्ट्रीय यूथ फोरम पंटरेशक के 
सदस्य भूपिन्दरतिह (फदाड़ा विवासोी) धोर भमिड्शावासा टाइवर उोसे 
छालिस्तात के प्रमुख पुरवचनातिह मनोपहस के सहायक सहित धतेक कुश्याद 
दयातकवादियां द्वारा जमानत पर रिहाई के तकली दह्तावेजो के जरिये 
धमृतसर केन्द्रीय जेल से निकभ भागने की धटना से धमृतसर का लिला 
थचम्बित घोर हतप्रम है। इस सनोलें शोर दिलचल्प कांड को जांच तुरम्त 
धारम्ध हो मई है शौर इस प्रकरण से कुछ स्थाबथिक हधिकारियों के विंदद 
लिकबा करे थाने को सम्भावया है । 
बिलाधीक्ष सबेजीत तह ने यहां एक भेंट में बतावा कि श्रम्मो तक उन्हें 
कैबल सूपिस्दरा तह से सम्बरिधित प्रावसिक रिपोट मिली हैं जिसके अनुसार 
इस कार्य के लिए तैगात स्वायाधीश्ष टी.एन मुप्ता ने दाबा के धचिकोरियों; 
जहा से भूपिग्दर सिह को जमायत पर रिहाई के भ्रादेश थारी किये बरये हैं 
को पत्र जेज कर उतसे इसकी पृष्टि करते को कहा यया है। जिशांधीक्ष वे 
जअश्ञादा कि माता से रिपोर्ट मिलने के बाद ही जाँच धागे बढ़ सकेबी । 
पता चला है $ि एक दजंव के लगधेत खूंखार किस्म के आरतंककारी 
थयृतसर केश्त्रीप जेस ते फरार होते पर पसांपनिंके धषिकारोी हतशल रह 
थे हैं । 





(पंजाब केसरी ३१ मार्च १€₹«) 
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देश एक बार फिर खतरे के कगार पर 


-प्रार्यो 


जागो-- 


भी अमन लाल धार्य॑ 


भारतवधे को त्वतन्त्र हुए ४२ वर्ष हो चुके हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिए कई लाख नौजवानों ने प्रपती उमरती हुई जवानियों 
की जाहुति दे दी, लाखों माताओं की पोद खाली हो गई, वहिनों 
के सुहांग लुट गए, बच्चे प्रनाथ हो गए और हमारे, मार्ग-दक्षकों को 
झांसी के फंदों प९ चढ़ा दिया गया । तब हम उस भ्रन्यायी, ऋर 
और प्रत्याचारी शासक श्र ग्रंज़ को, जिसके राज्य में कहुते थे, कभी 
सूर्य मह्ठी छिपता था, भारतवर्ष से खदेड़ने में सफ्ोल हो सके । 
प्रथपि हिन्दु तथा मुसलमानों ने मिलकर स्वतन्दता प्राप्ति के लिए 
संघर्ष किया, परन्तु अग्र ज जाते-जाते अपास में फूट के बीज डाल 
गए और भाषतवध् के दो टुकड़े करा ही दिए। जनसंख्या के भ्राधार 
पर मुसलमानों को पाकिस्तान तथा हिन्दुओं को हिन्दुस्तान देना 
चोषित कर दिया। उस समय भारत सरकार द्वारा एक गलती 
हुई और उन्होंने लगभग ४ करोड़ मुसलमानों को यहां रोक लिया 
और कई लाख ईसाई पंग्र जी तथा पादरियों को भी इगलेंड नही 
जाने दिया । वही गलती आज एक मामूली छोड़े सै नासूर बन गई 
है। भौर भाज फ़िर हिन्दुस्तान की एकता तथा प्रखष्डता को 
खतरा बन गया है। ईसाई व इस्लाम सामूहिक धर्म परिवर्तन 
करके भ्पनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। 


ईसाई वड़यस्ञ 

विदेशी ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत के पव॑तीय क्षेत्रों में 
जत, कपड़े तथा दवाईयों का लालच देकर लोगों को पड़ाषड ईसाई 
बनाया जा रहा है। इस राजनेतिक षड़यन्त्र के आविष्कारक श्री 
विलियन फ्रॉक ने सन्‌ १६४३ ई«७ में अमेरिका के ब्रोडकास्टिंग 
स्टेशन से कार्यक्रम पर बोलते हुए कहा था कि भारत में पादरियों 
की एक सेता भेजनी चाहिए कि भारंत में बूढ़ा हिन्दू धर्म समाप्त 
हो जाए श्रौर उसकी लाक्ष पर ईसाई धर्म का भष्डा लहराये, ताकि 
श्चों के द्वारा भमेरिका भारत के राजैनतिक ढ़ांचे पर प्पना नियंत्रण 
कर सके और इसी योजना के अन्तंगत भारत में विदेशी ईसाई 
मिक्षनरी और अपार धन राहि भारत में आई ओद देखते ही देखते 
भारत के समस्त पबंतीय क्षेत्रों में ईसाई फल गए । नागालेष्ड, 
मेघालय, छोटा नागपुर, भिकोरम तथा केरल भादि क्षेत्रों थें ईसाई 
शर्म काफी फंल चुका है ओर उन्होंने पब्लिक स्कूलों तथा चर्चों के 
माध्यम से असंख्य लोगों को ईसाई बनाया है । 


इस्लामी अड़यस्ण 

धरव देझों ने पड़यन्त की रचना १६७३ में यान इस्लामिक 
लीग के रुप में की, जिसका लक्ष्य मोराकों से इण्डोनेशिया तक के 
ससस्‍्त देशों को इस्लाम धर्म के भण्डे के नीचे लाना है। इस 
थोजनानुसार इस्लामिक कलचरल सेन्टर लन्दन ने भ्पने डायरेक्टर 
क्री वदवरई को मारत में गुप्त रूप से भेजा । उसकी रिपोर्ट कुवेत में 
प्रकाशित हुई जिसके अनुसार भारत के हरिजनों को मुसलमान 
बताना था। मीनाक्षीपुरम्‌ वी घटना इसका ही परिणाम है। 

संयुक्त राष्ट्र संध के एक जनगणना विक्षेषश की रिपोर्ट के 
अनुसार २००० ई० में सम्भवत३ भारत की कुल जनसंश्या ६० करोड़ 
के लगभग हो जायेगी, जिसमें हिन्दू ४० करोड़, मुसलमान ३१ क रोड़ 
तथा ईसाई १५ करोड़ द्रोंगे, जिससे हिन्दू अल्पश्तंस्या में भ्रा जायेंगे। 
आरत में हिम्दू जाति के प्ल्पसंख्यक बनने ही यहां जनतन्त्र तथा 


धरम निरेपेक्षता सम्भवत: सेव के लिए कू च कर जायेंगे और यहाँ 
का शासन हराम, पाकिस्तान बंपलादेस, मलेशिया आदि मुस्लिम 
देशों की भांति होगा। यहां साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होंगे, 
साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन मिलेगा और परिणाम यह होगा 
कि देश की एकता, सुरक्ष ता धौर प्रगति तुरन्त ख़तरे में पड़ने की 
आशक्षंका हो जायेगी । 


बिवेक्षी पड़यन्ध 

इसके इलावा विदेक्षी शक्तियां हम सब भारतियों में फूट डाल 
रही हैं और हम भाषा के नाम पर क्षेत्र के नाम पर धर्म के नाम 
पर, प्रापस में व्यर्थ लड़ रहे हैं। पंजाब की समस्या इसी बात का 
तो परिणाम है । नांखून-मांस का रिश्ता रक्षने वाले हिन्दू तथा 
सिख भाई एक दूसरे के जान |के दुए्मन बन गए हैं। कुछ सिख 
भाईयों को गुमराहु किया जा रहा हैं । उम्रवाट तथा आतंकवाद 
का बोलवाला है। प्रतिदिन निह॒त्ये लोधों को कत्ल किया जा रहा 
है। भोर विदेशी ताकतें हमें कठपुतली की भांति नाच नचवा 
रही है। 

उनकी कोशिश है कि हिन्दूु-सिख के वास पर लोकल-रिफूर्जी 
के सवाल पर, जाट, गैर-जाट के सवाल पर|पिछड़ी जाति तथा गेर- 
पिछड़ी जाति के सवाल पर भारतवर्ष में दंगे करवाए जाएं, ताकि 
भारतवणषं में असुरक्षा की भाववा पैदा हो तथा इसकी अखष्डता 
खतरे में पह जाए। भर वे इस पद़यन्च में काछी सफलता भी 
प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हम सब भारतीयों का कर्षेंग्य है कि 
हम इन विदेशी ताकतों से सतक रहें । सामूहिक धर्म परिवतंत 
को रोकें, साम्प्रदायिक वंगे फंलाने वालों पर कड़ी नजर रखों ताकि 
हर की मत पर देश की एकता एवम्‌ श्रसण्डता को कायम रखा जा 
सके, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कृ्त्रानियां क्‍यों ना देनी पड़े । 
पूर्वशों का स्मरण 

हम मर्यादा पुरुषोत्तम भणवान्‌ राम, योगीराज श्रो क्ृष्णचन्द्र, 
शिवाजी, महाराणा इ्ताप तथा महृषि स्वामी दयानन्द की सन्‍्तान 
हैं तथा उनके पदचिक्लों पर चलकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा 
करना है। हमें सरदार मग्रतसिंह, चन्द्रशेलर आजाद, 'विस्मिल', 
वीर सावरकर, अशश्लाक उलला खां, स्वामी श्रद्धानन्द, लेखराम, 
युरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हसराज, लाला लाजपतराय, नेता जी 
सुमाषचन्द्र बोस, महात्मा ग्रांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर 
शास्त्री तथा इन्विरा गांधी जी की कुर्बानियों को सदा याद रखना 
है तथा देश के लिए सदा वराण न्यौछावर करने के लिए तंयार 
रहना है | हमें यह भी याद रखना है कि इस यूग के महाव्‌ प्रवत्तंक 
स्वामी दयानन्द जी ने १८७६ सें सत्यार्थप्रकाश में लिखा था "कि 
स्वदेशी राज्य भत्युत्तम होता है और विदेशी राज्य चाहें कितना 
भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य का विकल्प नही हो सकता ॥ 
दुष्प्न की: हरनापाक योजना को धाराशायी करना है । 

हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग एक के बाद एक जा रहे हैं और 
उनका स्थान लेने के लिए नई पीढ़ी के लोय भायंसमाज में नही आा 
रहे । यदि यह ही दद्या चलती रही, तो कौन बेठेगा श्रापके इन 
विद्याल तथा सुन्दर भवनों में? कौन करेगा आर्थसमाज का नेतृत्व? 
हपें इस प्रश्त को गम्भीरता से सोचना है मनन करना है तथा 
समस्था का सुन्दर हल निकालना है। यह समय की पुकार है कि 
हम उन तीजवानों को जो ,फश्नात्य साम्राज्य वासी सम्यता से 
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महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां 
१--जलिया वाला बाग हत्याकष्ड के समय भारत का वायसराय 
सार्ड बेम्सफोर्ड या, हत्याकाण्ड जरतल हायर ने करवाया था । 
३--कलिंग युद्ध के नरसहार से हुःखी होकर सआट झश्ोक ने फिर 
कभी यूक्ष व करने का निश्यय किया था। 

३--त राइन का प्रथम युद्ध ! १६१ ई० में मुहम्मद थोरी तथा पृथ्वी- 
राज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत 
हुई, दुसरे ही वर्ष उसी स्थान पर गोरी के साथ युद्ध थे पृथ्वी- 
राज की हार हुई । 

४--पानीपत के प्रथम युद्ध (१५२६) ई० में बाबर ने इग्राहीम लोदी 
को हराकर भारत में मुगल साज्राण्य की नीव डाली । 

५४--हुल्दीघाटी के युद्ध (११७६ ई०) में अकबर ने महाराणा प्रताप 
को पराजित किया जिससे उन्हे अश्ावली की पहाड़ियों में 
शरण लेनी पड़ो | 

६--प्लासी के युद्ध (१७५७ ई०) में क्लाइव के नेतृत्व से प्ंग्रजों ते 
सिराजुद्दोला को हराया इससे भारत में भ्रग्न जी राज्य की 
नीव पड़ो। 

७-- बक्सर के युद्ध ((७६४ ई०)में हेक्टर भुनरों के नेतृत्व मे भ्रग्न जो 
ने मीरकासिम शुजाउहोला तथा हाह आलम कह्ितीय की 
सगठित सेना को हराया इस विजय ने भ्रग्गरजो को भारत में 
सर्वोच्च शक्ति बना दिया । 

८--भा रत पाक युद्ध (१६७१ ई०) भारत झोर मुक्तिदाहीनी संयुक्त 
सेनाओ ने पाकिस्तानी सेवा को आत्म समपंण के लिए विवक्ष 
किया, युद्ध विराम के पश्चात्‌ स्वतम्त्र बांगलादेश का प्रम्युदय 
हुआ । 

€--बराबर की मृत्यु श्लागरा में हुई थी । पहले उसे भागरां के 
आराम बाग थे दफनाया गया था। बाद में उसके शव को 
काबुल ले जाया गया, बावर का मकबरा अब काबुल में है । 

१०- ब्रिटिश भारत के भन्तिम वायस राय लार्ड माउ टबेटन तथा 
स्वतन्त्र भारत के प्रन्तिम गवर्नर जरनल चक्रवर्ती राज- 
गोपालाचाय थे । 

११-गुरु भज नदेव अकबर के समकालीन थे, जहांगीर ने उनकी 


हत्या करई थी । 
१२--बादशाह मुहम्मद बिम तुगलक्ष ने अपनी राजधानी दिल्ली से 
हटाकर देवपिरि बनाई थी । * 


१३-- मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से 
हटाकर झागरा बनाई थी । 

१४-- भारत पर हुथों का पहला भाक्रमण गुप्त शासन काल ये हुआ 
था। सम्राट हषेवर्धत की राजधानी थानेश्वर थी; उनके 
शासनकाल में नालन्दा विश्व विद्यालय ससार सें प्रसिद्ध 
हुभा । उन्ही के शासतकाल में चीनीयात्री हवेनसाग ने मारत 
झाकर यहां पांच वष बिताए थे। 

१४--महद्दा कवि कालीदास सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के क्षासन काल 

में थे। 

१६--महाकवि तुलसीदास ने प्रकबर एवं जहागीर का शासनकाल 
देखा था। 

१७--भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमसकारी 
मुहम्मद बिन कासिम था ।| 

१८--चन्द्रगुप्त मौयं के क्षासतवकाल में यूनान क। यात्री मेमस्थनील 
सेलुकस का दुत बनकर झाया था। 

१९-अग्र॑जों ने राजा राममोहनतराय को भारत का स्‍भाशुतिक वक्षत्र 
कहां था। 


वेद और दयाननन्‍्द 
“पं ० धंगाप्रसाव विजा्ों, जबसपुर-र 
वेदों को शुब माद धुनावा दवावम्द ते । 
वेदों का सुखधाम दिखाया दवातम्द ते॥। 

बेद ही हैं ईदवर की वाणी, जद सुशदावक जय कल्याथी | 
बेद को पढ़ते पंडित क्लावी, क्षत्रिय बीर बेश्य थो दावों ॥ 
पढ़ें शूद्र समोी सुख लाता, हत्री पुत्र बनें सब ह्ाती | 
सर्व समधाव हो बताया दयावाद ने, बेदामृत प्यालों पिलाई दवावन्द ते । 
वेद भें मस है पर्म का, बेद में ज्ञान है कर्स का। 
बेद को बातें श्र बरी, नेद की बातें मोक्ष करी।। 
बेद पे भाववा है शुद्ध होती, बेद से कामता है पूर्ण होती। 
बेदो का मार्ग बताया दयानन्द मे, वेदों के लाभ समझाए दवाधम्द ने || 
येद है ग्रज्ञ हैं पू्ष होते, बेद से दात हैं हुड होते । 
वेद धत है भ्रह्मचारियों का बेद कर है गृहस्थियों का ॥ 
वेद तप है तपस्थियों का, नेद जात है धम्यासियों का । 
देदो पदेक्ष है सिखाया दयानम्द ने, वेदो की रक्षा बठाई दयावम्द ते ॥ 
बेद घटी कैबल श्ायों के, वेद पहीं केवल हिस्दू के । 
हिन्दू मुस्लिम सिल ईसाई, सभी बेद पढ़ पायें भाई ।। 
ज्ञात बढ़े धज्ञान पसावे, पाप घटें श्र पुण्य बढ़ावे | 
बेद घव से घवो बताया दयावर्द ने, वेद विश्वसर में फेलाथा दबाधन्द ने । 
बेव तो हैं बथथर की बातो, जिनसे ये दुनिया घारी सभाती । 
थम की बातें हैं घातो बातो, बेद बात स्थिर रह थाती |। 
वेद की बात सभी को घाती, बेद शान के सभो सधाती | 
बेदसे काम धतादा बताया दयातन्द ने, बेदमे सबका सांघा बताया ६० ने । 


वेद में क्‍या है 
किसी से कहां नेद केबल यज्ञो के, किसी ने कहा गेद केवल ब्राह्मणों के । 
वेद ने प्वव्ष कहां हम हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय छृट्र वेध्य धोर थग घर के ॥ ३ 
वेद मे बहु शात्र बजिशे जात चुका विषय, 
बेद से वह सी ज्ञात वहीं जावता जिसे विशय । 
समस्त शांत्र फिन्तु है बोल छप, 
उसे रोपो सींचो बढ़ाधों हव पाशों तुम फल छूस ॥ 
संस्कृत भाषा 
है विदव मायकों तुम सब कुछ पढ़ो, पर सस्कृत को धवश्य पढ़ो । 
कुछ मो करो था न करो पर इसे पढ़ने मे गफलत मत करो ॥ 
सस्कृत है ध्ति धदमुत भाषा, स्वोपरि है जिसको धामा। 
इसमे उत्तम श्ञाव प्रकाषट, वेदों को थी छसमें है याषा।। 


देश खतरे के कगार पर 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
रंगे जा चुके हैं ओर जिनका ध्येय केवल खाना-पीना भौर मोर 
उड़ाना है--आर्मश्तमाज की झोर मोढ़ें भौर उनमें देक्-भक्ति कौ 
भावना तथा बेदिक संस्कृति के अटूट श्रद्धा तथा विश्वास पैदा करें; 
बाकि उनके जो्न भौर ताकत का सही इस्तेमाल हो सके । हमारे 
बुजु गों का कर्तव्य है कि वे नोबवानों को आर्ससमाज थें श्राने की 
प्रेरणा करें और उन्हें काम करने का सुअवसर दें। यदि बड़े-बूढ़ों 
बूढ़ों का प्राशीर्वाद तथा नौजवानों का जोश प्रापस में मिल जाए, 
तो इस देश धझ्लौर समाज का कायाकल्प हो सकता है। किसी कवि 
ने ठीक कहा है-- 
पथ हवय अपना बनाओो। 
कस कमर बढ़ते ,ही जापों॥ 
चस पड़े यदि राह में, मजिल तुम्हें मिलकर रहेगी । 
हो भले देर, हर मुश्किल, मदर ठल कर रहेगी।। 
प्रेरणा लेता जमाना उम्त बहादुर वीर वर से। 
जान को रखकर हथेली पर निकल पड़ता जो बर से ।। 
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सावदेशिक सथ्ताहिक छ 


क्या हो गया हे हमारी शिक्षा व्यवस्था को 


-मितेभा लाल बाल 


श्वता्भता प्राप्ति के बाद से ही शिक्षा मैं श्रामूल चुल परिवर्तद लाने के 
प्रदत्त किये जाते रहे हैं बिलते शिक्षा को भारतीन धावश्यकताधों के धनुरुप 
बयायवा था सड़े थोर इससे देश का हर भावरिक लामाग्वित हो सके । सेकिद 
“इस प्रथत्तों के बावजुद छिक्षा के क्षत्र में फोई खास सुधार पहाँ हुसा | सच 
तो वह है कि हम जेते-चेदें भागे बढ़ते था रहे हैं सिला को ह्थिति बद से 
बवहर होती था रही है । 

धाथ इमारे देश की ल्षिक्षा संत््यादों में कया होता है? परीक्षाधों में 
वरुस, प्रएय-पत्र द्यास्ट कर धवोपाजंत को चेध्टा, चाई-चतीजाबाद के कारण 
धक पत्रों में हेरा-फेरी, प्रवेश में घभली, घलत ध रू देकर प्नुचित रूप से 
श्री करते की चेष्टा, छात्रों को श्रपना माध्यम बवाकर छिक्षकों की दूधित 
राजधीति, सालभर नेतानुमा छात्रों का प्रापप्ती टकराव, बार-बार कुसपतियों 
का चेराब, यहां तक कि इश्कबाजों भो। ऐसी घटवाए' देखने छुममे को 
सकक्‍सर मिलती ही रहती हैं| धादिर पिया हो गया है हमारी छिक्षा व्यवस्था 
को ? क्‍यों विज्ञालय में ध्रध्ययव-धष्यापत का वातावरण पथ तहीं रहा ? । 

हमारे देश को छ्िक्षा धस्थाप्रों के सांचों में इसकर तंवार होने वाले 
प्रप-टू-डेट स्टुडेम्ट के बारे मे जवसाधारण कया सोधते हैं, क्या छवि है एक 
स्टूडेन्ट की हमारे थवसाधारण में । धचिकाण लोगो को छ्िकायत यह रहतो 
है कि इस छ्षिक्षा की क्या धहमियत है, जो लूटपाट, धागजनी, दंगे फसाव 
चोरी-दकेती, उपद्रवी, तल्देड़ो, जुधारी सस्कारों श्रे लिपटो हुई छात्र श्वित दे 
रही है। जिस देश के बहुसंश्यक छात्रों का भुकाव हिंसा को तरफ हो, 
इसका धविष्य कया होगा । 

कुछ दिलों पहले तक यह हालत सिफ़ महाविद्यालयों प्लोर विष्वदिद्या- 
स्ष्यों तक ही दिखाई देती थी परम्तु प्रव यह विश्वासयों में भी दिखायी दैने 
सवी हैं। यथार्थ यह है कि श्राय हमारी छ्षिक्षण स स्थाधो में छिक्षा के लायक 
साहोल ही पहों रहा धोर छात्र एवं धध्यापक के योच की दूरो बढ़ती होती 
चली गयी । छबके बोच पुरु-छ्षिष्य जेंसा कोई सम्बन्ध ही तहीं रह पया, 
जबकि छिक्षा के स्वक्य ध्यादात प्रदात के सिह दोतों के बीच मधुर धोर तथ- 
दीफी सम्बन्ध द्यायटयक है। छात्र धोर श्रध्यापक के बीच का सम्बन्ध 
जितवा ही धविष्ठ होगा छ्िक्षा का घतर छतंधा ही ऊचा होगा। लेकिम 
थधाथ छात्र भौर प्रध्यापक के बीच कोई ताहंतम्प ही तहीं है धोर हनके 
बीष को दूरो बढ़ती जा रही है। इसो के साथ हो छिक्षा का स्तर सी 
पिरता था रहा है। 

छात्र धौर ब्िक्षक के बोच क्यो है इतनी टूरो ? क्‍यों बही रहा छातों 
में छिक्षकों के प्रति घौर छिल्लदों में छात्रों के प्रति प्रन पहले जेता लगाव । 
आाथ विश्यालवों में व तो प्िक्षरू ठीक थे पढ़ाते हैं भौर व ही सथी छात्रों का 
शद्देदय पढ़गा होता है। छिक्षकों के लिए पढ़ाया धौर छात्रो के सिए पढ़ने 
का ताटक करता उतठकी मजबूरी है। जिसे थे एक बोझ स्वकृप ढोये था रहे 
है धौर तमय काट रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र भे ऐसी परित्थिति को उत्पन्त 
करने दाले इस थंए खाई लिशा व्यवस्था के पवपते का जिम्मेदार कोत है ? 
छात्र, छिक्षक या हमारी शिक्षा व्यवस्था ? मेरी नजर में धाज छिक्षा के 
क्षेत्र में थो ध्यतति धायी है धौर चारों तरफ भराजकता का बोसबाला है 
इसके लिए कोई एक तत्व प्रकेशा जिम्मेदार नहीं है। दसकी सामूहिक 
जिम्मेदारी छात्र, लिक्षक, बिक्षावीति के विर्माठाधों एवं छसे कार्याम्वित ररमे 
बाली धफतर साबो पर योपी जा सकतो है| दिला व्यवस्या को इस दुर्गंति 
का चिम्मेदार धात्र धौर ध्रध्यापदक् ज्यादा यहीं है। इसका फारण दिश्ला- 
वद्धश्ि की कमयोंरी थी उतदी नहीं है, जितवा कि शिक्षा ग्यअस्त्या के हर 
क्षेत्र में ध्याप्त अप्टाचार । 

ऐसी शिवति में धदर शिक्षा की पवित्र वंयोत्री को एवित्र रखना है धोर 
खसकी धरिमा बनाये रखती है हो शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त अध्टाचार को 
छत्म फरना ही होगा धौर पठन-पाठत का स्वण्त वातावरण बदादा होगा । 
हैंसा तथी होगा थब हम शिक्षा क्षेत्र को शुद्धता के लिए एक ध्ुद्दिम की हुरुू 
आह फरें। थब तक्ष हम शिक्षा ठस्वाधों में पढ़ाई-लिखाई का वातावरण 


यहाल कर छात्र धोर शिक्षक के थीच को दूरी को समाप्त वहीं रूर लेते 
हमारी शंलिक संत्यायों को हालत वहीं तुभर सकती । 
धाज की हस लचर सिक्षा व्यवस्था के घिर्माण इयं उसके विकास थें 
बकिक्षकों का योगदाप भी कम वहीं है। जरा उस शिक्षक पव पर योर फर- 
मार्ये, जो छात्र की तींव रखता है भोर उसका घिर्माग करता है। शिक्षक 
वाम का यह प्राथो तौकरी न पाने के कारण या धपदी मबदूरी के फॉरण 
हाईहकुल प्रस्तर स्वातक या स्वातक होकर टीचसे ट्रविंग बी. पृढ, दत्यावि 
कर लेता है घोर फिर रोजाना विद्यालय चस देता है | थोड़ी देर विद्यालय 
में लहलमदमी करते के उपरान्त थापस होकर लौट थाता है । 
जाहिर है ज॑ेसो तींव होगी; इमारत सी धनुरूप होगी । प्राइमरी 
इक्सों को हालत छिभों से छिपी वहाँ है। तरकाए ने इन विद्यालयों रो 
हालत धुधारते कै लिए कितती हो योजयाद्यों पर हथारों लाखो रुपए बहा 
दिए | लेकित स्थिति में कोई खास सुधार तहीं हुआ । धिक्षा धोर छक्षिक्षिकों 
है प्रति सरकार सदासोीत हो वनोी रहो धोर शिक्षकों को दशा पर कोई ध्यात 
तह्ीीं दिया । 
यह कोसी विडम्बना है जहां एक धोर छिक्षा धर्तियाव के मद में धफ- 
घर साबी तित्य यात्रा सत्तें, कागज, पो्टरों, गाड़ी, पेट्रोल धांदि पर बें- 
हिसाब खर्च करती है वही दूसरों घोर महीदो से वेतन की धाश्ा में दुटी- 
फूटी छतों, सलण्डहर हो चुकी दोवारों के बीत मुश्किल से बोल सकते बाला 
स्वेहारा ध्विक्षक है, जिससे सरकार पढ़ाने की उम्मीद घल्ते ही वहीं रखशी 
हो, मयर चुतावो में पोलिंग बूथों को व्यवप््या, जवगणधा, परिवार तियोबत 
कार्यक्रमो धादि से जुड़ो कुक्षल व्यवर्था की एम्मीद जरूर करती है । 
क्षिक्षा क्षत्र भे व्याप्त धराजकता को बात करना भाज हर व्यक्ति 
धपवा प्रधिकार समझता है। कुछ भ्रध्यापकों घोर कुछ नेताश्ों को, थो 
धपती दलोय राजवीढि विष्यविद्यासयों में फुलाते था रहे हैं। सेकिर यहां 
सवाल उठता है कि जो पोढ़ो जिसे होश संबालमे के साथ हो धराजकता 
देखने को मिलो हो, वह लिक्षा जेसे घारोी भरकम छड्द का धर्य हो केसे 
समझ सकती है, प्रष्पापक छसके सामने छिसी[प्ादश के रूप में तहीं धाता | 
जाहिर है बल्ले के कोमल जिशासु मत में हन धष्यापकों को थगह प्र रक 
बचते हैं वे प्रफसर धोर प्रयावक्षाली नेतानुमा लोग जो क्षिक्षकों को धष- 
हेलधा, धालोचना एवं तिरस्कार करते हैं। 
छिक्षा के क्षत्र में धायो इस गिरावट से सरकार भी धत्िश् धहीं। 
यह दूसरी बात है कि छिक्षा में लगी धोमारी को दूर करने के लिए वह एक- 
एक भंग का इलाज करती है या ऊपर थे घनुदादनुमा कुछ पोष्टिक तत्व थे 
देतो है, निससे लड़खड़ातो ल्िक्षा सड़ो हो जातो है पर उसका सम्पूर्ण रोग 
विदाव धह हो पाता । 
पाज सावश्यकता है छ्षिक्षा में ध्रामुल-भुल परिषतंन को, शक्षिक्षकों के 
उचित सम्मात की | छिक्षा में बदलाव लाने के काम को हल्का गहीं सममझषा 
जाहिए | यह काम काफो कठिक, धमसाध्य, रुष्ट साध्य धोर व्यय साध्य 
है, इससे भी बढ़कर यह कि यह चुवोठी है । 
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ष् सार्वदेशिक शाप्ताहिक पथ अल १६९० 
श्रा्थ जगत के समाचार 
ब्रान्तोय धाय महिला सभा विल्‍लों के तत्याथथान में धन्वविश्यात को छोड़कर वेविक धर्म वें प्रदेश 


माहरो ग्राम मैं कुरोति विवारण सम्मेलन सम्पम्त 

विधांक ३-६-९० को वाहरी धाम में दिल्‍ली से ६ बरसे बहियो की भई । 
खबपे धरथम मण्य क्षोध्रा यात्रा धाम के प्रसुस क्षेत्रों मे धिकालो बई। सबसे 
धागे सथा को धषिकारी बहिनें तथा बाहरी ब्राम समाज के धणिकारी तथा 
बक्षिप्ठ धार्व जद । धाये कस्पा गुरुकुल की बरह्मचारिथियां दूम सेजियम 
बयाती घारे सयातदो हुई उदके साथ बाहरो प्राम को पाठक्षाशा की छात्राए 
ऋषि पीत याती हुई था रहो यो उवका नेतृत्व कभ्या युक्कुल को धध्यापि- 
राथ्‌ कर रही यों । उतके पीछे दिल्‍ली के धाव॑ं समाथ की बहिनें महि 
दपावन्द को जय-२ ररती चल रही थी | प्लोसा बाता के परथात प्रामीण 
बहियो को यश्व मे बढ़ी थद्धा विष्ठा से बिठाकर थ्याहुतियां दिलवाई। 

बिजली प्रान्दोय धार्थ महिला सथा के तत्वावधात मे बाहुरी ग्राम 
(जिला सोधीपत) मे कुरीति विधारण सम्मेलन बड़ी धूम धाम से खीमढी 
सुक्षीता जी धापन्द की धष्यक्षता में सम्पन्ध हुघा | सधा का सयोजद 
झोसतो शबुन्दला दीक्षित ने किया | धोमतो छत्ुरतला धार्या ते ग्राम में 
'देन्लारोपण किया। श्रीमती पे मश्तील, सुण्णीला धातन्द, सरला महता, प्रकाश 
धार्षा धादि बिदृवी बक्‍तादों ने धाजफल चल रहे धन्यविष्यास, पाशण्ट, 
मुस्डम, ददेज तथा रित्रयो के शोषण के विरण धावाज हठाई। दहेज व 
लाने के कारण जो वधूद्‌ थोषित जलाई जातो हैं, यह बिग्ता का विषय है। 
ऐसे लोगो को धम्मात की दृष्टि से त देखकर, उतका सामालिक बहिष्कार 
छिना जाए । प्रत्येक प्वाम मे या पांच-२ हसों को मिलाकर एक समिति 
बथाई जाए, थो इसको जांच पडताल करके धयावप्यक का्थवाही करते व 
करवाते मे सहायक हो। इस महिला सम्मेलव का ध्वाम भें ध्च्छा प्रभाव 
हुथा । धास पास के प्रामो से थी दमीण महिलाएं बडी धक्या में बाग सेने 
कै लिए थाई | 

शा समाज ताहरी प्राम के धथिकारियों ने हमे पूथ सहयोग दिया। 
बाहरी स्‍कूस के बच्चो ने थीक्ष, कविता तथा 'छिसौदो करा पहेच' नामक 
कार्थक्षम प्रस्तुत किया । पुरकुस को भरा शह्चारियि ने फ़ेली हुई क्रो- 
तियो पर भाषण दिया | दिल्‍ली की बहुत तो बह्विमो तथा वाहरी ग्राम की 
बहियों ते लडा तथा ताहरी स्कूल को बच्चियों को हत्साह हेतु घव राशि 
दी। 


प्रभात धाभ्रम का ब्रहमचारी विजयी 
१७ फरवरी कुरुक्ष त्र विश्वविद्यालय कुरुक त्र में घलिल घारतोय याषण 
ध्रद्ियोधिता तथा धलिल धारतीय एलोकोज्चारभ प्रतियोगिता में गुरकुल 
प्रभात श्राथम के स्ताहक भो जयेरप्र कुमार झास्ती के गु० काौ० वि० बि० 
हरिद्वार का बतियोतिता धो में प्रथम स्थात प्राप्त किया तथा सब्थेष्ठ बता 
का पदक प्राप्त कर गुरुकुस प्रभात धाथम का गोरब बढ़ाया । 
गुरकुस प्रभात गाश्रम् का स्वातक सहल धपने स्वातक वरघ के। हादिक 
धमिसन्दव करता है । 


कोक समाचार 

धाये समाथ सराधवा के वरिष्ठ उपप्रधात थी सूरणवारायन ईदायी 
को भुझ्मा एवं कर्स तिबासी थी लालचन्द जी जालेटिया की घर्सपत्थो 
झीमतो सरस्यती ऐबवो के धाकत्मिक तिधत पर धाथ समाणथ सराणयवा के 
धधी समाप्तद एवं पदाधिकारी शोकाकुस हैं । 

स्वर्भीय सेठ साइब भी रामविशास जो ईदानो रो सुपुत्री एव स्वर्गीय 
सेठ साहब भी लकफरसाल थी जाणेटिया (कडेल निवासो) एव बर्तमाव धाव' 
हमाज के कसेंठ सहयोवी थी अयकिशत थो ईदानो की बहिन श्रीमती 
सरस्वती बाई पक भय पारायण मिलवसार एव ह सन्तुल स्वजाव को पृहिणी 
“है ज़िदका जीवत धदा ही प्रेरणा देता रहेवा। 

इस क्षोक के धबसर पर द्याथ समाल सराधता गहरी सबेदनता प्रकट 
करता है पृथ परमपिता परमात्मा से प्राथंबा करता हैं कि शोक सतप्त परि- 
बार को घेय एवं विवयत सात्मा को सदमत्ति प्रदाव करें । 


शाप युरुकुल कुष्णपुर के वाधिकोत्सव पर पुयक का स्वागत 

श्री रामदेव नेष्टिक धह्ाचारी ने पौराणिक विचार बार! से प्रधावित 
पिछले पराह सालो ऐ सर पर भादी लटाधूट रसे हुए दे धौर धग्दविश्वास 
के छिकार ये । 

भी धानन्द देव बातप्रस्थ लखई मरू धोर धार्व समाथ छम्दाव, प० 
सतोक्षदेव धाचाय॑ (मलिकपुर), हुक्म धायं, सोयाराम प्रायं, सुखपास 
धायं जयतारायथ सिह धाय (फर शाबाद) धादि महानुमावो ते महवि दया- 
बन्द सरस्वती के मतण्यानुधतार भी रामदेव नैष्किक को समझाया कि अन्ण- 
विश्वास में झूसकर क्‍यों जीवद तप्ट कर रहे हो धाधो बेदिक परंय को क्षरण 
में धाकों श्रापफा कल्याण हो जावेगा । 

सावंदेशिक धाय बोरदल के प्रभाव सचालक श्री प० बालविवाकर हम 
के सामने ही थी नेष्ठिक ली का पुण्दत सस्‍्कार कराकर उसका उद्धार 
किया ! तत्पदचात मुरुकुल कृष्यपुर (फर लाबाद) के हत्सव प३ पृथ्पहार 
पहिदाकर नेष्ठिक ली का स्वायत हुआा | 


भहुरे क्षेत्र थे ईसाई परिवारों की शुद्धियां 
छा्वदैशिक धाद प्रतिविधभि समा के मदुरे क्षेत्र के कार्शकर्ता भी एम० 
यारामण स्वामी के पुरुकाबं से फरवरी मास में धनेर ईसाई परिवारों की 
हुद्धियाँ की वई | १७ फरवरी को एक ईसाई परिदार के ७ सदस्थो को 
शुद्ध कर बंदिक धर में दोक्षि॥ किया बया | २१ फरवरी का पक ईसाई 
युदती की शुद्धि की यई। इसो क्षेत्र में २४ फरवरी को ऋषि बोधोत्सव बढ़ी 
घूमशाम से मदाया गया धौर इस स्‍झवसर पर दो ईसाई परिवारो के ६. 
सदस्यों की शुद्धि की पई। दिवाक् २६ फरवरी टूटी कोरिण मे श्री कम्गर 
थी की सहायता से २ ईसाई परिवारों के १० सदस्यों को हुड्ध करके बेदिक 
थर्स में दीक्षित किया गया । इसके बाद ईसाइपत का सण्टब एम बंदिक दर्ण 
दी भह्टावता पर भ्री थी एम० धारावण स्वामी धौर श्री रामममाद थी के 
भाषण हुए । बिधका उपत्यित सज्जवो पर धच्छा प्रभाव पढ़ा। 
तकदे ग्राम, तिकनेशबेली, धुरावास प्राम मे २५ ईसाई परिवारों की 
हुद्ि किए थाने को व्यवस्था हो चुको थी कितु बहां के एक प्रमुख सक्ष्यय 
के देहास्त के कारण मह काय क्रम कुछ समय के लिए हथवित हो पया । 


पचास रुपये बचाइये 
वैदिक धर्म का प्रचार कंसेट हारा भो करें 


वैदिक सरध्या हृवन गायजी महिमा, महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत वेद भारती, आय॑ भमजनावली, वेदमीताजलि, भजव» 
धुषा, विवाहगीत, मुसाकिर भजन सिन्धु, पथिक भजन सिन्धु, बैदिक 
भजन सिन्धु महृषि दयानन्द सरस्बती भक्ति मजवावली, श्रद्धा 
आदि उच्चकोटि के भजनो, वेदमस्त्रों तथा उपदेक्षादि के मधुर 
सग्रीतमय २२ कंसेटो का पूरा सेट इ८५ रुपये का है, जिसे केवल 
५६६४ रुपये मे भणवाहइये ! 

डाक य पैकिय व्यय भी हम करेंगे। 

आप केवल ५३५ रुपये का डाफ्ट या मनी आडेर या चैक 
ग्रेजकर आंदेश दें तथा २२ कसेट घर बेठे मजबूत पेकिण थें प्राप्त 
करें । यहू छूट ३० भप्रेल १६९० तक ही है ॥| 





मगवाने का पता दिल्‍ली मे प्राप्ति स्थान 
संशार साहित्य मण्डल सपुर प्रकाशन 
१४३१ सरस्यती चौक २८०४ गली आयंसमाज 
भुलुण्ड कालोनी बाजार सीताराम 
बम्बई-४०००८२ दिल्‍ली-३ १०००६ 


दृर्भाष ५६१:४१३७ पूरभाष ; २६८२१३॥१ 





$ भरी १९३० 





शासक छाजडलकिक दे 


| भरा सेमज को गैतिथिधियां 


सार्य बीच बल के धिकारियों के लिये जावश्यक मिर्देशा 
संची प्राम्यों के सञझ्यालक एव धर्व शजिकारियो को कह विदेश दिया 
छनगता है कि झायामी श्रीष्मायकाया मे भापके यहां लगाये आने बाले शिविर 
६६ पूध से पहले समाप्त हो जाने चाहिए । उसमें बक्षि्षित धाय बीरो 
को ३०-९४ चुद तक लगमे वाले व्यायाम शिक्षक खिबिर में बला प्रशिशण 
मेने के लिये निजवाने को व्यवस्था करें! 
धाप हप्ने यहां लबते बाले खिविरोंकों सूचया प्रधाद सबण्धालक 
सा्यदेसिक धाव॑ बीर दस को शिलवाएं जिससे व्यायाम खिक्षको को 
हुल्यपत्था हो सके । 
इस बर्वे व्यायाम झ्षिक्षक से भागे ध्ायाय श्रेणी भी प्रारम्थ को 
था रही है! 
४० देवशंत धाचाव॑ 
सपप्रधाथ संचाशक 


मिलमननननििलकिककी बिक कीज कील अल 3. .ाुलुलुमुनुाा_ा॥ााारमााा॥७७७७७७ए्रशणशणणणणणणणणणणआं 


भूल सुधार 
१००३-९० के सा्वदेदिक 'साप्ताहिक' में पृष्ठ ६ पर रंंसेटो के आरे 
में छपे विशापय में दो जबह २२ केसेट के स्‍थात पर भूल से २३ कोसेट 
छप कया है शत उऐे २६ के वाद पर दोनो बयह २२ कंसेट पढ़ा थाये। 


--सम्पादक 
निकल या एल“ 7 उमा या ता िषिण 5 


उत्सय 

मद्रास धार समाज का बाविकोत्सव १६ फरपरी से २४ रुरवरी तक 
खत्यम्त इत्साहपुर्वक मवाया गया। 'बत कई वर्षों बाद १० दिल के इस 
बादिक समारोह में स्वादोय जवता ते बहुत ही घड़ापूर्षक जाम लिया। 

इस सारे प्रश्ष का सवाल डा० वाचस्पति ली एउपाध्याध ने किया, 
बात" कल के पर्चात्‌ जीवन को भरिमा को लिखारने के लिए थहां भ्रतित- 
घारा को ३० दित तक कथा होती रही। वहां जउंप उपाध्याय थी ने 
सावकालीतद सभा में जोबब को परिभा को स्थिरता के लि कर्म की 
प्रधाथता एव श्ञाव तत्व की वि्वद्‌ व्यास्या को। 

इस क्ावबर्धक प्रथचद हऐ पूर्व भी वेदुभयास, बबसौर के रथारो जोमती 
स्मेहलता, घ्ीमती ध्रुवमा ध्ाहूथा, भो रखेंस दुबे थी बारायण साधवाती ने 
धपते चक्हिमय सथीत ते जतता का मद अंक रटक 

इस विद्वाल यह को पूर्जाहृति २४३४ को प्रात” सम्पस्यथ हुई । 
सस्‍्थायीय धुप्रसिड डी० एु० वी० स्कूल के छात्र-छात्राधों ने अपने धाषपूर्ण 
चावणो तथा भजबो थे लतता को मस्जफूंध कर दिया। जो वाचस्एति थी 
रुपाष्याय का ध्रत्यधिक वसारदर्णित प्राक्षोयंतत भाषण हुथा। जी 
चुरेसा कुमार जो को कविता बहुत ही स्राकप॑क रही । 

बचह्च की समाप्ति पर सामूहिक प्रीतिभोज् की व्ययस्या थी। इस सारे 
समारोह के भी जयदेव द्यामोजक ने । उनकी सहायता के लिए ध्राचाथ 
श्रीराम कासिया द्चार्य थी सुरेसा कुमार ढडो० ए० बो० स्कूल की धर्में- 
लिक्षा की ध्रध्यापिकाधो, थी भूपे-ह कुमार दम्पति, मन्त्री श्री कल्णस को 


देवा में सदा छशलब्ध रही । 
हामुहिरु डीतिमोथ की व्यवस्था ली सत्यदेव नाँगिया तथा थी 


झावशद थी ने को । ---कण्णम मन्त्री श्ार्श समाज मद्रास 


झारथिक सहायता को भ्रपोल 


झापको मह लायकर असम्नता होगो कि झायं समाल मन्दिर झकरपुर 
दिल्‍ली में (क वश्षक्षाला का विर्माण कार्य चल रहा है। भवामाव के कारण 
इस पुण्य कार्द में प्रवरोष पैंद। हो गया है। धार्य समाज धइरपुर ध्रत्वन्त 
विधेत समाज है, धत समो कर्म प्रेमी सउ्यतो, दातो महानुभाथो, विशेष कर 
धार्व धामाजिक सस्याधो तथा टुस्टो से प्रा्थंवा है कि इस पुण्य कारें में 
अपया शहयोग प्रदाग करते को छपा करें। ध्ापके हारा दी गई धक्प रापक्षि 
थी हमारा सलम्यल होंगी । 

बवराफि बवयत, बदावेश, चेक एवं ड्ू फट ह्वारा घाव समाथ सब्दिर 
डी-११० बयामनन्‍्द ब्लाक खकरपुर के पते से गेजें। चंक तथा केवल खाते 


में धिंत फरके धायं संभाल मन्दिर झकरपुर के ताम भेजें । 
मन धाव सम जे मन्दिर क्षकृरपुर 








उस्लय 

थाय॑ साय धब्यहटा शहारपपुर का वाधिकोत्सव विमश तिथियों में 
मधाया था रहा है। १०, रह व १२ धप्रेस ११६० को युरुकृूल कुस्लेत्र के 
धायषा देवयत जी, परसिड मजतोपदेशक थी ज्योतिस्वछर थी एवं नी 
सत्यराल थी मधुर भाव लगे । [--हरेश धाय॑, मश्जी 
---आरंसभमाज यूसाड़ी, तासम्दा (विहार) का ३३ वां वार्थिकोत्सण 
दिवांझक ६, १० एप ११ फरवरी, को सम्पस्व हुआ | इस धथसर पर रांति- 
कारी वैदिक प्रवकता स्थांमी मोक्षाधन्द सरश्यती, मथ्रा के पौरोहित्य में 
तीवो दिल हयब-पश्ष हुधा । इस हृबय-गज्ञ में कई अच्चे-बल्चियों का घृण्डल 
शव वामकरण सस्कार कराना थया। कई लड़कों ने यक्षोपवीत लिए । 

दाणि कालोब सत्र में तीथो दिव श्वामी थी के काम्तिकारी उपदेश हुए ! 
--ल्षिय बालकर्सिह धार्व, मन्‍्त्री 


११ थां धथयजेद सहापरायण यश 

बल सचिति सोनोपत हारा २६-२-६० से ४-३-९० 

सोचीपत में थाथोथित महापक्तवण बश्च धूर्वाहुति थोर भण्डारे के साथ 
सम्पन्ध हुआ । थक्ष में थी सत्यादम्द जी वेदबापीश् धसवर ते ब्रह्मापद छो 
हुओोचित किया | भी सत्यपाश पथलिक थी भजतो हारा जतता को साभाम्वित् 
दिया । थाप १३६ वर्ष ते इस कार्थ में माय से रहे हैं। पश्ञ समिति हारा 
झापको सम्मातित किया यथा | गुरुकुल काशया लि० लीन्द के स्वातक 
धायाय॑ धखिलेशवर थी सभाशक गैदिक वावप्रश्याथम ऊदमपुर (बस्श 
काइमी र) ने प्रातः को छतार्थ किया | इस धबसर पर धाप हारा प्रकाशित 
पुस्तक “ब्रत विचार मीता बोध” का विभोचव किया गया। सैंकडो प्रतियाँ 
जिश्ञाज्लुधों गे कय की । 


सिलते का पता-- मुरकुल कालवा 
मृल्व--सात रुपये मात 
दांतीँ क्री हर बीमारी का घरेलू इलाज 





पण्डितजगत कुमार शास्‍्प्री का पुष्मश्सरण 


हा० भसवानीलाल भारतीय 

धाय॑ जगद में यह शमायार शोक के साथ हुवा धावमा कि धार्यशमाल 
कै विश्यात लेखक पत्रकार तथा प्रचारक पण्टित जबद कुमार शास्त्री का बठ 
२ भार्य को तिधव हो बबा। कार्ती थी धार समाज के छत सौध धौर 
साथवालीक सैवको से थे लो मरने के पश्चात्‌ (तछछ०9। तथा [8075 
हो रह बाते हैं। जिनको व हो कोई लम्बी चोड़ी ध्डांजलियां दी थाती हैं 
शौर व जियके विधवथ पर सम्वे भोड़े शोक प्रस्ताव ही बारिश किये धाते है । 
प्रा शाक्त्री थी से बहुत पुरावा परिचय था हमते धार्य समाज के धतेक 
इत्सवों मे श्लाय साथ एपदेश् धौर प्रबचव किये ये। मैं छतके साहित्म का 
विभमित पाठक रहा | जब मैं धाये प्रधिविधि शधा राजल्यात का मन्त्री 
था, तब सासनी थी हमारी सचा मे प्रधिवसित प्रचारक थे । वे यदाकदा 
शथा हारा छिये जाने वाले कार्यकमो में जाते थे । सथा का एक केग्त 
वक्षिण राजस्थात के बांसदाड़ा जिसे मे स्थित है यहा स्वामी स्वतन्गावन्य 
थी जेशी त्यायी, धपतयी सन्त ब्षों से धादिवासी क्षत्रो मे धर्य तथा दिक्षा 
का प्रचार करते हुए ईसाई प्रभारको से टक्कर ले रहे थे। मैं शोर शापतीथी 
कुझलतढ़ तथा बांसबाड़ा में कुछ दिन साथ रहे । तब उन्हें घिकट से देखने 
का धवसर मिला था ! 

धास्त्री जो का जन्म १३१ नवम्बर ३११३२ को कुरुक्षेत्र के घिकटवर्ली 
यानेसर रुस्‍बे से प० थीराम के .वहां हुआ | पिता की भृत्यु हो जाते पर 
खबर माता ने थासक का पालल पोषण किया। हाई स्कूल तथा स्षिक्षा 
हाप्स ररसे के पदचात्‌ लाहोर के दयावस्द उपदेश्षक महाविद्यालय में 
प्रथिष्ट हुए । यहां कै ध्यात्ार्य स्वामी ह्वतन्तावश्द जो उसके ग्रुर तथा 
सायंदक््षक बने । उन्होंते धपने रपरदेश्षक जीवय का प्रारम्ध हैदराबाद शज्य 
की प्रतिथिथि सधा से किया । १३६३४ में वे दिल्‍ली धाये धोौर बलिस 
धघारतीय लड़ायन्द टूस्ट के रृपदेशवक बद फर विहार धाये। यहां रांची, 
पलामू सिहमूमि, ढाल्‍्टबमज मावमृम, हथारोवाय जेसे पिछड़े क्षेत्रो में 







हा य मसडों के समस्त रोगों | कप 
में विशेषत॒ फायोरिया 5 
के लिए उपयोगी 








शायदेशिए शाय्तर्तहुक 
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काँगड़ी फार्मेसी की 


; अपैय ३६६० 


शाप टाइल जेले जार्ंभाज अन्य किये जायें 

वरदरंद पाप टाइप थैते पर्यिमो सल्कृति ते परिवृर्ण कार्यक्रा खपते 
राष्ट्रीय प्रशारण में दिखाकर किस मादसिकता का प्रतिधिषित्व कर रहा 
है। धाथ देते भो भारत का अधिकांश धौधवाद जारक्षीय प्रसकृति ते उद 
रहा है हिप्पी सस्कृति को धोर भाकषित होने जया है। शर्ते को धागुविक 
बोषित करते बाला यह शोलबाद भारतीय कम कूरोप के कोन्कम में सभा 
हुआ रोई माइल श्षणिक सबता है। इस तरह के सेशन उच्च बर्य शक 
ही सीमित वहीं हैं बल्कि मध्यम व विम्त वर्ग मी इससे धपुता पहीं है जितत 
वये उश्वत का अचलत देश की प्रथठि का छोतक बधहा था रहा है, कुछ 
समय पहले तरू सारतोय समाल में उत्पत्प क्रीतियों का दोद सिनेमा पर 
चोप दिया थाता था, सेढित हाथ घर घर मे जुसपेठ रखते बाला पूरदश भ 
धी इस दोव की जिस्मेदारो से मुक्त वहीं हो सकता है। पाप टाइम जे 
काम कम इसका उदाहरण हैं। इससिश बेहतर होगा कि दूरदर्शंव पाप टाइम 
जेसे विदेशों सस्कृति पर धाधारित काव कम को तुरम्त बम्द कर दें । ये 


(हिन्दुस्ताव २ माष) 
& सीमेट रोड, डी बी एम कालेज चौक, पेह्रादुब -२४५००१६ 


न 2 न न पी 
रहकर बदछूतोदार धबठध तथा छुड्धि का काम किया। कुछ झास तक वे 


धरार्य अतिधिथि सभा राजस्थान पञाव हरयाया में भो रहे । रुबके हारा 
लिखित तथा सम्पादित प्रन्थो को सल्या १६० के लबजन है! प्रारम्भ यें 
उन्होंने साहित्म मण्डल वामक प्रकाशव धारम्म किया। ततपदरचात 


भोबि*हराम हासावम्य द्वारा प्रकाक्षित वेदप्रकाक्ष मासिक के सम्पादक 
बने शोर वेदप्रकाक्ष माला का सम्पादद किया बेद भरत्रों को सुबोध व्याख्या 
करदा छयका प्रियब्वसय था। वेदिक भक्तियाद पर ढग्होते पर्वाप्त साहित्य 
लिखा है। फालास्तर में मधुर प्रकाशक दिल्‍सो ने उतके दष्यो फो प्रकाशित 
छिया। मैं रुन्हें धपदा बरिष्ठ मित्र तथा धद्लथ मासता है। विभत कई 
थथों से ने ध्स्वस्य रहे | परमात्मा छन्‍हें शान्ति प्रदाद करे । मेरी प्रार्यदा है 
कि धाव समाज का कोई लेखरू ए0७००१४ धोर छाडाणाढ न रहे । 
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८५ अप्रैल १६३० 





हि सावदेगशित च्याहिक़ 


वनवासो आर्य महासस्मेलन सलकिया में श॒द्धि समारोह के दृश्य 





सलकिया क्षेत्र में क्षोभा यात्रा 
के उपरान्त जन सभा का दृश्य । 


स्वासी दर्शनानन्‍्द जो महाराज 
(एृण्ठ ३ का शेष) 

पक अम का विजारण खायसवक है। स्वामी थी ते बसम्त हे दिन 

आं्यास वहीं लिया भा। स्वामों थी ते हो अवतुबर के प्रथम मे सम्यासत 
खिया । हैशा तत्काशीय प्भो है स्पष्ट सकेत फमि्ता है | 

मुस्कूसे में पांच बह्ाचारी हैं। तीव थक होगी ही चाहिए। गऊप्ों से 

चशहा है | हेहा थी महाराज का कहता था। ईंट चाहिए। गयन 

हो बच हो जाएूबा | साथी बोरियां कोई दे तया है पथ कोई धाविक पुस्य 


शुद्धि यज्ञ थै सम्मलित 
होने के लिए आते हुए 
आदिवासी बन्धु। 





इनके लिए पघन्‍न भी से जायेगे । ऐसी दिवित्र बातें करने वाल/ ध्रटल ईएबर 
विष्वासी परमहस शर्शवातन्द ऋषि को शिष्प परम्परा मे एक घिराला साधु 
था। शुद्धि में बह प्रागे, झ्ास्त्राथ में वह धागे, प्रचार में धागे, विचार मे 
ग्रागे, धाहित्यकारों मे बेबोड़, पत्रकारों मे मेजोड, बिदादों में क्षिरोमणि। 
उसके हुदय मे एक घघकती ज्याला थो । त्याग की प्राग को श्पटों ने जिसे 
छपेटा था।। उत्त सफने विरकत परमह'त को विशज्ञासु का धारम्बार प्रभाम | 
पाठक हद उतके प्र रणाप्रद ओवत चरित्र को कया भर-भर मे रसे जीवद 
मे एक हल्लास पैदा होसा | गई चेंतता का सचार होगा | वेद व ईश्वर पर 
झद्धा धोर बढ़मी ! 


रि०णब० हीं» (धां*) | शार्यदेशिक साष्ताहिक 
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अड्ानस्थ बलिदान विवस 

सहथि दपावन्द सरस्यती स्मृठिमबत ग्यास जोधपुर मे दि०रे४डं १२ ५९ 
चथिदार को जोधपुर की समस्त दाय समायो की घोर से स्वामो भ्रडादम्द 
बलिदाव दिवस मताया कया । वश्ध का धायोजत भी मुकयदास जो वागभ्रस्थो 
छृव जी परसराम थो पुरोहित ने किया | थोभपुर के प्रप्रिद्ध घाय॑ विद्वाप 
थी खेंगेए थी स्वातक ने एदामो थी के भीयद पर विस्तार से प्रकाश डाला । 
न्यास के राय कर्ता प्रथाव थी रतयलाल थी दिवेदी पृडयोकैट थ मन्त्री ने मी 
स्वामी थो के जीवन पत्र प्रकाप्त डाला | उपत्थिठ धाम बबो ने स्वामी जी 

हारा बताये से राहो पर चलने का सकल्प लिया । 
>-मभ्त्री 


दयानम्द शमझान धाट, निज्ामुद्दीय दिल्‍लो पर चार 
दोबारी बनाने प्र रूमड़ा 


१७ माच को शोदोी रोड क्षमक्वान घाट पर थो काण्ड हुधा वो इह्विन्दू 
हुस्सिस दया वहीं था बकिक वाहतवबिकता में कुछ क्‍ह्क्‍रवाछनीय तत्लो द्वारा 
थाट की थूमि को हचियाते की धोचो समझो चाल को । सशद में धोर 
छतसके बाहर आमक प्रभार किया था रहा है| तब्यों तथा सुदुर्तों के धाधार 
पर बहू घाट सक्‍यप ४० बर्च ते नई दिससी फैको ईलियें िदुसी सो पड 
दर्जत धे ध्धिक बड़ी बडो कालोतियो के हिम्तुध्ो सिक्लों हारा मृत क्षरीरों 
कै धम्हिम सस्‍्कार के लिए प्रयोग को याती रहो है। बरुफ बोड का इस 
शरूमि थे कोई सरोकार बही है, ग्योकि २३ बोधे के सममय वह भूमि 
सरकार को बयुल (मलकियत) है, लिसका प्रमाण सोदी रोड धाये समाज 
कै पास है क्योकि बहू समाज इस धाट का अवन्ध पिछले ४० बों के कर 
रहा है। भारत पाकिस्ताव वियाजस से पहले थी इस भूमि का प्रदोग 
हिस्हुश्रो के बच्चो के मृत सरीरो के लिए किया जाता रहा है । 

इसके बावजूद थी इस दमे थे श्रावं समाथ का कोई सरोकार कहीं है। 

१७ सांच को दवाधन्य दमशाक घाट से प्रस्ताषित सत्सग पर कुछ 
बदमाश हुसलमाणों ने सामूहिक हमला किया थोर पुलिस से छबरों धुठभेड 
होते ले वह हादसा हुथा | 


हफोकतराव बलिदाम-समारोह का १५ चिब्रसीय कार्य कम 

देहरादूब, इस जबपद में बसम्तोत्सव तथा परबंबीर हृढीकतराव बच्िदाश- 
खभारोह का धामोधव धार्य उप प्रतिक्षित्रि सपा, देहराहुव के तत्याप्वाव 
में बनर के विविग्द मोहल्लो हवा विकटरुव हाझो में सा समाल देह पफ्रहूद 
के सहयोग से किया थमा थो दो सप्ताह तक चशस्मा। इस धायोबढ़ के 
सथोजक जिला रुपसथा के उपप्रभाव एव स्वतम्गठा देशादी माह्टर दसीप 
लिह रहे | पुरु्षोचमदास टण्डव साग धान समाव म+्दिर (घामावाला), 
होए लोक, डो एस रोड, पांव वालापानो, याव धबदपुर कला मह्देमा 
विहार, भुक्कुबदाला मोहस्सा साथ कोखामढ़ धारि मे सकाए श्रावोजित 
सो थई ॥ 


->देक्दस- कली एजंकार, अयात ++ 


प्राय उप प्रतिधिथि ससा, बिला देहराहुव 
सदस्य सूचथा एवं जन-सम्यक विधान 
धाब प्रतिधिधि सभा (प्र) 


भसावज-प्रतियोगिता 


झाय समाज पधष्मोड़ा द्वारा ऋषिवोभदिवस (श्िबरात्रि) के धवसर 

पर पृरु यावषद प्रतियोगिता धायोदित की थई, जिसका विषय बा-0ह 

'घारह को एकता ध्यौर टढ़ता प्राच्ीव श्रेष्ठ बेदिक सरक्ृोति के ध्ावार पर 

हो सम्पव है।' स्वावोीय विद्यालयों के विशद्यातियों ने इसर्म भाग लिया। 

कु० सोदो विष्ट कक्षा ११ एडम्स बालिका हण्टर कालेज ते ज्येप्ठ शग 

थे तथा थी सलित मोहद बहुगुथा, कक्षा ७, विवेकायन्द विश्या मन्दिर ने 

रूतिष्ठ बग में प्रथम स्पात प्राप्त किया | प्रतियोगियो को उत्तम साहित्य 
दथा प्रमाण पत्र भ्रदात कर पुरह्छत किया गया । 

--अयहत्त क्ास्त्री मन्त्र 
धाव समाज, श्रल्मोडा (॥० प्र«) 
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“777 कफदर पेह सरिबानन बई दिल्यो थे हुदण उथा उण्किटाकद ढास्यो कूद अप बणाजक के दिए लक लक प्रेत दरियागज वई दिल्‍ली में तुशित तया उज्यिदाणण्द शासनी युडर 


(द४-११०) दिला ठिकट दैजने सा शाइशंस ब० छ ६३६ 
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चित मे सब्ंस्नो विधाद सथा के सवस्स यदवलास फापड़िया, हेशत्तवाई 
चपटबाणा, ढा० कगुसाई माबावी, शांसद थो राक्षौप्रव थाई इसका, टिन्हू 
खिलव सब्चिर कै स्वामो भो धम्‌तावम्द सी ग्राथ ग्रमाथ के बधल शो काल 
सेह कोपड़ा कोसध्यक्ष थो सुखलाल याई बोरा एकाइमश्पों स्कछप बह. 
राजपुत्र धौर धक्षोक माई चोपड़ा शपल्थित हैं । 


धाय समाज हारा लोकप्रतिनिकियों का सम्भाव 

पुरत में सम्पन्द बतमाव चुवावो यें निर्वाचित सांसद भी काश्षीराम 
राणा तथा ब्रियात सथा के सदस्म 87० फुमुथाई भावषामी शी मददथाल 
कापड़िया भौर की हेमश्त थाई चपरटवाला का धान आह 
है सास रविवार को प्रात फश्ीय साप्ताहिक झाये उंद 
प्रतिनिति सथा के अवान की यशलओोप चोपड़ा ने फ् 







उल्लेशगीय है कि चारो अतिविकि गड के कुणनात पैन फुवंठसेकी धाहुतियां 
दिए । तडुररशाम्त प्रजा में धाव शनाज के हिंदात थे मे कमलेव सवोपड़ा ने 
इडिविजिजों को विधेदद किया कि ये प( थाव कश्मीर फ्या कौ 


समत्यातं को उठिद रूप के समाधान करने के लिए बढ़ाये । 
एव इस दात एर कहुढ़ इस दैसे हुए उन्होंने कहा कि महू ददाकत्द की 
जम्वदूमि टकारा को राष्ट्रीय शकररक का भौरण दिलाते का पृर्थ आवास 


कर । 

5 मरईजकक पत्सच 

झादे समाय सातूर का इ८ मां बर्थदिक उत्सव दिवाक १३, है४ड व १४ 
माय ६० को इल्ताप के साथ सपम्त हुआ इस अवसर पर ढा० शिवकुमार 
झाक्ती धुरेखपास ली छार्यें बजदोपदेक़्क न शपुर वर्णेशदेश थी पता 
प्रेमचचन्द थी प्रम' दजमोरदेश्वक इत्यादि भान्यवर बवताओों के उपदेश हुए, 
इस धवसर पर भर्म व धग्य लड़ा विलार्भी दवतृत्व एरर्था 4 महिला सम्मेशक 
का थी धायोधत किया बया । --मण्तरी शा शमाय, भातूर 

कसो विद्वान का सम्मान 
(पृष्ठ ९ का शेष) 

स्मरण कराते हुए सहूयि दयावत्द सरस्वती को भारत की स्वकाका 
का मुल्य उद्घोषक बताया | 

इस अवसर पर आय विज्ञान महारमा झार्ये भिक्षु, प० खितीश*» 
वेदासकाण, प० सब्चिदाततद झास्जी, महासलय अर्मपास, ४० 
धर्मपाल श्रीं सूयंदेव और श्रीं मुलचन्द युप्त ने भी भरने धपने 


विचार प्रकट किए। 
जद बप वयाशक तकिया 


जार्यदेश्िक सार्य अधिविधि सचा महा एदायभर जयत, वाई धिधहो-२३ है अकाचित । 






शृष्टि ्षम्बत्‌ (१९७२९४९०९११ 
न्‍ वर्ष २६ झंक १४] 


दग्रामत्दान्द १६६ 


दुरभाष ॥ ३२०४७७१ 


“नानक कक ु 
पृश्न को श्र ष्ठ भाग दे 


नानोकांसि दु२्यों विश्वमायु व तिध्ठते प्रभव: शोकों अर्ने:। 
ल्येष्ठं माता सूनव भागमाभाद्‌ अन्वस्य केतमिवित सविता ॥। 
झभू० २-१८-२ ॥ 


हिन्दी अर्थ--गाहेंपत्य भग्नि से उत्पन्त होने वाला तेज 
घर का रक्षक है । वह सभी घरों का शौर सम्पूर्ण आयु का 
अधिष्ठाता है। (बासक के) पिता द्वारा संग्रहू किए गए ओर 
पेतृक धन के सूचक श्रेष्ठ भाग को माता अपने पृत्र को देती है। 
--डा० कपिसदेव द्विवेदी 





वाधिक मूल्य २५) एक शति ६० पैसे 
वेध्ास कु० ५ धं७ २०४७० १४ अप्रैल १६११० 


धाााााााणााणणणााणाानााा“ाा असल लत न नमन कलककलकक कल दम निकल न अनकि अनिल ___......«> «मनन 
सूर्यनगरी जोधपुर में ऋषि मेले का श्रायोजन 
दिनांक २७, २८, २९ सितम्बर १९९० को 


महक दयानस्द स्मृत्ति स्यास की धोर से ऐतिहासिक तगरी जोधपुर 
थे दिवांक २०, २०, २६ छिठम्बर €० को स्मृति न्यास की पुष्यस््यसी 
पर ऋषि मेले का आयोजन किया पया है। 

ऐतिहापिक हुवंगबरी जोचपुर महृति दसानन्द के जीवन की 
प्रन्तिम कार्य स्थली रही है। तत्कालीन थोषपुर नरेश्न महाराजा 
असवम्तर्सिह जी हितीम के निभश्क्षण पर श्वागी दयानन्द जोधपुर 
पथारे ओर राज्य के दीजन फेजुल्लाहइ खाई की कोठी में राजकीय 
अतिथि के रब हें ठहरहओ गये । १६ मई |वर ई० को महृधि ने 
जोधपुर नयर में प्रवेश किया और १६ अवृतुबर ई८घ३ को यह्वां से 
याबू पर्वत के लिए प्रस्थान कर दिया। * 

सर प्रतापधिह थी शौर रावराजा तेजसिंह थी स्वामी जी के 
जमम्य भक्त शौर श्ाशाकारी थे। इनके शैयास से जोधपुर थे भाग 
समाज की स्थापना की । सर प्रतापसिंह थी शायंसमाय के प्रथान 
बने । सारवाह़ की इस रियासत में आयंसभाज को सरकारी तौर 
पर मास्यता पध्राप्त थी । 


मावव जाति का दुर्भाग्य था कि इस महान नगरी में ही दिनाक 
२१ सितम्बर ८५३ को महूथि दयानन्द को विष दिया गया जो उनकी 
समाप्ति का कारण बनी । 
दाऊलाल सोतो रस्मलाल दिवेदी. जगदीक्ष धाज 
संयोजक कार्यकर्सा प्रधान मन्त्री 


न्यूयाक में बेंद सम्मेलन 
श्री धमंजित जिशांसु ने सूचित किया है कि आगामी दिनांक 
२९, ३० सितम्बर १९६० को न्यूयाकक ये बेद सम्मेलन का आयोजन 
किया गया है सम्मेलन में माय लेने हेतु भारत से सुध्नसिद्ध विद्वान्‌ 
प्राच्षायं कपिलदेव हिवेदी कुलपति गुरकुल महाविद्यालय ण्वासापुर 


जा रहे हैं। भी द्विवेदी देद प्रचार हेतु कनाडा,सुरिनाम,यू ०एस«ए«» 
भी जायेगे। 








कश्मीर समस्या को गैर साम्प्रदायिक कहकर देश को 
गुमराह किया जा रहा है: स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 


गई दिल्‍ली ३ अप्र ल। 
गृहमन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोक सभा में घोषणा की है 
कि कहसीर की समस्या सास्थ्रदागिक नहीं है। यहमस्जी को इस 
जोषया पर अपनी ध्तिक्रिय व्यक्त करते हुए सा्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि दमा के प्रयाग स्वामी ध्ानन्दबोष सरस्यती ने इसे एक 
दम मसत्व और जनता को गुमराहु करने वाला श्षकतब्य बताया 
है। मृहमस्त्री से उदका अक्य है कि “अयोध्या में राम जन्मभूमि 
ओषेकलक शव के समय कश्मीर में मुस्लिम कट्2रपस्कियों द्वारा 
हिन्दू तोड़े जाने और उन्हें अपवित्र किए जाने को श्रो 
४५ अ# क को भब्ट किए जाने के अतिरिक्त वहां बड़े 
है 3० पर की सम्पत्ति को लूटा भोर जलाया यया। यह 
दूतरी बात हैं कि केम्ड् में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने 


स्वामी जी के आग्रह पर हिन्दुओं की घुरक्षा झौर मन्दिरो का 
पुनर्तिर्माण कराया । स्वामी जी का श्री मुफ्ती से दूसरा प्रश्न है कि 
कश्मीर घाटी से हिन्दुभो और सिखो को निकल कर जम्मू तथा 
अन्य जगहों पर दरण लेने का क्या कारथ है ? क्‍या राज्य के 
मुस्लिम कट्टरपन्थियों क्वारा फंलाए गए क्‍झ्ातंकबाद की हसमें कोई 
भुभिका नहीं है ? 

लोकसभा में श्री मुफ्तो का यह वक्‍तष्य उनकी अपनी औदष 
सराम्प्रदामिक मनोधृति पर लगाया हुआ घर्म निरपेक्षता का एक 
मुक्कौटामात्र ही है । शीमुफ्ती ने अपने बयानमें पाकिस्तान की प्रधान- 
मन्त्री श्रीमती बेवलीर भसट्टो के उत कथन को भी चर्चा को है 
जिसमें उन्होंने कश्मीर विंद्रोहियों को दस करोड़ रुपया देने की बात 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


२ सार्वदेक्षिक शाप्वाहिक 


१५ अपेल १६६० 





सर्यादा प्रुषोत्तम 
भगवान राम 


हिम्दू थाति के दो महाद राष्ट्र दायर जबवात राम सौर धनवाव 
थोक्ृष्ण हैं। दोधो धपने समय के बहुत बड़े राजतीतिश्न भी ये । 

बाबु पुराण ७०४८ के धनुसार घमवाद राम का थम्म चोबीसक जेता 
धुध में हुआा था जिसके धनुसार भववात राम को हुए एक करोड इफ्यासी 
लाख हत्बास हथार बयासी वर्ष हो चुके हैं। रावण के समय में तोथ बांध 
धोर चार दांत वाले हाथी बाल्मीरे रामायथ के प्रनुसार होते थे थो धाथ 
से पै्चात लाख ब्ष पहले मिलते थे । उसके पदचात्‌ उथका शोप हो बया। 
रामचण्)्र जो का सत्य इतिहास बात्मीकि रामायण में है। बहु रागाषण 
प्राथीय धा्य हिदू उम्पता शोर सफ्कृति का दर्पण है भौर इसके धनुसार 
ओरास एक धादक्ष पुत्र, भादर्श माई धादक्श पठि, ध्ादश मित्र थोर भादस 
सम्राट थे । लक्ष्मण एक ऐसे भाई ये जो श्वषने ज्येष्ठ झाता के दुख धौर 
पुल मे, हाथि धोर साथ में सदा छतके साथ रहे तो घरत ऐसे कि बिम्होने 
चक्रवर्ती धाज़ाज्य को ठोकर भार दी । 

सीता शक ऐसी बारी थो थो मत, बचत, कर्स से श्रपने पति में श्वनु रक्त 
थी बुबफो धोर वृअतियों के चरित्र विर्माण के सिद धोर फोई विक्षापूर्ण एव 
मेतिक झ्ादक्षों से वृक्‍त ग्रन्थ रामायण के प्रतिरिक्त शह्ीं हो सकता । 
बाह््मीकि रामायण के ध्यारम्म मे घगवात औराम के जिन गुणों का देववि 
धारद ते बलात किया है वह प्रत्यक हिस्तू के लिए मान दर्शक होने चाहिए। 
जो इस प्रकार है-- 

इतयाक बक्ष में झत्पस्न राम मत को बक्ष मे रखने वाले, ध्रति धसवाव, 
हेअस्वी, घेशं बात धोर जितेष्तिप हैं। वह बुद्धिमाव, बोतिक्ष, मधुरयाषरो, 
ओीमाल श्ज्रुवाप्क, विज्ञास कम्घों वाले, थोल तथा मोटो भुवाप्ो वाले, सल 
कै समा भर्दग वाले, बढ़ी ठोड़ी वाले शोर बड़े मारी धनुषभारण करने वाले 
हैं। छवकी गदंत को हड्टियाँ मांससे छिपी हुईहैँ। उतकी भुजाए घुटवों तक 
शटकतो हैं। उबका सिर सुन्दर एवं सुडोस है, माया भोडा है। वह यति 
अलब।(व धोर विकमक्षाली हैं। उसके धर वो का विस्वास सम है।बहुबतो 
बहुत छोटे हैं भोर व बहुत बढ़ । सतके सरीर का रथ जिकदा एक सुम्दर 
है। बह बड़ प्रठापी हैं। छतको छाती रुधरी हुई है प्रोर वेत्र विशाल हैं 
ओर ये सब छुघ सक्षणों से सम्पन्त हैं। पह धर्मत्र, सत्यप्रतिन्, कीतियुक्त, 
झावबिष्ठ, पवित्र, बितेग्विय शौर समाति समाने बाले हैं। बह प्रजापति 
इह्मा के उमास प्रजा के रक्षक हैं, प्रति ध्षोमामाव धौर सब के पोषक हैं, 
थोर वह शतुशो का धाक्त करने वाले हैं वह प्राणी मात्र के रक्षक धोर धर्म 
कै धवत्त क है, यह अपने प्रजापालव रूप धर्म के रक्षक, श्यथ्षनों के पालक, 
बेद धोर नेदायों के ममंक्ष तथा चतुर्गंद भे विष्णात हैं। बह सब छात्रों के 
तत्वों को मली-भांति जापते वाले, उत्तम स्मरण धक्ति से अुक्‍त, सूमदूझ 
बाले सर्वप्रिय, सञ्यव कभी दोघता को ये दिखाने वाले धोर लोकिक तवा 
अलौकिक कियाधों मे कुदाल हैं। विस प्रकार व्ियां समुद्र में पहुँचतो हैं 
इसी प्रकार प्यके पास सदा सज्यनों का समृह रहता है। गह धाये है, बह 
समइष्टि हैं ध्लौर सदा प्रिमदर्क्षी हैं। 

राम के समय से पूर्व राक्षसो के ध्राक्मण श्रयोध्या तक होने सगे वे। 
अब राम दण्डाकारण्य में धपने बवबास का बहुत प्रणिक समय व्यतोत कर 
औुके तो ब्राह्मणों का एक छिष्टमडस राम से मिला थोौर उन्हें बतावा कि 
पक्रिस प्रकार राशस छत पर धत्पाचार कर रहे हैं | दाह्मणों ने श्रांराम से 
कहा कि हे महारथो राम ! जेसे देवताश्ों के राजा “इम्त्र हैं उसी प्रकार धाप 
ऋक्याक्‌ वक्ष के प्रभाव धोर प्थ्वी के स्वामी हैं। धाप जैऐे महात्मा, धरयश 
आूद भर बत्सल राजा के होते हुए भी यह बावप्रत्थियों का दल राक्षसों के 
हारा धवायों की भांति मारा था रहा है। हे राम | धाप इकर धाइने धोर 
शथ तपत्वियों के मृत शरीरों को देखिये जिबफ़ों राक्षतों ने मार डाला है। 
सजी भववात जीराम ने क्षपव ली कि मैं इस पृथ्वी को राक्षतों के रहित 
कर दुया धौर उन्होंने यह फर दिखावा । इसके पश्चात ओऔ राम दक्षिण में 
अहूबि धवस्त के धालम में पहुँगे। भहँदि अंग्त ने उपका बढ़ा सम्माव 





को सबण्चिदानन्ध शास्त्री पी. एच, डो. 
उपाधि से सम्मानित 


सखनऊ विश्वविज्ञासम हारा 
अपनी २२-३-६० की भीटिम ये 
२७० लोथ छात्रों को पी०एच «डी » 
उपाधि देना स्वीकार किया है । 
जिशकी सूचना देनिक जागरण 
लखनऊ ने ४-४-१० के शभ्रक में 
प्रकाद्मित हुई है। 


श्री सच्चिदानन्द दासत्री ने ऑन 
अपने कोष कार्य हिन्दी भाषा में. शय 
“देव की भाषा का प्रध्ययन 
दीबंकालोपरान्त कार्य को पू् 
किया। 


जिसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्‌ लखनऊ विश्वविशज्ञालय ने 
आपको पी ०एच०डी० उपाधि देना स्वीकार किया है। 
श्री शारुतची जी को भपने स्वाध्यायश्ील जीवन में यह कार्य 
पूरे किया है। भौर यह योग्य उपाधि प्राप्त की है समस्त आय 
जगत की भोर से उन्हे शुभ कामनायें बधाई प्राप्त हों । 
--रामकद्राव वन्देमातरम्‌ 
उपपत्रधान सभा 








दिनांक १८,१८,२० मई को राजापा्क 
जयपुर में प्रायोजित 
धाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 


शताब्दी समारोह 


जयपुर ७ अप्रैल । 

साबदेशिक झा प्रतिनिधि सभा के प्रभान स्वामी आनन्दबोष 
सरस्यती जी की अध्यक्षता में १८, १६, २० मई को अयपुर में 
राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थात आर्य प्रतिनिक्षि सभा का शताब्दी 
समारोह आयोजित किया गया है । 

झाय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान के अध्यक्ष श्री एडबो- 
कट की अध्यक्षता में सम्पन्य बेठक में सर्व सम्मति से प्रो० नेतिरांम 
धरर्मा को समारोह का स्वागतध्यक्ष एक. सत्यश्रत सामवेद्ी को 
घयोजक बनाया गया है। इस सम्मेलन में भारत के उपराष्ट्रवति 
श्री क्षकरदयाल हर्मा प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिहु कैविनेट 
मन्त्री ओ झ्रजीतर्सिह श्रम एवं कल्पालमस्थी श्री रामबिल्ास पास- 
वान एबं मारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल विहारी वाजपेयी 
आदि नेताशो को सम्मेलन में निमन्शित किया यया है। 





किया होर रत्हें एक टिध्य तथा विश्ास वेज्यय बामक बनुक, धमोण तरकस 
धोर स्वणं ते विभूषित लड्सय समर्पित को सौर कहा हे सम्वाद बौग्व राव [ 
इस बनुथ, ठरकूस बाण खड्य को सप्राम में कपदी विजय के खिये ऐसे धारण 
करो जैले हस्त ते हज को धारण दिया था। 

क्या हि्दू हृत तथ्य को सममेंगे शौर समाज के जविष्य को सुरक्षित 
करेंगे ? 


-पं० इसासेन शर्या 


१६४ अप्रैल १६६० 


सार्वदेशिक साप्ताहिक ३ 





सभी हिन्दी प्रदेश अंग्रेजी हटाने का फंसला करें 


लक्सीकाम्त प्वर्मा 


शत्तर प्रदेक्ष के मुश्य मम्त्री मे एक बाइ फिर बड़ी हृढ़ता के साथ प्रदेश 
के सायंबतिक कामों में भ्रंप्रेंजी के प्रयोश का विरोध किया है। धिक्षा के 
साध्यमीं के विधय में सी प्रग्न जी कै प्रयोग को समाप्त करने धोर धप्न जी 
माध्यम के पब्लिक एकूलों की घिन्‍दा की है। इससे ध्वग्रंजी समर्थंको शौर 
धग्नंणों से जुड़े विहित स्वार्थ बालों में एक प्रकार झो बोशलसाहट धरा गई 
है। कई श्रत्रजी भखवारों में खबरें ऐसी छपी हैं जेसे मुलाय मतिह ने भग्नेजी 
प्रमियों के खिलाफ कोई जय छेड़ दो है। जहां प्रश्र॑जी प्रशवारों को यह 
झरारत भारी है वहीं पब्लिक स्कूलों के ईसाई समयथंको ने धीं खतरे को 
'घण्टी बच्चा दो है ! 


भाषा के इस प्रहस सवाल पर जब मी कुछ करने की कोक्षिश को एई 
है ठब धब्रजी प्रेमी सोर ईसाई घर के ताम पर देश में गुलाम मानसिकता 
को तिरम्तर जीवित रखने वाले लोग सामने भ्रा जाते हैं। सविधान के 
मौलिक धपिकारों से लेकर धर्मतिप्पेक्षता, प्रल्पसस्यकों के प्रधिफारों की 
दुहडाई दो जाने लगती है। ईसाई भिक्षतरी इकूलों के पादरी भी एकजुट 
हो बाते हैं धौर उतको हां में हां पिलाने वाले वे ध्ररग्नेजो के प्रेमी मो उनके 
साभ हो सेते हैं । 

ईसाई संस्थाएं प्ंप्र जी सास्राज्यवाद को घोषणा 

भारतीय संस्कृति को पहचात मारतोय भावाध्ों में है क्योकि मनुष्य 
धपवी सातृथाषाप्तों ऐ ही सस्कारित होता है। विदेशी माया के माध्यम से 
अह धपनोी पहचाव कभी यो स्थापित धहीं कर पाएगा क्योकि जहां मातृभाषा 
है साथ मिट्टो, जातीय स्मृति, क्षेत्र, कुल की परम्परा का गहरा सम्बन्ध 
होता है वहीं इस समप्त तत्वों के धमाव में विदेशों माषा देसो मानस से 
जुड़ते में प्समर्थ होती है। इस दृष्टि से चाहे ईसाई धसं हो या साम्यवाद 
हां इस देश में फमी पत्प नहीं सकते जब तक कि इस देश को मातृ-साथा 
धोर देक्ष की मिट्टी पै जुड़ कर पुतः संस्कारित त हो। ऐसा गहीं है कि यह 
बात ईसाई थम के प्रथारक पादरी लोय जाबते त हो। सम्पूर्ण हिथति का 
अयंग्य वह है कि भारत में ईसाई घमं साज्ाउश्वाद के बर्स के/रूप मे ्थापित 
हा था। ब्िटिक्ष साम्राज्य समाप्त होने के बाद थी ईसाई संस्थाप्रो भे वह 
साज्ाण्यवादी तत्व गया वहीं धोर धाज सीः ये सस्थाए ब्रिटिश स/म्राज्यवाद 
के हितों के संबर्धत में सथो हुई है । , दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे वैध 
के प्रश्ासक मत पर्यनिरपेक्षता के थाम पह हतके कार्य कलापों में हस्तक्षप 
करते का साहस वहीं करते । 

धरग्म॑जी माध्यम के पब्लिक रकूल पूर्व फोर्ट बिलियम कालेज में स्थापिह 
वरम्पराषों का विर्वाह करते हैं। इत स्कूलो का सम्दाघ न तो ईसाई धर्य॑ 
से है धोर व ईसाई संस्कृति से। ये केवल प्र प्रजी धोर धर्नेथी 
के हितों की रक्षा करते हैं। दृ॒व स्कूलों के सचालक मारतोय पादरी धाज 
भी यह समभते हैं कि यह देश कभी व कमी फिर से धइं जो को छत्रछाया 
धाएगा धोर मद तभो सम्धव होगा जब पूरा देश धीरे-धीरे करके सस्कार 
होव होकर ईसाई धर्म धौर ईसाई धर्म के प्रस्ताव में श्राएगा | धाज उन्होने 
श्वापदो ऐसी स्थिति बना ली है कि देश के प्रदासत तक को यह साइस हो 
थह्दीं होता कि वे इस सह्याधों को छूसरूता। जब कभी किसी ने सी साहस 
किया धर्य शिरपेक्षता धौर हधत्पसस्यकों के हितों के वाम पर ऐसा पध्रांदोलत 
झढ़ा कर दिया कि कोई भी कारंबाई इन सस्थाध्ो के विरुद सघकष वहीं 
हो पाई | धाय यदि घुलायमसिह यादव उत्तर प्रदेश में हिन्दी लावा चाहते 
हैं हो इव पब्लिक स्थलों के विरुड सस्त कदम उठाने पढ़ गे । बिया ऐसा 
किए हिन्दी को प्रतिष्ठित कर पाया स्रसम्वय होगा । 


सादी बयो भाषा 
पुरे देक्ष में धबेजी थाबते बालों की संस्या मश्किल से पक प्रत्चि्त 
है । उड़ पृक अठिक्षत में के जुटिकल से दस-पांच व्यक्ति ऐसे होंगे जिसको 
सधंथी की जादा अरकृति का शाद होवा | इसे जावते बालों में से १ुछ ऐसे 
दंगे लियफो थत थी श्रेगी कहा था सकता है। लेकित हवारे देख के पंदेंची 


हलबार जब कमी मो मारतोय माषाधों को प्रतिष्ठित करने का प्रदव ठा 
है, धप्रंथी प्रेमियों छो दुह्ाई दैने लगते हैं धोर हमारी सरकारें धमी तक 
इत दुह्ाई देने वालो के पढ़यन्त्रों के कारण मारतीय माषाधों को उचित 
स्थात नहीं दे पातों । धग्मेजी माया के समर्थकों में एक बहुत बढ़ा वर्ग सब 
नौक रक्षाहो का है जिवको रोजो-रोटी प्रट्वेंजी से जुड़ी हुई है। यहो कारण 
है सब फमो भी मारतोय भाषादधों को उनका छत्रित स्थाव दिलाने का 
धांदोलन होता है तो ये तथाकथित श्वद्रेंजो प्रेमी घौर तोकरश्चाह एकजुट 
होकर तरह-तरह की बाधाएं उपस्थित करते हैं। पदि ईसाई पादरी 
धल्पसंल्यक होते को दुह्हाई देते हैं तो ध्रग्न॑जी प्रेमी दिश्व माववता को 
बात करने लगते हैं भोर तोक रक्चाह राष्ट्रीय एकता को दुह्ढाई देने लगते हैं । 
धाज झाजादी के चालीस वर्ष बाद भी यह हालत चल रही है । 


पधाय ध्र।वश्यकता है कि सरती के साथ हिन्दी के कार्य क्रम को कार्यान्वित 
किया जाए , ढा० लोहिया का कहता था कि यदि घरकार चाहे तो भंग्रेंजी 
माया एक दिव में समूचे मारतवर्थ सै निष्कासित की जा सकती है । शतक 
इस तक के पोछे कैकक्‍्ल एक ही भ्रवधारणा थी कि सरकार को धोर से 
भाषा सम्बन्धी धादेश हो उतरा सहती के साथ कार्यान्वयन कराया जाय | 
जब कमी भी किसी कार्यक्रम को नहीं करता होता है तो उप पर केवल 
बहस को जाती है ध्रोर बहस का दृतना लम्बा घिलतिला बढ़ाया जाता है 
कि इसमें कम पीछे पड़ ज!ता है धोर गलत प्रकार के सेडवॉतिक विकार 
सामने धा जाते हैं। यही स्थिति जवाहरलाल नेहरू ने संविधात बयाते 
समय पंदा को थो धोर १६६६ में ससद में थब ध् प् थी को हटा कर हिस्दो 
को, राष्ट्रीय माषाधों को प्रतिष्ठित करते को बात होडी थो तो विहित 
स्वाथे बालो ते विवाद को धागे कर दिया था धौर कर्म को पीछे पकेल 
दिया था । 


वतीजा ग्रह हुध्ना कि १६६७ में सिद्धांतों छो बलिया एपेंड्रते-एवेंडते 
भारतीय माधषाझरों की श्रेंगो में ध््॑रेंबी माव ली पई। इसलिए धव थप 
कसी मी कोई धग्नंथी हटाने को थात पर बहस शुरू रुरता है तो मेरे 
जेसा धादमी मयभमोीत हो जाता है क्योकि यह प्रव धिर्डात बत वपा है कि 
जिस काम को न करवा हो एस पर बहस कोजिए, वहीं तो त कोजिए । 
मुलायमतिह यादव को भाहिए कि प्त ग्रजी हटाने छी बात पर बहुत बन्द 
कर धोौर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के कार्य मे ठोस कदम उठाए भौर 
ससकी प्रबहेलवा करने वालों को दण्डित करें । 


हिन्दी का दुर्माग्य यह है कि बितदों भी हिन्दी ढी स्वयंसेवी संत्याद 
हैं उतमे पं धधिकांक्ष सरकारी धनुदात पर जीवित हैं। उतका कोई भी 
सम्बन्ध सावंजनिक स्तर पर बोली जाने बाली हिन्दी माषा से वहीं है| 
वे सरकारी प्रनुदान लेतो हैं। हिन्दो के वाम पर पालण्ड छए में धर्वेंजो 
का बिरोध करती हैं पर कर्म के स्तर पर किसी भो प्रकार गतिथ्लोल वहीं 
हो पातो हैं। बयोकि विवदश्चवता के साथ उचका चिह्नित स्वार्थ बचा रहता है 
इसलिए एस पर किसी प्रकार की भांच पाने वही देतीं। ये सस्थाएं झेवल 
हिन्दी के समरथंत में लब्छेदार माषण देतो हैं धोर ध्ग्रंजो का विरोध भी 
करतो हैं तो केवल छसो सोमा तक जहाँ सरदार का बिरोध त हो । 

राष्ट्र भाषा परिषद्‌, राष्ट्र मावा प्रचार सभा, तागरो प्रचारिणों समा 
धादि ऐसी सस्याद हैं जो हिंदी के वाम पर रोथी-रोटो कमाती हैं पर 
हिन्दी के प्रसार धौर विफासके लिए ध ग्र॑ जो को धपना छत्रु तहीं मावतों | 
इसलिए जब रकथछी भी सरकार को जरूरत होतो है तो वह दृव संह्वाधों 
का इस्तेमाल कर लेती है। इसलिये मुलायम सिन्‍ह् जेसे मुस्यमन्जी यवि 
ईमाबदारी से श्रह थी को हटाया भाहते हैं ठो एन्‍्हें इत संस्याधों थ्रे थी 
घावधात रहवा होगा क्योंकि नेतिकता के छुतदुम में वे कब क्‍या कंदम 
हठाद वीनकहदा धुए्किल हैं । 

( शेक्ष पृष्ठ £ पर ) 


है सा्वदेशिक साप्लाहिक 


१६४ ग्रप्रेल ११९० 





मुख्यमन्त्रियों द्वारा अ्रंग्रेजी 
का बहिष्कार 


भो जगम्ताथ, रोहित कुन्ज दिल्‍लरे 

गत २५ मार्च के सा्वदेशिक में उ०प्र० सशकार के मुल्यमन्त्री 
श्री मुलायमसिह यादव द्वारा पंग्र जीके बहिष्कार की विस्तृत सूचना 
छाप चुके हैं। जिसके अनुसार प्रंग्रजी भें मिली सभी चिदिठियां 
झौर पध्ांर्थना पत्र उनके सचिवालय से हिन्दी में भिजवाने के लिए 
लौटा दिए जाते हैं। उन्होंने यह कठोर भावेक्ष भी दिए हैं कि 
सभी सरकारी काम-काज हिन्दी में ही किया जाबे भौर भप्रंग्र जी 
का प्रयोग कदापि न हो | भब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री 
बी० रचेया की विधान सभा में प्रपने अभिभाषण में की गई 
घोषणा का समाचार भी प्रकाशित किया गया है जिसके अनु- 
सार राज्य का समस्त काय॑ हिन्दी में ही होगा । वे श्री यादव और 
डा० प्रशान्त कुमार इसके लिए वधाई के पात्र हैं। सविधान द्वारा 
अपेक्षित भ्रौर सरकारी भादेशों द्वारा वांछित तथा जनता द्वारा 
भ्भिप्राजित हिन्दी का प्रयोग यदि भाज तक चलता रहा है तो 
केवल इसी कारण से कि कुछ थोढ़ें से प्रंग्रंजी भक्त भधिकारी 
हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करने में ही गौरव 
समभकते रहे हैं प्ौर लोकतन्त्र का उपहास करते रहे हैं। भव दोनों 
मुख्य मन्त्री यथा शीघ्र प्रशासन को ओपचारिक भादेश देकर और 
उनमें यह व्यवस्था करके कि हिन्दी में काम करने के आदेशों का 
उल्लंघन प्रशासनिक अनुशासन हौनता माना जायेगा, अपने प्रति 
जनता के विश्वास को सा्थक ही करेंगे। वास्तव में प्रमी तक 
झंग्र जी का प्रयोग जारी रहना हिन्दी भाषी राज्यों में तो विशेष 
रूप से मानसिक दास्‍्ता से पीड़ित अफसरों की जनता के प्रति 
णद्दारी ही मानी जायेगी। 

गणतन्त्र में प्रधिकारियों द्वाश जन भाषा की उपेक्षा एक अघन्य 
अपराध है। जिसके लिए प्रयवंवेद में निर्देश है कि जो मेरे अन्न, 
पानी और श्रेष्ठ वाणी को मिटाने पर तुला हो, ,उसे हे इन्द्र, है 
अग्नि, हुंकार अथवा भस्त्र से भार भयाओ। महधि दयाननन्‍्द 
सरस्वती ने हिन्दी को आये भाषा श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ भाषा कहा 
है। भ्रत. महर्षि के अनुसार हिन्दी थी व्यवह्वार में विधिवत स्थापना 
झब होनी ही चाहिए। केवल घोषणा मात्र से काम नहीं चलेणा 
किन्तु भ्रब तो मुख्य मन्न्रियों को कठोर होना ही पड़ेगा, क्योंकि वह्‌ 
संविधान के प्रति भास्था का प्रश्न है, स्वतन्त्र राष्ट्र की प्रस्मिता 
का प्रश्न है, और सबसे अधिक, जनतन्ज के प्रति निष्ठा का तथा 
जनादेश के प्रति ईमानदारी का प्रश्न है। 

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री यादव ने यह भी भादेश दिए हैं 
कि केन्द्र से जो भी पन्न व्यवहार किया जावे वह भी मुल्ल रूप थे 
हिन्दी में हो | किन्तु, यदि बहुत जरूरी हो, तो हिन्दी के पत्रों के 
साथ उनका प्ंग्रंजी रूपान्तर भी भेजा जावे। इस सम्बन्ध में 
हमारा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के ही भादेशों के भ्रनुसार 
हिन्दी भाषी राज्यो से प्राये भ्रंग्रजी पत्रों के उत्तर भी केन्द्रीय 
सरकार के कार्यालयों ह्वारा हिन्दी में दिए जा सकते हैं । इसलिए 
राज्य सरकारों ह्वारा हिन्दी पश्नों के साथ भ्रग्नजी रूपान्तर भेजने 
की आवश्यकता नही है। आदेशों में इसकी समुचित व्यवस्था 
होनी चाहिए | 

मध्य प्रदेश क्षेश्फल की दृष्टि से सबसे बढ़ा प्रदेश है राष्ट्र का 
हुदय प्रान्त भी यही है। यहां के मुल्यमन्त्री श्री ध्ुन्दरलास पटवा 
भी पीछे नहीं रहे और हिन्दी के प्रमोग सम्बन्धी इसी प्रकार के 
जादेश दिए हैं। बिद्वार भौर राजस्थान के मुह्यमन्त्री भी उत्तर 


केन्द्रोय कानूनो सभिति के बढ़ते कदम 
धायेस्तमाल का दूसरा तिःशुल्क कासूनो कैल्ह 


२५ माल १९६० | सा्देशिक धाय प्रतिगिधि सभा की कानूनी 
समिति के तत्वावधान में आज दूसरे नि:शुल्क कानूनी सहायता 
केन्द्र का उद्घाटन भायंत्रमाज बिरला लाईनस,कमला नगर, दिल्‍ली 
की ध्यवस्था के भ्रन्तगंत सम्पन्त हुआ । दिल्ली आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान डा० पर्मपाल जी की अध्यक्षता में आयोजित इस 
समारोह में श्री रामफल बंसल एडवोकेट को मुख्य श्रतिथि के रूप 
में आमन्त्रित किया गया था | 

डा० धर्मेपाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कानूमी समिति के 
सदस्यों का घन्‍्यवाद किया तथा श्री बन्सल को इस प्रकार के कार्ये- 
क्रमों को मार्गदशन देने का प्राग्रह किया। कानूनी समिति के 
संयोजक श्री विमलवधावन एडवोकेट ने कहा कि इस दूसरे निःशुल्क 
कानूनी सहायता केन्द्र के खुलने से भौयंसमाज के जन सम्पक को 
और बल मिलेगा । उन्होंने कहा कि जब तक दिल्‍ली में इसी प्रकार 
के भोर केन्द्र नही खुजते तब तक सभी आये समाजें झ्रावश्यकता 
पड़ने पर इसी केन्द्र से सम्पक करें । जहां समिति के सदस्य प्रत्येक 
हानिवार सायं ५ से ७ बजे तक झायंसमाज मन्दिर बिरला लाईनस 
कमलानगर दिल्ली में कानूनी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे । 

श्री वधावन ने अपनी मनोकामना को दोहराते हुए कहा कि 
यदि देश की सभी राज्य तथा जिला स्तर की प्रतिधिधि सभाए' 
इस प्रकार के केन्द्र खुलवाने के प्रयत्न करें तो ध्रायं समाज को एक 
नई क्षक्ति मिल सकती है और ऐसे केन्द्रों के माष्यम से यूवा वर्ग 
तथा अन्य समाज सेवकों को आये दर्शन का मौका मिलेगा । 

श्री विमल वधावन के भ्रतिरिक्त इस समारोह में श्री वेदप्रकाश 
गोयल तथा श्री प्रदीपकुमार अरोड़ा एडवोकेट भी उपस्थित थे । 

अन्त में श्री जयप्रकाश पाये प्रधान प्रायेसमाज ने भी कानूनी 
समिति के सदस्यों तथा भतिथियों का धन्यवाद किया । 


सम्पादक के नाभ पश्र 


मैं सायदिक्षिक पत्र का नियमित कप से पाठक हो गया हूं क्योकि मुर्के 
स्वामी दयावम्द सरस्वही के विचार धोर वेद ते बहुत प्यार था धोर यह 
पत्र स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों का धौर बेद विद्या का पूरा पूरा 
प्रभार करके जनताकी सेवाकर रह है शोर मैं भविष्य के लिये धाक्षा करता 
है इसके भोर ज्यादा लोग इच्छुक होगे धौर धाय'॑ सम्राज को छत्नति का 
रास्ता सोलेया प्रोर जनता की समय समय पर प्राय समाज की वीति 
धौर भाबो कार्यक्रमों को सूचना देता रहेगा इस पत्र के लिये सभा के प्रधान 
व सभी सार्वदेशिक समाके धध्िकारी हसके प्रकाक्षन के लिये सम्पानके प।त्रहँ । 
--विष्णुकुमार श्ार्य प्रबन्शधक 
पो० स्मालड्का, 6० बोहर, जि० श्ोगवानगर (राजहबाव) 
प्रदेश, मध्यप्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के दिखाये हुए मार्ग का 
अनुसरण करें तो भारत के इतिहास की एक युगान्तर कारी घटना 
ही होगी । फिर अन्य राज्यों की सरकारें भी जब अपनी-अपनी 
जन भाषाओं को इसी प्रकार का स्थान देगी तभी राष्ट्र की पूर्ण 
स्वतन्त्रता का स्थपन साकार होगा । 
इसी सन्दर्भ में राष्ट्‌ के उद्योगपतियों, ध्यावसायियों, व्यापारियों 
चिकित्सकों, और इन्जीमियरों आदि का भी यह कतंब्य हो जाता 
है कि वे सब अपने-अपने काम काज में पंग्र जी के बजाय हिन्दी 
का प्रयोग करके राष्ट्र निर्माण के इस महायश्ञ में भ्रपना योगदान 
करें । आये जनता का भोर आयं संज्याभों का तो यह विशेष 
कठेंग्य है कि इस पुनीत काय में सहयोग दें और इसके भनुकूल 
विशेष प्रचार प्रभियान द्वारा भनुकूत वातावरण बनायें । 





१६ अल ११३० 


साबदेक्षिक सन्ध्ताहिक इ 


समुनिवर पं० ग्रुदत्त विद्यार्थो 


कथिरत्म जमदीक्ष प्रसाद एरन 


फूल तो दो दिन ही खिलकर, बहारे जाझना दिखला गये । 
हसरत तो उन गुच्चों से है जो बिस खिले मुरका गये ॥। 


पष्डित गुरुदस विद्यार्थी पाश्चात्य की चकाचौध से श्रवल 
मास्तिक बन चुके थे। महृथि दयानन्द का ही दिव्ण बलिदान ऐसा 
था उन्हें यह आह्तिक तथा बेदिक, धर्मानुयायी बना दिया । 

झापका जन्म १६ श्रप्रेल सन्‌ १८५६४ को हुआ था । बचपन से ही 
आप सुसंगठित एवं विलक्षण बुद्धि के थे। छोटी भ्रायु में ही आपका 
विचार भक्ति भावना से प्रेरित हो ग्या। स्वाध्यायी तो थे ही 
कही से महर्षि दयानन्द कृत ईश्वर भक्ति का अनुपम ग्रन्थ 
कग्वेदादि भाष्य भूमिका स्‍ध्रापके हाथ लग गया / बस छिर क्‍या 
आपको संस्कृत पढ़ने का शौक लग यया तथा स्वयंमेव परिश्रम से 
महृधि कृत ग्रन्थों का स्वाध्याय कर डाला । 

सन्‌ १५८८० में आपने आयंसमाज में प्रवेश किया । सन्‌ ६८५३ में 
एम०ए० करते ही आपको पाश्चात्य विद्वानों के दर्शन पढ़ने का शौक 
सगा | सन्‌ १५८४ से द्वी झ्रापने बेंदिक सिद्धान्तों की सिद्धो की पुष्टि 
प्रारम्भ कर दी तथा विज्ञान के बल पर ईश्वर के आल्तित्व को 
समभने लये। आपने इसी वर्ष “द रोजन आह पार्यावर्त” नामक 
एक समाचार पक्ष भी प्रकाशित कराया । 

महृधि दयानन्द के भयकर रुगणावस्था में होने पर १६ वर्ष की 
अवस्था में ही आपको व लाला जीववदास जी को लाहौर आयें 
समाज की ओर से महूथि की सेवा में भेजा गया । आप महृधि के 
जीवन के भ्रन्तिम दृश्य को देखकर भकित रह गये । उनके ब्रह्मचयं 
व योग बल तथा ईश्वर विश्वास के गोरव को देखकर आपने नवीन 
जीवन घारण किया तथा भाप महृषि के प्रननन्‍्य भक्त बन गये । 
यह समय था जब घोर नास्तिक गुरुदस कट्टर भाह्तिष्क बन गये। 
उन्होंने चूषि के जीवव में मृत्यु की प्रनुषम छवि देखी । क्‍प्राप उसी 
समय से ऋषि के जीवन को अपने जीवन से डालने का प्रयत्न 
करने सगे । 

झाप डी ०ए०बी० कालेज के कर्णघारों में से एक थे। कालेज 
के लिए धन एकत्रित करने व वाधिकोत्संव पर अपील करने का 
कार्य आपके ही सुपुर्द था। सन्‌ १८८६ में सर्वाधिक झंकों से भापने 
एम०ए० की परीक्षा उत्तीर्थ की तथा गशमेन्ट कालेज में प्रोफेसर 
बना दिये गये । सिद्धाल्तों के पालम में श्राप कट्टर थे। झास्त्रार्थ 
में आप भीष्म कहलाते थे । 

आपने कुछ उपत्तिषदों का अनुवाद भी किया तथा वेद के छाब्द 





सम्पूर्ण वेद साष्य १० खण्ड  जिल्‍्द में 
सल्य ५५०) रुपए 


चग्वेद भाय ह से ॥ तक (महंवि दयावस्द) २९०) 
बजुबंद माग-६ ७०) 
घामबेद मागर-७ ४०) 
धथवंबेद थाव-८ ॥०) 
जनद्ंदेद भाव ६-१० ९०) 
बेदों का बाध्य का बट पृल्य-- / ४६०) ९० है। 


पल्रग-धलन सेने पर १६४ प्रतिशत रूमीक्षण दिया बायेवा | 
खलायेंबेशिक शाय प्रतिनिथि सभा 
दयायन्य तयब; राजलौसा बेदाव बई दिल्‍ली-२ 





कोष के नाम से एक पुद्धितका प्रकाशित करवाई ओ आक्सफोड्ड थें 
पाठ्य पुस्तक बन गई । हापने उपनिषद्‌ अनुवाद का प्रंग्र जी 
संस्करण भी प्रकाशित करवाया था ।॥ प्रष्टाध्यायी ब्वारा संसक्ृत 
पढ़ाने हेतु विद्यालय खोला जिसमें बड़ी आयु वाले जिज्ञासु भी 
शिक्षा प्राप्त करते थे । अद्वेतवादी स्वामी प्रच्युतानन्द जी आपके 
ही प्रभाव से हं तवादी बने तथा आये जगत के महान्‌ संन्‍्यासी हुए 
इसी प्रकार उस युग के महान्‌ दाक्वंनिक स्वामी महावन्द पर आये 
समाज की छाप बिठाने का श्रेय आपको ही है। आपने १८ बार 
सम्पूर्ग सत्याथंप्रकाश का पाठ किया तथा हर बार किसी न किसी 
तई बात का ज्ञान धराप्त किया । 

सन्‌ १८८६९ में पष्डित जी ने बेंदिक मेगजीन नामक मासिक 
पत्र निकालना प्रारम्भ किया। इसके लेख अंग्र जी के :विद्वानों को 
बहुत पसन्द आते थे। योरोप में संस्कृतश् वेदिक साहित्य के 
विषय में जो भसंबद्ध व पभ्रप्रमाणिक लेख लिखते ,थे उनकी समा- 
लोचना पश्डित जी ही किया करते थे || 

मह॒थि के द्विष्य बलिदान की आप पर ऐसी छाप पड़ी थी कि 
उसी समय से दिन-रात भायंसमाज के काम में घंलरत ,रहने लगे। 
झधिक परिश्रम के कारण झ्ापको क्षय रोग ने आ दबाया तथा 
प्रनेक उपयार करने पर भी १६ मार्च सन्‌ १८८६ को प्रातः ७ बजे 
महूदि का यहू अनन्य भक्‍त केवल २६ वर्ष की अल्पायु में सदा-सदा 
के लिए सो गया | नश्वर शरीर पंच तत्वों सें विलीन हो गया। 
जगद्‌ गुर स्वामी क्षंकराचायं जी की भांति आपने भी इस छोटी 
सी आयु में अनेक जन्मों का कार्य पूर्ण कर लिया। 

बेदिक गणन का यह नक्षत्र आज भी हमारे लिए भावी पी के 
लिए व पाश्नात्य सभ्यता से प्रभावित वव्यूवकों के लिए प्रेरणा 


स्रोत है। के 
पाकिस्तान के नाम 


जिस मां से जीवन को पाया, उसको आंख दिखाते हो । 
जब से नन्‍्यारे हुए स्वयं ही, दुष्मन उसे बताते हो ॥ 
पूरा देश तुम्हारा था, तुम टुकड़ों में धुल पाते हो। 
छीना भपटी को ही क्‍यों अपना भ्रधिकार बताते हो ॥ 
त्याग और बलिदान भूलकर क्यों यह खून बहाते हो ? 
लूट. अपहरण भोर प्रपच, मजहब कया इसे बताते हो ? 
बंगला देश बना कंसे, क्‍यों सत्य वही विसराते हो । 
हाथ पैर फैलाने का, तुम भारी मूल्य चुकाते हो ॥ 
सर्पों के विस्तारणाद को, क्‍यों भविवेक पढ़ाते हो ? 
गरुड़ों से लोहा लेने, दुस्साहस कर क्‍यों भाते हो ? 
जो न तुम्हारे हो पायेगे, उनका वंभ दिखाते हो ? 
किन्तु स्वयं कितने पानो में, क्यों यह दइथा छिपाते हो ? 
ललचाते काश्मीर देखकर, अपना काल बुलाते हो।। 
वहीं ज््वप्न में मी पाओगे, निज को दथा भश्रमाते हो। 
झंगारों को धधकाने का दुष्परिणाम भुलाते हो ॥ 
जल जायेगा किला काणजी दुर्लेभ समय गवाते हो। 
महिषासुर बन आज खड़े हो काली स्वयं बुलाते हो ॥ 
रणचण्डी की प्यास बुझाने, निज को ग्रास बनाते हो । 
पाकिस्तान ! प्राक भावों से क्‍यों न स्वय भरजाते हो ? 
मा फीका (पकवान संजोये। 
ऊचे नाम रखाते हो।॥ 


--डा० महाश्वेता चतुर्बेदी, बरेली 


६ सार्वेदेम्िक बकताहिक 


१५ भव शबेकषर 





शास्त्रार्थ महारणी ओो फण्डत रामचलब्द देहलयी 


धाय धमाल के महात हाकिक श्ास्‍भा् महारथी फरण्शक्त रामयमा 
देहलबी प्राय: दैहलदी जी के ताम से सम्दोबित किये याते थे । धाय बबत 
है हो क्या सारे चारत में धापकी बिद्वता, ताकिक क्षेसी, शीरी जुबावी, 
हाजक परिजमी व थुद के दी होते के कारण प्रसिद्धो थी। धाप हिस्दी, 
धहलजी, सस्कृत, धरवों तथा झारसो के पूर्ण विद्वात थे। थापने बेदिक 
थाहित्य के साथ-साथ हिन्दू व जंत, सवातवों धुतलिम व ईसाई बय॑ का 
जौ पूर्ण ममन्थव किया था। 


इस महाद विभूति का जन्म सथ १८८३ में रामतबमो के पवित्र दिख 
थीमच कैः्ट (म प्र) में हुथा था। छापके पृज्प पिताजी श्री मुन्शी छोटेलाल 
थी धामिक प्रहत्ति के ये। धापकोी माता शओ्ोमती रामदैई दिल्सी की रहते 
थासी थी। पण्डित रामचन्द्र जो को हाय समायीो बताने का श्रेय इन्हीं 
को है। धापने धपनोी प्रारम्मिक छिक्षा घीमव में ही को तथा बाद में रच 
छिक्षा प्राप्ति हेतु इन्दोर चले भगे । 


१थ वर्ष की धष्पायु में ही प्रापका विवाह दिल्‍ली घियासो श्रीमठो 
कमला देधी वामक बिदुवी कन्या से हुसला । जीविफोपाजंद के लिए धापने 
बदोमब में ही एक प्रायमरी एकुल में ध्वभ्यापम कार्य धारम्ध किया, ढिन्तु 
परमात्मा को लिप विभुति थै महाय काये ररबवाने हो वह भला एक बमह 
को 5हर सकती है। गृह फलह के फारण कुछ दिक बाद धपथदों ससुराल 
देहलों था बये । 

धापको धानिक स्थिति ध्रण्छी भ थो, फिर थी धर प्रचार के सिप्‌ 
जहां कहीं थी जाते तांगा खर्च धपतो जेव से दे देते थे । धर्म प्रचार सो 
ऐसी सतद नो कि लथातार १५ वर्ष (सप््‌ १६१० से १६९२४) तक दिल्‍लसी 
के फुब्बारे तथा मांधों ब्ाढन्ड पर धाप येदिकलम के सत्य इजरूपको बतलाते 
रहे । प्रतिदित हजारो की सक्ष्या में उपस्थिति रहती । धृद्र के हतने पक्के 
ये कि पुत्र तथा एत्यि के दैशयसाव कै दि भो धापने कया बन्द त रखी । 
इस काल में पण्डित जी की ताकिक शेली, तुरम्त बुद्धि व कार्य प्रणाणी का 
बोल वाला शारे भारत मे हो पया ! 


थोमच में धापने व श्ापके परम मित्र सेठ श्री रामधिदास एस. (सेलक 
के पिता!) लिगहे लोग बाद मे मोलवी साहब ही कहने लगे थे। जुम्मा 
मसलिद के एक सूसे मौसवी से बड़ी कठिदाई से उदूं व कुराव पढ़ी । रस 
समय कुछ लोप धन्म मत वालो से कुरात पढ़ने देने के ६पश्ष मे यही ये । 
इस सौलवी को ये दोदो कम कम्त से रात होते कन्धों पर विठारुर घर लाते 
तथा प्रात, काल की तमाज होते के पहले थापस ससबजिव में छोड़ थाते । 
रात चर रस मौसवी को सेवा करते तथा रदू' व कुरात पहते | इसी प्रकार 
बड़ी कठियाई से धापने बाइबिल का धष्यययथ किया। शाप जब ससस्‍्वर 
झायत पढ़ते ये तो ध्च्छे धण्हे मोलरो थी दांतों तते उयली दवा लेते ये । 
फिरोजपुर के बार्दिकोत्तव पर तो दहसकसिप ढक पठातव सडकी ने धापके 
स्वर पर सट्टू होकर १००) मेंट किये । 

धाएका पहला झ्ास्त्रा्थ बाढ़ा हिन्दू राव में मुसलमाधों से हुधा, जिसके 
विर्भायक न्याधातीक्ष रब रेण्ड मिस्टर जुड़ास महोदय थे। विजय का शेहरा 
धापके महतक पर बथा । धाप बंदिक शक्षास्‍्त्रार्ग समर में “छीम' बाम से 
विरुषात हुए। इसके बाद प्रापने लोग ,भर सारत के प्रत्येक शहर में 





स्वर्मीय प ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
थोदवों का चान्द (हिन्दो) 
हिन्दो रूपान्तरकार 
आायाय शिवराज शास्त्री एम, ए. मोल्वी फाजिश 
पृश््य १२) 
प्रकाक्क एवं प्राप्ति स्थाय 


साप देशिक आये अ्दिनिधि समा 


अमलीला थेवाद वई दिलल्‍ली-३११०००२ 


भूकः कमकरू किशिग्त मठावलम्धियों से शाक्ष्मार्थ किए। धापकी इस 
धवयासिद् सफलठा के मुक्य तीव कारण के--- (६३) धापको सभी सिद्धास्तों 
का सही व बम्बीर धण्यवत था। (२) धाप विपक्ष के यहावुरुदों का स्रमिक 
पुस्तकों का धाम बड़े सम्माद सूचक छाब्दों है लेते बे-(३) धाप घपने 
व्यवहारिक जौंबत में बैविक सिंद्वाम्तों के धनुकुल धाचरण करते ये । 

धापका व्यक्तित्व बड़ा धाकं के था। धोर वर्ण ऊचे रूद के, सर पर 
साफा, घुटवों तक की ध्रकक, चूड़ीदार पायथामा, बरीदार बुविया धाथों 
पर तुतहरी फ्रेम का भष्मा हाथ में धड़ी व हाथ में मृुठदार छड़ो रखते ये । 
धापके चेहरे पर रोब व रोतक तथा मुख पर भुस्कराहुट सदा सेलढी 
रहती थी । शड़े होते ये तो हथारो मे एक वथर थाते थे थानों मे मिठास 
तथा धौजस्थविता व हुदय मे घिधासता ईएवरीय देव यी । 

लयसनग ८० वर्ष की धायु तक घूम घुृमकर सारे यारत मे बर्ष प्यवा 
सहराते रहे । हैदराबाद सिन्ध का शाष्ट्रीय सत्याग्रह धघान्दोशन धापको ही 
दहैत था। इसके धाद एक रिक्‍पधा दु्घटवा के कारण हापके हाथ में फम्पय 
हो गया था, तथो से पष्डित जो लगातार कमथोर हांते चले गये । 

सन १६६७ भें धयापको सावंदेध्धिक थारय प्रतितिथि सभा के म्तंमाव 
प्रधात भी धावन्वयकोक्ष थी महाराज ने देहती धर्पताल में धापको थीं 
कराया | लगातार रे माह तक गृत्यु से सधरष करते रहने के बाद २ फरवरी 
को यह ज्योतिर्मय दीप बुक यया। सारे संसार को धाकाल वाणी द्वारा 
यह दुखद सूचता मिल गई । हे 

वेदिक भर्य का प्रवल प्रहरो, सास्तार्थ केझरी मह॒वि के धतम्य मक्‍त; 
हग्रो३म्‌ का जाप करता हुवा धोरेम्‌ में बिलीव हो पथा। 


विवम बोझ पर पूर्ण वेदिक पद्धति ते धापका धन्तिम सस्कार 
किया बया। 


--भगदौक्ष प्रसाद रुक 


१ दाता करी हर बीमारी का घरेलू इलाज 





१६ अल १६३० 


सार्वेदेशिक साप्ताहिक ७ 





मारते मातु भारती 


दिवेदब रमाय जिपाठो 


संस्कृति एनं सभ्यता का दिर्मानण याति फ्री त्याग, तपस्या एवं धात्म 
-चलिदाद की धधूतपुर्व घटवा है। सृष्टि के प्रारम्भ से हो मातव ने ध्रपती 
थीषत इसी के लियव धाबारभृत मम्वब्यों, श्रादक्षों एवं माददण्डों को स्वीकार 
दिया, छपमें ईदवरीव बायी, बेद बेदांग, उपवियद, दक्ष॑ंत, व्याकरण, 
इयृतिवत्थ, रामायण, महाधारत, गीता धभादि प्रम्थों का महत्वपूर्ण योगदाव 
है। हम हृढ़ुता से कह सकते हैं कि धाथ बिसे हम ज़ीवत पद्धति स्वोकार 
रहे हैं, उसमें थो थी धारक्ष प्रतिविभ्वित हो रहा है वह उन्हों ऋषि प्रणोत 
ध्रष्थों की ध्वमर रचवाधों का हो प्रारम्धाप लेकर हाज के वेश्ञातिक युथ तक 
कै भावव ने स्वीकार किया है कि विद्यारों को मू्ंरुप प्रदाद करने में भाषा 
का, गोरवपूर्थ स्वाद होता है, दूसरे क्षब्दो में साथा विचारों को बाहिती 
होतो है, धोम्यता एवं स्थायो शरातस देती है, संस्कारपुत ररतो है, जिससे 
पंस्कृतिवों रा विर्माण स्थायित्व प्राप्त करता है । 
इतिहास इस वात का दाक्षो है कि जिस ससकृति एवं सम्पता के 
घ्रघाषपूर्ण धादर्श के धालोक में हम गर्य का धनुमव करते हैं, उसकी जततो 
देवधाषा संस्कृत है, जो संस्कार एवं विधारपुत है, परिमाजित एवं सारधधित 
होते के साथ साथ प्रान्थल एव परिष्कृत मो हैं। यही फारण है कि दय 
पाश्चात्य बिद्वाद लेकिय एवं द्ोक की धात कहते हैं तो छरहें देवसाया संस्कृत 
कै ह्ास्तित्व को 'विदय सावाधों' को थदती के रूप में ध्वगोकार करदा 
पड़ता है। व्याकरण सम्मत शर्स के «नुसार संस्कृत में बह क्षष्तित विद्यमाथ 
है छि संसार में बोली काने वाली प्रत्येक घाषा के क्षक्द की बव्याक््या सुपमता 
कै साथ व्यक्त कर धम्तधिद्वित धर्थ को स्पष्ट ध्यर्थ प्रदात कर देती है। 
भाषा का यह भद्दादतम तृथ ही संस्कृत की महत्ता छो सृष्टि के प्रारम्भ से 
सेकर शाज परयंन्त प्रधाहमात किये हुए है। बिसका जोता जागता प्रमाण है 
विदण के १०० (पृक सो) से शणिक बिएव विश्ञासयों में सस्कृत छिक्षा को 
रज्यतम स्िक्षण व्यवक््या । रही बात भारत को धाप देखेंगे कि भारतोय 
थव मादस ने ध्पदी इस संस्कूह थाषा को पुथी को थोबद की प्रत्येक 
शारा में थोड़ रफ्ला है। पर्यावात संस्कार पे लेकर ध्न्त्मेष्टि पव॑न्त सोलह 
सहकारों में इसका धवम्यतम प्रधोग, जिसके दिंता कोई मी थामिक किया 
धम्परद ही वहीं होती | सामाजिक एय संस्कृशिक कार्यर्मों का उद्घाटत 
एव समाप्त भी इसी धावा के मम्त्रोज्यारणों के साथ प्रारम्भ एवं समाप्त 
होते हैं । क्या ग्राम, क्या क्रद्दर सी जमह संरछ्ृत विद्यालसम, विध्वविद्यालय 
प्‌व पुरुकुलीब ध्िक्षा पद्धति इती थाथा से प्राथमयी रहीं हैं। इतवा ही 
वहीं धाम का बेशाधिक थो इसी के प्रम्थों से से श्पने मार्गद्शंव के रूप में 
क्‍विधिर्त चिकित्सा पद्धतियों एवं बविज्ञापों तथा दृप्यूटर छिक्षा का मार्य 
आोणजकर इस धाया के ग्रन्थ महत्ता को स्थवोकार कर रहा है । 
दुर्भाग्य की बात है कि महायारत के पदचात्‌ समप ढी परिवर्तवल्तीलता 
के लाथ-साथ इसमें मो परिवर्तथों की धारा दिशाई देते लगी । फिर थी 
6. , नास, सामह, मदिट, दण्ड), कालिदास, ब्रारवि, बामन, घनथय, 
» दे, बांजराज, मम्मट; पडितराज, जबरताब, महषि दयायन्द 
झादि बिहातों ने जिस ससकृत साहित्य का प्रद्यथ किया, बह विए्य के 
समस्त विष्यधिन्ासयों में सम्मात के धाथ समायोजित है। इस पोरव के 
पृष्ठभूत्ति में महायतम योगदाल है देव भाषा संस्कृत का। देव भाषा का 
प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि इसमें धणिव्यक्ति को जो गरिमा विद्यमाब 
है कि गह संधार को किसी भी ,यावा में उपलब्ध तहों। इस भावा का 
विशेष गुण है कि सुत्र के छप में प्रधिक से ध्धिक बाववाधरों का समायोजद 
जिसमें छब्द घोर धर्ष धम्धीय दोनों परिप्खुत होते हैं। विदेशों शासकों ने 
ही इस साथा के गोरव को हृष्टियत रखते हुए इसके साथ धसहमति व्यक्त 
करने में हिचकियाहट दिखलाई है। भले ही उन्होंने इसके प्रम्भों, पुर्तकालयों 
को बचध्ट करने कै धनेकों धयत्द किए फिर भो (फभ/बाठो) के दौर छे विरल 
कर हम जिस स्वनिम बिहाद का दर्शत का दक्षंत करने के सिएर छत्मुक थे 
सकी प्रच!पूर्ण शकाझ मिलका तो दूर रह! तिमिरातिरोहित होने के घाधार 


हमारी इस जयत्‌ जबतो देवयादा के समक्ष उपस्थित होते जया रहे हैं। 
जिससे छंका पेदा होने समती है रि क्या हम धपने धबस्मिता की रहा कर 
धकेंगे। ऐसी परिहियतियों को देखकर ही संस्कृत की एक पतकित स्मरण 
हो रही है छि-.- 
हत्पत्स्पते थ. मम कोश्यपि समावधर्मा:। 
कालो-हि-धर् धिरवधिणिपुला व पृथ्वी: ॥ 

इस किरण बाक को धगोकार करते हुए थब कतिपय संस्कत विहोद 
लोगों ने इस मा की उपेक्षा करते हुए इसे शिक्षा जगत से दूर करने को 
ब्यूह रचता को हो धाय॑ समाज फो शिरोमधरि संस्था सावदेशिक सा के 
प्रधाव मावठोय स्वामी घातस्दबोध सरस्वती ने हसको रक्षा के सिए धनेकों 
ठोस उपाय समय-समय पर प्रस्तुत छिए्‌ यहा तक कि न्यायालयों एवं रच्च- 
न्यावालंधो में मी इस धन्याय के विरद माचिकादए दायर कीं। परिणाम 
स्वक्षप ७चज्चुतम न्यायासलयके मान्य न्यायाधोश्त शीई,एस.बवेंकट रसेया महोदव 
ने श्रपने ऐतिहासिक विजेयात्मक विदेश में सरकारको धादेक्ष दिया कि यवि 
संधार के १०० विश्वविद्यालयों में हसके सांयगोपांग शिक्षा को व्यवस्था 
हो सकती है तो कोई कारण नहीं कि बिस देक्ष का समग्र गौरवपूर्ण इतिहास 
इस भाषा का ऋणो है पे पढ़ाने से रोका जाए। यह विर्भव तब तक 
कार्यानदित भावा जाय जब तक कि इस सम्बन्ध में कोई पूणं निर्भय 
हो याता है। यह घिनेय जहां मतोवी न्यायमूर्ति के सात्कृतिक प्रेम को 
दर्ताता है, वहाँ धौषित्य की भो रक्षा कर हमें गय॑ के साथ योने का मा; « 
दशंत करा रहा है। इस प्रकार संस्कृत धाषा पर धाया हुप्वा संकट टल 
तो पया फिर भी इसके पीछे रची जाते बालो तुरक्षि सब्षि ते हमें सावभात 
रहदा है। हुं को बात है कि थधायं समाज के सात्यिक चि?ग्तरु इसको 
महत्ता को समझते हुए उतको सन्‍्त्रों, दस्सबों, पत्र-पत्रिकाधों के माध्यम से 
जवमत को जागृत करने में प्रयास रत हैं। इस प्रकार को विद्यारशृूमि को 
बरातल देवा भारतीय संस्कृति ए वतंमाव समय के मागगंद्शव को थी 
प्रतस्त करवा है। इस सम्दमम में मैं एक बात प्रसरवता के सकता हूँ कि 
धादरणोय स्वामी ध्यावन्दबोध जी सरक््यती जो धाय॑ समाज की धक्षिदोमणि 
सल्या सावंदेक्षिक समा के प्रधात है धपने विचारों को छदूल छत देते हुए 
स्वर्षीया श्रोमठी इन्दिरा गांधी तक के धर्गजो में छपे विभन्‍त्रण पत्र को 
प्रस्वोकार कर धपवी धसहमति प्रदुट को है धोर साथ भी इस प्रकार के 
प्रस्योकार रुर ध्रपनी प्रसहमति प्रकट को है धोर धाज मो इस प्रकार है 
प्राप्त नियन्त्रण पत्रो का स्वामी जो की टृष्टि में कोई भी एथात वहीं जो 
धय्न॑ंजी में छपे हों। थे 


कशमोर से पलायन करने वालों को 


सहायता करें 


दुमाग्य से काइमोर में पाकिस्ताब के ुशर्पेठियो, उतके द्वारा प्रशिक्षित 
धातंकबादियो तथा साम्प्रदाषिक तत्यों ने ऐसो हालत पैंदा 
कर दी है कि थहां पर हिन्दुशों का एक सम्मावित वायरिक के थाते ठहवररवा 
कठित होता या रहा है। धातक धोर दुभ्यंवहार के रारथ तंकड़ों हो पहों 
इयारों परिवार धपने घर छोड़कर देश के दूसरे गायों में था रहे हैं । 
हो सकता है कुछ परिवार हरयाणया के वगरो में थी धायें। यदि ऐसे 
विश्वापित परिवार यहां धायें तो उयके तिवांस घोधत धादि का प्रबन्द 
झाव समाओों को दूसरी सत्थाहों का सहयोग लेकर करना भाहिये | 
मेरा सभो धाय॑ समाजों से यह विवेदन है कि वे घपने धपतने वगर मे 
दूरी समाज उद्देश्य बालो सत्थाधों से मिलकर समिति का गठन करें धोर 
विस्वापितों के लिये सब प्रकार का प्रवरष करें। दयावन्‍द मठ रोहतक में 
दस परिवारों में धल्पाई घावास का प्रवन्ध कर दिया सया है। थाप प्ाय- 
समादें धनवा धादि सक्याए जो प्रबःय करके सभा को सुचित करें । 
--पहो ०,ले रसिह॒ 


च सधार्वदेशिक 


री 
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आय समाज को गतिविधियां 


हार्य वीर दल हरयाणा को बेठक 
प्रांतीय सचालक थी रमेदर्सिह छर्मा के चिर्देश्व पर धायें बोर दस की 
प्रांतोप बेठक रविवार दोपहर १२ बजे दिर्वार ८-४-६० को ध्याये समाथ 
भाइल टाउच, पादीपत में हुई। प्रोष्म प्रवकाश २४ मई से धारम्म हो रहा 
है धत: इस बेठक मे छिविरों को धन्तिम रूप दिया पया। धपतवी शपदोी 
घोणदा बवा कर लाये। बेठक में विम्वलिखित विचारसीय विधय रले--. 
१६--प्रस्येक मण्डल को प्रथति (हपसंचालक द्वारा) । 
२--4ये छिक्ष को को भर्ती । 
इ--धार्य बीर विजय 'पत्रिका! को प्रणति 
४--धायामी प्रान्तीय सम्मेलन । 
इ--प्रीष्म प्रथकाश शिविर । 
शेष संचासक थी को धाशा से । 
थोट :--भोजत को ध्यक्षस्था येठक हे पूर्व हुई । 
--वेदप्रकाश्ष धाब॑, धास्तीय मस्त्री 
समाचा३ 
धाव॑ नेधा थी सत्यपास धाये का हृदय धति रुक धाते से वेहाबधास 
हो गया। वे ६८ वर्ष के ये । धाएं समाज ज्वालापुर के विधिग्त पदों पर 
रहते हुए उन्होंने वेदिक धर्म रा प्रशार किया | वे महृवि वयादत्द के सच्चे 
धनुपायी थे । धनेक सामाथिक सगठतो ने रुबका गहरा सम्बन्ध था। 
धाययें समाज ज्यालापुर तथा धन्य संत्वाधों ने श्लोक प्रस्ताव पारित कर 
छन्‍हें घावमीयी थडांबलि धर्षित को हैं) थे धपने पीछे पत्वी २ पुत्र तथा 
है प्रुणियां छोड़ तये हैं! --दैवराब, मस्ती 
धादें समाथ ज्यालापुर (हरिदार) 
हाय समाज स्थापना विवस 
धार सभाज शीमच हारा शथ्यार्थ समाद का ११६ मां थायं समाल 
ल्वापतदा दिवस बड़ी भूम थाम से सवाया गया । इसके धम्तगंत प्रधात फेरी 
विकाली यई । पश्ष हुधा तथा धतेर बक्‍ताप्रों ने मह्ति दयादन्द के धोगत 
व धाय॑ं समाथ कै राष्ट्रीय समाथ सुधारक व कार्मिक कार्यों पर प्रकाश 
ढाला | भी प्रेम पुल जी मर्ग ते धारय्य समाज को एक प्रकाद्य स्तम्प की 
संहा दी जो समय समद पर मालव मात्र को सही विज्ञा बताता है| 
धन्त से सस्था प्रधात ४. धोततदास रामवाणी व मन्जो भी भववती 
प्रसाद जो कालाधी ने सबका झायार प्रदक्षित करते हुए धायव समाज है 
शोकोपकारी कार्यों को प्रधिक प्रगति देने को धपीस दी । 
-जगदीक्ष प्रसाद धाये; 9पमन्त्री 


वेज चिकित्सा छ्िविर 


सण्डोला हरदोई दिनांक १४-२-६१० से २२-२-६० तक प्राथमिक 
एवास्थ्य ढैन्द्र सष्डी सा मे धायंसमाज सरहीला द्वारा वि:शुल्क नेत्र चिकित्सा 
छिविर का प्राधोमत श्र विमल कुमार एडवोहैट श्ाय॑ प्रतिबिधि सभा 
झ० प्र० के समोजरत्व में सम्पन्ध हुपा। जिसमें ३२४३ बाह्यरोधियों को 
परीक्षित किया गया ठथा ६६ रोभियो को सर्तोी करते धाप्रेश्षत किया पया | 
सथो को धौव्धियां पृष चह्मे नि.शुल्क प्रदाव किए गये इस कार्य में शल्य 
वजिकिध्सक ढा० वो० है ० थोषाक्तव एव डा० चीसशम विकित्शा तिदेश्चालय 
लशकश्षवऊ मण्डल तथा ढा० बीरेन्द्र कुमार मिश्र नेत्र संस बलरामपुर 
चिकित्स।लय का विशेदव योपदाय रहा ध्रार्यसमाथ सण्डीला सथी सहयोतदियों 
के प्रति धाधार व्यक्त करता है | --धत्व प्रकाश; मन्‍्त्री 
थादे शमात सण्डीला 


शुभ विवाह 


मत वर्ष (९६० रविवार का सक्षीपयार थाय॑ समाज के प्रशाद 
थी दिल्‍लीराम कार्की जी के सुपुत्र थी दारायण थी कार्की का शुभ विवाह 
बेदिक रोत्यानुतार पं० गंगारान कापवप थी हारा शुसम्पम्य हुथा। इस 
विवाह माध्यम ते इस स्ज्चल के जब साधारण के धीय धाव॑ समाज दवं 
शूयें वैदिक विचार का व्यापक प्रचार हुआ । 


वेदिक विवाह सम्पस्न 
--0पीीध्रसाद हाई स्कूल सी ढोबा (सिवाय) के प्रांगण भें धाचायं 
थो विनेशबगरातह कामरेड (माकसवादी) की सुपुत्री का विवाह ४ फरवरी 
को रात्रि मे नासम्दा के यंदिर विद्वाद डा० देवेसा कुमार सत्यार्नी के 
पौरोहित्व मे सम्पन्त हुधा बामपन्‍्धी लोगो के बच में बेदिक विवाह को 
व्याश्या बड़ी ही प्रथाव क्षाली रही | लोगो ने धपने सम्ताद का विवाह 
इसी पद्धति से कराने को इच्छा प्रकट की । 


--भावय समाज मृसाड़ी का २३ था बाधिकोत्यव सम्परत तासत्दा बिले 
कै धन्वर्गत मुसाड़ो धाय समाथ का २३ वा बाविकोत्सतव सावरद सफल 
हुमा इस धबसर पर भी धाक्षाराम थी हरियाणा स्वामी मोक्षातग्द थी 
मथरा थी महाबोरसिह पटना के प्रोदम होते । यह उत्सव €, १०, १६ 
फरवरी को भायोतित हुमा । 


--परवा-बजिला डा० चकबिह्ारी पग्राप्र में धाय समाज का पिया 
मार्थिकोत्सद बड़े घूम थाम से मनाया यया इसमें क््यामी मोश्ानन्द सरस्वती - 
मथुरा डढा० दैवेख कुमार सत्यार्थी वासन्दा, बंहव मवोरमा छर्मा शरलीयढ़ 
एवं भी महावीरतधिह पटवा के प्रोगम हुए । 


--भायुष्मती कुमारी विमलेक्ष एम ०९५० (हिम्दो, समाय क्ाएग) छुपृत्री 
थी रूपलाल प्लाकय प्रवक्‍ता छि० बड़ पुर मासपुरहरी जकपद धंतपुरोंका 
वेदिक विवाह सस्कार नि. सुरेशबनत क्ाक्‍्य एडवोकेट ध्षुपत्र थो स्यासी राम 
झाक्‍य प्राम भछने रा, ध्लागरा के साथ दिवाक १६-२-९० को रवके धावासित 
बयर बेवर मे प० थी बालकराम भझाय पथिक एवं १० श्री बृदमानुशैक 
धार्य के पोरोहित्य में सम्पन्त हुधा । ; 

- बहा दुर्रातह सथाप्रणाक- 
पायें समाज विष्युयढ़। उर खाबाद (७० ४०). 


शुद्धि समाचार 

दिधांक ५-२-९० धाथ प्रातः शुद्धि सभा के प्रधाद भन्‍्जी श्री सामचन्व 
रिवारिया के नेतृत्व में हुदि सघा के उपप्रथाद ४० पुखदवाल भुटावों पुर 
धाय॑ समान बाजार सीताराम के बुत्पूं प्रधात श्रो दीवावचन्द बल्टा है 
साथ जिला धसोपढ़ में ल्थिति हसायत में शुद्धि हुए ६५ हरियय परिवारों 
में कपड़े, स्वेटर, पे, फुटे एवं कापियों का वितरण करने के लिये थे । 
गहां पर हवत यज्ञ के पश्चात भी दीवादकरद पए्टा थी ने कहा कि हमें 
पुथः धपने बिशुद्ध हुये हिन्दू घाईयों को गले लगाया चाहिये । 

ढा० धुखदयाल भुटायों ते कहा कि इव लोगो से हमारा खुद का रिश्ता 
है । शरीर से वालून कभी धलग पही किया जा सकता। धापकै कष्ट हमारे 
कुब्ट हैं। हम धादवासन देते हैं कि हम कठित से कठित काद में हमको 
सहयोप देते रहेंगे । 

इस हवसर पर श्री गोपी बास्मिश्वी जो कि लक्षमद ७० वर्ष के थे, ते 
कहा कि यह धवसर हमारे लिये छुध्षोका दिव है जबकि हमारे बढ़े थाईयों 
मे हमारा स्वागत किया हौर हमे प्रपयाया | हसो प्रदार रामलाल धोबो 
ने कहा कि मैं प्रयत्य करछूगा कि मेरे पृत। शुद्ध हुये माईयों में राम धोर 
श्रीकृष्ण हे प्रति पुर: धादर प्रकट करवा । 

धन्त में शुद्धि सथा के प्रधानमस्त्री श्रो मामचन्द रिवारिशा ने कहा कि 
अब यी धाप पर कोई बविपत्ति धांयेपी तो शुद्धि तथा के ध्ंघषिकारी शसमें 
पूरा पूरा सहयोग देने | मैं वह विदयास दिलाता है । 


बाविक चुनाव 

धार्ष समाल सातुर की सवंताधारण सथा में लागाएी वर्ष के लिए 
बिम्द पदाधिकारी स्वंतम्मति से विर्वाचित हुए प्रधाव भरी हरिश्यत थी 
पाठिल, मरत्री थी धोमप्रकाक्ष पाराकर, फोषाध्यक्ष थो धमंदीर पारडेह२, 
पुस्ठकाध्यक्ष भो रणवानराव थी वेदराठक व्यायाव धध्यक्ष स्वामी 
स्वात्मावन्द थी, उपशकाद भी विरदीचम्द जी कचेरीवा व जी "ंटकरावनी 
मालयदकर उपबन्भी थी चमाभानु जी पारंटेकर व नी भम्दकिक्षोर 
धर्माणिकारी चुने यये । 
भग्भी धाई श्माथ; बादूर 


१४ अप्रैल ६३० 


लाबदेसक्षिक साध्ताहिए नि 
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भ्रग्नंजोी हटाने का फैसला करें 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 

बालोध बरस में भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों की रेस के लि 
लग्नलो को घचिदाबं बदाकर हसका सतवा बढ़ाया है। सारे देलश में सेवा 
धायोग में धाथ भी धर प्वं थी बयो हुई है। परीक्षार्थी के भव में हमेशा बह 
हर बता रहता है हि यवि उसे धश्वंबी वहीं धाएनो तो वह धागे प्रगति 
यहीं कर पाएथा | इसलिये परीक्षार्भी के मत से यह घब विकासने के लिये 
हावश्यक है कि सेबा धायोगों है पूर्णतया ध्र प्र थो को विष्कासित कर दिया 
जाए। यवि धुलायमरश्िह मादव वास्तव में छत्तरप्रदेद में हिन्दी लागू करवा 
चाहते हैं तो एतका दूसरा ठोस कवम वह होना चाहिए कि मे प्रदेश के 
धायोगों से धर प्र थी को पूर्णनतवा विष्कासित करे । 

कमसापति तिपाटी ने हिन्दी में काम करने के सिये ० थाने कितते 
धादैश जारी किये थे | हथारों की संस्या में हिस्दो को टंटण मश्षोर्ें सरीद 
कर कार्वालयों में मेजी गई थीं। पर ये सारी फाइलों मे लिखत-पढ़त तक 
सीमित थी। क्षायद ही किसी मन्त्री ने किसी भी सरकारी फाईल पर 
धभ्रली के तोटिय-डाफ्टिग पर भापत्ति की हो। दतोजा यह था कि सर- 
कारी धादैशस इब कार्यासयों में कूड़ दान में फंक दिये गये वे धौर सारे प्रषि- 
कारी ध॒ श्रेणी में काम करते रहे शोर यदि धुल्तायम सिह यादव केवल भादेक्ष 
देकर सत्तुष्ट हो जानेंगे तो छतके धादेशों को भी वही दुदंशा होगी थो 
पिछले घल्यमन्त्रियों के धादेक्षों की हुई होगी । 

वास्तविकता बह है कि छत्तर प्रदेश का जो मी सुख्यमन्त्री होता है वह 
पद धार बह फरते के साथ ही बहुत सारी घोषणाएं कर हैता है। पर 
कासांतर में धप्रथो के समयंकों का ऐसा कुषक चलता है कि उसके सामने 
मुस्यमन्त्रियो की चल वहां पाती शोर हर मुस्यमस्त्रों हत पडयन्त्रकारियों के 
सामने धात्म-समपंथ कर देता है। क्योंकि वे ऐसी समशयापए्‌ ढभमाए देते हैं 
कि भाषाधों की समस्या तोण समते लगती है| 

ध्रप्नंजी हटामे कै पूर्व धर्न थी के समर्थकों को पहचाववा अक्री है बिसमें 
बहुत सी बिदेद्ली संस्थाएं छिपे कप से काम करतो हैं। बिटेव को थाषा 
सम्बन्धी कई ऐसी सक्वाए्‌ हैं थो धनेक रूपी में धग्रेंगी की वरीबता को 
स्थापित करते में सबी हुई है। बढ़ -२ शहरो में इनको श्ाखाए्‌ हैं। हवके 
पुस्तकासय हैं धोर ध प्रथी में ध्िक्षा देते कौ सुविधाएं हैं। बहुत सी धमे- 
रिकी सस्थाएं हैं थो प्रनेक रूपों में धग्रेथी भाषा के सरक्षण में सगो हुई 
हैं। १६६६-३७ में भाषा धाम्दोसत पर जितनी भी हिस्तात्मक कारंबाइयां 
हुई थी इन्हीं को बजह से हुई थीं। इसलिए उत्तर प्रदेक्ष के मुख्यमम्त्री को 
चाहिए कि इस समस्याप्तों से विपटने की कुछल रणसीति बया सें | बेएे 
हरेले मुलायमतिह याविव इस काम को करते में तब ठक सफल बहा होंगे 
जय तक पूरे हिन्दी भादी राज्यों के मुस्यमन्त्री एक साथ मिलकर धपने 
प्रदेक्षों में हिप्दी लागू करने का विय वहीं लेते । 

१६७७ ये धपवो कमजोरियों के कारण जयता पार्टी इस कार्यकम को 
करने में ध्रसमर्थ रही | सौयाग्ययवक्ष १६६० में पुत्र ऐसी स्थिति थाई है कि 
जब हिरदो प्रदेशों के शुर्वमस्त्री सयुक्त रूप से इस दिल्ला भे सगठित धोर 
विर्भायक कदम छठा सके | बहु तभी हो सकता है जब दव्यक्तिपत संकोर्थ- 
ताभों से ऊपर छठकर प्रद्चासधिक घ्तर पर दड बिधात नहीं बनेगा धोर 
ग्यायिक स्तर पर इत समस्यथाधों का विरारूरण नहीं होगा। नोतियां बय- 
चझीत लोगों द्वारा यहीं विधारित को जा सकती धोर जहां तक माषाधों का 
सवाल है भ्रंगी हुस देख में डडे के दल पर साय की मई थो इसलिए इसे 
देश से ध्रमाप्त करने के लिए थी डडे का प्रयोग करया होढा । 

(दंबिक जबससा २-४-६० के धक हे साथार) 


थ्रो वेवप्रकाश श्रायंन का प्रवकाश प्राप्ति 
पर भव्य. स्वागत | 
बाऊलाल हायर सेफेम्डरी विद्यालय मैं उन्हें भावभोनों 
विदाई दो गई ! 

बया बॉस ६ ध्प्रेस । 

दाऊसाल हायर संडेन्टरी विद्यालय के प्रवन्‍्धरों, धष्याएको छात्रों एव 
उतके धपिवावकों ने ४५ बर्षों से लगातार ७ष्यापत के कारय में संलग्त श्री 
पं० वेद प्रकाक्ष धायंद को फुलहारों घोर पुलदस्तों पै लाद दिया; जब हन्हें 
विद्यालय को सेवाध्ों से क्वकाश प्रहण करने के कारण विदाई दी जा 
रही थी । 

सम्माद करने वालों के प्ले रपे हुई थे। कई बार बकठाधों कवियों 
धोौर थोताप्ों को धांखें छलछला धाई। सभी स्वायत कर्ताद्ों ते श्री बेद- 
प्रकाश धांध को मुक्तकष्ठ से प्रदांसा की घोर उन्हें रृदारमता सेबामाबी 
झिक्षक धौर राष्ट्रीय क्राग्ति का सजग प्रहरी कहा तथा बताया कि विद्यालय 
का कोई क्षिक्षक,परैेयक धथवा एक विद्यार्थी ऐसा तहीं जिवका कच्ची श्रीक्रार्यत 
से मतभेद हुआ हो | वे धपने राय काल में संप्रिय प्रथा-ध्यापक रहे। 

श्री वेदप्रकाक्ष जी को कई मुल्यवात रूपहार प्रवस्धको, धष्यापको तथा 
विद्यायियो ने सादर मेंट किए । श्री वेद प्रकाश धाबेन की धर्ंपटवी का थी 
फुलमाला पहिताकर स्वागत किया गया। 

स्वागत समारोह कै छपराम्त विद्यालय समिति ने धल्पाहार का धायोजण 
किया था | महर्षि दयासन्द की स्मृति शौर धाय॑ समाथ द्वारा संक््यापित 
विद्यासमिति को धोर से कई पाठदालाधों का सचालय किया जा रहा है 
जहां वेदिक कर्ष को लिक्षाधों से विदावियों को धनुधाथित किया जाता है । 


समारोह में सावंदेश्ििक धाय' बोर दल के प्रधाध संचालक थी पं० बास- 
दिवाकर को हुस दे थी थाग लिया । --सम्पादक 


पचास रुपये बचाइये 
बैदिक धर्म का प्रचार कंसेट हारा भो करें 


वेदिक सन्ध्या हृुवन, यायत्षी महिमा, महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत, वेद भाश्ती, आय॑ भजनावलीं, वेदगीतांजलि, भजन* 
श्रुधा, विवाहगीत, मुसाजिर भजन सिन्धु, पथिक भजन सिन्धु, वेदिक 
भजन सिन्धु महर्षि दयानन्द सरस्यती भक्ति भजवावली, श्रद्धा 
आभादि उच्चकोटि के मजनों, वेदमन्त्रों तथा उपदेशादि के मधुर 
संगीतमय २२ कंसेटों का पूरा सेट ४८४ रुपये का है। जिसे केवल 
५६४ रुपये में मंगवाहये । 

डाक व पैकिय व्यय भी हम करेंगे। 

आप केवल ५३५ रुपये का डाफ्ट या मनी आउंर या चैक 
भेजकर आंदेद कें तथा २२ कंसेट घर बेठे मजबूत पेकिय भें प्राप्त 
करें| यह छूट ३० भ्रप्रेल १६६० तक ही है।? 








संगवाने का पता दिल्ली में प्राप्ति स्थान 
संलार साहित्य मण्डल सथुर प्रकाशन 
१४१ सरस्वती चौक २८०४ गली भार्यसमाज 
मुलुण्ड कालोनी बाजार सीताराम 
बम्मई-४० ००्द२ दिल्‍ली-१३१०००६ 


दूरभाव : ५६१०१३७ वूरमाष ! २६८२३१ 





सावदेक्षिक झाष्याहिक 


१६ अप्रैल १६३० 





नाधथिक उत्सव 

--धाक्ष समाज महषि दपातन्द बाधार लुधियाता के ६४वें बाजिकोत्सव 
है उपलक्ष्य में धाठ दिवसीय कार्यक्रम श्री रणवीर जो भाटिया प्रयाव प्ादे- 
समाज को प्रष्यक्षता में १८ फरवरी रविवार को प्रारम्म हुआ । प्रतिदिश 
धाय॑ समाथ से प्रात ६ बजे प्रभात फेरी धारम्स होकर मलो-गल्तोी एव 
शमर कीत॑न करतो हुई शुघियावा कै विधिन्‍त केत्रो मे पारियारिक सत्संद 
के रूप में सम्पन्त हुई । 

इस धबसर पर वेद मतीवषी थी हरबन्सलाल थी मेहता को सशवऊ से 
वेद कथा के लिए विशेष रूप से धामन्त्रित किया था सन्होने पारियारिक 
सत्सगों में बेद की बाणी को बहुस ही रोचक व सरल डथप से जनता तक 
पहुँथाया । चबता पर घने प्रदवयतों का विद्वेद प्रथाद्र पडा घोर जलता के 
विशेष धाएड् पर एक दिल में तीव तीच बेठकों को धायोजित किया गया। 


-लिला प्ार्योपप्रतिधिधि समा पोरखपुर के तत्वाबधाव में नतथर धा्व- 
समाज साहबगज, धाय समाण वषक्‍ल्लीपुर, प्रायः समाज रेलवे कालोनी 
शेद मन्दिर धादि ने सामुहिक रूपए में पृश्ध क्षोघ्ायात्रा ऋषि वोघोत्सव' के 
इपलक्ष में तिकाली जो नगरके प्रभुख मार्गों से होता हुधा विस्मिस यशश्ााला 
लासडिग्गी पर समाप्त हुई इसमे मारी सवा मे महिलाएं पुरुष विद्यालय 
के बच्चे सपने बेष्ड घुन के साथ माग लिए । 

झोधायात्रा मे नागरिकों को सम्बोधित करते हुए बिसा ध्रार्योपप्रतिधिथि 
सभा के प्रध्यक्ष प० द्विबराज दर्मा ने रवामी दयावन्द के गुणों की चर्चा 
करते हुए सच्चे छिव को पृथा, छृधाछूत छस्‍्मुलन, नारी सम्मान, देक्ष की 
धसण्डता के लिए स्वामी थो के धमर गुन्थ सत्याथप्रकाक्ष वामक पुस्तक 
पढ़ने की प्रपोल थोरदार छब्दो में की । 

--रमेक्ष प्रसाद ध्रुषप्त, महामनन्‍्तरी 


शुद्धि समाचार 
थाये समाज कासयज के सद्प्रयासों से एक मुक्षिम महिला 'सामय' 
ने हा० २२ ६० को धाय धमाल मग्दिर यदरई भेट, कासमज में वैदिक 
घममं ग्रहण छिया। शुद्धि का कार्य जिला के सभा प्रभात भी महिपालासह 
झारत्री ते किया तथा इसरा मया थाम भीदेशो रखा भवा। समाज के 
प्रथात श्री विरणादग्द जी कार्यकर्ता जी मुन्वालास थी रपत्थित ये । 
ता० १३६ २-९० दिन रविवार को साक्काल श्रीदेथो का विषाह एक 
धायें युदक श्री मटरूमल से सायप्द सम्पन्व हुथा। विवाह सक्कार ओी 
महीपारसात हु धास्त्री, प्रधान बिला सथा तथा घतेक हाझ बन धौर महिलाए 
रुपल्थित ये । --दविनेश्षच+द विडला, मन्त्री 
रजत जयभस्ती सम्पस्न 
हाये समाज धोबरा सोदसड्र (उ्तर प्रदेश) की रायत अयग्ती 
२३-२४ २४ एक २६ फरवरी १० को बड़ ही घूमणाम से मधायी पयी 
इस शुघ्र धवसर पर बेदिक प्रवक्ता स्वामी मोक्षानन्द सरस्वती मभुरा, 
इतिहास विशेषज्ञ ढा० देवेन्द्र कुमार सत्याथी नाल-दा, बिद्वार तथा बेदिक 
गीतो के सुमधुर गायरु श्रहविष्त बेदिक पर्म प्रचारक श्री बोरेन्द्र भी प्राय॑, 
गाथीपुर के छिक्षाप्रद प्रवचन व्यास्याद एवं भजवोपदेश होते रहे । 
मन्त्री स्राव समाज, धोबरा 


शोक ससाचार 

बड़े दुश के साथ में सुचित किया णाता है कि थार्व समाज फोर्ट की 
व्यायाम छासा के स्व० रासचनद्र वाय छिनन्‍दे जो का एवगंबास दि० ७ २ ६७० 
को प्रात काल हुधा । हम समी लोग धाय॑ धमाज फोर्ट बम्बई की तरफ 
से छस दिवगत धात्मा छी श्वाति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थंधा 
करते हैं तबा छतके परिबार को छस वियगत धात्मा के वियोग में जो दुःख 
हुमा है छसको सहन करने को शक्ति तथा सामयें के । 

--मन्त्री 





कुक. कयडयकयबछ.. विपुजमपूक-जमे; बह य. 


इिनदीतत-पी वजनी ए--कातपके--मडेननबीकमन- कफ बु>न॥. भी पिडी की जा पी फिली की की फिट फआतिक पर. 







हा 
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परे परियार के लिए शाक्तिवर्घक 
एब स्फर्तिदामक रसायन। 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेफड़ों की दर्बलतः में 
उपयोगी आवर्वेदिक 
डौदच धीय टानिक 


प्र 
पायाकिल 
मस्डा ५ साप्लत गेगा 
वे टाणघर पाय"रियर 
के गतण आयोगी 
आत्प्वे!दक और 4 


लाख 








कांगड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर करे 













दिसली के स्थानीय 
विक्रे ताः-- 


(६) ४० इशापसस्‍्थ जाबुयंधिक 
स्टोर, ३७७ भांथथों थोक, (१) 
दे ० बोपास स्टोर १७१४ बुस्कारा 
रोड, फोटला श्रुबारकपुर ४०हं 
दिल्‍ली (३) से० योपास कछृण्य 





कैमसिकशल क०, सी बहाल 

सारी बाबली (६) थे» ईपवर 

लाल किक्षणय साल, वेब वायार 

भोती बचत (७) थी देख मीगतेव 

शास्त्री, १३७ भायपतरावथ माशिए 

(५) थि धुपर वायार, कदाह 
जकाम व इफलएजा थकान सकंस, (६) थी देश मदय थाच 
पी (६-सकर मार्टिट, दिल्ली । 
आयदवेंदिक औषाधि 
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"दशक । हाई हक का हम आल ५ के धन्दर काम करने वाले 


बम्सीर बतोले भुवतने पड़ेंगे । श्मक्षात मूति के धवन्दर कार पाकिय बबामे 
के लिगे रोहो के धन्य धामाव मशबायवा थया लेकिय विजयामुद्दोत बस्ती से 
कुछ घुसलमाय धाए भोर कार पाकिग बनाने से रोक दिया। 

शी शाय॑ ने बताया कि दक्षिभ दिल्ली बेद धचार मण्डल के प्रधाय धोर 
अहामम्त्री धार्यसमाज सोदी रोड़ के श्रघिकारियो के साथ भाता प्रभारी 
विज्याथु दूदील व जवपुरा क्षेत्र के सिसम पावंद को कई धार मिले धौर हालात 
से दयवपत कराया लेकिन छत कमाड़ियों के विरुद्ध पुलिस ते कोई कार्य बाही तही 
की जिसका पतीया यह हुवा कि जहां मृत बल्चो को दफताया जाता था 
सस हिस्से प[र भी कबाड़ियों ने श्रवेण कव्या कर लिया शोर कथाढ़ के 
भौदाम बयां विये । 

१७-३-६० को प्रात: ८ बजे हिन्दुध्ों ने शमशझ्ाक्ष भुमि पर दोवार बनाने 
के लिये श्रमदाव शुरू किया तो तासे के दूसरी थौर मिजामुहीत बल्ती से 
बुतसमातों ते पचराव छुझू कर दिया पुलिस पर पथराव किया यया धोर 
बम डंडे जिससे कबाड़ में ध्राय लग यई। फिर विजामुहोीत बस्ती के कुछ 
करारती सोगो ने फ्ताई धोवर के पास सड़क पर बसों को रोकथा शुरू कर 
दिधा शमशात जाट के ध्न्दर पथराव सै कुछ शोय बामस हो यए 
जिससे वहां तमाव फेस यवा । अस्सो के साथ सवातन धर्य मन्दिर धोर 
पुलिस पर सी पथराव हुआ इससे कुछ पुलिसकर्मी बायल हुए तव पुसिस 
को जवानी कार्यवाही करने वर सलयुर होवा पड़ा। इसके पदचात पुलिस 
ने दीवार के विर्मान कार्य को जवरदहती रुकवा दिया । 

गुसलमावों ने पंत वबर वाले के फ़थ एक वुम्मद को मत्यिद रा रूप दे 
दिया शोर एक इमारत बयां दी है धो इसमें कुछ दुकानें बसवाने को 
सैवारी है। पुलिस ने धवतक इस शबंध विर्माल को पही रोका | मुससमाव 
शो कब्रिस्ताव में इमारतें बदया सकते हैं लेकिन हिस्तू सिश धपने शप्तक्षाव 
जाट छी चार दीवारी वही धतथा सकते, यह कहां का न्याय है। धपने देद्य 
में हित्दुधों सिखों के साथ ऐसा यतत व्यवहार क्यो हो रहाहै।! कया दिल्‍सी 
प्रक्षातघत इस धोर ध्यात देगी। 

धार समाज शोदी रोड के धषिकारियों ने भुमि सम्बन्धी सारे सबूत 
दिल्ली विकास पाणिकरण धौर यादा प्रयारी तिजाभुदीर को दिखा दिल ने 
फिर थी यह तिर्माय कार्य रुकवा दिया प्रया। इससे हजारो रुपये की हाथि 
हुई है धोर हिन्दुध्ों व सिशों की बायदाद्यों को बड़ी ठेस पहुँची है। इसका 
जिम्मेदार कौत होगा ! --सत्पपास सेदी, प्रेस सचिय 


संस्कृत भाथण प्रतियोगिता थें कु० बस्दना प्रयय 

मह॒थि दयाननन्‍्द विश्वविद्यालय रोहतक के द्वारा फरवरी के 
प्रथम सप्ताहु में आयोजित थृवक महोत्सव के अवसर पर अन्तः 
कालेज संस्कृत भाषण प्रतियोगिता का श्रायोजन किया क्या । 

इसमें एक दर्जन से प्रधिक कालेजों की टीमों ने भाग सिया। 
अतियोणिता का स्तर उसम रहां । 

प्रार्ससमाल की प्रसिद्ध महिला शिक्षा संस्था कन्या मुरुकुल 
खानपुर(हरियाणा)की टीम ने चत-बेजगन्ती सोल्डजीती तथा उसकी 
शी०ए० (अ्रस्तिस बयं ) की छात्रा कु० बन्दना सर्वेश्र ध्ठ बक्ता रहीं । 
उस्स छात्रा धार्मशमाज; सरस्यती विहार, दिल्‍ली के एक कमंठ 
शदस्य भी श्यागशाब की युधुभी है। 


छ | ह 
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[ धर्मपाल जी विद्यालंकार सम्मानित 


प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश लखनऊ की एक पान्तीय 
। व विशेष बंठक में पूज्य पष्टित थी का उनके जीवन के ९६ 
होने पर प्भिनन्‍्दन किया गया | 
_श्वदेशिक समा के महामन्धी पं० सच्चिदानन्द शारुबी ने उनके 
सीव और कतित्व पर प्रकाश डालते हुए बताना कि आपने 
गँ बीवन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पुर्ण कर स्नातक 
पं हुए और स्वामी श्रद्धानन्द की शहीदी घटना के समय 
हीं विशमान थे। गोली लगने के बाद आपने अब्दुल रशीद 
को पकड़ लिया)। 
गरमाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए आर्म प्रतिनिधि सभा के 
पर्त्री पद पर कार्य किया । उसके बाद पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति 





की प्रार्थनी फऑपल[रफ्लण्फासरेण्केन्क्ककलिकक ५ 88५55 कर... 
झनेक वर्षों तक करते रहे । 

स्वास्थ्य ठीक न होने के कारभ बदायू निवास पर झाकर 
रहने लगे । 

झापके घुयोग्य पुत्र श्री |महेन्द्रकुमार एडवोकेट अपने सुयोग्य 
झाशाकारी पुत्र है भौर यह भी पूज्यपिता की सुयोग्य श्ाज्ञाकारी 
सन्‍्तान है और यह भी पूज्यपिता जी की भांति समाज सेवा में हर 
समय लगे रहते हैं । 

प्रान्त से आये प्रतिनिधियों ते माल्यापेंण से स्वाथत किया 
ओर पं» इन्द्रराब जी ने शतायु होने की कामना करते हुए सभी की 
ओर से २००१) दो हजार एक रुपये की तुन्छ राधिभी भेंट की पधौर 
अन्त में मन्त्री श्री मममोहन थी तिवारी ने पं० जी को जाल भेंट 
किया । 

इच्छा थी कि पण्डित जी का लघु अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर 
जी वन पर चर्चा करके जनताको उनके व्यक्तित्व से परिचित कराशा 
आय । समय पभ्राने पर लघु ग्रन्थ प्रकाशित कर अभिवन्दन किया 
जायेगा। दतावु की कामना के साथ शान्तिपाठ कर सभा विजित 


हुई । 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव 

झार्य समाज रेलवे रोड गाजियाबाद का यहु त्रिशेष जअधिपरेशन 
जहां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव 
का हिन्दी के प्रतिपादन के आदेश का हृदिक स्वागत करता है वहाँ 
भारत वर्ष की सभी धाये समाजों, समाओं एवं हिन्दी प्रेमी आये 
सज्जनों से अनुरोध करता है कि वह अभ्रपनी'अपनी समाजों एं 
सभाओं की ओर से मुख्यमन्धी महोदय को धन्यवाद के पत्र शीक्र 
लिखें और साथ ही यह प्रनुरोष करें कि सभी वाहनों के तम्बर 
पट्‌ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के नाम पट्ट हिन्दी में कराने 
का आदेश दे जिससे कि हिन्दी भाषी प्रान्त अपने मौलिक अधिकार 
को प्राप्त कर सके झोर राष्ट्र भाषा को उचित रुथान एवं सम्मान 
मिल सके । 


पब्डित दद््वत्त क्षर्मा का वेहाबसान 


परयाव के सुपत्िद धाये समाजो नेता धार समाय सकप्रणसतर धमृततर 
के भुतपुरं प्रधात थी पष्डित बद्दस क्षर्मा का देहावसाव हो गया। 

पष्टित थी स्वर्यीव ह्ादो पिण्डोदाए जो के समकालोन शाप समाल के 
कार्यकर्ता ये | ये उच्चकोटि के स्वाध्यायक्षोत्त ध्यार्य समाजी ये । पष्डित थो 
इस दिश्लो पातीपत में धपने पुत्र के साथ रहते थे । उन्हें दिल का दोरा 
पढ़ा । उन्हें ' फरीदाबाद के वक्षिय होम मे धर्तो कराया गया वही सतका 
विषय हो गया फरोदाबाद में ही ध्रन्तिम सस्कार किया गया | 

सार्वदेक्तिक सभा के प्रधाद सथामी धावम्दबोष सरस्थतो ने उदके दिथण 
पर यहरा दुःख हकढ़ फरते हुए कहा कि पष्टित थी पुरानी पोढ़ी के यादें- 
समाया थे ये महति दवा तम्द के भगतव्यों पर चलते थाले एचिक के। 
परनार्या के दिवंबत धात्मा फरो सदगति के लिए बांदा की । 
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एक लाख से भो अधिक हिन्दू 
कश्मोर छोड़ चके 


जम्मू, २४५ मार्च । कश्मीर थाटी के धल्यसस्यक सम्ुदाप के एक लाख 
ले धथिक व्यक्ति जम्मू अबया उससे भी धव्िक दुर पलायत कर बे हैं। 
कुख्ध लोग तो मद्रास जेसे सुदूर स्थान एर बले थये हैं। उन्हे यह थी पता 
पट्टों कि थे कूथ धपने घरो को वापस लोट घकंगे । 

धघरकारी सूत्रो कै भ्रनुसार १६,००० मै ब्रथिक परिषात धाटी छोड़कर 
जले गए हैं धौर थो शोब धामी याटो में रह रहे हैं, उन्हे ६९ मम उतम्या« 
दियो को हिसात्मक कारंदाईवों का डर बया रहता है । 

धकल्पतस्यक सार्वशनिक क्षेत्र के उपक्ममों मे कार्व रत व्यक्ति या डाक्टर, 
बढीस, इ शीविगर धौर धध्यापक बन भी थपती थाव बनाते के लिये बाटी 
छोड़कर चले नये हैं । 

दजिसस्य प्रधासी अम्स्‌ में रहवा ध्रदथिक पसन्द कर रहे हैं, क्योकि छत्हें 
विल्ली, बम्बई जद बढ़े क्रो के बारे में कुछ थी पता तहीं है | राज्य सइ- 
कार ने शहर में १२ से धथिक शरथार्थी क्िविर सगाये हैं। हालांकि वे 
खिबिर बहुत जोटे हैं । 

जम्दू में इसमे श्ोथो के था जाने के कारण मकाथों के किराये बहुत 
खक्षिक हो गने हैं । थो सोयप कश्मोर बाटो से यहां जबयरी में था क्ये के, 
उन्हें प्रथ के पुकावले कही धज्ची सुख सुविधासों बासी जबह मिल वई है ! 

धो प्रमुख सवाद समितियों छघौर समाचार पत्रों के प्रतिविधि भी घाटी 
छोडकर चले गये हैं। सरकारी धणिकारियों को मो वृरदकश्ंव विश्शक लासा 
कौस धोर सूचया विधाय के सहावक विदेशक पी०ए० मड़ू को छग्नवादियों 
हार! हत्या के बाद सतकों कर दिया गया था। 

धलिस भारतीय कब्मोरी पण्डित सम्मेश्व के सभध्यक्ष एच एवं बत्त, ने 
हिस्दू भौर सिख अवासियो को राज्य प्रशाधत हारा पुषिणाएं वही देते के 
विरोध मे जम्सु में एक सशक्त कारंबाई योजबा की धोषणा को है। 

थी बत्त्‌ू ने बढ़ाया कि सतगादियों के ४र से भयभीत ६६,००० है 
लबिक फइमोरी हिम्दू थोर संकडो सिख परिवार कश्मोर भाटी छोडकफर था 
बे हैं। पवम्यर से धव तक धल्पसल्यक समुदाय के ३२ व्यगितवों क्रो छब्- 
बादियों ने हत्या कर दी है । 

धलिल धारतीय सिख छात्र सब ने उम्रवादियों से सिखो कै प्रति ध्पदी 
बोति को हपण्ट करते धौर घाटी मे शिखो को छवको धुरक्षा का स्राश्यासद 
हैने के लिये कहा है । 

छात्र सथ के वरिष्ठ गेता मिजवेव तिह ने एक वक्तव्य मे कहा कि 
थाटो में धिलों को परेशात किये थाने के सम्बन्ध में उतको सक्या को थी 
काफी खिकाथत मिली हैं । 


स० हंसराज दिवस पर प्रधानमन्धत्रो 
मख्य भ्रतिथि होंगे 
डी०ए०वी० धवस्थकरत्री समिति एवं भार्य श्रादेशिक प्रतिभिधि 
सभा के शभ्रध्यक्ष ध्रो० वेदव्यास जी के नेतृत्व में एक धतिनिधि 
मढल ते २५-३-४० को प्रधानमन्त्री श्री विज्वनाथ प्रतापसिह से 
चेंटकर उन्हे १५-४ ९० को तालकटोरा इनडोर स्टेडियम गई दिल्ली 
मैं मनाये जाने वाले महात्मा हसराज दिवस समारोह मैं मुख्य 
तिथि के पद को सुशोमित करने की प्राथना की | प्रधानमन्दी ने 
इस निमन्शणन को सहय॑ स्वीकार कर लिया है । 
प्रतिनिधि मण्छल ने जम्मू कश्मीर की वर्तमान दु.खद एय 
भयावह स्थिति पर “भी विचार विमर्श किया और उन्हें सूचित 
किया कि प्रबन्धकर्ी समिति तथा प्रादेशिक सभा ने भी कश्मीरियों 
की सहायता् झनेक पय उठाये हैं और दिल्ली के विभिन्‍न बार्य 
समाजों में उनके भोजन, बरुछ तथा निवास की बव्यवरुणा की है । 
प्रधानमन्धी महोदय के सुझाव प्र समिति तबा सभा ने जम्मू 
है एक सहायता शिविर ल्यापित करने का भी निश्चय किया है । 


राजगाथ सहनलः 
मन्‍्धी शार्य ऋदेशिक अतिमिणि सभा 


श्ार्यदेशिक ध्ाष्धाहिस 
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विशेष सूचना 
ता्यदेशिक-साप्ठाहिक के पाउको को सूचित किया थाता है कि झत्यण 
के युस्य धोर ढाक दरों में काफ़ी इद्धि हो जाने के कारण धत्रेल १९५० से 
सायेदेशिक साप्ताहिक का वायिक तुल्क ३०) कफ्ये और धाजोबव सबह्तर 
झुल्क ३००) दफएये कर दिया जया है। शिवेदद है कि शविष्य थे सपरियुतत 
झुल्क ही भेजें । धाका है हमेशा फो तरह जापका सहुवोद विश्वत्ा रहेवा । 
--शच्जिडदावन्द शाश्पी 


अब न तन कल ५२: अप 
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सभिडरायाला राक्षस का अ्यतार था 


>आुशाशन्लॉखिहु 
नई दिल्ली ८ भ्रप्रेतल । जरनंसलसिह भिडरावाला राश्षस का 
जबतार था । उसके जसस्य भाषण और ग्रु डागदी को खिल किसानों 
के एक वर्य का शमर्णन मिला जिसकी वजह से उसका राजनीतिक 
प्रभाव बढ़ गया था। प्रमुख लेखक एव पश्चकार खुशबम्तसिह ने यह्‌ 
मत व्यक्त किया है । 
दिल्‍ली की एक महिला पत्रकार सुश्री ह्रमिन्दर कौर की श्रमृत- 
सर मे ब्लूस्टार कारंवाई शीर्षक पुस्तक की भूमिका थे उन्होंने कहा 
है कि ज्यादातर अकाली नेता भिशरावाले से खौफ खाते थे | इसके 
झालावा गुरचरण सिंह तोहुडा जैसे लोगो ने पार्टी में अपने विरोधियों 
के खिमाफ शतरज के मोहूरे के रूप उन्हें इस्तेमाल किमा । 
खुझवन्तसिह कहते हैं कि भिडरावाले स्वर्ण मन्दिर का मस्त 
इस्तेमाल करते रहे और अकाली दल ने इस पर ऊग़सी तक बढ़ी 
उठाई । नतीजा यह हुआ कि यहूं पवित्र स्थान डकेतो का झ्राजय- 
स्थल बन गया और इसका एक हिस्सा किले के रूप थे भी इस्ते- 
माल होने लगा । 
के मतानुसार मिडरावाले को खड़ा करने के सिरे 
इन्दिरा गाधी, शामी जेलसिंह जोर काग्र स (६) ही जिम्मेदार नही | 
भिंडरावासे जेसी भासुरी शक्तियों का उदय क्‍यों और केसे हुझा, 
गह समझने के लिये समस्या की तह में जाना होगा थे 
ब्लुस्टार कारंवाई भौर उसके बाद के घटनाक्रम की पुस्तक में 
सविस्तार व्याख्या की गई है । 





कश्मीर समस्या 


(पृष्ठ शुरू का शेष) 

कही थी । परोक्ष कप से इस ब्रेसे का उपयोग घारत के विश ढोड़ फोड़ 
की कारंथाई मे ही किया थाएगा। 

स्वाभी जी का प्रदत है कि पाकिस्तादी प्रधावमम्त्री हारा धातकदाएियों 
को दी जाने बाली बह धाजिक सहायता क्या चारत के विरद्ध प्रयोषित दुड 
का अपताव वहीं है ? 

स्वामी थी के अमुंसार रुदबोर समशया को शक ताम्प्रधाविक्त भरकर 
भार करे ही केंसका हस विकाला था शकर्ता है । अम्पूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य 
को रुस समय तेक सैमा के धथिकार में हे दिया खेद भय तंक दि वहां पूर्ण 
क्ारित स्थापिश व हो जाए । दान जेडेही को मी जाल वंद्री मर्षि है । 


श्र्छ 


दार्यवेिशविक प्रेत दरियावज वई दिश्लो में कुमिश तथा सज्यिधादन्द कासती युदफ थोर बकाशक के जिए 
बजे किफ्रितनक धनी अभिलजिलीश आजा अशरिए क्रमाउाजा अजय बार चिल्मो-र थे अकालशिश । 





सार्थदेखिक खान अतिनिधि सभा का मृशध-पतर 


सृष्टि सम्वत्‌ १६९७२९४६०९१ 
वर्ष २६ भ्ंक १५] 


दयातन्दाब्द १६६ 
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:»:  बेदामृत 
भाई-बहिनों में प्र भ-भाव हो 


। आता जातरं हिमन्‌-भा स्वसारमुत स्वसा। 
सस्पंत्ः सत्ता भत्या, वार्थ धदत भव्रया॥ 
अथवें- ३-३०-३ [| 
हिन्दी प्रथं--माई-भाई से द्ेष न करे और बहिन-बहिन 
देव न करे । एक विचार वाले और एक प्रकार से काम 
वाले होकर शिष्टतापूबक वार्तालाप करो | 
--डा० कपिलदेव द्विवेदी 
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गुरुकुल कांगड़ी और महाविद्यालय ज्वालापुर 


का वाषिकोत्सतव सम्पन्न 


उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल श्री सत्यनारायणरेड्डी को मान-पत्र 
ज्वालापर महाविद्यालय के ५० नव स्नातकों को प्रमाण-पत्र 


हरिद्वार (उ>० प्र०) १२, १३, १४ अप्र ले को महाविद्यालय गुरु- 
_कुस ज्वालायुर तथा गुरुकुल विश्व विश्लालय कांगड़ी में उत्सव 
समारोह पूर्वक सम्पन्त हुए। कक, 5९ ज्यालापुर के दीक्षान्त 
समारोह भें उत्तरप्रदेश के राज्यपाल श्री सत्यनारायण 
रेढडी ने १० रव स्वातकों को दीक्षान्त ; समारोह के अवसर पर 
प्रमाण पत्र दिये । 

इस अवसर पर साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वापी क्‍झ्ानन्दबोध सरस्वती, डा. रामकरण जी, डा. कपिलदेव 


दिवेदी, सोमनाथ मरवाह एडवोकेट, छा. गौरीक्षकर जी, पं. 


सार्ववेशिक सभा कार्यालय में 


थ्री विश्वमित्र उपाध्याय का स्वागत 


नई दिल्‍ली १४ अप्रैल । 

आज प्रातः १०-३० बजे हिन्दुस्तान देनिक के समाचार सम्पादक 
क्री विश्वमिष्र उपाध्याय का सा देशिक सभा के मुख्य कार्यालय में 
आाव-भी ना स्वागत किया गया, इस अवसर पर स्वामी भानन्दबोध 
सरस्वती १० वन्देभातरम रामचन्द्रराव, माता सरला मेहता, माता 
घरकाथ प्ार्या तथा केन्द्रीय भ्राय॑ महिला सभा की देवियां उपस्थित 
थी । भागय॑ प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान डा० धमंपाल, 
मन्त्री श्री सूयंदेव जी विधि विशेषज्ञ क्री विमलत वधावन एडवोकेट 
तथा हैदराबाद के आये सत्याग्रह सेनानी उपस्थित थे,श्री उपाध्याय 
को पं. रामचस्त्रराव बन्देमात रम्‌॒ तथा समता सदल! सेद्ता ने पुष्प 
माला पहनाई, स्वामी श्ानन्दबोध जी ने बैदों की भार प्रतियां 
सेंट की । 

थी उपाध्याय जी ने जाये समाज द्वारा की जा रही बामिक 
तबा राजनेतिक सेवाधों की सराहुना करते हुए स्वेमी आनन्दबोध 
सरस्यती को विदेक्षों में भारतीय काम्तिकारी झान्दोलन भौर 
हिन्दी साहित्य ढी अपनी तीन इतियां भेंट की । ह 


सच्चिदानन्द शास्त्री, डा, धर्मपाल जी, श्री सूर्यदेव जी, महा- 
विद्यालय के आचार्य डा. हरिगोपास शास्त्री तथा भनेक गण्य मान्य 
विद्वान तथा उत्तर प्रदेश के एमुख झाये नेता उपस्थित ये । राज्य- 
पाल महोदय को कावग्यमयी संस्कृत भाषा में श्री हरिगोपाल झास्त्री 
ने मान पक्ष मेंट किया । 

गुरुकूल कांगड़ी के उत्सव पर भी राज्यपाल महोदय पथधारे। 
हा. शामप्रकाश वैदालंकार ने हिन्दी में मान पत्र भेंट किए। राज्य- 
पाल महोदय ने स्वामी श्रद्धानन्द तथा स्वामी द्शंनानन्द ह्वारा की 
पई भधरमूल्य सेवाप्नों की सराहना करते हुए झायंसमाज के प्रगतिशील 
कार्यक्रम की चर्चा की । 


महात्मा हंसराज जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री 


श्री विश्वनाथ प्रतापसिह का भाषण 


नई दिल्‍ली १४ भप्रेल । 

प्रधानमन्दों श्री विश्वनाथ प्रतापसिह ने कहा है कि देश थे 
सभी के लिए समान दिक्षा प्रणाली लागू करने के पहले सामाजिक 
ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता है । 

श्री सिह आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा द्वारा आयोजित महात्मा 

हंसराज दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 
वर्तमान शिक्षा व्यवस्था भारी तादाद से डिग्री और डिप्लोमा 
घारकों को ही पंदा कर रही है। 

प्रधानमन्त्री ने कहा कि केवल डिप्लोमा या डिग्री लेने से यह 
अरूरी नहीं हो जाता कि उसके पास ज्ञान भी हो । 

प्रघानमन्धी ने कहा कि सा में बेठे लोगों की जिम्मेदारी है 
कि वह नई पीढ़ी की उचित शिक्षा दीक्षा धुनिश्चित करे | 

श्री धिह ने कहा कि नई पीढ़ी की दिन प्रतिदिन गतिविधियों के 
बारे में सवाल उठाने की क्षमता विकसित कएनी चाहिए। उन्होंने 

(शेष पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक-.-डा ० सब्चिदानन्ध शास्त्री 


२ सार्वदेशिक शाप्ताहिक 


श्रमोदल्‍लाह रिहा : कश्सोरो पण्डितों को 
घाटी छोड़ने की श्रन्तिम चेतावनो 


जम्मू १४ अप्रेल । कश्मीर विधटवकारियों ने पूर् विधायक एवं 
कांग्रेस नेता श्रमीरललाह खान भौर दो पभ्रन्‍्य प्रपद्दतों को आज 
रिहां कर दिया तथा कुपवाड़ा झोर बांदीपुर कस्बों थे कल रात 
तीन व्यक्तियों की हत्या की । 
जम्म्‌ क्षेत्र के भद्रवाह कस्बे में संधर्ष में कल जो तीन भ्यक्ति 
घायल हो गए थे, आज उन्होंने दम तोड़ दिया। कृपवाढ़ा और 
बांदीपुर में की गई हत्याप्रों की जिम्मेदारी अल हमजा गामक 
उग्रवादी संगठन ने ली है । उसने कहा कि तीनों व्यक्तित संगठन के 
कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे । 
प्रमी रललाहू खान को किन परिस्थितियों में मुक्त किया गया, 
यह अभी तक ब्लात नही हो सका । श्री अमी रललाह खान कल भपने 
पैतृक कस्बे शोपियां से अपहृत बताए गए थे। लेकिन वहु झाज 
बिता पूर्व घोषणा के झपने रिश्तेदारों के पास लौट झाए । 
राज्य प्रशासन ने भ्ाज पांच पुलिस भ्रधिकारियों को बर्सास्त 
कर दिया | पिछले दो महीनों में बर्खास्त किए नए प्रश्कारियों की 
कुल संध्या ४२ हो गई है । 
राज्य प्रशासन ने दबाव डालकर एक अन्य नेता गुलाम हैदर 
खान को रिहा करवा लिया। श्री खाच को कल अपहृत किया गया 
था। जम्मु व कश्मीर बमायते इस्लामी के उग्रवादी संगठन हिजबुल 
मुजाहिदीन ने भ्राज कश्मी री पण्डितों को आखिरी चेतावनी दो कि 
के जल्दी से जल्दी कश्मीर घाटी छोड़ कर चले जाए । नगद के 
उदू देनिकों में श्राज प्रकाशित एक बयान में हिजबुल मुजाहिदीव 
ने यह वेतावनी दी । 
शातथ्य है कि इसी संगठन ने निर्देलीय विधायक मीर मुस्तहा 
भोर कई अन्य लोगों की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी । 
इसके लावा यह संगठन कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जुड़ने का 
समर्थन करता है। 
झलबारों में छपे इस बयान में कहा गया है कि भाटी में भारत 
के लिए जासूसी करने वाले कश्मीरी पण्डितों को यह भ्रन्तिम 
चेतावनी दी जाती है कि वे कश्मीर घाटी से बाहर चले जाए 
झस्यथा इसके परिणाम भुगतने के लिए तेयार रहें । 
३ घायलों मे बम तोड़ा : किश्तवाड़ थे भो कपयूं 
जम्म क्षेत्र के मदरवाह करने मे दो गुटों के बीच कंल भड़की 
हिसा में घायल ६ व्यक्तियों में से १ ने आज दम तोड़ दिया। इस 
वारदात के बाद कस्बे में लागू अनिश्वितकालीन कफ्यू' दूसरे दिन 
भी बिना किसी ढील के जारी है। प्रशासन ने दोनों गुटों के बीच 
तनाव की स्थिति को देखते हुए डोडा जिला के किश्तवाड़ में भी 
कफ्यू लगा दिया है । 
श्रीनगर की १३ बस्तियों में आज सुबह दो घण्टे के लिए कप्यू 
में ढोल दी गई जब कि शहर के क्षेष मार्ग भौर घाटी के अन्य 
कसबों में तलाशी लेने का काम जारी है। 
सश्कारी बस बस से उड़ा दो 
शहर के तुलमुल्ला इला के में कल रात एक खाली सरकारी बस 
को बम से उड़ा दिया गया। एक अन्य घटना में कुछ उमद्रवादियों 
ने मसाबल वोट क्लब के भवन में आय लगा दी और सभी नावें 
फूक ढाली । 
हथगोला फुंकने से जवान धायस 
इसी बीच घाटी के अन्य कल्बों में आज कफ्य में ठोल दी गई । 
श्रीनगर के आतकवादियों ने ऐक वाहन पर हथगोला फेंका बिससे 
न्द्रीय रिजय पुलिस का जवान दहंनसिह घायल हो गया। विज- 
बेहरा में एक ट्क को भाण लगा दी णई / उग्रवादियों ने मनसाबल 
योट बलब को आग लगा दी । 


२२ अप्रैल १६६० 


सम्पक भाषा का संस्कति से जड़ाव जरूरों 
*हार्मा 


नई दिल्ली २० माचे | उपराष्ट्रपति ड/० झंकर दयाल छर्मा ने 
आज कहा कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा का स्थान दिलाने में मेर 
हिन्दी भाषा के लोगों का विशेष योवदान रहा है । 

उपराष्टूपति आज यहां गेर हिन्दी भाषी हिन्दी लेखकों को 
पुरस्कार दे रहे थे तथा केन्द्रोय हिन्दी निदेशालय के गये धभाठ 
प्रकाशनों का लोकापंण कर रहे थे । उन्होंने कहा कि श्रंग्र जी, 
हुमा री सम्पर्क भाषा नहीं बन सकती है क्योंकि भाषा केवंस विचारों 
की ही प्रभिव्यक्ति का मामला नही बल्कि यह लोगों की ही अभि- 
व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि यह लोगों की संस्कृति, सोच को भी 
प्रभावित करती हैं। सम्पर्क भाषा वही हो सकती है जो हमारी 
संस्कृति से जुड़ी हो । 

उन्होंने कहा कि हमारी सभी भाषाझों का स्वरूप एक ही चितन 
पर आधारित है भरत: किसी भारतीय भाषा की ही सम्पर्क भाषा 
का दर्जा देना होगा। हिन्दी सम्पर्क भाषा बनने,के बाद केवल 
हिन्दी बोलने वालों की ही नही सभी भारतीय भाषाझ्रों की सम्पर्क 
भाषा हो जायेदी और सभी भाषाओं के मेल-जोल झौर भादान- 
प्रदान के फलस्वरूप ही समृद्ध होगी । 

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिन्दी में विभिन्‍न भाषाओं के शब्दों 
का समावेश किया जाता चाहिए ताकि हिन्दी भाषा भारत की 
संस्कृति के सभी पक्षों की श्रभिव्यक्ति का माध्यम अन सके। उन्होंने 
सुकाव दिया कि भारतीय वांगमय के इतिहास का संकलन किया 
जावा चाहिए जिससे सभी लोग भारतीय ध्स्कृति और चिन्तन की 
समानता से परिचित हो सके । 

उन्होंने कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है तोड़ने का 
नहीं । (वीर अजु न २९२३-९०) 

सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी क्षाम्तियश 

धार समाथ मन्दिर पिथोरागढ़ में धन्त प्रमुदत्त श्रहद्माचारी को दिवंगत 
धात्मा हेतु १२ मार्च १६६० को शान्तियज्ञ धम्परत किया कया | उक्त धथ- 
सर पर स्वामी पुरुकुलानन्द कण्चाहारी ने सन्त प्रभूदतत हह्माचारी के एक सो 
बयं से धधिक जीवध रहस्थ, समाज-फत्माण, स्वतम्जता-सव्याम तथा श्राध्या> 


त्मिक जोबव पर प्रकाश डालते हुए श्रदांबलि ध्रपित की । 
--(राजेश् कुमार पुनेठा) मम्त्रीं 


प्रधानमन्त्री का भाषण 


(क्षेष पृष्ठ रपर) 

न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की खोज का जिक्र करते हुए कहा कि लोग 
हजारों साल से सेव का गिरना देख रहे थे, लेकिन न्यूटन ने ही सेव 
के गिरने की प्रक्रिया के भ्राघार पर गुरतवाकर्षण के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया । 

प्रधानमन्धी ने कहा कि देश के लोग तीन प्रकार की शिक्षा 
हासिल कर रहे है। पहले तो वे है जो थांवों में पेड़ों के नीचे 
बेठकर शिक्षा हासिल करते हैं, दुसरे जो छोटे कर्यों यें कम सुविधा 
के तहुत भौर तीसरे वे हैं शहरों में विशेष स्कूल में शिक्षा 
हासिल करते हैं । 

श्री घिह ने शिक्षाविद और दयानन्द एंगलो वेदिक आंदोलन के 
संस्थापक महात्मा हंसराज जी को श्रद्धांजलि अपित की । इस 
धान्दोलन के तहत सेकड़ों ढी.ए वी. कासेजों की स्थापना की गईं। 
प्रधानमन्दी ने कहा कि लोग जीवन भर ज्ञान भ्जित करते हैं । 

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में अध्यापकों का बहुत महत्व- 
पूरे स्थान है। छात्र भपनी पुस्तकों की अपेक्षा अपने अध्यापकों से 
भ्रषिक शिक्षा प्राप्त करते हैं । 

इस झवसर पर श्री लक्ष्मीमलसिधवी ने श्यानमम्धी को प्रंप्र जी 
में बेद भाष्य भेंट किया । 





मांसाहार से संक्रामक रोग 
डाक्टरों की राय 


पिछले दियों पखिल धारतोय भायुविज्ञात संस्थात में ध्यायोजित शक 
योष्टो में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि मसाहारी धोर क्षाकाहारो धाहार 
को लेकर सोधों में धाद-विवाद होता रहा है | प्रायः दोतों पक्ष धपवी-श्रपती 
धामिक धोर नेतिक सान्यताधों के कारण ब्ष होते हैं तवा इस विषय पर 
विध्पक्ष विचार स्यकत यहीं कर पाते | ढाकटरों ने इस सम्बन्ध में बेशादिक 
हदृष्टिकोण को भ्रपयातरा जरूरी बताया । 


धांखिल घारतीय सायुविज्ञाय संप्वात के मातव पोदण विभाग के प्रोऐें- 
घर ढा० महेश थग पुप्ता ते क्षाराह्वारी धाहार को बेशामिक दृष्टिकोण 
से मांसाहारी धाहार को तुलता में श्रेंष्ठ बताते हुए कहा छि शाकाहारी 
भोल्षयों में धनेक ऐसे पदार्थ पाए बाते हैं, जो केसर जेसी धातक बोमारियों 
से भी बचाव कर सकते हैं। छम्होंते बताया कि यद्षपि श्ोटोव की मात्रा 
दोतों प्रकार के धोथतों में पर्वाप्स होती है। पर विटामित सो धोर ए सुस्यत: 
शाकाहारी भोजन में ही पर्याप्त होता है । 

डाकटरों ने केतावशी दी कि सामिष भोथवों से ध्रनेक संक्रामक रोग हो 
सकते हैं । उदाहरण के लिए फीताकमी, लीमर सम्बन्धी रोम हादि ) बिशे- 
दश्चों के भनुधार क्षावद ही कोई ऐसा लाथ है थो सामिष लाश से प्राप्त 
होता है। उप्टे सामिय घोजत विरामसिद मोजत को तुलवा में श्रविक महे 
जो होते हैं। 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के श्मुसार योजव का मनुष्य के मदोविशज्ञाद पर सी 
प्रधाव पढ़ता है। इस बात के प्रमाण पाए गए कि विरासिण भोलथत करते 
बाले व्यक्ति धपेश्ाकृत शांत, सरल थोर मधुर स्वभाव के होते हैं। जबकि 
सामिथ भोथर करने वाले व्यक्तितयों में हिंसा धोर करता को प्रवत्ति ध्धिक 
बाई जाती है । हाल ही में स्यासियर देल दे किए गए एक सबंक्षण के धनु- 
सार जब कोदियों को शामिण भोजत के सथाक्ष पर विरामिष बोजचन प्रदाव 
किया बना; तो श्तके व्यवद्वार में इस प्रकार का (पएथ्ट परिबतंद पाया 
ढक । | 

प्रमेरिका धोर इसलेंड की सरकारो हरा इस समय जतता को झौप- 
चारिक कप हे यह हिदायत दी जा रहो है कि ये थौजन में मांत की खपत 
को कम करें, ताकि शयका स्वास्थ्य भच्छा पट | ड० भुप्ता से कहा कि मैं 
बुरे बेहाविक इत्मियाद के साथ कह सकता है कि इस समय संसार में व्याप्त 
भुखमरी का एक प्रभुख कारण वोधवावड मोसाहार है। इसके तक में हम्होंने 
कहा कि मोजवाथद्ध मांसाहार का तात्पयं एक ऐसी कृषि साथ प्रयाली के 
है, जिशरमें लेतों में कुछ धतायों का रत्पादद सिर्फ इसलिए किया थाता है 
कि वह धताथ जावबरों को खिलाया धाएे, ताकि उबका मांसाप्रणिक कोमल 
धोर ध्वादिष्ट हो | 


सोष्ठी में इस सम्बन्ध में द्याव्यर्वअवतक प्रांकड़ थी प्रस्तुत किए यए धांकड़ों 
के धनुसार धमेरिका धौर रुधाडा में उत्परथ होने दाले गेहूं का केशल ३०वाँ 
भाग ही मनुष्य हे धाहार के लिए प्रयुक्त होता है। इत देशों में हर ब्द प्रति 
व्यक्ति शक हआार किसोबदान मेहूँ की खपत है, दिसमें से मनुष्य केवल ३०- 
४० किसोग्र!म खाते हैं धोर (६०-७० किलोश्ाम यायों, सुधरों धादि को 
खिलाथा याता है, ताकि रणसे!धरशिक धोर धच्छा मांस पिल पके | यह पूछ 
तथ्य है कि तंतार की विज्ञाल जबसस्पा के बाययूद विवश में इतना 
पैदा होता है कि हर मनुष्य का पेट घर सके ) ' 

विशेषज्ञों ने शोबों से धाहार में शामिव पढाों को घटाने एयं हरी 
पेत्रियों बाली शब्तियों झा अधिकाजिक प्रयोग करये दा धाहहु दिया । 

डावटरों ते सोथीं से बहु थी थाइह दिया कि ये थीने के लिए खाए व 
कि खाने के लिये जिंदें। 


सावदेक्षिक सध्ताहिक ३ 





जापान में श्रायंसमाज की स्थापना 


टोक्यो से प्राप्त सूचना के भ्रनुसार जापान में महृधि दयानन्‍्द 
तथा प्लायं समाज के सिद्धान्तों के प्रयाराथे भाग॑ प्रतिनिधि सभा 
टोक्यो की स्थापना हो गयी है। यह कायये एक जापानी ऋषिभकक्‍त 
श्री अकीहिको निद्दि के सब प्रयासों से सम्भव हुआ है। जिन्होंने 
झपने १२ मार्च १६९० के पक्ष द्वारा अपनी सभा को सा्वदेशिक भाय॑ 
प्रतिनिधि सभा से सम्बद्ध करने के लिए प्रार्थना की है । 

उक्त सभा ने स्व प्रथम महृथि दयानन्द सरस्वती का जीवन 
चरित्र जापानी भाषा में प्रकाशित करने का संकल्प लिया है। इस 
पर कार्य आरम्भ हो चुका है । तदस्तर ऋग्वेद का जापानी भाषा 
में अनुवाद किया जायेगा जिससे जापाती जतता वैदिक धर्म एवं 
महषि दयानन्द के सिद्धान्तों और विचारों से परिचित हो सके । 
सा्वदेशिक सभा ने श्री अ्रकीडिको निशि को उनके इस महान्‌ छाय॑ 
से सब प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। 





प्यार के बदले दर्द मिला 


श्री वी० पी० सिंह प्रधातमन्जी बनने के तीन दिन बाद ७ 
दिसम्बर १६८६ को प्रमृतसर भ्राए और उस्होंने स्वर्ण मन्दिर में 
पंजाब के अन्दर शान्ति की बहाली की अरदास की । सत्ता संभालने 
के बाद पंजाब में यह उनका पहुला चक्‍कर था । 

पंजाब में उनका दूसरा चक्कर ११ जनवरी को लुषियाना सें 
आयोजित स्वंदलीय रेली के समय लगा । 


परन्तु उनकी पहली और दूसरी यात्रा के दौरान पंजाब में खून 
का दरिया छूट पड़ा और झय जब १३ अप्रेल को चार महीने के 
शासनकाल में वह तीसरी बार पंजाब की यात्रा पर भ्रमृतसर भाए 
तो खून का यह दरिया प्रदेश में बह रहा है। अपनी पहली यात्रा 
के दोरान जब कि वह वर्गेर सुरक्षा के खुली जीव में घूमे थे, इस 
वार उनकी सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किए गए थे और एक भ्रनुमान के 
प्रनुसार उन पर १ करोड़ रुपया सत्र हुआ । इतना ही वहीं प्रधान- 
मन्त्री के भनूसार उनसे यह भी कहां गया कि इस यात्रा के दोरान 
उन पर वार भी हो सकता है। 


प्रधावमन्ती के सुरक्षा प्रबन्ध इतने कड़े थे, इसका झनुमान इस 
बात से लवाया जा सकता है कि जिन लोगों के पास थे, वे भी श्ौर 
राजनीतिक दलों के बहुत से नेता और कार्यकर्ता भी बलियांवाला 
बाग में नहों जा सके, तीन दित भ्रघोषित क्यूं का वातावरण 
रहा और उपस्थिति भी आातंक के वातावरण के कारण काफी कम 
थी। दूर-दूर तक सुरक्षा कमियों की कतारें लगी हुई थी, मकानों 
की छुठों पर दिल्ली से ध्लाए ब्लेक केट कमांडो अत्यन्त आधुनिक 
हथियारों से लेस हुए बेठे थे और जिस बुलेट प्रूफ कार में प्रधान- 
मन्‍्त्री आए, उसके दोनों तरुछ्ठ दो-दो ब्लेक केट कमांडो लटक 


थे। 

इन यार मह्ठीतों के दोरान कैर्द्र सरकार ने पंजाब की स्थिति 
को सामान्‍य बनाने के लिए कई पगय उठाए और कई पहलें कीं हैं 
परन्तु पंजाब में शांति के स्थान पर अशान्ति को ही बढ़ावा मिला 
है ।-- 

सर बढ़ता हो थया ल्‍यों-ज्यों दवा को 

इन भार महीमों के दोरान केन्द्रीय सरकार ने स्वकश्री सिमरन- 
जीतसिह मान, प्रकाश्षतिह बादल, गुरनरणरसिह टोहूरा व अन्य 
झकाली नेताओं से झ्लग-अलग और इकट्ठे होकर थंजाब में किसी 


भी तरह से सास्ति स्वापना के लिए थो प्रयत्न किए हैं वे सिरे 
(सेब पृष्ठ १० पर) हे गह 


डे साबदेक्षिक साप्ताहिक 


२२ प्रप्रेस १६१० 





बेदिक ग्राख्यानों की प्रकृति तथा वास्तविकता 
पर भ्रायोजित विद्वत गोष्ठो 


पयाव विश्वविद्यालय के दयातन्द शोध पीठ के हारा धाबयोजित बंदिक 
धाक्याव विधयक बिहाघो की दो दिवसीय गोध्ठी दिवांक ३-४ भा को 
विश्वविद्यालय के भव्य प्राधों सबत में सम्पन्न हुई। बेदिक शयलाचरथ के 
पदचात्‌ श्वोध सहायिका डा० बसुन्धरा रिहादोी ते झ्ाथत धतिथि बिद्वादों का 
श्यागठ करते हुए धाश्वा प्रकट की कि यह विहत्‌ समुदाय बेद बदित विधश्विन्त 
धाश्याथों की वास्तविकता का पता लगा पायेगा । अपने प्राध्ताविक धावण 
में कोष पीठ के वियत श्ष्पक्ष तथा बतंमान प्रोफेतर डा० जबादीसास 
भारतीय ने धपने प्रास्ताविक सावण में वेदाध्ययव मे हपत्थित होने बाली 
समक््याधों का विस्तार से वर्णव किया तथा घिरुक्त; बाह्ाण, मोर्माता ध्ादि 
के क्षाल्त्रीय प्रमाणो सै सिद्ध किया कि बेदो में धापांतत: प्रतोत होने बाले 
धास्याप वास्तविक व होकर प्राकृतिक 0व्यों, पटथाह्ो तथा धन्य श्ाएवत 
धध्यो का धालकारिक वर्जद ही करते हैं। व्याश्याकार ऋषियो ने प्ररोचया 
शोर धपतने कृथ्य को सुगम बताते के लिये हो दव पाशुयातों का सहारा लिया 
है। मनु ने (पष्ट धोषित किया है ढि- 

सवा तु वामादि कर्माणि च॒ पृथक पृथक्‌ | 
बेद शब्देम्य! एवादो पृथक सस्थाश्य छि्॑मे ॥ 

धर्षात्‌ लोगो में व्यक्तियों, पदार्थों, स्थावों भादि झछो थो थाम दिये गये 
वे बेदो ते बलित पदों को लेकर हो दिये णये हैं। धत: बेद मे हल्लिखित 
राम, सीता, धयोधष्या, दश्षरथ धादि वामो तथा तत्सम्बद कवाधों को 
वास्तविकता को समझने की ध्ावद्यकता है। ये धवाम्तर कालोथ व्यक्तियों 
था स्थातों के धाम नहीं हैं। गोष्ठो का रदुचाटत टढो.ए,.बो. कालेज चण्डोयढ़ 
के प्रायाव भ्री कृष्णातह यादव ते किया। विधतीय इस योष्ठी का धध्यक्षया 
स्वंधी ४० तुधीरकुमार गुप्त, डा. फुतहसिह तथा ढा, इृष्णलास (ध्रष्यक्ष; 
सह्कृत विभाग, दिल्‍लो विश्वविद्यालय) ने को । 


घिम्ब बिहाबो मे धपने क्षोष् पत्र पढ़ें-- 
प्रो० इृष्यलाल (दिल्सो) शुषश्षेष सास्याव को समोक्षा । 
डा० धुरेख कुमार (सज्जर) विष्ण का विक्मण थोर बामव को कभा | 
हा० विक्रम कुमार (चण्डोगढ़) वैदिक धास्यात : एक समीक्षा । 
ह।० धजविहारों भोबे (होक्षियारपुर) माइबोलोयो शोर धारुयाव । 
ढा० धर्मातन्द (होधियारपुर)बेदो में ध्रास्यातों की हिवति 
डा० मापततिह (लिपला) यास््कोय विरुष्त धोर बंदिक ध।स्याव । 
ढा० शा चोहाव (जोधपुर) सोमबूत यायत्री । 
हा० भारतबूषण (कागड़ो) बंदिक धास्यायों का स्वकृप । 
ढा« सुरेपप्रमोइत मिश्र (कुरदोत्र' ऋग्भेद बलित मृगु छृप रुूथास । 
ढा० वसुन्धरा रिहावी (भण्डीगढ़) इन्द्र दघ्यश््‌ ध्राश्याद की समीक्षा । 
€ा० फतइधि]ह (दिल्‍ली) एवंद्ो पूररवा कथा[की बाल्तविकता । 
हा० बंथिक्षी प्रसाद भारहाथ (चण्डीगढ़) ऋग्वेद के घास्पादों का 
सुतात्विक श्रध्ययव । 
डा० जयदतत घ्रप्रती (प्रल्मोढड़ा) बंदिक भार्यावो की वाह्तबिकता । 
ढा० तरसिह पण्डा (चण्डीगढ़) वेदिक धारुपाव : एक समीक्षा 
ढा० सुधोर परमार गुप्त (जयपुर) वेदिक धास्मात ध्ोर बा्तविकता। 


झपने समापथ भाषण में ढा, सवादोसाल भारतोय ने विवेधवीय विदय 
का समाहार करते हुए €पष्ट किया कि महि दमालन्दते मन्त्र सहिताधों धोर 
डाह्याण प्रन्यो फ्री पृथकृता स्पध्ट कर दी है | ब्राह्मण प्रन्‍्थो में जो उपास्यात 
धाये हैं वे थी मन्त्र गत सकयो का ऋषियो के द्वारा किया यथा बि्तार या 
इपवृह्ण ही है। वस्तुत: इक तथाकथित धाक्ष्यानों को ऐतिहासिकता किसी 
भी प्रकार सिद्ध वही होती भौर भित्य पटनाप्ो ध्ोर प्राकृतिक तथ्यों छो 
हो इनाइत जेसे उपास्यानो मे दिक्लाया यया है। योघष्ठी को सफल बबाते मे 
विश्ााय के कमिष्ठ-सर्वकश्षी मजेन्द्रतिहइ, फौोबारलिन्र तबा होक्षियारतसिह का 
परश्षसवोय सहयोग रहा ! इस सारक््यत सत्र को ध्रुधार रूप हे सम्पन्‍्ध करने 
के लिये पजाथ विष्वविद्यासय ने हजार रुपयों का भ्रगुदाव दिया । 





कम्प्यूटर पर संस्कृत शिक्षा भगले वर्ष से 
नई दिल्‍ली २६ मार्चे। विज्ञान त्तथा टक्‍नालोओ राज्यमन्त्री 
घो० एम०जी०के० मेनन ने आज लोकसभा को बताया कि कम्प्यूटर 
की सहायता से संस्कृत की शिक्षा को प्रावश्यक सामग्री भगले वर्ष 
तक तेयार हो जायेगी | 
उन्होंने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्या 
पीठ में १६८६ में इस परियोजना पर काम छूरू किया है। जवाहर 
लाल नेहरू विश्व विद्यालय में जून १९४८ से इस परियोजना पर 
काम पर चल रहा है। इस पर १० लाख £० हजार रुपये ख्थ होने 
का अनुमान है । 
श्री मेतन ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को बताया कि सभी 
भारतीय भाषाप्नो मे कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने तथा इन 
भाषाशो यें कम्प्यूटर की मदद से परस्पर अनुवाद की एके व्यापक 
पश्चियोजना अगली प्रचवर्षीय योजना में शुरू की जायेगी । इस बारे 
में अब तक बहुत सछल प्रयोग किये जा चुके हैं । 
प्रो० विजयकुमार मल्होत्रा को उन्होने बताया कि ये कार्यक्रम 
इलेक्ट्रानिक विभाण के तत्वावधान में चल रहे हैं। 
श्री मेनन ने बताया कि हलेक्ट्रानिकी विभाण द्वारा भारतीय 
भाषाप्नों के लिए प्रोद्योगिकी कार्यक्रम के प्रथम पांच वर्षों के लिए 
कुल १७ करोड़ रुपये का व्यय होने का प्रनुमान है । 
सस्कृत की छिक्षा के बारे में श्री मेनन ने बताया कि साफ्ट 
वेयर की केन्द्रीयकृत प्रणाली का डिजाइन तेयार कर लिया यया 
हैं। जिसका प्रयोग शिक्षण शिक्षार्जन से सम्बन्धित पराठों तथा 
अम्यासों को तेयार करने के लिए किया जायेगा इसके अतिरिक्त 
दो पार्ठों के डिजायन और तेयार किये गये हैं जिययें से एक बर्णे- 
माला सिखाने के तथा उनकी विशेषताओं के सम्बन्ध में हैं भौर 
दूसरे का सम्बन्ध सन्धियों से है। 
उन्होंने बताया कि ये प्रस्तावित साफ्टवेयर पेकेज वाकयों पाठ्य 
सामग्री की संरचना शब्दावली, विषय बोध सृजन मूल्यांकन से 
सम्बन्धित प्रयास और भ्रम्पास तथा भूल सुधार विवयम अस्यासों 
को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भनुपूरक अनेदेशात्मक सहायक 
उपकरणों के रूप में उपलब्ध द्ों। (वीर भजु न २७ मार्च १६६०) 


पचास रुपये बचाइये 
वैदिक धर्म का प्रचार कंसेट द्वारा भो करें 


वैदिक सन्ध्या हवन, यायत्यी महिमा, महात्मा आनन्द स्वामी 
उपदेशामृत, वेद भारतो, आये मजनाव्ी, बेदगीतांजलि, भजघ* 
धुधा, विवाहगीत, मुसाफिर भजन सिनघु, पथिक भजन सिन्धु, वैदिक 
मजन सिन्धु महर्षि दयानन्द सरस्वती भक्ति भज्तावली, श्रद्धा 
आदि उच्चकोटि के भजनों, वेदमन्त्रों तथा उपदेशादि के मधुर 
सयीतमय २२ कंसेटों का पूरा सेट ॥८६ रुपये का है। जिसे केवल 
५३४ रुपये मे मंगवाइये । 

डाक य पेकिय व्यय भी हम करेंगे। 

आप केवल ५३५ रुपये का डाफ्ट या मनी आर्डर था चेक 
भेजकर आंदेश दें तथा २२ कैसेट घर बेठे मजबूत पेकिण में प्राप्त 
करें। यह छूट ३० भ्रप्रैल १६६० तक ही है ।॥ 





मंगवाने का पता दिल्‍ली में प्राप्ति स्थात 
संशार साहित्य मण्डल मधुर प्रकाशन 
मिल १ सरस्वती चौक २८०४ गली ग्रायंसमाज 
मुलुण्ड कासोनी बाजार सीताराम 
बम्बई-४०००८५२ दिल्‍ली-११०००६ 









दूरभाष : ५६१३१३७ दुरभाष : २३८२३१ 


२९ अप्रेश ३६९० 


वा्भेदेशिक साप्लाहिक ््‌ 





वर्तमान परिस्थितियां श्रांर हमारा दायित्व 


लेखक : विश्वनाथ पाण्डेय 
[लेखक के विदारों से सम्रादक का पूर्णतवा शहमत होता धावश्यक वहीं ] 


वियत दिलों श्रीराम जन्मधूमि है पुनरद्धार के प्रशंध पर देश कै दिथिन्त 
थानों में होतेवाले साम्प्रदायिक दंदो ने बह सशीयांति सिद्ध कर दिया है कि 
सब १३४७ में हमने शांति के हित सें राष्ट्र का थो विभाधत ल्वीकार किया 
था, यह कैबल एक भृतमरीचिका ही थो। वार्मिक धाथार पर राष्ट्र के 
वियाजब की मांस करने वाले तत्यो को विद्यायब के पथचात्‌ थी लोकमत 
के विरड वहां बवाये रक्षते का थो दुराग्ह तत्कालोव तेतापों ने किया था, 
उसके दृष्परियात धाव शम्पूर्ण राष्ट्र को भुपतने पड़ रहे हैं। 

जियके पवित्र नाम ते समस्त मारतवातियों को एकता के सूत्र में बाय 
रखा है, उन्हीं राष्ट्रपुरुव मर्वावापुरषोत्तम धववाव शीराम के मन्दिर थिर्भमाण 
हैतु से जाई था रही शिलाधों की रबथयात्रा उसके ही देश में विविध्श संपन्‍त 
थ हो सको । इस हिम्दू राष्ट्र के शिये इससे सविक सज्या की बात धोर 
क्या हो सद्ती है ? तथाकवित बमंतिरपेक्ष सरकार की पुलिस धौर प्रश्चातत 
से झपनी श्रक्षमता को छिपाते हुए इस भातिक यात्रा के समरों में प्रदेश पर 
घपटिवन्ध शभाकर व केवल अहुसस्यक हिस्दू समाथ को भावधादों को भाहत 
किया बल्कि प्रभाठन्त थोर धर्वविरपेक्षता के सिद्धाग्तों को थी कलकढित 
कर दिया । 


बश्तुत: उपरोक्त सिडधाग्ह हमारे देश में केवल प्रबंभता मात्र बबकर 
” रह गये हैं। क्‍योंकि यदि प्रथाठःत्र का धर्म बहुमत का धादर करवा तथा 
भर्ेविरपेक्षता का धर्म सवंधर्म समणाव होता, तो रद्मीर में हयरत मोहम्मद 
कै खोगे हुए वास का पता लगाते में धाकाक्ष पाताल एक कर देने बाली 
हमारी सरकाए करोड़ों हिन्दुध्ों ही बामिक मादतादों का सादर करते हुए 
बौहत्या के बनस्व धपराध पर की है कानूती प्रतिवरण सया चुडो होती। 

भय को राजवोति से पृथक रखते की दूसरों को ध्विक्षा देने वाले हमारे 
इन सत्ताभोद्दों ने श्र॒पमे घामिक पश्चपात के द्वारा राष्ट्रवाती दीतियों को 
दराकाप्ठा तक पहुँचा विया है। यह जाधते हुए पी कि कृत्रिम कपायों के 
हारा साताति बिफ्हु फरवा हित्यू धरंक्षास्त्रों के सबंधा विपरोत है, परिवार 
विवोधन कार्यक्रम हिलदुर्धों के लिये धणिरांयं कर दिया। जबकि प्रुसलमातों 
को धनेक पत्वियां रखते एवं धवसंश्या में -दिन दूती रात चौधुधो वृद्धि करने 
को छूट देकर घामिक स्वतस्मता के ध्णिकार के दुदपयोग पर कानूतो बुर 
लगा दी । इत पक्षपातपुर्ण शीति के कार्य बहां हमारो विकास योबताएं 
घतहफल हुई वहीं राष्ट्रीय प्रयति थी अवरुद्ध हुई। क्या देश के विकास 
खोर प्रवति का ठेका क्रेवल हिग्दपो रह है ? इस देक्ष में रहने वाले 
पुतसमायों का कोई दावित्य बहीं ? देख के स्वरूप को बदलते बाली इस 
राष्ट्रवाती बोति के धवध्यस्थावों परिमामस्मकुप बहुसंस्यक हिन्दू शवाथ 
जब धल्पतस्यक हो जाववा, तथ प्रभातग्प, बर्यविरपेक्षता तथा समाजवाद 
के सिद्धास्तों का क्‍या होगा ? स्वप्वसोक में विचरण करने वाले देश कै 
राजतीतिश इत सिदधास्तों को केपे सुरक्षित रख सर्ंगे ? क्या धसार में ध्राथ 
तक एक थी ऐसा मुस्लिम बहुसंस्पक राष्ट्र हुथा है, जिसने बयंत्िरपेक्षदा 
का पालव किया हो ? वास्तव में ये तोयों शिद्धाग्त इस देख में केवल तथी 
शक धरुरक्षित हैं, जब तक हिस्दू यहां बहुमत में हैं। ध्वत: राष्ट्र हे बतंमाव 
स्वकृप को बयाये रखमे के लिये देश के प्रत्येक तामरिक के सिये, चाहे बह 
किसो थी धर्म को मादता हो, समाथ कानूव होगा वितान्त धादहयक है । 
किम्तु इस बाह्तविकता की उपेज्ा करते हुए देक्ष के राबनेता विधत ४२ 
वर्षों से थपने राजभैतिक स्वायों की पृति में लिप्त हैं। उन्हें व सिद्धान्हों 
को बिग्ता है धौर भ देश के चवदिष्य को | हनको वक्षा उस व्यक्तिके समाव 
हो गई है, यो एसो ढाल को काट रहा है, जिस पर बह बंठा है । 

झपने कषममंगरर जीवन को सुख तुविधामव बदाने के लिये राधधीति 
को माध्यम बताते वाले श्वृद्ों सोय हैं, किस्तु पूृर्यणों को ढोति को हज्ज्यल 
करते तथा देक्ष, धर्म धोर सल्कृति पर ध्पता सब कुछ पंथ कर हैने वाले 
बोर राजा प्रताए, छत्रपति शिवाजी तथा धुरु मोविन्दातिह शैसे धरभेष्ठ 
बिरले ही होते हैं। इ्मतम्तठा के पदच'त्‌ देख का नेतृत्व बिन हाथो में रहा, 


दुर्धाग्यवक्ध ने सोग तब से घारतीय किन्तु मम, वायी धोर ढर्स थे संतेज 
ही विकते | प्ंग्रेथों के हृत मादत्त पुत्रों ने धपवोी दूषित वीतियों दारा देश 
की एकता धोर प्लण्डता को थो धाषात इत ४२ वर्षों में पहुँचावा उतदा 
धायात धंतथ थी धपने सम्पुर्ण शासतकाल में व पहुँचा सह । 

इमारे प्राथीद मतीधियों ने जिस सुसंगठित धामाजिक व्यवस्था की 
ह्थापवा इस देश में को थी, बहू समाज के सावव सिद्धान्त पर धाधारिव 
थी। जिस प्रकार मातथ क्वरीर में मस्‍्तक, मुबाधों, छदर तथा पेर धादि 
धामों का महत्व है तथा थे एक दूसरे के पूरक हैं, टोक उसी प्रकार समाज 
के भारों वर्ष ब्राह्मण, खत्रिय, बंश्य तथा शूृद्र घी शक दूसरे के पुरक तथा 
परस्पर धम्योग्यानित हैं। पुथ, कम॑ तथा स्वमाव पर धानित पह व्यवस्था 
हमारी धावजिक प्रभासी तथा राष्ट्रीय एकता का युरुय धाधार थो। 
कालाम्तर में यह व्यककष्षा जम्म पर ध्ाथित होकर थाति प्रथा में परियत 
हो गई | किम्तु फिर थी हमारी एकता धक्षष्ण धो रही । इतदा हो वहीं 
बल्कि इससे सम्पूण राष्ट्र की व्यावसामिक दक्षता में मो धचित॒ति हुई । 
इस व्यक्षस्था के धम्तर्गत व्यक्ति को व्यावसाबिक सुरक्षा प्राप्स थी | धाथ 
की यांति तत्कालीव युवक को धौकरों को तलाक्ष में सरकारी दफ्तरों के 
चक्कर सगाने की धावधयकता थ भी। धपवा ध्यवसाय ढसे पारिवारिक 
इत्तराणिकार के रूप में प्राप्त हो थाता था, कहते की धावश्यकता वहीं 
कि हलस्तकास से चलो धा रहो यही पध्रायोत व्यधएया थाय मी हमारी 
सामाथिक एवं धाविक प्रभासी का सुस्य धाबार बनो हुई है। 

इतवी सुम्वश्थित एव पधोयी प्रथाली के विदद धन्तोष घड़काये 
की धपेक्षा यदि हमारे कर्णधार श्रम को प्रतिष्ठा के प्रवशक््यद से उत्पस्थ 
धावषिक विवमता तथा धरय विसंमतियों को दूर करने का प्रयत्य करते तो 
राष्ट्र का वास्तविक हित हुधा होता । किन्तु इतके विपरीत दब महानुभावों 
ते हिन्दू समाल के एक बहुद बढ़ घाव को अनुसूचित जाति, जबयाति तथा 
पिछड़ी थाति कहकर तथा धारक्षणय का लालच दविशखाकर जहां धपतने लिये 
“'बोट बेक' की इ्यापका कर सो, वहीं हिन्दू समाज एवं राष्ट्र की मावारमक 
घृरुता को समाप्त कर देक्ष में बम सथदे का मार्ग प्रधस्त किया । 

जारतवर्य एक धर्म-प्राथ दक्ध है। हमारी सम्पता, संस्कृति एवं समश 
जीवद पद्धति हमारे घस हे धनुधानित है। पदि धर्मंतिरपेक्षता की प्रनुचित 
व्याश्या की धाढ़ में हमारा शासक वर्म पर्य के शाश्वत सिड्धान्तों के विपरीत 
धाच रण करता रहा तो इसके परिणाम देश के लिये ध्त्यन्त घातक सिड 
होंगे। इतिहास शाझ्ो है कि धपने धामिक प्रचार के लिये हिम्हू थाति ते 
हिसा का धाक्वय सेकर फुघी जो किसी देक्ष पर धाक्रमण वहीं किया। 
इसके विपरीत धनेक शर्माग्ण धाक्मणकारियों ने कई बार इस दैक्ष पर 
धाकमण किये, हमारी संपत्ति को लूटा तथा हमारे धमंल्‍्वलों का विध्वग्स 
कर हम्हें धपवित्र किया। भ्रभ्याय, प्रत्याचधार तथा बलात्‌ भर्मात्तरण के 
दमतचक को झताब्दियों तक सहय करके मो धामिक सहिष्णुता की पर्याय 
हिन्दू जाति ने धाकास्ताधो के साथ थी सोहाई तथा धायंबस्य बताये रखा | 
इतन। ही वहीं बढिक प्रनो साठृभूमि का विधालत थी इस भाक्षा में 
श्दोकार कर सिया कि रुसके बाद सारा झपड़ा समाप्त हो बायया शोर 
हम झपते देश में सुस्ध शांति ऐ रह सकंग्े। किरतु खेद है कि इतता मुल्य 
चुढाने के थाद घी हमें विभाजद पूर्व की परिस्थितियों का सतामता पुषा 
ढररया पड़ रहा है। धोर हमारी सरकार हमें ही धामिक सदृधाव बबाये 
रखने का उपदेश दे रही है | 

सब तो पह है कि घामिक धाश्षार पर राष्ट्र के विभाजव के साथ हो 
इस देश के पमुसलमाक्ष पते समस्त धणिकार खो थुके हैं। एन्हें प्रपथी 
हठबादिता को त्यायकर इतिहास की यसलतियों को सुधारने में हमारी 


सहायता करती चाहिये । ढिग्तु ऐसा व करके ये हमारे धमंस्थलों के 
(शेक्ष पृष्ठ ७ पर) 


। खार्येदेक्षिक साप्ताहिक 


२२ हर्प्रेल १६३१० 





वेद विज्ञान ओर ग्रायंसमाज 


भोकृष्ण दास क्षाह्‌ रिटायर्ड जल, ग्वालियर 


साधारण तथा विभिन्‍न धर्मों की धर्मे पुस्तकों थें या तो अध्यात्म 

अर्थात्‌ ईश्वर व जीवों के सम्बरक या नेतिकता या फिर सृष्टि 
उत्पत्ति सम्बन्धी बातें ही ह्वोती हैं। किन्तु हत धर्म ग्रन्थों में मनुष्यों 
को संसार के विभिन्‍न पदाथों के श्रषिक से अधिक गुणों का भनु- 
संधान भी करना चाहिये व विज्ञान की विभिन्‍्त विद्याओं की 
उन्नति करना भी उसका एक झावश्यक कतेंध्य है ऐसा उपदेश 
किसी भी धर्म ग्रन्थ में नही मिलता । वेदों की ही यह विज्वेषता हैं 
कि उसमें प्रध्यात्म, नेतिकता व सृष्टि की उत्पत्ति ध्लादि के वर्शन 
तो भाये ही हैं किन्तु हन सबके प्रतिरिक्‍्त जो वेदों ये विज्वेषता है 
बह यह कि प्राय: चारों वेदों में ही अन्य बातों के भ्रतिरिक्त सेकड़ो 
मन्त्रों में परमेश्वर हारा रचित पानी, वायु.भरिन, सूर्य, पृथ्वी भादि 
विभिन्‍न पदार्थों के भधिक से अधिक गुणों व उपयोगों को निरन्तर 
अनुसंधान करके उनसे ्धिक से अधिक उपकार व लाभ लेते रहने 
के श्लादेश व उपदेद भी हैं । 

विभिन्‍्व्र वेदों में किस प्रकार विभिन्‍न प्राकृतिक पदार्थों के 
सम्बन्ध में निरन्तर अनुसंघात करते २हने व उन्हें मनुष्यों के लिये 
झधिक से अधिक उपयोगी बनाने के आदेश व उपदेश हैं इनके 
कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 

ऋग्वेद मण्डल । सूत्र । मन्द् दो के भनुसार विज्ञावों व विद्या- 
थियों भ्रादि सबके लिये परमेश्वर नित्य स्तुति योग्य व भोतिक 
अरिति नित्य खोजने योग्य है। प्र्धात्‌ सबको भौतिक भ्ररित के नित्य 
नये नये गुणों की खोज व झनुसंघान करते रहना चाहिये। ऋग्वेद 
१-६-६ के अनुसार मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों के श्ञान आदि 
के लिये प्रथत्त सदा करना चाहिये जिससे सब ध्यवहार सिद्ध हों। 
ऋरष्वेद १-७-१ में ईश्वर उपदेश करता है कि वेद मन्हों के विचार 
से परमेश्वर, सुयं, वायु, भादि के गुझों को अच्छी प्रकर जानकर 
मनुष्यों को प्रयत्न से उनसे उपकार लेना चाहिये । 

ऋग्वेद १-१२-३ में ईश्वर की आश्ञा है कि सबको भगिन के गुणों 
की श्लोज करनी चाहिये। ऋग्वेद १-१४-५ के प्रनुसार मनुर्ष्यों को 
'इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों के एक तो गु्ों को जानना चाहिये 
दूसरे उनसे कार्य की सिद्धी करनी चाहिये । 


यजुरेंद में भी अनेक मन्त्रों से ऐसे ही उपदेश हैं। उदाहरण के 
लिये यजुबेद के अध्याय २ के मन्त्र ३ के अनुसार ईश्वर ने जो सूर्य 
विद्यू त व प्रत्यक्ष रूप से तीन प्रकार का भ्रिन रचा है वह विद्वानों 
द्वारा यन्चों में प्रयुक्त हुआ अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला होता 
है । मनुष्यों को उनके गुणों को यथावत्‌ जानकर उपयोग करना 
चाहिए | यजुर्वेद २।४ के भ्नुसार संसार से जितने क्रियाओं से सिद्ध 
होने वाले पदार्थ हैं उनको परमेश्वर हो ने रचा है । मनुष्यों को 
उचित है कि उनके गु्णो का ज्ञान करके उत्तम-उत्तम क्रियाप्रों की 
श्रनुकूलता से उनसे ध्नेक उपकार लें। यजुबेंद २/१५ में ईश्वर 
उपदेश करता है कि सब मनुष्यों को विद्या व यूक्तियों से प्रर्ति व 
जल के मेल्र से तथा वायु विद्य त अपनी की विद्या से दरिद्रता का 
नाह करना चाहिए, यजुबेंद ३१३ के भ्रनूसार जो मनुष्य ईश्वर की 
सृष्टि ल्‍ अग्ति और वायु के गुणों को जानकर कार्यों में संयुक्त 
करता है वह राज्य व धन प्राप्त करता है। अन्य नहीं। यजुर्बेद 
३।१४ के श्रनुसार मनुष्यों को वायु के निभिरा से उत्पन्त अग्नि को 
यथावत्‌ जानकर उसके उपयोग से सब कार्य सिद्ध करना चाहिए । 
यजुर्वेद १४० के अनुसार मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा 4 अपने 
पुरुषार्ष से भग्ति विदा का सम्पादनत करके अनेक प्रकार के धन 


और बलों का विस्तार करना चाहिये। यजुर्वेद १० २० के अनुसार 
मनुष्यों को गत के पदार्थों के गुणों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त 
क्रियाओं से उनसे उपकार ग्रहण करके धुल प्रान्त करना चाहिये । 

यजुवेंद ३३४४ में ईश्वर ने उपदेश दिया है कि सब मनुष्यों 
को चाहिये कि जो यह पृथ्वी, सूययं, मेथ आदि अशंश्य धुख देने वाले 
पदार्ब ईश्वर ने रखे हैं, उनको गुण, कमे, स्वभाव से जानकर सुख 

के लिये प्रयुवत करें । यजुर्वेद २६३४ के अनुसार मनुष्य को ईश्वर 

की सृष्टि में परमात्मा की रचनाओं की विज्षेषताभों को जानकर 
शिल्प विद्या में प्रयोग करना चाहिये। 

इसी प्रकार भ्रयवंवेद में भी अनेक मन्त्रों में मनुष्यों को प्रकृति 
के विभिन्‍न पदार्थों के गुण, कम, स्वभाव ध्रादि का अधिक से भ्रधिक 
शान प्राप्त करके इनसे उपकार लेने का उपदेश दिया गया है। 
उदाहरणार्थ अथव॒ंवेद कांड चार २५ व २६ में मनुष्यों को उपदेश 
दिया गया है कि वे पुरुषाथ्थ से सूयं, वायु, जल, व पृथ्वी के अधिक 
से श्रधिक गुणों को जानकर उनके विज्ञान से उपकार लेकर छद़ि; 
सिद्धि, बल, स्वास्थ्य, बुद्धि, श्रताप व घतों को बढ़ाकर प्रानन्‍्द 
प्राप्त करें। अथबंवेद कांड ४ सूक्‍त ३९ के मन्‍्त्र ६ व # से भनुष्यों 
को उपदेश दिया गया है कि कै सूय॑, सुय॑ व पृथ्वी के सम्बन्ध वे 
चन्द्रमा के पुष्टिकारक गुणों को आनकर उनसे श्रादि पदार्थों को 
पुष्ट करें। अथवंवेद कांड ६ सूत्र ७६ के अनुसार मुष्यों को भ्रस्नि, 
सूर्य व बिजली भादि के गृभों को जानकर उन्हें झिल्प कसा व यन्त्रों 
में प्रयुक्त कर दरिद्रता को दूर करना चाहिये । प्रवर्बवेद १००-३-१२ 
के प्रनुसार मनुष्यों को सूये, प्रांतरिक्ष, पथ्वी के दिव्य 
भुणों को जानकर उनसे घन पान्य प्राप्त करता चाहिये। अथवंबेद 
१२-२-४१ के प्रनुसार मनुष्यों को बड़े प्रयत्न से 
तत्वों की खोज करना चाहिए। ५७833 


इसी प्रकार सामवेद के मन्द्र ६६ के मनुष्यों 
है कि वे प्रग्नि के सम्बन्ध में अपने ज्ञान को व इक गो का 48: 
बुद्धि से बढ़ावें । सामवेद मन्त्र ६८ के अनुसार जिस प्रकार मेघस्थ 
जल अपने में से विक्षि प्रकार चमकने वाक्षी बिजलियों की उत्पन्न 
करते हैं उसी प्रकार विद्वान लोग भी वेदवाक्यों आदि से अग्ति के 
गुणों को बानकर तदनुसार प्र्नि से अनेक भ्रस्त्तों को उत्पन्न करें। 
सामवेद मन्त्र ११२७ में उपदेश है कि मनुष्यों को चाहिए कि वह 


अपनी बुढ़ियों द्वारा भ्रग्नि को प्रेरित करें, जिससे हम घन ही बन 
कमा सकें | 


वेदों के उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वेदों के 
सृष्टि के विभिन्‍न पदार्थों के नए-नए गुण, बा व क्या जो 
व भनुसंघान निरन्तर करते रहना भी मनुष्यों के लिये उतना ही 
आवश्यक है, जितनी परमेश्वर की भक्ति व उधकी स्वृति, प्राबंना 
ब उपासना । वास्तव में परमेश्वर द्वारा रचे विभिस्त पदाथों के 
नए-बए गुणों आदि का झ्ञान प्राप्त करके उनसे अधिक से भ्रघ्रिक 
उपकार लेना भी उसकी क्ृतश्ञता प्रकट करने व उसकी स्तुघि व 
उपासना का एक साधन है, व यह भी सब मनुष्यों - 
बह है, व यह नृष्यों का एक आव 

वेदों में सृष्टि के पदार्थों के नए नए गुणों का भ्रनुस्ंघान व 
आविष्कार पर बल दिये थाने को देखते हुए आशा तो 
थी कि हर आयंसमाज में सृष्टि के विभिन्‍न पदार्यों के नए नए गु्षों 
आदि के अनुसंधान के लिए एक वेज्ञातिक रसायन व अनुसंधान 

(क्षेत्र पृष्ठ ५ पर) 
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बचो ! बचो ! इस्लाम के इन ठेकेदारों से 


शम्मथिरवेक्षता क्या है । इसको धाज तक व्याश्या वहीं हुई लेकित 
अर्सविश्वेश्चता है ठेकेदार प्रायः बह समझते हैं कि जो हिर्दुध्ों को बालिय|। दे 
वहीं धर्यनिरपेक्ष हैं। ऐसे सोगों को हर तरह से प्रोश्सहित किया थाता है! 
झौर छन्हें वहां पहुँचावा जाता है जहां उसके लिए कोई जमह वहीं होती । 
लबता दस एक नई वार्टी बयो है छसको प्रह कोझ्षिध्त रहती है कि धपते 
साथ हविक से प्रथिक रब लोगों को लेकर चले जो ध्पने ध्रापको बम सिर पेक्ष 
कहते हों, चाहे वह चोर ढाकु ही क्यों त हों लेकित वह घमंविरपेक्ष ध्वएय 
' होने चाहिए ध्र्यात्‌ थो हिर्दुपों को धौर हिन्दूथर्य को खुब गालियां देते हों । 
एक जया उदाहरण भेरे इस विचार को पुष्टि करता है। धाजरुल 
राज्यसधा के शिपर वए सदस्यों का चुदाव हो रहा है। विभिन्‍्त रा।नोतिक 
पार्टियों ने राज्यसभा के लिए श्वपने उम्मीवबार मनोश्रीत किए हैं! असता 
इस ने उत्तर प्रदेश का एक मौलवो इसके लिए मधघोतरीत किया है। सतका 
घाम है मोलाना धब्दुस्ता लात धाजमी | उसफो सिफारिक्ष सम्यवत: दिल्ली 
कै शाही इमाम ने को है होर जवता दल के प्रधान श्री विध्यनाथप्रतापतसिह 
शाही इमाम के बहुत थरद्ातु हैं। इसलिए मोलाता बुलारो को सिफारिश 
को यह रह पहीं कर सके । शौर धब्दुल्ता साथ धाजमों को जचता दस की 
शोर से राज्यसभा के लिए मवोतीत कर दिया गया है | 
लेकित यह धष्दुल्ला साथ है कोत ? कहते हैं कि पह बरेसी के उब 
मौलबियों में से है जो लगह जगह धृमकर इस्लाम का प्रचार करते हैं। तमें 
है कुछ उच्चकोटि के बता हैं| जब धावण देते हैं तो लोपों पर यादू ररते 
हैं प्रोर यहाँ ठक इस व्यगिति भर्वात्‌ धण्दुल्ला ,खाव धाजमी का सम्बन्ध है 
उसके भाषणों के कौप्रेट थी बने हुए हैं। जो बिकते मी हैं धोर इस्लाम के 
प्रभार के लिए मुफ्त भो बटि जाते हैं ! 
बह मोलनी साहब जिन्हें बतता दस ने राज्य सभा के लिए मवोधीत 
किया है दिस तरह के सावण देता है गीचे प्रस्तुत कर रहा हैं। यह सब 
दिफली के प्रसिद्ध धप्रजी देविक “टाईमज धाफ इण्डिया ने प्रकाक्षित 
किए हैं घोर एसते धह प्रध्व भी किया है कि ऐसे व्यक्ति को बदता दस 
ही धोर मै राज्यसदा का इम्मीदबार क्‍यों मवोघोत किया गया है । 
मौलाता धण्दुए्ला खान धालमी से धपसे एक भादण में कहा है--- 
थ बबराधों भुस्समातों खुदा की झााथ--बाको है 
धर्यी इस्ताम जिन्दा है ध्रत्नो कुरान--बाको है 
पह काफिर बया सम भरे हैं जो प्रफृ--दिल में हंसते हैं 


धथी तो करबशा का धालिरी सेदाद--बाकी है 

धोर फिर पह्दी मोलावा कहते हैं कि 

“राबमीति का इस्तेमाल हम धर्म के लिए करेंगे। राबवोति का 
इस्तेमाल हम फोस के शिए करेंगे ।” 


हैश के सबसे बढ़े ्यायासय श्रुप्रीमकोर्ट के बारे मे यह साहब कहते हैं। 

१'हुम किसी धदासत के श्रादेश के पायन्द बहीं है। हाईकोटे तो क्या 
जअदि सुप्रीमकोर्ट भी इस्लामी कासूनत के खिलाफ कुछ रहेगा वो हम उसे भो 
शूते को तोक पर रख देंगे | 

इस्लाम धोर हिन्दू थर्य इन दोलों में तुलया ररते हुए मोसवी खाल 
न इस्साम था जिसने हित्दू शड़कियों को थोवित दवा देने का रिवाज 
खत्म किया था| धोर यह इस्ताम वा दिसने सतीभ्रया खत्म की की | हिप्दू 
धपथी विववाधों को पुदविवाह की प्रनुमति तहीं देते श्रोर बदि सुबह किसो 
विधया की छल देख लें तो उप्ते धपक्षकुन धंभमते हैं। सेकिव इस्लाम ते 
कम्हें हम्माव विधा ।' 

जिय दिपों हन्दिरा यांधी जोबित थो यह मोलवी कट्डा करता था कि 
४पुक जिया दिल्‍ली में सी रहती है। कई सोग सुबह इसके बछंत के लिए 
जाते हैं। जय एक विधया लोकों में परमिट शोर लाईसंस धांटती है तो 
उसके दर्द करवा बुरा वहीं समझा लाता । लेकिन एक कुमारी लड़की के 
दबर्बंद करवा ठोक वहीं समझा थाता | इस्साम हस तरह की दोषसी वीति 
की नुभति नहीं देता ।”” 

महिलाशों के लिए ध्रमाद ध्णिकारों की मांग करने बालों की धातोचवा 
खआरते हुए मोलांबा प्रम्दुस्ता ते कहा । 


7बो लोग धोरतों के सिए ये धथषिकार मांगते हैं यह थ कैबल यह 
चाहते हैं रि यह धाई०ए०एस० में भर्ती हो जाए बल्कि बह यह थ चाहते 
हैं कि यह विमान चासक भी बने । वह हम्हें बाल फटो कमूतरी बयावा 
चाहते हैं “कि बह मी चाहते हैं “कि यह धोरतें टेढ़ी पैट पहने ।” 

धोर फिर हस मोौलबों ने यह सी कहा कि... 

“यदि मे लोग चाहते हैं कि द्वित्रयों धौर पुरुदों के बराबर के धणिकार 
ही तो फिर पुरुवो को मी हर रोज एकबार लाता पकाता चाहिए घोर धृस 
बार धौरत को पकाया भाहिए। यदि पौरत पृक बच्चा पैदा ररतो है तो 
छसके पति को भी छधी तरह एक हरु्या पैदा करवा चाहिए। ऐसी स्थिति 
दोनो के बराबर के द्यधिकार होगे |” 

हिन्दुध्षो धोर मुसलमानों में जो प्रन्तर है उसका उल्लेख करते हुए 
मोलाता कहता है-- 

“च्याप लोगो ने महात्मा गांधी को मारा । धापने इन्दिरा गांधी को 
मारा । जब कोई हिन्दू मर जाता है उसको साख गया में केक दी जातो है । 
बह बहुतो हुई पाकिस्‍्तात घ्रलोी जातो है। लेक्षिद जब एक प्रुस्लमास मरता 
है तो उसे इसी देक्ष की मिट्टी में दफना दिया जाता है। फिर कहा साता है 
कि सुससमात इस देक्ष के वफादार नहीं हैं । 

झोर फिर ०ह कहता है “मारत माता के प्रसलोी सपृत हा सुससमात हैं 
बाको श्य कपुत हैं। जो सोप गुसलमातों के विरुद्ध बह प्रभार करते हैं कि 
बह इस देश के वफादार थहीों हैं छतमें से कई धरीव लड़कियों को परीबी 
का धनुचित शाम उठाते हैं। इत लड़कियों को दिव में ध्पती प्रईवेट सेक टरी 
बनाते हैं धोर रात को इच सीताधों की इज्यत सूटते हैं।'' 

यह हैं बह मोलावा धण्दुल खाव धाजमी जिसे जदता दल ने धपणी 
धोर ध्े राज्यससा के लिए मगोतोत किया है। थो लोए धपने धापको 
घसंविपेक्ष रहते हैं वह प्राय: प्रांस के धन्धे भ्रोर काव के बहरे होते हैं। एम्हें 
थो थी क॒प्तिया तजर धातो हैं केवल हिन्दुधों में दधर धातो है। छिसी दूसरे 
में तहों | जो व्यक्ति यह कहता है कि घी तो फकरथबला का धालरी पंदाव 
बाकी है वह तो राष्ट्रवादी है धोर पदि कोई हिस्दू रामभूमि की बात कत 
है तो वह साम्प्रदायिक है। रईबार यह प्रदव मो किया जाता है कि हिन्दुधों 
में हिन्दुत्द की माबता वए छसिरे से फिर क्‍यों तैज हो रही है। इसका उत्तर 
बहुत भासाघ है। इसके लिए या तो मौलयो धव्दुल्ला खाव जेसे लोग विम्मेदार 
है पा चबता दल जेसे पाटिवां जो धब्दुल्ला प्रौर शाही इमाम जेसे लोगों को 
संरक्षण देती हैं । --बो रेगा 


वतंसान परिस्थितियां 


( पृथ्ठ ४ का दोष ) 

पुनरद्धार के पुनीत कार्य में व्ययघाद धृत्पन्ठ कर रहे हैं। साथ ही इमाररो 
सरकार भरी धम्याव को धन्याय न कहकर धर्याय का समयंद कर रहो है। 

छपरोकत परिस्थितियों में देश, घर तथा सस्कृति की रला का दायित्व 
सम्पूर्ण हिस्दू समाज पर पा जाता है। देश के विभिन्‍व सादों में तिवास 
करने गाले हम लोग भाहे छिसी थी जाति के हों; थाहे कोई थी भाषा 
बोलते हों स्थवा छिसो भी छपासता पद्धति छो मावते हों; हिन्दू हो हैं । 
हमारी संस्कृति एक है। हमारे पूृंण एक हैं। हम एक सुसंगठित राष्ट्र हैं। 
झोर राष्ट्र के प्रति पृ निष्ठा ही हमारे हिम्दुत्व की पहिचाय है। एकता 
की इस घावता को जध-जप में जागृत करता तथा राष्ट्रवादी बिचारों कों 
हैक के कोने-कोने में पहुँचाना धाज प्रत्येक हिन्दू रा परम कतंव्य है। हमारे 
नेक साई-बहत कुटिल राजवीतिशों द्वारा फ़ेलाई गई भ्रांतियों के कारण 
राष्ट्रधाती धोतियों को पहचानते में ध्समर्थ हैं, ढरहें भी हमें वास्तविकता 
से समदत कराता है| 

चूंकि देश के भविष्य, बस तथा ससस्‍्कृति की रक्षा का राजतीति से 
बिल्कूल सोषा सम्बन्ध है, धत। देक्ष को राजनीति को धपने धनुकूल बताने 
के लिए प्रत्येक हिस्दू को छतसंकत्प होवा होगा। हमें प्रति्षा करती होगी 
कि देक्ष में होने वाले प्रत्येक स्तर के चुवाधों में हम सर्द देश, धर धोर 
घंल्कति को हाथि पहुँचाने बासे तत्दों को धपने मताधिकार से बचित रख 
कर राष्ट्रवादी झक्तियों को विययी बताव । 





द सार्षदेशिक हाप्ताहिक 
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ग्रमर शहीद सरदार भगतसिह 


सेखक : कवि सत्य जगदीक्ष भ्रसाद एरन, गोमच 


शहीद रास्ट्र के घाधार होते हैं। उन्हीं के बल पर राष्ट्र उठता सौर 
बता है। थो जाति धयवा राष्ट्र सपने शहीदों रा सम्माद करते हैं वे 
धजेय होते हैं धौर सहीदो को भुला दैते बालो को घरती गो चुला देती है । 

“जबदवि घने तो धकत जत के दाता के शूर।' 

राष्ट्र को हवतम्ज कराते मे जिब धहीदों ते सर पर कफद बांभे उधमे 
शरदार शथयतसिह का ताम धम्णथी है। धापरा जन्म सत्‌ १९०७ में लायल- 
पुर कै पृरू देशववत परिवार में हुआ था। धापके पिदायी का वाम सरदार 
फिल्ततरतिहू जी था। जिस दिल धापका जन्म हुआ उठी दिव थापके चाचा 
ली स्वर्नंसिह्‌ व थी धलोतसह देश भवित के धारोप में जेल से छूट कर 
शाये ये इसोसिश्‌ धापका दाम घराहा धर्थात घाग्मशाली रखा घया | 

धापको छ्िक्षा साहीर में हुई । पूरा परिवार कट्टर धागं शमाजी होने 
से फास्तिकारी विचार धारा का था। कालेज ने ही धाएका परिचय सुखदेश 
भसथदबती चरण व यक्षपाल से हुधा। उस समय इस कालेथ के धध्यापक 
लाला लाचपतराब थ धाई परमावन्द जेसे महाव राष्ट्र सअक्त बे । फिर 
जला कोय स्वाभिमादी दवदुबक काल्ति को दोक्षा सेने से बच सकता है । 
शेट्रिक की परीक्षा पास करके धापने पढाई छोड दी तथा सासा लामतराध 
कै वेक्वल कालेज में भर्ती हो बये | यहां छतहोने श्री जमचम्द विज्ञासकार 
की सरक्षता मे पूरक कार्तिकारी सवठत बयाया किन्तु विशज्ञालकार थी के 
खुलकर सामने व धाने के कारण सरदार थी उतसे धलन हो बये। सथ 
१६२३ मे माठा पिता ने धापका विवाह करता थाहा किलतु जिस बोर को 
धारत माता के बस्कस पाक्तो व करण कम्दद का एथ२९ प्ुवाई दे रहा हो 
बह रण रेलियो व शहृवाइयों से कब रीकने बासा था ? धाप घर से घाय 

॥ 

रा डे से चलकर शाप दिल्ली पहुँचे तथा “ धजुंद के पत्रकार के रूप 
से कार्य करने लगे व कुछ विद बाद धाप कालपुर चले पये। बहा धाप 





बेद विज्ञान और श्रायेसमाज 
(पृष्ठ ६ का शेष) 

शाला होती जहा वेदों का उपरोक्त श्राशाओ के पासन करने का 
घयत्न किया जाता । किन्तु वास्‍््तविकता यह है कि सृष्टि के पदार्थों 
के नए नए थुझो को जानने व इनके सम्बन्ध थे वैज्ञानिक अनुसणान 
करने का झायद ही किसी झार्यंसमाज या प्रामंंसमाजी ह्वारा कोई 
घयत्न किया जा रहा है। हम तो प्रणिक से अणिक किसी वेैशानिक 
सिद्धात को किसी वेद मन्त्र द्वारा प्रतिपादित बताकर ही झपने को 
छतकृत्य समझ लेते हैं व इतने से ही अपने कतंग्य की इति श्री मान्‌ 
लेते हैं। सारे विश्व में जो वेशानिक भनुसधान हो रहे हैं उनमे धाय॑ 
समाज का कोई भाग नहीं है। धत यदि उपरोक्त शान व 
उपरोक्त उद्बोधनो के होते हुए भी आमंसमाज व आयंसमाजियों 
की बेसी मौतिक उन्नति नही हुई जेसी कि होती भाहिए थी तो 
इसका एक बढ़ा कारण सम्मवतया हमारी वेदो की निरन्तर 
वैज्ञानिक अनुमान करते रहने की आश्ञाओ के प्रति उदासीनता 
ही हो सकती है। वैदो मे सब सत्य विद्याये बीज रूपमे तो विथमान 
हैं किन्तु उसका विस्तार व विवरण व व्यवहारिक रूप निरन्तर 
खोज व झ्नुसधान से ही सम्भव है, हम केवल वेदों अर्थात्‌ हमारे 
पूर्वजो की सचित पू जी पर ही आश्रित रहकर ही उन्नति नहीं कर 
सकते । इसके लिये निरन्तर खोज, आविष्कार व भ्रनुसधान की 
ह्रावश्यकठा हैं । 

अत पायंसमाज के मूर्षन्य नेतांओ व प्रबुद्ध विद्वानों से प्रार्भता 
है कि आर्मसमाज के कार्य कलापो में ,उपरोक्‍्त कमिया किस 
प्रकार दूर हो सकती हैव आयसमाजी लोव वेदों की उपरोक्त 
निरन्तर वेश्ञानिक धनुसधान कशने सम्बन्धी श्लाशाओं का किस 
प्रकार पालय करें इस सम्बन्ध थे धम्मीर बिस्तत करके समाज का 
मार्ग दक्षत करे। ञ् 


गणेश शकर विद्यार्थी के प्रताप पत्र में पुप्त बाम बलवग्त के दाग ते कार्य 
करते रहे छत दिशों उत्तर प्रदेश में हिस्दुस्ताव शिंवज्लिकल पृरोशिए्शय 
बाम का पुक सगठस सक्षिय था। शब ११५२३ में है विद्यार्थी थी ने थापको 
पलक दिल स जनवरी चटली से मिला दिया । इस संस्था नें शाप 
काम्तिकारी परखले बांटने के शतिरिक्त कुछ थ कर सके । 

पिताथों की मीषण भस्पस्थता रा ताइ पाकर हाए लाहौर बसे ये 
तथा बाद में श्ञापने उतवाम जसवन्ता|धह के वास से कीति बायक पभ का 
सम्पांदव किया । धापने एुकु दौजबाद भारत वामक सक्ला थो बयाई। 
छबके बाद धाप पुर. लाहोर चलते यये दुणा पुखदेद ले मिसकर कामन्तिकारी 
सघमठत में शामिल हो गये । झाकोरी काण्ड के पश्चात्‌ १९२६ में ,थो 
चमाशेशर धाजाद भी इतसे था मिले । वहां ते धापके कारितकारी काले 
पूरी क्षव्ति ले धारम्ब हुए । 

धषटवर १६२६ मे ही दशहरा पैदान में लोगो के थीच एकू बस कटा 
जिसमें व जबात भारत समा के कई सदल्य बन्दी बयाने यये । विदोद 
सिद्ध होते पत्र सरबार भमतहिह छूट गये । 

€ सिति सब १६२८ को दिल्‍ली में संमठक्ष की कार्य कारियो समिति 
को प्रुप्त धंठकू हुई ।| इसमें इस घग़ठव का तम्रा दाम हिम्दुस्ताद रिपषण्लिकल 
धार्मी रखा गया बयाल से बम बाते थाले कुछ हत्साही बबयुककों को 
लाकर कसकत्ता द्यावरा सहारनपुर व लाहौर में बम बयाते के कारजाने 
स्थापित किये एये । 

जदरल सान्‍हर्स ने जब लासा सागपतराय पर वियंग लाठो प्रहार 
किया तो धापतने रुसे मौत के थाट खतारते का प्रथ किया किग्तु जम 
गोपाल को धलत छिनारुतो के कारणथ मि० एकाट तथा हेड कार्सटेबल 
क्षान्मातिह उयके स्विकार घने ! पुलिस कै तवड़ पहरे में से श्राप मु ढाढ़ी 
ढटया कर यूरोपियद साहब कै रूप में राजपुर शदहे धर्दतों के रूप में ८ 
प्रायाद ते भ यात्रा मे पण्डे के वेक्ष मे साहोर से बाहर सिकल गये । हज्रेय 
सरकार हाथ मस्ती रह गई । 

सरदार जनतसिह फा कथवद या कि धव्रेज सरकार के बहरे कातक 
खोलने के लिए धमाके की प्रावर्यरुता है तथा इसके लिए कुर्वादी देवी 
होगी । धापने एक थोश्षदा बनाई । ८ धप्रेस सब ११५२८ को जब धर्तेम्बलो 
सभा हो रही थी पहापमे व बटुकेश्वबर दत्त ने यहां बम फेंक कर 'इसक्लाबव 
जिन्दाबाद” व साअ्राज्यवाद का ताश्य हो के धारे लगाये। धाप चाहते तो 
अबवड़ मे बहा मैं भाग जाते कित्तु धापते ऋाग्ति की मश्ताल प्रज्यवलित 
करने हेतु धपने धापको पुलिस के सुपु्दं कर दिया इम्हीं दिशो लाहौर बाव 
राण्ड के धस्य सदस्य भी यिरफ्तार कर लिएगये। शाप पर पहले ध्रर्ेम्बली 
बस काण्ड का सुकदसा चसा तथा ब'द में लाहौर दम काण्ड व हत्या काण्ड 
के धुकुदमे बसे । उतके आद ये कमक्ष भमिवांवाली व लाहौर जेल में ले 
जाये मये । 

धन्त में ७ क्तुवर १६३० को सेशला धुतामा मय! तथा सरदार 
भमत्तिह, राजभुरु व सुखदेव को फांसी 4 धन्य देश धक्तो को ३ सांस से 
छशेकर जबर्म काराबास तकको सथा दी गई | जयता ते प्रबल विरोध करने 
पर भी २२ मार्च १६२१ को धापको व भापके साक्षियो को तेग्टूस बेस लाहोर 
में फांसी दे दो भई। व लाक्ों को गुप्त कप थे ध्रभलली कर फिरोबपुर के 
विकट राबी बदी में बहा दिया गया । 

फिरसो सरकार ते उस महात शहीद के धसम्तिम चिरह भिटाने की लाख 
कोखिश को ढिन्‍्तु हमररे दिशों दिमाय में श्रहीदे धाथम सबतरससिह धाणय 
थी जिन्दा है। ऐसे बीर पुत्र को जन्म देते बाली माता को प्याज सरकार 
मे “कलाव भांता को पदयो से विभुृत्ित किया। 
ता ासभस2ऋभताऋसऋस2ऋसऋस2ऋ2२2स22050छ2य सु. ६$ड$; 


विशेष सूचना 
धांबंदेद्चिक-साप्ताहिक के पाठकों को सूचित किया भाता है कि कत्यथ 
के युल्य-सोौर ढाक दरो मे काफी बृढि हो थाने के कारण धर््रत १६६० से 


सा्वदेष्चिक धाप्ताहिक का वाविक शुरू ३०) रपये और धायोवद सदह्ता 
झुल्क ३००) रुपये कर दिया भगा है। विदेदय है कि जधिव्य थे उपरियुकत 


का 


झुक ही भेजें । साला है हमेशा को तरह धापका सहषोय मिश्ववा सद्ेवा । 
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सार्वेदेशिक साप्ताहिक । 


आ्रायें जगत्‌ के समाचार 


धार्य बीर दस धायंभगढ़ द्वारा जिलाधोध्न को शापन 

कृदमोर को समस्या हस करर जटिल हो गयी है कि वहा हिन्दुधों का 
पहुदा भुष्किल हो कया है। धागे दिल पाकिस्तान की सह पर घुसपेठिये पथ 
आातकवादी भीदय स्‍तर पर हत्या कर रहे हैं हिन्दू बर द्वार खोडरूर दिल्ली 
की बसियों में रायनेताधों के दरबाबे पर सिर पीट रहे हैं फिर भो इस 
सरकार के कात पर यु तक नहीं रस रहो है। एक रूविया के बदले ॥ 
धातकवादी रिहा कर दिये बये धव ये थ तकवादी न आने कितने रूवियादों 
अक्षहृत्या रूरते फिरेंगे । हम सरकार हे यह मांत करते हैं कि बह शव प्राति- 
झीध्र कश्मीर के हिन्दुधों को रक्षा हेतु ठोस कदम छठ ये भोर भारत हे 
धबिग्त श्रम कद्मीर को हिन्दुस्तान से श्रलग होने से बचाये । 


वेदिक विवाह सम्पन्न 

धार्यं्रमाण मन्दिर खामयाद से दि० १५ ३-३६९० को श्री दयारामजो 
साली (छिक्षक) खामगाद दिवासी ढो सुपुत्री डा० छागा मालो एव हनुमन्त 
राव सरोदे रोंदला जिसा प्रकोला के सुपुत्र ह० सजय कुमार सरोदे का 
विवाह बंदिक विधि से धार समाय खामगांव के मन्त्री श्री मि० वा० 
सु्षबश्षी धार्य (गुरुजी) के पौरोहित्य मे सम्पन्न हुम्ला। हस विवाह मे 
धार्य समाय लामगांव को २१६१) रुपये दान विये । 

हा्यंसमाज स्थापना दिवस 
भाज दिनाक २७ मार्च १९६८ को आयंसमाज मन्दिर कठ्आ में 
'झायंसमाज स्थापना दिवस! बडी घृमधाम से मनाया गया। इस 

समारोह की भ्रध्यक्षता कठूआ जिला के पुलिस भ्रधीक्षक की प्रेम 
गुप्ता जी ने की जिनकी गरिसती यहा के ईमानदार पुलिस भ्रषि- 
कारियो में होती है। 

श्री गायत्री जी व श्री मदनलाल रेणा जी ने मनमोहक भजन 
कहे । श्री विश्ददांस जो ने आअकल के हालात पर निम्नलिखित 
होयरी गीत कहकर आज के कार्यक्रम को और भी पाकर्षेक व दिल- 
चस्प बना दिया । 

११९वे प्रायंसमाज स्थापना दिवस पर दयानन्द बाल मन्दिर 
झमरोहा की ओर से भाषण प्रतियोगिज़! का आयोजन किया य्या 
जिसका विषय था। * राष्ट्र निर्माण मे!आयंसमाज का योगदान हस 
विषय पर अपने विचार घ्रणट करने हेँु दो वर्ग थे। 


शोक समाधार 

लाडनू । आयंसमाज लाडनू के मन्‍त्री श्री गणपतराय आये की 
माता जी श्रीमती घन्नीदेवी का देहावसान यहा १३ मार्च को हुआ । 
उतका अन्तिम सस्‍्कार १४ माज को पूर्ण बेदिक पद्धति से विधिपूर्वक 
किया गया। 

स्‍्व० श्रीमती धनीदेवी ४६ वर्ष की थी। वे स्पष्टवादी और 
साहसी महिला थी। लाढनू तगर के आय सज्जनो और अन्‍य 
शणमान्य व्यक्तियों ने उन तिधन पर सम्वेदना व्यक्त की । 

--आयंेसमाज लक्ष्मी नगर के प्रसिद्ध बेदिक विद्वान श्री प० 
पुरुषोशमदफ्त के आकस्मिक निधन पर भायंसमाज लक्ष्मीनगर के 
समस्त बदाधिकारी एवम्‌ सदुस्यो द्वारा हादिक शोक सबेदना व्यक्त 
की । 

“ग्वालियर २५ मार्च । भायंसमाज चित्रगुप्तगज, लश्कर की 
कमेठ, लगमशीस व सक्रिय सदस्य ७० वर्षीय श्रीमती पुष्पावती 
धार्या के दिनांक २०३-३६० को हुए, देहावसान पर आयंसमाज 
चित्रयुप्तमञ लश्कर के सभी पदाधिकारियो, सदस्यों एवं अन्य गण- 
मान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में 
खीमती पृष्णवती ध्रार्या को श्रद्धांजलि क्‍प्रपित करते हुए, परमपिता 
परमात्मा से दियमत आत्मा को शान्ति व सदगति प्रदान करने की 
आयेगा की गई। 


उत्सव धम्पम्न 

आयेसमाज मुसाढोी (नालन्दा) का ३शवा वाधिकोत्सतक दिनाक 
६,३१०,१२ फरवरी ३१६६० को सम्पन्न हुआ । उक्त अवसर पर 
विभिन्‍न सम्मेलनों के भतिरिक्त “तालन्दा जिला आयंकर्ता सम्मे- 
लत” भी भ्ायोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अन्तर्राष्ट्रीय 
तीर्थ स्थली राजगृह मे गरुरुकुल खोलने का निर्णय सर्वसम्मति से 
लिया गया। उक्त सम्मेलन का विहार राज्य के प्रस्यात्‌ आये नेता 
श्री बनारसीसिह विजयी ने किया । 


बसस्त मेला सस्पस्त 
दक्षिण दिल्‍ली धाय॑ महिला मण्डल के तत्यावधाय में बस-त मेला एव 
हषीरुतराय स्मृति दिवस धाय समाज प्रेटर केलाक्ष मे थोमती बेद दशा की 
ध्रध्यक्षता मे बड समारोह पूर्वक मनाया पया | जिसमें सत्यवती सूद्र स्कूल 
विजामृह्ीन एव धाय॑ छिशुक्षाला ग्रेटर कंसाश के बच्चो धोर महिलाधो के 
सेस हुए। श्री धातन्द स्वामी जो को धुपुत्री श्रीमती सतावित्रों कपूर ते 
बिजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार विश्वरित छिपा । 
दोपहर बाद श्रद्धांजलि समा[रा|भायोजत किय। गया । समा में पारित 
पृ प्रस्ताव द्वारा राइमीर में बिचटत कारियो की भ्रतक पृथ क्ारबाईयो 
एव घमकियो द्वारा हिन्दुसों के उत्पीडद पर खेद प्रस्ट किया यया। सभा 
में पारित एक प्रस्ताव द्वारा माँग को गई कि जम्मू काइमीर को तुरन्त शैदा 
हवाले किया जाए पलायत करके रहे हिन्दुधो का पुर्ंधास किया जाए, देश- 
द्रोही विवटवरारी क्षक्तियों को सस्ती से कुचला लाए तथा धारा ३७० को 
तुरन्त निरस्त किया लाए । 
वीर हृढीकतराय की स्मृति में ध्ायोजित सभा मे ओमती क्षकु्तला 
धार्या ने यह प्रस्ताव रखा भौर थीमती कृष्णा ठुकराल ते इसका समर्यंक 
किया । 
-- क्ष्या टृकरास मम्त्रियो मण्डल 


दांत का दर्द 
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१० सावदेक्षिक साप्ताहि 


मांग तो को होती 


ससदोय राजमावा समिति ने धपने तीसरे प्रतिगेदद मे जो कि इसने 
धरकार को दिया है धोर दिसम्बर, १६८६ मे तसद में प्रस्तुत दिया था 
खुका है, कहा है कि उसने कैर्ीय सरकार के उब कार्यालयों से, जित्होने 
धर्तो परीक्षाद्रों मे हिन्दी के विरुक््प की सुविधा यही दो है, पूछा था कि 
ढनन्‍्होने धपदो परोक्षाद्यों में हिन्दी के विकल्प की सुधिधा क्यो नहीं दी 
सेता कि १९६८ में राजपत्रित ससदीय धकत्प के धनुसार पावध्यक था। 
उन्होने उत्तर दिया कि इसकी मांप हो नहीं को गई थी | धत. धापके 
सभ्माथित पत्र के माध्यम से हमारा कैह्रीव सरकार के कर्यचारिभो के सधो 
(जिवमे केन्द्रीय सरकार के विगमो, बेंको, कारणातो, ध्ादि के सघ भी 
शम्मिलित हैं) ध्रगुरोष् है कि वे धपने-धपने भशक्षिकारियो ध्यवा सम्बन्पित 
सन्जासय हे मत्त्रियों को पूर्ण तथ्यों सहित शापएद घिजवाएं कि परीक्षाधों मे 
हित्दी का विकल्‍प दिया जाए जैसा कि ससदीय सकलल्‍प १६९६८ के धनुसार 
धौर सपधृदीय रा।धसाथा समिति की सिफ्तारिक्षो के प्रनुतार धायदयक थी है। 
थो ज्ापद धथवा पत्र भिजवाण भाए उसकी प्रतियां कैग्दीय सचिवासय 
हिम्दी परिषय, सराजिवों दयर, तई दिललो-२३ को मी जिथथवाई थाश्‌ | 
बह थी जरूरी है कि इस मांय को हिन्दी सलाहकार समितियों, बधर राज- 
जाया कार्याप्वथद समिद्िपों घौर राबधावा कार्याग्ववत समितियों श्रादि के 

साज्यम से भां उठाया भाएं । 
--अधवनन्‍्वाय, सवोजक राजमावा कार्य 


कैप्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ 
शक्स, बाई.-६८, सरोधिवी बयर, बई दिक्ष्सी-२ 
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प्यार के बदले दर्द मिला 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

चढ़े--श्री सिमरनजोतर्तिह मान ससद मे तलवार लेकर जाने झौर) 
तब सदस्यता की शपथ ग्रहण करते की जिदृद पर जड़े रहे तो 
सर्वेश्री बादल झोर टोहरा आनन्दपुर प्रस्ताव का राग भ्लसापते रहे 
और पाकिस्तान की छह पर कार्य रत आतंकवादी झलग-पह्लग भौर 
सामूहिक रूप से खालिस्तान की रट लयाते रहे । 

सर्वश्री राम जेठमलानी जाजं फर्नाढी स, मुफ्ती मुहम्मद सईद, 
कुखदीप नेयर, इन्द्रकुमार गुजराल और पज्णब ग्रूप के अन्य नेता 


भी इन लोगो से मिलते रहे, इन्हे समझाते रहे भौर इकट्ठा करने 
का यत्न करते रहे मगर नतीजा--- 


वही ढाक के तोन पात 

वैसे अकालियो ने पञाब और प्ावियो को विशत ८-१० वर्षों 
में जितना हताक्ष भौर निराश किया है वह सर्वविदित है--किसी 
बात पर वे टिकते नहीं और एक के बाद एक नई मांण वे हमेशा 
खडी करते रहते हैं। 

नई सरकार का ख्याल था कि पजाब में जो भी कुछ हां रहा 
है उसकी सारी जिम्मेदारी काग्र स पर ही है ओर वही इन नेताझों 
से ढग से बात करने मे नाकाम रही है मगर इस चार महीनों में 
नई सरकार छह्वारा पुरा जोर लगाकर देख लिए जाने के बाद जो 
कुछ अनायास केन्द्रीय नेताभों प्रधानमरत्ञी शी वो पी सिह, उप- 
प्रधानमन्त्री श्री देवीलाल और गृहमस्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के 
मु हु से निकला है उससे केन्द्र की बिराशा साफ जाहिर हो जाती 
है । --विजय 





हा 


आयुर्वेदिक औषधियां सेवन करे 


गुस्कुटला 


यव्यगष्नाष्श 
परे परिवार के लिए शॉक्सिवर्धक 


एब स्फर्तिंदावक रसावन। 
शासी ठड व शारीरिक एव 
फेकडो की दर्बलता में 


के लिए उपयोगी 
आएदेदिक औषधि 








की 





उपयोगी आवर्वेदिक (/ । । 
गो ५ मसड़ो के समस्त रोगो न 32222 
मे डिशषत फयोरियां शशि | 
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दिल्‍ली क स्थानीय 
बिके ता:-- 


(६) ४० दशाप्रस्थ लायुदेशिक 
स्टोर, ३७७ भांदनों थोक, (३६) 
लें& बोपाल स्टोर ६७१७४ गुस्तारा 
रोड, फोटला प्रुवाररुपुर «है 
दिल्‍ली (६) थे वोपाश छच्ज 
चजदामल चढ़ा, पेथ वाया" 
पहाड़गण (४) थे० वारर्मा जादू. 
बेदिस कार्यसी पढ़ोदिया दोछ, 
धाघषन्द पर्वत (॥) थे० अ्रचाआ 
कैमिकल क०,  पली बताला; 
सारी शावसी (६) थो० ईव्यर 
सास किश्नण साल, पैव बालार 
भोती कक्‍्यत्त (७) थी वेश भोगतेण 
कास्त्री, ६६०७ लायपतराव नाशिह 
(५) थि हुपर बायार, कणाड 


जकाम व इन्फलएजा बकान स्फंस, (३९) थो पेज मदण जाल 
हर शरकसप३ (६-शकर माकिट, दिल्ली 
आपयवेदिक औषधि 
४2५ शाला कार्याक्षव !-- 
६३, मस्ती राणा केदार बाय 
चापड़ी पालार, दिल्ली 
हरिद्वार कोन ने० २६ १८७१ 
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सावदेसझिक साथ्ताहिस 





ग्रायें समाज की गतिविधियां 


पर्याषन शुद्धि हेतु यञ्ञ 
धबमेर में संत्यादव हारा ५ से € मई ६० ठक बेदिक रोति से वर्षा यज्ञ 


का धामोजत कराया था रहा है। यह यज्ञ ढा० पं० हरिप्रसाद छ्षर्मा, पू्य 
भ्राभाद संस्कृत कालेज, धलीमढ़ हारा सम्पन्न होगा। --मम्त्री 


|. 
भध्राय यया महासम्सेलन 
च्छ 

दिल्‍ली झा प्रतिनिधि सभा हारा छंठा 
धाय॑ युवा महासम्मेसलव, तालकटोरा इण्डोर स्टेडियम में रृत्साह पूर्वक 
धव्यता थे सम्पन्ध हुएा | इस धायसर पर डिक्ली के स्‍कूलों, धाय॑ बोरों व 
भुरुकुल के ब्रह्मचारियों हारा दिखाए गए श्ाददार प्रदक्षेदों की धमी मे म्रि- 
भूरि प्रशंधा की व करतल ध्यत्ति द्वारा रूतका छत्साहुब्धत किया। 


सावंदेक्िक धाय प्रतिधिधि सभा के प्रधान स्वामी द्यावन्दबोध घरस्वती 
ने धपने भ्ध्यक्षोव मायण में कहा कि धाक्ष सोमाप्तों पर इमारोी स्वतन्त्रता 
व प्रखण्डता को चुवोधों दी था रही है | धाय' वोरो व स्कूल के बच्चों ते 
क्ावदार व भव्य प्रदर्शन कर एक धादक्ष प्रस्तुत किया है। स्वाप्ती थोसे 
आगे कहा कि द्याज समय को मांग को देखते हुए स्कूल व कालेज्नों में छात्रों 
को विश्वेषव ट्रंनिंग व हथियार चलाने का प्रश्षिक्षण दिया जावा चाहिये । 
ताकि जक्तरत पढ़ने पर वे देक्ष रक्षा में सहयोग दे सके । इस पधथसर प्र 
सावेदेशसिक धायंदोर दस के प्रभाव संचालक श्री बालदियाकर थो हस. ढा[्‌० 
महेक्ष उपाध्याय केरीय छा के प्रधाव महाशय धरंपाल, थो रामताथ 
सहपस, महामस्त्री प्रादेक्षिक सथा, धादि धनेक गणमान्य भधाय॑ महानुभाव 
भी सपस्थित ने 

शा महामस्त्री श्री सूदंदेव थी ने कुझलता से मच संचालवत करते हुए 
ओरक सदवोधम द्वारा धक्ष्चों का मार्ग धरश्षस्त किया । 

उसत्सेशवीय है कि इस समारोह में भारत सरकार के प्रकाधत विद्याय 
के विदेक्षक पद्मणो ढा० श्यामसिह सक्षी को भो स्सृति बिम्ह मेंटकर सम्मा- 
घित किया थया। विहाप सेखक कवि क्ष मुधंन्य साहित्यकार डा० बश्तिने 
थपने धाशितस्दत के प्रति भावजिमोर होकर कहा कि मैं थाये पमाज में ही 
पस्षा है, बड़ा हुआ है. जिया है, घोर बाइतथ में पदसश्री का प्रदाघ किया 
बया सम्माध, यह थाय| समाल का ही सम्माव है) डा० रक्षि ने चरित्र 
विर्माण के लिए बच्चों को धच्छी पल्ददीीं पुस्तक पढ़ते के लिए, एवं परिश्रम 
के द्वारा श्पवा लय तिर्धारित कर कार्य करते रहने का धावबाहुन किया। 


शोक समाचार 
--दियांक ३-४-९६० की धाये समाय बनन्‍्योस्ती को एक साधारण सभा 
में धाय'॑ धमाज के भूक्षपूर्व प्रधात एवं कर्समठ कार्य कर्ता भी दान्तिस्वकद जो 
धप्तवाल के विधत पर यहरा क्षोक प्रकट किया गया तथा विवंगत धारमा 


की शान्ति के लिए प्रा्थंदा की गई । -मन्त्री 





सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड रे जिल्द में 
मूल्य ५५०) रुपए 


आऋष्मेद साय ६ से ५ तक (महृथि दयातन्द) २€०) 
बचुवेंद माय-६ ७०) 
सामवेद थाय-ऊ १०) 
खबबं॑बेद याय-८ ३०) 
लबबंबेव माय ६--६० ९०) 
बेदों का घाव्य का गट पृल्य--- ४४१०) २० है। 


खलब-धसलग लेने पर १४ प्रतिद्यत कमोझन दिया जायेगा । 
साथ वेक्षिक ध्यार्य प्रतिनिधि सभा 
दयायभ्य भवव, रामलीला शेदाद वई दिल्‍ली-२ 





शाय्य समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर द्वारा 
वो धमितव काय ऋण 
भारत विख्यात वेदिक घिद्ाम का धभिनम्दन 
ज एक हजार रुपए भेंट 

दिवांद २२-२-१६६० को ऋषि बोध दिवस के धवसर पर प्राय समाथ 
छृष्षपोल बाजार, जयपुर के प्रांगण में वेदिक विद्वावय ढा० सुधीर गुप्त को 
धप्नतिम साहित्य एक समाज सेवा के उपशक्ष में इन्हें एरू हूआर दुपये को 
राक्षि ध्श्चिवन्दव पत्र एव दाल मेंट किया गया। डा० साहब का परिचय 
देते हुए ध्राय' समाज के प्रधान ढा० शोमतरण “विजय” ने डा० ग्रु्त को 
साहित्यिक सेबापों पर विस्तार से प्रकाश ढाला धवं धिव्दन पत्र का 
दायस किया ) 

इस प्रवधर पर धाय॑ समाज कृष्धपोल बाजार के प्रधाव डा० धोम- 
धरणय '“दिजय” द्वारा लिखित प्रायं समाज का इतिहास धार्या समाज पैवी 
एकं धाय परिवार विवरणलिका तथा प्रन्धावली का राजस्थाव सच्छ न्‍्याया- 
लथ के न्यायाधिपति माचवीय शो दिधषकर लाल मेहता द्वारा विभोचव किया 
गया । छक्त धवसर पर भरी मेहता ते डा० धोमकझरण “विजय” के लिखित 
ग्रन्थों को प्रत्याधिक सराहवा करते हुए इसे धरमृतपूव परिश्रम को सज्ञा दो । 
सधी धाय समायों के ध्धिकारियों ने डा० बिजय के कृतित्व को सराहुवा 
करते हुए कासथा को कि थविष्य में वे शोर थी सुन्दर प्न्धों का प्रसयय 
करेंगे धन्त में एपस्थिति धागन्तुको का ध्याथार प्रकट करते हुए समाज के 
अन्त्री श्री झिवकुमार कुर्मों ते सभा के कार्यक्रम को समाप्ति करने छी 
घोषणा की । 


हाय भरहासम्मेलन सम्मेलन 
फरोदाबाद-वल्लयबढ़ की २०-२२ धार्व समाणों थोर इब से सम्बद्ध 
संध्यादों द्वारा पढठिठ धावे केन्द्रीय सघा फरीदाबाद के तत्थावभाण में बे धाली 
कै पावद पं एवं जसिया बाला बाग के ध्मर शहीदों को एसृति स्वकृप एक 
विशाल धायें महा सम्मेलव तयकिभित दयाधन्द महिला महा विश्वासय में 
१३, ६४ तथा १५ धप्रेस १९६० को सम्पन्ध हुधा । 


सार्ववेशिक झार प्रतिनिधि सभा. 
हारा प्रकान्षित साहित्य 





थात्ायं शुक्रराज ध्ाछपती का पं बसिदाए १)९४ 
सेखक--धमर €वामोी सरप्यतो 
महष्ि पत्र व्यवहार २)३० 
चोौदहयों का चांद हिन्दी १२)०० 
चोदहवीं रा चांद रूदू ३१२)०० 
कष्याथ मन्जरी १५)०० 
दयातन्द धोर विवेकाधन्य १२)०० 
वबदिक युग धावि मासव १६)०० 
न्याय दर्सव (ले०--हवामो दक्षंदादन्द सरहवती) १४)०० 
सांस्य दहन १६)०० 
गेवेक्षेषिक दक्षंत १४)०० 
बेद दक्व (ले०--कर्षंदा रायण कपूर) ;)०० 
शेंदिक सतातव धर ३)०० 
धात्मा का स्वकछूप ३)४० 
पृथा किसको ०)ज३ 
घसे के ताम पर राजनंतिक पड़यहः्त्र १)०० 
इद्मा छूमारी ढोल की पोल ०)६० 
धाव समाज ०8० 


प्राप्ति स्थाव-..- 
सहाय दयानन्द भवक, रामसीसा शैदाव, वई दिलसी-९ 


किक 


रचि० ब० बी० (सी०) (जन 
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श्ार्यदेक्षिक छाव्ताहिश 


छू 
ज्ञानदपण 
की निवास धार्य (धाय पुस्तक भण्डार, भरवारी इलाहाबाद) 
हक बढ़ो का सम्माद कर, धपने को बढ़ा बदायें। एक दिव तुम भी बढ़े 
होगे, घोर बही सम्माव पाप्रोगे, थो धपने बडो को दोगे ! 

| धब यात्रा में चलते समय लोकरीति के धनुतार शोय कहते रहते हैं 
॥रामताम (धोश्म्‌ वाम) सत्य है | सत्य बोलो, घुषित है |” 

सत्य की धोर बढ़ने हेतु, कूठ बोलते को भादत छोड़ती याहिये। सत्य 
धम्तरारमा की धायाज है। सत्य सपताते से मनुध्य दुख से मुक्त रहता है| 

६ एंश्वर हारा दिया गया, हमारा झरोर केसा है? जितथा काम 
करते उतवा ही मजबूत शरीर | पृ सेठ छत्तम मोजत ररता है,परम्तु शरीर 
कमजोर | मजदूर विम्ध कोटि का घोजत करता है, परग्तु शरीर मजबूत ! 
हर धाथम मे श्षरोर धोर भ्रम का धपवा स्थात है । 

() मन्दिर मे पुथारो मिष्टारत प्रसाद बांटते हैं। खुशे सेदाब में ब्रहा- 
हुडुत में परमात्मा प्राथदामियों हादू का प्रसाद बांटते हैं। ब्राह्ममुहुत सुर्दादय 
ले यार पढ़ी पहले परारम्ध होता है तथा उपाकाल (सुर्थोदय है पूर्ण धारा 
की लाशी) तक रहता है। एक घड़ी चोयोीस मिथट को होती है । 
लत धुटती रहतो है। 
ते हैं, वे खोलते हैं ॥ 





सा्वंदेशिक धार बोर दस का इषध्यायोस: छिक्षक छिविर हथात धुरुकुल 
कम्यजर रोहतक (हरियाणा) में दियांक १० से २४ सु तस €ा० देववत 
धायावे की धष्यक्षता में सनाया था रहा है। जिसमे धाद॑ बीर प्रथम अंयी 
छत्तीयं का ही प्रवेश होगा । प्रवेश हुल्क ५० रुपए परीक्षा थ परिचय पत्र 
झुशरु ६) रपए होगा । सार्वदीर धपवा पास पोर्ट साईथ फोटो साथ धषदएय 
लाए । 

थोट--(१) ध्रावदयक सामाव पयनेश, लाठो, शोथव के पात्र तोट बुक 
धाएि । (२) मार्न दिल्‍सी से रज्यर को बस पकड़कर सण्यर से रिवाड़ी रोड 
पुसकुल मार्ग पर छतरें। (३) रिवाडो को धोर से धाने वाले गुरुकुल मार्भ 
पर छतरे | 


धार्मजीर दल के ख्िजिरों का कार्यक्रम 


६--३ है ३६१ मई १६६० तक--धायय समाथ परी पूथा (महाराष्ट्र) 

२--१३ से २० मई ११९०--प्रार्यवीर दल दिल्‍ली स्थाण-वयफगढ़ 
(पुलिस थाने के सामने) धरप्रवाल शर्यंश्ाला मई दिल्‍ली-४३ 

३-२० से २० मई ३६६०---गुरुकुल होशयाबाद (म० प्र०) 

४.२४ मई से ३ जुद १६६०--इहम्टर सोडिएट रकालिय दुयावा 
(बाजियाबाद) 

६--३ से ६० जूत १६६०--हस्वरमीडियट कालिज सवा (मेरठ) 


शुद्धि समाधार 
२-४-६०, सोमबार को सुश्री सबतभ बानू पुत्री श्री संयद दरक्षाद धसी 
धुहल्सा मियां थाजार (मिदलापुर) ने स्वेच्छा पे बेदिक हिस्तू बम स्वीकार 
किया । शुद्धि सल्‍कार के पश्चात सुथ्री श्वतम बानू का थाम मुनमुढ दल 
रखा गया धौर श्री शुधाक्षीव दत्त कै साथ झसका पशथिग्रहण सहकार सम्पन्य 
वेदिक रति है कराया गया । --मन्त्री, दयार्यंसमाण खड़दपुर 


शुद्धि तथा जियाह संस्कार 

धाथ॑ं समाज मम्दिर धल्मोड़ा में शविथार दिवाक ७-४-९० ई० को थी 
राजावच पुत्र स्व, जे ० ढब्स्यू० व, ध्ध्यापक, प्लेबवे कस, पिसलसोली (रावी- 
खेत) जदपद घल्मोडा ने स्वेच्छा से ईसाई मत त्यायकर वेदिक धर्म स्वीकार 
किया । छुद्धि-सस्‍कार के पश्चात ओ राधावत्र का शाम सुशील कुमार रखा 
बया धौर तदबन्तर उतका विवाह कु० सरोछ क्षर्मा, पुभी थी खिवकुसार 
शर्मा, तु० महस, हसयपुर जवपद मुरादाद के साथ, पारएपरिक सहमति से 
धाचाव जवदत्त श्तास्त्री के पोरोहित्स में बंदिक विधि से सम्पन्ध हुपा । 
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स्कूलों में वैदिक गणित पढ़ाने की 


संभावनाझों पर विचार 
” नई दिल्ली, € अप्रैल राष्ट्रीय लेक्षिक भनुसनन्‍्धान और प्रशिक्षण 
परिषद रुकूलो में वेदिक गणित की शिक्षा कुरू करने की ध्यावहा« 
रिकता की जाच कर रही है । शिक्षा राज्यमन्जों एम०जी ०के० भेगत 
ते लोकसभा में एक सिखित उत्तर मे बताया कि स्कूस प्रणाली थें 
पझ्रध्ययन के लिये एक समृद्ध सामग्री के रूप बैदिक गछित प्रारम्भ 
करने के औविस्य के बारे से राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठाभ ने बाष्टीय 
शेक्षिक अनुसघान तथा प्रक्षक्षण परिषद के साथ बात चीत की है। 
परिषद्‌ इस पर कार्य कर रही है । 
कार्य समाज बढ़ता रहेगा 

धाय॑ समाय मन्दिर धादी कालोधी में २७ मां को धाथें धमाज स्था- 
पा दिवस बड़े धूमधाम से मवावा गया धरातः ७-१४ बजे 0 यज्ञ श्रारम्म 
छिया । जिसके श्रह्मा भ्री वर्मेग्दु थो शास्त्री थे । यश की पूर्ण व्यपषसथा थी 
बह्मा को धोर से की बई । यज्ञ के पटचात प्रबणन, घजमब धाथदि का कार्वकम 
हुभा । 

बेद कभा 

बेद कथा एकम्‌ पारामण यश का समायोजठ, यश्साला के पुर: भब्य 
धिर्माण हेतु €द्घाटन, धादें समाथ चूना मण्डी, पहाट गज, तई दिशकली-॥४ 
में दिवांक € से १५ ध्र्प्रंश ६० तक बढ़े उत्साह थे माया बया। 


उत्सव 

बेदिक साधन धाश्रम, तपोवनत, देहरादून का ४१ वा वार्षिक भहोत्तक 
शुशवार दिवाक २५ दार्प्र छत से श्रारम्य होकर रविवार दिया १६ धर्पाल 
तक चसेगा । 

--पभारय'॑ समाय गकाधिया के तत्दावधात ते ११ है १७-४-६० तक 
सम्पम्य हुआा । 

“महिला भाव समाज छपरा का सम्मिलित वाविकोत्सव दियांक २२ 
से २६५ मार्यच १६९० तक ह॒र्वोल्लास पूर्वक मबागा बका । पएृरू विशाल छोचा- 
यात्रा यदर कै प्रमुख मायों से भुगरती हुई समाप्त हुई । 

“--पधावष॑ समाथ सोवारी टाटागयर शव डी. ए्‌. थी ,विज्ञालय शोबारी 
टाटाबदर का बाविकोत्सव थर्ड ही भूम शाम से २३ ग २४ भसार्च को मताबाः 
ग्रवा। इस ध्बसर पर बेदिक प्रयाता स्वामी कतत व्यादःद थी महाराष्ट्र 
काम्तिकारी ऐतिहासिक प्रवक्ता डा० दैवमा शुमार जी सत्वार्णी तासभ्दा यधुर 
मणुर दीतो के मामक भी उदयवोर ली धाय॑ मथुरा के पुरोप्राम होते रहे। 

--भ्राव_ समाथ पश्या रोड, 'सी' ब्लाक जबकपुरी, गई दिल्ली के १०वें 
वाधिकोत्सव का सल्िप्त कार्यकम (रविवार शश्से २२ धबल, १६११०) 
सस्‍्थाव--धाय समाज मन्दिर सी-३ ब्याक जवकपुरी, दई दिलली-५८ में 
धायोबित होगा । --मम्त्री, 

झोश्न सवायार 

बड़ क्षोक के साथ यह शम्देश भेजना पढ़ रहा है कि धायं समाय मऊ 
धाबथ मथजत के मन्जो श्री हिजेनट राय के पिता शी वृषयाव राय थी का 
स्थगंबास £ ४ ६० को रात्रि में हो यया | इयकी शात्मा की बश्ाम्ति के लिए 
झाबंबीर दल को क्षाशा भऊवाथमजन में एक क्षोक सवा की गयी । 

“--मस्त्री, श्रोषारबाब सिह 

“मरे पृज्य जेष्ठ भ्राता थी देवदत चारती शास्त्री जी का फ्रव्गंगात 
मत १ धप्रेल ६० रविवार को प्रातः ४-३० पर हो बया है । 

“--रामदयाल्‌ सास्त्री, जार-जेड ७०/ती, पली-य० ६ 
तुयलका धाद विस्तार बई दिल्‍ली 

-+धागो समाय विश्वकर्मा बस्ती मोदीबवर के कर्ंठ सदस्य थो वाद- 
राम धाय॑ ६० वर्ष को धाव में दिवांक ६-१२-८६ को विधय हो बा है| 
हमारी धाव समाज को इतके दिव्य से बडी बारी क्षति हुई है। समवय-२ 
पत्र सलथी समाझों को सहयोग करते के । - अम्ती 


शार्यवेक्षिक श्रेत दरियायल वई दिल्ली में हुतरिह तथा सज्यिदादम्य शात्भी भुद्रक थौर अकाशक के लिए 
शार्षशैशिक सार्य अधिदिथि तथा भमहाँदि बयाकत्त जबत,वई दिलली:।९ ते असाकित । 


७. 
भातु-भाव से समृद्धि 

प्र फ्ध्कायों अकलिब्ठास एते, से भ्रातरों वाबुभु: सोभगाय। 
युवा पिता स्वपा रुद्व एवां सुदुधा पृश्टिट: सुदिना मशदृश्यः॥ 
ऋग्‌० २६०।४ ॥ 
हिन्दी अ्रबं--ज्वेष्ठ और कनिष्ठ (ऊ च-मी जे, बड़ा-छोटा) 
के भाव से रद्दित, ये मरुत्‌ (प्राणवायु) भाई के तुल्य रहते हुए 
सौभाग्य के लिए बढ़े हैं। सदा युवा और घुन्दर कर्म करने 
वाला रुद्र (जीवात्मा) इनका पिता है और घुन्दर शरनादि- 

समृद्धि देने वाली पृथिवी मरुतों के लिए क्षुम दिन करें । 
“-डा० कपिलदेव ठिवेदी 





सृष्टि सम्वत्‌ १९०२६४१०१॥१ 
ब्व २६ धांक १६] 


दयानन्दाब्द १६६ 


हुरभाव | ३२७४७७१ वाधिक मूल्य ३०) एक श्ति ७३ पैसे 
बेशास झु० ६ धं० २०४० २६ अप्रेल १६९० 
 अधधाा-००--००-.<। 





'देश को भावी खतरों से बचाने के लिए पूर्वाग्रहों को छोड़कर 
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस श्राई ० ग्रापस में मिल जायें 


दिल्‍ली २२ अप्रश | आये समाज पंखा रोड, दिल्ली के उत्सव 
पर आय॑ महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती ने कद्दा कि १७ जुलाई १६८६ को धायय॑ समाज का एक 
श्षिष्टमशकल प्रधानमस्त्री श्री राजीव गांधी से मिला था और 
उस्हें पंजाब व काश्मीर के मामले पर एक शापत दिया था । पुनः 
२ सितम्बर १९५६ को वह प्रधान मन्त्री से भिले थे और भायंसमाज 
फी ओर से सांग की एई थी कि-- 
१-- संविधान में संक्षोषन करके गुजराब्, राजस्थान, पंजाब व अम्म्‌ 
काक्मीर के पूरे सीमाक्षेज्र में सुरवई पट्टी बनाई जावे । 
२--भू०पू+ सैनिक जो सथभग 25» हैं, उतको इस धुरक्षा 
पटूटी में बसाया यावे ताकि द्रोही तत्व सीमा पार करके 
भारत में न घुस पावें । 
इ--घारा १७० को जो अस्थायी है, तुरुन्त समाप्त किया जावे । 
४--पंजाब व काश्मीर में ४ सास तक॑ चुनाव न कराये षायें । 
श्री राजीव गांधी ने चर्चा के दौराम इन प्रस्तावों पर सहमति 


प्रकट की थी हौर ध्पने २६ सितम्बर १६८६ के पक्ष द्वारा हमें 
सूचना दी थी कि “सीमावतीं क्षेत्रों में सुरक्षा पट्टी का विषय 


विदाक्षघीन है । इस मामले में सभी पहलुभों को ध्यान में रखणते 
हैये भन्तिम विर्वेय लिया जायेगा।”” 

स्वामी जी ने कह्दा विरोधी दलों के दवाब के कारण बाद 
पैं उन्होंने इन राष्ट्रीय महत्व के प्रस्तावों को छोड़ दिया। यदि 
राजीव गांधी ने उस समय अपने दल के प्रबल बहुमत से संविधान 
ैं संशोधन करके धुरक्षा पट्टी का निर्माण कर लिया होता तो भाज 
पंजाब व कश्मीर में खतरों का जो असाडा बन गया है, वह न 
बतता । 

उन्होंने कद्दा विश्ववाय प्रतापापिह के सहयोगी पार्टियों में कुछ 
पूर्वाप्रह हैं झौर वर्तमान क्धानमन्द्ी केवल कूर्सी के लिए बड़ी से 
बड़ी भूस कर सकते हैं। वह प्रबन्दुल्ला बुखारी जेसे साम्प्रदायिक 
तथा सिमरनजीतश्िह मान तथा कुछ अन्य नेताझों के दबाव थे 
फंसकर राष्ट्रहित के मुह पर दृढ़ता से निर्णय लेने में प्रसमर्थ हो 
णए हैं । 

स्वामी जी ने देश को भावी खतरों से बचाने के लिए भारतीय 
जनता पार्टी भर कांग्रेस आई से पूर्वाग्रह छोड़कर आपस में 
मिलकर देश की बागडोर सम्भालने को अपील की और विश्वास 
प्रकट किया कि यह दोनों ही पार्टियां देश को बचाने में सक्षम हैं । 


भारत सरकार और जनमानस नए खतरे से सावधान 
खालिस्सन के लिए लड़ रहे सिद्धों के नाम झ्ब “इस्लासिकस्तान बनाने का नारा” 


जाये समाज के मंत्र से समय-समय पर उत्पन्त नये खतरों से 
जनता को सावधान किया जाता रहा है जब भारत को सब्डित 
करते के नये मन्सुने पैदा दिमे धये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त 
एक नया प्रस्ताव मुसलमात्तों की भोर से भाया था दि उत्तर प्रदेक्ष 
के पांच जिलों को मिलाकर एक सिनती पाकिस्ताव बनाया जाय। 
दीक इसी भ्रकार हैदराबाद (आन्ध्र) में एक पोस्टर छापकर सर- 
कार से हैदराबाद में सित्री पाकिस्तान बनाने की योजना बसी । वह 
पोस्टर पकड़ा गया और छापने वाले पर मुरृदमा भी चला। उसे 
पायल करार देकर छोड़ा यया था। 


हाज एक नयी समस्या ने जनता का ध्यान नये खतरे से साथ- 
शान गिया है ।' जब भारत से पिकसो का जरथा पाकिस्तान तोर्षे 


यात्ञा पर गया तब वहां एक पोस्टर छापकर बाटा गया। जो भारत 
धैं प्राप्त किया गया ॥ 

उस पत्र की सूचना को हिन्दुस्तान हिन्दी तथा जनसत्ता ते 
प्रकाक्षित किया है ध्यान देने लायक है ? 

झमृतसर २१ प्रप्र ल। भारत में साम्प्रदायिक तनाव पेदा , करने 
के लिए पाकिस्तान ने नई नीति 'खालिस्तान से इस्लामिकस्तान' 
की श्रपनाई है। वहां की एजेसियां आतंकवाद को समर्थन और 
उम्रवादी आंदोलन को घन देकर भी हिन्दुधों 5” लिखों के बोच फूट 
नहीं डाल सकीं। अब उन्होंने नया क्षब्द !इस्लामिकस्तान' गढ़ा है । 
उन्होंने वायदा किया है कि भारतीय क्षेत्र से भूमि लेकर बनाए 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


धम्पायक--डा ० सब्चिदानन्द शास्त्री 





| सार्वेदेर्टिक शाप्ताहिक २६ अ्रत्श १६६० 
सम्पादकीय-- ब्० बृथवारावब जकपस्न में कशमोर के तढि थो भातया थी पएं रहते 
है कि... दर्रा-धर्दा हैं मेरे रशमीर का येहवां क्याज 


धधकते कशमीर का 
स्वरुप क्या था ? 


कक्षमोर का इतिहास साशों बे पुराता है। कारण इसका बामकरण 
ही कश्यप ऋषि से सम्बन्धित है धोर कश्यप ऋषि का समय किला पुरा- 
तथ है धह इतिहास हे यर्म में छिपा है। इसकी पणथया करना कठिश है। 
सशक्त साहित्य भे कवि-रुस्हूथ ते धपदोी रचिह्ञ “राजतर वियो”” में 
खुक्षमीर को धूमि को 'रत्वगर्घधा' सिला है भौर रुक्षमीर तोथों लोढों में 
धप्रतिम धष्टितीय मावा है । 
दृतिहास साक्षी है कि कक्षमीर के इतिहास से थो अनेक व्यवित्वयों घोर 
हथावों के ताम जुड़ें हैं छ़वमें 'वाय' शब्द है यह वाव क्षब्द यहाँ सांप का 
पर्याय ही, बरद्‌ देव-दावव, देत्म, राक्षस, पिश्चाण। मस्दयलण को धांडि ने 
वाग थी नृबश्ी फपपप ऋषि के पारिवारिक लत वे ! 
कक्षमीर के प्राचीत कथल दोलशाय, जलसुल बाग, धवम्त ताक, महां- 
परदमकाय, बडंधुलधाय प्रसिद्ध हैं। 
लब कप्यप ऋषि ने कक्षमीर को बसाथा तो हिसू $ थधतिरिक्‍त वहाँ 
धोर कोद हो सशता था घले ही तब हिसतू थाम प्रथलित व होकर थाय॑ था 
देश बायक धण्य हो | फिर थी धवति प्राचीत हिस्दुकुश्त पंत लिखा 
मिलता है। 
छुस्सिम लेखको ते “हिस्दू कोह” लिखा है। कोह पहाड़ को कह्दा बाह्य 
है थेत इग्यो में घादि वाभ को थीगव कथा हजरत प्रादम के समाव हो है। 
धोर धादिदांभ हथरत धथ दम से पहले हुप हैं। 
शसी प्रकार इस्लामी ब्रत्थों मे 'दथो” ताम चला | ग्रे ध्रादि धौर धाथि 
इस्साम में 'ध्यादम धोर वी” मात लिए यये तो ध्यादचर्य बहीं क्योंकि 
इस्लाम मत तो बहुत बाद में धाया है| 
इस कश्मीर को बहिए्त को संज्ञा दी है। इसे स्वर्ण तुक्य मादा है इस 
कारण दुधियां इस हनात को प्रतिप्रिव मावती रहो है । 
थोभर पाठक ने धपती कविता में सिखा है-- 
कि कक्षमोर को ही धपते काम में ।' स्व, सुरलोकु; धपरव को धोक, 
(देथो का घर) धुसकानत धोर पुरम्दर इशा का बास स्थल बताया है। 
यही स्वर्ग घुरणोक यही सुरकावत सुम्दर । 
यही भ्रपरय को धो यहीं कहूँ बसत पुरम्दर ॥ 
१८६१७ में धर्रेज कबि टामस यूर कह्मोर धाया तो उसते भी 
कश्मीर को धुवभा में कबिता की । 
जहांपवाह धकवर के बेटे बहांयोर ने खुदा से शशम तहीं मांवा धौर 
कश्मोर का दाध मांगा । कक्षमीर में धाबाद होवा | 
जहांगोर के धथ्दो मे-- 
पझादम साहय थो पहले बहिएत (स्वव) में थे एक दिय भेहूँ ला लिया 
इस कारण धादम को स्व से विकात् जमोत पर भेज दिया । 
लेकिन प्‌ खुदा ! मैं तो थो का पावो हो पोता हूं धतः धूछ्के तू सिद 
कक्षमी र मेज दें मैं वही रहूंगा । यह धविलाबा जहांगोर ने क्यों की स्व 
के घथाव कक्षमीर मे वास सज्छा क्‍यों सावा । 
क्षायर) धरफो का भी कहना है: 
व्वगर पिर बोस पर रुए जगों धल्त' 
हमी भ्रस्त, हमीं धक्त, हमीं धक्ष्त ॥ 
कवि छरफी का दावा है कि विश्य मे बदि कहीं त्वथ है तो नही स्व 
₹ है। यही है गद्दी है-- 
बंदी पक 2 समय पृथ्ा बया कि द्यापको झाम्तिम इच्छा क्या है 
तो छसे धम्त में कश्ममोर में ही रहते की इज्डा प्रकट की। धकवर का 
शरबारी कवि फंथो ते थो कक्षमोर पर लिखा है छि-- 
कश्मीर को भूत नेतों को दया को थांदि हैं कौर घात-रत्त हैं वह 
थात्मा हे लिए क्वत्तिदावी संधीववी है । 





राह में पत्कर कै टुकड़ों ने दिया दादी हुक 

मेरी लम्मयूमि कक्षमीर धादिय्य के लिए इतवा शवों है कि छोल- 
ऋषरवों को बात क्या; राह में पड़े पत्वरो तक ने मेरी प्यास धुकाई। वह 
पहिमा कश्षनीर की ऐतिहासिक हव्यपूर्ण है जितके शिक्ष इसका विद्य में 
महत्व पूर्ण स्‍्वाव है । 
राष्ट्रीय एकता का अहरी- ४ 

स्वतन्महा के लिए, थारतीद थोरों ने शावा बलिदाद दिवे धाम यह 
कक्षमी र॒ कह है। जहां छालिदास, जौमक बदठ, धातवीं क्री, इल्थाकर 
श्षेगेया १६ वीं सदी, भतु मठ ८वों सदी, शंकुक € थीं कश्ह॒ण १३६ वीं । 

भामह-बामव, सद्ट उदझट, मम्मट ११ वों सदी में संस्कृत घाहित्य की 
चरवार थो धाज संस्कृत को कौम कहे हिन्दी थी वहीं पास फटक सकती । 

युय बदलते धये, थो कश्मीर कभी क्षारदा तीर्थ के धाते धफ्दी पवित्रता 
के लिए प्रसिद्ध वा उस थर्मो को सँते श्रसप्डता धोर धायादी के लिए प्रहण 
शव गया । 

क्क्तति का प्रथमपीठ फ्रश्ममोर संक्कत्त यावा धोर हिम्दू सल्कृति का 
महार कैसा था। समय बदला--- 

बदलते धम में... 

एकु सन था जब भारतीय सस्कृति पर हुए अद्वार ढो रक्षा देह 
कश्मोरो पष्टित कश्मीर से चलकर मुरु तेगबहादुर से वह प्रांदा करने 
थाए कि शस्लिम क्षासक हमारी विरासत हिस्तू सश्क्ृति को सिटाझुर बलाह 
बुस्सिम संस्कृति मे बदशकर हमें मिटा रहे हैं। धाप हमारो रक्षा कर । 

इतिहास साक्षी है महात शुरु का महाद बलिवाद कश्ममोरी संस्कृति 
थाति भय॑ को बाते के सिद्र हो हुआ या । 

ययाथ फ़िर गही हिन्दू प्रदाव धबकर त्ाण-पाते को प्राथंथा रूर रहा है 
कोई गुद दृष्टि धोचर घही हो रहा है फोई रख वहीं है कछतोर ध्राल पुणः 
धातंवाद कप रहा है ।--वचादों** कक 

बेविक यति भण्डस को बेठक 

बेदिक पति मण्डल के सभी मावतोब यतियों की सेशामें विवेदक किया 
थांता है कि पंति मण्डल की बंठक दिवाक २६-२७-२८ भई को धावं धमाथ 
मन्दिप, धाशर्‌ पर्यंट, जिसा सिरोही (राजरुबाद) में सम्पर्क [ोषी | इस 
धवबसर पर वह धार्य समाण का ढत्सव एवं थो स्वामी[पर्मावन्‍्दधो सरस्वती 
के तरक्षण में धाष॑ गुरुकुल का शुमारम्य थी होवा । 

दिल्‍लसो थे धइमदाबाद जाते वाली रेस भे ध्ादू रोड स्टेशत पर उतर 
फर बस णे पायू पंत पहुँचा था सकता है। थी यामी बर्मानग्द थी ने 
प्रस्ताव किया है कि जो यति मार्य भ्यय महद व कर सके, छल्हें मां व्यय 


,पी विया जाएथा। कृपया धवद्य पहुँचे । 


--जवामी सुमेधादस्त; सब्जी 
येदिक यति मण्डल दवाकत्त भठ भचम्या 


सम्पादक के नाम पत्र 


सायंदेशिक साप्ताहिक के १८ मार्च १९६१० के थंक्ष में धापने धो 
राजेमा विद्यासु का सेस, 'महुदि के बलिदाव सम्बन्धी कुछ तथ्य” प्रकाशित 
करहे धार बदता धोर विशेषकर लेखकों का मारगदशंथ करने का स्तुत्य 
प्रयास किया है। भुझे विध्यास है कि धार्य जल धथिव्य में कोई बक्‍त०्व देने 
अयवा सिखाने है धृव तत्कासोव शोगों के बक्ताथों में विहित युढ़ा को 
छमकते में यू वहीं करेंगे। वास्तव में महाराणा बाहुरतिह के वक्तव्य को 
भो बेडादिक धनुसशाव ढी दृष्टि ते ही वैशवा चाहिप। सत्य की धहति ते 
ही तत्य की खोब को जातो चाहिए | इस कोचपून सेख के लिए जिश्ञासुजो 

को बचाई । 
न्‍ “8० बर्बपाल, प्रयाग 
दिल्ली थार्य प्रतिदिधि क्षणा 


॥६ जज था १३.६० 
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' थे रात को पीटते हैं हिन्दुओं के दरवाजे 


कश्मीरों हिन्दुओं को व्यथा-कथा 


लखनऊ, € अप्रेश । बे झ्राधी शत को आते हैं, हिन्दू परिवारों 
के दरवाजे पीटते हैं। बोलते हैं--पंडिताइयनों को हमारे हवाले कर 
खुद हिष्दुस्तान भाग जाओ | बच्चों की चिन्ता न करो हम उबका 
खतना कर अपने में मिला खेंगे । तुम अपने सारे पेसे “अम्मू और 
कश्मीर बंक' में जमा कर रफू हो जाओ। कप्यू' है फिर भी वे 
अपना काम सरेभाम करते हैं। हर हिन्दू परिवार का हर सदस्य 
झपने ही भ्राजाद देश के धर ये हर पल, हर क्षय. इस भाशका सें 
जीता है कि कब किधर से बम भाए ओर शोलों में सब कुछ घशक 
कर राख हो जाए। 

यह हाल है कश्मीर घाटी का। वहां भव भारत सशकार का 
घहीं सिद्ध आतंकवादियों का हुब्म चलता है। हुक्म प्रहली की सजा 
है मोत, सिफ्र मौत । यांबों-क्षह्रों में फरमान है कि कोई भी लेन- 
देन, कोई कारोबार भारतीय सपए में न हो। 

रेडियो-टेली विजन ते काम करता बन्द कर दिया है। बेंक बन्द 
हैं। एच ०एम०टो « कारखाने में डर के मारे तालाबन्दी घोषित कर 
दी गई है। हिन्दू दुदानदारों की दुकानें फूक दी गई हैं। युवकों 
रो निर्देश है कि वे जम्मू कश्मीर लिवरेशन फ्रन्‍्ट के भडे तले प्रा 
जाए । युवती सड़क पर निकले तो कहा जाता है किसी मुलाम 
कादिर की किसी मो० रसूलु की हो जाओ। बच्चों का अलाम यह 
है कि वे धर की कोठरी में ताला हालकर दू स दिए जाते हैं। मां- 
बाप को हर रहता है कि कहीं बलती से भी उनका लाडला बाहर 
एसी सें न चला जाए। यदि गया तो फिर वापस नहीं आता है। 
वापस भाएगी तो उस मासूम की टुकड़े-टुकड़ें लाश । 

कश्मीरी पंडिताइयनों का घुद्टाग चिह्न है,'डेमूर' । यहू सोने का 
आभूषण दोनों कानों में पहना जाता है और कन्धे तक लटकता 
है। अब उन्हें भ्पना सुहाग चिह्न पहकने की मनाही है। यदि कोई 
शुगती पहने तो उसका सिर कश्तम कईने वाले आतंकवादी को २४ 
हजार रुपया पुरस्कार देने की घोषयई जे०के०एल०एफ० ने की है । 

यह दास्तान कश्मीर से खलनऊ ड्रागकर सवा दो सो लोगों के 
प्रतिनिधियों ने सुनाई। आज एक “बस ओर झाई है। इससे ७० 
सोग हैं। तोन साल के बच्चे से लेकर ७४ वर्ष के बूढ़े तक । कश्मीर 
से हथारों किन्मी० दूर होने के बाद भी वे अपना थाम बताने से 
साफ मना करते हैं। हर एक के चेहरे पर मौत की दहशत है। कहते 
हैं-भलवार में ताम छुपा तो वहा कश्मीर में बचे हमारे नाते- 
रिश्तेदारों को उड़ा दिया थाएया। वहुशत इतनी है कि बार-बाए 
धोरतें मिन्‍नत कर रही थीं कि हमारे पास पुलिस लगवा दीजिए । 
ये हमें यहां भी उड़ा देंगे । 

इस सम्बाददाता ने कहा--यहां चिन्ता न करें। ऐसा कुछ नहीं 
होपा । तो मि० दर बोले ध्लापको क्‍या पता हमारी मजबूरी का। 
बहां (कश्मीर में ) हालत यह है कि हमारे समभे-सम्बन्धियों को मार 
डासते हैं। हुम लाश फु कने जाते हैं तो चिता पर कमर चारों ओर 
गजर ज्यादा होती हैं कि कद्दी जे ०के ०एस ०एफ* वाले न जा जाए। 

मि० बी० सास क्षराव के बोक व्यापारी थे। चार दिन पहले 
इनकी दुकान बस से उड़ा दी सई। बोले--हम सिर्फ महोला भर 
इस्तआार करेंगे । भारत सरकार ने व बसाया,मदद न की तो वापस 
कश्मीर जाकर जे०के ० एल ०एफ०के सामने आत्मसमपंथ कर देंगे । के 
जैसा कहेंगे--हम करेंगे । 

मि० दर बोले--हम हिन्दुस्तानी हैं, यहो हमारा सबसे बड़ा 
दोष है। बेनजीर कश्मीर तोड़ने के लिए १० करोड़ रुपया लुले आम 


दे रही है और हमारी सरकार कश्मीर से भागकर आए सवा लाख 
हिन्हुश्नों पर एक करोड़ रपया भी खर्च करना नहीं चाहती। हम 
भिलमगे नहीं हैं। (१४-१४ लाख की हमारी कोठियां कश्मीर थें 
खड़ी हैं। उन पर ताला बरद कर चसे ध्ाए हैं। यहां हाल यह है 
कि कब छ्ाके की नोबत भा जाएं कहा नहीं जा सकता । 

यह पृछने पर कि क्‍या दिल्‍ली में सरकार आपकी मदद नहीं 
कर रही है ? सारे बिगड़ पड़े । बोले--मदद _यही की कि परसों 
जुलूस पर लाठोचार्ण कर कई महिलाभों तक के सिर फ्लोड़ दिए 
गए । वह भी प्रधानमन्शी निवास के सामने। 

वे बताते हैं कि २९ जनवरी €० को कश्मीर को आजाद करा 
वहां पाकिस्तान का मंडा फहुराने की प्रातंकवादियों की योजना 
थी । इसीलिए २०, २१ ध्लोर २२ जनवरी की रांत बारह बजे एका- 
एक सारे क्मस्थलों के लाउडस्पीकर चहक उठे । उनसे आ्लाव 
किया गया कि सारे कश्मी री. मुसलमान घर छोड़ सड़कों पर आ 
जाए और कश्मीर को आजाद करा सें। बस देखते हो देखते बाटी 
है रात में ही दिन का नजारा हो गया। हिस्दू धरों के सामने वारे 
लगाए गए--'भारतीय कुत्तों वापस जाओ। हम आजादी चाहते 
हैं। खुन का बदला खूम से लेंगे |छीन के लेंगे आजादों ।' हम 
पाकिस्तान बनायेगे। पंडिताइयों को हमें सौंपो । हम उन्हें पाक कर 
देंगे ।” आदि। 

कोई भी गेर कश्मीरी घाटी में प्रवेश चही कर सकता । क्या 
तो मारा जायेगा । हर कश्मीरी को हिदायत है किसी गेर कश्मोरी 
को घर में न रखे । घाटी के सारे पोस्टर पाकिस्तान के फष्डे के 
रंग में रंग दिए गए हैं । कोई हिन्दू कार्यालय जाए तो उसकी सीट 
पर सहयोगी शिवसेना का पोस्टर चिपका देते हैं। बाद में सी ० 
झाई०डो० का मुखबिर कह मारते हैं। 

कश्मोरी मामलों के प्रभारी जाज फर्नाडीज कश्मीर गए थे। 
आतंकवादियों ने फरमान जारी किया कि कोई उनसे न मिले। श्री 
फर्नाडीज सारा दिन बठे रहे । कोई मिलने वही गया । वह स्वयं 
घर से बाहुर नहीं निकल सके । प्रक्षासन में पाकिस्तान समभंकों का 
जमावड़ा है । 

यहां आई उषा दर, रानी टिक्कू, लक्ष्मी श्री कोल, कीति रना 
आदि का कहना है कि अब वहां घाटो में सिफे दस हजार के झास- 
पास हिन्दू पशर्ववार शेष बचे हैं। ये वे परिवार हैं जो गांवों में हैं । 
इन परिवारों की आतकवादियों ने ध्रपने कब्जे में कर रखा है। उन्हें 
आह्षका है कि हिन्दुस्तान सरकार कभी भी सस्ती कर सकती है। 
यदि ऐसा हो तो इन परिवारों में शरण ली जाए ताकि सरकार बम 
झादि न बरसा सके । 

अब घाटी में पाकिस्तान समर्थक जो जुलूस निकालते हैं उनसें 
सबसे झागे कश्मीरी पण्डितों को कर दिया जाता है । इन्हें हिदायत 
होती है कि पाक समर्थक नारे लयाए । ये न लगाए' तो पौछे से 
आतंकवादी गोली मारते हैं। नारे लगाए तो सामने से भारत की 
पुलिस लाठी बरसाती है। 

इन लोणथों का भारोप है कि गृहमन्द्ी मुफ्ती मोहम्मद सईद 
आतकवादियों से मिले हैं । दबिया का अपहरण मात्र नाटक था। 
उनके रहते समस्या शान्त नही होथी । सिस्स जगमोहन सही काम 
कर रहे हैं पर जाज फर्माडीज ने जाकर उनके भी हाथ बांध दिए 
हैं । जाजं के याने के पहले जबमोहन ने सकीना नामक एक महिला 

(सेव पृष्ठ ४ पर) 


ड की इशचाा किक 
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ह््रयादियों को वक्तील रामजेठ भतजानो का 
पत्र सान के नाम 


थो राम जेठमलाबी जो भारत के प्रसिद बकोल तथा राजनेतिक 
अहत्य के व्यवित हैं जिल्होंते हस समय रुक सिखो को बरालत पर इतवा 
शोर दिया जिवका इन्दिरा काण्ड को साबविक्ष में हाथ होने का सम्देह वा 
रबमें सिमरथथोीत सिह माद थी एक था जिसके लिए थी जेठ मलाबो थी 
मे काफी संघर्ष किया बेल से छूटने के हुपरान्त माव की यतिविधिवों से तम 
धाकर श्री मसाती थो ने दुःशी हृदय से यो पत्र माद को लिखा उतका एक- 
एक हधाब्द पढ़ने पोग्य है जिसे तोने दिया था रहा है-- 


मेरे प्यारे पिसरत, यें यह पभ्र इतने दुःख धोर रुलेख के साथ लिक् 
रहा हूं लिसकी यहराई में तुम घहोँ जा सकते तुमने मेरे सीने मे श धर 
जोपने पे कुछ कम वहीं किया थो थसम तुमने किया है वह कथी भरत 
सकेंगे । मैंने जब देख के राष्ट्रपढि को १६८४ से एक सास पहले का सिखा 
हुथा पत्र पढ़ा था तो घुक्े तुम्हारी दिमायो तवायद का धम्दाया हो क्‍या 
था परन्तु मैंने सपने विचार को यह कहकर तलर धम्दाल कर दिया कि 
शाप्रेदाव ब्सू स्टार के बाद तुम्हारे दिल रज का यह इथहार है दाद मे जब 
श्र के बाद एक दूसरा पथाव का लोडर बेसाते धोर तकारा होता दया 
थोर तुम जेल को भार दोषारी में सुरक्षित बेठे थे तो मैंने तुम्हें पजाव का 
भारी--कहकर तुम पर धपधी धाश्षाएं सभाई | भार साज्न तक मैं तुम्हारी 
सफाई पेकश्ष करता रहा हूं धोर तुम्हें ऊपर साहा रहा हैं धोर उरकार से 
रहता रहा है रि तुम हो प जाव की धासिरी उम्मोद हो धोर कूछ बहीं तो 
इस ऐड्ञासथ को ध्याव में रखते हुए धपने पर धथिक स थम रखता या, जेल 
से रिहा होने हे तत्काल बाद मैंने तुम में मेर सघलियत के धाशझ्षार देखने 
शुरू छिए तुम्हारे चरित्र की दो ध्मली सामने था यो, तुम दिल्ली धोर 
पजाव में बह सिमरन जोत त थे पैंने धपने सम्देह थपते बजदोको दोस्तो 


को बताए इधमें से कुछ तुम्हारे सित्र भी हैं। मु्के इस बात का विदयासः 


दिलामा गया कि तुम पर विगराती रखी जाएगी धोर तुम्हें घटकने वहीं 
दिया जादुया परन्तु तुमने इृद सबको मात कद दिया है मेरा विचार भहीं 
कि तुम बह समझ रहे हो कि तुम थो पाणसों को बाते कर रहे हो इतके 
परिणाम क्या हो सकते हैँ तुमते सारो सिख कोम को मथाक का मलजमुद 
बया कर रख दिया है। इतने बड़े सिख सीडर को उतम सिद्धान्तों के लिए 
सड़वा चाहिए. बाएं दिरपाव को सम्बाई के | लोकसथा के सदक्ष् चुते 
थाने के बाद क्षपषण त लेकर झोर काम वाहो मे साय व सेकर तुमते अपते 
बोटरो से धोखा किया है, तुम्हारे बोटर पथाव से शान्ति के इच्छुक हैं धोर 
उन्हें इस बेहूदा! बहस में कोई दिलचस्पी वहीं भो तुमने लेड़ रखो है तुमने 
सारे सिख सथतो की प्रात्म हत्या की धोर घकैस दिया है धोर हजारों 
बोशबादो को खूब धौर मोत को तरफ । धाल देश को फरोधी हमसे को 
खतरा है, शाथ वोह गेर मुप्तरत बफ़ादारी से कम कोई बात स्वोकार पहीं 
कर सकता तुमते धपते धाप क्रो लोगो की ह सी का मोजू बया दिया है तुम्हें 
इतह्ादो सभा के विद्धाम्तों धोर तरीकाकार का रत्तिघर थी शाव वही तुम्हें 
जहां एक-एक व्यक्ति पायल कहकर टुकरा देवा श्वगर तुम ध्यूवाक पहुँच 
शी जाधों तो एक धादारा भवाड़ी को तरह सड़क मापते रहोगे सबसे ज्यादा 
मुझे शिकायत यह है कि तूमने मुझसे दबा किया है जिशका मैं मुछतहिक 
जहीं था । 

मैंने जिस लक्ष्य को धपतागा है वह तो ध्रुऋ प्यारा रहेवा। परर्तु तुमने 
अपने धमल से मेरे सिप्‌ शोर कोई दाह्ष्ता यहीं छोड़ा सिवाए्‌ इसके कि मैं 
सुम्हारी मुलम्मत करू तुम्हारे दिमाग में ँ्रपणी इजमत का कुल थी दफसा 
हो मेरी तुअमत तुम्हें तवाह करके रख देधी धबर तुमने स्वथ ही धथी तक 
खपते धाप को तयाह वहीं छिया मेरी क्षकित को कम मक्ष सम को । वहां धोर 
बाइर तुम्हारा एक-एक मित्र तुमसे छुह मोढ़ लेबा--पुके इस बात का थी 
जिष्वास वहीं कि तुम्हारे दोदो बच्चे थी ऐछा व करेंगे। तुम्हारे बर भासों 
जे राजीव यांघी से तुम्हारी रिहाई के लिये क्या-क्या किया बह हब को पता 


है बह सोदा पिछले चुताव ते यूथ हुपा था सब हर कोई करू कर रहा है कि 
सुम चासाको ते इसी का सेस सेल रहे हो। थो मैं वह वहीं मावता कि तुम 
इतथी होणिवारी से ऐसा कर सकोगे परन्तु ध्यफरोव यह शक विश्वास का 
कप घारण कर सेता घारत के इतिहास में राजीद पांधो कै शाददात के पृ 
चालाक हत्यारे के रूप में पेश कि जाद्योगे | शुरू बताथा कया है कि तुम 
प्राय: चोतो राईफल ए-के ४७ के घय से बोलते हो परततु मैं हर एक को 
इसका स्पष्टोकरण पट्टी कर सकता | तुम्हारे विचारों कीं (सहझोषध) तर- 


दीद करते हुए सरकार ने दूत, जुसाई में चुवाव कराते का विेय कर लिया 
था धव तुमने इसे स्थगित कराने का धतिएततम जवाब केश कर दिया है थें 
जानता हूं कि तुमते ध्पना मार्य विश्लित कर लिया है। पह दुर्भाग्य पृ 
जसला है परग्तु ध्त में हमे से हर कोई ध्पती किस्मत में लिसे के धनु- 
हार धमसल करता है तुम्हारी किल्मत में क्या लिखा है इसकी जरिव्यवाणों 
मैं कहीं कर सकता | 'तुम्हांरा मित्र राम जेठमलावो' 

वरेष्ड जी द्वारा जब मैं यह पत्र पढ़ रहा वा तो मुझे थी बेठमलातो को 
धवस्था पर रहम था रहा था धोर साथ में इनसे सहानुभूति भी कर रहा 
था | रहम इसलिए कि इनसे मात ते घोलखा किया थौर हशदर्दी इसलिये 
कि इससे थो घोला हुआ इसके लिए जिम्मेदार वह लुद है धौर कोई 
पह्नी-..है॥ 


रात को पोीठते हें हिन्दशों के दरवाजे 


(पृष्ठ ३ का छ्षेष) 

आतंकवादी को बन्दी बनाया था। सकीता ने वी०एस«एफ० के 
एक कमांछर को गोली मारी थी। यार्थ पहुंचें तो सबसे पहले 
सकीना को छुडवा दिया। सकीता लड़कियों के भ्रातंकवादी श्वंघठव 
दुखतर मिल्लत की सदस्या थी। हस्ने मुजाहिदोन भौर स्टूडेंट 
लिवरेश्न फ्न्‍्ट वालों के कंस्प आजाद कश्मीर (पाक अधिकृत) थे 
खुलेआम चल रहे हैं । वहां से भ्सलहों से लेस आतंकवादी भाते हैं 
झोर सबको भून वापस लौट जाते हैं । 

इन लोगों का कहना है कि कश्मीर समस्या का एकमाक्ष हस 
है कि कश्मीर सेना के हवाले ही भौर भारत, पाक पर आक्रमण 
कर उसे नेस्तनाबूद कर दे । 

समस्या का सबसे दुःखद पहलू भी इन छरणादियों ने बताया । 
बोले-शरणार्थी ध्ाने के बाद जम्मू थे मकायों के किराए तीन गुना 
हो गए हैं। हिन्दू परिवार ही हिन्दू शरणाियों से एक-एक कोठरी 
के पांच-परांय सी रुपए मांग रहे हैं। अब टेक्सी वाले कश्मीर से 
जम्मू का किराया ढाई-तीन हजार रुपया मांगने लगे हैं। पहले यह 
किराया सात सौ रुपए के आस-पास वा । 

श्री बी०एन० सरमा, श्री एम०एस« रेना भर श्रीमती पिया 
रेना लखनऊ वासी कश्मीरी हैं। ये लोय कल इन क्षरणावियों के 
साथ मुस्यमन्त्री मुलायमसिह यादव से मिलेंगे। इनको उन्त्र० सर- 
कार पर बहुत भरोसाह । कहते हैं लोवी गाजिमाबाद के कश्मीरियों 
को धाबंटित मूखण्डों पर वदि इन्हें बसा दिया जाए तो उन प्र० 
सरकार का उपकार मानेंगे। अब सखनऊ से या उभ्र० यें हौर 


कहीं बसनो चाहते हैं । 
(नवभारत टाइम्स लखनऊ ३० प्रप्रेस ६०) 
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“ शारवदिशिक संप्शहिक श्र 





' थेंद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है 
--सत्वक्षत सिद्धा्तालंकार 


वेद विधवक धहार्य समाज के तीसरे नियम को समझते का हमें बत्य 
करया है | धायं समाज का तीसरा वियम है कि “बेद सब सत्य विद्याधो का 
पुस्तक है |” इस घिवम को समझते के लिए “ऋग्वेद का '"शदिति'-...अव्द 
बहुत शहायक सिद्ध हो सकता है| यह एक प्रदूभुत शग्द है। ' भ्रदिति” के 
लिए ऋग्वेद (१-६६ १०) में दिम्व मन्त्र है 

धदिति थो: थधदिति फ्रतरिक्ष ध्रदिति, माता सा पिता स. पुत्र: । 

विश्वेदेया: ्दिति प चलता. धबदिति जात धदिति घमित्वम्‌ || 

इस मन्त्र का धर्ण यह है कि ससार मे जो कुभ है, वह “भदिति' है। 
'झदिति' शब्द 'दिति' से बता है । थो दिति त हो बह धदिति होगा ।'दिति' 
झढ्द दो धयवसण्डते' धातु से बवा है। दिति का धर्ष है--श डित । ध्रदिति 
का धर्भ हुसा---प्रखेण्डित | ल ढ़ित भा ध्ं है--एरू से दो, दो से तोव, 
तीव है चार-...इस प्रकार बटते थावा | घलण्डित का धर्य हैं--सदा सवंदा 
एक बने रहवा, टुकडो में त थटवा | जितवा धघौतिक ज्ञाव है, बिसे हम 
'विज्ञाद कहते है यह सब दिठि के सीतर समा जाता है क्योकि बह कभी 
'सत्व' माया जाता है, रुघी दवेषणा रुरते-करते 'पसत्य' हो थाता है धोर 
थोड़ दिया थाता है। सगर सबथ-कुछ 'दधदिति' है, थो जात या अवित्व है, 
बह सब 'धदिति' है, तो बेद मी ध्दिति है, सत्य धो धदिति है, वेद श्ञाव 
भी 'धघविति' है। बेद क्वाम को धदिति कहने का धर्य हुघा “धसण्डित'-शाव, 
ऐसा ज्ञाव थो सदा-सबंदा शक बना रहता है, फभो बदलता बहीं--सदा 
सत्य सवातव । इसी “'धदिति--श्वग्य के लिए ऋग्येद (८-१८-६) मे दो 
छत्य छल्‍्दों का प्रयोग हुआ है जिससे हमारा विषय धथिक €पष्ट हो बाहा 
है। वह मस्त्र है-- 

धदिदितों दिया पहु ध्दितिनंक धदया। 
झदिति: पात्यहुस: सदावणा ।। 

इस मस्त में 'ध्दिति' के सिसे 'धहय” तथा 'सदावए' शक्षब्दों सा प्रयोष 
हुभा है। 'धहव' का श्र्थ है--थो दो के हो, 'सदाव्' का पदच्छेद कर के 
इसके दो धर्ष हो बाते हैं--- धदाव१/-- धर्यात--जों सवा बढ़ता रहे, एक से 
दो, दो ऐ तीव, तीव से थार होता रहे; बटता रहे, इसका दूसरा भर्ष है-- 
सदा-+ धवण भी सदा एक रहे, एक थे थओो, दो से तीन व हो, तित्ए-सभातक, 
एक रूप मे बथा रहे | इस प्रकार बेद ने शात को ठोन मामो में विमक्‍त 
किया है---धदिति', 'सदाज घ, तथा सदा धवध । “'भदिति' बह ज्ञात है जो 
सदा बढ़ता रहता है, बदलता रहता है, धाथ यह धोर कल यह, बढेंया तो 
बदल कर ही बड़ेंवा--गह गह शान है जिसे हम धाथ को भाया मे :विशाद' 
कहते हैं, 'उदा--भगध' बह शात है बिसे हम पहले 'श्दिति' कह थाए हैं-- 
शसत्य जब, धसण्डित-ज्ञात, एक ज्ञात, न बदलने वाला ज्ञात या जिसे हम 
ईइबरीय-शाव कह सकते हैं। धौतिक-शाद सदा बढ़ता रहता है, सदागथ' 
रहता है, बदलता रहता है, पह श्मोतिर-विश्ञान' है, इसका मुरु स्षिष्य 
परवरा हारा धादात-्यदाब हो सकता है या मनुष्य द्वारा धाविष्कार हो 
सकता है, ध्राष्यात्मिक-ज्ञाव सदा एक रहता है, 'प्रदिति या “ध्रढ्वव है, दो 
वही 'ए' है, सदा सवातव है, इसका प्रविष्कार यहीं हो सकता, यह सदा 
दिया थाता है। ससार से सदा एक रहने बालो धगर कोई वस्तु है तो वह 
सत्य है, 'पत्व-शाव' है । 'सत्य सदा एक रहता है, ध्लण्डित रहता है, वेद 
के छड्दों में कहें तो प्रत्य सदा 'धहवय' है, 'धरदिति' है। यह वहीं हो सकता 
कि किसी थात के लिए हम कहें कि यह भी ठोक है शोर छसका बिरोबी 
बात थी टोक है | सत्य सदा 'धाह्य' होता है | उदाहरणार्थ, हिन्दू हो, ईसाई 
हो, मुससवाद हो, बहूदी हो, पारती हो--सथी कहेंगे कि सत्य बोलयवा 
चाहिये, कोई वहीं कहेवा हि सच भो बोल सकतेहं धोर झूठ भो बोल सकते 
हैं, सब कहेंगे कि प्रम करवा चाहिए, कोई तहों कहेवा कि प्रभ थी करो, 
धोर 6 थी करो। सेव कहेंगे परोपकार करता रचित है, कोह वहीं कद्टेया 
कि परोवकार थी करो, पर श्रपकार भी करो | कई ऐसे धावारभूत तेत्व हैं 
बिन्हें 'परहव --भ्र्याठ छनमें दो पक्ष हो वहीं सकते | ऐसा शद फोई कहते 
हैं धवर भ्रदिति का ध्विदाद 'धढ़य' है, तो बेद ते इसो को हम स्रन्त्र में 


सदायुध' या सदा बढ़ते बाला 'बर्षभाव” क्यो कहा ? वर्धभाव तो नह सन्य 
है थो सदा बढ़ता रहता है | छोटे से बड़ा धोर बढ़ थे बहुत बढ़ा हो थाता 
वा हो सझता है। धाय बंसा है, रुस दंसा वहीं हैं, धर्यात पहले जैसा वहीं 
है | बेद के साथ 'धदय' तथा ध्वर्वंमावद” को जोड़ देने के रहस्य पर हम कुछ 
पहले धोौर कूल धव प्रकाकश्ष डालने का प्रवत्त करेंगे । 
यजुवेद के ४० में ध्रध्याय में “विद्या' तथा 'धविद्या' का ब्षत ध्ाता 
है। वहाँ कहा गया है . 
इन्यदाहु: विद्यया धस्यदाहु: धविल्या । 
इति झुभुभ धीरण। गेवस्तदू्‌ व्याचचक्षिरे । 
विज्ञा भ श्रषिशां व पस्तढ़ दोसवं सह। 
धविश्वया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमथ॒ते ।। 
इव सन्त्रों का धन्रिधराय वह है कि 'धविश्वा' से मृत्यु को तर बाते हैं, 
धौर “विज्ञा' से छबृद्ध की प्राप्ति होती है। छितवो बेतुकी वात लबती है यह 
बदि गिल से मृत्यु को तर जाते हैं तव तो सबका सत्य धविद्या होषा 
चाहिगे | परम्तु नहीं, बेद मे तथा उपतिषदों मे दिरू! तथा धविला का धर् 
चमझछा. धशात तथा प्रमाव धक्चाव पही है। बेदिक टमियोलोथी तथा लौढिक 
टर्मियोलोथी में थमोव-धासमाक्ष का भेद है। नेदो तथा उुपधिकदों मे मोतिश- 
बाद को “धरविद्या' कहा दया है। धध्यात्मबाद को विद्या कहा बया है । बेदो 
तथा उपयिषवों को श्रब्दाबली तथा हमारी दिए रात को झब्दाबसो में महाव 
भेद है। यह स्पष्ट है कि भौतिक ध्योषधियों कै सेवद से रोष से शक्ति होती 
है। दो थीवण हो सकता है, मृत्य स्रे लड़ा था सकता है । इसो कारण तो 
कहा--धविद्यया मृत्य तीर्त्या/--धविश्या से, मोतिकता से, भृत्यु को तो हरा 
जा सकता है, परस्तु--'विज्ववातमथअ भुते) धमृत को, प्राप्ति विद्या थे होतो 
है--गहां 'विखा' का धर्थ पढ़ने-पढाने को विद्या से महीं, प्रात्म-क्षाप की 
विश्वा, धष्यात्मथाद को विद्या से है | वेदों को शब्दावली मे घोतिरुवाव 
“'धषिश्वा” है, धध्यात्मबाद विद्या है। 
पह ठीक है कि हमारा क्षात, शाप तथी कहसा सझता है जब बह वर्ष - 
माव हो, धागे-धाने बढें, छत्वति करे | धाथ का बेशाविक जपत इसलिए 
श्रेयल्कर माना थाता है क्योकि ध्ाज थो बात ठीक मानी जाती है, कस 
रिसच था परीक्षण या खोब फरते-करते यलत मालूम पड़ते पर छोड दी 
जातो है। धनर विज्ञाद किसी जगह धारुर खडा हो जाए, ऊक जाए तो यह 
फोड़ देने लायक होया। परम्तु यह बात भोतिक-विशात पर ही सामृ होती 
है, भ्राष्यात्मिक विज्ञाद पर धहीं | सध्यात्म 'धदय' तथा बधमाय होता हैपा 
थी 'धवर्भमाव' (सदा-|-सवगष), होता है। हिंसा पै लुक कर मनुष्य “प्रहिसा' 
पर थाकर रुकता है, धसत्य से क्षक कप सत्य की छोथ में सटकता है, भोरो 
डाके-स्तेय ऐ चलहा-चलता (झ्रतत्य” को शक्य बनाता है, श्व्नहाचवंता पर 
द्वारा समत कफरता-करता 'सदाचार' धहद्ााचम को हो जोबद का सक्य बवाता 
है, छोचा-रूपटो से जोबन शुरू कर “धपरिवह' को ही सामाजिक जोबव का 
लक्य बषाता है । धोतिक तत्य धब तक 'बर्धधान' तक सोमित रहते हैं, 
तब तक जीनत धपने लक्ष्य को वही रकंडता जब थोवव मे 'ब्ंमान' तत्व 
'अषधंमात' हो थाते हैं, वे धहिसा, सत्य, धस्तेय, श्रह्मचय, सपरिष्तह, तर 
पहुँच याते हैं, तब मनुष्य 'धह्य', “धदिति' ध्वव मात” को बीयन के सवा- 
तलब सत्य को पा लेता है। उत्ती प्रहय, थदिति, ध्लण्डित सत्य का बर्णव बेद 
थे किया गया है। हमारे कथद का सार वह है कि वेदो मे म्रुर॒ुव तोर पर 
“बन माय तत्थो का, थौतिकथाद का बंद वही है, क्योंकि ये तत्व चोतिक 
बाद का प्रम होने के कारण परिवतंवश्ोल हैं, देदो में 'धवर्धभाव” तत्यो का 
ध्राध्यात्मिक तथ्यों रा वर्भद है, क्योरि वे वित्य है, ध्रपरिवतंवशोल हैं | शाव 
दब बढ़ गा, तो बढ़ते-बदते उसकी थी सीमा कश्यो व कमी धायेगी। वक्ष 
ऊभा थाता है, परन्तु कहीं तो रुक थाहा है। "वध माद' हो थाता है, तय 
वहाँ 'धदय' हो थाता है, भ्रदिति हो थाता है। मोतिकवाद जहां रक थाता 
है वहां धब्यात्मबाद हुरु हो थाता है| इसो को ऋग्वेद मे 'घदय' बब भाव 


शार्चदेशिर लाय्ताहिफ 


से धवन माव (सदा ९ धकथन) था !प्दिति' कहां है । हि 

देता हम पहले लिख भावे हैं, 'श्ाव' वा तो 'बर्श मार्वा होथा वा 
पछषध माद” होपा | 'बथ् माद' क्ञाव जौतिक है, तमव-समय पर मनुष्य झो 
खोज है द्याधार पर बदलता रहता है। इसलिये बढ़ता भी रहता है, 'धव् 
भाव' छाद धाध्यात्मिक है, वित्य है, सदातर, एक है, धहद है, अदिति है, 
बदलता वहीं है। क्योंकि वेद का श्ाव मनुष्य की खोज वहीं है, ईश्वरीव 
देश है इसलिए उसे बेद ते 'धद्धव” तथा 'ददिद्वि' कहा है । परन्तु क्षाव का 
इजोत मनुष्य या ईएबरीथ दोतों है--इससिए क्षाव को बेद ते |सदावण' मो 
कहा है। सदावक्ष के हमने दो भ्रथं किए हैं। थब मनुष्य हारा खोथ किए 
शाव के लिये इस क्षणद का श्रयोव होता है तव इसका धवय शा स्वदा 
इतरोशसर बढ़ने वाला, बदलने बाला धय होता हैं थव इस धम्द का प्रयोष 
ईदवरीय हाथ के लिए होता है तव इसका धव 'सदा-सवृदध:-सदा एक रहने 
बाला, कम्ती प बदलने बाला, धदव, या ध्रद्िति भव होता है। सदावक्ष 
ससकृत घाषा का विसक्षय ध्ब्द है जिसमें क्ञात के मामुदीय तथा ईश्वरोय 
दोबों पक्ष था जाते हैं। 'सदा--बध! मानुवीय शाव है. 'सदा-- धवृघ!) ईइव- 
रीब या बेद-शाव है | 

जब हम कहते हैं कि वेद सब सत्प विद्ाप्रों के पुस्तक हैं, तब हमारा 
धभिपाव क्या होगा ? इससे क्‍या हमारा धरसिपधाव होता है कि वेद में 
फिजिक्स, कंमेस्ट्री ग्रादि सब-कुछ है, गया रेस, हवाई जहाब तार; टेछतीफोक 
धादि बवाघा सब सत्पविद्यायें बेद में हैं। इस प्रदव पर विचाइ करते हुए 
हमें दो-ठीव बातों पर विचार करता होगा | हमें इस बात का रत्तर देधा 
होगा कि धयर बेद में फिलिकस, केमेस्ट्रो, रेस, तार, हवाई जहाथ सादि सब 
कछ है, तो धपवात ने मनुष्य को धपने मस्तिष्क से सोचने समझने, खोजने 
कै लिए क्या कुछ थी धहीं छोड़ा, में इस वात रा धो हततर देता होगा कि 
सब घोतिक श्राविष्कार छत लोगों ने कहे किये थो वेद का एक धक्षर भो 
चह्दीं जावते थे । इत सब धापत्तियों का हमारे पास क्‍या रत्तर है ? बाह्त- 
विक ल्थिति यह है कि बेदों में भौतिक विद्यापों का बीच तो है परन्तु रुसे 
पुष्पित हथा फलित या कियात्सक रूप देने के लिये छपरेक्षों को रचता की 
गई । छपवेदों का विर्माण इसलिये हुधा ताकि वेदों में जिह मौतिर-विद्वाथों 
का बीज था, परन्तु उसकी प्रधावता त थी, छपबेदों हरा उतरा बिक्षदी- 
करण किया जाये | 


हमारा .कथत यह वहीं है कि मेद में वेशाधिक बाते वहीं है। हमारा 
कथत सिफ हतधथा है कि बेद में जो भरी तधिक धात कही गई है वह रदाह- 
रण भा छपमा के रूप में कही गई है | मृर्य रूप में पहीं रुहो गई है। सदा- 
हरण या रुपमा के रुप में कहो मई है | मुस्य रूप में रही पई है। छवा- 
हरयाय, यथुयवेद के र३ में ध्रष्याय में यह्ष का बेन करते हुए कहा है-- 
'पृण्छामि त्दा परमन्त: पृथिण्या--यैं पूछता हे पृथ्यो का परम धौर क्‍या है ? 
इसका उत्तर देते हुए कहा गया है--/हयं बेवि: परी ध्न्‍्तः पृथिण्या:--पह 
वेदि थहां हम यश कर रहे हैं पृथ्दी का परला सिरा है। इसका प्रर्ण हुशा 
कि पृथ्वी धोल है जिसे सिद्ध करते के लिए येलिलियों को जेल थावा पड़ा 
था। प्रत्येक योलवस्तु का द्यादि तभा ध्ग्त एक ही स्थस होता है, परन्तु यह 
कथन जियोसोथी के रूप में पहीं कहा कया यश के विषय में उदाहरण के रूप 
यें वहीं कहा पया यज्ञ के विवयमें उदाहरण के रूप में कहा दवा है। हमारा 
कथद है कि थेशाविक या य्रोत्तिक तथ्यों छो परमात्मा की तरफ से बतलाने 
की जरूरत नहीं उसका घाविष्कार करने के लिए जमबान ते मनुष्य को 
बुद्धि दी है । ईए्मरीय शान धाध्यात्मिक तथ्यों को बेद हारा दिखा गया है । 
धध्यात्म-विद्या ही सत्य विद्या है, वहो धदय है। वही भ्रदिति है, वही धवर्य- 
भाद है, वही विद्या हे, सोतिक विधा को नेद ने 'सदावृक्ष' सदा बढ़ते बालों 
विश्ञा कहते हुए भो धविश्या कहा हैं। यक्षपि धौतिक दिला को धविवा 
कहते हुए थी जीवत के लिए उपयोगी होने के कारण छसे भी बेद ने सम्माव 
का स्थाव देते हुए रुह्ा है-- धविद्ववा मृत्यु तोर्त्या--धविद्या हे पृत्थ को 
तो तरा ही था सकता है, परग्तु धमरत्व तो बध्यात्म से ही धाप्त 
होता है । 

हमने इस सेख भाला में कई बातों को धगह थयह दोहरामा है। इसे 
योहराते का कारण दियय को धथिकाधिक इपथ्ट करवा है। ,इस लेख माला 
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ते जिसी को भांति व हो इसलिए इस लेखभासा के दुकव-मुद्दों को लिखकर 
में इसे समाप्य कर रहा हू। 

(%) इस लेख माला में थो दिशा हमने धपवाई है उसते स्पध्ट है कि 
बेद तब सत्य विश्वाथों रा पुस्तक है । 

(सं) इस बेख-माला से स्पष्ट है कि वेद ने क्षाथ के दो जेद किए हैं-.- 
'वि्व।' तथा 'धविश्या' । 

(व) इस लेखमाला से एपप्ट है ढि बेद क्वात को धहव (वित्य सवातथ) 
तथा धन माद (सनित्य परिवत्ष व क्षीम) इस दो सानों में थी बांटा है। बन 
माद की परिथति श्रवर्धसात में होती है। जब बर्धमाद धवश माद हो 
बता है तब चोतिक धनोतिक या धध्यात्म में प्रविष्ट हो थाता है । 

(ब) इस लेखमाला में हमने धौतिकविज्ञान को मानुषोय एवं बदं मात 
भाथा है थो परिवर्तित होता रहता है धोर धवरित्य कहा था सकता है, देवोव 
ज्ञाव को 'ईएबर प्रदत्त! एवं 'धद्वं' मादा है थो सदा पक है| वित्य है, सदा» 
तथ है, जिसमें परिवतंद ते होता है, न हो सकता है। वेद के सद सत्य 
विद्याधों को पुस्तक होने के लिए हमने बेद की इसी स्थिति को माथा है धौर 
इसलिए इस सेलशों को हपष्ट किया है । 

(४) वेद का कहवा है कि यक्षपि विद्या” तया 'श्विद्वा' दोतों शीगत 
के लिए ७फ्योगी है तो भी 'ध्रविद्या' से सिर मृत्यु को तरा था धकता है, 
बिलया से ध्मरत्व की पधाप्ति होती है। 'विद्यांचाविद्ञा च यस्तद बेद उनके 
विद्या तथा धविद्या दोवों का ज्ाव होता चाहिए, । 

(थ) घवित्वा से मृत्यु को तरा था सकता है--इध्का धिप्राय हमने वह 
सिखा है कि थोतिक-विज्ञाद या धौतिकवाद से मनुष्य को छौतिक साथ धो 
हो सकता है; धाध्यात्मिक साथ वहीं | मावबीव-हाथ को बेद ने धविद्या का 
दाम दिया है। वेद की धपनी टर्मिदोलोथी है। 

(छ) “विद्या' से धमरत्व प्राप्त होता है--इसक। धर्म हमने ध्राध्यात्मिक 
शान धर्थात धष्यात्मवाद सै प्रमरत्व ध्राप्त होता है। 

(थ) बेदो मे फिलिक्स, केमेस्‍्ट्रो, वियोलोजी भादि सिकालते के कई 
विद्वादों ने यरव किया है विकासे थो हैं, में छ़वको सराहुता करता ६ैं। परस्तु 
हपसिवद में सिखा है कि तारद यृति ऋषि सम्धकुमार के पास यये धौर 
विधारमय रुवर में थोते कि मैंने स सार की सब विश्वाद्यों का धष्ययद किया 
परस्तु हात्म विद्या वहीं सीखी इसलिये (सो गगदो सोदामि)---में खिन्स 
रहता हूं, शदास रहता है। मैं मन्भविद हो यया ६, धात्मबिद वहां हुथा। 
इस स्थल से इपध्ट है कि नारद वेद की 'विज्ञां भा धषियां बहस भरत्र को 
भाषा में बोल रहा है। इससिये मैं रहता हे 6 वेद युदव रूप में धाध्यात्मि 
ग्रम्थ हैं, मोतिक बातों का जहं ठहं बर्णत उसमें जरूर पीया बाता है, परन्तु 
बह कश्मी-झुसी ध्राध्यात्मिकम छो समझने समझाते कै लिए था एदाहरण 
धणवा रूपक के लिए किया भया है। इसलिए ऋषि वदयावम्द ने वेदमम्तों 
हो प्रुरुम रुप में धात्मा-परमात्मा परक व्याख्या की है। धध्यात्म-भ्राप््त हो 
वित्य है, सवातव है, शोतिक-विज्ञाय खोथने की बलस्‍्तु है, वह मनुष्य स्वयं 
सखोथ सकता है, धाध्यात्मिक शान देने तथा पाने सी वस्तु है, बह धयवाद्‌ 
माषव को देशा है, इसीलिए कहां गया है कि वेद सब सत्व-विद्यारों को 
पुस्तक है । 

(घ) ठो कया बेद में विशाव नहीं है ” हमारा उत्तर है--बेद में विदाव 
है, घोर धवद्य है, परस्तु ऐसा विशाव थो वित्य है। धशण्ट है, यहव है, थो 
पद्ा धबद है, जो तनित घित बदलता वहीं है। थो विज्ञाद बदलता रहता है, 
वह वेद को परियाषा में 'ध्रदित्ा' है, 'ठदाबूब --.सदा-बव माय' है । 
'हदाबध” सदा वर्षमाव-श्ञाव मनुष्य के हाथ में है, 'सदा-धधृथ' सदा धुक 
रहने धासा शाव--संववात 'बेद' का हारा मादक को देता है | 


विशें 
ष सूचना 
धारयदेशिक-शाप्ताहिक के पाठकों को सूचित किया धाता है कि रापज 
हे यृक््य धोर ढाकू दरों में काफी इृटधि हो जाने के कारण धरप्रंश ११६० से 
धा्यदेखिक शाप्ताहिक का बापिक हुल्क ३०) सपने थोौर लायोवन सदस्ता 
झुल्क ३० ०) रुपये कर दिया गया है । विवेदव है कि जधिव्य में इप रियुक्त 
राक्ति ही भेजें । 








सावदेखिक सभ्च्ताहिक छ 
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शार्य समाजें इस सारस्वत यज्ञ में सहयोग करें 
भवानीलाल भारतोय 


पं» लेखराम ने श्रपनी मृत्यु श्षेया से आये जाति को जो प्रपना 
अम्तिम सम्देश दिया था वह इस प्रकार था--आयंसमाज में तकदीर 
और तहरीर का काम कभी बन्द नहीं होगा चाहिए। तकदीर का 
अर्थ है व्यास्यान शोर तहरीर का ध्र्थ लेखन कार्य से लिया जाता 
है। यह कोन नहीं जानता कि श्ायेसमाज के प्रवत्तंक महृषि दयानम्द 
स्थर्य एक लेखक तथा सख्यल साहित्यकार थे। उन्होंने अपने स्वल्प 
जीववकाल में छोटे ओर बड़े ३२ ग्रन्थ लिखे तथा पाण्डुलिपियों का 
एक बड़ा भब्हार प्रप्रकाशित ही छोड़ गये । ऋषि दयानन्द !के इस 
लेखन कार्य का प्नुकरण उनके परवर्ती आय॑ विद्वानों प्लौर लेखकों 
ने भी किया। आयंसमाज के ११४ वर्ष के जीवनकाल में हजारों 
लेखकों ने अपनी अनुपम विह्वतापूर्ण ऋृतियों के क्लषश साहित्य की 
झनिवुद्धि की है। भायेससाज का यह साहित्य शास्त्रीय भी है भौर 
ख्रौकिक भी है। उसमें उपदेश्ात्मकता भी है और पाठक का रस- 
बोध कराने की शव्ति भी है। 
ऋषि दयावन्द के परवर्ती जिन लेखको ने पायें साहित्य की 
प्रभिव्धि में श्पता योगदान किया है उनमें सर्वश्षी प० भीमसेन 
हार्मा, पं तुलसीराम रुवामी, ध्वामी दक्षेनानन्‍्द, प० लेखराम। प७० 
गुरुदत्त, स्वामी अ्रद्धानन्द, प० राजाराम, पं» आयंमुनि, महात्मा 
वारायण छ्वामी, पं» गंगाप्रसाद उपाध्याय आदि ऐसे अनेक नाम 
लिए जा सकते हैं। व्तंसान काल के जीवित आय॑ लेखकों की संध्या 
भी बहुत बड़ी है। सबके वामों को गिनाता भी सम्भव नही है। 


धार्य लेखक कोझ को योजना 
कई वर्ष पूर्द मेरे मन थे भायंसमाज से जुड़े लेखकों, साहित्य« 
कारों, पत्रकारों तथा शोष्कमियों का जीवनबत तथा कार्य एकत्र 


* दांतों की हर बीमाये का घरेलू इलाज 


बांत का दर्द 
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करने का विचार आया। मैंने भायंसमाज के साहित्य का पह्रध्ययन 
तो विगत आधी शती के दीर्धकाल में इतने मनोयोगपूर्वक किया है 
कि अत्यन्त विनख्रता के साथ मैं यह कहने का साहस कर सकता 
हैं कि आये लेखकों, उनके जीवनबसत तथा उनकी कृतियों कौ 
जितनी जानकारी मुझे है, उतनी शायद ही किसी को हो। शत २० 
वर्षों से तो मैं निरन्तर आयंसमाजी लेखकों का परिचय तथा उनके 
ग्रन्थों का विवरण एकन्र करता रहा और उसे ष्यवस्यित करता 
रहा । प्न्ततः मैंने इन सारे लेखकों के इतिवृत्त को जब अकाशदि 
क्रम से व्यवस्थित किया तो यह लेखक सूची लगभग १५०० तक 
पहुंच गई । पहले तो मेरे मन में विचार आया कि आज पायेसमाज 
में अध्ययन भ्रौर स्वाध्याय की प्रवृत्ति समाप्तप्रायः है। आज के 
झायंसमाजी पं० लेखराम, प० गुरुदत्त, प० तुलसींराम स्वामी, 
स्वामी दशनानन्द भादि साहित्यकारों के नाम तक से अपरिचित 
हैं, उनके साहित्य से परिचित होना तो सर्वथा भ्कल्पनीय ही है। 
अत. इस स्थिति में मेरे द्वारा तेयार किये गये इस आय॑ लेखक कोश 
का क्‍या महृत्त्वहै भोर इसे छपाने में भी किसी की रुचि होयो । प्राय! 
भवभूति के शब्दों में यही सोचकर मन को सनन्‍्तोष देता था कि- 
उत्पत्स्यते मम को5पि समानधर्मा। 
कालोध्ययम्‌ निरवधि विपुला च पृथ्वी ॥ 

मेरे जीवनकाल मे न सही बाद में तो मेरा कोई समानधर्मा. 
आयंसमाज के साहित्यिक इतिहास में रुचि लेने वाला उत्पन्न होगा 
ही, क्योकि काल प्रनन्त है भोौर माता धरित्री भी पर्याप्त विस्तृत 
है । मेरे द्वारा सचित दुलंभ पुस्तकों की भाति लेखक कोश की मेरी 
यह पाण्डुलिपि भी पडी रहेएरी और यदि कभी किसी ने उसकी 
उपयोधिता को समभा, तो वह उसे प्रकाशित भी करायेगा । 

मैं पुन: प्रकृत विषय पर प्राता हूँ । ६० वर्ष की झायु पूरी होने 
पर मैंने उक्त पद से विधिवत्‌ अवकाश तो ले लिया किन्तु मुझे पुनः 
स्वल्प वेतन पर ३ वर्ष के लिये प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर लिया 
गया । यह अवधि भी प्रगले वर्ष ३० अर््रल को समाप्त हो जायेगी । 
झ्ब मुझे विश्वविद्यालय ने निवास की घुविधा भी नही दी है। 
अस्तु । गत वर्ष मेरे मन मे विचार आया कि यदि परमात्मा ने कुछ 
जीवन भौर दिया है तो क्यो नही भाय॑ लेखक कोश को छपाने का 
उच्योग किया जाय | जब वेदिक यन्त्रालय के प्रबन्धक से इस ग्रन्थ 
की छपाई पर आने वाली लागत पृ्ठी तो पता चला कि ७०० पृष्ठों 
का यह ग्रन्थ पचास हजार में छप सकता है । मेरे जेसे मसिजीवि के 
लिये इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करना भी एक समस्या थी । 


प्रकाध्षन समस्या का समाधान केले हो ? 

अन्तत:ः मैंने निश्वय किया कि क्यो न इस ग्रन्थ के अग्रिम 
ग्राहक बनाये जायें और प्रत्येक व्यक्ति से १०० रुषये अग्रिम मूल्य 
के रूप मे लिये जाये। यदि ४०० व्यक्ति भी १०० रुपये की राशि 
दे दें तो ग्रन्थ का छपना दक्‍य हो जायेया । ईश्वर की कृपा से आय 
समाज सें मेरा परिचय का दायर भी बहुत] विस्तृत है। जम्मू से 
लेकर मद्रास और पोरवन्दर से लेकर कलकता तक के आये बन्धु 
मेरे प्रति सम्माव भाव रखते हैं। फिर एक बात यह भी ध्यान से 
झाई क मेरे इस ग्रन्थ में दिवषत लेखकों के साथ-साथ जीबित, 
समकालीन लेखको का भी विवरण दिया गया है। भ्रत: ऐसा हर 
लेखक तो इस ग्रन्थ को लेना पसन्द करेगा हौ। इस विचाए से मैंने 
अपने साथी लेखकों को एक मुद्रित विज्प्ति भेजी और उनसे अनु 
रोध किया कि वे १०० रुपये अपग्रिम भेजकर इस कार्य में मेरा 


सहयोग करें । ग्रन्थ छुपते ही मात्र १०० रुपये में ही यह उन्हें भेज 
विया जायेगा । यदि आज के पुस्तक प्रकाशन की स्थिति को ध्यान 
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है रखा जाय तो इस प्रन्थ का ५०० रुपया मूल्य भी रखा या सकठा 
है । किन्तु यह तो एसा प्रकाशन ही कर सकता है जो स्वयं प्रपनी 
पू'जी इसमें लगाने और ४००-५०० प्रतियां ही बेच कर लाखों के 
बारे-न्यारे कर से । हस ग्रन्थ से धनोपाजंन मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरी 
इच्छा तो ग्रन्थ को प्रकाशित करने की ही है । 
सेरी द्ारथिक सहयोग के लिए धपील धोर उसको प्रतिक्रिया 

मैने ग्रन्थ हेतु अग्रिम राक्षि भेजने के लिए व्यक्तियों की ही 
भांति संस्थाओं से भी प्लाग्रह किया । मेरा विचार था कि यदि देश 
की लगभग ५ हजार भाय॑ समाजो में से पचास भागे समाजें भी... 
मुझे १००० रुपया दे वें तो इस प्रकार ५० हजार की राशि सहजतया 
एकत्र हो जायेगी भौर व्यक्तियों से मात्र १००-१०० छपये लेने की 
धाषिक भ्रावश्यकता नहीं पड़ेगी । यह लिखते हुए ब्ेद होता है कि 
झनेक आय समाजों को पृथकश: लिखने पर भी मृझे कोई आश्ा- 
जतक सहयोग नहीं मिला | इसके विपरीत दयानन्दमठ दीनागर के 
अध्यक्ष, यतिमण्डल के प्रधान वीतराग स्वामी/सर्वातन्‍न्द जी ने इस 
पुष्य काये में २ हजार की रा्षि मेंट की। मैंने १० मुधिष्ठिर जी 
मीमांसक से तो मात्र १०० रुपये भेजने के लिए ही निवेदन किया 
था, किन्तु एक लेखक की पीड़ा को लेखक ही समझता है। उन्होंने 
तत्काल एक हजार रुपये भेज दिये । दिल्ली प्रदेश भायें प्रतिनिधि 
सभा के वेदप्रचार भ्रधिष्ठाता स्वामी स्वरूपानन्द जी से मैंने १०० 
मांगे तो उन्होंने २१० रुपये भेजे । 

निवेदन 

कक की यदि ४० आये समाजें भी प्रत्येक १००० रुपये भेज 
दें हो मेरा कार्य प्रत्यन्त सहज हो जायेगा। यह राशि दान रूप रे 
त द्वोकर अग्रिम मूल्य के रूप में ही है। क्योंकि प्रल्थ छपने पर 
इतने ही मूल्य की प्रतियां मैं उन समाजों को भेज दु गा । 

२--मैंने जिन-जिन भाय॑ लेखकों तथा स्वपरिचित भाय॑ बन्धुभों 
को १०० रुपये भेजने के लिये लिखा है, वें विना बिक्षम्म किये यह 
राशि भेज दें । बू द-बू द एकत्र करने से समुद्र भरता है। इसी न्याय 
हे पर्याप्त लोगों की राशियां भाई हैं और आा रही हैं । प्राय लेखकों 
से विशेष निवेदन है, क्योंकि छपने पर सम्भवतः ग्रन्थ का मूल्य बढ़ 


चेक स्वयं निश्चय किया है कि कुल लागत मूल्य में जितनी 


राशि कम पड़ेगी उसे मैं स्वयं येन केन प्रकारेज पूरा करू गा, 
क्योंकि जब ग्रन्थ छापने का निश्चय कर ही लिया तो उसे पूरा 
होना ही है। मेरा यह संकल्प है कि भागे मुझे आये समाजों के 
उत्सवों में जो मेट, दक्षिया मिलेगी,वह भी इसी कार्य में लगऊ गा। 

अतः निदेदन है कि आयंसमाज की सभा संस्थायें इस पवित्र 
सारस्वत यज्ञ में अपनी झाहुति प्रदान करें। पुस्तक का केवल 


१००० का ही संस्करण छपेया । जो पहले प्रग्रिम मूल्य दे देंगे उन्हें 

तो झ्वश्य ही मिल थायेगा। इसके द्वितीय अर की तो 
नहीं है। सहायता राहि दस पते पर भेजें-- 
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“7 क्क्शियों की हिन्दी कोदेन... 


__ विदेशी भ्यापारियों का भारत में मलबे के निमित 
कब न का वर वे आह इइ दो मे जानो 
दे स्यावार दब बालन कपटी का रोष करते हैं, दे पोकरियों घोर 
पविकारों को धपने हाथ मे रखते के स्वार्थ बह ऐसा 85-32 लक न 





भारत को भव्य बनातजो 


जब धपना सर्वस्व सुट बया, एव प्रधास का फल कया होषा है 
धपते ही प्रमाद के कारण, पहिले हुथा न दुःख विवारण | 
योर गये दुःख जन्म से रहे, फिर कैते होगा वितारण। 
धाथ उपाय नहीं कर पाएप्‌ तो फिर थौोसों कस क्या होगा ? जब०- 
वैदेश्षिक मत ग्रह पल रहे, पूर्ण शक्ति ते रुल-भ्रल रहे। 
धपते बाधु पथ छोड़कर, हम्त उन्हीं के सम मिल रहे । 
बहो समस्या धवी रही तो फिर यविष्य में हस,ज्या होया ? जब 
घरवो धंस्कृति मिटती थाती, घुखद सम्वता पिटतही धाती । 
वेदेशिक श्ग्थानुकुरण से, स्थोगम सम्पदा शुटती थाती । 
धापता कुछ भो बचा वे पाये, तो यहां ध्षपता बल गया होगा ? थ३० 
दिलासूत्र क्या धार वही धव, पाप पम्थसे प्यार वहों धब ? 
श्ाव त्याय तप को याघानें, समझ रहे विस्तार वहीं धव ? 
ऐसे पुयक बदल वह्ही पाए तो न देस विहृयल क्या होगा ? जब» 
राम कृष्ण का पथ धपवाधो, सबको छतका चरित पुवाधों । 
हतको हो विधि से भारत में, धपने पावव पवं मवाधों । 
पह सब बिता किये प्रिय मारत सुखी सशक्त बिमल क्या होढा | जब७ 
--धावाय॑ रामकिकश्ोर क्षमा 


सोमा रही प॒कार 
सीमा रही पुकार देश की, बीरों कदम बढ़ा दो। 
छात्र झांके बार-बार, तुम इसको सबक सिला दो | 
धयर वहीं तुम येते ध्व भी, हाथ मतल रह जायोये। 
काक्षमीर पंजाब अपने में, तुम विदेशों रहलाधोगे !। 
धातकवाद का सेल खत्म हो, तुम ऐसे बाब चला दो । 
झत्रु कि बार-बार, तुम उसको तबक सिशा दो ॥| 
शेरो तुम हुकार मार कर, भ्रपता थोहर दिशला दो। 
जेमल, फत्ता, पोरा बादस सी, पजेवा पुतः हुए दो ।। 
बुह पुत्रो सी मर किलकारो, दुसमत को फिर दहलादों । 
सीमा रही पुरार देश की वोरो कदम बढ़ा दो ॥ 
छिया मवाएं धपवी भमवाती, प्रताप थार दे भाले पर | 
रक्षा खातिर धाय बठव को, बन्दा टूटे फिर दुश्धमत पर । 
दाम से जिसके झ्त्रु कॉपे, गसवा सी खड़य चला दो । 
शत्रु 
घुशम रही विगारोी दिल मे, महारो को करतुूतां से। 
प्यारा भारत मिटते को है, तुष्टोरुरण को तीति है।॥ 
हांश सोस दुसमव को जाने, धासव को धाज बतला दो | 
सीमा रहो पुझशार देक्ष की बीरो कदम बढ़ा दो।। 
-- पूर्ण प्रकाप् मित्तल, विववोर 





सम्पूर्ण वेद साष्य १० खण्ड  जिलद में 
ज मल्य ५५०) रपए 


ऋग्वेद साय है ते ६ तक (महृदि दयानस्द) ३९०) 
बसुदंद बाव-६ ७०) 
शामबेद थाव-७ ' ६०) 
झबर्षदेद भ्ाष-८ ४०) 
जयरंबेद जाग ६--१० ९०) 
बैदों का भाष्य का नट पृल्य--- इ३३ू०) र० है » 


खलब-धलम सेने पर १६ प्रतिद्षत कमीक्षय हंदिया जागेगा । 


साथ देश्िक शार्थ प्रतिनिधि सभा 
दमामन्द जबत, रामसीसा बेदाद बई दिक्ती-२ 


९४ अं ऐश ६५ 


सायदेशिक रॉच्तीहिफक 





आये जगत के समाचार 


शैइ-संभोष्की 
देश शक्ष्याद, राजोरी बार्डत, दिल्‍ली में बेदिक वाहुमन में 'विश्वेदेया: 
तषिषथ पर ७ छोर ८ जर्जल १६१० को टिविवसीय समोष्टी का धावोधय 
फिया बया | वेथ सक्ष्याद में प्रतिवर्ष छिसी बेविक विधव पह संगोष्ठी का 
जआायोजब किया थाता है। इस प्रकार की वह पांचवां सवोष्टी थी। समोष्ठी 
से 'विश्वेदेवा:' के गिधिन्य पक्षों को लेकर दिस्‍सी शोर माहुर के विद्ायो ने 
कूस सोसइ क्षोध-सिवग्व प्रस्तुत किये धीर उत पर छपस्थित बिद्ाान भोताथों 
हारा विभार-विमर्श मी किया यवा । विवन्ध प्रस्तुत करते वाले विद्वायों मे 
हा» फ्तीहर्सिह, भी मसोहरलास विजद्यासकार, डा० धशवदेव क्षर्मा, ढ० 
कऋष्थशाल, डा० धीमती उमिला रुप्तवी भोर डा० भीमतों सक्षि विधारी 
घहुण हैं । 
सथोष्टी का हृदूचाटव प्रमुख सस्कृत बिहास ४० रामकरण छर्मा ते 
किया। प्रमुझ् प्रधाव के कृप में विष्वेश्यरामस्द विव्ववाणु प्राह्य विद्या 
सहयाद, होफ़ियारपुर के तिदेक्षक धाजाय ब्रज बिहारी चोने उपस्थित वे । 
सवोष्टी के धारम्ध में सपघी विद्वाणों को १० भुधिष्ठिर सोमांसक का 
आाक्षीर्बाद प्राप्त हुमा । 
--डा ० इष्यशास, सयोजक 
रास नवथो 
झा समाज ठीमच की धोर से दिदाक ३-४-६० को राम धबमी पवं 
अर्थादा पुरुषोत्तम ओ राम व क्षासत्राथ महारथोी भरी प० रामचन्द देहसवी 
के धस्म दिवस के रूप में घुमभाम से सताया भया । 
इसके श्म्तमंत प्रभात फैरी निकासी गई, यज्ञ हुआ तथा देहसको थी व 
अर्थादा पुरुषोत्तम श्री राम के धादर्श जीगद पर प्रकाश डाला णया | 
--अथदोक्ष प्रसाद एरप 
उत्सव सम्पतन्‍नत 
धाव॑ समाज बौतवपुर के ६० में वाविकोत्सव दि० ५ से ८ ध्र्रंस तक 
मधाया था इस धकसर पर र०७ प्र० धायें प्रतिविथि सथा के प्रथाव थी 
प्‌० इसाराज जो का टाऊय हास के सेदात हैं घब्य स्वामत किया यया। 


सार्वदेशिक झार प्रतिनिधि सभा 





हारा प्रकाध्चित साहित्य 

बसिदाण |" 
लाभाष॑ छुकराय खास्‍त्री का कर्य कर १)९ 
महूयि पत्र व्यवहार २)३० 
चौदहयी का भांद हिन्दी १३)०० 
चोदहवीं का चांद सदू १२)०० 
कहनाय मग्धरी १२)०० 
दयावन्द धौर विभेषादण्य १२)०० 
जषिक बुष धावषि मावयव १३)०० 
न्याय दर्णाय (ले०--श्वामो दर्शघावप्द सरक्यती) १४)०० 
सांचय दर्शक १३)०० 
जेबैकेषिक दर्शय १४)०० 
वेद दवाव (सै०--अंवारागण कपूर) ३)०० 
बैदिक सवातद वर्य ३)०० 
शात्मा का स्वरूप ३)३० 
बूजा किसको ०)ण्य 
थर्थ के धाम पर रायमेतिक बढधस्त है)०० 
छहा कुमारी ढहोथ की पोल >)३० 
थाय शमात्र »)४० 

ल़ाप्ति स्वाव-- 


सा्येदेक्षिक बार्थज प्रतिनिधि,सभा 
मह्ि दवादभ्य जबय, रामसोसा यैदाव, बई दिल्लो-२ 
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स्थापना दिवस 
धार्व समाज बरबोबा हारा धार्य समाज स्थापथा दिवस भैत्र छु० है 
दि० २०४७ को बढ ही घमधाम है मधाया एवा | 
--+ धाये मस्ती 
घाव समाथ बरवीया, हु गेर 
भव्य शोभा यात्रा 
धागें समाज देवबन्द को धोर से तबसम्बतसर एन धार्व समाज स्थापवा 
दिवस के एपलद्षय में धयह में भब्य क्षोमा यात्रा दिकालो मई! केत्रीय 
धाबें सबठत का पूर्थ सहयोग सिल्ला । क्षेत्रीय धार समाणें धपने घपने धाम 
पट्ट एव ट्रोलियां सेकर दयावत्द बाल मन्दिर पृथ झिशु मन्दिर के धालक- 
बालिकायें प्रदर्शत एव विमुस बजाते हुये धाये वीर दस के बोरोंते धपसा 
लाठी ध्ादि के प्रदर्तत से तापरिक्तो का ध्राकजित किया। 
--विद्वम्धरदेष क्षापत्री, सपोजक 
धादें समाथ दैवबन्द 
संल्‍्कृत शिक्षक सम्मेलन 
२४-३-३० धपरान्ह हिन्दी समतथ लखबऊ सप्ायार मे गुरुकुल महा- 
विज्ञालय भ्रयोध्या के कुलपति भी वसुमित्र झाह्त्री को ध्रध्यक्षता मे सफल 
सक्कृद छिक्षक सम्मेलद धायोथित हुपत | भी जितेरा धरिवहोरती मे स्रापामी 
जय गयदा मे मातृ भाषा सरहकृृत सिखाने को कहा।| ढ्वेरल से पधारे थी 
चमाशेखर पांडे ने धपने वारा प्रवाह सश€कृत भावणथ है सम रो धाहशचर्ष 
चकित कर दिया। सबंधी हम्पेद धारायथ मिथ एबं पकथ हिवेदी ते प्रयति- 
होल काव्यपाठ किया । अशीमती धविता मे राष्ट्र शक्ति को कविता 
प्रस्तुत की । --अावक्ृष्ण 
बेद प्रधार धायोजन 
दिलांक २६ मार्च से बेद कथा १ ध्प्रेत €० तक धथादे समाज रथोली 
हारा बेद धभार काझो धूमधाम से सताया गया। जिसके धन्हर्गत प्रत्येक 
दित प्रात हबत यश्ष के पश्चात वेदोपदेक्ष होता रहा | साथ ही प्रत्येक दिए 
रात्रि मे भारतवर्ष के प्रकाण्ड विद्वात श्रो प० प्रदाश्यमित्र जी शास्त्री 
रामबरेशी, थी ववलकिक्षोरजी ध्वास्त्रो समक्‍्तोपुर (बिहार) ते विचार रसे। 
--रामेश्वर प्रसाद, स० सचिक् 
रास नगबसोी प् 
शुधियाघा, हे भप्रेस । 
धात्र यहा धाबं समाज, महृति दक्ाबन्द बाजार (दाल बाधार) में 
राम गथमी के पर्य पर एक समारोह छा ध्यायोजय किया। इस दबसर पर 
यश किया क्या जो कि प० सुन्दरतास क्षास्‍्त्री ने सम्परय कराया । इस यह्ष 
में जता ने धरद्धापर्वक घाव लिया । --राजेसाल महामस्त्रो 
महान साहित्यकार वेश गुरुदस को भावभोतों भद्धांजलि 
बई दिल्‍ली । मारतीय लेखक म थ॒ के तत्यावधात में हिस्दी के सुप्तिद्ध 
हपन्यासकार, साहित्य क्षिरोमणि बेच गुरदतत को प्रथम पुष्य तिथि पर बंध 
सुद दत्त व्यक्तिरेव शोर कृतित्य” विधय पर एक विधार गोष्ठी का धायो- 
जब किया पया। भार समाज के सुविश्यात सनन्‍्याप्ती ब विश्विष्ट शिक्षाविव 
हवामी सत्यप्रकाक्ष जी सरस्वती ने वे्ध गुरुदत को बेद विशात का धाधुविर 
मश्जद्ष्टा बताते हुए उन्हे माचवता थ धघमम का प्रतोक व छवका थोबत ऋषि 
तुष्य बताया। थी धशोक कोक्षिक पत्रकार जो बेच थो के ४९ बय॑ दिक्ट- 
बर्तो सहयोगी रहे शनेक प्र रक व रोचक सस्मरथो द्वारा शबके व्यक्तित्व को 
बहुप्रायामी बतावा! 
धाय समाज स्थापना विषस 
युग प्रव्तक महति दयावन्द सरस्वती द्वारा स्व प्रथम हथापित धाय 
समाज अम्बई (काकड्थाड़ो का ११६ था एथापता दिवस एक. बार्थिकोत्सव 
का कार्य कम पूरी गरिमा एय सफसता के साथ दि० २४ मार है २७ मा 
€० को सम्परव हुआ । इस धवसर पर हवामी धोमातन्‍्द थी सरस्वती, प्रो० 
हतम चर्द जी क्षरर, ढा० वायीश थी ध्षर्मा के प्रयावपूर्ण व्यास्यायों तथा 
स्वामी ईश्वायन्द जी सरस्वती एव १० रामस्वरूप थी धाम के मनोहर धथवों 
से बनता लाभान्वित हुई । 





१० शस्यदेशिक शस्ााहुक २९ अज्ेगा ६६३६० 
साहित्य समालोचना मफतोी के झ्ातंकबादियों के साथ सस्‍्यन्ध 
पं» जाशुराम धायं कृत चतुर्येद संहितादधों का उल्ूं धगुवाद कफर्माडीज के शारोप पर इंका से स्पण्टोकरण यांगा 


केद परमात्मा का दिव्य श्ाव है थो मभुष्य भात्र के हित के लिये सृष्टि 
कर्ता को धोर से ऋषियों के द्वारा हमे प्राप्त हुधा। विदत हजारो वर्षों में 
बेदो पर घनेक धाघ्य, टीकायें व्यास्यायें थादि लिखी यई तथा उसका 
ससार की विधिनत घाषाधो मे श्नुवाद थो हुआ। परमात्मा की विव्यक्षायी 
का ससार की समस्त घावादों भें धनुथाद हो यह स्थाभादिक भी है धौर 
शतित भी । हमें यह जाव कर भत्यस्त प्रसस्तता हुई कि श्लाय समाज के 
वरिष्ठ बिह्वात प० धाशुरास धार्य ते बिदत घतेक वर्षों है वेदों का उढ़ू 
जाया मे धनुवाद रूरने का प्रशतवोय प्रभत्व किया है। वेदो का सदू में 
हुमा फरते का यह प्रयात सर्बंधा रचित तथा सामयिक है। छू का 
पठथ पाठत घारत के धतेक प्रान्तों मे है धोर पडीली देश पाकिह्तात ने तो 
इसे दपणी राजधादा ही बवा दिया है। इसलिये बेदो के हवस उदू धनुवादो 
की धोर पाठको की थिरूति जागृत होती साथश्मक है । 

ईैप८ए में ९० धाहुराम थी द्वारा धनूदित पयुवंद का चतुर्थ धध्याय 
पढंनत दक्ष छहूं जाथो पाठकों तक पहुँचा । महृधि दवासन्द के थज्भु भाष्य 
को धाधार भाद फर धनुवादक ते पत्येक मग्ज का विश्तृन धर्ण किया है । 
इस प्रकार मन्त्र थें निहित श्र्मिद्ाय को €पथ्ट करने में रु सफलता मिली 
है। इधर तो पदुवेद का बह धनुबाद सपा, रबर ९० धाहुराम थी ने 
धहग्वेद के उदू स।ध्य का मो प्रकाधश्षवत कर दिया! श्रथ उन्होने श्पने इस 
काबे को प्णथिक भ्यापक धोर उपयोगी बदाने के लिये प्रस्येक सध्त का उदूँ 
चायायें देने के घाथ साथ हिप्दो तथा श्प्चेजो में सलिप्त धम्रिप्राय देसे का 
थो विचार किया है। इस धरकार धागे प्रदाकित होने वाले बेद के साप्य 
हिचायोी धनुवाद के रूप मे पाठकों को सामाम्वित करेंगे। प्राश्चा है की 


थई दिल्‍ली । ३६ धर्नश सोकठथा ये हाथ फांध्रेत [_] शबस्यों भें 
फदसीर मामलों के मन्भी जादं फर्याडील के कथित वक्तव्य परु शरक्षार 
से ल्थिति स्पप्ट करने की माँग की जिसमें उन्‍होंने गृहमस्भी पर क्त्रवादियों 
से सम्धन्य होने का धारोर लगावा हैं | 

क्रिस [६] के ० इ० चाहसं धोर पी० धार० कुमार सबसम ते शुभ्यफाल 
में बह मामला उठाते हुए कहा कि थी फर्वाडोथ धोर यगृहमग्त्री हुफती 
सोहम्सद सईद दोदो सदल मे भोजुर हैं। उन्हें स्थिति एपप्ट करदी चाहिए ! 

कांग्रेस [इ] के ही पथवलाल ने श्रकालो बल [मात] के श्ध्यल 
सिभरथक्जचीतरसिह भाय के कजित बक्तथ्य की धोर सदत का ध्याव धाकुष्ट 
किया लि्तमे उत्होते कहा कि वह देश का सविधाव वह्डी सायते हैं तथा 


सालिस्ताव बद कर रहेवा । 
थी चलसलाल कै पधनुधार स्री भाव ते यह भो कहा है कि यदि 


पाकिश्हाव हमसा करता है तो भारत का साथ वही देंगे । रत्होने धावदा 
चाहा कि सरकार इस मासले में क्या काररंधाई कर रही है| 

कांचेस [६] के एम० जे० ध्रकवर ने कहा कि यूगाइटेड लिवरेशव फ़स्ट 
सम [९ल्फा] की वतिविधियों के कारण पूरे धसम में धातक है। उन्होंने 
थी लातदया चाहा कि “हल्फा के विरुद्ध कोई कारंबाई क्यों यहीं की 
था रही है। 


धाथिकाजिक पाठक प० धाशुराम थो के इस प्रवास का लाम सेंगे तथा इत 
झनन्‍थों का विस्तृत भणार होगा । ससार में परमात्मा छो यह कत्वाणोी वाणी 
दियदिशन्त तक प्रसरित हो, यह हम सब की कामना है। धत बेदो;के छू 
धनुवादक १० धाशुराम धार्य भो हम सबके साभवाद के पात्र हैं। 
“--भवादो शाल मारतीव 





दे फार्मेशी की 
आयुर्वेदिक औषधियां येवनकर करे 


खासी ठड ब शारीरिक एव 
फोकडो की दर्बसता में 
उपयोगी आवुर्येदिक 


में विशोषत पायोरिया 
के लिए उचयोगी 
आ“दे'दक औषधि 








दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रे ताः-- 


(१) बे» इभाप्त्य जादुबेशिक 
स्‍टोर, ३७७ चांदिणी चौक, (३) 
जे» कोपाल स्टोर १७१७ हुस्तारा 
रो, फोटला परुवारकपुर कई 
दिल्‍ली (३) शणें० थोपास छ्य 
चचबामल यढ्हा, प्रेद बायात 
कह्ाड्पल (३)  # बर्मा जापु* 
बेदिक फायंसी बढोढिया रोल 
धाबषन्त पढें (१) कं० बयाश 
कैमिकल क०, पली बदाक्षा; 
सारी बदली (६) थीं ईक्ॉ्य 
जाल किक्षक सास, पैष वाया 
भोती यर (७) थी बैंच भीनमसेल 
शास्त्री, १६३७ श्राथपतराव पाशित 
(५) थि हुपर बायार, रुणाक्ष 
सर्कंस, (६) थी देश मदण लाल 


जकाम व हफलएजा 
आरि में जड़ी बटियों 


बकान 


के, से बनी लाभकारी ६ ई-खकर माकिट, दिलसी । 
हिओ। ५ आयदवेंदिक औषधि 
आयर्वीदिक कं ० 
६ ३) भक्षी राजा केदार नाथ 
चारड़ी बाजार, दिलकी 


कोन ने* २६ १८७१ 








चर्याानफपाध्श 
परे परिवार के लिए शाक्तिवर्घक 
एब स्फरतिंदायक रसायन। ० 
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२६ शर्प्रेम १३१३० 


सावदेलिक सन्ध्वाहिक ११ 





ग्रायं समाज की गतिविधियां 


अऋषियोज पर्ण 

धाथें शमाथ कोसी कसा ढारा ऋषिवोध पर्व समारोह पूछ बनाया 
बया | प्रात) ॥ बजे प्रथात फेरी शहर के मुक्य मार्यों से होती हुई क्किली 
इसमें जार शिलण संस्वाधों एवं धादं समाय के सदस्यों गे घारी धस्बा में 
चाव लिया । तत्पश्चात प्रात: ८ बजे से धार समाज मन्दिर में हवव (यश्ञ) 
धुंध जजदाएि ढ़े कार्क्कम हुए ! 
झायें समाज मे तेलिनोपाड़ा का द्वितीय वाविकोत्सव सम्पस्त 

पर्चियमी बंधाल के २४ परयमा जिलान्तगंत तेलितोपाड़ा वपर में स्थादीय 
आय समाज का हितीव वाविकोत्सद सम्पस्थ हुआ | यह समारोह ३, ४ एवं 
| धर्मल ६० को मयावा यवा | इस शुधर धवधर पर सायंसमाथ के कास्ति- 
कारी ध्यांक्याता ढा० बैम्वेद्र कुमार थी सत्यार्थी धासम्दा (बिहार) थी 
धाचाय चसादेव जी लाती फरखाबाद (हत्तर प्रदेश) एवं थी मधसूदस 
सिद्धाग्त विश्ारद (कागड़ा) के कार्य कुम होते रहे इस बाविकोत्सव का 
थीण्डी०धो० फिक्स सो बबाया गया हलारों थायदिकों ने छपत्थित होकर 
इससे छाभ छठाया । ४ --पन्‍नालाछ्ष धुच्ता, मस्ती 


गय सम्बत मनाया गया 
दिशांक ४-३-६० (रविवार) को शा समाज धथ बिहार परोरा द्वारा 
विवश प्रतियोधिता का धामोजव किया । 
दिलांक २७-३-६० (सपलवार) को धवन सम्बत्‌ बंके उपलक्ष में विश्वास 
वक्ष समारोह सम्पन्ध हुआ तथा वज्ञ के उपरान्त; मुख्य थरतिति श्री रामचन्त 
धार्य थी हारा विषग्प प्रतियोधिता विजेताश्ों को पुरुत्कार (यंदिक साहित्य) 
वितरित किया कया । -हैंकम सिह, मस्ती 


स्वतन्दता सेमानो अहम लझ््धोदेवों ध्ार्या का निधन 

स्वतग्भता सैदावी एनं धावें महिला समाज पैविका बहुत “लक्ष्मी देवी 
शार्या का द्याम रोहन जिला रोहतक का सम्बी बीमारी के बाद ३ फरवरी 
को राजि को १६९० को विषय हो गया । सतको शायु ८० यर्ष से धलथिक 
ली । छतका जन्म प्राम रोहया के थुक धार्थ धरिवार में हुआा बा। उठका 
जियाह रोहतक में हुथा या, परग्तु वे थोड़े क्यों के बाद विधवा हो गई । 
इसके धाद छाहोंने ध्पता सारा थोबल समाज झैवा में सवा दिया।* 

:--बेदब्त क्षाक्त्री, सलामस्त्री 
संस्कृत शोर वर्शन को भ्रध्यापन 

बेदिक साभवात्तम, ताशापाशी (देहरादूब) में थी स्वामी सत्यपत्ति जी के 
विवेशव में १६ मई ६११६० से एक वर्ष के सिगे संस्कृत मावा तथा बंदिक 
अक्ंधों के धध्याएत का कार्थ कम विदिचत किया गया है, बह कार्य ब० थी 
आापम्य प्रकाप्त थी ददा बाचाय (स्तातक, दक्गंद-वोग>विद्ञालय, धाये बक 
विकास खेत्र रोजढ़, पत्रा० शावपुर, जिला सावरकांठा-गुजरात) सम्पत्य 
करेंगे । 

इसके साथ ही १६ मई से एक मास के लिये भी एवामी सत्यपति थी 
अद्दाराज तपोदण धाश्वम में ही किवात्मक योग प्रस्िक्षण थी करेंगे । इच्छुक 
आनिक महायुभाव थो मम-वियम का पासत करने वाले हों, धनुशासब में 
रहने वाले तथा दक्षंद पढ़ते को योग्वता रखने वाले हों, वे सी पुरुष पते 
आते की सुचवा तपोबदत धालम में भेज देव ! 

--भाभषावे 
दक्षंग-योम-विद्यालम, धार्थ बन विकास क्षेत् 
रोबड़, पत्रा० धामपुर, लिला साधर कांठा 

गुयरात-३८३३०७ 
बेबिक साहित्य प्रध्शनो 
हुणकियिर १० गुस्यत विज्ञार्यी (विर्याण शती १६-३-१६१० को बंदिक 
आधार कैसा भखदऊ-ह३ में विज्ञाल बेंदिक साहित्य प्रदर्धदी ढा धादवोधद 
पिया बया । इसमें लगेक धुद्धिलीवियों ते माय लिया । 
*“हावहष्य 


बाविकोत्सव सम्पन्म 
--भाय समाज व्यापुर [पटना] का शारथिकोत्सव ॥ से ६ फ़रवरी ६० 
तक बूमघाम से मयावा गया । इस शुभ धबसर पर धाय॑ लत के सुप्रस्िड 
विह्ाद भरी प० सत्यत्रत भावप्रस्थी [समस्तोपुर] भरी प॑ं० यगाथर प्वाहत्री; 
थी पं० सर्वेन्द्र छ्लाइत्री [पटना] थ्री प० यवशकिश्ोर कषासत्री समस्तीपुर भ्राथि 
के बिद्वांत पथारे। 


रामानुग्हर्सिह, प्रधाय 
--धार्य धमाल फत॒हा [पटवा] का हीरक जयन्सी समारोह दिसांस 
१० से ११ धप्नंल, १६९० को बड़ हो समारोह पूर्मर मताया धया | 
रक्त धवसर पर विद्याल क्षोमा यात्रा के सतिरिक्त विभिन्‍व सम्भेसवों 
का भी झामोजत किया घया ! 
--जयदेव ध्यावं, बन्‍्त्री 
धाएं समाध फतुद्दा (पटथा) 


राजस्थानो कसाई बनआरों से २०० बऊए छुड़ाई 
मोसथा (पायोपत) € धरप्रेल १६६० को राथएवावी कसाई अवयारों से 
साँव वालों के सहयोग छे २०० छोटो बड़ो गऊद छुड़ाई गई । इन्हों बतबारों 
से पहले घो हथारों यऊयें छुड़ाई गई है। ये बक्जारे,मु्झ देखते हो भायने 
लगते हैं। धोर गऊप्रों को छोड़ थाते हैं। सथो गऊप्‌ थच्छी हालतमें परन्तु 
बविया तूब को थोी। इसको सुथया जिस प्रश्मासद को त्रम्त दे दो गई । 
ज्ञात हो इन्हीं दबजारों ने हम सात धाठ सोरक्षकों पर राजश्यास में शक 
झूठा कत्स का केस डाल रखा है| भागे हुए बवजारों को तलाछ हो रही 
है । मिलते हो उन्हें पुलिस के हवाले कर विया जावेगा | 
--श्र० धोम स्वरूप, धष्यक्ष बोधंत रक्षा समिति हरियाणा 
भी हुकुधचम्द थी यादव का सम्पान 
खब्हवा धाय धमाय के प्रधाद मावब जो माई मानुश्नाली मम्त्री सक्ष्मीः 
शारायथ घाग व ते लाबकारी दी कि दिताक ६ प्रधल €० को धाव' समाज 
मन्दिर सण्ठवा में सण्डवा क्षत्र के धाजपा विधापक श्री हुकुमचम्द थो पादय 
पहलबास का सवाधत किया गया । कार्य कम की धध्यक्षता थी प्रणथमल थी 
धर्मा ने की समाज के सघी पदाधिक्रारियों ने माव थीया वागत कर शक 
डापद छपहे माध्यम थे मध्य प्रदेश शासत को,प्र वित छिया | थी यादव थी 
से श्ञापत को छुवा तथा धाएबासव दिया कि इसके ऊपर त्थरित कार्वबाहो 
होथी । उन्होंने कहा कि मैं पुरी ईमाथवारी से समाथय को सेवा करूया । 
युवा पोढ़ो को प्रोत्साहित ररते पर जोर दिया कार्य क्रम छा स'बासव सक्ष्मी- 
बारायथ धाम व मन्तरो धाय समाय ने किया | धायार धध्यक्ष थी माद थी 
भाई यानुक्षाली से मावा । --लढभोतारायण जाय व, मन्त्री, 


कश्मीर ये धारा! ३७० समाप्त करके 
सुरक्षा पट्टी बनाई बाए 


धाय ठप प्रतिमिधि सभा, कातपुर महावगर के तत्वावधान में “धावे 
समाथ स्थापता दिवस” पर ध्वाय समाज साजपत वगर में ध्ायोजित एक 
विज्ञाल जब सभा में स्वामी दोक्षायन्द थो समपंथ क्षोष सएथांद साहियाबाद 
से कहा कि महवि दयानन्द ने धाय समाज के साध्यम से चरित्र तिर्माण रा 
कार्य प्रारम्प किया था । परस्तु ध्ाथ देक्ष में चरित्र धाम को कोई चीज 
विखाई वहीं दे रही है थाय समाज को राष्ट्र को एकता व धलण्डता में जुट 
जावा चाहिए ! राष्ट्र को टुकड़ों में बांटने का प्रयास भल रहा है। पुत्स- 
मायों को भौरत विरोधी बवादा था रहा है। घारत पृथक धत्तर्राष्ट्रीय बर्स- 
जाला बद गया है धाय काक्ममोर, पजाव हिंसा की धान में थस रहा है 
हिस्पू स्रपवा घर छोड़कर याव रहे हैं । महवि दवावम्द ने सम्पूर्ण सातव 
जाति की रक्षा के लिये, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के सिये राष्ट्र 
रज्ा के लिये धाय समाज को स्थापता को थी | धाथ भावश्वकता है कि 
लाव समाज राष्ट्र रक्षा हेतू गोरा, मजभिषेर, धहं जी हटाधो के लिये 
संघर्ष क्रीस बने । सीमा सरक्षा-फ्ट्ो बतायो थाग; काश्मीर में यारा ३७७ 
समाप्ठ किया जाग । ---वारेशाल धावं (स्तरों) 


”ि० थं० सै० (सीं०) १०० लादेशिव्र शाप्ताहिक 
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उतस्सन 
धा् समाज क्षादीपुर खामपुर का ५६ वां गादिक हत्सव २७, र८ थ 
३६६ दप्रेंश १६९० को भ्री बर्यपास थी महाशय प्रधात यधार्द करेग्शीव सभा 
विशली राज्य की द्वष्यक्षता में मनावथा था रहा है! पूर्याहुति के रुपराग्त 
धादें सम्मेशव २६ प्प्रेंश १० को प्रात: १०-३० बजे प्रारम्त होता। जिधमें 
ल्‍्थामी शद्याथम्ददोध थी सरक्ष्य्ी मुश्य ध्यतिथि होंगे। सभी धादर 
शामस्त्रित हैं। --वैमचम्य चौहान, प्रथाव 





नए खतरे से सावधान 


(पृष्ठ १ का क्षेव) 

थाने वाले 'इस्लामिकक्तान' भें भारत के मुसलमाधों को बसाया 
थायेगा । 

यह बात उस बस्तादेर में लिखी है जो हाल में १३ हजार खिल 
तीज आाक्ियों को बांटा गया । यह लोग 'वेशाली” (खालसा पंथ के 
स्थापमा दिवस) के मौके पर लनकाथा साहिब, पजा साहिब और 
ढेरा साहिब की यात्रा के लिए पाकिस्तान गए थे। उदू और 
हंग्र जी में लिखे इस दस्तावेज को कुछ तीर्ययात्री यहां लाए इससे 
पता चलता है कि पाकिस्तान मैं भारत-विरोधी भावगाएं किस 
तरह भडकाई जा रही हैं। 

वस्ताबैज में लिखा है, 'हम भारत थें सभी गेर-हिन्दू राष्ट्रीय- 
ताझों को हिस्दू साआज्यवाद के जुल्म से मुक्त कराने का संकल्प 
करते हैं प्रचार का मकसद इस विचार को फैलाना है कि भारत थे 
मुसलमावों का जो दमन हो इहा है उससे विपटने का एकमात्र 
तरीका यही है कि मारतीय सघ से जमीन लेकर स्वतन्त्र राज्य 
!इस्लामिकस्तान बनाया जाये। 

इस 'बयावती' दस्ताबेज का शीर्षक "आजादी या मोत' है। 
इसे पाकिस्तान कोमी लीयए के सदर सेयद पह्रशरफ़ बुखारी ने 
बंटवाया है। यह 'छुह्ादा-ए-कश्मीर' भारतीय मुसलमानों और 
लालिस्तान' के सिए सह रहे सिखों के वाम है । 

यह तीर्थ यात्री पिछले शुक्रवार को भारत लौटे । उनके मुता- 
बिक पाकिस्तात के छाहकों की सड़कें व यलियां भारत-विरोशी 
मारों से अटी पड़ी हैं। लाहौर की सड़कों पर लगे कुछ झण्डों पर 
लिखा था 'कश्मीर को भाजादी तक झौर हिन्दुस्तान की बरबादी 
तक छड़ेंगे। पाकिस्तान के नाथरिक मानने लगे हैं कि युद्ध होसे 
वासा है जिसमें भारत को उस जुश्मों की सजा दी जाब्रेंगी थो वहु 
कश्मीर में उनके भाहयों पर कर रहा है। 

दस्तावेज में श्वागे सिला है...हम घोषणा करते हैं, (ए) भारत में रह 
रहे करोड़ो मुसलमानों कै लिए धलप राज्य ..इस्मामिकस्तात की स्थाएगा 
कै सिए लड़ेंगे । (बी) सिखो को हिंदू साज़ाज्यदाद के पथो से अचामे धोद 
शालिल्तात की स्थापना के सिए जारो छतके सब मे शामिस होगे। हम 
इस बात की प्रशसा करते है कि सिखो को भी ईदथर की एकता में विध्यास 
है। ** हम कद्मीरी हुससमायों व महिलाधों के धौरव व सम्माय की रक्षा 
का स कष्प करते हैं जो धपवा खून बहाकर भी उत्पीड़न व दमय का सुका- 
बल। कर रहे हैं! । 

दक््तायेज मे धारतोय सेना कै शिकारी ब्रिमेढडियर जतजीतातह को 
इस यात के लिये बन्यवाद दिया गया कि उन्होंने घारतीब सेवा को कश्मीरी 
मुसलमावों प९ बोली व चलाने का धादेश दिया । ऐसा करके राग्होने मातव 
धाभिकारो की पवित्रता को कायम रखा शौर बतलमातों के साथ सिलों की 
मिजता को साबित किया । ऐसा लथता है कि बसजोता| तह काह्यतमिक वाग 
है उत्तका उल्लेश फरने का मकसद भारत के शिसाफ मुतलमादों व लिखों 
के बीच ठासमेल बैठादा है ताकि वे मिलकर धपने “दुश्मव' से लड़ सके । 


घुक्ती पर शातंकमादिक्ों के ग्रंकना रखने का सारोप 

नई दिशली, १८ धप्रेश । प जाव अदेश शक्षक कांज्रेंड (६) मे बाल गृह 
मध्ची धुफ्ती मोहम्मद सईद पर व जाण तथा अध्यू कश्मीर के क्षातंकवादियों 
है धाय सम्यग्य रखने का धारोप सयाते हुए एतके इस्तीफे की मांध की । 

पार्टी क्रष्पक्ष मबिन्दर थी्तातह बिट॒टा ने राष्ट्रपति राघाएवामी बेंकट- 
रामद को दिये एक शापत्र में ध्वारोप सगाया है कि भी सईद धातंकवादियों 
के राव आुबते बुप्त सम्यन्यों फो मधबूत बतासर एप शत सौर फशयायए 
मामले तें प्रधातमम्दी के अधासो को कमलथोर कर रहे हैं । 

जापत से कहा वया है कि महमत्जी ने धपवी पुत्री कविया सईद की 
धातकवादियो के ढब्ये से रिहाई के ददसे सेंपांच लू छार ध्ात कवादियों की 
रिह्वाई के श्रादेश तो है दिये परम्तु उग्होंने हिम्दुस्ताव मद्तीय टूल्प के बह 
प्रबन्धक एच.एच. सेंरा धौर कक्षमोर विववविद्यालम के कुलपति धो० बुशीद 
सज़हुक धात रुवादियो से छुड़ाने -के लिये हसी वीड़ि का पालत वहीं किया + 

थी बिट॒टा ने कह्टा कि जब तक सहमन्‍्त्री के पद पर ली सईद बने रहेंके 
तब तक प जाव समस्‍या का शभाधाम थहीं हों शकता । 


नाहरी गांव थें धार्य सहिलाः सता दिल्‍लों को 
शोर हे प्रचार कार्य 


दिनांक ३३-८० को दिल्‍ली से ६ बों में आगे महिला सभा की 
बहिनें नाहुरी गांव जिला सोनीपत की प्रचार यात्रा पर गयी। इस 
बहिनों व माताधों के पहुंचते ही मांव वासियों ने इसका स्वागत 
किया । और भव्य शोमा यात्रा निकाली गई। इस शोमान्यातरां में 
१४० ब्रह्म गारिणी थी। ताहरी गांव की महिलाधों ते भी भारी” 
संश्या में इनका स्वागत किया छौर शोमा याक्ा में सबम्मिश्वित हुई 
शोभा यात्रा के उपरान्त एक बहुत बड़ा यज्ञ हुमा जिसमें ग्रामीण 
महिलाझों ने सारी संस्या में माय लिया । 
दिल्ली महिला सभा की प्रधाना श्रीमती ध्ुकीसा आनस्द को 
अध्यक्षता में कुरीति निवारण सम्मेलन हुप्ता जिसमें नाहुरी कांव के 
सकल के बच्चों ने भी भाग लिया। श्रीमती सरला मेहता, भीमती 
प्रकाश धायें, श्रीमती शकुन्तला दीक्षित भ्रादि माताओं ने इस 
सम्मेलन में माग लिया । *-- कृष्णा चढ़ढठा मन्त्राणी 
बा महिला सभा 
प्रवेश सचना 
महूवि दमानन्द निदिष्ट पाठकिषि पर ब्राबारित एकमान पिल्कत संस 
धाष गुदकुल ऐरवा रटरा (इटावा) में १ जुन ६० पे गृकीय शहाशारियों रा 
बदेष्त ध्वारस्ण हो रहा है । 
प्रवेक्षार्थी छात्र का पर्थम कक्षा उत्तीर्थ होगा परमात्वक है। परीक्षाएं 
भहृपि दयानम्द विश्वविद्यालय के धाधार पर प्रभमा धाचार्द पढेम्त विदाई 
जाती है । 
इच्छुक प्रम्यर्थी सी प्रता करें । विशेष दादकारी के लिए हिमत पते के 
पत्र व्यवहार झरें । 
-भात्राय राधद्रेव ध्वर्मा, प्रथापाव। नं: 
शा युरकुल ऐसा कटरा (इटावा) 





प्रधानाध्यापक की भ्रावश्यकता 


धाय॑ समाथ घिक्षा समा, सथमेर हारा संवालित विरवाननग्द ध्वीवियर 
शज्य माध्यमिक विद्यालय के लिए दृक प्रदवाध्दयावरु योग्यता एम७० पृ० 
बवी० एड० एव पांद दयं तऊ संदूण्ड्री. रकुस के प्रदायाष्दापक्ष का धमुशव 
अष॒वा पांच दर्श तक हायर सेके'ड्रो कलाधों को पढ़ाने का धनु रत सावश्यक 
बेक्षद अरुख्धला-२२००से ४००० में हारम्धिक बेतत इ० २६४०/-१ धाथंत वा ४ 
से सम्बंधित प्रार्थो को आायमिकता धावेदत सम्त्री के नाम १०/- के तिवारित 
घरज पर शोध प्रस्तुत करें 


छा बैशिक प्रेत दरियागथ वई दिलसी में धृतिश तथा सज्यिदादन्द क्षास्‍्त्री मुडधक शोर धरकाशक के लिए 
शायंदेशिक धाथे पतिदिशि शया भह॒णि क्यादत्य जबप,गरई दिशसो-२ ले अकाशित । 





सृष्टि सम्यत्‌ (९७०२९४६०१३ 
वर्ष २६ धंक १७] 


दयानन्दाब्द १६६ 


हुरभाव ॥ ३२७४७७३१ 


व्ग्र0्‌ 
पृश्र कमंठ शौर क॒तज्ञ हों 
ते सूृनयः स्थपसः सुंदंससो, 


सही जशुर्सातरा पूर्वचित्तये । 
स्थातुदएण सत्य जगतब्ण धर्मणि, 

पुजस्प पाथ:ः पदयट्टयाथितः ३ 
आग १-१५९-१ | 
हिन्दी अर्थ--वे सुन्दर कर्म करने वाले, [आश्चयंजनक 
दाक्ति-सम्पन्त पुत्र प्रातिभश्ञान (ईश्वरीय शान) के लिए मातृ- 
तुल्य महान्‌ थ् लोक झौर पृथिवी को जानते हैं। घर धौर 
झचर जगत्‌ के निश्छल पुत्र के मा्गें की धामिक कार्यों भे (के 

दोनों) प्रवश्य रक्षा करते हैं। 

--ह० कपिलदेव द्विवेदी 








बाविक मुल्य ३०) एक अति ७१ पैसे 
बेदास झु० १२ हं० २०४७ ६ मई ११९० 


श्रायं प्रतिनिधि सभा श्रांधप्रदेश की सावेदेशिक 
सभा के खिलाफ याचिका रद्द 


थ्री रामचस्द्राव कल्याणी ने भ्रारय प्रतिनिधि सभा आन्भ्र प्रदेश 
के प्रथान की हैसियत से दिनांक २१-८५-८७ को सिविल कोर्ट हैदरा- 
बाद में यह अस्थाई स्थमम आदेश प्राप्त किया था कि उनकी सभा 
को भंग करके तदर्थ समिति बनाने से सा्वदेशिक सभा को रोका 
जाए । उन्होने सा्यदेशिक सभा और सभा-प्रधान श्री स्वामी 
झानम्दबोष सरस्वती को प्रतिवादी बनाया । 

इस केस में मानतीम न्यायाभीक्ष शी विनोदकुम।र देक्ष पाण्डेय 
ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को गईमीरता पूर्वक सुनने के बाद 
सत्यासत्य की घोषणा करते हुए ३० & के १६६९० के अपने आदेश 
में इस स्थमन आदेक्ष को रद्‌द करते हुए तथा याचिका को खारिज 
करते हुए रुछ भुश्य टिप्पणियां इस प्रकार की। 


ई--दोनों पक्कों के तथ्यों से ऐसा लगता है कि वादी भाय॑ प्रतिनिषि 


शंकराचाये स्वामी 
स्वरूपानन्द जी गिरफ्तार 


दिल्‍ली, १ मई। अखिल भारतीय सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में 


भ्रहिसा मवन, दिल्ली में राष्ट्रवादी नेताशो को एक झावश्यक बैठक झाज £ सभा के प्रधान स्वामी प्लानन्द- 


स्वामी भ्रानन्द बोष सरस्वती की अध्यक्षता मे हुई। इस बठक मे महामष्ड- 
लेदयर स्वामी गर्णेश्ञानन्द, वीर भजुम के सम्पादक अनिल नरेन्द्र, औ रमा- 
कान्‍्त गोस्वामी, प्रसिद्ध सनातनी नेता श्री प्र मचन्द गुप्ता, बालकृष्ण धर्मा- 
खकार झादि अनेक महालुभाव उपस्थित थे । बेठक में जगदूगुक क्षकराचार्य 
की गिरफ्सारी पर तीम्र विरोष प्रकट करते हुए कहा गया कि यह पहला 
झबसर है जब सरकार ने बहुमत की भावनाझो का अ्नादर करते हुए ककरा- 
जार्य को गिरफ्तार किया है। सरकार ने उनकी गिरफ्तारी करके अन- 
मावनाभो के साथ खिलबाड़ की है। 

बेठक मे एक प्रस्ताव के हारा सरकार से माग की गई कि--औी 
खकराचाय जी को तुरस्त रिहा किया जाने और रामजल्म भूमि पर मन्दिर 
निर्माण के कार्य को न रोका जाने । 

स्वामी झानन्वबोध सरस्वती ने झायं समाज की झोर से उ्त बंठक में 
राष्ट्रवादी जनता को बूर्ण सहमोग का झाश्यासन दिया। 





सभा प्रान्प्रप्रदेश के प्रधान तथा प्रतियादी नं० २ “स्वामी 
झानन्दबोष सरक््वती” के बीच मुकाबले की भावना हैं। जब 
कि ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं भाया जिससे यह साबित 
होता हो कि प्रतिवादी गं० २ "झवामी आनन्दबोध सरस्यती”” 
सार्वेदेशिक हाय प्रतिनिकि सभा के प्रधान पद के लिए योभ्य 
नहीं हैं । (सेषर पृष्ठ १२ पर) 


पद्भसभूषण डा० दुःखनराम प्रब नहीं रहे 


दिल्‍सी १० अप्र ल। सा्वेदेशिक 
धरा प्रतिनिधि सभा के भूतपूर्व 
प्रधात और भारत के प्रथम 
राष्ट्रपति डा» राजेन्द्रप्रसाद के 
तेश्र बजिकिस्सक ढा* हुःखनराम 
जी का लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ 
<१ वर्ष की आयु में छृदयणति 
शक जाने से २६ भप्रेल को पटना 
में देहान्त हो गया है | 
उनके निधन पर साश्षेदेशिक 





बोध सरस्वती ने णहरा दुख 
प्रकट करते हुए कहा कि ढा० 


दुःखनराम जी भाय समाज के वरिष्ठ भौर भनुभवी नेता थे । वह 
सगमग ४ साल तक साबंदेक्षिक सभा के प्रधान रहे भौर बिहार 
धार्य प्रतिनिधि सभा के तो वर्षों तक प्रधान रहे थे। वह नेऋ 
चिकित्सक ही नहीं भ्रपितु प्रबल समाज सुधारक भी थे। उनके 
प्रति पूरे बिहार में बड़ी श्रद्धा व श्रादर लोगों में था। वह भनेक 
संस्थानों से सम्बद्ध थे । शाप पटना विश्व विद्यालय के उपकुलपर्ति 
रहे । उनके निधवत से धाय्य समाज की हा नही भ्रपितु राष्ट्र की 
अपूर्णीय क्षति हुई है । 

दोक प्रस्ताव हे साथ ही सा्वदेशिक सभा का कार्यालय 
दिवंगत के सम्मान में बन्द कर दिया गया । 











सम्यादक-..-.डा ० सब्जचिदानन्द शास्त्रो 


२ सा्वदेशिर साथ्याहिई 


६ मई १९१६० 





विसल खालसा ने शपथ ली 


मान निराशा के ग॒त॑ में : खुदा सैर करे | 
दरणिश्रधिहु सम्पदक्त “हेतिक पजीत”' 


विमल खालसा ने भ्रन्तत: लोकसभा सदस्य के रूपमें शपण प्रहण 
कर ही ली | मगर हमारी समझ से यह बात ध्रर्मी भी बाहुर है कि 
झगर उन्होंने अन्त में यही कुछ करना था तो फिर इतने माह की 
प्रतीक्षा क्यों की बई ? 

हमारी सूचना के अनुसार शत वर्ष २१ दिसम्बर को विमल 
खालसा अपने पार्टी सदस्यों राजदेवर्सिह, बीबी राजिन्ध कौर 
जुखारा, थाना पुर्चा सिंह भलोझम्ा तथा रुव० ,जत्येदार जयदेवसिह 
छुड़्डियां के साथ संसद भवन में शपथ ग्रहण करने के लिये गई थीं 
मगर ध्यानसिह मंछ के साथ भवन के बाहुर लम्बी किरपान को 
अध्दर ले जाने के मामले पर बहस तथा विवाद के कारण ही विमल 
खालसा भी बिता हापथ श्रहणथ किये हो बाहर भा गई थी। उस 
समय तो उन्होंने अत्यन्त जोश के साथ यह बयाम दिया था कि 
बहू भी उस समय तक सांसद के रूप में शपथ नहीं लेगी, जब तक 
उनके दल के भ्रन्य सदस्यो को बड़ी किरपान के साथ अन्दर जाने 
की आशा नहीं दे दी जाती । इसलिए क्योंकि यह उनका संबेधानिक 
प्रधिकार है तथा संविधान की धारा २३ के भ्रस्तनंत संसद में 
किरपान सहित जा सकते हैं ।मगर संविधान की इस धारा में 
किरपान की लम्बाई से सम्बन्धित कुछ भी स्पष्ट नहीं है । 

पार्टी के भ्रध्यक्ष आओ सिमरनजीतर्सिह मान ने भी पहले यही 
रवेधा भ्पनाया हुआ था मगर उसी दिन अन्य सदस्यों ने तो सांसद 
रूप में शपथ प्रहणय कर ली थी। इन सदस्यों के नाम ऊपर बताए 
जा चुके हैं। पार्टी के कुछ सदस्यों हारा शपक ग्रहण कर लिये जाने 
तथा पार्टी प्रष्यक्ष शहित कूल प्न्‍्य सदस्यों द्वारा शकण ग्रहण वे 
किये जाने के फदमने पार्टी की स्थिति बहुत अजीब सी;बना दी थी। 

उल्लेखनीय है कि ध्याव सिंह मंड फिरोजपुर चुनाव क्षेत्र से 
छोकसभा के सिये निर्दध्ाय उम्मीदवार के रूप ये चुनाव जीत गये 
ये तथा अपनी विजय के पश्चात्‌ ही उन्होंने अकाली दल मात्र में 
शामिल होने की घोषणा कर दी थी। बाद में जत्थेदार खुड्डियां 
रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मारे गये । राजदेव सिल्द ने मान तथा 
उनके साथियों के विरुद्ध इस मामले पर अलग स्टेंड लिया था तथा 
इससे सम्बन्धित बयान भी दिये थे । 

प्रकाली दल मान की सहायता से ही एक नजरबन्द के रूप में 
विजयी अतिरवर पाल ने भी सांसद के रूप में सपथ ग्रहण कर 
ली है. चाहे अमी तक भी वह नजरबन्द दही है। समाचार ष्षों में 
झपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था एक बात तो हमें समझ 
लेती चाहिये कि 'किरपान' तथा "श्री साहिब' में बुनियादी तथा 
सेडाल्तिक अन्तर है तथा इनकी व्याख्या सिख रहृत मर्यादा में की 
गई है। जहा तक मुझे मालूम है जिन सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है, 
उन्होने किरपान के साथ ही शपथ ग्रहण की हैं। भगर उन्हें किर- 
पान पहुन कर शपथ ग्रहण नहीं करने दी गई होती तो फिर यह 
स्‍्टेंड लेना उचित है, क्योंकि किरपान धारण करना सिखों का 
धाभिक, जन्मसिद्ध तथा सवेधानिक अधिकार है तथा मैं यह कभी 
भी सहन नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ँ्रववा किसी भी छिल को 
उसके भ्रग किरपान से वंचित कर दिया जाये । मयर इसके साथ 
ही मैं यह भी स्पष्ट कर देता बाहृता हूँ कि गुमराह करने वाली 
बातों द्वारा आमक विवाद उत्पन्व करने से हमें संकोच करना 
चाहिमे गयोंकि भ्रमर कोई बात स्पष्ट है तो वह ग्रुर हुब्म है तथा 
उस बारे ये कोई भी भ्रम उत्पन्न नहीं किया जाता चाहिमे। गुर 
हुबभ पर बहस, विचार अथवा अम की स्थिति उत्फस्त करने के 


सिछे सिसों थे कोई भी स्काम नहीं है। यहां अत्येक बात पूज्णंतः 
स्पष्ट है । 


णाहे विमल खालसा ने कपय ब्रहण करते सबम महू कहा है 
कि पार्टी प्रधान सिमरतखीत सिह माव को भी सदत मैं शपय ग्रहण 
करने की आंज्ञा दीं जाये, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धंविधाव 
में प्रत्येक सिश् को किरंपानत रखने का प्रधिकार दिधा गधा है । श्री 
मान ने भी इस सम्बन्ध में स्पीकर को दो बार सिखा है। विसल 
खालसा ने श्राज्षा प्रकट को है कि श्री मान को इस सम्मन्ध थे 
पहराशा प्रदान कर दो जायेगी। विमल खाससा भन चाहे कोई भी 
बयान दे, उन्हें पंजाब की जनता को यह स्पष्टीकरण अवश्य हो 
देना होषा कि अब वह किरपान के मसले पर अपने पहले स्टेंड से 
पीछे क्‍यों हट गई हैं ? क्या सदन में बढ़ी किरफन ले जाने का 
मसला हल हो गया है अथवा क्पथ ग्रहण कां जादेश उनकी पार्टी 
ह्वारा ही उन्हें दिया गया है ? यह उन्हें भी पता है तथा जनता को 
भी यह जामकारी है कि न तो किरपान का मामला ही हल हुभा 
है तथा न की उन्हें ऐसा करने का कोई निर्देश भी दिया गया है। 
अगर ऐसा हुआ भी होता तो श्री मान उनसे इतने नाराज वजर 
झाते ? 

श्री मान वास्तव ही में विमल खालसा से नाराज हैं । उन्हूंते 
कहा है कि बिमल खालसा ने उतके आदेशों का उल्लंघन किय। तथा 
पार्टी का भ्रनुझासन भंग कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विमल 
कालसा ने पहुले शपथ ग्रहण न करने के सम्बन्ध थे कहा था कि श्री 
साहिब (किरपान) तथा पन्‍्य सीटों से ्क्षिक प्यारे हैं। मगर 
उन्होंने भ्रब खामोशी से जो शपथ ग्रहण कर ली है,उसकी प्रतिक्रिया 
भी बहुत बड़ी होवीं। भी मान ने यह कहद्दा है कि विमल खालसा ने 
दिल्‍ली जाने से पूद पार्टी प्रध्यक्ष के साथ बात-चीत नहीं की । 

श्री मान अत्यन्त नाराज तथा तिराश वजर अ रहे हैं। समा« 
आर-पत्र की एक रिपोर्ट के भ्रनुसार उन्होंने भावुक होते हुये कहा। 
“पसन्य अब मुझे आदेश दें कि मैं कौन-सा रास्ता प्रपनाऊ । कुषियों 
के लालची अब मुझे छोड़ कर भाग गये हैं। मैं हार चुका हैँ भग- 
वान के वास्‍्ते पंथ मुझे बताधे कि मैं कौन-से कूये में जाऊ ।' 

श्री मान ने अपनी पार्टी तथा इसके समन से विजयी सांसदों 
की चष्डोशढ्व में गत दिनों एक बेठक बुलाई थी मगर ध्याव शहद 
मंड को छोड़ बहां कोई भी नहीं पहुंचा । इस सारी स्थिति को देखते 
हुये हम श्री मान के साथ सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं । 

हम यह अत्यन्त लेद सहित लिख रहे हैं कि आज यह बात 
समूची अकाली राबतीति की बातदों बनी दिखाई दे रही है कि 
असंर्य मामलों के प्रति भसंस्य अकाली नेताभों की पहुंच भायुकता 
के स्तर तक ही सीमित रहती हैं। वह किसी भी मामले पर अपनी 
वार्टी के बहुत से कार्यकर्ताधों को विश्वास में लेकर तथा बहुत सोच- 


विचार के पश्चात्‌ कोई दुरदर्शितापूर्य स्टेड नहीं लेते । जो भी 
दुलांत घटित हुआ है तथा हो रहा है, अजकालियों ने उसके बराबर 
का कद तो क्या भ्रपताना है, बल्कि वह उसके मुकाबसे ब्रहुत ही 
बने वथर आते हैं। शायद इसके बराजर हो सकता उनके बत की 
बात नहीं है । ७ 
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लम्पावकोय- 
सरकार और समस्याएं 


बहुमत हिलू सशसाथ का जिश्के अलबूते पर सरकार बयतो है यही 
जवदता ध्ाज धुरक्षा को मांग करे थौ रसुरक्षा के ध्रमाव में मोत के धु ६ में 
सभा रही है | 

घाजादो के धाद इस देश को जयता को विश्वास था कि ध्व कातूद से 
हीर बहुमत के यम से शासस प्रभातन्‍्त्र के माम पर हिस्दू का होथा, धह्प- 
सल्यक को सरक्षण मिलेपा । 

जचारतोब हिस्दू जग मानस के साथ बिदवासधात किदा प० नेहरू ते 
ढिया, धोमती इर्दिरा पी धौर थी मुरार जो घाई ने किया। राजीब 
बांधी ने किया धोर धब बतेमाठ सरकार धी कर रही है। 

पहले थोट देवा फिर विववासलात भोसवा | सस्मवत यही भारतीय 
जबता की गिवति बत चुकी है । 

भारत का इतिहास साक्षी है कि इतती दुबंस सरकार कग्मी नहीं बती । 
इस सरकार ने देख की शिथिति धद से बदतर कर दो | बी७० पी० सरकार ने 
शत्ता सम्बालते ही कक्षमोर समस्या खड़ो कर दी! रत्तवादियो के सामने 
घुटने टेढें । कदिया कांड को लेकर पांच खू खार धात कवादियो को द॒क्त 
करा दिया । फिर सीर झुक्तफा की हत्मा सौर उसके बाद कक्षमोर विधय 
विदालथ के कुलपति तथा एच०एम०टी० के महाप्रबन्श्क को हत्या | साथ 
कशमीर मे लाखो हिन्दू सपने सामार को छोड़कर सपरिवार दर दर की 
ठोकरें श्षाता फिर रहा है। भाखों व बलादेशो मुसलमादो को पाला था रहा 
है पर इस श्जागे पएयावों 4 कुश्षमोरी ? हिखू धिल को को छोई पूथ 
कहीं । 

जहन काण्ड से थिदोंच ध्यक्तियों को सोत को धोद सुशा दिया बयां 
धोरतो की भदि का हिम्दूर पोंचा बया, नेगृशाहो के थूक से होसो शेसी गई। 
प्रधातम्त्र को कुचअअकर रख दिया । इसी सरकार ने रामअन्मशूमि का विवाद 
संडा कर दिया । अशट जो पास दिया उसमें हर चोथ यपहयी हो वई। 

रामतनमी के जल्युश् पर बटाला मे थम फफकर वेफसूर हिन्दुधों को 
मौत के मु है भे डास दिया | 

देशब्रोही धात कंदादियों को कुचलते के स्वाद पर बोफोर्स, पवडुब्बी 
शूवर बस थादि भुहो को छठाकर जदता के श्रावमाल के साथ खिलवाड़ कर 
रही है। 

बरंभानग सरकार विज्वत्ती सरकार को दोबी 5हरा रही है धौर धपने को 
विदोंद साबित रर बचने की कोशिश कर रही है| सेकित सच्चाई थो है 
बह जबता की गयरो प्ले छिपी वहीं है। प्रतिदिन इत्वाए , फिरोती, धपहरण 
सीना रल्लचव प्रतिदित की धास बात हो थई है | बाहरी ताकत मे धपथी 
पेंठ इततों शटडढ़ कर सी है जब तक संधिक कार्यवाही वहीं को जाती, इस 
सकट काल से छुटकारा पाथा एक टेढ़ी खीर है । 

सरकार शो एक इृटारटाया बयान दाग देतो है कि मुह तोड थवबाव 
दिया जायथा, बस | 

कोई समय था जब झकाली नेता यह कहा करते थे कि प जाब में शान्ति 
का पृ हो रास्ता है कि यहां दरवारा तह को सरकार को हटाकर प्रकासी 
सरकार कामम की जन । धब दरबार! तह हटा दिए गए फिर धकाली 
सरकार ने भी पर मार कर देख लिये | परन्तु पणाव में धातकथाद दिन- 
प्रतिदिन बढ ता ही यया लोक सथा चुताव से पूर्व यह कहा जाता था कि 
राजीव बाँबी जावबूसकर प थाव धमस्या सुशकाता तही चाहते तथा इसे 
लटकाए रखवा भाहते हैं । 

वेश्यल फ्रम्ट के नेता खुले धाम कहते ये कि शब रायीब गाधी हत्ता से 
हट जादेगे, तो प थाव समस्या स्वव हस हो जाएयी । 

दोट कटोरते को राजनीति ने जगता दल के नेता तो यहा तक कहा 
करते ये | कि उदको सरकार बबने पर ने प थाव समत्या को प्राथमिकता 
देंगे तथा इसे शीछम ही दिपटा देंगे । 





रायोब वाथी व उसको पार्टो अब सरकार मे वहीं है फिर पथाव में 
(या कक्षमोर जोर धारत के विधितत भागों में ट्रश-बत्त जबतो में यों से 
इमलो को पिछले तीव मासों मे बढ़ि क्‍यों हुई ? 

धब बनता दल धोर बी० जे पो० के तेताधो ते सावण हैता प्रारम्य 
कर दिया । कि इ का कै ्लासव में शभो समस्या सौ दित के श्ासव में वहीं 
हुलभ सकद्ी है | सत्ता से बाहुर बेठा व्यक्ति छ्े हर समत्या का समाधाव 
धघासाव लगता है पर धतफलता पाने पर भ्रक्षमता छिपाने के लिए थे बहाते 
बाजी पारम्म कर देते हैं । 

देख में शासको को चाहिए कि स्वेच्छा से त्पाध-पत्र दे तथा कायरता 
बाली घीति को छोड़रूर टढता पुर देशद्रोही धातकवादियो को सश्ती है 
कुचस दें । 

स्वतन्त्रता के बाद की यशत थोतियो का हो दुृष्परिणाम है धाय 
लोगों को श्पने वरों को छोड़कर दूसरे एथादो पर ॒ थाने के लिए मथबूर 
होगा पड रहा है| 

प्यारा भारत भाथ धाग को लपटो में कूलस रहा है , बोटो को स्थाबे- 
परक राजधबीति को व ह्याया बया तो देश धन्यकार में से कोई बचा पहों 
सकता । 

समय को पहचात कर समय पर थो काय दिया बाय | यही ब्ुद्धिमादी 
है तोप पणडृण्यो एयरवबस के दस्तावेज कहीं सागे पहीं जा रहे है परन्तु 
घात कषादी बतिविधियों का शिकार हुआा | कि बह काणरता पूर्ण पृथकता 
बादी रोति को छोडकर दैक्ड्रोही शक्तियों को सशती है कुचल दे । साथ ही 
देश को कातूबद व्यवस्था को सर्वोज्य प्राथभिरता प्रदात करें। 

काष | सरकार ने हटता का परियय व बैकर यदि बोबो साम्प्रदायिक 
झक्तियों के सामने घुटने टेक खोति का सहारा लिया धौर धसमय में मौत 
के सु ह मे समाये विरोह प्राणियों को शड़पती धात्मावें तथा धारत को विवे+ 
कक्षीस जदता बदि पीछे सरकारी तब्त को उसाड़ फेंकने में समर्ण रही तो 
बत माव थबता दस सरकार छो थी क्षमा वहीं रकूरपी । 

घत थदता से विषवासबात धसहा होपा। 


पंजाब की भयानक स्थिति 


धाब व्याह शादी भो धातंकथाद को छाया में 
खबर मिलो है कि प थाव में थातकवादों श्रद उत सिख परिवारों सो 
थी बमकिया देने लगे हैं थो व्यह कादी के सभवसर पर हिम्दू परिवारों को 
धासमग्त्रित करते हैं। प्रकाक्षित एक खबर में ध्रसृतसर को २-३ ऐसो घटवाशों 
का विवरण भो दिया है यहा सशक्त्र द्रातक्वादियों ने श्ादो बाले बरों मे 
थुस कर मेजवाद को हपने हिन्दू मेहमातों को बाहर तिकासने पर मजबूर 
किया ।एछ घटवता में तो लडकी के मां बाप को बिता क्षादो को रहमे पूरो 


किए ही छसे घर के साथ भेथते पर मजबूर किया गया । 
(बेनिक बीर प्रताप १८ फरवरी ११९०) 


२--दूसरी खबर के भनुसार थाल-धर शहर के प्रतिष्ठित डाक्टरों को 
मी धातकवादियो की धमकियां मिलने सगी हैं। छन्हें धमकी धरे पत्र भेज- 
कर बहुत बड़ी बड़ो रकमे फिरोती के रूप में मायी गई हैं। कुछ मे तो बह 
रकतें भात कबादियो को दे दी हैं प्रोर कुछ शहर छोटरुर दूसरी जगहो पर 
असने के लिए चले गध्‌ हैं। बाझी लोग भी दूसरी जमह जाने पर विभार कर 
रहे हैं। एक हिन्दू डाक्टर छो चेताववी दो गई है कि बह किसो थी बीमार 
हिन्दू छा इलाज व करें। मदि पह ऐसा ६ करेया तो इसे बम्थोर परिणाम 
जुगतने पडेंगे। ( बोर प्रताप ३१६ फरवरी ६६९० ) 

३--पठा चला है कि पजाब पुशिस के क्षत्रीय धविकारी पननंर द्वारा 
धपवामी गयी मई तीति के कारण बहुत हतोत्साह हैं। मुस्यत छबके इस 
वयान से कि वे प लाथ में पुलितत राज को समाप्य करते के लिए धाए हैं + 

(इडियथ एक्सप्रेस १५ फरवरी १६६०)! 


है] सार्थदेषिक छाकाहिक 


३ मई ६३६६० 





श्रनच्छेद ३७० को समाप्त करना जरूरी 
संविधान निर्माता डा० श्रम्वेदकर श्रोर उनके 
साथी इस श्रन॒च्छेद के विरुद्ध थे 


बिव देध भक्तों, काम्तिकारियों धौर स्वतस्त॒ता सेबाधियों ने भारत की 
स्वतन्ञता के लिए ध्रपता सर्वक्ष् कलिदात किया, रुवकी कछ्पया के धलण्ड 
भारत का भम्पु कपमोीर एक धविसाज्य धव था। देश के विधायत के बाद 
पाकिस्ताथ बता तो वहां को सरकार को प्र रणथा से कथाइलो सोथों ने कुछ 
सप्ताह बाद कपमोर पर धाक्रमय कर दिया, क्योंकि इस राज्य में एतलमादों 
की बहुसक्ष्या थी श्रृत: ढसको इसमें विज्वेष रुचि थी इधर रुझ्मीर के नेता शेख 
धब्दुल्ता थी यह भाहते थे कि यहां के हिम्पू राजा को हटाकर छसे मुहत्लिम 
राज्य दवा दिया जाये | इसी रहेंश्य के लिए उन्होंने १८३१ से पघुस्सिम 
कफ्रेंस की र्वापथा को थो घौर बह महाराणा हरितसिह के विरद्ध धपतवा 
धांदोलव चला रहे थे | दस धारणा में कोई तथ्य पहीं, जम्मू-कप्मीर के 
घारत के साथ विलय में शेख धव्दुस्सा का हाथ था| वह तो धालरी समय 
तक घिन्ता के साथ सोशैयाबी करते रहे | प्रदतुबर १६४७ में एनहोंते थी 
गुलाम सादिक के नेतृत्व में एक छिष्टमण्डल थी बिम्ता के पास साहौर भेषां 
धोर उससे कहा कि छतको सुह्लिसम कार्शेश पाकछिए्ताप में बिलय के पक्ष में 
है | परन्तु वे भाहते हैं कि थो जिनना उन्हें पह धाएवासद दें कि किलय के 
बाद बम्सू-कप्मोर का शासद लेख सब्युल्ला धोर छवके साथियों को सोंप 
दिया जाएगा | किरतु थी जिन्या ने इस तरह का धारवासथ देने थे साफ़ 
इंकार कर दिया । 

इसके बाद भी शेशधब्दुल्ला कश्मीर के धारत में विलय हे लिए तेयार 
वही थे | थे कप्मोर को श्यतन्त्र रशया चाहते थे । किम्तु २३ धक्‍तुथर को 
पाकिह्तात के हमले ने उदके सपने को सिटूटों में मिला दिया। बह अपने 
परिषार सहित घधायकर शपने साले के पास इन्दौर चले बए धोर बाद में 
दिल्‍ली धाए्‌। पाकिस्ताधी हमलावरों हे रुइ्मीर को बचाने में सेल का कोई 
योगदाव वहीं था। जिस क्ष भ में पाक हमलाधर धाते रहे शेश के साथी 
पाहिस्तान बिन्दाबाद का तारा लगाकर रुपके साथ मिलते रहे । 

विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते के बाद जब सारत को सेवाएं श्रोषयर 
पहुँच गई तथ शेख वहां के प्रश्माशसक बतकर भा यये | यह ० नेहरु को 
मित्रता का उन्‍हें बहुत बढ़ा छपहार था। छस समय कोई क्रत' नहीं सगाई 
गई थी । बाद में अब पं० नेहरू कश्मीर के मामले को सथक्तत राष्ट्र सथ में 
से मए धोर थदमत कराने का बायदा कर दिया तब शेख धब्दुल्ता फिए 
छमरने लगे । एम्होंने जवमत संग्रह की ल्थिति में कदमीरों मुखलमाधों का 
समथंष दिलाने के लिए कीमत भांगनी धारम्ध कर दी | धारह के स विधाव 
में श्रमुण्छेद २७० थोड़वा उसी का परिथाम है । 


डा० धम्बेदकर हारा विरोध 

जम्पू कदमोर को विशेष दर्खा देने वाले धनुण्छेद को तेयार किया यवा 
शोर स्वय उसे लेकर शेख धव्दुल्ला पं० नेहरू के पास थए्‌ । उन्हें थो नेहरू 
में विधि मन्त्री और प्रारूप समिति के धध्यक्ष 8० धम्वेदकर के पास जाने 
को कहा। श्री धस्पेदकर ने शेख को कहा--'धाप चाहते हैं कि मारत 
कदमोर की रक्षा करे; सड़के बधाएं, लोगों को मोबव दे, पररतु रुश्मीर पर 
हसका धन्य कोई सणिकार न हो। पह बात मैं कदापि यहीं माद सकता। 
यह उत्तर लेकर शेश फिर मेहुरु के पास गए्‌ । धम्त में श्री ने_हक ने शेख 
धब्दुल्ता धोर सबके मुस्लिम सावियों की साम्प्रदाधिक माबता को तुष्ट करने 
के लिए धारा ३७० को सविधाद सभा में धस्यायों सौर घविष्य में बदले 
खाते बाले भनुच्छेद के शोपेक के धम्तगंत रखा । इसके सम्दर्म में गेह 
मे बह हपप्ट कहा था कि तबिग्ता को छोई बाठ वहीं यह धनुण्देदर विसते- 
बिसते घिस जाएगा । इस सनुच्छेद ते जम्मू कश्मीर राज्य भारत से जुड़ा 
भी रहता है शोर बहुत हुद तक धलव थी रहता है । 


घारतीय तेताधों की घोर से यह धात श्पष्ट कर दी धई थी कि णहां 
तक राज्य के भारतीय संघ में क्षामित होने का सम्वग्य है, वह धन्य राज्यों 
को तरह विवा शत धोर पूर्ण भा। सविधाद के इस धमुओद ३१७० को थो 
व्याक््या को थई है, छसमें पही रहा पया कि समय थाने पर इसे समाप्त कर 
दिया जादया | भो नेहरू मे तो यहां तक रहा था कि कोई चित्ता ढी बात 
वहीं पह भनुण्छेद बिसते घिसते घिस थाएगा। मदर तथ्य यह है कि ४६३ 
बद' व्यतीत हो जाने के बावजुद थी धाज वह सस्ती तरह कायम है। थाथ 
जब थी कोई धवसर धाता है तो घोषणा हो थाती है ढि इसे हाथ वहाँ 
लपावा ।/६ 

संविधान सभा 

कुछ सोय कहते हैं रि धनुच्छेद २७० जम्स कश्मोौर को विधभात सथा 
ते स्वीकृत किया था वही इसे हटा सकती है, किततु बह सविधाद सथा 
१९५६ में समाप्त हो चुकी है। इस कारण इसे बदला वहीं था सकता। 
ढिम्तु दूसरी धारणा यह है कि इसे धघारत को सविधाद सथा ने स्वीकार 
किया था तब धत वहु थी कि इसे बदला था सकता है| 


हानुच्छेद ३७० कोई मूल धथिकार नहीं 
अम्मू काइमीर पर सागमू होने वाला धल्यायी धनुल्छेद ३७० कोई बल 
दषिकार वहीं है। सतः उसे समाप्त करने में ससद पूर्ण रूप से सक्षम है। 


इस धनुण्छेद के समाप्त होते हो उत लोगों को जबाव अस्द होगो, थो धाथ 
वह प्रचार कर रहे हैं कि थम्मू कादमोर घारत का धबिग्त धरप॒ वहीं है। 
ऐसा कहते हुए थे घारत के विरुद्ध घृथा व धलपावदाद को थावता को ज़ेसा 
रहे हैं। कि 


बहें पिघल कर पीर 


ऐसा ठीर लया थालिम का यवा कसेथा भचीर। 
पस पल हल पयले तथनों से बहे पिचल कर पीर ॥ 
छजड़ा नूर सझर साथ में सुर सुहाब सिवार। 
उबड़ गई जोवत की जोती चढ़ तवा सर धार || 
जेसे वदी बियवा पावी के जंधे बस बित मोय । 
सेप पद्योबिनापल के बारी पुरुष बविह्वीव ॥ 
बिरह वेदला दुनियां के दुःख विजषया की तकदीर-.-पस पल | 
उजड़ें मां की कोल रात दिय छिने यहथ से थाई । 
बच्चे रोज शनाथ हो रहे जो कुछ है दुःशदायी ॥ 
युवा पुत्र की बिता ऊुकते प्रतिदित बूढ़े बाप । 
है भगवात छबागर हो भये कौत धम्म के पाप ॥ 
पड़ा ग्वाय के मु ह पर ताला परों में थ बीर--पल पथ । 
मेरे मोत कायदा बोली बोली है कादव । 
रोज नालियों में बहता है इसातों का खूब।॥। 
शाम कसम धब धाम हो गये धीवषण नगर सहार। 
ऊंचे ही हो रहे घिरन्तर लाहक्षों के धम्बार | 
सच तो यह है धाज बम को विधड़ रही तस्थीर--पल पल । 
थो समर्थ हैं धागे धाएं हतको- गले लदापु । 
, इक धांखों के भांसू पोले इदका दर्द बहाएं ॥ 
दायो गद्ीवारों शोबो काटो कथ्ट इलेश । 
बचा सको तो इसे अचा जो टूट रहा है देवा 
कर लौ कोई मत्द समय से कर भो कुछ तबवीर 
पल पल इत पथले बयकों से बहे पिथल कर पीक्ष ॥ 
--विधव विवाद 


६ मई १६६० 


साफोशकिक साप्ताहिक । 





हिन्दी के बिकास में मुसलसानों का योगदान 


प्रो० चमाप्रकाश धाम , अध्यक्ष स्तातकोत्तर हिन्दी जिभाग दयालसह कालेज, कश्माल (हरियाणा) 


हिन्दी चारत की सांस्कृतिक एकता को रढड़ो है| यह घारत की पुरातक 
झंस्छृति की बाहिका है! इसके, विकास में विधित्य थर्मो, जातियों एव 
शम्पदायों ने थोषदाद दिया है। शक धोर सिड्धो, धाथों धौर थोदों ने इसे 
जपदाबा तो दूसरी धोर शेष, शाकत, बेष्चव मतावसम्यी भी इसी के हारा 
धपथा प्रचार करते वे । हिस्दू सम्प्रदायों के ध्वाथ साथ मुतल्षमावों ते थी इसे 
धपताया । हिम्दी शाहित्य के प्रारम्भिक दुप थे धमीर खुतरो लेए घुल्तिस 
कषि इसके उदाहरण हैं जिषदों रचवयायें सड़ो वोसी हिस्दी का धारम्धिक 
बधूदा भावी जाही है हिन्दूघों के शाव मुसलमायों ने भी इसके विकास में 
बराबर सहयोग दिया है | 

हिन्दी का धम्बन्ध क्रेशल हिन्हुथों से जोड़रा ठोक पहीं। इतिहासकारो 
के धनवुसार हिन्दी साहित्य का बृहृद हृतिहास! घाण दो छबत्‌ २०२२ विक्रमी 
दासरी प्रधारिणी सभा, काक्षी पृष्ठ १८-२२ के प्रभुसार हिस्तू हिग्दो तवा 
हिन्द छब्द तिधु, सिधी तथा 80७ के फारधी रूप हैं। ईराव तथा फारस के 
विदयासी धुसलमाय सिथु धदी के शट प्रदेश को हिन्द तथा बहा के विधासियों 
को हिन्दू रहते ये तथा हवकोी माया हिन्दी रकहसाई। भाषा के अर्ण में 
हिन्दी शब्द भुसलमावों की देव है। धंतः हिन्दी को केवल हिन्दुधों तक 
हीमित करता उचित वहीं । 


चारत भे सुल्लथिय साजज्म को एथापता के बाद मुस्लिम धासको को 
जबता है सम्पक करते के लिए एक ऐसी जावा की शावश्यकता थी यो सबं- 
साधारण में समर था सके । इसके लिए उन्होने विल्‍शी के धास पास की 
खड़ी धोली को धपदाया | मुस्लिम समझो शोर कफोरोते जो थर्य अभार के 
लिए इसे धपदाया | घुष्लिम धस्कृति धोर राज्य विस्तार के साथ खड़ी 
बोली थी देश के दिधिन्द मादों में उसतो गली ५ई। 


खडी थोली के राष्ट्रव्वापी प्रयार एय प्रधार में दिल्ली के हुल्सिम 
शाजाज्य की भूमिका भहत्वपूर्ण है। खिलली बढ के शासबकास मे रत्त९- 
भारत से थ गास तक का क्षेत्र इस साजज्य के धधीद था धोर उत्तर बारत 
के बयरो धोर क्यो यें, सेविक छाचनिनां धोौर छोटे-बढ़ प्रातत केसतो की 
शम्पक जादा खड़ी थोली शीलने कसे हिझी। धीर मुस्लिम फर्यंधारी, सेदिक 
शया ज्यापरी बढ़ कण) उबका धाव कई श्ताण्शियो तक भसहा 
६ पह छो पा गाव पर कश्यो को सम्परक चावा बव 
यई । देखे विदय हिप्दी' अरकाशक तृदीम बिदव हिस्दोी सम्मेशद, वई 
विश्ली धक्कुबर (६८३ १० १२-३३ । 

जद मुस्लिम साज़ाल्य का विस्तार दालन भारत मे हुआ तब उसके 
लाभ हिन्दी का असार सी धथान्यू, कंर्शाटक धादि मे हुधा | स्लाउदीव 
खिसलभी ते २६४६ ई० में द्िण घारत के देवपिरी पर धाकमण किया! बाद 
के धाभपणों हारा रसके छासदकाल मे किव्याचल से सेकर दक्षिण समुद्र 
तट तक का अदेखश दिल्ली के धथीव हो सवा | धाद भे १८२७ई० में मुहस्मय 
पुमशक ने धपदी राजबादो दिललीसे देवविरी को बयाया । इस कारण बहुत 
सारे हिन्दो घादो लोग दक्षिण मे था पहुँचे | धोर वे वहीं रहते लगे । इससे 
थी पूर्व श्लाहहीय के छासयकास में हो खड़ी दोसी बोलते वाले हिस्दू सोर 
पुल्सिस कर्यचारी, संतिक तथा व्यापारी दक्षिण भारत में फंस चुके वे | थाव 
में धहमदसगर, बीआापुर, धोलकु ढा धौर बोदर भे विधामत्ाही, धादिन- 
बाही, दुतुबधाही धादि स्वढ़प्ड राज्यों को स्वापता हुई । उन्होंने ले केबल 
इसे साहित्य की धावा बयावा श्रपितु इसे राधकाज मे भा स्‍थाप दिया। 
बहाँ दविशितों हिन्दी में विपुल साहित्य लिशा मया । इसके धथिकाश लेखक 
छुतसमाव थे। धात से ७०० पथ पूर्व दक्षिण मे हिन्दी छो राजमादा का 
धाप्त हो चुका था। इसका समूचा भव सससमात शासकों को थाता है। 


बई खोधो के धनुसार उत्तर यारत में भी घुतशभावों के राणकाल मे 
हिन्दी का प्रयोग होता रहा है| मोहम्मद सोरी ने धरने श्वासवक्ताल मे जब- 
शम्पक के लिए हिस्दी तथा देवशादरी का प्रयोए किया । खिलली वक्ष के 
शासन काल में ध्तादचहीय लिलथी ने राज द्राब मे हिन्दी तथा जनता में 


हि्दी को धपवाया ! तुमलक वक्ष में मोहम्मद तुयलक ने इस दिल्‍लों को 
थावा को दक्षिण तक पहुँचा दिया जब ये धपती राजभावी दिल्‍ली से देव- 
बिरी से यए | लोदीवक्त के शासको ने थी घावा सम्बन्धी तीति को पपने 
पूर्वर्तोीं जाटों को तरह जारी रशा | शेरपसताह सूरी ते १५ यो क्षताब्दो के 
सतराड' मे हिन्दी को धपते धासय मे छचित स्यात दिया | धरूबर के बाव 
बहांयीर, धाहजहां तथा धौर रणजेब धादि ने हिन्दी के प्रति इतथी हृदारता 
तो वहीं बरती किग्तु प्रक्षासत में हिन्दी का प्रयोग बराबर बारी रहा । 
प्राय सभी पुयल सज्जाटो के देशी रणबाडो के साथ सभी पत्राचार हिम्दी में 
पाद्‌ बाते हैं। फारसी केवल इक शुगल सज्र'टो के परिवार छच्चाधिकारियों 
एवं हुसलमाव प्रशासको कै साथ सम्पक मात्र को भाषा थी । देखे /- १२ थीं 
सदी से राजकाज मे हिम्दो, प्रकाश्क--कैन्द्रीय हिन्दी सस्याद, धायरा, सत 
१६८० पृ० ३९-४१, ४डं३-४ंटतथा ७४५ । 


पह तो रही राखराज, सासत तथा जय सम्पक को बात । शुद्ध ताहि - 
त्विक दृष्टि से थी देखे तो प्रत्येक्ष काल में युस्शिम कवियों ध्लौर लेखकों सा 
हिन्दी के प्रति धोददान रहा है । बादिकाल में खुसरो का दाम ढस्लेखशतीय 
है । धमोर खुतरों को हिन्दी को देशकर कोई यह वहीं कह सकता कि यह 
रस बमाने को खड़ी बोसी हो सकतो है--- 


(क) पा सड़ा क्यों ) धोडा घड़ा क्यो | 
(र) पोरी सोने सेज पद पृ पर डारे केश । 
बल छुतरो धर धापने रंश घई है देक ॥ 

इसी काल मे प्रस्दुर हमात ने 'शरेशक्सर' लिखा पहु उस कग की 
शुदवारी परम्परा में लिखा गया प्रतियि्ि दिरह काव्य है। जत्ति काल 
हिस्दी साहित्य का स्वर्यगुग है। कबीर, पूर, तुलसी, गोरा धादि इसी गुरु 
को देव है। यह भ्रष्ठ यक्ति साहित्य युल्लिस कासवकाल से लिखा बया। 
चघफ्ति के रुदमद धोर विकास के थारे मे बिद्वादों में मतभेद हो परूता है 
परभ्तु रत शप के बारे में वह्ढीं। धायसी ने फकीर होते हुए थी हिस्दी में 
हधापणी रथयाएं लिखी। जावसी का “पदवावत' हिन्दी का अं «्ठ प्रवन्श 
काव्य बादा थाता है। भव्तिकाल में थायसो ही पहले हिन्दी सुस्लिम कवि 
धोर महाकाव्यकार हैं। काशकमानुदार ये सुर धोर तुलसी से पहले याते हैं! 
जायसी को सूझी काव्यपरम्परा मे घुक्ला दाऊद, शेख कुतुबक, मझप, 
शह्मात, जलालु होय, शेख बवी, कवि सहमद ध्ादि प्राते हैं। इसी कास में 
कबो र, सम्तदादू जैसे सम्त तथा रहीम, रसलात जेंसे उक्त कश्ियो का वाम 
इएल्लेशवीय है । धौर रहोम तो घरुवर दरयार के हिग्दों कवियों में सबंध ८्ठ 
माने जाते हैं। रीतिकाल का सारा साहित्य दरवारी साहित्य है यह सुह्लिम 
दरबारो में लिखा यया। इस काश के सुस्लिम हिन्दो कवियों मे ्यालम, शेख 
र गरेजिक, ताथ, रसलीत तथा सूफी कवियों मे कासिम शाह, नूर सुहम्मव 
शेख विसार धादि के वाम हज्सेखतोय है सम्त रकबियों मे पारी साहिब, 
दरिया साहिब प्रादि के थाम थाते हैं। 


धाघुतिर काल में दव्स्धिवों के श्वाजा धहमद, खेस रहीम, कवि बसोर 
के धतिरिक्त इधर इस्ा धल्सा सं, म॒न्धी प्रजमेरी, गक्षी थइर धादि के 
वाम पाते हैं। बेसे वक्षिय धारंत मे युसलमावों हारा फारधो लिपि पे 
सिखित हिस्दी का प्रचुर साहित्म मिला है उसी प्रकार हाधृधिक काल में 
हू । फारसी लिपि में हिस्दो का विपुस साहित्य मिलता है। इस सन्दर्भ में 
यायथरी प्रचारिणी सभा काझ्मी द्वारा प्रकाशित 'हिरदी धाहित्य का बहद्‌ 
साहित्य! चाव ६४, (सध० २०२७ विकभमो) १० ६५१ ४६७ पर ११६६ तक 
है हूं लिपि में लिशित हिस्दो साहित्य का विस्तृत विवरण दिया यया है । 
इसमे मुस्लिम लेखकों के साथ हिन्दू लेखफो कै धाम थी हैं। बेशे थी पिछले 
६० ७० यर्यों में प्राय. सली महत्वपूर्ण उयूं कवि शोर पश्षकारो को रचताए 
देवशावरी में उपलब्ध हैं। इधमे कुछ साहित्य ध्कादमी ने प्रकाद्चित ढो है 
हो धन्य तेशनल सु ट्रस्ट ते प्रकाशित की हैं। नियो प्रकाद्यकों ने भी कृष्ण 





बलात्कार से बिलखतो मानबो संस्कति 


$ मई ६६8० 


“संयोगतस्व, दबाकर सठ वीगाजयर (प जाथ) 


परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि में सृष्टि के धादिकाल पे लेकर धाल 
शक नाथ! प्रकार को संल्‍्कृतियों का प्रादर्धाद हुधा । कासशण्ट के धनुसार 
छबका धाविर्धाव धौर विरोधाव होता रहा है, था धौर वाबरचग्ा दिवाकरों 
होता रहेगा | जब से मानवता ते धपवी धांणे खोली, कार्यों से धुवता भारस्म 
दिया शव से ही देवासर सप्राम की बात यह देखती धौर सुदती चली था 
रहो है। रत्यात एव पतव की सज्याईयों एवं महराईयो है यह लम्बे दियो 
से बेबस धोर वेचेप [है । इसको बेचेती को देख धाल कोई भी मामवी 
मह्तिष्क यह सोचते के लिए बाष्य दिलाई पढ़ रहो है कि धालिर मावयता 
है इस महा विवाद का झारण क्या है शौर हसका सप्तुचित विराकरण क्‍या 
हो सकता हैं। रौत सो ऐसी लामिय| हैं जिसके रारण हम मात्र धाकृति ऐ 
मादव हैं पर हमारी सारी धाम्तरिक एवं बाहय दृत्तियां पिश्चायो को हो 
गयी है। जिस स्थिष्ठि विशेष को देश सुदकर इस धायबिक युय का प्रत्येक 
भावदी मस््िष्क मस्त धौर मवभीत हैं थब हुम धपनों सस्कृति एवं सम्पता 
की वुहाई थाये अत्येफ दिव दिया रुरते तथा धपदो पधरा्थंवा सभाथों मे 
'ग्रचदं सिजादबअव मसित्रार' धादि कितनी हो ऊची सोई सा्वभोभिक बातें 
जाते किदने दियो से दुहराते था रहे हैं। सृष्टि एवं विवाक्ष के सार्थधोसिक 
वियम से धनुवग्थित मादवीय मस्तिष्क यह मादते के लिए कमक्टः तेयार हो 
रही है कि माववीय संस्कृति एवं सम्वता की थो ये धमरलता है। भाषषी 
काबषा जिश शता से सर्देव “धधतों गा सदृषमव तम सौ मा ज्योतिगंमव 
सृत्योर्गाप्यूतम नव जेसी रदात्त विचार शाराये प्रस्कुटित होती रही हैं 
शावद ने बातें धबहोवी धोर बलत हैं । विररीक्ष परित्थितियों सी बाहुतवता 
हमें वह सोचने को धाध्य कर रही है कि माषदी मस्तिष्क का ही विकसित 
शवं विशेष रूप देवत्य को प्राप्य करुलैती हैं गे धातें बशत धोर विरायार 
है। थाथ के १०० में ले ६६ प्रश्चितत लोग वह रहने के जिए विश्कुल तैयार 
ये हैं कि कर्ण ईश्वर को बातें सयहुच हमें कोई स्थश्थ एवं अशस्स भार॑ 
अरेद कहीं दे सकता भाह बह रामायण का शिरोजल ही था महाभारत का 
था तमस का । बेद, उपतिषद, बोता,(रामागण, क्राद, धाईवल एवं पुशतम्यों 
के माध्यम ते हुथ सभहुभ कोई धुरुता वाप्त वहीं कर सकते शायद इत मद 
थे उपरोक्त सारी चाभिक परम्पराण हमें दिवज्रमित कर रही है कि तुम्हारी 
थी अन्त चेतथा में एक धत्यम्त ही विवश कयल धोर उज्यवसत अकाश है 
जिस प्रकाश को धवर तुन सवकध सो तो थरने शाथ-शाथ सम्पूर्ण भाषद 


हिन्दी के विकास में योगदान 


चम्क, छिकर तौसवीं, करहैयाताल कपूर, राजेनलासिह बेदी धादि की पुस्तक 
प्रकाकित की हैं। भारतीव ज्ावपीठ ने थी कुछ रचवाधों का रुपास्तर छापा 
है । छू छेरों क्ावरी की संभवत: कोई ऐसी पुस्तक वहीं है थो हिन्दी में व 
छपलब्ध हो। पहां तक कि पाकिस्थाद की झागरी, पाकैट बुक मिस 
खाती है। 

जहां तक हिन्दी रदू संघ का सम्बन्ध है, वह हांध्रेथ कुटवोति को 
देव है | धंप्रजों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका विधाई | इस संबद' को धायार 
छिला कलकत्ता के फोट' विलियम कालेज में गिसकाइस्ट के नेतृत्व में रखी 
गई यद्यपि विसक्ाइस्ट शोर फोट विलियम कालेज रा हिन्दी के उत्पाद में 
पोगदाव थी रहा है| हिम्दी-छटूं का पहरा सम्बन्ध है। इसकी हत्दत्ति 
खड़ी बोली पे हुई | घावा विज्ञात्रियों के दनुसार छटू' हिम्दी को ही एक 
छेली है। दव्लिती हिम्दी से इसका थम्म हुधा। इसका जन्म स्थात भारत 
में हुप है। इसके छथिकांश प्रयोग हिन्दी के समाप हैं। इसका बावय 
दिष्यास धोर व्याकरण हिम्दी देसा है। 'एृदसाइकशोपीडिया डिटेमिका खड़ 
(१२ (१६६८) १० १०४ 6था १६६ में इसको वथता धापुक्विक भारती७ 
साधाभों के प्न्तय त को यई है । 

लिएि भले ही दोधों को घिन्‍य हिस्दी के विकास में घुसलमादों का बोव 
दाद दिश्वय हो महत्वपूर्ण रहा है| राष्ट्र को छवके ऊपर ब्य है । 





समाय के लिए तुम प्रकाश स्तम्त बढ सकते हो घोर किसी जारतीब पहा- 
प्रतस्वी की ने पंक्तियां सवा के लिए साथंक हो ढठे छि...- 


बह थोड़ मवोहर कृत्यों का, 
यह विश्य कर्म रब धयल है । 


लब॒ रही यहां 
ठ5हरा जिसमें बितवा बल है || 


परम्तु हम साथ को मादवीय न्यवह्या में धपने शाप को विक्युल हो 
सिबंल धोर तिरुपाय पा रहे हैं माषावाद, प्राश्ववाद, लातियाद को भीषण 
स्वाला से माबवता विदरध हो चित्कार कर रही है | पर्य, राधबीति, शिक्षा 
चिकित्सा एवं न्यायादि को सारी व्यवस्थादें स्स्वस्थ मादवता के शाथ एक 
महामोलिक प्रस्व॑स्थ एवं धमातवीबव समझौता सा हो यथा है। जिस सम- 
भोते के चलते ही धाज हमारो सारी मादवीय व्यवस्था चरमरा छठो है। 
इत्या, लूट, बलात्कार धौर सावणथदी को भीषण पसाविकता से हम बिरते 
चले जा रहे हैं थोर इत सारी स्थिढियों को देश हमारी अ्रम्तरात्मा माथों 
यह प्रुकार पुकार कर कह रही है कि वह शरती क्री भतुष्यों के लिये वहीं 
सात पिशायो के लिये है। देवी प्रखरता एवं रुच्चता को धातु मय बढ़न्ह 
धौर धाकाश कुसुम को बाते मादी थाते सथी हैं। विराशा का धवा छम्ब- 
कार सम्पूर्ण विषण में शामा हुआ है शथी एक दूशरे को थोर व्यवित नेथों के 
देख रहे हैं कि क्या सचतुच्त भाषदता विश्व ते विधा होकर रहेगी ! धायदुओों 
का अषम्यार क्या सभमुच्त माददता का विधाज् करके हो दम लेवा ? उपरोक्त 
वस्शीर हमस्या का हुस थाज कोई वहूं हे रकुता सम्पूर्ण धिरव नेतृत्व विहौद 
हो गया है। धाशिर इसका नेतृत्व फोर ररेदा। क्या तपयुत राग, कृष्ण 
झांकर एव दवाधम्द ढी पृथ्ठभृततिि बेकार हो धाएूती | आाथ सी इस का्तीर 
स्थिति में हम तथा कथित धाव॑ वन्‍्युलों को ही दोचया होढा फदोर्कि इन 
बढ़े ही दाये के साथ इस देश का दाम धार्वाद्त रखे हुए हैं थौर बैठे जाय 
हैं घाव सभ्यता की दुद्ाई भी । 

बह विश्कुल ही रात्य शोर शर्दवाग्य हैं मकझ्ाचारतह काज के ही सययत्ति 
की थोर बढ़ढी था रही भाधबठा को शहाल की बहुरी साई यें पिरते के 
बचाते के शिए ही शम्यीदनीं सदी के महामादय महति दयाशन्त ने माल 
खयाल की कराहती धात्था को उद्ददोधित एवं अनुश्नाजित्ष करते हुए अर्चो 
कथदो शोर ररवोी में सामवजत्य लाने की बात कही थी । राम, कृष्ण, ईसा 
बुसा धोर महमूद है धनुवावियों ऐ शार्यद्रा घरे शब्दों में हर महा यायय मे 
सद्वोधित करते हुए धपते सत्यार्य प्रकाश के भाध्यम ते कहा था छि थाई 
धैंथो कुज थी तुम्हें कह रहा हे यह फोई मेरी थाते वहीं बरण ने सारी 
बाते तुम्हारो हैं थो समवागुसार दुम्हें तुम्हारे महापुरुषों ने दी हैं। परन्तु 
हम इतने धादांब धौर माकादिल लिकले कि रस उत्ववकता, भाययता के 
धावन्य उपाशक, मातृशुभि के सच्छे सेशक को बाते हमने शयझुवी तो कर ही 
दी साथ ही धपथी मूर्ख ता धोर पेशादिकता से धनुजआाजित थौर सधिश्रेरित 
हो धरती के रत पुण्य पृत्र की हत्या भी कर ढालो जब कि हमें रुबकी 
धत्यम्त धावश्यकता थी । 


धस्तु: यो बोत गई सो बात बई । धद जी धथर विशशती धौर विस- 
रती संस्कृति की प्रभुधारा को कोई रोक सरूठा है तो छठी भमहामशस्वों के 
हारा स्थापित धाव समाथ है। धर्तेतिकता पथ धमामुप्तितता की धीरण 
सर्व में जलती धंस्कूति धोर सम्यता बड़ी ही कातर टष्टि से हम तथा 
कथित कवीय एवं बरीव भाव सेलिको को शोर देख रही है । 

है फोई धरती का पुण्य पुत्र जो इसकी धथधारा को पॉलने के लिये 
थाने धाने धोर हम सावारण जब उबके ध्रहयोव के लिये तत्पर हो लाये । 

काक्ष | धवर सचयच कोई ऐसा थाय॑ वा श्वाव' बोर ही होता तो 
वह धषर्म ही विहास हो थाती | कि बहुदा । धलमिति विश्तरेण तय विदृ- 
दबद्वरपरियदैय्‌ ! 


है परम्परा 
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शायदेशशिक ताय्ताहिए। ल 





एक असाधारण व्यक्तित्व-स्वामोी दिव्यानन्द सरस्वती 


--५० जविज्ञासाभ्रर शर्वा---- 


सवधन वांच दक्षक पृर्व रई (ह० प्र०) के धोभ्र शहर में ल्थित दर 
विज्ञास ताजाव के किवारे धार शमाल मदर के बांयण में धपार जन-समुह 
शुकतिह भा | पता चला कि यहां हैरदराबाद-सत्यादह है शोटे हुए धा्ं तमाय 
है बीर तेवाधियों के तम्मावार्थ शद्या-का धावोगय है। दत्सुकता वढो धोर 
हैं पंथ के समोप ही थोतादों के समुह में धमा यया | 

प्रहुख सेवादियों में मैंते एक दिव्य प्रतिभा का प्रथम दक्ष किया । 
मेरधा बस्न धारण छिए हुए सिर के बास तथा दाढ़ो-यू सर घूटाये हुए, चोड़ा 
देदोप्पमाव शलाट, शब्य धाभा मय हुल मुदा रफस्थित बव-साधारण को 
धाकवित कर रही थी । दयर के सम्भ्राग्त भ्यक्ति एस विभुति के मले में 
माह्यापंज करते हुए रुसका धपिनन्दद कर रहे वे । थोड़ो ही दैर मे मैंते 
शस महापुरुष का राष्ट्र-जक्ति है धोत-प्रोत धोजर्थो मावथ धृवा घोर छसी 
पायम साक्षात्कार ते मेरे बाल हृ.दव को सदा के लिए धपथा भक्त बा 
लिया । 

फिर कुछ दियों पश्चात हो श्रुवा कि रनन्‍्हें धसहबोत घांदोशत के ध्प- 
-राय में फांसी कै विकट ही फटी विरप्तार कर लिया बया हैं। यह सहादव 
अभ्यास्ती कोई शोर वहीं, तत्कालीव वुग्देशलक्षण्ड धांंसमाथ कै विराट स्तम्घ 
यूल्व स्वामी दिव्यातम्द थी “सरस्वती” थे । थो उब दियों स्वतम्श्ह्वा-संप्राम 
कह बीए तेवायी के रूप में भूमियत,ल्थिति में थे । ये कभ्ी-क्ो यहीकों झबसों 
थे रहकर काद-यूल-फल शोर पत्तियां खाकर ही धिर्वाह किया करते | बमक 
ओ उन्होंने प्रारम्भ हे ही जीव बर के लिए त्याय रखा था। वुम्देसखण्ड 
औभ में खार्य शमाण की दाल थो शति उभर फर धाई है, वह परम पृज्य 
अवामी थी को गहत सावदा रा ही परियाम है। थतहबोब धाम्दोबव में 
क्यामी थी ने गांग-बांव भूयकर राष्ट्रीयशा को धलश थबाई शौर हखारों 
झोधों फो देश-सैया के लिए श्रेरित किद्रा । थों ठो सावंशेशिक थाएं धतिविति 
आया बिल्ली के धम्तर व शबस्व होगे के बाते शारा धारत वर्ष ही उबका 
कार्य लेन रहा है| रैश के कोने-कोने में पृज्वण र का शपुर्य शम्ताद था | हम 
आुम्देशशप्ट बाडी समझते ये कि हम धीयों से शचिक इशके भक्त धोौर कोई 
अहीं हो राचते | परन्तु उस समय हमरा गर्य भ्र-चूर हो दवा जब छि एक 
आर सब ११६६ मैं दावपुर, विशाई ईैगर थौर राजपुर में साभ भार दिए 


के लिए हुके उपके ताथ रहने का आाप्त हुआ था धोर क्षार हुधा 
गरम एज है धब-समुदाय ढी धव्ेक्षा में 
हम शो बबण्म ही है । टर 


हैशे तपोदुत महर्षि का प्रादुर्धाव श्ाम-धाटा, जिला जासौद (ए०४०) के 
आधारण काथस्य-परिवार में लाल ते शयबव पचाती व पूर्व हुपा या। 
और धुन्देली भाटी इस महाद विशृति को पाकर बम्य हो 4ई। थापकी 
श्रारध्यिक विंक्षा हरई में हुई थी धौर इतके सम्वन्ध में थी वह उक्ति चरि- 
खाये हुई :'धत्प काल विद्या सब, धाई स्वामी थी ते भात्र डिवरियां प्राप्त 
करथा धपवा सक््य कथों वही बदादा ! परन्तु रुबका धष्ययत इतवा यहुद 
था कि जिसको वाह पाथा विदान्त धलम्धव था। सामाजिक श्ाव हो था 
भौषोलिक धयवा ऐतिहासिक, बेश्ञादिक, धाध्यात्मिक ? कोई थी विषय हो, 
क्यामी थी ऐशसी-ऐसी भृढतम धौर सारभदित विवेषधवाए विसक्षण तकों से 
भ्रभाषित करते कि बढ़ं-२ विहाव उदके सम्मुख मतभस्तक हो थाया करते | 

रामायण, महाधारत, धीता, पुराण धोर तएनिवषदों के प्रकाण्ड एबच्डित 
ठो वे ये ही, उच्च कोटि के बेद-व्याक्याता भी थे। मेरा तो विध्यास है कि 
सही पिलक्षण बहुधुली प्रतिभा उन्हें पृव जन्मों से ही प्राप्त थी। धम्पवा 
स्वानी थी दाल्य कास से ही घर परिवार त्याग कर थोयो के छप में धब- 
तरित वहीं हो पाठे । थहां तक मैं समरता हूं, प्रत्येक धाथो धपवी चित्त- 
आत्तियों के धावार पर ही संत्तंव के प्रयाव मे भाता है धोर स्वामी थो मैं ये 
आय थम्म थात रहे । 

विश्चित ही वह विश्वास मेरे थेरे ध्तभिज्ञ व्यक्ति के लिए बहुत ही 


कठिव प्रतीत होता है ढि इतथा धवाघ शाव धौर प्रवाढ़ वियेक क्षक्ति धवित 
करने के सिए हम्हें कह्टां-%हुं नहीं घटकता पढ़ा होगा ? किय-कित सहत्ियों 
के साविष्य में रहे होगे । कोई लेखा-धोशा वही । जब कभ्ची प्रसंग बढ हम 
लोगों ने उदसे यह सब बातते का प्रथास किया थी तो भुस्कराते हुए सहण 
एस विधय को टास दिया करते थे। यद्यपि यदा-कदा चर्चाश्ो के प्रदाह में 
हम इतवा ही जात सके कि पृण्य स्वामो धघ्रुवातन्द थो 'सरस्वतो' दिपएसो 
धोर धोनारायणल स्वामी नैचीतातत के वे धतन्य घक्त थे | बेस तो परम पृज्य 
स्वामी दयाधन्द थी 'सरस्मतो' को थे प्रपता धाराष्य देव माथते थे । जिवके 
महात ध्ादकशों को उन्होंने प्पने जोबत मे छतारा शोर धाधोवय धाय तमाथ 
के हत्कुष्ट सिदवांतों को जध-कक्ष्याथ को घावता से राष्ट्र के कोने-कोते तक 
प्रसारित किया । 

पुज्प एवामी जो धारम्प से हो जब कघी घिरगव पक्षारे तो वे सर्देव 
है! प्रादरणीय थी कालका प्रसाद थो बस्शोी के यहां ही ठहरा करते के। 
बजलपि सबके धिय द्विध्यों में बाई भो रामेशबर प्रसाद थी गुप्त, प० बुथ- 
किशोर थी मरिथा तथा बंध थी सुम्तृतात थी विस्वारी थेते कई प्रतिष्ठित 
धोर घत-सम्पन्त व्यक्ति दी प्रमुख रहे । परस्तु वे वहां कहीं पी यहूं वहीं 
दके । धमो दिवांक जदवरी को जब स्वामी थी यहा पथारे तो उन्हें छुबर 
की कुछ पझ्िकावत थी धोर रक्तचाप से थी परेक्षाद थे । इससे कमथोरी का 
बढ़दा स्वाघाविक बात थी थौर हम सथी को इच्छा हुई कि यामी थी धथी 
यहीं रहें | ताकि चिकित्सा ध्यवस्ना ढव की हो थाने। एक दिस मैंते बिवय 
थी फ्री छि--!'गुरुदैव, धन धाप कहीं घी व थाये, यहीं विश्राम करें| कुछ 
दिए हम शोदों को थी तेवा करते का धवसर मिल जायेगा |” तो हुसरर 
सहय ही टास दिया थौर कहा “विधाम तो मैं थी करता याहता हैं सेढिक 
थो कार्यक्रम विधौरित रर लिये बये है, उन्हें तो पूरा करवा ही है। वह 
देखो, खरोरा (राषपुर) का धामग्जय है; वहां भी वक्ष कराते बादा है ।” 
थौर दिवांक १७ जवबरी को रामपुर के लिए चल दिये । 

श्राथ सोचता है कि बह केस! क्या आामस्तरण था ? धोर कैसा विधारित 
राय कम ? बाद थाता है वह धन, धयकि वहां हे विदा होते बशत कदायिश् 
पुज्ववर्र को महाप्रयाथ का पूर्व धाधास हो चुढा हो। एक विधित्र दब्धीर 
भाष हुड्रा धोर थाते का हट, हम सथी को हृदासीव बया रहा था। स्थायी 
थी ने धाक्षीर्षाद देते हुए सथी को धास्वस्त किया धोर कहा कि... '!शंघ्या- 
पूथा का वियमित व्याव रखदा ।” शोर धपने श्याक््ब्य की किचित चिन्ता 
किये विवा राक्पुर पहुँच हो यगे। रावपुर ते तृरस्थ थ थल के जबस में 
कहीं उधको तरोभूमि थी धोर हत्वेक-मंकर धंक्ाम्ति के पाएक एवं पर के 
वहां धदर्य ही पहुँचा करते थे । 

स्वकी बार थाई मल्सुराम थी छाहू जी मोटर ताईढिल लेकर रायपुर 
पे उबके साथ हो बने थे। तपोधूति से फिर रायपुर सौटे धोर वहां से ३० 
कि. मो, लरोश का दुर्मम माय थी मोटरसाइकिल से, पोछे की सीट पर 
बेठकर पुरा किया । खरोरा भे यथुवेंद, पाराधण यज्ञ का सात दियों का धब्य 
धायोजब था । शारोरिक शिबिसता में ही वहां के समस्त कार्यक्षम स्वामी 
थी ने सुचाकु रूप से सम्पस्त कराये। दिधांक ५ फरवरी के समापत समारोह 
में घपार अव-समह ल्‍्वामी थो के मधुर प्रदचतो से धावग्द विधोर हुथा। 
किसी को क्‍या पता था कि ग्रहैव का यह ध्न्तिम सम्देक्ष है। राति के सय- 
घल ११ बे स्वामी थो के हृदय में पीड़ा हुई तुरम्त हो ढ!० थी देवसिल्‍व 
जो वर्मा ने जांच करते हुए ध्पता उपचार प्रारम्ध करवा चाहाकित्तु स्वामी 
थी ने कहा--'ध्व कोई लाम वहीं । धाप वहीं मादते हो, तब ठोक है, जो 
करणा हो करो; परन्तु मुझे पता काम करने दो ।' डा० वर्मा धपने ढग 
हपचार में लग पये धौर एवामी जो बड़े बोरो से 'धोशम्‌' सब्द का रच्चा- 
रभर किधा ऐिर ध्याद मग्त हो यये। इसके बाद शोयो ने धनुश्व किया कि 
धब काफी प्राराम है धायात टल थया धोर स्वामी थी क्षायद घिद्रा 
बिमर्त हैं । 

ईशिक्ष पृष्ठ ८ पर) 


हमवेदेक्िक बायाउदुक 


विद्यार्थी जीवन केसे 
उत्तम बने 


वे हि शानेढ सहृधाम्‌ एथित्र हि विखते 
तत्‌ सवयम्‌ योग सम सिद्धा कालेव ध्यात्मति विन्दति 
धसार में क्षाव सर्वोत्तम है, ससार थो माया के धन्दकार से ढ़का हुथा 
है बिता जात के सपार में मनुष्य का थोवत ऐसे -यर्थ हैं जेसे चल्यु के विधा 
मनुृथ्य का क्षरीर । 
पुस्तकों को बार बार पढ़ने है, मतव करने से शाव प्राप्य होता है ससार 
को सथ विज्ञार्य (धविद्याय हैं) जो सार में मामावाद को घिश्वाती है बिससे 
भमुष्य भीरे धीरे घीचे गिर जाता है । 


विद्या क्या है--थो मायाबी सप्तार के प्रतोधवों से हटाकर धात्मा, पर- 
मात्मा, परक्रति का क्षातर करांती है जो पात्मा का धातन्द है। 


सधार के ऐश्वय छुस देते बाले हैं--धागनद धहीं दे सकते। प्ावरद-- 
हप, प्याय शुभ ऊंचे विचारों, सेवा मलाई, मृदुबाददी मे रहता है। 


जे पहले मनुष्य प्रत्यन्त परिश्रम, कष्ट सहकर धत्यनन्‍्त धक थाता है 
रंत्रि में गहरी दींद सोता है तो तुबह हठ कर कहता है बडा धातन्द हराया 
झरोर में सक्ति, बल सत्साह, उक्लास, एफूति, कर्म करने को क्षति द्याती 
है जिसको वह बढ़ला पही सकता बही सच्चा धातन्द है। सांसारिक 
बस्तुद्‌ सुख लेक्षमात्र हैं | 

एक मनुष्य गुलाब के खुल के पास जाकर सू बते लगा बडा प्रसन्‍्त हुधा 
मपर उसके धन्दर थो मकखोी बेठी थो वाक मे काट लिया। वाक में ध्त्यम्त 
दवं हुथा ऐसे ही घधारिक भोम धच्छे प्रतीत होते हैं। मयर मोबने के बाद, 
हुलख रोय, बुढ़ापे में बदल कर दुख के कारण बव थाते हैं। 


इसलिए महाव पुस्य कहते हैं-- 

पहले धांसे रूपी शात को प्राप्ठ करो तब स सार की धात्रा से सफल हो 
लकते हो वरवा ससार में करोड़ो माणी इस स साई छपी समुद्र में ड्यकर 
करोड़ो पहु पोविषों मे था रहे हैं ! 


सदी का पायी तेली से वह रहा है विया तेरने के सप्ुद्र मे प्रिरक्तर 
समुद्र रूपी मृत्यु के मुह मे था रहा है। मपर अब गुर उसको शाप्र रूपी 
क्षिक्षा से उत्तम तेराक बा देठा है थो इस वदी मे गिरते ही बहाव को 
तरफ थ जाकर जिस स सार रूपो वदी में काम, कोष शोथ, मोह, छश, कपट 
ईर्ष्या हंष के भशकर जीव रहते हैं। €ल्टा होकर चलता धारम्यथ करता है 
जहां ते तदी का एद्गम ए्वात है धालिर पहाड की चोटी पर पहुँच धाता है 
छोर बच जाता है यह शान है स्वामी बृजातन्द ते स्वासी दयानम्द को बहा- 
ले का वेद के ज्ञाद का उत्तम उपदेदा देकर एक महात पुरुष बवाया सू् के 
समाव तेलबाव (ब्रह्म चय, योग से)च-द्रमा के समाध झ्षीतल धुखसमृद्धि, ससाए 
है सब प्रावियों के लिए । 

सप्तार में ध्क्ाव प्हेला है (मायाबाद) बिससे लथातार सधार वितवाक्ष 
की धोर था रहा है | 

सनुध्य योति सबसे उत्तम है जिसमे शान (ध्यात्म बाद) मायाबाद 
दोतो का शत प्राप्त करना ध्त्यन्त धावक्ष्यक है मायाबाद क्षरीर है हाव 
बक्षु हैं गगेर चक्षु के जीवत व्यय है। 

हसलिए विश्वोर्थी थीोबब में ब्हाचय तप, त्वाग चाहिए स्वाध्याय 
सत्सय, भजब चाहिए उससे रत्तम ह्वात प्राप्त करके थो चलु हैं सतार की 
बात्रा में सस होगा। 

बच्प बुद्धि बाल्ति तस्य क्षाइत्म्‌ कि करोति। 
लोचबास्याम्‌ होयस्य दपंज किलर करिव्यति | 
इस लिए ठोग्न बुद्धि बताने के लिए गुर के पदेश्ष ते ब्रह्मचयं वेदों के 
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ज्ञान को प्राप्त करें तहथी वास्तव में थीवम दार्थक होगा। 

शरीर प्रकृति हैं, सात्मा का नाश फभी वहीं होता, कर्द, उपास्का सैया 
से मृत्यु के बाद उत्तम योति को धा्त होता है। धरीर मायाबाद से चुड़ा है 
मायाबाद से क्षरीर की रक्षा करता है । 


इरीर शोर शात्मा दोधों से मिलकर यह पुश्थ दवा है दश कारण 
धण्यात्मबार धौर मायावाद दोनों का हाय धत्यम्त द्रावश्यक है। 
महात्मा बुद्ध ने साथावाद का कैजल उपदेश किया शक्रायात ने 
धध्यात्मबाद का, मदर स्वामी दयातग्द मे मायावाद, धध्यात्मवाज दोबो को 
ही प्रत्यन्त धावत्यक है एक को धारण करके कमी ससार की थाना में कहीं 
बल सकता है। इससिप्‌ हे विद्वादियों इसको मनन करो, ध्याव करो धोर 
हस्त पर चलो । 
--असम्त कुमार (2808) ह थीतिवर 


स्वामी विव्यानन्द सरस्वती 


( पृष्ठ ७ का शेव ) 

दिवांक ६ फरवरी ११८९८ प्रात समधथ ४ बजे स्वामी जी €ठे घोर 
एक छिष्य को तुरन्त हो वहां घुमि पर याय के गोबर से लीपकर ढृम्बल 
विद "ते का धादेश दिया | धाक्षा का पालन हुवा घोर पूज्य स्वामी थी मे 
पदमासत लगाकर धाचमत किया शौर दवको बार पृथ जोच से 'धोश्म्‌ 
शक्ष्द की ह्रमम ध्यति गू जी तथा ऋषि ते प्राणायाम के माध्यम थे प्राथ-बादु 
को ऊपर के लौकों में भढ़ाकर सहुस दस कमल तक पहुँचावा धोर भौतिक 
छरीर को त्याग दिया | इस प्रकार एक दिव्य प्रकाश पुज्य प्रहयलीर हो 
बया । उपस्थित सेकड़ों तर-थारियों में करुण-कर्गव मच यया। ऐसा प्रतीक 
हुथा, माया ढोई दूर प्रयाती था रहा हो | 

' ऐसी करती कर चलो, कि हम ह से कम रोगे | 

धम्त में एक ही धाकांक्षा है कि वदि हम सथी जड़ाशु थत पृर्म श्वायी 
विग्याधम्द थो 'सरस्यती' के धारदेशासुसार दिममित सन्ध्या-पूृथा का ध्याद 
रखें, तो गुरुवर के प्रति वह सच्ची भडांयथलि हो । 


+ दांतों क्री हर बीसारी का घरेलू इलाज 








है हर ० 
दांत का दर्द 
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सावेदेशिक साप्ताहिक ! 


श्रायं जगत्‌ के समाचार 


पंजाब में क्षाम्ति हेतु यज् 

धार्य शमाज मह॒वि दवाताद बाचार (दाल बाधार) शुक्षिदाता हारा 

झुधाछूठ के कट्टर विरोधी चारतीय सबियाद के तिर्माता हा, बाबा भोमराव 

थी धभोदकर छथम्तो के उपसब्य में १४ प्रप्रस १६६० को पंथाव में क्षाभ्ति 

अब राष्ट्र की एकता धोर धशलच्डता के लिए तथा धुस समृद्ििके लिए पवित्र 

बैद-मग्जो हारा पज्ञ किया क्या । इस यज्ञ की क्ररिद भी रोशसलाल श्र्मा 

प्रधात धायं युवक सथा पथाद एवं उसकी धर्मपत्ती श्रीमती बीसा ध्र्मा ते 
अज्लवत्तित की । 

--राजेश्बर शाहत्री 

कार्यालय सचिव 


जिला ध्ार्य परिषद मोरोज्स में अहुक्ुष्डोय पश्ष सम्पस्भ 

दिवाक १३-६१-८६ को धाव सदा के कई बिद्वालो के कर कमलो द्वारा 
अह् प्रारम्ध हुआ । यज्ञ कै पदचात सगति का कार्यकम भी हुआ। दूसरे दिक 
सुबह पल सत्सन, घोजन महिला समाज सम्मेसन जिसमें प्राय सभा के 
प्रधात थी मोहतलाल मोहित भी का मावण हुआ । इस यश भे मारत से 
मी भार यदिक धर्स प्रचारक छपत्थित वे । इनके श्रतिरिवत भोरीक्षप्त के 
इधक्षा मम्त्री ओ एपस्थित थे । धर-तारियो से पण्डाल सचाखलच मरा था। 

४ मार्थ सब १९६९० को विद्या दिवस मनाया गया जिसमें धनेक विद्ञवों 
के भाषण हुए । इसके पश्चात प्राय समाल स्थापदा दिवस पर मी वल्ष 
धौर विद्वापों के प्रबचन धादि कार्यक्रम किये थये । 


सूचना 

धाय॑ समाजो के धपिकारियो से तिवेदन है,कि बेदिक धर्म प्रचार तथा 
आय॑ समालो के उत्सवो पर प्रचार के लिए श्री स्वामी कतंव्याथन्द थी 
से सम्पर्क करे । 

स्वामी जो का पता :--प्रार्व मानु ्राश्षम 
मु० धोम्दी, तह० सम्बद, जिला लालता [महा०] 
धार्य समालों के चुनाव 

--धाव॑ समाल मगापुर तिटी राबस्थाश श्री रामणीलाल महरवाल 
श्रधाद थी बम्दकिश्लोर सोदी मभ्त्री जी कारलियालास कोवाध्यक्ष चुने बये । 

--धाबा समाल भनन्‍दोसोी का चुनाव ४ मार्च १६१० को हुआ जिसमे 
पविम्न लिखित पदाथिकारों विर्वायित हुए। झी राजाराम धाय (सरक्षक), 
ओ धोमप्रकाम धाय' प्रधान थी हरिधोम भ्रह्म मन्तो चने बये। 

--धार्य समाज मदुई श्री धार० एन० शामलिबम धध्यक्ष भ्री पो० यू० 
शुकाम्यरम उपाध्यक्ष थ्रो जी० सार० गोपाशराव एम० ए्‌० बी० टी० मम्त्री 
भरी धार० प्ार० पण्पुलम उपसस्ती भरी के० टो० कृष्णन |कोषाष्श श्री 
राजकुमार एम० एस० सी० एम० फिल पुस्तका पाल चुते गये । 

--धाव' समाज धादझ्े ततर राधापाक अयपूर का चुनाव विम्त प्रकार 
सम्पस्ष हुआ । भी आतेस्द धाव प्रघात ४० सुमाष वेदालकार मल्त्री 
भी बलवेवराज धाय' कोवाध्यक्ष भुने एये । 

--धारष समाज कठ्धथा का बाविक चुनाव तिम्द प्रकार 'हुपा | भो ढा० 
डुष्यन्त जी हप्पल प्रधात भी सुरेमा गुप्दा मन्‍ती श्री किशोरोसाल महायद 
कोयाध्यक्ष घुते ग्रये । 

धाय समाथ रांची-४ का वाषिक चुताव निम्न प्रकार हुआ | श्री 
बीरेमाकुमाद सर्मा प्रधात भरी धादित्य धारायण मम्त्रो श्री रामविसास प्रसाद 
कोबाध्यक्ष चुने यये | 

--धाय समाय मोहता वगर हन्दोर का चुवाव विस्त प्रकार हुथा । 
ओ टिकियानल जी धाहुआ धष्यक्ष स्री देवप्रराक्त जो छर्मा महामम्त्रो 

आओमती मोरादेदी धाय फोबाध्यक्ष चुने पये | 

_-धाय समाय बरबादा का चुताव विम्द प्रकार हुथा । भरी वोरेसा 
छुवार थी प्रधात, धविश थाव' मभ्जी, रसेशकुमार कोथाब्यल चुने गये । 

«-धाग॑ समाय शिकोहाबाद का वाषिक चुवदाव विम्व प्रकार हुथा । 
कहो जाता धबम्तराम थी भ्रवाद थो रबोनातिह मस्भी ओ राजेखकुमार थी 


म्कोबाध्यक्ष चुने गये । 


लुजियाना में वेशालो पर्य पर बृहदयश 
धायय समाथ महति दवातन्द बायार (दाल धालार) शुव्ियाता में 
बेशास पर्व पर बहदयश किया थया जिसमें श्री इमत कुमार धाव, थो 
विश्वधोत धाय॑ सपरिवार एवं बहुत सरिता जी यथमात बने। यह यहा 
प० छुम्दरलाल पझास्त्री मे सम्फस्य कराया | 


हस हमसर पर बहत जपकरादी मम्त्राणी क्री धार समाज महर्ति 
दयाधत्द बाजार लुधियादा, भ्रो देवराज हार्य' यज्ञ-प्रध्यक्ष ते अलु-सक्ति के 
सुस्दर सजत रखें । ९० रामेदबर क्षास्‍त्री ने ध्पमे विचार रखे | 


ध्म्बाला छाबनी मैं शिलाम्यास सप्तारोह 


बेदक प्रधार मण्डल, भम्बासा छादतो के तत्वावधात में सिसाम्याप 
समारोह दिनाक ६-२-११६९० को बड़ एत्साह के साथ मपाया या रहा है । 

इस धबसर पर प्रो० उत्तम बन्द 'धरर” ब्रह्मचारों रामप्रकाप्त जो तथा 
दाऊदयाल क्षर्मा भजवोपदेक्षक पघार रहे हैं । 


कोक समाचाश 
धार जगत को यह सूचवा देते हुए अहुत दुःख हो रहा है 
कि धमृतसर के बयोहद्ध द्यार्य नेता स्‍्व० भरी १० रद्रबस थी १-४-९० को 
देहुली में स्व सिचार गए हैं । धाय समाज को हसके भागे से थो शत्ति 
हुई। उसका पूर्ण होगा धतमव है। विशेषकर धमृतसर को ऐसा तेता 
सिसना असचब है । 
--मंदी बलब क्राहती 
पुरोहित भाव समाज माटल टाएवक 
धामृतसर [एणजाथ] 


* सार्यदेशिक श्रार प्रतिनिधि सभा 


हारा प्रकाश्षित साहित्य 
लाचाये शुकूराज क्ाक्त्रो का कष०ें बसिदाव 
शेखक--धमप श्यामी सरश्यद्षी 
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महयि दवाशम्द भबक्ष, रामलीला पैदाव, गईं दिल्‍्ली-३ 





जन्म १६ बुलाई, १९४८ को पषण्डित रामक्षरण शर्मा थी के यहां भाप, 
रिवालयर दिला भण्डो हिमाचल प्रदेश भे ! माता थी का याम लीषणी 
शधबग्ती दैवो । 

दिला : थो ए धावरज, एम थ्‌ 

लेखन वबचफ्त से हो सलेखत मे रुचि । पहली रचवा वोवी कक्षा में 
लिखी बना छपी । उसदे बाद कहाती, फृषिता, जिवन्‍स, उपत्यास धादि 
शसधी विशज्ञाश्रो मे सुजद । हिस्दों के घतिरिक्त हिमाचली थावा में थी 
रचवाधों का लेखव । विशेष बेद भ»भो का पश्चनुवाद थी। |दैश को धनेक 
पुएवकों सौर पत्र-पक्िकाधों भे दिर्शर रचतादों का (धरकाक्मन । बहुद-सो 
रचवाए पुरए्क्त थी । 

पुस्तकों १ धुबह छी तशल्ाक्ष में २ बन्दा बराबी ३ धोष्ा का खूनी 
इब्निहास ४ हादक्षो का घर । 

धान पनाह यों से घिरनतर शाकाक्षवाथोी सै रचताधो का प्रसारण । 
फिर छाबा तत्े रपभयास पर साहित्यालकार की क्षपाणि से स्म्माथित | 
बीस वर्षों से विभिग्द सल्याद्यों व प्रकापश्यों से लुड़े रहकर हिन्दी धोर 
थाहित्य को पैदा | 'छठे मीठ' फिल्‍म के गोतकार । 

विकेष । सहयि दयावम्द सरस्थतो थी की विचारघारा से प्रेरित एक 
कदेंठ एय समर्पित समाज-पैवी | धाय समाज सुन्दर वर कालोदी के 
मतन्नी पद से सामालिक कार्मों का शुमारम्स । इस धाय' समाज के लबधप 
साथ वर्ष तक मम्ती रहे । पश्चक्चासा सहित महत्यपूर्णथ घबल का विर्माण 
हगही के कार्य काल मे हुआ । इसकी रु्संठता के धाथार पर इन्हें सथा का 
छपलन्‍्त्री चुया गया लिस पथ पर ये पांच य्य तक रहे। सगचद इतते ही 
बरस ये धाथे योर दल के प्रास्तीव संचालक सो रहे । इस दोशाब इ़होंते 
शफाल शिकषरों का धायोजब किया। धाव लवथधथव दछ।-सात थर्षों से धाव 
बतिविधि सथा हिमाचल प्रदेक्ष के महामन्त्री पत्र को कोथायमाद कर रहे हैं 


सावदेशिक धाध्या(हिक 
भगवानदेव चेतन्य का संक्षिप्त ओवन परिचय 


६ मई १६४० 


सजा देदिक धर्स का प्रचार धसार करते में सलग्य हैं। यत ग्यारह वर्षों से 
“हाय बम्दवा' पत्रिका के सम्पादद से थी युढ़ें हुए है। इसकी सैयाथों को 
सभाथ में रखते हुए हिमाचल प्रदेश साव प्रतिष्तित्रि सथा से हाल ही में 
धापते १६९-११-८९ को शम्परद हुए वाधिक धिविक्षक में इन्हें श्रम्मादित 
भी किया है। जहां वे हिस्दी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं वहीं दुसरी धोर 
येदिक साहित्य में मी सम्वर्भव कर रहे हैं । हिम्दों साहित्व तन के धाठ- 
बे शक महामन्जी रहे कैकीय हिन्दी परिदंद के थी मे प्रथाथ व उपहयाव 
रहे हैं । उल्तेशदीय है कि इतको पत्यों जीमती कभला सत्यप्रिया विशेष कप 
हे इबका सहयोग करती हैं तथा र्यक्ष थी समाल सेविका शौर बयफ 
पालिका सदस्वा हैं। इनके पुत्र द्विशेश, सनुराग व ल शुमाप भी इसके 
सहमोय मे लगे रहते हैं । --थी हष्थचमा धाग, रपप्रधाव 
धाय एतिधिधि सभा हिमाचल प्रदेश 
भरी गुढ विश्वागग्द युदुकूल कशतारपृर थें प्रवेश्त धारम्स 
कोई भासिक शुरक तहों 
क्री गुरु विरणातत्द गुरकुल करतारपुर जिला शाल-बर (बुदकुल कॉमड़ो 
विश्वविश्वासय हरिह्वार से स्थाई मास्यता प्राप्त) मे नये छात्रों का प्रवेश 
३१ यूव €० पे धारम्त हो रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ावे थाने वाले 
हिन्दी, गणित, धरप्रेजी, विश्वात, समाथ शास्त्र, धादि सदी विषयो के साथ 
सस्‍्कृत तथा बे शिक्षा थी प्रमिवानें कप से पढाई बाती है । 
विःशुक्क शिक्षा, हिन्दी, माध्यम, योग्य परिश्षत्तरी शध्यापर, स्थआआछ 
बाठाबरण, सात्विक थोथन, दूध वा धादास को बिता किसी मासिक छुकक 
है शब्रुचित व्ययस्ता, हुड दृथ की सपलब्धि के लिए बुरुकुध को धपथी 
ग्रकक्षाला इस मृसकुल की ध्पती विशेषताए हैं। 
--पुशरेवराण क्षाएत्री धात्ार्य 
ही गुरु विरणादत्द भुरुकुस, करहारतुष 
जिसा बालरणर (परथाव) 
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६३, भक्ती राजा केदार तराथ 
चादड़ी बाजार, दिल्ली 
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हिन्द समाचार पत्र समुह जालन्धर की झोर से दाहीद परिवारों को 
का रध्वा समारोह । इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुछयमन्त्री श्री शास्ताक्ुमार जी 
विधवाओ को सहायता रूप मे यूनिट टूस्ट आफ इण्डिया के बाण्ड देते हुए । 





हिन्द समाचार पश्ष समूह, जालन्धर द्वारा २२ भ्रप्रैल ९० को जालन्धर थे उग्रदादियों एव 
ल्लातकवादियो द्वारा शहीद किये गए लोगो की विधवाओं एबं आश्रितो मे लगभग 
पौने छ लाख रुपये यूनिट टूस्ट आफ इच्छिया के बाण्ड के रूप मे वितरित किये 
गये। चित्र से विधवाएं सहायता राशि प्राप्त कर रही हैं। 


पशुबलि एक धामिक कुप्रया 

चानिक धन्धविदयासो की ध्ति यदि देखी थातो है तो बह पर्दे के वाम 
अह देवी, देवताधों के साममे होते बाली पशुवलि धोर नर बलि प्रथा है ! 
सपताचार-पत्नो में पढने को मिशता है कि कसस्सा में काली के मन्दिर में 
सश्लुवलि भरमसीमा पर है। मुढाहाटी (धसम) पे कामाल्‍्या देवी के मन्दिर 
पर लहु के प्यास पुजारी मासुत्र पशुप्रो की जिल तिममता से मोत के भाट 
इतार रहे हैं देखकर कोई भो मनुब्य करुणा से प्रोतप्रोत हुए बिता वही रह 
शक्षत्ा | धलमेर में बण्डी के मर्गिदर पर जयपुर में ्लामेरर पर मेरो की बलि 
धाब भी चढ़ाबो थातो है। इसी प्रकार जबसपुर में वरबलि मेरठ जिले में 
जुभ बलि को घटवाए समाचार पत्रो मे पढ़ने को मिलती हैं। सढ़वाल; 
पिथधौराबढ़ चमोली धोर हप्य धनेक ऐसे स्थात हैं हां पशुवलि भषा भरदी 
अरमशीमा पर है। ममुष्यों है हारा को जानेबासी इस हत्याथों की 
शामिकता धन्यविश्यार ही रुह्ढी था सकती है| 

महात्मा बांधी के जीवद में एक बार ऐसा शसम झाया था जिसमें बहुत 
जे भोड बूक, बफ़रे ढो सूला कर देवी के यहां ले था रहे थे। वांदी थो ते 





वाजिफोत्सन 


निश्चय किया गया है | 


3 + . वी हि 
दी जाने वाले सहायता राक्षि 


एवं राजनेता पकारे । 


मार्गदर्शन कराया । 


मन्ची 


शोगो से पूछा कि उस बकरे को कहां ले था रहे हैं। तब लोपो ते बताया 
कि बेबक को बोसारी से छुटकारा पाने के लिगे वे देवी को इस बढ्षरे को 
मेंट चढाने ले था रहे है । गांधी जो ते कहां कि ह्ाप्धी बीमारियों से 
छुटकार! पाने के लिये वे लोग भ्रपने स्वय के बच्चो की धोर स्वय को बलि 
क्यो थह्दीं दते ? इस पर सब सोग 'ुप हो गये | तब थाधी थो ने श्पते 
प्रापको देधो को भ्रपित करने के लिये कहा । तब लोगो को धपनी गलती 
का शहसास हुवा झोंद उतहोने घविव्य मे बसि त पढ़ाने का प्रण किया। 

इमें यदि एक पिस थी चुम थाये तो जात विकत्त सी थाती है। सोचिये 
छहस पिर्दोष मुर्गी या बकरी को छितरोी पीड़ा होगी जिसको बदव पर छुरी 
चलती हो । 

बलि प्रथा शुक कुप्रथा है। बसि चढाने से दवी दवता प्रसनन्‍्त वही होते । 
अला वेबी देबता थो सारे ससार के सभी प्रालियो का भला चाहते हैं थे 
क्यो किसी धाणी है खूत के प्याएं होने । 

धाहये हम सद लिजय कर कि इस स्राभिक कुप्रणा को बन्द करने में 
सहयोग करेंगे । त हम स्वव बलि चढ़ावेये धौर व हो किसी को प्रेरित करंगे । 
जहाँ जहां पशुवलति हो रही हो उसको बन्द कराते में सहयोग करेंगे । 

“-कैदा रबाव क्षेत्र 


धाये समाज हरजेन्द्रनगर 
कानपुर ७ का २१वा वाषिकोत्सव 
दिनाक ११-१२ व १३ मई ९० 
दिन लुऋबार क्षतिवार व रवि- 
वार को आये समाज के प्राण 
सें बड़े ही बुमधाम से मनाने का 


--रामजी आय मन्‍्त्री 


“--काझशी आये समाज के 
प्रधान एब सासद श्री केलाशनाथ 
सिंह की अध्यक्षता मे गत रबि- 
वार को बठक हुई जिसमे आय 
समाज बुलानाला का १॥वा 
वाषिकोत्सव २६ अप्रैल से २६ 
अप्रेल €० तक मनाया गया 
है। जिसमे आये जयतके प्रध्यात्‌ 
विज्ञान मजनोपदेशक उपदेशक 


आये जयत्‌ के विज्ञान प० 
महेन्द्रपाल शारुत्री कलकत्ता श्री 
महिपाल सिंह बलिया श्री सत्य- 
प्रकाश झाये पटना, १० सत्यदेव 
शास्त्री, डा० पुष्पावती आचार्य 
व० बन्द्रपाल क्षारुत्री श्री राम- 
प्रसाद पाण्डेय धादिं वाराणसी के 
प्रवचन हुए । --रामदेव शास्त्री 


--भाग॑समाज तिलक नगर 
गई दिल्‍ली का वाबविकोत्सव थ 
अशंल ६१९० से १५ धप्र ल तक्ष 


नहुत ही उत्साह पूर्बक मनाया 
गया, जिसमें परमपृष्य स्वामी 
आनन्दबोध सरस्वती, भादरणी य 
मदनलाल खुराना (सासद) एक 
डा० धर्मपाल महाद्यय, श्री धर्मे- 
पाल जी, सूर्येदेव जी, श्री सिव- 
कुमार जी ज्ञास्त्री ने हमारा 


जगदीश नाथपाल 


विन ० और» (सी*) (७ 
है हा 886 87 


शार्यदेशिक धाध्तादिक 


हिन्दी को केन्द्र में भी उचित स्थान 
मिले | 
मिले : झाय समाज 

बुलम्यवाहर, रथ अ्नल । झाय' समाज के सेंकड़ों कार्यकर्ताओं ते राष्ट- 
पति के धाम ४ यूत्री भांगो के सम्दस्थ में एक श्ञापत जिला मजिस्ट्ूट को 
प्रथित कर कैर्द्र में थी हित्दों को प्रमुस स्थाव देने की मांग की है । 

हक्त कार्य कर्ता लगमर के मुस्य-मुरुम धावो से होते हुए लिशा मजिस्ट्रट 
धावास पर पहुँचे धोर एरहें क्षापत मेंट किया । 

झापक में कहा पता है कि धारहोय सविकाक के भग्तगंत देश में हिन्दी 
को राज्यभाया एवं राष्ट्रभावा स्वीकृत छिना गंवा है फिर थी कुछ लोगो की 
घिद्वित शावदा एवं माथसिक दासता के कारण हिम्दी की शिरम्तर रपेक्षा 
होती रही हैं| हिन्दी देख की ८० बतिशत यबता की भाषा है। इतदा ही 
वहीं एवतन्त्रता सश्नाम की धात्मा भव राष्ट्रीय पूछठा को #रक रही है। 
जाएा फोरा झुल्द तगूह यहीं होती, जिसे देश को सत्कृति, ध्रभिग्वक्‍ति होती 
है। हिन्दी तथा देश की धम्य शुदाओो का रुदयम देव घादा सल्‍्छृत रही हैं 
इससिए समूचे देश ते हिन्दी सरक्षता ते बोसी एवं सुनमयता पृर्वेक समझी 
थातो है। शाएत में प्रदेश के ध्ुस्यमन्ती धुलायम सिह हारा स्वतन्तता के 
४३ बर्ष बाद र० प्र« शासव से पहली धार हिन्‍्दो को राजतादा के रूप मे 
प्रयोग करने का विर्णय लेकर साहसिक मा हज हज लिए ये बाई 
है पात्र हैं। ढ़ 

ज्ाएव में मांध की यई हैं कि केया 7:47: 
सडित एथाव मिलता भाहिगे, राजयादा विधेयक की थाड़ में हिन्दी 
को रपेशा धोर ध ब्र थी का धावीपत्य देश कै लिए धातक होगा । बदेश के 
सथो कार्यालयों में हिम्दी के अदोध का सरकारी वियेव का कडाई से पालयद 
करते, ल ब्थी पण्लिक तकूशों को बाढ़ को धविलम्व रोकने, स्वायकालिका, 
ज्यवस्यापिका एवं लोक केया धावोय हे हिम्दी को उचित स्थाव दिया थाण्‌ 
तथा समसस्‍्ठ कार्य धश्ताली व परीक्षाएं हिन्दी में ही सम्पन्य कराई थाए । 


हमारे नवीन प्रकाशन 


पं ० शुरुदस जिज्ञार्थी (प्रो० राजेमा 'जिशासु” मुल्य १४) 
शोह लेखवी के बदी थी चिह्षातु थी ते मुविवर प० गुस्दत्त विखायी थी 
की जोबत धाव॑ समाज की पुराधों प्र-प्षिकालों को राइसो से सत्हीत दव 
खोज पूर्ण शामझो के शाथार पर रचित । भृमिका लेशक शिरोमणि तभा के 
पए्रधात स्‍्वासी शावम्यबोध सरहध्ष्यती हैं । 
देदिक संश्काद रहस्य (हिंतोय भाग) 
धहात्था खानस्व सुलि २५) 
कर्णवेद सस्कार से शेष धाठ सस्कारों की तरस, सुबोध भाषा में व्याश्या 
पढ़ें । प्रत्येक सरकार को रपयोगिता का विशेष गजब भमिलेमा। 
झादशें नाहसथ्य जोबम (खाचाय भासंन) २२) 
यह्व प्रत्येक युहृस्थोी के धर में रहती चाहिए । वेद मन्त्र के धाधार सरल 
धाया शोर रोचक क्षेली मे लिखी गई ध्वमुपम पुस्तक । विवाह के श्वयछर 
मेंट योग्य पुस्तक । 
स्थाणो बर्शनामस्व सरस्यती (प्रो. राजेसा 'जिशासु” ३०) 
धतेक धुंदकुलो के सस्थापक, सेकड़ो पुस्तकों के सेखक क्षास्तावं महारबी 





का बृहृद जीवण चरित्र भी श्पकर तंयार है । 
गुरुकुल महत्वश्तकम्‌ (भी घहेरा कुमार झास्थोी) ६) 
पितृश्ततकम्‌ (शो घहेस्त्र कुमार शास्त्री) ६) 
विशेष जावकारी के लिए पुस्तक धरूयो रत मवावें। 
वैदिक प्रकाशन 


२८०४, गसी धाद॑ समाज, धायार शोताराम, दिललो-१६०००६ 
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बैंल्ेफकि0 


याथलिका रद्द 


(पृष्ठ श का केव) 

३--सा्व वेशिक आर्य प्रतितिनि सभा सभी राज्य स्तव॒री धतिनिधि 
सस्थाओं की वियम्तक ससया है, जिसमें नि सम्देह आजादी अर्थात्‌ 
झाय प्रतिनिधि खमा आस्प्रप्रदेश भी शामिल है ६ 

३- झायें प्रतिनिधि सभा आमन्प्रप्रदेश को भय करके तदने समिति 
बनाने सम्बन्धी स्वामी थी के अनुमानित दोरे कर जिक करते 
हुए माननीय श्यायाधीक्ष ने कहा कि रिकार्ड में कोई थी ऐसा 
तथ्य यह साबित मही करता कि प्रतियवादी सार्वदेशिक सभा 
यादी के विरद्ध कोई कार्यवाही करने वाली है। भविष्यत 
खतरों के केबल जनुमाव के आधार पर किसी प्रकार का सवयन 
आदेश किसी व्यक्ति को महीं मिलना चाहिए। 

४---विशेष रूप से जहा सत्या के हितो की बात पाती है माननीय 
स्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सत््या के हितों को 
प्राथमिकता देती चाहिए भपने निजी हितो को नही । 
सार्वदेक्षिक सभा की केख्रीय कानूनी समिति श्री भस्दकिशोर 

सिंह एश्वोकेट भान्प्रप्रदेश्ष का हादिक धन्यवाद करती है जिन्होंके 

भ्दालत में मुकदमें की पेरवी की । बुँ- 


डा० सत्थकेतु स्थृति पुरस्कार 


१६ बा १६६० को ढा« रात्यफरैतु विद्यालकार को श्रथम पुथ्ण दिकि' 
के धबसर पर विवेक प्रकाशन को धोर से १०००) ६० 'हा० उत्यकतु श्कृति” 
पूरश्कार' की घोषणा री बई । 

खपते ९हुर को स्मृत्ति में इस पुरस्कार की भोषणा करते हुए विवेक 
प्रकाशत को रचातिका भोमती धाक्षा रावी ने कहा कि वह पुरश्कार प्रति 
बय १६ भार्च को दिल्‍लों के स्कूलों में समाथ शारभ के सर्वशेष्ठ अध्यापक 
को दिया थायेश । 


शाय कन्या की ऋवश्यकता 


येरा पृत्र थो घारतीयद वायु तैया में सिकारी (पलाईट भमसटेकण्ट) 
३६६॥ यर्य की शायु है। पृक सुसर्कारी एव खच्छे शिक्षित भार्य परिवार 
की कन्या की धावशथशकरता है। वदि किसी थी रक्त विधान में धंधिकारी 
पृष हुड शाकाहारी को कग्या हो तो थी वत-व्यवह्वर करें। सड़डे के भाव 
पिन्चा मौलिक रूप से हरियाणा राज्य के हैं परन्तु धय श्याई रूप है बड़ौदा 
(बुंथरात) में बल थये हैं। थो जन्म जातपात एव बहेथ जेती बोचतम 
कुरीतियों में विध्यात करते हो ये इस विषय में छुपा पत्र-वध्याथद्ञार 
नहीं करें । 
पत्र भ्यवहाद का पता .-- 
एम७ धार० छर्मा (घाव ) 
हद ज्योति” 
३३ धानन्द धोसावटी 
वरशाली रोड 
बडोदा (भुजरात) ३२६०००६ 


भजनोपदे 
शक को आवश्यकता 

दवातग्द मठ चम्दा (हि प्०) के लिए प्‌फ धत्साही, सुरोस्त एव युधा 
चधबोपदेशक की तुरम्त धावएयकता है। पणिक सल्कार फराने एथ उपहेद् 
करके को शच्छी वोस्मता हो | शैक्षणिक वोग्वता, धतुभव एवम इकीकार्य 
दैतथ के सम्शन्य में धायार्य महाधीरतिह्‌ एस० भृ० अयन्यक दमावत्य धढ, 
जम्शा-१७६६११० (हि 3०) से तुरन्त पत्र व्यवहार करें। 

टियुप्ति अयम सूद दे होदी है। भूत सास के बचार कार्य को देखकर 
दीं काश तक के लिए सिवुत्ति कर दी जातुगी । 





“स्थायी हुरमेशाबन्स 


लायंदेशिक शेड दरियायज ५६ दिश्लों में तुमित तथा सज्यिदासन्द बातनी युत्रर थौर शंकायक के जिए 
दार्यवैशिस धार्य अधिविशि उचा पहुति तवारुण्त जपय,वई दिल्लो०९ ते इफाशिश । 





22८ बेक्राभत 
405: “अ 


तम्मस्तुरीपसभ पोययित्नु देश त्वस्टनि रदराज: स्पस्थ । 
कतो थोरः कर्मच्यः सुदक्षो प्रुक्तग्राया जायते देवकासः ॥ 
ऋग्‌० ३-४-९,७-२-६, तेत्ति० सं० ३-१-११ ॥ ॥ 
हिन्दी अर्थ--हे सृष्टि कर्सा देव ! तुम दाता हो। तुम 
शीघ्र प्रभावकारी और पोषक वीय॑ हमें दो, जिससे वीर, कमेठ 
झतिनिपुण, सोमरस निकालने वाला और भास्तिक पुत्र 
पेदा हो । 
--डा० कपिलदेव द्विवेदी 








सृष्टि सम्बत्‌ १४५७०२९४६०६१ 
वर्ष २६ धरंक १८] 


दया तम्दाब्द १६६ 


परमाव । ३२७४७७१ 


वार्षिक मूल्य २०) एक ब्रति ७४ पैसे 
ज्येष्ट छकु० ३ धं० २०४७ १३ मई १६६० 





इतिहासवेत्ता डा० एन. श्रार. बराड पांडे द्वारा 


महथि दयानन्द की मान्यताञ्रों का समर्थन 
भारत में आ्रा्यं बाहर से नहीं श्राए 


भारत में आये बाहर से भ्ाए भौर उन्होंने यहां प्रा्रमछ कर 
भपना साज़ाब्य कायम किया। यह धारणा कोरी कल्पना के सिवा 
कुछ नही है। इस धारणा के भ तो पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण मिलते 
हैं, न ही भाषा झास्त्रीय श्राधार पर यह झब तक सिद्ध हुई है और 
प्राचीन साहित्य के भाधार पर तो यंह क्षण भर भी नहीं टिकी 
रहती है। हृतिहासवेत्ता ढडा० एन. भार. भ्षराड पांडे ने यह बात 
एक सभा में कही । हि 

भारतीय इतिहास झघंकलन योजनई६ समिति क्षारा झायोजित 
इतिहास दिवस पर हुई इस सभा में श्री हैंडे ने कहा कि भारत में 
धायों के बाहर से झाने की बात पर इतिहासकारों में भ्रमी भी 
विकृट मतभेद हैं। इस विषय में मेक्समूदइर तक ने कोई निश्चित 
मत व्यवत नहीं किया | शोरिबषन भाफ एंरियन रेस में वे भ्रन्त में 
सिलते हैं कि भ्रगर मुझे पूछा जाय कि झाये कहां से भ्ाए तो मैं 
कहूँगा कि सध्य एक्षिया में कहीं से वे लिकले पर कहां से निकले 


राम सन्दिर शिलान्यास नहों होने देंगे 


“मुख्य भम्त्री मुलायमसिह यादव 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री आओ मुलायमसिह यादव ने स्पष्ट 
किया है कि भारत सश्कार भ्रयोष्या में रामजन्म भूमि पर प्रस्ता- 
वित राम मह्दिर सिलास्यास नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि 
यदि किसी ने भी रामजन्पपभ्रूमि पर झिलाम्यास करने की कोक्षिश 
की तो उसे गरिरफ्तान्ष कर लिया जायेगा भले ही उसमें भारतीय 
जनता पार्टी सहित किसी भी राजनेतिक दल के योग शामिल हों । 
थी यादव ने यह बात फतेहपुर में एक भेंट में क्ही। उन्हूँने 
कहा कि हारिकापीठ के श्ंकरायार्य स्वामी ध्यरूपानन्द सरस्वती ने 
राम मसम्विर लिलास्यास के सन्दर्म में अपनी नीयत नहीं बदली हो 
उनकी नजरबन्दी बढ़ा दी जाएगी । उन्होने कहा कानून एवं व्यवस्था 
भंद होते की आक्षाका में द्वारका पीठ के जगतृगुरु क्ंकरा चार्य 
स्वरूपानस्द सरस्वती की ग्रिरफ्तारी करने के अतिरिक्त सरकार के 
सामने कोई दूसरा रास्ता भही था । 


यह कह पाना कठिन है। 

शी पाध्डे ने कहा कि भाय॑ किसी नस्ल या जाति का नाम नहीं 
है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस क्षज्द का उपयोग विकेषण के 
रूप में किया है जिसका भर्ण है कुलीन ओर सभ्य | यह शब्द जाति 
वाचक संज्ञा के तौर पर कही भी प्रयुक्त नहीं होता । उन्होंने कहा 
कि असुर शोर राक्षस नाम इस विशेषण के विलोम प्र्थों में प्रयुक्त 
होते हैं। लेकिन असुर झोर राक्षस कोई नस्ल नहीं है । भागों को 
एक कल्‍ल मानने वाले लोग भी भसुर और राक्षसों की कोई जाति 
नही मानते । 

उन्होंने कह्दा कि वेज्ञानिक आधार पर भी आये कोई जाति 
सिद्ध नहीं होती । प्ानुबंशिक विज्ञान के अनुसार संसार भर में 
करीब दो सौ तह के लोग हैं। इसका अर्थ है कि कम से कम इतनी 
ही जातियां हैं ।शरीर की आकृति और रंग रूप के आधार पर 
विश्लेषण करें तो यह संख्या और भी ज्यादा हो जाती है| वैशानिक 
झाधार पर तो रंग रूप और बनावट आदि की दृष्टि से हजारों 
सिद्ध होती हैं । इसलिए भानुवंझिक विज्ञान की दृष्टि में जातियों 
झोौर नस्‍्लों का कोई महत्व नहींद्वेहै । 

सभा की अध्यक्षता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अवकाश 


घाप्त उप महानिदेशक यश्नदल दर्मा ने की । 
(जनसत्ता ५ मई) 


काश्मोर की स्थिति पर एक विशेष गोष्ठो 


दिल्‍ली ६ मई। आये समाज पंजाबी बाय ,एक्स्टेन्शन नई दल्ली 
के उत्सव पर कश्मीर पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन हुआ। 
जिसमें स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के अतिरिक्त भारतीय जनता 
पार्टी के सांसद श्री मदनलाल छुराना, कांग्रेस आई के सांसद श्री 
एचज०के०एल० भगत और जनता दल "के सांसद चौधरी तारीफर्तिह 
ने भाग लिया। स्वामी झानन्दवोध सरस्वती ने कहा कि उन्होंने 
पूर्य प्रधानमन्धी श्री राजीवगांधी को कई बार कहा था कि पातवि- 
स्‍्तान के समूचे सीमा क्षेत्र में सुरक्षा पटूटी का निर्माण करके उसमें 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 


सम्पादक-....डा ० सब्चिदानन्द शास्त्रो 


२ सा्वदेशिक शाप्ताहिक 


साननोय भी प्रधानसस्ती तथा सुस्यमस्जी (उत्तर प्रदेक्ष) 
को भी रेबती रसन एडजोकेट मन्‍्ती तयर 
स्रायंसभाज लखनऊ का नगर की 


प्रबद्ध जनता को तरफ से ज्ञापन 


कश्मीर में हमारे सविधात के घमूसाथार “पथ विरपेक्षता” के सिद्धांत 
को गम्धीर चुवोती दो था रही हैं धोर ऐसा प्रहोत हो रहा है कि सरकार 
इस चुदोती का मुकाबला करने मे समुचित दृढ़ता नहीं दिखा पा इह्टी है। 
धपने ही देश में भ्ग्दुष्सा- बुलारी जेसे लोप धासव को इस्लामी साम्प्रदा- 
यिक्त हम्माद के सम्पु् झुका देशा चाइते हैं तथा मुस्लिम बाहुलय क्षेत्रों मे 
इच्लामी शासन चल्लाने को छूट चाहते हैं । 


शासन ऐसो वस्चा मैं झपनी नोति स्पष्ट करे 

सब्दुस्ता बुलारी ने धोर छव जेसे फिरकापरस्त सोयो ने सिन्‍्ध धांदो- 
जध १ लिए भारत को दोषी ठहराते का दुस्साइस किया है । 

देश का झासन, प्रदेश की हुकूमत इत घोर साम्प्रदायिक बिहाद सचा- 
लको को बरदाएत ते करे, धोर इन्हे छुस्य सूल राष्ट्रीय विधार थारा के 
साथ चलते को विवक्ष करे, धह धाज इस प्रदे्त की शात्त किग्तु विधारक्षीस 
जलता को मांय है । 

प्रदेध् ढी प्रशुद्ध धघता चाहती है कि--- 

१--कि हमारे देश के एक बड़े भु-माय (पाक धचिकृत कए्टमोर) को 
झविलशम्य घुवत कराकर समूये कक्म्तीर को विधि धनुसार घारत राधय 
बसवारूर छसे इस्लामी दासरदव से छूडाते की युद्धस्‍्तरीय कोछ्षिस कीविए । 

९--रुश्षमीर व पजाब के लिए मयबूत सलाहुकार समितियां, प्रथाव- 
सन्तो, भूहमन्‍्भो, तथा वहा के राज्यपालों एव धवकाझक्ष प्राप्त दक्ष तेयाणि- 
कारियो को सामिल करके दवाई जाने । 

३--विष्ठाबान जन नेताधो, बिद्वायों तथा सामंदेशिक धार्य प्रतिधिथि 
सभा एव प्राम्तोष धार प्रतिविथि सथाक्ों के सर्वोच्च नेताधो से उल्यस्तरीव 
परामश वियभित रूप से लिया जाय । 

४... सम्पूर्ण कादमोर पर संविक विथय प्राव्य करके राजनेदिक प्रकिया 
थ सामाजिक ह्ाग्दोल चसाने थाए । 

५--काइमी र मे केबल धारत सरकार हारा स विधाद के धनुरुप धत्प- 
मठ हारा घवालित वे विद्यालय हू चलते दिए जाए थहां राष्ट्रीय एकता 


का पाठ तथा सविधाद के प्रति सिध्ठा का स कल्प वियथमित क्षप से किया 
जाय । 
६--पाकिह्ताथ भें धल्एमत के लोयो की सधह्या मे कमी क्यो धोर केसे 


धाई इसको थाच कराई जाए | 
७--पाढिस्ताव में धक्पमत है पूथा प्रहो का सवक्षण फराया जाए धोर 
जित मन्दिरों को धध्ट किया या है उबकों पुर्व स्वापदा की थोरदार मांव 


को थाय । 
८--धा रत, सके सविधाद व ध्वक्ष को घिम्दा तथा सपमाद करवा 


कठोर रूप से दण्डदीम घपराय करार दिया जाव तथा परकैले पुलिस धथि- 
कारी को साहनम को पर्याप्त मावते हुए समरी ट्राथल की व्यवस्था की थाव | 

भारत की धशलण्डता धौर राष्ट्रीय सांस्कृतिक घरोहर 4 इतिहास को 
रक्षा करता धापको जिम्मेदारी व दायित्व है हमारी धायाने धपेक्षाे धाप 
पर विध्यास करती हैं श्राप विर्धायक कदम टृढ़ संकल्प के शाबय उठाइए, 
पुरा देस धापका साथ वैया। 


गोवंश को निकासी पर रोक के 


9. 
लिए उड़न वस्ते 
विविज्ञा २ मई | मध्य प्रदेक्ष के मुश्यमस्त्री तुम्दर साख पटदा मे कहा 
है कि ततकी सरकार प्रदेश में दो हत्पा बन्द करवाने के लिए प्रतिदद्ध है । 
राज्य से बौबक्ष की भोरी छिपे विकासी को रोकने के लिए शीक्र ही उड़द 
दसते बबाये बायेंगे। 
थी पटवा ने सोमवार को यहां से लमतव तीस किलोमीटर दूर ब्राम 
पीपल केढ़ा में घ्रायोजित किसाव सम्मेलव तथा हाई स्कूल धबद के शोका- 
पंच समारोह मे दावा किया कि रुबकी सरकार जब धपेक्षाधों ढो बृत्ति की 
दिश्ला में धोरे-पोरे ढिल्तु मजबूती से कद्स बढ़ा रहो है । 
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स्वासी भ्रग्निवेश ने जगतगर शंकराचार्य 


घ 


की गिरफ्तारी को उचित बतलाया 


झोर समर्थन किया 


८ मई। स्वामी भरितयेक्ञ ने क्षकराच'यं स्वामों हयकृपातम्थ का 
विरफ्तारी को राष्ट्रहित मे ठचित कदम बताया है। इसके लिए उन्होंवे ' 
एसतर प्रदेश सरकार का समर्थव किया | उम्होने भहा कि खशिलाम्मास को 
झनुमति देने ऐ रत्तर प्रदेश भे हो वहीं बहिक समूये देक्ष मे हिंसा धो 
साम्प्रदायिक बेमबसस्‍्य का गाताबरण क्षत्पन्त हो सकता था | 


(हिन्दुस्तान ५-५-१० से) 
धघधकता कश्मोर समस्‍यायें शौर समाधान 


आज दिनाक २९-४-६० को झ्ायं समाज, स्टेशन रोड (गज) 
मुरादाबाद में साप्ताहिक सत्सग में धधकता हुआ कश्मीण पर 
विज्ेष सभा आयोजित की गई । जिसमे पअनेक विद्वानों ने भांग 
लिया और कश्मीर समस्याशों पर अपने-अपने वियार प्रकट किये । 
नगर के विश्यात श्री डा० हसराज चोपडा, श्री जगस्नाथ सिंघल, 
श्री यद्ापाल आये बन्धु, श्री जगदीश पाये झौर प्रन्य वक्‍तान्ो ने 
अपने-अपने विचार व्यक्त किये। और सर्बंसम्मति से निम्न प्रस्ताव 
पास किये । भ्राज की यह सभा भारत सरकार से माग करती है-- 
१--सीमा पट्टी को दस वर्ष के लिये सेना को सौंप दिया जाये। 
२--अवकाश्ष प्राप्त संनिक परिवारों को सीमा के पास बसाया जाये 
और उन्हे मताधिकार दिया जाये। 
३-घधारा ३७० को तुरन्त समाप्त कर कश्मीर का विज्लेष स्थान 
समाप्त किया जाये। 
४--राष्ट्रब्रोही तत्वों को समाप्त करने हेतु सशक्त प्रभावी प्रक्रिया 
अमल थें लाई जाये || 
--मन्त्री आयंसमाज स्टेशन रोड, पुशदाबाद 


सूचना न 

धाय समाज धुद्धिशोवो सम्मेसत के सयोजक डा० प्रक्ाग्त बेदासकार 
ते धाथ वहां बताया कि ढतके पात तेंढ्डों पत्र धागे हैं जिनमे ३० सितम्बर, 
१-२ धक्‍्तूृबर ८९६ को दिल्‍्ला में हुए सम्मेजत में हुए सम्मेलत में व्यक्त 
विचारों को कियास्वित करने छी प्रयति पर प्रश्व ढिये बप्‌ हैं । 

डा० प्रश्षाम्त बेदालकार ने बताया कि धदी उक्त सम्मेलत में व्यक्त 
विचारो को सकसित व सम्पादित करते का कार्य चल रहा है। ये विचार 
छी४ष् ही प्रकाश्षित होगे | इनहे प्रकाशित होने पर हम्हें कियान्यित करते वर 
शोध ही योजता बवायेंगे | 

ढा० प्रश्ञाग्त वेदास कार ते वह थी बताया कि जवधुर में १८ ते २० 
भई १६६० को थार्व प्रतितिदि सथा राजस्थात शताब्दी समापक शमारोह 
में भी बुद्धिजीबी सम्मेलद के कार्य को धाने बढ़ाते के सिश इसके धयोजर 
की सत्यश्षत सामबेदी ने कुछ विचार सम्मेलद रखे हैं। 


---ड» प्रधास्त वेदालकार ७/२, रूरणवर, दिल्ली 


| 





शझाय कन्या को भ्रावश्यकता 


भुरुकुल्त त्यातक, श्रेष्ठ बरह्यबारी, थोन में तलस्त, छुम्दर, सम्वन्द २८ 
वर्षीय धाव भीर के सिश एक धुसस्कारो झार्य परिवार की कश्ता को धाव- 
इश्कता है । गुस्कुल को स्यातिका को वरीयता दो यादगी | बड़के के माता 
पिदा मुलकर से मारबाड (रावस्थात) के विवातों है। परम्तु देहसी में थी 
ज्ववशाव एन वियास है । 

पत्र व्यवहार का पता--. 


(१) छोमेशवर देगाय॑ (२) मवर देवा 
सी*८/१२९, गम्‌दा विहार थाये॑ समाज वायावदर 
दिल्सी-११००४१ जि० पासो [राब०] 
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सम्पादकीय-- 
प्रेरणा के सोत पद;मभूषण 
स्व ० डा० दुःखनराम जो 


धाथ हा» दु शतराम थी हमारे सभी के लिए बोते युम के इतिहास के 
पन्ने हो गए । डा० साहब के जोबत को हपसब्धिया भ्रम, लगघ धौर बिष्ठा 
की परिण्तिया रही । 

अद्धेव डावटर साहब की प्रतिसा शोर इनके जेंसे तपृत के पांव पालने 
में हो दिशाई देते लगे थे । बात्यामस्‍्था ऐ लेकर जोवन के धन्तिम क्षण तक 
सिजिसता शोर धतवभ।नता कमी देखते को नहीं मिलो । 

थो चमक धपर प्राइमरी पाठक्षाला मे रहो वही प्रतिमा विष्यविद्यालय 
के कुलपति तक में विद्यमान रहीं थी। 

प्राइमरी पाठक्ाला से विकाल का प्रथम सोपाव धारम्म तथा गुरुधो छो 
दृष्टि मे झ्ाता | प्रभावोत्पादक झोली, सुन्दर, सुडोल लेखव की कला पह 
त॒टय थे टृष्टि के चढ़ने के । 

घो बर' को प्राबु मे डा० जाकर हुसंत को देशकर टाक्टर बतने की 
इच्छा जाभी । ढा० राम के तीव सम्दस बे-- 

(१) धुदु यदुवाभ पाण्ढेव का धाक्षी्बाद तथा 

(२) डा० थाकर हुर्संत का उदाहरण भोर धपना हचज्चादर्स । 

पिताओी के धाव में इशका पालन पोषक्ष चात्रा श्री रामगुलाम दाम मे 
किया । धौर पिता का श्रमाव कमी खपने हाँ दिया। 

बिक्षा कास धर्भामाव के कारण डा० राम के जीवन मे दो सकत्प ये 
सवा बर्या क्लास मे प्रथम धातवा तथा धोर छात्रवृत्ति पावा। इत दोबो 
सकहछ्पो को लेकर हो सदा धामे बढते रहे! 

सह्कृत ते पं म-- 

थो पोश्योसे साहय से प्र रणा प्राप्त कई ससक्ृत विद्यालय के १० बस- 
हैेव शर्मा से मिले भोर शिश्चय हुआा कि यह हम्हे सस्क्ृत पडायेंगे शोर गहन 
हम्हें धरद्बेथी पढ़ाबेंगे। पढित थी को यह बुत पसन्द था गई। १११४ मे 
पढ़बा शुरू किया तो १६६७ में विह्वारोत्कल व्याकरण प्रथमा परीक्षा में 
खड़ोसा के छात्रों मे सर्वप्रथम धा्ें । पढित ड़री के सान्विध्य मे ४० साहब 
का ससकृत के प्रति धरदुराव बढा। हर 

स्कूल से धामे के बाद घर पर बच्चो को पढाते। इससे लाशटेस का 
साथ मिलता था सध्यापत ध्यसती रात में रे घस्टे धोते थे । 

१६१५ भे १६ वर्ण की धाव में बियाह हो गया था तब पर को शावविक 
दका धच्छो यहीं थी | इबके दादा पेदल कास को तलाध मे कलकता पये 
ये। छोटे काम से बड़ी वृूकाद लगाई धौर धामदनो मे वृद्धि की । 

झ्रीर से बुर्षेल सहसाराम को योक्वाला के पास प थावी साथु रहते थे 
छदकी प्र रणा के व्यावाम करने सगे | जिसते श्रोर मुटढ होने लया | पटवा 
विएण्विद्यालय से धेड्धिक पास कर विज्ञान को पढ़ाई को झ्च्चा जयी । एप 
चर वाले ब्यवशान में लगादा चाहते थे या धोगरसियर बने । पर छवके मय 
में ढागटर बनने को प्रबल इच्छा भी। 

पकसयो की पृ्ि में सचर्ष-- 

पटला भें पढ़ने के लिये थब चाहिए था। धापने कुली गिरी से सेकर 

को सफाई तक का काम दिया | एक जलपात यूह मे एक सज्यव ते 
इन्हें धमका कि यह चूठा शाफ करने बाला घट्रिकुलेट ठथा सस्कृतक्ष भी है। 

उत्होने डा० साहब को समझाया भ्रौर भर पऐट भोजन कराया । 

भुद के पक्के तथा हवाधिमाम के बसी प० धुर्याप्रसाद हुवे से मेंट हुई । 
इन्होने धरने टासक को पढ़ाने हेतु डा० साहब को विवुकत किया। छ. मास 
से इस बच्दे में भद्भुत परिषर्तत सा दिया | इससे हाक्टर थी में धष्मापक 
बने में विशेषता प्रकट होती है । 

शाई एस-सी परीक्षा पास कर इतके चाथा ये श्वतेक बिरोधो के होते हुए 





सार्ववेशिक साप्ताहिक हे 


थाने पढ़ने की धनुमति दे दी धौर छामे का मार्ग प्रश्चस्त हो वया | 

पटवा से रुलकत्ता--- 

धध्यवसायी-स्वावशम्बस के बढ़ी दु.खक्षराम ने वहाँ थी टयूघव झुरू को 
कपी कभी जोवय संदव में धाने बाली छोटो घटवा का थी विराट परिणाम 
सुखद होता है। ११२३४ मे मेडिकल कालिथ के तृतीय बय मे डाक्टर साहब 
के साथ थी ऐसी घटवा बटो। 

डा० धबलित कुमार पुह्दा ने बी०पृध्ठ०सी० पाप्त पर मेडो कल मे धर्ती हुए 
वो ऊूहोने कहा तुम केवल शुभम० थी० कहे थाधोमे धौर मेरे धाम के साथ 
थी० एस० सी०-एम० थबी० दोबो छपाधियां होवो ! डा० साहब को यह बात 
सथ ५ई ग्योर चुपचाप धुत के घतोी मेडिकल की पढाई के साथ धापते बी७ 
एस० सी० में थी प्रवेश्ष से लिया, धक्ययन चलता रहा | धध्ययप के साथ- 
साथ प्र क्टिस मी छुछ कर दी ' एम० थो० करने के बाद प्रक्टिस से पक 
कमाया तो पहली बार पेस्ट (सूट) सिलवाय!। पूरे विद्यार्थी लोबए में धापने 
थोती कुत्ते ते विवाह किया। १६२४ में शुम० बो० परीक्षा तथा थो० पूस० 
सी० की उपाधि एक साथ देखकर धांदचप हुधा। 
धाय समा ५ैें प्रवेश 

जीवय की यह विशेषता थो कि वे मित्रो के प्रति विध्यए्त, सहृदय तथा 
एक छिष्ठ रहे। कलकत्ता धवास में धलतिष्ट मित्र बने श्री मु श्षोलात थी, थो 
पक्के धाय समाजी ये डाक्टर साहब परिवार से सवातत धर्मी वे । 

छुन्धीसास जी के विचारों का प्रभाव थाप पर पड़ा धोौर थाप रुवके 
साथ जावा, सत्सय तथा साहित्य को पढ़ना | यह कम २० से २४६० तक 
चसता रहा । 

धापने प० धयोध्याप्रसाद के बेद मन्‍्त्रो की सरल प्रुवोधभ ग्यास्या से 
इतने प्रधावित हुए कि धाप हर रविवार को सत्सग में थाणा, ध्यानपूर्यक 
सभी कार्यों को समझकर करता धापका मद प्रधावित हुधा | ध्ाय समाज 
के समाथ सुधार सम्बन्धी कार्य कमो ते तथा धरयविश्यास, पासण्ड शोर 
विवेकह्टीव पुरादोी परम्परा की विरोध भावदा ने तु खक्राम को पध्रामं समाज 
का धनुयायी बया दिया । 
समाज सेवा को लगन 

धाये हिस्दू पस्‍्कृति के प्रति मन में श्रड़ा थो यो वह हिन्दू एकता का 
समर्थक धाय समाथ को पावा। हिन्दू महिलाधो पर धत्याचार' हिन्दू 
मुस्सिम द गो, ढाकटर जी ने श्रपयों सुमबृक ब/सेवा है प्रमेक खतरे मोल 
लेकर समाथ व तारो जाति का छद्धार किया। 

छात्रावास से चिकित्सक-- 

विदेश यात्रा का विशेष धध्ययत से विभाषीय योग्यता प्राप्त कर लौटे 
तब पटना थि० बि० में डाक्टर पर वियूक्ति हुई। डाक्टरी पेशे मे ध्णिक हे 
धषिक छात्रों; समाथ सेवियो बप प्रतितिधियो, तायाविक व्यक्तियों से मिल- 
कर काद करने को उतको प्रवृति थी । 

डा० राम कहा करते थे कि हमे श्ञाव को लोथ मे सतत-... 

प्रयत्वक्षील रहता चाहिए । किसी थी धाविष्कार या सूफ को प्म्तिम 
माबकर रुकवा वहीं चाहिए | भापको यह धारणा रही कि विज्ञाव स्थिर 
बल्कि पतिश्ोल है सदा प्रेरणा देने मे छात्रों को परिश्षम मतोबोग, एवं धनु- 
सन्धाव के बल पर मनुष्य विज्ञान को धागे बढा सकता है| 

इसी ध्रध्यक्ताय से-.- 

डा० राम पटवा मेडिकल कास्लिल पे प्राचाय ढीत, प्रोफेसर धोर 
विधायाध्यक्ष भो रहे। तथा छात्र-छात्रो के लिए विज्येष सुविधाव घी 
दिलायी। 

कुलपति के छप भे-..0ह 

पिहार बि० वि० के कुलपति पद हेतु श्रापको प्रतिधा को देशरट्व डा० 
राजेस्त्र बाबू मे इबको पहचावा शोर पदमभूषण को राष्ट्रीय रुपाधि से भुवित्ष 
कर मोरबान्वथित किया €भी धापको विहार वि० विजञासय के कुलपति पव 
पर बेठाया । धापते थारी छिक्षा की धावश्यकता को धति महत्व दिया धोर 
कन्या महाविद्यालयों की सस्‍्थापएदा पर जोर दिया। कूलपति पद पर रहते 
हुए धापको उपलब्धियां हतती रहों थो सथी को प्रभावित कर सकी | 

(सेव पृष्ठ १२ पर) 





ह सार्वेदेशिक-साप्यर्तहिक १३ मई १३६६० 
सभो हिन्दो प्रदेश श्र ग्रे जो हटाने का ओ रवोन्द्र कुमार गोयल हारा 
फेसला करें ५०००) को स्थिर निधि 


इत्तर प्रदेश के हुस्यमन्भी ने पृक बार फिर बड़ी हृढ़ता के साथ प्रदेश के 
सार्वजधिक छामो में ध प्रथी है प्रथोपव का विरोध किया है। लिखा के 
साध्यमों के विषय में थी थ प्नेंजी के प्रयोग को समाप्त करते धौर धमग्रथी 
माध्यम के पब्लिक स्कूलो को दिन्‍दा को है। इससे धर्देथो समयको धोर 
धग्रेथी से जुड़े घिद्दत स्वार्थ बालो मे एक प्रकार की बौखललाइट था शई 
है। रई सही स्लवारो मे खबरें ऐसो स॒पी हैं देते सुलायमसिह मे धर श्रेंजी 
प्रेमियों कै शलिशलाफ कोई जग छेड दी है | जहां धर ब्ेथी धलवारो को पह 
छरारत जारी है वहीं पब्सिक एकुसो के ईसाई समर्थको ते मी खतरे को 
चटी बचा दी है। 

भाषा के इस धहम सवाल पर जब थी कुछ करते की कांशिक्ष को गईं 
है तब हप्रंजी प्रमी धोर ईसाई घर के धाम पर दैश में बुसाम मादसिकता 
को घिरन्तर जीषित रशछने वाले लोग धामने था जाते हैं। सचिक्षात है 
मौलिक धषिकारो से लेकर धर घिरपेक्षता, प्रल्पसस्यकोा के ्रधिकार को 
दुद्दाई दो थाने सगतो है। ईसाई मिश्षघरी स्कूलों के पादरी भी एकजुट हो 
जाते हैं धोौर उपकी हूं में हां मिलाने वाले ये धप्तणी के प्रमो मो सबके 
साथ हो लेते हैं । 

इम स्कलों के स भासक सारतीम पादरी धाय थी यह समझते हैं कि 
यह वेक्ष कधी त कसी फिर से ध ध्वथी को खत्रताया मे धाएया थोर पह 
तच्ची सम्पव होगा जब पूरा देश धीरे-घीरे फरके सक््कार हीत होकर ईसाई 
धघर्ष घोर इस।ई घर के प्रधाव मे धाएगा | धांथ एन्होने धपवी ऐसी स्थिति 
बा सो है कि देक्ष के प्रधासव ठक को एह साहत ही वहीं होता कि वे इस 
सल्थाद्रो को छू सकेया। जब कमी किसो से जी साहस किया लसे दिरबेक्षता 
धोर धक््यसल्यको के हिंतो के वाम पर ऐसा साम्दोलद खड़ा कर दिया कि 
कोई थो रायबाही इप ससयाधों के विरद्ध सम्भव बहीं हो पाई। धाव धवि 
मुलाधथम सिह यादव रत्त र प्रदेश में हिम्दी लावा चाहते हैं तो इश पब्लिक 
स्कूलों के विस्द्ध सलत कदम छठाने पड़ेंगे । बिया ऐसा छिये हिन्दी को प्रति- 
ष्ठित कर पावा धसम्पव होगा । 


खालिस्तान व कश्सोरो प्रलगाववादी 
। अर. 
संयुक्त मोर्चा बनाएंगे 
बाक्षिगटव ३० धप्रेश। विर्वासत सालिस्तादी तथा पृथकताबादो 
कष्मीरी नेताप्रो को पत सप्ताह यहां हुई बेठक मे जारत सरकार के खिलाफ 
एक भसोर्चा बबाने पर धातचीत हुई । बेठक धमरीका मे प्ुस्थ सिख लांबी 
बट के नेता एवं खासिस्ताद परिषद के धध्यक्ष ढा० भुरमीतातह घोलल 
जम्मू कश्मोर प्रुक्ति लींथ के सपाध्यक्ष राह्दीर धहमद राटोर व धायाद 
जम्मू कश्मीर परिषद के सदक्ष्य के मध्य हुई । 
मेठक के बाद पर सभुक्त बयाद मे ढा० दोलल धोर फाटोर ने कहा 
कि घारत के कब्णे से धपने-धपते देस को ध्ाजाद कराने के रादेंटय से पेढे 
यु सचद को समर्थंत देने को बात पर सहमति हुई है। राठौर ने घोषणा 
को है कि शालिस्ताव के सिल धोर कश्मोर के मरुसलमाव धारत सरकार 
के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार के दमयकारी खासव को देव है 
कि सिल शोर कएमीरियो में एरुता हुई है। €न्‍ग्होने रुह्ा कि शासिस्ताव 
धोौर कपमीर हे लोग घगठित है धौर थोमों शो धाबादी प्राप्व करते को 
एक जंतो ध्च्चाद हैं। दिविक पथाव कैसरी] 


स्वर्गीय प्‌ «० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
. थौदयों का चान्द (हिन्दी) 
हिस्दी रपान्तरकार 
आचार्य शिवराज शास्त्री एम, ए, मौसवी फाजिश 


सृुक्ष्य १२) 
प्रकाशक एक प्राप्ति स्थाव 


साप देशिक आये अ्रतिनिषि समा 
समलीला पैदाण ई दिश्ली-३६१०००२ 





थी पोयसभजी ते सार्व देशिक सथा 
में ग्ादियासी पर्ेते व क्षेत्र के दच्चीव 
व पिछचओे हुए थाईयो के उत्पात हेतु 
स्ेरक्षा महावियाद के धम्तगंत पांच 
इलार रुपएए को एक स्थिर तिणि 
धपने वाम से स्थापित की है। धापकी 
माता थी ने भी सभा में झपने नाम 
से पृरु विधि ज़््थापित को हुई हैं। 

थी गोयल थी धागे समाली 
परिवार के धामिक मनोत॒ति के सरल 
स्वच्चाव व्यक्ति हैं प्लौर इस समय 
भारतीय टेट मेक मे प्रधिकारी हैं । 


पुस्तक समोक्षा 


ऋग्वेद 
लेखक--ह० कपिशददेव हिवेदी, कुलपति 
गुरुकुल महाविद्यालय, ज्यालापुर (हरिहार) 
पृष्ठ सल्धा--५६२ मूल्म---३०) २० 
प्रकाप्षक--विदव भारती 4 धमुधभाव परिषद्‌ 
हावपुर (वाराणसी) २२१३०४ 

वेद शाद के छोत तथा प्रकाश्नर्त म्प हैं । 

बेदो में द्वयम्त श्ञाघ भरा हुथा है। आऋरग्वेश शाव का विश्वकोश है। 
इसमें ज्ञाप, विज्ञात, धष्यार्म, समालक्षास्ण, धर्यक्षास्त्र, राजवोतिश्ास्व) 
स्वोतिष धायुवेद, भथोविश्ञाम ध्ादि से सम्बन्ध महत्वपूर्ण बावकारी प्राप्त 
होती है । ऋग्वेद मे १०४४२ मन्त्र हैं। 

प्रस्तुद पुस्तक मे डा० दिवेदी ने ४८७८ धुयावित दिए प्‌ हैं। अत्वेक 
धुणापित के पदचात्‌ उसका हिन्दी धर्ण दिया पा है। समस्त सुजाणितों 
को विधवन दृष्टि के धनुसार २८ भावों में थांटा कया है। धुविधा के लिए 
इसके भी उपविसाव किए गए हैं| सुवाविद प्रसव के प्राण मा सार होते हैं । 
छुमाषित को धामिक यज्ञावि, देवता, भाभार व बीति खिक्षा, राण, राजकर्ज, 
धर्यक्षास्त्र, समाजश्मास्त्रीय, राष्ट्रीय विषकक््याण, धायुर्वेद, ईश्वर, श्रह्म, 
खिक्षाक्ञास्त, विज्यञाद, कृषि, मतोविशार, ज्योतिष, क्षिल्प, श्रतिचारकर्ण, 
लसित कलाए धादि नामों मे विधकत करके ध्ुधाणित दिए बस हैं। पांच 
हजार धाठ सो सठहत्तर सुमाथित देकर ढहा० ढिवेदी ने महत्वपूर्ण कार्य 
किया है| मैं उन्हें उवके इस कार्य के लिए धम्वयाद देता हैं। इस पुस्तक 
को कावज, सपाई उत्तम तथा मूह उजित है |] प्रस्तुत पुस्तक प्रत्येक धावे 
परिवारों तथा पुस्तकालय में सब्रह रा है। 

रे 


चतुर्वेद गंया लहरो 
से०--थी प० सत्वत्ञत दिड्धांग्वालकार 

चारों बेदो के सुक्‍तों तथा धध्यावों का धापूर्ण श्कलत है। धारतीय 
घंश्कृति के किसो थी स्वमाध्यायक्षील व्यक्ति के लिए उपयोयी पुस्तक है मन्तों 
का विवियोग हिन्‍्दी धर्म दी में पारस्परिक सस्वम्थ का विशेष ध्याद रखा 
है । सुकतो, धष्यायो का सतह पाश्चात्य विज्ायो को विकातबादी विधार- 
धारा के सिए पक चुतोती है छाथ-२ वेदों के बये-बये फासू से थी दिये हैं 
थो स्मरजीय है। मनग्भो का भयत यश्यो में मी किया था सके ऐसा विवियोव 
थी किया कया है। उषत ध्राक्षयों ते गकत इस प्रन्‍्थ की रचवा रची है इसी 
एथल पर प्रश्यों के उत्तर थी बन पढ़े हैं | हिस्वी के साथ धब्ेदी में मी 
विवेधन है जिससे जर थ बाहर थी इस बया की अहरों से पियचारों का 
प्रयाह किया था सके । 

विद्वाव लेशक बुदकुल कायडी के स्वातक वैदिक विद्ाद है। चिल्तव- 
मथद भी धपता विशेष सवात रखता है। था अयत में शापकी लेखबी 
खपथा विशेष महत्य रखतो है। इत पर धापसे भरगेक ब्रन्‍्य पठवीन है, थतु- 
बेंद व बासहरी छसी सोपाद का एक सीड़ी का उढा हैं। पाठक पृन्दर पढ़ें । 

वहीं पुस्तक की समीक्षा है। --शज्विदापन्त 





१३ मई ३६३१० 


सावदेसस्षिक साध्वाहिक नर 





ईश्वर 


सिद्धि 


शास्त्रार्थ भहारथो पंडित रामचन्द्र देहलवी 


प्रोश्म । सपय्यंगाच्छुक्मकायमब्रणमस्नाविर७शुद्धमपा पविद्धम्‌ । 

कविमनीधी परिभु स्वय भरूर्याथातक्ष्यतोई्थान्‌ ०यदघास्छाश्वतीम्य 

सयाम्य ॥| (यजु० ४०॥ ५ ॥ 

झोरेम । यहआत्मदा बल्नदा मस्य विश्व5ठपाससे प्रशिष यसुय देवा । 

यह्यछायाउम्ृत यस्य मृत्यु कसम देवाय ह॒विषा विधेम ॥ 
यजु० २४। १॥॥। 


हम जो कुछ भी काये करते हैं वह परमात्मा के कार्यों की 
नकल है। भपने कार्यों से ही हम उसे पहचान सकते हैं। कई 
सज्जन छ्षका करते हैं कि भगवान हमारी दकाओ का समाधान 
क्यो नहीं करता ? किन्तु उन्हे समझना चाहिये कि भगवात के 
कार्यों पर शका समाधान हमारे अपने हौ कार्यों से होता है।भाप 
जगत का कोई भी पदार्थ लीजिये उनका बनाने वाला कोई अवश्य 
है, मकान कपड़ा पुस्तक आदि सब किसी न किसी ने बनाये हैं। 

रूमाल को ही देखिए--इसको सोने वाला शौर इसको बनाने 
वाला कोई अवश्य है। यह बात विचारणीय है कि क्या जड पदाथ 
स्वय क्रिया कर सकता है ? यह देखिये यह प्रुस्तक दाय हाथ थे 
रखी हैं। यह स्वय बाय हाथ में नही आ सकती । भापकी पुस्तक 
यदि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर कोई रख दे तो आप 
पुछगे कि मेरी पुस्तक यहा किसने रखी हैं ? इन बातो से सिद्ध 
होता है कि जड़ पदार्थ परतन्त्र हैं--दूसरे के तन्त्र भर्थात्‌ प्रबन्ध के 
ध्रधीन है वे स्वतन्त्र नही। रेलवे स्टेशन पर यदि एक बच्चा भअभ्रपने 
पिता से बिछुड जाता है तो पिता के पुकारने पर वहू बोल उठता 
है किन्तु यदि किसी का ट्रक रेलणाडी से छूट यया हो तो 'उस 
दर क को कोई भी पुरुष आवाज देकर भह्ठी पुकारेगा कि हे ट्रक! 
तू कहा है ” जपने दनिक ठ्यवहारों खे हम मगवान को पहचानते 
हैं। एक ब।र मे रात्रि के समय आयसमाज को अग्तरग सभा के 
अधिवेशन मे गया। जाते समय भपनी छडी ,मुझः नहीं मिलो। मैं 
बिना छड़ी के ही चला गया। 


अच्तरग सभा की बठक से वापस आया तो सब बच्चे सो गये 
थे। प्रात काल होने पर मैंने अपने दोहित्र से पूछा कि मेरी छडो 
तुमने कही रबखी है क्या ? वह बोला नही उनकी छोटो बहिन से 
भी पूछा । उसने भी कहा कि मैंने भी सही उठाई । फिर इन दोनो 
बच्चो की माता से पूछा । वह बोली मुक मालूम नही । भब चौथा 
मैं ही रह गया हूँ । मैं भी सत्य कहता हूँ कि मैंने भी उठाकर कही 
नही रखी है । 

इसके पश्चात्‌ मै अच्चो से बोला-मे ) छडो की प्रादत कुछ 
खराब हो गई है। वह बिना णहे ही कहा चली जाती है। यह 
धुनकर छोटी लडकी बोल उठी-नाना जी | ऐसा कभी नही हो 
सकता छंडी अपने आप कही नहीं जा सकतो भया ही छडी से 
बन्दरो को भगाया करते हैं उन्होंने ही उठाई होगी । छूडो अपने 
आप नही जा सकती | देखिये छोटा बच्चा भी जानता है कि जड़ 
पदाथ स्वय कोई क्रिया नहीं कर सकता | वह ॒परतन्‍्त्र है। इसी 
प्रकार के अपने दनिक ब्मवहार के कार्यों से हम परमात्मा के कार्यों 
को पहचआानत हैं। ससार के अड पदाथ स्वय नही बने किसी बनाने 
बाले ने ही बनाये है । जबत का रचयिता भगवान ही है। 


सोते समय हम इतने बेसुध होते हैं कि चाहे कोई हमे जान से 
मार जाये या घर का सामान चुराकर ले जाये हमे कुछ मासूम 
नही होता । उस समय हुम आनन्‍्दस्वरूप परम।८मा के समीप पहुच 
जाते हैं। जागते हुए कई प्रकार की चिन्ताय हमे घर लेती हैं। हम 
इवास लेते हैं, फिच्तु यह भी स्वय नहीं लत इसमे मी किसी का 






इन्तजाम होता है। जिसने इस समस्त भवन का निर्माण किया है, 
उसी के इन्तजाम से यह सब कुछ हो रहा है । 

कहते हैं कि प्रकृति सूय, चांद समुद्र, नदी पवत वायु, भरिन 
आदि को स्वय बना लेती हैं। यदि ऐसा है; तो वह जमीन बनाने 
के याद क्यो रूक जाती है! घडा तश्तरी आदि क्‍यों नहीं बना 
देती । 

नही शामी परमात्मा यह सब बनाता है। जिस प्रकार स्कूल 
का मास्टर बच्चो को प्रारम्भ में एक लाइन लिखकर देता झौर 
फिर उसे देखकर बच्चा उसी प्रकार लिखता है इसी तरह मनुष्य 
की सामथ्य जहा तक नही पहुच सकती थीं वहा तक उस ज्ञानी 
भयणयवान ने बनाया धौक्र उसके बाद मनुष्य बनाता है। परमात्मा 
अणु अणु मे व्याप्स है 


हर गुल में शजर मे, हर दा में हर बढार मे । 
गछ तू मे देखे उसको तो है कसूर तेरा॥ 
हम मनुष्यों के हो पक्षपाती हैं । एक चित्रकार मोर या कोवे 
का चित्र बनाता है, उसे देखकर हम उसकी प्रश्यसा करने लगते है 
कि कितना घुन्दर बनाया है मानो सचमुच का हो । दीवाली के 
अवसर पर मिटटी के खिलोने खरबूजे, केले, भादि बताये जाते हैं, 
उन्हे देखकर हम बहुत प्रसन्‍न होते हैं भौर बनाने वाली की प्रश्नसा 
करते हैं। किस्तु यह नद्दी सोचते कि बिना प्राण के उस कोवे ओर 
मोर मे कुछ नही और बिता मिठास भौर गूदे के उस केले शोर 
खरबूके मे भी कुछ नही होता । जिसने प्राणो वाले पक्षी बनाये और 
मधुर रस वाले फल बनाये उसके लिये हम एक दाब्द भी चद्दी 
कहते । (दोष पृष्ठ ६ पर) 


१ दांताँ तत्रे हर बीमारी का घरेलू इलाज 


हक आस 
कंगन का 
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द्‌ सा्वेदेशिक साथ्ताहिक 


ईश्वर सिद्धि 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

परमात्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध से भी कई लोक झंका करते 
हैं। परमात्मा दयालु भौर न्यायकारी है, वह सबकी प्रार्थना सुनता 
है । एक सल्जन ने झ्षंका की कि एक कृतिया ने बच्चे उत्पन्न किये। 
उस के बाद कृतिया को किसी ने विष दे दिया और वह मर गई। 
परमात्मा ने बच्चों का ख्याल नहीं किया झौर उसकी धार्यंचा वहीं 
सुती । 

दूसरे सज्जन छक्का ऊरते हैं कि सब जीवात्मा परमात्मा के पुत्र 
हैं। उनकी इच्छाओं की पूति करने में परमात्मा बुरी तरह फेल 
है, वह अपने काम में घाफिल है। इन शंकाप्ों का समाधान हस 
प्रकार हो सकता है--एक बच्चा, अपने पिता के साथ बाजार जा 
उसने रास्से में कलमी बड़े देखे और पिता जी से बोला--पिता जी! 
मुझे एक पेसे के कलमी बड़े ले दीजिये | 

पिता ने कहा--वुमे खांत्षी है ये तेरे खाने योग्य नहीं । थोड़ा 
दुर चलकर बालक ने फिर मांगे, पिता ने फिर मना कर दियां। 
तीसरी बार बालक ने फिर मांगे तो पिता ने धमकाया और कहा 
कि तू ना समझ है, यह तेरे खाने योग्य नहीं है । बालक निराश 
होकर चुप रह गया। घर वापस जाकर उस बालक ने अपने जेसे 
कछ बालक इकटठे किये और बोला कि मेरे पिता जी मेरे लियें 
सब कुछ करते हैं। किन्तु कलमी बड़े खिलाने मेँ उन्होंने बड़ी 


कजूसी दिखाई । दूसरे बालक ने कहा-हां मेरे पिता जी भी ऐसा 


ही करते हैं। तीसरे ने भी इसका समर्थन किया । इस प्रकार वहाँ 
सर्वेसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हो षया कि हमारे पिताजी 
हमारी इच्छाओं की पूति करने में बुरी तरह फेल है, वें अपने काम 
में गाफिल हैं । हमें बच्चों की तरफ फेसला नहीं करना चाहिए। 
बड़ों की तरद्द सोचना चाहिये। 

हमने परमात्मा भौर मनुष्य के काम के बीच में एक लाईन 
खींच दी हैं । 

हांका करने वाले यह भी झांका करते हैं कि परमात्मा भ्रपने 
काय में गाफिल है। वह चोर नहीं पकड़ सकता | जैसे ला्ड हा्डिग 
प्र गोली चलने की घटना के अवसर पर पुलिस ने गोली बलाने 
वाले को एक रात में ही गिरफ्तार कर लिया, किन्तु परमात्मा 
रात-रात में गिरफ्तार नहीं कर सकता । ऐसी बात नहीं है । 

परमात्मा का काम जहां समाप्त होता है, वहां वहू भ्पना काम 
राजा के सुपुर्द कर देता है। जिस काये को राजा नही कर सकता 
उसे परमात्मा स्वयं करता है भौर भ्षेष राजा के द्वारा करवाता 
है। चोरों की गिरफ्तारी भी राजा के द्वारा परमात्मा ही करवाया 
करता है । 


ईंएवर के सम्बन्ध में विश्वास का त होना तो क्‍या हमें अपने 
कार्यों पर भी विश्वास नहीं। अपने कार्यों से ही हम परमात्मा 
को पहचानते हैं। कई लोग छांका करते हैं कि परमात्मा पाप करते 
हुए मनुष्य को रोकता क्यों नहीं ? जिस प्रकार एक मास्टर जो 
विद्यार्थी को बडे प्रेम से पढ़ाता है कई बार उसे बताता है। उसके 
न पूछने पर भी उसे समकाता । वही मास्टर परीक्षा के समय 
विद्यार्थी के पास खड़ा हुभा देख रहा है कि यहू प्रश्त का उत्तर 
अशुद्ध लिख रहा है, किन्तु वह उसे न तो बताता है न ही रोकता 
है। इसी प्रकार परमात्मा मनुष्यों की परीक्षा लेता हैं और पाप 
करते हुए उन्हें रोकता नहीं इसी प्रकौर के हमारे काम परमात्मा 
के प्रति हमारी क्ंकाओं का निवारण करते हैं । अच्छा कार्य करने 
से हमें भच्छा छल मिलता है और पाप करने से हमें बुरा उल 
मिलता है । (क्रमशः) 


१३ मई १६६० 


सब वेदिक धर्मो बन जाभो 


अष्टाचारी, प्रत्याचारी गुष्डों से निजि देश बयाभों । 
भारत के नेताओं, जागो, उठो, बढ़ो, कर्त॑ब्य निमाओो ॥ 

देवों की पावन परती पर, भसुरों ने डाला है डेरा। 
मानवता के दृष्मन पापी, निक्षदित लणा रहे हैं, फेरा ॥ 
राम, कृष्ण का प्यारा भारत, रावण और कंस ने भेरा। 
दया, धर्म का सूर्य भ्रस्त हो गया, रहा बढ़ हाय अन्धेरा।। 

वदिक ज्योति जलाओ स्वामी, दयानन्द बन नाम कमाओ । 

भारत के नेताझो जागो, उठो बढ़ो कर्राव्य निभाशो॥ 
काश्मीर, पंजाब रहे जल, दिल्ली में लग रही भाग प्ब | 
देशद्रोही निर्दोषो पर, नित्य -गोलियां रहे दाम भब ॥ 
छोड़-छोड करके घर अपने,दी न-दुःखी जन रहे भाग अब । 
भूखे फिरते हंस देखलो, मोती साते नीच माग अब ॥ 

काले नागों के फन कुचलो, भजु न ,भीम, नकुल वन जाओ । 

भारत के नेताओं जागो, उठो, बढ़ो, कर्राष्य निभाओ।॥। 

, सुनो तुम्हारी कमजोरी ने, ही दुष्टों को बढ़ा दिया है। 
दुःख यही है हमको तुमने, नही देश का ध्यान किया है ॥ 
देश, धर्म को भूल नेहू, तुमने कुर्सी से लगा लिया है! 
बड़े स्वार्थी हो दुलियों के फटे दिसों को वहीं सिया है ॥। 

देशभक्त ईमानदार बन, कर जनता का कष्ट मिठाप्रो । 
भारत के नेताओं जागो उठो बढ़ो कर्तव्य निभाओ ॥। 
धुक्ष चाहो तो सबसे पहले, 'सब वेदिक घर्मी बन जाओ।' 
स्वॉर्मी श्रद्धानन्द बनो तुम. वीर भाजपत बन दिखलाप्ो ॥। 
जाति-पाति के ऊच-नीच के, सभी विषले भेद मिटाओ। 
एक समान नियम भारत में बलदी से करवाप्रों ॥ 
आये राष्ट्र बनाओ अपना, भारत को जय मे चमकाप्रो । 
भारत के नेताओं जागो, उठो, बढ़ो कर्शाग्य निभाओ ॥ 
--प० मन्दलाल लिर्भंय मजनोपदेशक 


हमारे नवीन प्रकाशन 


पं० गुरदत्त विद्यार्थी (प्रो० राजेमा 'जिशासु' मूल्य १५) 

सोह सेसनो के धतो श्री जिज्ञासु थी ने मुतिबर प० तुस्दत्त विशज्ञाों जी 
की जीवम साय समाज को पुरामी पत्र-पत्रिकाधों को फाइलो से संग्रहीत एवं 
सोथ पूर्ण सामदी के धाधार पर रचित । भुभिका लेखक शिरोमणि सभा के 
प्रथाव स्थाभी घानन्दबोध सरस्वती हैं । 


वेदिक संस्कार रहस्य (द्वितोय भाग) 
महात्मा धागस्व सुनि २४) 
कर्जवेध सरकार से शेष प्राठ सल्कारों की सरल, सुबोध माया में व्यास्या 
पढ़ ; प्रत्येक सलकार को छुपयोगिता रा विशेष बर्भव मिलेगा। 
झादर्श गाहंस्थ्य जोगन (धाचाय भासेन) २२) 
यह प्रत्येक गृहृ८्यो के धर में रहवी चाहिए । वेद मस्त के ध्राधार सरण 
भसाथा शौर रोचक शंली में लिखो पई धनुपम पुस्तक । विवाह के धवसर 
पेंट वोग्य पुस्तक । 
स्वामी बशंनानन्द सरस्यतो (प्रो. राजेश 'जिशासु' ३०) 
धतेक पुरुकुलों के सस्थापक, सेकड़ो पुस्तकों के लेखक, क्षास्त्रार्थ महारबी 








का बृहद्‌ जोगय चरित्र मो छपकर तेयार है| 
गुरुकुल महत्वह्मतकम्‌ (भो सहेसा कुमार पास्जो) ६) 
पितुझ्लतकम्‌ (भो बहेसा कुमार क्षास्त्रो) $) 
विशेष जानकारी के लिए पुस्तक सुदोी पत्र संतानें । 
वेदिक प्रकाशन 


२८०४, गली धार समाय; गायात सीताराभ, दिल्‍ली-३१०००६ 
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सावदेशिक सन्ध्ताहिक छ 





“कस्मे देवाय” पर एक विचार 
ड० प्रश्नस्यभित्र झास्मो 


ऋग्वेद के दक्षम मण्ठस का ६२१ वां सूपत 'हिरण्पगर्म सूकत' के वाम 
से विश्यात है। इसके धस्टा प्रजापति के पुत्र हिरप्यपर्म ऋषि हैं तथा सूकत 
का देवता प्रयापति है । 

इस सुकत में कुल एस सम्त्र हैं। केवल ध्रर्तिम मन्त्र को छोड़कर क्षेव 
समह्त तो मम्ज का धम्तिस चरण है-'कस्मे देवाय हथिया विधेम |” हस 
लेख में इसो चतुर्थ चरण मे विलमाय 'रसस्‍्पे' क्षब्द पर कुछ विचार प्रस्तुत 
किया जा रहा है| 

धनेक बिह्ादों ने कस्मे हस पद छो 'किम्‌! हस सर्वधाम शब्द का 
चतुष्यन्त रूप मादा है। एस धबस्या में “करम देवाय' का श्र्थ होगा 
'किस देवता कै लिए ।” कुछ बिढायों भा यह सी वियार है कि इत तो 
सन्‍्त्रों का धन्तिस साथ अह्यक्षपर है तथा इसका उत्तर तत्तत्‌ मन्त्र के क्षेष 
बरणो मे है। ध्र्यात्‌ किस देवता के लिए हम हवथि प्रदाव करें, इसका उत्तर 
है थो हिरिण्पमर्म रूप मे सृष्टि के स्ारम्म मे विधमाव था प्ादि। 

एक दूसरे प्रकार झो व्याश्या मी विद्वाठो को मान्य है। इस दूसरी 
प्रकार की ध्याश्या है-- कहम॑ देव।य' का धर्थ है “काम देवाय' श्र्षात्‌ 
'सुसर्वकृपाय दैवाय' तात्पयं यह है कि यहा यह 'कस्स! हाब्द प्रध्तवाचक 
सर्वंताम 'किम्‌' दाब्द तप बदकर सुखवाचक 'क' झब्द से बथा है । 

किप्तु यहां ऐसा माथने पर एक धौर छलभत छपस्थित होतो है। गह 
यह कि यदि %' क्षकद सबंतास घह्ीं है तो इस क' दाबद का रूप कार्ये 
केप बत एमा । ब्ाहाण ग्रन्थों भे यहांभों सुशनाचक 'क' शब्द चतुर्वास्त 
रूप बदत्त है वहां 'काय' यही रुप है कसमे! पहीं। पाणिकि का सूत्र 

सर्वधास्थ:' €मे है थो कि सर्वधामबायक 'किम्‌! झब्द के धाद ही 'डे' इस 

अतुर्थी विधवित के प्रत्यय को 'एसे' ह्ाहैद प्राप्ठ कराता है। इस प्रकरण में 
कहीं थी 'बहुल छन्दरसि' का थी उल्लेख सहों कि सबंधाम के धतिरिक्त 'का 
धावि मसुलवाचक ध््दो के साथ थी में धादेश किय। जा सके । ध्रतः इस 
समस्‍या के समाधाव के लिए हम यही कहते को बाध्य हैं कि सुखयाचक 
'क हब्य का 'करमे! यह प्रधोग छानदस ही माना जाया चाहिए । 

अतुरवेद-धाष्यकार धाचादं सायभ ने धपने ऋग्वेदयाव्य में इस सृक्त 
की व्यास्या करते हुए प्रथम मन्त्र मे ही रस्म शब्द के बार धर्षों का 
पिर्देश् रुरते हुए लिला है: -- 

कहते धत्र कि श्ध्दों धिश्वतिस्वक॒पत्थ!तु प्रयापतो बतंते । 

पह्ा सुष्दूयर्थ कामयते इति का कमेड. प्रत्यय. । 

यहा के सुखम्‌ तहुपत्थात्‌ क हत्युक्यतै । 

धथदा इज पृष्ट। प्रभापतियंबीय महत्त्व तुम्य प्रदायाह क. ढोदश्; 
सपामित्युवतबान्‌ स इन्द्र: । 

प्रत्युदि मदीद दृश्ीष्यह्‌ क. स्यासिति तदेव त्व घबेति । 

इस उद्धरण से श्पण्ट है कि धाचाव सायण ते धपते वेदभाष्य में 'रस्ये' 
खब्य के निग्न भार ध्र्ण माते है :--- 

(१) 'किम्‌ यह सर्ववाम शब्द प्रभापतिवायरु है। इस पकिम' झथ्द से 
कहे रूप बदमे में कोई कठियाई नहीं है। क्योकि 'शब्वताम्न: रमे' इस 
सूत्र से 'एसे' धादेश विधकित को हो दिया जायगा। इसी कारण प्राचार्य 
सापभ के धपते घाष्य में धागे लिखा थी है। मदा 5धो कि ध०४स्तदा सवंना- 
मत्थात्‌ रसे भाव: घिड़: । यदा हु योगिदर्तदा व्यत्वेयनेति इष्टभ्यम्‌ । 

किग्तु स्वंताम “किम्‌! शब्द को प्रधापतियाचक मावना सायथाचार्य की 
झपदी कक््पता है | पतों हि सर्वधास 'किम्‌! क्षदद प्रश्तवाचक है धतः धति- 
शांत स्वरूप याला प्रजापति जिशासुजयों के लिए सदा घनुसम्धेय ही रहता 
है, इसी साहदय के कारण हो स्वत: “किम्‌' क्षय को ,प्रयापति के स्वरूप 
के प्रति उत्सुक जिश्ञासापूर्ण प्रररवाघक भाव के बोधक छूप में माया 
बता है | 

बाह्यण दन्थों में प्रभापति का बाचक सर्यवाम 'किम्‌' क्षदद नही है प्रस्युत 
झकाराम्य वपु सकसिप या पुल्तिव 'क' सब्द है। पा 


(५) क वे प्रजापति (माध्यदिव क्षतपथ २।३॥२।१३) 

(ख) को वामासोति प्रयाएतियें को नाम | (काठक शकलत १३८।५) 

(ग) को व प्रथापति: (योपभ ब्राह्मण २६३, शांसामत धारण्यक २।३, 
क्षतपथ ब्राह्मण ६२२४) 

(घ) प्रभापतियें कः (ते, घहिता १।६॥८।१, मेत्रायणी १।३०।१०, ऐत- 
रेब २३८, कोषीतको ५४, तेत्तिरोय २२।४।४, क्षतपथ ६।४।३।४) धादि | 

इन समस्त उदाहरथों से स्पष्ट है कि प्रथापतियाचक 'क' शब्द धका- 
राग्त ही है; इसन्त सर्वदाम 'किम्‌! दकद नहीं । केवल इसके चतुब्दंग्त रूप 
'कर्स्म! के विर्माणभ को लक्ष्य मे रखकर ही झाचाय तायथ इस सर्वेधाम 
किम्‌! शक्द को प्रणापतिबायक मान रहे हैं। यह उनकी विवश्वता ही है। 

(३) प्राचायं सायथ के द्वितोय धर्ण के धनुसार 'करह्े शब्द का धर्म 
है--काममा करने वाले के लिए । यहा यह दाब्द कामवार्थक 'कम्‌' धातु से 
'ड' प्रत्यय एवं टि का लोप होकर 'क' बतता है। श्रथ' हुथा सृष्टि ढी 
इत्पत्ति को कामधा करने वाले (प्रधापति) देवता के लिए | 'पहां 'क क्षव्व 
का चतुख्दत्त 'कर््म रूप प्यत्यप भव ही 'डे' विसक्ति को 'समे प्रादेष्त होकर 
बया है विसके लिए धाभा्व सायथ ने सिख धो दिया है कि--धवा धु 
योपिकस्तदा न्यत्यनेनेति द्रष्टवब्यम्‌ । 

(३) तीघरे धथ में यह ध्ब्द सुशवानी 'र' क्ष्द थे बता हैं। धतः 
/कह्से” झडद का धव' है तुखस्वकूप (प्रयापति) के लिए । 

इस क्षरद के सुसवाचों होने का सहैत ब्राह्मण बन्चो में थी पाया थाता 
है | यभा-- 

(%) पयभो सुखस्य वा एठन्वामबेंप 'कम' इति | 

(कोबोतक़ी ॥।४ एवं गोपय ब्राह्मण २।१। २२) 

(स) घुस वे कम्‌ (पोपथ ब्राह्मण २।६।२), 

इस प्रकार 'कस्मे बैवाप” का इस मन्त्र भे धर्य होया कि सुखस्यरप 
दैवता ब्रह्म है या प्रजापति है यह सब भाष्यकार को ध्पदी ऊह्दा पर विभ॑र 
करता है कि इसका धथ क्या करे । 

(४) धाभाव॑ सावथ द्वारा प्रदत्त चौथे ध्रर्थ में 'र' यह प्रधापति को 
शक विशिष्ट सजा मातरी गई है । 

इस सल्ला के बारे में धाचाय' सायण ने ऐशरेय शाह्ाण रा एक रोचक 
कथातक के धनुसार एक बार इन्द्र ने प्रयापति के पाप्त पहुँचकर उससे उदके 
महत्व की याक्षवा की । इस पर प्रजापति ते कहा कि यदि मैं तुम्हें धपवा 
महत्व दे दू गा तो फिर मैं कया (कोल?) रहेगा । इस पर इस्द्र ने कहा कि 
थो तुम क्या रहुँगा' या 'कौब रहेगा! (क: स्माम्‌ ?) यह कह रहे तो त्‌म 
क्या! या कोन (क ) हो रहो | इसो रारण तथ से प्रथापति को पन्बा 'का 
यह पढ़ भयो है। यथा 

स॒ प्रयापतिरद्बीदय कोहहम्‌ इति यदेव॑ तदबोच्र॒ इत्यब्दीत्ततों थे को वाम 
प्रधापतिरभदरत्कों वे काम प्रयापति: । (ऐतरेय ब्राह्मण ३/२१) हस चतुर्थ 
धर्ष में थी 'रु' यह प्रथापति को विश्विप्ट सन्ना है दिनतु इसको सर्वधाम 
सशा हो९ चतुस्यंन्त इससे प्रयोप के लिये हमे ठबत्यय के सिवाय धरय कोई 
हपाम वहीं । 

तात्पये यह है कि ध्राचाय' सायथर द्वारा प्रदत्त चार धर्षो भे थवन्तिम तोव 
पथ बिस “क' ध्रब्द के हैं शतका चतुस्इस्त रूप 'कस्से! बताने के लिए हमे 
धर्बताम सश्ा करणी धावए्यक है प्रग्यथा 'क छग्द का 'कस्से छप ते बत- 
कर 'काय' यह रूप बनेगा। 

ढिन्तु प्रथम धर में घ्राथाप' सायथ ने ढिम्‌! शब्द है विकृपण किया 
है। उसको सबंताम सजा हवत, धिद्ध है किन्‍्तु उध् ध्रथ' मे 'किम्‌' सब्द का 
हमें रुद्दी प्रामाणिक प्रयोग वहाँ मिलता है । 
शायर भाधष्य धोर “कहसे देवाय 

* कस्से देवाय”” का एक धद्मुत धोर सुन्दर ध्थ पृर्व मोमांसा के साथर 
भाध्य में दष्टियोचर होता है थो कि मेरे विचार से समत्त ग्राष्यकारो के 

रजेष पृष्ठ १० पर) 


ढ़ सार्बदेशिक धाध्ता|हुक 





शभ विचार धारा 


डा० तिलक जो खम्मा (हमरोका) 

१--धच्छी विभार धारा सफलता को पहली सोढ़ी है--धच्छा कं 
दूसरी घीढी है । 

२--जहां ज्ञाय की कभी है; 
था बैठता है | 

३--यदि हम मन व प्हुकार को बातो में फस जाबेंगे घौर धापनों से 
बाराज रहेगे--तो हमारा मच ध्प्रसन्‍्त रहेया । 

४---हत्साही बत कर सहायता दो शौर शलो- फिर देखो घमत्कार । 

५---यदि धपने क्षरोर को स्वष्य तही रखेंगे, तो प्राएके पाप यह शरीर 
छपी धर रहने कै लिए वही रहेगा । 

६-.--बह परिवार पस्य है, जहाँ पर बारो को देवी माघा जाता है । 

७-- हास से एकता बढती है, धोर एकता से जुश्नहासी बढ़तो है । 

८घ--दुःख का सामतवा साहस है करो। 

€--बोमारी ढिसी को मी था सकही है, परस्तु मत को बीमार मत 
होने दो । 

१०-धहकार व भ्म्घकार हमे इर्दा व 6 व की शोर से थाता है--- 
इसका इलाज तो सत्सग प श्ात ही है। 

६६--मत को प्रसन्‍्त रखने के लिए--हमें धच्छे वियमों का पालस 
करण! होगा | 

१२---मुश्तीपन से कोई एन्वति वहीं होती । 

१३---धच्छा ध्यवहार पम्भीरता को विश्वावीं है, धौर बुरा बर्ताव 
धोद्ेपप की धिक्षावों है! 

(४-सतकंता से व क्रुद्धिमता है समस्याद्यों का इल करो। 

१९-धहकार से हम दुविभा में पड़ जाते हैं । 

१६--यदि धापको किसी को कमिया पसम्द वहीं, तव सबको धपने 
थोबव से थी त्याय दो । 

७--थोड़ा सा समय विकाल कर धात्मन्शाव व ध्यात व योग धस्पास 
यें हुर रोज लगायो | वही तो सारा जीवन व्यर्थ मे धष्ट हो थायेवा । 


गर्मो के मोसस से बचने के उपाय 


एस लू जाब से सकतो है--विशेषतया हृठ धतल्या मे । पे हदा थ 
मौधम धापके दिल पर बोझ विशेष कर डाल सकते हैं। हवीट स्ट्रोक 
हो सकती है । 

घिम्व बातो पर विशेष ध्याव दें :-.. 

१-- जिसको दिल का दोरा ध्राता हो--हाई बत्ड-परेशर हो | बिसका 
दिल कमजोर हो, ढायबिटज ध्षिक मोटापा-पन थे धराबों के लिए गये 
मौसम बहुत हाति-फारक है| 

२--पदि ध्ाप हाई बल्हइ-परेक्षर व कोई डाक्टर की दवा खतते हैं-- 
वो गम लू घातरु बत सकढी है। एस दवाई के विशेष कर धाईड एऐवेक्ट 
व परिणाम ढाक्टर है पूछे । 

३-- यदि लू तग करे, तो छसी समय छत्तसे बचचो । 

४---यदि धापम् कम कव्सि हो व भूख व लगे--लू के कारण । इसका 
मतलब है कि गर्मी है बधों । 


बहाँ पर घटियाएत व स्थाणथंपव 


ह६--डाक्टर छो कब बुलाशों थब बह चिरह लगें :.0ह॥6 
-लिर में चक्कर । 

--बहुत कमजोरी । 

--चअमड़ी पर पस्ीवा व धाये । 

--तैज दिल की पढ़कर । 

--5स लेने में दुबिया । 

--इल्टी व दस्त धाने लगे । ६ 

--भोर से वर दर्द । 


१३ मई 6६० 


यवाझों में सामाजिक चेतना भ्ावे ! 
--सक्मीकाम्त गुप्त 

विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ समय अत्यन्त तेजी से बदला । 
पश्चात्य सम्यता से प्रभावित हमारी विचारधारा, क्रिया कलाप, 
दिक्षा व संस्कृति भादि में बदलाव आया। मानवीयता का पतन 
होने लगा एवं नेतिक विचारधारा ,भी मन्द पड़ गई। चारिधिक 
गठन का मार्ग भ्रवरुद्ध सा हो गया एवं व्यक्तित्व का विकास 
खरूक गया। ह 

धर्म के प्रति आस्था ही न रह गई एवं आध्यात्मवाद के तार 
छिन्न-भिन्‍न हो ग्ये। भोतिकवाद के भंवर में पड़े जन 'साये के 
आगे सांडी के सौन्दय को भी भूल गये। 

आज देश की. विशेषकर नवयुवकों की ऐसी ही स्थिति है। 
झाज खान-पान में बदलाव भाया है एवं युवा जन मांस मदिरा के 
सेवन से भी नहीं चूकते । स्वमावतः आचार-विचार में भी गिरावट 
झाई एवं वेशानिक प्रगति के साथ ही आध्यात्मिक भ्रवनति हुई । 
कहा जाता है कि भ्राज का युवा वर्ग प्रनुशा सनहीन है परिवारों से 
मान मर्यादा समाप्त हो गई है पर भाबात्मक एकता दोखती है तो 
दहेज एवं नारी उत्पीड़न जेसे कुत्सित विचारों को लेकर । 

वेदिक सिद्धान्तों पर स्तम्मित भायेसमाज ने मानव उत्थान 
हेतु सबंतोन्मुली चेतना को जगाया है। जह्ुता एवं अन्ध-विश्वासों 
के भटकते मार्ग से निकाल कर विवेक का मार्ग दिखाया हैं एवं 
प्रास्थाओं की पुनेस्थापना (में अपना भरपुर योगदान दिया है। 
मानव कल्याण हेतु समाज में ध्याप्त कुरीतियों को ही नहीं देश में 
फेली अखगाववादी एवं विधटनकारी शक्तियों तथा अराष्ट्रीय तत्वों 
से निपटने में भी पीछे नहीं रहा । जुकाशी गतियों में अनेक प्ान्दो- 
लन खड़े किये | शिक्षा के क्षेत्र में अदभुत कार्य क्षमता का परिचय 
दिया है। भायंसमाल का छूटवां नियम कहता है--“संप्तार का 
उपकार करना इस समाज का मुरुष उद्देश्य है अर्थात्‌ शारीरिक 
आत्मिक भौर सामाजिक उन्नति करना, वस्तुतः यहु तभी सम्भव 
है जब हमारे पभ्रन्दर के गुण पनपें । जन-जन में झाष्यात्मिक एवं 
समाज के प्रति समपंथ की भावना जाग्रति हो। 

आज प्रायंसमाज को देश के प्रन्दर फंली हुई' भनेक सामाजिक, 
राजनेतिक एवं घामिक चुनौतियों का सामना करना है। युवा वर्ग 
देश को रीढ़ के समान है अत. भरावश्यक है कि आयंसमाज भ्रपनी 
दिक्षण छंस्थाओं के माध्यम से युवा वर्ग में आय॑त्व की भावनाश्रों 
का समावेश करांवे | युवा पीढ़ी में समाज के भारयों में निष्ठा बढ़े 
एवं उनमें मिशन के कार्यों को पूरा करने के संकल्प बने तो निश्चय 
ही समाज सुगठित होगा एवं महर्षि दयान*द सरस्वती का “कृष्बन्तो- 
विश्वमारयंम्‌” का दिया स्वप्न पुरा हो सकेगा ) 





--छाठो में दद । 
--पर मे दर्द द पेचप्त 


ऊपरी बातो पर ध्यान रखो--विश्ेषवतया दृद्धो 4 वज्चों को लू 
थे बचाधो | 

उपाय :-- 

--ठप्डे पात्रों से कई बार स्वाव करो | 

--टठण्डे कमरे मे बंठो । 

--पर्मी से घर ब ध्रांक्षो को धूप से बचाप्ो । 

--छुले २ कपड़े पहनो । 

--कम से कम ८ व ६१० गिलास पाछो पोधों । 

शान्तमय व बुद्धिमत्ता से गर्म मोसम प्ले बचो । 

झाराप, यह $ि काल; चाय व कौफो का हपयोग रूम करो । रलो 
का रस व पाती का उग्योग करो । स्वस्थ रहो । 
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सार्वेदेक्षिक साप्ताहिक व 


ग्रा्यं समाज को गतिविधियां 


झलिल भारतोय दयानस्थ सेवाश्रम संघ 
सांदला का चुनाव सम्पण्त 

दियांक १६-४-१९६० को सथ की धाम बैंठक हुई चिसमें घिम्स प्रकार 
चुवाव सम्पस्य हुथा-- 

प्रधाद--भी लेमचन्द यादें, सचिष--थश्री जयमोहथ राठौर, सवठब 
सचिव--थोी रामकृष्ण बाज, कोबाण्यक्ष-.ओी यश्मवत्त चौहावत। 

इसके धतिरिक्त रृपप्रधात, छप्तविव, सयठत सबिव, कार्यालय सम्त्री 
थ कारय कारिणी के १८ सदस्य धोर चुने गए | 


समाचार 

--धा्यं समाज हींग को सण्डी ध्ागरा किश्तनलाल ये प्रधात पूथ्णंचन्द 
आये मन्त्रो सतोक्षणन्द धुप्ठ कोबाध्यक्ष चुने गये। 

--थायं॑ समालथ विधयनढ धसीगढ ला० गमूलचम्द प्रधाव ला० लिव 
जारायण मन्त्री धरेश कुमार फोबाध्यक्ष चने ये । 

--झार्थ ध्रमाज इटाढ़ो मेरठ कशहैयाश्साद केद्वरी प्रथात शिवमुती धाये 
अस्बो सरजृप्रसाद कोषाब्दक्ष चुने गये । 

--पधाय॑ धमाल टाऊव धम्बाला बो० डी० क्षेदा प्रधान पृर० एम० सूद 
सम्जी एम० एस० मेहता कोषाध्यक्ष चुने धये । 

--धभायं समाज सरदार पटेल माय सहारनपुर पूर्णचग्द थो प्रधाव 
दैवेग्ह कुमार मन्‍्त्रो केदारताथ थो फोबाध्यक्ष चुते यये । 

--धाष समाज फालिलका पथाव सुमाषचर्द्र असुजा पृटयोकेट प्रषाव 
आ० भूलचाद वर्मा मग्त्री अमवारीसास सूता कोवाध्यक्ष चुते दये । 

--धाव समाज छिक्षा शया, धथमेर की त्रेवापिक शषिवेशत धव 
(विर्दाचय सम्पन्त,--- 

३--धध्यक्ष-स्यायमरति भी ग्रगवतो प्रधाद जो बेरी 

२---बरिष्ठ उपप्रधाव थी दत्तात्रेंय जो वास्से 

३-.शपप्रथात भरी ढा० प्रेमसिह जो 

४--मम्जोी थ्री हृष्यराव थी बाभ्से 

,--सयुक्त बन्जी श्री राससिह थी रावत (सांसद) 

इ-....हपसम्त्रो थी धो० पी० सामंब एव ढी० जी० एल० जोक्ी 

--१४५-४-६८ को धाय समाल दोता कप याबिक चुनाव हुसा। 
डा० ह्वीरादास प्रधाद रघुवायसिह सन्‍्त्री कोबा ध्वक्ष जुने यये । 

--भाव॑ समाजय छोतराहाँ का वाधिक धिवाबिणद सम्पत्त हुथा। 
री जवन्‍्वाय भाव प्रधाव थभो डा० राजेपवर जिश्ञापतु मन्‍्त्रो प्रथिल कुमार 
कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--धाय समाथ तीमच का वर्ष १६१०-६१ का विरवाचर सम्पन्द हुथा । 
थो,भयजती प्रताद कालाती प्रथाव जगरीक्षप्रसाद एरव मस्त्ती हरिप्रसाद क्षर्मा 
फ्ोषाध्यश चने थये | 

--धार्ष समाध बे कांक का जुताव तिम्ध प्रकार हुआ । रामपलट पाश्के 
बरधाद धतिसध बारायय तिथारी छपप्रथाव सासबहादुर तह सचिव अपदम्विका 
शाही उपसचिव बोर यहादुरचन्द प्स्तकाध्यल सरतिह क्षाही फोवाध्यल 
-दयाबन्द सिह विरीक्षक चुने भये । 

--धाव॑ धमाल अदुरे का चुदाव साधारण समा दिनाक १६-२-६० को 
समालथ मन्दिर में थी धार० दव० राम लिय मजी को धध्यक्षता में सम्पन्ध 
हैंई जिसमें धिम्श धाय॑ समाज के धणिकारी धिर्वालित हुई। धार० पुर» 
राम जिय प्रथाव ली ०धार० गोपास राव एन०ए०बी० टी० मन्त्री कै० टो० 
हण्यव कोदाध्यक्ष चुने बये । 

“-धार्य' शमाल फैराकत जीतपुर रमाक्षकर प्रधाव एमाझ्षकर धावय 
अग्भी क्षायप्रकास् कोषाध्यक्ष चुने मये । 

-धर्वि धमाल बालोतरा रामस्वक्ृ्प धाय शधाव श्जमोहय पियादों 
अल्जी भगवाददास चोहाव कोषाध्यक्ष चुने यये । 

--धाज॑ समाथ विदय ववर धाभरा इसामोहक मेहवा प्रभान श्षान्ति 
अरकाश सण्जी देवराज महालग कोवाण्यक्ष चुने गये । 

-मैदप्रराश मण्टल जम्दाला छावदी सोसदत्त शर्मा प्रधाव वेदसित्र 
अग्भी कुण्ण कुमार कोषाध्यक्ष . चुने कये | 


बिनावलो-तसिलनताड्‌ के द्यार्थ दम्पति 





राजा सीतारामह धोर श्रमतो कातिमति घपने परिवार सहित धांयें- 
समाज के कार्यों मे तल्‍लोत हैं। त्रिताबली में छत्होने एक प्रायंत-विद्या 
समिति का निर्माण किया है। जिसके ध्न्तंगत वेदिक पर के प्रथार के लिश 
बेवदिक विद्यालय की स्थापता की गयी है । 

श्री राजा सीतारामन धापत विद्या समिति के प्रवाव हैं । घोर शोमती 
कातिमति इस काय में पूण सहयोग कर रहो हैं। €वके छोटे छोटे बच्चे 
धार्व बोर दस को साला मे जाते हैं। 


पग्रायश्यक 
समस्त धार्य जबत को सुचित किया जाता है कि मैंने धाय समाय 
एवापया दिवस पर बंदिक सिद्धान्तो के प्रचार प्रसार का विषयय लिया है! 
इच्छुक महानुसाव विम्द पते पर सम्पर्क करें। 
हयामपोहद धाय॑ पएम० ए० धृल० एल» बी ०» 
पूब॑ विद्यासय विरीक्षक धाय प्रतिनिधि समा छ० प७० 
धायाद रोड घरणचदा (इटावा) ७० प्र० 


वाधिफोत्सन 


--पध्यायरमाज टेलको, बिरसा तगर जमशेदपुर का बाबिकोत्सब २७,२५८ 
एक २६ मार्च छो सोहलास सम्पत्त हुधा। इस धबसर पर टठेछ्को दुर्थापृणा 
येदान में बने सुन्दर पडास के ध्न्दर प्रात हवय यश तत्पक्ष्यात्‌ धाभमिक 
भोष्ठी तथा सन्ध्या एवं राजि में विभिरद सम्मेसत धायोजित किये गये । 

--विवय कुमार, समोजक 
कैन्द्रीय धार समा टाटा तथपर 

--धाय समाज रावत साटा का पर्चीोसवा वाबषिकोत्तव दिशांक २, हे 
तथा ४ हप्रेस १६९० को सम्पन्ध हुआ ! इस धबसर पर थी ध्याम धरुन्वर 
स्वातक थी बृयएाल धर्मा कसंठ, थी विजम विह्वारीसाश साथुर एयम्‌ थी 
सझ्िवादग्द मस््तावा के प्रदचन तथा सजवोपदेश हुए । दितांक ३ ४ £० को 
घबधिभित यश्श्षाला में प्रवेश किया गया । 

--भर्ेद्रतिह लोबी, मनन्‍्त्री 
धाय पमाण, राबत धाटा 
बाया फोटा (राजइ्थाव) 


वेद प्रचार 
३न्‍ड झ्प्रेंश रामतबमी के शुभ श्रवतर पर किवसकरी मेले में बिलासमा 
की धोर से बेदिक कर प्रचार किया गया ! 
शो बेबनर्सिहू जी सपप्रधाव जिला सथा सीरणापुर न धणिष्ठाता थावे 
घोर दस छ० प्र० ससा को परमिनन्दत पत्र व क्षाल मेंट कर स्थायत 
किया क्षमा । 
--कपिशलदेव, मनन्‍्भी 
जिला सथा मोरजापुर धोवयढ़ 


१० भसाववेशिक साप्ताहिक 
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|] 
“करसे देवाय' 
(पृष्ठ ७ का क्षेष) 

थर्थों को धपेक्षा स्धिक तकंसयत एव प्राह्म प्रतोत होता है। यह तो तथ्य 
है कि यदि 'क' झब्द का प्रजापति या सुखचाचक मानें, जेसा कि थधात्रार्य 
सायथ ने माया सी है, तो उसका स्वेवामत्य सिद्ध वहीं होया | ब्राह्मण ग्रयो 
में जहां कहीं सी यह धथ दिया है यहा इस कसब्द के सयंधाम सक्षक रूप का 
कहीं थीं सकैत वहीं है । 

पएवि हम इसे सर्वधाम सल्लकक 'क्मि' क्षदद का कप मानें सलथो करे 
बयोग समय है । किन्तु रुस धवहया में परजापतिपरक धथ” कठित होगा। 
'कस्पे शण्य का प्रधदयायक धथ कफटिन होणा । 'कस्त' शब्द का प्रदव- 
बाचक धथ हो सरश एव सहय है । 

सीमा सूत्र के १० वें ध्रध्याय के तोसरे पद के १५ व सृत्र “उत्त रक्य 
था मन्‍्वावित्यात्‌” को स्याक्या में धातायं कबरक्ष्यामी लिलते हैं-.... 

"“हहसे देवाय हुणिया विभेम” हति | एकस्से देवायेत्यथ'. । एकारलोॉपे- 
विजज्लम्दविशावादेतवय प्रत्ययो बबति | एरस्पे देवाव हविर्दातण्पम्‌ इति। 

शर्थात्‌ बस्तुड पहुां भग्ञ में ' शर्म देवाय” है। इस प्रकार “ढस्णे 
बैयाघ' का धथ हुथा 'एकर्मे देवाय' । एकस्एं का एकारशोप छान्दस है। 
शक शब्द की सर्ववाम सश्ञा स्वत: घिठ है । 

४एकस्से का एकारलोप कथमपि धादएजय जतक वहीं है। वेद में तो 
हीथो प्रकार के प्रयोत मिलते हैं। धर्षात पहले धक्षर का लोप जैसे ....'छपरि' 
के सयाव पर “'परि” का प्रयोग । मध्य धक्षर का सोप, जेऐ-..प्र रणा के 
स्याव पर 'प्रणा” दवा श्र्तिम थक्षर का लोप, बैसे-.“श्ाप्रात्‌!” के श्थाव 
फ्च गल्मावा' । 

इस प्रकार वहां पत्र “एक्स ' के धादि धलर एकार का छाम्बत थोप 
धत्यभ्ता स्वाजादिक रूप में होफर “करे शब्द धया है। दृरुसपे कैयाय 


हब 
पूरे परियार के लिए शॉक्तिवर्घधक 
एय स्फर्तिदायक रखमन। ' 
खासी ठड व शारीरिक एव 
फेकडो की दबंलता मं 


कक सी ककाएा २-पारकक७ ऋण 


हा वे ससड़े' के समस्त रोगे 
मे बिशोषत पादोरिया 

के लिए उपयोगी 
आए्टवेदिफ औषधि 


६ की 


न #थ क्षक्त 
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याजना (मजुरां) से शशाव ठेका हटाया भया 

विदांक २-४-६० को गालदा तबर वियातियों को ज्ञात हुआ कि मथुरा 
प्रदासक से झराब ठेका खोलमे का विर्णय से भुका है तो बबर निवासियों ते 
सबठित होकर धाप्दोलण, धरतवा; बाधार बम्दी हड़ताल धारस्थ कर दिया; 
दो बार छिष्ट मण्डल जिलाबीक्ष एव ध्रायकारी उपायुक्त से मिलकर जला» 
कोश एवं धान्दोलन ऐ श्ापद सहित धययत कराया | धत्तत। क्षेत्रीय ११२ 
शाम की गिक्षाल समा बाथदा बीज योवदाम [प्रांतल में ठेरा क्षराद के 
विरुद्ध हुई । दिशांक १७-४-१० को इम विज्ञाल सभा धायोजब से प्रशाधय 
भसमधीत हो गया । शहीं भयावक टकराव, सथर्थ का शामता प्रदासतक को थ 
करता पड़े एय रकक्‍्तवात को धाश्वरा से प्रध्यासव को ठेका क्षराब हटाने को 


बाध्य होता पड़ा। ---र॒प्यवाविह धायें, न्याक परहुल 
बोहस्टीस सभुरा 
शाम रोजड़ी में बेदिक धर्म प्रणार कार्यकल 


खर्दबा धार्य समाल के प्रधान दाव जो थाई भानृश्तालो एवं मस्ती 
लसक्ष्मीदारायण भागंव ने जातकारोी दी कि धाम रोजडो में थीसट थाया के 
प्ले मे धाथें समाज रण्डया को धोर से हवत सत्सव के धाद बैदिर साहित्य 
वितरण कर बेदिक धर्म का प्रथार किया | शायंसमाण के प्रथाव भरी चायली 
चाई सानुशाली धन सभी कार्यकर्ता थी पूृनमचन्द सार्य, कलहैयालाल थी 
सब्देलबाल ने धपने व्यास्यायों में सामालिक कुरोतियो को हटाने पद 


जोर दिया। “सकमी तारामण गागंब, सम्त्री 
धाय॑ धमाल, लण्डना 





मायने पर समस्त गुत्थियां सुलक थातो है तथा इस सूृक्‍त का थह श्रथ॑ हो 

जाड़ा है कि हम केवल एक परमात्मा की रुपासया करें जिसहे भयों का 

बर्यद सम्वन्य हिरण्यमर्स सूकत में विजवमात है । इससे वेदों में शकेएयरवाव 

का थी धज्छा स कैत भाषा जा सकता है। जिसके लिए वेद में कहा थो है--- 
छक सद्‌ विभ्रा बहुधा बदस्ति । (ऋग्वेद १/१६४/४६) 


चाय (५) थि झुफर शायार, दाक् 
जकाम व इन्फलएजा बक्ान शर्बंस, (६) थी वेश मदरण जाल 
की ६६-सकूर मािट, दिल्ली । 
आयबेंदडिक औषध्ति 
शाखा कार्याक्षय /-- 
६३, भर्ती राया केदार बाव 


जादढड़ी बाजार, दिस्खी 
कोन ने «* २६१८७१ 
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श्रायं जगत के समाचार 


थीमशदयाथन्द बाल सदव सोती वधर-लखबऊ में १० मई १६९१० को 
जातः ८ बजे बल के परचात्‌ “'एवामो सत्य प्रकाह् बेदिक पृक्तकालय दव 
शोक ससयत” की धाधार छिला रखो यई । इसके साथ ही चल्कृत 
है प्रयाए-पसार के लिए “सस्कृत-चयद” झी धाधार दिला स्थापित को 
शई 3 इस कार्यक्रम के भूक््य धतिवि थाये दरेश डा० सबयर्तिह (थमेठी) 
हैं, जिवके कर फमसशो से यह कार्यक्रम सम्पत्य हुथा। पृज्य एवासी थी के 
साहित्य की धदक्षदी थी लपाई वई। 

१ सइकृत भमवद ” का छिलात्यास पृज्यपाद स्वामी सत्यप्रकाद् सरस्यत्ी 
ली हारा किया गया + इस धवसर पर सस्कृत प्रचार मे धायोबन समपित 
झाग्प्र प्रदेक्षयास्ती पृ्य धाचार्य प० धर्मावष्द ध्षास्त्रो (गुरुलजो) सस्थापक 
जि०स०्स०प्र० समिति, छ७प्र०ची ने सम्बोधित किया। स्रुध्रशप्तिद्ध रुद्योगपदि 
एव धायतेता श्री तुशोलकुमार धपवाल (सलीसपुर) कावयकम को शष्यक्षता 


की। 
लखपबऊ के लिए धौरव को बात है कि आल सदन अपने परिवार के 


इन्ह मंत १५०० बर्गमीस भूमि मे यह सस्थान स्थापित किया है। इसके 
लिए कई लाख रुपये मूल्मका साहित्य घी प्राप्त हो चुका है। जिससे मेधावी 
विहाद कोछक कर सके। ससयाव का मामकरण राष्ट्र चाथा हिम्दो के 
वैज्ञायिक साहित्य के बन्‍्मदादा, चारो बेद के सवप्रथम धद्न थी धनुवादक, 
इलाहाबाद विश्वविशासय के भु० पुृ० प्रोफेतर एवं रसायतव विभागाध्यक्ष के 
शाम से धमिहित किया यया है । 

इस पृस्तकासय में स्वामीणी का सम्पूर्ण साहित्प प्रविकल पाण्डुलिपियां, 
केदो के धनुवाद की पाष्डुलिपियाँ एदए महंषि दयावग्द, इवामी श्रद्धातग्द, 
क्षया महात्मा हसराक्ष प्रमुत विहावों को हस्तलिपिया भी विशेष रूप से 
सपहीत को यई है। विभिन्‍त घसंग्रज्थोी पएश शोधकर्ताधो, समाय के चिम्तको 
हवा छात्राद्ो धादि कें लिए यह सक्ष्याव भ्रपता महत्वपूर्ण घोम दात देगा । 
जितसे समाज का तेतिक तथा थौटिक विकास हो सके । 

शुद्धि समाधार 

श्वाथ नेतरा तह० बाली, लिला पास (राज०) के शक ईसाई परिवार 
का प्रार्थंधा पत्र दिशक १५-११-८६ ४ कस धाय समाज शिवनथ 
(पाल०) को प्राप्त हुधा, जिसमे विवेदण सया कि धर थों के जमाने 
थे भेरे पिता को पादरियो न ॒बहला कर हैसाई कयाया थया था धो ध्ापस्वे 
विवेदन है कि हमारे परिवार को बेदिर्े घर्य मे दीक्षित रूरामे की कृपा 
करानें। उपरोक्त थिवेदव को धनुपासय में यंविक रीति के धनुसार शुद्धि- 
करण सघ्कार किया गया, जिधमे परिकारु के विम्त सदक्ष्यो को पावद यश्ञ 
हारा नेदिक धाय सिश्धाम्तो की दोशा दी धोर उदके दाम रखे यये। 


पू्वे बाल बतेमाद वाम धायु बाति 
+--अरकतमेती पृथ वबाराम पुत्र ७० बर्द हिस्दू (बुरु) 

कमहैयासास करहैयालास 
२--परवी सोधीदेबी हिन्दू बाम होने १४ 5 |  ] 

बवाराम से दाम प्रयावत्‌ 

रखा कया 

३---भांबीसाल पूञ बयारामभ ,, श्ड शद ,, ह# ॥8 
-ह--भाबशम्ती पत्री 

मवीलाश 6] | २२ $ १] [3 
४---कमला परृथी बढाराम (व्रिवाहित १५ ,, | 

पारिवारिक सत्संग 


शांयंसमाल एन सभी धार्यं समाज मह॒ति दमावभ्द बाजार (दाल बाधार) 
शुत्रियादा को शोर से थो भरणजीत थी पाहना के छोटे भाई थी प्रदीन थी 
पाइवा के विषाहोरछ व के उपलक्य में उसके तिवाए ज्वाव-बी० ९३६४, 
शआांबर भोहक्सा, युल्वगत वली, सुविवाता से पा (वारिक सत्सव का धानोजय 
किया बया । सत्सनम का शझुवारम्म यक्ष से हुआ, इस यञ्ष को प० राभेदवर 
बाइनी पुरोहित धादें त्माथ महवि दयावम्द बाजार ने शम्परण कराया । 
--रोशवलाल छर्मा, महामभ्भी 
झादें सथाज दास बाधार सुधिवादः 


पूर्यांचल धाय बीर दल पट्यार्यकर्ता बिचारभोष्टो 
हैंड १४५ धर््रेस को धावं समाव मन्दिर सुसताहपुर में ।पूर्वा चल धार 
बोर दल कार्यकर्ता विचार पोष्ठों श्रो ध्यधविष्वारो सभ्ता सचाशक को 
सध्यक्षता मे सकुक्तल सम्पन्ध हुई | जिसमे पूर्वा बल के १६ जतपदों के १०० 
कार्यकर्ता धायं समाय, दिला सभ्ता व द्याये बोर दल के प्रचिकारी 
प्रतिधिधियों ने भाग सिया । 
इकटूबर तक १० हमार रुपमे एकत्र करने का तिर्णय लिया यया। 
धोष्टी का सचालत बेचमरतिह धथिष्ठाता धार बोर बस ० प्र० 'सथा' 
ते छिपा । जिसमे कई प्रभुत सिलंय लिये गये ॥ 
--जैचर्या सह भ्रविष्ठाता 
धाय॑ बोर दस ह० प्र० सपा 
शोक समाचार 
घरथभवा । धाय समाज भरथना के धादार स्वम्प वयोहद्ध समासव 
मावदोष धमा प्रभाव थी इसहराज हारा सम्मानित थी दयाममुथि धाय के 
युवा पृशत्र श्री प्रेमचन्द धाय॑ का टुत दुघंटवा में १४ ४-९० को विधक 
हो गया है । ध्रग्त्येष्टि सस्कार वेदिक रोतियानुधार अपमन्त्री थी 
वेदप्रकाक्ष द्या्थ को छप|एथरथि मे झ्ोकाकूल वातावरण ये प्री बलदेव प्रस।य 
दयाममोहत पघाय एवं ध्याममुत्ति के चिर्देशत में सम्पन्त हुई परमपिता से 
झाग्हठि को कामवदा को पई । 
-एपापमोहय थधाय 
--महाक्षय बगरवाथ थी धाय ग्राम शहृवाणपुर जिला महेसागढ् का 
७० बर्ष को धाशु में पक्षाघात के कारण विभत हो गमा। मे धारें समाज 
धोर मह॒थि दयावन्द के सच्चे सक्‍त के | शोर समाज के एक क्मठ काक कर्ता 
ले, इतके विधव से धार्यं समाल को अति हुई वह पूरी नहीं को था सकती 
है| ईदवर से प्राभंथा! है कि यह उयकी द्यात्मा को सदयति पृथ परिषाक्ष 
जदो को हस वियोत को सहय करने को क्षवित प्रयात करे | 
--ययमालतातिह गेघटल 
--धररुव रपुर धार्यतमाल के एक विशेष छपरलु धय सहयोगी स्वतम्त्रता 
सप्माम पैयादी एक विशेष कान्तकारो का गोविग्ददेव थी घारतोय का तिल 
दिनांक १८ ३ ६० को हृदय गति रुक जाने से हो गया | 
-- शुला को राम धग्रदाल 


ध्रार्य जगत्‌ के वयोव॒द्ध संन्यासो स्वामी 
रामेश्वरानन्द का देहान्त 


हाय जयत्‌ के महान तपस्वी विद्वान्‌ श्वश्यासी स्वामी रामेश्वरा- 
ननन्‍्द जी महाराज का ५ मई १६९० को गुरकुल बरौष्डा (करनाल) 
में ६ वर्ष की पभायु में निधन हो एया है । वह विगत कुछ महीनों 
से अस्वस्थ थे। 

सा्बंदेक्षिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी धानन्दबोध 
सरस्वती ने अपने शोक सन्देश थें स्वामी जी के प्रति श्रद्धाधलि 
जपित फरते हुए कहा कि स्वामी रामेश्वरानन्द प्लार्यंसमाज के 
पुरानी पीड़ी के महाद आत्माओ मे से थे। वह कई वर्षों तक ससद 
सदस्य भी रहे । गुरुकल धरोण्डा के बह सस्यापक थे । उन्होने 
हिस्‍्दी भान्दोलन, गौरका आदोलन, हैदराबाद आये सत्याग्रह में 
भाग सिया था झौर कई बार उन्होंने प्रामरण ध्ननशन भी किया 
था। भारत सरकार ने उन्हे एत वर्ष स्वतन्द्ता सेवानी मानकर 
सम्मान पेंशन भी देवा शुरू कर दिया था । 

स्वामी जी महाराज के निघन से आयें समाज तथा राष्टू की 


अपूर्मीय क्षति हुई है । 
के सबज्जिदानन्द क्षारधी 


सभा-मन्ती 
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शार्यदेलिक हाप्याहिक 


कश्मीर को स्थिति 


(पृष्ठ १ का शेष) 
झूतपृव समिको को बसा दिया जावे। राजीब गाभी ने इस प्रस्ताव 
का समथन क्या था किन्तु बाद मे किसी दबाव के कारण उन्होंने 


बह काय नहीं किया । स्वामी जी ने कहा आज भी हमारी यही 
माग है कि सुरक्षा पट्टी का निर्माण किया जाये शौर धारा ३७० 
को समाप्त किया जावे क्‍योंकि डा० झ्म्बेदकर ने भी इसका विरोध 
किया था। यह जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसके विषय में 
नेहरू ने कहा था कि यह अस्थायी व्यवस्था है, घिसते'घिसते घिस 
जायेगी । स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट कहा कि पजाब और जम्मू- 
काश्मीर से पांच साल तफ के लिए चुनाव स्थागित किए जादें। 
चौधरी तारीफसिह का मत था कि पूर्व सरकार के कार्यकास 
से पान व काश्मीर समस्या जयता दश सरकार को बिरासत में 
मिली थी किन्तु श्री एम०के०एल* सबत ने इसका श्ष्डन करते 
हुए कहा कि उस समय काश्मीर कोई समस्या नहीं थी, यह समस्या 
तो जनता दल की सरकार बनते ही खडी हुई और आज यह प्रदेश 
भारत से लगभग कट सा गया है। श्री मदनलाल खुराता ने कहा 
भारतीय जनता पार्टी धारा ३७० को समाप्त करने के लिए वचन 
वद्ध है। उन्होंने जम्मू काश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन द्वारा 


राज्य थें कानून और व्यवस्था बताए रखने के लिए किए जा रहे 
प्रषासों की प्रशसा की । 


डा० दःखनराम जो 
(पृष्ठ ३ काशेष) 

गुरुकुश की प्राचीत परम्परा के ल्लाता होने के बाते ध्ापने सदा वह माता 
हि कुलपति कुल का स्वामी वहीं, प्त्वुत पालक होता है धांप विद्यार्थी बर्य 
के लिए शदा पितृ तुश्य रहे । 

राथधोति के हार पर-.> 

कुलपति पद ये ११५६० ते धवकाए प्रहण करते ही थदता जवादंद की 
हैथा का यप्र! कार्य अषरवाया ! कांग्रेस की रोति-शीति मे धापकी रुचिकर थो 
शाप विधाव सथा के लिये चुने मये । इस रालतीति में श्लाने के पृर्थ श्रापकी 
माभिक पृष्ठ भूमि है ध्ापका शेव जीदय छत लोगों की छेबा में थोता थो 
राजवीति मे श्ोषण के शिकार बे... 

समाथज विर्मावा-.. 

हाम्राणिक व्यगित समाथ शिर्माता होता है वह एय के अनुसार समाज 
को इलता है छसे इत तीश बातो की धोर ध्यान रखता होता है । 

रचता--प्रधशोजन शोर विराफरण | 

रचथा की टष्टि से सूथी काफ़ी लम्बी है टा० राम इसलिए बढ़े हैं 
हन्होने काम धोौर मास को साधथा सांसारिकता में काफ़ी बड़ी को हैं। 
छाक्टर थी ने काम व थाम के प्रति धपने को लीन किया । 

धार्यत्तमाण थे धार्यदेशिक समा तक-- 

प्राग्तोष सभा के सच्यक्ष सै सा्देश्षिक सधा के प्रधाद पद पर पहुँचना 
धापकी कावक्षेत्र थ करे की विशेषता रही | 

रचता प्रयोजव विराकरण को दृष्टि से डाक्टर साहब समाथ के 
निर्माता ये | वह भपने थम सदाच्रार स॑ पहले ध्ास्मरक्षक, धारबक्षय, 
धात्मतिमर हो। धापकी यह योग्यता क्षमता, प्रसन्तता छदारता भौर 
विजशातबादी राष्ट्रीय देव शताधु होने तक सतत बरी रही । 

ढा०» सहाव को प्रेरणा दयारयों मे विर्तर प्ररभादावी बी रहे धाल 
बह हमारे मध्य नही है पर उपके प्र रणास्रोत कार्य ही हमारे लिए जीवण- 
दायी बनें यही सक्यो श्रद्धांबलि है 
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समुरल भधवद् बीता 

लासक पुस्टक--धाप्ाव चमा यूदण थी को धनुर सोज के श्रावार 
पर दक्षिण धारत है भ्राप्त ७० इलोकों में थो उतके हारा प्रकाशित की बई 
है। एस प्रकार से वादाविव विहानो ने सगवाव हच्च के हारा शृद्ध कृमि में 
जो उपदेश धथूं व को दिना है इसका सज्रयाण उत्तर ७० पसोकों के धच्चगंत 
मिला है । 

हो पदक वो शव बर हक कर बी हीव जिद ये बहाँ ताड़ पत्र 
पर सुई है चुशोकर शिखी दीता मिश्री है वहां भीष्म ब्राह्मणों हारा पढ़ाए 
हसमें ७० पलोको योता छपलण्प है। दखकोकों को सबति ध्रुन्दर हम से 
मिलती है। उसी को लिखकर घारतव्ष जाए के । 

थी चम्द्रभूषण थी ने वे पूरी दोता को छुन्‍्वोरद्ध शो किया है थो 
थौपाई मरे छन्‍्दोषड्ध है। ईश्वर के सो वामो को व्वाश्या भी छुग्दों में 
किया है । 

शव धनुपम खोथ पूण दीता तथा चौपाई में गेम रूप से सरल थावा में 
इमुदित को है । पठतीय तथा कार्य सराहवोय है । विशयतों द्वारा इसे पढ़ 
रूप विचार रुरता चाहिए। कि यह तथ्य क्या है। 
पत्ा--पझायाज॑ भरा सुथण क्ास्त्री 

धाग॑ समाज नर्णेश्ञव थ लक्षतऊ (छ प्र) 


कारण सृकभ ह्थूल शरीर उपचार 
समसस्‍्या--“मेरे बायें सीसे में स्रम करते पर दर्द होता है| पहु समस्या 
सितस्वथर १६८९ से है। बादें पोठ तथा हाथ में घारीपतव होने लपता है । 
मेरी ध्वस्था ५५ बर्ष है ।”' 
बायूवग्दद वादव, प्राम ढाकुधर गोरढोह तिवारी जवपद (देवरिया)। 
हृपचार--- प्रत्येक सोजन के बाद(दो बार)धार कम्पाए्ण्ड की दो बोलिया 
लेकर, धजु वारिष्ट दो डककत समात जस में मिसा कर पिया करें। भी में 
हीव का छोक देवा चाहिमे। भोजत के साथ सलाद का सेवव दिय। कर! 
तले लाश पदाय से बच । कम से कम दो सास तक उपचार जारी रखें। 
-जदासी भुरकुआवस्य सरक्यती (क्षाहारी) 
धार समाय पियोरावढ़ (रत्त र प्रदेश) 
उत्सयष 
झाक समाज ग्रकमपुर जतो (7र्यों) यनपद बदायु का दशवां बावि- 
कोत्सन दिवोक ११, ३२, १२ मई १६९० ई० दि झुक, क्षदि, थ रविवार 


को मनांबा था रहा है। इस शुम धबयसर पर धाप हादर सपरिवार शुव इष्ट 
मित्रो सहित बामन्नत हैं। 


में  प 
गरुकल इन्द्रप्रस्थ में अ्रवेश प्रारम्भ 

श्रमर शह्टीद स्वामी भद्धानन्द थी तपापुर सम्वासी को कर्षस्थलो, देख 
घक्त ऋंतिशारियो की ध्रान्‍्नपर व तिर्माण स्क्‍ली धापकों प्रिय शिक्षा 
सल्था गुरुकुल इन्दशज्भ (फरीदाव!द) में १५ भ्र्परल से १॥ (मई तक प्रदेश 
हो रहा है। शिसमें चोनी कक्षा से तोवीं कक्षा तक का हो धयेश किया 
जावेगा | सहां प* हरियाणा क्षिक्षारोर्ड एन पृररुल फांयडी वि० विधालनय 
हरिद्वार के पादट्यक्रम की साभ्यता प्राप्त है। शिक्षा पृ छात्रावास की 
विद्युस्क व्यनस्था है, केबल मात्र विशुद्ध जीजत दुग्बादि क। २००) पक 
व्रतिमास छात्रों से शुल्क लिया जाता है। सुपोग्य धष्यापको के तरशण यें 
बच्यो के पूण शारोरिक एवं बोडिक विकास का धवसर प्रदाद किया 
थाता है । “भी गहैसा विह बस्ती 

प्रवेश सूचना 
युय प्रवर्शक महृषि दबावन्द थो मझरायथ फ्री क्‍न्मकूमि एवं धोष स्थली 
में मत २५ वर्षो से ग्रहवि वयातन्द सरस्वती समारक्ष टुइल टकारा हारा 
पस्तरर्राष्ट्रीय उपदेश्षक महाविद्यालय चल रहा है, जिसमें बए सत्र हेतु ऋतों 
का प्रवेश १ जुबाई ते पमारम्य हो रहा है | शातो को विधा किथी भेरबाव 
के शिक्षा-धिवाश-वस्भ-मोजन पाद्म पुश्तकें 4 लेखन खानी धादि सभी 
ब्रुविधाएं प्रधात की बाती हैं । प्रायाएं धोपप्रकाश प्ास्त्री एम ए्‌, 


मह्प....6ढ ूु० सात 
--शम्पादक 


साब देदिक प्रेत दरियागलण गई विलसी में छुल्टिल क्या सज्यिदावभ्द क्षास्त्री मुरक धौर प्रकाशक के लिए 
सादेशिक धार्व अधिविधि शथा महयि श्याधत्ए धबण,वई दिशलों २ से तकाशिज । 





सार्थदेखिक धार्थ प्रतिमितति सभा का मुख-पत्र 


सृष्टि सम्बत्‌ १९७२६४९०९११ 
वर्व २६ श्रंक १६] 


दयानम्दाब्द ३६६ 


बेदामृत 2 
पुश्न भाज्ञाकारी एवं झ्रास्तिक दो ._ 
पिशंधरूप: सुभरो बयोथाः " हर 
अ ब्टी थोरो जायते देवकालः | 
प्रजां स्वध्टा थि प्यतु माभिणस्मे 
धथा वेवानाणप्येतु पायः ॥ 


चआहग्‌० २-३-६, तेत्ति० सं० ३-६-११-२॥। 

हिन्दी अथे--खुनहरे रंग वाला, हृष्ट -पुष्ट, दीर्षायु, आशा- 
काशी, वीर धास्तिक पुत्र उत्पन्त हो | सृष्टिकर्ता देव हमारे 
लिए कुल-वर्धक सन्‍्तान दे और देवों का मार्ज हमें प्राप्स हो ॥॥ 


--ह० कपिलदेव द्विवेदी 








हु श्माव | ६२७४७७१ बाधिक मूल्य ३०) एक बति ७४ पैसे 
ज्येष्ठ छु० १० धं० २०४७ २० मई ३१६० 





रामजन्मभमि शिलान्यास श्रगले वर्ष जनव रो मे 


वाशजसी, १६१ मई ध्षारकापीठ के श्ंक राचायें रुवामी स्वरूपा- 
नम्द सशसस्‍्वती ने अयोध्या में छिलान्यास की झ्रगली तिथि का 
सुझाव देते हुए कहा है कि शिनास्यास का नया मुहूते उत्तरायण में 
तब किसी समय निर्धारित किया जा सकता है जब कि सूर्य मध्य 
रेशा से उत्तर की भोर बढ़ता है। यह मुहूर्त आगामी जनवरी के 
दूसरे सप्ताह बाद घुरू हो सकेया । 


झंकरावायें ने यहू बात कल रात सम्पस्न वेदिक दास्त्र तथा 
ज्योतिष के विद्वानों की एक सभा में कहीं। उन्होंने कहा कि छिला- 
न्यास की नई तिथि तय करने के बारे सें कोई जल्दबाजी नही है । 

उन्होंने कह्दा कि विद्वानों को चाहिए कि वे ज्योतिष की सटीक 
गणना करके छिलान्यास के भ्च्छे से अच्छे मुहृर्त का निर्धारण 
करे | लेकिन नई तिथि अहुत भिलम्ब से नहीं होनी चाहिए । 

जगदुगुरु ने काक्षी के विद्वत परिषद्‌ तथा ण्योतिषियों को शिला- 


धर्म बदलने वाले हरिजनों को न्यास का नया मुहूर्त सुनिश्चित करने का काम सौंपा है । 


सुविधाएं देने पर विचार 


पुणे १३ मई । श्रम तथा ग्ट्ः मन्ही रामविलास पासवान ने 
झ्ाज यहा सकेत दिया कि ईसाई षर्म करने वाले हरिजनों 
तथा आदिवासियों को कुछ विद्षेष शैविधाए देने पर सरकार 
विचार कर रही है। ये सुविधाएं पिलुड़ी जातियों को मिलने वाली 
पुविभाओं जैसी हो सकती है। 

बाज यहां संवादवाता सम्मेलन में श्री पासवान ने,कहा कि इस 
बारे में हमारा हष्टिकोथ नकारात्मक तन होकर सकारात्मक है। 
हम उनकी मांगों पर सहालनुभूतिपुबेक विधार कर रहे हैं, मथर इसी 
के साथ उन्होने यह भी कहा कि सरकार इस बारे में सभी पार्टियों 
के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रही है । 

इाल्परसंश्यक झामोग के बारे में श्री पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय 
मोचे की सरकार उसे संबंघानिक दर्जा देने की कोशिक्ष में लखी 
हुई है। पिछले सात वर्षों में भ्रायोग की एक भी रिपोर्ट ससद में 
पेक्ष नही की मई है । 

टन्‍्होंने स्वीकार किया कि इस बारे सें सभी पाटियों के बीच 
धरजी तक सहमति नहीं बन पाई दै। संवेधानिक दर्जा देने के लिए 
यह जरूरी है कि सभी पार्टियों के बीच इसके बारे में सहुमति हो। 

थी पासनाव ने कहा कि सरकार वर्तेमाव श्रोद्योगिक सम्बन्ध 
कानूत में संशोधन फरमा चाहती है। इसके लिए इटक नेता 


की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो जुलाई ८ 


तक श्पणी रिफोर्ट दे देवी । 
उम्होंने बदाया कि छुषि मचदूरों के बारे में सरकार एक शौर 
विवेषक संसद के वर्षा काश्नीन सत्र में लाएगी। इस विधेयक में 
छुणषि मजदूरों को स्यूगतस बैतन के अख्ाबा सारे साल काम की 
(कोष पृष्ठ ११ पर) 


विद्वत वर्ग छ्ंकराचाय को नई तिथि वा सुकाव देंगे ओर 
सर्वोच्च समिति झिलान्यास के लिए तिथि को अन्तिम रूप देगी। 
अस्थई रवाना 
द्वारका पीठ के शकराचायें स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती प्राज 
शाम बिमात द्वारा यहा से बम्बई रवाना हो गए। वहां से वह 
द्वारका प्रस्थान करेगे। (हिन्दुस्तान १४-५-६० से समार) 


स्व० रामेश्यरानन्द गोरक्षा श्रान्दोलन के 


जय सेनानी 


नई दिल्‍ली, ११ मई । दिल्ली के समस्त भाय॑ समायों की दिरो- 
मणि आये प्रतिनिधि सभा और धायें केन्द्रीय सभा की शोर से भाज 
आयें समाज दीवान हाल में आयोजित श्रदधाथलि सभा में स्वामी 
रामेश्वरानन्द को गोकक्षा जानदोलन का “अजय सेनानी बताया 
गया । 

साव देशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध 
सरस्वती की श्वष्यक्षता में हुई। स्वामी भानन्दबोध परस्वती ने 
कहा कि स्वामी रामेश्वरामन्द सरस्वती एक कान्तिकारी सन्यासी 
थे लोकसमा का सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने हिन्दी के यन्तों 
का प्रयोग करने की मांग की जो अंग्र जी भाषा का अनुवाद हिन्दी 
जावा में कर सके | भापकी मरंस स्वीकार की गई भौर संसद में वह 
यरव स्थापित किया गया । 

गौ हत्या अम्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में ७ नवम्बर १९६६ को 
दस साख लोगों की रेसी विकासी यगी उसमें स्वामी रामेश्वकानत्द 
ली ने कहा संतद सवन को घेर सो उनके इस भाषण को सुनकर 
साधु महात्माओं दे संसद भवन को घेर लिया भर पुलिस को गोली 
अऋसानी पड़ी । 

थे जाये सिद्धास्तों बड़े विद्वान ने एक बार आये समाज 

(श्रेष पृष्ठ र पर) 





शण्यादक-..डा ० सज्जिवागर्द शालबी 


२ सार्वदिशिक सायसांहुक 


कश्मीर 


न पाकिस्तान घूस पेठ उरमाद घटता है । 

हमारा भारतीय मा का सुकट कश्मीर कटता है ॥ 
बिछी बारूद घाटी में दहकते शिखर पर शोसे, 
झतेको देश के नेता नपु सक हैं मिरे भोले । 


कुटिलता से मरी कितनी चसाई जा रही चालें, 
स्वदेशी तन विदेश्षी मन पूथा अजमचन्द की पालें । 


प्रशासन पगु सा बनकर पुराने राग रटता है। 
हमारा भारतीय मा का मुकट कष्मीर कटता है॥ 


पिलाया दूध सापो को बही फुकार भरते हैं, 
अलग कषमीर करने को भलग हू कार मरते हैं। 
गरल वह तीन सौ सत्त र लगी धारा उगसती है, 
मिले झधिकारियो के सग विष कारा उगलती है। 


बढ़े प्रातकवादी बयो न जब उपहार बटता है। 
हमारा भारतीय मा का मुकुट कश्मीर कटता है ॥ 


निराश्चित हो रहे हिन्दू निरे सरदार है सग मे, 
सगतसिह का भ्रमी तक सोचता पजाब जिसडग में 
घरा यहू बहादुर वीर घर उदफाक उल्सला की । 


वही पहिचात फिर होगी वतन पर भाज मुल्ला की, 


हकीकत साफ कह देगी कहा पर कौन कटता है| 
झमारा भारतीय मा का * " * 


हुआ क्या हाल भुट्टी का जमाना जानता झब तक, 
कहा मानों बहन भूट्टो पिता से पूछलो तब तक। 
मिले हथियार भिक्षा के फिसल कर छूट जायेंगे, 
गई यदि चेत, रण चण्डी किनारे टूट जायेंगे । 
बढ जब भारतीय सेनिक समर में कौन डटता है । 
हमारा भारतीय मा का , . . 
--सत्यत्रत सिह चौहान, सिद्धात शास्त्री 
मनन्‍्न्री श्रायंसमाज पु डरी मेनपुरी उ. प्र, 





स्वामी रामेश्वरानन्द 
(पृष्ठ १ का शेष) 
सीताराम बाजाद दिल्ली में उनका शारशार्थ पष्डित रामचन्त 
देहलबी जी से हुआ । 
भ्मृतसर में मास्टर ताराधिह ने पञाब सुबा बतवाने की मांद 
को लेकर अनशन आरम्म किया उनके विरोध में ध्वामी रा्मेश्वरा- 
नन्‍द जी ने दीवानहाल आयंध्तमाज भ्रनशन किया जक््यामी जी ने 
अनशझत सत्कालीन प्रधानमन्दी प० जवाहर लाल नेहरू के लिखित 
आश्वासन पर छोडा पजाब घुबा नही बनेगा । 
स्वामी १९६२ में करनाल ससदीय क्षेत्र से कांग्र स के धत्यासी श्री 
वीरेन्द्र जी को भारी मतों से हरा कर विजयी हुए। महूदि दयामन्द 
के मम्तथ्यों के प्रचार-प्रसार हेतु उन्होंने गुरुकुल घरोड़ा की स्थॉ- 
पना की । 
श्रद्धांजलि सभा में महाशय धर्मंपाल, पं० क्षितीस वेदालंकार, 
डा० धर्मपास, डा० शिवकुमार शास्त्री, प्रश्तान्तकूमार वैदालंकार, 
श्री सुयंदेव, श्रीमती क्षकुस्तला आर्या आदि ने कहा कि इस दिरभीक 
संग्पासी ने पजाब के विभाजन का हमेज्षा विरोध किया अनधन पथ 
बेठे थे। तब धरारती तत्वों ने बर्म का प्रहार किया था, सोभाग्य से 
स्वामी जी बाल-बाल कय गए थे । 


२० बह ६६३० 





रा के सीमायतां इलाके सेना के 
हवाले नहीं होंगे 


गुजराल ने फिर झ्रडंवा लभाया 


जालन्थर (यु०एन०गाई०) विदेश मन्जी श्री इन्द्रकुमार युजराल 
जो जासरघर से जनता दल के सांसद शोर पञाब से कंबोनिट 
सब कमेडी के सदस्य हैं--भाज साफ तौर पर कहां है कि पंजाब के 
दोब सीमावती सरहदे सेना के हवाले करने की कोई तमवीज नहीं 
है यह पूछे थाने पर कि क्या अमत व कानून की संगीन सुरते हास 
के पेशनजर सीमावर्ती सरहदे सेना के हवाले किये जायेंगे उर्होंने 
सझती से कहा कि नही। उन्होने बरहाल कहा कि पंजाब में १० 
नवम्बर से पहले जब राष्ट्रपति राज्य में ६ माह की सातवी मेयाद 
समाप्त होगी। विधान सभा का निर्वाचन कराया जाएगा उन्होंने 
कहा कि पाकिस्तान की तरफ़ से दहल्यत बरदों को दी जा रही 
सहायता हम सबके लिए फ्रिक की बात हैं। 


झल्लाहो-झअकबर के नारों में घिर गए फर्नाडिस 
अनन्तनाग, १३, मई। जम्मू-कऋरमीर मामलो के प्रभारी मन्‍्त्री-जाओं 
फर्मांडिस को कल क्षाम श्रीनगर से ५० किलोमीटर दूर प्रनन्तनाग कस्बे 
से पहुचते ही “अल्लाह हो झकबर” भर हम क्या चाहते है “'“आजादी- 
झाजादी” जेसे नारो का सामता करना पड़ा । 
श्री फर्नांडिस सावंजनिक निर्माण विभाग के स्थानीय अतिथि गृह मे 
ठहरे हुए थे। मम्त्री के समक्ष विशेष प्रदर्शन करने के लिए वहा एक सौ 
से अधिक लोग एकत्रित हो मए जिसमे ज्यादातर बुर्काधारी महिलाए झौर 
बच्चे थे। 
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व युनाइटेड फ्रस्ट के पूर्ण विधायक सईद शाह 
ने किया जो पीपुल्स पार्टी के नेता झाबिरक्षाह्‌ के भाई हैं। उन्होने श्री 
फर्नांडिस से कहा कि “क्या भाप मारत सरकार के प्रतिनिधि के रुप में 
भाए हैं भोर हमारे जले पर नमक छिडकना चाहते हैं, बदि ऐसा है तो हम 
आपसे बात नही करेंगे ।”” 
श्री फर्नांडिस ने कहा कि वह उनकी परेक्षानिया सुनने धाए हैं। इस 
पर श्री शाह ने महिलाओ झौर बच्चोको भ्रपनी-भपनी क्षिकायते दर्ज कराने 
के लिए बुलाया | उनमे से बहुतो ने भ्रद्धं सेमिक बलो द्वारा किए गए कथित 
* भ्रत्याचारो” की झिकायत की । 
चोंकिये कक. ॥७०. 4 
चोंकिये नहीं ये हमारे सांसद हैं | 
नई दिल्‍ली, १३ मई । हमारे जन प्रतिनिधि क्‍या परिवार निमोजन 
मे विद्वास करते हैं। लोकसभा सचिवालय के एक अ्रध्ययन से बरबस वहू 
सवाल पेदा हो जाता है । 
लोकसभा सचिवालय द्वारा तैयार किए गए पभ्रध्ययत (नौवी सोकसभा 
सदस्यो का साम्गजिक, झाथिक विश्लेषण) के अमृुसार नौवीं लोकसभा के 
एक सदस्य म्यारह बच्ष्णो के बाप हैं भौर पावर सासदो के नौ-सो बच्चे हैं 
जबकि झाठवीं लोकसभा मे किसी भी सदस्य के दससे अधिक बच्चे नहीं ने । 
अभ्रध्ययन के भ्रमुसार ग्यारह सासदो के हाठ बच्चे हैं जबकि १६ सासदो 
के सात बच्चे हैं। २८ सासदो के छह-छहू बच्चे, ५४ सासदो के पाच-पाच 
बच्चे और ८१ सांसदो के चार-चार बच्चे हैं। ९€£ सासदो के तीन-सीम 
बच्चे हैं जबकि केवल ३६ सासदो के एक-एक बच्चा है। 
आझाठवी लोकसभा में १०६ सदस्यों के तीस-तीत बच्चे, १०१ सदस्यों 
के दो-दो भौर ५१ सदस्योके केबल एक-एक वच्ष्णा है। भ्रध्ययन के भ्रनुसार 


पिछले सदन के २२८ सदस्वों के बच्चे भार से दस बर्य की झाद्‌ के है। 
अध्ययन के अनुसार नोवी लोकसभा के झधिकाँक्ष सदस्य झ्वादी शुद्य 


हैं। विवाहित सदस्यो की सस्या मात्र ३.७ प्रतिश्षत् है। [माठवीं सोकसभा 
ये ग्रविवाहित सदस्यों को सस्या रे.४ प्रतिक्षत श्री। नौयों लोकसभा के 
२० श्विवाहित सदस्यो से १८ पुरुष झौर दो महिलाएं है 





च्क् 


३० मई ६११३० सार्वेदेशिक साधथ्वाहिक | 


स्वामी रामेश्वरानन्द सरस्वती : एक परिचय 
डा ० खिवकुमार लास्थो 


श्री स्वामी रामेश्यरानन्द सरस्वत्ती का जन्म ह्ाज से लगभग 
सौ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण परिवार में हुआ । छेशवा- 
वस्था में ही माता-पिता का साया सिर पर से उठ गया। दादी ने 
ही पालन-पोषण किया। १५ वर्ष की अवस्था में ग्रहत्याग कर 
आध्यात्मिकता की भोर प्रवृत्त हुए । 

झनेक संस्कृत विद्यालयों में विद्वानों के श्रीचरणों में वठकर 
विद्याम्पास किया और बेदिक वाद्॒मय के अधिकारी विद्वान बने । 

सन्‌ १६२९ में घरोष्छा (करनाल) में गुरुकुल की स्थापना की 
धौर राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान मे योगदान दिया । 

१६३४ में महात्मा गांधी ढ्वारा सचालित आन्दोलन में और 
११३६ के हैदराबाद सत्याग्रह के सक्तिय रूप से भाग लिया। 

प्रश्न जी सरकार का विरोध करते हुए १५० जवाहरलाल नेहरू के 
साथ देहरादून की जेल में प्रमांनवीय यातनाभो को सहते हुए देश 
की स्वतन्बता के लिए अपनी उठती हुईं जवानी को होम दिया। 

सनू १९५७पें पंजाब के तत्कालीन मुश्यमन्त्री सरदार प्रतापतिह 
करो ने हिन्दी आन्दोलन को कुचलने के लिए दमनचक्र चलाया तो 
स्वामी जी महाराज ने जबरदस्त विरोध किया, परिणामस्वरूप कई 
मास तक नजरबन्दी की सजा भुगती । 

सन १६६१ में जब भ्रकाली नेता मास्टर ताराधिह ने पंजाबी 
सूबा की माग को लेकर स्वर्ण मन्दिर अभृतसर में भूल हठुताल शुरु 
की तो स्वामी जी महाराज ने देश की असबष्डता के लिए, पंजाबी 
सूबा के विरोध में १६ भ्गस्त १६६१ से आये केल्द्रीय सभा, दिल्ली 
शाण्य के निर्देश्वन में आयंसमाज दीवानहाल में जवाबी ध्रनशन 
किया, जिसे तत्कालीव प्रधानमन्दी पं० जवाहरलाल नेहरू के 
लिखित भाश्वासन पर समाप्त किया। 

सन्‌ १९६२ में करनाल ससदीय क्षेत्र से लोकसमा के लिए भारी 
बहुत से निर्वाचित हुए। संसद में जाकर स्वामी जी ने जो प्रभूतपुव 
कार्य किया, वह किसी से छिपा नही । हिन्दी की प्रतिष्ठा के लिए 
सदा सधर्ष करते रहे । सन्‌ १९६३ में तत्कालीत गृहमन्त्री श्री 
लालबहादुर शास्त्री द्वारा भ्रप्नंजी को अतिश्चित काल तक सखी 
भाषा के रूप में रहने के विधेयक की होम जलाकर राष्ट्रभक्तों के 
स्वाभिमान को भकमोरए दिया । 

सासद्‌ रहते हुए गोत्र के विरोध में लोकसमा के प्रायण में १५ 
दिन का प्रनदन घ्वारम्भ कर गोरक्षा धानदोलन का सूत्रपात किया 
गौर अन्तिम क्षय तक दिल्ली के तिहाड़ कारागार मे रहकर संघर्ष 
करते रहे | 

श्रद्ध य स्वामी रामेश्वरानन्द जी महाराज ने आये जाति की 
रक्षा, स्वतन्त्रता एबं अधिकारों के लिए जीवनमर संघ किया। 
गुरुकुल प्रणाली को प्रचलित कर महूषि दयानन्द एवं प्राचीन दिक्षा 
पद्धति के प्रति अपनी आस्था प्रकट की | जीवनगर अज्ञान एवं 
अन्याय का विरोध करने के लिए लड़ते रहे। अपने शिष्यो को 
मोग्यतम विद्वान बनाकर हाये समाज की भरपुर सेवा की । भूयश्य 
शरद: दातातु ।' वेद की इस सूक्ति को जीवन में चरिता् किया । 

थी स्वामी जी मंगलवार ८ मई १६६० को सायकाल ५-१४ पर 
इस नश्वर क्षरीर को छोड़कर हमे अपने दायित्वो का मान कराते 
हुए सदा-सदा के लिए हम से विदा हो गए। 

उथके भ्न्तिम सस्कार के अवसर पर झाये जगत्‌ के प्रसिद्ध नेता 
स्वामी आतन्दवोध सरस्वती, डा० सब्चिदानत्द शासरुती, ढा० धर्मे- 
पास, ढा० शिवकुमार शास्त्री, प्री" बेदवत विद्यालकार, आचार्य 
हरिदत झास्तरी, भी धियला, ढा० देवव्रत के अतिरिक्त हरियाया 
विधानसभा के पूर्द उपाध्यक्ष चोधरी गेदपाअधसिल्‌ एवं ,बरोष्डा तथा 





निकटवर्ती नगरों-ग्रामों के परण्य-मास्य व्यक्ति सैकड़ों की सख्या पैँ 
उपस्थित ये । 

भारतीय ससद्‌ में लगा सच्च: अनुवाद यन्त्र एवं गुरुकुल घरोष्शा 
युथ्ष युगान्तरों तक उनकी स्मृति को भ्क्षुण्ण बन।ए रखेया। 

स्वतन्त्रता सेनानी, हिन्दी-हिन्दुस्तान के प्रथल समर्थक, गोरक्षा 
झान्दोलन के सूत्रधार, भारतीय संस्कृति के प्रनन्य उपासक, बेदिक 
'सिद्धान्तो के प्रति अटूट मिष्ठा रखने याले, पूर्व सासद्‌, भूयश्य रद 
दतातु के नारे को जीवन सें चरिता्थ करने वाले श्रद्धेय स्वामी 
रामेश्वरानन्द सरत्वती के प्रति दिल्‍ली की समस्त झ्ार्यं समाजों की 
ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अपित करता हुआ परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी योग्यता, क्षमता भौर शक्ति 
प्रदाव करे जिससे हम श्रद्ध य स्वामी जी महाराज के बताए हुए 
श्रेष्ठ मार्गें का अनुसरण करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धाजलि अपित 
करने में समर्थ हां सके । 


राम जन्म भूमि हिन्दुओं को दी जाय 
मुस्लिम सुब्कों का श्याग्रह 


नई दिल्‍ली, £ मई। भारतीय मूस्लिम युवा सम्मेलन ने सरकार 
से झन्‌रोध किया कि शी राम जन्म भूमि, श्रीकृष्ण जन्ममूमि शोर विद्यनाथ 
मन्दिर हिन्दुओं को सौपने के लिए ससद मे विधेयक पेश करके कानून 
बनाए जाए । 

यूवा सम्मेलन के अध्यक्ष मुरुतार अब्बास नकवी ने यहा सवाददाताझओो 
से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार सरकार को हिन्दू धर्माचारयों से 
झाइवासन लेना चाहिए कि वे फिर किसी श्रन्य धामिक स्थल के लिए 
झादोलन नही करेंगे । इन मुद्दा पर सरकार को ईमानदारी से कार्य करता 
चाहिए । 

उन्होने द्वारका पीठ से झक्राचार्य स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती की 
गिरफ्तारी को सही बताया लेकिन यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 
निष्पक्ष नही है । यदि सरकार राम जन्म सूमि बाबरी मस्जिद के मसले 
पर निष्पक्ष है तो उसे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पदाधिकारी 
मोहम्मद झाजम खा को तत्काल मन्त्रिपरिषद से श्रलग कर देना चाहिए । 

श्री नकवी ने आरोप लगाया कि जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल्ला 
बुखारी कश्मीरी उग्रवादियो का हौसला बढा रहे है। उन्होने दावा क्या 
कि कश्मीरी उम्रवादियो ने देश के,विभिन्‍न मागा में घामिक स्थलो मे पनाह 
ले रखी है और इन्ही स्थाना से वे विधघटनकारी तथा साम्प्रदायिक कटुता 
फेलाने वाली गतिविधिया,का सचालन कर रहे है। उन्हाने सरकार से पनु- 
रोध किया कि ऐसे तत्वा से निपटने के लिए कठोर कदम उठाए जाए । 

(नवभारत १०-५-६० से सामार) 





सम्पृण वेद भाष्य १० खण्ड ॑ जिल्‍द में 
मुल्य ५५०) रुपए 


ऋग्वेद माय ३ से ॥ तक (महृति दयावन्द) २६०) 
पश्चुबंद माव-६ ७०) 
घामवेद धान-७ ३०) 
धबबंबेद घाव-८ ३०) 
जयबंबेद लावद ६ १० ९०) 
देदो का घाव्य का गट पृल्य-- ४६०) ९० है 8 


खलय-धलतस लेने पर १४ प्रतिक्षत रूमोक्षय हेंदिया जायेगा । 
साथ देक्षिक धार्थ अ्रतिनिणि सभा 
दयाबम्द चथवक, राजसोसा शंदाण बई दिल्‍्ली-२ 
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४ शा्पदेशिक शाप्ताहिक 


२० मई १६३० 





पाक को कश्मोर नीति के 
नतीजे भुगतने पड़ेंगे 


नई दिल्‍ली, £ मई । पाकिस्तान द्वारा कश्मीर अलगावयवाद को बढ़ावा 
देने से उसकी खुद की राजनीति पर प्रतिकूल झसर पड़ेगा शौर सम्भव है 
कि यह पाकिस्तान के विघटन का कारण सी बने । 

रक्षा विशेषज्ञ के, सुश्रह्मण्यम ने रक्षा सम्बन्धी विषयों की पत्रिका '“स्ट्रे - 
टजिक एनलिसिस' के ताजा भ्रक में भ्रपने एक लेस यें यह विभाश व्यग्त 
किया है। 

उन्होने कहा कि दुनियां के नवोदित राष्ट्रों में पाकिस्तान सबसे कम 
उम्र का है। पाकिस्तान का सत्ताघारी तबका १९७१ की तरह फिर झाग से 
झेल रहा है, लेकिन इस बार कहीं ज्यादा बडे जोखिम के साथ | 


लेख थें कहा गया है कि पाकिस्तानी विशिष्ट वर्ग पूर्वी गूरोप की ताजा 
अबटनाझों को नजरभअन्दाज कर रहा है, जहां संद्धांतिक कट्टरपंथी दलीय 
प्रणाली का स्थान बहुदलीय प्रणाली ले रही है। 

लेख मे कहा गया कि भारत के लिए कष्मीर जहां एक झांतरिक 
समस्या है वहीं सुहांजिर श्रौर श्न्य वर्गों के बीच तनाव पाकिस्तान का एक 
झांतरिक मसला है । 

श्री सुन्रह्मण्यम ने कहा कि मारत द्वारा मुहाजिरों के मामले मे दिल- 
अस्पी लेना कहीं ज्यादा न्याय संगत है, क्योंकि पाकिस्तान की भपेक्षा इस 
देश में लाखों परिवारों से उनका खून का रिश्ता है। दूसरी तरफ जाति, 
आपषा, सस्कृति शोर इतिहास के लिहाज से कष्मीरियों का पाकिस्तान की 
मुख्य भाबादी से कोई खास सम्बन्ध नहीं हैं । 


भारत जिस तरह तमिलनाडु, नागालेंड, मिजोरम और काफो पहले 
कष्मीर की समस्याओझ्रो से निबटा है, वेसे ही वह अभी मी कश्मीर समस्या 
से निबट सकता है। 


उन्होने कहां कि बाहरी समर्थन प्राप्त श्रातकवादी मुहिस मारत की 
जड़ नही हिला सकती । विद्व में कहीं मी झ्ातंकवादी मृहिम इस तरह 
सफल नहो हुई हैं। प जाब इसका एक उदःहरण है। 


उन्होने कहा कि पाक सेना भौर पाक राजनीतिक नेतृत्व का एक हिस्स। 
झपनी अफगान नीति और कश्मीर नीति के चलते देश को खाई मे ढकेल 
रहा है। उनकी गलत नीतियो की वजह से मुहाजिरो, पठानों भौर सिधियों 
के बीच तनाव पैदा हो गया है । 


चीन और सोवियत सघ धामिक कारणों पर भ्ाधारित किसी भी भल- 
गाववादी का समर्थेन करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उनके देश में खुद 
मुस्लिम प्रल्पसंख्यक क्षेत्र हें । ज्यादातर इस्लामी देशों मे मी ऐसी स्थिति 
है। लेबनान में एक अलगाववादी गृह यूदध चल है। ईराक में कुर्द समस्या 
झोौर किया सुन्नी मसला है, सऊदी भरव में एक तरफ बहावी छिया हैं तो 
दूसरी तरफ यमनी भल्पसरूयक भाबादी है। ईरान में भ्रजेरी, साजिक, 
बलूची, अरब भौर कुद झल्पसख्यक हैं । श्रमीरात मे शिया सुन्नी 
समस्या है । 

इस क्षत्र मे श्रीलका और बांग्लादेश में क्रमक्क;ः ईलम तथा चकमा 
समस्या है । नेपाल मे तराई झभाबादी भ्ल्पसल्यक हैं । 


ओर सुम्रह्मण्यम ने कहा कि पाकिस्तानी सत्तारूढ़ कुलीन यंगें भ्राज भी 
झाधुनिक भअन्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्था को सच्चाई नहीं समझता । मौजूदा भन्तर- 
राष्ट्रीय व्यवस्था में स्‍भ्रात्म निर्णय के भ्रधिकार की प्रासंगिकता सिर्फ उप» 
निवेश्त भशौर नामीबिया तथा पद्चिम सहारा की तरह जबरदस्ती अभ्रधिकृत 
क्षेत्रों में लागू हो सकती है। 


भाज स्थिति बिल्‍्कुल बदल चुकी है भौर किसी भी महाद्ाक्ति को 
कष्मीर मसले में दिलचस्पी नहीं । 


मस्तिष्क कोशिका बनाने में सफलता 


वाशिगटन । झ्रमेरिकी वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क कोक्षिकाएं प्रयोग 
झाला में विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसकी सहायता से 
मिर्गी और नाड़ी रोगों का उपचार हो सकेगा । 

प्रमेरिकी पत्रिका 'साहस” के ताजा झ्क में इस नए अनुसंधान के बारे 
में प्रकाक्षित एक सेस में कहा गया है कि मस्तिथ्क के भ्रध्ययन में यह एक 
सफल कदम है तथा मानव नाड़ी सन्‍्त्र का विज्ञान समझने में इससे बहुत 
मदद मिलेगी । 

जान हापकिन्स स्कूल भाफ मेडिसिन, बाल्टीमोर में न्यूरो साइस विभाग 
के निदेशक डा० सोलोमन शनाइडर का कहना है कि श्राज तक कोई भी 
मह्तिष्क से म्यूरान (संत्रिका) विकसित नहीं कर पाया है। मनुष्य तो दूद 
सम्मवतः किसी भन्य,जीव के मामले में भी ऐसा नहों किया जा सका है। 
इस सफलता से भझनेक गम्मीर रोगों के बारे में हमारी जानकारी बढ़ाने में 
मदद मिलेगी । 

अनुसन्धान कर्ता जानवरों पर किये जा रहे भ्रष्ययनों में मस्तिष्क 
कोदिकाझं के प्रत्यारोपण की सम्मावनाझ्रों का भी भ्रष्ययन करने लगे हैं । 
इस तकनीक से किसी दिन पाकिन्सन जेंसे गम्भीर रोग का इलाज हो 
सकेगा । 


सम्पादक के नाम-पत्र 
आंदक्णीय महोदय, 

२९ अप्र ल १९६० के साबंदेशिक भंक १६ में प्रकाशित “वेद सब 
सत्य विद्याशों का पुस्तक है” लेख जिसके लेखक सत्यश्नत सिद्धास्ता- 
लंकार है थे वधाई के पात्र हैं। यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण एवं 
ए्रवेषणापूर्ण हैं । विशेषकर लेखक की विवेचना क्षेस्री धुबोध पम्प 
है। इस प्रकार के लेखों से शान का संवर्धन होता है। इस लेख माला 
के भ्रस्त में जो विष्कर्ष प्रस्तुत किया यया है, वह भी स्तुत्य |है। इस 
प्रकार के खोजपूर्ण लेख सदा प्रकान्षित किये जाने चाहिए । 

-डा«० शसीलम वेंकटेश्वरराव 
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सार्देक्षक साप्ताहिक 





हिन्द नहीं श्रार्ये 


“स्वामी वेदसुमि परिद्राजक, प्रध्यक्ष-बेदिक स स्थान मजोबाबाद (उ० प्र०) 


जिस प्रकार हमारे देश का माम झायाँबतें से भारतवर्ष तथा भारतवर्ष 
से हिन्दुस्तान झौर भन्त में हिन्दुस्तान से इण्डिया तक पहुचा है, ठीक इसी 
प्रकार हमारा नाम भी प्रार्य से हिन्दू तबा हिन्दू से “कालाआदमी” तक 
पहुचा है। यद्भपि हमे काले झ्रादमी के नाम से पुकारने वाली रक्तवर्ण घारी 
जाति यहा से जा चुकी है भौर उसके जाने के पदचात यह शब्द एक प्रकार 
से क्ब्द मात्र ही रह गया है। किस्त इसी प्रकार बलात्‌ हमारे ऊपर लादा 
जाने वाज़ा हिन्दू क्षब्द श्रमी यहा उपस्थित है सथा हमे इस प्रकार से चिपट 
चुका है कि कालान्तर मे यदि इस क्षब्द के छूट जाने की कोई भाशा हो भी 
तो भी हम स्वय इसे छाडने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं। 

जब से भहथि दयाननद द्वारा प्रस्थापित भाये समाज ने यह प्रंद्नार किया 
कि हम लोग हिन्दू भही भाग हैं। हम भागों की सन्‍्तान है झौर हमारे देश 
का नाम झार्यावर्त है, तसी से भ्रायं समाज विरोधी विचार घाराशा को 
झान्दोलित करने के लिए सनातन घम्मे समा भावि की स्थापना करके 
“हम हिन्दू हैं” इत्मादि बासी की पुष्टि के भिए भाति-मालि के प्रयत्न 
किए जा रहे हैं, तथा यह यवित दी जाने लगी है कि हम इसलिए हिन्दृ हैं 
क्योकि हिन्दुओ की सन्तान है भ्र्थात्‌ हमारे पिता-पितामह भी हिन्दू थे। 
गहू विचार कदापि नहीं किया जाता कि जब हमारे ऊपर यह क्षर्द लादा 
सयया था, तब हमारे देक्ष मे भ्रविद्या का प्रकोप था। भ्रत हम वास्तविकता 
को न खोज सके यदि किन्‍्ही महान भावों ने ऐसा प्रयत्न किया भी हो तो 
वहू पभ्रपनी अ्ल्लकततता के कारण इस स्थापना का निवारण न कर सके । 
फलत हम इस बिदेक्षी देन को भाभूषण समझ कर धारण किये रहना पडा । 
परन्तु वर्तमान समय मे जबकि युग प्रवर्तक महूधि दवानन्द तथा उनके द्वारा 
सस्थापिंत भायें समाज ने इस रहस्य का उद्घाटन कर ही दिया तो हमारा 
यह कर्तव्य ही जाता है कि हम वास्सविकता की खोज करे झौर शअपने 
स्वरूप को पहचाने । 

जिस समय विदेक्षियों ने हिल्दू दाब्द को ः ऊपर थोपा था, उस 
समय हममें न तो इतना साहस ही था और जुँ योग्यता थी कि इस प्रस्था. 
पन्ा का विरोध करते, फश्नत इस विदेक्षी देखे को हमने झपना सौभाग्य या 
दुर्मास्य समभकर अहम कर सिया तथा कुछ ती के पश्चात्‌ हम अपने 
सही नाम को मूल गए । परन्तु श्रब जबकि हे स्वतन्त्र है, हमारा देश 
स्व॒तन्त्र है भौर हमारी बुद्धिया स्वठन्त्र हैं तो मे स्वतन्त्रता पुर्वेक तथ्य की 
खोज करना तथा सत्य को माना चाहिए। हमारी सम्मति में तो सत्य को 
अरहण करते झौर अझसत्य को त्यासते मे सबेदा ही उच्चत रहना भाहिए। 

हिस्दू शब्द के पक्षयातियों का कहना है कि हम लोगो को विदेशियों 
ये सिन्‍्द्‌ बदी के निकट रहने के कारण हिन्दू नाम से पुकारना प्रारम्म कर 
दिय।, क्योंकि उनकी भाषा मे “स” के स्थान पर “हू का प्रयोग होता था। 
हमारा कहँगा है कि यदि “स” को “हु” होकर कोई परिवर्तन होना था तो 
सिम्थु नदी को हिन्दू नदी होगा बाहिये था भौर सिन्धु प्रत को हिन्दू प्रात 
होता भाहिये था। यह सब तो हुआ नहीं--हम हिन्दू हो गये, जबकि हमारे 
मांस झार्य मैं “स है ही नहीं, जिसे उपय गत सिद्धान्त के भ्रगुसार “हू” 
का रूप हो जाता था। यह तो ठीक बही बात हुई कि “मूल” तो रहा आम 
का और लगने समे बबूल अर्थात सिरणु नदी ही रही भौर सिन्धु प्रान्त 
सिन्कु ब्रांत ही रहा | खिद्धतामुसार “स” का “हू” दोनो मे से किसी मी 
छल में नही हुआ अ्रपितु जाय का हिन्दू हो गया भौर इस युक्ति को जो 
दाखु की दीभार है, सौह दुर्ग समझकर अस्तुत किया जाता है। पता नहीं 
झा कोस्त्र के किस सूच के आभार पर यह भाषा विज्ञान का सिद्धान्त 
जिश्थय किया गया है । ऐसी कातें यही करमित कर सकता है, जिसे बुंडि 
शंभा जान का भ्रजीर्य हो यया है | 

गदि हम सिन्यु गदी के तट पर रहने से हिन्दू कहलाये तो उससे पहले 
क्या फकहुलाते थे ? बहू एक ऐसा अदन है, जिस पर विचार न करना सर्ववा 


मुर्खेता होंगी। यदि उससे पहले हम झागे कहलाते वे तो मी हमें इस पराये 
लिबादे को उतार कर भपनी ही वस्तु को भ्रपनाना शोमा देता है, क्योकि 
वह भ्रपनी वस्तु इसकी तुलना मे अत्यन्त मूल्यवान है भ्त हिन्दू शब्द के 
पक्ष मे दी जाने वाली यूक्‍्ति सर्वथा निस्सार है। 

दूसरी यूक्ति जो हिन्दू शब्द के पक्ष मे दी जाती है, वह यह है कि 
हिं--हिसा तथा दू--दूर भर्थात्‌ जो हिसा से दूर हो, वह हिन्दू । परन्तु यह 
दब्दार्थ मी मतगढन्त है, इसकी सत्यता के लिए कोई प्रमाण नहीं। इसका 
खण्डन भी इस प्रकार सहज ही में हो जाताहै कि हिं-हिसा तथा दू-दुसरो की 
अर्थात जो दूसरो की हिंसा करे, वह हिन्दू । प्रब बताइये कि यदि उपयुक्त 
प्र्थ ठीक है तो हमारा किया भ्रथं ठीक क्यो नही ? यदि यह अक्षुद्ध है तो 
वह भी प्रशुद्ध । एतदर्थ यह युक्ति भी सार हीन है । 

तीसरी युक्ति है कि हिमालय से इन्दु (कुमारी) भ्रन्तरीक्ष तक जितना 
प्रदेश है उसके रहने वाले हिन्दू । हिमालय का “हि! तथा नद्ु” लेकर 
हाथी का सिर भोर मनृब्य के क्षरीर द्वारा जिस प्रकार गणेश की उत्पत्ति 
बतलायी जाती है, ठीक उसी प्रकार यहा मी कलम चढाने का प्रयत्न किया 
गया है। मला कौन बुद्धिमान इन बातों को मानेगा ? यह तो वही बात 
हुई ' कहीं की ईट कही का रोडा भानुमति ने कुनया जोडा । 

एक चौथी यूक्ति इसके पक्ष मे श्री प० दीनानाथ जी श्ास्त्री द्वारा 
वेंदिक धर्म जोलाई १६९५१ ई० के भक मे प्रस्तुत की गई थी भौर वह थी 
ऋग्वेद १।६४।२७ व झथर्त ६।१०॥५ का मन्त्र जिसके दो भागो में से प्रत्येक 
का पहला हाब्द लेकर हिन्दू क्षब्द बनता है भर्थात्‌ प्रथम पाद का “है” तथा 
द्वितीय पाद का “दू । परन्तु कम से कम हमारी समझ मे यह नही प्राता 
कि शास्त्री जी के कथनानूसार यदि इस प्रकार हिन्दू शब्द बन जाता है तो 
मन्त्र के शेष मास का क्‍या उपयोग रहा तथा इतनी बडी रखना क्यो रची 
गयी ? यदि उक्त मन्त्र से केवल हिन्दू शब्द की प्रस्थापना ही अभिप्रेत थी 
तो या तो दोनो पादो के प्रथम शब्दों “हि” तथा “दृ” पर ही बस कर देना 
था या फिर सम्पूर्ण मन्त्र का भर्ण हिन्दू शब्द का समर्थक और परिभाषा 
प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए था। बात ऐसी है नहीं अ्रपितु यह मन्त्र 
एक विशेष झ्थं रखता है, स्थानाभाव के कारण जिसे यहा नहीं दिया जा 

“ सकता भ्रतएवं यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस मन्त्र से हिन्दू झब्द 

की सिद्धि नही होती । 


उपय्‌ कद युवितियो के खण्डन के पश्चात हमे भ्राशा करनी चाहिए कि 
पाठक किसी भी प्रकार भझपने को हिन्दू मानने को तेयार न होगे । भ्रब यदि 
कुछ शेष रहता है तो वह यह कि हम जब इतने लम्बे समय से हिन्दू कह- 
लाते झाये है तो भ्रव नाम परिवतंन से क्या लाम ? इसके लिए इतना ही 
उत्तर पर्याप्त है कि मार्ग भुला हुआ कोई व्यक्ति यदि ठीक मार्ग पर जाने 
के लिए कह्टे कि जब इसनी देर से इसी मार्य पर झा रहा हू तो श्रबः उस 
मार्भ पर जाने से क्या लाम ? तो थोडी बुद्धि रखने वाला ज्यक्ति मी ऐसे 
व्यक्ति को मूर्ख के अतिरिक्त और कुछ नही कद्देया, परिणामत “जहा नेत्र 
खुले वही दिन निकला” की लोकोक्ति के भनुसार दीक मार्ग पर झा जाना 
ही श्रेयस्कर है। 

इतने लेख के परचात्‌ भ्रथ पाठको के विचारार्थ भाय शब्द की पुष्टि में 
भी कुछ लिखना भनिवायं हो जाता है ! श्रार्य क्षब्द के श्र्थ ' ऋगतौ” धातु 
पे निष्पन्न होने के कारण गतिक्षील, प्रगतिक्षील, श्रेष्ठ, सज्जन, सदाचारी 
झादि होते है। बेद तथा बेदानुकल साहित्य से हमें जो कुछ उपलब्ध हुआ 
है, उसमे से श्री्षा सा पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जाता है | 

यथा---विंजामी हूंनाय्पान्यि चर दस्यथ (ऋ० १।५४८) तथा भार्यावृता 
विस जन्सो अ्रधिक्षमि (ऋ १०६५।११) भादि वेद वाक्यों ने सत्य भ्रहिसा, 
पविश्रतादि उत्तम बातो का धारण करने वालो को झाय॑ कहा गया है तंथा 

(शिष पृथ्ठ ७ पर) 


सा्यशेक्रिक छापाहइक 
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ईश्वर सिद्धि (२) 


शास्त्रार्थ महारथो पंडित रामचन्द्र देहलवी 


जव्र कर्णतिः स्ूतवास वेबा भत्र पस्येचक्ष मिवंलजन। 
ौएिथिरेर वेस्तुष्टुबां, सस्तनुभिभ्यंशेमहि देवहिते यदादुः ॥ 

कई कहते हैं कि प्राय: देखा जाता है कि पापों मनुष्य सुखी 
रहते हैं ओर पुष्यात्मा वुः:खी होते हैं। यदि ध्यान से देखा जाये तो 
बात ऐसी नहीं होती है। कर्म थोड़ी देर तक किया जाता है और 
उसका फल बहुत देर तक मिलता रहता है। हम भोजथ थोड़ी देर 
तक करते हैं उससे हमारा पेट सारा दिन के सिये भर जाता है। 
यदि ऐसा न होता तो कर्म करने में किसी की रुचि हो नहीं होती। 
भूठ या सत्य में भी किसी की प्रधृति न होगी। यदि हम भ्रज्छे कर्म 
करते हैं थो हमें उस बुरा मिलता है,ऐसा क्‍यों होताहै? विभार करके 
देखिये कर्म करते-करते यदि हमें कुछ बुरा फल मिला हो तो वह 
फल हमारे इन कर्मों का नहीं अपितु पिछले कर्मो का फल है । 
वर्तमान अच्छे कर्म कारण धौर वर्तंसान बुरा फल उतका काये नहीं 
होता। मान लीजिये कि आपके भर कोई ध्रतिनि आया, उसके आते 
ही भापको समाजार मिला कि झापकी रुब्ी के पुत्र जन्म हुआ तब 
आप अतिथि महाशय से कहेंगे कि श्रापका जानता कंसा अच्छा है कि 
झापके आते हो पुत्र की उत्पत्ति हो गई। क्‍या उन अतिथि महाक्षय 
के झाने के कारण ही पुत्र का जन्म हुआ है ? नहीं, बहु नौ मास 
पूर्ष किये हुए आपके कर्मों का फल है। 

हमारी दृष्टि दुःख की झोर अधिक जाती है सुख को हम भूल 
जाते हैं। पिता अब तक जीवित रहता है, तब तक बालक ;सुख से 
रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। उनकी सारी 
इच्छायें पूरी होती रहती हैं। किन्तु जब षिता की मृत्यु हो जाती 
हैं, तब बासक पिता के अभाव को झनुमव करता है, उसे बहुत 
कष्ट प्रतीत होता है | पहले दुःख की ओर उसको दृष्टि बिल्कुल 
नहीं जाती थी, किन्‍त जब वह परा-पय् पर दुःख को झ्नुभव कर 
रह है । 
हो ध्यान से देखे तो संसार में सुख भ्रधिक हैं ओर वु:झ कम । 
दुःख हमारे कर्मों का ही फ़न्त है। यदि कोई मनुथ्य क्षुम कर्म करता 
है भौर उस पर कोई विपति आ जाये तो वहू उस पर परमात्मा 
की कृपा समझनी चाहिए। वह बिपति उनके इन झृभ कर्मों से नहीं 
किन्तु पूर्व के अशुभ कर्मों के कारण हाई है। उस घर्मात्मा के प्रति 
सबकी सहानुभूति हो जाती है कि देखो कंसा भला पुरुष है। 

इस पर भी विपत्ति आ पड़ी । सब उससे समवेदना प्रकट करते 
हैं। सोने से कुन्दन बन जाता है। इन बातों पर हम ध्यान नहीं 
देते । यहा का तो वाताबरण ही खराब हो गया है। 

कहते हैं कि मारत "सेक्यूलर स्टेट” है। यहां धर्म के आधार 
पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता । 

जो पाप करेगा, चाहे कोई भी हो, उसे पाप्र का फल मिलेगा । 
किन्तु इस सेक्यूलर स्टेट की आड़ थे तो यहां तक बीमारी उस गई 
है। लोग कहते हैं कि स्कूलों में धर्म की लिक्षा ही गही देनी चाहिए। 
इस प्रकार की बात यदि रही तो यह स्वराज्य हामिकारक सिद्ध 
डोगा। धर्म की क्षिक्षा तो देनी ही चाहिये । 
१-सेक्यूसर धर्म के लंक्षण:-- 

धुतिः श्षमा बयोअस्तेगं कोच विभिय निप्हः । 

जीविया सत्ययफोयों दक्षक थर्मं सक्षणम्‌ ॥ 

| 

यहा क्षका होती है कि भगवान जब धक्षक्त#पूरत बाला कहे है 

सब वह जयत को कते बनाता है ? मुहादाबाद थे एक वेशसमाणो 


महाक्षम भ्यास्यान दे रहे थे। उन्होंने भ्पने सामने कुछ बीशी मिट्टी 
रखली और बोले कि यदि परमात्मा में शक्ति है तो वहु इस मिट॒टी 
में से एक एक इञ्च की गोसियां बना दे। मैंने उससे पूछा--महासय 
जापके मुह में खाने की क्षति है ? यदि है तो थो पदार्थ में बताऊ 
उसे खा से । यह बोले--यदि यह पदार्थ न शासे योग्य हुआ तो ? 
फिर मैं बोला--क्या स्‍्राप भ्पनी बहिल से शादी कर सकते हैं? 
और फिर उससे सम्तान भी उत्पन्त कर सकते हैं ? वह कहने लगा 
कि यह तो सम्यता के विरुद्ध है। मैंने कहा--ज़िस प्रकार भाप 
सब जगहू किसी न किसी बात का “भ्रक” लगा देते हैं कोई छर्ते 
रख देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी गोसियां यहां गहीं बनाता । 
उसमें गोलियां बनाने की शक्ति है और वह इतनी धुल्दर मोलियां 
बनाता है कि देखकर आप चकित हो जाते हैं ऊट के पेट में देखिये 
परमात्मा कितनी सुन्दर गोलियां बनाया करता है। बकरी के पेट 
थे कितनी सुन्दरता भोर चतुरता के साथ गोलियां बनाता है कि वे 
सब एक ही माप की झौर एक ही जेसी, एक के बाद एक करके 
सेकड़ों ही मिकलती चसी जाती है।इस प्रकार लक्षत की वस्तु 
देखकर ही हम परमात्मा की सिद्धी करते हैं। 

कोई कहते हैं कि परमात्मा के कार्यों में कम वही होता; कोई 
वस्तु कहीं हैं और कोई कही । ऐसा कहते बालों का विचार ठीक 
नहीं । परमात्मा का क्रम तो बड़ा ही सुन्दर है। यदि वह एक भाग 
में पहाड़ ही पहाड़ बना दे, एक भाध में जंगल ही जंगल बना दे 
और एक भाग में नंदियां ही नदियों बना दे तो काम कंसे चसे 
जिस प्रकार एक बाग में एक कतार सेवों की होती है। एक कतार 
तारबियों की होती है भ्लौर एक कतार असार की होती है यहु ऋम 
तो डिक्शवरी का क्रम है। उसमें पहले सब क्षब्द & से धारम्म 
होते हैं किर 8 से शोर फिर ८ से, इसी प्रकार उसका कम चसता - 
है, लेकिन शाप किसी बड़े से बड़े विज्ञान की कोई पुस्तक देख 
सीजिये। उसमें भ्रक्तरों के कम से कोई पृष्ठ या पंक्ति नही द्वोती | 
बदि उसकी पुस्तक में एक पृष्ठ पर & ही & हो भौर दूसरे पर 8 
ही 5 हो तो इससे कया लाभ होगा और आप उनमें से क्‍या पढ़ 
सकेंगे ? देखिये आपके कामों से ही परमात्मा पर की गई क्षंकाशों 
का मिवारण होता है, मकान को ही सीजिए। क्या भाप उसमें 
गुस्सखाता ही मुल्लखाना बनाते हैं, रसोईवर ही सब कमरों को ' 
बना लेते हैं ? एक चीटी यदि धापके सिर के बालों में घुस जाने 
तो बहू समझभेगी कि मैं बड़े मारी जगस थे भा गई हैं। उसके बाद 
माथे पर भाकर बह कहे कि अब तो एक सपाट मेदात था यया 
है। फिर भोँहों थे आकर वह कहने लगे कि अब झिर झाड़ियां भा 
गई झोर फिर वह कहे कि जहो शव तो अड़ा थारी कद । ता भा 
वया जोर फिर ऊ भा टीखा भा गया। 

यह देखकर बह कहने सने कि यह तो किसी बेवकूफ ने बनामा 
है-- कमा बहू विधार दीक होगा ? इसी प्रकार भयवाक्ष ने इस जयत 
को उत्पन्य किया है और कहा है कि “विवातीहीं, गिधानोही, 
विधानीही ” इस पर बार-बार विचार करो | इस पुश्तक को 
उठाये, किससे उठायेंगे ! हाथ से । अब अपने हाथ को उठादते 
किसले उठायेंगे दूसरे हाथ से ? नहीं दूधरे क्वाय से कबी ५हीं। 
सबका उत्तर यही है कि सयवान अभू-क्यु ये विद्वसान है 
गह अपनी क्षक्ति से इस ब्रचान्ड को रचता है । 

एक अंका यह भी उठती है कि किी बह्तु को बनाने वाला 
क्षरीरभारी ही होता है। फिर इस जवत को बढाने वासा परमारमा 

(कोण पृथ्ड ९ बर) 
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समाज एवं 


सार्थ देशिक साध्तहिक छ 


युवा शक्ति 


-म. राजेश कुमार थाय॑ यू. ए. ई. डरबस 


समाज का तत्पमं है समूह, अर्थात मानव समूह । मत्या कर्मानि 


सीग्बतीति मानव इसका तात्पय है जो सोच विक्षार कर, सत्यासत्य का 
अशुसघान कर, सुखदायी सत्य मार्म को भ्रपनाएं ऐसे मानवों का समूह 
शमाज कहाता है। इसमे बालक, यूवक तथा वृद्ध सभी भाते हैं। जिस 
प्रकशर रग॒बिर मे फूलो से सुर्दर पुष्प गुछ्छा बनसा है। उसी प्रकार समाज 
हूपी उद्यान का निर्माण बालक, यूवक एवं वद्धो से निभित हो झोमायमान 
डोता है। 

मानय जीवन का प्रारम्भ बास्यावस्था से होता है। इस अवस्था मे वह 
कुछ प्राप्त करता है। यह भागम काल है। 

यजावस्था यह है अब मानव कुछ प्राप्त कर चुका होता है, एवं उन्नति 
की झोर भग्नसर होते हुए, भन्‍यो को प्रगति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते 
हुए, उनकी सहांगता करता है। 

वृद्धावस्था में मानव के शग शिथिल पड़ जाते है । वह शारीरिक रूप 
से निर्दंल हो जाता है। यह झपने जोवन की श्रम सीमा पर पहुच चुका 
होता है। बह 'बाहते हुए मी, समाज को इतना कछ नहीं दे पाता, जितना 
कि झावदयक है। 

जिस प्रकार मानव शरीर में हृदय की प्रमुस्यता है उसी प्रकार समाज 
ैं यूवक की । यदि क्षण मर के लिए हृदण गति भ्रवरुद्ध हो जाय तो सम्पूर्ण 


झरीर निषचेष्ट हो आएगा। उसी प्रकार यदि समाज में युवक शिथिल पड़ 
जाए तो सम्धूणें समाज भी झिथिल पड जाएगा । शिथिल ही नही भ्पितु 
झवनति के गते में गिर पडेगा। 
जैसा कि कहा भी गया है--“धर्मार्थ काममोक्षाणाम्‌ भारोग्य मूल- 
मुस्तसम्‌ ' भर्थात धरम, थे काम एवं मोक्ष जो भानव जीवन के परम लक्ष्य 
हैं उन सबकी प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरौर का होना झावश्यक है जो मानव 
को केवल युवाबस्था मे ही भ्राप्त होता हैं । जिससे वह अपने सामथ्यं से न 
केवल गरुमावस्था भे ही स्वय का झपितु समस्त समाज का कल्याण कर 
सकता है। $ 
यदि युवक चाहे तो समाज को - सकता है। वह उसे स सार 
के सर्वोच्च छिलचर एवरेस्ट की चोटी पर्ड भी पहुचा सकता है। [इतिहास 
इसका साक्षी है कि जब-जब इस स कोई क्रान्ति झाई है तो उस 
ऋन्ति का आधार यूवा शब्त ही रहा झपने तन, मन, घन व सर्वेस्व 
को समंपित कर उस क्रान्ति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा । 
आप भारत की स्वतन्त्रता को ही दीजिए । यह स्वतन्त्रता केबल नारो 
से प्राप्त नहीं हुई अपितु इसके पीछे हमारे युबक क्रान्तिकारी---स रदार 
अगतर्धिह, यन्द्रशेखर भाजाद, रामप्रसाद्‌ बिस्मिल व नेताजी सुमाष चन्द 
औस जैसे झनेको गुवकों की बलिदानियाँ है जिसने भाज भारत को एक 
स्वतन्त्र देश के रूप ग्रें प्रस्तित्व प्रदान किमा है। 
धझाज भारत ससार के उन्‍नतिक्षील देशो में झपना स्थान उन्‍नत कर 
सका है और हम गय॑ के साथ कहते हैं--- 
“सारे जहा से भण्छा हिन्दोस्ता हमारा" 
यह उस महान गुवा ऋ्तिकारियों की बलिदानियो का ही फल है । 
भारस ही नहीं अपितु ससार मे जिस जिस देश ने उन्नति पाई है 
उसका मूलाभार गुवाक्षक्ति हो रही। भाप विष्व की उन्‍नति के इतिहास 
के पृध्ठो को पलटकर देखें तो यह शात होगा कि उस उन्नति के पीछे किन्‍्ही 
युवकों की गद्दान क्षक्तित जिपी हुई है । 
झाज अमेरिका स सार के उच्चतम देशों मे से एक माना जाता है तो 
इसके कारण हैं--..अक्राहम लिकन' जेसे नवयुवक। अमेरिका ही नही 
अपिसू जिस-खिस देख ने उन्नति पाई है उस उन्नति के शक्राधार स्तम्भ युवक 
हे हम जपरत में नास्तिकता की जड विषसप की भाति फैलते हुए भारत 
की झतमा आध्यात्मशषिति को अपने विवेसे फन से डसना चाहती थी उस 
समय स्वामी क्षकराचा् घैसे तवयुदयक ने अपनी झुछात् घुद्धि से नास्तिको 
को क्ास्वार्थ में पराजित कर भक्ति की परमपवित्र, अशृतमनी ज्ञान गंगा 


जहो प्रयादहित किया । 


जब भारत में पराधीनतों वश् सर्वत्र भ्रस्पुश्यता, जाति-पाति ब भेद- 
माव सती प्रथा जैसे मयानक रोग हमारे समाज को निर्जीव बनाने की जेथ्ठा 
कर रहे थे, उस समय झ्रार्य समाज के प्रवर्तंक व युगद्गष्टा देवदयानन्द, 
स्वामी विवेकानन्द, राजाराममोहन राग जैसे युवा नेताशो ने स्त्री शिक्षा 
विधवा विवाह, अस्पृश्यता निवारण, सर्वेमानन समभाव व एकेश्यरवाद 
जैसे उच्च विचारो का प्रजार कर हमारे मारतीय समाज को पुम स्‍वस्‍थ 
बनाया । 

यदि प्राज विज्ञान ने इतनी उन्नति की है कि वह घष्टो का काम 
मिनटो में नही अपितु क्षणा में कर लेता है तो उन महान वैज्ञानिक आबि- 
ध्कारो के आविष्कर्ता कुछ वेज्ञानिक युवक ही हैं। जिन्होने अपने जीवन के 
झमूल्य समय को समर्पित कर विज्ञान को मानवमात्र के लिए उपादेय 
बनाया । 

इतना हो नहीं हम यहा तक कह सकते है कि “युवक है तो समाज है” 
क्योकि जैसा कि कहा भी गया है--- सथर्ष ही जीवन! उस सघधर्थ को 
घबलाने वाला समाज में जीवन लाने वाला कोई यूबक ही हो सकता हैन 
कि कोई वृद्ध | हमारे वृद्ध पूज्य है थे हमारा मार्गेदर्कत मात्र कर 
सकते है । 

यूवक ही समाज की रीढ की हड्डी है। जिसके बिना समाज रूपी 
शरीर ढहकर नब्ट भ्रष्ट हो जाएगा । 

भरत झाज हम यृवको का कतंव्य है कि हम अपने गौरवमय भारतीय 
इतिहास से दिक्षा भ्रहणकर उन महान क्रान्तिकारी नेताभो व महापृरुषो के 
जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर भ्पने देश की उन्नति हेतु श्रपने तन, मन, घन 
व सर्बस्व को समपित करने के लिए तत्पर हो तथा भारतीय गौरव की 
गरिमा का प्रकाश दिग्‌ दिगन्तो में विकीर्ण करने का दुढ्सकल्प ग्रहण करे । 
यह हम यूवा माईयो का कतेंव्य है। जो सगठन व सहयोग से सिद्ध हो 
सकता है। झ्रतएव हमे भपने समस्त भेद-मात्रों को मिटाकर एकता के सूत्र 
में ब धना होगा भौर मारत की गौरवमयी गाथा को सर्वेत्र प्रसारित करना 
होगा । यह झापका हमारा हम सबका कतैज्य है ।| ड़ 


हिन्दू नहीं झार 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
निरुकक्‍त मे मी “झार्ये ईश्वर पृत्र ' है भ्रायं ईहवर पुत्र को कहते है, ऐसा 
पाया जाता है। गीता भें-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिद की विषमे समुपस्थितमु । 
झनायेजुष्टमस्वग्येमकीत्ति करमज्‌ न ॥प्र० २।२ ॥ 

इस इलोक द्वारा युद्ध के ममय कायरता को प्राप्त हुए भ्रज न की दृत्ति 
को भ्नायोँ की दृत्ति कहा है, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि झारय॑ उत्तम स्षत्ति वाले 
भ्र्यात श्रेष्ठ लोग कहलाते हैं। विदुर नीति के--. 

झाये कर्माणि रज्यन्ते भूमि कर्माणि कुर्वेते । 
हित च॒ नाभ्हसुर्यान्त पण्डिता भरतवर्षम ॥१।३०॥ 

इस उद्धरण मे प्त्यन्त घामिक मनृष्य को झा कहा गया है तथा 

आणक्य नीति मे मी--- के 
प्रस्यासादधार्यते विद्या कुल शोलेन धायंते ॥ 
गुणेत शायते त्वाप्यं कोपो नेत्र ण गम्यते ॥ 

प्रभ्यास से विद्या, सुक्षीलता से कूल, ग्रुण से भाय॑ं भौर नेत्र से क्रोध का 
ज्ञान होता है। 

इसके झतिरिक्त महाभारत, कौटिल्य भ्र्थशास्त्र, अमर कोष तथा बौद्ध 
दर्शनों इत्यादि मे से अनेकानेक प्रमाण देकर भागे दब्द की महानता ,सिद्ध 
की जा सकती है, किन्तू हिन्दू शब्द को महानता के लिए कोई मी प्रमाण 
उपसब्ध नही। भले ही पक्षपात से खोचतान कोई कितनी ही कर से । 

( ऋ्रमक्ष' ) 
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इश४४६ , उुल्ला घन्नपूर्णा, ए-५६ भ्राजम जाही मिल्स कालोनी वारगल 


च्क 


१६४४७ ,, कोडिमाल नरहरि १६-५-८५ रेलवेगेट भ्रावंवीर नगर ,, 
१५४४८ श्री कोगा झ्लाज नेचुलू ११-२२-७३ नरेम्द्र नगर वरगल (भा, प्र, 


इश्४ड४३६ ,, कोट वेकटय्या ११-२०-४१ हा के ग् 
शश४४० ,, कोर वोइना रामचन्द्रम १८-३९० करीमाबाद वार्नल 
१४४५१ ,, कोला राज शेखर १०-६०७७ गिर्माजी पेठ वर गल 

१५४४२ ,, गजवेल्लि वेकटराम नरसम्या ठेक्ुति जम्मी कुष्टा करीमनयर 
१५४४३ ,, गोर टला सामवय्या ११-२२-४३ नरेन्द्रगगर वारगल 
१४४५४ ,, बुठ रामचन्द्रम पो. भ्रार्य पेल्ली देसाई पेठ बर गल 

१४४५४ ,, चिलवेरू तरसय्या ११-१५-४५ मरेन्द्र नगर ,, 

१४४४६ ,, चिलवेरू क्षकरराव बी-१० बेक कालोनी कृष्णापुरी वर गल 
३४४४७ ,, पिन्तला बेकटय्या १८-५-२८ करीमाबाद वार गन 

१४४५८ ,, चिम्मनि नरहरि श्षास्त्री १७-७-१३ सुभाषनमर वार गज 
शेश४५६ ,, चुचु नरसय्या २०-३-५० किला वार गल (झा, श्र.) 

१५४६० ,, दासुकृसार स्वामी सुभाष नगर उस वर'गल (झा. प्रा.) 
१५४६१ ,, डॉ० दासी राजमल्लम्या १७-६-४६ सुमाषनगर उसे वार ग्रे 
१४४६२ ,) डा० दासरी वेकु टम १७-२-११६ करीमाबाद बार गल 
१४४६३ ,, देवर कोडा रामलिगम 0(/७ भा. स. महषि दयानन्द मार्ग ,, 
१४४६४ ,, नाललोजू मूमम्या ११ १६-२३ नरेन्द्रनगर वार गल (भा. प्र.) 
१४४६५ ,, नालयोगरुला मल्लेया १६-५-१२७ आर्यवीरनगर रेलवैमेट बार, 
१४४६६ ,, परिमल्ल दाशि रेखा १८-५-२६ करीमाबाद बारंगल झआा, प्र. 
१५४६७ » पिल्लिराम चन्द्रय्या वी-४६ नरमेम पेठ वारगल (पा, प्र.) 
१४४६८ ,, पौडाल सूर्यनारायश भ्रार्य, भ्रायं पेल्लि देसाई पेठ वा० आा. प्र, 


१४४६६ श्री वन्दि नारायण २०-३-२९ गिरमा जी पेठ यार गस 
३४४७० भरी मय्या एलय्य १८-५५ नरसमपेठ वार गल 


१४४७१ ,, बाल वीर भद्र ११-२०-२७ नरेम्द्र नगेर यार गस 
१५४७२ ,, बर्रा वरद राजलू म. न. ११-११-८ मिर्माजी पेठ वार गल 
१५४७३ ,, मसुना उप्पलेया ११-१९-१८ नरेन्द्र गगर वार गल (भा, भ्र.» 
१श४७४ ., मामुनरि रामस्थामी झाय, मेहवाश गम के 
१४४७५ ,, के. कनकेय्या झाये, मिकट इस्लामिया कालेज 
स० गाघी मार्ग वार यल॒ (झा, प्र.» 
१४४८७ ,, मालत वाई दत्तात्रय चब्हाण मु जोटी उसरया, 
उस्मानाबाद (महा०)- 
शश्ड८८ ,, धनाभाई विट्ठल्सिंह राजपूत गू जोरी उमरभा, 
उस्मानाबाद (महा) 
४१७० ,, भन्त्री जी आग समाज हांपुड, माजियाबाद 
१२९६० ,, बलवीर सिंह जो ग्राम जवाहरा जिला रोहतक, हरियाणः 
१४४८९ ,, आबराम रणादेवे बडवल राजूर जात्र (महा. ) 
१शइ४६१ ,, वेद कुमारी शर्मा, ग्राम पडाव नवावग ज गोष्डा (उ, प्र.) 
११३५७ ,, दयामलाल झ्भियात्रिकी मद्याविद्ालयय उदगीर महा० 
१शडंबऱे ली मनोज कुमार विमलकमार सोहनी एड, ३२ मालो मौहल्ला 
खरगोन (म, श्र.) 
४२१६ श्री जगमल दास वेघडक दिलारपुर तोसाहटी कारोता 
महैसागढ़ (हरि०)- 


१६००२ पा्बती वाई निर्लेयार ग्राम छ्लोदलूर प्रानम्द यृस्वर्यो कर्माटक 
४३४७ भरी मन्‍्त्री जी भ्रायेसमाज हींग क्री मण्ही आगरा (छ, प्र.) 
६५३१ ,, अंतरसिह जो ३४८ गसी-६ फूल बाय कालोती सूरणषकब्क सेरठ 
श्बह३ ,, रामकूमार सिंह भाग, सिवाला रु मैंसी मिज्षनीर (उ.प्र. ) 
११२६१ ,, जसवम्त राज कन्‍्हैयालाल सौनी कटमा बाजार क्तुँगा 
मार्फट, जौभपुर 
१६०३४ ओर विद्याभूषण प्रसाद ग्राम पों० देसरी वैज्ञासी विहार 


३० मई १३६९० 





सार्वदेशिक साप्ताहिक ढै 


ग्रायं समाज की गतिविधियां 


द्यार्यशमाज “सी” ब्लाक, जनकपुरी, पंथा रोड, 
नई दिल्‍लो का दसवां बाथिकोत्सव सम्पस्त 

भार्यंसमाज “सी ' ब्लाक, जनकपुरी, पंखा रोड का दसवां 
जाधिकोत्सव ६४ से २९२ अप्रेल १६९० तक मनाया गया और 
सफलतापूर्बषक सम्पन्त हुआ । इस उत्सव के श्न्तगंत बच्चों की 
बाद-विवाद प्रतियोगिता, प्राइमरी से लेकर कालेज स्तर तक, 
अनेक बच्चों के खेल कूद, मस्ज्र-कविता पाठ तथा भाषण घति- 
योगिताओं से लेकर अनेक सास्कृतिक धाभिक एवं राजनीतिक 
कार्यक्रम जुड़े हुए थे । 

सबसे महत्वपू्ण काय कप साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन था 
२०-४-९० को रात्रि में इस सम्मेलन के प्रमुख वक्‍ताशों थें प्रो० 
कंलाशनाथसिहू, सांसद (वाराणसी), प्रो० रासासिह, सासद(अजमेर) 
हा० सब्चिदानन्द क्षास्त्री, महामन्ती, सावदेक्षिक भायें प्रतिनिधि 
सभा, प्रक्षान्त वेदाशंकार दिल्‍ली थे । 

कुतशता धोर ध्ाभार प्रदर्शन 

बेदिक यज्ञ समिति धमेई बदायू' उत्त रप्रदेश के यजुबद पारायण 
महायज्ञ के लिए हमें श्री पं० राजेश्वर थो शास्त्री व्याकरणाचाय॑ 
के द्वारा, लुधियाना की सभी स्थानीय प्राय समाजों से तथा व्यक्ति 
गत रूप से आये युवक सभा पंजाब से तथा जिला आये सभा 
सुधियाना से विशेषकर श्री देवराज जी खुल्लर की भोर से ११५ 
पुस्तकें और आदधिक सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जालन्धर 
और दिल्‍ली से कुस मिलाकर ३१००-०० सौ रुपये की राशक्षि प्राप्त 
हुई है। श्ापके पतिक्ष सहयोग से हमारा यह विजश्ञाल यश्ञ सम्पन्भ 
हुआ है। हम आप सभी थाली दावी-मानी महानुभावों के कृतश्ल 
और आ।भारी हैं। सधन्यवाद । --सत्यदेव प्ाये 

बाधिक उत्सव 

आये समाज हमीरपुर का वांषिकोत्सव १६ प्रप्रेल से १५ अप्रैल 
१६१६० तक बड़ी घुमधाम से मनाया गया। १३ अप्रेल को यज्ञ और 
ध्यजा रोहण के साथ कार्यक्रम घु$ हुपा । 

आये प्रतितिधि सभा हिब्राथल प्रदेश के भजनोपदेशक श्री 
हरिश्च॒न्द्र जी ने भपने संगीतमय उपदेक्षों से भाम जनता को अत्या* 
घिक प्रभावित किया उनकी प्रेरथा स्वरूप लोगों ने यशोपवीत भी 
भारण किए लोगो के ध्रतुरोध पर एक दिन में उनके चार-चार 
कार्य क्रम रखने पड़े । फिरोजपुर के प्रसिद्ध गायक श्री विजय प्रानन्‍्द 
जी जिन्हे पहली बार यहां पर आमन्द्ित किया यया था अपने 
अजनों से सबका मन मोह लिया। 


ईश्वर सिद्धि 
(पृष्ठ ६ का ऐेष) 

शरीर धारी क्यों नही ? सुनिये छरीरधारी मनुष्य जो कुछ जानता 
है बहु अपने से बाहर बनाता है और परमात्मा अपने भनन्‍्दर ही सब 
कुछ बनाता है । 
परमात्मा तो-- 

तदेजति तम्मेजति तबूदूरे तट्टस्तिके। 

तदस्तरस्य सर्वस्य तबु सर्वस्थास्य बाहयतः ॥ 

वह सब ब्रह्माण्ड के अन्दर भी है ओर इस सबके बाहर भी है। 

यह वो “झोरजीयानू महृतों सहीयान्‌” सूद्म से भी सूद्मम हैं भौर 
पहात से भी महान्‌ है। इसलिए उसे शरीर धारण करने की भाव- 


श्यकता ही वही | हु बिना शरीर के हो ब्रह्माण्ड का निर्माण 
भरता है। 





राष्ट्रक्षा जागुति ध्रमियात 
तिजारा, गत: छः माह से प्राचाय जी राष्ट्‌ रक्षा के लिए देश जागृति 
का हमियान लेकर घर-घर दष्-दर ग्राम-ग्राम नथर-तगर घूम-बूम 
कर देश (कश्मीर पंजाब व आसाम) की स्थिति की भवधति दे 
देकर अभ्रपने राष्ट्र जागृति अभियान को सफल बनाने का कमर 
कसकर प्रयास कर रहे हैं | 
समाज सेवो भो गोबर्षनदास काठपालिया का 
कार पुधंटमा में निधन : भड्धांजलि सभा 

झभांय जगत के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री गोव्धनदास जी काठ» 
पालिया विभाजन से पूर्व आयंसमाज अनारकली लाहौर पें मन्त्रीपद 
के कार्यभार के साय गुरुकुल कायड़ी में कायलिय प्रध्यक्ष के रूप यें 
कार्य किया | आपने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आयंसमाज के 
प्रधार काय्ये को प्रयति दी | वर्तमान में आप वेदिक साधनाभाश्रम 
शाजियाबाद (उ>प्र०) में श्रवतनिक भ्रधिष्ठाता के पद पर निस्‍्वा्े 
भाव से सेवा कार्य कर रहे थे। गाजियाबाद की प्रमेक आयें 
संस्थाझों मे आपका सक्तिय सहयोग रहा । ७घ वर्षीय श्री काठ# 
पालिया जी प्पने पीछे पुत्र, पृत्रियों, पौश्र-पोशियों से भरा परिवार 
छोड गये हैं। 

सवेदना ठथा श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से दिल्‍ली आय 
प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री श्री सूयंदेव, बेदिक विद्वान्‌ प्रो« रट्न- 
सिंह, आयुक्त दिल्‍ली सभा प्नन्‍्य सरकारी अधिकारियों के अति- 
रिक्त आधाय॑ नरेन्द्र, आचाय॑ ताना जी, गुरुदत्त जी वैदालंकार 
आदि अनेक लोगो ने अपनी श्लोर से तथा संस्याप्रों की भोर से 
श्रद्धाजलि दी । 


० दांताँ ठत्रे हर बीसारी का घरेलू इलाज 





१० सावदेशश साप्ताहिक 


वाधिकोत्सव 
--पधाव॑ समाज जयीगज वाराणसी का २५ मां धाषिकोत्शव रजत 
लजयन्ती महोत्सव के रूर में मवाया थया, जिसको श्रष्यक्षता १० तुलशीराम 
मिल मे की। शोधा यात्रा का सचालत श्री रामबुमार मो ह्वारा 
किया गया । --भन्जी 
--महूति दवात>्द साधु प्रथम जथधोता दरभाला, धरतपुर (राजस्थान) 
का हिलतीय बाजयिकोत्सव ३, ९, ३े मई, १९६० सिति बेशालस शुकता सप्तयी, 
धब्टमी, थयौमी समलगार, बुधवार, गुरवार को मधाया यया | 
--श्यामी क्षियानन्द सरस्वतो 
--प० बयान स्थित हाथडा वगर से स्वादोय धार्य समाज का (८ वा 
बाविकोत्सव समारोह २७ मार्च से १ धप्रेल तक बढ़ ही भुमवाम से मताया 
दया | इस धवसर पर भी स्थामी धरूपावन्द थी (बंगाल) डा० महावोर 
ली क्षाक्त्री गुरकुल विदषविद्यालय कांगडो हरिद्वार, ठा० देवेग्द्र कुनार जो 
सत्याधी वालन्वा, भो विनेद्ददत्त धार्य भजधोपदेशक विजतोर, प्रो० 
छमाकाग्त छप।ध्याय कलकत्ता । --पृरवोरामलास सर्रार मन्‍्जी 
--पधायें समाथ देसराज छालोदी परामीपत का तृतीय बाविकोत्सव 
दिवांर ७ व ८ धप्रेल को फालौती में ही बढ़ी घृमपाम के साथ मधावा 
ण्या । जिसमे धार्य महिला सम्सेशक, धा्य युवक सम्मेसत, बेद सम्मेशय 
तथा व्यायाम प्रदर्शवद का विशेद रूप से धायोजद किया यया। हस धबसर 
पर धाबे जयत के प्रति बिद्ाव सनन्‍्यासो एृष नेता 4 धणवोपदेश्वको ने घाग 
लेकर जब समूहों को मिन्‍त २ सम्मेलवयों मे धपनेबन्धपरते विधार प्रकट कर 
खबर मार्ग दक्षंत किया । 
पाधोपत के छपायुकक्‍्त मास्य श्री बिजप कुमार जी की थ्लोर से माम्य 
थी धमरनाथ जी एस०डो०, एरम० पावीएत ते धाय॑ समाथ देसराज फासोती 
के मबद विर्माण हेतु शूमि बेसी की घोषणा की जिसका बत समूह ने करतल 
ध्यक्षि से घोषणा का स्वागत किया। “--अपदीक्षघरद्र वधु, मस्त्रो 


२० भहे ३१६० 





--भाय॑ धमाल क्षाइलट्टापुर (रजि०) का वाविकोत्सव दिनांश ३, २ 
एवं ३ थुक १११० को धांसनाजके फीश्ड में मधावा जाधवा । जिसमें वक्ता 
झो स्वामी ब्रह्मानन्द थी, भी ज्यसत्त कुमार क्षास्त्री थी, थी,उत्तममभग्व थी 
तरर एबं पजयोरदेशक थी वेदपाल थी शाप, थी कृपासतिह दीं पंधारेगे । 

--हुरेलशचन्द मम्भी 

>-थोड्डा जिला के मडपा ब्राम में स्थायीय धाव शमाय का ७ वा 
दाविकोत्सन दिताक १२, १३, १४ एवं १५ धप्रेल को घूमणासम से मथाबा 
थया । इस श्रवस्था में स्थासी धात्मायस्द सरह्यती मेरठ, प७ ध्यासादन्द 
झास्त्री पूृणियां श्रीमती परंध्ीलादैवी पुअफ्फरपुर, रमलदैव जी धार्व, 
सथ॒रा के कायकम होते रहे । हथारो प्रामीणो ने ढपत्यित होकर शाय 
छठावा । --बीर प्रदाक्ष थाबं, सबोगक 

--बिहार राज्य प७ पटता छिसे में ध्ायय समाय फतुहा का ७१ था 
वाधिकोत्सव तिथि १०, ११, १२ बन १३ स्प्रेश को बड़ ही भूभधास ले 
मताया यया । इस धबसर पर स्वामी मोक्षावन्‍्द ली मधुरा, ढा० दैवेया 
कूमार सत्या्ी धासन्दा, प० व्यासतम्दन झारत्री पुथिया, भोमतोी मधोरमा 
देवी धलीगढ़, ठाकुर महावीरसिह पटवा एवं कपिल कुमार उर्मा कै कायकम 
हुए हजारो की सरया में उपत्थित होकर साम सठाया। 

--अथदेव कुमार धार, मग्त्री 


कझोक समाचार 

--बयोब्‌द्ध थाय समाणी, थाथें समाज के वरिष्ठ एन कर्सठ कार्यदर्ता 
शव सूतपुर्व प्रधात, ध्रायं समाज चन्दौप्तो के बरिष्ठ सदस्ष्य थ्वी ध्ान्ती एयलप 
थो धग्रवाल का धिधत वियत ३ धरप्रल ११६० को हो गया है। थी शानन्‍्ती 
स्वरूप थो प्ग्वाल तगर के प्रमुख शद्योगपति थे एवं किसी धी प्रकार की 
प्राकृतिक ध्रापदा के समय धाप किसी भी प्रकार को सहायता एवं दास के 
लिये तत्पर रहते ये पाप रामप्यारी प्राय कम्या इन्टर कालेब के थी 
ट्रस्टो थे । --हरिध्ोम प्राय मन्ती 





ही । 
परे परिवार के लिए शक्तिवर्धक 
एव स्फर्तिदायक रसायन! थ्थ 
कसी ठंड व शारीरिक एव 
फेफो की दर्नलता में 
उपयोगी आयुर्वेटिक 
डौचषघीय टानिक 
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पायोक्िल 
> व मसड़ों के समस्त रोगों ल 
में विशेषत परायोरिया 
के लिए उपयोगी 
आए्देंदिक औषधि 





कांगड़ी कार्मेशी कीं 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर करे 





दिल्‍ली के स्थानीय 
विंक्र ताः-- 


(६) थे? इधाप्रत्य थायुेधिर 
स्‍्टोर, ३७७ बांदवी चौक, (९) 
है ० थोपास स्टोर १७३४ ब्रुस्थारा 


चचथामल बडा; 
रहाइनले (७) थले० शर्मा जायु० 
बेदिक फा्यसी बढोदिया चोश। 
धावन्थ पंत (३) थे० बचात 
कैमिकल कु०, सी बताणा।; 
सारी बावसी (६) थे» ईयर 
जाल फिक्षणक जाल, पेत बाजार 
भोष्ठती कर (७) थी बेस घीवदेश 
सारणी, ६६७ सायपतराव शॉफित 
(८) दि हुपर बायार, रुवाठ 
संस, (९) थी शेख भदण साथ 
है ई-शकर साफिट, दिलसी । 


शाका कार्यात्य | 
३३, गश्ली राजा केदार भाव 

चापड़ी पाजार, टिल्सी 

कोब ने* २६१८७१ 


जकाम व हफलएजा 
आदि पे जही बटियों 
दा से बनी लाभकारी 


बकान 


२० भई ६३६० 


धायदेशशिस ताप्ताहिल ११ 





भ्रायं जगत के समाचार 


प्राजादं भी अक्षयास वर्मा प्लोर 


ओों कशणाकर क्षर्मा सम्मानित 

डी० ए० बी० पब्लिक स्कूल ज़िज विहार में स्वामी दयानन्द के स्वप्नो 
को साकार करने के प्रयास हेतु प्राचायं शी यक्षपाल वर्मा व शझाचाय श्री 
फश्थाकर कर्मा (सस्कृत अध्यापक) को प्राय केन्द्रीय सभा के मनन्‍्त्री डा० 
वीरपाल विद्यालकार ने एक विशेष समारोह में सम्मानित करते हुए एक- 
एक क्षील्ड प्रदान की । 

अपने वक्‍तथ्य में डा० वीरपाल विद्यालकार ने कहा “दो वर्ष की अल्प 
झयधि में ही विद्यालय ने झार्य समाज के सिद्धातो एव मूल्यों को कार्य रूप 
देने थें जो भूमिका निभाई है, वह भ्त्यन्त प्रशसनीय है । 

प्राचार्य भी वर्मा ते श्री विज्ञालकार द्वारा दिए गये सम्मान के लिए 
“उन्हे धन्यवाद वेते हुए विदवास दिलामा कि श्री क्झणाकर शर्मा जैसे कमेंठ 
कार्यकर्ताशो एवं विज्यालय को समपित अध्यापिकाशो के सहयोग से हम 

[ विद्यालय मे चरित्रवान, सुसस्क्ृत पीढी का निर्माण कर रहे है। 


धार सम्मेलन सम्पन्य 

सुल्तानपुर । हम सब पहले आाय॑ (अं ८5) है, राजनेतिक बाद म॑ जेसा 
कि पूर्व समय मे विद्वान वकक्‍ता श्री प्रकाक्षवीर श्षास्त्री (सासव), राजधि 
रणजग सिंह थे, वे राजनीति में मी भायं समाज के सिद्धातो को प्रस्थापित 
करने हेतु सर्देव प्रयासरत रहे।” उपरोकत विचार भाय॑ प्रतिनिधि समा 
० प्र० के प्रदेक्षीय भ्रध्यक्ष एव मुख्य भ्तिथि श्री इन्द्रराज जी ने भायंसमाज 
मन्दिर सुलतानपुर मैं भायोजित मण्डलीय श्ार्ये सम्मेलन के प्रथम सन्न में 
व्यक्त किए । 

श्री इन्द्रराज ने झागे कहा कि भाज देश मे आये समाज के सिद्धान्तो 
की भव महती झावश्यकता है। उन्होने मुख्यमन्त्री उ०प्र० श्री मुलायम सिंह 
यादव के हिन्दी मे काम करने के साहसिक निर्णय की सराहना की झौर 
कहा कि पिछली सरकार के मुझ्यमन्त्री श्वी नारायणदत्त तिवारी ने हिन्दी 
दिवस पर उददू को द्वितीय राज्यमाषा के, रूप मे प्रदेश मे लादने का प्रयास 
किया। इसी प्रकार पूर्व शिक्षामन्त्री श्री क़ैलाक्षनाथ सिंह यादव के आये 
समाजी होने के बावजूद भी इसके पूर्व य्ज का प्रोत्साहन मिला था। 

उन्होने कश्मीर से भाये बिस्थापिता ह्की दक्षा पर चिस्ता व्यक्त करते 
हुए उनकी हर प्रकार से सहायता बरने की धोषणा की और घारा ३७० को 
समाप्त करने पर बल दिया शौर कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र के नाग- 
रिक को कदमीर मे रहने का श्रधिकार दिलाया जाय। उन्होने विदेक्ष पैसो 
पर गरीबो के धर्म परिवर्तत कर ईसाई जाये जाने पर लोगो का ध्यान 
झाकपिस करते हुए, गरीबो, हरिजनो गिरिवासियो के बीच स्कूल, चिकित्सा- 
लग और भनन्‍य सहयोगी कार्य खड़ा करने का भी श्राग्रह किया । 


हरिजनों को सुविधाएं 
(पृष्ठ १ का शेष ) 

गारंटी देने का प्रावधान भी किया जाएगा। मद्रास में श्री पासवान 
ने प्रेस दृस्ट को बताया कि प्रवस्ध मे श्रमिकों की भागीदारी का 
विधेबक २५ मई ते पहले खसद में पेक्ष कर किया आएगा । उन्होंने 
कहा कि निर्माण कार्यों में समे श्रमिको से सम्बन्धित विधेयक भी 
मानसून संभ में साया जाएगा । 

उन्हेंने बताया कि महिलाओ तथा बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 
झायोग के गठन का विभेयक इसी महीने लाया जाएगा। विकलसांगों 
के लिए तेयाओं की पहली तीन श्रेंभी में चार प्रतितत ओर चतुर्षे 
श्ेणी में चार प्रतिशत धारक्षण सम्बन्धी एक विधेयक का मसोदा 
हैयार कर लिया क्या है। भारत सिखी क्षेत्र मे भी किया याएगा 
दया इसका पासन किए जाने पर दंड देने की व्यवस्था भी इसमें 
शामिल होगी। 








कोरबा में धाय समाज महिला मंडल का गठत 

दि० ३-४-६० को रामनवमी के पावन पर्व पर झ्ा्य॑ समाज मन्दिर 
कोरवा में भ्ो केवल कृष्ण वासन जी की अध्यक्षता मे क्षेत्र की प्रबुद्ध समाज 
सेवी महिलाओ की एक बैठक हुई । झाय॑ प्रतिनिधि सभा म० प्र० व विदर्म 
के उपमन्त्री ओ श्रीपाल सिंह झाये के मार्ग दर्शन मे सर्व सम्मति से “झा 
समाज महिला मण्डल कोरवा ' का गठन हुभ्रा । चनी हुई महिला पदाधिका- 
रियो के वी घोषणा इस समारोह के मुख्य झ्नतिथि श्री पूरन सिह श्रम- 
कल्याण भ्रधिकारी द्वारा की गई । 

भध्यक्ष--श्रीमती प्रसिला बासन (कोरबा) मन्‍्त्री- श्रीमती सुमन 
खेत्रपात (बालकों नगर), कोषाध्यक्ष--श्रीमतती स्मृति गुप्ता (कोरबा) 
चुने गये । 


ग्रंट ब्रिटेन को यात्रा से भो हंस शोर भी छोदूसिह लोठे 


नई दिल्‍मी । गत १७ भ्रप्न ल सावंदेशिक भझ्रार्य वीर दल के प्रधान सचा- 
लक श्री प० बालदिवाकर हस और श्रा छोटूसिह एडवोकेट प्रधान प्राय 
प्रतिनिधि सभा राजस्थान ग्रेट ब्रिटेन के दौरे पर पधारे थे आप लोगो का 
आझायंसमाज लन्दन में स्वागत भौर माषण हुआ तत्‌ पश्चात्‌ भ्नेक भारतीय 
विद्वानों, नागरिकों से विचार विमर्श हुआ । 

भाप लोग ७ मई को सयूनत भरव भमीरात के वायुयान से सकुदल 
भारत लोट भाये । 


प्रक्षिक्षण किबिए 

भुवनेदवर मे १ से ३ अप्रेल तक का वेदिक धर्म प्रचारको के प्रशिक्षण 
क्षिक्षा शिविर, उत्कल मे यह एक प्रशमनीय नूतन वैदिक विचारधारा, 
इन्जिनीयर प्रियन्नत दास जी वेदी के वेज्ञानिक गवेषक, उत्कल झा प्रति- 
निधि सभा के उपमन्त्री के प्र रणा से, वेदिक प्रखारको के लिए, वेदप्रचार 
प्रगति दिशा को तालिका इस वर्ष प्रारम्भ किया गया है | उक्त छ्षिविर सें-... 

सर्वेश्री सुभाष चन्द शास्त्री-जिला बलागीर, रणजीत भझायं-जि० सम्बल- 
पुर, नारायण भार्य-जि० फुलवानी, सुरेन्द्र विद्या वाचस्पति-जि० फुलबानी 
महेन्द्र विध्वाल जी-जि० पुरी, बेदब्रत जी शास्त्री जि० गण्जाम | वेद- 
प्रचारक इ० प्रियन्नत दास जी से तथा सहयोगी श्री ब्रजबन्धु पण्डा, श्री वेद- 
भ्रत जी शास्त्री, वेदप्रमा पत्रिका के सम्पादक श्री वीरेन्द्र कर जी आदि । 


झम्तर्यातोय बिवाह 
ग्राम एकडगा, पो० एकडडा, जिला पटना (बिहार) निवासी श्रीमाम्‌ 
रघुवक् नारायणर्सिह जी के सुपुत्र डा० नवीन कुमार सिंह (झागय्‌ र८ वर्ष) 
का झ्ुभविवाह सस्कार, मो. भ्लकापुरी, पो० भ्रनीतावाद, जिला-पटना 
(बिहार) निवासी श्री सन्तोष कुमार चटर्जी की २६ वर्षीया सुपुत्री डा० 
तनीमा चटर्जी के साथ दिनाक ३० मार्च, १६६० (रात्रि ६ बजे से ८ बजे 
तक) को झाचार्य प० सुब्रीति मित्र शास्त्री एव श्री श्रुवतारायण झाये के 
समूक्‍त 'गौरोहित्व मे झ्रायंसमाज मन्दिर, लहेरियासराय (दरममा) के सभा- 

गार में पूर्णतया वेदिक विधि द्वारा सम्पन्न हुआ । 
प्रधान, भ्रायंसमाज लहेरियासराय 


में हि. 

गरुकल चित्तोड़गढ़ में प्रवेश प्रारम्भ 

मह॒वि दयाकत्द मतोबादित देश का सुप्रसिठ क्षिक्षालय धापका बचिर 
परिचित हरी धाद युरकुत चित्तोडगढ शिक्षा यहा सबंधा ति:शुल्फ है | यहां 
सयसगभ्र सथ्ो प्रान्तो के बालक दिया शिसी भेदभाव के छिक्षा ग्रहण कर 
रहे हैं। गेर, बेदाव, सस्क्ृत साहित्य, व्याधरण, दर्शत, उपतिषद्‌ धादि को 
पढ़ाई को प्रश्रुशठा दी जातो है। पहलो से धाठवीं तक यहा संस्कृत विशेष 
के साथ धर्वाचीव सबी विषय-इपलिक्ष, मणित, विज्ञान, सूभोश, समालिक- 
जाय, हिन्दी, वानिश्य धादि विदव पाठवक्रम पे समाहित हैं। थधाएँं पाठविधि 
एवं व्यवह्वारदिधि से मण्टित यह सृसकुल-लिल्ाा विधाप,से मान्यता धाध्त है। 


राखि० १० सी० (शी०) १७०७ 
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शार्बकेशिक शाब्याहिक 


बियाह सम्पस्त 
लजौ० हरशान सिंह सदस्य झार्म समाज महुझों केडागज (नैयीताल) के 
हिद्युपुत्र लि० देवगराज सिंह का विवाह स्व० तेजपाल सिर ब्राम सदरपुर 


है (स॒रादाबाद) की सुपुत्री सो० विनीता के साथ श्री प्रवीण डे 
एवं श्री सत्यपाल आय के पौरोहिस्य मैं पूर्णे बंदिक रीति 
सम्पन्न हुआ । | ८ ०६) 


झोक समाचार 
--भाज बहूत दु ल के साथ लिखना पड रह 

सिलीगूडी के भूतपूर्व मन्‍्त्री तथा वरिष्ठ सदस्य भी संन<« 
झामस्मिक निधन दिनाक १८ ४ ६० वार बुधवार रात्री १०-२० « 
हृदयगति रुक जाने से हो गया । उनका अन्तिम सस्कार पू्णे बैंदिक रिस्या- 
सुसार पण्डित खगेन्द्रनाथ सिद्धान्त विशारद ने करवाया। भाय॑ समाज 
सिसीगुडी की गह एक अपूरणीय क्षति है । 

--सुभाष झाये मल्‍्त्री 


--श्यय समाज प्रनीयत तथा उसकी समस्त झाय छिक्षण सस्याओं 
फा यहू शोक सभा स्वर्गीय श्री जमभगवानवास जा के निधन पर बड़े दु खी 
हृदय से उनके गणो तथा कार्यों को याद करते हुए उनकी सराहना 
करता है । 

मास्टर जी जीवन भर झाय॑ समाज तथा भाय॑ छिक्षण ससस्‍्थ शो की 
उन्नति के लिए तन मन छनसे सहयोग देत रहे । भायंसमाज तथा सस्थाओों 
में प्रधान व प्रबन्धक के रूप मे बडी कुशलता से इन पदा को सुशोभित 
करते रहे है। जब भी कही सहायता की कोई बात भ्रात्ती तो बडे उदार 
चित्त से तुरन्त ही सहायता का निर्णय लेते । उनके निधन से झा समाज 

हु की सेवाओं से वर्चित हो गया है जिसकी कमी सदा भ्रनभव 
। --सुभाषचन्द्र जेन प्राचये 


हम यह सूचित करते द्वादिक दुख़ हो रहा है कि झाय जगत के 
दाद्षनिक विद्वान श्री प० ईदवरचन्द जी दर्षोनाचार्य का २१४६० 

निषन हो गया है। माननीय पण्डित जी बचपन से ही मह॒थि 
दयानन्द के श्रनन्‍्य भक्त रहे । बारह वर्ष की आयू मे ही आपने सनातनधम 
के प्रकाड विद्वान माधवाचाये क साथ ज्षास्त्रा्थ करके उन्हे परास्न किया । 
पूज्य पण्डित जी का जीवन बड़ा सात्विक और समर्पित था। झाप बहुत 
समय तक लाहौर उपदेशक विद्यालय गृरुकत्त मयन मे दर्शनशास्त्र पढाते 
रहे । यह महान विभूति भारतवष म॑ दशना का अद्भुत प्रतिमा थी। 
पण्डित जी वेंदिक वाड मय के बेजोड विद्वान थे। शाप सस्कृत फारसी, 
मिल ग्रजी पाली प्राकृतिक आदि भ्रनेक भाषाश्रा के विद्वान थे। आप बैदिक 
साहित्य के भ्रतिरिक्त बोद्धा ज़ैनियो के ग्रन्थों के भी आचाय॑ रहे। जैन 
अर्माविलम्बिया ने पण्डित जी से लगमग तीस वर्षो तक जैन शास्त्रो का 
अध्ययन किया । ऐसे उद्मट्ट विद्वान के भकस्मात चलेजाने से दशेनशास्त्रो 
का शिक्षक सरक्षक हम सबसे विदा हो गया। 


.चिध्लि झ्थरूप सूद, मद्मामरणी 

--महान दु ख के साथ सूचित करना पड पट्टा है कि प्रामंसमाज 

मरथना के कर्मठ सदस्य श्री श्याममुनि जी के सुपुअ् जि० प्रेमचन्द 

जी धायं रा आकस्मिक दु खद निधन दिनांक १३-४-९० को दून से 
टबकर लगने से हो यया है वे स्वय भी जागंशमाज के सदस्य वे । 


--बढ़ बु श के साथ सुक्ति करता पड़ रहा है कि मेरे पिता थी शक्वो 
चम्द थो धग्नवाल का २१ ४ ६० बार क्षतियार को हुदबमति रुक थाने से 
एवपे दास हो गया है, उसको छज़ ८० सास को थी, ये तिध्ठायाद, धादें- 
समाजी ये, इनको ध्ात्मा को शांति के लिये धाय समाण, गृरुग बस्सी, 
घिलोगुड़ी में एक खोक सभा को मई, एवं दिवमत धात्मा को शांति के लिये 
प्राथंना की यई। 


ध्3 


--फाशायद सतवांज 


पेहक रोड रो० शिवोगुड़ी 
जखि० दार्यीलिय (१० बयाल) 
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"26 8५.०. - 
सहाक्षय रधुबोर प्रसाद गुप्त का निधन 
“आज रविवार दिनाक २६ पत्र ल १६६०को शझायंसमाज बडा बाजार 
के प्रागण मे भार्य प्रतिनिधि सभा बगाल के तत्वावधान में प्रायोजित इस 
श्रद्धाजलि समा म॑ उप्रस्थित आयजत तपोनिष्ठ समाजसेवी, झादक्षें निष्ठा- 
बान निर्मीक वे कर्मठ कायकर्ता भाय प्रतिनिधि समा बाल के मू० पु० 
प्रधात, विभिन्‍न प्रार्य सस्थाझा के अनुपम सहयोगी भरहधि मिशनके दीवाने 
श्री महाशय रषवीर प्रसाद ग॒थ्त के भूणी का सहज स्मरण करते हुए 
परभपिसा परमेहकर से प्रायता करते हैं कि उतकी आत्मा को शान्ति एक 
सदूमति दें तथा सन्‍्तप्त आयजना को इस दारुण दु ख को घैय्य पूर्वक सहन 
करने की झवित प्रदान कर । 
सभा की भ्रध्यक्षता श्री गजानन्द आय ने की। सर्वेश्री वदकृष्ण जी 
बर्मस प#७ उमाकान्त उपाध्याय रामनरेक्ष शास्त्री सत्यनारायभ द्षार्मा, 
वक्षरथप्रसाद शर्मा शिवनाथदास गुप्त राजेम्द्र जायसवाब, चन्द्रदेवसिह, 
देवनारायण तिवारी लक्ष्मण सिंह प्रमुति लब्ध प्रतिष्ठ भ्ाय॑ पुरुषो ने महाशय 
जी को अपनी मावभीनी अद्धाजलि अपित की । समा का सचालन कर रहे 
थे सयुकत रूप से समामस्त्री श्री जगदीश शुक्ल एवं झाय॑ समाज बड़ें 
बाजार के प्रधान श्री चान्दरतन दम्भाणी । 





-“अटुकृष्ण बर्मन, सभागभान 


प्रवेश सूचना 


(सभ १६६१० १६१) 
हो» शू० बी ० नेतिफ शिक्षा सल्याव, (धम्तब्ंत-भार॑ चिा किक्षा शत, 
डी० एृ० थी ० कालेज प्रहल्ूक्रर्ँ समिति) । ४ 
कद चर्म शिक्षक 
प्रवेध थोग्पता -- एम ० ए०/फाचार्थ हिन्दो सस्कत ये धन्न थी जावा तथा 
बेंदिक तिड़ास्तों तथा कम फकाण्ड का शाव शॉकरतक | 
प्रशिक्षण शवि--एक वर्ष, 
धुविधाए---वि.शुस्क शिशा विसाक् पुस्वकालय इपलक्य छात्रा- 
नाधिमों को जावास दाखी विशली सर्वेभा विःशुकक; 
घोलग व्यय स्वथ बहुद करवा होवा । 
इक्षिश्षाण सद्ाप्त होने के बार उतीर्ण धविवाधवियों को हो.९.गो शिक्षण 
सस्यातों में बर्यकिक्नफ़ पढ़ पर शव्ित गेतव पर॒ वियुक्त किया जाएगा 
आंत आर ब्षों में. उत्तोन सभी क्षेत्रो शो शवित गिल चूको है। फेमस 
फिकादाब था समाणी पूल विवरण (काम सातजु कंशणिक वोप्यता-अयुधव 
कारि) सहित धादेदद पभ ३५ चुप १६५० इक विलय पते पर सेंगें।-... 


बो० रा्वाहिह शाचार्द-डी ए पी कैशिफ जिज्त संश्याव,, 
कार्य शमाथ म्दिर सत्वं, गई दिक्ली-६१०००३६ 





जार्चिशिक शाय पतिकिषि सधः पहाँति शकाकाल जकयायाहकोँ फिक्स ४३ के धफामिस । 


शार्यवेशिक धामे प्रतिसिधि सभा का पृलन्यत्र 


बृष्टि हम्यत्‌ १९१७९९४१०९१ 
वर्ण २६९ धंक २०] 


दयामन्वाब्द १६६ 





धुरमाव । ३२७०४७७१ 


के का शरीर सुदृढ़ हों 


एड्रास्सानवा तिध्ठ, धश्या भयतु ते तनूः। 
कण्यस्तु घिश्वे देवा, दाहुष्टे शरद: कतभ्‌ ४ 
जथबे २-३३-४॥ 
हिस्दी अथें--हे बालक ! तू भ्रा और इस छिला पर पैर 
रख | तेरा क्षरीर पत्थर के तुल्य रह हो जाए ।सारे देशता 


देरी सौ वर्ष की आयु करें। 
--डा० कपिलदेव हिवेदी 


वाधिक मूल्य ३०) एक शति ७६३ पैसे 
ज्येष्ठ सु० ३ छं> २०४७ २७ मई १३९९० 





कश्मीरी हिन्दू परिवार हे 


गहसंत्री की बेटियों व दामाद का दिल्‍लीमें प्‌ 
मुफ्ती भोहस्थद सईव को परिवार पोशक्षनो नोति 
हिन्दू वर-दर ठोकरे खा रहे हैं 


नई दिल्ली । २१ मई जम्मू कश्मीर से केवल भ्रपमी जान बचाकर 
खाली हाथ आए हजारों लोग जहां केन्द्र सहकार से अपने लिए दो वक्‍त 
की रोटी तथा रहने के लिए जगह की गुहार कर रहे हैं वही दूसरी ओर 
' कैम्द सरकार के एक वरिष्ठ मन्दी द्वारा सोके का पूरा फायदा उठाकर 
अपने ही परिवार के सो्धों का पु7र्वात कर लिया गया है। 
ञ केला सरकार के यह बरिध्ट मर्त्री कईमीर विस्थापितों की तो कोई 
मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन भ्रपने ही + लोगों को उच्च पदों 
पर आसीन कराते में पुरी तरह से रहे हैं। यह भोर बात है कि 
शफलता प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारे निषिमों को ताक पर क्यों त 
रख बिया हो । $ 
क्या कश्मीर के झ्ातंकवादियों से प्रफती जान बवाकर अपने छोटे 
छोटे बच्छों के साथ बिल्ली आए इस विस्थापितों का कसूर है कि उन्होंने 
किसी सन्‍्जी के जर में जन्म नहीं लिया ? मा उनका कसूर यह है कि थे 
(क्वाम बचाकर दिल्ली क्‍यों श्राए ? लेकिन सचाल यह है कि जब वर्ष ११७९ 
दें पाकिस्तानी पैसा के जुल्म से भ्पती जात बचाकर भारत शभाए पूर्षों 
पाकिस्तान के लोगों को सरकार सहांयता देकर पलकों पर बिंठा सकती 
है तो कमा वह इन विस्थापितों को दो जुन की रोटी तक उपलब्ध कराना 
झपता करंव्य नहीं मानती । 
विश्वस्त सूत्रों के श्वनुसार केसद्रीव गृहमन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद 
सईद के बच्चों को सभी कायदे-कानून ताक पर रखकर दिल्‍ली में अच्छे- 
भच्छे पदों पर नोकरियं के से बई हैं। इससे मृहमन्त्री की बहु्चाचित बेटी 
शबिया सईद भी छामिल है। उन्हें अमप्रकाश्ष नारायथ अस्पतास के एक्स 
रे विभाभ में नौकरी दी गई है। 
इतना हीं नहीं पूरे देश के युवक वुवतियों को रुधे गले से अपने 
खिनर का टुकड़ा बताने थाले यृहमन्धोी श्रीसईद ने अपने दो जन्य 
सड़कियों को भी भपने सलनीधिक प्रभाव को इस्तेमाल करते हुए बहां 
उच्च पदों पर आतौभ करा जिया है। इसी के अस्तगंत उनकी दूसरी बेटी 
को कहें ढा० रुविया के साथ ही जयप्रकास नारायण अस्पताल के 
छुक्श रे विभाभ में सियुकतत किया यया है । 
इतना ही नहीं इसके द्रामाद भी मंजर को भी इसी अस्पताल में 
डायमेखिस विधान मे सौकरी दे दी यई है । 
सुहमस्जी के परिवार का ध्युन॑वास” लायद यही समाप्त नहीं दो 
(सच पृष्ठ २१२) 





राजस्थान झाय प्रतिनिधि सभा का, 


शताब्वी स्थापना समारोह सम्पन्न! 


गुलाबो नगरी जयपुर में धार्म समाज के थरिष्ठ देता 
संस्यासोी शोर बेदिक बिढानों का जमाव 
जयपुर १६ मई। पम्रातःकास आरयंसमाज आदर्श नगर के विशाल 
प्राज़ुण में पं० राजगुण शर्मा स्वामी दीक्षानन्द जी के ब्रह्मत्व में. बेद 
पारायण महायश में राजस्थानी आर्य नर-नारियों ने श्रद्धापूकक 
भाग लिया । 


विज्ञास क्षोभा वात्रा का संचठित ह्रायोजन 


दोपहर ३२ बजे जयपुर नगर के प्रमुख बाजारों में लानवार 
शोमा-यांत्रा में सावदेशिक सभा के प्रथान छ्वासी भ्रानन्‍्दबोध 
सरस्वती राजस्थान भा प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री छोट्सिह 
एडवोकेट, श्री नेतीराम जी हरार्मा, श्री सत्यत्रत सामवेदी, पं० 
सज्चिदामन्द शास्त्री, श्री बालदिवाकर हस, स्वामी ओमानन्द जी 
महाराज, पं० राजगुद शर्मा तथा राजस्थान आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रमुख अधिकारीमण एवं प्रास्त के दूरस्थ स्थानों से भाके हुए 
हजारों आये नर नारियों ने बड़े ही उत्साह पूर्वक भाग लिया। 

जब दोभा यात्रा आये समाज मन्दिर कृष्ण पोल बाजार के 
सामने पहुंची तो भायंसमाज के अधिकारी मह॒थि दयानन्द भौर 
बेदिक धमे के जय-अयकार से भूम उठे ।,मामंसमाज कृष्ण पोश्त 
बाजार की ओर से थोमा यात्री नेताओ का भावभीना स्वागत 
किया गया। झोभा यात्रा से जयपुर का वातावरण वेदिक थर्मं के 
अयकारों से गूज उठा। चारों झोर ओमध्वज और केसरिया वसरुचों 
में आय नर भारी उत्साह पूर्वक भाग से रहे ये । 

सें ४ 

गुलबर्गा में विशाल कार्यकर्त्ता सम्सेलन 
बकिण भारत थें बेदिक जर्म प्रचार की महत्वपूर्ण योजना 

गूलबर्गा कर्ताटक १३-१४ मई १६८० के स्थानीय कालेज के प्रागण सें 
थ्रार्यें समाज के कार्य कर्ताशों का विराट झाय सम्मेलन श्री हकीकतराय जी 
की पभ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । 

हैदराबाव से सा्ंदेक्षिक समा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री रामबखराव 
वम्देमातरम, भी नरसिह्ा रेड्डी सथा प० विनायकराव विद्यालकार के सुपुक्र 
श्री कामेत कुमार कोरटकर विशेष रूप से पधारे भे । 

प० वस्देमातरम जी ने भाय॑ समाज के हजारो कार्यकर्त्ताओो को सम्बो- 
घित करते हुए कहा कि देक्ष की वर्तमात बिगढ़ती हुई स्थिति में आयेसमाज 
के कार्यकर्ताओं को संगठित रूप से दक्षिण भारत में बेदिक धर्म के प्रचार 

(बैष पृष्ठ २ पर) 





सब्पादयक-...हा ० सब्जिवानन्व शास्त्री 
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न्पि 


२७ मई है११० 


महषि दयानन्द का ऐतिहासिक काशी शास्त्रार्थ 


डा० धानस्व प्रकाक्ष, सम्ती पहुणि दवानन्य काशी शास्जायं स्थृति सभा 


आयें समाज के प्रव्तक वेदोद्धारक, परमहंस महंदि दयानत्द 
हारा आज से १२० वर्ष पूर्व काशी थें किया यया इतिहास प्रसिद्ध 
शात्याजे, धामिक जगत्‌ की एक अद्वितीय घटना वी। मह॒षि के 
जीवन का यह सबसे बड़ा शास्क्षार्थ था। इसकी स्मृति से प्रेरणा 
अहय करने की आवश्यकता है। हुईं का विषय है कि काशी 
धास्त्रार्थ की स्मृति को चिरस्थायी रखते तथा उस स्याग को हौर 
बजा बनाने की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय संध्या का पठम हो 
खुका है । 


काशी नयी में, दुर्णाकुष्ड के समीप स्थित ध्ानन्दबाय वह 


ऐतिहासिक स्थान है, जहां पर भायंसमाज के संस्थापक, वेदोद्धा रक, 
युगवर्तक महति दयानन्द सरस्वती ने झ्पने औवन का सबसे बड़ा 
शास्वार्थ किया था। मह इतिहास प्रसिद्ध सास्तार्थ कार्तिक शुक्ला 
द्वादशी सम्धत्‌ १६९२९ बिक्रमी बुद्धवार तदनुसार १६ नवस्थर सन्‌ 
!5६९ ई० को तत्कालीन काशी नरेश श्री मादव महाराजा 
ईश्वरीप्रसाद नारायक्षसिह्‌ की अध्याक्षता सम्पन्न हुआ था। तत्का- 
लीन समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरणों के अनुसार ६० हजार की 
संश्या में जत समूह उस शास्त्रार्थ को धुनने के लिये उपस्यित था। 
काझ्षी के कलक्टर भी उस क्षारत्वार्थ में उपस्थित रहता चाहते ये 
औष इसी लिये उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि यह आयोजन रवि- 
यार को, अवकाद वाले दिन न रखा जाये, परम्तु उनके इस 

को स्वीकार नहीं किया णमा । उपलब्ध चित्रों में काक्षी नरेश्ष के 
बल में कलक्टर के साली भासन को देखकर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इस शास्त्रार्थ के प्रति उनका भी अनुमोदन था। अपना पक्ष 
प्रस्तुत करने के लिये महृधि दयानन्द भ्रकेले थे और प्रतिपक्ष की 
ओर से उस समय के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त तथा अपने विषय के 
सर्वश्रेष्ठ विद्वान समझे जाने वाले स्वामी विक्षुद्धावन्द सरस्वती, 
दक्षियात्य पं० बाससास्त्री, श्री मापवाचायं, श्री वामनाघाये, राज- 
पुरोहित पं* तारानरण तके रत्न प्रमृति ४० पंडितमण उपस्थित 
ये। महषि की सहायतार्थ पं० ज्योति स्वरूप जी तथा उनके कुछ 


शिक्षा उनके समीप बैठना चाहते थे, परन्तु उन्हें दुर ही रखा गया । 


कश्मोरी हिन्दू (पृष्ठ १ का लेष) 


जात! क्योंकि अभी उनकी एक और बेटी बेरोजगार थी। उनके लिए 
नौकरी की तलाष् झुरू हुई। इस बार दरियामंज स्थित बाम्वे 
मर्केनटा इल बैंक उन्हें भा गया । लिहाजा मन्द्री महोदय की सीसरी 
लाडली साहुबजादी महबूथा को इस वेक में जुनियर झाफ्िसर के 
पद पर नियुक्त कर दिया गया । इसकी नियुक्ति मार्च के पहले 
सप्ताह में हुई । बताते हैं कि इन सबको ये नौकरियां हासिल करने 
के लिए प्राथेना पत्र लिखित परीक्षा तथा हन्टरथ्यू जेसे किसी 
चकव्यूह से नहीं गुरजाना पड़ा । यह शायद इसलिए सम्भव हुभाकि 
इन सभ्र औप चारिकताध्ों से परे उनके पास यह प्रमाण पत्र जो या 
कि ये इस देक्ष के भगृहमन्द्ी की साहबजादियां जो हैं। चु कि अब 
इन्हें नोकरियां मिल गई है और इनकी सुरक्षा की पुरी जिम्मेदारी 
न्द्र सरकार पर है। इसलिए जयप्रकाक्ष नारायण अ्रस्पताल एवं 
आमने मर्कतटाइल बेंक की सुरक्षा के कड़े बन्दोबस्त कर दिये थये हैं। 
हैरानी की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों 

पर कार्यरत विस्थापित लोग जब सरकार से अपना तबादला गाश्र 
दिल्‍ली कर देने की गुहार करते हैं तो सरकार द्वारा उस्हें नियम 
और कानून का “गीतोपदेक्'” दिया जाता है लेकिन दिल्‍ली प्रशासन 
के रोजयार कार्यालय के निमम व उपनियम आज कहां-कहां बलि 
चढ़ गए, जिन्हें सब कुछ जानते हुए भी नयरंदाज कर दिया सवा। 
(हिन्दुस्तान २२ मई १० से सामार) 


काशी सास्दावे भारत के बने खेत्र में अदभुत काम्ति उत्पस्य 
करने बाल्य महास्मर था जिसमें शमिचस ईश्वर विश्यासी देवाभन्द 
एकम्रेज परमात्मा के विश्वास भौर पंपने जद्धितीय शान-बल के 
सहारे ही विधार-संत्राम में उतरा था। उस समय तक प्रार्यसमात 
की स्थापता नहीं हुई थी । भादित्य-भ्रह्मचारी, शान-आर्थ, परमहुंंस 
देव दयानन्द माज कौपीन भारण करते ये, संफ्छृत में ही सम्यायण 
करते वे धौर धब दिक मत-सम्प्रदायों का खण्डन करते विचर रहे 
ले काछी नगरी सदा से संसक्षत क्षिक्षा और विद्या का केन्द्र समभी 
जाती है। महृषि याहते थे कि इस महान्‌ मंसरी के विज्ञत जन उनके 
द्वारा प्रतिपादित ब्ाध्यात्मिक ऋत्ति में सहयोगी बने और पुथ: 
विश्वभर में बेदिक भर्म की स्थापना में सहयोगी बनें। इसी पुनीत 
मानवसाक्ष की कल्याथ-भावजना और सत्यकर्स' का निश्चय कराते 
के लिये उन्होंने शास्तार्ण का आह्वान किसा था । स्वामी जो का 
पक्ष था कि पावाण-मूर्ति पूजन वेद विदद्ध है और कालौवासी पंडितों 
को वेद प्रमाण से उसका मंडन करना था। परस्तु पुव॑ प्रतिशा से 
हटकर पहले तो पशष्डितमण मनुस्मृति आदि ग्रल्थ सम्मत हैं अबवा 
नहीं, इस प्रकरणान्तर विधय पर समय नष्ट करते रहे । फिर 
पुराण हाज्द विशेषज्ञ है अभवा विशेषजवानी इस मुद्दे पर व्यर्थ 
की वहस करते रहे । स्वामी जी का पक्ष था कि पुराण दाब्द 
विक्षेवलवाजी है। उसके उपरान्त कुछ व्याकरण के जटिल प्रश्नों थे 
महूथि को उलभाने की चेष्टा की, परन्तु गृूरुवर विषजानन्द का 
छिष्य, व्याकरण में भी अद्वितोय था। जब किसी प्रकार भी उस 
ज्ञान-सुर्य को धूल फेंककर निस्तेज नहीं किया जा सका, तो कोला« 
हल मचाकर क्षारत्राथं को एकाएक समाप्त कर दिया गया । 
महूथि उस समय, पीठासीब अध्यक्ष और पब्डितों को हाय 
पकड़कर बंठाते रहे कि यहु भ्राचरण उचित नहीं है, सत्यासत्य का 
निर्णय हो जाने तक बेठे रद्दो। परन्तु थोक है कि काक्ीं के पष्चितों 
ने अपने पक्ष की सिद्धि में न तो बेद का कोई श्रमाण प्रस्तुत किया 
जौर न ही सम्वाद में कटे रहे । स्वामी जी ने तो क्षास्त्रार्थ के पूर्व 
की दात्तों में यह भी कहा था कि यह क्षास्वार्थ २०-२१ दिनों तक 
तथा सत्यासत्य का निर्णय होने तक चलता रहे झौर उसका पूर्ण 
विवरण लिखा जाये । परन्तु मात्र कुछ षष्टों के सम्वाद के लिये ही 
पण्डित पल उपस्थित हुये थे । इस सास्वार्थ की समाप्ति के उपरात 
उस समय के धनेक प्रमुख समाचार-पत्रों तथा अनेक संस्थाओं हाफ 
प्रकाशित पश्चिकाओं में विज्वेष लेखों हारा यह स्वीकार किया कि 
इस शास्त्रार्थ में महथि दयानन्द की विजय हुई। इस प्रास्तायं के 
द्वारा मह॒धि के मन्तव्यों की श्रेष्ठता और उनकी बिहता की अपरा- 
जेयत्य सिद्ध हुई और उन्हें विश्व भ्रसिद्धिता आप्त हुई । (ऋमश्न:) 


कार्यकर्ता 9०... 
कार्यकर्ता सम्लेलन 
(पृष्ठ १ का शेष) 
प्रसार मे लग जाना चाहिए। प० जी ने बताया कि मीसाक्षी पुरम में 
सापूहिक धर्मपरिवर्तत की भांधी को जिस यीरता से शार्य समाज ने रोका 
था वह इतिहास की कझ्ानदार कड़ी बन भूकी है। उन्होंने कहा कि इस 
धघर्मान्तरण के पश्चात झा शमाज का कार्यलेत्र बढ़ता जा रहा है । 
सार्वदेश्चिक सभा दक्षिण अचार पर हजारों रुपये मासिक रूचच कर रही 
है। ५० वर्ष बीत जाने के पदचात सा्वदेशसिक सभा के अवत्नों से हैदराबाद 
सत्याग्रह को मान्यता मिलो हैं सौर हमारे सदतस्थक्ष सेतालियों को सम्मान 
पेन्शन मिश्ल रही है। प्ं० जी ने आर्य समाय के संभठत को सुदृढ़ अनत्ते की 
प्रेरणा वी ॥ 
अश्यक्ष पद से क्री हुकीकतराय जी तथा श्री प्रकात विश्वालंकार ते भी 





है प्रेरक भाषण दिए । 


२७ मई १३९१० 


सायदेसलिय साप्दाहिए ३ 





युग प्रुष वीर सावरकर 
थो तुलसीराण, # अपुर/ झॉगपा 


' मेरी समुद्र मे छलाग को यह समाज भूण जाता है, तो कोई भाषपत्ति 
नहीं, परन्तु उसे चाहिए कि मेरे सामाजिक विचारों को बह कंगी विस्मृत 
न करें । 

यह क्षत्द हैं स्वाधीनता सम्राम के अमर सेनानी क्रान्तिकारियों के मु कुढ- 
मणि, हिन्दू राष्ट्रदुष्टा, युगपुरुष वीर सावरकर के । 

भारत ही सही, विदव के इस भनठें क्रान्तिकारी, जिसने झपने महान 
कार्य से स्व॒राज्य भौर स्वधर्म कों सजीबता प्रदात कौ“ मारत पुनर्जागरण 
मे ठोस चिस्तन प्रदान किया इस मृग पुरुष को हर क्षेत्र मे हम भ्रग्रणी ही 
पाते हैं । 

मराठा साज्राज्य के प्रथम पेशवा बाला जी पेशवा, १८५७ के स्वतन्त्रता 
सेनानी नाना साहन प्रसिद्ध क्रास्तिकारी वासुदेव बलवन्त फड़के, प्रख्यात 
अआाफेकर अन्चु के ही चितपावन कुल मे वीर विनाय दामोदर सावरकर का 
जन्म २८ मई, १८८३ को सौमवार के दित १० बजे नासिक जिसे के भगूर 
ब्राम में हुआ था। वीर सावरकर के जन्म से कोई ७५ दिन पूर्व 
लन्‍्दत में स्वेहाशा वर्ग के कथित मसीहा काल॑ माक्‍्से ने इस ससार से 
विदा ली थी । 

बीर सावरकर की मांसा राधाबाई बडे घामिक विचारों की उज्जवल 
लरित्र व दाल स्ववाव की सहिस्य भी उनके पिता दामोदर पत एक 
झभ्ययनणील, झात्म सम्मस्‍्नी, झ्तीत मौरक के प्रति प्रास्कावान तथा कवि 
हुख्य के भ्यविति थे। उसके तीन पुत्र तथा एक कन्यो थी। सबसे बड़े पुत्र 
कया सलाम सलेश, उसके बाद विनायक, फिर कन्या मना और सबसे छोटे 
नारायण ने । 

कोई दस बर्ष को भायु थी जब विनायक दामोदर सावरकर ने चाफेकर 
बन्धुझओं के बलिदान पर एक पोवाडा रचा, सब उनका एक सेस 'हिन्दुस्थान 
का गौरव' शीर्षक से 'नागरिक वेभव' पत्र मे प्रकाक्षित हुप्मा । ऊसे पढकर 
न केबल समास्य "पाठकों न झ्रपितु अनेक अध्यापकों ने उनकी मुक्त कष्ठ 
से प्रढ्सा की और उनको एक विलक्षण प्रतिमा का बालक बताया। झागे 
चस़कर उन्ही द्वारा लिखी मई पुस्तक “१८७५७ का स्वतस्त्र समर' को तो 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भगतसिह व ् मे 'क्रान्तिकारियो की गीता 
कहा भौर उसके कई सस्क्रण छपवाकर ऋष्तकारियों मे वितरित किये। 
उन्हीं द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ पहली बार बिता लेखक का 
नाम दिये रूपा तो स्वामी श्रद्धानन्द ने था किय ग्रन्थ किसी बेंदिक 
कास के ऋषि-मुनि द्वारा ही लिखा हुआ फ्रय लगता है। इनके अतिरिक्त 
उनकी पुस्तक मेजिली को भ्रसामास्य रुयाद्ि प्राप्त हुई । 

१६०४ भें वौर सावरकर बरिस्ट्री की पढाई के लिये लन्दन गये भौर 
औ एयाम जी क्रंष्ण बर्मा द्वारा स्थापित इण्डिया हाउस में रहने लगे । इसी 
कयें उन्होंने 'फ्रौ इष्छियरा सोसायटी तामक सस्‍्था का गठन किया। यह 
संस्था पूता मे स्थापित अमीनय मारत मण्डल के अनुरूप ही थी। म्‌ख्य 
उहूँ दय था, हिन्दुस्थान को प्र ग्रेजो की गुलामी से म्‌क्ति दिलाना। 

एक वर्ष के भीतर ही लक्दन में फ्री इण्हिया सोसायटो की धुम मच गई 
और इसके साथ ही वीर सावरकर की भी रूपाति फैलने लगी । द्याम जी 
उनसे हतने प्रभावित हुए भौर १९०७ में जब ने लन्‍्दन छोडकर पेरिस जाने 
लब़े तो उससे पूर्ष इंभियाः हाउस का सारा कार्म उम्होवे सावरकर जी को 
सौंध दिपा। माई परभासक्द, लाला हरदयाल, सेनापति बापट, मादाम 
कमा, मदनंश्ालत डीकशा भादि भौ इस सोसाइटी के सदस्य बने और 
स्वताजता ऋन्‍वोेशन में वीर जी के सहमोगी। भाघी ऊं भी उन दिनों 
सकृदन गये मे । गावी ४ सप्ताह तक लम्दत के पंच्चतारा सेसिल होटल मे 
रहे पर कह स्वाम जो तथा साबरकर जी से |मेलने झाते रहते थे भौर 
कर्तालाप भी होता रहता था । 

शुभ प्रुरुष और सावरकर' मामक पुस्तक मे लेखक भरी भ्रझ्तोक कोशिक 
ने' लिखा हैं कि सम्दन मे फ्री इच्डिका सोसायटी की साप्ताहिक बेठकें 
हुआ करती थीं। और शंधिकाश् मारतीम छात्र उसमें माय सेते बे । साथ 


हो शिवाजी, गुरु मोविःवर्सितू, गुरु तानक, राणा प्रताप भादि को जयन्तियां 
मनाने के साथ-साथ भारतीय पर्व शोर त्यौहार तथा समारोहो का मी 
झायोजन किया जाता था, जिनमें ब्रिहेन के सभी कोमो से मारतोम विद्यार्थी 
भ्ाकर माग लेते थे। किन्तु कुछ पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेसे 
विद्यार्थी मी वहा थे जो उन समारोहो मे सम्मिलित नही होते थे । जवाहर 
साल के पिता भोतीलाल नेहरू नही चाहते थे कि उनका लडला किसी सकट 
में फसे । उन्होने भपने पुत्र को इसकी हिंदायत दी थी । 

ओऔी झशोक कोशिक झागे लिखते हैं कि जहा इण्डिया सोसाइटी के 
कातिवीर लन्‍्दन की सडको, रेला, कालेजा भ्ादि में श्रग्रज सेना, भग्रेज 
नागरिक और पशग्रज अध्यापको से सघर्व कर रहे थे, वहा जवाहरलाल 
नेहरू जैसे दब्ब छात्र भपने-भपने कमरो मे दुबके हुए बेठे रहते थे । 

ब्रिटिश समाचार जगत इन देश भक्‍तो की हलचलो से भ्रछूता नही 
रहा । वहा के कुछ समाचार पत्रो के प्रतिनिधि सावरकर जी से मिल्ते । 
दि टाइम्स के सम्बाददाता ने उनके विषय मे “छरहरे क्वरीर म विद्युत की 
सी कोष वाला सूवक' लिखा है तो जान बुल के सम्बाददाता ने बीर 
सावरकर के “ललाट मेँ विशिष्ट ओजस्थिता की झाभा देखी । मानचेस्टर 
गाजियेन ने उन्हे समर्पित व्यक्त्थि की सज्ञा दी जिसने समक्ष कोई भी 
सझिजिल पड सकता है । (क्रम ) 


राष्ट्रभाषा हिन्दी 
भाजादी म जो हो पाई प्राजाद नही, 

हिन्दी हिन्दू की प्राण राष्ट्र की भाषा है। 
निर्वासित सी जिसको न मिला झावास प्रमी, 

मुद मगरल की जो देन दक्ष आाक्षा है ॥ 
रचना जिसकी खुद हुई ऋणाये गा-नगयकर, 

प्राकृतिक सस्‍्कृत भाषा की जो बेटी है ॥ 
जिसके स्वर व्यजन व्याप्त सभी भाषाझा मे, 

भानसिक दासता से लगती जो हेदी है। 
कर धसनाद जन जागृति का ओ हेतु बनी, 

जिसने स्वदेश को स्वतन्त्रता मत्र दिया। 
गांधी सुभाष की शान्ति क्राति का सेतु बनी, 

जिसने मारत फिर भ्रपना जनतन्‍्त्र दिया। 
ऋषि दयानन्द ने वेद साथ्य जिसमें खोला, 

करने जग को जगमग सत्यार्थ प्रकाश दिया । 
भर गए सूरसागर भे जिसको सूरदास, 

तुलसी के स्वर में भ्रमित विकास किया। 
जिसका रस पी रहीम रसखान विभोर हुए, 

जिसमें कबीर के गृढ़ शान की गरिमा है। 
झाराधन जिसका किया राजधि टडन ने, 

करती कवियों कलम रही परिकरिमा है। 
जिसके महामस व्याख्याता बने प्रकाझ्षवीर, 

गूजती रही जो सर्द की दीवारों में। 
खिसको लेकर के गये भटल जी राष्ट्रसग, 

हो रही उपेक्षा भ्रब उसको परिवारों में। 
हिन्दी के माता-पिता शब्द हो रहे लुप्त, 

झग्नजी के मानस पुत्रों की लायफ है। 
पति-पत्लि भाई बहन शब्द हैं गायब से, 

सिस्‍्टर मिस्टर हसबंड शौर प्रद वायफ है । 
जो काम गुलामी कर न सकी इस मारत मे, 

झ्राजादी भें थे मान बिन्दु सब नष्ट हुए । 
भारत का उन्नत रहा चरित्र गुलामी मे, 

--सत्यत्रत सिह, चौहान सिद्धात क्षास्त्री 
मस्ती झायें पु डरी मेनपुरी (उ. प्र.) 


४ धार्यदेश्चिश्ष 
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साप्ताहिक 


ईश्वरोपासना (मतिपजा) 
शास्त्रार्थ भहारथों पंडित रामचगस्त देहलवी 


शोश्सू भव्य कर्ज मिः श्ूजणयाम देवाः भह्व परयेमासलिर्धजथा:। 
ौियरे रंगे स्तुध्दुवां सस्तमुभिव्शशिमहि देबहित यबायुः ॥ 


यजु० २४२१ ॥ 

स्तुति किसकी करनी चाहिए धोौर क्‍यों करनी भाहिए, यह 
बालन आज साधारण जनता के मस्तिष्क में उत्पन्त होता है। केवल 
इतना दी नही इसके साथ प्रन्य अनेक प्रश्न भी वे करते हैं। किन्तु 
धाचीन कास के पुरुष यह क्षंका नहीं किया करते थे कि स्तुति, 
धार्थना झौर उपासना किसे कहते हैं भौर यह क्‍यों करती भादिए । 
उनका भाचार ऊचा था। श्राजकल के मनुष्यों में समक कम और 
कुर्तक अधिक है, ध्राचार नहीं है । 

जो परमात्मा को नहीं मानते उनसे तो हमें कुछ भी नहीं कहया 
है, लेकिन मानने बले भी कई बार कहते हें कि जब परमात्मा हमें 
कर्मों का फल देगा, तो उसकी स्तुति धादि हम क्‍यों करें ? उसकी 
इतुति जादि करना उसकी खुश्ामद ही तो है । .यह्‌ भी देखने थे 
पाता है कि उपासना करने वाले भूठें और नेईमान हैं तथा उपासना 
प्‌ करते वाले प्रकसर अच्छे होतेहँ फ़िर यह भी प्रश्न है कि भगवान 
ने वाह्तिक क्‍यों उत्पस्त किये ? इसका भी कारण है । परमात्मा 
ने इस संसार में थो कुछ किया है, ठीक ही किया है। भयवान को 
किसी काम से कोई हामि साम नहीं । वह पूर्ण है। उसमें किसी भी 
प्रकार का कोई जोड़ या बाकी नहीं । मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए 
ही उसने यह सब इन्तजाम किया है । 

तास्तिक लोगों को उत्पल्न का लाभ यह है कि जो मनुथ्य 
अपने को ईश्वर भक्त कहते हैं, किन्सु इनके कर्म घिरे हुये हैं और 
नास्तिक का आच रण ऊ था है, तो क्विर ईश्वर को मानते से शोर 
स्तुति घ्राथंता और उपासना करने से क्या लाभ ? भणवान के गुणों 
का कोई प्रदक्षत नहीं होता । जो नाम के उपासक हैं, वे अपने 
काम से भगवान को नही मातते हैं-लेकिन जो ताम के उपासक 
नहीं, वे काम से भणवान को मानते हैं। यह ध्का करने वालों ने 
उन्हे पेश किया । 

भणवान तो सदा भक्तों का साथी होता है । वहु भक्त के बश् 
में सदा से होता आया है। भयवात हमें कर्मों का ले देगा, उपा- 
सना का फल देगा। भगवान ने हमें बहुत सी चीजें दी हैं हमें 
उसको धन्यवाद देना चाहिए | क्षंका करने वाले उहते हैं कि यह 
बात तो है, लेगिन इतनी सन्ध्या करने की क्या आवश्यकता हैं? 
नहीं इसका भी फल है। क्‍या ? भन की दो बुतियां होती हैं, अस्त- 
मुख धोर बहिम्‌ ख । वृतियों का केन्द्र वामि है । बृतियां जितनी 
भी दूर जाती हैं, उनको कौन रोकता है ? नाभि जिस प्रकार कोई 
गधा या घोड़ा एक खू टे में बधी रस्सी से बन्धा हुआ है, बहू गधा 
या घोड़ा उस रस्सी से बाहुर नहीं जा सकता । जगत में जहां तक 
लाभ लेना चाहिए वहां तक हमारी प्रवृति जानी चाहिए, सीमा से 
बाहुर नही । अति सब जगह बुरी होती है--“जति सर्वक्ष वर्जयेत" 
जिस प्रकार आजयार तो ठीक हैं यदि उसके स'व भ्रति सगा दे तो 
अत्याचार हो जाता है। इसलिए जयत्‌ में श्रति किसी काम में नही 
करनी चाहिए धौर मर्यादा में ही रहना भाहिए। 

ईक्लायास्थलिद सर्य यत्किच जगत्वया जगत। 
तेम त्यकृतेन भ्‌ जोयाः भरा धृध कसम स्थित नम्‌ ॥॥ 
यजु० ४०। ३॥ 

इस संसार में जो कुछ भी है उसमें परमात्मा बसा हुमा है। 

इसलिये इस जगत को त्याग-भाव से हो भोगना चाहिए इसमें फंसना 


नहीं चाहिये झोर लिप्त नहीं होगा चाहिये संसार की ओर (सिचना 
नहीं बाहिए लेकिन इसका मृकावला करना भाहियें ॥| 

ला्ड बेम्ले की माता भपने पुत्र से कहती है कि यदि तुम यह 
मालूम करना बाहो कि कौम-सा स्‍झानन्द ग्राह्म है भौर कौन-सा 
त्याण्य है, तो सदा इस नियम को याद रखो कि थो बात तुम्हारी 
विवेक झ्षव्ति को निबंस कर दे, तुम्हारी कोमलता को बियाड़ दे 
ईश्वर सम्बन्धी विचारों को क्षीय कर दे, थो शरीर के धभाव और - 
झक्ति की मन पर भढ़ा दे वह तुम्हारे लिये पाप हैं। सम्ध्या ये भी 
यही बात है। परमात्मा का चिन्तन करते हुए हम संसार की मर्यादा 
से बाहर न हो जायें, यही फल सम्ध्या का है। यदि कहें कि तब तो 
हर समय ही सन्ध्या करते रहना चाहिये, नहीं ऐसा करने से तो 
जव्यवस्था हो जायेगी। निरन्तर किसी काम के करने में कोई 
पह्रामन्द नहीं है। 

यदि हम पेट-सर कर हलवा खा से, उसके बाद किर कोई कहे 
कि हलवा और खा सो तुम्हारी इच्छा हतवा खाने के लिये विल- 
कुल न होगी। एक विद्यार्थी परीक्षा थै पास होने के लिए कितवा 
परिश्रम करता हैं, सेकिन जब एक बार पास हो गया तो इस बात 
को सुनकर जो उसे आनन्द हुआ वह प्रतिक्षण घटता चला जाता 
है । इससे यह पता लगता है कि इष्ट पदाज की प्राप्ति में ही भा नम्द 
की प्राप्ति में ही आनन्द है। एकाग्रता होने से जानम्द की धाप्ति 
होती है । परमात्मा की सहर हममें दोड़ जाती है। परमात्मा 
आनन्दधन है उसकी शरणमें जाने से कोई भी दु:ख कषेद्र वहीं रहता । 
तो क्‍या बिना सम्ध्या किये परमात्मा हमारे दुःख दूर गहीं कर 
सकता ? ऐसी बात नही है। मन में दुःख दूर करते की भावना तो 
रखती ही पड़ेगी यदि आपके मन में न हो तो भला भाप अपनी 
अपनी भगुलियां को फैला कंसे सकते हैं ? जब पंगुसियों को फेलाने 
की बात मन में होगी तभी ध्रंगुलियां फेलेंगी | इसलिए यदि हम 
28 का चिस्तन रखेंगे, तो मर्यादा से बाहुर नहीं हो 

। 


हांका करने वाले कहते हैं कि सन्ध्या एक समय हो पर्याप्त है 


“फिर आरातः: भौर साय॑ दो बार सन्ष्या करना क्‍यों बताया ? देखिये 


झाप साफ कर्ता पहनते हैं, आप यह नहीं चाहते #ि वह मेला हो 
जाये, बहुत सावधानी आप रखते हैं कि भापका कुर्ता साफ ही रहे, 
किन्तु फिर भी वह मेला हो हीं जाता है । इसी प्रकार भाप एक 
बार सन्ध्या करके अपना मत पविज्ष बनाते हैं तो फिर उसको पतिक्ष 
रखने का प्रयत्न करते रहने से भी उसयें जपनित्रता वा हो याती 
है। जब हमारा स्वार्य दूधरे के स्वार्य से टकराता है, तब मन से 
मधिनता का भा जाता भी स्वाजाविक हो जाता है । 


प्रात:काल की सन्ध्या से रात के पाप गण्ड होते हैं और 
काल की सरध्या से दिन में किये हुए पाप सब्ट हो जाते हैं। भसल- 
मालों ने भी पांच बार को नभाज को महत्व दिया है। उनका 
आराम कहता है कि भ्रपनी नमायों की दिल्यणत करो 
की भमाज की भी हिफाजत करो । शरीय की समाज फो विवेध रूप 
रूप से इसलिए कहा कि नमाव का समय दिल के तीशरे पहर ४ 
बजे का होता है, उस समय सब सलुध्य अपने काम कनचे ये जुटे 
रहते हैं। कुरान का अभिव्वाय यह है कि थद तुम अपने सामरिक 
कार्यों में उसझ हुए हो, उप्त समय थी परमात्मा का चिरतन करते: 
रहो । हम प्रातः साय यसकान के बुक्षों से बंज्ति व हो कार्य इसमिए 
दोनों समय सन्ध्या करना धावश्यक है । 


र७छ मई ३१६३० 


सार्वेदेशिक साप्ताहिक हृ 





भारत में संस्कृत शिक्षा का प्रश्न 


लेखक : गंधाप्रसाव विधार्थो एम. ए. एस. फिल (संस्छुल ) 


पता --१७५ जयनगर, जबलपुर सिटी (म० प्र०) ४८५२००२ 


भारत सरकार का यहू कथन नितास्त रीचपूर्ण व आमक है कि[छिक्षा- 
सह्याए किसी विज्ञेष सस्कृति, धर्म या पूजा परद्षति की रक्षा का कार्य 
सही करती हैं। यदि विद्यालम हमे हमारी भाषा, साहित्य, सस्कृति मानव 
चर्म की झिक्षा नही देने तो फिर इन्हें कोन सिलाएगा ? झौर इनके बिना 
अइमारी स्षिक्षा सस्थाध्षोकों उपयोगिता गया रह जायगी ? जिस तरह झअ्नग्रजी 
एक माया है उसी तरह और उससे भी हजार मुना अधिक गौरधमयी झौर 
'उपभोगी: सस्कृत स्पा है। ज़िस तरह श्रग्न॑जीको ईसाई धर्म या ईसाई पूजा 
पद्धति से जोड़ता गलत होगा उसी तरह ससस्‍्कृतको हिन्दू धर्म या पूजा पद्धति 
से जोडना नितान्त गलत है। ससस्‍्कृत अति प्राचीन भर विद्व की सभी 
आपषाधो की जननी होने के साथ-साथ सभी झाधुनिक क्षमताशों से परिपूर्ण 
है। यही इसकी झद्भुत विलक्षणता है। इटली फ्रान्स और अमेरिका के 
कम्प्यूटर बेज्ञानिक सक उसे कम्प्यूटर विज्ञान के लिए विश्व की सर्वोत्तम 
जाया मानते हैं । 

२--भारतवपं की सभी प्रमुल माषाझा व बोलियो से उसके अपने झब्दो 
ओ झतिरिवत यदि किसी भी पश्न्य भाषा के भ्रधिक शब्द है तो ये सस्क्ृत के 
ही हैं। बगला, गजराती, हिन्दी, मराठी, तेलगू, कन्नड, मलयालय व पुरानी 
समिल में ही ७०से ६० प्रतिशत तक सस्‍्कृत के शब्द पाए जाते हैं। उन सस्क्ृत 
डाब्दो थे विभवितवया उन उन माषाप्रो की अपनी हैं इसलिए 
पहिचानने मे कठिनाई होती है, परन्तु भ्र्थ वही रहता है। भ्रग्रनंजी तो 
ड़ गर्लैध्ड, अमरीका, कनाडा व भास्ट्रे लिया इन चार देशो की भाषा है, 
आरत की नही । और वह विश्व के किप्ती भी भ्रन्य बडे देश फ्रान्स, जमनी, 
इटली रूस, जापान इत्यादि की भी नहीं। उन देश्या म॑ श्रग्नमजी से काम 
मही चस सकता है। भारत मे तो तीन/(३) प्रतिशत लोग भी झ ग्रेजी नही 
जानते फिर उसे झनिवाय भाषा क्यो काया जाता है ? और उसे 'दूरदझंन' 
के श्रेष्ठ कार्यक्रमों व जन समस्याभों रा क्यो बनाया जाता है ? क्‍या 
स्पष्ट उद्दे धय यह है कि भ ग्रेजी पड क्लिले थोडे से लोग ही, उन बातों को 
जानें भ्रधिकाष् भारतीय न जाने । इसी को प्रजातन्त्र कहते है? 
अस्सुत, देश के लगभग एक प्रतिशत लोग ही भ ग्रेजी मे दाक्षता प्रा त है । 
जे ही सदा सदा के लिए भारत पर करना चाहते हैं। झौर ६६ 
प्रतिशत लोगों को झासन से दूर रखड़ का यह एक सरल उपाय है कि 
शासन मे भ्र ग्रे जी को भनिवायें बनाए रखा जाय । 

+ बैग क्री सम्यता और ईसाइग्रत के प्रचार भे स्री भ्रग्नजी भाषा 
सहायक है। भर भर ग्रं जी न जानने वालो को इसकी भनक तक नहीं होने 
बाती । साधारण जनता तो झ्ासन के बडे लोगो की नकल भर करती है। 
आरतीमता की उसनति के लिए झग्नेजी की प्रभुता को समाप्त करना 
झनिनाय॑ है । 

४... भारतबर्थ के सभी प्रान्तो मे मातृमाषा के बाद सस्कृत को दूसरी 
अनिवार्य माया बनाता प्र ग्नेजी को नहीं। तीसरी भाषा मी भारत की ही 
कोई जावा होनी चाहिए जेसे मराठी गुजराती बेगला तामिल हत्यादि। 

झर्नजी को तो चौथे दरजे पर भन्‍्म विदेशी माषाओों रूसी जमंन, 
आपानी भीनी व भरवी फारसी के साथ रखना चाहिए । जो लोग झ ग्रेजी 
की विश्शमाया मानते हैं वे न तो विदव को जानते हैं न विदव की भाषाशों 
को उसके लिए इ गलेण्ड, भ्रमेरिका व कनाडा ही विश्व है वे यह तही जानते 
हि ग्रम्य देक्षो सें झरने जी से बिल्कुल काम नहीं चलता, भारत जितता भी 
गही । जिष्यभाषा तो सस्कृत है जिसके छब्द ससार सभी मावषाझो मे पाए 
आते हैं कही शुद्ध रूप मे कही कुछ त्रुटित व अ्पञअ श रूप मे । 

४--हमारै प्रधान सन्त्री जो विन रात सास्कृतिक विरासत (कल्बड्धल 
हेरीटेज) की मात करते' रहते हैं। यह ससस्‍्कृति भौर उसकी, विरासत 
जया चीज ? केवल नाच व भाना बजाना ही किसी देश या प्रदेक्षकी सस्कृति 


नही होती । ससस्‍्कृति तो घ॒र्मं पर भी आधारित नहीं होती इसलिए हिन्दू 
सस्कृति या मुस्लिम सस्कृति अमपूर्ण शब्द हैं। सस्कृति होती है किसी 
देश या प्रदेश बी और <स्बे साहित्य व इतिहास से पूरी तरह जुडी होती 

हूँ । साहित्य और इतिहास का झाधार भाषा व बोली ही होती है। यदि 
भारतवर्ष के विद्यालयों से सस्कृत की शिक्षा हटादी जाएगी या उसे किसी 
विदेशी भाषा के समतुल्य कर दिया जाएगा तो भारत के भावी नागरिक 
अपने देश के साहित्य, इतिहास व संस्कृति का साक्षात्‌ ज्ञान कैसे प्राप्त कर 
सकंगे ? उन्हे भ्रमुबाद ग्रन्थो या सेवे प्ड हैप्ड कालेज पर निर्मर रहना 
पडेग[ू। जो झशुद्ध, भ्रम पूर्ण व गलत मी हो सकता है, जिसकी परख वे 
कभी भी न कर पाए मे । 

६--सस्क्ृत द्वी यह भाषा है जिसके ज्ञान के द्वारा भारत विश्व का 
शिर॒मौर था और पुन; शिरमौर हो सकता है। यह गलत है कि शिल्प 
(इ जिनीयरिंग) या भौषध विज्ञान (मेडिसिन) की शिक्षा के लिए भ्रग्रंजी 
का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षक लोगो ने भ भ्नजी माध्यम से ज्ञान प्राप्त 
किया है भ्रतएवं भ्रपनी अनिवारयंता बनाए रखने के लिए वे भ्रग्रेजी को भी 
बनाए रखना चाहते है। भ्रग्न॑जी से सहूलियत नही होती है उल्टे बाधा 
पड़ती है क्योकि एक तो उसमे वत्तंनी (स्पेलिंग) व उच्चारण रटने पते हैं 
आर बडे से बडा विद्वान मी इन दोनो मे शुल करता है दूसरे भग्नजी की 
मूल घातुए लेटिन भाषा की है जो भ्प्रचलित होने से श्र समझने मे 
कठिनाई उत्पन्न होती है। ससस्‍्कृत में कुल दो हजार धातुए भौर तीन सौ 
प्रत्यम तथा बाइस उपसर् हैं जो भ्रब भी प्रचलित हैं (देशभाषाझो मे मी) 
जिनसे करोडो दधाब्द बनते है भौर भर्थ समभना श्रत्यन्त सरल हो जाता है ॥ 

वर्तेमान समय मे ज्ञान विज्ञान औौर छिल्प मे जो विद्य के शिरमौर 
देश रूस, जापान, जर्मनी व फ्रान्स इत्यादि हैं वहा मी प्रग्नेजी में बिल्कुल 
ही पढाई नहीं होती है। भारत मे जब रूस, जापान, चीन इत्यादि के 
राजनयिक प्राते हैं तो थे भ्रपने ही देश की भाषा मे बातें करते है। 
कुमाषिया जब उनका अनुवाद करता है तमी मारतीय समझ पातं है। 
परन्तु भारतीय उनसे झपनी भाषा में बाते न करके अ ग्रं जी बोलते है जिसे 
वे नही समझत तब दुमाधिया उनके लिए उनकी भाषा में प्रनुवाद करता 
है । क्‍या यह लज्जा जनक बात नही है क्‍या दुमाविया हिन्दी या तमिल से 
सीधे उनकी भाषा मे भ्नुवाद नहीं कर सकता । वस्तुत हमारे इन राज- 
नयिका को प्रपनी भाषा प्राती ही नही केवल भर भ्रं जी भाती है, उसका 
भी पल्‍ला छोड दें उनकी यह विशेषता भी समाप्त हो जाय जिसके बल 
पर वे निधन तथा भ्रनपढ़ भारतीया म॑ गौरवक्षाली होने का भ्रनूमव करते 
हैं। देश की भाषा मे बाते करे तो उनकी बाते सर्वसाधारण की समझ स॑ भी 
झा जाय । हमारे देश के प्रधान मन्‍्त्री जी और राष्ट्रपति जी को इस बात 
पर गम्मीरतापूर्वक विचार करना 'बाहिए भौर कमसे कम विदेशी दुतावासा 
को निर्देशित करना चाहिए कि या तो वे भ्रपना काम काज उस देह की 
भाषा से करे जहा वे है या फिर इस देश की किसी माषा हिन्दी, ससस्‍्क्ृत 
तमिल श्त्यादि मे । 

७--हमारे देश के सर्वोक्ष अधिकारी जब सरल हिन्दी बोल व लिख 
नही सकते सब वे किस मुह से राष्ट्रमाषा की उन्नति का दम भरते है, 
खुदरा फजीहृत वीयरा नसीहत ।' सस्कृतमाषा के शानसे सभी देश माषाओ 
में शुद्धाभुद्ध का ज्ञान सरमता से हो जाता है, इसलिए सभी को सस्कृत 
पड़ना चाहिए वाहे उसकी मातृभाषा कुछ भी क्यो न हो। हमारे देश मे 
जो लोग विदेशी सभ्यता झौर भर ग्रे जियत के मोह मे झ्राकण्ठ डूबे हुए है, 
उन्हे पता ही नहीं कि भारतीय ससस्‍्कृति क्या है शौर यह किन रूपा म 
भन्‍्य सस्कृतियो व सस्कृताशो से अंष्ठ तथा उपयोगी है। उनमें से बहुत 
से लोग भ्र ग्रे जियत के बहाने ईसाइयत के प्रचार और मारतीय सस्क्ृति 
को रसातल मे डुबोने से प्रयत्नशील हैं शोर उनका सबसे बड़ा षडयन्त्र है 
कि पहिले स्कूलो व कालेजो से ससस्‍्कृत को हटना तो फिर उनका कार्य 
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अत्यन्त सरल हो जाएगा । हासन तनन्‍्त्र के ईसाई झधिकाशा इस काम में 
उनका पूरी मदद कर रहे है । 
८--ससस्‍्कृत के हट जाने से बेद स्वत डूट जाए भरे फिर बेदिक सस्कृति 
व ज्ञान विज्ञाग कहा रहेगा। वेद और ज्ास्त्र न तो किसी विशेष घर्मं के 
भन्थ है न किसी पूजा पाठ या धाभिक विधि विधान के अन्य हैं। वेतो 
गणित भौतिकी रसायन या वनस्पति विज्ञान की तरह नितान्‍्त चम निरपक्ष 
मानव मात्र के उपकार क लिए ज्ञान विज्ञान के ग्रन्थ है। सस्कृत छिक्षा 
को दिक्षा क्षेत्र से हटा देने से मानव मात्र का महान भहित हो जाएगा। 
झौर भारत का उन्नति का माग्र कठिन हो जाएगा। जब विदवय 
के भ्न्‍्य देश सस्कृत पढ़कर विद्वान व महान बनभे तब भारतीय भा उनसक 
पीछे पीछ उनका जूठन चाटने के लिए लालाबित होम जेसे भाज भग्र जी 
के लिए हू । क्या मारतीम उच्छिष्ट भोजी ही बने रहम धझौर सस्कृत को 
सीधे न अ्रपना कर विदेशा से आयातित होने पर ही भ्रपनाए ग । इस प्रकार 
प्रगति के माग मे सदा हा पिछलग्गू बने रहेग और अपनी शीघ्र उन्नति 
माग स्वय ही अवरूद्ध करत रहेग । 
६--हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग आधुनिक टेकनालाजों व 
अनुसन्धान का नवीन व आधुनिक विधिया जानने है के सस्कृत नही जानते 
कि ससस्‍्कृत के महासमुद्र वेदों से अने ऋझनेक मोती निकाल कर विश्व के 
सामने प्रस्तुत कर सक । भौर जो लोग सस्क्ृत के विद्वान है बे आशुनिक 
डेकनालाजी व रिसच मेथ्रडस मे शून्य है। एक के पास हाथ पर हैं तो दीष 
दृष्टि नहीं नही दूसरे के पास दीच दृष्टि है तो हाथ पेर नहीं। भतएव 
हमारे उच्च वेज्ञानिका व रिसच टेकनालाजिस्टस को भी सस्क्ृत व वेदो का 
उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उसे पूजा पाठ या कप मण्डकता का क्षेत्र 
समझा कर! छोड नहीं देना चाहिए इससे देश का भारी अहित होगा । 
१०--अस्तु देक्ष के समी स्कूलो मे ससस्‍्कृत की भ्रनिवाय छिक्षा ज्षीघ्राति 
क्ीत्र चालू करना चाहिए तमी वे लोग कालिजो में भी सस्कृत पढ़ सकग । 







ह। 
परे परियार के लिए शाक्तिवर्धक 
एब स्फर्सिंदायक रसायन या 


हुए व मसडों के सभर्त रोगो.. फ्नकि 
मे विशेषत पायोरिया ६ 
के लिए उपयोगी |(॥| 
आय्ेदिक औषाध (छह 





सावदेक्षक्ष साप्ताहरऊ 
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१ ठेश का प्राच न इतिहृस ठाक ठीक जानने के लिए २ देश की संस्कृति 
का ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ३ अन्य माषाओो को सरलता पूवक व 
झुद्धता पर्येक सोखने के लिए ४ देझ्ष भे ज्ञान विज्ञान की भ्रगूतपुव उम्नति 
करने के लिए और इस प्रकार ५ भारत देश को विश्व में पुन अह्ान व 
दिरमौर यनाने के लिए सस्कृत का उच्च ज्ञान आवश्यक है भौर यह तजी 
दोगा जब वह सस्‍्कला व कालेजा मे सभी स्तरो पर पढाई जाएगी । 


स्थापित 924 से 


महाशय राजाराम आर्य 
| /0-405 मोहन पार्क शाहदरा दिल्‍ली 32 
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बिक ताः 
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सत्यदेशिक साप्ताहिक ञै 


जीता जागता श्रा्यं समाज (साग-१) 
विजल बधावयन एडथोफेट 


रश्य है भांदनी चौक, दिल्ली थें एक क्षासों की दुकान का जो 
बात: १० वे की खुसी हुई थी परत्तु हुकात का मालिक दिन भर 
हुकान पर ने बेठकर अपने सामाजिक कार्थों में ब्यक्त थे । और 
हुकात का कारोबार उसका १६ बर्षीय पूण् देख रहा था । 

करीब तोन बजे हुकान के मालिक जिन्हे उनके वर के ही नहीं 
सभी जानकार और मित्र भी लाला जी के नाम से बुलाते थे दुकान 
पर प्रयेक्ष करते हैं । 

अभी मुश्किल से एक घष्टा ही व्यतीत हुआ होगा कि करीब 
चार बये एक ध्यक्िति धबराया हुप्ता दुकान प्रवेश करता है । भाते 
ही उसने कष्टा कि जाला जी कहां हैं भुझ्के उससे बरूरी काम है। 
लासाजी ते उसे अपने पास बुसाया और आने का कारण पूछा । 

इस पर बहू व्यक्ति बोला कि मैं सदर बाजार के काठ बाजार 
से भरा रहा हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्‍ली मे सदर क्षेत्र सें स्थित 
यह कांठ बाजार उस समय वेश्यादसि का बाजार था जहा सड़क 
के दोनों भोर से बने मकानों के बाहर लकड़ो के छोटे-छोटे चबूतरे 
बने हुए थे जहां पर ख्ह्टी होकर देश्याएं ग्राहकों को ध्राकषित 
करती थीं और बाद में मकान के अन्दर ले जाती थो। 

काठ बाणार का ताम सुनते ही लाला जो गुस्से थे भा बये 
और हायतूक पर बरसंते हुए बोले कि यदि तु काठ बाजार धुमने 
वाला व्यक्ति है तो यहा लाला जी को पूछता हुप्मा क्यों आया है। 
मुझसे तेरा ध्यक्तिषत कास क्‍या हो सकता है। तो बह व्यक्ति बो ला 
कि आप पहले मेरी पूरी बात धुन लें और भ्रपनी बात को आगे 
बढ़ाते हुए उसने कहा कि मैं बहुत शमिन्दा हूँ कि भाज मैं इन्द्रियों 
के वह्य में भ्राकर अपने मत पर नियन्श्थ सो बंठा ओर इस वंश्या- 
बत्ति के क्षेत्र भें चला या वहां कोठे पर मुझे एक कमरे में भेजा । 
कया । मेरे अन्दर पहुंचते ही कमरे या स्थित एक जवान लड़की 
फूट -फूट कर रो पढ़ी भौर मुझसे भैया मैं एक ब्राह्मण की 
कन्या हूँ भौर कुछ मुसलमान जिनमें से ग्राहकों को अन्दर 
भेजने वासी ये मोटी भोरत भी शामिर्द है मुझे मेरे उत्तर अ्रदेश के 
काठ गोदाम जिले के गाव से बहला- कर ले आये हैं। वह 
व्यक्ति भ्रामे बोला कि सच कहता हूं जी आप विश्वास करो 
या न करो उसकी यह बातें घुनकर मुझे उसमे झपनी मा या बहिंन 
की प्रतिद्याया दिखाई देने खगी तो मैंनें उससे पूछा कि मैं तुम्हारी 
क्या मदद कर सकता हूँ । इस पर उसने मुक्के बताया कि यह कास 
तुम्हारे जकेले के बस का नही है क्योंकि इन लोगों के गुट मे बहुत 
ही खतरनाक किस्म के लोग हैं जिनके पास हर तरह के हथियार 
भी हैं इसलिए मेरा दिजार है कि तुम स्वय इनसे टक्कर मत लो 
क्योंकि इससे कोई सलाम नही होने वाला है यदि तुम कुछ मदद 
करना ही चाहते हो तो एक एड्रसान कर दो कि आस-पास के किसी 
प्रसिद्ध भ्राम॑ समाजी नेता को इस बात की खबर दे दो क्योंकि प्राय 
झमाज के बनाये हुए व्यक्तित्व ही स्त्रियों के विरुद्ध किये जाने वाले 
इत ह्पराधों की शिलाकृत कर सकते हैं । 

ठस #मकित ने आगे कहा कि मैंने इस क्षेत्र के कई लोगों से 
बुद्ध कि इत क्षेत्र का असिद आये समाजी कौन है तो सभी ने मुझे 
झापषकां ही नाम दताया। अतः: आप से धार्थना है कि ध्राप उस 
करवा की रक्षा करें और मुझे भी बताए कि मैं श्रापकी मदद 
कैते करू । 

लाला थी ने कहा कि ठीक है उसे तो हम बजा लायेंगे परन्तु 
सुम्हें एक बार फिर गहां जाना होगा इस पर यह व्यक्ति बोला कि 
औरे पास कर्ण करने के सरिए २ कपये नही है थो यहां कोठे पर देने 
बड़ेंगे लाता जी ने तृरम्त उसे २ रुपये दिए ओर कहा कि इस बार 


वहाँ जाकर उसी कस्या से मिखना झौर उससे यह पूछता कि वह 
कोई ऐसा समय बताये कि जब वह उस कोठे से बाहर निकलती 
हो । भोर किस स्थान पर जाती है और उससे कह देना कि उसे 
काले रंग की एक कार दिखाई देगी शोर उसके आस-पास एक 
मध्यम झायु का व्यक्ति काली टोपी पहयकर काले रंग की छतरी के 
साथ खड़ा हुंगा और उसका हारा मिसते ही उस कार में बेठ 
जाये बाकी आगे की जिस्मेदारी सारी हमारी । इतना कहकर 
सासाजओ ते उस ण्यक्ति को वहां से जाने को कहा और यहू निर्देश 
दिया कि बिना किसी विल्म्ब के जल्दी से जल्दी वापिस आकर 
पूरी सूचना दे | 

इस बीच लाला जी ने टेलीफोन किया। लाला नारायबदत्त 
ठेकेदार को और कहट्दा कि डाइवर सहित अपनी काले रंग की 
कार भेज दो भौर दूसरी तरफ लाला जी ने नजदीक के अखाड़े से 
कुछ पहलवानों को भी बुलाया । ओर उन्हें निर्देश दिया गया कि 
सादगी के साथ योजना वक्ध तरीके से जिस स्थान पर कहा जाये 
मेरे आस-पास घेराव सा डाल ले और यह पता न लगे कि आप 
सब लोग इकट्ठे हो । उन्हें अपने साथ पांच-छ. छूरिया भी ले जाने 
को कहा और जेबों में पत्थर भरकर ले जाने को कहा ताकि यदि 
जरूरत पड़े तो इस प्रकार की कार्यवाही भी करने से भी पीछे न 
हट । लाला जी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सबसे पहले में 
झुरुझ्मात करू पा। हस प्रकार तैयारी करने के बाद लालाजी दुकान 
पर ही उस  भज्ञात व्यक्ति का इन्तजार कर रहे थे जो करीब दो 
घण्टे बाद आया धोर उसने कहा कि वह लड़की ठोक दो बजे दिन 
में भपने कोठ के सामने थोड़ी दूरी पर पान खाने के लिए आती है 
झौर उसने बताया कि झापके निर्देशानुसार सारी योजना मैं उसे 
बता आया हूँ । 


इसी योजना के साथ भगले दिन दो बजे पूरी तेयारी करके 
लालाजी उस पान वाली दुकान पर पहुचे और साथ ही खढ़ी कार 
के ड्राइवर को यह निर्देश दिया कि पिछला दरवाजा खुला रखे ओर 
कार को स्टट रखे | दो बजे वह लड़की कोठे से नीचे उतरी और 
लाला जी टोपी झोर काले रंग की छतरी को देखकर पहचान गई 
और इशारा मिलते ही काए के पीछे वाली सीट पर बंठ गई धौर 
फुर्ती से दरवाजा बन्द कर दिया जिसे लेकर डाइवर कार को तेजो 
से भगा ले गया और किसी को कानो कान भी खबर नही हुई। 

कार को लाला जी के निर्देचुसार आयेसमाज दीवानहाल ले 
जाया गया और पोछे-पीछे लाशा जी भी पहुच णये लाला जी ने 
उससे उसके घर और गयव का पता पूछा तो वह बोली कि में एक 
ब्राह्मस परिवार की कन्या हूँ और मेरे पिता तथा सभी गाव वाले 
मुझे न तो ध्रपनायेंगे और न गांव में घुसने देगे न ही मेरी किसी 
सजात व्यक्ति से शादी होगी। हसलिए आप से निवेदन है कि आप 
मुझे यही आये समाज मन्दिर में ही पड़े रहने दे शोर यदि हो सके 
तो किसी गरीब- से गरीब परन्तु हिन्दु व्यक्ति से ही मेरी शादी 
करवा दे। यह सब बातें सुनकर लाला थी का दिल वहल यया। 
इतने में आय॑ युगक संघ के उपमन्‍्त्री श्री राम सहाय दार्मा वहां आ 
गये । जिनका बायां हाथ कटा हुआ था साला जी ने एक तरफ 
अलग ले जाकर श्री राम सहाय छर्मा को पूरा इतांत सुनाया भौर 
पूजा ब्राझय कन्या से क्षादी करेंगे जिसे शर्मा जी ने सह क्वीकार 
किया और तुरन्त भगले हो दिन के लिए शादी की तेयारियां घुरू 
करदी गई। भा समाज मन्दिर थें वेदिक रीति से दोनों का विवाह 
सम्पन्न हुआ। इस विवाह में लाला जी की पत्नी ने अपनी तरफ 
से उस लड़को के लिए दो तीब साड़ियां भेट की और उसी रात नव 


इ्‌ सार्वडिकिक दाश्याहिक 


दम्पति को भ्रन्य भाय॑ मिन्रों सहित लाला जो के धर पर राक्षि भोज 
के लिए आमन्त्रित किया शया | और सबने इस बात के लिए 
लाला भी को वधाई दी कि उन्होंने हिन्दू कन्या की लाज ही नह्दी 
सखी बल्कि उन मुसलमान वदमाज्ों के मु हु पर भी करारा तमाचा 
मारा जो इस समाज में बुराईयों का जहर चौलते जा रहे हैं । उसके 
जवाब में लाला जी ने कहा कि यहू सब तो केवल भार्य समाज झ्ारां 
सिखाये गये बंदिक सिद्धान्तों का ही कार्यान्वयन था जिससे लोक 
हित काये को सबसे बड़ा यह यश कहा पया है। 

लाला जी के हस कार्म से कुछ विरोशी लोगों को असम्तोष 
हुआ । लालाजी की प्रनुपस्थिति में जब वह किसी झ्रावश्यक कार्य 
से काश्मीर गये हुए थे, आय समाज दीवानहास सें अन्तरंग सभा 
की बेठक हुई । वहां विरोधियों ने लाला जी पर आरोप सगाया कि 
उन्होंने एक बैश्या की क्षादो करके आये समाज की वेदी को अपविज् 
कर विया है। परत: लालाजी को आर्य समाज की. सदस्यता से 
वरखास्त किया जावे। इस कार्य के लिए एक ५ सदस्यी समिति का 
गठन किया गया जिसमें सर्व्री लाला नारागमथदतत जी ठेकेदार, 
लाला बालमुकुन्द ध्राहुआ, पं० इन्द्रविद्या वाचस्पति, लाला देशबन्धु 
जी तथा प्रो० सुधाकर सदस्य थे। कुछ दिनों बाद लालाजी के अम्मू 
काश्मीर से आने पर उन्हें नोटिस दिया गया कि शाम चार बजे 
समिति के समका पेश द्वोकर वयान दे । कुछ मित्रों ने लालाजी को 
सलाह दी कि इस समिति की परवाह न करें परन्तु साला जी कहा 
कि मैंने सारा कार्य भ्रपनी अत्तरात्मा के कहे ध्नुसार भोर तिःस्वार्य 
भाव से किया है इसलिए मैं सारी कहानी और कारण समिति को 
अवश्य बताऊ गा । यदि मुझे उन्होंने आये समाज की सदस्यता से 
हटा भी दिया हो भी मैं आये समाज के बाहुर दरवाजे पर बेठकर 
बेदिक उपदेक्ष सुनू गा । क्योंकि समिति के सामने पेश न होना 
अनुशासन हीनता होगी जो मैं नहीं करवा चाहता । 

इस प्रकार लासा जी समिति के सदस्यों के सामने पेश हुए ओर 
सारा बतान्त सुनाने के बाद कद्दा कि हिन्दू जाति के दिन प्रतिदिन 
टूटने का कारण यही है कि हम छोटी सी धलतियों पर भ्रन्जाव 
कन्याक्षों या पुरुषों को जाति से बाहर कर देते हैं और उन्हें मुसल- 
मान या ईसाई बनने पर मजबुर करते हैं, लाला जी ने कहा' एक 
तरफ तो स्वामी दयानन्द भौर स्वामी श्रद्धानन्द जैसे वीर पुरुषों ने 
समाज की कुरीतियों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था किन्तु 
ध्राज एक कस्या को मैंने मुसलमान होने से बचा लिया तो मु ही 
आंये समाज से बाहर करते का भ्रस्ताव स्वयं झ्ाय॑ समाज की तरफ 
से ही किया गया है । यह केसा संयोग है ? उन्होंने अपने वयान में 
झागे कहा कि मुझ जायें समाज से निकाले जाने का इतना भय 
नही है जितना इस बात का डर है कि भविष्य में न तो कोई युवक 
इस श्रकार किसी कन्या को वैश्याओं के चंगुल से बचाने की पहल 
करेया और न ही श्री राम सहाय दर्मा जेसा कोई साहसी पुरुष ऐसी 
कन्याझों को अपनाने के लिए भागे भाएगा।' 

इस वयान को सुनकर समिति ने निर्यय दिया कि लाला जी को 
हटाने का प्रस्ताव पूणंतया मूखंता पूर्ण था जिसके लिए प्रस्ताव करने 
वालों को दब्ड दिया जाना चाहिए और लाला जी का सार्वजधिक 
सम्मान होना चाहिए । फलस्वरूप आयें समाज दीबानहाल सें लासा 
जी का सार्वजनिक सम्मान हुआ फूलमालाओं से और सम्मान 
जनक भाषणों से लाला जी को वीर पुरुष जौर ध्ाय॑ समाज के 
गौरव जेसी उपाधि से गलंकृत किया गया । 

ये लाला जी और कोई नहीं प्रसिद्ध जायें समाजी नेता लाला 
रामगोपाल शासवाले थे जिन्हें १६९७४ में आयें समाज की क्षिरोमणि 
ससथा साववदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित 
किया गया और इस सत्य कहानी में किया गया सराहुनीय कारें 
भी लाला जी का पहला या अन्तिम कार्य नहीं था ऐसे संकड़ों कार्य 
लाला जी ने किए जिससे हिन्दू समाज का ही नहीं सारे राष्ट्र का 
गौरव बड़ा। 


२७ मई ६३१३० 


जब लाला जी संसद सदस्य ये तब तटकालीतन गृहमस्भी बाबू 
अनधीवतराम ने एकगार सालाबी को सम्बोक्ति करते हुए कहा था 
कि लासा जी जीता जागता यलता छिरता आये समाज हैं ११५५७ 
मैं तो लासां जी ने सब कुछ त्याग दिया और संस्यास प्राश्रम में 
प्रवेश किया जबसे लोग उस्हें स्वामी आपन्दयोध सरस्वती के वाम 
से जावते हैं भौर जिस गयदीकी से मैंने उन्हें देखा ओर जाना है 
उसके झाधार पर मेरा विश्वास है कि बेशक स्मामगी जी की भागु 
बचा वर्ष की हो चुकी है परन्तु चुस्ती अभी भी वद्दी ३०-४० वर्ष के 
नोजबान जेसी ही है आज भी धात: ३ बजे से उनकी दिनचर्या 
प्रारम्भ होती है नित्यकर्मों और स्वाध्याय के साथ और समाप्त 
होती है सारा दिन समस्त विश्व की आये समाजों की गतिविधियों 
के तियन्त्ण के साथ । मैंने हमेशा उनके मुख पर तेज झीर चुस्ती 
का ही अनुभव किया है आथ की जयस्था ये भी मीसों-मीस पद- 
यात्रा करने की हिम्मत स्वामी जी में है। स्वामी थी की मनो- 
कामना ध्मी भी है कि भाज के सामाजिक और राजनेतिक वाता- 
बरण से समाज को थाग्रत करने के लिए एक बहुत लम्बी पदयात्रा 


करू | 

मार्च १९६० में ही स्वामी जी ने मध्य प्रदेश जाकर ७००० 
ईसाई बने आदिवासियों को वेदिक धर्म में पुनः प्रवेस कराया हम 
मनोकामना करते हैं कि परमात्मा स्वामी थी को दीर्ष प्राबु प्रदान 
करें जिससे भाय॑ समाज में और अधिक क्षकित का संजार उनके 
नेतृत्व से किया था सके | हमारा विश्वास है कि यदि स्मामी जी 
जेसा ग्वक्तित्व प्रति दस आयें समाओों में एक व्यक्ति में भी विश्- 
मान हो तो आयें समाज द्वारा प्रतिषादित वेदिक सिद्धास्तों की 
माग्यता सम्पूर्ण विश्व में हो सकती है| 
न इस लेख का अस्त मैं उस मरण से करता हैं बिससें कहा पवा 


लोक कृत: पोषकृतः यजामहे । 
ये देवाना हुतमागा इहरुथ || 
गर्थात्‌ जो >तेक कल्याण का कार्य करते हैं जिससे समाज का 
पथ प्रदक्षेन हो वे पूजनीय हैं और परमात्मा के हब्य भ्रंश के श्रधि- 
कारी हैं। * 
” कझपनी आज की भ्रवस्था तक स्वामी जी ने सकड़ों शोक 
कल्याण के काये किए हैं भौर वर्तमान भें भी उसी उत्साह से मोर्चा 
सम्भाले हुए है। उनके जीवन को यदि आये जयत एक उदाहरण 
के रूप थे समझ तो प्ाने वाली पीढ़ियों को उचित मार्ग द्लंत 
स्वाभाविक है। 
न 
प्रवेश सूचना 
(सभ (६१९०-११) 
डो० प्‌० थी० मेतिक श्षिक्षा संस्थाव, (धन्तर्गत-भार्य गिज्या शिक्षा सथा, 
डी० ए्‌० थो० कासेअ प्रवाधकर्ती शमिति)। 
पद चर्स शिक्षक 
प्रवेश पोर्वता-- एम ० ९०/पाचार्य, हिन्दी, संस्कृत ये धंद्र थो भाषा तथा 
मंदिक लिडाभ्तों हथा कर्ण काप्ड का हाथ धांवश्यक । 
प्रक्िक्षण धववि--एक वर्ष, 
सुविधाएं--वि:शुल्क शिक्षा, विक्ाक्ष पुस्तकालय उपलब्ध छाता- 
वासियों को थायास, पादी विधली शर्वंधा वि:श्ुल्क, 
भोजव व्यय स्व बहुए करवा होषा । 
प्रकिक्षण समाप्त होते के बाद उत्तीण श्थिवादियों को डी.0.पी. शिखन 
धंस्वाधो में घर शिक्षक प९ एर व्रत बेतव पर विशुस्त दिया धाएगा । 
यत चार ब्षों में उत्तोर्भ सभी क्षेत्रों को सदिश मिल चुको है। कैक्स 
विष्ठायाद धार्य समाथी पूज विगरण (दाम भायु शंलविक भोरवता-धनुनत 
गादि) सहित प्रावेदद पत्र १५ युन १६५६० तक विश्व पते पर बेलें -.- 
प्ो० ररवातिह प्राचार्य-डी प्‌ थी गैतिक शिक्षा संस्थान, 
धार्य समाज अन्यर मार्य, बई दिक्षी-११७४००४१ 
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प सावदेक्षिक सभ्थ्ताहिक ७ 


नागालेंड में कानन द्वारा पूर्ण नशा बन्दी लाग 


-हपनारायण महामन्तों, धा० भा० मश्षायम्दों परिष-- 


भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के स्थित तांयालेड राज्य में कानूव 
हारा पूर्ण मझ्ावन्दी लागू करने का सिर्णय लिया णधा है। इस 
बैद्देश्य की प्रस्‍प्ति के लिए नागालेंढड विधान सभा में आवश्यक 
बिल भी पारित हो चुका है। इस बिल को राष्ट्पति जी की स्वी- 
कुति मिलने के पश्चात कानूमी रूप दे दिया जायेगा। नागालैंड की 
सरकार अपमे इस साहसीं कार्य के श्िए हमारे सम्मान की पात्र 
है। मागालड जिसकी सीमा ब्रह्म देश से मिलती है, उसकी जन- 
अंश्या माच सलगमभग € लाख है। इस प्रदेश के अधिकतर निवासी 
ईसाई धमविलम्वी हैं। ध्राजादी से पर्व यह क्षेत्र अत्यन्त ही उपेक्षित 
रहा भौर इस प्रदेश के नागरिक विभिन्‍्म जन-जातियों से सम्बन्धित 
हैं। ईसाई धर्म गुरुओं ने इस स्थान को अपना सेवा-क्ेत्र बनाथा 
और उनके द्वारा स्कूलों भोर दवाखानों इत्यादि की स्थापवा की 
अयी । इन ईसाई मिशनश्धियों ने जिनमें अधिकतर विदेशी थे, भपने 
अंकीर्ण स्मार्थ की पूर्ति हेतु इस क्षेत्र के निवासियों को भारत के 
आत्य निवासियों से अलग रखने का अयास किया भोर हसमें उन्हें 
ऑखित सफलता भी मिली वी। 
नायालेंड को भारत से जलब रखने तथा उसे एक स्वतम्ध 
शज्य चोषित करने के लिए सशस्थ संभरं भी धनेक वर्षों तक चला 
किन्तु यह संघ सफल नहीं हो पाया और अन्तत: यह प्रदेश भारत 
की मुख्य धारा से जुढ़ा। इस क्षेत्र के ध्यापक विकास के लिए 
भारत सरकार हारा धतेक योजनाएं चलायी गयीं जिनको पूरा 
करने के लिए करोड़ों-भरओों दपया अब तक खच हो चुका है । 
छिक्षा का प्रसार हुआ है; भ्गेक महाविद्यालय इत्यादि स्थापित 
किये णये हैं, सड़कों इत्यादि का निर्माण हुमा है, छोटे बड़ ध्रनेक 
उद्योग स्थापित किये गये हैं, शिक्षित श्रुवकों को रोजगार के अनेक 
जयसर उपशब्ध कराये गये हैं कर शालेड भी अन्य राध्यों की 
सरह ही समृद्धि के मार्ग पर तेजी से है । 
उपरोक्त मौतिक उन्तति के साथासाथ नागालेंड के निवासियों 
और विक्षेष रूप से युवा-वर्म सें दराक तथा अन्य मादक पदार्थों का 
सेवन भी तीज गति से बढ़ रहा है । सैकड़ों की संस्या में नागालेंड 
के गपधरों भौर ग्रामों में पंग्र जी तथा दैशी शराब के ठेके खोले जा 
रहे हैं। बिन परिवारों में पहले घर डे ही निर्मित पारस्परिक हल्के 
मादक पेय का सेवन होता था झोर लिसका कोई अतिरिक्त मूल्य 
भी नही होता था, उन परिवारों में अब सरकारी ठंकों से शराब 
आरीद कर व्यापक रूप से उपयोद ,में लाई जा रही है। शराब 
बिक ता तो घनाढुय हो रहेहँँ किन्तु जनसमुदाय आधिक व सामाजिक 
रूप से रसातल की जोर अग्नसर हो रहा है। नागालेंड की महिलाओं 
को इस बिगड़ती हुई पारिवारिक स्थिति से बिन्तित होना भाव यक 
है । इस लेख के लेखक को सगमग १४ वर्य पहले मथचनिषेष कार्य॑- 
आम के सम्बन्ध में ही तागालेंड की याता करते का भवसर मिला 
था तथा सेलक को सेकड़ों-हजारों की संख्या में महिलाओं से सम्पर्क 
करने का भोका भी मिला श्रीमती रेनु क्षायजा नायाखेंड की एक 
प्रतिष्ठित महिसा हैं और जो सांसद भी रह चुकी हैं, वे इन महि- 
जाओ का नेतृत्व कर रही थीं। इन महिलाओं ने बताया कि किस 
घकार क्षराब के इन ठेकों हारा उनके घर-परिवार उजड़ रहे हैं। 
तथा युवा-बर्ध ठेके की शराब पीकर न केवल अपने स्वास्थ 
को बरबाद कर रहें हैं बल्कि अपने परिवारों को सुख-कशान्ति को भी 
व्यक्ष्ठ कर रहे हैं। माया-समाज में जहां पहले कभी शायद ही कोई 
जबम्य धपराण होता था बहां अब व्यापक अपराध बृत्ति तेजी से 
पनप रही है। इन महिलाओं की एक स्वर से यह सांग थी कि 
आपडलेंड में पूरे बच्चविषेश् तुरम्त सायू कर उन्हें बरबाद होने से 


मचाया जाए। ईसाई धर्म-गुरुओओों का भी मझननिषेध के सिए व्यापक 
समर्थन था । नागालेंड में ईसाई बम से सम्बन्धित विभिरन पाद- 
रियों ने भो राज्य सरकार पर दबाव ढासा कि सरकार नणाबन्दी 
तुरन्त लागू करे ओष हस क्षेत्र के युवकों को बरबाद होने से बचाये। 
मधथनिषेष के लिए पिछले झनेक वर्षों से आन्दोलन निरन्तर चलता 
रहा भौर गत कुछ वर्षों में इस क्‍्रान्दोलन ने व्यापक संघर्ष का रूप 
घधाइल कर सिया । इस संघर्ष में महिलाशों तथा ईसाई पादरियों 
की विज्षेष भूमिका थी । 

वर्तमान नागालेंड विधान सभा के लिए दो वर्ष पृ जो चुवाब 
ध्ायोजित किये गये थे उसमें लगभग सभी रशाजनतिक पार्टियों ने 
मचिषेध लागू करने के लिए भपनी धतिबद्धता जाहिर की थी 
जिसका परिणाम अब यह हुआब्ा है कि नागासेंड की वर्तमाव कांग्रेस 
(ई) सरकार ने अपती प्रतिबद्धता का पालव करते हुए धागालेंढ में 
पूर्य नशाबन्दी लागू करने का निर्भय लेकर उसे कार्यान्वित करने 
की धोषणा की है । नागाखेंढड सरकार का यहु कार्य हर प्रकार से 
पफश्ृंसनीय है और हम आशा करते हैं कि वागा-समाज थें दराब 
पोने-पिलाने का प्रचलन जो तीजत्रगति से बढ़ा है वहू अब रझूकेया 
और तादा निवासी विज्षेष रूप से महिलाए' धुख-शान्ति का अनुभव 
करेंती तथा समाज भौतिक प्रगति के साथ-साक सामाजिक तथा 
भध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रणति करेगा। 

झन्य राज्यों की तुलना यें यद्यपि नागालेंढ एक छोटा प्रदेश है 

किन्तु यहां के नागरिक अपेक्षाकृत अधिक जागरूक हैं। यही कारण 
है कि उन्होंने मग्॒पान के प्रचार व प्रसार से नागा-समाज थें थो 
ह्राथिक व सामाजिक विकृ्ठियां उत्पन्न हो रही थी उनके प्रति 
झपनी उदासीनता त्याग कर पूर्ण मदनिषेष के सिए सधष प्रारम्भ 
किया और जिसमें उन्हें अब सफलता भी मिली है । ईसाई पाद- 
रियों ने भी इस संघर्ष को अपना पुरा समर्थन देकर नागालेंड के 
निवासियों का मार्ग-दक्षेत्र किया है। जब नागालेंड जेसे छोटे प्रदेश 
में कानून द्वारा नशाबन्दी लागू की जा सकती है तो फ़िर भग्य 
प्रदेशों में भी पद्यनिषेष के लिए संघ प्रारम्भ करने की भूमिका 
बननी भाहिए । हिन्दू, मुस्लिम, जेन, सिख व बौद्ध इत्यादि धर्मे- 
गुरुओं को भी इस संघर्ष के भी हस सधें के लिए अपना-अपवा 
योगदान प्रदान करना झावश्यक है। इन धर्म-गुरुभों को भी समाज 
के ध्यापक कल्याथ के लिए सक्तिय भूमिका निभावी होगी । शराब 
के बढ़ते हुए प्रकोप से भारतीय समाज जो जीप॑-जी्ण हो रहा है 
उसे अब तटस्थ रहकर केवल तमाशाइ के रूप में देखने की वुत्ति को 
तुरल्त समाप्त करना होया । प्रब समय आ गया है कि इस कर्म. 
गुरओं को भारतीय समाज का जो उत पर ऋण है, उससे वे मुक्त 
हों और समाज को और श्रधिक ध्वस्त होने से बचाने के लिए पूरा 
प्रयास करें । 





स्वर्भीय प॑ ० चसूपति एम० ए० की महान रचना 
खोदयों का चान्द (हिन्दी) 
हिस्दी छपात्तरकार 


श्राचाग शिवराज शास्त्री एम, ए. मोलवी फाजिक 


पृष्थ ११) 
प्रकाप्षक एवं प्राप्ति स्थात 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
इमलीला पेदाव वई दविक्ली-११०००१२ 





च सार्वेदेशिक दाप्ताहिक 
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दक्षिणात्य में हिन्दों का विरोध नहीं है 


“दिनांक २७ ध्रप्न॑ल को पं० क्देबातरत का भत्यण-- 


* ऐसा कोई नेता जो हिन्दी को जनता पर बोपने की दिकायत 
करता है वह राष्ट्र प्रेमी नहीं, गह्ार है। हिन्दी को बोपने का ध्रक्षन 
ही नहीं उठता । राष्ट्र भाषा हिन्दी को सीखना हर नागरिक का 
परम कर्शा्य है। दक्षिसात्य में हिन्दी का विरोध नहीं है, केवल 
राजनीतिक नेता विरोध करते हैं। हिस्दी माज एक भाषा नहीं, 
वह राष्ट्र की आत्मा एवं ध्रस्मिता है । आयेसमाज ने ही सर्वप्रथम 
हिन्दी को राष्ट्रमाषा घोषित किया झौर उसका देक्षब्यापी धचार 
किया था । आज भी हिन्दी को देशव्यापी बनाने में श्रायंधमाज 
आगे रहेया ।'” 

उपयुक्त उद्गार सा्वदेशिक आये प्रतिमिधि सभा, मई दिल्ली 
के बरिष्ठ उपाध्यक्ष पं० वन्देमातरम रामचन्द्रराव जां ने वरंगल में 
२६-४-१६६० को भायोजित हिन्दी टंकथ विद्यालय के दितीय सत्र 
उद्घाटन के झुभ-प्रवसर पर मुख्य क्‍प्रतिदि के रूप में व्यक्त किये । 

भाषाओं के सहारे जो विदेशीपत पनप रहा है, उसका विरोध 
करते हुए प० वन्देमातरम्‌ जी ने आगे कहा--“हम श्रंग्रजी श्लोर 
उदू भाषाओं के विरोभी नहीं है, परन्तु इनमें जो विदेशीपन विज्ञा- 
मान है. उसका विरोध करते हैं। उदूं एक सशक्त भाषा है, परन्तु 
उसमे से प्नरवी और रारसी के शब्द और उसकी फारसी लिपि हुट 
जानी नाहिए। प्रंग्रजी भाषा देश की शासन की भाषा बनी रहे, 
इसका हम कड़ा विरोध करते हैं।'' 

राजभाषा आयोग के प्रध्यक्ष के नाते पं« वन्देमातरम जी ने 
भारतीय भाषाओं को एक जगह लाने और तेलुग को प्रदेश के 
प्रक्षााय की भाषा बधाने की चर्चा करते हुए कहा--“भारतीय 
भाषाप्रों के समान शब्दों का एक शब्दकोष बनाने का प्रयास किया 
गया था और तेलुगू 24.8 तरह प्रशासन की भाषा बमाई गयी 
थी, परन्तु जाज वे सारे प्रयस्न उलट दिये गए हैं । हे मुहय- 
मन्ती एन०टी० रामाराव स्वयं भारतीय जगा के समजक नहीं 
थे । उन्होंने जनता में भलाववादी प्रवृत्ति के विष के बीज बोये 
थे।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण के विज्ञन्‌ तथा 
साहित्यकार उत्तर भारत में हिन्दी का नेतृत्व करेंगे । भ्पने भाषण 
के अन्त में प० वन्देमातरम्‌ जी ते भाय॑ समाजियों को बेतावनी देते 
हैए कहा कि आज देश पर संकट के बादल मंढरा रहे हैं। इसलिए 
पायं-समाजियों को अपती सेना संगठित करके देश की रक्षा के 
लिए भागे भाता चाहिए । 

हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद ने भारत सरकार के श्राधिक 
सहयोग से वरंगल आये समाज मन्दिर मे सायं हिन्दी महाविद्यालय 
और हिन्दी टंकथ विद्यालय की स्थापना को है, जिनमें नि.क्षृल्क 
द्षिक्षण की व्यवस्था है। सभा के प्रधान मग्त्री प्रो" राजकिशोर 
पाध्डेय ने कहा--'"देश में सांस्कृतिक एवं धामिक जागरण के साथ: 
राष्ट्रीय जागरण में भ्रायंसमाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का श्रेय आयंसमाज ही को है।” 

देश में प्रंग्र जी भाषा के प्रति बढ़ते हुए मोह पर उन्होंने चिन्ता 
प्रकट की ।डा० पाण्डेय जी ने इस वर्ष गरंदल से प्राशुलिपि 
प्रक्षिक्षण विद्यालय स्थापना की घोषणा की । 

परीक्षामन्त्री एवं स्वतन्त्रता सेनानी श्री पौष्डीराव थी जावव 
ने अपने भाषण में हुःख प्रकट करते हुए कह्दा कि श्राजादी से पहले 
गांधी जी के नेतृत्व में जिन विदेशी वस्तुओों की होली जलाई जाता 
थी, प्राज हम उन्हीं वस्तुओं को अपने थले लगा रहे । देलस से 
प्ंग्र जित समाप्त होनी चाहिए, यह तभी सम्भव है, जब थगता 
राष्ट्रीयभावता से उत्प्रेरित होकर त्वाय बलिदान की भावना को 
अपना कर हिन्दी की व्यापक सेवा करेथो। 





इस अवसर पर बरंमल हिन्दी समिति के महामत्थी जी,जी० 
राजवीर धाय॑ ने अपने शिक्षण केस के भासीस अ्यधों की छिम्दी 
सेवा के इतिहास पर प्रकाशडाला झौर बताया कि ध्ाथ तक पचास | 
हजार से मी अधिक सोगों को हिन्दी सिलाई गई है। जेस थे केदियों 
को हिन्दी सिखा कर अच्छे नागरिक बनाया गया है। आज ये 
हिन्दी भ्रष्यापक के रूप थे सरकारी विद्यालयों में सेवारत है| 

इस अवसर पर सर्व श्री क्रास्तिकुमार थी और विवरण पश्चिका 
के प्र० सम्पादक डा० शीलमभ्‌ वेकटेश्वर राव ने भी सभा को सम्बो- 
घित किया। वरंगल बिले के विभिन्म झाये समाझों की शोर से 
धाय॑ नेता पं० वस्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव जी को माल्यापंथ किया 
पया और गगनभेदी नारों से सारा बातावरण गूज उठा । 

समारोह की अध्यक्षता श्री कालौजी रामेश्वरराव ने की । अपने 
भावण में उस्होंने जनता को भपने मन से हिन्दी और देश की सेवा 
करने की सलाह दी । महाविद्यालय के प्राचाये भरी ध्ंघूरि जगन्ताथम 
ने आमार प्रदर्शत किया । भाय॑ समाज मन्दिर का सभा कक 
श्रोताशों से खबालच मरा हुआ था। सोत्साह वाताबरण में समा- 
रोह समाप्त हुआ | 

इस समारोह में खात सदस्यों की एक हिस्दी समिति की थोवणाः 


|; ऐप : श्री रामेश्वर राव काकोजी 
उपाध्यक्ष :» कें० राजकेखर 
महामनत्री :,, जी० राजवीए आये 
उपमन्दी :+ सी० लक्ष्मणदेव आये 


सदस्यों में सर्वश्री भंचूरि जगन्‍्नाश्म, ढा० संजीव तथा श्री 
टी* सुदक्षन | 


--अस्तुति : (ड/० क्षीलम बैकटेश्वर राव) 
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श्रायं जगत के समाचार 


अवानस्य क्षोषपीठ पंजाब विश्वविद्यालय से वर्ष १६८९-९० यें 


वो. एच. डी. प्राप्त क्रोध खान 
१९८६-६० के शिक्षा वर्ष में डा० मवानीलाल भारतीय 

मआरतीय के निर्देशन भें निम्न क्योधण्यों ने ह्योध उपष्धि प्राप्त की । 
डा० भीमती कमला--ऋम्वेद में तारी? 
डा० सुरेन्त कुमार-वैदिक भारुयानों का विकास क्रम| 
डा० सतीदाचन्द्र शर्मा-मनुस्मृति भौर याशवल्बय स्मृतिका तुलनात्मक भ्रध्ययन 
डा० वेदपाल क्षास्त्री-स्थामी दयानन्द के साहित्व में राजनीति विचार 
डा० देवेन्द्रनाथ शास्त्री--याजुष सूक्ति विमर्श: 
डा० रामकृष्ण झार्य--स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में विवेज्िित भाथिक विचार 
डा० कर्मसिह क्षास्त्री-स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में विवेचन षडदर्शनो केस दर्म 

इन क्षोधार्थियो वी मौतिक परीक्षा क्रश डा० वाचस्पति उपाध्याम, 
डा० सुधीर कुमार यग्रुप्त डा० वीरेन्द्र कुमार वर्मा, डा० छिवसागर त्रिपाठी, 
डा० बअ्यानन्द धार्मा, तथा डा० रामप्रताप वेदालकार ने ली। विशेष 
उल्लेखनीय बात यह है कि डा. देवेन्द्रनाथ शास्त्री-७५ वर्षीय वयोवुद्ध 
शोषार्थी हैं भौर डा, रामरृष्ण भाय कोठा के एक खाद कारखाने मे श्रमिक 
है। सभी क्षोघाथियो को हादिक बधाई । 

राजेन्द्रसिह, कार्यालय भ्रधीक्षक 
दयानन्द पीठ पजाब विद्वविद्यालय ऋन्डीगढ 


राजपानो मैं हिम्दो भवन 


आरत के सभी हिन्दी प्रेमी व्यक्तियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
कि नई दिछली के प्रमुख सस्था क्षेत्र राउज एवेम्यू मे हिन्ही भवन! के 
निर्माण का काय्य भब तेजी से चालू हो गया है। इस सम्बन्ध मे “धर्मयुग' 
(२२-२८ भप्रेल, १६६० पृष्ठ १६) मे भी एक विस्तृत लेख प्रकाशित हुआ 
है । इस काम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार 
श्री गोपाल प्रसाद जी व्यास तथा 30 की एवं भूतपूर्व राज्यपाल 
श्री घ्ंबीर जी की रही है। ' का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय एकता 
तथा भाषायी सौमनस्य स्थापित करना है भोर सभी भारतीय भाषाझो को 
हिन्दी के साथ जोडकर उन्हे उचित ख्यान दिलाना है। यह हिम्दी मबन 
विश्व स्तर का ऐसा ऐतिहासिक मवन होगा जो राजधानी के ही नही 
झपितु मारत के समस्त हिन्दी प्रेमियों का अपना भवन होगा भशौर जिस 
पर सभी हिन्दी प्रेमियो को गय॑ होगा। इसके निर्माण में लगभग डेढ़ वर्षे 
लगेंगे । इसके निर्माण तभा भ्रन्य व्यवस्थाशो पर कुल मिलाकर प्रथम चरण 
हें लगभग डेढ़ करोड रुपये खर्च होने का भनुमान है। अभी तक न्यास को 
खगमग ३० लाभ रुपये प्राप्स हुए है। भर्थ सग्रह का कार्य तेजी से चल 


रहा है । 
रहा है --रामनियास लखोटिया 


सयोजक श्रर्थ-स ग्रह समिति 
एवं सदख्य न्यास परिवार, 'हिन्दी मवन' 


धाचार्ं उदययोर शास्भो प्रस्वस्थ 

मत दिनो भतिसार, ज्वर शौर शिर झूर की झिकायत पर आचार्य जो 
को प्रजमेर के नेहरू बिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया था। डा, सतीक्ष 
अरोड़ा के परिश्रम एवं योग्यता से उपग्रवाह तो शान्त हुये परन्तु परीक्षण 
करने पर पेट में बडी झातो में ट्यूमरका पता चला है। भाषार्य जी की 
आयू और स्वास्थ्य को देखते हुये शल्य चिकित्सा सम्मव नहीं है प्नतः 
आलिकिसको ने विश्वाम एवं धर पर ही झोषधि लेते के परामर्श के साथ 
जिकिस्सालय से छुट्टी दे दी है। भाचार्य जी की घर पर ही चिकित्सा चल 
“रही है। भाषा है[ईश्वर की कृपा से झानेवाले दिनो में स्वास्थ्य में भ्पेक्षित 


आुभार हो सकेगा । 
-- धर्मंवीर 


शाब्ट््‌र रक्षा यश 

नगर झा समाज गोरखपुर के तत्त्वाबधान से “राष्ट्र रक्षा यज्ञ! बन्धु 
सिंह पार्क हाससीगज़ पर जिला झायपप्रत्तिनेधि सभा के भ्रध्यक्ष एवं 
बयोदद्ध पुरोहित य० द्विजराज दर्मा द्वारा सम्पन्न हुआ । बज्ञोपरान्त सभा 
की “फार्यवाही काध्मीर बचाझो दिवस 'के सम्बन्ध में हिन्दू महासभा के तपो- 
निष्ट नेता ब्रह्मचारी रामदास की प्रध्यक्षता मे प्रारम्म की गई, समा सचाखन 
नगर भार्य समाज के मन्त्री रमेश प्रसाद गुप्त हें करते समय कहां कि 
भारतीय जनता इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि भागे समाज देक्ष 
की सभी राजनैतिक सस्थाप्रोका गुरू है जिसने खून भौर पसीना से सीचकरु 

स्वतन्त्रता दिलाने का कार्य किया है । 
--रमेश कुमार, मन्‍्त्री 

सम्पूर्ण यथुवंंद पारायण यज्ञ सम्पस्म 
बिहार राज्य की प्रख्यात उद्योग नगरी गिरीडीह में स्वर्गीय भाये- 
समाजी, नेता श्री रामस्वरूपजी आायेके निवास स्थान पर दि> २५-४-६० से 
२८-४-६० तक सम्पूर्ण यजुर्बेद पारायण यज्ञ किया गएशा। उनकी घम्मपत्नी 
श्रीमती वासन्ती देवी ने सारा प्रबन्ध श्रपने पति की स्मृति मे किया। इस 
झ्वसर पर प० सोम मित्र जी छ्ास्त्री गया | श्री गोविन्द जी द्ास्त्री राची 
तथा डा० देवेन्द्र कुमार जो सत्यार्थी नालन्दा के श्राचाययंत्व में यह महान 
कार्य सम्पन्न हुआ । 

--चन्द्रभेजर भझाय॑, सयोजक 


पं० गुरदस जन्म विवस सम्पस्त 
केन्द्रीय भाये युवक परिषद्‌ प्रताप नगर के तत्वावधान मे ०३ श्रप्रेल 
को प्रात ७ बजे गोबिन्दराम गुरुकुल सीनियर सैकण्डरी स्कूल रामबाग रोड, 
बगीची पीरजी मे भायें युवा नेता श्री राजसिह भाये की भ्रष्यक्षता मे मनाया 
गया । 

इस झवसर पर उन्होने युवकों को उनके भारय सस्क्ृति प्रेम देशमकित 

व नैतिक शिक्षा प्र म की प्र रणा दी । 
--चन्द्रमोहन शाय॑, प्रचारमन्त्री 


धाय जगत्‌ का नक्षत्र प्स्त हो यया 

सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि समा, दिल्‍ली तथा बिहार राज्य आय॑ 
प्रतिनिधि समा, पटना के भु०पू० प्रधान, एशिया के विख्यात नेत्र चिक्त्सिक, 
अनेक शिक्षण सस्थाओ के स्तम्भ तथा भन्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्राय॑नेता 
डा० दु खनरास (६२) का हृदयगति अवरूद्ध हो जाने से २६-४-६० को दिन 
मे १ बजे अपराहन मे देहावसान हो गया। उनका अन्‍्त्येष्टि सस्कार 
२७-४-६० को पटना के बास घाट पर प्रण वेदिक रीति से पडितां, आर्य 
समाजियो, चिकित्सको तथा प्रबुद्ध नागरिका की अपार भीड के समक्ष 
सम्पन्न हुआ । जिसमे सभा के अधिकाश पदाधिकारी, पण्डित तथा विख्यात 
चिकित्सक, क्िक्षाश्ास्त्री तथा अनेक इष्ट मित्र दिनाक २६९-४-६० के जाति 
यज्ञ के विशाल आयोजन के झ्वसर पर उपस्थित हुए । 


बिहार राज्य भायें प्रतिनिधि सभा के प्रागण में सभा प्रधान की 
अध्यक्षता मे शोक समा का आयोजन किया गया जिसमे अ्रनेक वक्‍ताआओ 
ने डा० डी० राम की बहुमुखी प्रतिभा तथा आर्य समाज के प्रति उनकी 
निष्ठा तथा तत्परता को चर्चा की। दो मिनट का मौन ब्रत के साथ खडे 
होकर परमेश्वर से प्रार्थना की गयी कि वह मृतात्मा को शाइबत णान्ति 
तथा शोक सनन्‍्तप्त परिवार धेय धारण करने की शक्ति प्रदान करे । 
सभा कार्यालय म निम्नलिखित झाय॑ समाजा से श्लोक सवेदता प्राप्त 
हुई है---बाकोपुर, वरवीघा, पटना सिटी, गया, व्यापुर, मसौढी, देवघर, 
छपरा, गोपालगज, सीवान, मु ग्रेर, पहलेजा, हिलसा । 
योगेन्द्र नारायण, मन्त्री 






(२७०३-१६६०).. बिका दिकट शियिते का शाइसत १० 0 ६३ 
कथा (० एकश॑ जाड॥०ज एलाकुणए.. ग्हाई किक बक-लें 9॥ एम 8 0.2.2,0.0% 43-3-4990 
«सा आ बा: 6 मा आधाभाा॥७ ०४ भक्त 
“४ जा ऋचा । 
ः 3+ भकालमध्यक्ष 
" सिक्तु कक्षा से बी. रेल युरुदुल कांगडी क शिक्षा 
१ मई। श्री सुभाष विद्यालकार को ग्रुरुकुल कागडी ग्रुगकुल पद्धति पर निशुल्क सक्किशक इचिर हा रहन- 
बेच लिय का नया कुलपति मियवत किया गया है। उन्होंने ५ मई को. सहन, कथा धनुझासन समर हे सही "डर हज अड्डे विषयो के 
झपने पद का कार्यभार समाल लिमा । गुरकुल कागड़ी की स्थापना १० गर्ष भतिरिकत धर्म, नेतिकता, सर्भ का, देशी 


पूर्व स्वामी श्रद्धानन्द ते की थी । गृरुकुस को स्थापना का उदेद्ण राष्ट्रीय 


सिक्ला पद्धति से युवकों को झ्षिक्षा देना और उनमे राष्ट्रीयता को भावना 
सर कर उनका चरित्र निर्माण करना था। 


श्री सुमाष विद्यालकार गुरुकुल कागडी के ही स्नातक है। वह १६४६ 
में स्नातक हुए ये। बाद थे उन्होंने दिल्‍ली विद्वविद्यालय तथा अन्य विद्ा- 
लयो से अपनी दिक्षा पूरी की | पिछले दस वर्ष से वह उच्चतम ब्यायालय 
तथा दिल्‍ली उच्च न्यायालय मे वकालत कर रहे थे । यह १६७८-८० के 
काल में दिल्ली प्रशासन के जनसम्पक एवं सूचना निदेशक रहे । वह केन्द्रीय 
झूचना सेवा के सदस्य के रूप थे झाकाक्षदाणी मे मी रहे और कई सरकारी 
पंजिकाझो का सम्पादन किया + 

नई दिल्‍ली म॑ उन्होने एक मेट मे कहा कि गुरुकुल कागडी विध्वविद्या- 
लय को उच्च शिक्षा के श्रेष्ठ केन्द्र के रूप मे पुन स्थापित करना उनका 
प्रथम ध्यय होगा। इसके लिए बह प्राध्यापक मडल के सदस्यो तथा कर्म- 
चारियो का सहयोग लेगे। विद्वविद्यालय में शैक्षणिक सुविधाए बढाने तथा 
शिक्षा का स्तर ऊ चा उठाने मे पूर्ण सहयोग दने का झाइवासन दिया है। 
खुमाष जी ने कहा है कि “मैं सरकार थें तथा उसके बाहर के उन सब लोगो 
को क्षमकामनाए लेकर जा रहा हू, जो गुरुकूल कागड़ी विद्वविद्यालय को 
झासि निकतन की भाति श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय के रूप में देखता 
चाहते है। 

गाँधी युग के रवतन्ज्ता सेनानो का निधम 

दानापुर | बिहार राज्य भायें प्रतिनिधि सणा के सहुमम्त्री श्री रामानन्द 
प्रसाद के पूज्य पिता एवं कट्टर झ्रार्य समाजी तथा ब्योवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी 
ग्राम चान्दमारी नियासोी डा० नन्‍्द्र कुमारसिह का निधन दिनाक ८-५-६० 
को ५ बजे हो गया है उनका दाह सस्कार दिनाक ६-५-६० को बास घाट 
पर वैदिक मन्त्रोचार से सम्पन्न हुआ । दाह सस्कार के समय बड़ी सख्या 
मे झाये समाजी, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओो ने भ्रश्रपूरित भाखो 
से श्रद्ाजलि अपित की । --सर्वेप्रसाद शास्त्री, सहमन्त्री सभा 

बिहार राज्य प्ार्य प्रतिनिधि समा 
नया टोल। पटना-४ 


२१ वां बाधिकोत्सव सम्पस्न 

झार्य समाज हरजेन्द्र नगर कानपुर का २९ वा वाधिकोत्सव सफलता 
पूर्वक सम्पन्न हो गया। इस समारोह मे प्राए डा, ज्यलन्त कुमार झास्त्री 
ने बन देस हुए कहा कि राष्ट्र की समग्र उन्नति महथि दयागस्द के बताए 
मार्ग पर चसने से ही सभव है। जो लोग इस देश का अन्न खाए है, जल 
पीये है पसे है भौर यहीं पर रह रहे हैं उनका कतंव्य है कि वे राष्ट्र के 
बिकास एवं उन्‍्तति में अपने को समर्पित कर दे, राष्ट्र को भ्खण्डता मे 
झपने को झआहूस कर दे + श्री सियाराम “निर्मेथ' ने कहा कि हिन्दू समाज से, 
छूप्राछूत, जातिपाति, सतीघ्रथा एवं अन्ध घाभिक परम्परापों को नहीं 
निकाला गया तो वह छिल्स भिन्‍त हो जाएगा और स्षकराचार्य जेंसे धर्मा- 
ज्ञायों को हिरासत में लेकर जेल मे बन्दकर दिए गए भौर हिन्दू समाज 
मूक दर्शन बनकर रह जाएगी। 


झोक समाचार 
झाय॑ समाज गगापुर सिटी के कर्मेठ कार्यकर्ता एवम्‌ स्वतन्त्रता सेनानी 
श्री बुद्धाराम जी स्वर्भकार का दिनाक ८ मई को स्वयंवास हो गया था । 
झाज दिनाक १३ मई को झ्ार्य समाज मन्दिर गगापुर सिटीने दो 
मिनिट का मोन रख कर मृत झात्मा की छाति की प्रार्थथा की गई तथा 


इस दु ख को सहन करने के लिये पारिवारिक सदस्यो को थैय॑ प्रदान करने 
की प्रर्थता की 


--भ्रश्ीक सोनी, मम्त्री 


भी, दूध, जलपान सहित मोजत झुल्क १५० ० मात्र १ जुलाई से प्रवेश 
प्रारम्भ । नियमायली मजनायें | -“मुख्याधिध्ठात्री 
शतकादी लयारोह 
प्रायेसमाज पहासू झपना स्थापता शताब्दी समारोह बिनाक ८, ६, १० 
जून १६६० भें सना रही है। शाये जगत के विद्वान उपदेश्षक पभार रहे है । 
विद्वानों के उपदेश सुनकर घर्मेलाम उठाये । --सन्तोष कुमार पहासू, मस्जी 
क्खायी धासस्य मुनि का 
देहान्त हो गया 
सगमय € साल से हाय समाज राजौरो, पूछ, नौक्हरा, भौर लम्बेडी 
से आये समाज व वैदिक धर्म का प्रभार करते रहे । विशेष कर यह भाग. 
समाज राजोरी मे ही रहे । राजौरी ज्ञमाज मे प्रति वर्ष वेद प्रजार सप्ताह 
उल्सास से मनाते रहे । दिनाक १० मई १६९० को प्रात ६ बजे इस दुनिया 
को छोड कर चले गये । उनके निधन से भार्म समाज लम्बेडी, राजौरी को 
जो क्षति हुई है उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है । 


प्रवेश सूचना 


ब्रह्म कुटी वेद मन्दिर बेदोपदेशक विद्यालय ब्रजधाट में प्रवेश आरम्भ 
है। सोम्य शिष्ट, भ्रनुक्षासन प्रिय, प्रतिमाशाली, तथा भाजीवन वेदिकधर्म 
प्रजार के इच्छुक कम से कम ८वीं पास युवक और स्वाध्याय कील सदाबषारी 
प्रधार करने मे रुजो रखने वाले वानप्रस्थी प्रवेश के लिये आमन्त्रित हैं । 


पत्र व्यवह्यार निम्न पते पर करे 
कुलाधिपति 
श्री प० ब्रह्म प्रकाक्ष जी झास्त्री विद्यावाभस्पति 


ब्रह्म कुटी वेदमन्दिर ब्रजधाट-२४५२०३ 
जि० गाजियाबाद (उ० प्र०) 


सावंदेशिक श्रा्य प्रतिनिधि सभा 
द्वारा प्रकाश्चित साहित्य 


साचारय शुक्राज शास्त्र का बम्र बलिद।व 





३)१६ 
लेशरु---समर श्यामों सरक्यती 
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शीधहू्यी का चांव हिभ्दी इ५९)७० 
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धास्‍्पा का स्वक्षप रब० 
पृथ्षा किसकी गे 
जब के दाम पर राजनेतिक बदमरत" ३३५० 
कहा कूमारी ढोल को पोल «)३५ 
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हशाप्ति स्वाव-.... 


सल्येदेशिक शाज। अधिनिणि सभा 
समहर्ति दयानम्द शबक, रायशीणा शैंदाय, वई दिफसी-२ 


सा्वदेध्िफ प्रेत दरियागव वई दिल्‍ली में हुटिल तय उज्यिदारन्य शाशती मुडफ शोर प्रकाशक के लि 
सार्यहेश्षिक घाव अहिविशि तथा महथि सवाजण्य जरप/शई दिललीएर से धकालित | 










पाह्मथन पितु में पाहि ६ 
यजु० ३ ३५ ॥॥ 
हिन्दी अजं--हे सच्विदानन्द-स्वरूप परमास्मन्‌ ! मैं सन्‍्तामों 
से सु-संतान बाला, बीर-पुक्षों से बीर-बुत्ष वाला भौर ऐश्वर्य से 
ऐश्वये-सम्पन्त होऊ । है मानव के हितकारी | तुम मेरी संतानों 
की रक्षा करो | हे प्रश्ंसनीय ! तुम मेरे पश्चुओं की रक्षा करो ॥ 
है सतत गतिशील ! ठुम मेरे अन्नादि की रक्षा करो ) 


हे --डा० कपिलदेय हिंदी 
अर बी लय 8 0 अननल म झा प्रशिेनियि सभा का गुसत-पत्र 
सृष्टि सम्भत्‌ १९५७२९४९०११ वयामन्दाब्द 7 ह बुरमाथ ॥ ३२७४७७१ वाषिक मूल्य ३०) एक शति ७३ पैसे 
बे ९६ श्रंक २१] ज्येष्ठ झु० ११ सं» २०४७ ३ जन १६१९० 





भाजपाको रामजन्म भमि पर| नेपाल हिन्दू राष्ट ही रहे 
जनमत संग्रह मंजर । हनन नेताशों का संयुक्त वक्तव्य 


झंकराचाय स्वामी जयेन्द्र सरस्वती (काची कभमकोटी 
--सिघल पीठ)स्वामी भानन्दबोष सरस्वती (अभान साबंदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि 


समा), महस्त अवेद्यनाथ पे (संसद सदस्य, तथा प्रधान गोरख पीठ) 

लखगऊ २७ मई। विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव अक्षोक | श्री बी०एच० डालमिया (विश्व हिन्दू परिषद्‌ के कार्यवाहक प्रधान), 

लिहुस ने भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा राम | देदास्त ज्ञान जयत (बोधगया) और महाबोध मन्दिर के कन सन्त ने 
707 547 के कर 


#॒ “मारत के समस्त हिन्दू संगठन नेपाल से अनुरोध करते हैं कि 
बह भारतीय जनता पार्टी के महा्धचिव कृष्णसाल दरर्मा के | वहां की इच्छाओं को ध्यान से रखते हुए उनका संविधान किसी 
कल के इस झ्राशय के वक्तव्य पर टिप्पक्ी कर रहे थे।] 


भी प्रकार का क्‍यों मे बनाया जाय, नेपाल को एक हिन्दू राष्ट्र ही 
शी सिधस ने कहा कि राम ्प बाबरी मस्जिद प्रसंग बले रहना चाहिए । वहां धर्म परिवर्तेत झौर गाय तथा गोवंहझ की 
पर सरकार झभाठ जून तक बदि खोजने में श्रसफल रही 


हत्या पर पूर्ण अतिवन्ध हो ।” 
तो विश्य हिन्दू परिषद क्रभोष्या में म््किर मिर्माण के लिए अपनी | जयपर में अग्निवेश की प्रस्तावना पर डा ० 
थोजया प्राश्म्भ कर देगी। उन्होंने कि निर्माण कार्य की 


जन बी दरिववार में ३९बर | सवानोलाल भारतोय की जोरदार झ्रापत्ति 
२४ जून को होने वाले “सन्त सम्मेलन'रैंमें की आयेणी । पडीपिकिय के लिए विधारणोय विधय ? 

महासचिव “यदि हमें जबदंस्ती गत दिनो जयपुर में धायें प्रतिनिधि समा राजस्थान का शताब्दी 

* ले किक जल ही गया तो बम कतार बेब पौर जेल | समापन समारोह सम्पस्त हुआ। इस अवसर पर पृथक्रण: ज्ञायोबित 

जायेंगे ।” उन्होंने बतावा कि कार सेवा में ्कराचायं, रामानुणा- एकप्रेस कान्फ से में स्वामी अब्निवेश ने कहा (दृष्टब्य राजस्थान 

आये, मांजवांचाये बल्लमानार्य तथा महामंडलेश्वर भाग लेंगे। पश्चिका २०-४-१०) कि क्षीध्र ही भारतीय आयंसमाज को स्थापना 

की जायेगी जिसमें हिन्दुप्लों के अतिरिक्त ईसाई मुतलमान सिख 

श्री स्िहस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमस्भी मुलायमसिह मादव के | और बौद्ध आदि भी सम्मिलित हो सकेंगे । मेरा निवेदन है कि क्‍या 

झास के इस क्यान को बहुत दुर्जाग्यधू् तथा भवुद्धिमत्तापूर्ण बताया | स्वामी धम्नियेश की यह अल्तावित श्रायंसमाज स्वामी दयानन्द 

कि उनकी सरकार किसी को जी राममन्दिर का निर्माण करने की 


ह्वरा स्थापित आरयंसमाज से भिसन होगी ? क्योंकि स्वामी दयानन्द 
अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक यह मामसा न्यायालय में के आयंसभाज में पेगम्ब रवाद के लिये कोई स्थाम नहीं है जब कि 
विदाराधीन है । 


ईसाई और मुसलमान मत का झ्ाधार हीं पंग्म्बरों की मान्यता 
तथा उन पर विश्यास लाता है। भायंसमाज के लिये बेद का 
की सिथस ने मुस्यमन्त्री को याद विलाया कि चनभाषनाथं | प्राम्माब्य स्नोपरि है जब कि बौडधों ने बेदों को क्री प्रमाण नहीं 
को कुलश करके कोई की लम्बे समय तक सत्ता में टिका नहीं रह | माता अ्रपितु वे बड़ बुद्धि बालों की भास्या का प्रतीक कहते 
सकता । उन्होंने सरकार से अपील की कि यह परिषद्‌ हारा | हैं। सिख मत में भी बेदों के प्रामाष्य को अस्वीकार किया जाता 
इलर्बा रिल शमपश्थति के भीतर ही इस समस्या का समाथान दूढें। | है। अतः मैं भाय॑ ४ को सावधांत हरे का इओ हैं कि का 
४ स्वरूप, 
भी लिचल ने तम्नाददातानं से बातचीत के |दौरात कहा कि | रहेंगी जो ऋति दयानत्द द्वारा स्वापित हैं। इससे मिल्‍्त किसी चू- 
थे सम्बन्धित विवाद को अदालत में “ 

संरकार को राम कम्म भूंभि थ्‌ के मुरब्बे खेसे भार्ययमाज को कभी सहन नद्दी किया जायेगा। 
सटकाकर बरं कार्मूंगी अकिवा को [समस्या खींचकर हिन्दुओं को भकजमोलाल भारतोध 
शीला देंते के कीशिय नहीँ करती चाहिये । शे प्ोफेंस र, पंजाब विजवनिधालण 
ढ़ नी काबुल नाश ६ पााााााााााााभाामा राम आाकइइक इक कसम कफाए2्ाा्ाउत सपा ाउ पा कम कल्प व कर भा; 2 तक 7९22: का ता 
सण्पाधषक-..हा ० सज्जिदानस्य शास्त्रो 
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जीता जागता झ्रार्य समाज भाग (२) 
जिभल धयावत एड्योफेट 


इस लेख के पिशुले भाग से यह रुपष्ट हो चुका था कि स्वामी 
भानन्दबोध सरस्वती जी ने अपने जीवन में इतने लोक-कल्याण के 
कार्य जार्गलमाज मंत्र से किएहैँ कि स्वयं उनके श्न्दर ही एक जीता 
जाणता चलता छिरता भायं समाज नजर आने लगा है। 

आज स्वामी जी का व्यक्तित्व सामाजिक और राजनेतिक स्तर 
पर केवल व्यक्तिगत प्रभाव ही नहीं रखता बल्कि आये समाज के 
शीष॑स्थ नेता होने के ताते सम्पूर्थ भागयंसमाज संस्या के रूप ५ भी 
इतना प्रभावञ्चाली हो चुका है कि क्या राजनेतिक नेता और क्‍या 
सरकारी अफसर प्रांये समाज का नाम सुनते ही जाये समाज के 
ज्ञापनों भौर प्रस्तावों पर उचित ध्यात सयाकर कार्यवाही करते 
हैं । स्वामी जी वर्तमान प्रधान पद से ही नहीं बल्कि एक साधारण 
कार्यकर्ता की हैलियत से भी हमेशा यही प्रयत्व किया कि महृति 
दयानन्द और स्वामी श्रद्धानन्द के स्वप्न साकार तभी हँंसे जब 
झाय॑समाज एक संयठनात्मक चुनोती के रूप में जाना जाए जिससे 
बदिक सिद्धान्तों का, जो मूल सत्य है, शचार और ध्सार सारे 
विश्व से हो सके । 

झाज स्वामी जी की लसखकार प्राय समाज की ललकार बनकर 
गसियारों में गुज मचाती है तो सोए हुए राजनेतिक नेतापों भोौर 
सरकारी भचसरों को मजबूर होकर जागना पड़ता है। हास में हो 
इसका उदाहरण अजगदुगुरु झंकराचार्य स्वामी स्वरूपावन्‍द सरस्वती 
जो की गिरफ्तारी के समय सामने आया । क्षंकरायायं की गिर- 
फ्तारी का विरोध न केवल सनातनी संगठन बल्कि राजनंतिक स्तर 
से भी सारे भारत में किया जा रहा था। कुछ साम्राजिक नेताशों 
की पहल पर ८ मई को दिल्ली के संविधान क्लव में एक सम्मेलन 
का आयोजन किया गयो जिसमें स्वामी जी को भी श्राने की प्रार्यता 
की गई। न केवल प्रार्षता हो बल्कि वीर श्रजु व के मुस्य सम्पादक 
श्री अनिल नरेन्द्र भौर कई सनातनी नेता स्वय स्वामी जी को लेने 
के लिए सावंदेशिक सभा कार्यालय में आए। सनातन धर्म के साथ 
आवंसमाज के मतिपूजा के प्रश्न पर बेचारिक मतभेद होते हुए भी 
एक हिन्दू घर्माचाये की गेर कानूनों बिरफ्तारी का विरोध करने 
के लिए स्वामी जी ने पूरे प्रमावशासी तरीके से भाने भाषण के 
माध्यम से सरकार को ललकारा भौर कहा कि क्षकराचाये 
की गिरफ्तारी के समय यह सरकार कहती है कि हमने राम 
जन्ममूमि के चारों ओर काटेदार तार लगाकर पुक्त घुरक्षा 
का इन्तजाम कर लिया था जिससे शिलान्यास न हो सका परमस्तु 
यदि यही तारो का प्रयोग और यहो इन्सतजाम सरकार जम्म्‌ 
काश्मीर भोर पजाब की पाकिस्तानी सीमाझों पर करती तो दोनो 
राज्यों मे जो हजारो लाखो लोग मारे गए ओर बेधर हो वए हैं थे 
न होते और राम जन्म भूमि में आज केव : भ्रपनी राजनंतिक 
सुरक्षा के बारण इतने सख्त कदम ओर हिन्दू धर्माचायं की बेर 
काननो गिरफ्तारी स्वामी जो ने अपनी ललकार को जारी रखते 
हुए कहा कि आय समाज इस गिरफ्तारी को कभी भी बर्दाश्त नही 
करेगा ओर यदि प्लाज ही क्षकराचायं को रिहा गही किया कया तो 
कल से भाये समाज उसी तरह से झान्डोलव करेगा जेसे हैदराबाद 
मे निजाम के खिलाफ प्राय सत्याग्रह, दिल्ली में बोहत्या विरोधों 
झान्दोलन प्लोर हिन्दी आन्दोलन किए थे । 

इस सम्मेलन के बाद सरकार के गुप्तचरो ने भी भगित धरेन्द्र 
द सम्पर्क करके आये समाज के रोल के बारे में पूछा और फिर 
दोपहर बाद सा्बदेशिक सभा के कार्यालय में स्वामी जी से भी 
सम्पर्क किया तो स्वामी भी ने उन्हें मो स्पब्ट कहा कि यदि आय 
क्षकराचार्य की रिहाई नही होती तो कस से टेलीफोन ओर टेली 


ग्रा्ों के माध्यम से सारे देख की भाय समाथों को आन्दोलन में 
मान सेने के लिए कहा जायेगा। कुछ भष्टों थे वहु खबर थेठे ही 
केस्रीय सरकार शोर उत्तर प्रदेश की राज्य दरकार तक पहुंची कि 
कल से आन्दोलन ये आये समाय भी धामिल होगा भौर रिशिति को 
सम्भालवा भ्रत्यस्‍्त कठिन हो जाएगा । प्रिष्ामस्‍्मरूप शाम को 
ही जगद्गुद शंकरा चार्य को बिना क्षत रिहा कर दिया गया। 


ऐसा है आज भार्ग समाज का प्रभाव सरकार भाहे किसी भी 
पार्टीकी हो । आयंसमाज का मंच और स्वामी आनन्वबोध सरस्वतों 
लेसा महर्षि दयानन्द का सच्चा अनुयायी तो उनकी ललकार से 
से कम्पन पेदा होता स्वाभाविक है। 


मेरी समस्त भाय अनता से अपील है कि स्वामी जी के नेतृत्व 
का लाम अधिक से श्रधिक उठाकर प्राय समाज के प्रसार ओर 
बैदिक सिद्धान्तों के प्रचार में पुरी संगत और मिव्ठा के साथ इस 
राष्ट्रीय प्लौर मानवीय यश्ष में आहुति दें । ग्रपनी क्षेत्रीय समस्याओं 
से लेकर राष्ट्रीय समस्याओं तक सरकार के समक्ष बड़े प्रभाव- 
झाली ढंग से समाय का प्रतिनिधित्व करें ।स्वामी:जी के नेतृत्व 
में सार्वेदेक्षिक समा हर प्रकार की कानूनी और राजनेतिक सहायता 
प्रत्येक भ्ायें समाज को देने के लिए कृत संकल्प है। 


भारत-पाक में संभावित 


परमांणु युद्ध पर 


रूस-पमेरिका की खुफिया नजर 


लन्दन २७ मई । कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के 
ब्रीच परमाणु युद्ध की सम्भावना से प्रमरीका श्रौर सोविमत सं 
दोनों चिन्तत हैं और इस चिन्ता की वयह से वे एक दूसरे को 
खुछिया जानकारियां दे रहे हैं । यहु लबर आज यहां के साप्ताहिक 
अखबार “संडे टाइम्स ने दी। 


इस साप्ताहिक ने वाक्षियटन से मिस्री रपट में बेनाम रखे गये 
अमरीकी अधिकारियों के हुवाले से बताया कि महाशक्तियों 
को यह खुफिया खबर मिली है कि मारत शोर पाकिस्तान अपने- 
अपने एटमी हथिमारों के जलौरे तेयार कर रहे हैं। अमरीकी 
खुफिया उपग्रहों ने ऐसे फोटो सीवे हैं जिनमें हृषियारों से पूरी तरह 
लेंस पाक फौजो के काफिले हस्लामाबाद के भिकट काहुरा ह्वित 
परमाथु हथियांरों के परिसर से सड़क मार्य से सेनिक हवाई अड्छ्ों 
की झोर बढ़ते दिलते हैं । इन खुदिया कुशिम उपग्रहों ने कुछ ऐसे 
भी फोटो मेजे हैं जिन्हें देखते हुए कुछ विशेषज्ञ खास तरह के उस 
रंक्स की तस्वीर बना रहे हैं जो परमाणु बमों को पाकिस्तानी एकइ 
१६ विमानों में फिट करने के लिए विमानों तक से जाने के मकसद 
से हेयार किये नये है । 

परमाणु अअसार विशेषज्ञ लेओमाड स्पेक्टर के भ्रभुसार श्रमर 
भारत शौर पाकिस्तान के ब्रोच युद्ध होने का खतरा है तो पाकि- 
सनाती सेना जरूर यह कोसिश करेती कि के एटमी हथियार इस्ते« 
माल के सिए तेयार रहे। भ्द्दार की रिपोर्ट में कहा पयां कि 


पिछले एक हफ्ते से अमेरिको रक्षा विभाग पटावन, सी झ्राईए ओर 
डिफेंस इन्टेलीजंस एजेस्सी में विशेष टास्क स्लो यढित किये गये हैं, 


जो भारत-पाक युद्ध की सम्बायवाद्ों थौर उदके तम्बावित 
जैतीयों का प्रांकलम कर रहे हैं। _ 


ड़ है हु ११६३० 


सावदेशिक साप्ताहिक १ 


ज॑ंग्ोहँन की वापसी 


कश्मीर की धार्टी से जगमोहन की वापसी एक शोर यदि भलगाववादियो 
को यह भयावह सन्देश दे सकती है कि भारत का मनोबल टूट चुका है और 
झाजादी की मुहिम दुगने जोश से चलाने का वक्‍त भ्रब भा गया है तो कश्मीर 
के भाम झ्रादमी को वह यह सनन्‍्देह भी दे सकसी है कि भारत सरकार के 
पास एक भ्रन्तरात्मा है, झौर मौलनी फारुक की शवयात्रा मे पचास लोगो 
को भोत से विचलित होकर उस राज्यपाल को मी वापिस बुला सकती है 
जिसने २६ जनवरी को कद्मीर की धाटी मे होने वाली स्वार्धटनता की 
घोषणा को रोक दिया था, शौर भारी जोखिम और बदनामी मोल लेते हुए 
जिसने मारत की उपस्थिति को कद्मीर से समव बनाया था । 

यदि नये राज्यपाल ने कश्मीर को भारत के हाथो से फिसल जाने दिया, 
तो जगमोहन की वापसी निदचय ही हिमालय जेसी भूल साबित होगी । 
समावना यह है कि उनके शपथ लेते ही घाटी मे उपद्रवो भौर बम विश्फोटो 
का एक नया दौर शूरू होगा और इसके लक्ष्य दो हागे। एक तो यह कि 
मये राज्यपास के हौसले को परला जाए और प्रतिद्वन्द्ी के नाते उनका कद 
मापा जाए | यदि ये जगमोहन की तुलना में बौने साबित हुए, तो भ्रलगाव- 
बादी फिर हाबी होना झूरू कर देगे। भौर दूसरा लक्ष्य यह होगा कि नये 
राज्यपाल झावषादी के किसी भी वर्ग के साथ सवाद के रिश्ते कायम न कर 
सके, भौर हमदर्दी के (तार न जोड सके । पजाब मे हम दर्जनों बार देख 
चुके है कि केन्द्र सरकार जब जब नरम होने की कोशिश करती है, तब तब 
उम्रवादी भ्रपनी झ्राच बढ़ाकर उसे फिर सरुत होने पर मजबूर कर देते है। 
कश्मीर मे भी निदिचत ही ऐसा होगा। यह उम्मीद करना मू्खंता होगी 
कि गिरीक्ष सबसेना और जाओ फर्नाडिस के सयुकत सद्प्रयासों से कश्मीर 
की घाटी में शीघ्र ही ऐसे राजनेतिक नेता उमर आए गे जिनसे भारत 
सरकार बातचीत कर सकेगी, भौर भ्रलगावपरस्तों को वह इन लोगो की 
मददसे एक कोने मे बेठा सकेगी | होगा बृह कि नये राज्यपालको भी कफ्यूं 
लगाना पडेगा, महह्ला में तलाशिया लेनी पडेगी, भौर भामना सामना होने 
पर उपद्रवियो पर गोलिया चलानी पडेंगी $ तब सिद्ध यह होगा कि जगमोहन 
किसी व्यग्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक॑ नीति का नाम है जिसे घाटी को 
मौजूदा स्थितियों मे कोई केन्द्रीय सरकाई त्याग नहीं सकती । नीति नही 
बदली हैं, यह विदबास देश को दिलाने कै लिए ही शायद प्रधानमन्त्री ने 
खुफिया एजेंसियो के भ्रफसरको जम्मू कद्भीर का नया राज्यपाल बनाया है। 

छ्रेक्नि नीति नहीं बदली है, तो फिश जगमोहन को क्‍या बदला गया ? 
ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय भोर भ्रभ्तरराष्ट्रीय जनमत को देखते हुए 
एक बलि की आवष्यकता थी, शौर वह अजगमोहन को देनी पड़ी । ससद से 
काग्रेंसी शोर कम्घूनिस्ट और चम्द्रशेसर अगमोहन की वापसी माम रहे ये । 
इस्लामी देशो मे मौलवी फारुख की मौत के बाद हुए गोलीबारी का धनधोर 
अणार हुआ।, भौर हवा उल्टी बहने लगी । जिस अमेरिका ने जनमत सपग्रह 
का विरोध करना शुरू कर दिया है, उसने मी कहा कि निह॒त्थे जुलूस वालो 
पर भातक हथियारो का प्रयोग लेदजनक है। इस सबके बावजूद हम प्रवि- 
जल रह सकते थे, जैसे तिएन झान मन चौक के बाद शुरू हुए व्यापक दमन 
की विश्वव्यापी निन्‍दा से चीन के कम्युनिस्ट शासक अविचलित हैं। लेकिन 
इस तरह दुनिया के ऋधी तूफानो की पर्वाह किए बगेर खड़ा रहना हमारे 
रक्त मे नही है। इसलिए जगमोहन को लौटा कर विश्वनाथ प्रतापसिह ने 
ज्ाक्द एक न्यूमतम बगीमत विश्व जनमत को पुन जीतने के लिए चुकाई है। 

लेकिन हमे यह याद रखन। होगा कि भारत की एकता और अखण्डता 
प्रम्तरराष्ट्रीय लोकप्रियता की हवाझ्ा के भरोसे कायम नहीं रह सकती । 
भरत का एक रहना क्या हमें तमी तक प्रिय होगा, जब तक कि वह सारी 
दुनिया को प्रिय है ? क्‍या रूस लिथुआनिया को इसलिए छोड दे कि सारा 
विदय उसके इस कर्म का झभिनन्दन करेगा ? क्‍या तिब्बत से चीन कभी 
विश्व जनमत की मंद करके कोई सेमाचान मन्कूर॑ करेभा ? शौर राजीबन 
शाधी को पार्टी ने जवमोहन की कापसी भाही रुरूर है, लेकिन कदमीर के 
बारे में श्राज उसके वास कौन सा बंकल्पिक समाधान है ? 


दरअसल यह भ्रसमव नही है कि मौलवी फारुक की हत्या करने वालो 
ने एक दीघंसूत्री वड्यम्त्र सोच समझ कर रचा हो, औौर जगमोहन को 
बापिस बुलाकर हम उस घड़्यम्त्र को झशत सफल ही कर रहे हो। यदि 
यह एक वड़्यन्त्र था तो मौलवी फारुक की हत्या के दिन सुरक्षा बसों को 
मोलीबारी के लिए भडकाने का काम भी षरड्यन्त्र के भ्रग के रूप मे ही 
किया गया होगा । जगमोहन की गलती यह थी कि इस षड़यन्त्र को उन्होंने 
भी श्र क्षत सफल हो जाने दिया। लेकिल यदि डोरिया इसी तरह सम्बी 
दूरियो से हिलती रही, तो कश्मीर मे सामान्य राजनीति की वापसी कंसे 
होगी ? विधानसभा चुनाव केसे होमे ? पुल कंसे बनेंगे ? कुल मिलाकर 
मामला उतना ही विकट है, जितना कि बह जनघरी में था। 

जगमोहन की वापसी का एक कारण राजनीति के प्रन्दरूनी समीकरण 
हैं। विध्वनाथ प्रतापसिह इतने महत्वपूर्ण मामले पर #पने झ्रापको एक ऐसी 
स्थिति मे फँंसाना गवारा नही कर सकते, जिससे मारतीय जनता पार्टी के 
झलावा कोई भ्रखिल मारतीय दल उनका समर्थन न कर रहा हो फिर चाहे 
भाजपा की बात सही ही क्यो न हो। यदि वे ऐसा करेगे, तो वे समीकरण 
बनने शुरू हो जायेंगे जिनका साम्प्रदायिक विरोधी सम्मेलन के दौरान 


सकेत मिल चुका है। 
नये राज्यपाल गिरीशचन्द्‌ सक्सेना का राजनीति ने कोई सरोकार नहीं 


रहा । इसलिए यह नतीजा कंसे निकाला जाए कि कश्मीर मे एक 
नई राजनंतिक पहल का रास्ता केन्दू सरकार खोज रही है, भौर प्रश्चासवीय 
कारंवाई का रास्ता वह छोड रही है ” इससे भी निष्कर्ष यह पुष्ट होता है 
कि न्यूनतम क्षति के साथ प्रधानमन्त्री पुरानी नीति को जारी रखना चाहते 
है क्योकि भ्रौर किसी नीति की गु जाहृद नहीं है । 

(नव भारत टाइम्स २६ मई, १६९६०) 


न्यायालयों में श्र ग्र जो समाप्स करने के 
लिए याथिका दायर 


नई दिल्‍ली २६ मई । उच्चतम न्यायालय और दिल्‍ली उच्च 
न्यायालय मे झंग्र जी भाषा में ही याचिकाए तथा दस्तावेज दायर 
करने की अनिवार्यता के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय थे एक 
धाचिका दायर की गई है| 

इस याचिका पर कल धुनवाई होने की सम्भावना है। याचिका 
में दिल्ली उच्च न्यायालय नियम दो, प्रध्याय एक तथा नियम एक, 
अध्याय दो ढी और उज्चतम न्यायालय प्रधिनियम की घाश दो 
आदेश १० को चुनौती दी गई है। यात्तिका लायसें छोरम फार 
सिविल लिबर्टींज ने दायर की है । 

याबिका में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय भौर उच्य 
न्यायालय के इन प्रावधानों को असवेधानिक करार दिया जाए तथा 
नियमों मे सशोधन करने का निर्देश दिया जाए। यात्रिका के भनु- 
सार इससे हिस्दी भाषा में भी उच्चतम न्यायानय और उच्च न्या- 
यालय में याघिकाएं दायर की आा सकेगो तथा उन पर ,हिन्दी में 
ही बहस हो सकेगी । 

यायिका के भनुसार उच्चतम न्यायालय स्‍धौर उच्च न्यायालय 
में सिफ भ्रग्नजी में ही याचिका दायर करने के प्रावधाम और 
झंग्र जी को ही भाषिकारिक भाषा मानने से राष्ट्रीय भाषा हिन्दी 
का अपमान होता है। यात्रिका में कहा गया है कि श्रग्नजी की 
धनिवायंता समाप्तकी जानी चाहिए क्योकि यह किसी भी भारतीय 
की मातृभाषा नही है । 

याचिका में कहा यया है कि भग्र जी की ध्रिवायंता के प्राव- 
धान से संविधान के अणुज्छेद १० (आई) एबं (जी) तथा श्र का 
हमस होता है। याचिका के झनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च 
स्थायालय में भ्ग्रेजी की अनिवायेता से संविधान का उल्सघन 
होता है । (हिन्दुस्तान २४ मई १६६०) 





४ सार्देशिस साप्ताहिक ३ जून ११५६ 
फिजो में राबका सरकार हारा भारतीय. सिख स्टडेंटस फैडरेशन के दोनों गटों में 
दूतावास बन्द करने का झादेश खूनो संघर्ष का खतरा 


साथ देक्षिक श्लार्य प्रतितिथि ससा के प्रधान 
हादा तोत् भरसेंगा 

दिल्ली २४ मई । सा्बंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्‍्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने विदेशमन्त्री श्री इसकुमार गुजराल 
को २४ मई ११९० को लिखे एक पत्र में राबुका सरकार द्वारा फीजी 
में भारतीय दूतावास को २४ वच्टे के अन्दर बन्द करने तथा उसके 
कमंचारियों को १४ दिन के अन्दर भारत से चले थाने के श्रादेश 
पर अपनी ती ब्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत सर- 
कार इस सम्बन्ध में कड़े कदम उठावे भर छिजी थें रहने वाले 
भारतीय मूल के निवासियों के सम्मान तथा जान-माल की रक्षा 
का प्रबन्ध करें। भारतीय दूतावास पर छिजी के आन्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप करने का जो भारोप लगाया गया है, वह एक दम 
बेबुनियाद है भौर वहां को सरकार द्वारा बातिवादी शासन क्ष्याषित 
करने की दिश्षा में एक नया कदम है । स्वामी जी ने कहा फिजी के 
भारतीयों के उत्पीड़न का यह एक नितांत बेमनस्यपूर्ण तथा अमाव- 
वीय तरीका है जिससे उनकी आवाज को दबाया जा सके । 

स्वामी थी ने श्री गुजराल से अनुरोध किया कि वे इस दिशा 
में तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करे । 


'फीजी को श्रवेध सरकार का भारत 
विरोध करता रहेगा 


नई दिल्‍ली, २४ मई । विदेशी मन्त्री इन्द्रकुमार भुजराल ने 
आज लोकसभा में एलान किया कि भाषत, फीजी में लोकतान्त्रिक 
आन्दोलन को समर्थन देता रहेणा | साथ ही उन्होंने विश्व समुदाय 
से ध्रपील की कि वह फीजी की अवेध सरकार के जातीय भेद-माव 
के खिलाफ आवाज बुलमन्द करें। 

फीजी में भारतीय दुतावास को बन्द करने के मसले पर बोलते 
हुए विदेश मन्त्री ने कहा कि लोकतांतिक प्रांदोलन ने अवेष सर- 
कार के होश ठिकाने लगा दिये हैं। और इस आन्दोलन के साथ 
हमारा पूरा समर्थन है ।' 

श्री गुजराल ने बताया कि भारत ने समान विचार -वाले कई 
देशों से सम्पर्क साधा है । उनके सामने '्ीजी में बहुसंलयक भारतीय 
मल के लोगों के हितों को नजर अम्दाज किए जाने का मामला 
उठाया है। विदेशमन्त्री ने इस मुद्दे पर अपने मित्र देशों के नाम 
नही बताए । उन्होंने कहा कि इस समय यह सही नहीं होगा । 

उन्होंने इस आरोप को बिल्कुल बकवास बताया कि भारतीय 
दुतावास फीजी की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा था । उन्होंने 
बताया कि जब दिवगत डाक्टर बावद्रा की लोकतांशचिक सरकार 
को सेंनिक बगावत के जरिए पलट कर भ्रवेध सरकार बनी तो 
भारत ने इसके खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय मुहिम छेड़ी ओर भ्राथिक 
पाबन्दी लया दी । श्री गुजराल ने जोर देकर कहा, “जातीय भेद- 
भाव दक्षिय अफ्रीका तक में उतार पर है। फिर फीजी में इसे कतई 
बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।' उन्होंने कहा कि अवध सरकार को 
हटाने के लिए चल रहे लोकतान्त्रिक आन्दोलन को हमारा पूरा 
समर्थन है। क्योंकि यही हमारा मिश्चन भी है । 

विदेश मन्‍्त्रो ने कहा कि फोजी सरकार को उम्मीद है कि वह 
'फूट करो और राज करो' के सिद्धान्त के बृते राज्य कायम रख 
लेबी। लेकिन यह अब कतई मुमकिन नहीं है । उन्होंने कहा कि 
भारत फ़ोजी के लोकतान्निक आन्दोशन को अस्तर राष्ट्रीय सम्ंत 
दिलाने के लिए प्रपती कोशिक्ष धारो रखेबगा। 


नई दिल्‍ली, १५ मई उग्रवादी छंगठन सिख स्टूडेंट्स फंडरेशन 
के दोनों ग्रुटों के बीच देश की राजधानी विल्ली थें अपना प्रभाव 
जमाने के प्रश्त पर खूनी संघर्ष का खतरा पेदा हो फ्या है।ऐशा 
प्रतीत होता है कि मेहता और मनजीत गुट के संघ का केन्द्र संसद 
भवन के समीप स्थित गुरुद्वारा रकावगंज बनेगा। 

दो महीने पूर्व पंजाब में मुहको खाने के बाद सिल स्टूडेंट्स 
फेडरेदन के मेंहता-बावला गुट ने दिल्ली में अपना प्रभाव बढ़ांने 
का फेसला किया था। इस गुट के एक प्रमुख नेता अमरजीतसिह 
चावला ने स्थानीय गुरुद्वारा रकाबगंज में एक गुप्त बेठक भायोजित 
की थी । इस बेठक में खालिस्तान की स्थापना के लिए सदास्च्ष 
संचष॑ तेज करने क्लोर पजाब से बाहर के बीस हजार सिख युवकों 
को आतंकवादी गतिविधियों के लिए भरती करने का फेसला किया 
था। इस मुट ने दिल्ली बम काष्ड के एक अभियुक्त सुखवीरसिलु 
खालसा के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय समिति का भी गठव किया 
था। इस गुट ने गुरुद्वारा बंगला साहब में एक कमरे पर कब्जा 
करके उसमें अपना कार्यालय स्थापित कर दिया था। 

दिल्ली के यूवा वर्ग में कदम जमाने के लिए मनजीत ग्रुट ने भी 
प्रयास छुरू कर दिए हैं। सिख स्टूडेंट्स संडरेशन के इस गुट ने 
अपने एक वरिष्ठ नेता सुरजीत सिह सन्धू को दिल्ली भेजा है। 
बह भी गुरुद्वारा रकाबगंज में ही डेरा ढाले हुये है। पता चला है 
कि पझपने प्रतिद्वन्दी गुट को नीचा दिखाने के उद्देश्य से मनजीत 
गुट २४ मई से गुरुद्वारा बंगला साहब में फंडरेशन की ओर से एक 
शिविर का आयोजन कर रहा है जिसमें तीन सौ युवकों के भाण लेंसे 
की जाशा है। यह शिविर चार दिन तक चलेया | यह भी पता 
चला है कि मनजीत गुट ने अम काण्ड के एक श्रन्य अभिवुक्त 
'बिट॒टू” नामक उग्रवादी के सहयोग से राजधानी के सिख युवकों में 
कदम जमाने का फेसला किया है। यह गुट गुरुद्वारा बंगला साहब 
पर कब्जा करने की तंयारी में है। उल्लेखनीय है कि बंगला साहब 
से चढ़ावा से तीन करोड़ रुपये की आय होती है । सिख स्टूडेंट्स 
फंडरेशन का मनजीत गुट इस आमदनी का इस्तेमाल पंजाब से 
बाहर उग्रबादी गतिविधियों के प्रसार के लिए करना चाहता है। 
यह भी पता चल्ना है कि मनजीत गुट अपने प्रतिहन्दी को दिल्ली से 
खदेड़ने की तेयारी में है। इस उद्देश्य से वह राजधानी में पंजाब 
से बाहुबलियों को दिल्ली ला रहा है। 

शातथ्य है कि इससे पूर्व भी सशस्त्र सिखों का एक गुट बीबी 
निरलेप कौर के नेतृत्व में दो बार दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा 
सीसगज पर कब्जा कर चुका है। तब प्श्षासन झोर पुसिस को इस 


गुरुद्वारा को मुक्त करवाने के लिए वहां सक्मस्त्र पुलिस को भेजना 
पड़ा था । 


सम्पू० वेद भाष्य १० लण्ड दे जिलल्‍द में 
मूल्य ५५०) रुपए 


ऋग्वेद माय ॥ह से १ तक (महदि दयावम्द) 
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३ कर्म ६६६० 


शायदेशिक सॉय्शाहिक डर 





-: हिन्दू नहीं श्रार्य :- 


स्थासो वेबसुति परित्ाजक प्रप्यक्त--वेदिक सस्वान, नजीबाबाद (उ० प्र०) 


पाठक गण ! झा दब्द को महत्ता सिद्ध हो जाने के पदचात्‌ भ्रथ केवल 
जआभ इतना सिद्ध करमा शेथ रह जाता है कि हमारा पूर्व नाम भाग है, सो 
सके लिए देखिये । 
झा समुदात्तु वे पूर्भादासंमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तथोरेवान्तर गिर्योराग्यवि्त बिवृदुंधा ॥१॥ 
सरस्वतिदुषद्व॒स्वोर्देवनश्योयेदन्त रम्‌ । 
त देवनिर्भित वैक्षमार्याव्ते प्रचक्षते ॥२॥ 
(ममु० २। २२। ७ ) 
झर्बात्‌ उत्तर में हिमालय, दक्षिण मे विन्ध्याचल, पूर्व तथा पदिचम मे 
समुद्र भौर पद्दियम मैं सरस्वती (झटक) नदी, पूर्व मे दुधद्वती जो नेपाल के 
पर्ब भाग पर्बत से निकल कर झासाम व बंगाल के पूर्व और ब्रह्मा के पदिसम 
होकर पूर्व के समुद्र (बगाल को खाडी) में मिली है, जिसे ब्रह्मपुत्र कहते है । 
हिनालय की मध्य रेखा से दक्षिण भशौर पहाडो के भीतर तथा रामेशवर 
वर्यन्स विन्ध्यायल के भीतर जितना देक्ष है, उस सम्पूर्ण को भारय्योविर्त इस 
लिये कहते है कि यह देव भर्थात्‌ विद्वानों ने बसाया और झाय॑ जनो के 
जलिबास करने से झार्ग्यवर्त कहलाया । 
प्रिय पाठक यण ! इन एलोको मेँ प्रार्म्यवर्त की जो सीमा वर्णन की गई 
है, उससे सिद्ध होता है कि यह हमारा देक्ष झार््यावतं है तथा भागों के रहने 
से इसका नाम आ्रार्य्यावर्त हुआ भ्रथत्‌ हम इस देश मे निवास करने वाले 
जझोम भाग हैं। तब क्यो व हम झपने भापको आारय कहे और क्‍यों विदेक्षियो 
की देव 'हिन्दु' झब्द को भ्रपने ऊपर लादे रहे ? हमारा इतिहास इस बात 
का साक्षी है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट, विराट का मनु, मनु के मरीश्यादि 
दक्ष, इसके स्थामम्मवादि राजा शौर उनकी सन्तान इृक्ष्याकु भ्ादि राजा 
ड्ुए है। (लत्यार्थ प्र० समु० ८) 
- महाराजा रामघन्द्र इृक्याकु वक्ष मे हुए, जिनका प्रमाण हमारे लिए 
विशेष कर माननीय है। महाराजा राम झार्य थे भ्त उनकी सन्तान होने 
से हम भी भाय॑ हैं। इसमे प्रमाण 
सर्वेदाभिगता सदृभि.(समृद्ध इव सिन्धुभि । 
परार्ये सर्वेसमदर्यव सर्व श्रिय दर्शन ॥ 
डर (वाल्मीकि रामा० ११ १। १६) 
श्ली रामचर्द्र जी सदा सस्पुरुषो के सहयोग मे इस प्रकार वर्तमान रहते 
जे, जैसे समुद्र नदियो से मिल्रा रहती है वह भाय॑ थे, समदुष्टि रखते थे 
तथा सबके प्रिय थे । कोई मति का हीन तथा बुद्धि का छात्र ही होगा, जो 
इसने प्रमाणों के होते हुए भी यह कहे कि हम भ्रायं नही हिन्दु हैं । 
सथ्‌ १८७४ ई० के जुलाई मास के प्रथम पक्ष में पूना नगर मे धर्माधर्म 
विवय पर भाषण करते हुए युभ प्रबंतंक जगद्गूर मगवात दयानम्द जब 
भ्राण प्रतिष्ठा के मम्त्रों के सम्भस्ध मे भपसे विचार व्यक्त कर रहे भे तो 
श्रसभ वक्ष भूल से उनके मुख से यह क्षण्द निकल गये कि “हसका विचार 
हम हिम्दुओ को' तब उन्होंने इस पर अत्यन्त पश्चाताप किया, क्योकि वह 
जानते थे कि हमारा नाम हिन्दु नही भ्रपितु श्रायं है। 'हिन्दु' यह छाब्द तो 
हुशारी भाषा का मी नहीं भपितु यॉवनी भाषा का है तथा हमारे ऊपर 
अलात्‌ लादा गया है, एदर्ण महथि दयानन्द मे पदचाताप करते हुए कहा-- 
“नहीं नहीं मैं भूला हम भायों को '*'* * / भागे उन्होनें बेदादि सदुग्रन्थो 
के प्रमाण प्रस्तुत करके शायं कब्द की पुष्टि की। उस समय झाजकल की 
जैसी भी जाधृति सही थी, जिसके कारण सभी वेदिक धर्मी अपने आपको 
हिन्दु शब्द से ही सम्बोधित होने देते थे, फलत स्वामी जी का भी वैंसा ही 
झम्यास बना हुआ था भ्रत उनके मुख से हिन्दु शब्द ही निकला। वेदादि 
प्रस्‍्णो के भ्रष्वयम उस भछुड़ घारणा के भम्यास को तोडने मे तथ्य हितेंदी 
का कार्य कियां भौर ऋषि ने भ्रपनी भुलको स्वीकार करते हुए यह बतलाया 
4के हमारा साम द्िल्‍्दू कंदापि मेंहेँ प्रषितु झार्य है। 
४ ० पदामी जी मे औपे कही "हिस्दं झबंद को उच्चारण मैंसे भूल से किया, 


क्योकि हिन्दु यह नाम हमको मुसलमानों ने दिया है, जिसका श्रर्थ काला, 
काफिर, भोर इत्यादि है। तो मैंने मु्ंता से उस शब्द को स्वीकार किया 
था, हमारा भ्रसली नाम सो प्रार्य भर्थात्‌ श्रेष्ठ है ।' 
(महवि दयानन्द के व्याख्यान धर्माधर्म बिषय उपदेश मजरी) 
स्वामी जी के माथण से जो उपयुक्त उद्धरण हमने प्रस्तुत किया है, 
उससे स्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द जैसा वेदश विद्वान्‌ तथा योगी पुरष 
जिसे मारतीय ही नही अपितु प्रनेक विदेक्षी निष्पक्ष वियचारक भी भ्राधुनिक 
काल की सर्वेश्रेष्ठ विभूति तथा बृग-निर्माता के नाम से पुकारते है, वह स्व 
ता स्वजाति के प्रति हिन्दु लाम प्रयोग कर जाने मात्र से भ्रपनी भूल को 
अपनी मूर्खता कह कर स्वीकार करता है, यद्यपि वहू प्रयोग जान पूछ कर 
नही भ्रपितु भ्रम्यास तथा वातावरण से ग्रृहीत सस्कारो के कारण हभा था । 
दूसरी भोर वे भोले बन्धु है, जो इस हिन्दु नाम की मेली तथा गन्दी चादर 
को---जिसे वह धारण किये हुये हे--केवल इसलिये छोडने को तेयार नहीं 
कि दीघंकाल से घारण किये रहने से भम्यस्त हो गये हैं। साथ ही विभेषता 
यह है कि उसे मेली भी स्वीकार करने को तेयार नदी अपितु उसे स्वच्छ 
तथा सुन्दर सिद्ध करने के लिए पग्रनेक निरर्थक तथा काल्पनिक प्रमाण देने 
को उद्यत है। परन्तु ऋषि दयानन्द ऐसा न करके स्पष्ट कहत है हमारा 
झसली नाम तो आय अर्थात्‌ श्रेष्ठ है! साथ ही वेद का प्रमाण देते हे । 
विजानी हनार्यान्‍्ये व दस्यवों बहिष्मते रन्धया शातदब्रतान्‌ शाको मव 
यजमानस्य चोदिता विश्वेता ते सथमादेहु चाकन |. (ऋ० १। ३॥ ८) 
तथा भागे-- 
“प्रार्यों ब्राह्मण कुमारियों 
(महूषि दयानस्द के व्याख्यान धर्माधम वि० उप० मजरी) 
स्वामी जी के एक भौर माषण का उद्धरण हम यहा प्रस्तुत करते है, 
जो उन्होने इतिहास विषय पर बोलते हुये कहा था। पमी जिस पाणिनोय 
सूत्र को हम ऊपर दे चुके है, उसी को उपस्थित करके ऋषि ने कहा--- 
ऐसी व्यवस्था होत हुए हमारे देश का नाम शभ्ायं-स्थान अथवा आझायं-खण्ड 
होना चाहिए, तो उसे छोडकर न जाने हिन्दुस्तान यह नाम कहा से निकला ? 
भाई श्रोतागण ! हिन्दु शब्द का अर्थ तो काला, काफिर, चोर इत्यादि है, 
झौर हिन्दुस्तान कहने से काले, काफिर चोर लोगो की जगह भ्रथवा देश 
ऐसा भर्थ होता है। भाई इस प्रकार का बुरा नाम क्यों प्रहण करते हो ? 
झौर झाय॑ श्रर्थात्‌ श्र ष्ठ भ्रथवा भ्रभिज्ञात इत्यादि भौर शभ्रायर्त कहने से ऐसो 
का देक्ष भ्र्थात्‌ भार्यावतं का भ्रम श्रेष्ठो का देक्ष' ऐसा होता है। तो ऐसे 
श्रेष्ठ नाम को तुम क्यो नहीं स्वीकार करते, तथा तुम अपना मूल का नाम 
भी भूल गए ?” इतना साथण करने के पदचात्‌ [महर्षि ने शोकातुर होकर 
झागे कहना प्रारम्म किया हा यह हम लोगा की स्थिति [देखकर (किसके 
हृदय को क्लेश् न होमा ? सब हो को होगा। भस्तु सज्जन जन झ्ब 
हिन्दु नाम का त्याग करो झौर भाय॑, भार्यावर्त इन नमो का भ्रभिमान 
घरो। गृण-अ्रष्ट्र तो हमें न होना चाहिए। ऐसी श्राप सभी से मेरी 
प्राथना है ।' 
स्वामीजी महारात्र के भाषण के उपय कक्‍त प्र श्को पडकर तनिक निष्पक्ष 
बुद्धि से विचार रीजिये तथा फिर हृदय पर हाथ रख कर कह तो दीजिये 
कि सत्यता किधर है ? हा यदि भापने यही निश्चय किया हुभा है कि 
“लाख नाकिस हो मगर घर हो का माल प्रच्छा है! तो दूसरी बात है। 
लपेटे रहिये इस हिन्दुत्व के दुाले को, परन्तु यह ध्यान रहे कि माल घर 
का नहीं है, यह तो विदेक्षी कम्पनी का उत्पादन है, जिसके क्रय करने के 
कारण भपना द्रव्य तो लुटा ही--किन्तु भ्रब भी यदि इसका प्रयोग न छोडा 
तो मौरवमय प्रतीत से जोडने वाली राष्ट्रीय भावना भी विलुप्त हो जायेगी 
झौर कुछ काल के पश्चात्‌ हमारे ऊपर वहीं कहावत लागू होगी "दोनों 
दीन से गये पाष्डे, हूलुवा मये त माण्डे' भ्र्थातु कृषिमता तो एक दिन नष्ट 


होगी ही वास्तविकता से क्यो हाथ धोते हो ? चेतो तथा श्रपने नाम के 
(शेष पृष्ठ १० पर) 
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महथि दयानन्द का ऐतिहासिक काशी शास्त्रार्थ (२) 


डा० धानस्व प्रकाश, घन्‍्ही परहथि दयानन्द काली शास्तार्य स्मृति सभा 


काक्षी क्षास्वाथ स्थस, अपने वर्ेमान रूप थे; वाराणसी धबर 
महापालसिका हद निर्मित एक पार्क के रूप में विद्यमान हैं। इस 
पार्क का नामकरण, प्रमेठी के राजा साहब राजति रयणजनसिह के 
पिता राज्य मण्वान वक्‍्दासिह के नाम पर हुआ । जिस समय यह 
दास्वायं हुआ था, यह स्थान प्रमेठी राज की सम्पत्ति था और राजा 
रणव्जयतसिह के पितामह तथा राजनेता ढा« संजयरसिह्‌ के प्रपिता- 
महू तथा राजा माधोसिह उस समय भ्रमेठी के राजा थे । इस 
राज परिवार की छूवि दयानशद के प्रति अनस्य भक्ति और समरपंण 
सर्बविदित है। इस प्रसिद्ध स्थल पर प्रतिवर्ष काक्षौं स्मृति समारोह 
क्रम आज से २५ बर्ष पूर्व अर्थात्‌ सन्‌ १६९४-९३ में जारम्म हुआ। 
प्रारस्मिक ब्ों में अनेक बार महात्मा प्रानस्व स्वामी जी महाराज 
इस कार्मक्म में पधारे। इस स्मृति चिह्न के रूप में एक शिल्प लेख 
भी राजा साहब झसेठी ने उन्हीं दियों लगवाया भ्रामे चलकर इस 
धथाल पर एक सुन्दर भव्य यक्षक्षाला का निर्माण हुआ। एक बेदिक 
पुस्तकाल के निर्माण हेतु शिल्पन्यास भी, मशझ्ालां के समीप हो 
खुका है। इस प्यल के आयंसमाज एवं रुत्री प्राय समाज भी पिछले 
१६-१६ वर्षों से स्थापित हैं, जिनके साप्ताहिक सत्संध प्रति शनिवार 
एवं रविवार को सायंकाल होते हैं। प्रातःकाल मित्य वैद पाठ एवं 
यह होता है । 

इतनी प्रयति होते हुये भी, यह आवश्यक समझा गया कि इस 
स्थल के ऐतिहासिक महत्व एवं इस ऐतिहासिक घटला के मोरव के 
अनुरूप, उच्च दतरीय कार्य॑त्रमों को सम्पन्न करने के लिये एक 
राष्ट्रीय स्तर की संस्था का गठन किया जाये। देक्ष-विदेश से पधा रने 
वाले ऋषि भक्त, जो इस शास्त्रार्थ के महत्व से और थास्त्रार्थ के 


तू का ५ अर्य 
32] 7 है ९४ ॥ ही 

23 उडी बूटियों ले मिम्िति 
अअयुर्वेदिक 





उपरान्त महंधि के ऊपर किये भ्रमण से अवयत हैं, थब इस स्वल 


(पर झाते हैं, तो माव-विहल होकर ध्ुवारा बहाने लगते हैं। उनमें 
से अनेक यह सुझाव देते रहे कि काशी नमरी में, रस ऐतिहासिक 
शास्त्रा्थ की प्रेरणा को घिरस्थायी रखने की दिल्ला में कार्य होता 
चाहिये। हमने अनेक वर्षो तक विचार-विमर्क्ष एवं व्यापक सम्पर्क 
करते के उपरान्त “महथि दयानम्व काली झास्थाय्ं श्मृति सभा” 
को स्थापना अनवरी १६१९७ में की भौर तोन यर्थों के अथक प्रयास 
से, कई वाधाओं को पार करने के उपरास्त, प्रभु कृपा से २९ मार्च 
ध्ब्को उसका रजिस्ट्रेशन हो गया । इस संस्ता के संस्थापक प्राय 
"बास्तारथ महारणी, मर स्वामी जी महाराज ये” बितकी स्मृति 
प्रोर प्रेरथा सदा इस काये से जुड़ी रहेगी । 

.प्रानन्‍्दबान के पृष्ठ भाग में पत्थरों से बनी वारादरी, जहां पर 
बेठकर महृधि दयानत्द से शास्था्थ किया गया का; का अधितरहण 
कर उस स्थल पर दयातन्द कीति भवन एवं बेद मन्दिर का मिर्माण 
कराना, इस संस्था के एक प्रमुख कार्य होगा । इस अतिरिक्त इस 
शास्तांब स्वल को भौर भी दक्षतीय बनाने तथा अतिबि-श्ासा, 
पुस्तकालय भादि के निर्माण का कार्य किया जावेदा । बंभारिक 
कार्यों को विशेष प्रमुल॒ता दी जायेगी । उच्च स्तरीय विधार 
गोध्ठियों का भायोजन, प्रचारकों का प्रसिक्षण शास्तार्थ परम्परा 
को क्षक्ति प्रदान करने वाले साहिटन का प्रकाशन,महपि के सस्त्यों 
का प्रभार और शोष का सम्पदन किया जायेता । काशी विद्ारनों 
की तगरी है, यहां पर आय॑ समाज के सैद्धात्तिक प्रधार की महती 
आवश्यकता है। हस प्रावश्यकता की पूति हस संस्था हारा की 
जानेगी | संत्या के पंजीकृत स्मृति पत्र थे उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों 
की स्पष्ट व्याश्या की गयी है। 
सोभाग्य से, साबंदेशिक आम प्रतिनिधि सभा के मस्त्री मावधीय 
हा सब्चिदानन्द शास्त्री कालों पधारे। उन्होंने काश्ती शास्ताब 
इथल का प्रवल्लोकन करने के साथ ही इस संज््मा का कार्य प्रगति 
की जआावकारी भी प्राप्त की। संस्था की भावी काम योजना के 
लिये उन्होने अपने सुकाव मी दिये। हमारी छूषि भक्तों से अपील 
है कि वे इस स्थल के कार्य के सम्बन्ध में अपने शुक्ाव एवं सहयोग 
हैदेने की कृपा कर। पत्र-व्यवहार के लिये दो पते मिम्म प्रकार हैं:-- 
१- भी यश्षदत्त गौतम, प्रधान! 
महू दय।नन्द काशी शास्त्रार्थ स्मृति सभा, 
रजिस्टड कार्यलेय--पी ० ३/२ लेन नं ० १३ 
रवीसापुरी, वायकसी २२१००१ 
२--डा ०» झ्ांनन्द प्रकाश, मम्तरी 
महृदि,दयानन्‍्द काशी क्षास्ताओे स्मृति सभा 
एल/२६ हैदराबाद कालोनी, 
काक्षी हिन्हू विश्व विद्यालय, 
वारानसी-२२१००५ 
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ग्रायंसनाज का खण्डनात्मक सांहित्य 





लेखक : ड!० सवाभोलसलस भारतोथ 


भारत के धामिक एवं दा्क्षनिक चिन्तन की परम्परा में सेडास्तिक 
खप्डत, मण्डल झालोजना-प्रत्यालोवना एव उत्तर प्रत्युत्तर की खेली को सदा 
से ही प्रकाश मिलता रहा है । सद्यपि बेदिक साहित्व मे शान और करम्मंको सदा 
से ही तुल्य महत्व मिला है, किस्तु कालान्तर मे जब कर्मेकाष्ड का माहुस्व 
हो गया भौर ज्ञान काण्ड की उपेक्षा होने लगी तो उपनिषयुकर ने यशों बर 
आधारित किया भरमुष्ठानों को उस कमजोर नौका की सभा प्रदान की जो 
ममुष्य को ससार रूपी बुस्तर सागर से पार कराने मे प्रसमथथ है प्लवा हवेते 
झदुढा मशस्पर झादि। कालास्तर में बौद्ध मतके रूप में जो महान्‌ वेखारिक 
ऋन्ति हुईं भ्रपमे तो वेद के प्रासाष्य, सृष्टि के कर्ता रूप से स्वीकार 'केये 
गये ईव्वर, ती्थों थे. स्नान करने से गक्ति, जाति की श्रेष्ठता का भागह 
ता देह पीडन से पापों के क्षम होने को जडता का चिन्ह ही बतलाया । 
इधर ब्राह्मण दा निको ने मी बोदध, जेन भादि बेदिकेतर मतोकी झालोवना 
करनें मे कोई कसर नहीं उठा रबखी । “देवानाप्रिय' जेसे साथंक अमभिषा 
याले शब्द का मूर्से के भ्रथ मे प्रयोग, बौद्धों के प्रति ब्राह्मण विचारकों की 
विरस्कार पूर्ण भावना का ही दोतक है । 

यह बात नहीं कि खण्डन मण्हन भौर भालोचना प्रत्यालोचना की यह 
परम्परा बंदिक एन बौद्ध जैसे परस्पर विरोधी शिविरों मे बटे लोगो में ही 
प्रचलित रही। समान रूप से वेदो मे भासथा व्यक्त करने वाले साश्यादि 
बेदिक दक्ष नो के परवर्ती भाष्यकारो, टीकाकारों तथा व्याश्यकारो ने भी 
एक दूसरे के सिद्धास्तो की झालोचना कही कही भ्रत्यन्त मुखर क्षेसी मे की 
है। यहा तक कि उनकी यह समष्क्षा यत्रतत्र कटुता, विश्लेष तथा असहिष्णुता 
की सीमा तक पहुच गई है। एाकराज्ञाय ने भपने ब्राह्मसूत्र माष्य में कपिल 
प्रोक्त सार्य को श्ुतिविरुद्ध कहने मे कोई सकोच नही किया, जबकि साख्य 
मे वेद प्रामाण्य का कही भी तिरस्कार नहीं किया है। नव्य स्थाय के 
झनुयायियों मे तो भापस की खींचताबव यहा तक बढ गई कि पक्षधर मिश्र 
से झपने ही शिष्य रबुनाथ छिरोमलि। का उपहास करते हुए लिखा-- 


वक्षोपजानकुत काण । सक्षये जाग्रति स्फूटे । 
सामान्य # ९३१ विकस्मादपलध्यते ॥। 
बह ठो बात हुई दक्षन के क्षेत्र की । धाभिक सम्प्रदायों मे पारस्परिक 
खभ्डन मण्डन तो सीमातीत तक पहुंच चुका था। वैेष्णावों के 
मास्य भासवस पुराण में शव मत के अनुयायियों को स्पष्ट ही, 'पावण्डो' 
सा से झभिहित किया गया है-- 
मवब्तधरा ये घ्‌ ये च तान्‌ समनुब्रता । 
पावण्डिन्ते सवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्धिन ॥ 
४।२। २८ 
खबो ने भी वेष्णावो को निन्दित बताने में कोई कसर बाकी नही 
रबखी । बक्राकित वेब्णावों को निम्न इलोक सें इमक्लात काष्ठ तुल्य 
जिगहित कहा गया है--- 
बा उसजक्लान काष्ठ सर्वेकर्मसुगहितम्‌ । 
तथा चकाकितों विप्र- सर्वकर्मंसुगरहित ॥॥ 
घामिक शब्टन मण्डन के ये तौर तरीके झ्ालीन पश्रजवा भ्रत्मालीन, भद्र 
अथवा भ्रम, मृदु अ्रथमा कटु दोनो प्रकार को शेलियों में भवाघ रूप यें 
रथलित रहे । 
मदहदि हम मध्यकालीन सन्‍्तो के सण्डन मण्ठन विवयक दुष्टिकोण पर 
अचार करें तो विदित होता है कि इस परम्परा मे एक भौर कबीर जेसे 
प्रसमस्त, फक्कड़ तथा हर दर्ज के स्पष्ट वक्‍ता लोग ये जिन्होंने हिन्दू भौर 
पुससमानों को समान रूप से उनकी साम्परद्रायिक सकीर्णताशों के लिये 
हइटकारा तथा झपभी खब्जनात्मक उक्तियों को ग्रत्वन्त कठोर भाषा से 
जगत किया, किस्तु दूसरी श्लोर तातक, दादू तथा रेदास भ्रादि प्रस्थ मार्ग 
है सरत भी ये, जचितकी खण्डत क्षेसी मे पर्याप्त कोमलता तथा मार्दब पाया 
बाता है। उम्मीलर्थी क्षताब्वी के पुनर्वागरण झ्रान्दोलनो के पुरस्कर्लाधो ने 
हि ऋतिक और हैंशसेतिक अर्चाशों में अप्टन मण्डन कसी का त्चुर अवोग 


किया है। राम मोहनराय को एक मेवा द्वितीयम्‌ ब्रह्म की ससा को सिद्ध 
करने के लिए बहुदेववादी पौरालिक हिन्दुओ से लोहा सेना पडा था। साथ 
ही वे ईसाईयत के उन प्रचारकों से भी टक्कर से रहे भे जो ईसाइयत के 
बिदवास लाने के लिये पिता, पुत्र भर पवित्रात्मा के त्रेत में भ्रात्मा व्यक्त 
करसा भावदयक समझते थे तथा ईसामसीह द्वारा प्रदर्शित चमत्कारों और 
झालोकिक कृत्यो पर थिहवास करना भी जरूरी मानते थे। नवजागरण के 
पुरोधाभा द्वारा सण्डन मण्डन के मार्ग को भ्रपनाना इसलिये भी झ्रावश्यक 
हो गया था, क्योकि हिन्दू धर्म की भास्थाशों और मान्यताप्ा पर प्रहार 
करने वाले ईसाई झौर मुसलमान प्रचारक अत्यन्त तीखी एवं विद्व षपूर्ण 
भाषा का प्रयोग कर रहे थे। भ्रत 'शठे प्रति शाद्य, कुर्यात्‌' की नीति का 
प्रयोग कर उनके इन आक़रमणो का जबाव देना अपरिहाय हो गया था।* 

इसी सन्दर्भ में हमें दयानन्द सरस्वती की खण्डन को कार्यशैली की 
समीक्षा करनी चाहिए। स्वामी जो ने स्वलिखित सत्यार्थप्रकाश के उत्त राढ 
में सम्मिलिस खण्डन प्रधान चारो भश्रध्यायोके प्रारम्भ से दी गई भ्रनुभूमिकाशां 
में अपने एतद्विषयक दृष्टिकोण को प्रत्यन्त स्पष्टता पूर्वक प्रस्तुत किया है । 
मत मतान्तरो की समालोचना मे स्वामी दयानग्द पूर्वाग्रह मुक्त दृष्टिकोण 
को लेकर प्रवुत हुए थे। वे यह प्नुभव करते थे कि [वैदिक धर्म के दिव्य 
झालोक से जो मत झौर सम्प्रदाय जितने दूर जले गये है, मानव जाति को 
पथ-भ्रष्ट करने मे वे उतने ही झ्रधिक सक्षम हुए है। इसी प्रकार ईसाइयत 
और इस्लाम जहा पंगम्बरवाद, स्वगं, नरक की मिथ्या कल्पनाओ तथा 
झनेक प्रकार के विद्या विरुद्ध, युक्ति तथा विज्ञान विरुद्ध मतवाद एव कमें- 
काध्डके पुल्ज रह गये हैं, वहा मारत मे उत्पन्त बोद्ध एव जेन भादि लोकायत 
मत भी भास्तिक भावना छून्‍्य, वेद विरोधी विचारों का भ्रच्चार करने में 
कारण बने है। यहा यह स्पब्टकर देना भी झावश्यक है कि स्वामी दयानन्द 
ने एक झोर जेन, बौद्ध तथा चार्वाक स्‍भादि वेदिकेतर मतो तथा ईसाइयस 
एवं इस्लाम जैसे सेमेटिक विश्वासा का खण्डन किया, तो साथ ही भार्यावर्त 
देशोत्पन्न के, शाकवत वेध्णतव झादि उन पौराणिक मतों का खण्डन 
करने मे भी उन्हे सकोच नही हुआ जो येन केन प्रकारेथ भ्रपनी मान्यताझा 
को वेदो से जोडने के लिये प्रयत्नक्षील रखते थे । इस सम्बन्ध में उन्होंने 
झपनी धारणा को इस प्रकार प्रकट किया है--'मश्यपि मैं प्रार््यावर्त देश में 
उत्पन्न हुआ झोर बसता हू तथापि जैसे इस देश के मत मतान्तरो की भूठी 
बाता का पक्षपात न कर यथासथ्य प्रकाशित करता हू वैसे ही दूसरे देक्षस्थ 
वा मतबालो के साथ भी बतेता हु।. क्योकि मै भी जो किसी एक का 
वक्षपाती होता हू तो जेसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मण्डन ध्लौर प्रचार 
करते हैं, भौर दूसरे मत की निरदा, हानि भौर बन्द करने में तत्पर होते 
हैं, बंछे ही मैं भी होता, किन्तु ऐसी बातें मनुष्यपत्र के बाहर है ।' 

स्वामी दयानरद ने जिन मत सम्प्रदायों के दोषपूर्ण सिद्धान्ता का खष्डन 
किया उन्हे के भपनी भ्नुप्रास प्रियता के कारण पुरानी, ज॑ नी, किरानी भर 
बुरानी कहते है। “पुरानी” से उसका अ्रमिप्राय भारत देह्ोत्पन्न उन सभी 
मतो से है जो वैदिक धर्म के विकृत रूप मे महाभारत बुद्ध के सम्राप्त होने 
के परणात्‌ प्रचार प्राप्त करते रहे हैं। इनमे वाममार्ग, शाक्यमत, शव मत, 
वेध्यवों के बिविध सम्प्रदाय झ्ादि सम्मिलित किये गये हैं। स्वामी जो ने 
वजैनी' बग के भम्तमंत चार्वाक, बौद्ध तथा जेन मतो को परिगणित किया 
है जो वेद प्रामाण्य को स्पष्टतया अस्थीकार करते हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मण 
परम्पराशों का तिरस्कार कर श्रवण धर्मों का प्रदर्शन किया। इन सम्प्रदायो 
की न तो वेदिक दक्षत मे ही भास्था है भौर न ये यज्ञादि कमेंकाण्डो की 
उपयोगिता ही स्वीकार करते है। किरानी भौर कुरानी छाब्द क्रमश 
ईसाइमत एव इस्साम के छोतक हैं। सत्याजंप्रकाक्ष में इन समी मतो को 
तथ्यात्मक समीक्षा को गई है। भागे हम स्वामी दयानन्द के परवर्ती आये 
बिद्वानो द्वारा रचित डस खब्डनात्मक साहित्य का सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे जो 
मुस्यत: डबयू कत चारो वर्गों के समाहित होने बाले मतों को लक्ष्य कर 
लिखा मया है । 


८ स्वदेकिक साप्तक्टिक 


३ भूत ९३० 





यग पुरुष कोर सावरकर (२) 
को तुलसीराण, जे जपुरा शागरा) 


जिडिल झधिकारियो को जब इन समारोहो का विवरण मिंसा और 
समाचार पत्नो की टिप्पणिया पढने को मिली तो ये भौकस्ते हो गये और 
पुलिस बिमाग को निर्देश दिया गया कि सावरकर की गतिविधियों पर 
निगरानी रखती जामे । 

१ जुलाई १६०६ को लम्दन के जहागीर हाल से कुछ भर्नलो के 
आाट्कार भारतीयों ने एक मनोरंजन कार्य क्रम का झ्वामोजन किया। उस 
आयोजन के मुख्य भ्रतिथि ये कर्जन वायली, जो भारत मे एक उच्च पद 
पर आसीन रहते समय स्वतन्त्रता सेनानियो पर काफौ चुल्म ढा चुके ने । 
उस समारोह मे बीर सावरकर के सहवोगी श्री मदतसाल डींगरा ने कर्जन 
यबायली को हत्या कर दी झौर अपने वक्तव्य में कहा कि जो शोग हमारी 
पविश्न ग्रुमि को झपविज्ञ कर रहे हैं, उनको मारता अपराध नही है। थी 
सदनलाल ढीगरा के इस कृत की निन्‍दा करने के लिए भग्रजो के कुछ 
चाटूकार मारतीया मे धागा खा की अ्रध्यक्षता मे एक सभा की। भाषण 
समाप्त होने पर सभा के अध्यक्ष आगा खा ने उठकर कहा “यह सभा 
सर्वंसम्मति से मदनलाल की निन्‍्दा करती है।' उस समय एक स्वर सुनाई 
दिया नहीं सर्वंसम्मति से नहीं” यह स्वर था वीर सावरकर का। इसे पर 
सभा मे मगदड मच गई । एक झग्नंज सार्जेन्‍्ट ने सावरकर को एक मुमका 
मारा । इसके बदले बोर सावरकर के साथियों ने उस साज़ेन्ट की पिठाई 
कर दी । हि 

१३ माचे १६१० को वीर सावरकर को लस्दन में बन्दी बनाया गया। 
जुलाई १, १६१० को लन्‍्दन की गोरी सरकार के सिपाही वीर सावरकर 
को पकड़कर मौरीया जहाज मे भारत ला रहे थे । जिससे उत पर ब्रिटिश 
सरकार के विरुद्ध विद्रोह भ्रादि के आरोप लगाकर उन्हे कडी सजा दिलाबमा 
जाये । तो रास्ते मे जुलाई ७, १९१० की रात्रि को वीर सावरकर ने फ्रास 
को बन्दरगाह के पास सागर मे छलाग लगा दी भौर कई मील तक तंरते 
हुए मारसेल्स की बन्दरगाह पहुच गये। जुलाई ८ १० को प्रात काल 
सावरकर जी के इस भ्रदम्य साहस एवं रोमाच की कहानी सभी समुद्रो को 
पार करके देझ्ष विदेश भे प्रसारित हो गई। इस प्रकार समस्त विएव के 
समाचार पत्रो मे एक साथ भारत की स्व॒तन्जता का उल्लेख किया गया। 
जिन लोगो ने भारत को सपेरो भौर साथ सम्तो का देश कहा था आज 
उनके कान खडे हो गये झाखें खोंधिया गई झोर समस्त बिध्व इस 'हिस्दू 
युवक' वीरता का कृत्य देखकर स्तब्ध रह गया। 

शीर सावरकर ने अपने झापको फ्रास सरकार के सिपाहियो के दृवाले 
कर दिया। मामला हेग फी अदालत मे पहुचा। प्रंग्रंज सरकार ने वीर 
सावरकर को फ्रास की सरकार से लेकर उत पर राजदब्रोह का मुकदमा 
चलाया भौर ५० साल कैद की सजा दी भौर काने पानो। अध्टमान के 
घेललर जेल मे वीर सावरकर को भेंज दिया । वीर सावरकर जी १४ वर्ष 
काले पानी में रहे, फिर एक जाब् भागोग की रिपोर्ट पर बहुत से बन्दियो 
को अण्डमान से मारत की जेलों मे मेज दिया | इनमें वीर सावरकर और 
उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर भी थे। इस १४ सास के समय से 
वहा रखे गये सेकडो बन्दियो पर भग्रंजी सरकार द्वारा किये गये श्रमानु- 
सिक प्रत्याचारों की एक लम्बी कद्दानी है उन्हें वहा बंस की जगह तेल 
निकालने वाले कोल्हू में जोता जाता, चलने मे थोडा धीमा होने पर पेटी 
झधिकारी का सोटा खाना पडता था। इस पर भी प्रगर बम्दी सचेत न 
हुआ तो कोल्हू के डन्डे से हाथ पुर बाघ दिया जाता था और ओर से 
दौडने के लिये विवष् किया जाता । कई बार झाठ-झ्राठ दिन की हथकड़ी 
की सजा दी जाती शौर साथ ही दीवार पर टाग देने के शादेश । वोर 
साथरकर ने वहा बन्दियो को सगठित किया और इन श्रत्याचारो के विर्द्ध 
मधघर्ष किया | इसमे कुछ सफलता भी भिली। भ्रव भ्रत्याचार कुछ कम होने 
लगे । इसी दौरान बीर सावरकर ने वहा के बन्दियों को शिक्षित करने का 
प्रयत्त किया और पठान वार्ड रों ढ्वारा हिन्दू बन्दियों को मुसलमान बनाने 
के प्रमत्नो का प्रतिकार भी किया । भी पृथ्यौसिह भाजाद लो उन दिनो 
झष्डसान मे बन्दी थे कहते हैं कि प्रासिर के सासो में बहां राजनोतिक 


बल्दिशों ने से लखर जेल को एक प्रकार का विदव विधालय बना दिया भा, 
जिसके कुसपति बीर सावरकर थे । 

जिन बन्दियों को १९२४ में भारत की जेसों में स्थानास्तरित किया 
गया उनमें थीर सावरकर झौर उनके बडे भाई बाबा राव सावरकर को 
कुछ समय अलीपुर, रत्मामिरि व यरवदा की जेशो में रखा गा, इसके 
याद उन्हे रस्तामिरि जिसे में नजरबन्दी के भादेक्ष दिये थये। छत मह थी 
कि वह रट्मागिरि के आहर तही जायेंगे झौर राजनैतिक कार्यों मे भांग 
सही सेने । 

रन्तामिरि की स्थानवद्धता के समय मे जो लोग उनसे मिसने भाये 
समसमें सरदार मगतसिह शौर गाधी जी मी बे । डा० हेडगेवार ने मी जो 
वीर सावरकर. की पुस्तक “हिन्दुत्व” से बहुत प्रमावित हुए ये। इसी हिंष्दू 
की परिभाषा को ध्राधार बना कर वीर सावरकर जी राष्ट्रीय स्वव सेवक 
सभ की स्थापना की योजना पर विचारे बिमर्स करने झाये के। स्थापना 
के समय में वीर सावरकर जी हारा किया गया प्रछुतकार कार्य, स्वाति 
सहमभोज हिन्दू समाज के उद्धार के कार्म करते हुए अनेक महारों को भागा 
खानी मुसलभान बनने से रोका। यहा उन्होंने एफ सेठ की सहायता 
से पतित-पावन मन्दिर बनवाया, जिसका का पुआरी एक बाल्मीकी को 
बनाया गया। बीर सावरकर ने वहा शूद्धि का काये भी पुरे जोर छोर से 
किया जिसे कालास्तर में रत्नागिरि में कार्य रत भ्रमेरिकन मिक्षम को अपना 
बोरिया बिस्तरा वाघकर-जाना पडा इस क्षेत्र मे ठटा« अम्बेडकर 
जो कार्य कर रहे थे, वीर सावरकर न केवल उनकी ग्रश्नसा करते थे अपितु 
उन्हे यथ। शक्षित सहयोग भी देते ने । 

१६३७ में जमुसादास मेहता भौर घनजीदा कपुर को अम्बई प्रसि के 
मिले जुले मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित हीने का प्रस्ताव आया तो उन दोनों 
ने ध्त रखी कि अपने मन्त्रिमष्डल मे सम्मिलित होते ही बह प्रथम जो 
कार्य करेंगे बहू होगा बोर सावरकर की ससम्मान और बिना झर्स स्थान 
बद्धता से मुक्ति । सरकार ने उनकी हा्तें को स्वीकार किया और इस प्रकार 
१० मई १६३२७ को वीर सावरकर जी को रत्नागिरि की स्थान बद्धता से 
मुक्ति हुई । 

वीर सावरकर जी की मृक्ति पर करीब सभी हिल्दुत्ववादी मारत 
भकक्‍तो को असीम प्रसस्नता हुई। भाई परमानम्द, ड+० सूस्जे महा तक कि 
प० नेहरू भौर रांजगोपालाजारय ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए उन्हें वीरता, 
देवा भक्ति, साहस, घेये भौर क्षीयं का प्रतीक बताया पर गाघी जी मौम 
रहे। वीर सावरकर का पूना, बम्बई भ्रादि लहरो में बढा जो रवार स्वागत 
हुआ। झौर शोमा यात्राएं निकाली गयीं। बाबा राव सावरकर य छोटे 
भाई डा० नारायण राव सावरकर मी श्रग्रेजो की जेलो से रिहा हो चुके 
थे। वीर सावरकर ने बम्बई मे भ्रपना स्थायी निवास बनाया। 

अपने राजनीतिक बिचारो के सम्बन्ध में सावरकर ली कहा 
करते थे कि वह भारत भें हिन्दू राज के पक्षपाती हैं। ऐसा हिस्दुओओ का 
राज जो जागृत हो, निष्ठावान हो, और कार्मक्षम हों। वहू येनकेन प्रकारेण 
स्वराज्य प्राप्ति के पक्षघर थे । उनका तीसरा उद्देश्य था हिन्दुधो का युनर्जा- 
गरण । वीर सावरकर को १९३७ मे भ्रहमदाबाद यें सम्पम्न हिम्दू महासभा 
के प्रथिवेशन का भ्रध्यक्ष चुता गया इसके बाद के ६ साल वह हिल्‍्दू 
महासभा के भ्रध्यक्ष चुने जाते रहे । निद्राम हैदराबाद द्वारा हिम्बुशों पर 
ज्यादतिया हो रही थीं। बीर सावरकर के निर्देक्ष पर हिस्पू महासभा झौर 
भाये समाल ने सत्याग्रह किया जो, जो सफल रहा। 

देक्ष के विभाजन के वह सर्त विरोधी थे और इसके लिये उन्होंने 
भरसेक प्रयत्त किये पर भ्रफसोस है कि भन्य हिन्दू संस्थाझो ने साथ नहीं 
दिया । 'राबनीति की हिम्दुकरण' 'हिस्दुझो का सेमिकरण' “धर्म बदलने से 
'रष्ट्रीयंता बदलती, है उनके भुस्य सूत्र हैं। उनका उदंध्य भारत को 
सर्वेसम्पस्म, भ्म्विज्षाली, समृद्ध, हिन्दुस्वान बनाना था। 

डनके १०८ ये जन्म दियस पर हम सब उसके झ्छूरे कार्यों को पूरा 
करने का सकलप सें। 


है बून १६६० 


धायदेशिक साथ्याहिए 





ईश्वरोपासना (मतिपजा) (२) 


शास्त्रार्थ भहारथी पंडित रामचन्द्र देहलवी 


स्तुति का भ्रथ प्रदसा करता है। उस परमात्मा का परिचय 
श्ाप्त करना स्तुति कहलाता है। जब परिचय हो गया तब उसके 
शति प्रेम भी उत्पन्न होमा । जब हमे वहू मालूम होगा कि भगवान 
ने हमें कशे क्‍्रच्छे पवाय दिये हैं तमी उसफे प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न 
होगा । माता हमे अच्छे पदार्थ देती है। हमारे हित का काम करती 
हैं इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार मयवान का गुणा- 
मुबाद करके यदि हम उसका नाम लेंगे तभी तो हमे रस का रुवाद 
मिलेया और परमास्मा के प्रति प्रेम उत्पत्त होता हैं। ध्राज जनता 
आुरेवां से परिचित है उसकी स्तृति करती है इसलिए उसके प्रति 
बनता का प्रेम है। उसके देखने के लिए श्रपार जन-समूह एकत्र हो 
जाता है। किन्तु उस भगवान की स्तुति भ्ाज जनता नहीं करती। 
उसकी प्रदयसा भें तो यदि चष्टा ध्यतीत हो जाये, तब भी कम है। 
परमात्मा के पास वहू कौन सी मशीन लगी है जिससे वह समुद्र के 
खारी जल को स्वच्छ शोर मधुर बना देता है फिर उसे किस 
श्रुस्दरता से बरसाता है ? उसे देखने मे भी कितना भझानन्द ध्ाता 
है। आपके बढ़िया फण्यारे को देखकर भी वह आंवन्द प्राप्त नहीं 
होता। 

ईश्वर की स्तृति करते हुए हमें मन में यहू धारणा बचानी 
आादिये कि मैं किस प्रकार उसके इन अमृत पुत्रो को आनन्द पहुचा 
सकता हूँ ? हम परमात्मा के युथो को अपने अन्दर धारण कर । 
परमात्मा के गुणों का चिन्तन करते हुए हमे परमात्मा की सोहबत 
में बैठना चाहिए [ क्षतान की सोहबत में हम न रहे जो कि दुनिया 
को सन्‍्मार्ग से मटकाने वाला है। पुलिस सुपरिटेष्टेण्ट सदा ही 
सोचता है कि मैं भपराष्षी को किस प्रकार जेल भेजू ? हमें पमवान 
की सोहबत मे रहकर भगवान के गुणों को धारण करना चाहिए । 
सन्ध्या करने से हम भगवांत की 3 न में बंठते हैं। देलिये जब 
कोई सन्ध्या करने बंठता है तब उसके 
झोर बाल-बच्चो को भी चुप कर दिया जाता है कि देखो ये सन्ध्या 
कर रहे हैं ? वे भगवान की सोहबत में भैठें हैं इस समय चुप रहो । 
ऐसा न हो कि तुम्हारे शोर मचाने से वे भगवान को सोहबत मे न 
रह सके। 

सन्ध्या का तात्पय इसके सिवाय कुछ भी नहीं है कि भाप 
परमात्मा जेसा अपने प्रॉपको बनाने का प्रयत्न करें । स्वृति से प्रेम 
उत्पस्न होने के बाद प्राथना की जाती है । उसका प्रकार यह है-- 


तेजोपसि तेजो मयि थेहि, बोयससि थोय मयि घेड़ि । 
बलथसि बल मयि जेंहि, प्रोभोपत्योजो म्यि थेहि। 
सम्युरसि समय मयि थेहि, सहोडसि सहो मयि भेहि। 

यजु० १६। ६॥। 


है भगवान ' जाप तेजस्वी हैं, मुझे मी तेज प्रदान करो। आप 
उत्पादक क्षवित से युक्त हैं, मुझ भी उत्पादन दाक्ति प्रदान करो। 
जाप बलवान हैं मुझे भी बस प्रदान करो | पग्राप दुष्टों के दण्ड देने 
जले हैं। मुझे भी दुष्टो को दण्ड देते की सामथ्य प्रदान करो । आप 
सबसे बढ़कर सहनभीस हैं, मुझे मी सहन शीलता प्रदान करो । 


धायना के बाद उपासना करनी चाहिये । उपासना का अर्थ £# 


हऔ--निकट बैठना । परमात्मा के युणो को घारण करके उसके समीप 
जेटठया ही उपासना कहमाता है । जो सच्चा उपासक है बह पहाड़ 
शेसा बड़े से बढ़ा दृ थे भाने पर भी नहीं घबरायेगा और बढडें से 
बडे सुख में मी इतरायेया नही। 


स-पास के सब मनुष्यों मै 


स्तुति से प्रेम उत्पन्न होता है धा्थंथा से झभिमान का गाछ 
होता है, उत्साह थे बृद्धि होठी है भौर सहायता मिलती हैं। उपा- 
सना करने वाले को कोई भी भय नही रहुता । 

लोग कहते हैं कि मूरतिपूजा से क्या ह्वानि है ? मैं पूछता हैं कि 
क्या मूर्ति कुछ भनुभव करती हैं ? मैं मूत्ति के विरक्ष नहीं किन्सु 
प्राप तो उस मूर्ति के प्रति चेतनवान व्यवहार करते हैं। धापके 
पिता जी की सृत्यु हो गई औष् उनका शव वहां पर पडा है भाप 
अपने मृत-पिता के मुख में दवाई डालें तो कया उससे उन्हे कुछ 
लाभ होता है, राम की मूति भाप रखे, छिर राम राम दरते रहे, 
मो उससे क्‍या होगा ? 

यदि राम की मूृत्ति को देख देख कर उनके चरित्ष को याद करें 
झोर तदनुकूल व्यवहार करें, तो कुछ लाभ हो भी सकता है। किसी 
के चरित्र से कोई लाभ नहीं। हम मूर्ति के सापन बेठ जाते हैं 
किन्तु अपने चरित्र को नही बनाते । गुजरे हुए महापुरुषों के चित्रों 
को हम उनके चरित्र के आधार पर ही बनाते हैं तो फिर उबके 
चित्ञ बनाते की आवश्यकता ही नहीं। जब कि चरिज्ञो के आधार 
पर द्वी हम उनके चित्र की भी कल्पना कर सकते हैं फिर चितक्ष 
बनाने की आवश्यकता ही क्या रही ? हमते एक पत्थर को खुद ही 
काट छाट कर रख दिया औरए-ठउनका नाम भगवान रख लिया। 
यह बहुत उधित कैसे हो सकती है हमें करना तो कुछ और था और 
हम करने लगे $छ और-- 

बुतपरस्तो का है दह्तूर निश्षाला देखो । 
खुद तराशा है नयर नाम खुदा रखा है ।। 


ज्ज्ह्रः 


हमलझ्ल,कार की ह्वनकामग्री बेशक आपके लिये 
अच्छी है लेकिन जब हम 700/ शुद्ध हवन झागग्री' 
में 75 प्रकाट की विभिन्‍न देशीजरी बूटियों ओषधिये 
बवहमारे अशशिलन्वीय प्रबुभव कै ३लुछाट छवियों पुठने 
कुछ्बो के द्वाठा निर्भनि आपको वो उत्तम हवन स'मगी 
मिलती है जोआपके शशिए मनमौा्तिष्क को निर्मल 
थ वायुमडल कोडुट्र मा, किटाणरशित 
कहटी ठै/ 
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आपके भत्र मत्तिष्कव 
[/ धालावह॒णके लिये निर्भित 
छकठे उत्तम हन्लहमग्री 





स्ुगन्चित 
हय्यंम सामग्री 
ह्वनशमग्री हवक्‍लकुँ5 4 समस्त यलएम्बन्धी 
छामान ग्राप्तकले का देश विदेशमे महल, 
हकमात्राविदवयलीदय एरयान 


बूल/क 25866% 


हरी किशन ओम प्रकाश 
6699 खारी बावली, दिल्ली-0006 भारह 
खीटेफकोर: नजखपरेगहे हेस्‍्पथम;/ हमर मे कपनूलं 
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हिन्दू नहीं श्ाय॑ 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

झाय होने का एक और प्रमाण लो। काशी में विश्वनाथ मन्दिर के द्वारा 
पर ही एक झिला पर जो दीवार में लगी है यह वाक्य खुदा है---आर्येत रस्थ 
प्रवेशो निषिद्ध “अर्थात्‌ भार्यो के भ्रतिरिक्‍त भप्रन्य लोगो का प्रवेक्ष (मीतर 
भन्दिर में जाना) निसिद्ध (मता) है। प्रन भाप स्वय निर्णय करले कि सत्यता 
क्या है ? और हमे किस पक्ष को अपनाना चाहिये ? साथ ही सकस्‍्प मन्त्र 
को मी दुष्टिगत रखना होगा। प्रत्येक सस्कार थें आपके धरो मे जिसको 
पण्डित जी प्ार्यावर्तेकदेशन्तग्ग ले कह कर बोला करते है 
'हिन्दुवर्तेकरदेल्ान्तगं ते” नही । 

हमने ऊपर जो भी उद्धरण प्रस्तुत किय हैं, बह सभी ऐसे हैं कि जिनमें 
झाय॑ समाजी तथा सनाततनी सभी लोग झास्था रखते हैं॥ इनके क्‍भ्तिरिक्‍्त 
मी जब तक भारत मे मारतीयो का राज्य रहा तब तक के समस्त ग्रन्थों 
से जो सह्कृत माषा में है चाहे वह धर्म-विधान के ग्रन्थ हो या इतिहास 
के--यदि कही एतद्विषयक वर्णन पाया जाता है तो बहा हमारा नाम भायें 
ही मिलता है। परतन्त्र भारत में लिख जाने वाले अरब से कुछ शताब्दि पूर्व 
के ग्रन्थो तबा तुलसीकृत रामायभ रामचरित मानस इत्यादि मे मी हमारा 
नाम आ्राये का प्रप्रज्श्त आरज' ही मिलता है। पुराणों मे भी झ्रायं क्ब्द 
का वर्णन भोर विवेचन पाया जाता है, तब हम किस प्रकार से यह माने 
कि हमारा नाम हिन्दु है । 

लगभग सात सो वर्ष पुरानी राजतरगिणी नामक एक पुस्तक थैं--जो 
कल्हुण नामक कक्षमीरी ब्राह्मण ने लिखी थी-...हिन्दु शब्द भवद्ममेव पाया 
जाता है जिससे स्पष्ट बिदित होता है कि परतन्त्रता कं पदचात्‌ हो यह 
झ्रब्द हमारे ऊपर थोपा गया । विवेशियो के भाक्रमण तो इससे भी छाता- 
डबिदयो पूर्व हसारे ऊपर होने प्रारम्भ हो गये थे तथा इस पुस्तक के लेखन- 
कास थे तो हम सर्वथा परतन्त्र हो ही चुक थे। एक बात यह है कि हिन्दु 





हे ह 


स्य्य्यनप्राष्ष 
प्रे परियार के लिए शक्तिवर्धक 





दें 4 मसडों के समस्त रोगो न शक 
मे थिशबत पाायोरिया 

के लिए उपयोग 
आज्डेदिक औषाधि 
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कागड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां रेकनकर स्वास्थ्य 










झब्द हमारी मायाका भी तो नहीं। बड़ी खोज करने क पदचात्‌ पता चला 
है कि यह फारसी माया का शब्द है तथा गयासुरुस गात मे---जो फारसी 
भाषा का झब्दकोष है--हसके प्र्थ कासं, काफिर, चोर, बदमाश, 
बटमार, मस्सा तथा छद॒न्दर लिसे है। उद्दू की करीमुल्लुगात (क्षम्दकोष) 
में भी फारसो का शब्द बतलाकर इसके उपयुक्‍त शभ्र्थ ही लिछे गये हैं।+ 
ऐसी दक्षा मे उत्तम (आय) नाम को छोडकर इस पतितावस्था के चोतक 
हिन्दु नाम को नाम को घारण करना बुद्धिमानी की बात नहीं है । 

यह है कि झादि सृष्टि से लेकर जब तक का हमारा इतिहास झा क्षब्द 
से सम्बन्धित है। यदि हम हिन्दु शब्द को जचियटे रहते हैं तो जिस उद् दव 
को सामने रखकर हमे इस नाम से पुकारा जाना प्रारम्भ किया, उसभे हमारे 
विरोधी विदेशियो को तो सफलता मिलती है भौर हमारे ऊपर बह कहावत 
चरिताये हो जाती है कि-.. 

कौम की तारीस से, जो बे-खबर हो जागयया। 
झादमीयत खो के, रफ्ता-रफ्ता रवर हो जायगा ।॥। 

ऐसी झवस्था में न हमारे सामने कोई झावक्ष होगा भौर न हमारी 
सम्ताने उत्थान का स्वप्न देख सकेगी । भत हमारा हिल इसी मे है कि हम 
सावधान हो जाये, भ्तीत की झोर वृष्टिपात्‌ करें, धौर उससे शिक्षा प्रहण 
करे तथा प्रगति-पथ पर बढ चले। पके 

धायें समाज कोबाकोल, (मादा) का शडनां 
बाविफोत्सब सम्पस्त 

बिहार राज्य के नवादा जिलेके कौवाकोल नामक पहाड़ी क्षेत्र के नामक 
में स्थानीय भाय॑ं समाज का ५४ वा याविकोत्सव बड़े घूमधाम से मनाया 
गया। २२ भ्रप्रैल से २४ अ्रश्रैल तक होने वाले महान समारोह को सफल 
बनाने हेतु निम्न विद्वानों का सहयोग मिला प. भटठेदवर क्षर्मा एम. ए. 


पुरोग्राम चलते रहे हजारों लोगो ने इस उत्सव में माग लेकर लाभ उठाया । 
--कॉोलीचरण झाय॑, मस्त्री 


| 


दिल्‍ली के स्थानीय 


विक्क ताः-- 
(१) थे दृशाजस्‍्थ थादुर्धधिण 
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आप विज कब 83, 2 3आ शाप को 
अं गा 
शास्ता कार्यात्षय !-- 
३६२, मक्ती राजा केदार बाय 
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झ्रमेरिका में विश्व हिन्दी प्तस्मेलन 

झाये समाज सिशीयत वाब्स न, २६६ प्रलमा मिन्नगन ४डं८८०६ 
(अमेरिका) द्वारा भागामी १२-१३ भौर १४ जुलाई १६६१ मे विध्व हिन्दी 
झम्मेसन का भ्रावोंजन किया जा रहा है। इसके सयोजक श्री गिरीशचन्द 
आसभा है। यह सम्मेलन भ्रमेरिका स्थित भनेक सामाजिक, सास्कृतिक 
अस्थाझो, विश्य विज्ञालयो, हिस्दी व सस्‍्कृत के अ्रगेक प्राध्यापको, के द्वारा 
झामोजित किया जा रहा है जिसका उहं दय झागामी क्षताब्दी से हिन्दी के 
अचार और उसके प्रयोग को मजबूत करना है। इस सम्बन्ध मे विशेष 
आनकारी के लिये भाग समाज मिशीमन पो० बा० न० २६६ भलमा 

वैमज्ञीमस-४८८०१ (झमेरिका) से सपर्क किया जा सकता है। 
->गिरीक्षजन्द खोसला 


पुस्तक समोक्षा 


वक्षों हैं. जोब नहों ? 
मूल्य ११) रुपये 
लेखक ; 
आयाय॑ विश्ञामास्कर विश्वनन्धु दास्त्री एम०ए० व्याकरणाचाय ॥॒ 
प्रकाशित 
प्रचार सगठन केँ्द्र, सिसोश्ी मुजफ्फरनमर, (उ>०प्र०) 
पुस्तक--झाय॑ समाज के क्षेत्र में यह विषय विवादास्पद रहा 
है । एव० वीतराग स्वामी दक्शषेनानन्द सरस्वती इस विषय के पक्षधर 
थे भौर मृर्धन्य विद्वान स्व० प० गणपति हार्मा इस विषय के 
गिपरीत थे । 
दोनो विद्वानों का शास्क्षार्थ “वक्षो में जीव है या नही” 
महाविद्यालय ज्यालापुर की पावन भूमि पर हुझमा था। 
दोनो विज्ञानों के प्रश्न उत्तर अपना महत्त्व रखते थे । 
दोगो बिद्धातों ने महथि दयानन्ड सरस्वती के दृष्टि कोणो को 
समक्ष रखकर दी विकय का भप्रतिपाहेन अपने भ्रपने रूप मे किया है । 
मान्य विद्वान ग्राचाये 7244 जी धास्घी का पक्ष भी एकागी 
ड्लोकर विषम का प्रतिषादन विद्वत्ता पूर्ण ढग पर किया है । 
जीव का स्वरुप, लक्षण, -मोग्य, जायुत-स्वप्त सुषुष्ति 
तथा अवस्थायें, ईश्वर जीव घ्रकृति, तोनों अनादि । 
ईश्वर निमित कारण, प्रकृति उपादान जीव कर्म छल भोक्‍ता 
आदि विषयों पर भी प्रकात्न विद्वत्तापू्ण किया है । 
पुस्तक अपने महत्त्वपूर्ण है--विद्वानों के लिये पठनीय और 
विचय के सर्म तक पहुचने मे तक वे युकित पर आश्ित है। मेरा 
विज्ञकषमों से भनुरोध है कि इसे पढ़े भौर पुरातन की क्षास्त्रार्य 
परम्परा में जोडकर इस पुस्तक के महत्त्व पर दृष्टिपात करें। 


(२) 
भारीक्षस धार्म महिला बण्छल का संक्षिप्त इतिहास 
सेलिका 
सखावतो दरगोविन योका रोड, वेख रोड मारीशस 
प्रस्तुत पुस्तक मे--महृि दयानन्द भ्ौर आयंसमाज के सरकारो 
से मारीणस की महिलाओ के किस प्रकार पश्चिम के वुष्प्रभाव से 
अपने को बचाया केसे ? यह इतिहास की रोचक कहानी है । 
लेखिका मे “जाये समाज द्वारा तारी नव जावश्य के आन्दोलन 
का सूधपात कंसे किया । जिससे इस देश के प्रवासी भारतीयों का 
भारबोदय हुआ । इसमें १९१० से १९८५ तक के महिला मध्डस का 
ऋमिक वर्णन देकर एक बहुत बड़ी कमी की पूर्ति की है साथ ही 
शमाज सेविकाओं की कमेंझ्ता का भी परिचय मिलेगा। मैं मारीक्षस 
की कर्मेड महिला जाग समा के प्रति नतमस्तक हूँ। इस इतिहास 
ओ ऋफाय में धयमःपत्ति जायेगी । -सम्पावक् 





पादरियों ने श्रमेरिको सहायता राशि हड़पो 


वाक्षिगठन, २६ मई | अमेरिकी की एक लेखा परीक्षा फर्म ने 
ऐसे प्रमाण जुटाये हैं जिनसे प्रतोत होता है कि भारत के रोमत 
कंथोलिक चर्च के पादरियों और ननो ने उपमहाद्वीप को दी जा रहो 
लाखो डालर की प्मरीकी खाद्य सहायता का सम्भवत दुरुपयोग 
किया गया है । 

भारोप है कि भारतीय केथोलिक भ्रधिकारियो ने गरीबों को दी 
जाने वाली खाद्य सामग्री घाधलियो को छिपाने के लिये झूठे रिकार्ड 
तैयार किये। 

वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र ने अमरीका अधिकारियों के 
हवाले से इस भाश्य की जानकारिया देते हुए बताया कि अमेरिका 
भारतीय कथोलिक भ्रषिकारियों को हुर वष गरीबो को सहायता 
देने के उद्देश्य से ढ्वाई करोड डालर की खाद्य सहायता मुफ्त प्रदान 
करता है। 

समाचार पत्र ने भ्रमेरिकी अधिकारियो के हवाले से कहा कि 
वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि राहृत संगठनों को भारत में 
अमरीकी खाद्य सहायता कार्यक्रम के प्रनुबन्धक के रूप में कार्य 
करने की अनुमति दी जाए अथवा नही । 

उधर कैथोलिक राहुत सेवा सी०आर०«एस०» ने लेखा परीक्षा 
फर्म की रिपोट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त क रो हुए कहा कि उसके 
निष्कर्ष तथ्यों की गलतियो पर आधारित है। 

भारत मे सी०प्रार०एस० कायेक्रम के प्रमुख जेम्स डिह्ापोट ने 
कहा कि वह मानते हैं कि प्रबन्ध व्यवस्था ने सा या है लेकिन इस 
कार्यक्रम मे भ्रष्टाचार व्याप्त बिलकुल ही नही है। 


झोक समाचार 

--विश्वम्भर प्रसाद छर्मा का निधन १६ मई को भोपाल मे अपने एक 
मात्र सुपुञज डा० क्रान्तिकुमार शो के निवास पर हो गया। श्राप 
कमठ भाय समाज कायकर्ता एवं सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के 
झन्तरग सदस्य थे। झ्ाप गत एक माह से बेहोशी की हालत म॑ रुग्ण दया 
पर थे। श्री शर्मा लब्ष प्रतिष्ठित बिद्वान एवं ख्याति प्राप्त लेखक थे। 
मारत”य सस्कृति में झ्रापका अगाव निष्ठा थो । झ्ाप न केवल लेखक शौर 
पत्रकार थे बल्कि एक देशमकक्‍त गोसेवक श्राय धम प्रचारक भ्रौर समाज 
सुधारक थे । भ्रापके निधन से जा क्षति हई उसका पूरा हाना प्रसम्भव है । 
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आर्डर से पहले सुचि-पत्र अवश्य देखें । 
एक बार सेवा का अवसर देवे । 
* स्थापित 924 से! 
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फर्माडोस ने जगमोहन से मतभेद को 


बात स्वीकार 


भारतीय वायूसेता के बिमान से २० मई (माषा) केन्द्रीय रेल मम्त्री 
एवं कदमीर मामलो के प्रसारी चार्ज फर्नाडीस ने यह स्वीकार किया कि 
कश्मीर घाटी से उग्नवादी और अलगांवबादी समस्या को दूर करने के 
सवाल पर उनके और राज्यपाल जग्रमोहन के नजरिए में फर्क है । 
श्री फर्नाडीस ने भ्लबारो मे छपी इस खबर को पूरी तरह निराघार 
झोौर मनघडन्त जताया कि प्रधानमन्धी विधवनाथसिह कएमीर सामलो के 
प्रभार से उन्हें मुकस करने पर सहमत हो गये हैं । 
भी फर्नांडीस पटना की एक दिन की यात्रा के बाद कस राजधानी 
लौटते समय पत्रकारों से बातचीत कर थे। उन्होने कहा कि क़दमीर घाटी 
में राजनंतिक गतिविधिया झुरू होनी चाहिये झोर साथ ही साथ लोगों को 
भ्वपनोी रीजमर्रा को जिन्दगी शुरू करने को इजाजत मिलनी चाहिए। जी 
फर्माढीस ने बताया कि राज्यूकाल का नजरिया इससे सिन्नि है । 
पहासू (सहारणपुर ) 
झा बीर दल प्रक्तिक्षण शिविर दिनाक १ जून १६६० से १० जुन १६६९० 
तक युवा साथी जनता किसान बिल्लालय पहासू (सहारनपुर) (निकट-जम्बेडा 
रामपुर मनिहारान) की राह से पहासू पहुचे । 
--जनेश्वर प्रसाद मग्त्री 
भ्रायं वीर दल जिला सहारनपुर 


वाधिकोत्शथ 
--आमेसमाज पिनवाडी सिबिल लाइन बदायू का वाधिकोस्सव ८, ६ 
तथा १० जून की बडे घुमघाम के साथ मनाया जा रहा है। जिसमे बड़े २ 
बिह्ान, मजनोपदेक्षक झादि को निमन्त्रित किया गया है। 
--आर्यसमाज पहासू बुलन्दक्षहर का छ्ताब्दी समारोह ५, ६, १० फूस 
को सनाया जा रहा है। जिसमें कई वेदिक विद्वान पधार रहे हैं। सभी 
झार्य जनो से निवेदन है कि आये सखझ्या में उपस्थित होकर सहुवोग देखे । 


- ्य दवानग्द के सिद्धान्तों को प्रहर करने पर हो 
भारत सुदृढ़ हो सफेमा 
झम्बाला कट । वेदिक प्रथधार मण्डल ७२वबी गोबिल्द नगर 


प्रस्वाला छावनी के तत्वावधान में बेद मबजन का छिलान्यास हरिमाणा 
सरकारके मु्यमन्त्री माननीय बनारसीदाम गुप्त द्वारा दिनाक ६-४-६+ 
को सम्पस्न ठुआ । शुस्ुय सतिथि के रूप में बोलते हुंगे श्री मुप्त ने ऋज्ोन 
किया कि झार्यलभाज ने अमेक महत्वपूर्ण कार्य प्रत्वेक क्ेत्र में किये हैं शिसते 
भारत में तयी चेतना का उदय हुआ, इशलिय यहू झावदवक हैं कि झनें 
ऋषि वनानन्‍्य के क्िड़ाग्तों को. श्रक्ला आधिए 

मे भी जायें समाज का शुकाजला कोई नहीं कर सकतः। ऋषि की अाचा 
गुजराती होते हुये मी तमाम अभय हिन्दों भाषा मे लिसे । इस शंचंशर पर 
उन्होने डी ए, बी पब्लिक स्कूलों ढारा भ्रश्नली बहाने की दुर्भाभ्यहूर्ण 
बताया क्योकि इस सस्‍्था के साथ ऋषि दयानन्द का नाम जुछा हैं। ऑचे 
उन्होने झायें जनता को बताया कि मैं भाज इस पद पर जी हूं केंशल झा्े- 
समाज के कारण हू । 


झोक समायार 
--भायें समाज सुल्तान बाजार की वह सभा भूसंपुर्व प्रघाम॑ सा्देखिक 
झाय॑ प्रतिनिधि समा दिल्‍ली के श्री पदमगूषण डा० दुशनराम जी के निफ्त 
पर गहरा दुश् प्रकट करती है तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती 
है कि दिवगत झ्ात्मा को शांति एवं दुखी परिवारों की इस कुख को सहन 
क्रने की क्षक्ति प्रदान करे । 









शार्यदिशिक देश बॉपिवागल बई दिल्‍ली में मुत्रि.् व उत्थिशारंत्द शास्त्री युड्क थौर बराक के खिए 


(६३:६-१९९५०) विदा छिकट जेलने का जाइशस यन् ए ६३ 
९७६ कि+0880 9७-६४ १३ 9७% $७ 9 .8.0.0७ १36 4958 
(०्ड ३) २०५५३ 
६९०३७ 
५७ ३६५६ हु 
दिनाक मन 4०७६५५ 0० १३५६ 3 सिम्मति डे 
श्री अरजु नदेव जी, थी सध्यनाराबण - गम भी डय 
की उपस्थिति मैं निम्नप्रकार सम्पन्न हुआ । 


सरक्षक ---१. श्री सत्वतारावण जी अग्रवाल २, श्री अ्रजु नदेव जी 
पदाधिकारी --प्रधान भी मारतशभुषण जी बाली 

२. उपभयान भरी नरेस जी मोयल 

३, महामन्ती श्री ग्रशौक कुभाय काम्योज 

४. प्रचार व एवं उपकमणी थी कश्िमास जी र्थामी 

४, कोषाध्यक्ष श्री राजेश््प्रसाद त्यागी 

६, भरा ९ मैजवाहमंकरदी कै ९. 

७ पुस्तकालय भ्रध्यक्ष जी श्रमोद कुमार भरोडा 

ग्यारह सदस्यों की भ्रस्तर थम समा का चयन किया गया । 

-+आर्मे समाज मोगा का नाधिक चुनाव सिथि २-५-६० की उतसकर 
प्राणनाथ जी की अध्यक्षता मे हुआ । सर्वेशम्मत्ति से वैंस तीजेराज जी प्रधान 
श्री यक्षयम्तराम जी मन्त्री ओ कृष्ण दुबे जी कोभाध्यक्ष चुने मये 

--आम सभाज साथर के वाथिक तिबन्‍ँचलन में सर्वेसस्मश्चि ते निम्त- 
लिखित पयालिकाोरी चने गग्ने । 

श्री कृष्णदेव कोहली प्रधान, मुन्धी बदीघ्रसाद मन्ती 

श्री बदीनारायण तगेमा कोषाध्यक्ष 

-“>विनाक २२-४०६० रविवारके रोज भ्रार्यसमाज मन्दिर बसवकल्यान 
भे साप्ताहिक वश्ञ के पदच्चात वाधिक चुनाव हुआ जिसमें लिम्त पदाणिकारी 
निर्बाचित किये यये | 

श्री रामानन्द जी साड प्रधान, जी मालजिकराव लाड मस्ती, जी दिसलीफ 
मद्वेन्दुकर कोषाभ्यक्ष । 


साय बेशिक झा प्रतिनिधि सभा 





हारा प्रसालित साहित्य 

थायाव॑ छुकराल कारती का शर्द दखसिदाद 

लेश%--अंभव ल्थामी धरश्यरी 
वहुलि पत्र ध्यकह्वार 
>चौदहजी सा ंद हिन्दी 
चोजहुसी का भांग ढहू 
रास्माय भग्यरी कितनी ला न पप्त “व 
सलामभ्यक्रोक विकास 
ददिर जुभ खाशि माय 


चेद दशय 


से०--कर्वधारावण कपूर ) 
शैदिक सबातद 








शार्यदेसिक जाय॑ अधिणिकि सजा महुति बयायत्य जदवार्वा दिश्लोडर से अस्मतित । 







थ्द 
> पश्रजन्म से अ्रनणता 
॥ _त्ेन्रिपिष मातरंपूर्र: प्रमुदितो धयन । 
| की हू तदरने अनूथों भवायि, भदृतते-पितरो मया। 
हर रॉ स्थ कर्मी मदर 4:२2 
्रै णॉः “$%] ्द हि-सा) ५ क््त ।। 
2 यजु० १९ । ११॥ 
हन्दी भ्रथं--मेरा अ्ुत्र श्रंसन्‍्य होकर मां का दूध पीता 
हुआ जो अपनी मां को प्रेसरन है, हे भरग्ति ! इससे मैं (पितृ 
रण से) उच्हण दो रहा हूँ ९ मैंने अपने भाता पिता की बंता 
परम्परा को विच्चछिन्न नहीं किया है। है देवो ! तुम संयोजक 


हो, मुझे सद्गुक्षों से संमुक्त करो। तुम वियोजक हो, मुझे 
पापों सेपूबक्‌ करो । --डा० कपिलदेव दिवेदी 


























सस्यदैिशिक शार्थ प्रशितिषि सभा का भुख-र् 


सृष्टि सम्वत्‌ १९७२६४६०६१ दयानन्दाब्द १६६ हुरमाव : ३२७४७७१ वाधिक सेल्य २०) एक धति ७४ पैसे 
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सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो का प्रेस वक्तव्य 


चण्डी गढ़ ५ जुन | आयंसमाज के सर्वोच्च नेता तथा सार्वदेशिक किया जाय । इससे प्रशासन भौर जनता के बीच की खाई कम 
आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सश्स्वती ने होगी । 
जम्मू-काश्मीर ओर पंजाब की विभिन्‍न परिस्थितियों पर एक पत्र- ४- संविधान के अनुच्छेद ३७० को तुरन्त हटाया जाय । 
कार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए, भाय॑ं समाज का दष्टिकोश ,_ देशा झोर धर्म की रक्षा के लिए पाकिस्तान द्वारा पंजाब में 
सिस्‍्न ध्रकार प्रकट किया-- चलाया जा रहा उम्रवाद समाप्त होना अनिवायं है । हिन्दू और 
१--जहां तक पाकिस्तान से बात-चोत का सम्बन्ध है, सरकार को पघ्रिक्‍्ख एक ही स्रोत की दो धारायें हैं। सिक्स गुरुभों के बलि- 
झमेरिका तथा सोवियत सभ की मंष्यस्थता में यह वार्त्ता करनी दान, मुस्लिम कटूटरतावादी मनोबृति के ही परिणाम हैं। 
चाहिए । परन्तु काश्मीर के विषयमें कोई समभझोता इस देक्ष की इसलिए यदि पाकिस्तान हमारे देद्ष में उग्रवाद को बढ़ावा देने 
की अपनी नीति मे सफल 








जनता स्वीकार नही करेगी । हि हिन्दुशों 
सरकार को पाकिस्तान।  काश्मोर के विस्थापित हिन्दुओं की हा गया तो सिकखों को भी 
झधिकृत कश्मीर की वापिसी करो गुरु तेगबहादुरजी की क्हीदी 

की मांग पाकिस्तान से सहायता कं से लेकर गुरु गोविन्दर्सिह 
करनी चाहिए। राष्ट्रवादी जमता एवं धायय जमों से जो पर हुए घातक हमले जसे 
२--पाकिस्तान से प्रशिक्षय प्राप्त सभा प्रधाम की झ्रपोल सकटो का एक बार फ़िर 
आतंकवादियों को रोकने के सामना करना पड़ेगा । 

काध्मीर से उजड़ कर हजारो भाई बहिने खाली हाथ दिल्ली को मी नीति में कोई 
लिए यह आवश्यक है कि | ((क्ो पर प्रा गये हवाओं वा 7 कोई पार, 
हको पर प्रा गये हैं। वर्तेन नहीं आया है । वढ़ 


कश्मीर से कण्छ तक की हि 
पूरी सीमा पर कम से कम सभा की ओर से उन हिन्दू परिवारों की यथोचित सहायता हो रही है ध्राज भी वही है जो प्रब से 
पाकिस्तान समर्थक मुस्लिम कादमीरियों ने उन्हे अपने साथ बिस्तर भी सकड़ो साल पहले थी। अत: 


इ किलोमीटर चौडी एक हे 
धुरक्षा पट्टी बनायी जावे | दी लाने दिया दो कपड़ो के साथ खाली हाथ हजारों परिवार भारत सिकक्‍्ख.भाई पाकिस्तान द्वारा 
प्रोर इस पट्टी पर भू० पू० सरकार की घुटने टेक दब्बु नीति की मूक चर्चा करके असहाय भ्रवस्था मे चलाए जा रहे षड़यरत्र और 

पडे हैं सावं देशिक सभा कार्यालय उनकी हर सम्मव सहायता कर रहा है । उप्तकी भारत विरोधी कृट- 


सेनिकों को उसके परिवारों हा कू 
« सहित बसावा बाये तथा मेरी हिन्दू जनता से दु.स मरी भ्रपील है कि मानवता की रक्षा के नीति के शिकार न हो! देश 
लिये दिल खोल कर सहायता करे । दान को राष्षि बेक ड्राफ्ट चेक एव धर्म की रक्षा के लिए हिस्दु 


का 3:48 अली मनी झार्डर द्वारा सार्वदेशिक झ्ार्य प्रतिनिधि सभा के नाम से प्रेषित करे । सिक्‍लों ने मिलकर भनेकों 
निवेदक : 
दिए जांय । लष्कबतों बलिदान दिए हैं। भविष्य 
३---जनता का मनोबल बढ़ाने के 30203 हा आह में मी उनका यहू बन्धुत्व 
लिए राष्ट्रीय नेता सभा उच्च [अरमान | बना रहना चाहिए । 


प्रशासनिक अधिक री उग्रवाद से श्रभावित क्षेत्रों का समय- _ ६--बी० पी० सिंह की सरकार की हिन्दू विज्ञेष्की नीति का घोर 
समय पर दौरा पझ्वश्य करें । ईमानदार, राष्ट्रवादी, कार्यकुज्षल विरोध करते हुए स्वामी जी ने कहां कि अल्‍्पसस्यको के हितो 
ओर कर्मेड अधिकारियों फो इन क्षेत्रों में भेजकर वहां के की रक्षा और धर्म मिरपेक्षता की बाड़ में सरकारी कार्यवाही 
निवासियों और उनके परिवारों वी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध (सेव पृष्ठ २ करें) 


सम्पादक-डा ० सज्जिदानन्द शास्त्री 


२ सा्मदेशिक साप्याहिक 
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ईसाई और मुसलमानों को भी भ्रारक्षण:. स्थामों आनन्दबोध सरस्वतो का भ्र॑ स वष्तव्य 


सुविधाएं देने का विरोध 

दिल्ली ३० मई, १६६० । 

नथ बौद्धों को शनुसुचित जातियो के समान प्रारक्षण तथा प्रन्य 
सुविधाये देने सम्बन्धी बिल पास होने के बाद केरद्रीय श्रम सम्तरी श्री 
पासवान ने कहा कि यही सुविधाये हिन्दुओं से ईसाई भौर मुसलमान बने 
लोगो को भी देने के लिये सरकार विचार करेगी | 

हस वक्‍तण्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये सा्वंदेक्षिक झायें प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान तभा पूर्व सासद श्री झानन्दबोध सरस्वती ने कहा देदा में 
पहले ही साम्प्रदायिकता सीमायें पार कर चुकी है भौर इस वक्तव्य से भरी 
पासवान ने एक नई साम्प्रदायिकता को जन्म देने की कोछिक्ष की है। 
वी० पी० सिंह सरकार का यह बड़ा मारी वड़यम्त्र है जिससे बहुत जह्दी 
हिन्दू जाति इस देश मे भल्पसरु्यक बन जायगी | स्वामी जी ने खेद व्यवत 
किया कि मारतीय जनता पार्टी भी गैर जिम्मेदार नेताभो द्वारा चलाई 
जाने वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस क्यो नहीं सेती ? 

स्वामी आनन्दबोघ सरस्वती ने भ्रपने वक्तव्य मे कहा कि अनुसूचित 
जातियो को मिलने वाला आरक्षण केवल हिन्दू समाज की व्यवस्था का भ्रग 
है। इस्लास भौर ईसाइयत मे जात-पात की सामाजिक व्यवस्था नहीं है । 
जब कोई व्यक्ति हिन्दू धर्म से इस्लाम या ईसाई धर्म में प्रवेश करता है तो 
यह भ्नुसूचित जाति का कंसे रह सकता है २ 

स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उन फसलों का उल्लेख किया जिनयें यह 
कहा गया है कि धर्मान्तरण के बाद पुरानी जाति की सुविधाएं नहीं मिल 
सकती । 

सरकार को चेताबनी देते हुए स्वामी जो ने घोषणा की कि यदि इस 
तरह का कोई कदम उसने उठाया तो भायें समाज राष्ट्रव्यापी भौर उग्र 
झान्दोलन करेगी । 

--सम्ज्िदानन्द शास्त्री 
सभा मन्‍्त्री 
सावदेश्िक सभा, नई दिल्‍ली 


गुरुकुल कांगड़ो विधवविश्वालय थें कुलपति 
डा० सुभाषचणन्त्र विद्यालंकार के प्रति 


श्रीमतो सशोला जो की शुभकामनाएं 


झाये॑। जगत्‌ के प्रसिद्ध इतिहासकार तथा वेदिक विद्वान स्वर्गीय 
प॒० सत्यकेतु जी विद्यालकार की धर्मंपत्नी श्रीमती सुशीला जी ने मुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय के नये कुलपति डा० सुभाषचन्द्र विखालकार के प्रति 
झपनी शूमकामनाए निम्न प्रकार प्रकट की हैं--- 

श्री सुभाषचन्द्र विद्यालकार गुरुकुल कागडी विद्वविज्यालय के सुयोग्य 
स्‍नातका में से है। वे भादशेवादी व्यक्तित्व के धनी है । सासारिक उन्नति, 
घन भौर मान के लिये अपने पभादर्श श्ौर सकल्प का बलिदान उन्होने नहीं 
सीखा है। सरकार के उत्तरदायित्वपूर्ण पदो पर उन्होने कार्य क्या है किन्तु 
झ्ात्मा की पुकार के विरुद्ध उन्होंने कमी समझौता नहीं किया। प्रांसद्ध 
विधिवेत्ता डा० लक्ष्मीमल सिधवी से उन्होने कानून की प्रक्टिकल ट्रेनिंग 
भी प्राप्त की है। सुभाष जी आय समाज के झननन्‍्य सेवको मे से हैं उन्हें 
पद की कमी भी लालसा नहीं रही । उनको झादतें बहुत सरल हैं, भ्रपना 
काम स्वय करने मे विश्वास रखते है। 

गुरुकुल ने झनेक सुयोग्य स्नातक उत्पन्न कर समाज झौर राष्ट्र की 
महती सेवा की है। श्राशा है श्ुुमाष जो गुरुकुल में नया उत्साह भोर प्रेरणा 
का वातावरण उत्पन्त कर सके । झाय॑ नेसाप्ो ने बडी झाक्षा से इस सस्‍्या 
को सुबारु रूप से चलाने का मार श्री सुभाव जी के कन्धो पर डाला है। 
मुझे पूर्ण भा्ा है वे क्पनी कार्य कुशलता श्ौर योग्यता से युरुकुल का 
बिचलित गोरव पुन स्थापित करते मे समर्थ होये। हमारी शुभकामनाएं 
उनके साथ हैं। 


हे (पृष्ठ १ का शेष) 
हारा हिन्दू जाति की कमजोर किया जा रहा है । उदाहरण देते हुए उन्होने 
बताया कि सरकार ने केशल भ्रस्वसस्यकों को सस्दुष्ट करने के लिए-.. 

(भ) दिल्ली की जामा मस्जिद की मरम्मत के लिए १० लाख रुपयो का 
सरकारी ध्रनुदान दिया। 

(व) सेकड़ों प्रानी शप्शहर पडी मस्जिदों को जो पुरातत्व वियाग के 
-नियस्यण में थी, बकफ बोडों को दे दिया गया झौर बहा गर्माज पढ़ने की 
इजाजत भी दे दी गई। 

(सं) अ्म्मू कब्मीर के राज्यपाल की जवसोहन को सरकार ने सम्प्रदाय 
विशेष के दबाव मैं झाकर ही वहाँ से वापिस बुलाया । 

(६) राम जन्मशूमि-बाबरों मस्जिद बिदाद को केबल घुस्सिम सम्प्रदाय 
की सन्तुष्टि के लिए भागे बढाया गया है । 

(य) जो हरिजन (हिन्दू) धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान बन 
गए हैं, उन्हे भ्रनुसूचित जातियो को प्राप्त होने वालो सुविधाधों के ध्रधिकार 
को बनाए रखने का पझ्राश्वासन देकर सरकार ने परोक्ष रूप से धर्मंपरिवर्तन 
को बढ़ावा दिया तथा यहो भ्रधिकार भ्रव नव बौद्धों को देकर उसने हिन्दू 
जाति के विधटन की प्रक्रिया भौर तेज कर दी है। 

(र) मुफ्सी मुहम्मद सईद को गृहसस्त्री बनाना, उनकी पुत्री रूविया की 
रिहाई के लिए पावर कट्टर मुस्लिम झातकवादियो को छोड़ देना, हिम्दुस्तान 
मशीन टूल कम्पनी के डायरेक्टर श्री खेडा को भ्रातकवादियों के हमले से 
न बचाना यह सब मुस्लिम तुध्टीकरण की कार्मवाही नहीं तो भर क्या है ? 

(७) धर्म निरपेक्षता (सेक्यूलरिज्म) शब्द पहले संविधान का भ्रग नहीं 
था। यह सन्‌ १९७६ में लगाई गई भाषात स्थिति की उपज है भौर इसे 
तभी से सविधान मे जोड़ दिया गया है। 

(८) सामरिक महत्व के सद्दाख क्षेत्र को केन्द्र झासित प्रदेश का दर्जा 
दिए जासे की माग का भाय समाज पूरा समर्थन करता है । 

(६) देश के सामाजिक, सास्कृतिक, झाथिक और नेतिक मूल्यों को 
पुनंस्थापना के लिए पायें समाज निम्न पात्र सूत्रीय कार्यक्रम पर विज्वेष रुप 
से भ्रभियान चला रहा है--- 

(१) गोहत्या बन्दी कानून बनाना | 

(२) भर ग्रं जी हठाशो भान्दोलन । 

(३) छाराब बन्दी 

(४) भारत से ।वदेक्षी पादरियों का निष्कासन । 

(५) भ्रस्पृरयता निवारण । 


प्रवेश का स्वणिम भ्रवसर 


१ जुलाई से १५ भ्रगस्त €० तक 

गुरुकुल में कक्षा ५ से प्रवेश होता है भौर सोलहूवी कक्षा (प्रथमा से 
आचाय॑) तक अध्ययन हेतु छात्रावास की समृत्रित व्यवस्था है। 

बेद, दर्शन, व्याकरण, साहित्य, हिन्दी, भ्रग्र जी, गणित, विद्वान, इति- 
हास, भूगोल, तागरिक्शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भ्र्थशास्त्र आदि विषमों के 
साथ-साथ सगीतभाषण सैनिक नेतिक क्षिक्षा पी० टौ० योगासन एवं घनु- 
विद्या भ्रादि के प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध है । 

मेघावी छात्रो को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रवेश शुल्क ३४५०/- भोजन 
झलक १२५/- प्रतिमाह देय होगा । 

नोट---विज्लेष जानकारी के लिए नियमाबली मगायें । 
--डा«० रमामित्र झास्त्री, प्राचार्य 


प्रोहित को आवश्यकता 
झायें समाज बी-एन पूर्वी छालीमार बाग दिल्‍ली को एक पुरोहित की 
प्रावश्यकता है जो कर्मंकाड एब ससस्‍्कारो में निपुण हो। शी स्वयं प्राकर 
सप्ताज मन्दिर में प्रति शनिवार एवं रवियाए प्रात: ८ से १० बजे तक 
सम्प्क करें । 
दूरमाब---७१२४६१४, ७११२५६१, ७११२१४२ स्रेवा प्रतिदिन साथ 
७ बजे बाद उपसब्ध है । --देबराज कासरा (मभ्त्री) 


् 
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शाबदेक्षिक साथ्ताहिए ३ 


बेनजीर की मांग वी. पी. ने मानी 
तरण विजय हु 


जब वेक्ष का प्रधान मनन्‍्त्रो एक शत्रु देक्ष के भूठे प्रभार के सामने ऋुक 
जाये, जब सा्वेसौस संप्रभुता सम्पन्न देश में अधिकारियों की नियुक्ति का 
पैमाना विदेशी अक्ृंसा या भासलोचना बन जाये, जब हत्यारे उम्रवादियों से 
मोर्चा ले रहा एक राज्यपाल, उग्रवादियों से बातनीत का रास्ता साफ करने 
की बेदी पर जिवह कर दिया जाये, तो गद्दारों, हत्यारों भौर झ्षत्रुशों के 
बर थी के विराम जसेगे ही। देशभकक्‍तो के धर मातमी अम्बेरे में डबेंगे । 
कश्मीर के साथ यही हुभ्ना है । 

झपनी ही सरकार ने यहां देक्षमविति को अपमानित प्रताड़ित लज्जित 
किया है। जब सरकार ही ऐसा करे तो जनता सिवाय भगवान से देक्ष को 
अभाने की प्रार्थना के और क्‍या करे। 

झाहये प्रार्थना करें कि है भगवान हस राष्ट्रीय मोर्या सरकार के सेकुलर 
'पाखडियों और स्वदेशी लहू की लाली लगाकर विदेक्ष में भ्रपना चेहरा 
संवारने को लालायित नेताभों को सदुबुद्धि दो । कश्मीर को बेरत न बनने 
दो । कद्मीर में हिन्दुस्थानी प्रधान मनन्‍्त्री का केवल हिन्दुस्थानी हितों को 
अयान मे रखकर दिया गया भादेश् प्रमावी हो। वहा हिन्दुस्थान की क्षत्र 
औनजीर भुट्टों की इच्छा के प्रनुसार झूरू या रह न किया जाये । 

ऐसा भंचानक क्‍या घटा कि जगमोहन को वापस बुलाया गया । 

अचानक कुछ नहीं घटा । मोलवी फारूख की हशवयात्रा मे शामिल 
उग्रवादियों की गोलीबारी का जब सुरक्षाबलों ने जवाब दिया तो मारे गए 
२७ लोग एक बहाना बन गये राज्यपाल को हटाने का। वरना जगमोहन 
की नियुक्ति के समम से ही उन्हें हटाने का एक सतत्‌ भ्रभियान तो जारी 
ड्डीषा। 

२३ मई को मन्त्रिमण्डल की बेठक के जगमोहन को हटाने का मामला 
उठा । इस मुद्दे पर विध्यनाथ प्रतापसिह ख कड़ा विरोध भी हुआ । कएसमीर 


से सम्बन्धित एक वरिष्ठ मन्त्री ने महा हैक 'यह कदम देश को बहुस महगा 
थड़ेगा । इससे देदामकत भ्रफसरों भौर प्रक्क हिन्दुस्तानी का मनोबल गिरेगा। 


लगमोहन के हटाने का मतलब होगा रथ हमने बेनजीर के झारोपो को 
आवीकार कर सिया है। चि 
* “ इस मनन्‍तजी ने उछल प्रसासनिक झफसरो के विरोध का भी जिक्र किया । 
सेकिन प्रधानमन्त्री पर भन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भौर सासकर मुस्लिम देशो के 
विरोध का इतना भसर था कि उन्होंने एक न सुनी । निर्णय ले लिया गया। 
इससे पूर्ण दिन में जब लोकसभा सें कक्मीर पर बहस हो रही थी, उसी 
समय सरकार की मक्षा का संकेत मिल गया था। जब इस विषय पर बोलने 
का समय भावटित किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय 
कुमार मल्होत्रा यह देखकर अ्रच्ममस्मित रह गये कि जहा नेक्षनल कांफ्रस 
जैसी सीन सांसदों की पार्टी को ३० मिनट क् कांग्रेस को भी इतना ही 
समय दिया गया, बहां भारतीय जनतापार्टी का कहा गया कि ५-१० मिनट 
औ धपनी बात पूरी कर लें। कुब्ध भाजपा सदस्यों ने इस पर जोर विरोध 
अंकट किया शौर कहा कि ८४ सांसदों वाली पार्टी को इतना कम समय 
, देना सरकार की बदनीयती का प्रतीक है। विवश होफर लोकसभा अध्यक्ष 
को बहस भावे भी आरी रखने का निर्णन सेना पड़ा । बहस स्रे पूर्व ही जब 
आओ मब्होत्रा ने मुहमण्भी तथा कुछ भ्न्य वरिष्ठ सन्त्रियों से बहुस में उठने 
जले शुहो पर चर्चा की तो उम्हें भ्राएयय हुसआ॥ा कि सरकार में से कोई भी 
अपने ही प्रतिनिधि राज्यपान्त जयमोहून के समर्थन मे कुछ भी कहते को 
तैयार नहीं है। इससे बेहूदा बार झौर क्‍या हो सकती थी कि जो हम 
अन्वियों ने कह्दी कि “आखिर जगमोहन के बचाव के लिये कहने को है ही 
अया ?” इसीलिए सबभ सें शर्ना के दौरान यह बविडम्बनापूर्ण स्थिति देखने 
को गिसी कि जहां एक ओर भाजपा, जो सरकार में क्षामिल नहीं है, 
सरकार के ही प्रतिनिधि का जोरदार अचाय कर रही थी, वहीं सरकारी 
“पक्ष के खांखद अपने विरोणी पक्ष के सुर में सुर मिलाकर जगमोहम को 
अताड़ित कर रहे ये । नेशनल कांफ्रस के संफुद्दीय सोज तो महां तक कहते 


सुने गये कि “जिस दिन जगमोहन को हटाया जाएगा हम भी के चिरान 
जलायेंगे ।' 

जगमोहन को हटा दिया गया परन्तु इस/बारे मे विश्वताथ प्रतापसिह 
ने अपने बड़े समर्थक दल माजपा के नेताशो से सलाह करना तक मी उचित 
नहीं समझा । इसके विपरीत झरारत यह की गई कि टाइम्स भाफ इब्डिया 
में एक आामक रपट छपबाकर कहा गया कि सरकार ने श्री लालकूष्ण 
झाडवानी भौर श्री ग्रटलविहारी वाजपेयी से इस बारे थें सलाह की है और 
दे जगमोहन को वापसी पर इस क्षत पर सहमत हैं कि यह वापसी 'सम्मान- 
जनक' तरीके से हो । 

ऐसी बातों से क्षुम्ध श्री लालकृष्ण प्राडवाणी ने कहां कि टाइम्स झाफ 
इण्डिया में छपी यह रपट एकदम बेबुनियाद और मूठी है। हमसे प्रधान- 
मन्‍्त्री ने कोई सलाह नहीं की । २५ मई को सुबह मैंने स्वयं प्रधानमन्त्री 
को फोन किया भर जगमोहन को हटाने पर अपनी पार्टी का विरोध व्यक्त 
किया। प्रधानमन्त्री ने कुछ दबावो का जिक्र करते हुए यह समझाने का 
प्रयास किया कि किन वजहों से ऐसा निर्णेय सेना जरूरी हो गया था । 
सेकिन मैं उनके स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हूं । 

श्री आडवाणी ने 'पाष्चजन्य' को बताया कि “मुहा जगमोहन का नहीं 
है । राज्यपाल बनते हैं भर हटाये जाते हैं लेकिन जब युद्ध जेसी स्थिति 
हो भौर सेनापति जान की बाजी लगाकर अपना कतंग्य निबाह रहा हो, 
ऐसी हालत में छात्र देश के दुष्प्रघार में भाकर उसे वापस बुलाना देश के 
लिए घोर भ्हित में होता है। इस मौके पर जगमोहन को बुलाकर सरक।र 
ने भेनजीर के प्रचार को ही सछ्चा साबित करने की भयंकर भूल कर दी है 
जो प्रक्षम्य है ।' ः 

(पाञज्चजन्य ३-६-६० से सामार) 


ये किस जेहाद को इबारत है 

नई दिल्‍ली, २३ मई। राजधानी में आग उगलता हुमा एक 
परचा लोगों के हाथ में देखा जा रहा है | इस्लाम के बन्दों के नाम 
जारी इस परचे का हर शब्द अपने आप में ऐसा भड़कता हुभा 
शोला है,जो अपने आस-पास की हर चीज खाक कर देना चाहताहै । 

''मजह॒ब नहीं सिश्वाता भापस में बेर रखना' और “हिन्दी है 
हम वतन है, हिन्दुस्तां हमारा” जसे भाददां वाक्यों को जीवन में 
उतारने का प्रयास करने वालों को भी इस “खतरनाक” परने ने 
एक बारगी स्तब्ध कर दिया है । दिल्ली की जामा मप्जिद के 
नायब इमाम के नाम से छापे गए इस परधे में “खुदा के बन्दों” से 
देश में हिसा के जरिए खून की नदियां बहा देने की अपील की 
की यई है। 

"इस्लाम का पैगाम--मुजाहिदों के नाम” शीघषंक से जारी इस 
परभे में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को पुरजोर तरीके से उभारते हुए 
काछिरों को समूल नष्ट कर देने को अपील की शई है | नायब 
हमाम की ओर से छपे इस प्र में पविश्न कूरान के सुरा २ की 
आयात १६१ का उद्धरण देते हुए कहा गया है कि “काफिर जहां 
कहीं मिलें, उनकी ग्देन उतार लो ।” सूरा ५ की आयत € कहती 
है कि--उनसे तब तक जंग करो जब -तक सूर्तिपुजा खत्म न हो थाए। 

परचे में सरकार में शामिल कुछ मुसलमान नेताओं को काफिर 
चोषित करते हुए उन्हें इस्लाम का दुश्मन कहा गया है। 

काफिरों के खिलाफ जेहाद छेड़ने को तेयार मुसलमानों से 
अपीक्ष की यई है कि ये इस 'घमंयुद्ध को जीतने>के लिए 'इबारत 
झल आलसेम' जमायत के सिपाही बनकर इस्लाम की शोहरत 
बढ़ाए । (वीर अजु व २४-४-६०) 


४ धार्यदेधिक क्तल्लजणाखख:ज.......... दस 
गृहमन्त्री को हटाने की मांग 


यो० पी० ने सईद पर भरोसा जताया 
हस्ताक्षर भ्रभियान नामन्जूर 


विरोथी गुट के प्रप्रत्यक्ष हसले को पार्टो थ सरकार 
बिरोधी बताया 

नई दिल्‍लो, २६ मई। प्रधानमत्री विश्वनाथ प्रतापसिह ने क्‍्राय 
रात गृहमन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद पर पूरा विश्वास व्यक्त किया 
है। उन्होने श्री मुफ्ती को हटाने के लिए बसाये गये हस्ताक्षर 
प्रभियान को जनता दल और सरकार की प्रतिष्ठा को तुक्धान 
वाला करार दिया। 

जनता दल के अन्दर प्रधानमन्त्री के विरोधियों ने झपने पहले 
विशाने के रूप से गृहमन्शी को अपना निशाना बनाकश उन्हे तुरम्त 
हटाने की माथ की है। 

इस सम्बन्ध थें प्रधानमन्त्री को भेजे गए सयुक्‍त पत्र पर ४० 
बनता दल सासदो के हस्ताक्षर हैं। यह हृस्ताक्र अभियान जारी 
है सयुकतत पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ये अधिकतर 
सासद उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं । हृस्ताक्षरकर्ताओ का दावा 
है कि सयुक्त पत्र पर दस्तखत करने वाले सासदो की सख्या ७० तक 
पहुच सकती है। 

कश्मीर और पञाब में हालात से निपटने मे मुफ्ती मोहम्मद 
सईद की कारगुजारी से जनता दल सासद कितने झाश्दोलित और 
खिनन हैं यह आज लोकसभा में देखने को मिला जब सत्ता पक्ष के 
सदस्यों ने ही मुफ्ती पर प्रहार किए । मुफ्ती को प्रधानमन्त्री के 
विरोधियों ने शायद इसलिए पहले मिशाने के रूप मे चुना है कि 
वह प्रधानमन्धी के बहुत नजदीक हैं शोर भ्ररुथ नेहरू, श्ारिफ 
मोहम्मद और मुफ्ती सईद की तिकडी के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। यह्‌ 
प्रहार मृफ्ती पर नही बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमन्त्री पर है। 

वी०पी० सिह सरकार के समर्थक दलों में भाजपा मुफ्ती के 
मामले मे तटस्थ है किन्तु मुफ्ती को जामा मस्जिद दिल्ली के शाही 
इमाम ओर भाकसी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत का भरपूर समर्थन 
प्राप्त है । 

प्रधानमन्त्री के विरोधी मानते हैं कि विभिन्न मोचों पर विफल 
रहने वाले मुफ्ती को गिराना सरल है। इसलिए सबसे पहला 
निद्षाना यह बनाए गए हैं। उनके बचाव पर प्राना भो भी वी «पी ० 
घिह के लिए कठिन होगा। 

सयुकक्‍त जश्ञापत मे मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा कश्मीर की स्थिति 
से निपटने के तौर-तरीके की कडो शझालोचना की गई है भौर 
प्रधानमन्त्री से कहा गया है कि पिछले छह महीने की धटनाप्रों से 
यह सकेत मिलता है कि गृहमन्त्री कश्मीर मसले के हल के मार्स मे 
सबसे बडे बाधक हैं । 

जापन में हस्ताक्षर करने वालों में संबंधी हरमोहन घबन हुवे 
वर्धन राजमगण मिश्र, जी लाल घुमन जगदीद कुशवाह्दा कल्पनाव 
सोनकर, जयप्रकाश बालेश्वर यादव कल्यानसिह कालवी, राम 
बहादुरसिह, देवेन्द्र यादव भौर गुरदयालधिह झादि ब्ामिल हैं । 

श्री घबन और अस्य सासदों ने कहा कि बे इस बात से वितित 
हैं कि सरकार की विश्वसनीयता पार्टी के बड़े नेताओं के भापसी 


गन मुटाव के कौरण तेजी से घट रही है । 
(पयाव केसरी३० मई, १६१०) 


8० खुन १६६० 


सच क्या है | 

नई दिल्‍ली ११ मई । राजनीतिक ज्ेद्वों में आाब धुबह से ही यह 
चर्चा ओरो से रही कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने केन्द्रीय यहम"त्री पद 
से इस्तीका दे दिया है, जय कि प्रधानमन्जी वी०पी० घिह समर्णंको 
ने इसे अरवाह मात्र बताया ।अब राम ही बाने इन दोनों बातों 
में से सच क्या है। 

राजमी तिक क्षेत्रो की चर्चाओो को प्राकाशवाणी से साय ६ बजे 
प्रसारित भ्र जी समाचारों से भी बल मिला जिसमे विधिमन्जी 
दिनेश गोस्वामी को गृहमन्त्री कहा गया। यह समाचार यल्लत था या 
नही कहा नहीं जा सकता परन्तु इस समाचार को रात ६ ४० बजे 
दृरदशन ते अपने हिन्दी समाचारो मे दोहराया धौर उसने भी श्री 
गोस्वामी को केन्द्रीय गृहमन्त्री बताया । इस जात मे क्‍या सच्चाई 
है कि श्री सईद ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं या उनकी जगह भी 
गोस्वामी तेनात किए बए हैं । इस बात पर अभी तक सरकार की 
ओर से कुछ नही कहा यया। परजाब केसरी १-६ ९०) 


लोढ़ा व मोदी को गोवंश वध पर 
प्रतिबन्ध को मांग 


नई दिल्‍ली २३ मई। सासद न्यायमूति श्री 
तथा भारत गोसेवक समाज के सभ।पति श्री शान बाराजह द ४३३ 
ने गोवश वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की माग की है । 


उन्होने आज यहा एक संवाददाता सम्मेलन मे इस्च बात 

अत की कि जहा १९३ दा सिर्फ २० प्रतिशत पश्चुओं का 
। जाता था वर्ष १६८६ मे वध किए जाने वाले 

सहया ४६ ८ प्रतिशत हो गई । ४५० 

उन्होने कहा कि मानव जनसरुया की तुलनामे पश्चुभों की धस्पा 
तेजी से घट रही है। १६५६ में पक्षुओ की सख्या ४३ प्रतिशत थी 
परन्तु १९८२ में घटकर २७ ८ भ्रतिशत रह गई । 

उन्होने इस बात पर भाश्चयं व्यक्त किया कि यद्यपि राष्ट्रीय 
पश्चु नीति जेसी कोई चीज अस्तित्व मे नहीं है परन्तु केन्द्रीय चमडा 
अनुसधान सल्थान की रिपोर्ट (१६८७) ने सरकार से सिफारिश की 
है कि राष्ट्रीय पश्लु वध नीति त॑थार की जाए। 

उन्होने निरन्तर बिगढती हुई स्थिति को देखते 
को रोकने के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की मांग की गे है कं, 

श्री लोढ़ा ने विश्वास व्यक्त किया गोबश क्य पर पूर्ण प्रतियस्ध 
के उनके संसदीय प्रस्ताव को सभी राजनीतिक बेल का समर्थन 
प्राप्त होगा । ह 


भट्टराई का आ्राश्वासन : धर्म के साथ 


हिन्दू राजा, हिस्दू राष्ट्र, भोभाता को प्रतिष्ठा क्षोर 
घ्माग्तरण पर रोक जारी रहेगी 


काठमाध्टू । नेपाल को नई सरकार के गये रुख मे सशक्त धनेक 
सबठनो के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री श्री कृष्णप्रसाद भट्टराई से झिसे हैं । 
गस २३ मई को विश्व हित्दू महासव का एक प्रतिनिषिमच्दल थी भटटराई 
से मिला और उन्हें भ्रपनी विस्‍्ता से क्रअमत कैशना। जानकार सूर्ची के 
अनुसार भी भट्दतई ने उन्हें स्राश्यासंन दिया कि कह तेपास से चार 
भाषिक स्तम्भो को नहीं लेड़ेगे। हे चार स्तम्भ हैं-..हिंसू राजा, हिम्वू 
राष्टू, मोमाता और भर्माग्तरण पर रोक | 


१० भुग १३३० 


क्ार्थ समाज के विलक्षण मिश्षनरी ड़ 





साय देशिक शॉध्ताहिक | 





भू-सण्डल प्रचारक स्वर्गीय मेहता जैमिनि जो 
-आधष्यापक राजेग्त्र 'जिल्ासु' बेदसदन, ध्रबोहर 


यह १६४६ ई० की घटना है कि भागंसमाज कालेज विभाग स्यपालकोट 
के वाधिकोत्सव पर मुझे प्रथम बार श्री जमिनि जो का व्यास्यान सुनने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ । मैंने तब झायंसमाज के कालेज पक्ष के सब विद्वानों 
-थ प्रमुख सोगों के नाम सुन रखे थे परन्तु मुझे इस उत्सव पर ही प्रश्मम बार 
“पता चला कि भा समाज में कोई कालेज विभाग है । इस उत्सव पर भी 
मेहता जी के व्यास्यानों का सब श्रोता्ों पर गहरा प्रभाव पड़ा परन्तु मैं 
यह कह सकता हूं कि उनके सोजपूर्ण ध्याक्यानो का सर्वाधिक प्रभाव मुझ 
पर ही पड़ा। यह प्रमाव इतना गहरा था कि मैने झ्रायंसमाज (बड़ा समाज) 
के पुस्तकालम से मेहता जी की कई पुस्तको व उनकी जीवनी को लेकर बड़ें 
आज से पड़ा | 
मेहता जी भपने व्यास्यानों में प्रमाण तो बहुत ही दिया करते थे, बीच 
बीच में विदेशों में अपने भ्रमण की भी कोई-कोई घटना सुनाया करते थे । 
कई भारतीयों को तो द्वीनता के भाव के कारण झपनी पश्चिमी की यात्रा 
का उल्लेख करने का चाव होता है । मेहता जी मे ऐसी प्रवृत्ति न थी। देश 
विदेश में उनकी प्रचार यात्रा की बटनाए सुन सुनकर मेरे मन में भी तभी 
यह विचार पैदा हुआ कि मैं भी इनकी तरह वकील बनू गा। देश विदेश मे 
आाय॑ समाज का प्रचार करू गा। १६४७ में पूज्य स्वामी वेदानन्द जी की 
स्थामी श्रद्धानन्द जी पर एक व्याख्यान सुना तो वकील बनने का विचार 
मेरे मन से निकल गया। 
मेहता जी ने ८६ वर्ष की भ्रागु पाई शौर प्रन्तिम समय तक वेद-अ्रचार 
के पुनीत कार्य मे सलग्न रहे । वे एक भ्थक व्यक्ति थे । उन्होने लगभग ६७ 
वर्षा झाय॑ समाज की सेवा की | श्री स्वामी स्वतन्त्रातन्‍्द जो महाराज ने 
लिखा है कि विश्व में जहा-जहां भी कोई भारतीय था (भले ही एक ही 
व्यक्ति हो) यह विलक्षण मिशनरी बिना किसी सभा की सहायता के वहां 
बेद सन्देश सनाने पहुंच गया। सम्मवत: एक बार महात्मा हसराज जी ने 
उनको निदेक्ष में कुछ साहित्य भेजा था भन्क्षथा भ्रपने ही बलबूते पर प्राप 
सभ महाद्वीपो मे ऋषि सन्देश सुनाने का सुंधश लूट सके । प्रार्य समाज मे 
बेद-प्रचार के लिए सर्वाधिक भ्रमण करने बाले मिशनरी झाप ही थे । भ्रार्य 
समाज के इतिहास लेखको ने उनके साथ न्वीय नहीं किया। सम्मवतः इसका 
कारण इतिहास लेखको का भपना भज्ञान भी हो । 
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेहता जी मिश्षन स्कूल मुलतान में 
यढ़ते हुए ईसाई बनने ही वाले थे कि झापको भकस्मात्‌ मुनिवर गुरुदत्त के 
दक्षंत हो गये | यह १८८८ ई० की घटना है। मलतान मे एक पौराणिक 
बष्डित से भायंसमाज के तरूण तपस्वी मनीषी गुरुदत्त जो का शास्त्रार् 
सनते के खिए भारी मोड को देखकर बालक जमनादास (तब शापका नाम 
जमनादास था) भी बास में जाकर भीड़ मे घुस गया । शास्त्रार्थ तो कम सुन 
पाए परन्तु बाहर निकलती हुए भीड़ मे से लोगो को यह कहते सुना कि 
सनातनी पण्डित भायं समाज के विद्वान का कोई उत्तर नहीं दे सका । मेहता 
जी ने तब प्रथम बार ही झार्यसमाज का नाम सुना | उधर एक और घटना 
अट गई। मलतान के मिश्नन स्कूल में मास्टर गणपत राय नाम के एक 
झध्यापक सचपे झाये के परन्तु स्कूल मे भपने विचार प्रकट नहीं करते बे । 
आपने सकल के इस मोग्यतम छात्र को धर बुलाकर भार्य समाज की कुछ 
चर्चा की ! मेहता जी तो कुछ ही दिन में ईसाई बनने वाले थे। आपने झट 
से पूछा क्या भायंसमाज ईसाइयत के सामने ठहर सकता है? 
मास्टर जी ने श्रीमान हाकिमराय लिखित एक पुस्तक हाथ में थमा 
दी । इसे पढ़कर रात रत मे बालक जमनादास बदल गया। फिर मुनिवर 
बर्घाप्रसाद की एक पुस्तक मास्टर जी ने दे दी । जब स्कूल के पादरी मुश्या- 
स्थापक ने पूंवत्‌ जमनादास को झपनी कोठी में बुलवाकर भ्रन वार्तालाप 
किया ठो इन्होने ईसाई मत पर ऐसे ऐसे प्रइन कर दिए कि वहू सुनकर 
ऑओंक पड़ा भौर बोला, “तुम्हें किसी दयानन्दी ने बहकाया है।” प्रव ऋषि 
आऔबन पढ़कर झाप सददी-सदा के लिए बेंदिक धर्म के दीवाने बन गए । साहौर 


शिक्षा प्राप्ति के लिए झाए तो प० गृरुदत्त जी का पता लगाकर उन्हें पत्र 
लिखा । मृत्यु झग्या पर पड़े पं० युरुवत्त ने इन्हें तत्काल अपना सेवक भेज- 
कर धर बुलवा लिया । पण्डित जो ने ला० जयचनद्र जी को कहा कि इन्हें 
सन्ध्या सिखाने लगे । संस्कृत पढ़ाशो । 

पं० लेखराम जी का सत्संग झापको प्राप्त रहा | पण्डित जी ने ऐसा 
रग बढ़ाया कि श्राप सुधबुध विसार कर वेद-प्रचार मे खो जाते थे । झ्रापकी 
लग्न ऐसी थी कि एक बार झापको सीतापुर (पश्चिमी पंजाब) में प्रचारार्थ 
जाना था । जाने का कोई साधन न था | प्रसिद्ध विह्वाम्‌ प्रो० शरर जी की 
जन्म स्थली सीतापुर में १७-१८ मील पेदल चलकर पहुंच गए। ऐसे कमे- 
वीरो ने भ्रवैदिक मत पंथो के दुर्ग ढाकर वेद-ज्योति जगाई । 

श्राप भपने जीवन के भ्रारस्मिक वर्षो मे प्रध्यापक बने । भापने बटाला, 
कादियां व जालघर जिला मे कई स्कूल स्थापित किए । श्रापकी योग्यता व 
त्याग की ऐसी धूम मच गई कि श्राप पंजाब के जाने माने शिक्षा शास्त्रियों 
में गिने जाने लगे । स्वल्प काल तक भ्रजमेर भें मी प्रधान भ्रध्यापक रहकर 
धूम मचा दी। फिर वकील बनकर लड़को को झ्ायँ मस्दिर में निःशुल्क 
पढ़ाते । इस रात्रि कक्षा द्वारा बडा प्रचार किया। १६४५४ में मैं नाभा गया। 
मेहता जी भी वहा पघारे हुए थे। समाज में प्रचार होता रहा। तब एक 
प्रतिष्ठित अमियन्ता ने मेहता जी को प्रामन्त्रित किया । हम भो साथ गये । 
उसने बडी सेवा की। वहा जाकर पता चला कि यह व्यक्ति मेहता जी के 
रात्रि स्कूल का छात्र रहा है। उक्ष्य पद पर पहुंचने के लिए वह प्रपने को 
मेहता जी का व आयेसमाज का कऋणी मानता था । 

महता जी की स्मृति अदूमुत थी । विदेशी विश्वविद्यालयों मे उनके 
व्याख्यानों को सुनकर उनकी चमत्कारी स्मृति की सब विदेशी विद्वान्‌ भूरि- 
भूरि प्रदसा करते हुए उनसे इसका कारण पूछा करते थे। वे भ्पनी दिन- 
अर्या व खानपान ही इसका मुख्य कारण बताया करते ये। वे लाल मिर्च तो 
क्या काली मिर्च का भी सेवन न करते थे। चाय, बर्फ, सोडा, सिग्नेट का 
प्रतन ही नहीं। एक बार रूग्ण होने पर उन्हें मास मक्षण के लिए डाक्टर 
ने कहा परन्तु आपने बड़ी दृढ़ता दिखाई | कई बार ज्वर मे ही व्याल्यान 
दिया । प्रमृतसर के आारयंसमात्र लक्ष्मणसर मे भी एक बार मेरी उपस्थिति 
मे ज्यर ग्रहित होते हुए व्याख्यान दिया । 

झापने जीवन में बीसियो भाय॑ समाज स्थापित किये। सहस्नो लेख 
लिखे | कई पत्रो के सम्पादक रहे। श्री स्थामी श्रद्धाननद्द जी महाराज के 
विख्यात 'सद्धमं प्रचारक” के मी कुछ समय तक सम्पादक रहे । वेदिक धर्म 
का गृढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ससस्‍्कृत का भी प्रध्ययन किया। राष्ट्रीय 
झान्दोलन मे भी बड़ा काम किया। कुछ समय गृरुकुल वृन्दावन की भी 
प्तेवा की | दो बार सत्यार्थ प्रकाश का फारसी मैं प्रनुवाद किया। बीसियों 
पुस्तक लिखी। कुछ अनुदित भी कीं। उनकी कई पुस्तक दोबारा छपने 
योग्य हैं। भ्राज एक भी बाजार में उपलब्ध नहीं । 

उन्होने पत्रकार के रूप मे तो समाज की सेवा की ही, शास्त्रार्थ भी 
किए । वीर वर लेखराम के बलिदान पर भाप कादियां से केवल १२ मील 
की दूरी पर बटाला में थे। प्रापने मिर्जाई मत के सस्थापक मिर्जा गुलाम 
प्रहमद की खूब पोल खोली । आपने तब वीर लेखराम की स्मृति मे स्थायी 
महत्व की आ्राधा दर्जन के लगमग पुस्तिकाए लिखी। 

झाप कवि भी थे परन्तु कविता मे कवियो को 'भतिशयोक्ति' से काम 
लेना पड़ता है भ्रत: उन्होने कविता लिखना छोड़ दिया । उनको एक कविता 
सम्भवत: हमारे पुस्तकालय में है। उनको पदो की कोई लालसा नथी। वे 
भाहूते तो प्रान्तीय समा व सावंदेशिक के भी किसी पद को पा सकते बे। 
कई वर्षा तक पजाब प्रतिनिधि समा के भ्न्तरग सदस्य रहे थे। भरी 
जवानी मे पदों का मोह तजकर केवल प्रचार में रम गए। आपने शुद्धि के 
लिए भी ऐतिहासिक कार्य किया । उनके दोतों बड़े माइयों ने मी समाज की 
बड़ी सेवा की । मेहता जी स्वनिमित जीवन के व्यक्ति थे । पर 


इृ सार्वदेशिक' साप्लाहिक 


१० जून १६९६० 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली संचालन सम्बन्धी सुझाव 


(लेखक : धंगाप्रसाद विद्यान्रों एम. ए.. एम. फिलः (संस्कृत) खबलपुर-२ 


१ उद्देशय---गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना 
नही है। उनका उद्देश्य है ब्रह्मचारियों के ज्यक्तितत्य का सम्पूर्ण विकास 
भर्थात्‌ शरीरिक झात्मिक व मानसिक उन्नति करना। ज्ञारीरिक उन्नति 
के लिए सम्पूर्ण अरहाचये, योगासन तथा भ्रन्‍्य व्यायाम, उत्तम भोजन जिससें 
झस्त, शाक, फल, दूध, दही व घृत समुचित मात्रा मे हो । आत्मिक उम्नसि 
के लिए धर्म व ईदवर में दृढ़ अदा व विश्वास, सन्ध्या, हवन, भजन य 
ध्यान की उचित शिक्षा व अभ्यास । मानसिक उस्नति के लिए मातृभाषा, 
हिन्दी, ससस्‍्कृत, गणित, इतिहास, भुगोल, तकंशास्त्र, मधोबिज्ञान तथा 
पायवेंद में कायजिकित्सा केवल झाहार व योगासनों ब्रा बिक्त्सा 
प्रकृतिक चिकित्सा तथा होमियोपैथी जिकित्सा का सामान्य श्ञान प्रत्येक 
छात्र व छात्रा को कराया जाय | इन सब के लिए भाषण, वादविवाद प्रति- 
योगिता व शास्‍स्त्रार्थ प्रत्येक विषय पर प्रति सप्ताह होने चाहिए जिसमे सभी 
विद्याथियो भ्रध्यापको का भाग लेना भ्रनिवायं हो | 

२ गुरुकुल की व्यवस्था--पर्याप्त घन, भुभि, झालामवन, छात्रावास, 
भोजनालय व भाचाय॑ निवास की समुचित व्यवस्था होने पर ही गुरुकुल 
खोले जाये । लेती, बागवानी व गोपालन मे प्रत्येक छात्र व अध्यापक 
सहयोग दे, जिससे शाक सब्जी, मौसमी फल (नीब, केले, पपीते, मूली, 
गाजर, टमाटर इत्यादि) तथा दूध, वही व घुत वही उत्पन्न हो सके । कृषि 
द्वारा वर्ष मर के लिए भ्रन्त मी उत्पन्न हो सके तो भ्रति उत्तम हो, भन्‍्ययथा 
बैंको इत्यादि में जमा, भ्रक्षय निधि से प्रतिमास इतना ब्याज भ्रवर्य मिल 
जाय कि न केयल छात्रो बल्कि सभी गरुरुकुलवासियों के महीने भर के भोजन 
की सम्पूर्ण व्यवस्था हो सके । कम से कम ६ महीनो के लिए भोजन सामग्री 
का भण्डारण हो सके । नित्य कु भ्रा खोदों तब पानी पियो याली व्यवस्था 
न रहे। 

' अध्यापक गण--यथासम्मव कुलपति, उपकुलपति थ सभी भ्रध्यापक 
सन्यासी या वानप्रस्थी हो वेतन मोगी गृहस्थी न हो । भन्य कम चारी बेतन- 
मोगी हो सकते हैं। सभी भ्रवेतनिक व्यक्तियों के उत्तम मोजन, बस्त्र, 
निवास प्रादि की व्यवस्था गुरुकुल की झोर से हो, उन्हे प्रसाधन, पुस्तको 
डाक व्यय झादि के लिए योग्यतानुसार मानदेय भी दिया जाय । इस प्रकार 
बित्त प्रधान व्यवस्था के स्थान पर सुविधा प्रधान व्यवस्था की जाय ॥ 

४ अथ्थंव्यवस्था--जनता से, टूस्टो से व पालको से भ्रन्न, धन, वस्त्र 
इत्यादि का नियमित दान भी लिया जाय झौर प्रान्तीय ब केन्द्रीय सरकारों 
के शिक्षा व समाज कल्याण विभागों से भी ग्रुरुकुल सचालन व भवन निर्माण 
के लिए पर्याप्त सहायता ली जाय | भअरक्षय धन भी बढाया जाय जिससे 
ब्याज की प्राप्ति मी भ्रधिक हो सके । 

५ छिक्षा का स्वरूप--कला व व्यवसाय की शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी 
को दी जाय कि जिससे वह केवल उपदेक्षक, भ्रध्यापक या खेखक ही न बने, 
वह मन चाहे भ्रन्य व्यवसाय भी कर सके यथा वैद्यक, लकडी लोडे का काम, 
सगीत नृत्यशाला इत्यादि । शिक्षा इतनी उच्च स्तर की हो कि गुरुकुल का 
छात्र इग्जिनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं मे सहज हो उत्तोर्भ हो 
सके और प्रान्तीय व भारतीय सरकारी स्ेनाझ्रो मे चुना जा सके । वे किसी 
भी बात मैं हीन स्तर के न हो | 

६ प्रनुशासन--किसी भी ससस्‍्था मे अनुशासन व्यवस्था का प्रदन 
सर्वोपरि है। पहिले तो व्यक्ति येनकेन प्रकारेण प्रवेश प्राथ्त करता है। 
फिर क्रमश सस्था को अपने भ्धिकार में लाना चाहता है भोर फिर भपने 
ही भ्रधिकार मे बनाये रखना चाहता है। इसके लिए उचित प्रमुचित तरीके 
भी भ्रपनाता है भ्रौर भ्रनुशासन मग करता या करवाता है। इसलिए प्रत्येक 
भुकुल मे एक अनुशासन समिति हो जिसमे कुलपति, उपकुलपति, प्राभायं, 
उपाचार्य के भतिरिकत भ्रध्यापको ब छात्रो के मी प्रतिनिधि हो। तत्कात 
झावदयकता के लिए कुलपति का निर्णय ही सर्वमान्य, हो। यदि कुलपति 

को भनुझासन समिति का निर्णय मान्य न हो तो वह अपनी व्यवस्था तो 
देगा परन्तु पूरा मामला सा्वदेशिक समा की झ्िक्षा समिति के निर्णय हेतु 
प्रस्तुत करेगा, जिसका निर्णेय प्रतिवा्य कप से सबको मानना द्ोगा। प्रत्येक 
# बर्ण बाद कुखपति व उपकुलपति का चुनाव हो । 


७ धामिक शिक्षा--धर्म व सदायार की छिक्षा विज्ञालय स्तर तक 
एक बिषय के रूप मे भ्रतिवायं हो जिसमे प्रतियर्ष परीक्षा हो भौर उत्तीर्ण 
होना अनिवाय होवे। धर्मेशिक्षा की उपाधि व पत्रोपाधि परीक्षाएं भी 
प्रचलित की जाये । 

८ उपाधियों व पत्रोपाधियो की मान्यता--प्रस्येक गुरुकुलकी उपाधियो 
व पत्रोपाधियो की मान्यता प्राम्तीय व अखिल भारतीय स्तर पर हो कि 
जिससे किसी पन्य विद्वविद्यालय की परीक्षा पास किए बिना ही गुरकुस 
का स्नातक प्रशासनिक परीक्षाश्रो मे बेठ सके झौर सरकारी नौकरी पा सके, 
न केवल शिक्षा विभाग में बल्कि सभी बिमागो में । 

६ स्नातको का लेखा--प्रत्येक गुरुकुल मे उसके स्नातको तथा स्थात- 
कोत्तरोकी पूरी जानकारी स्थायी तथा नवीन पता रखा जाय। उन्हे व्यवसाय 
प्राप्त करते भे यथा समान सहायता दी जाय । जन वे भच्छी प्राथिक या 
प्रभावशाली पद पर हो तब उनसे व उनके द्वारा गुरुकुलके लिए समी प्रकार 
की सहायता प्राप्त की जाय। भ्रुरुकुल की शिक्षा समिति मे भूतपूर्य स्‍नातको 
व स्नातकोत्तरो के दो दो प्रतिनिधि रखे जाय । बिभिन्‍न विषयो पर उनका 
मत पत्र द्वारा प्राप्त किया जाय और चुनावों मे उनका मत “डाक मत पत्र' 
द्वारा प्राप्त किया जाय । 

१० गुरुकुल के ब्रह्मचारी का वर्चस्व---गुरुकुल मे पढे व्यक्ति का 
वर्चेस्थ केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी या सन्‍्यासी बनने पर हो न हो, बल्कि 
प्रत्येक गुरुकुल का ब्रह्मदारी वह चाहे जिस स्तर पर व चाहे जिस क्षेत्र मे 
कार्य करे वर्चस्वी व तेजस्थों होवे । मानों गुरकुल ने आई. एस, भाई, के 
ठप्पे को तरह उनकी ग्रुगवत्ता के मापद्ड की भपनी मुहर लगा दी हो । 

११ गुरुकुलो का केन्द्रीय सगठन--मारत के सभी झायें गुरुकुलो का 
एक केन्द्रीय सगठन बनाया जाय जिसमें प्रत्येक ग्रुरकुल के भ्रष्यापको के दो 
प्रतिनिधि हो । इस केन्द्रीय सगठन का एक अ्रधिकारी कम से कम वर्ष में 
एक बार प्रत्येक गुरुकुल मे भ्रवश्य जाय भौर वहा की व्यवस्था भादि का 
निरीक्षण करे | वह सुधार व उचित प्रबन्ध के लिए कुलपति या आचार्य को 
लिखित रूप मे सुझाव दे जिसकी एक प्रतिलिपि केन्द्रीय कार्यालय में उस 
गुरुकुल की नत्थी (फाइल) में भी रखी जाय भौर सुधार की कार्यवाही पर 
लगातार दृष्टि रखी जाय । यह केन्द्रीय संगठन ही विभिन्‍न पाठ्यक्रमों व 
पुस्तकों को भी तंयार करे भौर परीक्षाओं तथा प्रदनपत्रों की भी व्यवस्था 
करे। डी. ए, वी, सगठन की तरह यदि गुरुकुलो का भी एक सुदृढ केन्द्रीय 
सग्ठन बन जाय तो फिर भारत के सभी श्रदेशा और विदेशों मे भी जहा 
भारतीय मूल के लोग निनाप्त करते हैं। जेंसे मारीशस, नेपाल द्विनीराड 
हालैण्ड आदि मे आय॑ गुरुकुल खोले जाय । 

१२ सावंदेशिक समा---जब जक झाय॑ सुरुकुला की एक केन्द्रीय समिति 
न बन जाय तब तक सावंदेशिक सभा एक गुरुकुलीय ,शक्षा समित्ति बनाकर 
गरुरुकुला के सचालत प्रबन्ध व भ्रनुशासन व्यवस्था का कार्य मार सम्माले । 





सम्पूण वेद भाष्य १० खण्ड  जिल्द में 
मूल्य ५५४०) रुपए 


बग्वेद माग ६ से ॥ तक (महृविं धयावग्द) २९६०३ 
पचुवंद माग-६ छ०) 
धायबेद माय ७ ५०) 
धथर्वबेद माग-८ ४०) 
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संलव-धशग सेने पर १४ प्रतिशत कमौशन दिवा जाबेया । 
साववदेशिक शा प्रतिनिणि स्रला 
दरबानम्द धबव, रागलीणा शेदाय वई दिल्‍्ली-२ 
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सा्वेद्ेचिक स्ाप्वाहिक 





सिश्नरो पत्रकार स्व० विश्वम्भर प्रसाद शर्मा 


-फोभचम्द सुमन, दिललाद गार्डम, लाहदरा दिल्‍लो 


वयोवुद्ध स्वाधीमता सेनाती 
तथा मिश्नरी पत्रकार पष्छित 
विश्वम्मरप्रताद धर्मों के निधन 
से देश पुरानी पौढ़ी की एक 
तेजस्वी विभूति से बचित हो 
गया । छर्मा जी ने अपना पूरा ॥ 
जीवन श्याजीनता आत्बोलन 
समाज सुधार, हिन्दी पत्रकारिता 
की सेवा तथा गौरक्षा के षुनीत 
काय मैं लगाया था। वे भाय॑ 
समाज के अनम्य सेवक थे तथा 
वर्षों तक धायय प्रतिसमिधि सभा 
मध्य प्रदेश औष विदर्भ के भध्यक्ष रहे । 

शर्मा जी तथा मेरी दोनो की जन्मभूमि एक ही क्षेत्र में थी। 
सलेका जस्म ग्राम लुहारी (णडमुक्तेश्वर) में हुआ था जब कि मेरा 
बाबूयढ में। हम दोनो मेरठ जनपद में जन्मे थे किन्तु दोनो का 
कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश से दूर भ्रन्य प्रान्तो मे ही रहा । 

दर्माजी से मेरा भ्रत्यन्त निकट सम्पक था। मैं उन दिनो 
लाहौर के देनिक मिलाप के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र भे 
सक्रिय था जब कि दरार्माजी नायपुर मे देनिक “नवभारत” मे थे । 
मैं लाहौर मे मिलाप” कार्यालय मे गिरफ्तार किया गया था जब 
कि छर्मा जी नवभारत” कार्यालय में नागपुर में गिरफ्तार किये 
गये थे । वे प्राय मजाक में कहा करते थे कि भाप और हम दोनो 
को गिरफ्तार करने का साहस उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं हुआ 
था। इसीलिये बाहर पकडे गये थे । 


" दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 





पु 


दाँत का वर्ड 
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श्री विश्वम्मरप्रत्ाद दार्मा के नाम से मैं उन दिनो परिचित 
हुआ था जब मैं उस्तर भारत की सुप्रसिद्ध झ्षिक्षा सस्था गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर (हरिह्वर) में पड़ता था । हमारे प्राचाये 
श्री नरदेव क्षारञ्ी वेदतीथ के पास हिन्दी के जो भ्रभमेक पत्र आया 
करते थे उनमें श्री धर्मा जी हारा सम्पादित “बिकास ' एक था। 

विकास का प्रकाक्षन क्योकि सहारनपुर से होता था इसलिए 
मेरी रुचि उसमें और भी अधिक हो गई थी। “विकास” का प्रका 
हन सब्‌ १९३४ की थन्माध्टमी के पाथन पर्ब पर हुआ था और 
उसके प्रथम भ्रक के “सम्पादकीय” में क्र्मा जी ने उसके प्रकाशन 
के उद्देश्यो पर प्रकाक्ष हालते हुए जो भाव ध्यक्त किए थे के मेरे 
बाल मानस को उद्बोधित करने थे कितने सक्षम हुए उसका श्वनु- 
मान पाठक इसी से लगा सकते हैं कि मैं (विकास ” की उत्सुकता- 
पूर्वक प्रतीक्षा किया करता था। विकास” के माध्यम से इस क्षेत्र 
की जहा भ्रतेक कवि, पत्रकार और सुलेखक सुलभ हुए थे वहा उसने 
यहा के साम्राजिक तथा राजनीतिक जागरण में भी अभतपूर्क 
योगदान दिया था । 

“विकास ” हमारे क्षेत्र का एक ऐसा साप्ताहिक पत्र था जितमे 
भारत की तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक हलचलो पर 
प्रकाश डालने वाली प्रचुर सामग्री रहती थी | उसके प्रथम सम्पाद- 
कीय की ये पक्तिया विकास सम्पादक” श्री शर्मा जी की कर्मेठता 
तथा ध्येयनिष्ठा का ज्वलन्त साक्ष्य प्रस्तुत कर रही है -- 

हमारी नीति सदेव सत्य छिव, सुन्दरम्‌” रहेगी । हमारा 
विश्वास है कि खण्डनात्मक रूप की प्रपेक्षा मण्डनात्मक कार्यक्रम 
सदेव कल्याथकारी होता है । हम अपने सदुद्देश्यो के प्रचार एव 
प्रसार मे सदेव इसी दष्टिकोथ से काम लेगे | हमारे समक्ष राष्ट्री- 
यता का सद्देव उच्च और पवित्र आदछश् रहेगा किन्तु अत्याचार 
को भत्याचार और अन्याय को अन्याय कहने से हम कदापि पीछे 
नही रहेगे।* 

अपने सम्पादकीय मे घोषित नीतियो की ,परिपालना के लिए 
शर्मा जी ने जो अथक सघं किया उसकी वहानी बहुत लम्बी है। 
उन्होने अपने मार्ग मे आने वाली कठिनाइयों एवं बाधाझो से 
वी रतापूर्वक जूककर ही “विकास ' का प्रकादह्दन किया था। यदि 
ऐसा न होता तो वे. बिकास ' के ध्येय को ;इन पक्तियों मे क॑से 
धोषित करते -- 

* निज प्रात्म-बल का विश्व मे, जिसको सदा विश्वास है। 

वहू विधष्म-बन्धन तोहकर, पाता अवश्य “विकास” है।। ! 

अपने [प्रकाशन के थोडे ही दिनो मे विकास” ने न केवल 
हिन्दी प्रेमियों मे ही भ्पना प्रमुख स्थान बनाया प्रत्युत देश के अनेक 
मूध॑न्य नेताओ का आश्षीर्वाद भी उसे घुलभ हुआ । [आचार्य महा- 
थीर' प्रसाद द्विबेदी ने अपने भाशीर्वाद भे ' विकास” के विस्तार और 
प्रथार की कामना इस प्रकार की थी -- 


“विकास! नाम्न पन्रस्य, विकास [बुधकीतितम्‌ । 
विस्तारन्य, प्रधचारन्‍्थ, तनोतु जगता पति ॥ 


गह भाचार्ण दिवेदी थी के आक्षीवाद का ही पुण्य प्रताप था कि 
अपने प्रकाक्षन के केबल दो मांस उपरान्त ही उसने श्रार्ससमाज के 
सस्थापक महूदि स्वामी दय्रामन्द सरक्ष्वती के निर्वाण की अर्घ 
दताब्दी के उपलक्ष्य मे अजमेर मे होने वाले उत्सव के अवसर पर 
१४ अक्तूबर को ११० पृष्ठ का एक विक्षेवाक “आर्मसमाज भ्रक” 
नाम से प्रकाशित किया । इस धक की विक्षेबत्रा है कि आज 
भी वह अपनी उपादेय सामद्री के कारण भायंसमाज की उप 
शब्बियो का एक सदर्स ग्रन्थ बन गयाहै। इस निशेवाक की सफलता 
की[कामना करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ४ सितम्बर १६४३ 
को प्यकुटी पूमा से लिखे झंपने पत्र थे महति दयानन्द की जो 


ध हायदेशक दाप्ताहिक 


१० थुन ६१११० 


मादा का कक नानक तर न त # ५ भा का ५ ताक ता तन भा उतर कभआ नानक ध का दाता का का धान का इरादा" 


अद्धांजलि भ्रपित की थी वह उसकी उपांदेयता को भौर भी बढ़ा 
देती है। उन्होंने लिखा था -- 

“महृधि दयानन्द ने बर्म जाबृति बढ़ाई । आये ध्वस्कृति का, 
वेदान्यास का, सस्कृत भाषा का, हिन्दी का प्रेम बढ़ाया । अस्पृश्यता 
रूपी कल्लंक को धोने का प्रयत्त किया । ऐसे सब कार्यों के लिए 
महुवि का स्मरण चिरस्कायी रहेगा, इसमें सस्देह नहीं है । 

“विकास” के सम्पादक के रूप में शर्मा जी ने न केवल आये 
समाज बल्कि समाज सेवा के विभिन्‍न क्षेत्रों में जो बढ़-चढ़कर भाग 
लिया उपस्का ज्यलन्त प्रमाण आगे आकर हुमें उस समय मिला 
जब कि कवेटा के भूकम्प के समय उनके सम्पादकीय से रुष्ट द्वोकर 
सरकार ने विकास” से एक हुआर रुपये की जमानत मांदौी। 
अपने इस सम्पादकांय में उन्होंने सबकार के अक्रमंष्यता की खुसकर 
धालोचना की थी। परिणामस्वरूप यह जपानत न देकर उन्होंने 
“विकास” का प्रकाशन सबंधा बन्द करके विश्वास नामक एक धौर 
साप्ताहिक का प्रकाशन “विकास लिमिटेड” तामक कम्पनी की 
ओर से प्रारम्भ कर दिया । इसका सम्पादन हिन्दी के धन्य क्षेली- 
कार श्री कन्हैयाल।ल मित्र “प्रभाकर” को सोपा गया ओर शर्मायी 
इस कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर बने । प्रभाकर जी पहले से ही 
“विकास” के सम्पादन मे उनको सहयोग दे रहे थे । यह सोभाग्य 
की बात हैं कि जिस 'विकास लिमिटेड नामक संस्था का सुश्रपात 
श्री दार्मा जी ने किया था वहू आज भी प्रभाकर जी के घिरीक्षण सें 
चल रही है और उसकी ओर से “विकास' साप्ताहिक का प्रकाधन 
हो रहा है। आज भी “विकास” पर सस्थापक सम्पादक के रूप में 
धर्मा जी का नाम मुद्रित होता है । 

यह उत्तर भारत का दुर्भाग्य ही है कि ऐसे रृढ़त्रतिश्ञ और ध्येय- 
निष्ठ पत्रकार को यह क्षेत्र छोड़कर मध्य प्रदेश की अपली करममभूमि 
बताने को विवश होना पडा और थै सन्‌ १६९३८ में नागपुर चले 
गये । नागपुर जाकर उन्होने 'प्रालोक” साप्ताहिक के माध्यम से 
बहा की जनता की जो सेवा की उसी का घुपरियाम यह है कि 
वहा के सामाजिक जीवन में प्रपना उल्लेखनीय स्थान बना लिया 
था। ' विकास' के सम्पादन से पूर्व भी भखिल भारतीम आये कुमार 
परिषद के मुख पक्ष “आये कुमार ओर महेश्वरी महासभा के 
पत्र * माहेश्वरी” के सम्पादक के रूप में शर्माथी ने पक्षकारिता के 


क्षेत्र मे जो स्थान बनाया था उसी का विकसित रूप “विकास * 
साप्ताहिक था। 


नागपुर के यद्स्वी पत्रकार तथा समाज सेवी श्री रामगोपाल 
जी माहेश्वरी के “नवभारत ” के धर्माजी वर्षों तक समुक्त सम्पादक 
रहे | माहेश्वरी जी शर्मा जी को हमेशा अपना ज्येष्ठ भ्राता मानते 
रहे | वे खुलकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मिखते तथा भाषण 
करते थे । परिशामत मई १९४६१ मे उन्हें दनिक नवभारत के नाग- 
पुर कार्यालय से बिरफ्तार किया गया । 

शर्माजी की पत्नी शान्तिदेवी भी राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत 
विचारो की महिला थी । सन्‌ १६३० मे उन्होने भ्रागरा से सत्याग्रह 
कर गिरफ्तारी दी थी। उनके पुत्र क्रान्तिकूमार उस समय केवस 
४ माह के थे जो साथ में जेल गये थे। शान्तिदेवी शर्मा लखनऊ में 
कमला नेहरू के साथ रहो थी। 

हर्मा जी पत्रकार के साथ-साथ एक यह्मस्वी लेखक भी थे। 
उन्होने राष्ट्रमावा कस्तुरबा, लाध्षा साजपतराय, राष्ट्रनिमाता 
जमनालाल बजाज, राष्ट्रनिर्माता सरदाइ पटेल, हुतात्मा स्वामी 
श्रद्धानन्द जो, नारी जागरण, ध्रायंतमाज ओऔछ्ृब राष्ट्रनिर्माण गौरक्षा 
का राष्ट्रीय प्रश्न, जँसों दक्ष नो पुस्तकें भो लिखी थी। “गौभन'” 
मासिक के अनेक विभूतियों की स्मृति मे विशेषाक सम्पादित किये 
थे। वे एक सिद्वहस्त लेखक ये । शर्मा जी का पुरा जीवन देश तथा 
समप्ताज की सेवा में बीता | वे म्रनेक वर्षों से मारत थौसेवक समाथ 
के मासिक /गोघन” का भी सम्पादन कर रहे थे । 

उनके निधन से वास्तव में पुरानी पीढ़ी की एक झौर कड़ी टूट 
गई है । उनका अभाव कोई दूर नहीं कर सकता । 


शराब 


(थो टी. द्वार. खन्ना बू- एस. ए.) 
हालत हमारे देश की जिसने खराब की। 
ऐसी शराब की है कि बस लाजबाब की ।॥ 
बहती थी खुशहाली भौर दूध की नहरें जहा कभी । 
बहने सगी हैं भव वहा नविया झराब को ॥१॥ 
इस्सान को हैबान से बदतर क्षराब करती है। 
मे लीता है म मरता है जीवन भ्रजणाव करतों है ॥ 
जिसने भी सु ह लगाया है गरबाद हो यवा बोह। 
हा, यह पीने वालों की सिट्ट्री लराब करती है ॥२॥ 
ये झाम पानी “शराब” लाम भी बुरा) 
वागस करे दिमाग को है नाम भी बुरा॥ 
इस नासमुराद भाग के पानी एशराब का। 
झागाज भी बुरा और इसका भ्रश्जाम भी बुरा ॥३॥ 
मे लाल परी किस लिए तुमको पसन्द है। 
लो दूर रहे इससे वही अकलसम्द है॥ 
रहने दे बस बन्द मुह इसका न खोलना। 
तेरी तबाही हैं जो इस बोतल में बन्द है ॥४॥ 





स्वर्भीय प॑ ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
थोदवीं का चान्द (हिन्दो) 
कुपा्तरका ९ 


ह््न्दी 
झाचाय शिवराज शास्त्री एम, ए, मोखवी फाजिश 
पृक््य ११) 
प्रकाक्षक एवं प्राप्ति एथाव 
सा देशिक आय प्रतिनिधि सभा 
चामलोला पेंदाव धई दिलली-३११०००१३ 
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रिव््राशाध। 





१० जल १९९० 


राष्ट्रीय कवि निर्मंव हायरसो 
बहुत बुलन्द होंसले हैं बर बाहर के हर दुएमन के । 
पता नहीं कितने कितने दिन बाकी हैं किस जीवन के ? 
यत्र - तज् - स्वत उदग्रवादी प्रमडाई लेते हैं-- 
भारत माता सिसक सिसक कर कहती है धर-प्रागन के । 
हर कमरे में आय लगी है, कसकर कमर बुझा जाझो, 
फ़िर से अपने शुद्धनसनातन-प्रायं धर्म को अपनाओ। 
बिछड़े हुए माइयो ! अपने घर को वापिस भा जाझो ॥ 
शर्म बदल कर भी तुम केवल “नौमुसिलम” कहलाते हो । 
मुस्लिम होकर भी अपमानित मुस्लिम समझ जाते हो ॥ 
हिन्दू भी तुम रहे नही और मुस्लिम भी तुम बने नहीं । 
था समझी से अपनी ना समझी को समझ न पाते हो ।। 
जिसने तुम्हे कुरान पढाई, उसको वैद पढा जाशो। 
फिर से अपने छुद्ध सनातन आय धर्म को अपनाओ ॥ 
बिछड़े हुए भाइयो ! अपने घर को वापिस भरा जाओ ॥ 


७ 

ओऔरों के बाप को कहा तक भ्रपना बाप कहोमे तुम | 

कब ठक गगा तज, ग्स्दे नालों मे भौर वहोगे तुम ? 

चाहे जितना झटको-भटको, फिर भी यह सच्चाई है-- 

चाहे जितवा धर्म बदल लो फिर भी आये रहोगे तुम । 
आरत विश्व गुरु है, सारे जग को पुन बता जाओ। 
फिर से अंपने क्षुद्ध-सनातन भाये धम को अपनाप्रो। 
बिछडे हुए भाइयों | अपने घर को वापिस आ जाओ ॥ 


हि 
हमने जिसको दूध पिलाया, उसने जहर पिलाया है। 
जितना भी विश्वास जमाया, उतना पोख़ा साया है।। 


यदि सकेत समझ सकते हों मय काफी है। 
असली मा को नकली बेटों ने खुलकर बैमकाया है ।। 
सकट की बेला में घर की बात बना जाओ। 
फिर से अपने शुद्ध-स घमपष्को प्पनाओ ॥ 
बिछडे हुए भाइयो! अपने भर को वापिस प्रा जाझो ।। 
भोमती लल्जावतो भारहाज का निधन 


स्‍त्री आये समाज धोविन्द गढ़ जालन्धर की सरक्षिका श्री प* 
किशनचन्द व स्व० प० मुरारीलाल जी को बहन, श्री हरबश्नसाल 
जी शर्भों की बुआ बहन लज्यावती जो भारद्वाज का ३०-४-९० को 
यू०के० में झपनी शुपुध्री व दामाद के पास निधन हो गयो । बहन 
लज्ञावती का जालग्वर की भाय॑ महिलाओ में अपना विक्षेय स्थान 
था । आमंसमाज गोविन्दयढ़ जासन्थर से उनका विक्षेष सम्बन्ध 
था। वह एक धामिक विचारों की महिसा थी उनका जीवन बड़ा 
क्षादान सासत्विक था। वहु बडी मिसनसार और सबका सम्मान 
करने बाली महिला थी । उतके सुझाव आय समाज के लिए बड़े 
उपयोगी सिद्ध होते थे । उन्होंने क्रप्ते भाई १० किदनचन्द जी आय॑ 
ओर प*« मुरारीसास थी की मांति श्राजीवम आयंसमाज की सेवा 
को । उसके चले जाने से स्त्री आये समाज गोविन्दगढ़ को थो क्षति 
हुई है उसकी पूर्ति होवा असम्भव है । 

परम पिता परमात्मा से प्रौथता है कि वह दिवगतात्मा की सद्‌- 
अति प्रदान करें और उवके परिवार को इस विगोय को सहन करने 
की सबित दे । इसका अग्तिम झ्ोक दिवस भायंसमाथ बोविन्दगढ़ 
जासूत्वर यें (० मईं (६६४ को साय ४-२० से ६ बजे मनाया 
क्या | --सम्पादक 





सावदेशिक स*भ्ताहिक हे 


_ परम्नन्तिरित भ्रामनत्रण 


 झ्रान्ध्‌ के समृद्रो तूफान पोड़ितों को आरा 


स्वासन्त्य सेनानी संघ का दान 


इस बीच आन्ध्र प्रदेश में 
भयकर तुफ़ान के कारण जान 
माल का बहुत नुकसान हुभा ! 

लाखों लोग बेघर हो गये, 
लाखो एकड खेत बह गये। चार- 
पाच लाख पक्चु मर गये। 

सन्‌ १६७७ में जो तूफान 
आया था उसके कारण दसहजार 
से अधिक जनता को अपने प्राणों 
से हाथ धोना पडा था। पशु 
और खेतोका नुकसान भी अधिक 
हुआ था। 

इस बार तूफान का प्रकोप श्री राजवीरसिह भाय 
अत्यधिक था। पहले के तूफान की गति १०० कि०्मी०» प्रति धण्टा 
थी इसे बार की गति २०० कि०मी० प्रति चण्टा रही । 

दाज्य सरकार के सावधानी के कारण बचाव काय पहले ही 
छुरू करने से लगभग पाच सौ लोगों को ही प्राण गवाना पडा । 

पूर्व हैदराबाद राज्य प्राय स्वातन्त््य सेनानी सघ के अध्यक्ष श्री 
राजवीर आये ने दिनाक १३ मई €० को वरगल जिलाघीश श्री 
कोदड रामरेड्डिको राज्य के मुख्यमन्त्री के समुद्री तुफान से पीढित 
जनता सहायता कोष में दध हजार रुपये का चेक दिया । 

साथ सघ के अन्य पदाधिकारी सर्वेश्री शिर्मल वक््ट स्वामी 
कोड़ी कनकय्या आये भौर मेरुगु रामलिगम्‌ आदि थे । 

तेलगाणा महाराष्ट्र और कर्नाटक मे स्थित सघ के सदस्य 
बचाव काय मे हाथ बटाने चल पड । 


है ६2 डे क््ल्क ना ज्लाचा मर 
अफ्रइ ३३७५ 





7पहहुट २” >" रकाक 





आन्म्र के बाह पीडितो को आय सेतानो सघ के अध्यक्ष श्री राजवीर 
झार्य अन्य अधिकारी (सर्वेश्री शिरमहल वेकट स्वामी के> कसकस्या 
आये रामलिंगम जादि वरगल जिलाधीश श्रो कोदड 
रामरेड्डिका दस हजार का चेक देते हुए । 


-भार्य समाज मन्दिर रावतमाटा का वाधिक चुनाव (१६६० ६१) 
दिनाक २२ ४ €० को प्रात ८ ३२० पर समाज मवन में सम्पन्न हुआ । 
निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गय । 

श्री देवप्रसाद पाण्डेय प्रधान, श्री धनेन्दर्सिह लोघी मच्त्रा 

श्री देवेन्द कुमार कोषाध्यक्ष । 

--राजी जिला भायसभा भरी बीरन्द कुमार शर्मा प्रधान श्री विश्वनाथ 
भगत मन्ची मोलाराम सेनी कोषाध्यक्ष चुने गय । 


७ 


सा्यदेकिक सतन्दाहिक 


१० जूद १६६० 
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उबयाहम 

श्री हरोबगस बसन्‍्ती देवी साहोटी बेरिटेबल ट्रस्ट” द्वारा होमियो- 
वैजिक क्‍ग्रोषधालय का उद्घाटन, भार्य समाज के सर्वोच्च नेता, जीवनदानी, 
सन्यासी 'स्वामी प्रानन्द बोध सरस्वती प्रधान साबेदेक्षिक आमे प्रतितिधि 
सभा, नई दिल्ली के कर कमलो हारा होगा । सार्वदेकश्िक शार्य बीर दल के 
प्रधात सचालक प० बालदिबाकर हुस साथ होने | 

मुख्य भ्रतिथि, सुप्रखिद्ध होमियोपेथ मानमीय डा० वी, के, गुप्ता, प्रिसि- 
पल, नेहरू होमियोपेथिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पीटल, नई दिल्‍ली हंगे। 

होमियोपेधिक भ्रोषालय के प्रमारी चिकित्सक डा० के जी, एस क्षर्मा 
बी. एस. सी., डी एच, एम. एस. होगे । 

कार्येक्रम--- रविवार १० जूस, १६६० हबन-पूजन--प्रात, ६-३० । 
उद्धाटन---भरात) १०-१५, स्वान--झऔषधालय सबन, साथी चौक | 

होमियोपेथिक जिकित्सा पदड़ति पर सगोधष्ठी । 

प्रधानवक्ता--भारत के सुप्रसिद्ध होसियोचिकित्सक डा० वी, के, युप्ता 

स्थान---श्री गाधी बालिका विद्यालय गाधी चौक, सुजानगढ़ 

समय---प्रातः १०-४५ से 

सयोजक ब्रह्म प्रकाश साहोटी 

विनीत 

झोम प्रकाषा, राजकमार, जय प्रकाद 
दिलीप कूमार भ्निजल, राधा किक्षत 
राकेश विकास, विवेक, सुमित लाहोटी 


निवेदक 
रामेश्वर लान्न, मदन खास 
दि भगवान, मुरक्षीधर लाहोटी 
ट्स्टीग्न 


धार्य बोरदल ब्रह्माजय व्यायाम प्रशिक्षण शिविर 
झाय॑ वीर दल का छिविर रजून से १०जून तक राष्ट्रीय इन्टर कालेज शावण 
मे लगाया जा रहा है। जिसमे आय॑ जगत के महान तपस्यी विद्वान ब्रह्ममश, 
छात्रवल, के प्र रक डा० देवग्रत जी भायायं, उपसचालक सा० भा० भीरदल, 
एवं व्यायाम छिक्षको द्वारा बौद्धिक एव शारीरिक प्रक्षिकषण दिया जायेगा। 
धर्मंबी राय, व्यायाम कझ्षिक्षक 











ष््चे की दर्घसता म॑ 


उपयोगी आदुर्वेदिक 
डौचघीय टानिक 


जायोेक्ेिलन हे 

>  य मसड़ा के समम्न् रामा मिसिील 
मंविते5 ० पायारिया 

का लिए उदय 
आए्टेंटिक औषधि 











कांगड़ी कार्ससी की 





जावे योर दल 
३ से ३० जून तक झत्य समाज मऊ में श्राध वीरदल का प्रशिक्षण 
खझिविर | १० से ११ जून को कोयाग ज(मेऊ।दैं श्ार्यबीर दख का सम्मेलन । 
१२ जून को बांसी बाजार मे भागे बीर दल हारा जन-चागरण । २४ से ३० 
जून तक प्राय थीर दल का क्षिकक छ्िबिर झामे समाज आजमबढ़ हारा 


लगाया जा रहा है । 
निर्याचन 
--जिसला भझार्य उपप्रतिनिधि सभा गोरखप्रकी सावारण सभा को बेठक 
इच्यक्ष प० हिजराज क्षर्मा को भ्रध्यक्षता मे बाधिक निर्वाचन हेतु झायें- 
समाज असुरन बेद मन्दिर पर झआागोजित हुई जिसमें निम्न पदों पक्ष 
पदाधिकारी निर्वाचित हुए । 
श्री प० दिजराज क्र्मा पुरोहित अध्यक्ष, भरी रमेशप्रसाद जुप्ता महामस्थी 


श्री जवाहरलाल श्षर्मा कोषाध्यक । 
--आयंसमाज मह॒थि वयानन्द मार्ग बोकानेर श्री बहादुरमल जी प्रधान 


थ्री उदबश्चकर जी व्यास मन्‍्त्री श्री सोहनलाल जी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

-- झा समाज दयानन्द चौक युलवर्गा कर्नाटक श्री के, करवसप्पा जी 
प्रधान श्री सुमाव मडको मस्त्री श्री मारायणराब कोषाध्यक्ष चने गये । 

--शरार्म समांज फंजाबाद श्रीमती दयावती प्रधान श्रीमती विजयलक्ष्मी 
मस्ती श्रीमती कान्तिदेवी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

---प्रुरुकुल महाविद्यालय वेच्चनाथ धाम श्री राजेन्द कुमार पोदहार प्रधान 
श्री गद़ाघर क्षास्त्री मनन्‍्त्री श्री विज्याशुषण प्रसाद कोषाष्यक्ष चुने गये | 

---भार्य समाज महूथि दयानम्द नगर तलब॑स्डी कोटा श्री रामप्रसाद 
यवाशिक प्रधान श्री हमुमान प्रसाद मम्जी श्री मूलचन्द झाये कोषाध्यक्ष 
चुमे ग्रये । 

--आयंसमाज बदायू का चुनाव डा. नरेशचन्द हाय प्रधान श्री रवीन्द्र 
कुमार मनन्‍्त्री श्री महेन्द्र कुमार उपमन्‍्त्री श्री राजेश्ष कुमार कोपषाष्यक्ष 
श्री मानुप्रसादर्सिह पुस्तकाध्यक्ष डा चेतन्य प्रकाक्ष सेखानिरीक्षक चुने गये । 


चलदामल यहका; येव शायार 
पहास्यण (5. जै० शर्मा जाहूर 
बेधिक सा्ंतसी बढोधिया रोष 
धायभ्थ पर्व! (६) थैें० बचा 
कीमिकश ०; कली पक्का; 
सारी बाधथली (६) थे» ईकक्‍र 
जाय किशाव थाल, वेद वायार 
भोशी कलर (७) थी पेश बोगशेक 
सारी; 2३७ थायरतरायण बा्ित 
जफाम व इफलएजा बकान ० हैक व बेंच. धदक बा 
२ (३-अक* बाकि किक 
आयरवेदिक औ' ॥ 

शाखा कार्यात्षय !--- 

६३, भक्ी राजा केदल माय 
आपड़ी गायार, दिश्खी 
कोष न० २६१८७१ 








९० बून (६१० 


शायदेशिक साप्ताहिक ११ 


ग्रायं जगत्‌ के समाचार 


हरिबाणा प्राम्त में हाय धोर दल सझ्िक्षण छिबिर 


(१) २१ से २७ सई, राजकीय उच्च विद्यालय नान्या वाया बाढरा 
(मिवानी) शिक्षक-भी रामफल एवं शेरसिंह झाय॑ । 

(२) २४ मई से १ जून, झार्य ससंज स्कूल, मिवाती, शिक्षक-श्ी हरि- 
पिह झायं, प० रामरख प्राय । 

(३) ६ से ७ जस, झार्य नवज्योति विद्यालय कौल (कंचल), श्री हरिसिह 
आये, भी बृजमोहन झा । 

(४) ४ से १० जन, भाय॑ समाज नारनौस, श्री कृष्णपाल प्राय, श्री 
हरिसि]ह भाय॑े । है 

(५) १० जून से २५ जून, ग्ुदुकुल झज्जर (रोहतक) श्षिक्षक-आचार्य 
डा० देवज्त जी, सत्मवीर जी, इ्मपाल जो, हरिसिंह जी (तथा भन्य) 

(साब॑ देधिक स्तर) 

नोट---भज्जर शिविर मे केवल वही झ्रायंवीर भाग ले सकंगे जिन्होंने 
अथम वर्ष के क्षिविर का प्रशिक्षण लिया हो । 

(प्रत्येक मण्डलपति भ्रधिक से भ्रधिक झायंधी रो को इसमे भेजेगा। 

बाथिक उत्सव 

“झाये समाज, लहेरिया सराय का ६६वा वाषिकोत्सव दिनाक १३ से 
१५-४-६० तक ससमाशोेष्ट सम्पन्न हुआ । इस झ्रवसर पर शास्त्रार्थ महारथी 
झाचायें प० यगाधर क्षास्त्री, महोपदेशक, पटना । झाचाय॑ प० सुकीतिमित्र 
झासस्‍त्री, विद्यावारिधि, एम, ए (द्वय) दरभगा । भाषायं प० सदाननद झ्ास्त्री, 
मुश्याधिष्ठाता, गुरुकूल वेरगनिया, एवं श्री शिवचन्द्र श्रायं भ्रपनी भजन 
मडली सहित पधारे थे | दो युवको का यज्ञोपवीत सस्कार हुआ | प्रचार का 
भ्रभाव नगर-निवासियों पर श्रच्छा पडा ।” 

--प्र्‌ वनारायण भाय॑, मन्त्री (बिहार) 


भावश्यक सचना 


झाल दृण्डिया दयानन्द साल्वेशन सिक्षम होशियारपुर स्कूललो तथा 
कालेख के विश्याथियों को छात्रदृत्तिया प्रदान'करने के लिये दिनाक १५ जुत 
१६६० सक प्रार्भता-पत्र झ्रामन्त्रित करता है॥ यह प्रार्थना-पत्र भ्पनी सस्‍्था 
के उच्चा-प्रधिकारी से प्रमाणित करवा कर औरिलिखित पते पर भेज दें । 
! --हरदयालसिह 
प्रधान 


सन्दर शाकाहारी हिन्दू देवो चाहिए 


झमरीका से उच्च धासिक परिवार के नेक होनहार शाकाहारी 

झाय २३ वर्ष, कद ६ फुट २इ च सुन्दर इन्जीनियर के लिए उच्च घराने 

की सुयोग्य व सुशील लग्बे कद की कन्या चाहिए। फोटो सहित शीष्र पूर्ण- 
(विवरण हवाई डाक से लिखे । 

पता-- फएा वध 

? 0 छ805 9, 8080% (४७ 02258, 0.5 #& 


सफेद दाग 


इलाज लुरू होते ही दाग का रग बदलने लगता है प्लयोर शीघह्ष ही 
अमड़ीं के र॒म मे मिला देता है। समी प्रकार के इलाज से निरादय रोगी भी 
एक बार भ्वश्य आज्षमा कर देखे । रोग विवरण लिखकर इलाज कराले, 

खगाने वासी दवा मुफ़्त | 
रोन 


हि 
यदि आझाप स्वप्नवोब, शीक्षपतन इन्द्रीय की क्षिथिलता आादि के ग्‌ 
से ग्रसित हैं तो रोम का पूर्ण विवरण लिखकर इलाज करावें। 
सफेद बाल 
क्या भापके आल सफैद हैं तो हमारे भाषवेदिक इलाज से बालो का 
यकता द्रककर सफेद बाल काले हो जाते हैं इलाज के लिए शीघ्र लिखें। 


फ्ता-हिन्य लायूवेदिक (वी. एज. ५) पो. कतरोसराकपया) 








बलिदान दिशवत सस्प्न 

क्रान्तिवोर भ्रमर झहीद श्रो किसनराव टेके, माताश्री गोदावरी बाई, 
श्री विदभननाथ राव तेली व मारुतिराव माठी इन प्रायंवीरों का बलिदान 
दिवस दि० ४, ५, ६ मई१६६० को 'हट' (ता० भूम जि* घाराशिबव) महा- 
राष्ट्र मे बडे ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें राष्ट्रमुकी “दायश गा 
समोजन ग्रकल रामलिग ग्रेडसी के प्रधाताचायं--पू० भ्राभाव॑ सुमाषचन्द्र 
जी बहुत ही कुशलता से किया भा, उनके झोजस्वी प्रबंनों से तथा उनके 
ब्रह्मचारियों के वेदपाठ, गीत व भाषभों से जनता पर बहुत ही प्रच्छा प्रमाव 
पडा, जिसके फलस्वरूप कतिपय लोगो ने बैदिक पुस्तकों का स्वाध्याय करने 
का, मासाहार व मद्यपान न करने का पविश्र सकतप बज्ञवेदी पर किया और 
गुरुकुल येडक्षी को भी भराधिक सहयोग देने का निशणय किया । 


दबाव डालते के लिये प्रमरीकों पादरियों धोर 
सेनेटरों का प्रतिनिधि बब्डल काठपाण्ड थें 


इन झाश्वासनों के बावजूद नेपाल मे ईसाई झौर इस्लामी दबाब बढ़ते 
जा रहे है। ईद मुब।रक ग्णेक्षमानसिंह की धर्मेनिरपेक्ष घोषणाएं भौर 
ईसाइयो को न्याय” (इसका श्र्ण एक ही है--हिन्दुशो को 
घ॒र्मान्तरित करने की छूट) जेसी बाता के पीछे-पीछे प्रमरीका प्वे एक बढ़ा 
प्रतिनिधिमण्डल काठमाष्हू मे ढेरा जमाए हुए है। प्रतिनिधिमण्डल मे 
प्रमरीकी चर्च सगठना मे वरिष्ठ पादरी तथा कुछ सेनेटर शामिल है। 
इनका उद्देश्य है, धर्मान्तरण करने के आरोप मे बन्दी बनाये गये उन 
ईसाइयों को मुक्त करवाना, जिन्हे नेपाल के सर्वोच्च न्यायालयों मे प्रमाणो 
के भाघार पर दोषी पाया था और सजा दी थी | 
३ जुन १६९० पाथ्य्यजन्य 


शोक समाचार 

भाय॑ समाज मेस्बन रोड, कानपुर के साप्ताहिक भ्धिवेक्षन में श्री 
मगवानसिह जी हजेलसे के प्रसामविक देहावसान पर झोक प्रकट किया गया 
तथा श्री हजेले जो के सम्बन्ध से ढा० विजयपाल शास्त्री मन्‍्त्री आये समाज 
ने शोक व्यक्त करते हुये कहा कि हम लोगो के मध्य से एक बर्मेठ, समाज- 
सेवी चला गया वे साप्ताहिक अ्रधिवेशनो में प्राय श्राते रहे, प्नन्‍्य कार्य क्रमो 

में सहयोग देते रहे । 
--विजयपाल शास्त्री, मन्त्री 


जल, ७च्चछ्र-- 
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साय काफक साइण्त॥दुफ 
24/0७/0७66 (७ छ+#| सछोई0७७॥ छुए०छूथ- 





कह्दीद परिवार फण्ड का २ध्या वितरण समारोह २० मई ११९५० को 


स्यलन्धर में सम्पम्न हुआ | इस अवसर पर ७,७०,०० रुपये की 
राधक्षि १६ आतकवादियो के द्विकार परिवारों को सहायता 
वितरित की गयी । चित्र मे पजाब के राज्यपाल श्री निर्मेल 


कुमार मुखर्जी इस. अवसर पर प्रमुख अतिथि ये एक 
विषवा को यूनिट ट्रस्ट आए इच्डिया का प्रमाण-पत्र 


देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 





समारोह मे उपस्थित विधवाय 


बेद प्रचार 

मद दयानन्द सरस्वती के विचारा उद्दृदयो कायक्रमों तथा सावदेशिक 
झाय असिनिधि सभा के जिसूत्रीय कायत्रम (मद्य नियेद गौहत्याबब्दी हिन्दी 
पान्दोलन) को ग्राम २ जन २ तक पहुचाने हेत महात्मा विद्याभिक्षु वानप्रस्थ 
(विद्याराम भ्राय) सिरसाथज ने विश्वकल्याण परिषद को स्थापना गत 
झप्रेल सन्‌ €० मे की थी जिसको काय रूप मे परिणत के उदृझ्न से श्री प० 
सूलचस्द मिश्र रिटायर पोस्टर मास्टर मेनपुरी जिनका सारा जीवन श्राय 
समाज की केया हूँ रहा है को भ्रध्यक्षता म एक जीप गाडी जिसको सेस्शा 
बस्त्रो से सआकर जिनमे दोनो तरफ विश्वकल्यण का बैनर तथा ओम का 
भऋण्डा लगा कर प्रचाराध प० वेदपाल सगीताचाय प० भ्रजु नसिह मजनो 
पदेक्षक स्व० प्रवाशानन्ध गणक्षानाय ऋषोकेशा स्व० पूर्मानन्‍न्द जी आगरा 
कई वानप्रस्थी विनत १६ भप्र ल सन्‌ ६० को सिरिसागज (फिरोजाबाद) 
झाय समाज के सदस्यगण ग्रुर्कल सिरसागज के क्षात्र दयादन्‍द बालमन्दिर 
का भ्रध्यापिकाय नगर के प्रमुख गणमान्य महानुमावों के साथ नयर के 
समाज सेवी उद्योगपसि डा० झो मुप्रकाद प्रग्रवाल ने फीता काट कर 
उदघाटन किया । 

सभा लोगो ने रथ के साथ भण्डागान फहरायेया २ प्यारा भष्डा 
झो<म का गगर के बाहुर रथ को प्रस्थान किया । 

रथ सिरसागज से प्रस्थानकर नगर में भाव समाज मन्दिर सिकोहाबाद 
के रोककर समा रथ में बैठे हये का माल्यापण तथा जलपान से भव्य 


स्वागत किया । 


कििनिनिीिकि मम काला ककया बकरा भाकामड सार 2 ाााााा्क्भआा% आया ग्प 
शार्वदिक्ष रु प्रछ दरियायल बई दिल्‍ली में कुमिश हक सज्यिदायभ्यीशिए्ंत्री मोटर आर प्रकाशक क 


(६० ६०१६९०) या 7८९ जयन का भाइस्स मन ६) ६३६ 
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मीक्षा 


#ट्रोय हा । 
व्यक्तित्थ एवं कुृतित्व ०, 


भी लितोश जी ०८ 


प्रस्तुत पुस्तक एक समालोचतनात्मक भ्रध्ययन हेतु 

लेखक---यारो के यार, समीक्षक भी यारो का बार डे है का 
पूण विचारों को पढ़ने के उपरान्त यारो के विचारों मे भी प्र रक्षाप्रद परि 
पशिवितम सिल्षेगा । 

बहुमुखी-प्रतिमा के घती दाकल सूरत शोर बुड़ि यें लावफ की दुसना 
पर्वाप्त होगी १ राष्ट्रीय एव सामाजिक चेतना के प्रतीक ० लितोक्ष जी 
अपने जीवन के ७४ वष (ज मे दिवस) पर उनके “यक्तित्य तथा कृतित्व का 
विद्लेषण इस पुस्तिका मे मिलगा। 

देनिक हिन्दुस्तान के सहस॒म्पादक के रूप में साप्ताहिक सम्पावकीय 
अपने मे एक महृत्वपूण स्थान रखता था। जिनका सम्रह पुस्तक रूप से 
भी प्रकाशित कया है । 


भाप उच्चकोटि के निर्मीक सम्पाद्रक के साथ स्पष्ट यक्‍ता भी है । 


व स्वभाव स्नेहित है वैसे छोटे है ता नाम भी छोटेलाल था फिर क्षेत्रपास के 


झूप में कुरुक्षत्र इन्द्रअस्थ से गरुकूल कागडी डे श्नातक हुए | तब क्षेत्र से 
क्षितीश्ष बेदालकार के रूप लें प्रकट हुए । 

पवित्रता का मर्यादा पे झोत प्रोत क्षिताक्ष जी को सँकड़ो सैक्डो ७४ 
| अश्न वसम्त के झवसर पर कुमकमनाय दी गई हैं। इस धमुपम सशभ्रह को 
जो भी लेकर पढ भा बहू निहाल हो जागेगा । 

में तो निहाल हो ही रहा हू गयोकि बह मेरे यार हैं---उनकी वैचारिक 
क्रास्तिमय इस पुस्तक को भ्रपना उल्नसि हेतु अवश्य हा पढ़ गा । बस्‍्तुते बह 
पुरोधा है राष्ट्रीय पत्रकारिता के । मेरी मा इस पुस्तक के साथ दासाय हीने 
को प्रतिशयकामना कि यह पुस्सक हजार हाथा मे जाय भौर जन कल्याण का 
साग प्रशस्त कर । 

(६) 
मानवता के मास मे « 
से०-- प्रो० चद्रप्रकाश झाय एम ए 
भ्रध्यक्ष स्नातकोत्तर हिन्दा विभाग दयालसिह कालिज करनास 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक झच्छे विढ्ान वक्‍ता विचारक हैं । धापके धरा 
सिखित मानवता क॑ नाम पुस्तक हक सुबासित -पुष्पो का गुलदस्ता है। 
जिसमे भिन्न विद्या को एक स्थान पर संजोकर-रखा है”। 

जिसमे व्यक्ति समाज एव राष्ट्र के साय मानवता एवं विश्यक्षान्ति 
इसके सन्देद व।हुक बन है । 

मानव सन झाज जहा अपनी विषयताप्ना से क्षुब्ध है वहा मानव का 
झ्राथिक विषमता भी भ्रसनन्‍्तोष का कारण बनी है। 

साहित्य की सरचना से मानव के नेतिक उत्थान पतन का एवं सास्कृ- 
तिक भ्रम्यदय उत्कष का लेखा जोखा लिया गया है इस प्रकार यथ की 
भ्रपेक्षा से साहित्य मनुष्य को मानसिक झौर क्षारीरिक दृष्टि से झाविक 
स्थिति को सवारने-सुधारने म मी युक्त हैं। भिन्‍न < विधयों के साथ हिन्दा 
साहित्य की सरचना करके भा पुस्तक में नवीमतः ला दी है। 

झत विद्धान्‌ प्रवक्ता लेखक का लेखती व बुद्धि का तारतम्थ एक साथ 
मिलता है । 

पुस्तक उपयोगी बन पड़ी है विज्वारणीय व्यक्तियों का काम है कि 
विमान को प्रोत्साहन मिलें..हमारा गेसव बढ़े । 

इस कामना के साथ--- -सब्चिदानन्द क्षास्त्री मन्‍्त्री: 


मषाइकानाान नमन 4 इनका ककपूकाक कक 
लिए 


सावदेषिक जाए अधिविशि था गहति दयासण्त जदब|वरई दिश्लों-२ ते प्रकाशित : 


५ 
8 7 आप तर 
मुल्य--१ २५ रुपए. $ । 3! 
सम्पादक--श्री वीरेन्द्र कुमार भ्राम नया यू: प्रजार- / 
है॥. ! 


| 


& 
/.?) स्त्री से परियार की समदि 
बब्की राडू यरत्यसि यसतरों श्र थासि थरिजी। 
इथे स्थरेजें स्था रण्ये तथा फोचाय स्वा।। 
यजु- १थरर॥ 
डिस्दी अ॑-रुझ्की परिवार का नियन्शण करने वाली, 
तेजस्विनी स्वय नियन्शण में रहने याखी धौर सबको नियम 
में रखने वाली है। वह परिवार में निश्चल भाव से रहने 
वाली और परिवार की भारक (पोषक) है । तुझे अन्त समृद्ि 
के लिए शक्ति के सिए, भी-बद्धि के लिए और घर की पुष्टि 
































के लिए रखते हैं । 
नजनसत --डा० कपिलदेव हिंगेदी 
सत्येदैिजिक साथ प्रतिनियि सभा का पुदा-पत्र 
पृष्टि रम्बत्‌ १९७०२६४२०६१ दयानस्दाब्द १६६ हुरभाव । ३२७४७७१ वाधिक मूल्य ३०) एक बति ७४ पैसे 
बये ९६ हक २३] हावाढ़ कु० £ ० ६०४७ १७ जून ११९० 
बाबरी मस्जिद देश सुआनगढ़ में लाहोटी परिवार द्वारा 
भव्य समारोह श्रायोजित 


प्रतिष्ठा पर धद्बा हे स्वामी धानस्यवोण सरस्यती हारा हरी बगल बसम्तो देयो 
-सुन्दरलाल पटवा लाहोडी होम्योपरेजिक धोषणालय का उद्धाइन 


इम्दोर, ११ जून मध्य अदेस के मुख्यमन्त्री सुन्दरसलाल पटवा ने | हे ३? जल। 
कहा है कि बाबरी मस्थिद देश की प्रतिब्ठा पर धव्या है। यदि लोग शाहोटी परिवार की शुभस्य शक्षीक्रम के शाघार पर अनेक 
इसे हटा कर अयोध्या थे राम जन्म भूड़ि मन्दिर बमाना चाहते हैं, | शैवृत्तिवा खुजानगढ़ से सर्देव चलती ही रहती हैं। श्री रामेश्वर 
वो इसमें कुछ भी दसत नहीं है। भी पढ़ना कल्त रात यहा हिल्दी | भोले मदमलास, क्षिवभणवान भुरलीधर लाहोटी दृष्टियों ने 
दैमिक की अडवी वर्धगांठ पुरुषार्थ पृज स्वर्गीय सेठ श्री हरीबग्स लाहोटी एवं उनकी धर्म 

मई दुलिया यर्षयांठ पुर आयोजित समारोह मे 

बोल रहे वे। उन्होंने कहा कि परायणा धर्मपत्नी स्व० बसस्ती देवी लाहोटी की स्मृति में होम्यो 

हद हे हे चाहिए । यह दुतशनातों को बंदर के पैजिक चेरेटेबल ओषधालय धुआानगढ मे बतवाया और उसे भारत 
आप मिल्ठा गई जी ५ ज पर्दिर बष्ट करने के सुप्रसिद्ध होम्योपेधिक डा० वी० के० गुप्त (दिल्ली) के पराम्षे 
के लिए विभ्गेदार था। भारतीय के पात्र हजार साल | से औषधियों के सांथ चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यक कक्षों से 
पुराने इतिहास का. उल्लेख करते हुए मुक्यमन्त्री ने कहा कि देक्ष के | (सज्जित किया । दस जून को घ्ात भौषधालय भवन मे यज्ञा- 
ज्यादातर मुसलमाल मूलत हिन्दुस्तानकि हैं । इसलिए भणवात | नुच्ठान के पश्चात्‌ श्री स्भामी आनन्दबोष सरस्वती प्रधान सादे 
राम को देश का पूर्बण मानने में कोई मुलती नहीं है । उन्होंने कद्दा | देक्िक आये प्रतिनिधि समा दिल्ली ने तुमुल जयधोधों के मध्य 
कि भुसलमाम भी बाबर को भ्पता पुथं की नहीं कह सकते है । झौषणालय का उद्वाटन किया। 

भी पतदी में यह मिल किम शी जो. इमाव तलुपश्चात्‌ की धाथी बालिका विद्यालय गाधी चौक धुजानणढ़ 
छेविका क्षबाना क्‍्राजमी के मायणथ के जथाव में की । इससे पहले मेधी के सयोजकत्व में होम्पोपैथिक 

आजनी मे कई मस्जियें खराब ब्रद््रकास्त जी साहोटी के सयोजकत्व में द्वो क्‌ 

बे है। लेकिए शि ड्य हे अदा का बज बाबरी अस्थिक मर चिकित्सा पद्धति पर संगोष्ठी हुई । ड/० वी० के० गुप्त ,का होम्यो 
ओर दे रहे हैं। इसी तरह कुछ हिन्दू भी ध्रयोष्या से मन्दिर बनाने पैनिक चिकित्सा पर बडा ही सारगार्भित एबं णवेषणापूर्ण भाषण 


हुआ । सभा भवन में पूर्ण शान्ति से दर्शकों ने भाषण घुना और 
है मकर की को बह ही कि देख के सेकेडो दूसरे | धन्रेक उपयोगी प्रशत भी किए जिनका डा० गुप्ता ने समुचित उत्तर 


दिया। समारोह में श्री स्वामी स्‍्रानन्‍दबोध सरस्वती एवं श्री बाल 
क्षबाना ने छोड़ें फ्रे इश्च तरह की इतिविधियों से दूर रहने के | दिवाकर हस प्रधान सचालक आये वीर दल ने भी प्रभावक्षाली 
लिए कहा। कहा कि प्रांच लाख गायों से पाच साल 


विजार रक्‍ले और जन सामान्य को वैदघर्मानुयायोी बनकर वेद 
शिलाए इफट्ठा करने कौ बजाय दाव को समस्‍्याध्षों पर ध्यान | पढ़ने की सलाह दी । साथ हो आप लोसो ने लाहोटी परिवार की 
दिया जाना चाहिए । 


कुम प्रवत्तियों में भपने धन का सदुपयोग करने पर उन्हे वधाई वी । 
थी पटथा ने भगने मावथ मे कहा कि यदि पण्डित नेहरू, सर- 


धस्त में लाहोटी परियार के सदस्यों ने भ्रागत अधितियो का 
कद का की जे ते है सकते है, वो खबर पृष्पह्वारो से स्वागत करते हुए हादिक आभार प्रकट किया और 
शहाबुद्वीत मोर खककुल्हा बुखररी को राम जरत भूमि मिम॒द्ि का मम 
जिरोश क्यों करना भािए। मस्यक्तदेश के राज्यपाल कु धर असी | समर्थ के लिए इसे गशव ढग से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 
महवूद का जवाहर देंडे हुए ऊा्होने कहा कि भारत से अवेक | पन्दिर बनाने की कोशिश की जानी चाहिए । ताकि हमलावरो के 
हाथों खौह हुई देश को गरिमा वापस मिस सके। री पटवा ने कहा 


कि भर्रिते में ऐेक कोई मुस्लिम नहीँ है जो जुद को बाबर के बरि 
बार का बताता हो। के 








सम्पादकीय- 
कएं में पड़ी भंग 


भारत में एक साधारण वेपढ़ा लिखा सस्त पेदा हुआ जिनका 
नाम था कबीर ! सन्त ने दुनिया को उधर से इभर आते जाते थब 
देखा तो सिखा था कि-- 

कविरा, माया, अटपटी सबके घट जड़ी। 
एक दो होयें, समझावे, भाई कुए में मंद पढ़ी।। 

संसार बड़ा विचित्र है इसको समझकाना भी भ्रति कठिन है 
क्योंकि यह मानव माया के वशीभूृत होकर सब कुछ भूल थाता है 
ओर सिर मनमाने काम करता है। 

भारत एक आध्यात्मिक देश है ओर रहेगा भी। जितमे देवी- 
देवता देवालय, तीने स्थल श्रौर साथु सन्त इस देश में हैं उतते 
विश्व में कहीं भी नहीं हैं। इस समय पर भो जिस तेजी से इनकी 
भ्षश्या में वृद्धि हो रही है उससे तो यही लगता है कि भारत का 
आध्यात्मिक होने का दावा अत्यन्त ही दमदार है। जिस भारत में 
विकास का नाश देकर. पं० जवाहरलाल समाजवादी ढंग से समाय 
की नई सरचना कर ,पहे थे। उसी सीमा ओर श्रमव थे एक नई 
देवी “सस्तोषी मा” तथा एक नये समस्त पुरुष “सन्त साई बाबा 
का भी प्रादुर्भाव हा । 

हवा से भभूत पैदा करके सन्त साई बाबा से लेकर सिर पर 
बेर रखकर भाश्षी्वाद देने वाले “देवरहा बाबा” तक जितने प्रकार 
के चमत्कारी पुरुष प्रकट हुए शोर जिस बड़ी संश्या में छोटे-बड़े 
लोग उनके भक्‍त बने ! इसे देखकर यह आक्षा जगती है कि जाध्या- 
ल्मिकता का बोल बाला कबीर की माया को विच्छिन्त कर, हो 


है। 

जिस प्रकार सभी जगह भगवान का भमाम लिया था रहा है 
इस प्रकार से प्रम अनसुना कर सकना प्रसम्भव है क्योंकि नाम लेने 
थाले लाउडस्पीकर लवाकर ऊ भे स्वर में चिल्लाकर बोल रहे हैं। 

इसके साथ हो कबीर की भावा में कहें तो भारत आज एक 
भौतिकवादी देह भी है। यहां ध्यक्ति भगवान के भागे भी हाथ 
जोड़ता है तो किसी भाशा धोर विश्वास के साथ ही। बीस आने 
पैसे चढ़ाता है तो यह मानकर कि सवा ल'ख की लाटरी दे देना 


मु देवरहा बाबा की लात खाता है इसलिये, कि उसे विश्वास 
दिलाया गया है उसे नहीं, उसके विरोक्षियों को लगने वाली 
है! जितनी तेजी से भारत के क्षहरों शोर नगरों गांवों में हधर 
देवालयों की संश्या में बद्धि हुई है इतनी ही शंस्यामें मदमस्त मालव 
को झौर मस्त करने हेतु मदिरालयों की स्थापना को हुई है । यह 
विषय हैरानी का नही है क्योंकि जो लोग देवांल्यों के लिये सर- 
कारी जमीन हडप रहे हैं भ्ौर मदिरालयों के लिये सरकारी ठेके 
दिला रहे हैं। उसका तो मगवान तक भोग विश्वासी है । 

तो हमारे देश में भाध्यात्मिकता के साथ-साथ मौतिकता भी 
खूब फल-फूल रही है । जिनके पास पहले साइकिल भी व थी उनके 
पास स्कूटर व कार हैं । गन्दी बस्तियों में नल मले ही ते लगे हों । 
टीग्वी० के एन्टोना जरूर लग लुके हैं। 

महंयाई बढ़ रही है मयर दूकानों में ऐसी भीड़ है मानों वहां 
माल मुफ्त बट रहा है। नेहरू जी का समाजवादी तरीके का समाज 
साइसेम्स, कोटा समाज बना और लाइसेन्स कोटा समाथ सूट- 
खसोट समाज बना । लूट-खसोट की गृत्ति किस प्रकार हम लोबों 
यें समा चुको है, हमारे समाजवादी ढंग में समाय की दिन बतिदिन 
की बढ़ती सम्पन्तता के मुख में दरिजता का जीवम दक्षक मिद्वित 
मिलता है। भुगकड़पन दरिद्वता के माने याते रहे हैं । 

प्रति व्यगित भाषके हिसाव ते सम्पत्नता में दूधरे मस्यर का 
देश धमेरिका के पास बहुत रोजे उहरता है । शिहत्या शन्पन्‍्यत्ा 


ला शन शक शाप कक 
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की दृष्टि से देशों को तुलना करने से एक ललग माप-दण्ढ निकसा 
गया हैं। बदि अमेरिका की आय शक्ति १००मानी काय तव पश्थिन 
जमेनी ८४, वहरती है । 

कायद धमेरिका को देखकर ही आध्यात्मिक मारत की मौतिक 
भूल-भोग से हुगनी तेज बढ़ बई है । 

इस सप्ताह के पहले यह है कि ध्राध्यात्मिक सारत के एक 
विश्वविद्यासय के दक्ष क्षास््ष विमाण्ष के बरिष्ठतम अंध्यापक को 
थो विभाग के प्राध्यापक भी ने एक मर्यकर क्षास्वार्थ छिढ़ा हुआ 
का कि विवमजिज्ासय में श्राइस्दा के विश्ञार की सब्यक्षता का काम 
खोदों को यारी'बारी से वियाजाय । इस प्रकार जो भी अभ्यक्ष बने, 
नह अ्रक्ने कमरे पर झ्पना सधिकार जमाया । वीच-क्याग के लिये 
सत्ानें की यई' उन पर एक पृणक से ही शास्ताये छिड़ गया। 

शास्तार्थ इस प्रकार है जिस देश में अमेरिकी कम्पर्तियों को 
क्षीतल पेम बनाने देवा विदेश्षो संस्कृत के चंगुस में फंस जाने का 
प्रयास समझा जाता है उस देश में देशी कम्पतियों को अमेरिकी 
ढंग के क्षीतल पेय बनाने का हर प्रकार बढ़ावा दिया जाता है 
जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठत कई बर्य पहुले स्थास्ण्य के लिये हानि+ 
कारक घोषित कर चुका था| १६ अप्रेल १९८८ को शौर देक्षों की 
देखा देखी वी थी.क्षी. ओयल भारत में भी क्षीओं के ध्योग पर रोक 
धोषयणा लगाने की कर दी गई । लेकित इसके सोथ ही धशीतलपेय 
के निर्माओं के भनुरोध पर दो वर्ष की छूट पर रोक लगा दी । 

विक्र ताओं ने कहा कि अगर कभ्पनियां माल वापस नहीं लेंगी 
तो हम इसी को बेचेंगे। 

उपभोक्‍षता को कोई खतरा नही है-- 

तुरन्त कदम इसलिये नहीं उठाये कि हमें विश्वास था कि 
सरकार झपनी रोक पर भी रोक लगा देगी । 

बताइये इससे मारत की महानता केसे लिद होगी । 

आध्यात्मिक भारत में भोग-चोभुनां बढ़ा और आध्यात्मिकता 
5222 कक । भगवान के नाम पर भोग भड़ांकर भूख चौगुती 
कर सी । 

शम्पस्तता दें दूसरे तम्बर का देश कई शोतिकवादी देश हमसे 
बहुत आगे हैं । 

आध्याध्मिक भारत के एक विश्वविद्यालय के दर्शन क्षास्त 
विभाष में भयंकर शास्थाबे छिड़ा कि अध्यक्षता का काम बारी- 
बारी से दिया जाय । विश्वविद्यासय में निर्भेय हुआ कि बारी आने 
पर कमरा उसे ही दिया जाय । दो गुट बने, कब्या करने के लिये । 
बीच-बचादव के लिये विश्व विद्यालय ने जो सभायें बुसाई उसमें 
जशीतल पेय में ऐसे तत्व भी दिखाये वये जिसे लेकर एक असग 
झास्त्रार्थ छिड़ कया । पेय के साथ इस पर विवाद नहीं । 

भौतिकता प्रधान देश आध्यात्मिकता से जाये वमंतत्व से मोद- 
तत्व प्रधात्र है। 

मातव-सानवता के सास पर भौतिकता प्रशाव बन रहा है 
भोग दुयतना चौगूता हुआ चूंकि भूख चोमुनी हुई आध्यात्मिकता के 
नाम पर या भौतिकता के नाम पर-- इसीलिये कवी र ते कहा -- 

माया सबके भट्ट अड़ी । 


साय जनता सावधान 
शी जवशकादा भाव के पृणर के नाम से भारत की विशिन्न भारययंसमाजो 
को जयभ्रकाल की बोमा।री तथा हमला कर भायस होने के कारण सहाक्ता 
हेतु परिपत्र भेजा गया है। वह परिपत्र सावदेशिक सभा को भा समालो से 
प्राप्स हुई है । हु 
समसस्‍्य जयता को सूचित किया जाता हैं कि जनशकाश प्रार्य विल्युल 
ठीक हैं उन पर कोई हमला यहीं हुआ भौर टार्धदेशिक समा की घोर से 
१०७ २७ (पांच सी रुपये) मालिक निरन्तर सहागताएँ हिने था रहे हैं शौर 
भ्रामें समाजों के कार्मकत भी कस रहे हैं। दिकत दियों शरकााकाश सर्प 
सभ्य कार्योशय पए जोर अवपुर उ्म्येशन में फेरे सकारे में। जाग बपता 
अऋषित ने ही इतलिए वह विज्ञाप्त प्रकाशित की जे रही है । 
*ज्यकीह ० वंशशकाइाड पाली कुला+कावी 
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सार्वेदेशिक साष्ताहिक |. । 


यह समय श्रन्तनिरीक्षण का है दोष-द्शेन का नहीं 


पद्मथों शो केमचरद सुमम दिलश्लाद याडेग दिललो 


आयें प्रतिनिधि समा प्माव श्री वीरेस्द्र जी द्रारा पजाब सभा के मुख 
चत्र साप्ताहिक आयें मर्यादा' में प्रकाशित उनका 'सार्वेदेश्षक सभा की परीक्षा 
को घडी' झीषक जो लेस २४ सितम्बर १६८९६ के झक मे प्रकाक्षित हुआ है, 
उससे उन्होने सार्वदेशिक समा के उन निर्भयो के प्रति अपनी भ्रसहमति प्रकट 
की है जो गोहत्यावम्दी, झराब बन्दी झर प्ग्रेजी के स्थान पर हिम्दी को 
खाने के सम्बन्ध यें किया था। अपने हसी लेख मे उन्होने यह भी सकेत किया 
डै कि देक्ष के सामसे इन समसस्‍्याझो के भ्तिरिक्‍त बहुत से पनन्‍्य महत्वपूर्ण 
अइन हैं जिनकी ओर साबंदेक्षिक समा को ध्यान देना चाहिये। उनका यह 
बित्ार है कि सार्वदेशिक समा निर्णय तो कर लेती है किन्तु उसका कार्या- 
न्वमन समुचित रीसि से नहीं हो पाता । उन्होने भ्रपने उक्त लेख से यह पीडा 
भी ब्यवत की है कि हम हिन्दी को अग्रे जी के स्थान पर लागू करना चाहते 
हु परन्तु आज आमंसमाज के ही भपने सस्थाओो में भग्र जी को भधिक महत्व 
दिया जारहा है। हमने छूत-छात समाप्त करने के लिए भपनी ओर से पूरा 
जोर लगा दिया था, परम्तु फिर भी आज हरिजन अपने को हिम्दू स्वीकार 
मही करते । जहा तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है, वहू भार्य समाज को 
महत्व नही देती ।' 
इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि श्री वीरेन्द्र जी जरा ठणष्डें दिल से सोचे 
झौर झार्मसमाज के भ्रतीतकालीन इतिहास पर दृष्टि डाले तो उन्हे यह 
कक्‍िसकोब स्वीकार करता पड़ेगा कि भाग समाज ने केवल भ्पने बूते पर 
राष्ट्रीम और सामाजिक समस्याझो के समाघान के लिये भ्रनेक लोकोपकारी 
योजनाएं बनाई झौर उनका क़ियान्वयन भी किया था। उसने कमी भी 
झासन की शोर नही देखा बल्कि उसकी झालोचना ही की । शासन की 
मीति सो तुष्टीकरण की ही होती है। भ्ाद्द समाज सदेव माग दक्ष॑क रहा है 
किसी मी झासम का झनुजर नहीं। ऐसी स्थिति में वह सार्वदेशिक सभा के 
झणधिकारियों से यह भादा कंसे कि वे झासन के भुखापेक्षी हैं ? 
उन्हें तो स्वत ही अपना मार्ग बनाता हैं। भौर मैं क्मझता हु कि इस 
दिश्वा मे सा देशिक सभा का जब जब महँ समय भाया तथ तब ही शासको 
और समाज दोनो को इस सम्बन्ध मे दी है। 
बात यहा तक ही नही है। भी जी ने वर्ष २२ भ्रक ४-५ झऔौर 
€ के झार्मेमर्यादा में प्रकाशित भपतले इस कई को भाग लग गई घर के चिराग 
जे शीर्षक लम्बे घाराधाहिक सेख मे भपनी पीडी व्यक्त करते हुए साव॑ देक्षिक 
सभा के प्रधान स्वामी झ्रानग्दबोष सरस्वती से त्याग-पत्र देने की माग करते 
हुए यह विचार भी प्रकट किया कि हमारा वेदिक यती मश्डल सावंदेशिक 
सभा के कार्यभार को क्यो नही सम्माल सता ? उन्होने लिखा है 'उनकी 
स्किति उस व्यक्ति की सी है जिसकी आखो के सामने उसका घर जल रहा 
हो भौर बह बेठा तमाक्षा देश रहा हो। और हमारे सनन्‍्यासी देख नही रहे 
हैं कि झार्मे समाज की गया स्थिति हो रही है ? क्या इसमे उनका कोई 
कर्ेथ्य नहीं है ? मैं आनता हू कि यती मण्डल के भ्रध्यक्ष श्रद्ध य पूज्यपाद 
झथामी सर्वानन्‍द जी महाराज का ध्रमुभव इस विषय मे बहुत कटु है, जब 
उनके झपने ही क्षिथ्य ने उसके हाल मे त्याग-पत्र देकर बाद मे उसकी 
अबवदेशना कर दी तो झब समवत स्वामी जी समझते हैं कि बह किसकी 
झौर से क्या कहे""* *। इसलिए मे वेंदिक यती मण्डल के भ्रध्यक्ष म दूसरे 
सम्यासी महात्साध्रो से नअ निवेदन करना चाहता हू कि भभी भी समय है 
कि बह जानें समाज को बचाने । 
है झार्वेशमाज का एक भ्रकिचन सा सेवक हू । मेरे जीबन का झधिकाकश 
समय भार्वेसमाज की मतिथिधियों को अातने शौर समझते और उनसे प्रभा- 
बिठ होने में ही ब्यत्तीत हुआ है । इतयें पर भी मैं कसी सस्या का सक्तिम 
सदस्य गहाँ हू । ने युर्के भारये अधिनिथि सभा पंजाब भौर सा्वेदेशिक भागे 
आधिधभिलि सचा की दायनीधति के कोई सेता देता है । मैं तो देंश और समाज 


ग्रुरुकुल महा विद्यालय ज्वालापुर के सुयोग्य स्नातक, एवं साहत्यकार 
पदुमशओी विद्यावात्रस्पति श्री क्षेमचम्त्र सुमन के व्यक्तित्व एव कृतित्थ से हिन्दी 
जगत में सभी मली-माति परिचित हैं। प्लापके कृतित्व से जहा हिन्दी साहित्य 
परिपूर्ण हुआ उसमें काञ्य निबन्ध समीक्षा इतिहास पत्रकारिता भ्रादि भ्रनेक 
विश्याओं पर नाना साहित्य की रचनाकर हिन्दी मण्डार को समृद्ध किया है । 

भ्राजकल भ्रस्वस्थ होते हुए भी दिवमस साहित्य सेवी सन्दर्भ ग्रन्थ का 
प्रथयन कर अजूतपूर्व भनुष्ठान किया है । 

स्वामी दयाननद से उपलब्ध सस्कार मुरुकुलीय जीवन से रचित व्यवित्त्व 
से भाप स्वभाव से झार्यंसमाज के विज्ञारों से क्‍ग्राल्पायित है। पर झायंसमाज 
की फुहल राजनीसि से भापको कोई रुचि नहीं है । 

परन्तु बिस्तर पर पडें २ आय समाज के पत्रो को पढ़ते हुमे भायंसमाज 
के भ्रस्तित्व और उसके द्वारा महत्वपूर्ण सम्पादित कार्यों मे भाने बाली 
बाघाशो को पढ़ कर आप विजत्रित हो उठते हैं। इसी से लेखनी झान्त न 
रहकर मचल उठी शोर यह लेख उसी पीडा का परिणाम है |! 

झायंजन एक झाय के बिचारो पर मनन करे। 

--सम्पादक 





के हित मे झाये॑ समाज के अस्तित्व और उसके द्वारा समय समय पर चलाए 
जाने वले आनन्‍्दोलनो को श्रत्यन्त भ्रतिवायं और भ्रावरयक मानता हू । मेरी 
यह मी मान्यता है कि आाय॑ समाज ही देश में ऐसी सस्था है जिसकी 
क्रान्तिकारी विधारघारा और उसके द्वारा प्रचारित विभिश्न कार्यकलापो के 
कारण ही अतीत काज़ म॑ देश मे जागृति हुई भौर झाज भी इसका संगठन 
देश की किसी भी सास्कृतिक सस्था के मुकाबले हक्‍कीस ही ठहरता है, 
उन्‍नीस नहीं। इतिहास इसका साक्षी है जब जब भाय॑ समाज के मच से 
देश की विभिन्‍न प्रद्धत्तियो मे योग देने की पुकार हुई तब तब झायें ममाज 
पीछे नही रहा। 

भ्री वीरन्द्र जी ने सा्वेदेशिक आर प्रतिनिधि समा के वर्तमान अध्यक्ष 
और उनके द्वारा किये जा रहे विभिन्‍न लोकोपकारी कार्यों मे क्‍या कभी 
झनुमव किया जिसके कारण उन्हे यह सब लिखने को विवश होना पडा। 
मैं झा्यं समाज के विभिन्‍न वेचारिक झान्दोलन को दूर से बडी तटस्थ दृष्टि 
से देखता रहा हू भर मैंने यह अझनुमब क्या है कि सावंदेशिक भआ्ार्य प्रति- 
मिधि सभा ने कमी भी समय कोई ऐसा कार्य नहीं क्या जिस 
पर उग्रुली उठाई जा सके। सावंदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के पिछले 
३-४ वर्षो के विवरण मेरे इस कथन के ज्वलन्त साक्षी है। यदि बीरेन्द्र जी 
मी अपने घारावबाहिक लेख को लिखने से पूर्व इन विवरणों का गम्मीरता 
से पारायण कर लेते तो उन्हे विदित हो जाता कि सार्वदेशिक सभा क्या 
काय्ये कर रही है | 

जहा तक सावंदशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के 
त्याग पत्र का प्रदन है उस सम्बन्ध म॑ पूज्यपाद स्वामी सर्बानन्द जी महाराज 
के आदेश पर उन्होने तत्काल त्याग पत्न दिया था। किन्तु इस त्याग पत्र के 
उपरान्त स्वामी सवतिन्द जी ने अपने २३-३-८८ के पत्र मे स्वामी आनन्द 
बोध जी को यह भादेद्व दिया था कि आाय॑ समाज के हित का ध्यान रखते 
हुए आप अपना कार्य पूर्वजत करते रहे | स्वामीजी का उक्त पत्र सावंदेशिक 
साप्तातिक में प्रकाक्षित हुझा था, श्री बीरेन्द्र जी ने मी उसे भावदय 
देखा होगा । 

जहा तक सावंदेक्षिक समा के कार्यों का प्रदन है| उनसे से कुछ का 
सकिप्त विवरण दे रहा हु इससे स्वामी आनम्दवोध सरस्वती और उनके 
सहूवोभी साबें देशिक सभा के कार्यकर्ताशो को कर्मठता भौर कार्य कुशलता 
का सम्यक परिचय शिखर सके--- 

(१) भर्मे रक्षा सहाभियान एक मदहाव उपलब्धि है, झ्राब समाज के इस 
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महाभियान ने देदा मे नई विचारधारा को प्रोत्साहन दिया और भचेक 
मोलबो और पादरी वेदिक धर्मं मे प्रव्च्टि हुए । 

(२) देश मैं इस्लामीकरभ की लहर को रोकने के लिए मीनाक्षी पुरम 
का सम्मेलन दक्षिण सारत में आगे समाज के मार्य का मुख्य हार ही नहीं 
बना अ्रपितु इस सम्मेलन ने पूरे भारत में हरिजनों को अपने स्माभिमान का 
झहसास कराया । 

(३) देहा में ईसाईकरण की लरह को रोकने के लगे भाग समाज हारा 
झ्रादिवासी क्षेत्रों मे बनवासी सम्मेलनों के जो लगातार झायोबन हो रहे हैं, 
बहू सार्वदेशिक सभा और उसके प्रधान स्वामी झआनन्दबोध सरस्वती के कार्यों 
को मुरुय देन है। इन सम्मेलनो द्वारा कई हजार ईसाई छूद्ध हुए हैं । 

(४) कुछ वर्ष पूर्व पोपपाल की भारत यात्रा मे एक शाल हिन्दुओं को 
ईसाई बनाने की मोजना को रोका ही नहीं अपितु स्वामी झानम्दबोध 
धरस्वती ने कालाहाष्डी|मे उसी दिन २५०० ईसाईयो को झूद्ध करके पोपपाल 
को उत्तर दे दिया । 

(५) राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन के प्रस्ताव पर तत्कालीन प्रधानमन्ची 
श्रीमती इन्दिरा गाघी ने राष्ट्रपति मवन में मस्जिद बताने की अनुमति 
दे दी थी इसे मी आये नेता रामगोपाल शालवाले ने रुकवाया भा । 

(६) १६३८-३६ भाग॑ सत्यभ्रह भ्रानदोलन को सरकार द्वारा [स्वतन्त्रता 
झ्रान्दोलन धोधित कराकर उसके सेनानियो को सम्मान पैँक्षन दिलाने का 

प्लेय स्वामी भानन्दबोध सरस्वती तथा सावंदेक्षिक समा को ही है| 

(७) मदुरई में दो लाख रुपये मे भूमि क्रय करके आमंसमाज का प्रचार 
कैम्द्र सावेदेशिक सभा द्वारा स्थापित करना, कोई साधारण काम नहीं है । 

(८) भ्रासाम नागालेण्ड, राजस्थान और मध्यप्रदेश के भादिवासी क्षेत्रो 
मे दयानन्द सेवाश्रम सध के माध्यम से सेवा सहायता कार्य हो रहे है । 

(४| दिल्ली भे गौक्षाला की स्थापना करने के लिये कई एकड भूमि प्राप्त 
करना और उसके निर्माथ की योजना का कार्यान्वयन बहुत बडा कार्य है। 

(१०) बेदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सा्वेदेशिक सभा ह्वारा नये नये 
साहित्य का प्रकाशन चारो बेदो की हजारो प्रतियो का विवरण । 

(११) देह की भम्य सामाजिक सस्थाएं विशेष,को येलियो तक सीमित 
हैं, किन्तु सानंदेक्षिक समा का सबल सगठन झताब्दी की भोर बढ रहा है। 

(१२) देश बिदेक्ष मे पिछले कुछ वर्षों में भ्नेक श्रार्य महासम्मेलन 
सार्वेदेक्षिक सभा के तस्वावधान में हुए । सा्वेदेज्षिक सभा के प्रधान तथा उप 

प्रभान प० वन्देमातरम स्वय विश्वधर्म सम्मेलन मे भाग लेने जर्मती गये थे । 

(१३) भ्रमी जयतगृरु श्षकराजाये स्वामी स्वरूपानन्द जी को गिरफ्तार 
फिया गया था, सार्ववेक्षक सभा के प्रधान की चेतावनी के बाद सरकार ने 
उन्हे रिहा कर विया | 

इस प्रकार के कार्मो की तालिका लम्बी है। सार्वदेशिक सभा, स्वामी 
झानन्दबोध भौर सभा के भ्रधिकारियां ने बहुत सारे क्षोकोपकारी कार्य किये 
है, जिन्हे मुलाभा नहीं जा सकता है । झाय समाज का कोई व्यक्ति यदि 
झबेदिक कार्य करता है भ्रधवा किसी मजार पर चादर चढा सकता है तो 
झाय॑ समाज के प्रति उसकी सेडातिक निष्ठा को एक पलडे पर कंसे तोला 


जा सकता है। 

यह प्रत्यन्त हु भौर सौभाग्य की बात है कि झाज देश जिन परिस्थि- 
सिगो से गूजर रहा है भौर चारो झोर भराजकता का भीषण नर ताड़ब हो 
रहा है, उनके प्रति भी सार्वदेशिक सभा के भ्रधिकारी भ्रत्यन्त जागरुकता से 
उसके समाधान के प्रति भी सतत्‌ प्रयत्नकील हैं भ्रोर समय समय पर झाततन 
को भी सावधान करते रहते है। 

मेरी सम्मति मे महू समय दीव वक्षेन काहुँगही, झात्म-निराक्षण का हू । 
जो भपील श्री वीरेन्द्र जी ने समस्त झार्य जगत से की है, यदि उसके प्रति 
वह स्वय भी आत्म निरीक्षण करे तो इसका उत्तर बह स्वय था लगे। भार्य 
प्रतिनिणि सभा प जाय का जिक्षाखन उनकी प्र रणा ओर उपस्थिति में हखा 
किन्तु भाज तक तिश्ाखन के प्रादेशो के भगुसार चल भ्रचल सम्पत्ियों का 
बटभारा वह नहीं कर पाए और श्रण तो बह तिक्नालम के श्रावेों को भी 
भूल रहे है । उन्हें स्वय इसने झादेशों के श्रमुसार कार्यान्वयन की पहलस 


शेतानी कलाम को भर्तसना नहीं थेचर 
सरकार का इरान को जवाब 


लम्दन, ४ खून । बरतानवी प्रधानसन्त्री श्रीमती मारभ्रटट बंचर ने 
ईरान के इज्चारे के उत्तर मे मजहब इस्साम के प्रति झ्ादय प्रगट किया है 
भ्रौर कहा है कि वरतानिया ईरान के साथ सफारती सम्बन्ध का इच्छुक है 
याद रहे कि झुक्रवार को एक ईरानी श्रधिकारी ने कहा था कि तहरान 
सुलेभान रश्षीदी के खिलाफ मौत का फतवा वापिस से सगता है बशरते कि. 
बरतानिया रक्षीदी की बदनाम नावल की निन्‍दा करे और हस तरह दोनो 
देशो के सम्बन्ध खुझगयार हो सकते हैं। ताहुम श्रीमती चेचर से बी. बी. 
सी. के टूरदशेन के नेट वर्क पर कहा कि बरतानिया रक्षीदी को नाबल 
“झतानी कलाम” की मुजहमत नही करेगा बल्कि इम्होने मुसलमानों से 
साग की कि वह हस नावल पर भ्रधिक जोर न दें” जिसे तोहीन ए इस्लाम 
का मरतक करार दिया गया है। ईरान ने माजह किया हैं कि दोनो देशो के 
मध्य सफारती सम्बन्ध शौर लिबनान में कंद बरतानवी पर उलमाक्‍ह़्नो की 
रिहाई मैं सम्बन्धित नावल सबसे बडी रुकांबटे है--हन इस्टरव्यू मे श्रीमती 
चेचर से कहा कि ईरानी अफसर की पेशकश एक खुशझाभिद बात है--.. 

इनसे भ्रदन किया गया कि क्या वह उन बन्धृश्नों की रिहाई के लिए 
ज्यावा पुर उम्मीद हो गयी है तो इम्होने कहा कि मैं कूठी उम्मीद बांधनी 
पसन्द नहीं करती फिर भी एक उत्तम इक्षारा है हम जो कोई बात कायदा 
से कर सकते है वह गह है कि हस्लाम के लिए अवरदस्त हज्जत रखते हैं 
जितनी मुमकिन हो जाय हम प्रपने देश मे सकरीर की आजादी को नहीं 
रोक सकते इसी तरह सम्बन्धित भ्धिकारी ने इस भ्रखनारी समाचार की 
तकदीर की है कि ईरान ने रक्षीदी के विरुद्ध मौत का प्रादेश जापिस ले 
लिया है--भ्री हुसेन मुसाविगा ते कहा कि किसी सरकारी भ्रफसर या इनः 
को मजफोर फतवा को वापिस लेने का झधिकार नही। 

(५-६-६० के प्रताप के सौजन्य से) 


करनी चाहिए, जहा कोई मतभेद हो, उन्हें बैठकर पारस्परिक विचार विनि- 


मय के द्वारा दूर करने का प्रयास्ध करना बाहिए । 

जो भपेक्षा वह सार्वेदेक्षक समा से करते हैं क्या बह भार्य प्रतिनिधि 
सभा पजाब के द्वारा उसका क्षुमारम्भ नही करा सकते ? सार्वेदेक्षिक सभा 
ने अतीतकाल मे झायें समाज के बहुत से भ्रातरिक रूगमडो को सलकाबा 
भा झौर जब जब भो भावदयकता हुई देश के हित में वह कैसा भी झ्रादोलन 
छेडने से पीछे नहीं रहे; यह सावविज्चिक सभा के सतत प्रयास का ही फल 
है कि मुरुकुल कागडी जैसी राष्ट्रीय सस्था को भ्राजकवयादी तत्यो से मुक्त 
कराया (जिसके लिए स्वामी झानम्दबोंध ने आ्रमरण ग्रनक्षन भी किया था) + 
आज यंहू सस्था झपने पूर्व गमौरब प्राप्ति के भार्ग पर अग्रसर है। इन सबके 
पीछे किसी एक व्यक्ति का नह्ढी अपितु समस्त भाव जगतू को सदृभावनाए 
एवं ल्युमकामनाए तथा सावंदेशिक आरा प्रतिनिधि समा के विवेकी भधि- 
कारियो का सतकंतापू्णे निर्देश ही महत्वपूर्ण रहा है । 

मैं जानता हू कि भी बीरेस्द्र जी के परिवार का भ्राम॑ समाज के प्रति 
झटूट प्रेम है दृढ़ भासथा है, भौर कदाचित्‌ इलीलिए उन्होने मह लेखमाना 
सिखी है। यह समय सण्डन का नहीं मण्डन का है दोष दक्शषस का नहीं 
झपितु भात्म निरीक्षण का है। जबकि देश की सारी सक््याए पारश्परिकः 
सतभेदों के कारण विनाश के कयार पर खड़ी हैं, तव गया कम झाएचर्य थी 
बात नही है कि साबंदेशिक प्रार्य प्रतिभिधि समा विभिम्न राजनेतिक, 
सास्कृशिक छौर सामाजिक समस्वाझों के समाधान के लिए जन जासरण 
झजियानः चलाने के साज-साथ समय समय चर झासन से भी लोहा गेती 


॥ै 
रबर बोरिक थी हे नह अदुरोद है कि फिर झार्य समाज और 
मुरुकुल के निर्माण तथा विस्तार मे उनके स्वनांमथस्क पिदा महादाव कुच्च 
ते अतीत काल में शपना अ्मुल्य मोमदास दिया भा, उस गोरव को रक्षा के 
तिमित बह भात्मनिरीक्षण, करें भौर सार्मदेष्िक आगे अधिनिधि ज्रबा ही 
झाखोचना करने को अपेका धागे प्रत्रिमिणि सभा पंढाश के रक् अवोह- 
कालीन दौरन की पुर्नस्तापता करें जिसके क्ए उर्के पिता, सका समंदा 
तैद्ार रहते के है. ० कर 


हक धयकेक के डी अर. 
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सावदेक्षिक सनप्ध्ताहिक । 


धर्म ओर श्रधम 


झास्थाद महारयो पण्डित रामचम्त्र देहतवो 


थे 


जिसका स्वरूप ईश्वर को आशा का यथावत पालन और पश्च- 
चात रहित न्‍्याम खर्बेहित करता है, जे कि प्रत्यक्षादि प्रमाथों से 
सुपरीक्षित और बेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यह ही एक 
मानने योग्य है, उसको ब्म कहते हैं। 

झाहये, हम धर्म श्लोर अधर्म के स्वरूप ,पर विचार करें और 
सदेव धर्माचरण करने का निश्चय करें। 

थी स्वामी दयानन्द जी महाराज ने धर्म का लक्षण करते हुए 
सबसे पूर्व ईश्वर की आज्ञा का यवावत पालन करना ह्रावश्यक 
समझा जिससे ईश्वर का मातना स्वतः सिद्ध है। उस ईश्वर को'न 
मानते बाला इस लक्षण के अनुकूल धर्मात्मा नहीं समझा जा 
सकता। 

बहुधा ऐसे मनुष्य दुनिया में मिलेंगे, जिनका ईश्वर में विश्वास 
शहीं परम्तु थे भी सृष्टि-गियमों को मानते भौर उन पर चलते हैं। 
ऐसे पुरुष पूर्ण धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते, थ्‌ कि उन्होंने नियामक 
के ह्रावश्यक धंग को नहीं माना जिसके बिना किसी भी नियम का 
निर्माण होवा असम्भव है । 


अलुमान-प्रमाणथ विशेषकर मनुष्य के लिए ही है जो कारण से 
कार्य धौर कार्य से कारण का अनुमान करके अपने कार्यों की सिद्धि 
क्रता है। प्रत्येक समय यह ध्रावश्यक नहीं कि कायं और कारण 
दोनों की प्रतोति एक ही साथ हो । बदि दुनियां में कहीं ऐसा नियम 
दोता कि दोनों एक ही साथ होते तो अनुमान-प्रमाण की भाव- 
शयकता ही न होती । बंसे बादलों को देखकर होने वाली वर्षा का 
ओर हुई वर्षा को देखकर उसके कारणरूप बादलों का झनुमान 
होता है, इसी प्रकार दुःख को ध पाप-कर्मों का भोर पाप- 


कर्मों को देखकर दुःखों का अनुमान होता है। यदि कोई दु.खों को 
देखकर पाप-कर्मों का प्रनुमान करें के सन्‍्तान को देखकर माता- 
पिता का तो उसको पूर्ण श्ञानी नहीं कह सकते । इसी प्रकार यदि 


कोई सृष्टि नियमों को देखकर औौर स्वीकार करके भी उनके 
नियामक को स्वीकार न करे, तो यह भी पूर्ण ज्ञानी न समझा 
जावेगा । और जो पूर्ण शानी ही महीं, वह पूर्ण धर्मात्मा ही कंसे हो 
सकता है ? चूकि धर्मात्मा के लिए श्ञानपूर्वक कर्मों ही की तो 
प्रधायता है। 

यदि कोई यह क्षंका करे कि ईश्वर ने कानून तो बना दिया पर 
यह जब कुछ नहीं करता झोर न भागे करने की आवश्यकता है। 
अस्येक कार्य उस ही नियम के भनुसार होता चला भ्रा रहा है। 
झोर आने भी होता रहेगा तो कया हानि ? इसका उत्तर यह है 
कि कानून स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि चेतनकर्ता उसको 
झमस में न लावे, जंसे कि (ताजीरात हिन्द) किसी अपराधी का 
कुछ सहीं कर सकती, जब तक पुलिस उसको पकड़ कर जज के 
सामने पेश 4 करे और जज उसको उसके अपराध के झनुसार दष्ड 
न दे दे। इसी प्रकार परमात्मा का कानून भी ईश्वर के स्वयं अमल 
दे लाये बिया कुछ नही कर सकता | 

जो ईसवर को कानून का बनाने वाला तो मानते हैं लेकित 
खलाने वाला नहीं मानते उनको यह विदारता भाहिए कि जिस 
जुड़ि के कानूग का निर्माण किया है, वह ही बुद्धि उसको चला 
सकती है । प्रकृति बड़ होने से रुवर्य त कोई कानून (नियम) बना 
सकती है और न किसी के बयागे नियम पर स्वयं स्वतन्शता से चल 
सकती है । जीवात्मा भी अल्पश्ष होने से बिना ईश्वर से झरीर तथा 


शान प्राप्त किये न कोई नियम बसा सकता है न चल तथा चला 
सकता है। जीक्षात्मा इस प्रकार की ईश्वरीय सहायता प्राप्त करके 
भी जो नियम बनाता या चलाता है उसको भी वह अन्य पुरवों की 
सहायता से ही कार्यरूप में परियत करता है। कई रुक्षानों पर स्वयं 
अल्पश्न भौर अल्पणक्ति होने के कारण अपनी इच्छा के विदद्ध रस 
की प्राप्ति और असकलता का पात्र बनता है । जेसे आपने देखा 
होगा । कभी-कभी बिना किसी इच्छा के स्वयं ठोकर लण जाती 
तथा भोजन करते समय दांतों के तत्रे जीम भाकर कष्ट देती है; 
जिससे कि यह सिद्ध है कि कभी-कभी जीवात्सा प्रपने दरीर पर 
भी पूर्ण भधिकार नहीं रख पाता । पर परमात्मा सर्वश्ष भौर सर्व 
शक्तिमान होने कारण इकला ही सब नियमों बनाता भोर स्वयं 
उन्हें चलाता है यह हममें भौर परमात्मा में भेद है । 

अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर फी श्राज्ञा कोन सी मानी जाय ? 
मुसलमान भाई कहते हैं कि कुर्रान ईश्वर का हुक्म है। ईसाई बाइ- 
बिल को खुदः की पुस्तक बतलाते हैं, इस ही तरह अन्य मजहुब 
भी । परन्तु इन सब की पुस्तकों में परल्पर भेद भौर विरोध होने 
के कारण सबको ईश्वर की झाज्ञा नहीं कहा जा सकता । ईश्वरीय 
प्राज्षा वह ही हो सकती है जो ईश्वर की भांति सा्बभौम हो, एक 
देशी न हो। भर्यात्‌ सब मनुष्यों के लिए हितकर हो, किसी विक्षेष 
देश या जाति का पक्षपात न हो, तथा उसके दया, न्यायादि गुणों 
के विरद्ध न हो, भर्थात्‌ वेदानुकूल हो । 

पक्षपात रहित भ्याय 

यह बहुत कम देखा जाता है कि मनृथ्य स्याय करे और व 
पक्षपात रहित हो । मनुष्य अल्पज्ञ भर अल्प शक्तिमान होने के 
कारण कई दोषों से युक्त होता है। धन का लालच, रिश्तेदारी, 
मिज्षता, दूसरे का भय और मोह श्रादि उसको पूर्ण न्याय नही करने 
देते । ईश्वर इन त्रुटियों से रहित होने के कारण पक्षपात रहित: 
न्याय करता है। अत: जो पुरुष ईश्वरीय गुणों के अनुकूल झपने 
गुण बनाकर संसार में कार्य करता और अपने जीवन को श्यतीत 
करता है वहू एक समय पूर्वोकत सम्पूर्ण दोषों से युकत होकर परक्ष 
पात-रहित न्याय करने लग जाता है । पक्षपाती पुरुष भ्रपता दायश 
पत्यन्त संकचित रखता है ।वह्‌ केवल अपने में या जिसके साथ 
वह पक्षपात करता है, उस ही तक सीमित रहता है। परन्तु पक्ष- 
पांत रहित कर्म करने वाला यजुर्वेद के-- 


यस्तुसर्वाणि भूतास्यात्यम्तीवानुपश्यति । 

सब भूतेतु चात्मानं ततो स वि चिकित्सति ।: 
(यजु० ४० मन्त्र ६) 
अनुसार अपने को सब प्राणियों में और सब प्राणियों को अपने 
में समझता है । एक देशी जीवात्मा के लिए यह भ्रसम्भव है कि 
वहू ईश्वर की तरह सब वस्तुओं में व्याप्त हो जाय। उसके लिए 
एक यह ही प्रकार है कि वहू अपने को “सर्वप्रिय” “सबंहितकारी ” 

बना सके, यह ही इसकी सर्वेव्यापकता है। 

जिस न्याय में किसी का भझ्रहित न हो, वह पक्षपात-रहित त्याय 
है । इसका दूधरा नाम सवंहित है। ईश्वर इतना गम्भोर है कि 
दिन-रात सबका न्याय करता हुआ भी प्रत्येक जीव के हित को 
लक्ष्य में रख एक जीव को बुरे कर्मों को दूसरे पर प्रकट नहीं करता, 
ब्‌ कि वह बानता है कि बुराई के छुड़ारेमें ऐसी बात साधक नही 
होती, प्रपितु बाधक होती है । जो जीव धम्में का आचरण करवा 
बाहे, उसको 'सबब हितका री” अवश्य होना बाहिए। प्रायः देखा 


ई साददासरू साप्ताहिक 


जाता है कि मनुष्य एक दूसरे की निन्‍दा करने के लिए घर-घर 
मारे-मारे फिरते हैं प्ौर उनको तब तक चेन नही पड़ता, अब तक 
दस-बीस स्थानों पर किसी की निन्‍्दा न कर ध्ाें। परन्तु वे यह 
धही विचारते कि ऐसा करने से किसी का भी कोई हित नहीं होता, 
बल्कि अपनी ही आदत खराब होती है, और परस्पर राशद्वेष की 
वृद्धि होकर वैमनस्य बढ़ता है। 

स्वार्थी पुरुष भी पूर्ण स्याय या सर्वहित नही करता । वह ञन्बों 
के लाभ की प्पेक्षा स्वार्थ को ग्रधिक भूल्यथान समझता है और 
दुसरे के बड़े-बड़े लाभ को धपने तुच्छ से तुष्छ शाम पर कूर्वात 
कर देता है। बहुत से मतो के प्रवतेकों ने ग्पने मान झौर प्रतिष्ठा 
के अपनी न्यूनताधों (कमजोरियों) को भी अपने भधनुयाय्ियों का 
एक धामिक नियम बसा दिया झोर कौम की आगे होने वाली 
उन्नति में एक जबरदस्त रोड़ा जटकाया, जिसके फलस्वरूप आज 
कुछ लोग “शारदा एक्ट” जैसे आवश्यक और अत्युपयोगी काबुन न 
को भी धपने मजहब के विरुद्ध मानकर उसका विरोध करते 
कहुते हैं हमारे पूर्व इस प्रकार की कम उम्र वाली कम्याओं से 
शादी कर गये हैं, भतः यह कानून उनके विरुद्ध होपा, इसलिए हम 
तही मान सकते । इसके विरद्ध ऋषि लोग ईएवरभाव से प्रेरित हो 
तथा सवहित को लक्ष्य में रखकर जो कुछ कार्य कर घये, वह उन 
सम्पूर्ण दोषों से रहित था, जिनसे सामान्य पुरुष प्रायः शीक्ष मुक्त 
नही हो पाते । 

प्रत्यक्षादि प्रभाणों से सुपरोक्तित 

प्रत्यक्षादि प्रमाण जो आगे भायेंगे, उनकी शध्यारुमा वहां की 
जावेयी । यहां केवल यह ध्याग रखता चाहिए कि किसी चीज के 
लिए परीक्षा हार बन्द नही। किसी भी कार्य को खूब सोच समझ 
ओर परीक्षा करके करता चाहिए। षदि हम उन परीक्षाओं में 
ठीक और यथार्थ उतरे, तो धर्म और यदि न उतरे तो उसे अपर 
(प्रकर्तब्य) समझना चाहिए। इसलिए की प्रत्येक व्यक्ति श्रपने कर्म 
का स्वयं उत्तरदाता हो, स्वयं परीक्षा करके ही प्रत्येक कार्म को 
करने की आज्ञा दी गई है। चाहे रेलवे का प्रथन्ध इन्जीमियरिंग के 
अधीन रखा पया है और आदमी दिन रात लाइन झौद पुलों को 
देखभाल करते रहते हैं, पर फ़िर भी ड्राइवर को सर्च लाइट और 
अपनी भांखों से देखकर चलाने की आज्ञा दी जाती है ताकि उसका 
बेयक्तिक उत्तरदायित्व उसके कार्य के साथ रहे। 

बेदोक्त 

बेद जो कि “विद्‌ सत्तायाम” हा विद विचारथे कल 
“बिदुशुलाभे” इन से सिद्ध होता है जिनका भ्रथ हुआ 
जो सत्ता शान का लाभ के सहित हो अर्थात्‌ सर्वप्रथम वेद 
द्वारा हमें प्रत्येक वस्तु की सत्ता का उपदेश होता है, तत्पश्चात उन 
वस्तुभों तथा उसके गुण भौर व्यवहा रादि का ज्ञान होता हैं। शान 
होने के अनन्तर ही हम उसके सूक्ष्म विषयों पर विचार करने सेँ 
समर्थ हो पाते हैं, भन्त मे इसी क्रम से दस उस शान और विद्यार 
के प्रनुरूप लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उस्त वेद से उप- 
दिल्ट कर्मों की थ्ो कि मोटे क्षब्दो में श्ञानानुकूल और विचार पूर्वक 
तो उन्हे धर्म कहा आता है । इस ही लिए महात्मा मनु ने अपनी 
स्मृति के''वेदोअखिलो धर्म मूलम्‌” तथा धर्म जिशासमानानां 
पश्म श्रति:” कहा ध्तएव प्रत्येक व्यकित को इस प्रकार के नेदोक्‍्त 
कर्मो का करना ही अपना धर्म समकना और उसका अवुष्टान 
करना चाहिए। 


4 


धधम| 
जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात 
सहित भर्यायी होकर बिना परीक्षा करके प्रपना हित करना है यो 


अविया हठ, अभिमान, ऋ, रतादि दोषो से मुक्त होने के कारण वेद ३९० क्ण्मभावत 
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विद्या से विरद्ध हैं, और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है। यह 
अथर्म कह्ाता है। 

यद्यपि किसी क्लिय व्यास्या की क्‍प्रावश्यकता नहीं भू कि धर्म 
समझ सेने के बाद सिरे इतना विज्षेष याद रखता चाहिए कि थो 
धर्म से विपरीत अर्थात्‌ उल्टा हो उसे अधमे कहते हैं। रूषवि 
दयानम्द ने त-मतान्तरों को इसी कसौटों पर कस उन्हें मत- 
मतान्तर के ताम से निर्देश किया भा मजहब बतलाया । भूकि उस 
सम्पूर्ण मजहदों में जो कि झपने को धर्म के वाम से वुकारते बे, 
उपयुक्त दोष थे, लेसे को ईश्वर कई सत्ता को ही न मानतेजे अवति 
नास्तिक थे ।जब वे ईश्वर ही को न मानते बे तो फिर ईश्वर कौ 
ध्राश्ा को ही केसे मानते सिहाया छषि ने उन्हें भी कहा कि 
तुम्हारा मत धर्म नहीं कहा जा सकता चूंकि वह धर्म के एक बाब- 
श्यक झंग से रहित है, अत. वह मजह॒ब है । इस ही प्रकार जो लोग 
ईक्वर की सता को मानते थे पर उसकी आशाहों में पक्ष-पात 
मानकर किसी एक देश या जाति के लोधों से पक्षपात या प्रेम और 
दूसरों से नफरत प्रकट करते थे, या ईश्वर के नाम पर यों में 
अथवा देवी-देवताओं के समाने पणु हत्या धादि करके ध्रपनी ऋरता 
और मूर्ति पूजा आदि करके जड़ में चेतन को मामकर अपनी 
अविद्याप्रियता का परिचय देते के उन्हें तथा जितके ग्रन्थों में निरी 
असम्भव और विश्वास न करने लायक बातें भरी पाई। छवि ने 
कहा कि तुम्हारा मत भी सिद्चे मत यानी मजहुब है। वह धर्म का 
स्थान नहीं ले सकता। इसीलिए वहु सम्पूर्ण मनुष्य के लिए सान्म 
न होकर सिर्फ तुम लोगों ही की स्वार्थ पूर्ति के लिए हो सकता है॥ 
प्रत: प्रत्येक समझदार मनुष्य को इस प्रकार मजहबों या मत-मता- 
स्तरों को दूर से ही प्रणाम करके छोड़ देना चाहिए जिससे कि 
उसका जीवन व्यध बर्बाद न हो । 


हे दांतों की हर बीमारी का घरतलू इलाज 
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बेदिक-धर्मं के प्रचार-कार्य को गति देने के लिए कुछ सुझाव 


झागे समाज के क्षेत्र मे यह निविधाद सत्य हैं कि वेद के सिद्धान्त 
सप्तार में सर्वोत्कृष्ट एव पूर्ण सत्य है। फिर भी आरयंसमाज की होर से जो 
बेदिक धर्म का प्रचार किया जा रहा है, उसमे पिछले कुछ वर्षों से प्रयार के 
कार्य मे न्यूदता प्राय सभी लोग पध्नुभव करते हैं। जब मैं इसके कारणो 
पर विचार करता हू, तो मुझे मुख्य रूप से दो कारण समझ में झाते हैं। 

पहुला-वैदिक साहित्य का स्वाध्याय कम करने के कारण प्रार्यों को 'वेदिक 
सिद्धास्तो का ठीक से शान न होना !' दूसरा--जिन्हे बेदिक सिद्धास्तो का ठीक 
से ज्ञान है, उनकी 'कथनी श्रौर करनी मे एकता कम होता ।! 

कारणों को ध्यान में रखते हुये झ्ायों के व्यक्तित्व जीवन, सामाजिक 
झौर राष्ट्रीय जीवत की उम्नतिकें लिये तथा वेदिकधर्म के प्रचार को प्रमाव- 
शाली बनाने के लिये मैं यभामति कुछ सुकाव प्रस्तुत कर रहा हू। भाशा है 
बुद्धिजीवी सोम इन सुझावों से लाम उठायेने । 

(१) प्रत्येक भार्म यह नियम बनाये कि प्रतिदिन यज्ञ और सन्ध्या किये 
बिता प्रात साम सोजन नहीं करू गा। हसी लिग्रम को पभ्रपनी सन्तम्नों पर 
भी लागू करे। प्रत्येक ध्रार्ये व्यवहार काल (> दैनिक जीवन) मे यथाशक्ति 
यम- मियसो का पालन करे और भ्रपनी सन्तानों से भी कराय | 

(२) प्रतिदिन रात्रि मे क्षयन से पूर्व १रिवार के सभी सदस्य हकट्ठे 
होकर “भात्म-निरीक्षण' करे भ्रर्थात्‌ भ्रपती-भपनी त्रुटियो को स्वय सुनाये । 
श्रुटियीं का प्रायध्चित करें भौर 'पक्‍्गसे दिन वे त्रुटिया न हो” ऐसा सकलल्‍प 
झौर पुरुषार्श करें। इस कार्य क्रमका सचालन परिबारका मुख्य व्यक्ति करे। 

(३) प्रतिदिन परिवार का प्रत्येक सदस्य कम से कम १५-२० मिनट 
वैदिक साहित्म या स्वाध्याय भ्रवश्य करे । स्वाध्याय के लिये वेद, दर्शन, 
उपनिषद्‌ भौर महर्षि दयानल्द सरस्वती जी के या भ्म्य ऋषियो के बनाये 
प्रन्थ हो समते है। 

(४) प्रत्येक झ्लरार्य भ्रपती भ्राय का कम से कम शताक्ष (-सो मे से एक 
रुपया) वेदिक धर्म के भ्रचार मे द्वान झवष्य दे। इससे भ्रधिक भी दे, 


तो प्रच्छा है । 
(५) प्रत्येक श्रायं का खान-पाव छुद्ध हो (< मास, मदिरा भादि 


रोगोत्पादक एवं बुद्धिनाशक पदार्थों के न करे) | 

(६) प्रत्येक वेद-प्रचा रक, झाय॑ के प्रधान, मन्त्रो, झा प्रतिनिधि 
सभाझो के प्रधान, सन्त्री श्रौर इसी के भ्रधिकारी लोग पझ्पनी सम्तानो 
में से कभ् से कम १ सन्‍्तान को ऋषि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से वेद 


झादि शास्त्रों का विद्वान बनाये । (इसके गुरुकुलो की स्थिति में सुधार होगा, 
झाये समाज को प्रचारक मिलेंगे शौर अं धर्म का सच्चा प्रचार होगा। 
अम्पथा बल्कि धर्म के ठोस प्रचार की कम ही है। क्योकि आज पत्र- 
पत्रिकाझों में जो सेल छपते हैं, उतके बारे मे भ्रधिकाश पाठका को मान्यता 
यह बन चुकी है कि जेसा लेख यह लेखक लिख रहा है, क्या ऐसा भ्रात्ररण 
लेसक स्वय करता भी होगा !) अत 'कथनी-करनो मे एकता लाने की 
झावश्यकता है । दि 

(७) भ्ायें समाज द्वारा संचालित सभी विद्याओो मे सहक्षिक्षा समाप्त 
हो । इससे अनेक हानियः समाज को हुई है भौर हो रही है । 

(८) प्रत्येक भरा समाज में कम से कम एक विद्वान स्थाई रुप से रहे, 
जो बेदिक रीति से सस्कार कराये झौर प्रतिदिन श्रायं समाज में सत्याथे- 
प्रकाक्ष आदि ऋषिकृत ग्रन्थो का अध्यापन भी करे। झाय॑ सभासद्‌ इस 
कार्यक्रम से सेड्धाम्तिक हात बढायें भौर यवाशम्ति भाचरण भी करे। 

(६) प्रत्येक प्रचारक की योग्यता का परीक्षण हो। भ्रर्थात उसके पास 
झाय समाज के विसी भी विद्यासम भणवा गुरुकुल का दिया हुआ कोई 
प्रमाण-पत्र हों, जिसमें उसकी योग्यता लिखी हो । उस प्रमाण-पत्र के भ्राधार 
पर सार्वदेश्िक झार्म प्रतिनिधि सभा भ्रथवा सम्बन्धित प्रान्तीय श्रार्य 
प्रतिविधि समभाए उस प्रचारक को एक परिचय-पत्र जारी करके देवे, जिसे 
दिखाने पर किसी भी भागंसमाज या धाये सस्था मे उस प्रणारक के ठहरने, 
भजन झादि की समुवित व्यवस्था हो सके । यह परिचय-पत्र वुधंटना दोने 
शा मिथ्या भारोप सभा दिये जाने जैसे प्रनेक आपकशिकालो मे भी लाम- 

बांशिक होता है । 

(१०) यो व्यक्ति ऐसा श्रकृल्प ले कि-../मे श्राजीयम ब्रह्मणारी रहकर 


केवल वेदिक घम्मं का ही प्रचार, भ्रभ्य/पन, लेखन भ्रादि काये करू गा, भ्रन्‍्य 
किसी सम्प्रदाय का कार्य नहीं करूगा। उसके प्रध्ययन काल मे उसका 
भोजन, वस्त्र, पुस्तक ब्रादि का समस्त व्यय झाय॑ प्रतिनिधि सभाझो की 
की झोर से दिया जाये। परन्तु यह तभी दिया जाये, जब उस ब्रह्मचारी का 
झाचाये उसकी परीक्षा करके उसकी बोग्यता का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित झ्ाये 
प्रतिनिधि सभा को भेजे । 

(११) भा समाजो मे वाधिकोत्सनों के भ्रतिरिकत वेद-कथा, दाह्यनिक 
प्रवचन, वेदिक दर्शनों का अध्यापन और योग प्रशिक्षण क्षिविरों के आयोजन 
समय-समय पर किये जाये, जिससे सब प्रकार की उन्नति हो सके । 

(१२) महथि दयानम्द सरस्वती मे हठमोग का निषेध झौर पातञठजल 
योग को स्वीकार किया है। भ्रत पार्य समाजो में नेति, धौती' श्रादि 
हठयोग की क्रियाए छोडकर, पातञ्जल योग के अनुसार 'यम नियम प्रादि 
योग के भ्रगो का ही प्रशिक्षण दिया जाये । 

(१२) प्राकाक्षवाणी (- रेडियो) और दूरदहान (> टेलिविजन) पर 
झाय॑ समाज की भोर से वेद-प्रभार के कायेक्रम प्रस्तुत किये जाये । 

(१४) जो प्रयारक कम से कम २५ वर्ष तक केवल वेदिक धर्म का 
प्रचार, भ्रध्यापन, लेखक झ्ादि कार्य करे झौर इसके भ्रतिरिक्‍्त कोई 
व्यवसाय न करे, उसे झाय॑ प्रतिनिधि समाझो की झोर से मासिक पुरस्कार 
राशि (> पेशन) झ्ाजीवन मिलती रहे । यह व्यवस्था केवल उन्ही प्रचारको 

के लिये हो, जिन्हे भ्रन्यत्र कही से मी कोई पेशन न मिलती हो। जो प्रचारक 
सरकारी विद्यालयों या महाविद्यालयों मे भ्रध्यापन झ्रादि कार्य भी करते रहे 
हो और उन्हे बहा से पेशन भी मिलती हो, तो उन्हे इस योजना सम्मिलित 
न क्रिया जाये । 

(१५) जो प्रचारक दृद्धावस्था के कारण प्रचार करने मे भ्रसमर्थ हो जाये, 
ऐसे वानप्रस्थी और सनन्‍्यासी प्रचारकों के लिये “'हृद्धाअमों की व्यवस्था की 
जाये, जहा उनकी जचिकित्सा प्लौर सेवा भ्रादि को समुचित व्यवस्था हो तथा 
वे भपने जीवन का भ्रन्तिम काल शुखपूर्वक ध्यतीत कर सके । (इस सुविधा 
के भाव मे वानप्रस्थी और सन्यासी प्रजारको को विवक्ष होकर अपने पूर्व 
सम्बन्धियो (> पुत्र-पौत्रादे) की रण लेनी पढती है, जिससे वेदिक भ्र/श्रम 
व्यक्स्था भंग होने से समाज पर बुरा प्रभाव पडता है।) 

में नम्रतापूर्वक निवेदन करता हू कि धर्म का प्रचार, प्रचारका पर ही 
प्राधारित होता है। श्रत प्रचारकों को यथोत्रित सुविधाएं भ्रवश्य ही देनी 
चाहिये, जिससे वे भ्रधिक उत्साहित होकर भ्रधिक प्रचार कर सके । 

निवेद+--वेदिक घम का सेवक, 
भ्र० विवेक भूषण दर्शनाचायं दक्षंत योग विद्यालय 
झाये वन विकास क्षेत्र रोजड साबर काठा 


ज़ड़ी-बटियों से बनायी गडे 


॥॥| 


"व्वापित 924 से” 
महाशय राजाराम आर्य 
4/70-405 मोहन पार्क 








ष सार्वदेक्षिक साप्ताहिक १७ जून १६१३० 
समोक्षा बदल 
(१) लेखक : कक 'जिल्यासु' 
विदेशों थें भारतोय काल्तिकारी शास्दोलन भाग १-२ मधुर प्रकाशन, भागेस्रमाज मन्दिर, बायार सीताराम, विह्ली-६ 
मूल्य प्रत्येक भाद् १००) पृष्ठ संश्या १६९०, अजिल्द मूल्य १३ रुपये । 


लेखक : डा० विश्वमित्र उपाष्याय 
समाचार सम्पादक देनिक हिम्दुस्ताव 
पुस्तक प्राप्ति स्वान--प्रगतिक्षील जमप्रकाशन 
बी-१५ गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-११००४९ 

उन्‍त पुस्तक में लेखक ने भारत के ऋाम्तिकारी आन्दोलन यो 
कि विदेशों थें भारतीयों द्वारा चलाया जा रहा था उसका दिग्दर्शन 
कराया है। 

भारतीय क्रान्तिकारियों ने ब्रिटेन फ्रांस, बनी, रूस, भ्रख्तगा- 
निल्तान, तुर्की, कनाढ़ा, अमरीका, जापान, सिंगापुर, वर्मा, 
थाईलेंड, इष्डोनेशिया आदि देक्षों में रहकर प्पने कान्तिकारी 
संगठन बनाके, समाचार-पत्ष और पुस्तकें प्रकाक्षित की धौर विदेशों 
में भारत की स्वतन्शता के लिए जोशदार प्रचार किये । 

उन्होंने विदेशों के क्रान्तिकारियों तथा जनतांत्रिक व समाज- 
वादी दलों से सम्पर्क कायम किये । 

दो भागों में प्रकाक्षित इस पुस्तक में लेखक ने १६०५ से १९४७ 
तक विदेक्षो थे हुए भारतीय ऋान्तिकारी आन्दोलन भौर भारत ये 
हैंई कान्तिकारी कारंवाइयों से सम्बन्धों व प्रभावों का ऋमवद्ध तथ्य 
परक सारगर्भित एवं हुदयग्राही भ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। इस 
पुस्तक के लेखन के लिए लेखक ने अपनी विदेश यात्ञाशों के दोरान 
पुस्तकालयो में प्रध्ययन एवं अनुसन्धान के उपरान्त पुस्तक को बड़े 
परिश्रम के साथ लिखा, पुस्तक सभी देक्ष प्रेमी नागरिकों को 
पढ़ने योग्य है । 

(२) ४ 
स्थायी बर्शंवानभ्य सरस्यतो 
लेखक : प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 
प्रकाशक ! 
मधुर प्रकाशन, आयंसमाज मन्दिर आजार सीताराम, दिल्सी-६ 
पृष्ठ संड्या २५६, सजिल्द मूल्य तीस रुपये 

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि भ्रायंसमाज के इतिहास थें 
स्वामी दक्षंनानन्द जी का स्थान कितना ऊचा है । वे प्रखर 
धासत्राथ महारथी, सिड॒हस्त लेखक, कवि, कथाकार, प्रकार, 
दाक्षतिक भौर छिक्षा शारुद्यी थे । सुधारक, विचारक. वेदवेशा ओर 
वीतराग सन्यासी थे उनका जन्म एक सम्पन्त परिवार में हुभा, 
लेकिन वे सारे ठाठबाट को लात मारकर संन्यातती हो गये । उन्होंने 
विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए धनेक 
गुरुकुलों की स्थापना की । स्वामी जी के छोटे-मोटे जीवन चरित्र 
तो उपलब्ध है लेकिन सवर्यिपूर्ण जीवन चरित्र सुलम न था। 

प्रो० राजेन्द्र 'जिज्ञासु' ने प्रस्तुत पुस्तक लिखकर इस;अभाव 
की पूति की है। इसके लिए जिश्ञापु जो ने पुरानों पत्र-पत्रिकाओं 
और पुस्तकाभ्ों रूपी सागर का मन्धन करके यह भ्रमृत निकाला 
है। स्वामी जी के जोवन की षटनाओं के साथ ही समसामधिक 
घटनाओ का प्रांजल शेनरी में चित्रण किया गया है । 

इस पुस्तक के प्रकाशन से झायंत्माज के जीवनी साहित्य यें 
उल्लेखनीय श्रावृद्धि हुई है 

हमें आशा ही नही, पूर्ण विश्वास है कि भाय॑ जनता इस पुस्तक 
से पभ्पने पुस्तकालयों की शोमा व ।येवी । 


मुनिवर पष्डित पूरदत्त विद्यार्थी की निर्वाण् शताब्दी के अवसर 
पर प्रस्तुत पुस्तक प्रकाक्षित करके मधुर प्रकाक्षत ने उस महापुसुष 
को अपनी उपयुक्त श्रद्धांजलि अपित की है । 
पुस्तक के लेखक प्रो० राजेन्द्र 'जिशासु' अनुसस्धान की अपनी 
प्रवृत्ति के लिए विश्यात हैं। बे लेखन का कार्य साभना समझकर 
करते हैं । 
अब तक पब्छित ग्रुदत विद्यार्नी के लगभग आधा दर्जंत जीवत 
चरित्र प्रकाश्षित हो चुके हैं । इनमें लासा लाजपतराय द्वारा 
सिश्चित जीवनी (उदू-पअंग्र जो) उल्लेखनीय है। 
प्रस्तुत जीवनी' साहित्यक श्लेली में लिखी गई है। भाषा यें 
जोध है, प्रवाह है । 
भाशा है कि जनता इसे अपनाकर पं» गुरुदत्त के जीवन से 
प्रेरणा प्राप्त करेतो । 
(३) 
भा रतोय काम्तिकारों धाम्योशन शोर हिस्दो साहित्य 
लेखक---डा० विष्व मित्र उपाध्याय 
(समाचार सम्पादक देनिक हिम्वुस्तान) 
मूल्य---२५० रुपए मात्र 
प्राप्ति स्थान--प्रगतिशील जन प्रकाशन बी-५५, गुलमोहर पार्क दिलली-४९ 
राजी विश्व विद्यालय ने विष्वमित्र उपाध्याय के इस क्षोध ग्रन्थ “मार- 
तीय क्रान्तिकारी झान्दोलन और हिन्दी साहित्य पर उन्हें पी, एच, डी, की 
उपाधि प्रदान की हैं। इस पुस्तक मे राष्ट्रीय स्वाधीनता भान्दोलन के अभिम्नत 
झग तथा उसके पूरक के रूप में देश-विदेश मे हुए भारतीय करास्तिकारी की 
विकोसोस्मुख रणनीति भौर विभारधारा का तुलनात्मक उग्रष्ययन किमा है । 
इसमे क्रान्तिकारी साहित्य तथा क्रान्तिकारी पत्रकारिता की सगभग सौ वर्ण 
तक यही भविदिन्न घारा के भ्रनुसघान व विवेचन पर विशेष ध्यान देकर 
झब तक की गई उपेक्षा की स्थिति को समाप्त करके क्रान्तिकारी साहित्य 
को प्रतिष्ठित किया गया है । 
पुस्तक थें साहित्यकारा की क्रान्तिकारी कृतियो तथा राष्ट्रीय सबर्ध पर 
पड़ें इनके प्रभावों का समालोचनात्मक अ्रष्ययन भी प्रस्तुत किया है। इस 
झोध पुस्तक में स्नेक शात-भशात कृतियों मे भ्रमिव्यक्त राष्ट्रप्रम, सचर्थ, 
बलिदान तथा स्‍ग्लाथिक सामाजिक भुक्ति की मावजनाझो की झोर मारतीय 
जनता का ध्यान दिलाया गया है। यह पुस्तक देशवासियो को झहीदो के 
सपनो को पूरा करने के लिए बलिदान करने की प्र रणा देती है। यह पुस्तक 
सभी राष्ट्र प्रेमी नागरिकों को पढने योग्य है। >>्सम्पादक 


सम्पूण वेद भाष्य १० खण्ड  जिलद में 
मल्य ५५०) रुपए 





ऋग्गेद साय ६ से ॥ तक (महत्ि दयासम्द) ३६०) 
वदचुवेंद भाव-९ छ०) 
सामवयेद धाग-७ ३०) 
खबवंबेद धाव-८ ३०) 
सथयंदेध भाव ६-|-१० ६०) 
वेदों का भाष्य का गट भृल्म-.. उंड०) प० है 


खलबर-धलय सेने पर १६४ प्रतिक्षत कमोीक्षव :दिया जायेगा । 
साथ वेझिक धाय्य अतिमिथि सभा 
दवावन्य जवब, रामलीला शेंदार बई दिलली-३ 
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दावदेधिक साध्ताहि है 


श्रायं जगत्‌ के समाचार 


खिल भारतीय दयानस्व सेवाभम संघ दिल्‍लो 
पर्वेतीय शांचलों में धम्तपू् कार्य 

मध्य प्रदेश के बनवासी भ्रादियासी जिलों में फबुभा जिला प्रमुख है। 
जहां स्वतन्चता के ४२ वर्ष पद्नचात मी भ्रमी अधिक्षा भ्रमाव तथा पन्याय 
व्याप्त है। इसके पड़ोस मे राजस्थान का बासवाडा जिला तथा ब्रुजरात 
का पचमहल जिले हैं। जिसकी स्थिति गुजरात का क्षेत्र छोडकर ऐसी है । 

सावंदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के शरृतपूर्व महामन्त्री स्व० ओोमप्रकाश्न 
त्यामी ने पिछड़े क्षेत्रों को स्वर्य देखकर स्व० लालबहादुर क्षास्त्री की प्रेरणा 
से भलिल मारतीय दयानन्द सेवाश्रमकी स्थापना को । उनके सुयोग्य उतरा- 
घिकारी के रूप मे श्री पृथ्वीराज शास्त्री ने मी स्वय श्पनी पत्नी शीमती 
प्रेमलता झास्त्री के साथ पहाड़ी भ्रचलो से घमकर निर्णय लिया, कि इस 
क्षेत्र की मूस समस्‍या भ्रद्चिक्षा है। जिसके कारण अभाव तथा भ्रम्याय का 
शरुत इन पर सवार है । 

उन्होने भार वर्षों से भ्रक्षिक्षा के क्षेत्र मे ग्राम-स्राम मे बालवाडिया 
खोलने की योजना बनाई । झौर दिल्‍ली तथा आस पास के धनी सज्जनो से 
सहायता सेकर काबुआ जिसा तथा रतलाम क्षेत्र मे बालवाडियो का जाल 
बिछा दिया है। उसके सहयोगीके रूप उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता शास्त्री 
कन्चे से कन्धा मिला कर बालवाड़ियों के दान राशि गत चार बर्षोंसे करतो 
हा रही है। इसके झतिरिक्त रानी बाग आय समाज स्त्री झाये ससाज 
सदस्य का सहमोग श्रीमती चाद रानी जी परोडा प्रेस कालौनी दिल्ली का 
नकद राशि कपड़े नये तथा पुराने बालबाशियो की पाठ्य सामिग्री भादि 
मे पूर्ण सहयोग सिला'तथा मिस रहा है। म« प्र० में काबुआ जिले मे १५ 
सावो में, रतलाम जिसे के “गायों भे तथा कुदालगढ जिला बासवाड़ा 
(राशस्थान) मे चार बालवाड़िया स्थापित हो गई है। विद्वानो का कबन है 
फिबूदबूद से बडा भरता है। उसी को श्री पृथ्वीराज ने भ्रथक परिश्रम 
सूमबम से दिल्‍ली तथा भासपास के दानो ,महानुमावों से १००) रुपये का 
प्रतिसाहू सात्बिक दान लेकर लेकर रन मे बासवाडिमा स्थापित 
करके के श्रेध्ठतम कार्य किया है, भौर सहयोग मिलने पर इसकी 
सल्या १०० करने की कामना है। उनको तथा उनके सहयोगियों 
दीर्घायु व स्वस्थ प्रदान करे । 


-- रामकुबष्ण बजाज, सचिव 


बोर सावरकर को भाषेभोनों भद्धांजलि 
नई दिलल्‍सी । २५८-४५-६० लाजपतनगर मे वीर सावरकर समित्ति दिल्ली 
प्रदेश के तत्वावधान मे हिन्दू हृदय सम्राठ, क्रान्तिकारियों के मुकुट मणी, 
बीर सावरकर के १०७ ये जन्म दिवस पर प्रो० ए० के० मल्होभा 
की भ्रध्यक्षता में जड़ांजलि समा का प्रायोजन हुआ प्रो० मल्होत्रा मे वीर 
“सावरकर जी की प्रतिमा पर माल्यापेंण किया। प्रो० मल्होत्रा श्री रामती्े 
माटिवा, औ भारासिह चौहान ने वीर सावरकर के कृतित्व व अ्यक्तित्व पर 
प्रकाश बासते हुए भझ्ाज के यूग में उनके बिन्तन की सा्थकता पर प्रकाक्ष 
डासा राष्ट्रवादी कमि भरी बेडम ते वीर सावरकर के जीवन से सम्बन्धित 
कविता पाठ किया। 
समिति के लाजपत नगर मब्डलाध्यक्ष श्री बेठस ने वोर सावरकर 
सभ्यस्धित साहित्य का मी वितरपश किया । 
---राधेश्याम तिवारी 


सुन्दर शाकाहारी हिन्दू बेवी चाहिए 


झमरीका से उच्च बाभिक परिवार के नेक, होनहार शाकाहारी, सुपुत्र 

धागे २३ गये, कब | कुंट २ इच सुन्दर हम्यीनियर के लिए उच्च वबरामे 

की सुंबोग्य व क्रुद्कीअ सम्दे कद को कम्या चाहिए । फोटो सहित क्ीघ्म पूर्ण- 
विगरण हवाई डाक से जिले । 

पश्ा--- फ+ दर्द 

० की-ीकक है, 2०७07, है8# 92258, छू. 3. &. 
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झस्वस्थ होने के कारभ मैं ग्रागामी तीन मास तक किसी प्रकार की 
सामाजिक गतिविधियों थें माग नहीं ले सक्‌ गा। 


--विजद्यानन्द सरस्वती, दिल्‍ली 
भसोलाना शेस ध््दुल रेहमान ब्ंपाल अने 
संभाली मगर (ध्ोरंभाबाद, महाराष्द्र ) 
दिनाक २२ भ्रप्रेल १९९० रविवार को दोपहर पायें समाज मन्दिर 
सभाजी नगर में नायगाव (सावजी) तहसील सभाजोी नगर (झौरनाबाद) 
के मस्जिद के पेश इमाम शेख झट्दुल रेहमान हाजी भ्रब्दुल शेख के निवेदन 
पर छुद्धी सस्कार प० नरदेव जी स्नेही मे करवाया व श्री धर्मपाल प्रार्यं 
नाम दिया गया । साथ में सपूर्ण परिवार का छुद्धी सस्कार करवाया 
गया । धर्मपत्नी हसिया बेगम का नाम सौ० हेमलता रखा गया व पुत्र का 
नाम निवैधश कुमार व धर्मदेव रखा गया । 
धर्मपाल ने इस भश्रवसर पर अपने विच्वार रखते हुये कहा कि मैं फिर 
झपने पूर्वजों के धर्म मे लौटकर झाया हू। जहां पर भादि किताब उतरी 
लिसे वेद का ज्ञान कहते हैं। यही पूर्ण किताब ससार में भाई है। छुरान 
का हजरत मुहम्मद कहता है कि मुहम्मद पर ईमानलाभो तो ही जन्नत 
सिलेगी, मोहम्मद पर ईमान जाने वाले सोचो मुहम्मद तो एक इन्सान है 
क्या मुहम्मद परमात्मा है। नहीं वो तो मुहम्मद है। क्यो न हम सीधा ही 
सपके करे । मुहम्मद कुरान में कहता है कि यह कुरान से पहले जो किताब 
उतरी वही किताब जो है वही सही किताब जिसे हम बेद कहते हैं। 
ईएवरी शान कहते है वही शान पूर्ण है जो प्रथम भाया वह पूर्ण है इसीलिए 
मैं मोल का अधिकारी बना हू फिर मैं लौटकर भागा हु ऋषि वयानन्द की 
महति कृपा है। 
--दय। राम राजाराम बसंये 
झाय' समाज खडकी 
शा समाज ह्रायरोड एवं विद्यालय 
प्रबन्ध शमिति का निर्याचम 
झाव॑ समाज भाबूरोड के भाग समासदो एवं सदस्पो का भ्धिवेशन 
दिनाक २६-४-१६६० को सम्पन्त हुआ जिसमे पझ्नेक महत्वपूण निणय 
लिये गये । 7 “आप 
इसके पदचात श्री स्वामी धर्मानमद जी सरस्वती प्रधान झ्राय समाज 
झाबूरोड एवं प्रधान आर्य गुरुकुन महाविद्यालय टूस्ट भाबूपवंत निर्वाचन 
अधिकारी की प्रध्यक्षता एब देख रेख में भाय समाज आबूरोड एवं श्री 
वैदिक कन्या विश्वालय प्रबन्ध समिति आबूरोड का निर्वाचन निम्न प्रकार 
से सबंसम्मति से निविरोध सम्पन्न हुआ । 
भ्रार्य समाज भाव रोड की प्रस्तरम सभा का निर्वाचन --- 
प्रधान--भी जेठमल आाग॑ सिद्धान्त झास्त्री 
मन्त्री---तटव रलाल जी मिसल 
कोषाध्यक्ष--राधेषमाम जी जोक्षी जुने गये। 


लाये सपाज ऋषिकेश का निर्याणन 


ता० २०-५-१६६० को ऋषिकेश भाय समाज का चुनाव सम्पन्न हुआ | 
सरक्षक भी सत्यनारायण पझग्रवाल थी भ्रजु नदेव जी 
प्रधान श्री मरतक्ूबण जी बाली 
उपप्रणान ओऔ नरेख्॒ जी गोयस 
मम्त्री श्री अरश्ोक कुमार कम्बोज 
प्रचार मम्त्री थी महीपाल जी स्थागी| 
कोयाध्यक्ष श्री राजेम्द प्रसाद त्यागी 
झाडीटर श्री रामसात जी ढम 
पुस्तकाध्यवा जी प्रमोद कुमार जी भरोडा 
झन्य ११ अम्तरम सदस्य चुने गये । ये खनाव सर्व सम्मति से हुआ । 
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सा्वदेखिक शाच्ताहिक 


१७ खुध १३६९० 





८० परिवारों के ४०० से ध्थिक ईसाई बेदिक 
(हिलू) जमंवें दोक्षा 

उड़ीसा का फुसवाणी जिला जगल पवेत बहुल होने से ईसाइयो का 
अ(रागाह बना हुआ है। गत कुछ समय से उत्कल झार्य प्रतिनिधि सभा ने 
झपना कुद्धि झास्दोह्तन वहा क्ुरू कर रखा है। इससे उत्तरोश्तर निरन्तर 
सफलता मिलली जा रही है। गत १६, १७, १८ मई को ग्राम गष्डा बाव 
एवं पेनाबीडा भे पुनमिलन के दो भ्रायोजन भ्रत्यन्त सफल रहे। दोनो 
स्थाना पर अस्सी परिवारों के चार सो से अधिक सोगो ने स्वेच्छा से 
बदिक धर्म में प्रवेश किया । भायीजनक छोटा होने पर भी अपने श्राप मे 
झपूर्व अड़्ामकिति से मरा था। जहा समाचार पहुचता लोग वाले बाजे के 
साथ भाते भौर दीक्षा लेकर भ्रत्यन्त प्रसम्नता प्रकट करते। पाथ बर्ण से 
सेकर आस्सी बर्ष के बुढ तक झपनी प्राचीन वेष भरूणा धोती पहले हुए वे, 
गाव में श्रास पास के ग्राम वासियों ने दो किलो मीटर दूर से ही जो अड़ा 
पूजें स्वागत विद्वानों का किया, उससे सब भाव विभोर हो उठे । विदाई के 
समय मी हजारो लोगो ने नृत्य के साथ मे भ्रअपूर्ण नेत्नो से जो श्रद्धा 
प्रकट की यहू कमी भुूलाई नहीं जा सकती । पंजाब से पथधारे महात्मा 
प्रेमप्रकाश जी ने कहा मैंने जीवन मे इतना श्रद्धापूर्ण स्वागत कहीं नहीं 
देखा लोगो में यज्ञ यें बैठकर झाहुति देने झोर यशोपवीत सेने को होड़ 
लगी हुई थी । सस्कार एवं कार्यक्रम का सनालन सभामन्त्री जी प० 
विशिकेक्षन झास्त्री ने किया। इस झायोजन में सभा प्रचारक भी नारायण 
का पुरवार्थ प्रक्मनीय है। सारा कार्यक्रम सभा के प्रधान स्वामी 
धर्मानन्द जी सरस्यतो की देख रेल एवं प्रेरणा पर हुआ । इस कार्यक्रम की 
सफलता से हजारो लोग क्षुद्धि के लिये तेयार हो रहे हैं। 


“-विशिकेसन झ्वास्त्री, मन्त्री 
उत्कल झारय प्रतिनिधि सभा 
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हु 
परे परिवार के लिए ताबितवर्धक 
एब स्फर्तिदायक रखायन। दाह 
खासी ठड़ व शारीरिद एन 


“गो य मसड़ों के समस्त रोगों न्‍ 20922 
मे विशेषत पायोरिया ५ 
के लिए उपयोगी 
आयबेंदिक औषधि || 








शोक समाचार 

मरथना १ मई। क्षकर एग्ली वेदिक इच्टर कालेज मरथना में कार्यरत 
अध्यापक औी मोहनचन्द्र श्रय्रवाल के युवा पुत्र श्री मुन्सा का हृदय गति रुक 
जाने से निधन हो गया। मुन्ना ह्ोनहार एव स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण गुवा 
था। उसका वियाह सस्कार ६-५-९० को होमा था। भक्फ्ेष्टि सस्कार 
बेदिक रीस्मामुसार स्यामधोडहन शाय के पौरोहिस्त ते क्ौकाझुल वातावरण 
हैं सम्पन्न कराया परमात्मा से परियार जनो के थेयें की प्रार्थमा करते हुए 

मृतक की शाम्ति कामना की । 
--श्याभमोहन प्रार्य 


--भार्य समाज अ्म्दाह के कर्मठ कार्यकर्ता एव गामक, प्रचारक, हिरद 
रक्षा आन्दोलन में १६५७ के सत्याग्रही वयोदड़ बाबा भी मसलानसिंह झाम्रे 
का ८४ वर्ष की भायु से उनके जन्म स्थान याम माफलन्न व्यापुरा भ्रभ्वाह में 
दिमाक १७-४-१६६० को देहावसन हो गया। उनका श्रम्तिस सस्कार 
बेदिकी रीति से प्राचार्य प्रेजपाल श्षास्त्री पुरोहित श्लार्य समाज प्रम्वाह ने 
कराया। पश्रार्य समाज भ्रम्याह व झायं समाज चतुर गढ़ी के सभी लोगो ने 
उनके निधन पर झ्ोक ड यक्‍त किया। सेवाहों के लिसे भाये जगत उनका 
ऋणी है भौर रहेगा। 

---५७ झार्मेम्द्र भार्य॑ 
सभा प्रचारक 


--5८ ५-१६६० को प्राय समाज के स्तम्ज करनास के वरिष्ठ शिक्षा 
क्ास्त्री श्री मेसाराम बर्क' प्रिसिपल का निधन ३ बर्ष की भायू मे पचकूला 
थें निधन हो गया है। प्रभु उनकी झात्मा को झ्षान्ति देने । 


--आोभ प्रकाश भष्ु' 
बकील करनाल 


दिल्‍ली के स्थानीय 
बिक ताः-. 


(१) थे० इभाप्रश्य थाबुबेलिर 
स्टोर, ३७७ प्रांददी चोक, (९) 
दे» गोपाल कटोर १७१७ प्रुर्ास्‍ता 
रो, फोटला शुधारकपुर धई 


चजलदामल बहता, केश बाला 
बेडिक फार्यचसी बढोदिया रोल, 
धायत्त॒ पर्व (३) सें० बचाए 
फेमिकलश ७०, बली बचाव; 
सारी बावली (६) से+ ईैंशकर 
थात सिलल आज, बेब बाजार 
भोधी कयर (७) थी बरस घीमरेक 
साएती, ६३७ जायपतराव बाशिह 
(५) मि छुपर बकारए; सयाक 
श्यंस, (९६) शी बैच वढव यास 
है ई-बारार बाफिट, दिल्‍ली । 
शाला कार्माशय।--- 
३११, बश्ती शाका कैदार बाय 
चारद़ी गाणार, विल्की 
जम ब० र३१ १८७१ 
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सफाई अपनाइये _ 


बोमारो हटाइये 


साफ पानो हमारे स्वास्थ्य की कहानी । 
साफ खाना हमारे स्वास्थ्य का खजाना । 
हाथ हम धोयें जरूर, बीमारी रहे कोसों दूर । 





दिल्‍ली प्रशासन 


.. सूचना एबं प्रचार निदेशालय ह्वारा जनहित में प्रभारित 
अमर, लिये: अ मर कक अरे जप + 3४ + 22६४: :2 6452 है 4 हक 
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बेष संन्यासियों ह्वारा आयोजित सम्मेलन का 
जोधपुर को श्ार्य ससाजों को ओर से विरोध 


गत दिनो जयपुर मे भायोजित राजस्थान झाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
इताब्दी सम्मेलन के झ्वसर पर स्मामी भ्र्निदेश्ष ने एक प्रेंस यक्‍तब्य से 
भारतीय आय समाज की स्थापना को धोषणा की थी जिसमें हिन्दुश्नो के 
झ्तिरिग्स ईसाई, म्सलमान, सिख झौर बौद्ध श्रादि भी सम्मिलित हो 
सकेंगे । इस भोषणा के उपरान्त समस्त झाये| जगत ने इस वक्‍तसण्य का जौर- 
दार विरोघ किया है| सभा प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वती के पास इस 
सम्बन्ध में श्री डा० मवामीलाल भारतीय का पत्र भाया था जो हमने दिनाक 
३-६ &० के सावंदेक्षिक में प्रकाक्षित किया है। इस सन्दर्म थे थी मुकन्ददास 
वानप्रस्थी उपप्रधान राजस्थान झार्य प्रतिनिधि समा ने जोधपुर में बेठक 
करके प्रस्ताव पास किया उसे हम झविकल रूप से प्रकाक्षित कर रहे हैं। 

सभा प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती ने इस सम्बन्ध मे स्वामी 


झग्निनेष से स्पष्टीकरण मांगा है । -- संम्पादक 
झादरणीय प्रधान जी दि० ७-६०१६६० 
सावंदेध्ििक धाय प्रतिनिधि सभा 

नई दिल्‍ली-२ 


विषय वेध सन्‍्यासियो द्वारा तथाकथित मारतीय झ्ार्य समाज 
का सम्मेलन दिनाक १४-१५ जुलाई, १६६० के सम्द्म 
में जोधपुर की आय समाजो का विरोघ। 






सान्यवर, 
सादर नमस्ते ! 
झाज दिनाक ६ शुन, १६६० को 2282 आये समाजो के 
झधिकारियो व समाश्दो 5: सयू पुर /औयं समाज, जोषपुर 






में सम्पन्न हुई | इससे पूर्व 
प्रतिनिधि सभा, जमप्र के जप 

मे दिनाक १४-५-६० को हुई थी ४८7८4 तार सारे आायंजगत्‌ 
को भी प्रेषित किये यये थे। यहा के भायें रोघ व्याप्त है, खेद 
इस बात का है कि उत्तर तक प्राप्त न हुआ । यहां की जाय समाप़ें पुन 
सागर करती हैं कि-- 

(१) राजस्थान पभाय प्रतिनिधि सभा, जयपुर के क्षताब्दी समारोह मे 
स्वामी अग्निबेष त इन्ह्बेध को जिन भधिकारियों ने भामम्त्रित किया उसकी 
जान कर दोषी व्यकितियो को भाय समाज से निष्कासित किया जाय । 

(२) सार्वदेशिक एवं प्रातीय भायें प्रतिनिधि सभा के भ्रन्तगंत सचालित 
कोई भी भझायंसमाज भथवा सदस्य समथन करता है उसे वडिल किया जाय 
झौर झाये सगठन से निष्काधित किया जाय । 

(३) दि १४-१५ जुलाई को जो तथाकथित मारतीय पझ्रार्य समाज का 
सम्मेलन हो रहा है इसमे समी झार्ये समाजो तथा उनक॑ सदस्यो को उसमे 
भाग लेने क॑ लिए प्रतिबन्धित किया जाये । 

(४) सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा तथा आयंजगत के सभी भ्रखबारो 
व पत्रा मे इसका विरोध प्रकाशित कराया जाय । 


भ्रजेश कुमार सिंह मुकस्ददास वानप्रस्थी 
सन्त्री झ्ाय ठप प्रतिनिधि सभा उप-प्रधात, राजस्थान भार 
जोधपुर मडल, जोघपूर प्रतिनिधि सभा 


पत्र सकेत---(आर्म समाज, रातानाडा) ओचप्र-१ 


दैदव सम्मेलन 


दिनाक ३-६-६० को भायंसमाज मन्दिर सैक्टर १६ चणष्हीगढ़ मे मतामा 
गया । जिसकी भ्रष्यक्षता सार्वेदेशिक झार्ये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 


स्वामी भानन्द बोध सरस्वती ने की । < 
इस सम्मेलन मे स्वामी गेदथि व्यासयोगी, डा० सब्चिदानन्द शाहः 
अवार्मीसाल भारतीय जंतर्दे विहॉव क्शं।.. ४“ 


---प० झाशु राम झा, मन्‍्जी 


७88 08000 40%. २३ 8 ७७$ ४9 73 9.8,8., 6७% 





झजिक सडयोन करें। 


(१७-६-१६६०) जियो लिफ्ट खेंजंगे का भाइसस बन 0 ३३ 
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है पहारनपुर (र० अ० ) 
श्री विजयकुमा रणजी आय अब-्ज « 
दयावन्द बाल विद्या मम्दिर 


फेरपुर (रामसेडा) एयम्‌ वरिष्ठ 
उपवण्जी, जिला ध्ारय॑ उपभ्रति- 


विधि सभा- हरिद्वार दिनाक 

६-४ ६० को रात्री £ बजे से 

भाव समाल लक्ष्कर के आधिको 

त्सव से श्रपूह्त । लापता हैं। 

इस विधयय में भार्य समाण फेंरू- 

पुर की अम्तरय ने चिम्ता व्यक्त 

को है । यदि उक्त पते के सज्जन कही मिसें अथवा उनके सम्बन्ध 
में कोई जानकरी मिले तो कृपया मिम्त कते पर सुचना दे । 

रामकस जिह भाव मन्ती 
शार्य समाज फेक्ूपुर ( रापलेडा ) 
प्रा “--धनपुरा जनपद, हरिद्वार (उ>प्र*) 


राष्ट की शक्ति बच्चों में निहित है 
राष्ट्रीय चेतना के अग्रवृत महृवथि स्वामी दयानन्द सरस्यती 
हवतन्त्रता की लडाई की मूल आत्मा के प्रेरक थे | वे भारत की 
ससकृति भौर चेतना के सबग प्रहरी थे | ये विचार स्थामीय दया- 
नम्द बाल मन्दिर जूनियर हाई स्कूल अमरोहा के वाबिक उत्सव 


पर मुख्य भ्रतिथि के रूप में बोलते हुमे श्री रामाश्षाचाय जी, उप- 
क्षिक्षा निदेशक ह्रादश मध्दल, मुरादाबाद ने प्रस्तुत किये । उन्होने 










पम्प: >पपप की सच्ची 
और वास्तविक वहा के बच्चों मे निहित होती है। यवि देक्ष 
के भावी कासही निर्माण हुम अपनी शिक्षा सस्याजो के 
माध्यम से करें है रूमुचा राष्ट्र नव चितना की तेजल्विता से आलो- 


कित होगा । द जाल मन्दिशें की सराहुना करते हुये झ्ापने 
कहा कि चरित्र निर्मालें एवं रात्ट्रीकक की जिस जावना का विकास 


होगा जाहिये उस ओर यह श्िक्षण ससवायें उचित कार्य कर रही 
हैं । 


दस दिवसीय बेविक योग एवं पुरोहित शशिखण 
सिजिर जनपद फर खावबाद 

पुरोहित समाज का प्राण होता है। हमारे परियार, हमारे समाज और 
हमारे राष्ट्र का छझिल्पकार हमारा पुरोहित बरग ही हैं। श्लंत- गये पुरोढ़ितों 
के मिर्माण की भौर पुरामे पुरोहितों को पौरोहित्य की तमी विधा मे निष्णात 
करमे को आवजद्मकता का अनुसक करते हुए भाय उपप्रतिनिधि सजा फरुशा- 
बाद ने एक सौ प्रोष्तितों को त्रशिक्षित करने के लिए लीमहुयागम्द पझ्ार्य 
सुझकुल कुष्णपुर मझूता में १६ से २५ खून ६० तक एक दस दिवसीय शिविर 
का भ्रामोजन किया हैं। प्रवेशणियों को पञ्मीकरम शुक्क के कर के ४६) 


डार्यबेशिक प्रेत दरियायण वई दिल्ली में शुट्िट तय उॉ्यिदापत्य कूल मुहर और अकाशफ के लिए 
शार्यदेखिक जाएं जरिक्तिय तसा गई वदाकण्य चणपढई बिकतों "२ के ककालित । 


- बेदामृत 
#ब्री परिवार की उन्‍नायक 


मूर्थधासि शाड्‌ भुवासि धरणा धत्मंस धरणी। 
धायु्े तथा कंसे सवा कुष्ण त्वा कोधाव त्या।। 
यजु5 १४-२१ ७ 
» हिन्दी अर्थ--हे सी ! तू मूर्धन्य है, तु तेजस्विनी हैं, तू 
निश्चस रूप से रहने बासी है, तु परिवार की आधार-रूप है, 
तू परिवार को धारण करने वाली है,तु पृथ्वी के समान मर्वादा 


रूप है। तुझे दीर्षायु, तेजस्विता, कृषि-समृद्धि और परिवार 
के कल्याण के लिए परिवार में रखता हूं । 
--ढा० कपिलदेव हिवेदी 





सार्थविखिक लार्थ अधिनिथि सभा का सुसा-पत्र 


सृष्टि सम्बत्‌ १६५७२९४९०१३१ 
वर्ष ६९ श्ंक २४] 


बयावमन्दास्द १६६ 





बूरभाव । ३२७४७७१ वाबिक मूल्य ३०) एक बलि ७५ पैसे 
झाषाद झु० २ 8० ६३०४७ २४ जून १११० 





जैदिक धर्म को प्रशिक्षण शिविर श्रार्यसमाज रानीबाग में 


४०वनवासो युवकों को एक माल का प्रशिक्षण 


पं० क्षास्त्री का योगबातर 
आयेसमाथ रानी बाव द्वारा विगत बर्षों की भाति इस वर्ष भी 
एक मासें तक ४० धाविवासी मकक्‍युवकों का प्रशिक्षण शिविर पर० 
पृथ्वी राज क्षास्त्री के नेहत्व मे सम्पन्ल हुप्ा । 
साबंदेक्षिक हार प्रतिद्तेणि समा ढारा सचालित झिविर का 
समापत पग्रह्ारोह धायंसमाय दीवान दिल्‍ली म्रें पूर्ण हुआ । इस 
आदिवाड़ी छात्ो को प्रशिक्षित करने करा परिकाम हुआ कि उडोसा- 
मध्यप्रदेश आदढ़ि केक) से ७ हकर ईक्षाई माइयो को बुन- (हिन्दू) 
बेदिक धर्मे में दीक्षित करने मे सह जा ॥ 
विद्यावियों को छरूया हवत प्रोर डामंसमाज क्या है सभा उसकी 
मतिविषियो के साथ उसका उरेस्यईैक्या है इत्यादि बातों पर 


विज्षेष रूप से ध्यान देकर तयार कऊुया है। 

प* पृथ्वीराज ज्ास्त्री ने पृथक फुपक छात्रो स्रे फुटकर मन्के को 
पुंछा। विद्यारकियों की इस परीक्षा पर आय जनता पूर्ण 
सम्तुष्ट हुई । 


प* पृथ्वीराज शास्त्री की भूरि-जूरि प्रश्ष ता की गई तथा पुष्प 





कपाइसी यूज परत के स्वश्गद्ध पर की छितीश वेदासकार 
+. $4 एलीराब काददी का स्थायत कर रहे हैं । 


मालाओं से स्वागत भी किया गया। इस काये में शास्त्री जी की 
धर्मंपत्नी श्रीमती प्रेमलता खन्‍ना तथा श्रीमती ईश्वररानी जो का 
विशेष योगदान प्राप्त था। 

इस सिविर के आयोजक श्री पृथ्वीराज श्वारुत्षी को भाय॑ंसमाज 
रानीबाय के आये अनों का सदा-सदा ही पूर्ण सहयोग प्राप्त रहा 
है। एक मास तक चलने वाले शिविर में आयास भोजत का प्रबन्ध 
आयंसमांज रानीवाय के द्वारा किया जाता है। 

समस्त आयंजन और १० पृथ्वीराज शास्त्री वधाई के पात्र हैं 
जिनके द्वारा प्रतिवर्ष इस शिविश् का आयोजन किया जाता है । 


शिविर का समापन समारोह 


धरायंश्वमाज दीवा नहाल द्वारा उतर ४० विद्याथियो का स्वागत 
किया गया झौर अन्त से भोजन भी कराया गया। उल्लेखनीय है 
कि इन जालीस आदिवासी युकको को आये समाज रानीबाय दिल्‍ली 
में सम्ध्या हवन व आवेस्रमाय के मूलमृत सिद्धान्तो के बारे में पूर्ण 
रूपेण प्रशिक्षण प० पृथ्वीराज कास्त्रो ने दिया है । 
(सेष पृष्ठ ११ पर) 


पंजाब के नयवीत्र राज्यपाल 
की बोरेन्द्र जी वर्मा 


प्रसिद्ध समाज सेवी भ्री वीरेन्द्र वर्मा पंजाब के राज्यपाल बनागे 
गये उत्तर प्रदेश की धारमिक राजनंतिक बतिविधियों के केन्द्र श्री 
बीरेन्द्र वर्मा भातकवाद की आग से ऋलस रहे पजाब के २४वें 
राज्यपाल नियुक्त किये गये हैं । 

शत बर्मा जी पंजाब के साथ साथ बचण्डीयढ के प्रश्नासक भी 
होंगे । जपकी नियुक्ति से पञ्राब के वर्शमान माहौल मे नये प्रयोग 
का दौर प्रारम्भ होगा । 

राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के बाद श्ापका प्रयास होगा 
कि पश्याव में सोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल हो जिससे वहा के लोगो 
का विश्वास प्राप्त कर शान्ति स्थापना में अग्रसर हो । 

१८ सितम्बर १६१६ ई० को सायलीी मुजफ्फर नमर मे जन्मे श्री 
वर्मा जी एक सम्पन्म कृषक परिवार तथा झायंसमाजी परिवार से 
सप्बसिह्त स्मगित है । १९४२ से ६०० तक उतर प्रदेश विधान 
सच के कछय रहे पका प्रदेश में मुहम-जी सहकारिता मन्‍्की भावदि 
4हत्वधूण पदों वर रहे । राज्यरभा में १६७४ में भ्ाने, इस वर्ष 
रफज्यक्षणा में पुनः जबता तल से सदस्य कने हैं । 





चाम्काइक...आा७ सक्कशामस्थ शास्ली 


२ सार्यदेशिक साप्ताहिक 


सरकार को भी कश्सीर 
मासलों की समझ नहों 


* मैं कश्मीर सिर्फ इसलिए गया था क्योकि बहा की हालत सुवारता 
मुझे; एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी महसूस हुई। यह देश का काम था। सुबह 
साढ़ पाच से सेकर भाघी रात तक मैं काम करता था। गवनंर के पद की 
कोई तनरूवाह नही लेता था । जो काम सौंपा गया-- उसी में जुटा रहा। 
फिर यह भी परवाह नहीं कि मेरे बारे में कौन क्या कहता है। पर इतना 
करने पर क्या नतीजा निकला, झाप देख ही रहे हैं। 

ये क्षब्द हैं श्री जगमोहन के । कल तक कश्मौर के राज्यपाल ये। पभ्रव 
राज्य सभा के सदस्य हैं | ससद से उनसे बातस्रीत हुई । वही जचिरपरिचित 
अगिमाए । बोलने का प जाबी लहजा । पर झब माजे पर चिन्ता की रेखात्‌ 
अलकतने लगी हैं । उञ्र भी बढ़ी है, तनाव मी । बातचीत शुछू इस तरह 
चसी । 

--कद्मीर की अ्रसस्ती समस्या झापने गया समझती ? 

अष्टाजार भौर मजहबी कट्टरहा । कदमीर के जिसने नेता भाज 
कदमीर पर भूठे भासू बहा रहे हैं, दुनिया भर के इसानी हको की बातें कर 
रहे हैं, उन्होंने ही कप्मीर के लिए दिया गया सारा पेसा हडपा है। कश्मीर 
के नेताशो की सम्पत्ति के बारे में सरकार जाच कराग्रे--सक्ष्याई सामने 
झा जायेगी। ये सोम भारत सरकार से पैसा लेकर मी भारत को माली देते 
रहे, एहसानफरामोश हैं ये सोग । पैसा हमसे सेते रहे, साथ झ्रातकवादियों 
का देते रहे । 

बी बलों है---मजहुबी कट्टरता की राजनीति | कएमीर में चाहे 
शेल क्‍्रस्दुल्शा रहे हो या फारूख या मौसबी फारुख---सबने भस्जिदो से ही 
अपनी राजनीति चसाई है। मस्जिद मे भौर राजनीतिक मच मे कोई फर्क 
नहीं रखा । 

--कद्मीर में आपकी नीति क्या भी ? 

भेरी नीति थी--आतकवादियो का सफाया और बाकी जनता को 
सरकार के इ साफ का सानवीय झहुसास करामा । प्रावकवादी जब भायते 
सके, सोगो को दीखने लगा कि भ्त सरकार काम करमे लगी है, उनकी 
छोटी छोटी शिकायतो पर ध्यान दिया जाने लगा है--तो बात बनने लगी 
थी। मुझे यकीन है कि एक बार झातकवादियों से निगटकर अ्रगर बहा 
ईमानदार और स्वस्थ सरकार चसे तो जनता का जुड़ाथ फिर हमसे हो 
जाएगा । 

--भाष पर जुल्म करने के शारोप- 

दुर्भाग्य से हमारे देश मे किसी को धरातल की सच्चाई जानने में इतनी 
रुचि नहीं होती, जितनी भूठी खबरे फंलाने और उन पर विध्वास करने मे। 
चाहे सरकार में बेठे लोग हो या कश्मीर के आरे ये बोलने, लिलने बाले 
लोग उन्हे कमीर की सच्चाई नहीं पता । वे नही जानते कि कदमीर थें हो 
गया रहा है? भौर वहा के सुरक्षा बल, श्रक्षासन किन हासात में काम 
कर रहे हैं । 

>-भापका मतलब है सरकार को भी समझ नहीं ? 

दा, वे लोग सुनी-सुनाई बातो पर ज्यादा यकीन करते हैं। सच पर 
यकीन नहीं करते । प्रब देखिए, सुरक्षा बल हजारो कार्रवाश्या करते हैं। 
उनमे से एकाघ में मौके पर तैनात सिपाही ड्यूटी भ्रफसर से कोई गसत 
काम हो गया--उसके लिए गवर्नर को जिम्मेदार कंसे ठहराया जा सकता 
है ? भाप जाच कराझो, देखो कि मलती कहा पर है लेकिन जिन चुनौतियों 
और एकदम छात्र तापूर्ण वातावरण में सुरक्षा बलो को कर्लब्य निबाहुना 
पड़ता है, क्या उसका भी किसी से अहसास किया है ? 

_.. झापका प्रयास मौसबी फारुख की मी रक्षा मही कद सका ? 

हमने मौलवी फारूल को सुरक्षा देने की पेशकश की नी । उन्होने मना 
किया। उन्हें हर था कि इससे वह “मारत के एलेम्ट' कहे जायेंगे । जद 


चह नहीं हैं---इसलिए कुछ कहना नहीं भाहिए। केकिन थो भाया 
कक रस बा कह मारता के शकबन वे की है 


पड सुन १३६९० 


नैपाल का हिस्पू स्थरूप भावश्यक 
दिल्‍सी १६ जून । ५ 
सार्वेबवेशिक झाने प्रतिनिधि सजा के अ्धान स्थासी भानत्दथवोध सरस्थती 
मे नेपाल में प्रजातस्त्र की स्थापना के निर्णय का स्वायत करते हुए गैपाल 
मरेक्ष तथा प्रभाममन्त्री आओ भट्टाराम को विशेष पत्र खिखकर उनसे प्रमुरोध 
किया है कि प्रणातस्थ की स्थापना के कारण तेपात राष्ट्र के बर्तेमान 
स्वर्त्य को किसी भी तरह वियले सन दिया जाए | 


स्वानी जी ने कहा कि सारतीय भूलभ्ड भे मारत को छोडकर सी 
देश “मत प्रधास' देश हैं। पाकिस्तान और कच्चा देश इस्लामी देश हैं ही 
पश्चिमी एशियाई देक्षो यें मतान्धता बढती जा रही है । इस्लामिक श्रदरहुढ 
नाम से थो सस्‍्या कार्यरत है, उसकी तमाम कोशिशों सारे थिएण को इस्लाम 
बनाने के पक्ष ये हैं। यहा तक कि इच्होनेशिया मो उसके जद में क्‍झाने से 
कब तक बचा रहेगा, कहा नहीं जा सकता ) 
स्वामी जी ने नेपाल नरेक्ष औश प्रधान मन्भी का ध्यान भारत मे घमें- 
निरषेक्षता तथा अल्पसस्यकों के प्रति तुष्टीकरण की नीति कितमी हानि- 
कारक शिड्ध हुई हैं, उनकी धोर चिल्ेय रूप से व्यॉग शोफष्ट फरते हुए 
झपीस की है कि धर्म-निरषेशता तभा तथ्टीकरण की मीति के सास पर 
जैपाल में मर्तेमान हिम्दू स्वरूप को किसी भी तरह विगड़ने से दिभा जाये । 
स्वामी जी ने नेपास झार्म समाज झोर नेपास शिवसेना के प्रभागों को 
मी इस झाशय के पत्र लिखे हैं । 
--सच््यिदानन्ध शास्त्री 
सभा मन्‍्वी 


--बहां मारत बिरोध का सुस्य कारण क्या है ? 

जसा मैंने पहले कहा, कश्मीर में कोई मी सरकार रही--- उसने बहा के 
सोगो को झपता ईमानदार, इ साफ पसन्द चेहरा गहीं दिखाया, फिर केमा में 
जो भी सरकार रही, उसने वहा शलमाववादियों की सदा संरक्षण विया, 
उनका तुष्टीकरण किया, उनको पासा-पोसा | ऐसी हालत में बहा देशभक्त 
कंसे पतप सकती भी । 

--भाष पर मुसक्षमानों के खिलाफ अभिवास चलाने का भी झारोप है? 

बैदुनियाद है। मैं सिर्फ राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ हू । मेरे १० प्रति- 
झत सहायक मुसलमान ही थे ; सबसे खास सहायको मे कुरेशी, शुमीदुल्सा 
ला जेंसे काबिल प्फसद ये । मेरी विदाई के समय उनकी झांखो में प्रार्लू 
थे। मैं अगर मुस्लिम विरोधी नेता होता तो मुस्लिम भ्रफसर मेरे भिर्देक्षो 
का पालन क्यो करते ? 

--जथो १३७ अधिकारियों हारा शिकायत करने की खबर है ? 

मैंने अखबारों में ही पढ़ी है । मेरे वक्‍त किसी ने ऐसा कहीं किया। 
मुझे दापस भुआने से बहा ध्ातकवादियों के होसके बढ़ गए । उन्होंने बवाद 
डालकर ऐसा कुछ करवाया होगा । फिर सोचने की बात हैं कि इस ऋफदरों 
ने अपने देश की सरकार का किसी रएक्रण फोरम को शिकरारत नहीं चैजी 
उन्होंने भारत के खिलाफ विश्य मच का इस्तेमाल किया। क्या ऐसे श्रफसरों 
को झाप देक्षमवत्त कहेंगे ? झ्फसोस की भात है कि ऐसे भ्रफसरों को ख्षिका- 
यतें ससद मैं कार्ग्रस के समारिया पूरी पढ़कर सुमाते हैं सौर ससद लामोत्ी 
से सुनती है। लेकिन झ्ातकवादियों के सिलाफ हपनी लड़ाई का खुलासा 
करने जब मैं बोसने लगा, तो मुके बोलने नहीं दिया भ्रका । क्या यह उनका 
(कार स का) इ साफ है ? यह तो देश का भ्रपसाल है ।(पाम्चचम्त १० फूस) 





प्रवेश सूचना 


श्री निःशुल्क मुण्कुल महाविद्यालय, श्रवोध्या में अथम जुलाई ११५६० ई.. 
से भवीर कक्राचारियो का प्रवेष्त प्रारम्म हो जलका । देशय पत्र सुस्युस 
कार्यॉषिय है प्राप्स किये जा सकते हैं। 

--अदीप भार्य 
सुक्यातिव्शासत थी मिःशुल्क युपकुश भकतविद्ासय 
#ायोज्श सैजराबकद (सर प्र०ो 


सार्वदेशिक साप्ताहिक | 
किम मम लक का भा लुजुललु__ललललइल_इललइल बला आरा ण्ए्््रनणणणणणनननणनननणआणआएणाणा। 


रथ जून १९६० 


लम्पादकोीन-.- 


व्यक्तित की पहचान उसके 
कार्य पर निर्भर करती है 


देश की अदसती परिस्थितियों में प्राज राष्ट्र खतरे के मुहाने पर खड़ा 
है। परदिचमोत्त र सीमा पयाव जल रहा था भव कश्मीर भी धधक उठा। 
पूर्व मे भासाभ से जुड़ी सीमायें मो बल रही हैं। भारत की प्रम्दरुती दस 
भी अच्छी नहीं है। बडे राष्टो को छोड दें तो मारत के खये छोटे-छोटे देश 
भी हमारे लिए सिर दर्द बने हुए हैं। लका-पाकिस्तान और उससे जगा 
विरोधी तत्व भ्रफेंगानिस्तान त्रथा अंस्य मुस्लिम देश, उत्तर से मेपाल 
जैंसा देश ते भी विशाल भारत के लिए ग्र्छी लासी भडचर्म शढी कर दी 
हैं। हमारी सरकार अश्दरूती मामलो में भी विस्कुल फेल भौर बाहरी राज- 
बौति मे भी भसकल सिद्ध हुई है। सकड झ़त्पस्त स्थिशि से दृढ़ता कल्म देती 
है पर हमारी शरकार डाबाडोस हो रही हैं फिसी मी स्थान पर सुदृढ़ स्थिति 
गहीँ है। पजाव कौ झाभ-कशभीर ने भी जलेगी, पत्राव तो काब्‌ शाया नहीं 
कक्कमीर में झातकवाद ते प्लौब दक्षा पेदा कर दी हैं। बडे सोच समझकर 
भी जनमोहन जी को भेजा गया था। थह वहां की हर परिस्थिति से 
परिचित ये । श्रत उम्हीने हर दुशती नस पर हाथ रला। पीड़ा 
को भ्रापरेशन की झावद्यकता थी। झापरेश्षन तो किया पर इतना जहरीला 
फोडा बह भी एक नहीं अतेक । तब अऋत्वरेशन कहूई कहा किया भ्रीम / भरीज 
का हास बेहाल, मरीज तड़पा चिल्थामा, उसकी चिल्लाहट से स्लारी राज- 
तीतिक पार्ठिया मरीज के प्रति हमदर्दी दिखाकर डाक्टर के विपरीत झाम्दो- 
लत मबकर आभ्योलम ! परिणामत वही हुआ डा० जनमोहन को हटाया 
सया । बह भी धोछे से | खेर देखिए नया बावटर नियुक्त हुआ है प्रमी उसे 
मरीज के क्वरीर को देखना समझना 2 मरीज की हालत लाजवाब हैं-- 
मरीज के झरीर में इतमा विष फेस चुका है नस्कु८ कहा सगाए। प्राणवान 
कश्मीर निः्प्राण हो जूका है । पड़ौसी ऐसई भोजन दे रहे हैं उससे शरीर 
(राष्ट्र) भर जहरीला हो चुका है। भी क्‍या करेगा । 

सरकार भी निकम्भी है बह डाक्टरो के बदलने मे हो परिस्थितियों पर 


काब्‌ पाना समझती है। 









रफज्जपालों पर 


पंजाब श्र जम्मू कश्मीर के राज्यपालो की जो दुर्देशा विगत वर्षों सें 
हुई है वह भी अपने मे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उससे यह समक्त लेना 
आहिए कि स्थाभिमानी व्यक्ति कोई भी पजाब मे राज्यपाल के पद पर 
जाना नहीं चाहता है। पर वाह-री वेक्षर्म कुर्सी ? तुके खोडना मो कोई नहीं 
चाहता है। घक्रियाये जामेंगे, गरिपाये जायेंगे, मगाग्रे जायेगे, फिर या कुर्सी 
तरा सद्वारा । बैंसे ठो मिलेगी नहीं. ? पर इस भसमड्जस वें ही सह्दी । 

कक्नसीर के जममोंइत को जाना पडा, हधर पजाव में भी निर्मलकुमार 
मुखर्जी को हृटाया तो के इस्तीफा देकर भ्लग हो गये । न जाने कितने सिंहो 
के अब पढ़ने को खिके-+-छूद माम उससे । प्न्त में एक झूरमा मिला। उसे 
मरीज को सुणादते को कहा रुब्होंने रिक्त स्थान की पूर्ति कद नए को पदा- 
सीन करा वित्रा । 

ही बीरेर बर्मा जी के भी हाथ देखो ? 

प्रस्ततोंगत्दा राजनीति के पुराने अतुर छिलाडी बाग्नेस के मजे हुए 
झावज के प्मक अजगठता दल के बरिष्ठ नेता ओऔी वीरेन्द्र बर्मा को प जाब भे 
राज्यपाल बनाने की भोथणा को गई झौर डाक्टर ने श्पना हास्पिटल 
शम्माल जिया । मर्थ शौर मरीज को देखने से पूर्व परवर दियार प्रभु को 
याद किया। प्रमु इज्जत रखना। मैंने, सकल नोगम के 
विवोजित ” इस पद पर ने जबरदस्ती क्या 
हु मैंने जी रोक हि मे मह्े विन्वेशारी इ्तीकार की है । 


झब झागे-झामे देखिए होता है कया ? 

मै वीरेस्द् वर्मा की प आब मैं राज्यपाल पद पर नियुक्ति की धोषणा 
के बाद भौर उनके पदासीन होने पर राष्ट्र भे कुछ सहारा लिया। शायद 
पुराना डाक्टर है मर्ज भौर मरीज पर काजू पा से, श्री नर्मा जी पजाब के 
साथ २ चण्डीगढ के भी प्रश्मासक होगे श्रापकी निगुक्तित से प जाब के वर्तेमान 
परिपेक्ष्य मैं नयग्रे प्रयोग का बौर प्रारम्ध होगा झाशा तो बड़ी-२ सगाई 
आंती है कि यह व्यक्ति पुराना लिसाड़ी है। प्रशासकीय प्रमुभव है ऐसा 
साजनीतिश् ही सफ़ल हो सकता है । 

श्री वर्मा जी सबरदार--- 

झ्राप चौबीसवें डावटर हैं समी डाक्टर भ्रद्धफल सिद्ध हुए हैं, श्राप सफल 
चिकित्सक शोर सफल पक्‍्लापरेशन के सिद्ध हस्त डाभडर है पर ध्यान रहे यदि 
रोसी ने चिल्लाना खुरू किया, हाय मार दिया, तो जगरमोहन जंसा ही हाल 
होगा धौर लोग कहेंगे कि सोट के बुद्ध, भर को ध्ाये ? खेर भ्राप भ्रनुभवी 
सफस सिद्ध हस्त डाक्टर हैं भ्रापफो सफलता मिले । मरीज प्राणवान हो प्रौद 
झापकी वाहु-बाह हो । 

आपने भी राज्यपाल पद पर प्ासीत होने के उपराम्त समस्त घायल पे 
चायतस, दुखी -सूखी संभाज को शाश्यासम दिया है कि मैं पूर्ण निष्ठा के साथ 
प्रयास करू भा कि पश्चाव थें जनतम्त मे जोक झ्राए शौर धोकतन्त 
बहाल हो । 

झापने विश्वास पूर्वक कहा है कि प्रशासन में कानून व्यवस्था मे 
स्थाविश्व रखने दें प्रझ्नासर को चुस्त बनाने का कार्य सर्व प्रथम करेंगे। 

साथषभान ! 

वर्मा जी ! दूसरे के ब्रशासन से भी सावधान रहना है कही जगमोहन 
की तरह ब्रज्लासन को चुस्त रखने के बाद जो हुझा उसका भी ध्यान 
रखना ? 

धाज चांपलूस दकियानूंस, मकसीचसो का राज है कही कुखारी का 
बुसार पढ़ा झौर सस्निपात होने पर बड़बडावा तो सारा छासमतात्र बिखए 
जायगा फिर भ्राप देखेंगे कि कहीं जगमोहन जंसी तत्परता होगी । 

प्राप स्वभाव से क्या हैं यह मैं जागता हू बसे ही जेसे ही जगमोहन का 
जानता हू कि वह स्वभाव से कसे हैं ” पर उन्होने नब्ज पर हाथ नही रखा 
यदि खुखारी के बुखार मे नम्ज पकड़ी होती तो जगमोहन की ल्लीबित हत्या 
न होती । 

झ्राप पुराने खिलाडी और काग्रंस की सत्ता मे सन ५२ से ८० तक 
उत्तर प्रदेश बिभान सभा के सदस्य रहे। साथ ही मृहमन्जी कृषिमन्त्री, 
सहकारिता मन्‍्त्री भादि महत्त्वपूर्ण पदो पर भासीन रहे । 

श्री वर्मा जी सम्पस्न कृषक परिवार से तथा विश्यात आम समाली 
चराने से सम्बन्धित व्यक्त हैं । 

१६८४ मे लोकदल से राज्यसभा मे श्रागे इसी वर्ष पुन राज्यसभा मे 
सदस्य बने । 

श्री वर्मा जी ने राजनीति के दाव-पेंच सीखने के साथ प्खाडे के दाव- 
पेंचो थे मी रुचि रखते हैं। 


भारतीय सस्कृति के सबल समर्थंक भी वीरेन्दू जी वर्मा पदिचमी उत्तर- 
प्रदेश के शामसी के विश्यात किसान परिवार जो महृधि दयानम्द सरस्थती 


के सिक्षन भाय समांख की सेवाशो के लिये कई पीढियो से समर्पित रहा है 
झौर सम्बन्धित हैं । 


आज देदा कठिन दौर से ग्रुजर रहा है ऐसे समय मे महर्षि दयानस्द 
का त्याग-बलिदान-न्याय प्रियता के सत्य के सरक्षण से झाप उस तपस्वी के 
राजनीति-परिदुष्टा को हर समय सामने रखेंगे । 

साथ ही मानव जाति पर किमे गये मह॒वि के उपकारो को सर्देव स्मरण 
रखोबे-...-तो कमी ह्वार औौर मार दोनो मे विजेता रहोये। झभापने जिस 
ज़िम्मेदारी को झपने सबस ,कर्पो पर शिया है---उससे कमी भी भाप 
भारतीय सस्‍क्ृति राष्ट्रीय एकता शोर प्रसण्डता;से किसी प्रकारका समक्तौता 
मह्ठी करेंगे। (जेष पृष्ठ £ पर) 


४ धार्षदेशिश दाध्ताहिक 


रेड खुन १६१६० 


जापान में झ्राय समाज के बढ़ुते चरण. भो बो० किशनलाल द्वारा कुप्रबन्ध तथा धन 


कुछ मास पुृवे जापान की राजधानी टोक्यो में जायं समाय की 
स्थापना का समाचार हम अपने पाठकों को पहले ही दे चुके हैं । 
बेदिक धर्म प्ौर आये समाज के प्रचार का काम भाये प्रतिनिधि 
सभा टोक्यो के अध्यक्ष थी प्रकीहिको निधि के भिर्देशन में दिन 
प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने “जमंब हैराल्ड” नाम से 
झंग्रंजी तथा जापानी भाषा में एक द्विमांसिक पश्चिका मिकालनी 
आरम्म कर दी है जिसके द्वारा वे मह॒दि दकानम्द का सन्देश बर- 
धर तक पहुंचा रहे हैं। इस दिशा में उनके प्रग्रश्त सराहनीय हैं। 
विदेशी होते हुए भी वे एक सच्चे ऋषि भक्त तथा हृदय से आय॑ हैँ। 
बेदिक धर्म प्रचार के इस अभियान में हम सब उनके सांब हैं। 
सब्चिदानम्द शास्दी 
सभा-मन्वी 


सरकार की नोयत हो हिन्दो के विकास सें 
सबसे बड़ी बाधा है : शानो जेलसिह 


विश्वविद्यालय हिस्दी परिषद्‌ के तत्वावभान में (-६-१० विल्सी 
विश्वविद्यालय के टेयोर हास ये एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का 
भायोजन किया तया। जिसका विषय था विज्ञान व सामाजिक 
विज्ञान आदि विषयों यें हिन्दी माध्यम एवं विश्वविद्यासय श्रशासन 
भौर हिन्दी” । संगोष्ठो का उद्थाटन भूतपुर्व राष्ट्रपति ज्ञानी 
चेलसिंह ने किया । 

इस झ्वसर पर अपने उद्धाटन मावण में श्ञागी जंलासहु ने 
कहा कि हिन्दी के विकास में सबसे बड़ी बाधा सरकार की नीयत 
खराब होता है । उन्होंने भारत के प्रदानमन्ती की इस बात की 
जालोचना की कि वे विदेशी ध्रतिषियों के सामने मंत्र थी का प्रयोक 
करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी के सिएे सरकार दोमु ही नीति 
पर चल रही है । 

जन प्रतिनिधियों को भाड़े हाथों लेते हुए शानी जो ने कहा कि 
चुनाव के समय नेता मारत की जनता से वोट लेने के लिये हिन्दी 
और भारतीय भाषाझों में भाषण करते हैं । लेकिन सत्ता ये पभाते 
ही हिन्दी को भुलकर पअंग्र जी के जास में फंस जाते हैं। यहू देश के 
सिये चिन्ता की बात है । 

उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि आजादो के ४३ साल 
बाद भी झंग्र जी की झ्रनिवायंतवा सपाप्त नहीं ढो गई। क्ासन में 
झग्न जी का बोल वाला है। उच्च पदों पर परीक्षाओं में हिम्दी की 
उपेक्षा कर अग्न जी की अनिवायंता सब लोकसेवा धामोय में आज 
भी बरकरार है। 


पूर्व राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के मुश्यमन्दी भरी मुल्नायमसिह 
यादव की मुक्त कंठ से प्रशसा की पभौर कहा कि वे पहले ऐसे राज- 
नीतिशहें जिन्होंने राष्ट्रमावा के. दुत्थान के लिए सस्त कदमउठा कर 
साहस का परियय विया है। ऐसा हो साहुस प्रधानमन्धी श्री 
विश्वनाथ प्रतापधिह भी दिखा दें तो यहू इस सरकार की सबसे 
बड़ी उपलब्धि होगी । उन्होंने हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा 
झौर विहार के मुश्यमन्त्रियों द्वारा हिन्दी के लिये किये गये प्रयासों 
को सराहा और वधाई दी । 

भरी जलसिह ने जनता को आह्वान किया कि वह अपने 
चुने हुए जन प्रतिनिधियों से जवाब मांगे कि दे भंग्र जी को छोड़कर 
हिस्दी को झागे क्यों नहीं लाते और ६६ प्रतिश्षत मारतीय भाषियों 
को ४ प्रतिशत झग्म जीदां सोदों से कड़ा संभव करना होया तभी 
हिन्दी का प्रचार और प्रसार संभव होगा || 





का दुविनियोग करने के कारण गरुफल 
धटकेश्वर (झा. प्र.) सरकार के हाथ में 


ज्ातभ्य है कि युरुकुल घटकरेशवर दूस्ट के दो टृस्टीयों द्वारा गत 
वर्ष मार्च में एक याचिका ट्स्ट के प्रवन्धक भी बी० किशन- 
सास हारा की गई धन सम्तरशी ध्रतियमितताओं के सिलसिले में, 
धायुकत धकय निधि विभाष हैदराबाद को प्रस्तुत की मई थी। इस 
विषय में जायुकत हारा एक जांच ध्षिकारी की २१ पृष्ठीय रिपोर्ट 
के प्राधार पर कुछ सुझाव मूल्य सतच्रिव प्रारन्ष प्रदेश |_रकार को 
भेजे गए ने । बिनमें सरकार को यह धुझाव दिया कया था कि भी 
बी० किश्वनलाल प्रबन्धक टृस्टी हारा मुरुकुस सम्बत्यित अमीत की 
बिक्री भौर प्राप्त धम निवेक्ष के मामले तवा व्यक्तिदत परिसम्पत्तियों 
की विस्तृत जांच सी०बी०पभाई०/सी०बाई«डी ० द्वारा कराने के लिए 
भी विचार किया जाए तज़ा कांपूती विभाद से परायर्श . करके ओी. 
भी बी० किक्षमलास के दिसद्ध अपराधिक तथा सिविल मुकदमा 
दायर किया जाए। विश्यसतीय सूत्रों से आत हुआ है कि आन्न्र 
प्रदेश सरकार द्वारा दांच्र अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के भाभार 
पर धायुकत के उपरोगत धुझावों को स्वीकार करके अरूरी कार्ये- 
वाही के तिर्वेश सम्बन्धित विमान को दे दिए सए हैं और युरुकुल 
का दूसहा धदरण एक कार्यकारी को सोंद दिया यवा है। 

झबदुल्ला बसखारी को गिरफ्तार करो 

लखनऊ (६४-९-१० | इन्हियत मुस्लिम यूब कास्फ़ स के प्रधान 
महजअभ्यासनकवी ने सरकारते मांश की है कि दिल्लीके जामामश्यिद 
के इमाम ह्बदुल्ला बुलारी को कोम का दुश्मन और खिरकादाराना 
सरसभियों के लिए गिरफ्तार किया थाए। यहां अखबारी नुमायस्दों 
से बात-चीत करते हुए जी तकवी ते इसबाम सगावा कि ध्रवदुल्सा 
बुखारी कश्मीर के उप्रवौदियों को जामा मस्जिद में पनाह दे देते हैं 
और जामा मस्जिद से लास किला तक की बन्द सुरंग की फिर से 
खुदाई कश्याई जा रही है। (प्रताप १६-६-३० के सौजन्य से) 


ग्रावश्यक सूचना 


सा्वदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि खभा हारा श्री बहात्मा जाय॑ सिश्षु 
जी उंपप्रधान सादंदेक्षिक सभा को सभा के घन संग्रहार्थ रसीद बुक 
सं० ५५०१ से १००० तक की दी गई थी। थो उनके हारा कहीं खो 
गयी है । जिन किसी सज्जन महानुभाव को उप रसीद बुक मिले तो 
बहु मिम्न प्रते पर भिजवाने की कृपा करें। 

साथ ही इस रसीद का कोई गलत उपयोग मी से कर सके। 


ष़ शसब्जिराकार धास्ती सभा-गन्तो 
सार्बदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा, 
रामलीला मैदान, नई दिल्‍ली-२ 


ऐलपाइन का वैदिक यज्त 


गत खप्ताह ऐसपाइन इस्टरनेशनल वीडियो डिविचवन ने जमपुर 
में दंदिक यज्ञ (हवन) पर भाभारित वीडियो कैसट जारी किया। 
खिसका विमोचन राज्यपाल डो०बी० चट्टोपाध्याव ने किया। 
कंसट में बेदमस्थों का पाठ झौर हबम के महत्व को दर्शावा कया है। 

बनारस के कत्या गुस्कुल की धाचार्मा प्रश्ञादेवी ने इस कंतट 
का निर्माण प० सान्ति प्रकाश हारा किए बए सोच पर वेद प्रकाश 
छाषड़ा एवं कुमार अनिल ने किया है। कार्यकार्री तिर्माक भोमतो 
संगीता कालरा का है। समय १६० मिवट । मूल्य १३०) एक सो 
पचास दपया कंसट । मिलते का स्थाम--४२१ गरक्ततपर, जययुर । 





श्हं खुभ हैं देंहे ० 


सघावदेशिक सभ्ध्ताहिक । 





आार्थो सायथान 


श्रायंसमाज के इस्लामीकरण का दुष्प्रयत्न 


-मंथधानी लाल भारतोय 


हिन्दुओं की बेवकफियों का भी कोई जबाव नहीं । तैंतीस करोड़ देव- 
साझो को मानते याले ये मले मानस पीरों, फकीरो के मजारों पर सिर 
मऋकाने से बाज नहीं झाते । बड़ीनाथ, केदारनाथ और राम, कृष्ण के भव्य 
मन्दिरों के होते हुए भी इन्हें बासे सिया के मजारो टूटी फूटी क्ानकाहो 
और दरबाहो पर सिर पटकने मे सज्या महश्ूस नहीं होती । एकादशी भौर 
थूणिमा को श्रत रपयास रखते हुए भी ये लोग जुमेरात (बहस्पतिवार) को 
कन्नों भौर समकथरो पर जाकर ममौतिया मनाते तथा बच्चो को वहा 
खौटबाने में श्वर्मे नही करते | बडे बढ़े साथु महात्माशो भ्ौौर सम्तो महम्तो 
के होते हुए भी मस्थिदों के मौसवियों झौर दुष्ट भरित्र फकोरो के पायो मे 
सिर रगड बिना इन्हें चंत नहीं मिलता ' सफेक के धग्ृतसर तक के शेर- 
शाह सूरी राजमार्य पर कदम कदम पर पीरो के मजार रातो रात खडे 
कर दिए गये । पुलो और नहूरो जैसी सवेदनशील जगहो पर नौगजे पीरो 
(नौगल के, झाकार का कास्‍्पमिक मुसलमानी पीर) के भब्य मजार बना दिए 
गये । रेसके पटरी की सीमा के बहुत निकट, हिन्दुओं के खेतों मे मूठी कब 
अना कर सार्वजनिक जमीम का शतिक्मण जिया जाता है परन्तु न तो सर- 
कार के कानो मे यू रेंगती है भौर न जनता ही उसके बिशोध मे झ्रावाज 
उठाती है। हर॒पाणा भौर पजाब में मुसलमानो की जनसकश््या एक प्रतिक्षत 
-सी[ नही है, तथापि पानीपत, भग्वाला, जासन्धर भोर झमृतसर से मुसल- 
मानी खान्गाहो पर पस सग्ते हैं, बन्ब/लिया होती हैं भोर हिन्दू ही बहा 
कब्ो पर सिर रगडते नजर भाते हैं। हिसार मे दिल्ली जाने वाली रेलवे 
लाइन के पास | एक पागल सा फकीर बेठा शहता था। एक दिन बह अझसाव- 
थानी बक्ष रेलने से कट कर मर गया । मुखलभानो ने उसे पीर बना दिया 
और टीक रेशवे फाटक के पास पीर साहब का शानदार मजार बन गया। 
बिजली और पाती के कनेवध्दन लग गये । कर जुमेरात को पीर बाबा की 
कश्न पर लोग जमा होने सभे । शीरनी (प्रस्कुद) चढ़ाई जाने सभी भौर भा 
आइचर्य[ गरेगे यह स्व ग ने वाले पड हिन्दू ही है बयोकि हिसार मे 
मुसलमान [तो सौ प्मास भी नही हागे। हर दरगाह पर सतान चाहने वाली 
यवा हिस्दु रिजिमो का जमघट हर गुरुवार की धाम को देशा जा सकता है। 
आयद हिन्दु स्त्रियों गो सतान देने की साभृथ्यं उसके पतियों थें उसनी नहीं 
है[जितनी इन वच्नोी में पड़े मुर्दा फकैरो में या उनके धूत मुजाधिरो 
(पुजारी) मे . 

काम मैं अपने भुस्य विधम पर भ्ाता हू । मुजपफरननर के मेरे मित्र श्री 
झाश्तोक कर्मा ते मेरे पास भ्रस्ताजित (विश्यमित्र सगठन' के विधान की एक 
कपरेशा भेजी है। इस समठ्भ के सस्थत्पक वा प्रस्ताभक दिल्ली के कोई 
डा» जे, एल, धानन्द मामक व्यवित हैं जिनका पता है--२/३६८ दक्षिणपुरो 
विस्तार नई दिल्‍ली #करे । 

बुलिया मे धुर्तों भौर मगकारो की कोई कमी नहीं है। उन सबके साथ 
मसाजा सडावा सक्‍के लिए सभ्मव भी नही है बिन्‍तु जहां भार्य समाज के 
मऔरम शौर मर्यादा को आंच झांती है, वहा चूप बेंठना कम से कम मेरे लिए 
सोह श्रषय नहीं होता । तो झाशये, विष्भषसिण्त सगठन के नाम से स्थापित 
सगकारी झौर झार्य समाज के हस्लामीकरंण के इस धूतंतापूर्णन प्रयास की 
पलई खोली जाए। इस सगटन के ५५ नियम इस पश्षक में छापे गए हैं भौर 
इस घामिक से गठस का धामिक अ्न्ण सक्षोधित सत्या्प्रकाक्' को स्वीकार 
किया गया है। पाठकों को अ्रधिक देर परेशानी मे ते डालकर मैं स्पष्ट 
करना चाहता हू कि मह डा» जे, एल झानन्द एक ऐसे घामिक सम्प्रदाव 
की नॉग डाल रहा है जिसका माम्य ग्रन्थ सत्यायेप्रकाश शौर मान्य महा- 
शुरुष स्दामी दमानम्द होगे किन्तु जिसमे प्रकछत्त रूप से मुसलसाती भ्राचार 
विआार, कर्मेकाप्ड शौर इस्सामौ मास्यताशो का प्रवेक कराया चाएगा। आप 
जह कह सकते हैँ कि इस अख्यर के बबक्ानापत को हम क्यों सम्भीरता से 
शे झीर क्‍यों उठे गहँदे दें । 0 


किम्तु मुख्य सवाल यह है कि क्‍या महूथि दुयानस्द झौर उसके पत्रिज 
ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाक्ष के नाम का दुस्फ्यीग की हजाजत भाप हर चार सौ 
बीस किस्म के झादमी को देने के लिए तेयार हैं? भाज किसी सैमेटिक 
मजहूब के मान्य पुरुष वा धर्म ग्रम्थ को लेकर यदि इस प्रकार की भनगंल 
बातें लिखी जाती तो देश में घूजाल सा भरा जाता भौर ऐसे दुष्कुट्य करने 
बाले को लेने के देने पड़ जाते । कया प्रारयंसमाजी इतने हीनवीय॑ भौर बसीव 
हो गए हैं कि वे झपते माम्य झ्ाचायें के श्रपमान को सहन करने से ही भ्रपनी 
सहनक्षीलता दिखाते हैं । 

झब झाप ढडा० जे एल झानन्द निर्मित विश्वसिञ्र संगठन के इस 
नियमों का तभूना देख कि किस प्रकार गुप्त रूप से इस्लामी मान्यताशो और 
भाषारों को झेत्यार्ं प्रकाश धौर ऋषि दयातग्द के नाम पर प्रभारित करते 
यह दुष्चेष्टा की गई है। 

(१) मित्र सगठन के निममो और मान्यताभो से यह कहा गया है कि 
विज्ञान सम्मत स झोकित सत्यार्थ प्रकाक्ष (2) इस स गठन का धार्मिक ग्रन्थ 
होगा । कोई इस व्यक्ति से पूछे कि सत्याभभ प्रकाक्ष को स झोधित करने तथा 
उसे मित्र स गठन का धर्म ग्रल्थ घोषित करने का भ्रधिकार उसे किसने झौर 
कब दिया । 

(२) जेंसे मसजिदो थें सबेरे की नमाज के लिए क्रजा दी जाती है उसी 
प्रकार नियम स रुया ४ थे कहा गयः है कि उपासना के लिए झ्रावाज देकर 
सबको बुलाया जायेगा । 

(३) उपासको को मसजिदो मे खड़ होने बाले मुसलमानों की ही माति 
पक्तियद्ध खड़ होने के लिए कहा थया है। 

(४) मसजिदो मे सवेरे मु हू भ्र बेरे प्रजा देकर बुसाने का विधान इस 
सगठन में भी स्वीकार किया गया हैं। प जगाना नमाज (पा बार की 
जाने वाली नमाज) की ही भाति इस मित्र स गठन मे भी उपासना के सिए 
पाच्र बार का नियम रक्षा है। 

(५) नियम स झुया ७ मे कहा गया है कि उपासना के लिए कतारों मे 
खड़ होने के पहले लोग जल से प्राचमन करें । यह नमाज के पहले हाथ 
मु ह धोने (वजू) के तुल्य है। 

(६) नियम सल्या ८ मे १० मिनट को नमाज की ही भाति उपासना के 
मन्त्रों को पढने के लिए कहा गया है। 

(७) नियम & में उपासना के समय सिर पर पगड़ो साफा गा टोपी 
पहनना नमाज पढ़ते समय मुसलमानों द्वारा सिर पर टोपी या रूमाल पहनने 
की भाति झनिवाय रखा गया है। 

(८) स रुपा १० के नियम में जुमे की नमाज की भाति विशेष उप।|सना 
सभा की बात लिखी गयी है। 

(६) मुसलमाना के भ्रनुक्रण पर मूत्र स्याग के पदरचात उपस्थेन्द्रिय की 
झुद्धि का विधान स रुया ११ के नियम मे व्शित है। 

(१०) मित्र स गठन के उपासना स्थल को दरबार साहब तथा * प्रभु 
हारा का नाम दिया गया है भौर नियम १२वें में लिसा है कि वहा जाकर 
मनौतिया मानने या दुभा करने से ग्रमीष्ट सिद्धि होगी । कोई व्यक्ति कुछ 
भी करे उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं किन्तु इस व्यक्सि ने तो यहा 
स शोधित सत्यार्थ प्रकाक्ष के आशिक या अखण्ड पाठ का विधान किया है 
जो कुरात क्षरीफ की तवालत की ही नकल है। 

(११) सभी धर्मो मे स गीत द्वारा भगवान्‌ की स्तुति की जाती है। माश्ष 
मसजिदो में ही गायन का निषध है। यही नियम डा० झ्राननद ने यहा भी 
रखा है भौर स गोत का उपासना में निषंध किया है || 

(१२) इस नए इस्लासी उपासना स मठन के प्रनुयायी प्रपने महाप्‌ रुषो 
की समाजिबा बनायेंगे जँसे मुसलभान पीरो झौर फक्तीटो की कब, मज।र 
दइश्याहे बताई जाती हैं । ( क्रमश ) 





सावदाश्क साप्ताह 


२४ जुन १६४० 


योग साधना शिविर 
महात्मा नारायण स्वासो भ्राभ्रम रामगढ़ तल्‍ला (नैनोताल) में लगेगा 


इस पह्राश्नम को स्थापना म० नारानल स्वामी ने १९२० में की 
थी। यह स्वात हिमासय की पहाड़ियों के दीच में सदी के किनारे 
हति रमणलीक स्थान में सज्वित है।इस पह्राश्नस की स्थापना का 
मु९्य उहं श्य इस क्षेत्र की बुराईयों को दूर करना था। यहां सेलानी 
झपनी दूषित मनोथुति को लेकर आते ये तथा कन्याओं के व्यापार 
का केन्द्र था। म० वारायन स्वामी ने ब्रामं-ग्राम में अचार करके 
इस दूषित ममोबुति को दुर किया । 

पहाड़ी मार्ग नेवीताल से १४ मील, अलमोढ़ा १८्मीस, रानीसेत 
(४ मील है । 

म० वारायण स्वामी ने धाये प्रतिभिश्ि समा की रुयापना की 
तथा ८ वर्ष मम्त्री पद पर रहे। सा्वदेशिक भ्रायं प्रतिभिधि सभा 
की भी रुवापना की तथा के १४ वर्ष प्रात तथा मस्शी वद पर 
रहे। झापने प्रयात करके कर खाभाद में गुरुकुल की स्वापता 
की जो बाद में गुरकुल बन्दावते (महाविद्यालय के नाम से 
विश्यात हुआ--रा भगढ़ में निवास के समय बहुत सी पुस्तकों को 
लिखा जिननें करेव्य दर्पण जात्म दक्ष, विद्यार्थी जीवन रहस्य, 
ईहा-केन, कठ, माण्ड्क्य, तेशरीय उपनिषद मुरुय हैं । 

मथुरा मैं दयानन्द जस्म शताब्दी १५ फरवरी से २९ क्षरवरी 
तक १६१२४ थे मताई गई थी। उसका समस्त भार थ श्रेय म«० 
धारायल स्दामी को ही था। २ वर्ष पूर्व १३२३ में गुरुकूल बृस्दावत 
थे शताब्दी कार्यालय खोला गया तब केवल ४ रु० दस आने की 
छंत्वा कथंदार थी। शताब्दी का कार्य अत्यन्त सरछलतापूर्व सम्पन्त 


87 राबाद सत्याग्रह । निजाभ में हिन्दुओं पर श्रत्याचार होते 
थे, आये समादियों को तथा समस्त हिन्दुओों को प्योन-स्थान पर 
अपमानित होना पढ़ताथा जब सभी इस तरह हतास होयए तथ यह 
भार म० सतारायण स्वामी के ऊपर ढाला गया। शोलापुर में मुख्य 
कार्यालय बनाकर म० तारायण स्वामी सर्व प्रथम हैदराबाद सत्या- 
ग्रह के मुश्य सेनापति बने तथा सोलापुर से हैदराबाद की तरफ 
प्रस्थान करके जेल यात्रा जाने से पहले २५००० वालस्टीयरों की 
धवामाबसली सोलापुर कायलिय में भा गई। प्रथम म० नारायण 
ध्वामी, दूसरे कु वरचन्द करण शारदा, तीसरे लुशहालचमा (मानन्द 
एमामी) चोने राजमुर घुरेन्द्र शास्त्री, पांचवे स्वामी स्वतत्चानस्द 
डिक्टेटर निश्चित हुए जेल जाने से पूर्व १५१ हजार र« स्टेट बेंक मेँ 


सत्याग्रहु के नाम से थमा करा दिये। इस घ्रकार म० मारायथ 


हवामी ने हथारों सत्याग्रहियो के साथ जेल में महान कथ्ट उठाये। 


साढ़े छः माह बाद स्वतन्त्र हुए। इनमें २६ सत्याग्रहियो का बलि- 
है ला अल बुआ असर ३० आए आक आआआआं ४ आआ आं॥ 0 आ 00 आइ अ जय 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड  जिल्‍्द में 
मल्य ५५०) रुपए 


ऋरबेद माय ६ से ६ तक (मह॒पि दयावम्द) २९६०) 
बचुबंद भाग-६ छ०) 
घामवेद घान-७ 8०) 
अपरंबेद घार-८ ऐ 8०) 
ल्षयर्य बेर भाव ९-१० ६०) 
बेदो का जाष्य का सट मृक््य-- उ४॥०) २० है। , | 


खसब-धशग लेते पर १६ प्रतिकत कमीक्षद (दिया जागेवा । 
साथदेशिक श्ार्य प्रतिगिणि सभा 
स्यावन्द जवद, राभमसीला दैदाण वबंई विश्ली-२ 





दान हुझ्ा। १९४४ में जब सिक की मुस्लिम लीगी सरकार ने 
सत्यार्थ प्रकाश पर पायन्दी लगाने की घोषणा को तब म० नारायण 
स्वामी सत्याथंप्रकाश की पुस्तकें लेकर कराची पहुंचे मगर लीगी 
सरकार को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई । रुख्ण पवस्णा मे 
म० नाशयब स्वामी कितना मनोबल था उतका वर्जन कठिन है। 
महात्मा नारायण स्वामी के ६४७ में स्वर्ग सिधारने के पश्चात्‌ 
रामगढ़ आभध्रम की शोचनोय भ्रवस्था हो यई। बेद मिञ्व तितरी 
वालों के ४ कमरे नष्ट हो गए तथाप जआाश्रतत जी अवह्या में है। 
भारत के प्रत्येक नायरिक का कर्तव्य है। इसके जीन उद्ार में 
सहयोग दे। इस कार्य के लिए महात्मा तारायण स्वामी आश्रम 
जीबेउड्धार कमेटी स्थापित करके महात्मा नाराबण स्वामी आश्रम 
दामगढ़ तल्ता में (बयडौदा बेंक में) खाता सोस दिया है। वर्ष में 
तीन बोग साधना शिविर का कार्यक्रम बनाया णया है। प्रथल मई 
में दूसरा १५ जून से २४ जन ११६० तक तीसरा पितम्बर थें योग 
लिविर लगेगा । 
शिविर यें सम्मिलित होने वाले साधक पत्र द्वारा सूचता दे + 
मिवास तथा भोजन की व्यवस्था है। यह स्थान दिल्‍ली हल्दानी 
बस से बरेली से हल्कानी तक बस से या ट्रेन से हल्द्वानी से राममढ़ 
तलल्‍ला को प्रात: ७ बजे १२ बजे तथा ३ बसें चलसी हैं। जो क्‍ह्राश्नम 
के निकट यात्रियों को उतारती हैं । 
महात्मा नारायण स्वामी की वापित दुछ् सत्वाओं का परि- 
चय ऊपर दिया जा चुका है। कुछ इस प्रकार हैं। वानप्रस्थ आश्रम; 
ज्वालापुर हरिद्वार इनती इस समय तीन झाखायें हैं। जिसमें ४०० 
के लगभग स्त्री पुरुष साधना कर रहे हैं।म० नारायण स्वामी 
इन्टर काकिज रामगढ़ तल्ना इसमे ६९०० के सगभग बालक-वालि- 
- काए' छिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। भा£ंसमाज रामगढ़ में बिश्याल 
भवन बना हुआ है। अरविन्द आश्रम तपोगिरी आयंेसमाज रामगढ़ 
के ऊपर पहाड़ी १२ स्थापित है। भापका कतेंग्य है। रामगढ़ आश्रम 
को अधिक ते भष्रिक सहायता करें । 
स्थानी शोभानन्द 
वेद प्रचारक मण्डल ६०/१३ रामजअतप रोड 
क्रोल बाग नई दिल्‍ली-५ 


-थ आर्डर से पहले तुचि-पत्र अवश्य देखें । 
| एक बार सेवा का अवसर देवेँ। 


भ्स्वापरिव त 924 से! |। 





व पक कम 3 अप ॥.४ है९३० सावदेशिक साध्ताहिक ७ 


श्रायंसमाज में जोधपुर लीला 


मूल लेखक - झाचार्य विश्वभषवाः व्यास 
प्रस्तुतकर्ता डा० रायप्रकाह्न श्ावं, रिटायड्ड प्रोफेसर, 


मैंने एक लेख 'बैद वाणी' के अक्टूबर १९८६ के भ्रक “महर्षि दयानन्‍्द 
सरस्वती जी की मृत्यु की दुघेटेना का सूत्रपात भौर उसके बाद' क्षीषंक से 
प्रकाशित करवाबा था, जिसका उद्देश्य था यह सूचित करना कि महू 
वयानन्द सरस्वती ने झार्य समाज की स्थापना किन उद्देदयो को लेकर की 
भी, स्वामी जी की मृत्यु के बाद वे सभी कायें भ्रा्म समाज हारा समाप्त 
कर दिये गये । उपय बत लेख को समालोचना मे एक लेख भी भवानीलाल 
भारतीम ने 'बेद बाजी' के दयानन्द विशेषाक, जनवरी १६६० मे “मह॒ति 
दबानन्द के निधन विषमक प्रणलित अआतिया क्षीयंक से लिखा | स्वामी जी 
को जिस महश यें बित दिसा शया था, झुछ समय के बाद वह भा समाज 
कल सुपुरं कर दिया चंजा--उसका उद्दकाटन समारोह जोधपुर दें हमा। 
उस उत्सव के प्रधान शहर कोतवाल थे, जोधपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 
भी बहा पधारें वे श्ौर उसमें मावभ देने के लिये विशेष प्रतिथि के रूप मे 
मुझे प्रामस्जरित किया गया । उसमें प्रारम्भ मे जोधपुर के लोगो ने ही झपने 
जिखार व्यक्त किये, सबका स्वर एक ही था, स्वामी जी इस महल मैं 
बीमार पडे ब्रे---किसी ते बह कहुने का साहस नहीं किया कि उन्हे जहर 
दिया गया था। मेरा भाषण भ्रम्तिस भा झौर मैने भावाबेक्ष ये कह, 
/ सब लोग कह रहे हैं कि बीमार पडे थे, बोमार पडें थे, पर किसी ने यह 
नही बताया कि उन्हे क्या बीमारी भी।” यो योगीजन बीमार होते ही 
नही हैं। मैंते स्पष्ट रूप से रहा था कि वे बीमार नहीं पड़े थे रन्हें विष 
दिया यमा था। मेरे बाद कुलपति महोदय ने इस तथ्ब की पुष्टि की शौर 
कहा कि यह बात वास्तव मे सत्य है कि स्वामीजी को विष दिया गया था। 
इसी थात का समर्थन सम्पत्ति की पीठिका से कोतबात महोदय ने किया । 

२. थी बंहलौत जो जोधपुर स्य रिख्चे स्कालर थे, उन्होंने 
इस विषय में गवेषणा करने के बाद कि महाराज के रोजतामचो का 
सूक्ष्म श्रध्यक्त करने के बाद उन्हें जी को बिध दिये जाने की घटना 
का उल्लेख कहीं वही सिला । कोई भी अपनी मलतियों का उल्सेख 
झपने रोजमामचो में नही करता । बडी घटना को पूर्णत छिपा देना 
इस बात की झोर इगित करता है कि विषदान की घटना मे उनका 
हाथ था। थ 
३, एक बार झाम समाज के वाबिकोत्सव पर मूमे भाय समाज 
जोधवुर मे प्रथम धार बुलाया सवा, जनता को रोके रखने के लिये उन 
दिनो मेरा भाषण भ्रन्स में करदाया जाता था | सयोगवक्य उसदिन दीपावली 
का सुर्ष्या जी, की नगरी झौर विष दिये जाने की पूरी प्रक्रिया 
एठस समय और थें चूम रही ची--भावुकतापूर्णे स्वरो में मैंने बहा 
उसकी सबविस्तार चर्चा भी की । अगले दिन जोधपुर के कुछ सज्जन मेरे 
पास ज्ञावे, उनसे एक का नाम स्यवन था। उन लोगो ने बताया कि जिन 
दिनों प० भासीराम जी 'सहि दयानम्द सरस्वतो का जोवन चरित लिख 
रहे बे तब जोधपुर तरेक्ष ने विश्वेष राजकीय पभ्रतिथि के रूप मे जोधपुर 
बुलाया था भर जहती धनराशि भी मेंट की थी झौर कहा था कि वे किसी 
तरह सेटअपने जीवन अ्रिञ्र में जोषपुर के इस कलक का उल्लेख न करें। 
यदि उन्हें सचमुच नन्‍्हीजान वाली बात पर विदत्रास नही था तो उन्हे इस 
अटमा वा ससस्‍्लेख ही नहीं करना चाहिये, किन्तु घटनाका उल्लेख करके उसे 
#भिथ्या किम्बदस्ती' कहना उनकी बात को सदिग्ध बनाता है। जोधपुर के 
उन व्यक्तियों ते मुँसे कुछ फोटो दिये जिनसें नस्ही जान बेश्या और जोधपुर 
नरेक्ष के पारस्परिक कलूवित सम्बन्ध चित्रित थे, काफी समय तक बे खचित्र 
मेरे पास रहे, किम्तु पाकिस्थान बन खाते के कारध अन्य झामान के साथ 
भरी बह सतमह़ी जी साहोर ये दी छूट गई। 

४. हमार पुराने शीजी स्वामी संब्चिदानम्द सरस्वती जोगी ने बॉवेदेवेर 








दयानन्द के सम्बन्ध में 'योगी का झात्म जबरित्र' प्रकाशित किया, जिसमे 
स्वामी जी को परमयोगी सिद्ध किया गया। स्वाभी जी ने हिमालय की 
कन्दराशों और बीहुड बर्नों मे रहकर अनेक योगियों से योगम्यास सीखा 
था और योगकी समस्त सिद्धियां प्राप्त की भीं। इसके विरोध मे मवानीलाल 
भारतीय ने लेंस लिखे---स्वामी सब्धिदानन्द जी में मुझे इसमी सूचना दी । 
मैंने भ्रपने मित्र को पत्र लिखा कि भारतीय जी जोधपुर निवासी हैं, उनका 
ऐसा करना अस्वमाविक नही है, आप उनकी चित्ता न करें। मवानीलाल 
भारतीय का योगदर्ल्देन के विभुतिपाद पर विद्यास नहीं है। मारतीय जी 
ने स्वामी जी का जो जीवन चरित्र लिखा--उसका नामकरण किया 'नव 
जागरण का पुरोधा' (मैं इस नाम को भनुत्ित [समझता ह--स्वासमी जी 
साक्षान्‍कृतधर्मा ऋषि थे, परमयोगी थे, योग की सब विश्ुतिया उन्हे प्राप्त 
थी एक बार स्वामी जी ने कहा भी था कि मैं उन विशुतियों को दिखाना 
नही चाहता--क्योकि तमाशा बन जायेगा और मूल वःम रह जायेगा | 


कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार एकाकी किसी वन्य 
प्रदेश में गये, जहा उन्हे एक मिशारिन इंडा मिली जो उनसे दो पैसे माग 
रही थी, पढित जी ने जो कुछ उसके पास था, उसने भरपेट मोजन कराया 
और सौ दोसौ रुपये मी दिये। प्रभान मन्‍त्री ने इस व्यवहार से बुढ़िया 
झादचरय मे पड़ गई भौर भप्रतिशय प्रसन्‍्न हुई----उसने उन्हे आशीर्वाद दिया 
बेटा तुम पटवारी बन जाशो ।' नि्घन बढ़िया के मस्तिब्क तबसे बड़ा 
झोहदा पटवारी का ही था। भारतीय जी दृष्टि मे ससाणय की सबसे बडो 
उपलब्धि समवत पुरोधा होना ही है---बह तो एक सामान्म नेता का 
कार्य है। बे योगी के योगोर्व को समझते ही नही । 


मैं मारसीय जी से पूछना चाहता हृ कि वह कौन सा नव जांगरण हैं 
जिसके पुरोधा स्वामी जी है। स्वामी जी की सृत्य के बाद से आज तक 
खुसलमानों की सझ्मा मे इंद्धि हुई, ईसाई कई भुना बढ गये है, बौद्ध मी 
पहले की भ्रपेक्षा कही भ्रधिक हो गये हैं, भूतिपूजा ने विराट रूप धारण कद 
लिया है, कई बार देख का विभाजन हुआ है, कश्मीर और पंजाब की 
समस्या ने विकराल रूप धारण किया है---ये कोतनसा नय जागरण हुआ है 
जिसके पुरोधा स्वामी जी हैं। इस जागरण के पुरोधा महात्मा गाधी हो 
सकते है, व नेहरू हो सकते हैं----स्वामी जी नही । 

सारे ससार के विश्वविद्यालयों मैं भाषा विज्ञान पढाया जा रहा है, 
उसकी माम्यताभो को स्वीकार करते हुए यह सिद्ध करना प्रसमव है कि 
वेद सृष्टि का भादि ग्रन्थ है। भ्रस्थि विज्ञान की आस्थञझ्ाा मे तीन रहते हुए 
यह विद्वास कराना कठिन हैं कि समस्त जगत के मानव प्रार्यो की ही 
सन्तान हैं, काल माबसे के सिद्धान्तो के प्रचार के साथ ईश्वर, वेद ऋषि- 
मुनियो का भ्रस्तित्व भी सन्देहास्पद हो गया है डाथिन के विकासवाद 
के रहते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मनुध्ययोनि कर्मफल प्रनुसार 
मिलती है। भाय समाज की मान्यताशो के विपरीत उपगृक्‍त सभी बते, 
बढती जा रही है, भूत प्रेम यत्र तत्र मयकर रहे है, पोपो की लीला का 
क्षेत्र विशाल होता जा रहा है---इनमे से स्वामी जी किस विचार के 
पुरोधा हैं ? 

उपयुक्त सभी बातो के विरोध मे स्वामी जो ने आन्दोलन किया---इस 
सम्बद्ध में स्वामी जी का पत्र-व्यवहार भौर स्वीकार (वसीयतनामा) दुष्टव्य 
है । इन्होने भपने बसीयतनामे यह भी लिखा है कि सब भाषाये सीखकर 
उनकी बोली मे प्रखार करो। ये काम झायें समाज मे आरम्म से ही नहीं 
हुए। इस झ्ा्य समाज को रोटी-कपडा बाटते, स्कूल खोलने, दवा बाटने 
बाला किसने बना दिया । क्या इन्हीं बातो ने स्वामी जी ने अपने माता- 
पिता को सडफाया था, योगास्यास किया था भर वे [साक्षास्कृत्धर्मा 
ऋषि बदे ये ? 


स्वामी जी यदि जीवित होते तो इस समय उनकी झाय १६६ बबंको 
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होती, मेरी प्रायु ८६ वर्ष की है, भत. मैं उनसे ८० वर्ष झोटा हू। स्वामी 
जी के समय के अनेक व्यवितियों ने भनेक बातें मुझे सुनाई जो उनके जीवन 
चरित्रो में क्‍प्रकित नहीं हैं। लगमग १२ व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वामी जी के 
समय के थे झौर मेरे साथ उनका भनिष्ठ सम्बन्ध था। परोपकारिणी समा 
के प्रधान शाहपुराधीश दीवान बहादुर उम्मेदर्सिह और मस्त्री हरबिसास 
झारदा परोपकारिणी सभा की हर मीटिंग से मुझे बुसाते थे भौर हर बार 
स्वामी जी की बातें सुनाते बे। लाला लाजपतराय, महात्मा हसराल, 
रायबहादुर मूलराज (प्राय समाज के नियभ-उपनियम, परोपकारिणी सभा 
के नियम गोकरुणानिधि में वर्णित नियस बनाने बाले) झायेसमाजय भनारकली 
के सदस्य मेरे सहयोगी रहे हैं। जिन भसखिसानस्द झौर भीमसेन शर्मा को 
भ्रायं समाज से निकाला गया, दे मी मेरे साथ के थे धश्ौर भ्क्सर बरेली 
मेरे पास झाया करते। पबष्डित मगवहुत्त जी की माता जी स्वामी जी के 
समय की थी (जिन्होने स्वामी जो को अपने हाथ से भोजन बना कर 
खिलाया था), ने मेरे साथ मातृवत व्यवहार किया, वे स्वासीजी के सम्बन्ध 
में बाते घुताती थी । 
हमारे नगर में हमारे मकान के पड़ोस से प्र० देवदस दिवेदी रहते थे 
(उनका परिवार भव भी यहा पर ही है) उन्होने सुनाया कि स्वामी जी 
अरेली मे पभ्राते थे भौर झ्ास्त्राथे करते थे । यहा के सबसे बडे विहान भगद 
क्षास्त्री का धास्त्रार्थ स्वामी जी से टाउन हाल थें हुआ; प्रगद शास्त्री ५० 
प्रएम लिखकर तो से गये झौर स्थामीजी से कहा “तुम्हारा पाला किसी भौर 
से पड़ा होगा, भ्रगद शास्त्री से नहीं। मैं ५० प्रएन करता हू, तुम उनयें से 
किसी एक का भी जवाब नही दे सकते ।' स्वामी जी ते कहा कि अपने 
प्षासो प्रदत एक बार सुना दो, मैं सद का जवाब एक साथ दे दूगा। 
अभद शास्‍त्री ने ५० प्रदम पढ़कर एक साथ सुना दिये। स्वामी जी ने हस 
कर पूछा कि ये प्रदन तुम्हारे ही हैं या किसी भौर से लिखवाकर लाये हो । 
अगद सझास्त्री ने कहा कि सम्यासी होकर प्रहास करते हो । मैं स्थय विद्वान 
हू भौर ये प्रदन मेरे हैं। स्वामी जी ने कहा कि यदि तुम्हारे हैं तो कागज 
पर बिना देखे प्नासो प्रदन सुताझो । भ्रगद शास्त्री श्पने सिले पत्रासो प्रईन 
नही सुना सके । तब स्वामी जी ने कहा कि तुम कामज उठाझो, पहले मैं 
तुम्हारे पचासों प्रएन बोलता हु, फिर उनके उत्तर दूगा। झ्रगद लास्‍्त्री ने 
कागज अपने हाथ मे उठाया शौर स्वामी जी ने ५० प्रदन बोसने झुरू 
किये---त क्रम बदसा न माषा बदली । प्रगद झास्त्री ने कामज जमीन पर 
भटक दिया भौर लाखो की हाजिरी में स्वामी जी के चरण छये। कहने लये 
कि मैं तुम्हे मनुष्य समझ कर तुमसे क्षास्त्रा्थ करने आया था---तुम तो 
मनुष्य नहीं, किसी देवता के भवतार हो । ये योगाम्पास की करामात है--- 
योगी स्थिरचित्त होता है। मवानीलाल भारतीय को इन बातो मे विष्यास 
नही होगा क्योकि वे तो स्वामी जी को पुरोधा समझते हैं। 


यह निविवाद सत्य है कि स्वामी जी को जहर विया गया था, 
विवादास्पद यही हो सकता है कि विष कौनसा था तथा किसने दिया ? 
अखिलानन्द जी स्वामी जी के समकालीन थे, उन्होने विषदान का उल्लेख 
अपने ग्रन्थ (दयानन्द दिग्विजय) में किया है। क्षाह॒पुराधीश मानसिह भ्पना 
मान बचाने के लिये कुछ मी कह सकते हैं क्योकि विष देने बाला रसोहया 
इन्ही का भेजा हुआ भा। जिस ब्यक्तित ने जहर दिया, उसकी स्वामी जी से 
कोई व्यक्तिगत दुष्मनी नहीं थी, जिसने मसिजवाया उसको भी उनसे कोई 
हात्रता नहीं थी। ननन्‍्हीजान या भगतन के प्रसय का भी उपसहार इस रूप 
में नही हो सकता था। इस प्रसग से यदि जोधपुराधीक्ष रुष्ट वे, तो वे 
उन्हे शीघ्र ही विदा कर सकते थे या भ्रधिक से भ्रधिक भ्रपनी रियासत से 
बाहर निकलवा सकते थे। जोधपुराधीक्ष पर हत्या कराने का ओ प्रैक्षर 
पडा उसका उद्गम कुछ भौर ही था। 


स्वामी जी के युग मे भ्रग्न जो का राज्य घृणास्पद नही माना जाता वा, 
लोग उसे झादर्श समझते थे तथा उसकी सराहना भी कर सकते वे। 
बाराजसी में जब जाजें पचम का जलूस निकाला गया तो वहा के पड़ितों 
ने उनके प्रति अपना भक्ति भावना प्रदरशित करने के लिये उनके वाहन से 
बैलो का झलग कर स्वय कन्धा दिया था। कुछ मायनों यें तत्कालीन सोचो 
की भ्रग्न जी राज्य के प्रति भारणा मलत मी नहीं थी, क्योंकि उस राज्य में 
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झाय के समान न शिबतसोरी थी, क मिलायट, न अ्रष्टाचार, लोग बन से 
भी सोना सेकर स्वण्छल्द पूल सकते के । ऐसे समय से स्वामी जी का यह 
कहना, 'कोई कितना ही करे परम्तु जो स्वदेशी राज्य होता है बह सर्वोपदि 
उत्तम होता है"** “प्रजा पर माता पिता के समाल छुपा स्वाय और दया 
के साथ विदेक्षियो का राज्य भी पूर्ण सुलदायक नहीं।” सचयुच अपूर्य साहस 
का कार्य था। इस प्रकार की भ्रमिव्यविति न केवल श्ादि छपदेशों मे ही 
विद्यमान थी श्रपितु उनके साहित्य में प्रनेक बार देखी जा सकती है। यह 
असम्भव है कि इसकी सूचना कूटनीतिश झरने जी साआझाज्य को न मिली हो । 
उनके सामने एक और स्वामी जी के में कराश्तवर्श्षी विचार के औौर दूसरी 
झोर उनके झासन के प्रस्तित्व का प्रश्त था--उन्होने यही श्रेवश्कर समकता 
कि भपता साज्लाज्य बयाते के लिये स्वामी जो की दहहलीता को समाप्त कर 
दिया जाये। इसके लिये उन्होंने देक्षी रियासतो को ही साध्यम बनाया । 
झग्नेजों ने यह प्रादेश मारत मन्त्री, वायसराव झ्रथवा रेजिडेब्ट किसी के 
भी माध्यम से दिया ही था यह उनका ही शोपनीय भादेश । झ्राव भी 
सार्वदेशिक सभा भपना ग्रादेश प्रास्तीय सभा को जेजती हैं, प्रास्तीय सभानें 
उसे स्थानीय समाजो को, किन्तु आदेश, गह सा्वेदेक्षिक ससा का ही 
कहलाता है । 

(५) उदयपुर में सत्या्ण प्रकाश झताब्दी मनाई जाते वाली थी, उससे 
६-७ बर्षे पूर्व मैं बहा के सभी भामंजनों को शुल्लाकर मैंने कहा कि छः सात 
ब्ष केथ रह गये हैं, शताब्दी मनाते से पूर्व सस्‍्याये प्रकाश पर लिखे गये 
झालोचनात्मक ग्रस्थो का खण्डम करने के बाद समारोह मनाशों । उन सोसों 
मे कहा कि यह हमारी सामथ्यं से बाहर है, यह कार्य सावेदेह्ििक समा के 
माध्यम से ही करवाया जाये | उस समय उन लोगो ने कई बातें बताई । 

(झ) प्रश्न थी राज्य के समय किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि 
वह भज्न थो पर भाक्षेप करे भोर कहे कि विष देने थे भत्र थो का हाथ था । 
स्वामी ली के सभी जीवन चरित पह्रभ्नंजी राज्य मे ही लिखे गये, भतः: 
जानते हुए भी इस घटना के उल्लेख करने का शाहस किसी के 
नही हुआ । (कमक्मः) 


० दांतीं की हर बीमारी का घरेलू इलाज 
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सस्कृति ताम है ससस्‍्कार का, परिब्कार का अजवा छृद्धि का। यह 
ससस्‍्कार विभारों झौर कार्यों का बहू परिष्कार है जो मनुष्य को अम्य 
आजियो से ग्रसस मननक्षील मानव बनाता है, उसे उनसे ऊपर---बहुत 
खूपर उठा देता है। खाना-पीना, सोना, समग्र करना शौर मैथुन या नर-मादा 
सहमोग---यह सब तो पश्ुझों भौर मनुष्यों में एक समान हैं। परन्तु मनुष्यो 
मे एक विशेषता अधिक है जिससे के पतश्चझों से अ्रश्षग होते हैं--- 
-और वह है घर्मे । 
भाहारनिद्राभयभेैबनानि समानमेतत्‌ पल्चुभिनराणाम्‌ । 
चर्मो हि तेषामधिको बिशेधों धर्मण हीना पश्चुमि समाना ॥ 
यह धर्म ही सस्‍्कार है। यही बह तत्व है जो मनुब्य को मनृष्य के रूप 
से धारण करता है। यहा धर्म को भगर्म जी के रिलीजन के पर्याय के रूप मे 
नहीं समझा जाता चाहिये। धर्म भ्रधिक व्यापक है। रिसीजम क्‍्रगग अलग 
डो सकते हैं, परम्तु धर्म एक है। अरहिसा, सत्य, क्रोभ न करना, विद्या, क्षमा, 
स्थाय समभाव, क्‍्परिग्रह चोरी न करना, इस्कियों को यहा में रसना आादि 
सर्वत् सदूभुभ हीं माने जाते हैं। इनसे ही सस्कार होता है। जहा जितना 
अधिक इन युकों की मान्यता हो तथा इन पर झाचरण हो, वहा की सस्कृति 
उतनी ही उदात्त मानी जाती है। इसलिये बेद मे बहुत सक्षेप में मनष्य को 
केवस मनुष्य बनने का भादेश दिया गया है-- 


परस्तु मनुष्य के सिये समृध्य बनना ही सबसे कठिन है। उसका सारा 
आओोबन मनुध्य बनने के प्रवत्न से लग जाता है। फिर भी मनुष्य में विद्यमान 
अपश्तु इतना प्रबल होता है कि बहुत प्रथत्न करने पर मी थोड़ी सी ढील होने 
पश्ष वह प्रकट हुए बिना, उसे भ्मिशुत किये बिता नही रहता ७ जीवन में 
अही सथर्व चलता रहता है। यह राम झौैर रावण का सभर्ष है भौर वही 
कौरब-पाखच्डनो का कुरकेत्र का युद्ध है। , इस मुड्ध मे अनेक बार संस्य की 
या धर्म की विलय का भिर्णेग हुआ है । फिर भी यह युद्ध व्यगित- 
अयक्ति के तथा समाजके जीवन मे बार-बह्ढ होता रहता है। इस पर विजन 
पाकर ही मनृष्य सस्कृत होता है। 

इस प्रकार मनृष्यमात्र की सस्कृति | ही है, परन्तु स्कन-मेद झौर 
कास-भेद दे साम्यतावें मिसन हो जाती हैं ६ कहीं सब चिस्तायें छोशकर खाना- 
चीमा और प्रसल्न रहभा ही अध्तिम सदम मान लिमा जाता है, कह्टी पर सब 
शआगो के कल्याण शौर सुख-सुविधा के लिए कुछ सम्पन्न लोभी को वलपूर्वक 
लूट कर, मारकर ऋास्ति करमा ही परम श्रेय समक्ता जाता है भौर कहीं 
रथाव और समन हारा भ्च्छी प्रदत्तियो को जायुत करके ह्ृद्य-परिवतेंन 
ऋरना ही सर्वोत्तम जाना गया है। इसी प्रकार नागरिक शौर देहाती 
सस्कुतियों मैं भी सूक्म भेद से प्रस्तर का विकास हो जाता है। वास्तविकता 
यह हैं कि पोते आके सर की ससस्याझो में, गातावरण मे शौर रहन-सहन 
से प्रस्तर होता है। जहा महानयरों ये व्यक्ति इतना व्यस्त तथा आत्म- 
केर्दुत रहता हैं कि उसे पडोंसी का नाथ मी पता नहीं होता--उसके 
अधसज् भाँदि का इन तो दूर की बात है, बहा गाव एक छोटी इकाई है 
झौरबधिके पास मिलने बैठने का समय होता है, ने एक दूसरे के धनिष्ठ ही 
अहीं होते, भेपितु बाहेर से कौन किसके पास क्यो भ्ाया--इसका भी उसम्हें 
पता रहता हैं-एक पारस्परिक माई-चारा देखने को मिलता है । 

श्राज संस्कृति के सम्बन्ध मे एक बहुत बडी आन्ति देखने में आती है। 
आब ससस्‍्कृति का अर्थ केवल ताक, गाता, ग्भिनय लिया जाता है झौर 
उसमे भी बालारू या हस्के यहा तक कि गस्त प्रदर्शन को भी सास्कृतिक 
मान, लिया जाता है। यृत्व, तीत भावि ससकृति के भ्रग हो सकते हैं, किम्तु 
कैबस तभी जब उदसे मानवीय भाजनाओों का उद्ात्तीकरण हो---जब मे 
अनुध्य के विजारों में परिष्कार उश्पम्त करें, उसे गहराई से सोचने का, 
आतिकता से ऊपर सठकर झास्त-नल्तन का भवसर प्रवान करें। अस्युत्त 
आह भी केवल उरकति का वाह अवर्शेग है, समस्र सरकृति नहीं। समस्र 


सस्कृति हमारे भाचार-व्यवहार भौर चिन्तन मे प्रकट होतो है। उसे देखा 
जा सकता है हमारी बात-चीत मे, हमारी जीवनचर्या में । 

इस भक्षुद्ध धारणा से हमारे यूवक-युवतिया मी ससस्‍्क्ृति को केवल उस 
नाच-माने तक सीमित समभते हैं। विदेक्षो मे कोई सास्कृतिक शझिष्टमष्डल 
भेजा जाता है तो इस प्रकार के कलाकारों की उसमें भरमार होती है । 
चिन्तक, विचारक, कवि, छिक्षाविदु, घामिक व्यग्ति, दार्शनिक बहुत कम 
होते हैं। जिस रूप को माम्यता दी जाती है, युवक उसी को ठीक समझने 
शगता है। उसे वास्तविक सस्कृति यः भ्राचरण का विवेक दी नही होता । 

इसी सिये नगरो के तथा कथित तथ्य भौर उच्च समाज मे क्लब-जीवन 
मदिरापान, सिनेमाशो की बाते, भ्रभिनेताशो झौर अभ्मिनेत्रियो के व्यवहार, 

बात-चीत, वेषशूषा की नकल, बनाबटीपन--इन सब को सस्क्ृति का भग 

माना जाने लगा है। श्राप विवाहादि उत्सवों में बसे जाइये, हस प्रकार के 
लोगो के धर पर आपको माता-पिता, पुत्र-पुत्री, भाई-बहिन, पड़ोसी, 
सम्बन्धी--सब साथ साथ विहसस्‍्की के पेग चढाते हैं भ्लोर सिगरेट का धुझआा 
उडाते दिख जायेंगे, पाइचात्य सनीत पर या पादचात्य सगीत की घुन पर 
बने मारतीय गानो के रिकार्डों पर कल्हे मटकाते मिल जावेंगे। यह है 
सस्कृति, भ्राय का उच्चवर्भीय जीवन, उस बये का जीवन जिसकी नकल 
मध्यम या निम्नवर्गीय समाज करता है। यीता से भी कहा गया है--. 


यव्‌यदाचरत्ति श्रेष्स्तसदेबेतरों जनः। 
स॒ यर्प्रमाण करोति लोकस्तवनुबतंते ।। 


श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी व्यवहार करता है, दूसरे व्यक्ति मी बडी 
करते हैं। बह जिस बात को भी भपने भाचरण से प्रमावित कर देता है, 
झभ्य लोग उसी का भरनुसरण करते हैं । 


परन्तु दूसरी और भपराध बढते जाते हैं। बहुत बार समाणर पत्नों में 
पढने में श्राता है कि बंक हइकंठी मे बडे ग्रफसरो के बेटो का हाथ था, बढ़े 
नेताओं और भ्फसरो के कारण बृबतियो को प्लात्महत्याय करनी पडती हैं 
क्योकि के उनकी पाक्षबिकता का क्षिकार होती हैं। मरे ही लोग कभी समूह 
में बठेंगे तो इधर-उधर सब की भालोजना करेये। सबंत्र ध्याप्त भ्रष्टाचार 
की हम सब भालोचना करते हैं। छोटे से छोटे कर्मचारी की झौर बड़े 
अफसर की तथा प्रत्येक सरकारी विभाग प्रत्येक कार्यालय, स्कूलो, कालेजो 
के प्रभान।चायों तथा भ्रध्वापको को, भौद्योगिक सस्थानो को हम भालोचना 
करते हैं। परन्तु कया कमी हम शधपने विषय मे सोचते हैं । शभ्राज हमारे 
युवकों को यह सोचने को झ्ावश्यकता है। भौर यदि बास्तव में हम एक 
उद्ात्त सस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते है तो युवकों को जहा 
वास्तविक दोष हैं, उनको ध्यान मे रखते हुए, उनकी झालोचना करते हुए 
भी केवल इतना करना है कि जिस /जस स्थान पर भी ये हो, वहा भपना, 
केवल भपना कार्य पूर्ण दक्षता भौर कतंव्य भावना से करें। पुराने लोग 
जंसे हैं, उन्हें रहने दे, उनकी उपेक्षा न करें झाचोचना भी न करें परन्तु प्रत्येक 
नवयुबक कतंब्य-निर्वाह का एक सकल्प लेकर चले तो हम भ्पना सास्कृतिक 
दुष्टिकोण सुधार सकते हैं । (ऋक्रमए ) 





व्यक्ति को पहचान 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
हमें पूर्ण विध्वास है कि झ्राप चतुर खिलाडी की भाति पंजाब के 
हिन्सामकक्‍्त वातावरण को परिवत्तित कर स्नेह का सौहाद' का भाई-चारे 
का बातावरण बनाने मे सफल होगे--- 
सहथि के इस अमर वाक्य को कठिन समय में मी याद रखना । 
निन्‍दन्तु नीति निपुणा यदि बास्तुवन्तु 
लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यवेष्ठम्‌ । 
झथंब वा मश्णास्तु युध्मम्तरे का- 
न्‍्यायात्पण परिचलम्ति पद न घीरा ॥ 


१७ 


दार्ये प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश का निर्यायन 
दिनाक १३ ४ १६६० को झाय समाज कुल्लू भे भाग प्रतिविधि समा 
हिमाचल प्रदेश का वाषिक भ्रधिवेशन सम्परन हुआ। इसी झधिवेश्षन मे 
झामासी दो बर्षों के लिये स्व सम्भति से ब्र० झ्रायनरेश जी को प्रधान चुना 
शया । उन्ही को भ्न्‍्य अ्रधिकारियो तथा अ्स्तरग के सदस्य चुनने का 
भ्रधिकार दिया गया । समा के भ्रधिकारियो तथा धत्तरय झादि का गठन 
इस प्रकार किया गया --- 
सरक्षक--भी कृष्णनलाल आय 
प्रधान--श्र० भार्यनरेक्ष 
कार्यकारी प्रधान--भ्री रोशनलाल भ्राय 
--अउपप्रधान श्री एमाम विहारीलाल सरोवर, श्री कृण्णचन्द्र श्रा्में, 
श्रीमती चाम्दरानी 
महामम्त्री---शी सगवानदेद चैतन्य 
उपमस्त्री---श्री रामकृष्भ गोतम शौर ओर सुदक्षत कपूर 
कोषाध्यक्ष--भी भ्रदण कुमार 
लेखा निरीक्षक--करतारनाभ गण्डोतरा 
प्राप्तीय स भासक अत्ये बीर दस---कृष्णचन्द्र झ्रार्य 
उपसणलालंक-.-भी सजीन झौर श्री श्शिलेश् मारती 
-भगवानदेव “चेतस्प' महामस्त्री 


सस्फ्त 
--वैदिक नेब्टिक मण्डल सुदकुल प्रामसेना ब्र० कुझ्अदेव नेब्टिक प्रणात 
श्रै० जविधन मम्त्री शभ्र० मोहम कुमार कोबास्यक्ष चुने गये। 
--प्रार्मं समाज कद्आ डा० दुष्यन्त जी उब्यट प्रधान श्री सुरेन्द्र युप्ता 
भरती भी किश्चोरीलाल जी महाजन कोवाध्यक्ष चुने गये। 
--प्रार्मे समाज क्षास्ती नगर मेरठ भी हरिएचम्द्र जी प्रधान श्री हरबीर 
शिह सुमन सन्त्री श्री श्रोकारसिह प्ार्य कोषाध्यक्त चुने यये । 


हर लिए उपबोगी 
आयबेंदिफ औद्धध | जि 


सा्कदेफिक धाप्ताहिक 





कहे ख्ष १६६० 


--भाय॑ समाज लदेरिया सराय (विज्वार) छा० महीबीर प्रसाद प्रथान 
भी भुक्‍वाराशलज झाएं मस्त्री को ऋ्ोक कुमार कोहरब्यश भुते ययें । 
--भागें समाज शुलिया जौ रामकृष्ण ली दाठलानी प्रभात श्री सेशराज 
आये सब्जी शी भावरदास जी कोपाण्यश चुके मयेत 
--ी नि झुल्क भुरुकुल महाविद्यालय धयोष्या (फ्ंजवाण) भी आतेसा 
मठनागर कुसपति ओऔ रमेश चोपड़ा प्रधान श्री दुर्वाप्रसाद प्रा मन्‍्त्री 
श्री प्रवीप भार्य भुक्याधिष्ठाता श्री रामजी झुकल कीवाध्यक्ष चुमे गये । 
--भागे समाज हबुमान रोड नई दिल्खी श्री सरदारीधाल प्रधात 
ओऔ जविकोको मारायन अस्त्री श्री शोम्त्रकास धाकुजा कोबाध्यक्ष चुने गये । 
--भादें समाज ककर सेडा मेरठ श्री टो० स्री० सेटिया प्रवान जी 
रामस्वरूप विभस मस्त्री श्री रामसरन कोयाध्यक्ष चुने गये । 
“-भाय समाज क्षति नगर सीमभद अरे शोमप्रकाक्ष डेसी प्रधान भरी. 
झजम शुमार श्रीवास्तव मम्त्री भी परमानम्द प्रेल कोबाप्यक्ष चुने गे । 
-- भाये समाण दयानम्द मार्म उदयपुर डा० इथमोहत जादलिया प्रधान 
ओ हरिनारागण क्षर्मा मस्ती श्री तिरभारीज्ाल प्राय कोपाप्मक्ा चुने बये । 
“-पार्य समाज चिजयुप्त मज लदकर भी मर्नीरास मुप्त प्रधान थी 
प्रकाश कलह धज्रकाल मम्बी की भष्यलोस जोसा कोषाष्यक्ष चुने भये । 
आयें समाज डिसममरी उदयपुर (राज०») श्री ब्ुरेशचण्द युप्ता प्रधान 
ओर ध्रशोक कुमार झार्मा सन्त्री श्री पस्तासास भरोडा कोबाध्यल चुने यये । 
--आायं समाज साभुन बाजार सधिदाना ढा० रामस्थरूप जीं प्रधान 
श्री घर्मपाल भसीम मस्ती श्री अमरनाथ क्षर्मा कोयाष्यक चुसे बये । 
-+श्रायंसमाथ सेक्टर २३ स्मू टाऊन फरीदाबाद श्री क्द्ैयालास मेहता 
प्रधान श्री चूहरराम डाग मनन्‍्त्री श्री प्रमोद मल्सा कोबाध्यक्ष चुने गये । 
--जिला समा पटियासा डा» कुँल्दनलास प्रधान श्री श्क्षोककुमार मस्जी 
जी मुलावधिह कोफाध्यक्ष चने गये । 
“-भाय समाज नाममेद रामफृष्ण गोयल प्रभात मनकान प्रत्मद मम्बी 
सोबायसिह कोमाध्यक्ष चुने मए । 


दिसली के स्थानीय 


(६) बैं० इभाशस्थ कायुर्दीक्क 
स्टोर, १७७ पांददी चौर। (९) 


पोल, फोन 


कैडिफ - फार्यकी सड़ीदिभ्ा सब, 
फैमिक्से क०, 


। 
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झा परुषों का दुखद वियोग 

विनत पा महीनों में भाय॑ं समाख के कुछ श्षेष्ठ विद्वान इस लोक से 
अस्थान कर गये । 

(१) १२ जनवरी १६६० को डी. ए. बी. क्रालेज कामकुर के सुतपूर्व 
'हिन्दी प्रोफेसर तथा वेदिक विज्ञान डा० मुन्कीराम शर्मा सोम का निधन 
हो गया। डा० सोम वेदो के मर्मझ होने के साथ साथ प्रतिमा सम्पन्न 
ऋषि भी वे । 

(२) २ मार्च को दिलसी मे प० जगत कुमार क्षास्त्री का निधन हुआ । 
आास्त्री जी की कक्षम जीवन भरु चसती रही । उन्होने लगमग १०० ग्रन्थ 
लिखे । ने सच्चे श्रथों में बेंदिक सिदनरी ये जो कलम हाथ मे पकडें ही मानो 
प्रलोक सिधार गये। मातापमान की चिन्ता किये बिसा धर्म अ्ार मे 
रतिदिया लगे रहना शास्त्री जी की विशेषता यी। 

(३) २१ भ्रप्नेंस को बम्बई मे दर्सनाचाय प० ईश्वरचन्ट्रजी का परकोक- 
सास हुआ | प७० ईदवरचन्द्र से झाज की पीढी के भार्म समाजी परितित भी 
नहीं हैं। ये गुरुकुस पोठोहार (रावलपिष्डी) मे दर्शम के श्रष्यापक रहे । 
चमानम्द उपदेशक विशाज्षम लाहौर से दे भ्रध्यापम करते रहे । ओुष्कुत 
कागडी मैं मी उन्होंमिं पढ़ाया । देश के विभाजत के पदचतु वे अम्यई रहने 
लगे । प० ईइबरचना जीवत के प्रेश्सिम क्षण पर्यस्त जीविका मिर्याह के लिगे 
ऑऔत मताबलस्वियो को धर्म क्षास्त्रो का क्षात वर्षत करा कर उन पर निर्मर 
उहे । इसने महान विडान की सेबाहझो का हम लाम न उठा सके | 

१६६१ लें मैंसे सबम झा महासम्मेलन में उनके दर्शन दिस्ली में किम्रे । 
मैं उसके नाम भौर काम से परिचित था, भ्रम्त तक वे झा समाज से 
सवेक्षित रहे । उस बात को भी तीस बयर्ष व्यतीत होते भागे । दश्लेंनाचार्य जी 
के झमेक प्रौड़ दाशेनिक लेख सरस्वती जेसी पत्रिका में तब प्रकाशित होते ने 
अब वे साहौर मे रहते के । 

झार्ये समाज में बिहामों का सस्मान करने को प्रदत्ति तो है पर प० 
ऋषयरलम्त जी जेसे विहानसे रर्शनशास्त्रो पर दीकायें भोर भाष्य सिखनाते । 
अस्तु | उसको एक ही पुस्तक “अर्थ धर्म प्रकाक्षित हो सको है । 
के जीवन पर्यस्त जैन साधु साध्यिमो को दर्लेन पढ़ाते रहे। 
आगे समाज उनका सपवोग कर सके। तो उनके झप्रकाछ्षित ब्रम्थ यदि 
उपसब्ध हो तो प्रकाछ्तित किये जाय | 

(४) ८५ मई को ६२ वर्भ कौ झाजु पाकर 
नंप्रसिपस मेलाराम बर्क परलोकयाशी हुए 
सौह पुरुष स्वामी रामेश्यरानग्द जी ने भी सास किया। पिंसिपस 
बर्क मे छू में भागे केसरी पत्र निकाला वा कैसा उदू मे प० लेखराम का 
लीवन चरित लिखा | स्वामी रामेस्वरनम्द जहै की सेवाशों से ठो हम सभी 
परिचित हैं। वे धर्म, समाज भौर देश के सिए समर्पित सस्यासी थे । पुरानी 
थीड़ी के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। उनका स्थान खेनेवासे लोगी का भमाव 
तो नहीं है। पर उस स्थान की पूर्ति भ्रसम्मव है । दयामस्द की यह फुलवाडी 
सदा हरी भरी रहे हमारी तो यही कामना हैं। 

»««-ढा० मवानीसास भारतीय 

$ “आर्य सशाल विभ्णुयक्ष कर खायाद) के सरक्षक एव प्रार्य विचयार- 

आाराधो के प्रबल निब्टावाम थी राभेदवाम जौऋषिया फी दडा माता पूज्या 

फूलनमती देवी का लगमग १०० यों की सम्बी आयु के पदचात दि० ५-६-६० 
को भ्रचानक हृबयभति झुक जाने से निधन हो गमा। 

--आार्मे जगत के समपित, बेदिक अ्रच्मारक एक झाय्य समाज विभ्णुगढ़ 
(कर खावाद) के उपप्रषान श्री राखाराम जी भोला की धर्मपत्सी पृज्या 
-पुखदेवी का दिनांक १७-५-६० को स्वास रुग्णावस्था से झ्ाकस्मिक निधन 
हो भया हैं वे ७४ बर्ष की थीं। एवं झ्ार्थ विचारों के लूम चिस्तक एव 
मिष्ठाबान प्रत्वामाणी जी औमोनिभ्द चतुर्वेदी निवासी विष्णुगढ़ की बमेपत्नी 
शास्दादेवी का दिभांक २४-३-६० को क्‍्राकस्मिक निधन होमया । झरगंसमाण 
विष्युगढ़ दोनो दिपंवत भात्माशों के प्रति शोक लद़ाजलि समर्पित करते हुये 
गहरा दू.ख प्रकट करता है । कोत्रो परियारी जनो को धेयें घारण एवं छान्ति 
अदान करने की ईइवर से शाश्यत प्रार्थना करता है। 

-+ बालक राम झार्ये पथिक 
अधान झायं समाज विष्युगढ़ कई खानाद 












ये भार्थ शिक्षा क्षास्त्री 
उसी दिन झाये समाज के 


झाव्‌ पर्यत पर धायय गुरकुल महाविद्यालय को स्यापता 
आबू पर्वेत प्रात काल २७ मई को हजारो नर-नारी प्रसन्नता उत्सुकता 
एवं ह्याइचर्य से एक ऐतिहासिक क्षण की प्रतिक्षा कर रहे थे । गत जार बर्षों 
से जिस भविष्य की योजना बन रही थी भाज सब उसको बर्तमान में 
परबतित होते देख रहे हैं। उद्घाटन समारोह का प्रारम्म यरुककुल को 
नवनिरमित यजश्ञक्षाला मे वेदों के विद्वान स्वामी ब्रतानन्द जो महाराज के 
सुयोग्य दिष्य प० भीमसेन जी बेदवागीक्ष के ब्रह्मात्व मे सामवेद पारायण यश 
हारा प्रारम्म हुआ । प्रात एवं सायकाल वेदमस्त्रों के उदधोष और प्रवचनों 
से अरावली को प्रेत माला ग्रुन्जायमान होती रही । उत्सव का कार्यक्रम 
दिनाक २६-२७ एवं २८ मई को सम्पन्न हुआ । उत्सव का प्रारम्भ नककी 
कील के सुरम्यतट पर स्थित आय समाज मन्दिर के प्रागण में हजारो भाव॑ 
नर-नारियो की उपस्थिति यें स्वामी सर्वानन्द जी महाराज मे ध्यजारोहण 
से किया। समारोह प्रतिदिन स्वामी सर्बानन्‍द जी महाराज, स्वामी 
झोमानन्द जी. महाराज स्वामी दीक्षानन्द जी महाराज के प्रवचन एव 
मजनोपदेश से भ्राष्यात्मिक एव धाभिक वातावरण मे सम्पस्न हुआ । 


शोहुतक मैं येद खिला छिबिए का डबूजाटम 
दयानन्द मठ रोहतक मे ३ जून को वेवक्षिक्षा छ्विविर का उदुधाटन 
झाये प्रतिनिधि समा हरयाणमा के प्रधान प्रो० शेरसिह ने किया। यह 
शिविर १७ जुन तक चला । इसकें धार्य जगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान 
डा० सुदक््षतदेव जी आचार्य ने कार्यकर्ताओं को चारो बेदो का सक्षिप्त 
परिचय, नेदमन्त्रो का सुद्ध उच्चारण, सथध्या, देनिक यश भादि मम्त्रो की 
व्याख्या, वेदिक सिद्धास्तो पर श्षका समाधान तथा बेदिक सस्कारों का 
सिक्षण दिया । 
---जैदपाल क्षर्मा 
शाय युवक मिर्णान क्षिजिर 
केम्द्रीय शा युवक परिषद्‌, दिल्‍्लो के तत्वावधान थें धाये युवक निर्माण 
क्षिविर एवम्‌ बोय साधता झ्िबिर का उद्घाटन क्षनिवार £ बून १११०, 
साय ५ बजे क्षिबिद समापन रविवाद दिनाक १७ जुत १६९० प्रात: १० से 
१ बजे तक स्थान युरुकुल महाविसालय ज्यालापुर (हरिहाय) मे श्रायोचित 
किया गया । 


--धर्मवोर व्यायामाचार्य 
झक्ियिद सचासक 


साथंदेशिक् श्रा्य थोर बल घझिक्षक प्रश्तिलण छिबिस 


गुरकुल ऋण्यर का समापन समारोह 

अऋज्जर | सावंदेश्षिक भ्ायें वीर दल शिक्षक प्रशिक्षण छिविर 
दत्‌ (० जून १६९० से पृण्यपाद रुृवामी ओमानन्द सरस्वती के 
सरक्षण झौर श्री डा० देवग्त जी व्यामाचायं उपसचालक सार्बदेशिक 
आयें वीर दल के नेतृत्व से सफलतापूर्वक श्रचालित हो रहा है। 
इसमें भारत के कोने-कोने से २४० धझाये बीर सिक्षक बनने की 
आकाक्षा से श्रम-रत हैं। 

इस शिविर में दक्षिय भारत, महाराष्ट्र, बगलोर कर्नाटक भादि 
के आगे वीर भी मांग से रहे हैं। 

आंध्रामी २४-६-२० को शिविर के समापन समारोह में सरुवामी 
झानन्दबोध सररुवती प्रधान साबंदेशिक सभा और श्री बालदिवाकर 
हस प्रधान सचालक सावंदेक्षिक आये वीर दल शिक्षातियों को 
सम्बाधित करगे। इस भवसर पर अनेकानेक अन्य विद्वात, सन्यासी 
और राजनेता भी पषारेंगे। 


थी महेसा कुमार कारणों को ऊातृ क्ोक 
दियाक ६ जून को बुढपुर मेरठ में श्री प्रतापसिह जी शास्त्रों का निधन 
हो गया । आप भरी महन्द्र कुमार शास्त्री के बड माई बे। भाप भार्य- 
समाज का पजाब में कार्य करते रहे पभ्राप डी,ए.वो, हस्टर कालेज किशनपुर 
ये सेबा करते रहे । 


राखि० थ० की० (सीं०) १७८ शायबेशिक साप्ताहिक 


(९४.३-१६६४०). विया टिकट जैज का जाइक्‍शलत बन्ए र१ 
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जाये एक हैं धनेक गहों 

झाय समाज बारा जिला कोटा के ५६ वें वाधिक उत्सव पर दिवाक 
१७ मई को साय भ्राधोजित धम झौर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन मे झोजल्ती 
भाषण करत हुये बेव पुराण य गाइबिस के भ्रकाण्ड विक्तत प० आार्प्रिकाश 
झास्त्राथ महारथा ने कहा कि घम एक है अनेक नहीं। एक भ्रम बेदिक 
घम है शेष द्विदू मुस्लिम ईसाई सिक्स झादि सब मत मजहबय शौर 
सम्प्रदाय है। भपने में किये से कड़ो डे 
मौलाना जनाब हबीजुस्‍ला मै अभ्यो की उपस्थिति 







हमे पडित जी से कहा कि झ्ाणव समाज ही राष्ट्र का रक्षक और, 
सजग प्रहरी है। उसके मन मे मृससमानों के जज रज ही भी पूर्तापद 
गहों है । कि: 

सम्मेलन में मजनोपदेशक अमरसिह ध्रर्मा क्मेंठ शौर 


स्वामी शिवान-द मह्ताना ने राष्ट की बतमान दो बढी समस्वाभ्रों पथाव 
छोर कदमीर समस्‍या पर विचार कर उसे हुल करने मे झभायें समाजियों से 
झागबह किया कि के शत्य भ्र्थों मे राष्ट्र के अनमत को जगायें। कोठा के 
मजदूर नेता और शार्ड खमाज के विज्ञान कायकर्ता डा० रामकंध्च शाये ने 
सम्मेलत मे उपयुक्त विदमक प्रसक्मान पढ़ते हुए कह: कि --- 
कोटा के पुस्धिस प्रक्षासन ने भिश्यक्ष योर तटस्थ भमाज से विश्फोक्षक 
पदार्थों एव हूभियारों का जो धर घर जाकर तलाशी ग्रशियाम चलाया है 
बह कोटा के इतिहास में सबसे भच्छे काम्र की श्ृक्‍ूआगतं है! 
वाथिकोत्सन 
गढ़ हुव का वियय है कि धाये वीर दल पिशलुकां का पचम 
वाविकोत्सव दिनाक ५ जून १९६० दिन सोमवार को होने था रहा 
कायक्रम इस प्रकार हैं । 
प्रात ६॥ से €।। तक यञ्ञ व प्रवचन 
अपराद्दु ९२ से १ तक जिला स्तर की आय॑े वीर दख की बैठक 
अपरात्तु ४ से ६ तक झारीरिक प्रदर्शन 
साय ७ । से १०॥। तक वाष्ट्रीय एकता व अखण्डता सम्मेजन 
धहाप से निवेदन हैं कि झपने इस एक दिवसीय कायकन में 
उपस्थित होकर कायक्रम को सकल बनाय तथा आर्य वीरों का माय 


दक्षन कर | - अनिलकुस्गार मस्भी 
श्वार्थ केम्त्रीोय सभा, दिल्‍ली राज्य का मिर्याजत 

१ जुलाई ६० रविवार को सावकाल ४ बजे शाय समाज हनुसान रोड 

के समामार मे होगा । सम्बन्धित श्राय समाजो के प्रतिनिधि एवं सहमुक्‍त 


सदस्य बयासमय पधारने की कृपा करें। 
--क्षिव कुमार शास्त्री महामस्भी 


"3 या 







हिभास समाज दावान हाथ मे 
/ “ बचवाडीर झांबीरो बउ स्वछढ 
शी[पृथ्वी राजशास्थ्रो बच मे देड़े हैं । 


माता प्रेशलता शम्ना का स्वागत ,औमती सुरेन्दश्रुभार क्षासस्‍्त्री कर रहौ हैं। 


समाफत समसरोह 


(पृष्ठ १ का केन) 
प्राकदुक है; ५ ३६० ने जद. फियू हैं-- 
सार्वदेजिक मा के कर हर जरुर कृषि कार्के- 


क्रम चल रहा है । बायेंसमाय के हृदय में जो तकप हैं गद् वेट्रोशअर 
से हुए धर्म परिवतत पर विन्ता ग्रस्त होकर दुरबराण आदि 


बासो क्षेत्रों में अपने भाइयो को गसे लभाने का कार्य कर रहा है। 
झाज ऐसे कार्य में भ्रायसमाज के लोगो को तन-मन भन से सक्रित्ठ 
होकर काम करना चाहिये। 

आयंसमाज एक मात्र ऐसी राष्ट्रीय सस्था है यो किःलतथ भाव 
ले देश की पएुरुता अश्षण्हता को दकाये रखने के जिये थर्म परिवतंत 
पर रोक स्गाता है। भ्राद आवश्यकता है वात बमेपरिकतन को 


रोकने के लिये सरकार तत्काल कानून बषाड़े खिसके।अआयी खत 
जे राष्ट्र को विगटन से 3चावा जा सके । 


रायेदैदिस शेस वरियायज थई दिल्ली में हुल्ित शय क्रज्यलापन्य शासती यूक्ार और शासक के जिय 
सार्यशिशिक साय पशिविि उचा बहा समाकश जय जाई दिल्ली» ३ के तफर्मलक । 






कृष्टि सम्दत १६७९९४२०९१ 
वर्ण २६ भंक २५] 


दयाभनम्दाब्द १६९ 


अल वेदामत 
< ( लोच-सत्कार झनिवाय कर्म 


गृहायामश्नाति, यः पूर्वो-तियेरश्नाति । 

वरिविकथा एव संविव व गृहाणामश्ताति, यः पूर्योउतियेरब्नाति 
धंथर्य : ६-६-१३,१६ 

हिन्दी प्र्ब-- (१) जो अतिथि से पहले भोजन करता है; 

वह अपने घर की कोति और यक्ष को खा थाता है, भर्वात्‌ 
गष्ट कर देता है। (ख) थो अतिथि से पहले भोजन करता है, 
बहू अपने परिवार की और भौर सम्पत्ति को ला जाता है, 

धर्ात्‌ सध्ट कर देता है । 

--ड० कपिसदेव बिवेदी 


ह्रभाव | ३९७४७७ वाबधिक भल्य ३०) एक श्ति ७४ पेसे 
झायाढ़ शु० ९ हं७ ९०४७ १ जुलाई १६६० 


तैपाल में इसाईं लाबी श्रपने इसाई भ्रपराधी 
धर्म प्रचारकों को मुक्त कराने में सफल 


नेपाल । नैपास के उच्चतम न्यायासय हारा अपराधी पाये जाने 
पर ईसाई धर्म प्रधारकों को जो जेलों में सजा भुगत रहे थे उन्हें 
मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की । 

इन ईसाई प्रभारकों के विदद्ध धर्मान्तरण की प्रक्रिया में लिप्त 
रहने पर नेपाल के संविधान की प्रक्रिया के उल्लंधन करने के प्रमाण 
प्राप्त थे, दिमके धावार पर ही उन ईलाई-मिशनरियों को सजा 


सुनाई मई 
परन्तु ईसाई धर्म प्रचारकों को बचाने न सायी का अत्यन्त 
प्रज्ञावपूर्ण ददांव पड़ा कि भ्रवासमश्ती औ कृष्णशसाद भद्राई ने 
महाराजा बीरेस्त्र से इन अपराधियों को देने हेतु आदेक्ष 
पर हस्ताक्षर किये गये । हु 
हिल्कले काफी सेमय से कांठमण्ड में ईसाई फिंसन 
का अ्रतिर्तिणि मण्डल नैपाल सरकार पर हैदाव डाले हुए था । इस 
असतिकिधि मच्दस वेब क 222; रा कक देशों के 
कफिश्दूसत कपफा आर और किश्थिमन 
आऊ् इण्चिया नेशनल धार्येनाइजेशन के अध्यक्ष भी थेक 
पटनायक भी बंस्मिलित ये। 


स्थार्भी बंयानन्द का पत्र 


समय-समय पर आर्य समाजों तथा विह्मामों में वाीद-विवाद 


अऋबता है 4 कि शल्य के यूये में ओोश्म्‌ का उच्चारण करें या 
नहीं । भारत में हो नहीं यह बाद-विवाद विदेशों तक में फल चुका 
है। धर्माव भी अश्त रहा है 


बरस्तु बरोपकर्तरिंयी सभा अजमेर का मुख पत्र परोपकारी 
गई १३४० में महँयि दयानमन्द सरस्यती का एक उपदेक्ष 
पा है । कुसकी श्रविकरल कापी लाप रहा हैं । विशेजन 
अल नियंय से --सम्बादक 


पथोक्‍कारी वर्ष ३९, अंक: ६, वेशाल वि० सं० २०४७ मई १९६० हं० 





प्रोक्कारो 
संरंबा २ 
कफिकक थी भह्शय गिवास स्थान रामवेंढ 
सीकर को की हेक्षत्ी दयानम्द सरस्यती जो मेहीरों न 
मे मिर उवेज किया । 


हसके अतिरिक्त देशों के क्रिश्वियनस देक्षो को सस्थाओं द्वारा 
भी सरकार पर ईसाइयत के प्रभार-प्रसार हेतु छूट देने पर प्रभाव 
पूर्ण दबाव डाला जां रहा है। 


नेपास हिन्दू राष्ट्र होने के साथ सर्वधर्स समभाव का व्यवहार 
कर रहा है। 
अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई साबी के बढ़ते प्रभाव के कारण नेपाल ही 
नहीं विश्व के हिन्दुओं में भी यहरी चिश्ता व्याप्त हो गई है। 
आज धल्तर्राष्ट्रीय धस्वायें शोर योरोपीय देश धन लुलकर 
ईसाई लांबी का काम कर रहे हैं ये सस्यायें नेपाल के श्राविक ठढाये 
के वित्तीय अनुदानों के सहारे टिकाना चाहती है । 
जोश्म्‌ 
उपलदेक्ष-- 
३--सब मन्‍्हों के पूर्य श्रोश्मुकार का प्रयोण करना । 
३--ज्ि वर्ण का तत्सवितु: यायत्री मस्त, द्विज़ों की स्त्रियों को 
विश्वानिदेव, मस्व, शूद्र शोर उनकी स्थियों को विश्वानिदेष 
मस्य झौर ईसाई मुसलमान आदि को भी (विश्वानि देव ० 
मन्त्र, अन्स्यवञादि को बरमात्मानसिति मन्‍्छ) 
३-नुमस्ले शब्द सब भापस ये बोले, छोटा प्रथम बोले, बडा पीछे 
बोले । 
४--जो कोई ब्राह्मण हो, उसको संन्यास देकर वाम के श्रागे--अन्त 
में सरस्वती धन्द होना भाहिये। और क्षत्रिय बेश्य को धानन्द 
छब्दाना जेसे अध्युतानन्द और क्षूद्र को वास जेंसे अच्युतदास 
झाडां सर्वोत्माव यस्‍्तर्यामितं कृपामृत सागर परमात्मानमह 
झरण॑ प्रयंध । 
इ--पन्त्मथ सब स्वजाति के उपदेक्षक झोर अध्यापक हो । 
६--व्श व्यवस्था भुण कर्म से होनी चाहिये, थर्म व्यवहार में । 
७--कोई पूछेगा कि कोन साथु हो, कहे कि (वेदानुयायी) तुम्हारा 
जम बेंवा बक्षपाते रहित भ्यावाचरण सत्य । 
<--भगवावसत्र संबकों होना चाहिये । 
(सेव पृष्ठ २१२) 


सभ्यायक-डा ७ सबज्जिदामर्द शास्जों 





घावदेशक लाप्ताहिस 
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सर मन्हाते हो धोले पड़े 

श्री विश्वनाथ प्रतापसिह ने मुस्लिम नवाज की बातों में भाकर 
एक कांबिल तजरबेकार झोर योग्य अक्सर को औजीनगर से बुसा 
सिया आपका विचार था कि इस तरह के इशारे से पाकिछ्तान के 
जर खरीद आतंकवादी अपनी रविज्ञ पर गौर करने को तैयार हो 
जायगे। परन्तु आप भूल गए कि खातों के मूत बातों से यही मानते 
आप के हर फेल का मतलब यह लोक गलत निकाल रहे हैं--भाज 
से दो दिल पूर्व आर०पी *एफ० के ठिकानों पर राकेटों से जो हमसे 
हुए हैं वह भौर कुछ बताएं या नहीं यह तो जरूर बताते हैं कि इन 
आतंकवादियों ने आपके जजबात की कदर की है ग ही इस्हें आपके 
श्यालात की परवाह है जो लोग श्री जगमोहून पर उंगलियां उठा 
रहे वे प्ौर यह दी रो रहे थे कि आप बड़ी सस्ती कर रहे हैं इनसे 
कोई पुछे कि पह्ब इनका क्‍या कहना है? झ्गर श्री जगमोहन 
सहती कर रहे थे तो इन्हें समझाया जा सकता था कि वह सस्ती के 
साथ नर्मी भी बरते परन्तु जिस तरीका पर श्री जगमोहन को बर- 
तरक्क किया गया वह यह द्वी साबित करता है कि हमारे हाकिम 
एक दम से अनाड़ी हैं जिन्हें इन्सानी फितरत का कुछ पता महीं 
श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह भौर मुफ्ती साहुब जितने इक्षारे आतंक- 
बादियों को कर रहे हैं। छामें से एक का भी वह रास्त मतलब 
तहीं से रहे हैं वहु यह समझ रहे हैं कि सरकार झुक सकती है 
मुकाने वाला चाहिए । 

राकेटों के प्रयोग से अन्दाजा हो जाता है कि इन आतंकवादियों 
के इरादे क्‍या हैं--धव सरकार बताए कि इसने इनका मुकाबला 
कैसे करना है। सरकार को नरम नोति का असर इनको कोई है 
नही फिर यह है कि सरकार को यह भी समझना चाहिए कि इसको 
समाम कोछिशों के बावजुद धातंकवादियों को उत्तम हथियार मिल 
रहे हैं--जो राकेट चलाए यए हैं बहु आध-पौन मील चोड़ी 
इल म्प्रेल के पार से बलाये मये हैं पंजाब में राकेटों का प्रयोग हो 
रहा है वह कामयाब नहीं रहे लेकिन श्रीनगर का वावया यह जाहिर 
करता है कि यह भगुभवी लोग अमल कर रहे हैं । परन्तु अन्तिम 
समश्या वहीं की वहीं है--इत आतंकवादियों की जड़ को जब तक 
उखाड़ कर फेंका नहीं जाता तब तक कुछ न होया--परन्तु सरकार 
की मुश्किल यह है कि ज्यू ही इसने ऐसा किया कि एक एक देक्ष पंजे 
याढ़ कर इसके पीछे पड़ जायेगा तब सब पर प्रथट हो जाएगा कि 
भारत की जिस विदेश नीति की सफलता पर इतना गौरव किया 
जा रहा है इसकी हकीकत क्या है। भागे पीछे तो [हर कोई खड़ा 
होने को तेयार है देखने की बात यह है कि नाकुक समव पर कोन 
जआापके साथ खड़ा होता है वह सही मानो में आपका दोस्त कहा 
जाएगा । (प्रताप के सोजम्य से २२-६-१०) 





स्वामी वयानन्द का पत्र 
(पृष्ठ ! का क्षेष) 
ू€-प्रायश्चित्त-जिस समय कोई मत मतःन्तरह््थ पुरुष वेदमत 
ग्रहण करना चाहे तभी पविथ हो गया परम्तु पुनः वेदमत छोड़ 
वेद वियद्ध मत ग्रहण कमी न करे । उसके लिये यह प्राय- 
श्चित्त है। 
३०-- सब लोग भ्रायरण सत्यमाषयणादि पर्मयुक्त ब्रह्मचारो रहें भौर 
विद्या की उन्तति करें। 
मितति चेत्रवदि १४ मुस्यार श्व॑ं० १९३६९ 
(दयानन्द सरस्वती) 
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संस्कृत-प्रकादमो-उत्तर प्रदेश लखनऊ 
हारा वेदिक विद्वान डा० 
०. के. 
रामनाथ वेदालंकार सम्मानित 

सुस्कुल कागड़ी विध्वविद्यालम के सुवोग्म स्नातक, तजा बेदी के सर्मश 
बिद्वास डा० रामसाण वेवालकार को उसके हारा संस्कृत के श्रचार-प्रसार एव 
विकास कार्य हेतु की गयो दीभकालीन विश्चिष्ट सेवा तभा बेदिक साहिरश 
के अ्रभेक शोभपू्ण प्रस्थो के लिए उत्तर प्रदेश सस्‍्कृस अ्रश्झ अकादमी हादा 
विताक ३१ मई, १६६० को लखनऊ में एक मब्य समारोह मे प्चीस 
हजार रुपए के विद्धिब्ट पुरस्करर से पस्पानित किया गढ़ + 

उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के फरीदपुर ग्राम यें महादव जी के नास 
से विश्यात स्वतम्तता सेनानी लाला ग्रोपालराम जो के यहा ७ जुलाई, 
१६१४ को जम्मे डा० वेदालकार का सस्पूर्ण जीवन गुस्कुस, झार्यसमाज तथा 
वेद सेवा के लिए छमपित है। सन १६३६ भे वेदालकार उपाधि प्राप्त करने 
के बाद झापने जयपुर रियासत के भ्रन्तमंत ठिकाना खू ड के ठिकानेदार तथा 
महाराया जयपुर के ए, डी. सी. ठाकुर जयसिंह के अनुरोध पर खुड़मे 
शिक्षा-प्रसार हेतु गुरुकुख की स्थापना कौ तथा कुछ समय तक उसका सथा- 
सन किया। सन्‌ १६३८ से १६७६ तक भाप युशकुस कामड़ी विद्यविद्यांसम 
में बेदानुसघानकर्ता, वेदीपाध्याय, सस्कृत विभाग के अध्यक्ष, कुलसलिय, वेद 
एवं कला महाविद्यालय के प्रध्यक्ष, भराजायय एवं उपकुलपत्ति के पदों पर 
कार्य रत रहे । भगस्त, १९७६ मे आपको तीन वर्ष के सिए पंजाब विद्व- 
विष्यविद्यालय चडीगढ़ में नवस्थापित महवि दयानर्द बेदिक प्रमुसधान पीठ 
के प्रथम प्रोफेंसर एवं भ्रध्यक्ष के रूप सें ममोनीत किया गया। वहा से सेवा- 
निवृत्त होने के बाद से भ्राप निजी स्तर पर क्षोष्र एव सेखन मे ब्यस्त हैं। 

अर्थ एवं 'यश' मी साससा से नही, बरम्‌ “स्वान्त: सुखाय” तथा बेदो 
थे निहित ज्ञान को वेद प्रंमियो तक पहुंचामे के उद्देदय से साहित्य-सूजन में 
व्यस्त झानाग॑ बेवालकार को इस अनबरत बेद-सेबा के लिए इससे पूर्व 
बम्बई झायंसमाज हारा इकक्‍कीस हजार रुपये के पुरस्कार से तथा 
विद्नविद्यालय द्वारा “विद्यामातेष्ट” को मानद उपाधि से सम्मानित किया 
जा चुका है। प्रापकी “यश्षमीमांसा” क्षीक कृति ब्य १६८१ में संस्कृत 
ग्रम्थ भ्रकादमी उत्तर प्रदेक्ष द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है । 


झातंकवादियों को शहोद कहना शहोदों 
का भ्रपमान 

अष्होगढ़ २२ जुत । पंजाब के राज्यपाल बीरेस वर्मा ने मारे 
जाने वाले आतंकवादियों को शहीद बताने की सिन्‍दा की । 

उन्होंने इसे महात्मा यांधी, मयतश्रिद्‌ तका सन्त दरचर्न्दापह 
लौगोंबाल जैसे का जिम्होंने राष्ट्र के सिए भ्पने भोवम को बलिदान 
किया अ्रपमान बताया ॥| 

उन्होने राजभवन में आयुर्तों उपायुत्तों पुलिस उपमहा निरीक्षकों 
तथा जिला पुलिस अधीक्षकों के सम्मेंशन में कह! कि ड्िल्ली की 
हत्या करने वासा हत्यारा हो कहा जाएया।। उन्होंने कहा कि ऐसे 
लोगों को समाय जद राष्ट्र का क्षत्र समक्तो जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि झ्ातकवादियों को क्ह्दीद बताना स्वयं पंजाब 
की उस जनता का अपमान हैं जो धपनी देश भोकत भौर 
स्वतन्त्रता संग्राम में अपने योगदान के लिये थाने कते हैं । शज्य- 
पाल ने कहा कि राज्य को कानूस व्यवस्था तथा भ्रस्टाचार के 
मामले में गम्भीर बुनोती का सामना करना पड़ रहा है शत: पुलिस 
अधिकारियों को भाहिए कि गह पेसा ऐ ठगे वाले विकौलिकों को 
सिरक्धार करें। (देविक हिखुर ॥प २६०६-१०) 
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सम्पादरकीय-- 


0०. ३ 
त्‌ श्राग बढ़ के देख 
आत्म-शक्ति और विश्वास एक ऐसी पोरण है जिसके झाये बढ़ने की 
कोई सीमा नहीं ? मगर सावधान ! जरूरत से भ्रधिक आत्म विश्वास भी 
शापको हानि पहुंचा सकता है । 
झापके व्यक्तित्व में यवि भ्ात्म बिदवास का सम्तुलन नहीं है तो भाप 
हर पत्र पर दुःसाहुस करने लगेये। तब झाप अपने झापको हानि पहुंचा देगे। 
लेसा कि प्रसिद्ध मानस प्षास्त्री डा० एन, रुवेन ने कहा है कि 'झात्म 
विश्वास की कमी से जीवन की सार्थकता ही समाप्त हो जाती है। मगर 
इस क्षबित को भ्रावश्यकता से भ्रभिक भी बढ़ाना नहीं चाहिए | 
_ डा० रुबेन मे प्रात्म विध्यास को झागे बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाये हैं-- 


हपतनी महत्वपूर्ण योअगाप्तों को पहचानिये ? 

दुर्बंलतायें कहां भौर किसके पास नहीं होती हैं भ्रपनी विशेषताहों को 
पहचानिए और उन्हें स्नेह से भपनाइये ! जरूरत हो तो उन खूबियों को 
नोट कीजिये । यदि बहू सूची सम्बी हो जाए, तो भी कोई बात नहीं। 
झापको पहचातिये कि मैं एक भ्रष्छा मित्र हूं, मैं ईमानदार हूं, भेहनती हूं, 
विदबास करने योग्ज हूं। बिना बिम्ता किये कि मेरी खूबी छोटी है या बड़ी. 
प्रस्येक विशेषता झ्रापषके व्यग्तित्व के निर्माण में महाम योगदान दे 





। 

बजे व्यक्तित्व को पहचानने के उपरास्त इनके उपयोग करने से मत 
अकिये । फिर देखिये सोग झापकी दुब लताझों का ध्यान न करके विशेष- 
ताझ्ो की ही चर्चा करेंगे। उन्हें सुनकर भाप सदा बिनअ बने रहेंगे । 
लपनी मंजिल का चुनाव कर 7 

भागे बढ़ने के स्थान बहुत हैं पर उनका चयन सामधानी से करे । जिस 
भी मंजिल को भुमे, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ उस तक पहुंचें क्‍्रवध्य ! 
महत्वाकांक्षी होना बुरा महीं पर सीमा रेखां के साथ | [तब आत्मविश्वास 
झापका बढ़ंगा । मजिल न मिलने पर हीन भावना के क्षिकार भी हो 
सकते हैं । 

ऊ ये सपने भ्रल्छी बात है लेकिन झ्िईी से हीन कोरी कस्पना में उश्ना 


बुरी बात होगी ऊचे पुलाव न पकाकर विवेक शक्ति का सहादझा 
से तो मानय चन्द्रमा पर भी जा सकता है 


झ्रपनी योग्यता श्ारिवारिक 2 के क्षमताशो को तोलते 
हुए सही मार्य का अमुसरण करें। मार्ग अशस्त होगा, सफलता चरण 
जूमेबमी भौर प्रात्मविद्वास में वृद्धि होगी । 
शसफलताओ्रों से झिला 

महान व्यक्ति के व्यगितित्व-में सफलता के साथ झसफलता के दर्शन भी 


होते हैं यही छिका बच्चेंन है.| भ्रसफलता का सामना करना है उसे हटाकर 
ही शफलता पानी है। ह 

झसफलताधों से सदा ही शिक्षा ग्रहण करे। प्रसफलतायें ही शिक्षक 
बनकर शान का सम्बर्धन करती हैँ। बच्चर्त असफलताधों को गम्भीरता से 


लिया जाय | उनका विद्लेषश कर भपमे को समझा जाए। भपती झसफस- 


तान्नों पर झांखें बन्द न की जायें उन्हें भ्रपने पर हावी न होने दें! किन्तु 
उन्हें बिल्मुत भी न होने दें। सीखने का ही दूसरा नाम है श्राटम 
विद्यास की कमाई । 


सफल व्यक्तित्व की उपासना 

एक बार धाप अपने बर परिवार के परिजनों का सही लवन न कर 
सके हो परदम्तु मित्रों का चयन करने में सावधानी ठीक गतें। जो जीवन यें 
उत्नति के पथ पर श्न्नसर होते रहे हों। दुर्बेल स्वव तो मरेगा ही, पर 
शक्तित वादे को भी निष्धााण बता देगा । भतः सफल व्यक्तित्व ही पर-पुरुष 
में महानता के सुण भरता है। जो झाप में आत्म विश्वास स्वयमेण 
बढ़ानेगा । 

दे सोचते कंसे हैं, संकट काल में कैसे निर्णय लेते हैं। उठते बेठते कंसे 
हैं। उसी से सीखने के सही भाव पेदा होंगे। प्न्भविश्वास करता थी बुरा 


सार्वधैशिक साप्ताहिक डे 





है बुरी बातो को भ्रन्तस मे मत झाने दो, लेकिन भ्रच्छाइयां जेसे भी मिलें 
उन्हें ग्रहण करें । 
ध्रपने कार्य पर यथ ? 

झाप थो भी कार्य करें उसे गये भ्रौर गौरव के साथ करें। सभी का 
प्रपना-अपना स्थान है। भात्म विश्वास की हीनता ही घरों में पुस गई। 
प्रात्म विश्वास ही पुनः जेसा काम करती है मृहणियों में नोकरो के समान 
काम करने के समान हीन साबना समा गई है । गृहलियों को सावधान किया 
जाय कि जितना काम नौंकर करेंगे उससे कितना रुपया व्यय होगा भौर 
काम भी ठीक नहीं होगा । सृहिणी के ह्वारा किया गया कारयें उनमें भ्रात्म- 
विश्यास भी पैदा होगा । 
प्रशंसा पाये के लिए 

झपनी प्रशंसा किसे बुरी लभेथी, हर व्यक्ति श्रपनी प्रश्ससा सुनना चाहता 
है | प्रशंसा को सुनकर व्यक्ति का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है । 
काम करने वाले भ्च्छे व्यक्ति मिलेंगे, पर उनके कार्य की प्रशससा न हो तो 
दण्छू प्रद्धत्ति के स्वभाव वाले हो जायेंगे । रहस्य केवल इतना है जो व्यक्ति 
दूसरे की प्रशंसा नहीं करता उसकी प्रशंसा दूसरे मी नहीं करते हैं। दूसरों 
की स्वी प्रछुंसा करने से न हिचकिए । झूठी प्रशंसा मी न करें । क्योंकि 
उसी का नाम चापलूसी है। प्रह्ंसा से जहां उसका भारम विध्वास जागेगा 
वहीं पर आप थें मो सही मिश्वास की भावना पैमपेगी । साथ ही दिनों दिन 
प्रशंसा के योग्य कार्य प्लौर करते जले जादेंगे । 
खाभाग्य शान 

किसी विशेष क्षेत्र का विशेष ज्ञान भी झपने को होना ही चाहिए । फिर 
जो झापके व्यवसाय के साथ सम्बन्धित हो यवि ग्रस्थ जनरतस जानकारी 
कर ली जाय तो कोई हामि मी नहीं । गृह नक्षत्र व निहारिकाशों से लेकर 
समुद्र तल तक की जानकारी सामास्य रूप से हममें उपलब्ध हो सके तो 
इससे समाज के हर वर्गा में सफलता पूर्बक उठने-बैठने थे गये व प्रसन्नता 
झसुभव करोगे ।  - 

झात्म विष्यास यदि झापका बढ़ा हुआ है तो भ्रजनजियों में भो श्राप 
निश्चिग्त होकर मेल मिलाप पैदा कर लेंगे। बाजार मेँ, यात्राप्तों में, समा- 
समारोहों मे कही भी झाप थे भ्पना नेतिक साहस होना चाहिए। जिसमें 
पराया व्यक्तित्व झपने व्यवितत्व में परियतित कर मित्रता में बदल जाय | 
डूससे भी अपने पग्रात्म विदवास की वृद्धि होती है। सामाजिक जीवन में वही 
व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जो मेत्री माव बनाकर भागे बढ़ते हैं । 
निराक्षाबादियों से डुर 

झात्म विद्यासी बनने के लिए आपको झ्राष्यावादी बनना होगा। झाक्षा- 
बादी बनने के लिए निराक्ष व्यक्तियों से दूर रहना होगा । ऐसे ब्यक्सियों का 
साथ झ्रापके झात्म विश्वास के लिए जहूर जैसा है! निराश्ष व्यक्तियों से दूर 
रहने का मतलव यह नहीं कि भ्राप उनसे डर रहे हैं। निराशा पूर्ण जीवन में 
झवसर झाते पर उनसे मिड्ध सके | लेकिन याद रहे कि निराक्ष व्यवितयों 
के साथ भिड़मे के लिए व्यर्थ का समय भी झापके पास नहीं है । 

महूधि दबातन्द सरस्वती जब वेद प्रचार में उतरे तो भात्मविष्वास मे 
कमी थी जिघर जाते प्रचार का प्रमाव नहीं पड़ रहा था। हिमासय में प्रात्म 
चेतना को जगाने के लिए तीन बर्य तक साधना की । 

उसके बाद स्वामी जी झात्म विद्वास के साथ जिधर को चले, वेदों का 
ड का बजता ही चला गया। 

झाज हम ऋषि-महूथिसों का नाम तो लेते हैं पर उन जेसी क्षमता व 


आत्म बिश्यास नहीं 
क्रपनी भसफलताभों से मी कुछ सीखा नहीं। साथ ही प्रपनो महत्ताक्‍श्ो 


को जानकर भी उन्हें स्मरण भी नहीं किया। कोरे गीत गाने से भी क्‍या। 
यदि उन पर चलने का प्रयास नहीं किया । 

मजिल दूर नहीं है यदि मार्य भ्वरुद्ध कण्टकाकीर्य है तो समीप मजिल 
भी भ्रति दूर है। 

समय के साथ समझकर चलना व्यक्तित्व के निखार के लिए परमा 
वह्यक है भौर व्यवितत्म के निखारने पर स्‍भारमविरवास अवश्य निखरता है। 

तात्पयें यह है कि भात्मविध्वासी बनने के लिए किसी विश्वविद्य लैय से 
उपाधि प्राप्त करने की भ्रायक्यकता नहीं है। केवल भात्म विश्वास के साथ 
विज्ञारपूर्यक भागे बढ़ने की जरूरत है । 
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ग्रार्यों सावधान ! 


स्वामी भ्रग्निवेश और झ्ार्यंसमाज 
पं० फूलचसा क्र्या 'विडर' भिवातरो 

दिनांक १ जून १६९० के साबबंदेशिक पत्च के मुझ्य पृष्ठ पर 
स्वामी प्रग्निवेक्त के वक्तव्य पर जो उन्होंने जयपुर यें एक प्रेस 
कांफ्रेस में विया है कि “क्ीघ्र हो एक भारतीय भ्रायंसमाज' की 
इ्यापना की जायेगी, जिसमें हिन्दुओं के अतिरिक्त ईसाई मुससमाव 
सिख तथा बोद आदि भी सम्मिलित हो सकेंगे ।” स्वामी अस्निवेश 
के इस वक्तव्य पर ड।० श्री भवानीसास भारतीय ने जो भाषत्ति 
की है उससे तो मुझे बड़ी प्रसम्नता हुई है। परन्तु स्वामी अ्रग्निवेष्ा 
ने जयपुर में जो कुछ कहा है उसे पढ़कर मुझे बड़ा ही दुःख हुमा है। 

स्वामी अग्निवेश हंस्यास लेनें के पूर्ण चष्टावर ह्रार्यंसमाज 
सिवाती थें लमभग छः मास मेरे पास रहे। तब उतके कुछ आये 
समाजी विचार ये। मेरी उनकी परक्षपर खूब बातें होतीं भौर तब 
हम दोनों मिलकर 'भिवानी' में प्रभात केरी भी करते थे । परन्सु 
उनके रोहतक में संन्यास सेने पर ज्यों-ल्यों गे श्लाने बढ़ते गए उनके 
विचारों में अन्तर धाता चला या । अब ये धौर चाहे जो हो परस्तृ 
जाम समाज से कूछ नहीं होते हैं। थो भायंसमाण उन्हें बुलाकर 
आयंसमाज के मंच पर उनके भाषण करवाते हैं वे बड़ी भूल करते 
है भागे कोई ध्रामंसमाज उस्हें प्रपने उत्सबादि में बुलाने कौ भूल व 
करे । स्वामी भ्र्निवेश जी की इच्छा शव यह है कि ये भारत के 
ही नहीं भ्रपितु सारी दुनिया के प्रमुख महापुश्यों में हों। उनकी 
यह इच्छा तो भगवाद थाने वह पूरी करेसा या यहीं, पर के जितने 
भी हाथ पांव मारते हैं थे होते हैं उनकी इसी इच्छा के लिए । 
रुवामी दयागन्द विवेकानन्द जादि जो महापुरुष हुए वे सब हिन्दुओं 
के महापुदद कहलाएं और भारत के महापुरुष कहलाए किस्तु 
स्वामी अस्निवेश चाहते हैं कि ये सारी हुनिया के और हिस्हू 
मुसलमान सिख तथा ईसाई झादि सबके कहसाए । के 
कभी हरिजनों को सेकर उन्हें वाथद्वारे के मन्दिर थे घुसेड़ना चाहते 
हैं, कभी अयोध्या की राम जम्ममूमि के मन्दिर तथा भुसलमानों की 
मस्जिद की एक सम्मिलित दीवार होने के मीत बाते हैं, इत्यादि 
झोर अब जयपुर में उन्होंने मद कहकर कमाल ही कर दिया कि 
'जझीघ्र ही एक भारतीय आमंसमाल की स्थापवा की आएगी जिसमें 
हिन्दुओं के प्रतिरिक्त, मुसलमान, ईसाई, सिख तथा बौद्धादि सभी 
सम्मिलित हो सकेंगे। 

मैं स्वामी जी के इस वक्‍्तथ्य पर उपसे रुछ प्रश्नों का उत्तर 
चाहता हूँ । जो इस प्रकार हैं-- 

१--क्या यह झभायं समाज जिसके संस्थापक महृति दगानस्द हुए 
पभ्रमाप्ती (विदेशी) आयमंसमाय है । आप जिस भ्रायेसमाज की 
स्थापना करेंगे वही भारतीय होगी ? 

२-यहू जो महृषि दयानन्द का प्रायंस्माज है वह भो मुसलमान 
ईसाइयो आदि को शुद्ध करके तो उन्हें आयेसमाज में सम्मिलित 
करता ही है और वे प्पनी पूर्व की मान्यताओं को त्यागकर दयानन्द 
स्थापित आयंसमाज की मान्यताओं को मानने लगते हैं। क्या आप 
जिस पह्रायंसमाज की स्थापना करना चाहते हैं उसमें मुखलमान। 
ईसाई आदि भी रहेंगे भोर आये भी बन जायेंगे । यदि आपका 
बनाया आयंसमाज ऐसा होगा तो 'मैं आपसे जातना चाहेगा कि 
(क) दयानन्द के आयंसमाज का तीसरा नियम यह है कि “वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना धोर धुव॒वा सुनाना सब भार्यो का परम थर्म है” 
इसके स्थान पर झापके श्ायंसमाज का क्‍या मिवम होया ? मुसल- 
सानो की मास्यतानुसार यह नियम कुरान का पढ़वा-पढ़ाना भौर 
सुनमान्सुया तथा ईसइयों का 'वाईबिल का पढ़ना पढ़ाना'“'होना 
चाहिये । दयामन्द के आयंसमाय का सातवां नियम है कि सबसे 
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9०. 
: भूल सुधारो हे नेता जो 
जगमोहन जी काएमीर मेँ, काम रहे ये कर्‌ सब ठीक । 
देश ब्रोही जुष्डो को ये गहीं जगाते ले नजदीक । 
झबसा, दीत, पनाथों के थे, सबल सहारे ने अलबीर । 
कोई मानों था मत मानो, वे हैं देश भक्‍त, रणभीर ॥ 
देख धर्म की सेवा का वे, रात-दिवस करते हैं काम । 
ईइमर विश्यासी पक्के हैं, उनको है झाराम हराम ॥ 
उनको दोष लगाने वाले, अन हैं महानीच मदवार । 
उन्हें भ्राप नेता मत संमको रमा गीवड़ है बेकार ॥ 


काएमीर की कठिन समस्या, है सुगलों स्व घरके ध्यान । 
इसका सलमाना बच्चो का, खेल नहीं कोई भाग़ान ॥ 
जयमोहन, मोहन बन करके, कर देते हुष्टो का नाक । 
आरत वासी सब नर, नारी, कर लेना मन मे बिहवास ॥ 


काइसीर से उन्हें हटाकर, की है एक अयंकर जुल। 
विदयमाण प्रताप सिंह जी, सबमे वही शर्म का मूल ॥ 
मूढ़, स्वार्नी नेताप्नो की, बातो के भाकर के आप। 
देख धर्म को भूल भमए हो, कर बेंठे हो भारी पाप ॥। 


सुष्टि करता की भुरी भाजमा, हे गेताजी दो तुम स्थान । 
मऑरत का सम्मान दचाझो, धर्म सिभाशों जाशों जाम ॥॥ 
शग्दे मित्र छुपे दुः्सन हैं, क्‍्रास्‍्तीन के काले नाग । 
अपनों से ना प्यार जिन्हें हैं, गेरों का गाते हैं राम ॥ 


झगर सुबह का सूला मानव झपते जर झुश्हा भा जान । 
समझदार माना जाता है .भूला हुआ वहीं कहलाव । 
भूल सुभारो हे नेता जी शाप हमारी मानों बात। 
वापिस भेजो जग मोहन को, काश्मीर थें रातों रात ॥ 


दुश्मन खुल हैं सब मारत के, भारत बासी दुःखी भ्रपार। 
आरत की अनता की पीड़ा, हरो कीलिये पुनः: विचार ॥ 
जिश्वमाथ है ताम शापका, हो तुम समझदार इस्सान | 
कांग्रेस की नकल छोड़ दो, जामो-आागों वीर महान ॥ 
--4० नन्दसाल निर्मेय सिद्धास्त शास्त्री 
भजनोपदेद्षक, ग्राम पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद 


प्रीतिपुवंक बर्मानुसार यथायोग्य बतंगा चाहिए ।' तो क्या आपके 
समाज का यह नियम होगा कि काछरों को मारो शूटो, उनके बरों 
थें आय लथा दो आदि ? स्वामी जो ! जाप महापुरुष तो इतने बड़े 
बनना चाहते हैं कि आप से पहले कोई इततला बड़ा सारी दुनिया ये 
हुआ न हो परन्तु ध्राप इतना भी नहीं जानते कि दो परस्पर विशेधी 
बाते दोनों ठीक कदापि नहीं हो सकती । (ख) आपके नए भाव 
समाज को स्थापना के बारे में झागे कुछ ऐसी साधारण बातें पूछना 
आहता हैं जिनका भापसे कोई उत्तर न बन सकेगा। 


(१--आपके समाज में जो मुसलमान आये बनेया वह समाज 
पढ़ेंगा या संध्यां करेवा या दोनों ?२--बोटी रखेगा या नहीं ? 
३--मांस खाएया या नहों ? ४--सगोत्र विवाह करेमा या नहीं ? 
५--वज्ञोपवीत रखेगा या नहीं ! क्‍या है कोई आपके पास इन 
प्रश्नों का कीई उत्तर)। 

महाराज | भव हमारी भौर भापकी इसी में भलाई है कि यदि 
जाप झार्यंसमाजी बनना चाहते हैं तो शुद्ध होकर ईमानदारी से पुन: 
जायेसमाय में भ्रा आए और किसी ढोंग दक्ष महापुरुष बनने को 
इच्छा को त्याग दे । अबवा भखिलानस्द और भीमसेन की भांति 
हा भी शारयंसमाज को कोसते रहें और मह॒दि दयावस्दको यालियां 
देते रहें । तथा दूसरों की चमचा गिरे करते रहें । बरनता भाप जिस 
आयंध्माज की स्थापना करने जा रहे हैं उतछो स्थापना तो क्या 
होगी थी आपको पामलखाते में गेबना होगा। 
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हार्थों सावधान 








साशदेशिक सश्च्ताहि हे 


श्रायंसमाज के इस्लामीकरण का दुष्प्रयत्न (२) 


“भवानी लाल भारतीय 


(१३) नियम २४ में मुसलमानों को ही भांति प्रसाद रूप में मीठे बाबल 
था थी के हलवे के वितरण को बात कही भयी है | वेसे ही जैसे भ्रजमेर में 
हवाजा जिहती को दरगाह मे बड़े-बड़े देगो मे चावल पकाकर तबरूँक 
(प्रसाद) बांटा जाता है । 

(१४) सबसे बड़े भ्रादथय की बात तो यह है कि नियम स क्ष्या ३२ में 
मांस भक्षण को उचित झौर बहू विवाह प्रथा को पुनंजीबित करने की 
यात कही गई है। डा० प्रानन्द अपने झ्रनुयायियो को मूसलमानों की ही 
भांति एक से भ्रभ्रिक बीबियां रखने का उपदेश देते हैं । 

१४५, जैसे इस्ताम के भनुयायी ईदुज्जुहा के विन बकरों, मेंढों को 
बलि देते हैं उसी प्रकार निमम ३५४ में दछ्वहरे के बाद निरन्तर पांच दिन 
तक पश्ुझों की बलि देने का विभान इस मित्र संगठन में किया गया है। 
झादचय वह है कि बुसलमज्यों ने तो एक दिन ही बलि के सिये निबत 
किया जब कि महू व्यगित बांच दिन तक मूक पत्षभों का रक्त बहाना 
झावस्मक समणता है । 

१६. लैंसे भुसतमान लोक बकरे को मारते समय 'बिसमिल्लाहिरं रहमान' 
का पाठ करते हैं उसी प्रकार बह व्यक्ति मी निमम से, ३६ में पवित्र बेद- 
जन्त्र पढ़ कर पक्म को मारने का भादेक्ष देता है। जेंशे मुसलमानों के लिये 
कूलाख' का मांस भक््य भौर हराम को पह्रमक्ष्य माना गया है, उसी 
प्रकार डाबटर झानम्द के मत में वेवमन्त्र पढ़े बिना मारे गरे पश्षु के भांस 
को अ्पवित्र प्रमक््य तथा निधविद कहा गया है । 

१७. सिस्खों की भांति डा० झानन्द के इस प्रभु द्वारा के भ्रमुयायो 
अपने नामों के साथ सिह सगायेंगे । पता नहीं डा, झानन्द श्रमी तक जे, एल. 
झातन्द ही क्यों हे वे जे, सिंह क्यों नहीं हुए । 


धहान ह्यापत्तिअमक तथा गेर जिम्मेदाराना कथन 

१८. इस विश्व मित्र संगठन का ;३८वां नियम तो भाये समाज के 
लिये एक छूनो चुनौती है न इसमे कहा गया है कि महाऋषि (लेखक 
का झज्ञान स्पष्ट है । महधि को म लिखता है।) दयानन्द के जन्म 
तथा मृत्यु स्थलों को हम मान्यता देते हैं। यहां तक तो कोई खास बात 
नहीं । भावे यह बुत भौर छिपा हुआ (हमारे विचार से जे, एल. 

“प्वानम्द नामभारी ब्यक्सि कोई पढे मुसलमान ही है ।) कहता है 
कि स्वामी दयानन्द की समाधि पर , बिना सिले वस्त्र पहन कर या 
झोढ़ कर जएता चाहिगे। इस मूर्ख को यह तो पता नहीं कि ऋषि दयाननन्‍्द 
की कहीं कोई समान है ही नहीं । किन्तु इस्मामी भाधार को प्रविष्ट कराने 
के लिये बह प्पने श्रमुयागियों को वेसा ही भादेश देता है जेसा मक्का में 
हज करने के लिये जाते समय मुसलमान लोग करते हैं। यह प्रसिद्ध बात 
है कि हाथी मुसलमान बिना सिले वस्त्र लपेट कर ही काबा का दक्षंत करते 
हैं, बही पड़ति इस थूत॑ मे स्वाभीजी की समाधि के दकतो के लिये निर्धारित 
की हैं। जेसे हज का नियम है कि वह जीवन मे एक से तीन आर तक की 
जा सकती है, उसी प्रकार झार्बे समाज का इस्लामी सस्करण भ्रस्तुत करने 
वाला यह चूतते भी स्वामीजी के जन्म तथा सरण स्थलों को एक से तीस तक 
यात्रा करने का झादेक्ष देता है । 

१६, संख्या ३९ के नियम में मुसलमानी रमजान के ,महीने के मांति 
डा० झानतम्द मी एक मास को उपवास का मास निर्धारित करता है भौर 
पूरे महीने रोजे रखने का भादेश देता है। रोजे रखने झौर खोलने को 
सारी विधि इस्सतामी विधि का ही भगुकरण है। रमजान की समाप्ति पर 
यह व्यन्ति भी ईव की भांति खुक्षी मनाने तथा निराकार परमात्मा को 
सपासना में सामूहिक रुप में वेद मम्त्र पढ़ने के लिये कहता है क्योंकि डा० 
झानन्द को तो झार्य समाज का इस्लामी सस्करण तैयार करना है। जैसे 
रमजान का मैहीनगा इस्लाम में माम्य चान्दू वर्ष के कारण अदलता रहता है 
उसी प्रकार इस मित्र संगठन मैं रोजे रखने का महीना एक वर्ष में जनवरी 
होगा तो भगते बर्ष में फरवरी रहेगा। 










२०, सिलों की ही भांति डा० शझ्ानन्द के अयुयागी भी तलवार, 
कटार गा खसंजर को हमेशा साथ रक्खेंगे भ्ौर भ्राज कल के उप्रवादियों की 
भांति जब चाहे जिसे सोध देंगे (मार डालने) क्योंकि उनकी दृष्टि थें 
झपराधियों पर कटार या तलवार से प्रहार करना पुष्य या म्यायसंगत है । 
बाहे देश का कानून इसकी इजाजत उन्हें देता है या नहीं। (देखें नियम ४२) 

२१, इस्साम थे खतने का रिवाज है डा० झानन्द के भनूयायी भी 
ऐसा संस्कार अपने बच्चों का करवायेंगे। भौर इस भवसर पर शुमधाम भी 
की जायेगी । खतमा कराने का यदि प्रत्मक्ष उल्लेख डा० भ्रानम्द करता तो 
उसकी पोल खुल जाती इसलिये डसने इसे कोई माम नहीं दिया । इस्लाम 
में लड़कियों का खतना नहीं होगा किन्तु मित्र संगठन के लोग बालकों श्ौर 
बालिकाप्ों दोनों का यह संस्कार करेंगे । (देखो नियम संक्या ४३) 

२२. जैसे मुसलमानों में नमस्ते जनाजा (भअम्स्येष्टिके सममकी नमाज) 
होती है वसा ही विधान इस धुर्ते ने नियम ४६ में रक्‍्ला है तथा मृत्यु के 
झाते के १० दितों तक सत्वार्ण प्रकाश का पाठ करने का नियम बनाया है । 
बह भी लिखा है कि शव को जमीन में दफन कर देना भाहिए | 

२३. जैसे इस्लाम के भ्रम्ध भुवत मजहब के नाम पर क्षहीद होने 
और खुदा की राह पर कुर्बान होने की प्रन्ध धारणा रखते हैं उसी प्रकार 
नियम ५३ में संघर्ष करने झौर शहादत के लिये तैयार रहने को परम 
कतंथ्य बताया गया है। 


धब पा समाजो क्‍या करें ? 

डा० जे, एल. क्‍झानन्द कुछ भी करें तो कहें, हमें इससे कोई सरोकार 
नही, किन्तु वे वेदो, ऋषि दयानन्द तथा सत्यार्थप्रकाश के नाम का दुरुपयोग 
नहीं कर सकते । प्त: इस लेख के द्वारा मैं देश के प्रत्येक भाग समाज तथा 
धायं समाजी से पुरजोर भ्रपील करता हूं कि वहू डा० आनन्द को पत्र लिख 
कर उससे पूछे कि (१) सत्याथे प्रकाक्ष को सशोधित करने तथा विद्वमित्र 
संगठन का धमंग्रन्य बनाने का अधिकार उसे किसने दिया । वह संक्षोघित 
सत्याथं प्रकाश कौन सा है जो विश्वमित्र सगठन का मान्य ग्रन्थ है। (२) 
हम उस व्यक्ति से पुदछधे कि स्वामी दयानन्द की समाधि (यदि कोई है) पर 
बिना सिले वस्त्रों के यात्रा करने का ्नधिकार उसे कहां से मिला और (३) 
वह किस भ्रधिकार से पक्षु को मारते समय वेद मन्त्रो का उच्चारक करने 
फी बात करता है । 

दिल्‍ली के भायों तथा भायं समाजो का फर्ज है कि वे विश्वमित्र संगठन 
के २/३६८ दक्षिणपुरी नई दिल्ली ११००६२ स्थित इस कार्यालय का पता 
लगायें कि झाय समाज के पावन रूप को विकृत करने झौर उसे इस्लामी 
लिबास पहनाने वाला बहू बदमाश कोन है और उसे समुचित दण्ड भी 
दिलखबाये । 


सम्पूण वेद भाष्य १० खण्ड ् जिल्द में 
मल्य ५५०) रुपए 
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( गतांक से भागे ) 

उत्कृष्दतम रूप मे सस्‍्कृति यह है जो बहुजन हिताय झौर बहुजन 
सुखाय हो | यह वह ससस्‍्कृति है जिससे झ्धिक से भ्रधिक लोगों का कल्याण 
हो, भ्रधिक से प्रधिक लोग्रों का सुख हो । मारतीय विद्यास्धारा तो इससे 
भी भ्रागे सबके ही सुख की कामना करती है। हमारा प्राचीन भादशश सर्वे 
मवन्तु सुश्षितः सर्वे सन्‍्तु निरामग्रा:' है। सविधान और प्रन्य विधि-विधान 
राष्ट्र के ग्रधिक से भ्रध्रिक लोगो के कल्याण के लिए बनाये जाते हैं । परन्तु 
उन्तका भ्रनुसरण न करने पर लक्ष्य की पूर्ति नहीं होतीं कर की चोरी, 
तस्करी, रिश्वत से काला पंसा बनता और बढ़ता है । हमारे बुवक सोचें 
कि इस धन से प्रधिकांछ सामाजिक बुराइयां उत्पन्त होती हैं। यह पैसा 


कहीं बेक भादि में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसका हिसाब देने * 


से उस पैसे का स्वामी कानून में फंस सकता है, भ्रौरन ही उस पंसे को 
प्राप्त करने में परिथम लगा है, भ्रत: उसे खुला व्यय किया जाता है। उच्ती 
से विवाहों में, मकानों में, पार्टियों भें प्रन्धाथुरध ब्यय किया जाता है । उसी 
से दहेज प्रधिक दिया जाता है। उसी सि वच्छों को विशेष विद्यालयों, 
पब्लिक स्क॒लों वा विशेष पाठ्यक्रमों में पढ़ाने के लिसे प्रवेश-हेतु दान के 
नाम पर रुपया पानी के समान बहा दिया जाता है। दिल्‍ली बिकास प्राथि 
करण में सहायक हजीतियर एक मेरे परिचित ने भपने छोटे भाई को इ जी- 
नियरिय मे बयसोर के एक कालेज में एक लाख रपये का दान देकर प्रवेश 
दिला दिया। उच्चतर माध्यमिक/बारहवीं कक्षा की परीक्षा में उसके केवल 
साठ प्रतिशत झ्रक थे । इसके विपरीत जिनके इससे कहीं भक थे थे इस 
प्रकार के धन के भ्रमाव में ध्रपती इस्छो के पाठक्षम मे प्रवेश्त पाने से बंचित 
रह गये । क्या इस प्रकार समाज के भ्धिकतर लोगों का कल्याण हो सकता 
है। यही समस्या दहेज की है। इसका समाधान भी केवल हमारे युवकों के 
पास है। उन्हें दुढ़ संकल्प करना ही होगा इन बुराइवों से बचने के लिये । 
झाप अभ्रधिकतर युवकों से पूछिये वे इंजीनियर, डाक्टर प्रथवा भौर 
कुछ भी क्यों बनना चाहते दहै। भाषको यह उत्तर कम ही मिलेगा कि हम 
देश झोौर जनता की सेगा करना चाहते हैं श्रौर व्यवहार में तो सेवा-मावना 
से युक्त व्यवित और भी कम होंगे। वे मी वियक्ष हो जाते हैं। सर्वत्र धन 
का ही बोलबाला है, उसी का सम्मान है। चरित्र को कोई नहीं देखता। 
इसलिये भ्राज का युवक भी झांख बन्द कर उधर ही दौड़ता है, उस घन- 
प्राप्ति भ्लोर ऐश्वर्य को ही भ्पने जीन का भ्रन्तिम लक्ष्य समझता है। ऐसा 
युवक भ्रधिक मूल्य लेकर भी ईमानदारी से भ्रपना कार्य तो भी कुछ सन्तोष 
होता है। परन्तु दुःख तो यह है कि मूल्य लेकर भी कार्य करना नहीं 
चाहते । डाक्टर जानबू झ कर ऐसी दवाई देता है जिससे रोगी का ज्षीघ्र 
छुटकारा न हो | यह बात भनेक परिचित नवयुवक डाक्टरों ने ध्यावसायिक 
रहस्म के रूप सें स्वय बताई है। हमारे जो युवक डाक्टर हस्पतालों में 
नौकरी करते हैं, वहा बहुधा वे गम्भीरता से रोगी का परीक्षण ही नहीं 
करते, गम्भीरता से दवाई नही देते । इन चिकित्सालयो थें दवाई भी नकली 
झौर सस्ती खरीद कर भ्रपनी जेब गरम की जाती है। रोगी का क्‍या होता 
है, उससे कोई प्रयोजन नहीं । क्या यही बहुजन सुखाय को भावना है। इसी 
कारण वया सार्वजतिक सस्थात द्वारा ठेके पर बनवाये गये मकान गिरने या 
सडक के पुल नहीं दूटने। भगतसिह, चन्द्रशेलर भ्राजाद और रामप्रसाद 
बिस्मिल ज॑ंसे यूवको के वलिदानो से सीची गई त्य|गमयी सस्‍्कृति को झ्राज 
युवत् कहा ले जा रहे है । ह 


“६ नवम्बर १६८४ के समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ कि 
मुज्जफरपुर बिहार मे इ जोनियरिग के छात्र ने नकल न करने देने पर एक 
प्राध्यापक को धायन कर दिया। गुरू के प्रति सम्मान का कितना सुन्दर 
उदाहरण हे । जो युवक बिना परिश्रम के परीक्षा उत्तीर्थ करना चाहते हैं, 
वे इस पर "“र उच्च शिक्षा की उपाधि प्राप्त करके झाने क्या करंगे-.. इसकी 
जेबल बल्पना की जा सकती है। वास्तव भे जिष्ठावान छात्रों को ऐसी भट- 


नामों की निन्‍दा करनी जाहिए। ऐसे छात्रो का साथ देने का तो प्रधन 
ही नहीं । 

ऊपर उदात्त संस्कृति के प्रसंग में “बहुअनहिताय बहुअनसू साय” के. 
सिद्धांत का उल्लेख हुआ है । सोकतम्त का भी यही दृष्टिकोण है। इसी के 
झाधार पर सर्वे-सम-माव का प्रतिपादन हुभा है। र ग-रूप-भाषा मिस्न होते 
हुए भी मानवमात्र के रूप में, या भौर भागे चलें तो प्राभिमात्र के रूप थें 
सब समान हैं क्योकि सबकी प्रन्तरात्मा।एक समान है, एक है, सब उसी 
प्रकार सुल-दुःख को भ्नुभव करते हैं । 

यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानु पक्यति। 
सर्वशभृतेष॒ चात्मान ततौ नबिजुभुप्सते ॥ 

जो सब प्राणियों को भात्मा में या भ्पने भाप मे भौर प्राम्ता या अपने 
भाप को सब प्राणियों में प्नुमत करता है, वह व्यक्ति किसी से बुला 
नहीं करता । यह दृष्टि लोकतन्त्र में सबको, विज्लेष रूप से यबकों की होंनी 
बाहिए। यदि ज्षिक्षा के द्वारा हम यह उदार स्थिति नहीं प्राप्त करते तो 
ज्षिक्षा का उहं व्य पूर्ण नहीं होता । यही वह सस्कार है जिसके हारा जाति 
झौर बर्ण के क्षुद्र बन्ध्नों से ऊपर उठकर एक मानव दुसरे सानव को मानय 
समझता है धौर समान व्यवहार करता है। सभी दिल्लाओों में रहने . वाले 
मनृष्य उसके मित्र हो जाते हैं । तभी वह बह संकल्प कर सकता है--सर्वा 
भाशा मम मित्र मबन्तु सब दिक्षाए मेरी मित्र हो जायें। इसी भावना के 
झाधार पर वेद निर्देश देता है कि एक मनुष्य दूसरे मनष्य की सब और से 
रक्षा करे---पुमान्‌ पुर्मांस परिषातु विद्वत: । 

संस्कृति भ्पने सर्वोत्तम रूप में जोड़ने का कार्य करसी हैं, 
तोड़ने का नहीं । वसुधंव कुटुम्बकम्‌ का प्रादर्श वही संस्कृति 
प्रस्तुत करती है। वह एक मनुष्य को दूसरे की कठिनाई समझने की, दूसरे 
के साथ सहाम्‌मूति रखने की प्रेरणा देती है। वही एक मनुष्य को दूसरे से 
सम्ष व्यवहार, मधुर व्यवहार भौर उसके प्रधिकार को रक्षा सिलाती है। 
हमारे युवक बदि इस दिशा में सजग ही तो जिस देहाती स्का के प्रभाव 
से बहुधा दिल्ली की बसों में यात्रियों को प्रपमानित होना पड़ता है, उससे 
बचा जा सकता हैं। यह बात नहीं है कि त्याग को प्रवृति देहात भें न हो । 
परस्तु देहात या ग्राम एक छोटी इकाई होने के कारण वह त्याग भी सीमित 
होता है । उसमें सर्वे मवन्तु सुलिन: समी सुली हों, को भावना का भाव 
रहता है। ग्रामवासी केवल झपने परिवार या ग्राम के व्यगित के हित की 
बात सोचता है । दिल्ली परिवहन की एक खचाखच सरी हुई बस का उदा- 
हरण लिया जा सकता है। दो-दो की सीट पर अपने गांव या परिवार के 
तीसरे व्यक्ति को बिठा लिया जाता है । यह प्रवृति पढ़े खिब्चे तागरिकों में 
भी बढती जा रही है। एक झोर तो प्राप सभी व्यक्तियों को इस प्रकार 
बिठा नहीं सकते, पर्याप्त स श्या मे लोग खड़े रह ही जाते हैं। जो तीन 
बेठते हैं वे मी सुविधा पूर्वक नहीं बेंठ सकते भौर जो खड़े होते हैं उनकी 
कठिनाई की प्राप कल्पना कीजिए । उनके लिये सुख पूर्वक खड़े होना भी 
सम्भव नहीं होता क्योकि तीन बेठने वालो के घुटने बाहुर निकले होने के 
कारण उतरने वाले व्यक्ति को भ्रवर्णपीय कठिनाई का सामना करना पड़ता 
है। दो की सीट में तीन के बठने से कुछ इने गिने व्यक्तियों को प्राशिक 
सुख मिल सकता है, परन्तु श्रधिकांश लोगो को कष्ट ही द्वोता है । 

एक समस्या और है । दिल्‍ली परिवहन निमम की बसो में कुछ सीट 
महिसाप्रों के लिए सुरक्षित होती है, परन्तु उन पर पुरुष ढीठ बनकर ढेंठे 
रहते हैं। नागमिक पढ़ी लिखी महिला यदि हाथ में बच्चा लिये हुए को मो 
इनका उनके लिये वह आरक्षित सीट छोड़ने का प्रदन ही नही होता । 
अधिक से भ्रधिक थोड़ा टेढ़ा हो जायेगे जिससे तीन बेठ जाग्रें। प्नौर तोन 
यात्रियों के बेठने की कठिनाई हम ऊपर देख ह" चुके हैं। इतल्न ही नहीं, 
यदि उनसे वह भारक्षित सोट छोड़ने के लिये फ्द्दा जाये तो उनके दो उत्तर 

. (शेष पृष्ठ ११ पर) 
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सावबेशिक शत््याहिक छ 


श्रायंसमाज में जोधपुर लीला (२) 
५ मूल लेखक-- प्राचार्य विश्वभषयाः व्यास 
प्रस्तुतकर्ता--8० रामप्रकान्न झायं, रिटायड प्रोफेसर, 


(आ) उस समय बाराणसी को छोड़कर स्वामी जी ने राजपुताने 
को अपनी शतिविधियों का केन्द्र बनाया और वहां सूरयवंश्षी तथा 
शन्द्रवंशी राजाओं को उद्बुद्ध करने का प्रयत्न किया ।# भंग्र जी 
राज्य ने हवामी जी को समाप्त करने का आदेश इन राजाओं को 
दिया । उन राजाओं के सामने दो ही विकल्प थे। स्वामी जी को 
समाप्त करना अथवा अंग्रजों के समक्ष यह स्वीकार करना कि वे 
भी स्वामी जी से सहमत हैं । अपना ज्स्तित्व बचाने के लिये उन्हें 
पहला विकल्प ही छिरोधाय करना पड़ा। स्वामी जी की मृत्यु 
स्वाभाविक न द्ोकर राजनंतिक मृत्यु थी । बादमें भी मुजीबुरंहमान 
अखगुप्त वेदाशंकार, श्यामाप्रसाद मुकर्जीं, इन्दिरा गांधी लाख 
बहादुर शास्त्री को मृत्यु भी राजनीतिक ही हुई । 

(इ) यह कहना भी सत्य नहीं है कि विषदान कराने वाले 
राजाओं की तीन पीढ़ियों में किसी को कोढ़ नहीं हुआ। कोढ़ का 
प्रमाण वही व्यक्ति दे सकता है जिसने उनका सर्वाग निरीक्षण 
किया हो । उतमें से एक को स्वयं घोती पहनाते हुए इस रोग के 
निशान मैंने देसे हैं--यद्ञपि भ्रन्य थनों को यह जानना कठिन 


डी है महात्मा नारायण स्वामी ने बताया कि वे एक बार रुडकी 


कै पुल पर सन्ध्या कर रहे थे, उनको उस समाधिस्थ स्थिति में 

देखकर एक व्यक्ति ने कहा कि उसने महि दयानन्द सरस्वती को 
जी इसी पोज में देखा था--अधिक जानकारी लेने पर उसने बताया 
“मैं वहो पापी हूँ जिसके माध्यम से स्वामी जी को विष दिया गया 
था-- उसका चेहरा एक ओर श्वेत वर्श का तथा दूसरी ओर काला 
था। नारायण स्वामी जी को मुँत्यू सन्‌ १६४७ में हुई, तब तक 
किसी ने इस बात का खण्डन मा किया 







मेरा सम्दस्व स्वामी जी के न १२ व्यक्तियों से रहा 
है। जब मैं जोधपुर थाता था, उर्खुतमय भवानीलाल भारतीय छोटे 
से सड़के थे भौर दरी पर बेठकर बैरे व्यास्यान सुनते थे। ये इतनी 
छोटी आयु के हैं कि उन्होंने जी के समकालीन किसी व्यक्ति 
हाकल भी नहीं देखो । ४ 


भवानीलाल जी का यहू कहना कि भी मसेन शर्मा ने भायंसमाज 
स्वयं छोड़ दिया--गलत है, उन्हें श्रायंसयाज से निकाला गया था। 
उनका अपराय यह बताया गया था कि उन्होने एक स्थान पर 
विष्ट पशुवाग” यज्ञ करवाया था (जिसमे आटे का पश्ु बनाकर 
उसकी आहुति यश्ञ में दी जाती है)। भलिलानन्द पर दोष यह मढ़ा 
गया कि जन्मना ब्राह्मणत्व को मानते थे। उन्हें भी आरयंसमाज से 
पनिष्कासित किमा गया। दुःख तो यह है कि भगवदुदत जेसे रिसर्च 
स्कालर को भी डी०ए०वी० कालिज से निकाला मया ओर प्रचारित 
यहू किया गया कि उन्होने त्याय-पत्र दे दिया है । सत्य तो यह 
है कि पं० भीमसेन शर्मा तथा भखिलानन्द के सामने तुलसीराम 
स्वामी की पंडिताई जमती नही थी, अतः उन्होंने भी बाक लोगों है । 
साथ दिया । निर्दोष होते हुए मी केवल भायंसमाज के हिताद॑ दोनों 
पल्डिंतों (भीमसेन, भशिलानन्द) ने बिना शर्त क्षमायाचना की पर 
उन्हें क्षमा नहीं किया गया, अपितु उन्हें नीचा दिखाने के लिये यह 
भी व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्त उनसे यज्ञ न करवाये, 
उत्तका भाषण न करवाये भोर नगर तथा समाज में उन्हे स्थान न 
दिया जाये । उचका आचरज़ पवित्र था अगते घर के जेथ र-कपड़े 
बैजकर भी प्रार्यंसमाज की सेवा करनी चाही और अन्ततोगला 
बच्चों को भूख से वचाने के लिये उन्हें सतावद थम की शरण लेनी 
बड़ी । सतातन धर्म द्वारा आयोजित सभाओों में वे अवतारवाद तथा 


मृत्तिपुजा का समयंत करते थे और भन्त में कहते थे /उन्होंने जो 
कुछ भी कहा है। वह वकील के रूप में कहा है “क्योंकि उन्हें 
दक्षिया लेनी है । घर का पश्चाताप करते थे भौर मिक्तों क सामने 
ऋषि का काफ़ी समय तक गुणगान करते थे। वे मेरे पास भी 
आकर यही कहते थे कि मेरा मु ड गम्दा हो गया है ऋषि गुणगान 
से हो पवित्र होगा । 

अखिलानन्द अपनी पुत्री का विवाह पोौराणोक पण्डित से नहीं 
कराना चाहते थे, मन से दोनों लोग एक दिन के लिये भी सभातनी 


“गहीं हुए, पर पषने ग्रन्थों में उन्होंने अपने पाण्डिटय का चमत्कार 


तो दिखा हीं दिया | भीमसेम जी ने जो 'झायंमत निराकरण प्रश्ता 
वली ब्रकाशित की, उसका उतर स्वामी शुलसीराम और स्वामी 
छुट्टनलाल नही दे सके । भाज भी आयंसमाज का कोई पब्डित 
उनका उत्तर नहीं दे पाया है, भ्रपनी है गलतियां आयंसमाज के 
पष्छितों ने स्वीकार कर ,ली हैं । 


(१) स्वामी जो ने यश्ञ में 'प्राटब्ण्याहुति! तथा “प्राज्य- 
भागाहुति” अर्थात्‌ भो १म्‌ अग्नये स्वाहा, श्रजापतये स्वाहा, इन्द्राव 
स्वाहा' का क्रम दिया है; वह सभी ग्यसुत्रों में दिये गये क्रम के 
विपरीत है। उषयुक्‍्त दोनों नाम मी उल्टे दिये गये हैं। प«युधिष्ठिर 
मीमांसक से भी इस गलती को रुवीकार किया है, उनके भ्नुसार 
'संह्का रविधि में यह गलती हो गई है। 'संध्कार चर्द्रिका' में भी 
भीमसेन आगरा वाले ने क्रम ही ठोक माना है। प॑ं० सत्यव्रत 
सिद्धान्तालंकार ने भी अपनी 'संस्कार चन्द्रिका' में इस विषम में 
अपनी सम्मति न देना ही श्रेमस्कर समझा है। 

(२) 'प्रजापतमे स्वाहा' यह ध्राहुति सर्वत्र मौन होनी चाहिये। 
'संस्का रविधि' में यह्‌ आहुति एक स्थान यर मोन है और दूसरे 
स्थान पर उच्चारण सहित । युधिष्ठिर मीमासक ने इस भूल को भी 
स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ग्रन्थों में लिखा है-- 

“यत्‌ यत्‌ प्राजापत्यं कर्म तत्‌ उपांशुर ।” 

(३) 'यदस्य क्मणोत्यरीरिच” यह श्त्रष्टकृत भाहुति भ्रन्त में 
होनी चाहिये, पर इसे मध्य में रक्खा गया है । पण्डितों ने इसे भी 
मान लिया है भौर कुछ पद्धतियों में इसे अन्त में लिखा भो जाने 
लगा है। स्वामी जी के बोद इन प्रश्नों का जो उसर दे सकते थे, 
उन विद्वानों को स्वार्थवश प्रायंसमाज ने बाहुर निकाल दिया | 
झब भी श्री मारतीय जी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हों तो दे । 

उस समय फे आयंसमाज में प्रंग्र जो के समर्थक लोग ही थे, जो 
प्रायः बाकर ही थे, उनकी नियुक्तिया भ्रंग्रजों की छुपा पर ही 
झ्ाश्रित थीं, पअ्रप्रजों के विरोध का कोई खतरा मोल लेना नहीं 
चाहते थे भौर उनके संकेतों पर ही कोम करते थे । भीमसेन तथा 
प्रखिलानन्द जी पर फिर भी कुछ दोष कल्पित किये गये भाई 
परमानन्द जी को अनारकली आरयंसमाज से अकारण ही निकाला 
गया, उनका नाम तक रजिस्टर में रबड़ से मिटाया गया और 
मिथ्या घोषणा की गई कि इस नाम का कोई व्यक्ति कभी आये 
समाज का सदृत्य नही था। स्वापीभक्त लाला लाजपतराय ने भी 
प्रतिज्ञा की थी कि वे जीते जो प्रायंधरमाज मन्दिर में नहीं जायगे। 
इस प्रतिज्ञा को उन्होंने निमाया भी उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
लाश ही भार्थत्रमाज मन्दिर और डी०ए०वी० स्कूलों में घुमाई जा 


सकी। ये सब श्रार्ससमाजियो द्वारा अप्रजों के इशारे पर ही किये 


जा सके। 
(४) 'श्याम जी कृष्ण वर्मा को लन्‍्दन से आने का वीजा नहीं 


टः थ 


पघावदे!लक धाब्ताहिक 


१ जुलाई १६१० 
शलाका उप तदएसपत घद्ाकब पर कसरत अर समा; कूूप 5८८5 पवार हमार रकम का ्टचऋ नव पक पता-ा पापा दर चपन्‍ या जदरताआाएअ अदरक 5 दर ताार पर परपशए- 25 दाग रए 5९: पच मार ककारदारपलला सारा पवटलयका तापपपशकपकगाजव तप फरद उप कप फाापपरएकाकद ५ पररकाकलकाक- 


दिया गया। उन दिनों वीजा की प्रथा झ्राधुनिक रूप मे भले ही न 
हो, पर एक देश पे दूसरे देक्ष में जाने की आज्ञा लेना तो सबातन 
प्रथा है। महा मारत के 'जरासंय परे में श्रीकृष्ण, झजु न और भीम 
मग्रष देश में छद्ववेष थें गये हैं अद्वारेण रिपोगेहं द्वारेण सुहृदो गहात्‌ 
अद्वार या चोर मार्ग के लिये तो किसी भाशा की आवश्यकता ही 
नहीं है, किन्तु सामान्य मार्ग के लिये श्राशा-पत्र (वह किसी रूप में 
में क्यों न हो) लेगा ही पड़ता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा को यहु 

_ चुविया प्रदान वहीं की गई । 

(६) भारतीय जी ने लिखा है “कोई महिला रटकर ध्याश्यान 
देती है, तो इसमें अनुचित क्या है।' अनौचित्य भाषण रटने या 
व्याए्वान देने थें नहीं है, पर स्वामी जी के सिद्धाभ्ताभुसार पुरुषों 

(की सभा में देने से है। स्त्री समाज में ध्यास्यान दें कोई आपत्ति 
नहीं है, पर स्वामी थी पांच वर्ष के बालक झोौर कन्या का भी स्‍त्री 
या पुरुष समाज में प्रवेश वर्जित मालते हैं। पहले आर्मसमाज के 
उत्सव के मंचों की झोभा 'संम्थासी' से होती थी भोर अब 'बहिन 
जी' से । यदि रुची प्रयार के इन कार्यो के लिये भ्रकेली जागेदी तो 
लोग छसे बदनाम करेंगे और यदि पति को साथ लेकर जाबेगी तो 
बच्चों का परिपासन कौत करेगा । स्वामी जी के सिद्धान्त को 
क्रिवार्मक रूप से 'महेशयोदी' ने प्रपनाया है । उनके हारा कई 
कई सप्ताहे तक किये गये नई दिल्‍ली के गोलफिलक (महिला 
विभाग) में किसी भी आयु का कोई पुरुष नहीं जा सकता है (स्व 
वे भी नहीं) और पुरुष स्यू फ डस कालोनी पुरुष विभाग में कोई 
महिला भी नहीं। स्विटजरसण्ड में तस्दकिक्ोर भट्ट नाम के उनके 
शिष्य ने किसी महिला से बात कर इस नियम का उल्लंघन किया । 
परिषामत: रसे उसी समय वहां से हृष्डिया बिदा कर दिया गया। 


छीनोट-पंग्र जो ते तो स्वामी जी की मृत्यु के बाद सत्याथंप्रकाञ्म 


पर केश चलाया, पभ्रायंसमाज की भोर से पैरवी कषने वाले लाला 
लाजपतराय थे, जिन्होंने कहा “विदेशी राज्य के सन्दर्भ को मारत 
है नहीं इंगलेंड में बेठकर पढ़ा जाना बाहिये, तव उसका अर्थ कुछ 
झोर होगा भौर उसके बाद ही पटियाला का था अभियोयष बापस 


लिया जा सका । 
वदन्ते के प्राशा ऋषि विष प्रदा: सूदतनय:। 


तथा चास्ये प्रोचू: ऋषि विष प्रदा: भांगल जना: ॥ 
नरेश मन्यन्ते छषिविषप्रदं के चिद परे। 
तथा बेश्यां नन्‍हीं ऋषिविषप्रदां प्राहुरितरे ॥ 
कुछ विह्वान्‌ कहते हैं कि ऋषि को विय देने वाला रसोइया था, 
कुछ का कहना है कि यह विष भग्रजों ने दिलवाया कुछ लोग 
मानते हैं कि ऋषि को विष दिलाने वाले जोधपुर नरेश थे और 


_. कुछ लोगों का कथन है कि यह कार्य नन्‍्हीजान बेश्या द्वारा किया 


गया । 
अली भमर्दानो वा ऋषि सहजबेरीह येवन्त:। 
समस्तेरेतर्वा प्रभुतरणलोला मम छऋषे:॥ 
न आन्ताः पापानां झ्रमगदशुता यावदपि ना। 
हत॑ भाग्य सर्व सकलम उजानां विशि।॥ 
प्रथवा विषदान का काय छऋति के स्वायाविक दुश्मन यवन डा 
अलीर्मान ने किया था इन सबने मिलकर मेरे ऋषि को अमु के 
समीप पहुंचाया। इसके बाद अब भी पार्पो का भ्नन्‍्त नहीं हुआ है 
(कषि की हत्या से) देक्ष-विदेश के सभी मनुष्यों का माग्य हो नष्ट 
हो गया है । 
अहूं स्वेतत्‌ मन्ये हि विषप्रद: मारित ऋषि: । 
काषेरन्ते जात: तद नुग जनानां विक्ृतिभि:॥ 
विवं धातः करलो न हि कमपि मृत्यु" जनयोति । 
हतो गस्यादर्श: सः हत विजानात्ति श्ुधिम:॥ 
मेरी तो यह,मान्यता है कि विष देने वालों ने ऋषि को नहीं 


मारा, ऋषि का अन्त उनके अनुयायियों द्वारा विपशत कार्य करने 
से हुआ है। विद देने से किसी का काल नहीं आता, मृत्यु नहीं 
होती-। जिसके आदक्ष समाप्त हो जाते बुद्धिमान लोग उसे ही मृत 
जानते हैं । 

ऋषि ने आयंसमाज की स्थापना निम्नलिखित पंजसूत्री कार्य- 
क्रम के लिये की थी। 

१--सूर्यबंशी तथा चन्द्रबंशी राजाओनों का संगठन । 

२--देक्ष-देशान्तर में उनको भाषा में ही वेदिक धर्म को प्रचार 
करना । 


३--भावषा- विज्ञान, अऋस्थि विज्ञान, साम्यवाद, विकासवाद धादि 
वेद विरोधी, रछूषि विरोधी, ईएवर |विरोधी समी भान्यताप्ों का 
समूलोच्छेद करना । 

४--सभी बेदिक ग्रन्थों के टीकाकारों ने उस्टे अर्थ किये है, 
जिससे उन पर किसी का विश्वास नहीं रहा, उन व्रस्थों की पुना 
सही रूप से टीका करना | 

४--देक्ष में एक घम्म, एक माषा तथा एक संस्कृति का |निरुपण 
फरना । 

आयेसमाज की स्थापना इन्हीं कार्यों के सिये स्वामी जी ते को 
थी। इसी लिये उन्होंने हिमालय की उपत्वकाशों और कन्दराओं में 
निवास किया था । इसी महत्व फाम के लिए उन्होंने ब्रह्मानन्दपुरी 
तथा आनन्वदगिरी आदि से योण की क्षिक्षा ली थी, इसीलिये अपने 
मां-बाप को उन्होंने तडपाया था, किन्तु उनके अनुयायियों ने वस्त्र 
दान, अस्पताल तथा विद्यालय खोलना आंदि कार्यों से इसे ईसाइयत 
के अनुकरण का श्रेय प्रदान किया झौर अन्य भी स्वामीजी के कार्यों 
का ध्यान करके ऋषि छूण उतारने वाला कोई शेष नही रहा है । 


९ दांतों क्री हर बीमारी का घरेतु इलाज 
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धर्मान्तरण के बाद विशेषाधिकार अ्रसंवेधानिक है 


शाचाय दतातेव धाय॑ 


राज्य सभा में नव बौड्ों को हरिजन प्र्भात्‌ भ्रनुसूचित जाति को दिये 
अये विशेषाधिकार सम्बन्धी एक बिस पास किया गया है। भग्न॑जी पत्रो मे 
अकाशित राज्य सभा की कार्यवाही सम्बन्धी सामाचार थें भी इस बात का 
उल्लेख है कि ईसाई भर मुसलमानो को भी हसी प्रकार के विशेषाधिकार 
देने सम्बन्धी जो सश्योधन पेक्ष किया गया है, प्रधिकाक्न सबस्य उसके पक्ष मे 
थे, किन्तु इस धादवासन के बाद कि स्वयं सरकार ईसाई भौर मुसलमानों 
को सी नव बौडद्धों के समान विशेष उक्‍्रथिकार दिये जाने के पक्ष मे शक्षीघ्र 
कानून प्रस्ताबित करेगी, यह सक्ोघन बापिस ले लिग्रे गये । 


आंत पांत का कक 

ऐसा लगता हैं कि वर्तमान सरकार ने तथा राज्य सभा के सदस्यों ने 
“इस प्रकार के प्रावधात के दूरगासी परिणामा पर विचार नहीं किया | यदि 
इस प्रकार का कोई कामूस बनता है तो उसके कितने दूरगामी भौर हानि- 
कारक परिणाम होगे, यह हरिबनो को दिये गये वर्तमान विशेषाधिकारो के 
इतिहास से स्पष्ट होगा। ब्ग्नेजो ने न केबल हिन्दू शुसलमानो के मतभेदो 
का ध्पना शासन बनाये रखने के लिये सर्द उपयोग किया, श्रपितु उन्होंने 
हरिणनों को भी हिम्दुओ से पृथक करने का प्रयत्म किया। जात पात 
और सृप्माकृत हिम्दू धर्म प्रौर समाज का एक ऐसा कसक है, जिसकी जितनी 
लिन्‍दा को जाब कम है। इस कलक को दूर करने के लिये ऋषि दमानन्द 
जैसे धासिक और सामात्रिक सुभारकों के भतिरिकक्‍्त महात्मा गाधों जैसे 
“राजनैतिक नेताह्रो ने प्रनेक प्रयत्न किसे । 


आांणो जो का धानझन 
किन्तु हिन्दू समाज भौर स्वय तथाकथित प्रछुतो की प्रपनी जाति प्रथा 


के कारण इस कलक का निराकरण नहीं हो सका भौद इस निराक्षाजनक 
स्थिति के वियद्ध डाक्टर अम्बेडकर जेसे स्थामिमानी हरिजन नेताशो ने भौ 


शआलितो हारा हिन्दू धर्म स्थागते की ६ दी, जिसका लाम उठाकर 
से केवल ईसाई भर मुसलमान धर्म से उन्हे भ्पना अपना धर्म 
स्वीकार करते का निमस्त्रण दिमा--- सरकार ने भो कमस्यूनल प्रवार्ड 


की धोषणा कर ठाहे हिल्दुओ से प्रथक राजनेतिक भ्रधिकार दिये 
जप्मे की धोषणा कर दी, जिसके बिरद्ध महात्मा गाधी जेसे हरिजनो के 
अमर्थको को भ्ामरण धशनशन करना पडा, और परिभामस्वरूप डा प्रम्बेडकर 
के साथ हुए समभौते के भ्रनुसार दलितो की हिन्दू धर्म त्यामे बिना राजनीति 
शर्मा नौकरियों भादि भे सुरक्षित स्थान दिये गये । 
पिसेतो अ्योशन 

_... गत चालीस बश्चों में इन विशेधाधिक्रारो के व्यवहार मे क्या लाम भौर 
हानिया सामने झत्मी है इनका कुछ झामास इन झारक्षणो क विरुद्ध हुगे 
देदाव्यापी झाम्दोलनों से सर्बंगिदित हैं। भोर यदि ईसाई झौर मृसलमानों 
को इसी अ्रकार विशेव अधिकार दिये गये तो उसके विरुद्ध और मो अधिक 
देशव्यापी भास्वोसन की सम्भावना है। 

हरिजन लप्माछृत्त की समस्या का कारगर झौर प्रत्तिम उपाय तो यही 

हो सकता है कि हिस्दू समाज से कोई व्यक्ति प्रपनी जन्मजाति के कारण 
ऊ अ-नीज या छूत-भ्रछृत न रहे, जैसा स्वामी दयानन्द चाहते थे, किन्तु 
अदियों से प्रबल्नित इस समस्या के इतनी झ्ासानी से हल होने को समावना 


बनाये गये उन्हे भी दलितों के समान विशेषाधिकार दिये जाने का 
सुझाव है । 


छुप्ाद्ू त ईसाई शोर मुस्लिय धर्म हैं गहों 

इस्लाम और ईसाई धर्म का कोई भी निष्ठायान भनुयायी यह नहीं कह 
सकता कि उनके घध्में मे जात-पात या झुआछूत के भेदभाव के सिगे कोई 
स्थान है। इसलिये जो दलित या भ्रछूत इन धर्मों मे सम्मिलित हुए हैं बह 
वहा जाते ही घछुत या दलिस नहीं रहे । 


० धम्बेडकर की भमाग्यता 


ड।० अम्बेडकर ने जब उनके धर्मान्तरण की बात कही तो उसका मी 
यही भर्थ था कि तमी तक मह अझ्रछूत या दलित हैं, जब तक वे हिन्दू हैं। 
दूसरा प्रएन यह है कि स्वय डा० अम्बेडकर ते अपने तथा झपने दलित 
झनुयाबियों के लिये ईसाई सिक्षनरिको श्रौर मुसलमान मौलबियों का 
निमस्त्रण स्वीकार कर उनसें से किसी एक धर्म को क्यो नहीं चुना ?े इसका 
उत्तर स्वय भ्रम्बेडकर ने यह कहकर दिणा कि दल्थित। के कल्याण के लिये 
हिन्दू धर्म त्यागना प्रावक्यक होने पर भी वह सारतीब ससस्‍्कृति भौर 
राष्ट्रीवता का त्याग नहीं करना चाहते । बोड़ यद्वपि सनातनीय पौराणिक 
धर्म के भ्रग नहीं हैं, किन्तु वह सास्कृतिक झौर राष्ट्रीय दृष्टि से शुद्ध 
भारतीय हैं। इतना नही स्वय भनेक हिम्दू धर्माचाये बुद्ध को प्रवतार मान 
कर हिन्दू षर्म की व्यापक परिभाषा मे उन्हें सम्मिलित करते हैं इस प्रकार 
स्पष्ट है कि स्वय डा० भम्मेडकर यह पझनृमब करते थे कि दखितो का 
हिन्दुप्लो से पृथक होकर ईसाई या मुसलमान धर्म स्वीकार करना न' स्वय 
दलिसो के हित से है शौर न ही देह के ब्यापक हित मे । दुर्भाग्य से मोड़ 
झोर यहा तक कि सिस्तो में भी उनकी धामिक मान्यताभो के विपरीत 
जात-पात छूप्माछुत विश्मान है। 


राजमंतिक-उद्वेश्य 
पजाब मे सिलो को सरदार पटेल ने केवल विक्षिष्ठ राजनेत्िक कारणों 
से विशेष प्रधिकार देना स्वीकार किया था। गर्मपि उन्होने स्पष्ट किया था 
कि दलितों को दिये मये विशेष भ्रधिकार त्रमी तक लागू रह सकते हैं जब 
तक वे हिन्दू बने हुये है। स्पष्ट है कि वर्तमान जनता दल की सरकार ने 
(शेष पृष्ठ १० पर) 
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साधारण 


पल (रु किलो प्रयोग करे 


एवम 5पत पएव्र+ मिलते है 


»४2०<८८८+॥ 


के अक 72 क से पहले सुचि पत्र अदश्य देखे । 
एक बार सेवा का अवसर देते । 
“स्थापित 924 से 
महाशय राजाराम आर्य 
4/0-405 प्रोहन पार्क शाहदरा दिल्‍ली 32 


शहीं है भौर भ्रद् ज्री राज्य में तथा उसके बाद स्वाधीम सारत यें जात-पात 
झोौर छुआाछुत का राजनेतिक साम इतना झाकधित सिद्ध हो रहा है कि इस 
#सकको मिटाने के स्थान में उसे लागप्रद झौर उपयोगी बनाकर तरिरस्थायी 
ऋरने का प्रवत्म किया जा रहा है, किन्तु यहा भ्रारक्षण के गुण दोधो पर 
लिवेचन करना अप्रभिप्रत नहीं है। प्रदन केवल उस प्रस्तावित बिल को 
आमीक्षा करने का है, जिसके द्वारा जो हिस्दू ईसाईमोर मुसलमान बने या 
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घर्मान्तरण के बाद विशेषाधिकार 


(पृष्ठ & का शेष) 

नव बोढ़ो को भी केवल इसी प्रकार के राजनतिक लाम की भाषा से यह 
झधिकार दिये हैं यह कहने की प्रावद्यकता नहीं किन्तु यदि ईसाई झौर 
मुसलमान होने पर भी इसी प्रकारके विशेषधाधिकार उन्हे प्राप्त हो गो इससे 
हिस्दुभ की धार्मिक दृष्टि से ही नहीं भ्रपितु देश की राष्ट्रीय दृष्टि से भी 
मम्मी र दुष्परिणाम होंगे यह स्पष्ट है। 
विवेज्ञों सहायता का दुरूपयोग 

मसलमानों भौर ईसाइयो द्वारा हिन्दुओ का धर्मास्तरण करने का प्रदन 
केवल _ पक स्वतन्ञ॒ता तक सीमित नहीं है, सर्वविदित है। मध्य पूरे से 
पैट्रोडालर की विज्ञाल राक्षि का उफ्योग हमारे देश के गरीब भौर झाश्क्षित 
लोगा को ही नहीं ध्स्य बेगोजगार और पिछड वर्ग के लोको को मी प्रसो- 
भित करत हैं। इस प्रकार का दुरूपयोग ईसाई मिशनरिब्रों को विदेक्षो से 
श्राप्त भ्रपार घन राधि का किया जाता रहा है । 
धर्षान्तरण को प्रोत्साहन 

एक झोर हमारी सरकार इस देश के आदिवासियों तथा अन्य भाविक 
और सामाजिक दृष्टि से पिछड बनमों के धममं झोर सस्‍कृति के सरक्षण की 
बात करती है भौर सबिधान में मी उन्हे इस प्रकार का आदवासल दिया 
हुआ है तो दूसरी झोर धर्मास्तरण के बाद भी झगुसूचित जातियो को दिये 
बने विशेय सरक्षण देने का प्रस्ताव करके विदेशी मिक्ननरियो द्वारा उनका 
चर्मान्तरण किये जाने को प्रोत्ताहन देती है। महात्मा गाधी जेसे सर्व धर्म 
झम्माव के समर्थक ने मी ईसाई मिशनरियों द्वारा किये जाने वाले धर्मान्तरण 
का हसीलिये विरोध किया था। प्राचीन समय क मुसलमानों द्वारा जिस 
ब्रकाद तलवार के जोर से धर्मान्तरण किया जाता था उस प्रकार वर्तमान 
शुग से ईसाई प्रधारक झक्षिक्षित गरीब शौर भोले-माले स्थी-पुरुषो को 
खोम लालच देकर उन्हे भपमे धर्म से विमुख् करते है । 










हा 


सरयलटानप्राधष्श 

परे परिबार के लिए शॉक्तिबर्धक 

एव स्फरतिंदायक रतामन। 

शासी ठड व शारीरिक एव 
दर्जणता 


हढ-गी व मसडों कः समस्त रागो. फिलकां। 
मे बिशेषत पायोरिया नी 
के लिए उपयोगी ॥| 
आयर्वेदिक औषधि | 





धार्वदेक्षिक साप्ताहिक 


काँग़ड़ी फॉर्सेली की 
आयुर्वेदिक औषधियां रेक्नकर लाभकरे 


९ जुसाई १६९० 


धर्म के साथ राष्ट्रीयता का भो त्याभ 

धर्म निरपेक्षता की विक्ृत परिभाषा झौर व्यवहार के कारण वह बात 
कितनी भी अ्प्रिय मालूम हो, किन्तु इस कटू सत्य से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि हमारे देश मे धर्मास्तरभ का प्॒र्थ राष्ट्रास्तरण भी होता है 
झौर हुआ है, प्रत्यथा क्या कारण है कि| लिनके पृर्वणन हि्हू थे, वह भी 
मुसलमान झौर ईसाई होते ही पृथक राज्य की माग करके देख की एकता 
और राष्ट्रीयता को चुनौती देते हैं। जंसा कि पाकिस्तान तथा प्रज भी. 
कषमीर, मिजोरम, नागालेष्ड शादि उदाहरणो से स्पष्ट है। 


बेशण्यापी शाशंका 

इसीलिए यहू भाझ्षका स्पष्ट है कि यदि बरतेमान सरकार ईसाई झौर 
मुसलमान धर्म स्वीकार करने पर सी दलितों को वे ही अभ्रथिकार देसे का 
प्रावधान करती है जो हिन्दू वा बौद्ध धर्म के झनुयायी दलितों को दिया 
गया है तो उसका सर्वन्न और राष्ट्रब्यापी प्रबल विरोध होना स्वाभाबिक है » 
भारतीय जनता पार्टी बतंमान सरकार को दिये जान बासे भपने समर्थन को 
इस प्रकार के विधेयक का समर्थन करने की सीमा तक निभा सकेगी यह 


समब प्रतीत नही होता है | ऐसा बह ्रपनी सरी घोषणाझो ध्ौर मास्यताप्षो 
तथा सिद्धातो को तिलाजसि देकर ही कर सकती है। 


नोमांस को जबह बफ़ों 
न्यूबार्क, १६शून । मोमास खाने बालो को यहा पर एक उत्सव के मौके 
पर गाव के दूध की बर्फी मेंट की गई । बर्फी के साथ बोस रक्षण का एक 
सम्देक्ष मी था। भन्तर्राष्ट्रीय मोसरक्षण परिषद्‌ की सुखी झावरीय डोब ने 
झपमे फार्म मे हर साय के लालन-पालन के लिये लोगो से सिर्फ एक डालर 
प्रतिदिन का चअन्दा मागा। पिछले रविवार को झ्ायोलजित इस एक दिवसीय 
उत्सव में पाथ लास से भ्रधिक लोगो ने हिस्सा लिया। 


दिसली के स्थानीय 
विक्े ता 


(१६) थे» इसाप्रस्थ श्रायुथशिक 
स्‍टोर, ३७७ भांधवी चोौ७छ, (३, 
दे ० बोपाल स्टोर ६७९४ गुस्कृष्चा 
रो, फोटला हुवारकपुर २६ 
दिल्ली (३) बे ० शोपाल छाफए 
चचबामल चदहा। 

(|) दे अर्या थाहु 
बैंदिक झार्येशी बडोदिया सेल, 





थोसी कयत्त (७) थी बेल घोजलेश 
शाहपो; ६३७ शायपहराद बाफित 
(८) पति हुर॒र बायार, फयाए 
(९) थी देख भदण सास 
१-कफर माफिट, विश्ली । 
शाला कार्याशव -- 
६३, मश्षी राणा केदार बाथ 
चापड़ी बाहर, 


कोन ने०_ २६१६७१ 


जवाम के इम्फलएटजा थकान 
आदि में जड़ी बूटियों 

से बनी लाभकारी 
[| औषधि 








ई 
। 





श्यामलाल स्मारक शिक्षण संस्या, उद्गीर दाशा संचालित 


इयामलाल ध्रभियांतिकोी महाविद्यालय, उदगोर |! 


(मराठबाडा विश्वविद्यालय से सलरन) तथा | 


॥ जुलाई १११० सावदेक्षक साप्ताहिक 
मह॒थि दयानन्द स्मति भवन न्यास को 
बैठक जोधप्र में सम्पन्न 
जोषपुर १९ जुब, 


मह॒षि दयानन्द स्मृति भवन न्यास की बैठक सा्देशिक आये 
अतिनिधि सभा एश ग्यास के अध्यक्ष श्री स्वामी आनन्दबोध जी 
सरस्वती की भ्रध्यक्षता में महुषि दयानन्द स्मृति मवन राताताडा 
जोधपुर में सम्पन्न हुई ( इस बेठक में श्री प« बाल दिवाकर हस 
प्रधान सचासक सावदेक्षिक झाये वीर दल, श्री रतनला (एडवोकेट 
कार्यकर्ता प्रधान न्यास, श्री रमेशत्रन्द्र माटिया एव आयंसमाजों के 
अनेक प्रतिनिन्षियों ने भाग लिया। 

महूधि दयानन्द स्मृति भवन न्यास के विकास भौर सुरक्षा आदि 
के सम्दर्स में खुलकर चर्चा हुई। चाहर दीवारी को ऊंचा उठाने 
झोर प्रन्य विकास दायित्वों को सम्हालने हेतु एक उपसमिति का 
सिमणि कर दिया गया । 

कीपासभी रोड पर सावेदेशिक समा की भूमि पर जो भस्थायी 
किरायेदारों से भूमि खाली कराकर उस भूमि मे महवि दयानन्द 
सरस्वती की स्मृति में भ्रौषषालय और कन्या पाठशाला बनवाने 
हेतु उप समिति श्री स्मेशवन्द्र भाटिया की अध्यक्षता में बना दी 
गई । इस अचल सम्पत्ति के लिए श्री दाऊलाल सोनी को मुखत्यार 
आम बनाया गया जो सम्पत्ति के सम्बन्ध में बेघानिक दृष्टि से 
साधिकार धाप्त व्यविद्वत्व होगे । 

दिल्‍ली से जोधपुर मेल द्वारा जोघपुर पधारने पर स्टेशन पर 
स्वामी जी और श्री हृस जो का भव्य स्वागत किया गया वदिक धर्म 
की जय आदि नारो से इटेलन का बातावरण निनादित हो छठा। 
और यात्री गणों ने आयंसमाज की खघमठत शक्ति की सराहना की 
और कहा महृति दयानन्द मानव मात्र के हित सरक्षक थे । 


युवकों की भूमिका 
( पृष्ठ ६ का क्षैव ) 
ासकम थ। झर्थात्‌ पुरुषों की सीट पर बेठती 
हैं और दूसरा यह कि ध्रारक्षण केवल होता है। जहा से बस चलती 
हो, भागे नहीं | मे दोनो ही उत्तर न तो तक॑ पर आधारित है 
झौर न ही व्यवस्था पर । हा, भ्पने गाव की महिलाझो पर इनसें से कोई 
रा तक लागू नहीं होता । यदि डाईबर या कडगटर महोदय के गाव का 
कोई व्यक्ति दीख जाये तो उसके लिए स्टाप के बिना भी बस रुकेगी। 
अभ्यथा सस्‍्टाप पर भी बस का रुकना टाइबर महोदय की कृपा पर निरमंर है। 
एक दिन मुझे! भाग्य से एक भ्रमीष्ट बल मिल गई झागे नम्बर जाक से 
अ्रस्पष्ट लिखा हुआ भा । स्टापो पर बस रोकने के लिये लोग क्रम का सकेत 
करते, परम्तु डाईवर साहब से किसी ह्टाप पर बस नही रोकी। मैंने 
ऋडकटर से पूछ लिया कि यह किसी भी स्टाप पर बस बयो नही रोक रहा। 
उसने उत्तर दिया कि स्टाप पर वे लोग बहा जाने वाले नडी होगे जहा यह 
बस जा रही है। मैंने कहा--'पर दाईवर को यह कंसे पता बल सकता है 
क्योकि किसी के भाणे पर तो गन्राब्य लिखा नही। परन्तु कोई प्रभाव नही 
हुआ भौर बस उस गति से उसी प्रकार चलती रही | (कमछ ) 


दयानन्द कालेज अजमेर में 
प्रवक्‍?ता को ग्रावश्यकता 








फकीफात्कमर, 





हिम्दी प्रवक्ता बेतत ८० ३,०३६/-(महगाई सहित) श्यु खा २२०००- 
४००० यूचीसी निर्धारित बोस्यता सहित कम मे कम द्वितीय भणी एम७ ए० 
तथा पी, एच, डढी,--एम ० फिल» को भग्निमोवेतन वृद्धि । १०) रुपये मे प्राप्स 
आवेदत १० दिन में मन्त्री, भायं समाज झिक्षा सभा, अजमेर-३०५००१ को 
प्रेवित करें। 





श्यामलाल तंचनिकेतन, उदभोर 
(िन्र क्षिक्षण निदेशालय से सलग्न तथा महाराष्ट्र झ्लासन द्वारा मान्यता प्राप्त) 
उदगीर---४१३ ५१७ (महाराष्ट्र) 
दक्षिण भारत पें श्वाम समाज हारा संचालित 
एकमेब तंघशिक्षण संत्या 
49 प्रवेश : सचना <ई+ 
हथामलाल अभिगयात्रिकी तथा स्यामलाल तत्रतिकेतत मे सन १६६०-६१ 
के लिए प्रवेश शुन १६६० से दिया जा रहा है। भ्रभमियात्रिकी एवं तत्र- 
निकेतन में प्नुक्रमे चार वर्षीय स्नातकीय तथा तोन वर्षीय पदविका 
अभ्यासक्रम में निम्न शाखाशो भे प्रवेश दिया जायेगा । 


धभियांत्रिको सहाविधालय 


(चार वर्षीय स्नातकीय भ्रभ्यासक्रम) 
स्थापत्य भ्रभियात्रिकी 

उत्पादन झभिय/त्रिकी 

इलेक्ट्रानिम्स भ्रभियात्रिकी 


पेक्षणिक पाज्ता (प्रभियात्रिकी) 
एच एस सी (१०--२) पास एक 
ही बठक मे (महाराष्ट्र प्रथवा 
समकक्ष) ५० टक्‍के प्रतिशत श्रक 
प्राप्स इजीनियरिंग ग्रूप मे(फिजिक्स, 
केमेस्ट्री, मेघ्स) ४५ टक्‍्के (एससी, 
एसटी, झोबीसी के लिए) 

प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण पदबिका 
धारको स्‍भ्रभिवात्रिकी मे सिधा द्वितीय 
वर्ष प्रवेश दिया जाता है।) प्रमाण 
पत्र आवश्यक है।) 


तंत्रनिकेतन 

(तीन वर्षीय पदविका भ्रभ्यासक्रम) 
स्थापत्य 

उत्पादन 

यात्रिकी 

खान्च 

धेकथिक पात्रता (तत्र निकेतन) 
एस एस सी, महाराष्ट्र भ्रमवा समकक्ष 
पास किमान ५० टक्‍्के प्रतिशत कुल 
झ्रक प्राप्त । ४४ टकक्‍्के प्रतिशत 
एससी एसटी, भोबीसी केवल महा- 
राष्ट्रीयन के लिए । 


सम्बन्धित शाला महाराष्ट्र राज्य 


का रहिवासी 


१२ वी (विज्ञान) प्रभवा समकक्ष परीक्षा किमान ५० टक्‍्के प्रतिशत 
कुल भक से उत्तीर्ण विद्याथियो को योग्य शाखा पदबिका (डिप्लोमा) मे 


सीधा प्रवेश दिया जाता है । 


प्रमुख विशेषतायें 


(१) उच्च भ्रहंताप्राप्त एवं भ्रभुभवी क्षिक्षकगण, (२) साधन सम्पन्न 


कार्यक्षाला एवं प्रयोगशालाए, (३) सम्पन्न ग्रस्थालय, (४) छात्रावास 
सुविधाए , (५) लेल कूद को सुविधाएं, (६) प्रत्येक छात्र/छात्रा का 
व्यक्तियत ध्यान, (७) चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान, (८) परिसर मेही 
चिकित्सा सुविधा, (६) झाय॑ समाज से सम्बन्धित जनो को विशेष प्राथ- 
मिकता, (१०) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की एक पअ्रतिप्रतिष्ठीत सस्था । 

प्रवेश श्रावेदन पत्र तथा माहितो पुस्तिका द्वारा पोस्ठ प्रात 
निम्नलिखित पते पर डी डी भ्थवा झाई पी झो, से, ६०) र० भेजे 
झथवा प्रत्यक्ष महाविद्यालय के लेखा विमाग मे ५०) र० पश्रदायगी पर प्राप्त 
किये जा सकते हैं । 

उदगीर ये महाराष्ट्र राज्य मे नातुर जिले भे तालूका दहर है। यह 
हैदराब।द परली रेख लाईन से जुड़ा हुआ है । उदगीर में हैदराबाद बिदर, 
मजुलबर्गा, सोलापुर, लातुर, भौरगाबाद से सीधा महाराष्ट्र परिवहन की बस 
से सीधा सम्पक है। 

पता 


मा प्राचाय 


इयासलाल भभियात्रिकी महाविद्यानय 


रेलवे स्टेशन रोड 
उदवीर--४१३ ५१७ (महाराष्ट्र) 


मा, प्राचार्य 
श्यामलाल (तल्त्रनिकेतत 
रेलबे स्टेशन रोड 
उदगीर --४१३ ५१७ (महा ) 
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१ जुलाई से १५ भ्रगस्त <० तक प्रवेश 
का स्वर्णिम अवसर 


गुरुकुल मे कक्षा ५ से प्रवेक्ष होता है भौर सोलहवी कक्षा (प्रभमा से 
शाचाय) तक अध्ययन हेतु छात्रावास की समुचित व्ययस्था है। 
वेद, दर्दान, व्याकरण, साहित्य, हिन्दी, अग्रेजी गणित, विज्ञान इति- 
हास भूगोल, नागरिक क्षास्त्र, राजनीतिश्षास्त्र, भ्र्भक्ास्त्रादि बिकयो फे साथ 
साथ सगीत भाषण, सैनिक छिक्का, नेतिक झ्िक्षा पी० टी० गोभासन एव 
घनूविद्या झ्रादि के प्रक्षेक्षण का विशेष प्रबन्ध हैं । 
मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रवेध्ष शुल्क ३५०) र०, 
भोजन शुल्क १२५) प्रतिमाह । 
नोट-... विशेष जानकारी के लिए नियमावसी मभावे । 
--डा०» रमामित्र झास्त्री 
प्राचायं, मुस्कुल वेदिक सस्कृत महाविद्यालय 
सिराबन्‌ इलाहाबाद (उ० प्र०) 


प्रवेश सूचना 


गुरुकूल रामसिंग येडक्षी में प्रवेश झारम्म | महूषि दयानन्द द्वारा प्रति- 
पादित प्रार्ष प्रभाली के झनुसार चलने वाला व महथि दयानन्द विध्वविद्यासलव 
रोहतक (हरियाणा) से मान्यता प्राप्त यह गुरुकुल येडकी जिला घाराधहिव 
(महाराष्ट्र) म भत्यम्त छूड़, सात्विक निसगेरम्य पवित्र वातावरण में 
बतंमान हैं। बेद-दर्शन-संपतनियद्‌ सस्‍्कृत-साहित्य-स्याकरण के भसिरिक्‍त 
धाधुनिक विषय गणित विज्ञान, इतिहास, भुगोल, भ्रग्ने जी, सामाजिक ज्ञान, 
हिल्दी भ्रादि विषय भी पढाये जाते हैं। यहा प्रथमा से क्षासत्री तक पढाने का 
समुचित प्रबन्ध है। झ्ाचार्य से सम्पर्क कुरें के १५ जुलाई तक होगा । 
स्‍्थात मर्यादित हैं। 

झ्रार्यमुनि जी वानप्रस्थी .* 5७. 5 है प्रधानाचार्य 
भ्रध्यक्ष--गुदकुल रामलिग, "7 «>> [गुरुकुल रामलिग, गेडकी 


प्रवेश सचना . 


गृरुकुल महाविद्यासय रुद्रपुर से पीम-झात्रो का भ्रवेश दिनाक २-७-६० 
मे झारम्म हैं गुरुकुल थें क्षिक्षा प्रथमा से लेकर प्राचायं तक की म्मयस्था है । 
प्रवेश झुल्क ४००) रुपया भोजन झुल्क १००) प्रवेक्षार्थी सम्पर्क करे । 

प्राचाये 
गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर तिलहर 
शाहणहापुर (२० प्र०) 
साजजेश पारायण महायज्ञ श्वम्पन्म 

बादी कुई रे कूनत । झाल आय समाज के प्रागण में यत ४ दिनो से चत्र 
रहे सालनेद पारायण महावद्ध की पूर्णादुद्रि शल्परन हुई ; इस का के शाआर्य 
खीताबाडी कोटा के शी वेदप्रिय क्षास्त्री ने सामबैद का अस्य केदों के साथ 
सम्बन्ध बताते हुए प्राणोपासना एन इन्द्र हारा सोमपान करने ब्रजवव करते 
के वेदिक भलकारो तथा रूपको के वास्सविक रहस्थ को बड़े ही सरल झौर 
हृदबश्रादी ढग से समझाया । --सदमीनारावण त्रिपाठी, मनी 

झायें समाज बादीशुई (राज०) 


ज्र० धार्थ भरेक्ष जो हारा प्रचार कार्य 

राष्ट्र, सस्कृति व युवा क्षवित के उत्थान हेतु उदगीय साधना स्थली 
झोमवन सिरमौर (हि प्र)) के सस्‍्थापक तथा आय॑ प्रोतिनिणि सभा 
हिमाचल प्रदेश के प्रधान श्र० प्ार्य नरेंश जी ने पंचकुसा कासका तथा 
चअण्डीगढ झादि स्थानो में वेदिक्घर्म का प्रजाद करने के दाद हिमाचल प्रदेक्ष 
के विभिम्न स्थानो मे क्पने वेद प्रचार बाहन द्वारा सफलतम श्रच्यार किया । 
इनके तूफानी दोरे से सब जगह जागृति की एक लहर सी भा गई तथा 

इनक द्वारा बितरित पुस्तकों से भी लोगो ने अहुत जाम उठाया । 
महामस्त्री श्वार्य प्रतिनिधि सभा 

दिभावल प्रदेश 


शार्यदेशिक दापष्ताहिक 


ब्> 
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७७ बर्वीय विड्ान प० देवेन्द्रनाथ 
झास्त्री (नरेला दिल्ली) ने डा० मवानी 
लाल भारतीय के कुक्षत निर्देशन मे 
याजुब सूम्ति समीक्षा विवगय पर सस्‍्कृत 
भाषा में खोघ प्रबन्ध लिखा । एतदयं 
उन्हे पञाव विक्यविज्ञालय ने इस 
बर्ष डाबटर भ्राफ फिलासफी की 
उपाधि से सम्मानित किया । 





कानपुर में तोत विषयों हिस्दू बने | 

कानपुर । झायें समाज मन्दिर गोबिन्द मगर के शभ्रायं समाज व केल्दीय' 
झायें समा के प्रधान श्री देवीदास झाय॑ ने दो मुस्लिम व एक ईसाई भबती 
को उनकी इच्छानुस्तार बेदिक भर्म (हिम्दू धर्म) की दीक्षा देकर ह्नव धर्म: 
को ब्रहण कराया । 

श्री झाये ने २४ वर्षीय एम.ए, तक शिक्षित ईसाई गृवती कु० लबिनोरीन 
लायस को छुद्ध होने के परचात उसका नाम छवि रखा गया तथा एक सिल्घी 
शुयक झविनाक्ष बालचम्दानोी के साथ विवाह करा दिया। 

इस प्रकार मुस्लिम युवती कु० भत्रन का नाम अनुराधा रखा गया एबः 
राजकुमार नामक युवक से विवाह कराया बया। 

तीसरी झृद्धि एक २३ वर्षीय मुस्लिम गृबक कमर इकबाल की की अबी 
उसेका नाम साशर प्रसाद रखा गया। 


, जम बोहरा श्राय॑, मम्त्री 
भाग हमाज नोजफिन्द मगर काक्पूर- 


खऋरभबृत्तियां 


(नव सत्र जुलाई १६६० से श्रप्रेंस १६६१) 
भी बजीरचन्द घर्मा्थ दुस्ट को धोर से नये सत्र के लिए भृश्कुलो, 
स्कूलों, महाविद्यालयों, व्यवसायिक प्रत्षिक्षणालयों भौर प्रनुसस्धान सस्यातों 
के सुजीस्य शौर सुपात्र छात्र /छात्राओ ध्लौर स्प्भात्मक परीक्षात्रो के परीक्षा- 
जियो धीर परीक्षाथिणियो को छात्रवुत्तियां देने का कार्यक्रम शुरू 
हो यया है । 
इन छात्रहत्तियों ले लाम उठाने के इच्छुको को चाहिए कि ट्रस्ट ढारा 
मियत आझानेदन पत्र है. कर क्ीह ही ट्रस्ट के भाररी संकेत के नाम पर 
निम्नलिखित पते पर भेंलें। 
मत संत्र इस कार्यक्रम पर रुपये २३,०००१) व्यस किये यवे हैं। इस 
सत्र के लिए यह रास्ि बढाकर स्पये ३०,०००) कर दी गई है । 
“--अत्यदेव झादरी सर्िन 
ओऔी बजीरचनन्‍द धर्माने दुष्ट सी-३२ झमर कालौनी- 


विनीयीतीननमननमम नम 3-3५ 33५3७33७५५भआआआ» ० कक कक मन नमन «०. न विमी ददन्नरड लाचपक्ष जबर गई विलपे.१६००र२४ 


शार्यवेशिफ प्रेश दरियायय बई शिललो में तुक्षिश उप ससज्स्कासणर शालफी हुशक जोर वकाशस के लिए 
शार्यदेशिक थाय॑ अधिथिनि तथा गहति करायम्त चयककौी विफलो+३ ते अकालित । 


हार्थयखिक शा प्रतिनिधि सभा का पृल-पध 


सृष्टि धम्बत्‌ १९७२९४९०९१ वयानम्दाब्द १६६ 





बंदामत 
झतिथि-सत्कार महान व है 
एय था हातिवियंत्‌ ओोजियः, 
। तस्यात्‌ पूर्थो माइनोयातू, ॥ 
धपिताबति दतिथों प्रश्तोयात्‌, 
यश्षस्थ सात्यत्याय पशस्याविच्छेवाय, तदू भ्रतम्‌ ॥। 
अयबे> १-६-३७, शे८ | 
हिन्दी जर्थ-- (क) वही वस्तुत: झतिषि है, जो वेदपार 
या वैदश है । उससे पहले भोजन न करे ।(ल)प्रतिथि के भोज 
कर लेने पर ही भोजन करे यज्ञ (अतिथियज्ञ) की परिपूर्णंत 
| झौर भ्रसष्डता के लिए । यह ब्रत (नियम) है, (सभी गृहरूष॑ 
को इसका पालन करता धावश्यक है )।--डा ० कपिलदेव ब्िवे्द 
अर बंप मभरकीसीयकाकितपकनकरक का थटमलाकाकाल5 कक: अआक८॥०म न अंग शतक 4१029 6202 2.38 





दृरमाव ॥ १२७४७७१ बाधिक मूल्य २०) एक धति ७४ पैसे 





वर्ष २६ भ्रंक २९] झावाड़ झ्ु० १५ सं० २०४७ ८ जुलाई ११९१० 
महाभारत के पात्नों का श्रश्लील चित्रण | पंजाब सीमा पर कांटेबार तार लगाए जायेंगे 
ऐलेस श्राशेत को लिखित पुस्तक “सम्राट” के गुरदासपुर २९-६-१० । केन्द्रीय गृह उपराज्यमन्त्री श्री सुबोध- 


प्रकाप्षस शोर विक्रो पर प्रतिवन्‍्ध को सांग । 

महषि वेदब्यास कृत महाभारत को मारतीय (हिन्दू) वाज्भुमय 
का अनुपम महाकाण्य माना जाता है, जिसे ससार के भप्रनेक देशों में 
प्रसिद्धि प्राप्त है। इसी महाभारत में योगीराज श्रीकृष्ण का जगत 
प्रसिद्ध गीता का उपदेश भी है । जिसे ससार के सब्तों, महात्माओं 
ओर विधाांरकों ने मानव कल्याण का भ्रद्वितीय ग्रन्थ माना है। 
हिन्दुओं के लिए रामायण और महाभारत समान रूप से पूज्य भौर 
पवित्र हैं। और इनकी गणना हिन्दुओ के धामिक ग्रन्ध्वों मे की जाती 
है । बहुत दु:श की बात है कि ऐसे पतविक्ष भौर सर्बम्रास्य महाकावग्य 
के पायों को ऐलेन जारोन ने भपनी पुस्तक “सम्राट” में बहुत ही 
कामुक एवं हीत चरित्र व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने का 
हुष्प्रयस्व किया है। विक्षेव%र द्रोपदी 2 को बहुत ही प्रश्लील 
छप में चित्रित किया है| द्रोपदी का पत्चों पाष्डव भाइयों के साथ 
विवाह की का नितास्त काल्पलिक मतिराधार हैं । उसका 
वियाह ण्येष्ठ भ्राता होने के कारण केक यूषिष्टिर के सांथ ही 
हुआ था। प्रत: अन्य भाइयों के साथ उक्के योन सम्बन्धों का कोई 
बश्म ही नहीं था । लेकिन लेखिका ने ही दनन्‍त कथा को आधार 
मानकर अपनी हींग करषना की उड़ान मै उन पर कीचड उछाली 
है। इस प्रकार का चरिषर हमन तो घायद सलमान रशदी ने ध्रपती 
पुस्तक “क्षेतान की कविता” में मो नहीं किया होगा जिसके लिए 

मुस्लिम कट्टश्पन्थियों ने उसे मोत की सजा का फतवा दिया है। 
सार्वदेशिक समा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दबोध सरस्वती ने 
हिन्दुओं के भ्राराष्य महापुरुषों के चरिक्ष हुतन के इस प्रकार के 
प्यातों की ओर ध्यान विज्ाते हुए भारत के प्रधानमन्शी तथा गृह- 
मन्जी को पत्र लिखकर भांग की है कि दस पुस्तक के प्रकादन शौर 
बिक्री पर तुरन्त प्रतियन्ध लगाया जाय अम्यया हिन्दू संग्रठनों को 
मिलकर इसके सिये आस्दोलन करने पर बाध्य होता पड़ेगा । 
सब्जिदानम्द शास्तों 


सभा-मन्त्री 


शमरनाथ के चढ़ायें में सलिकन्परियार के 


मसलसान भाज भो भागोदार 
दिल्ली १ जुलाई १६९० । 
जाय दुरदबशंव पर काश्मीर के एक मसिक परिवाद के मुस्लिम 
बस्चु ते बताया कि अमरवाज की गुफा की बानतकांरी हमारे ही 
कट (केक पृष्ठ २ पर) 


कात्त सहाय ने कल गुरदासपुर भौर किरोजपुर के सीमावरती इलाकों 
का दौरा करने के बाद बताया कि केन्द्रीय गृहमन्त्रालय ने २३६ 
किलो मीटर लम्बी सरहद पर ४० करोड रु० की लाणत से काटेदाश 
तार खयाने की एक योजवा की स्वीकृति दी है--पंजाब से लगने 
वा ) पाकिस्तानी सीमा के २० किलोमीटर के भाग में तार लगाने 
का काये पूरा हो चुका है--पूरी सीमा की लम्बाई ३४६ किलोमीटर 
है--सी मा के ३४ किलोमीटर भाग मैं लाईन लगाने की भी बोजना 
है--यह निर्णय सीमा पार से घुसपेठ रोकने की गर्ज से किया गया 
हैं--श्री सद्दाय ने दावा किया कि इस प्रकार से तार लगाना बहुत 
ही सफल रहा है और जिस भी भाग में यह काये पूरा हो! चुका है 
वहां पिछले दो वर्षों में घुसपेठ के वाकयात में नुमाया कमी हुई है-- 
बी०एस०एफ*» के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि इससे सोने 
और नशीली वस्तुओं को तसकरी के रोकने मे भी मदद मिली है। 
श्री सहाय ने बताया कि पिछले दो वर्षों में सीमा पर २४६ सुरक्षा 
चौकियाँ स्थापित की गई | अब सीमा पर कूल ५१३ सुरक्षा चौकिया 
हैं । 

पजाब की सीमा पर घुरक्षापट्टी बनाने हेतु सभा-प्रधान स्वामी 
झानन्दबोष सरस्थतों काफ़ी समय से सरकार से माग कर रहे थे 
सरकार कुछ दबाव के कारण ये सुरक्षा बट्टी बताने को टाल रही 
थी अन्तत सरकार ने अब सुरक्षा के लिए काटेदार ताश लगाकर 
एक उचित कदम उठाया है । 


पंजाब में निर्वाचन 


बो०जे० पी० सरकार का समर्थन नहों करेगी 

अमृतसर २६-३-६० | बो “जे०पी० के कतरल सेक्रटरी थी कृष्ण+ 
लाल सर्मा ने आज कह कि पजाब में ऐसम्बली चुनाव कराने के 
प्रशभत पर इनकी पार्टी नेशनल फरन्ट सरकार को हिमायत नहीं 
करेगी भ्रलवार वालो से महां बात चीत करते हुए श्री शर्मा ने कहा 
कि जब तक पंजाब में बन्दूकों के साए में वोट डालने का भय है 
बहां चुनाव नहीं कराने चाहिए. । अलबत्ता इन्होने यहू भी कहा कि 
इन्हे भ्राशा नहीं है कि उससे परामझ्े किए बगेर वौ०पो० सिह सर- 
कार इस बारे में कोई विर्य करेगी। क्रियाक्षीस प्रयातन्‍्त्र की पुनः 
स्थापना के सिए अकाली घड़ों की मागो के प्रति भ्रपनो रहोबदल 
का इजहार करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सरकार पहले शिरोमलि 
कमेटी का चुनाव कराए जिससे सभी अकाली लोडरो की आंखे 
खुल जाएगी ।;वर्तमान स्थिति में क््वतस्तरूप से तथा न्यायिक चुनाव 
कराए जा सकते हैं या नही। 


शण्पादक...ह ० स्जियानन्द शास्षो 


| सार्वदेशिक साप्ताहिक 


न चूजाई ६११० 





सम्पादकीय॑- 
साम्प्रदायिक-समपंण के भाव 


झभाज के बदलते माष्टीस थें साम्प्रदायिक समझौतो का प्रमाण समस्त 
धामिक सभुदायों की आपसौ समझदारी को समाप्त करने शौर समूचे देख 
को द गो की भाग मैं कोकने सक ही सीमित नही रह गया है । 
साम्प्रदायिक समझौते क्रम से कम कक्षमीर झौर प जाब को मारत के 
जूतपूर्व प्रदेशों मे बदल सकते हैं। श्री विश्वनाथ प्रतापसिह्‌ कठोर निर्भय 
नही ले सकते । 
इस विवय में कुछ घटनाभ्ो की शोर ध्यान रखना होगा। एक तो 
रूबिया काड़ जो मुफ्ती सईद के गहमन्भी बनने के तीसरे दिन ही हुआ भौर 
छ दिन जेसे खिबे, झलगाववादियों को पूरी धाटी थें अलयाबवादियो की 
झाग लगाने में भ्रवसर मिला । रूबिया काड के किसी भी पहलू को सार्वे- 
जनिक करने से इस सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया । 
इसी के साथ उन भात कवादियो को जिन्होने रूबिया को उठाया था 
राष्ट्र को ताख मे रखकर छोडा गया झौर फिर भलगावबाद को प्रश्॑य देकर 
कक्षमीर घाटी को झाग मे कोक दिया । 
श्री विदयमाथ प्रताप सिह ने मौलाना मुखारी के वार्तालाप की चर्चा भी 
जरूरी है। इमाम दुखारी ने विधान सभा के चुनाव में जनता दल के लिए 
भ्रपीस करते हुए कहा था मुझे उनसे बेपनाह मुहब्बत है सियासत के बाहर 
भी । खास बात यह नहीं | उनकी प्रंस काम्फ़स उनके घर पर हुई उन्होने 
जनता दल के लिए अपील जारी को । बल्कि यह है प्रेस कान्फ स गिदवनाथ 
प्रतापसिह के घर पर हुई। सास बात यह मी है कि जामामस्जिद के लिए 
सरकार ने प्रास साख रुपए भी दिए | बात यह भी है कि निजी सम्पत्ति 
पर सरकारी धन व्यम किया जा रहा है। मसतियो पर गलती, कि यह धन 
बिना स्वोकृति के उसको घोषणा मी कर दी गईं। 
मौ० बुखारी ने कहा कि विदयनाथ प्रताप सिंह से उनका सिलित 
यायदा किया गया है। सरदेह की स्थिति यह है कि उस पत्रक में कहीं कक्ष- 
समीर झादि के विषय में ढिलाई को ध्रनौपयारिक दर्ते भी क्षामिस नहीं हो ? 
डीक ऐसी गतिबिधियों पर ही साम्प्रदायिक समझौते राष्ट्रह्रोह के नाम 
पर झा जाते हैं। इस पर रूविया काड की चर्चा की जा चुकी है उस पर 
ठक्कर झायोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बियय में मुफ्ती ने खुसी 
सरकार की हिमायत की। फिर विधान सभा के चुनाव के पूर्य कक्मीरी 
झलगाववादियों को एक एक लाख झादमिमों के जुसूस निकालने की प्रमौप- 
जारिक भयुमति भी दे दी गई। 
झौर भन्त में राष्ट्रीय मीढिया के स्बेंसम्मत निर्भेय के विरोध के झ्रनसि- 
रिक्‍्स उन्होने मौलाना प्राजमी को राज्य सभा मे सदस्य भी बना विमा | 
कार स से बाहर झाने के दाद उन्होने कभी मी झातकवादियो को निंदा 
नही की । यहा तक भारे गए मोगा के व्यग्सियों को सहानुभुति मे दो शब्द 
तक नही कहे | 
गोजिन्दराम की हत्या भी उसी समय लुधिनाना मैं हुई उनके पुत्र की 
हत्या पहले ही हो भुकी थी। 
साम्प्रदायिक समझौते शौर इस तरह झास कषाद तथा झलगाववाद को 
खुला भ्रवसर देने का काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया। श्री विध्यनाथ 
अताप सिंह जी से झारिफ के सम्बन्धों से साम्प्रदाधिक समभ्येता परस्ती को 
झ्ासामी से समका जा सकता है । 
यहा पर विषय दो व्यक्ति विजेय का नहीं, बल्कि दो विचार पद्धतियो 
का मी है। भी विदवसाथ प्रतापसिह को खुला साम्प्रदामिक समभौते करने 
का खुला भ्रवसर बिना बिरोध के सिलता गया। 
झारिफ की राजनीत्ति पर आश्चर्य होता है पर-- सममस्तैता परस्त 
मारतीय जनता पार्टी मी न जाने कितने अवसरों पर कश्मीर बेंसे मुद्दा 
पर मौन साधे देखे गये हैं । हमने पूछा कि विरोध क्यों नहीं करते, बोले 
जनता पार्टी भें तो राजीब गाधी भा जायेगे उन्हे हम नही झाने देने । रूविया 





काण्ड पर जब राजीब याधी ने सरकारी समक्दौता परस्ती पर २।। बच्टे तक 
अपने विचार लोक सभा मे रखें उस समय सा. जा, पा. के ८८ सदस्य देश 
भक्त जनता दल की ओर पक में बोल रहे ने । 

मा. ज, पा, मे मी मुस्लिम परस्ती पर वि. प्र. सिह को साम्प्रदायिक 
के सामसे समपेच करने से रोक नहीं पाए। मासूम पदता था कि श्कासी 
2 हा समक्तोता नीति को इतिहास को पुन. जीवित करने की 
आबति है। 

* उपरोक्त चर्चा का तात्पर्य यह है कि वि. प्रतापसिंह से बहस इसलिए 
की था रही हैं कि भव विषय साम्प्रदामिक समझौते का गहीं ” बल्कि 
राष्ट्रीय भुगोल के परिवर्तित होने बाले खतरेके मयानक मोड़ पर झा गयाहै । 

रामजस्म भूमि पर £ नवेम्बर को झिलाम्यास के झवसर पर बेमजीर 
तथा झ्न्य देशों को धमकियो पर भी मौन साथे रखा । 

साम्प्रदायिक समझौतो का ही यह परिणाम है कि एक झऔर मबू्रा यें 
भा, ज, पा के मच पर चढ़ने से ही इन्कार करते हैं दूसरी लोच वी.जे.पी 
से सोकसभा चुनाव मे समभौते का खुला प्रवास करते हैं १४ फेश्वरी को 
मन्दिर निर्माण को टासने के लिए भा ज.पा, तेयार हो जाती है। स्पष्ट है 
कि भाजपा ने झ्पनी छिन्दू साम्प्रदायिकता की ठेकेदारी प्राप्त करने मे जन- 
सोर्चे को भुस्लिम साम्प्रदायिकता का ठेकेदार बना दिया । 

परिणामत दोनो ने निश्वयय किसा कि हम परश्यक् लें एक सीमा से 
धामे परेक्षान नहीं करेंगे । केवल तालमेल रखेंगे | वह मी प्रत्देशिक स्तर 
पर । भा.,जपा, हस शपकार के बदले जनता बल की मस्लिम सास्पवीयिकता 
मौन रहेगी । 

नपे तुले चौकस माज़पा को रीति नीसि ने खलगतादल को मुस्सिम 
साम्प्रदायिकता का रजक्षेत्र बना दिया | भा अ पा को मुस्लिम वोट तो बसे 
भी नहीं मिलते | 

राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिशत थोट का मो कई जार भसिर्नायक प्रभाव 


पडता है। फिर यहा तो १८ प्रतिणत बोट का प्रएम है। नेता इसके सिए 
क्या-क्या पापड नही बेल सकंगे । 
केवल ईमानदारी को एक भाठ प सारीपन से चुनावी रणनीति निमाने 
बाली है। ईमानदारी की छवि के ब्राहक ज्यादातर क्री मध्यम बम के 
है। सेकित इनकी सख्या कस है शौर यह वर्ग विदयसनीय भी नही है । 
इस प्रकार हिन्दुओ मे बि० प्रसापसिह जातिवाद के नाम पर भौर 
मस्सिसो में क्षुद्ध साम्प्रदायिकता (के प्राधार पर श्रपना समीकरण बता 


। 
पे प्रकार साम्प्रदाविकता का काला धब्या नया नहीं है बल्कि रा्ट्री- 
यता का खतरा भी बता है । हे 
बताइमे साम्प्रदाधिकता की झाग कंसे-क से पसपा रहे हैं भ्राज के नेता 
झपनी कुर्सी पाने हेतु और बचाने के लिए । 
खतरनाक समर्पण ? 


अमरनाथ के चढ़ायें 
(पृष्ठ १ का दोष) 
बरकवात पूवंजों ने जाज से २०० वर्ष पूर्य मातंष्ड के परण्डितों को 
दी थी । उसी समय वियार-विभर्द के पश्चात्‌ यह भी विश्चय हुमा 
था कि भमरमाथ के मन्दिर पर याक्षियों द्वारा बढ़ाये की जो 
भी बनराक्षि झायेगी उसये से एक चौषाई राशि मस्िक परिवार 
को दी आयेगी, आधी राध्ति वहा के पण्ठे खेंगे शौर सेब एक चौथाई 
राध्षि साथु महात्माजो मे प्रतिवर्ष बांटी जानेगी । 
उसी आधार पर उन्होंने बताया कि मलिक परिवार के पूबंज 
बकरिया चंदाते हुए अमरनाथ की गूफा पर पहुंचे भौर उन्होंने ही 
सर्वेध्रधंम उस गुफा को देशा। हमारे पृथषजो ने मातेच्ड के ब्राह्मणों 
को बफ के घिवलिस को आतकारी दी थी, इस पर ब्राह्मणों ने सारे 
देक्ष में इसका प्रचार किया शोर हजारों जद्धाशु हिंभू बतियाहईँं 
अमरनाथ की यात्रा पक्ष आने सगे। 
मलिक ने यह भी बताया कि उपरोक्त निश्चय के भनुसार आज 
सके अमरनाथ के चढ़ाने पर आये हुए बन का एक चकोशाई जान 
मुस्लिस परिवार को दिया जाता है । 
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- आन वेशिक सा्याहिक हे 


श्रार्ससमाज सम्प्रदाय नहों हे 


-श्रो» शेरालतिह, प्रधान-स्ार्य प्रतिनिथि सभा हरयाणा 


झायंसमाज के मन्तथ्यों को पूरी तरह ने समझने गाले श्रशानी 
तथा अल्‍्ूग-झश्त्र सम्प्रदोर्षी को मानने वाले बहुत से लोग झायें- 
समाज को भी एक सम्प्रदाय कह डालते हैं। दुःख की बात यह है 
कि कुछ आयंसभाथी भाई भी जो किसी कारण झार्यंसमाज के 
संगठन से कटे हुए हैं पह अपना व्चेस्व स्थापित नही कर थाये है, 
वे भी सीभे न कहुकर धुमा फिराकर यह कहने से भहीं हिचकते कि 
विश्व के कई देक्षों में फंला हुम्ा| हजारों शाखाओं वाला भार्यंवमाज 
का संयठन साम्शदायिक हो बया है इसलिये सभी मतों के अनुया- 
ईथों को मिलाकर एक नये भारतीय आयंसमाज का गठन करना 
चाहिये । हु 

इसलिये कई प्रकार के लोगों द्वार आयेसमाज के सम्बन्ध में 
जो अम जात बूककर गा अनुआने फेलाया जा रहा है उसका प्रति- 
कार करना और बस्तुस्थिति सबके पंसामने रखना आवश्यक जान 
पड़ता है। 

आयंसमाज के प्रवर्तक मह॒वि दयानन्द ने “स्वमन्तण्यामन्तथ्य- 
प्रकाक्ष” स्पष्ट क्षम्दों बे लिखा है :--मैं अपना मन्तव्य उसी को 
जानता हूं कि जो तीम कांल में सबको एकता मानने योग्य है। मेरा 
कोई नवीम कल्पता व मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभि- 
प्राय नहीं है। फिन्तु जो सत्म है उसको मानना मनवाना और जो 
जसत्य है उसको छोड़ना भोष छुडवाना मुकको बभष्ठि है। यदि 
मैं पक्षपात करता तो भार्यावते में प्रचारित मतों यें से किसी एक 
मत का आगम्रही होता ।” 

सत्याथंप्रकाश की भूमिका में महषि लिखते हैं :- 


क्योंकि में भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आज- 
कल के स्वमत की स्तुति मण्डस झोर प्रचार करते भौर दूसरे मत 
की भिन्‍दा, हामि और बन्धच करने में तत्पर होते हैं, वैसे भी होता । 
परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं? ' स्वमन्तव्यामन्तब्य प्र काश” 
में मनुष्य किसको कहते हैं यह स्पष्ट किया है । 

ध्प्म को कहता किमनक्ील द्वोकर स्वात्मवत्‌ अम्यों के 
सुल-दुख भौर हानि लाभ को समझे “जहां तक हो सके वहां 
तक भन्यायकारियों के बल की उन्ब्ृति सर्वधा किया करे। इस 
काम में चाहे उसकी [कितना ही दारुथ दु:ख प्राप्त हो, चाहे प्राण 
की भसे ही जायें परन्तु इस मनुब्यरुप धर्म से पृथक्‌ कभी न 

॥7! 


महुृषि सारे जबत का पूर्ण हित चाहते थे, इसलिये उनकी यहु 
हादिक तमन्ना थी कि विभिन्‍त मतों के विद्वान 'पक्षपात छोड़ 
सर्वतन्त्र सिद्धाम्त अर्थात जो जो बातें सबके भनुकल सबयें सत्य है 
उनका ग्रहण और जो एक दूसरे के विरुद्ध बाते हैं, उनका त्याग- 
कर परस्परप्रीति से बलें बतबि तो जगत का पूर्ण हित होवे ।" 

इस पृथ्ठभूमि में आयंसमाज की स्थापना स्वामी दसानम्द ने की 
थी । इसलिए यह सबको समझ लेना चाहिये कि यही कि आर्म- 
शमाज कोई सम्प्रदाय नहीं है, बल्कि आयंसमाज साम्मदायिकता 
झौर सम्प्रदायनाद का डटकर विरोधी है। भायंसमाद जन्म के 
भाभार पर जांत-पांत ऊ च-मीच या भजहब आदि का भेदभाव नहीं 
मानता है। आमंसमाज की मान्यता है कि जम्म से ही कोई न 
बाह्य थ, कत्रीय, बेश्य, शुद्रादि होता है भोर न हो हिन्दू, मुललमान, 
ईसाई, बहूदी पारसी आदि। जन्म के आधार पर लोगों को वर्षों 
जौर सम्भदायों में बांटना मागेव हथाज का सबसे गड़ा अभिक्षाप 
है। मानव की अधिकतर समस्यात्रों का मूल जस्स के आधार पर 
खोषों को व्नों सौर सम्पदायों में बांटता है। सब बच्चों को समु- 


“जाग सभा” या “भारतीय झ्रायेंसमाज' जेसे नये नये तामों 
से संगठन खड़ाकर भाय॑ंसमाज के स्वरूप को बिगाड़ ने का ही प्रयास 
है । ऐसे संगठनों से महृधि के मन्तव्यों को मानने वाले किसी भी 
आयेसमाज में वाता नहीं जोड़ना चाहिये और ऐसे प्रयासों की 
निन्‍दा करनी बाहिये। 


चित छिक्षा के ह्वारा मानवसमाज के एक जिम्मेदार नागरिक के 
रूप में विकसित होने का समान अवसर मिले । 
धार्यसथाज का नियबः-- 

आयंसमाज के दस नियम स्वामी दयानन्द ने सोच समझकर 
बनाये ये ताकि इन नियमों का पालन करने वाले झार्यंसमाज के 
सदस्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझकर ऐसा ध्ाचरण 
करें जिससे मानव समाज में श्षेमनस्‍्य की जगह प्रेम, स्पर्धा की 
जगह सहयोग बढ़ें भ्ञोर सबकी उन्नति में ही ये अपनी उन्नति 
देखे भौर समझे । जो इन नियमों को दृदयांगम करेगा वह साम्प्र- 
दायिक तो हो ही नहीं सकता, वहु-सम्प्रदायों के द्वारा मानवसमाज 
को बांटने का विरोध करेगा जो सर्वपान्य सिद्धान्त है उनके ह्वारा 
सबको मिलाकर मानवसमाज का दुख दद समाप्त करने में लग 
जायेया | 

झायंसमाज का सदस्य बनने के लिये किसी विज्लेष जाति या 
सम्प्रदाय में जन्म लेना आवश्यक नही हैं। सदस्यता के फार्म में इस 
प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। वहू किसी भी तथाकथित जाति 
या सम्प्रदाय से जर्मा हो, बिना भेदभाव के झायंसमाज का सदस्य 
बन सकता है, यदि वह नियमों का पालन करे। आयंसमाज का 
ह्वार सबके लिये खुला है। इसलिये ध्ायंसमाज ऐसा संगठन बनाने 
की बात करना जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सम्प्रदायों के 
के लोग भर्ती हो सकें, व्यर्थ का शोभा है। आयंसमाज राजनैतिक 
दल तो है नही कि इसमें सभी सम्प्रदायों के लोग साम्प्रदायिक 
मावनायें रखते हुए भो शामिल हो सके ओर फिर प्रन्दर बंठकर 
अपने अपने सम्प्रदायों की लड़ाई लड़ते रहे। भायंसमाज तो सादवें- 
भौम संगठन है धोर सब प्रकार के भेदभाव भुलाकर मानव समाज 
की सेवा करने में विश्वास रखता है। यह सगठन किसी जाति 
विज्लेष, सम्प्रदाय विशेष या देश विशेष का नहीं हो सकता। सभी 
क्षेत्रों में काम करने के लिये उसकी शासायें तो सब जगह खुलनी 
चाहिये परन्तु वह है विश्वकल्याण के लिए विश्वग्यापी संगठन । वह 
बना हुआ है काम रहा है। उसके काम में कमी हो सकती है, उसमें 
अधिक से भधिक कमंठ लोग शामिल होकर काम करे और मह॒षि 
के मस्तव्यों के ध्रनुमार काम करें । प्रायेतमाज क्री स्िक्षा सत्थाव 
सम्प्रदायिरुता से बहुत ऊपर रही हैं। कन्या गुरुकुल देहरादून से 
३० मुस्लिम कन्याए स्नातिका “बनकर निकली हैं दवानन्द कालेज 
जालन्षर में शिक्षा, प्राप्त करने वाले रहमत भली पाकिस्तान में 

के विरद्ध भानदोलन चला रहे हैं। लाहौर में १६८८ में 

उन्होंने मुझे बताया जब में उनके घर भोजन करने गया । 


शुद्धि ध्चाग्योलन का स्वरूप:- 
धवन उठता है कि बुद्धि आन्दोलन के रहते सम्पन्न परिवार में 
बेमनस्य कंसे उत्पन्न होगा। मानवसमाज का यह दुर्भाग्य है कि 
वह सम्प्रदायों जर मतमतानतों में बट गया है। हर सम्प्रदाय 
अपने आपको बढ़िया धौर दूसरों को घटिया बताता है परन्तु तथा- 
कथित हिस्दू सम्प्र दाव ऐसा है कि उसके तथाकथित धर्माचायं छुप्ता- 
छुत, ऊच-नीच के भेदभाव को अपने धर्म या सम्प्रदाय का भंद 
(छ्षिव पृष्ठ ४ पर) 


हे >> दे 
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पाकिस्तान में भारतीय मुसलमानों की दुर्गति 


भारतीय कदमीर के मुसलमानों का कस्याण करने का दादा करने 
थाली पाकिसतात सरकार मुसलमानों की कितती बडी दुश्मन है यह 
मुहाजिर, बिहारी भौर सिनधी समुदाय पर चलाए गए दमनचक्र से स्पष्ट 
है। इसके भलाबा उन भारतीयो मुस्लिमों की व्यथा भी गौरतलब है जो 
अपने रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान सरकार ने उन्हे 
हिन्दुस्तानी जासूस घोषित कर उन्हे सीसनो के मीतर खड़ा कर दिया। 
इस्लाम के माई चारे के नाम पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए भीया कि 
भारतीय होने का दष्ड ? इसका फंसला तो हिन्दुस्तान के उन कट्ठरवादी 
मुस्लिम नेताभ्ा को करना चाहिए जो पाकिस्तान की उन कारंवाई का भधघ 
समर्थन करते हैं । 

तीन प्रप्रैल १६६० की धटना है--लाहौर स्थित दिल्‍ली गेट क्षेत्र में 
एक बम विस्फोट हुझा, जिसमें तीन लोस मारे गए। २५ लोग भायल भी 
हुए । पाकिस्तान की पुलिस भ्रसज्ञी अपराधियो को ढृढ़ नहीं सकी सगर 
इसका जिम्मेदार उन हिन्दुस्तानी मुसलमानों को ठहराया गया जो लाहौर 
में भ्रपने सगे सम्बन्धियो से मिलने के लिए भाए थे । इन भारतीय मुसल- 
मानो के पास पासपोर्ट और वीजा भी था । वे हिन्दुस्तानी यात्री हैं यह बात 
स्पष्ट थी । मगर पाकिस्तान को पुलिस ने उत पर ही झपना शिकजा 
कसा । ओ हिन्दुस्तानी मुसंलमान मिला, उसे घसीटते हुए पुलिस थाने से 
गये । इतमे परदे वाली सहिलाए भी थी झौर ७० साल के वृद्ध भी । 

लाहौर पुलिस का कहना था कि लाहोर के जिस क्षंत्र मे मारतीय 
मुसलमान यात्री खरीददारी करने गए थे उसी क्षेत्र में बम विस्फोट होना 
उनके लिये भाशणय की बात है! भरत लाहौर में रह रहे समस्त भारतीय 
यात्रियों की तलाशी एबं जाच पड़ताल भनिवार्य थी। मुजफ्फर नगर, 
उत्तर प्रदेश से उन दिनो लाहौर, पाकिस्तान यात्रा पर गए भ्रसलम 
झली खा ने इस सवाददाता को बताया कि दो भमाइयो मोहम्मद ताहिर भौर 
मोहम्मद पसलम को लाहौर पुलिस मेरी भाखो के सामने बाजार से 
गिरफ्तार करके धसीटते पुलिस चौकी ले गई। उन बेचारो का भ्पराथ 
केवल इतना था कि उक्त बम विस्फोट के समय वे उस क्षेत्र मे कुछ खरी- 
दारी कर रहे भे। भ्रपने सभे सम्बन्धियो को हज यात्रा पर बिंदा करने 
अम्वई भाए हुए श्री मसलम प्रली खा का कहता था कि लगभग १५०० 
भारतीय मुसलमान केवल लाहौर की जेल थें बन्द हैं। जाहौर पुलिस 


झ्रायंसमाज सम्प्रदाय नहीं है 


(पृष्ठ ३ का दोष) 
मातते हैं। वे अपने सम्प्रदाय के भी अधिकतर लोगो को अपविक्ष 
मानते हैं ओर दुसरे सम्प्रदायों को लोगो को भी | यदि तिरस्कृत 
हैहोने के कारण या भय अयवा प्रलोमत के कारण कुछ लोग हिखुओ 





सम्प्रदाप को छोडकर दूतरे सध्वदाय में चने जाते हैं, तो वे उनको | 


हमेशा के लिये प्रतवित्र मान लेते हैं और उसकी "“झुद़ी” किसी 
हालत मे भी समव नहीं । आयंसमाज उस (सत्य और पाश्चण्ड तथा 
सम्प्रदायों के लोगो को पवित्र, अपवित्र और|;घटिय', बढ़िया और 
दूसरो के लिये घटिया हो जाता हैया अपविक्ष माना जाता है। 
अपवित्रता का दाग मिटने के लिये।“शुद्धों' क्षदद का उपयोग दिया 
गया है। तथाकधित छोटो जाति |कै लोग किसी भी सम्प्रदाय में 
जाये वह जाति उसका पीछा नही छोडती । तिरस्कुत होकर सम्माव 
की आशा मे दूसरे सम्प्रदाय में जाये और वहा भी चेन न मिलते तो 
यदि फिर पुराने सम्प्रदाय भौर सम्ताज में भाना चाहे उतका रास्ता 
वासण्डी धर्माचार्यों ने बन्द कर दिया था, बहू तथाऊृध्षित “प्रपवित्र 
को पवित्र” बनाने का “शुद्वी” का राग आयेतमाज ने खोल 
दिया । आयंप्तमाज एक सम्बदाय से दुधरे सम्प्रदाय में चने आने 
का इसलिये स्वागत नही करता क्योंकि इससे साम्प्रदायिकृता भौर 
साम्प्रदायिक वेमनत्य को बढावा मिलता है, जो प्रारम्भ में ही कहे 
शये महर्षि के मन्तञ्यों के सर्वथा विरुद्ध है। 


झागकत ने इस प्रकार के प्रादेश जारी किये हैं कि जो मारतीब मुससमान 
लाहौर मे कहीं भी पा जाए उसे तुरम्त गिरफ्तार कर तत्काल जेश मे बन्द 
कर दिया जाए। 

बम-बिस्फोट की घटवा पर पुलिस की कार्रबाई से आरतीय मुसलमानों 
में भरदड मच गई और वे तुरम्त भारत लौटने के लिए लाहौर स्टेशन पर 
भा गये। पुलिस ने उन्हे वहा भी नहीं बरुसा झौर गिरफ्तार कर जेल मे 
बन्द कर दिया। साथ में मई भारतीय मुस्लिम महिलाझो ने पुलिस थाने के 
सामने घरना दे दिया और माग की कि उनके पुरुषों को तत्काल छोड दिया 
जाए । इस पर इस्लाम को रक्षक होने का दावा करने वाली प जाब पुलिस 
उन निहत्मी मारतीय महिलाभो पर स्राठिया अलाई। उन्हें इस हद तक 
पीटा कि उनमे से कई महिलाए लहुलूहान हो गई। जब एक बुद्ध महिला 
से कहा कि मैं इसकी छ्षिकायत वरिष्ठ पुलिस प्रधिकारियो से करूगी तो 
एक पुलिस अधिकारी मे उसकी और सोडाबाटर को बोतल फ्रेंकी । महिला 
के सिर पर गहरी चोट भ्राई | वह घटना स्थल पर ही बेहोश होकर गिर 
पड़ी । बाद में साहौर के शिवित्न प्रस्पताल में उसे भर्ती कराया गया । 

समझौता एक्सप्रेस अब भ्रटारी स्टेक्षन पर पढुंची तब लखनऊ के 
मोहल्ला रस्सी बटान के रहते वाले शब्बन सिया ने चिल्लाकर कहा मेरे 
दो लड़के पाकिस्तान को जेल मे है। पुलिस उन्हे छोड़ने के लिये ५० हजार 
रुपये माय रही है। भुझ बदनसीब को क्या मालूम भा कि मैं अपनी बेदी से 
मिलने लाहोर जा रहा हू मगर मेरे दो बेटो को पुलिस उठाकर से जाएगी । 
६० बर्षीय शब्बन रो-रोकर कह रहा था “वे जालिम भेरे दोनो लड़को को 
मार डालेंगे । 


झ्रसलम खान ने भोगी पलको से भर्राई भ्रावाज मे कहा भ्राप मुजपफर- 
नगर भाए मैं प्रापको उन वकोलो से मिलाऊ गा जिम्होने भ्रपनी भाखों से 
उन २५ हिन्दुस्तानी मुस्लिमों के हाथो मे हथकडिया देखी थी थो लाहौर 
रेलवे स्टेक्षन पर प्पने रिव्तेदारों से मिलवाने के लिए लाए ग्रए वे । 

जिला बिजनौर के प्रफजलगढ़ कस्बे के रहने वाले भ्र्युस रणीद भरी 
लाहौर को इस घटना के साक्षी हैं । वे लाहौर के भनारकली बाजार मे ठहरे 
हुए थे । इनका कहना है | दिल्‍ली ग्रेट तक के सारे क्षेत्र में पुलिस ने घेरा 
डाल दिया था। कोई बनकर न जा सके इसकी पूरी व्यवस्था को जा रही 
थी। गरीब हिन्दुस्तानी महिलाभा को बेपरदा किया जा रहा था| बूढ़ो की 
दाढी पकड़ कर घसीटा जा रहा था । बच्चे बिल्लाते के तो पाकिस्तानी 
पुलिस उन्हे ठोकर मारती भौर कहती “हिन्दुस्तानी पिललो चुप रहो वरना 
तुम्हारी खेर नही ।' -पाश्चजन्य १ जुलाई से स।भार 


साधारण 


4/-रु किलो प्रयोग करे 


एवम "गग-पाणव 


है 77: आर्डर से पहले सुचि-पत्र अवश्य देखें । 
एक बार सेवा का अक्सर देवे । 


“स्थापित 924 से” 
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देश का एक और विभाजन न होने दिया जाए 


बिसल अधायम एडवोकेट, संयोजक केसोय कामूनगो समिति साथदेशिक थार्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍लो 


२९ मई १६६० का दिन देश का ऐतिहासिक दिन माता जायेगा, 
क्योकि इस दिन भारतोय संसद के दोनो सदनों ने एक ऐसे संविधान को 
अजुरी दे दी, जिसके भगुसार नव बौद्धों को भी अनुसूचित जातियों को 
मिलने वाली भझारक्षण तथा भन्य सुविधाएं दी जाएगी । इस कानून का 
परिणाम यह होगा कि नव बौद्धों को भव हिन्दू लिखने के लिये बाध्य नहीं 
किया जा सकेगा। जैसे सिसो मे झाज भपने आपको हिन्दू धर्म का अंग 
मानना बन्द कर दिया है ठीक उसी तरह बौद्ध समुदाय भी भव पअपने 
झापको स्वतन्ञ्र धर्म के रूप में पेश करेगा। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाव शीघ्र 
ही १६९१ की जनगणना में देखने को मिल जाएगा । हिन्दू जाति की संख्या 
में मारी कमी होसे की सम्मावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। देखना 
यह है कि १६८१ में ५८५५ प्रतिश्षत हिन्दू जाति १९६१ में कितनी रह 
जाती है। है 

केबल बौद्धों तक तो संख्या खेल से भ्रधिक कोई खतरा नहीं है क्योंकि 
ओद्ध धर्म मे भी राष्ट्र को धर्म से ऊना बताया गया है जेसे हिन्दू धर्म में। 
परम्तु हाल ही में कुछ ईसाई तथा मुस्लिम संगठनों ढ्वारा भी इसी प्रकार 
की भांग देहा के सामने रखी गई है भौर यही नहीं कुछ तथा कथित नेताझों 
ते जिनको स्‍भ्राज सरकार में प्रतिष्ठित किया गया है, इस मांग का केवल 
समन ही नहीं करना झुरू किया बल्कि पूरी ताकत के साथ इस पक्ष' को 
सरकार के सामने रखने की कोध्िए में लगे हैं। श्रम एवं कल्याण मन्त्री 
श्री रामविलास पासबान ने तो उसी दिन एक वक्तव्य मे कह भी दिया कि 
बौद्धों को यह सुविधाएं देने के बाद सरकार ईसाईयाँ भौर मुसलमानों के 
लिए भी ऐसे कानून के विषय में विचार करेगी। 

सर्वे विदित है कि ईसाई तथा मुस्लिम सगठनो को घ॒र्म प्रचार तथा 
समाज सेवा के नाम पर बहुत बड़ी धनराक्षि विदेशो से प्राप्त होती रहती 
है । सरकार से कई बार राष्ट्रवादी नेताप्रो श्लौर सगठनो ने ऐसे घन पर 
िमन्त्रण की अपील भी की है। इस सहायता का यह परिणाम है कि घन, 
बल झौर छल द्वारा भारत में--धर्म परिवर्तन का दौर पूरे जोर पर है, 
नागालैण्ड, मिजोरम तथा मेघालड जेसे राज्यो का वर्तमान सामाजिक ढांचा 
इसी विदेशी सहायता का परिणाझ्न है, जहां भ्राज ईसाई बहुसस्मक है। 
उल्लेखनीय है कि मारत की रण करोड़ ६० लाख के लगभग ईसाई जन- 
सश्या में ७०-८० प्रतिशत के लबैभग ईसाई हरिजनो या आदिवासियों मे 
से धर्मान्तरित किये गए लोग हैं $ इस बात मे कोई सन्देह नही कि ईसाई 
तथा मुसलमान भारत में रहते हुए धर्म को राष्ट्र से ऊपर मानते हैं भौर 
झाज भी इन लोगों की निष्ठा क्देशों में स्थापित प्रपने-अपने धामिक तथा 
राजनैतिक स गठनों में है । भविध्य मे भी भपनी भ्पनी धर्म शक्ति के वशी- 
भूत ईसाई तथा मुसलमान भारत में देशद्रोह कर सकते हैं इसलिए संख्या 
झेल के उद्देश्य से ये संगठन ऐसी मांगे सरकार के सामने रख रहे है । 

झाज भबस्था ये है कि यदि कोई हिन्दू हरिजन या मुस्लिम धर्म मे 
परिवर्तित होता है तो उसे मिलने वाला प्रारक्षण समाप्त हो जाता है 
क्योकि उस अभ्रवस्था में बह हरिजन नहीं रहता । ऐसा मुख्यतः निम्न कारणों 
से है :--- 

१--सविधान के निर्माताशों ने सोच समककर एवं पूर्ण विचार कर 
केवल हिन्दू समाज की कुछ प्रत्यम्स पिछड़ी जातियो की एक भनुसूची तैयार 
की जिसे भमुसूलित जाति का नाम दिया । 

२---इंसाइयों भौर मुसलमानों थें सस्पुव्यता या जात-पात नहीं है, भ्रतः 
इन धर्मों में पश्िनितित होने के बाद कोई भी हरिजन या भनुसूचित जाति 
का नहीं रह सकता । 

झत: ईसाई था मुस्लिम धर्म यें परिवर्तित हरिजनो को यह सुविधाएं 
देने से निम्तलिखित समीप तथा दूरगामी परिणाम होने । 


(अर) हिल्‍्दुओों में विशेषकर हरिजन जातियों में से ईसाई तथा मुस्लिम 
कर्म के बर्भाप्तरण को बैंल मिलेगा । मिससे ईसाई तथा शुसलभाग विशेषा- 


घिकार वर्गा बन जायेगा भौर हिन्दू भ्रल्प संस्यक तथा दूसरे वर्ग के नागरिरः 
बन जायेंगे । 

(ब) हरिजनो को मिलने वाले धन तथा सुविधाशों को ईसाई झौः 
मुसलमानों में बांटे जाने से हरिजन समाज को हानि होगी जो कि हरिजन 
के प्रति प्रन्याय होगा | इस प्रकार भाम हिन्दू जो त्याग श्रौर बलिदान अपने 
दलित हिन्दू समाज के लिए कर रहा है उसका लाम भ्रप्रत्यक्ष रूप से ईसाई. 
यत झौर इस्लाम को बढ़ाने के लिए होगा । 

(स) ईसाइयो भ्ौर मुसलमानो के व्यक्तिगत कानून के कारण परिवार 
नियोजन भर एक पत्नी प्रथा जसे सामाजिक नियम कमजोर होगे जिससे 
राष्ट्र का सामाजिक दांभा पक्षु कृतिमो पर झ्राधारित हो जाएगा । 


(द) ईसाई धौर मुस्लिम धर्मो का नियम्त्रण विदेशी क्षक्तियो के हाथ 
थें होने से इन्हें मिलने वाली सुविधाओं झौर घन का दुरुपयोग राष्ट्र विरोधी 


गतिविधियों में होगा । जिससे एक नई साम्प्रादायिकता को जन्म 
मिलेगा । 


झत: उपरोक्त तथ्यों तथा उनके बिदलेषण के श्राधार पर मेरी समस्त 
झाय॑ जनता से भ्रपीस है कि इस राष्ट्र विरोधी, हिन्दू विरोधी झौर परिणार 
स्वरुप हरिजन उठती हुई लहर का हर तरह से कड़ा विरोध करें। मेर 
यह प्रस्ताव है कि इस लहर का यदि झाज पूरे बल से विरोध न किया गय 
तो वर्तमान भ्ल्प सख्यक सरकार भ्रपने राजन॑तिक हितो को (एक-एक दिन 
झागे बढ़ानेके लोममे किसी भी समय कोईमी दुष्कर कार्यकर सकतीहै जिससे 
वापिस कदम उठाना भ्रसम्भव हो जाएगा भोर भविष्य में भी इतिहास के 
उन्हीं मुगल तथा भ्रग्रंज झासन के पृष्ठों को हमे फिर से मेलना पड़ेगा 
प्रत: मैं देश की समस्त भार्य' जनता से भ्रपील करता हूं कि इस बिरोध के 
पहले चरण के रूप में अपने व्यक्तिगत स्तर से या झ्ाय॑ समाज के नाम से 
समाचार पन्नों के सम्पादको तथा सरकार के प्रधानमन्त्री सचिवालथ, नई 
दिल्‍ली को पत्रों द्वारा ऐसे वक्‍तब्यों को वापिस लेने का प्राग्रह करें जिसझे 
सरकार यह समझ सके कि इस प्रकार के किसी भी कानून को देश की 
जनता बर्दाइत नही करेंगी । यदि ऐसे कानून बनाने का दुःसाहस किया गया 
तो देश व्यापी झान्दोलन होगा । 

दूसरी तरफ में बतंमान सरकार के सबसे मजबूत राष्ट्रवादी घटक मार 
तोय जनता पार्टी के नेताशों से मे भ्रपील करता हूं कि वे भी प्ाय॑ समाज 
के इन विचारों से सरकार को प्रवगत कराए तथा ऐसे देशद्रोही प्रयासों के 
खिलाफ प्ावाज उठाए । यह कड़वा सत्य मारतीय जनता पार्टी के नेताप्रों 
को झ्ाज स्वीकार करना हो कि यदि इस प्रकार हिन्दू हितों का सर्वनाश 


जारी रहा तो हिन्दुओ के बल पर टिकी उनकी पार्टी का भी सर्वनाश 
झ्रसम्मव नहीं होगा । 





सम्पृण वेद भाष्य १० खण्ड  जिल्‍द में 
मूल्य ५५०) दपए 


बग्वेद माय ह ते ॥ तक (महविं दयादम्द) २१६०) 
बयुवंद माय+६ छ०) 
हामवेद चाग-७ ३०) 
अचवंदेद धाव-८ ३०) 
जंययं वेद जान ६--१० ६०) 
देदों का धाष्य का गट पृल्य-.- ४६३०) ९० है | 


सलब-धलन मेने पर १४ प्रत्रिशत कभीक्षद हैंदिया जागेवा । 


खाद देशिक दावे अतिविणि सभा 
बयायन्त जबक, राजजाोजा धेदाब दई दिलली-३ 
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हु सावदेशक शायसाहिक 


“व खुलाई १६११० 





नागरिक ओर देहाती सांस्कृतिक क्षेत्र में युवकों की भूमिका 


लेखक : डा० कृष्णलाल खाचाय॑ प्रोश्ेसर, संस्कृत विभाग, विल्‍लो विश्वविद्यालय 


( गतांक से भागे ) < 

इसी प्रकार बस के भन्दर सिगरेट, बीडी का निषेष है भौर यह ठोक 
मी है क्योकि उससे भीड़-माड़ में घुटन उत्पन्न होती है। परन्तु कुछ लोग 
झधिकांश देहाती, धड़ल्ले से बीड़ी पर वीड़ी सुलगाते रहते हैं। उनको इस 
बात का तमिक भो ध्यान नहीं कि दूसरे यात्रियों को इससे क्या कठिनाई 
हो रही है। यदि उन्हें इस बात के लिये रोका जाये तो उत्तर यह होता है 
कि किसी के खाने-पीने को कंसे रोक सकते हैं। फिर तो सावंजनिक स्थानों 
पर मदिरापान में भी भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिये | वास्तव में हन सब नियमों 
के पीछे मावना यह है कि कुछ लोगो के कारण भ्रधिक लोगो को कष्ट 
नहो। 

झापकी संस्कृति का अनुमान इस बात से लग जाता है कि भाप दूसरे 
की भावना का किसना ध्यान रखते हैं। .दूसरों के प्रति झ्रापका व्यवहार 
कितना वाणी से मधुर दब्द बोल झौर दृष्टि तथा व्यवहार से मी 
मधुर रहूं । 5 

वाचा वदासि मधुमद भूयासं मधु सन्दुष्षा । 

परन्तु दिल्‍ली परिवहन निगम की बसों थें देहाती कंडक्टर भौर ड्राइवरों 
जिनमें प्रायः युवक ही होते हैं/ से क्या भाषा की जा सकती है। प्ममी कुछ 
दिन पहले की बात है कि बस में कंडक्टर को पत्नास पैसे का सिक्‍का देकर 
मैने तोस पैसे का टिकट मांगा । मेरे बीस पैसे उसके पास शेष रहे। वह 
झौरो को टिकट देता रहा और मैं प्रतीक्षा थे लड़ा रहा। इस बीच उसके 
द्वारा पेसे निकालतेदेते समय मेरी दृष्टि उसकी थरेसीमें बीच पेसे के सिक्के पर 
पड़ गई । जब वह भार यात्रियों को टिकट दे जच॒का तो मैंने कहा---“आपके 
पास बीस पैसे का सिक्का है। झाप मुझे क्यों नहीं देते ।” तब उसने बीस 
रैसे का सिक्का निकाल कर दिया भौर कहा---“ले जा ।” जैसे मुझ पर 
बहुत बड़ी कृपा कर रहा हो। * 


दूसरी और हमारी झ्षिक्षा कुछ इस प्रकार की है कि हम उसके कारण 
पामान्य जन से कट जाते हैं। झौर उसमें बहुत बड़ा हाथ-विदेशी भाषा का 
है। दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से झ्ब तक प्रग्न॑जी और 
प्रग्नं जियत का एक झूठा अभिमान हमें मानसिक दासता में बांघता रहता 
है। प्ररस्तु झोर प्लेट क्‍या कहते हँँ--यह तो हमारे युवक रट लेते हैं, 
परन्तु वेद-उपलिषद्‌ और चाणक्य का ज्ञान उन्हें नहीं होता । जब कोई बुवक 
पढ़कर बाब बन कर गांव में जाता है तो न तो बह प्रपनी थात परिवार 
गलों को समझा पाता है श्लौर त उनकी बात समकू पाता है। 


परिणामतः खाई बनी रहती है। उसके भ्नुकरण पर गांव के लोग 
जैना सममे भी प्रग्रेजी का नाम पट्ट बनवाते है, प्र्नेजी में निमन्‍्त्रण 
&पवाते हैं, बच्चो के लिये भ्रग्रं जी स्कूल ढ़ ढते हैं चाहे बच्चा वहां ज्ञान न 
ब्राप्त कर सके झौर कुछ भ्रग्रेजी के शब्दों को जानकर हिन्दी में भूमा कर 
बोलते हैं। वास्तव में जो भ्रादक्क्ष सस्क्ृति है । 


सगच्छघ्व सवध्वम्‌ /एक साथ मिल कर चलें और एक साथ मिल 
कर बोले । 


परन्तु इस स्थिति में क्या यह सम्मव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के 
बाबुझो को जैसे हिन्दी झाती ही नहीं। हिम्दी-मावी जनता के लिये बस्तियां 
बना कर उसमें सड़को बाजारों के नाम अधिकतर श्र ग्रेजी में लिखकर लगा 
देते है । 

न्यायात्य में वकील और न्यायाभीक्ष न जाने झ प्र॑ंजी में सही-गलत क्या 
बोलते रहते हैं उस बेचारे व्यवित्त को पता ही नहीं बअलता जिसके लिये 
पुकहमा लड़ा जा रहा है। बह सूक दक्षंक दन कर खड़ा रहा है। गया बह 
स्याय है। क्या वह शोकतसख है जिसंजें शोकभाया प्रणवा राष्ट्रमावा का 
इस प्रकार तिरस्कार हो। इसके गिरद्ध हमारे यबकों को जागना होगा । 


झपनी भाषा के पढ़ सकने की शोर परीक्षा देने की प्रनुमति कंधों नहीं 
मिल सकती । 
महात्मा मांधी भौर राजेन्द्र बाबू दोनों ही इसी कारण हिन्दी के प्रधि- 
काधिक प्रयोग पर बल देते थे । भाषा किसी भी राष्ट्र का. प्राण होती है 
क्योंकि बह भावनाओं की वाहक होती हैं। जो देश भर ग्र॑जों के गुमाम नहीं 
रहे, उनमें से किसी देश में विदेशी माथा का इस प्रकार चलन नहीं होता | 
युवकों का यह भी कतंब्य है कि देहाती या ऊम पढ़े -लिले लोगों को सही 
लोकतस्त्रीय । राजनीति की जानकारी दें जिससे मतदात के समय वे किसी 
के बहकातवे में न झायें सामुहिक कसमों, क्षणयों पर न जाने भौर भप्रपने 
बिवेक में स्वतन्त्र मतदान करें। 
देहातो, भौर बहुत स्थानों पर नगरों में भी भाज तक बहुत से अस्भ 
विध्वास हमारे लोगो को थेरे हुये है । वे प्राज भी जादू-टोने के चबकर में 
रहते हैं, समाधियों की पूजा करते है। महात्मा यांघी ने कहां था कि केवल 
एक ईदवर का भय प्रन्य सभी भयो से मुक्त कर देता है। झोर बह ईएकर 
सब मनुष्यों के हृदय में विधभान रहता है-- 
ईदवर: सर्वभुतानां हृद्देश5जुंन तिष्ठति । 
जिस यवक ने विद्या ग्रहण की है बहू इस सत्य को भौर प्रच्छी प्रकार 
समझ कर भपने बन्धुओं को समझा सकता है जिससे समय भौर घन या 
समाज का भ्रपब्यय न हो। महापुरुषों, योगियों, सिद्धों, संम्यासियों की 
समाधियों पर माथा टेकने से झधिक झ्रावदयक उनके गुणों को धारण करना 
है। झौर यह ध्यान रखना चाहिये कि उन सबका परमेद्वरमें भ्टूट विध्वास 
था, उन्हें केवल उसका मय या झौर किसी का नहीं। यह भय मनृष्य को 
संस्कृति के उच्चतम दिग्वर पर पहुंचा देता है क्योंक्ति ईश्यर से मय करने 
यासा तिर्भीक होकर प्रन्याय के विरुद्ध लड़ सकता है भौर स्वयं भ्रमुचित 
कार्यों से बचता है । बहू जानता है कि मैं कहीं मी भ्रकेला नहीं हूं । जो दो 
व्यक्ति भ्रकेले में बेठ कर कोई घड़्यर्त्र बनाते हैं, सर्बेध्यापी परमेदबर तीसरा 
होकर वह सब जान लेता है-- 
दूवौसंनिषदय यन्मम्जयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः । 
झाज हमारे यूबकों में इस प्रकार की उदात्त निर्भीकता पत्यन्त 
झावदयक है । 
दिल्‍ली के देहातो के भ्राज के यूग में भी हम स्त्रियों का मुख पूर्ण रूप 
से वस्त्र से लिपटा हुआ देखते हैं। मुझे भावजय है कि इस प्रकार ये घुडध 
वाय्‌ कंसे ले पाती होगी भोर ठोक से देखने में वेसे समर्थ होंगी। क्या इस 
सब का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रमाव नहीं पड़ता होगा। सबसे बड़ी ब(/ठ 
तो बह है कि स्त्रियों का इस प्रकार हम पुरुषों के प्रति श्रविश्वास का प्रतीक 
है। इस दिश्ला में मी हमारे युवक-मुवतियों को प्रयास करना चाहिये जिससे 
यह लज्जाजनक स्थिति समाप्त हो । 
युवक देश्न की रीढ़ है। यदि यह जागृत हो, उसमें झात्मविध्वास हो, 
निष्ठा हो भौर समतायगत कतंथ्य भावना हो तो बहू संस्कृति का उच्चतम 
झादक्ष प्रस्तुत कर सकता है। वहू समाज को मी सुसंस्कृत बनाने में सहयोग 
कर सकता है। युवक छात्र के इस महान सामस्य को ध्यान में रखकर ही 
बेद सें कहा गया है कि कभी पूर्वज, विद्वान तथा विद्वानों के साथ भन्ये छोटे 
काये करने वाले सभी लोग गब्रह्मचारी प्र्थात्‌ मबक छात्र का भनुसरण 
करते हैं-.- 
ग्रह्मनारिण पितरो देवजना: पृथरदेवा अ्रनुसंदस्ति से । 


अस्त में संस्कृति के सूत्र के रूप में हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार 
सूर्य भौर चस्भा नियमित रूपसे प्रकाध, जीवन भर शीतलता तथा भोनन्द 
प्रदान करते हुए सबका कल्याण करते हैं, उसी प्रकार हम भी कल्यांग के 
मार्य वर चलते रहें--हमारो संगति दामी तथा त्यानी, शदिशिक शौर शानी 
व्यक्तियों से मिरम्तर होती रहे-- 


'कबस्सि पम्दामानुणरेस सूर्राकशामशाविर्ध । 
पुनवुदताध्नठा जानता संगगेमहि 0. * 
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सावदेशिक साध्ताहिक ७ 


क्या दाहसंस्कार से व॒क्षों की बरबादी होती है 


“झाचाय देव भूजण 


शत दिलो देनिक * नव भारत टाइम्स” दिल्ली मैं श्री मणीन्द्र कुमार 
का एक विज्ञार सम्पादकीय पृथ्ठ पर भ्रन्तिम कालम में पठने को सिला। 
चिन्सन सी एक पणजिक के समान है । यदि पश्चिक अपने टीक मार्ग पर जा 
रहा है तो वह मस्तव्य पर पहुच जाता है और कही पर वह बिपरीस दिशा 
में विपरीत मार्ग पर चला जाता है तो फिर मटक जाता हैं। श्री मणीन्द्र 
कुमार महोदय की स्थिति एक मटके तिन्तक की भाति ही हैं। 

अपने विज्ञारो थें उन्होंने वेद का सम्दर्म मी उठाया हे । वेद तो बहुत 
स्पष्ट रूप से दाह के पक्ष मे है। देखिए यजुर्वेद ४० वा भ्रध्याय मन्त्र सख्या 
१५ “भस्मान्त क्षरीरम्‌ ' मृत देह को भस्म करना चाहिए । यजुर्वेद की यह 
स्पष्ट भाशा है । 

झापने बिनोबा जी का भी उद्धरण दिया है। भाचाय बिनोबा जी एक 
सुसमभे हुए विभ्ञारक ने । उनका यह मत ग्राहय है कि पृथ्वी तत्व पृथ्वी मे, 
जल तत्व जल मे, वायू तस्व वायु मे, भाकान्म तत्व भ्राकाक्ष म॑ झौर प्रग्नि 
सत्य प्र्नि मैं मिल जाता चाहिए | यदि विचारक महोदय विलोबा भावे के 
इून बिजारो पर सूदमता से विचार करते तो चिन्तन मे यह मटकाव समाप्त 
हो जाता, क्योकि सिवाय दाह कर्म के प्रत्येक तत्व का स्व-स्व तत्वो मे 
बिलोनीकरण सम्मय ही नही होता। 

श्री मणीन्‍्द्र कुमार महोदय को लकडी का भ्रमाव खल रहा है। इस 
प्रभाव को दूर करने के लिए फर्नीचर झौर गृह निर्माण मे लकडी को रोक- 
कर हत्य घातुझो का प्रयोग किमा जा सकता है । जिससे मानव समाज को 
“किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी । 


झाप किसी के दाह-सस्कार सं जायें या न जाये, इससे मृतक देह के 
भस्म होने पर रत्तीभर प्रभाव नही पडता किन्तु यदि मृतक शरीरो को 
आइमे की प्रक्रिया भारम्म कर दी जाए तो प्रदूषण बहुत तेजी से फंलने 
लगेगा भौर भ्रापकी व ममुध्य समाज की अपार क्षति होगी। 

सडे हुए शरीर की खाद से वृक्ष वनस्पति व प्रम्न वेसे ही प्रदूषित हो 
जाते हैं जैसे कि गनन्‍्दा भाहार करमे से मार्नुव देह बिकृत हो जाताहै | शरीर 
को सगन्धित द्रब्यो के साथ यदि लकडियो की चिता भ्थवा विद्य॒ त शबदाह 
गृह्ो थें जला दिया जाए तो इसे 7 वृक्षों के लिए क्षुद्ध खाद का 
कार्य करती हैं क्योकि जली हुई लकडी में वृक्ष का सूक्ष्म तत्व ही 
होता है। दाह स स्कार से उसके समस्त दब नच्ट होकर वह बक्षो के उत्पा- 
शम मे सर्वश्रेष्ठ लाद का काम करता है। 

जिस शरीर को भग्नि में जलाकर सडमे से बना जा सकता है उसे 
अमि मैं गाड कर सड़ाना कभी विवेक पूर्ण भही कहा जा सकता। इससे तो 
अयकर प्रदूषण फैल जाएगा क्योकि मूमि में गाइने से देह गलता व सडता 
है धौर ताना प्रकार की प्रदूषित गेस उसमे से मूमि मे दरार डालकर बाहर 
निकलती रहती हैं स्योकि जब देह गाडी जाती है तब देह मूमि यें प्रपमे 
क्षेत्रफल के प्रमुपात से जितना स्थान चेरती है। जब वह सडगल दूषित 
मिट॒टी मे बदल जाती है तय बह स्थान पोला हो जाता है भौर ऊपर की 
पभिदूही लीचे धसती है भ्ौर सडी हुई गेसे सरलता से बाहर बातावरण में 


जाली 
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फंस जाती हैं। जैसे मानव देह को सुगन्धित पदार्थों के साथ जला देने से 
वातावरण प्रदूषित नहीं होता, वैसे ही सूखे वृक्ष के क काला को भर्थात्‌ 
लकड़ी को जलाने से लकडी का भी स स्‍्कार साथ ही हो जाता है| क्योकि 
यदि लकडी को जलाया न जाये तो प्रन्नत वह लकडी भी सड् गल के 
प्रदूषण को फंलातो है। यह वास्तव मे एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक विधि है दाह 
स स्कार की, जिससे पर्यावरण और मनृष्य समाज प्रदूषण से बचा रह सकता 
है। स स्कार झन्द भी लुद्धि का ही दोतक हैं। मृतक देह को गाडना भवेजा 
निक प्रक्रिया हैं जिससे मूमि तत्व प्रदूषित होता है। हा, जहा तक नदियों 
में भ्रस्थि औौर मस्म को बहाना है वह उचित नही हैं। भस्म से उत्तम खाद 
बन जाती हैं। भ्रत इस भस्म को खेतों मे भौर व॒क्षो की जड मे बिखेरना 
व॒क्षो के भ्रमाव को नष्ट करने मे भारी सहायक होगा | 


झत मृत देह का दाह-स स्कार एक उन्नत वैज्ञानिक प्रक्रिया है लकड़ी 
के भ्रमाव की प्रति विद्यूत दाह-ग्रहो से की जानी चाहिए परन्तु उसमे भी 
दाह से पूर्व चिता पर भ्रर्थात देह पर पर्याप्त मात्रा मे घृत मिश्रित सुर्गान्धत 
सामग्री शरीर विज्ञान भ्ादि के मन्चा द्वारा भ्रवदम रख देनी चाहिए जिससे 


प्रदूषण नष्ट हो जाऐ । | 


जन्म भूमि श्रोरास को 
लेखक : स्वायो स्वरूपानन्द सरस्यतो 


सुविख्यात है पुरी अयोध्या जन्म भूमि श्रीराम की। 
यहां पर कहा बावरी सस्जिद झा टपकी इस्लाम की ॥ 
छाया है भातक देश में सियार शेर सम गुरति हैं। 
दो रहे भत्याचार प्रबल भ्रति दीन दु खो जन त्िल्लाते हैं ॥ 
राष्ट्र श्क्तिया सुस्त हो रही इस भारत सुखधाम की। 
सुविस्यात है पुरी भ्रयोध्या जन्म भूमि श्रीराम की ॥१॥ 
यह भारत सरकार राम मन्दिर पर रोक लगाती है। 
राम कृष्ण के बद्दज होकर जरा क्षमं नही झाती है ॥ 
राम मर्यादा पुरुषोत्तम बिन कीमत नहीं एक छवाम की । 
सुविख्यात है पुरी भ्रयोध्या जन्म भूमि औीराम की॥२॥ 
उखाड फैको हृदय भूमि से श्रहकार का खर पतवार। 
स्नेह सूत्र मे बध जाशो लो सद विज्ञार निज दृदय घार ॥ 
राम नाम की ध्वनि गरुजादो देर नहीं झ्षुम काम की। 
सुविस्यात है पुरी भ्रयोष्यां जन्म भूमि श्रीराम की ॥३॥ 
यही समस्या बनी रही तो फिर भविष्य में हल क्या होगा । 
यह तनके उजले मनके काले इनसे कार्य सफल कया होगा ॥ 
जब सूख गई सारी लेती फिर बरसात है कौन काम की । 
सुविश्यात है पुरी प्रयोध्या जन्म भूमि श्रीराम की॥४। 
सावधान राम भगतो सीघेपन काम नहीं चलता। 
टेढी उमली किये बिना हाडी से घी भी नहीं निकलता ॥। 
बढे चलो निर्मम होकर क्‍या बाट तको परिणाम की | 
सुबिल्यात है पुरी प्रयोध्या जन्म भूमि श्रीराम की ॥५॥ 
हम आरयंवीर श्रीराम भक्त सतपथ पर कदम बढायेंगे। 
पूरण हो सारी सझभिलाषा भ्रब मन्दिर क्षीक्र बनायेगे।॥ 
कहें 'स्वरूपानन्द” तुम्हे सोगन्ध राम, घनद्याम कौ। 


सुविस्यात है पुरी भ्रयोध्या जन्म भूमि शीराम की॥ दवा 
बहा पर कहा आबरी मस्खिंद झा टपकी इस्साम की | 


दा धार्वेदेशिक साप्ताहिक 
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दुःखी हृदय की श्रावाज 


झार्यसमाज के नाम पत्र 


बहुत वर्षो पहिले मैंने आये समाजो के बयाविकोत्सवों पर जाना 
बन्द किया हुआ था किन्तु कुछ विज्ञानों के कहने झौर भनेक आयें 
समाजों के अधिकारियों व नेताओ के पा ग्रह पर पुन: धभाये समाजों 
के उत्सवों के कार्यक्रम स्वीकार करने प्रारम्भ कर दिये थे, परन्तु 
अब पुत्र: पुवंवत्‌ परिणाम पर ही पहुंचा हैं कि उत्सवों पर जाना 
समय झौर सामथ्यं का दुरुपयोग करना है। अपवादों की बात मैं 
गही कहता किन्तु सामान्यतया उत्सवों पर कार्यकर्तागण वक्‍तापों 
के-- चाहे दस हों या बारहू-प्रत्येक बठक में सभी के भाषण कराना 
चाहते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि वक्‍ता णो कहना चाहता 
है, वह नहीं कह पाता, केवल मंत्र पर उपस्थिति दिखा देता है । 

न चाहते हुए भी अनेक रुथानों पर कार्यकर्ताओं को यह सुझाव 
भी दिया कि भापके पास दस या बारह वक्‍ता है तो कुछ को प्रात: 
कालीन सभा में बुलवाइये, कुछ को मध्यात्ञु की सभा में और कुछ 
को सांयकालीन सभा में समय दीजिये । परन्तु लगता ऐसा है कि 
लेसे कोई समक सवाद हो, बुलवायेंगे प्रत्येक वक्‍ता को प्रत्येक सभा 
में । पहले तो स्वयं ही अधिक वक्‍ता बुल। लेते हैं फिर यदि कोई 
जनाहुत भा जाय तो उसे भी सम्मिलित कर लेते हैं । 

झाजकल यात्रा कितनी कठिन्न हो प्यी है यह सभी जानते हैं । 
यात्रा की यातना भोग कर पहुंचो तो ठहरने की छुविधाजनक व्य- 
वस्था नहीं। एक-एक कमरे में भ्रनेकानेक ष्यक्ति ठहरे होते हैं परि- 
जामस्यकृप न पढ़ने की सुविधा होती है भोर न लिखने की । सम्पूर्ण 
समय बड़े रहने तथा बयक-मकफ करने और घुनने में समय विनष्ट हो 
जाता है और तत्पश्यात्‌ सभा स्थल पर वही पम्द्रह-बीस या तीस 


मिनट । इसके प्रतिरिकत एक त्रासदी यह भी है कि ऐसे यक्‍ता बुला 
सिम जाते हैं ओर प्रायः उन्हीं को प्रमुखता दी याती है, जो सिद्धांत 
विरद्ध अनगंस प्रसाप करते रहते हैं। यदि उनके भाषण की पभ्रन- 
गंलताप्ों का निराकरण गौर प्रतिबाद करना च्ाहो तो कार्यकर्ता 
यह कहकर कि-- “भामंसभाज के विषय में जनता पर बुर! प्रभाव 
पड़ेगा” रोकते हैं । ऐसे कार्यकर्साशों से कोई पूछे कि क्या इन 
सिद्धांत विरुद्ध अनर्गंल भाषणों से झायं समाज का प्रयार होता ? 
यहू तो श्रोताओं को आयेसमाज के विषय में अ्रोन्ति में डालने तथा 
शरोताधों के सामने झायंसमाज का भध्रान्तथित्र उपस्थित करने का 
घुणित और दुष्प्रयत्न है। ऐसे कार्यकर्ताभों को या ते! यह समझा 
जाय कि वह बास्तव में जाय॑ समाजी हैं द्वी नहीं प्रपितु श्रायंतमाज 
में घुतकर आयेसमाज की जड़े काट रहे हैं भोर या फ़िर इतने 
बुद्धिद्वीन हैं कि न तो प्रायंसमाज को समझते हैं झौर ते समझना ही 
चाहते हैं।किसता वक्‍ता का कभी कोई तक पसन्द आ गया या 
आयंसमाज की कोई एक दो मान्यता पसन्द झा गयी होती हैं, बस 
इतने ही आयेसमाजी हैं शौर भव स्‍झ्ार्यसमाज के अधिकारी बने तो 
तीन दिन के लिये उत्सव के नाम पर लोकेवणापूर्ति और स्व मत 
मना लेने की प्रक्तियां पूर्ण कर लेते है । 
मेरे द्वारा न तो आयंसमाज के मंत्र से भ्रनगंल भाषणों को सहन 
किया जा सकता है और न मैं समय की विनष्टि को तैयार हैँ। मैं 
आयंसमाज का, आयंसमाज के लिये हूँ किन्तु आयें समाजों के 
अधिकारियों से मेरा लिवेदन है कि मुझे उत्सवों पर केवल वहीं 
समाज बुलाय, जो एकान्त झावास झौर पूरा समय दे सके और 
अआन्त भाषण करने वालो की अआन्तिपृर्ण बातों का उत्तर देने दें, 
अन्यथा मुझे केवल वेदकथा के लिये ही थुलायें | भ्रलमतिविस्तरेण ॥ 


वेदभुनि परिक्राजक 
अध्यक्ष बदिक संस्थान, नजीबाबाद 
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दृछों ढ मसूड़ों के समस्त रोगों न ४ 
में विशेषत पायोरिया 
के लिए उपयोगी |॥| द्व 
भाषदेडिक मौचधि |: 





दिसली के स्थानीय 
विक्े ता; 


(१) छे० इसाज्पण आायुर्भधिक 
स्टोर, ३७७ चांदथी चौक, (३) 
बे ० वोपाल स्टोर १७१३७ बुणक्षापत 


बे० शोपाल छुष्ल 
चड्ढा; प्रेष धाणात्र 
पहाद़मण (४) थे क्र्मा जाएू 
दंटिक छार्मसी पडादिया सोढ, 
धात 4 पर्षत (३) दे० बचाए 
कैमिकल क॑ं०; बली बाला; 
खारी बावली (६) थे» हैशकर 


कसी. सूरत. 
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सार्वदेशिक साप्ताहिक है 


धर्म श्र श्रधर्म (२) 


झाल्पा्ं सहारयों पण्ठित रामचस्त देहलयी 


जम जिसका स्वरूप ईश्वर की धाज्षा का यधायत्‌ पासन और 
पक्षपात-रहित न्यांम सबंहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाण 
से शुपरीक्षित श्रौर वेदोक्त होने से सब मनुष्यो के लिए यही एक 
आनने योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। 

झाइये, हम धर्म और प्रभर्म के स्वरूप पर विचार करें झौर 
सदेव धर्माच रण करने का निश्यय करें । 


श्री स्वामी ढ्यानन्द जी महाराज ने धम का लक्षण करते हुए 
आबसे पूर्द ईश्वर की प्राशा का यथावत्‌ पालन करना आवश्यक 
समभा, जिससे ईश्वर का मानना स्वत सिद्ध है। उस ईश्वर को 
ने मानने वाला इस लक्षण के भनुकूल पर्मात्मा, नहीं समझा जा 
सकता । 


बहुधा ऐसे मनुष्य दुनिया मे मिलेंगे, जिनका ईश्वर मे विश्वास 
अही, परन्तु वे भी सृष्टि नियमों को मानते हैं और उन पर चलते 
हैं। ऐसे पुरुष पूर्ण धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते, चू कि उन्होने 
नियामक के झ्ावश्यक झन को नहीं माना जिसके बिना किसी भी 
पियम का निर्माय होना असम्मव है। 


अनुमान-प्रमाष्ष विक्षेषकर मनुष्य के सिए ही है, जो कारण से 
कार्य भोर काय से कारण का भनुमान करके अपने कार्यों की सिद्धि 
करता है। प्रत्येक समय यह आवश्यक नहीं कि काय और कारण 
थोनो की प्रतीति एक ही साथ हो । यदि दुनिया में कही ऐसा नियम 
होता कि दोनो एक ही साथ होते तो भ्रनुमान प्रमाण की प्राव- 
एयकता ही न होती। 

लेसे बादलों को देखकर होने वालो वर्षा का भौर हुई वर्षा को 
देखकर उसके कारण रूप बादलो का भनुमान होता है इसी प्रकार 
दु ख को देखकर पाप कर्मों का, और पापकर्मों को देखकर दु खो का 

अनुमान होता है। यदि कोई दु खो को देखकर पाप-कर्मों का अनु- 
मान करे, या सन्‍्तान को देखकर मातापिता का तो उसको पूर्ण 
ज्ञानी नही कह सकते। इसी प्रकार य (न सृष्टि नियमों को 
देखकर और स्वीकार करके भी उनके शजियामक को रुवीकार न करे 
तो वह भी पूर्ण ज्ञानी त समझा जायेगा ह भोर ओ पूण ज्ञानी ही 
अही, वह पूर्ण धर्मात्मा ही कंसे हो सकती है” चू कि धर्मात्मा के 
लिए श्ञानपूबक कर्मों की ही तो प्रधानता है । 

यदि कोई यह क्षका करे कि ईश्वर वे कानून तो बना दिया, 
पर वहू अब कुछ नहीं करता और न आगे करने की आवश्यकता 
है। प्रत्येक कार्य उस ही नियम के अनुसार होता चला प्रा रहा है। 
झौर आगे भी होता रहेगा, तो क्या द्वानि ? इसका उत्तर यह है 
कि कानून स्वय कुछ नहीं कर सकता, जब तक कि चेतनकर्तता 
उसको अमल में न लाबे जेसे कि ताजीरात हिन्द किसी भ्रपराधी 
का कुछ नहीं कर सकती जब तक कि पुलिस उसको पकड़ कर जज 
के सामने पेश न करे और जज उसको उसके अ्रपराध के अनुसार 
यण्ड न दे दे इसी प्रकार परमात्मा का कानून भी ईश्वर के स्वय 
अमल पें लाए बिना कुछ नही कर सकता। 

ओ ईश्वर को कानून का बनाने वाला तो मानता है लेकिन 
चलाने बाला नहीं मानते उनको यह विचारना चाहिए कि जिस 
बुद्धि ने कानून का निर्माण किया है, वह ही बुद्धि उसको चला 
सकती है। प्रकृति जड होने से स्वय ते कोई कानून (घियम) बना 
सकतो है और न किसी के बनाये मियम पर स्वय स्वतन्त्रता से 
चल सकती है। जीवात्मा भी अल्पश्ष होने से बिता ईश्वर से शरीर 
शबा ज्ञान प्राप्त किए न कोई नियम बना सकता है। न चल उथा 


चला सकता है । जीवात्मा इस प्रकार की ईश्वक्ीषीय सहायता प्राप्त 
करके भी जो नियम बताता या चलाता है उसको भी वह भ्नन्‍्य 
पुरुषो की सहायदा से ही का्यूप मे परिषत करता है। कई स्थानों 
पर स्वय प्रल्पन्न और अल्पशक्ति होने के कारण, अपनी इच्छा के 
विरद्ध फल की प्राप्ति और भ्रप्तफलता का पात्र बनताहै । जसे आपने 
देखा होगा--कभी कभी बिना किसी दृण्छाके स्वय ठोकर लग जाती 
है तथा भोजन करते समय दातो के तले जीम कटकर कष्ट देती है । 
जिससे कि यह सिद्ध है कि कभी कभी जीवात्मा ध्पने शरीर पर भी 
पूर्ण भ्रधिकार नही रख पाता | पर परमात्मा सबंश्ञ भौर सब॑ और 
हक्तिसाव होने के कारण इकला ही सब नियमों को बनाता और 
स्वय उन्हे चलाता है यह हममें और परमात्मा में भेद है । 

झब प्रश्त उठता है कि ईश्वर की आज्ञा कौन सी मानी 
जाय ? मुसलमान भाई कहते हैं कि कुरान इंश्वर का हुक्म है। 
इंसाइ बाईबिल को खुदा की पुस्तक बतलाते हैं, इप ही तरह अन्य 
मजहूब भी । परन्तु इन सबकी पुस्तकों में परस्पर भेद और विरोध 
होने के कारण सबको ईश्वर की प्राज्ञा नही कहा जा सकता। 

ईश्वर आज्ञा वह ही हो सकती है जो ईश्वर की भाति सार्वभौम 
हो एक देशी त हो | अर्थात्‌ सब मनुष्यों के लिए हितकर हो, किसी 
विशेष देश या जाति का पक्षपात न हो तथा उसके दया न्यायादि 
गुणो के विरुद्ध न हो भ्रर्थात्‌ वेदानुकूल हो । 


० दांतों की हर बीमारी का घरेलू इलाज 


डंडा 2र्प पानी 
लगग' 


दांत का दर्व 
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१३९३७ 


श्रायं जगत्‌ के समाचार 


शाय बीरों ये धर्म को जय के भारों के साथ 


शराब की बोतलें तोड़ी 
१ जून को तारधा भिवानी के भायंवीरों ने क्षराब की पेटिया डासने 
बालो को रोक लिया झोर पेडिया छीनकर बोतलें गाव के चोकों सें धर्म की 
जय के नारो के साथ फोड डाली | उसी रात प चायत हुई भौर क्षराव की 
बिंत्री पर पावन्दी लग गई । 
इससे पूर्व यहा नानन्‍्धचा मष्डल मिवानी हरियाणा मे प्राय समाज के 
प्रभार के लिए जुलाई ८५६ से मई ६० तक ग्यारह कार्यक्रम सम्पन्न हुए। 
झाय॑ समाज के इस प्रचार कार्य में क्षेत्र के अनेक प्रध्यापकों झौर धामिक 
छनो ने बडे त्याग भौर पुरुषा्था से धर्म प्रयार के लिये भ्रपना धरूरा पूरा 
सहमोग दिया। उसी का प्रभाव था कि प्रार्य वीरो ने शराब बन्द करने के 
लिये यह कठोर कारंगाई की। 
शिविए सम्पम्त 
दिनाक ३ से १०-६-६० तक एक कार्यकर्ता प्रक्षेिक्षण क्िबिर ओ भभेद- 
मुनि जी की झिक्षकत्व मे सम्पस्त हुआ । इसमे झ्ाठ जिलो मऊ, झाजमगढ, 
बलिया देवरिया, वाराणसी, फंजाबाद, जौनपुर एवं बस्ती से चौसठ युवको 
ने प्रशिक्षण प्राप्त किए। भ्रस्तिम दिन १०-६-६० को समापन हुझा । प्रमाण 
पत्र एवं पुरस्कार वितरण मऊ भागे समाज के प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह के 
कर कमलो से सम्पस्न हुआ । 
दिनाक १०-६-९० को शाम को कोपाग ज (मऊ) मे एक बिश्लास भव्य 
क्षोमायात्रा निकाली गयी जिसमे प्रशिक्षण प्राप्त समी प्राय बीरो ने पूरे 
सजवेश मे भाग लिया जिसकी महती प्रशसा की गयी। भ्गले दिन 
११-६-६० को दिन मर का कार्यक्रम भाय॑ वीरो द्वारा भाय॑ समाज कोपागज 
मे प्रस्तुत किया गया । --क्षिवक्षकर झार्य (मऊ) 
ली नानक चन्द जो पृष्ता का कार दुर्घटना में वेहाबसान 
झत्यन्त खेद के साथ सूचित करते हैं कि सुप्रसिद्ध ध्ामंसमाजी स्वत्न्गता 
सेनानी हकीम नानकचन्द जी गृप्ता का ८८ वर्ष की भाम्‌ में कार दुर्घटना 
मे देहावसान हो गया। दिनाक २० जून ६० को झाप नारायण स्वामी 
झाश्रम रामगढ़ तल्सा को जा रहे थे भ्रापके पाथ भापके पुत्र डा० कुलभूषण 
ग्रुप्ता व पौत दिवाकर का भी देहान्त हो गया। इस भपार कष्ट के उपरान्त 
दिनाक २६-६-६० को झापकी धर्मंपत्नी चम्दकला का भी देहाबसान हो 
गया। इस दुखद धटना पर सावंदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी भानन्दबोध सरस्वती ने दु ख प्रकट करते हुए कहा कि श्री नानक 
घन्द जी गुप्ता त्राम्तिकारी समाजी थे उन्होने स्वतन्त्रता से पूर्व सन १६४६ 
में झ्राय समाज करौल बाग में बम्ब फटने से उनका हाथ उड गया था भोौर 
स्वामी धर्मानन्द जी जर्मी हुए थे समा प्रधान ने इस भ्ाायें परिवार के निघन 


पर गहरा दु ख प्रकट किया है । परम पिता परमात्मा से दिवगत झात्माभो 
के लिए झास्ति की कामना को--- 


शानममाला 
“+जले हुए भ्रग को तुरन्त ठण्डे पानी मे डुबोये वा भिगोते रहे । झाग 
से झरीर की कोक्षिकाये भ्रत्यधिक तप जाती हैं । इस ताप को पानी से कम 
किमा जाता हैं। जले हुए भाग पर ब्रीस, तेल या मल्हम भौर बिकनाई न 
लगाये ।/ (वासन्टरी हेल्‍थ एसोसिएशन पश्लाफ इध्डिया) 
--१७ भ्रप्रौल १८५३ को प्रथम भारतीय रेल अम्बई झौर थाना के 


बीच चली | 
--वर्षा का सबसे छोटा दिन २२ दिसम्बर को होता है। 


--“अनुमति (मारने की सलाह) देने, मास के काटने, पक्ष प्रादि के 
मारने, उनको मारने के लिए लेने झौर बेचने, मास के पकाने, परसने झौर 
खाने वासे--भ्राठ मनुच्य भातक हिसक अर्थात्‌ ये सब का हं। 


--अब परिवार थें किसी पुत्र का जन्म होता है, तो पहले मां ही सबसे 
ज्यादा खुश होती है ! क्यो फक करते हैं--सडके-लडकियों मैं? दहेज 
जेसी समाभान इन्हीं के हाथो में है। 
जसी ज्यसम्त समस्‍या का कस लानाल हरी, बरल इक 


सहाशय घर्मपाल ध्ायं गरुकल कांगड़ी 
फा्सेसी के मानद निदेशक नियक्स 


नई दिल्‍्सी, ३१ मई। श्रार्म केम्त्रीय सभा दिल्‍ली राज्य के प्रवान एक 
एम, डी. एच, के स्वत्थाथिकारी श्री महाक्षय धर्मपाल को बुदकुस कांगड़ी 
फार्मेसी, हरिद्वार का मानद निदेशक नियुक्त किया भया है। महाक्षय जी 
का इस व्यवसाय के सफल सचालतन में एक लम्बा धनुमव है। विश्वास है 
कि उनके निर्देशन मे फार्मेसी उत्तरोत्तर उन्‍नसि करेगी। 

महाक्षय धर्मपाल ने २८ भ्रप्रेल £० को फार्मेसी का निरीक्षण करने के 
पश्चात्‌ इसके निर्माण एवं विक्रय विभाग के सुचारू सचालत के सिए कई 
महत्वपूर्ण सुझाव दिए । महाक्षय जी ने भ्राकुनिक तकनीक के झ्ाधार पर 
फार्मेसी में निर्माण व विक्रय कार्यों के लिए दो विशेषज्ञों को कास सौंप 
दिया है। पुन २८ मई को फार्मेसी का महाझ्षय जो ने निरीक्षण किया । 

महाशय जी भपने व्यापार कार्य से समय मिकाल कर इस सस्था की 
उम्मति के लिए जो सहयोग दे रहे हैं, बह अत्यन्त प्रशसनीय है। फार्मेसी 
से प्राप्त भाव मुरुकुल क्षिक्षा पद्धसि को प्रोत्साहन देने के लिए धब्यय की 
जाती है तथा वंदिक धर्म के प्रधार प्रचार के लिए इसका उपयोग किया 
जाता है। 


--विमसकान्त क्षर्मा, प्रचार सचिव 


उपरा्दृषति मे जोबात्मा पुस्तक का विभोचत किया 


नई दिल्‍ली, १२ जून । उपराष्ट्रपति निवास पर भाज उपराष्ट्रपति द्वारा 
एक परम्परा समारोह में प्ायुवेंद झास्त्री वीरेन्दूसिह पमार द्वारा रचित 
जीवात्मा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया । समारोह की प्रष्यक्षता 
इलाहाबाद विष्वविद्यालव में रसायन श्षास्त्र के पूर्व विमागाष्यक्ष जाने माने 
ज्षिक्षाविद स्वामी डा० सत्यप्रकाक्ष सरस्वती ने की । समारोह मे धन्य प्रनेक 
विद्वानों, लेखको शिक्षा शास्त्रियों एव सासदो ने भी भाग लिगा । 


जीवात्मा का विमोचन करते हु उपराष्ट्रपति डा० क्षकरवयाल क्षर्मा ने 
जन सम्‌द।य को सबोधित करते हुए कहा कि पुस्तक के लेखक वोरेन्द्र्सह 
पमार ने एक ऐसा समाजोपयोगी कार्य किया है जो कि वेद वेदाग उपनिषद 
झायुवेंद भ्रादि बागमय के साथ-साथ भ्राधुनिक विज्ञान, ज्ञान का समिश्रण 
कर व्यक्ति को स्वय झपने भन्दर विचरण करने की प्रेरणा प्रदान करता 
है। मै लेखक को हृदय से साथुवाद देता हु । 


जीवात्मा पुस्तक क लेखक श्री वीरेन्दुसिह्‌ पमार ने उपराष्ट्रपति जो को 
पुस्तक के बिमोचट के लिए प्रामार प्रकट करते हुए कहा कि जीवात्मा भादि 
काल मे चर्चित बिवय रहा है। उन्होने कहा कि उपनिषद काल के पदचात 
अध्यात्म विषय की चर्चा कम हो जाने से हृदय छाब्द के दो भश्रथें प्रारम्भ 
हुए । चेतना भौर शान केन्दू मस्तिष्क के साथ-साथ रक्त प्रक्षेपक हृदय भी 
प्रचलित होने लगा, जबकि वंदिक वाममय में हृदय स्पष्टत चेतना केम्दू 
मस्तिष्क का ही बोधक रहा है। 
(२ वीर ध्रजु तन, १३ जून १६९०) 
भधहात्मा रतनम॒नि पास्तियल 

पिथौराभढ । झाये समाज मन्दिर में २६ कून को महात्मा रतनमुनि की 
दिवमत भात्सा हेतु श्ास्तियज्ञ सम्पस्न किया गया । उनका देहात १ जून-६० 
को अपने निवास सस्‍्थात (१३ जीबी, श्री वियमनंगर, श्री गंगानगर) पर हो 
सवा था । मुझसे १४ तवम्यर १६८७ को झपने तिबास पर बानप्रस्थ-दीक्षा 
लेने के याद दो बार कई सप्ताह तक 'बुरुकुूस भाभम अ्रह्मावर्त-बिदूर (कान- 
पुर) मे रहे। बह झपने पीछे हरा-मरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके जीवस 
हे कई युवकों ने वैदिक भर्भ पर चलने की प्र रणा सो । परमात्मा, दिवयत 

झात्या को झार्ति तथा परिजमो को थेय॑ प्रशन करे । 
गुस्युलानन्द सरस्वती (क्याहारी) 


थ. सुलाई $६ 6३% 
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ग्रायं समाज की गतिविधियां 


जो कुछ न कर सका यह राजनी तिश 
हो गया | 





विवेजियों को हिन्दो की देन 
दूरदर्क्षी प्रग्नेज शासको, कम्पनी के कर्मचारियों भौर मिशनरी पादरियों 
का यह झ्भुभव हुआ कि फारसी भौर सस्कृत द्वारा जन सम्पर्क सम्मव नहीं 


भई दिल्सी, २६. जुन १६६० (गाता) । प्रधानमम्त्री विश्वनावप्रतापतिह है तब उनका ध्यान हिन्दी की झोर गया। 


का काहनसा है कि कोई व्यक्ति लब सयातार बे रोजगार रहता है वह पत्रकार 
जन जाता है शौर जब दहा भी धसफल हो जाता है तो राजनीतिश बन 
जाता है। श्री घिह धाथ यहां पावर प्रमुख पत्रकारों को पुरस्कार प्रदान के 
बाद बोल रहे वे । उन्होने कद्टा कि राजनीति मे न ही कोई न्यूनतम पोम्पता 
होती है न ही कोई बरिष्टता सूची है, न दी कोई पदोसग्नति या अ्रवकाक्ष 
भ्रहुण करते की कोई झायू सीमा हैं। श्री सिंह ने एक पुरस्कार विजेता 
स्टेटस मेन समुदाय के दत्ताराय की एक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुए मह कहा । उन्होने कहा कि राजनीतिज्ञ पत्रकारों से मुक्त नहीं हैं भोर 
-आाधे से भ्रधिक राजनीतिश्ञ पत्रकारों की मुट्ठी मे है । 


वाधिकोत्सल 
--लुधियाना, २६ मई। गत दिवस श्ार्मंसमाज, महषि दयानन्द बाजार 
(दाल बाजार) लुधियाना का वाधिक अधभिवेक्षन हुप्ला जिसकी शध्रध्यक्षता 
आर्मेंसमाज के प्रधान श्री रणवीर जी भाटिया ने की । वाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत 
करते हुए भायें समाज के महामन्त्री ओ रोशनलाल दर्मा ने कहा कि झ्ाये- 
समाज ने देश की एकता भर स्‍भ्लण्डताको कायम रखने के लिये, सामाजिक 
शुराइयो के विरुद्ध जनता को जाग्रत करने के लिए जन सम्पर्क प्रमियान के 
अम्तर्गंत लुधियाना शहर में स्थान-स्थाव पर जन सभाझो को आयोजन 
किंगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पं तथा महापुरुषों के बलिदान दिवस 
आ डापूेक सभाये सगे । 
झाय समाज ये लगता लिये तिः:हल्क दोम्भोपेथिक हस्पताल के भति- 
श्िंह निर्भेत परिवारों मे ६४८४ किलोग्राम आटा, चाल, भी, रखाइ्या, 
कवैडे झादि तथा छात्रों के लिये पुस्तक, शुल्क भ्रादि का प्रबन्ध किया गया। 
--आरये समाज पनवाडी, गवायू (इंसर प्रदेश) का बाधिकोत्सव दिनाक 
ऋण३६०१११७ से १०-६-१६६० तक पं बदाबू से बडी घुम-घाम से 
माना सवा । 
उत्सबथ की कार्यवाही देवव्लश :( 
आयी सम्दलाल निर्मम के मलन व थी 
अमन हुये । 
इस उंत्सव में राष्ट्र रक्षा, गऊ स्त्री शिक्षा, पाखण्ड सथ्डम, मच- 
'लिदेध तथा हिम्दू सम्मेलनो का श्रायोजबे किया गया। 
इस उत्सव मे श्री ऊुसचस्द धायं, क्षी रामचरणभ भागे, श्री नोहबतराम 
आयें पष्डित नम्दसास निर्मेय मजनोपदेक्षक ग्राम बहीन (करीदाबाद) स्वासी 
विनोदानन्द (जिश्लौसी) स्वामी शानानन्द एटा राथा झाचाय विध्यअा व्यास, 
शअरेशी के सारमयित मजन एयम्‌ व्वास्यन हुए । 
इस झबसर पद कई युगकों ते मच्य, मास तथा धृम्भरपान छोडने का व्रत 
सिया। इस उत्सव से भास पास के क्षेत्र मे जाये समाज की लहर दौर 
“मी है । --रामचन्दू धार्य, पुरोहित 
झायें समाज पनबाडी, बदायू (उत्तर प्रदेश) 
--कन्या सुरुझुल नरेला का ३६ वा आाधिक उत्सव दि० २०-६-६० 
एवं ३०७-६० दिस क्षमियार, रविभार को उत्साहपूर्वक मनाया गया। 
--वैद्य कर्मबीर भागे, महामन्‍्त्री 
-- दिनाक ए जुत से ४ फूंन १६६० तदभूसार शनि, रवि एवं सोमवार 
सजी झार्मे समाज घोडबम्मा जिला मिरिडीह बिहार का १६ वा बारनिकोत्सव 
बड़े ही धुमभाम से मनावर गया । इस भवसर पर झारय जगत के सुप्रसिद्ध 
-चजनोपदेशक भरी कु बर महिपालसिह जी बलिया (उत्तर प्रदेश) एवं श्री 
इम्दुदेव गर्मा जी (राचौं) के श्शभोपदेश एन उपदेश होते रहे । 
“--भरमलसास पाये, सस्त्री 
झायय समाज भोडवम्बा 


से प्रारम्म की गई। यशोपराम्त 
विए्मश्षवा व्यास, बरेली के 


देवतागरी अभक्षरों से बढ़कर पूर्ण भौर उत्तम प्रक्षर दूसरे नहीं हैं । 
--श्रो, मोनिबर विन्वियन 


ओराम फटिलाइलरस के श्ार्य भथिक को 
पो. एच. डो. को उपाि 


कोटा, १० जून १६६० । श्रीराम फटिलाइजसं एष्ड केमिकल्स, कोटा 
के केलसियम कारबाइड प्लान्ट से कार्यरत श्रमिक (करन झआपरेटर) तथा 
महूदि दयानस्द के अनुयायी भौर झाय समाज के विद्वान कार्यकर्ता रामकृष्ण 
झाये द्वारा डा० मवानीसाल मारतीय, दयानन्द होघ पीठ, पंजाब विश्व 
विद्यालय चण्डोगढ के निर्देशन मे पी. एच, डो उपाधि को लिये लिसा गया 
“महूधि क्यानन्द के ग्रन्थों मे प्रतिपादित झाथिक विचारथारा” (झीष॑ंक 
झोघ प्रबन्ध पजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ द्वारा स्वीकार कर लिया गया 
है भौर उस पर पी. एच, डी. की उपाधि देने व, धोषणा कर दी है।, 

महूथि दयानन्द के धर्माचार्य भौर समाज धुधारक के रूप में ही अधिक 
जाने जाते है पर बे एक महान प्रभ्ृश्ास्त्रोी मी थे। इसका परिशान सामान्य 
रूप से श्रार्य समाजियो को भी पता नहीं है । यद्यपि भ्राज मी भ्रा्यंसमाज मे 
विद्वानो की कमी नहीं है ऋषि के विजारो के अनेक पहलु पर क्षोष प्रबन्ध 
लिखे जा रहे हैं लिसे जा चुके हैं तथापि उनके भझाथिक विचारो के प्रति 
विद्वानों की उपेक्षा ही रही । 

ऋषि दयानन्द साग्रोपाग दृष्टि से एक महान भ्रथ॑ंक्षास्त्री के। इस विषय 
को डा, प्रा ने जिसके व्यवसाय को छोघ से कोई सगति न होते हुए भी 
सिद्धकर दिया है। श्री राजेन्द्‌ कुमार झार्ये सयोजक झाये जन जागरण मच, 
कोटा ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि हस विषय का बह पहला 
शोध प्रबन्ध है । 


भ्राय॑ समाज मेरठ झहर के साप्ताहिक सत्संग 
बिनांक २७ धई १६९० में पारित प्रस्ताव 

झार्म समाज मेरठ कहर के साप्ताहिक सत्सभ में यह जान कर चिन्ता 
व्याप्त हुई कि ससद में केखीय सरकार की झोर से एक बिल झा रहा है 
जिसके द्वारा यह हरिजन, पिछडी भर भनुसूनित जाति के लोग मुसलमान 
या ईसाई बनने पर मी वे ही सुविधाए प्राप्त करते रहेगे जो सुविधाएं 
इम्हे सरकार की ओर से पूर्व मे प्राप्त है । 

भागे समाज पहले से दी धर्म परिवर्तन के मासले को बडी गम्मीरता से 
लेता है। यह एक बहुत बड़ा विदेशी वड़यन्‍्त्र है। विदेशों पेट्रो डालर के 
घन तथा चेरिटी थें भेजे गये विदेशी धन के प्रभाव से मारतवर्ष मे विक्षाल 
पैमाने पर“घर्म परिवर्तन का विदेक्षियों का पडयन्त्र है ताकि मारत आसानी 
से ईसाई या इसलाम जगत से जुड़ जामे । असम समस्या बोडढो भाभ्दोलन, 
पंजाब में उग्रवादी हिंसा तथा कदमीर को भारत से पृथक करते का बड़यन्त्र 
इसके जीते जागते प्रमाण हैं । 


झाय॑ समाज सरकार को चेतावनी देता है कि यदि यह बिल पास 
हो गया तो विदेशी घड़यरत्र भ्रपमे भाप ही सफल हो जायेगा शभ्रौर भारत 
की भ्रस्मिता मिट जायेगी । 

झतः भार्यंसमाज भारत सरकार से अनुरोध करता है कि इस बिल को 
वापिस लिया जाये एवं इसे ससद में पेद्ा न किया जाये । भन्‍्यथा पछतावे 
के बिना कुछ न बनेगा और भमारतीयता के सिटने मे कोई कोर कसर न 
रहेगी । 





--रन्‍्दू राज, मन्त्री 
पायें समाज मेरठ शहर 
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सेपाल में ग्रुरुकुल विराटनगर के अ्रध्यापक एव छात्रगण के साथ कुछ क्‍श्णिकारी 


भारत में श्राज भो जातीय भसेद-भाव का श्रसिशाप 
धापरा यें लाटयों धोर जाटों थे दंधा : सामथिक समस्या पर धार्मशमाज में किसा व्याप्त 


झागरा। अधिकृत सुत्रो के भनूसार जातीय नफरत के अनुसार 
इस सास की २३१ जून को लिकटवर्ती पतवारों गाव से एक हर्लथिन 
लड़के की बारात की चढत को जाटों के मुहल्ले से न निकालने देने 
बर विवाद प्रारम्भ हुआ। जो बाद में जाट जौर जाटवों के हिसक 
झंधर्े में बदल थया । 

झार्बसमाज झपने प्रारम्भिक काल से (छुआनछ्वुत ऊच-भसीच के 
जातीय भेदमाव का सदा से ही विरोधी रहा है महति दयानस्क ने 
इसे राष्ट्रीय इतर की हानि माना है । 

इतिहास इस भमिद्याप से मरा पडा है भौर देक्ष व समाज को 
इनसे जो खतरे उत्पन्तध हुये हैं उससे समय-समय पर राष्ट्रीय व 
शामिक नेताशो ने बेतावनी भी वी है । 

स्वतन्द्॒ता प्राप्ति के पश्चात्‌ हरिंजन व झ्नुसूचित जाति 
के सोगो को भ्रश्नय देकर प्रबुद्ध ब्ग की अगी मे लाकर खड़ा 
किया है । 

मानवता के नाम पर झ्ाज किसी को मानवीय अधिकारों से 
वचित नहीं किया जा सकता है । 

झामरा में हरिजनो की बारात जेसे साधारण से प्रश्न पर उप- 
द्रव हो जागा इस ब्रात का सकेत है कि हम एक मै सरिकिक 
सथप की भोर नह रहे हैं। बहु समय गया जब होली व 'पालकी 
मिमी बेठकर सयलों के सामने हरिजन वहीं जा सकता भा। 

गड्वाल फा डोला पालकी आन्दोलन जो प्रार्यंसमाज हारा 
हरिणनो के उत्थान व उधार हेतु चलाया बया या शोर उन्हे उनके 
अधिकार विसाये गये थे । 

जाज आबरा की जटवा इतने व्यापक दगे का रूप ले सेगी 
विश्वास नहीं होता है । सम्भवत इन दोनों के बीच वियाद पूर्ण 
राजनीति ने अवश्यमेव स्यांव पाया होगा। जो बातियों के सब 
को अपना उपजीव्य बनाकर अपना सामाजिक भ्राघार तंयार करना 
चाहती है। बडी बडी सामाजिक सुवारबवादी सस्वाओं के प्रचार- 
प्रतार के नगाद आज के इस असहिब्णु माहोल से प्रशासन एंक अच्छे 
विर्धायक का काम कर सकेगा। 


प्रशासन के सूक बुक से विवाह तो करा दिया परस्तु कई लोगों 
की जान लेकर कुछ को घायल करके असी खून की प्यास बुझी 
नही है । पुरा जिला आग की लपटो मे जल रहा है | 

स्वाभाविक है कि विरकास से दजे होौर सताये व्ग को जब 
प्रथय मिलेगा तब उसका सवाणिमान जागेमा, यह जपरिहा्य भी 
है। व्यक्त के साधन सम्परत होने पर समाज में प्रतिष्ठा के भाव 
भी उत्पन्न होते हैं और दूसरों की बराबरी करने की प्रवृत्ति भी 
पदा होती है । उञ्च वर्यस अपनी नकल और अपने को अपमामित 
पनुमव करता है। यही उसकी कमजोरी और दुराभिमान है । 

प्रायीन इतिहास साभी है कि जातीय भेद भाव में राष्ट्र न धर्म 
का किस प्रकार पतन हुप्रा है। हम बड़े बसे रहे सारा विजय 
हारा न रहा भोर हम अफ्यो खिचडी अलग से पकाते रहे । हम 
समाज से कट जक़े हैं सवर्ण हैं कितने ? 

हम भपने अहम्‌ को लेकर अकड़ के साथ बेंठ हैं बंठे रहो रे 
तुम्हे कोई पूछेगा बहीं । भ्नृदा रता को तेज हयायें बहू रही हैं भौर 
समाज का भ्रग हमसे कटने को तेयार है । 

ह्वावा द्वाव जायें हाथ को काटने को धेवार है विभत इतिहास 
भी यही बताता है । 













झाय पथ 
“जायं-पथ ' के सदस्य बनकर अपना धमृल्य बोगदान 
प्रदान करें । देश में प्रति गृह में “ध्वार्य पत्र! को एक 
प्रति झणश्य होतो चाहिए सबस्यता थाथिक्र ४०) रपये 
सीन जर्ण को १०० धाजोबन ५००) फपने हैं । 
प्रवा 


संचालक “शार्-यथ' ' सेठी विश्डिग 
विजम चौक, कृष्णवगर दिल्ली-१३४०४५६ 






साबंदेक्षिक प्रेस दरियानल नई दिलसी मुध्ित तथा सब्जिदानत्द करनी छुदक ओर अकाशक के लिए 
शार्येदेक्षिक प्रार्य अतिनिथि सभा महाँद ददत्तस्थ जबत, बई दिशली-२ के प्रकाशित । 






सार्थविश्िक साथ प्रशितिणि सभा का सुख-रत्र 


सृष्टि सम्बत्‌ १९१७२६४३०४६१ 
वर्ष २६ हांंक २७] 


दयासम्दाब्द १६६ हुरभाव | ३२७४७७१ 


; देध्टं थ या एव पूर्त थ बृहाजानश्नाति 


यः पूर्योष्तिवैरश्नाति ॥॥३ १॥। 


अर्जा थ या एव स्काति च गृहायापश्ताति, 


या पूर्योधतिवेरश्ताति ॥३२॥ 


झचथके ० ६-६०११, १३१। 


दिन्दी भर्णे--जो अतिथि से पहले खाता ला लेता है, वह 
अपने घर के इष्ट (यज्ञादि) और पूर्ते (घमर्बि-कार्य) को सख्त! 
जाता है। जो अतिथि से पहले लाता खा लेता है, वह अ्रपने 
चर की क्षक्ति और समृद्धि को क्षा जाता है । 


वाबिक मलय ३०) एक श्ति ७४ पैसे 


शावण कु० ८ धं«& २०४७ ११ जुलाई १६६७ 





झायंसमाज के नाम पर तथाकथित किसी भी नए संगठन 


की स्थापना में श्रा्थ जनता सहयोग न करे 


विसस्वर ,र्फर्ष७ में प्रन्तर्राष्टीय झ्लाय॑ सहासस्सेलन विल्लो में 
सावे देशिक आये प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा का निर्णय 


दिल्‍सी-८५ जुसाई €० को सा्वेदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंस सभा स्वामी आनन्दबोधष जी सरस्वती समा-प्रधान को 
झष्यक्षता में आये समाज दीवानहाल में सम्पस्म हुई। इस बेठक 
में बंगाल, बिद्दार, आनप्रप्रदेश, मष्कादेक्ष,, शाजस्थान, पंजाब, 
हरियाण। हिमांचस, जम्भू काश्मी र, 4 सा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश 
झादि प्रास्सों के घतिविधि उपस्थित ये 


सामना करने में मिरस्तर धभ्समर्थ रही है और इसके लिए एक नए 
संयठम की आवश्यकता है, एक दम निर्थंक और आधारहीन है। 
इस प्रकार प्रयास झायय समाज को खण्डित करने की एक कुटिल 
चास मात ही है! 

साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा सब आये समाजियों को बेता- 
बनी देती है कि वे हस प्रकार की चालों से सावधान रहें और ऐसे 


बेठक में देश की वर्तमान 
स्थिति तथा झार्मे समाज 
संमठनात्मक मामलों पर भी 
बम्भीरता से विचार हुआझा । 
आयेसमान के श्वंवठन को सुदढ़ 
बनाने के लिए आयासी २३,२४, 
२५ और २६दिसम्बर को अन्तर्रा- 
ध्ट्रीय आये महासम्भेलन दिल्‍ली 
में करने का सर्वत्स्मति से निर्णय 
हुआ । 

झायंस्रमाज से निष्कासित 
सोगों द्वारा खंगठत के विधटन 
के श्रति को जा रही भतिविधियों 
प्र भी सदन ने थम्मीरता से 
विजभार किया सभा ने समरत 
जागें, आय समाजों व आये 
जनता के धाम सर्व सम्मति से जो 
बस्ताव पास किया है वह निम्न 
प्रकार हैं :-- 


| क्ली कंलाशनायसिह संसव सदस्य का. कैलाशनाथसिह संसद सदस्य का 


शायसमाज से निष्कासन जारी रहेगा 


* सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की ८५ जुलाई की अन्तरंस सभा 
पं भाय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेक्ष के प्रधान श्री इन्ऋराथ और 
मन्दी श्री मनमोहन तिवारी ने प्लो० कैलादातार्थातह संसद सदस्य 
हारा आये समाज के संगठन में की जा रही विषटनात्मक पति- 
विधियों भौर धायं समाज की सम्पत्तियों के विषय में झ्नावश्यक 
हस्तकेप करने की कोशिक्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि आय॑ 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने उन्हें कई वर्ष पूर्व से आयंसमाज से 
मिथ्कासित किया हुआ था, पुनः हाये प्रतिनिधि समा ने आयंसमाज 
से उतके निष्कासन को जारी रखतेका निश्यय किया है। सावंदेशिक 
सभा की अन्तरग ने सर्बंसम्मति से भाये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेक्ष 
के प्रस्ताव पर भ्रो० कंलाशनाथसि]ह के ध्ायंसमाज से पुनः निष्कासन 
की पुष्टि की । 

सब्जिदानण्द शास्त्री 


सभा-मम्त्री 


किसी भी प्रयत्न को आरम्भ में 
ही कुचल दें । 

सार्वदेशिक समा के अधि- 
कारियों एवं अन्तरंग सदस्वों के 
अतिरिक्त बेठक में स्वामी धर्मा- 
नन्‍द सरस्वती, स्वामी दीक्षानन्द 
सरस्वती, स्वाती सुमेघानन्द, पं० 
वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव,महात्मा 
पाये भिक्षु, प्रो" हेरसिह, श्री 
ओमप्रकाश गोयल, महाशय धर्मे- 
पाल, भ्ाचाय॑ दत्तात्रेंय आयें, 
गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
के कुलपति डां० सघुमाष विद्या 
संकार, श्री छोट्सिह, पं० राज- 
गुरु दर्मा, ढा "हुरिप्रकाश, प्रकाश्ष- 
वीर शास्क्षो, ढा> आनन्दप्रकाश, 
ह्रादि के प्रतिरिक्त ब्ा० योगेन्द्र 
कुमार शारुत्री, डा० घम्मपाल, 
विमल वध्ाबन एडवोकेट, श्री 


अस्यायव 
सार्वदेक्षिक आय प्रतिनिधि समा किसी भी व्यक्ति के हारा 
चाहे वह झा रनाणी हो अववा मेर जाये समाजी, धायं समान के 
नाम फ्द किसी ली गए शंघठत की स्थायता करने का गिरोध करतो 
है। इस सम्बन्ध में ऐसे सीकषों हारा यह तक धस्तुत करना कि 
सार्वदेशिक शमा इस श्वमव देश के शम्श्ञ उपस्थित खतरों का 


बालदिवाकर हूंस, शी कृष्णलाल जाये, ओरी इन्द्रभकाश गांघी, श्री 
सूमंदेब, भी वटकुष्ण बम्मंत, भी भ्श्वितीकुमार एशवोकेट प्रो० 
बोगेसा नारायण, भी भूपनारायण झ्षारज्ी, डा महेश विद्यासकार, 
थी ऋषिपालयसि]ह एडवोकेट श्री मनमोहन सिवारी, ओ इन्द्रराज, 
ओमती सरसा गहेता, भीमती प्रकाश आर्या, पं. पृथ्वीशज क्षास्त्री, 
प. कितीश येदालं राव भी रामशरच दास धादि ने माग लिया। 





शब्याइक- हा ७ सब्किशानभ्य शास्जी 


6 सायदेसिक साप्ताहिक 


१४ जुलाई १६१६० 


'कंश्मौरे समस्या 


सासकुब्ण भालकर एडयोफेड 


कद्दमी र के भ्राम हालात, केन्द्रीय सरकार की तरफ से फारूल झबदुल्ला 
के सामने नाक रगड़ने कांग्रेस श्र शाही इमाम का दबाव जादें फरनाडीज 
को हरकतें शौर फारूक को फिर सशकांण सपने वी बातो की देख कर ऐसा 
जगता है कि १६४७ सौर १६६० के कश्मीर भौर भारत थें कोई भन्तर 
नहीं इन ४३ बर्षों की ठोकरे छाने के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा कप्मीर 
के मुसलमान तब भौर भब भाजादी का मारा बुलेमन्द किये हुये हैं--शेलख 
अबदुल्ला ने मुस्लिम कास्फ्रेस के नाम से कहमीर छोडो का प्राम्दोसन यह 
कह कर चलाया था कि महाराजा हिम्दू है झौर बाहर से झ्रामा है भौर 
शासन मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए---झाल मी झाजादी के नारे 
लगाये जा रहे हैं--ठस समय हिन्दू राजा के खिलाफ भौर पश्राज मारत के 
खिलाफ झस वक्‍त लीउर शेख था और प्रव उनका लडका फारूख भ्बदुल्ला 
है जिसने शेख की गिरफ्तारी के बाद इतहादी सभा में झ्ाजाद कदमीर की 
माग को लेकर पेटीक्षन प्रपील दाखिल की थी--शेल पधबदुल्ला को सब 
से भधिक हिमायत नेहरू से लिसी जिन्होंने मह क्षतं लगा दी कि जब तक 
शेख को रिहा नहीं किया जाता शौर इसे हकूमत नहीं सौंपी जात" बहू 
कश्मीर को भारत मे क्षामिल नही होने देगे--_कए्मीर के भारत में क्वामिस 
होने के कायजात भ्रगरस्त १६४७ में तेयार झौर टाईप हो गये के मगर 
हस्ताक्षर हुये २७ भकक्‍तूबर १६४७ को जब महाराजा के हस्ताक्षर करते 
समथ भगस्त काट कर झबत्‌बरु सिखा इसी दिन एक झलग कासज कर 
महाराज ने यह लिख कर दिया कि वह एक झाप्तकाल हकूमत बना रहा 
है ओर शेख भ्रववुलला को इसका प्रशासक मियृवत करता है--भाज भी 
नेहरू खानदान प्रौरू काग्रंस की ,सफो से पले लोग फारूक भबदुल्ला को 
शासन सौपने की तेयारिया कर रहे हैं । 

जनमोहम-- काक धोश महाजन 

फारूस ने पह झर्तं लमाई भी कि जब तक जसमोहन को नहीं हटाया 
जाता वह केन्द्रीय सरकार की कोई सहायता नहीं कर सकता---उसके 
ध्यागपत्र देने मे राजोबव गाधी पूरा हाथ था शेख झबदुलला ने भी यह क्ष्ते 
लगाई थी कि जब तक उसे झासन नही सोपा जाता बह कबाइली हमलाबरो 
के बिरुद्ध मारत की मदद नहीं कर सकसा--फिर मेहरचन्द महाजन को 
लौट।या फिर महाराजा को कश्मीर से निकलवामा फिर भी भारत का न 
हो सका । है 

एक ही लोडर नेहरू ने कहा था कि कष्मीर मे सिर्फ एक लीडर है 
झेल प्रबदुस्सा यह देशभक्त है मेरे मरोसे का प्रादमी है झौर मैं इसकी 
राय पर मरोसा कर सकता हू इसे हुकूमत सोपने से ही मसला फकदमोर हल 
हो सकता है भाज भी सरकार यह प्रचार कर रही है कि फारूक धबदुल्ला 
ही कष्मीर का नेता है झौर शासन चल सकता है । 

खुश रहो ! नेहरू ने कई पन्नों में सरदार पटेल को लिखा कि यदि हें 
राय शुमारी जोतनों है तो कष्मीर भाटी के मुसलमानों को प्रसम्न 
रखना होगा । महाराजा मूर्ख है इतनी बात भी नहीं समभसा। कदु्दमीर 
की झाथिक मदद करनी होगी । भाज भी सरकार यह प्रचार कर रही है 

“कि कदमीर की हर क्षेत्र मे उन्‍तति आवदयक है बेरोजगार लोगो को काम 

देना होबा फैक्टरिया लगानी होगी समी दहक्षत गरदी खत्म हो सकती है। 
यह एक गलत प्रचार है। योजना कमीशन के झकड़ो के अनुसार कदमीर 
भारत मे चौथे तम्बर पर है। पहले नम्बर पर पजाब है। कप्मीर थें एक 
झादमी की झामदनी १६३४) रु० प्रतिमास है। भारत के दूसरे इलाके 
बहुत निधन हैं लाखो हिन्दू नौजवान बेरोजगार है। भूले हैं। वहू सरकार 
के विरुत अस्त्र शास्त्र क्यो नही उठाते । सेनापर हमसे क्यो नही कस्ते । सिर्फ 
मर हिन्दू ही देशत गदं झोर गरीबी का कोई सम्बन्ध नही है। १६९४७ से 
लेकर हमने कप्मीर यें सरनो रुपये सर्च किये हे इस रकम से हम कोई 


सविटसजरजैस्ड खरीद सकते हैं। 
3 फौज की अयादितया अष्दुल्ला का भारतीय सेगा पर बह दोष सगाया 


था कि नह सीमा के पास रहने वाले बेगुरहा मुस्तमानों को मारती है। 
नेहरू झौर जतरस विभैया का रूपंशा ही गया था, नेंडरू का कहना था 


कि बेगुना और बफादार सोगो को देख कर गोली मारनी चाहिमे । जनरस 
जिमेया का कहना था कि ब्रफादारी ध्रौर बेगुनाही किसी के माणे पर नही 
लिसी हुईं। जो हमलावरो को भपने भरो में पना देमा मा मदद करेगा 
फौज छसे मार देगी। थिमेया ने त्यागपत्र दे दिया जनरल फ़ियापा के कहने 
पर इसने वापस ले लिया। झाज मी कापग्रंस शौर इसके मुस्लिम शमजेक 
ससठ से छोर मचाते हैं भोर अपमी फौज पर दोब लगाते हैं कि श्रपने 
गुनाहो पर जुल्म हो रहा है। जब बच्चे प्लौरते भौर जवान भारत की फौज 
पर हमले करते हैं तो इसकी कोई बात नहीं---मारत के जवानों को चुपचाप 
भोलिया खाकर मरना चाहिये । क्योकि बह गौतम गाघी का देक्ष है शान्ति 
झौर अभहिसा का देक्ष है । 
हमला के प्रमाण प० नेहरू ने सरदार पटेल कौ अमरीका से कहैँ पत्र 
सिखे कि हमारे पास कबाईलियो को भेजे धौर पाकिस्तान हमलो के सबत 
भी जो हमने ग्रु-एन-भो मे पेश किये है सगर ह गर्लेंड झौर भ्रमरीका 
पाकिस्तान का साथ दे रहा है हिन्दुओं पर प्रत्याचाश कश्मीर भाटी में 
हिन्दुझो पर अत्याचार हुए मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता था प्रचार 
यही होता था कि हिन्दू राजा को निकाक्नों। पिछले कई बर्षों मे राजीव 
झौर फारुख की देखभाल में हन्दुश्लो पर झनेक हमले हुए । झौरतो को 
झपमासित किया राम जन्मभूमि के द्वार खुलने पर कष्मीर में ४४ हिल्दू 
मन्दिर तोड दिये गये भोर श्ब हिन्दुशो भौर सिखो से पूरी घाटी खाता 
करा दी गई है मयर कोई नही बोलता उल्टा भ्रचार गह हो रहा है कि 
फौज बेसुनाह लोगो को मार रही है -- 
एक प्र॒म्तर १६४७ में कुछ लोग थे जो अपनी भप्रात्मा की झ्रावाज को 
निडरता से कह सकते थे २७ जलाई १६४६ को भी क्षिववलाल सकसेमा 
(सदस्य प्लाईन साज ऐसम्बली) भे सरदार पटेल को यह लिखा या कि झाज 
तक भारत कद्मीर मे १०० करोड़ रुपये व्यय कर चका है भौर फौज की 
खूबसूरत फूल कप्मीर पर बलिदान किये हैं। हम झपनी गलसिया दोहराते 
जले जा रहे हैं देश हेमे कमी माफ नहीं करेगा, जन्म अन्दी के समभझ्दोति से 
मुझे बहुत दु स पहुचा है। पूरे सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुचा 
हूं कि हमे समझौते की बात बन्द करके हमलावरों को भ्रपनो धरती से मर 
कर बाहर भगाना होगा | 
(प्रताप २४-६-६० के सोजन्य से) 





_ गरुकल हरद्वार में प्रवेश प्रारम्भ 


हरह्ार में भाथम पद्धति से चलने बालों इस संस्‍्या 
थे ५ यय से १० वर्ष तक को भायु को आसिकाशों का 
प्रवेक्ष प्रारम्भ हैं । 

पथ्िज यंभा के किनारे स्थित संस्था के विशक्षात्त प्रांमजण 
है कम्याशों को खेल-कूद तथा व्यायाम के साथ-साथ धोग्य 
तथा पनुभवों धध्यापिकाधों हारा उ०प्र० झासत हारा 
निर्धारित पाठ्यक्रम के ध्रतिश्िक्‍त संस्कृत तथा भर्म शिक्षा 
अभियाय रुप से पढ़ाई जातो है। घ्लिक्षः पूर्जतः निःशुल्क है 
सुरक्षित छाताबात, उत्तम भोजन व्यकस्था तथा बाशिक 
वातावरण संस्था को विशेषता हैं। पूर्ण जानकारी के लिए 
दस रुपये समोधाड्डर हारा मेजकर नियकानलो मंबाए । 


2020 
कन्या जुयकुद इस्तार- इृए ९४० 
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सम्पाकशीय-+ 


हुर्बेल मेत॒त्थ में बढ़ती 
साम्प्रदायिकता 


साम्रकरणिकता के झाये समपेंज के भाव वर्तमान सरकार मे पिज्लत्ी 
काग्र ते सरकार से सी श्रधिक खतरे की स्थिति पेदा की है। काम्रस मे 
भी सुस्धिम वोट देंक की पकड़ने को मन्‍्दी राजनीति की है। भारतीय 
राजनीति की इस मजबूरी का काग्रेस मे भरपूर फायदा उठाया है लेकिन 
इसके साथ ही काग्रेस ते अल्प सस्यक साम्प्रदायिकता को अहुसक्यक 
साम्प्रदायिकतों से सन्तुलित रखने सदा ही कोक्षित्ष की है । 

यहू बात रूस समय झ्तैर सही होती । जब सास्भ्रदायिक दावितयों को 
सडाई घरमंभिरदेकष दाषितनों से होती। सेकिन चुवाबी राजनीति मे साम्प्रदा- 
मिकुता के बिना काम जलन ही नहीं सककषा। ड्रेसी दशा भ्राज़ बन गई है। 
तो धायद एक साम्प्रदायिक शक्ति को प्रोत्साहन देना उचित यह होता कि 
सर्वेधर्मं समझाव की साम्प्रदायिकता एक दूसरे पर नियन्त्रण रख सकती | 

इसी सर्बंधर्म साम्प्रदायिकता के कारण से काग्रेस ने यदि मिश्ोरम मे 
ईसाई काड खेला। पंजाब में पहले ज्ञानी जेलसिह फिर बाद में भिष्डरा 
भाले और भन्त मे परदे के पीछे असबीरसिंह रोडेवाले भौर हरमिन्दरसिह 
सिन्दू के हारा सिक्स सास्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। मुस्लिम महिला 
बिल लाकर तथा बिशार,उत्तर प्रदेश मे उर्दू को द्वितीय राजनाथा बनाकर, 
कुरान माचिका को तुरन्त रोककर मुस्लिम साम्प्रदाविकताको बढावा विया। 

तो इसके साथ ही राम जम्मभूमि का ताला खोलकर यहा झिला न्यास 
करवा कर हिस्दू साम्प्रदाधिकताको भी लगभग बराबरकी ही हिस्सा दिया । 

यह स्पष्ट हैं कि काग्नेस की सास्प्रदायिकता मे कम से कम सन्तुलन 
तो था । हमेशा छवि की राजनीति करने व[ली सरकार नेझोवेदुल्ला भाजभी 
को जितनी झआंसानी से राज्य समा का सकय बनवा दिया । बैसा कार््र स 
में सम्भव नहीं था। काग्रंस ने भी है को साधने की सर्वेदा 
प्रभास किया है । भोर इस बार भी श्री मग्जी ने बात की थी | 

मेरठ भें दगे के पथ्चात जामा सस्जिद बन्द करने की धमकी से काम्न स 
के हाथ पाय फूल गये बे । मुखारी से श्रीमती इन्दिरा गाघी ने 
भी किया था पर विए्बनाथ प्रताप की समपंज नहीं किया था। 

प्राज उत्तर प्रदेश मैं बाबरी मस्जिद+ के नेता मोहम्मद भाजम खा 
केमिनेट के मनन्‍्त्री बने हुये हैं। भ्ाजम साथी कानपुर मे स्पष्ट कहा था 
«बनता दल की सरकार बाबरी मस्जिद की सरकार है। काग्रेस को भी 
इसमे छूट देनी पडती, तब वह काई न कोई बहाना ढू ढकर राम जन्मभझूमि 
के नेताधो को भी बसी ही छूट प्रयध्य देते । यह भी सत्य है कि भ्राजम खा 
के बराजर का साम्प्रदायिक नेता काग्रेस मे भी पतपते रहे । जियाउरंहमान 
झन्सारी थोडा खुले तरीके से और प्रहमद पटेल छिपकर राजनीति कांग्रेस 
में मी करते रहे हैं। लेकिन झाजमी शऔर आजम खा की शुद्ध साम्प्रदायिकवा 
के राजनीति के सामने ये काम्र सी नेता मी धर्मनिरपेक्ष के भ्रवतार दीखेंगे | 
शाहवानो के मामले में एक उदाहरण माना जाता है। काग्रेस के खिलाफ । 


अरिसिम कट्टरपन से समझोता करके अतिरिक्त काग्रेस के मन में 
झारिफ को लेकर भपराघ बोध रहा है। काअ्रस से इस्तीफा देने के बाद 
झारिफ को कई बार पार्टी मे आने का सिमन्त्र०) सो दिया। झारिफ ने 
का्रेंस के सुस्खिम कट्टर पन्थियो पर काफ़ी जोरदार हमले किये सच तो 
जह है कि त्याग पत्र देने के बाद का्ग्रंस में जो स्थिति था यैसी झ्राज जनता 
दक्ष मे नहीं है । जिस काग्नेस की साम्प्रदायिवता की थे खुसकर भालोचना 
करते ये झाज जमता दल में उससे मी भ्रधिक साम्प्रदायिक नेताशो की 
भरसार है। भारिफ उनके विपरीत भ्रगवाज तक नहीं उठा पा रहे । 
विष्म॑नाथ प्रताप तो मुस्लिस साम्प्रदायिकता के विरुद्ध सोचते तक से परहेज 
कुरते हैं। इस झतुमूंगी सोचने मे वेशे की टूटने के कगार पर लाकर खड़ा 
कर दिया है / इस' खतरे को कामदे से समणभा जरकवयशक्क है । 
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रामें जॉमिफ्वोन के सिसतस्थास है सन कैंटबीर सरहद के उत्तेजक बबानीं 
पर बष्पी समाकर विश्वनाथ प्रताप ने स्पच्ट कर दिया बा कि ने प्रस्प- 
सर्मक साम्प्रदायिकता कौ भैलगाधमाद ईततकवोदे के रास्ते जाने से रोकने 
गहीं, धौर यहा तक कि पाकिस्तानी बढ़ावे को भी पक्षमदेखा कर देवे। 
आज जतता दल के क्षासन काल में काझमीस मारत से व्यावहारिक रूप से 
झसन हो चुका है। चुनाव से पूर्व ही पाकिस्थानी झलबारोंने जनता दल 
को विजयी बनाने की झावाजें देते की इच्छा प्रकट करनी झुरू कर दी थी 
पयाव व काझ्ममीर सें तब मो झातकवाद का भ्रच्छा प्रभाव था । साम्प्रदा- 
यिकता को बढावा देकर भराजक तस्थों को पतपाया। सम्मबस भ्रम्य कोई 
शासन पसन्द न करता । 

काग्र स को राजनीति मे एक अन्तर है जिनको कक्षमीरी झ्ातकवादियो 
झौर उनके पाकिस्तानी प्रेरको ने काफी पहले पहचान लिया था झौर 
वे इसके प्रयोग करमे का मस्तिष्क बना चुके थे। यह केवल सयोग नही है 
कि विल्ली भे बेंठे बिष्यनाथ प्रताप की सरकार बनते ही ठीक उसी सप्ताह 
रूबिया भपहरभ के साथ कक्षमीर वाटी भे झ्रातकवाद का महा विस्फोट 
हो गया । 

वास्तविकता यह है-शू० पू० व वर्तमान के प्रघान मन्त्री मे देशभक्ति 
को कोई भन्तर नहीं है बस्तुत राजीव गाघी तो कायदे से हिन्दुस्तान को 
मी भसी प्रकार नही जानते हैं । 

प्रझघन देशभक्ति का नही किन्तु राजनीतिक समी कारणों स्वार्थों भौर 
काये प्रणाली का है। निजो तौर पर भारत से कही ज्यादा गहराई से 
लगाव अमुभव करने के लिये विश्वनाथ प्रतापसिह राष्ट्रीय प्रखष्डता बनाये 
रखने में भसमर्थ सिद्ध हुए है । 

इस झाश्चका के कुछ झाधार देखें जा सकते हे--- 

१--प्रथम कारण तो जनता दल की सरचना में देखा जा सकता है । 
काग्र स का विकल्‍प बनते की कोक्षिश भे जनता दल कुस मिलाकर एक 
कमजोर-कृत्रिम और कोग्र स की एक चटिया कार्य कापी के किस्म का 
दल बन गया है। लेकिन एक स्वाभाविक होने के कारण काग्रस से 
एकता बताये रखने का जैसा सफल सकल्प व जैसी सामथ्यं थी जनता दल 
में वेसी कमी है। 

सख्या के प्रयुपात से यह भति कमजोर पार्टी है शौर उसमें मि० सिह 
झ्रण्छी भूमिका नही निभा सकते । भ्रदेक्षो में उनकी पकड़ को सबने देखा है 
लोक सभा में भी वे निजीतौर पर एक दर्शन सासदो को भी अपना नहीं 
बना सके । 


गरुकूल झज्जर में झ्ाय योर दल प्रशिक्षण 
शिविर सम्पन्न 


ग्रुरुकुल भज्जर मे भायोजित भाय॑ वीर दल शिक्षक, प्रशिक्षण 
शिविर का समापन समारोह दिनांक २४ जुन १९९० को स्वामी 
आनन्‍्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता मे सानन्द सम्पन्न हुआ । 

इस झवसर पर श्री बाल दिवाकर हस प्रधान सचालक सावें- 
देशिक झाये वीर दल भी उपस्थित थे। 

स्वास्थ्य मन्‍्त्री हरियाणा सरकार, श्री धमंपाल शास्त्री पुठ 
(उनप्र०) आदि भनेक नेठाभो ने अपने विचार व्यक्त किये। 

झपते भ्रध्यक्षीय भाषण मे स्वामी भानन्दबोध सरस्वतो ने कहा 
कि कलेजो में आगर्ल भाषा के प्रशिक्षण के कारण युवा शक्ति 
पथ भ्रष्ट हो रही है। इस विषम परिस्थिति में हम आय॑ं वीर दल 
के साध्यम से यूवा शक्ति को सम्मार्ग दिल्ला सकते हैं | मैं समझता 
हैं कि श्री बाल दिवाकर जी हूस और ब्र« देवग्रत व्यायामाचार्य 
बहुत ही सुचिता से आये वीर दल सयठन को चला रहे हैं। समा 
इस विश्या ये ध्पनों मुमिका का ठीक से निर्वाह करेगी। आये वीर 
शइल में यथेष्ठ बुद्धि कर केन्द्र ओर प्रान्तों मे लिक्षकों की जीत 
नियुक्ति की यावी चाहिए । 

शिरय पृष्ठ १६ पर) 
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राष्ट्रीय गान सिखाने के जुर्म में नोकरी 
से हाथ धोना पड़ा 


खतौसी, (मु० नगर) स्थानीय जाम उल उसूम यू. हाई स्कूल के 
प्रबन्धको ने एक हिम्दू सहायक प्रध्यापक को केवल इसलिए इस्तीफा देंगे को 
मजबूर कर दिया क्योकि उनत अध्यापक बच््यो को राष्ट्रभान सिखाने की 
कोशिक्ष कर रहा था। 

उक्त प्रध्यापक प्रीतम सिह ने सवाददाता को बताया कि मैंने 
१२-१ १-८६ से उक्त स्कूल मे सहायक भ्रष्यापक का पद ग्रहण किया भा 
जब मैंने स्कूल के बच्चो को राष्ट्रगान सिखाने की कोशिक्ष की तो मुख 
प्रघानाध्यापक ने धमकाते हुए कहां कि ये क्‍या सिखा रहे हो बच्चो को, इसे 
अम्द करो । स्कूल के प्रवन्धक ने मी इस पर पक्‍्लापत्ति प्रकट की । 

मैं सकल के बच्चो को जिनमे हिस्दू मुस्लिम दोनो सम्मिलित है को 
बालचर की शिक्षा भी दे रहा था, पी० टी० कराते समय जब मैंने बच्ची 
को भारत माता की जय का नारा लगवाबा तो प्रधानाध्यापक व प्रवर्भक ने 
उस पर भी मुझे बुरा भला कहा । 

श्री सिह ने बताया कि इस स्कूल में बचक््छो से हाथ उठाकर कहसवाया 
जाता है कि हम सब मुसलमान हैं । हम मारतमाता को नहीं मानते । जो 
भारत माता को मानते हैं थे हिन्दू हैं, भललाह ताजा उस्हे दोजस में भेजे 
खुदा एक है सुदा का कोई दूसरा नाम लेने वाले फाफिर हैं हिन्दू हैं गे बरुशे 
नही जायेंगे । 

ईहबर के स्थान पर खुदा या अल्लाह (शिक्षण मे) न कहने, मेरे उप- 
स्थिति होते हुए भी मेरी छुट्टी लिखने, मेरे विरोध करने पर रुष्ट होकर 
दुएचरित्रता का आरोप लगाने की धमकी देकर मुझसे जबरन इस्तीफा 
लिलया लिया गया है। (बीर भ्रजु न ४-७-६० से सामार) 


बेंदों का सार जनता तक पहु चाए 

जयपुर १५ झून (कास) । मेरोसिह शेखाबत ने कहा है कि वेदों को 
जनता झौर समाज के बीच पहुचाते के लिए उनके सार सरल भाषा मे प्रका- 
दित किए जाए । इस कार्य में सहमोस करने यें सरकार भी पीछे नहीं 
रहेगी । श्री शेखाबत झुक्रवार को जमपुर के टूरिस्ट होटल भें प० मथु सूदन 
झोमा बेद विज्ञान-सत्र के समापन समारोह में भ्रतिणि पद से बोल रहे थे । 


मुस्यसन्त्री ने बताया कि छिक्षा के जरिये किसी भी देक्ष की मान्यता, 
परम्परा एव जीवन दर्लन को बदला जा सकता है । 


भूल सुधार 

२४ थून ६० के सावंदेशिक साप्ताहिक पत्र मे पृष्ठ ६ पर “योग साधना 

छदिविर, महात्मा नारायण स्वामी शझ्राश्नम रामगढ़ तरला (नेनीताल) में 

लगेगा। प्रकाक्षित हुआ है। जिसमे पाचरवें पेरे की १० वी लाइन सें स्थामी 

स्वतम्त्रतानन्द के स्थान पर स्वामी अभेदानन्द पढ़ । स्वामी स्वतन्ज्ानन्द जी 
महाराज सत्याग्रह कै सचालन में ही माण ले रहे ये । 

सम्पादक साव॑ं, साप्ताहिक 


प्रो. सत्यवत सिद्धान्तालंकार को 
वेदिक धर्म को पस्तकें 


एकादशोपनिषद (मूमिका डा० राधाकृष्णन) ः्श) 
उपनिषद प्रकाश बभ) 
गीता भाष्य (भूमिका ओ लास बहादुर क्षास्त्री ६५) 
सस्कार अन्द्रिका ८श) 
मेदिक सस्कृति के मूल तत्व ४०) 
चतुर्वद मगा शहरी 2१) 


विज्वेत विवरण तथा प्राष्सि के सिए पुस्तक विभ ता $से पत्र व्यवहार 


करें 
“विजय शल्य लखनगपार 
डलययु-७5७ द्‌ ग्रंढ़र कोलास-१, नई शिक्ली-११००४८ 


काश |! हम भो दोयाने बन जाल. 75 
१५ ऋरबरी १९८८ की बात है। समय राशि ८५.३० बजे । स्थात 
यई दिल्ली का कोटला चिरोजसाह मेदाग । बेदान में शादी शर्था के 
कारण जगह-बगह पानी और कीचड़ भरत वया। अगले दिन प्रात: 
८ बजे ऋषि बोधोत्सव का कार्यक्रम बुहुद यज्ञ से फ़रम्म होना था। 
जाये केक्लीय सभा के वरिष्ठ उपप्रधान शी सूर्यदेव, महामन्त्री ढा० 
शिवकुमार क्षास्त्वी, मन्‍्द्ी श्री रामसरण दास, पं» यक्षपाल सुभांसु 
शओ नम्दलाल जआावि पष्डाल खड़ा कराते की श्मवस्था कर रहे वे । 
इससे पू्ध सा्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दवोष सक्त्वती 
दिल्‍्मी आयें प्रतिनिणि सभा के प्रथान डा» भमंवाल मेदान का 
मिरीक्षण कर भौर भावश्यक निर्देश देकर जा चुके थे। पानी भौर 
कीचड़ के गड़ढ़ों को भरने के लिए मशवे के टूकों को मंगवाने के 
झादेश दिये जा चुके थे। परन्तु कार्यकर्ता किसकी प्रतीक्षा करे। एक 
बड़ा टब, बाल्टी और जब लाया धया पश्रीर प्लायंसमाज दीवालुहासल 
के श्री सदमीचन्द, श्री ईश्वर, श्री खेमचन्द जुट नये। जरू भ९-मर 
कर टब में ढास रहे थे भौर एक ऋषि मवत टब से पानी की बाल्टी 
भर-“भर कर पष्डाल की सीमा से दूर फेक कर आ रहे थे । लक्ष्मी- 
चन्द फावडे से कीजड़ साफ कर रहे थे । 
कार्यकर्ताशों के इस उत्साह और लग्त को देखकर गद महसुस 


हो रहा वा। मैंने जब उस ऋषि भक्त से परिद्रय जासना बाहा, 
तो वे मेरे प्रश्न को टाल मए भौर कहने लगे कि जब दस दीवाने 
इकट्ठे हो जाए तो छूथषि का कोई कार्य अधूरा नहीं कह सकता। 
उन्होंने श्रपने जीवन का सार बताया कि सुप्त दान दो, चुपचाप 
काम करो ओर पीछे रहो ॥ 

काश ! ऐसा दीवासापन हम सब ये जाए, तो वेद प्रचार कार्म 
कहाँ का कहां पहुंच जाए ॥ 
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यह भारतोय श्रार्यंसमाज क्या 


सवदेशिक अपकाहिक. द ध्‌ 





बला है ? 


डा० भवानीलाल भारतोय 


हंस्वार उसी भायंस्भाज को भावता है जो भहृति दयानन्द द्वारा 
६८७४ में अम्बई यें स्थापित की थई थी शोर जिएकी सहस्तों साला 
अश्ाक्षायें भाय संसार ये सबेच बेदिक धर्म के प्रचार में धंसम्त हैं। 
आण्तबर्मी साश्षिक के मई मास के अग्रलेश पर मेरी दृष्टि जाती 
है। इस सम्पादकीय का क्षींक है--भारतीय आयंसमाज का उदय। 
में सहक्षा चौंक पड़ता है । जायंस्माज तो आयंसमाज होता है वह 
सारतोय, पाकिस्ताती या बरतावबी नहीं ड्ोता । महति ने आये 
समाज की स्थापता का शक्ष्य संघार का उपकार करता मिर्षारित 
किया था स्वदेश के प्रत्रि अद्धीम प्रेस होने पर भो उन्होने किसी 
भारतीय बामंसमाज' की कल्पना नहीं की । 

स्वामी “अभ्निवेद्व जी के प्रति मेरे हृदय में उठने वाले भावों 
और बश्षयसों से मैं खुब परिचित हूं। जब उन्होंने चतुर्थाश्रम की 
दीक्षा शी और श्याम राव से स्वामी भग्मिवेश बने तब आयेसमाज 
के लाकों प्रनुमायियों की माति मैं भी उन्हे साधुबाद देने वालो पे 
था। हमें उनते भनेक भाज्षायें थीं। यदि वे अपने लक्ष्य का संघान 
कर उसी दिश्षा में अश्नतर होने तो शायद आयंसमाज का काया- 
पलट करके ही रख देते, किन्तु ऐसा नही हुप्ला । राजनीति के माया 
जाल ने उन्हें हो गह्ठी, उतके साथी अन्य संस्यातियों को भी जकड़ 
अजिया ओर वे भ्रार्यसमाज से निरतर दूर होते एये । मैंने अपनी किसी 
ट्रिप्पणी थे लिखा था तीन संम्यासी : तीन राब्ते। कितनी विचित्र 
बात है कि बिन तीचों संन्यासियों ते महवि दयानन्द की पताका के 
जीचे रहकर ही काम करने का निश्चय किया था, राजनीति ने उन्हें 
भटकाव के सा्म पर डाल दिया। एक प्लाघधु जनता पार्टी (तब की) 
में रहा, दूसरे ने लोकदल का पल्‍ला तो सीसरे ने सत्ताधोक्षों 
का साथ देना ही उचित मामा इन्दिरा कांग्रेस में रहकर 
पूम.पूल.प्‌. बन यया। किन्तु जेसा राजनीति का जीवन 
हुए एक को रास मह्ठी माता | शोकदर्ल[ से एक वार एम«पी० बनने 
का मौका जिल्हें मिला, ये दुबारा राजडीति में अपनी स्थिति बर- 
करार नही रख सके । एम.एथ.ए. वाले महानुभाव को तो 
झभकी पार्टी ते दुबारा टकट ही नहीं दिया। जनता पार्टी से नाता 
शोड़ने वाले स्वामी अग्तिवेश का मी प्रपती पार्टी मे पृथपिज्ा 
धम्मान कम ही हुआ प्र उन्हें कुछ भर्य मंचों की तलाश करनी 


। 
द् मे राजन॑तिक महत्वाकांक्षा रखने वालों को बुरा नद्दी कहता। 
यह भी जीवन का एक भव है भोर जिसे राजनीति में रस मिल्ाता 
है कह उसे छोड़ेगा भी क्‍यों ? किल्तू मेरा मिवेदत है कि सावंजनिक 
जीवन जीने वालों को एक ही मंच का आश्रय लेकर लोक 
सेना के लिये स्वयं को समर्पित करना चाहिए। १० श्रकाहक्षबीर 
क्षासत्री जसी बहुसुसी प्रतिमा के श्रोम तो कम ही होते हैं जो राज- 
राजनोति में रहुकर भी जाबंसमाज की सेवा से भी विरत नही 
हुए बल्कि जिन्होंने आयेसमाज के गौरणद को सदा बढ़ाया । 
मैं एक साधारण सा अ्यक्ति हेँ। सारा जीवन अध्यापकी 
में सुजारा । १८ बर्ष की आयु थें आर्यसमाज का सदस्य बना धोर 
झा जीवने के ६१वें वर्ष में प्रवेश करते समय तक भी आमंसमाज 
की ही तेगा में रहा । भाप कहेंगे कि झापने खिवाय कसम भिसने 
के और किया ही क्या ? मेरा निवेदन है कि मैंने दयानन्द और पाय॑ 
अड्ाय के यश को बड़ाने के लिये हो कंसम हाथ में सौ । इससे मुझे 
यह भो मिला, जन-लब का अऋ्रशीददि जोर प्यार भी मिसा सबसे 
20772“: । भेरें 
का अधिम्राय पता ही है कि यदि धापकी राजभीति ही 
शॉवाह३ ।किह्षारी के धबशें १- 


”अनजुड़े बूडे, तिरेजे जुडे सब हंग ।” 

दो गायों पर सवारी करने के कोई लाभ नही । 

मैं पुत: अपनी बाद पर झाता हब अब! सथामी अष्मिदेश श्रव तक 
कई पकार के कार्यक्रम बताकर को धषने साथ लेने का 
यत्न कर चुके हैं। ये कार्यक्रम झुरे नहीं ने, किस्तू उनके पीछे स्पष्ट 
चिन्तन का अभाव भा। देवराला के सती काण्ड का मसला केवल 
पद याज्ञा से हंस बाला महीं था । उस एक हु्घंटता को हुमा दी थी 
राजस्थान की तत्कालोन कांग्रेस बगाम राजपूत्त बाति की शाज- 
नीति ने । सती को लेकर जारयंसमाज का मानस तो नितास्त स्पष्ट 
है। ऐसी घटनायें साखों में एक होती हैं और उसके लिये बहुत 
परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है। जिन लोगों ने सती प्रथा 
को गौरवान्वित किया । उनका यह धवयास भी माह एकंडेमिक बहस 
तक ही सीमित रहा, भन्यथा राजमाता लिधिया को तो भ्रव तक 
परलोक में अपने स्वर्गीय पति के सान्निध्य थे ही होवा चाहिए था 
ओर कल्याणसिह कालबी को अपने परिवार की विधवाओं को सतों 
होने के लिये प्रेरणा करनी चाहिए थी। किरतु जीते जी चिता- 
रोहरण आसान नही है । 

जहां तक पुरी के संकराचाय से ध्षास्त्रायं का सम्बन्ध है, स्वामी 
अग्निवेक्ष जी को इस अखाड़े में अकेले उतरने की जरुरत नहीं 
थी। शास्वोय वाद-विवादों का फेसला श्रव ध्ास्वा्थों से नहीं 
होता । उचित तो यह होता कि इसके लिये आयंसमाज के समस्त 
विद॒र्मण्डल को ही झागे लाया जाता और शब हम देखते कि 
विरजन देव जी हमारे विद्वानों के सामने कंसे आते हैं ।चिर 
साम्प्रदायिक विरोधी मार्च में किसी फिल्‍मी अभिनेक्षी को साथ 
लेकर चलना तो स्वतः ही इस कुज को माक्ष प्रचारात्मक ही घिद्ध 
कर देता । यही बात नाथद्वारा के मन्दिर में हरिजवों के प्रदेश की 
थी । आयंसमाज तो मन्दिरों में स्थापित मूर्तियों की पूथा का एकांत 
विशोधी है. फिर चाहे यह मन्दिर वललममत का हो या रामानुज 
मत का । जहां तक मन्दिर में प्रविष्ट होने के सावंजनिक अधिकार 
के हनन का प्रश्न है, यह नागरिकता के भ्रधिकारों की सीमा में 
आता है भोौर इसके लिये देश का सविधान भ्रदासत में जाने की 
इजाजत देता है। यदि हरिजनों को भी नाथ जी से प्यार है और 
वे मन्दिर में पूजा के लिये जाना चाहते हैं तो वे भपने लक्ष्य की 
पूर्ति के लिये जो चाहे कर ।हम तो उन्हे आयंसमाथ में आते से 
रोकते वही और थ हम प्लायों को ही कोई माई का लाल किसी 
मन्दिर में जाने से रोकता है । मेरा तो मायवा है कि हमें वही कार्य 
अपने हाथ में लेना चाहिए जिपमे हमारा श्रायंसमाजओी चरिक 
घुरक्षित रहे और हम अपनी भ्रास्पाओ झौर मर्यादापो की परिक्ति 
से न भटके । 

यह तो अच्छी बात है कि रुवामी स्‍भ्रग्विवेश जी १४-१४ जुलाई 
को भारतीय प्राय समाज की स्थापना के समय ४३ प्ाय॑ सन्यासियों 
की उपस्थित को देखेंगे । मैं तो बहुत प्रयास करने पर भी इतने 
प्रबुद्ध पोर सुझ-बुक वाले झाय॑ सन्यासियों के प्रस्तित्व पर भी 
विश्वास करने थें असमर्थ हो रहा हूँ। 

३६०३ आये बहने भी इसमें आदेंगी यह भी अच्छी बात है। 
किन्तु झ्रायंसमाज के प्रबुद्ध पर्य बिद्वान्‌ु, सेखक, प्रकार, उपदेक्षक 
और धचारको का जहां तक ताल्‍लुक है, हमारे प्ब शक के प्रयास 
चाहने पर भी सफल नहों हुए हैं। स्वामी जी यदि एक और आये 
बुद्धिवादी सम्मेलन कश्ना भादे तो अवश्य करें। मुझे तो भय है 
कि जब-जब ध्ायंसमाज मे बुद्धिवादियों को एक मंथ पर लाने का 
अयास किया यया है तब-तब उस मंत्र को सभा शस्यवाध्रों हुवयंसु 

(क्षेष पृष्ठ ९ पर) 


६ साफादेशफक शात्ताहिफ 
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सांसहार घोर पाप 


पं ७ गन्‍्यस्ाल 'लिर्मेय' सि० क्षास्‍्त्री 


माहुत्या प्राजियां हिला भांसमुत्यणते स्वचित । 
भ थ प्राजिययः स्व॑ग्जस्तस्थास्यासं विवर्जयेत्‌ ॥ 
(मु » शडंढ) 
जाघुनिक युद्ध में प्रथम विधिवेशा माने जाने वाले महराज मनु 
ने मांसाहार को सर्वधा निविद्ध बताते हुए उपरोक्त श्लोक के 
माध्यम से कहा है कि-- 

“प्राणियों की हिंसा किए बिना मांस की उपलब्धि यही होती । 
पाणियों का मारना सुखदायक नहीं। झत. मास खाना सर्वभा 
निविद्ध है ।” मांस भक्षी लोग इसका उत्लंधन करके महावाप के 
भागी बनते हैं। 

नितास्त ब्षेद शोर दुर्भाग्य का विषय है कि झ्राजकल सारे संसार 
थे शोर यहां तक कि “अहिंसा ही परम धर्म है की उद्घोषणा करने 
वाले प्रथम देश भारत वर्ष में भी दित प्रति दित अण्डे, मांस 
मछली खाने का प्रचार हो रहा है। बड़े-बड़े डाक्टरों हारा इनमें 
विटमिन व झन्य पौष्टिक हत्व होने की घोषणा किये जाने के कारण 
अनेक युवक व युवतियां मांसाहार घ्रारम्भ करते जा रहे हैं। भारत 
गए थे भी इसका प्रणार व प्रसार बढ़ रहा है। रामकृष्ण, गोतम 
दयानन्द आदि महापुरुषों के बशज व उनको प्रादक्षे मानकर उनके 
तुमुल स्वरों में जयघोष करने वाले आज इन ,आद्ों को भूलकर 
रागण, जयचन्द का जनुकरण करके मानवता का हास कर हहे हैं । 
हाज मानवता दानवता के हामों बुरी तरह से लुट-पिट रही है। 
समाज का यह जधोपतन बहुतांशत: मांस भमक्षण के कारण है । मांस 
खाने की दलील देने वाले प्रायः कहा करते हैं कि जीव जीवस्य 
सोजनस्‌ । इस प्रकरण से हम प्रमाण सहित सिंद्ध कर सकते हैं कि 
मनुष्य को कदापि मांस मक्षण नहीं करना चाहिए । इस सम्बन्ध 
थे कुछ घ्रमांथ दृष्टिगोच र हैं जो इस प्रकार है-- 

वस्तुतः ब्रह्माण्ड में समस्त जीवधारियो को आहाब के प्राधार 
पर दो भागों में विभक्‍त किया है। ध्थम शाकाहारी और द्वितीय 
मासाहारी मानव सर्वंदा शाकाद्वारियों की श्रेणी भ्राता है। शारीरिक 
सरखना को दृष्टिगत रखते हुए दोनो प्रकार के जीवो में उनकी 
आवश्यकता को देखकर स्पष्टतया भ्रन्तर नजर भाता है जिनमें से 
कुछ इस प्रकार हैं । 

(१) मांसाहारी प्राणियों के दात नुकीले व तींक्षम होते हैं जिससे 


भारतोय ध्रायसमाज 
(पृष्ठ १ का देह 

नेताओं ने पादाक्रान्त ही किया है भौर पेशेबक नेता ध्रुद्धिवादियों 
को लच्छेदार उपदेश देने का मोह सवरण नही कर पाये हैं। प्रतः 
यदि स्वामी जी सचमुच प्रायंसमाज के बौद्धिक वर्ग को अपने साथ 
लाकर कुछ ठोस कार्यक्रम बनाता चाहते हैं तो हमारी शुभ कामनाए 
उनके साथ हैं । 

स्वामी ध््निवेश ने इस सम्मेलन में उठाये जाने वाले जिन 
मुद्दों की चर्चा की है उनकी उपयोगिता और प्रास्िकता को लेकर 
दो राय नही हो सकती किन्तु अच्छा तो तब होता जब देक्ष भौर 
जाति के समक्ष प्रस्तुत प्राज की राजनंतिक,सामाजिक झौर धाथिक 
चुनौतियों तथा उसके सम्बन्ध में आयंसमाज के दृष्टिकोण को लेकर 
हम पहले एक गम्भीर बहुत करते, तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण आयंसमाज 
को हम झपने से सहमत कराते और एक बद्ध कार्यक्रम के साथ आने 
बढ़ते । इसके लिये किसी पृथरू भारतीय जआांसमाथ की शाव« 
इयकता मेरे विजाए से तो नहीं है। 





ये सुगमता से मांस को चीरए-फाड़कर सा सकें मगर शाकाहारी 
धराणियों के दांत चपटे होते हैं जिनसे थे श्रपने आहर को पीस सकें । 

(२) मांसाहा री प्राधियों का यकृत शरीर के श्रमुपात में दूसरे 
जास्तरिक धभंगों की संरबचना को देखते हुए काफ़ी बढ़ा होता है 
जिसमें पिस की मात्रा अधिक होते से मे मांस को क्षीक्रता या 
सुगमता से प्रा लेते हैं । शाकाहारी प्राक्षियों में यकृत तुलमामय 
छोटा होता है क्योंकि श्ञाक सब्जी को पचाने के लिए उन्हें अधिक 
पिस की झ्ावश्यकता नहीं होती । 

(३) मांसाहारी जीवधारियों की झतड़ियां ८्षरीर की आकृति 
अनुसार कम सम्बो होती है जो मांस को पाने में सहायता प्रदान 
करती है जब कि क्षाकाहारी प्राणियों में अभ्रंतढ़ियां ज्यादा लम्बी 
मांस लिपटकर मांस भक्षण करने वाले मनुष्य को सहाकर रोगी 


बना देती है । 

(४) आाधाहातो प्राणियों को पसीना नहीं आता अठ: वो अपने 
दरीरिक तापमान को सामान्य रखने के लिए जीम निकालकर. 
मुह खोलकर चलते हैं परन्तु शाकाह्ाारियो को पसीना आाता है । 

(५) मांसाहारशो प्राणो पानी जीम से चप घप करके पीते 
क्ाकाहारी घू ट-घूट कर पीते हैं। जैसे गाय, भें छू, मनृष्य आदि। 

(६) मांसाहारी प्राणियों के चलने में प्राहट नहीं होती तचा 
उनके पजो में नक्ीले नश्व होते हैं ताकि उन्हें शिकार करने में 
आसासी रहे । 

(७) मासाहा री प्राणियों की भाखे गोल होती हैं और प्रायः 
चमकती हुई है जिससे वो रात में भी देखने की क्षमता रश्षते हैं। 
जेसे--शेर, बिल्ली, अजगर आदि | ज्ांकाहारियों की आंखें बादाख 
जेसी आकृति की होती है जेसे मनृष्य, गाय हाथो इत्यादि । 

(५) मासाहारियो को अन्धेरे में दिल्लाई देता है। किन्तु ध्ाका- 
हारशियों को दिलाई नही देता,। (क्रमक्ष:) 


अन्य सभी प्रकार की हवर साजग़ी बेशक आपकी गिल्तती है, ररतूं इंशो 

आएे कन्ी उनकी बकलिटी पर धार दिक्ष है? 

जब हम 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जी बूटियों को अपने पचास क्यों से भी | 
ज्यादा अनुभव से मिला कर आपके लिए [00% शह 

«४3834 2340 कक ४ । बाहूति । 
आपके शगैर, मन मस्तिष्क को निर्मल तवा वातावरण को सुर्गन्‍्धत, फियय 

रहित करने वाली एक मात्र हवन सामग्री 


हंदन तामप्री, हवन कूद एवं इंच सम्बन्धी समस्त सागाग प्राण करपे का है 
देश विदेश में प्रतिद्ध आपका एकमात्र दिश्तनीय तंस्वार » 


' ८ 


प्रकार 
एवंगिकतकर्ता . , 
हरी किशन ओम प्रकाश 


६699 सारी बावती, दिल्ली-0006, भारत 


भेंट रत करों जले हे कबजन, हक ते कोर कप की है। ३ 
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शाध्यात्मिकता श्रौर भौतिकता का समन्वय 
लयवानवेद “ेतन्थ', एम. ए., साहित्यालंकार १९०/एस-३ सुन्दरतगर-१७४४०२ (हिं० प्र०) 


झाज ससार मैं पहले से कहीं भधिक मौतिक सुझ् सुविधाएं हैं मगर 
खगता है कि इस समस्त सुख सुविधाशों के होते हुए मी भाज मानव पहले 
से कहीं भ्भिक भ्रतुरक्तित, दुःखशी, भयभीत तथा भ्रस्थिर बुद्धि हो गया है। 
सब कुछ होंते हुए भी इसे लगता है कि यह किसी चौराहे पर किसी लूटे 
हुये मुसाफिर को तरह सडा हुआ हैं। वह चल तो रहा है मगर उसे ठीक- 
ठीक मालूम नहीं कि जाना कहा है। इसका कारण केवज झौर केवल मात्र 
मलुष्य की सलत विचारधारा दही है। मस्तिष्क की विकृति से ही ममुष्य के 
लिए ऐसी स्थिति पेदा कर दी है। मस्तिष्क विकृत होता है भोगवांद के 
कीचड मे निरस्तर डुबकी लगाने से भौर स्वस्थ होता है--त्याग, नि स्वार्थ 
एवं परोपकार की भावनाप्रों को हृदय में स्थान देने से । इसलिए सौतिकता 
झौर शभ्राध्ययत्मिकता का समन्‍्वस होटा परम झावदयक है। यह भी एक 
दुर्भाग्य ही रहा है कि समय समय पर यहा एक दूसरे के एकदम विपरीत 
विचारधारा का प्रचलन हुझा । कुछ सोमो का सन्देश था कि भात्मा कुछ 
नही, यह क्षरीर ही सब कुछ है। इसी की सुखसुविधाशा का ध्यान रखे। 
इसी को परिपुष्ट करके भौतिक सुखो का मोय करें। दूसरी झोर इसके 
एकदम विपरीत ऐसी मी विचारधारा का प्रचलन हुआ कि यह शरीर तथा 
भौतिक ससार भिध्या है--स्वप्न है प्रत ससार तथा घर बार की उपेक्षा 
करके लोगो में जबल का रास्ता पकड़ लिया । 

ये दोनो विच्वारधाराए झपने झपने स्थान पर ठीक हैं मगर अभनुयायियों 
ने भ्रतिवादिता से काम लिया। झरीर की सत्ता को प्रमुख मानने वालो ने 
केबल जो दृध्यमान है उसी को भ्रन्तिम सत्य मानकर स्वय को भोगवाद 
की मट्टी में कौंक दिया। वे भौतिक भोगों में डूबते चले गये मगर शान्ति 
हाथ व लय सकी । सुख-शान्ति की इसी दौड के कारण विज्ञान के 


भाविष्कारों मे वृद्धि हुईै। केवल दारीर के पोषक इन लोगो ने यहा तक 
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कह दिया कि इस क्षरीर की सुख सुविधाप्ों के लिए ऋण करके भी भी 
पीभो क्योकि पुनर्जेस्म तो होगा नहीं भतः ऋण देने का या पुन इस ससार 
में झाने का तो प्रएन ही नहीं है। इनके अमुसार तो--“मावतजीवेत सुख 
जीवेत ऋण कृत्वा भृत पीबेत, भसमी भुतस्य देहस्म पुनरागमन कुस ।” 
भोंगवाद की इस पराकाष्ठा तक जब व्यक्ति पहुच गया तो धर्म उसके 
लिए एक ढोंय बन गया। झाध्यात्मवाद कुछ लोगो की चालाकी लगा तथा 
इन सोगो ने ईइवर को गालिया दी। इन्होने बैक बैलेंस, का रे, कोठिया 
तथा भ्रन्म समस्स भौतिक पदार्थ अपने चारो भोर्‌ इकट्ठे कर लिए | विषय 
वासनाझ्रों मे कष्ठ तक डूबे मगर क्षारित नही मिली । मन तो चचल है भ्रत. 
इसकी शौर ला भौर ला की भाग निरन्तर बढती ही गई। यहा पर तो 
यायाति जैसे लोग भी हुये जिम्होने बरदानों में लम्बी लम्बी भाग प्राप्त 
करके भी मोगो को तुथ्त करने सें ग्रुजार दी मगर प्यास ज्यों की त्यो ही 
बनी रही । तृप्ति मिलना तो दूर रही बल्कि तृष्णाप्रो की भूख झौर भी 
भ्रधिक से ग्रधिक बढती गई । स्थिति मी रेगीस्तान मे पानी की तलाश में 
मटकते हुए म्‌ ग के समान हो गई । दम मी टूट गया मगर प्यास नही बुर 
सकी । इस तथ्य को उदघाटित करने के लिये हमारे महापुरुषो ने कहा 
है--“मोगा न भुक्‍ता स्वमेव भुकता तृष्णा न जीर्णा ८ वयमेव जीर्णा ।” 
भर्थात हम भोगो को नहीं भोगते हैं बल्कि मोग हमे भोग जाते हैं भोर 
तृष्णा कभी समाप्त नही होती हैं हम समाप्त हो जाते हैं। यह है मोग- 
वादियो की कहानो उन्हे क्षान्ति नही मिलती बल्कि जीवन के दोराहे पर 
के प्यासे के प्य'्से ही रह जाते हैं । 
दूसरी विज्ञारघारा ने कहा कि जो दिखता है वहू सब एक अ्रम मात्र 
है, एक सपना है। सत्य तो वह है जो दिखाई नही देता है। जो भदुद्य है 
यही सब कुछ है जो दृश्य है वह कुछ भी नही। इस विचारधारा के प्रचलन 
से व्यगित को कितना लाभ हुआझ्ाा यह तो एक झलग विषय है ममर समाज 
वो इससे बहूस ही भ्रध्कि हानि उठानी पडी है। इसी विचारधारा से जहा 
एक शोर प्रशुद्ध व्यब्ति| धर, परिवार श्लौर समाज को त्यागकर जगलो थें 
चले गये वही दूसरी औौर[साधा-ण ध्यवित भी भ्रम में पड गया। उसकी 
समझ भे यह नही झ या कि,जिस १रहुति वी भ्रपती एक झटल सत्ता हे वह 
दिया क्से हो|स्वती ? जो दिखता नही उसे तो सत्य माने भौर जो 
दिरूता हो उसे बिल्युल भी[न माने यह बात धोडी सी भी बुद्धि रखने वाले 
के गले से नही उतरतो है। कुछ लोग तो सामाजिक दायित्वों को केवल 
इसलिए दुकराते चले गये कि यह भिथ्या है भौर कुछ ने झ्ाध्यात्मिकता को 
इसलिए छोड दिया कि यह हमारे बस की ही बात नहीं है। इस प्रकार 
समाज को भत्यधिक क्षति पहुची । तर्क वी कसौटी पर भी यह बात ठीक 
नहीं उतरती है। निष्कर्षंत यह बात बि-- ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीव 
ब्रह्म॑ वनापर ।” भ्रर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है । जीव ब्रह्म ही है 
दूसरा बुछ भी नही है । वह बात समाज के लिये भ्रत्यधिक हानिश्रद रही । 


7 बदिक विचारधारा प्राध्यात्ममाद भौर भौतिक्वाद के समन्वय की बात 
बरती है । |[मौतिवता झोर प्राध्यात्मिक्ता वो भलग धलग करके देखा ही 
नही जा सकता है। विग्त इतिहास मे यदि देखा, गया तो उसके बहुत ही 
अधिक परिणाम झाने वाली पीढियो को |मोगने पडें है। मौोतिकता में सुख 
तो है मगर यह सुख भअल्प सुख है। इस अल्प सुख थें शान्ति नहीं। 

हुधराध्यात्मिन ता मे ही भूमा झानन्द है । उपनिषदो ने बडी सुन्दर बात कही 
है कि झल्प सुश तो,उस परमानाद का पझ्ामास माज़है उससे ब्यक्तिक भी भी 
परितृप्त नही हो सकता है। भूमा सुख मे शाइवत शान्ति मिल सकती है। 
इस सम्बन्ध में वैशेषिक दक्ष॑ंग के रचयिता ने बडी सार्थक बात कह्दी है-- 
“बतोउम्युदय नि श्रेयस सिद्धि स घम्त ।” इस सूत्र मे महामुनि कभाद जो 
कहतेहहै कि जिससे इस सोक धौर परशोक (दोनो जोकों की) की सिद्धि 
हो बह वर्म है। इस खूतज ने भाष्थात्मिकता श्ौर नौतिकता का जितना 
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सुन्दर समनन्‍्बण है| इस लोक की उन्नति के लिये मौतिक पदार्थ आाइश्मक 
हैं मगर साथ दी करलोक था जोक की प्राप्शि के लिये शाभ्यास्थिकंर्ता का 
अवलम्बन परमावद्यक है । बास्तयिकता यह है कि आध्यात्मिकता मौतिकता 
के बिना लगडी और मौतिकश्ञा प्राध्यात्मिकता के लिमा ऋन्‍्दी है। मशुभा 
जीवन रूपी सिक्के के ये दोनो दो पहल हैं---.एक के बिना दूसरे का बिल्कुल 
भी झस्तित्व नही । 

झाज हमे स्थिति बिल्कुल ही उल्टी दिलाई देती है। झाज का मानव 
भाना कीचड से धोकर भपने शरीर को स्वच्छ बनाना बाहता है। प्रपनी 
झात्मा पर लोन, मोह ईर्ष्या, 6 थ प्रादि कुदतियो को सजाकर उसके पतित्र 
हो जाते की झ्राशा कर रहा है। ध्राज का मानय कांटो पर सोकर फूलों की 
सेज का सुख चाहता है । झाज का मानव थामिक बनना नहीं 
चाहता है---तभी तो मीतर की पवित्रता समाप्ध हो गई है, केवस बाहरी 
निश्चान रह गये है। झ्राज तो देखने मे धर्म ही पाप का मुख्य कारण बन 
गया लगता है। इसी लिये नई पढ़ी पर गह उक्ति अरितार्थ हो रही है --- 


खुदा के बन्दो को देखकर ही खुदा से मुनकिर हुई है दुनियां, 

कि जिस खुदा के ऐसे बन्दे हैं बहू कोई प्रज्छा खुदा गही। 
तथाकथित धामिक व्यक्तियों की भीतरी पत्िित्रता समाप्त हो गई है--- 
केवल बाहरी निष्शान रह गये हैं। पात्र ककार घारणा कर लो तुम सिक्‍्ख 
हो गये । ईसा पर ईमाम लाझो, गले मे कस लटका लो तुम ईसाई हो गए । 
मुहम्मद पर ईमान सलाभी, विशेष टाईप को दाढ़ी रखो तुम मुसलमान 
हो गगे । कणष्ठी धारण करके विशेष प्रकार का तिलक भ्रादि लगाझों तुम 
सनातनधर्मी हां गए। द्याज यही तो बन गया है धर्म का स्वरूप । भाज 
जहा तक पविन्नता की बात है---चाहे तुम जितने ही पाप करो, राम मन्दिर 
बतवा दो, गमा में स्नान कर लो या किसी पब्डित को बिठाकर उससे जाप 
करवा लो तुम्हारे पाप धुल जायेंगे । अस्ण साहिबको साथा नवाझो, सीड़ी की 
मिट्टी माथे से लगाझो तुम धर्मात्मा बन जाशोंगे । ईसा गा मुहम्मद पद 
ईमान लाझो वह सुम्हारे समस्त पाप क्षमा करवा देंगे। मैं समझता ई कि 
ऐसे धर्म से बडा और कोई पाखण्ड नही हो सकता है। यदि ऐसे तथाकथित 
धर्म की कबीर, नानक झौर दयानन्द महापुरुषों ले झालोचना की है तो 
मुरी बात नहीं। यदि कार्लमाक्स से ऐसे घर्मं को भ्रफीम की सज्ञा दी तो 
इसके भी कोई झाइचयं की बात नहीं है। यदि इसे ही घर्म मान लिया जाये 
तो फिर भ्रधभ क्‍या है ? तो क्‍या घर्मं वास्तव में बुरी वस्तु है? क्या उसे 
त्याग देना चाहिये ? धम ने यदि व्यक्ति को इतना ही अ्रधिक विकृत कर 
देना है तो उसे छोड करू उससे क्यो न पीछा ही छुडा लिया जाए ? लेकिन 

सन्त भतृ हरि ने तो हमारे समक्ष एक प्रसग ही कसौटी रसी है कि -.- 
भ्ाहार निद्रा भय मेथुन चर सामान्यमेतत पद्मुभिनराणान । 
धर्मोहितेषाम्‌ भ्रधिको विज्वेषों धर्मेशशोन पश्युभि समान ॥ 


प्र्यात खाना पीना सोना डर झौर सन्‍्तान प्रेदा करना ये सब (गुण- 
झवगुण) तो पलुझो झोौर भनुष्यो थें एक समान हैं। मनुष्य थे यदि रोई 
विशेषता तो वह यह है कि वह घर्म पर चलने वाला प्राणी है, भौर यदि 
ऐसा नहीं,दे तो वह भी पश्षु के समान ही है। अब जक इस कसौटी पर-चम 
मनुष्यकों कर सकतेहेँ तो धर्म को छोडकरतों उसका गुजारा नहीहों सकधा | 
वेद में घर्म को क्रियात्मकता के साथ जोड़ा है--विध्वसात्मकता के साथ 
नही । बेद का सीधा भादेश है---' घर्म चर । वैदिक साहित्य मे कहीं भी 
धर्म शब्द दिखाये या बाहरी चिन्हों के लिये प्रयृषत नही हुआ है बटन यह 
तो इस आशय को प्रवंट करता है--- 'न लिय धमे काँरभम्‌ सस्कृत भाषा 
का दब्द है जो कि धारण प्॒थं करने वाली घातु से बना है---अत “चधारयते 
इति घम । भर्थात्‌ जिसे धारण किया जाये बह धर्म है। मनुष्य जीवन 
को उच्च व पविन्न बनाने वाली श्ञानात्मक एवं क्रियात्मक छुद्ध सार्मजनिक 
मर्यादा पद्धति ही धर्म है | जैमिनी मुनि ने मीमासा क्षास्त्र के दूसरे सूत्र थें 
भगम का लक्षण--“चोदना सक्षण्रोश्यथों धर्म । किया है। भर्यात सोक 
परलोक के सुस्ों को सिद्धि हेतु भरुभो झौर कर्मों में प्रदति को प्रेरणा धर्म 
का सक्षण है। मनु महाराज जी सवाचार को परमथर्म मानते हुए लिखते 
हैं-“-/झातार. परमो धर्म । इस सदाझार को प्राप्त करने के लिये वे एक 


अमुस्य जीक्रत पद्धति का निर्देश भी कहते हैं। मनुष्य सदाचारी भौर 
चर्मात्मो ढैसे आन सकता है इडंके लिए उन्तेभि एक अेद॒भूदे शृंध दिया है-- 


भृति क्षया दमोउस्तेव, कौजमियाब मिश्रह, । 
चीबिशा सत्यमकोदों दर्शक धर्म सशणम्‌ ।। 


शर्थात भेये, क्षमा, मन को प्रशोमनों मे मं फसते देखा, चोरी त्थाम, 
पवित्रता, इम्त्म निग्रह, शान, बिशा, सत्य झौर कोघ न करना ये दस चर्म 
के झर्वात धर्मात्मा पुरुष के जक्षण हैं। इस सूत्र थे भी भ्रध्यात्मिकता शौर 
सौतिकता का सुन्दर समन्‍्वय है। इस लोक शौर परसोक की उम्मति 
के लिए भसा ये गुथ श्रावक््यक नही है तथा मसा कौस इस छुल्दर नियमों 
को भपनाना नही चाहेयां ? महात्मा व्यास कहते हैं कि जेसा व्यवहार तल 
शपने भ्रति दूतरो से चाइते हो, तुम भी प्राणी मात्र से बेसा ही व्यवहार 
करो यह धर्म का उत्कृष्टवम स्वरूप है। तुलसीदास जी भी इन्ही भावों को 
कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है -- 

परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीडा सस नहीं श्रम माई। 

इस विथय मे मह॒वि दयानन्द जी के विभार भी उल्लेखनौय हैं-....'जो 
पक्षपात रहित न्‍्याब सत्य का प्रहण असस्व का परित्याभ रूपए शाचाए है 
उसी का नाभ धर्म भौर उससे विपरीत का मास झषमें है।” इन क्षब्दों में 
भी समस्वय की भावना ही परिलक्षित होती है। धर्म वास्तव थैं न तो कोई 
अछूवा है न पोधियों मे बन्द कोई गुप्त बात है न यह बाहरी चिन्हों या 
परिधानों पर भ्राधारित है और न ही काई रठने को बंस्त्‌ बल्कि जिस 
व्यगित से समस्त सानवीय गुझो का समोवेद् है वही धर्मात्मा पुरुष है 
घर्माट्मा बह नहीं जो बड़ो गद्दी पर बेठा है, जिसके सेकडो बैसे हैं, जादुई 
करिदमे दिखाता है बल्कि व्यक्तिगत जोवन को पबित्र बनाकर प्राणीमाभ 
को सुख क्षान्ति पहुचाने में जो कटिबद्ध है बही घर्मात्मा है। जिसने इस 
सोक और परलोक के क्षेत्रो को साधने में अपना जीवन सगाय। है वह्दी 
झ्राध्यात्मिक पुरुष है। धर्म एक नियम है एक व्यवस्था है, सुखी जीवन 
वितामे का एक नस्‍्खा है। जिस प्रकार दुषघंटनाभो से अचने के लिए एक 
नियम बनाया गया है कि प्रत्येक चालक को सड़क के बाए उलना है। 
यदि एकै भी चालक कट्दी इस नियम का उलबन करता है तो उसका 
परिणाम दुर्घटना, दुल और क्लेश हौता है। ठीक इसी प्रकार मानव 
जीवन को सुखमय बनाने के लिए चूर्थिक उन्नति के लिए कुछ सियम 
बनाए गए हैं। जो व्यवित इनके प्रनुसार चलता है उसी का जीवन क्लेख- 
रहित बनता है। धर्म या प्राष्यारिमिकता न तो व्यक्ति को भू क्षिक्षा 
देती है कि बहु इस समाज को भूठा गा प्रसत्य कहकर जबसे का 
रास्ता पकडे भौर न ही ऐसा निर्देश देती है कि वह मौतिकता में ही भाकष्ड 
ड्ब जाए बल्कि इसके विपरीत वह तो समस्वय की कात कहती है। धर्म 
के उपरोबत विवेत्ित लक्षणों मे कही भी भौतिकता भौर पभ्राध्यात्मिकता 
का टकराव नही है। ये दोनो ही मनुष्यों की लक्ष्य प्राप्ति के लिए साथक 
है बाघक नहीं । किसी भी नदी को पार करने के लिए जिस प्रकार नौका 
का आभार पानी होता है ठीक इसी प्रकार भौतिकता, ससार सागद को 
तैरने केंलिए केवल साधन मात्र है सगर यदि यह झ्वाधार (पाती) ही नौका 
मे प्रवेश कर झ्ाए तो यह नौका को ही से डबेसा। व्यवित को भौतिफता 
में दूबना नही है भर्थात उसे प्रपने ऊपर भ्रम्नावी नहीं होने वेता है बल्कि 
उसे केवल भाभार मात्र ही बनाना चाहिए। उपनिषदकार मे इस बाठ को 
बहुत ही भाजपूर्ण ढंग से समझामा है -- 

विद्याजाविद्या थ यस्तद वेदोमग सह | 
्रविद्यया मृत्य॒ तीत्ना विच्मा5मृतमछनलुते ॥ 


अर्थात भवियया (सोतिकता) से मृत्यु पर विजय प्राप्त करो पौर किश्वा 
(भाध्यात्म) से भ्रमृत की प्राप्ति करो । वैदिक श्रस्कृति का यही भषर सम्देश 
है कि यदि व्यक्ति इस जोबन की सुखमम दस से बरिताकर परलोक में भी 
प्रण्छी यति चाहता है तो उसे स्‍्राध्यात्म मार्ग का श्नलम्वय करता हू पड़ेगा 
मगर इसके लिए भौतिक प्रसाधनों को पूर्णतया त्यासने की आोषश्यकता नहीं 


के 
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पुस्तक समोक्षा 


आात्या की बाधा (जर्मो धाफ द चोल-प्रंग्र जो हैं) 
सेखक स्वर्गीष वन्देमातरमु बीरभड् राव 
प्रकाकश्षक उद्दगीत प्रकाक्षन सस्‍्था 
१४-३-१७५८, गोक्षामहल हैदराबाद (भप्राग्प्र-प्रदेक्ष) 
मूल्य ३३) रुपये माभ 

बन्दे सातरम्‌ बत्थुझो मे ज्येष्ठ, स्वर्गीय वीरमद्राव का जून १६८८ मे 
निधन हुमा । ने बाल ब्रहमचारी के घोर उप्होने प्रषणा तारा जीवन देश 
जाति धौर भर्म की सेवा में ही भ्यतीत किया। प्रध्यात्म के क्षेत्र मे उनकी 
अभिरुनि भ्रधिक थी । प्रस्तुत पुस्तक उनके इसी गहन चितत की उपज है 
जो दुर्भाग्यवक्ष उनके जीवनकाल मे प्रकाशित नहीं हो सकी । 

परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति प्रपने स्वतन्त्र तथा समन्वित रूप में 
सदा से साधु, सम्तो एव मनीषियों की चर्चा का विषय रहे हे। परमात्मा 
तो झनादि, भप्रमस्त, सब्चिदानन्द स्वरूप है ही, किन्तु जीवात्मा जो पृथ्वी पर 
स्थल झरीर घारण कर जन्म लेता है उसकी वस्तुस्थिति क्या है ? क्‍या वह 
एक कालिक होकर छरीर के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्रथया 
वह किसी पसम्त पथ का वात्री है जो परमात्मा के भ्रादेशानुसार प्रपने कर्म- 
फलानूसार मोग-योसि भौर कर्म (मनृष्य) योनि को प्राप्त होता हुआ बार- 
यार पृथ्वी पर जम्म ल्लेता है ? बिद्वान लेशक बे प्रपनी पृश्तक थें इसी विषय 
को सुरदर ढग से प्रस्तुत किया है । जीवात्मा प्रजर भ्रमर है। जन्म मरभ के 
आक से मोक्ष प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य है। जिसके लिए उसे बार बार 
थुथ्मी पर जन्म सेता पडता है। एक शरीर के जर्जर हो जाने पर वह दूसरे 
क्षरोर मे चला जाता है, भौर उसकी यह भनन्‍त यात्रा लक्ष्य प्राप्ति तक 
निरन्तर चलती ही रहती है । 

पुस्तक को माया सरल झौर सुबोध तथा विन्षारो का भ्रबाह तकंपूर्ण 
और हृदयस्पर्णी है। जिशासु पाठक इससे झबश्य लाभान्वित होगे। 


(२) 
“जोबात्सा 
सेखक थी वीरेन्द्रजिह परमार 
प्रकाशक श्रीमती महादेव्ी धर्मार्थ स्यास 
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मलप ४०) 
जीवात्मा” नामक पुस्तक में श्री वीरेसाधिह पमार [ने 
अपनी चिस्तन धारा को जिस प्रकार किया हैं उस पर 


आम्भीर मतनबवचिन्तव समय पर सेखको द्वारा लिखा जाता रहा है । 
३--जीवास्मा हृदय देक्ष यें या मस्तिष्क प्रदेश में रहता है । 
२--जीव हो ब्रह्म है अन्य नहीं आदि आलोचनायें प्रालोच को (हारा 
होती ही रहतो हैं। ऋषि दयातन्द उस स्थानीय हृदय को; ही 
झ्रात्मा का स्वाम माना है । 
गीता में ' हुई के श्रदु न तिष्ठति” की चर्चा स० कृष्ण ने की है। 
औ वीरेस्गसिह पमार स्वाभ्यायक्षील लेखक व विचारक हैं। आपने 
आस्मा के विषम में पूर्व विद्वानों द्वारा दिये मये विचारों के साथ 
बलयों का मनन करके विशेष जानकारी 'जोवात्मा” सामक 
शुस्तक में दी है। 
विषय अति गम्भीर है तत्वशानियों द्वारा व्यक्त विचार यह 
कि जीवात्मा का परिभाषा क्‍या है ? कोई विभु को मानते हैं कोई 
जेह परिमाय मानते हैं। 
लेखक महोदय से स्वाध्याय मनन के पश्यात्‌-पुस्तक की सरचना 
की है। आध्यात्म चिम्तकों के लिये पति उपयोगी है। 
शाक्षा और विश्वास के साथ कहना पडता है हि प्रध्यात्म प्रमो 
अबुद्ध विद्वाज-विवादहीव बनकर इस विषय पर निर्णय लेकर स्वय 
आमक्त सर्केने । 
पुरतक पठनीय भौर सप्हणीय है । । 


(३) 
स्थायी दयानस्द का राजनोतिक इशेत 
मूल्य ५०) पचास रुपये 
लेखक डा० लालसाहब सिह 
प्रकाशक आयंसमाज १५ विधानसरथी कलकत्ता 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ विभिन्‍म विद्यासयों द्वारा तथा 
स्वतन्त्र विचारकों द्वारा महृति दयानन्द के भिम्न-भिनन मन्तथ्यों बर 
शोध प्रबन्ध व भय ग्रन्थों की सरचना की है ॥ 

स्वामी दयानन्द एक वीतराय निस्पृष्ठ शम्यासी थे विद्वान समाज 
सुधा रक महापुरुष ये। उनके लिखित ग्रन्थों थे रुथान स्थान पर 
राजनीति की पुट स्पष्ट कलकती है | 

सत्याथ॑ प्रकाश का छठा समुल्लास राजवीति की छिक्षा का 
पूरा अध्याय ही पठनीय व स्मरथोय है। उनके साहित्य में राज- 
नीति के सेद्धान्तिक पक्ष पर चिन्तन भौर तत्कालीन राजवीति की 
चिन्तन घारा ने राष्ट्र को नयी विशा बोध देने भें सफल प्रयास 
रहा । यह सत्य है स्वामी दयानन्द ने सक्रिय राजनीति मे कभी भाग 
नही लिया था पर इतिहास उनके राजमीतिक पृष्छों का गवाह है। 

हा० लास साहब सिंह की यह प्रक्षसनीय उपलब्धि है कि इस 
ग्रन्थ में संड्धान्तिक राजनीति विज्ञान के साथ ही ध्यावहारिक राज- 
नीति विज्ञान का इतना विपुल विवेचन किया है। विषय प्रतिपादव 
में विद्वान लेखक ने ऋषि की अभिव्यक्ति को भलीभाति रुपष्ट 
किया है । 

११९वी सदी के पुरर्जायरण के पुरोधा क््वामी दयानन्द का राज- 
नीतिक दक्षंतर सबंधा मौलिक तथा उपादेय घतीत हुमा हैं । उनके 
राजदक्षन थे समस्त तत्व सन्तनिहित है जिनके ह्वारा वर्रामान सम- 
स्याओ का समाधान भली प्रकार सम्भव हुआ है। 

पुस्तक प्रकाशन थे मान्यवर पृण्य प० उमाकान्त उषाध्याय 
बधाई के पाक्ष हैं जिन्होंने इस भमूल निधि को भ्रायंसमाज कसकत्ता 
हारा प्रकाशित कराकर धाय॑ जनों को राजवीति का बोध कराया है। 

पुस्तक पठनीय एवं राजनीति में क्वामी दयानन्द का विवेचव 
किया है। लेखक के साथ प्रकाशक पुन वधाई के पात्र हैं। पुस्तक 
के सेलक की सफलता के साथ अनेक शुभ कामनाये । 

--सच्चिदानन्द लास्‍्बी स ट।दक 


रे 2५० ८१८०१८२. ५००८ 2२ 


साधारए स्पेशल # जि 


कर | 4/ रु क्लि प्रयाग करे 


एन्ष्ति गाव प्रिलते है 


3 77 र से फले सुतचि पत्र अवश्य देखे । 


2 एकब | एक बा” संग का अवसर देवे । 


' । ह । य रज़ाराम 
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यश्ष हारा वर्था संयोच्ही 
भारत सरकार के भनुदान से मध्डल शीघ्र ही एक झथृतपूर्व राष्ट्रीय 
संगोष्ठी का श्रामोजन कद रहा है । 
विषय--यज्ञ द्वारा वर्षा प्रेरित करने की विधिया' संब्ोष्ठी मे माग लेने 
के लिए तीन प्रकार के बिद्वानो को ह्रामस्त्रित किया लागगा | 
१--जैदिक बिंद्ान जिन्होने विधिविधान समेतयज्ञ करके वर्षा कराई है । 
२--बैदिक बिद्वान जो वर्षा तो नही करा पाये, परन्तु उनका विधि- 
विधान सम्बन्धी शान हतना परिपूर्ण है कि वर्षा करा सकते हैं । 
इसके झ्रतिरिकक्‍्त कुछ प्रमुख वैज्ञानिक भी श्रामन्त्रित किये जा रहे हैं 
ओ हृष्टि यश्ञ पर बेज्लानिक दृष्टिकोण श्रस्तुत करेंगे। आयस्तुक विद्वान 
झपना मन्तव्य दे | पृष्टीय लेख द्वारा प्रस्दुत करेंगे जो दस मिनट मे पढा 
जा सके । सिजियो तथा कार्यक्रम की सूचना थबा समय दी जायगी । 
सेस पाठ के लिगे आममन्त्रित विद्वानों के ध्रादिष्य तभा प्रावास की 
हपयुकत व्यवस्था की जायगी । उन्हे मार्ये ब्यय भी दिया जावगा। भणिक 
जानकारी के लिये उपरोक्स पते पर सम्पर्क करे । 
-+जयकुमार मुद्गल, मन्त्र 
वि० वि० मण्डल, ५१-कुष्णपुरी मथुरा 
पक्ष सम्पन्य 
हजारीबाग जिलान्तगंत पित्तीज आयंसमाज द्वारा यजुर्वेद पाराबण यश 
भत दिनो समारोह पूर्बक सम्पन्न हुआ । यज्ञ में समीपनर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के 
काफी लोगों ने अद्धापू्ंक भाग लियौ। छोटा तागपुर पझ्रार्य प्रतिनिधि सभा 
राची के महोपदेश्षक प० गोविन्द प्रसाद भाये “विद्यानारिधि' और प० वासु- 
देव झ्र्मा “बस (बोकारो स्टील सिटी) के भ्रवजनों ब मजनोपदेक्ष से प्रभा- 
होकर परिवारों के सोगो ते मच शौर मास का परित्याग कर नवीत यज्ञो- 
परयीत धारण किया झौर इस क्षेत्र में झायं समाज के समठन को मजबूत 
बनाने के लिए प्रतीक्षा की । --दयाराम पोहार, भम्त्री 


ह 
पूरे परियार के हि प॥ इतदर्धक 
एबं स्फतिरयक रसायन। 
आंसी ठंड व श'रीरिक एव 
फेफड़ों की दर्बलता में 
उपयोगी आवर्वेदिक 


|" 
$ 
॥ 
रे पायोककतिसन ले सार: 2५५ । 
दरों व मसडो के समस्स रोगो । नल, घन 
में किशेषत पाय'रिया 
के लिए उपयोगी 
४ -4 आगर्देदिक औषधि 
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१शइमुआई २६४६० 


श्र 


वाबविकोत्सव 

आवयंसमाज मन्विर,गैनीताल-- 

मैं २५ मई १७६० को पिवारागढ़ से कलकर अंस्मोढ़ा पै भौं्ये 
समाली पुरमलिह थी कै यहा राशिवास करके २६ मई को प्रात: १० 
बे जायंसमाज मन्दिर नेतीताल पहुचा । आावंस्रमाज मैगीतास 
का वाविकोत्सव २० से २७ मई तक निश्चित तिथियों।थें हर वर्ष 
की भांति हुआ। इस वार ११६वें बाविकोत्सव में २६ मई को सपक्षय- 
पास बी० सत्यनारावण रेड्डो यजमात्‌ थे। मैंने राष्ट्रमावां सम्में- 
की प्रध्यक्षता का सौभाग्य पाया | उत्सव की शोभा बढ़ाने वाले 
जाचाय॑ जैमिनी शास्त्री थे। 


कारण सुदभ इमूल क्षरोर उपचार 

पस्वामी छी, नमस्ते ! मेरा पु १३ न का है । पासतू 
कुशे मे उसे काट लिया है | चोदह धुइयां लगवाता उचित है अथवा 
आशुर्वेदिक उपचार |” 

--चन्द्रमूषण तिवारी, रानीकी सराय ५ (भाचमढ़) छ० भर 
समाधान यदि कोई कुत्ता, किसो मनुष्य को काटने के बाद दस 
दिन के भ्रन्दर स्वय मर जाय, तो समझ लीजिये [कि कता पागल 
है। सरकारी चिकित्सालय मे कत्ता काटे की चौवह एश्टीरैबिक 
सुध्या संगवाना परमावश्यक है। अन्यथा स्वस्थ कुता के काटे चाव 
पर साधाशुण मरहम-पट्टी की जाती है। 

रोग विवष्ण के साथ ७४ पसे वाले तीन डाक लिफाफे भेजें-- 


स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्‍्वतों (कच्चाहा री) 
आयंसमाज विधौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) 


दिल्‍ली के स्थानीय 
विक्रे ताः-- 


(१) थे० इसाजस्य धाधुदेधिक 
स्टोर, ३७७ चांदी थोक, (३) 
दे ० भोपाल स्टोर ६७१४ इसका 
रोच, फकोटला बुतारफपुर कहें 
दिलसो (३) ४० वोषाण छ्य 
चलदामल  चडहढा; पैव  वाशार 
पहाफषण (४) थे० क्या बायुर 
बेदिसश फार्श्ती कडोदिया फेज; 
धाबन्द पर्व (३) जे, अधाय 
कैमिकल बां०, थी बलाता। 
छारी बावसी (६) सं» ईक्यप 
लाल किक जास, वेश वायार 
” भोही पत्र (७) थौ वेश भीशसेश 
| कास्त्री, ४३१७ धाचपदराद वाजिह 

(८) वि. हुरए बायाए| फर्म 


जकाम व इन्फलएजा बकान रास, (६) थी वेश पकत सता 


०३/ कह (क बूट्यों ६६०३४ पाकि!श दिल्मी | 
| जहशा, ते आयुर्वेदिक मीकीए रे 
हम शा्ा कॉगोसर्ष।-- 


3३ ३) सही सारी कांग 
«._; भागी बाबा, 
पूईि ने* १६९१४७३- 


० ५> *+ ७ आक 
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गागयजी परिवार के संचालक 
धाचाय भोरान झर्मा विवंगत 

व्यक्ति के स्रीवन में कब तया सोड भ्ाता है--कुछ पता नहीं? 
झाचाये भीराम एर्मा एक साधारण से व्यमित बे। स्वामी दयानम्द और 
शायें समाज से प्रभावित होकर मथुरा मे प्रायं समाज से दूर कंसे हटे भौरा 
उसी के मिक्षम का एक झग । 
१- भायधो परियार बज 

गायत्री परिवार नाम से एक सस्‍था को जम्म दिया उसके द्वारा लाखो 
सनावनी परिवारों में गायत्री मन्त्र से यज्ञ कराकर सारे देश भे एक भाग्दोलन 


जड़ा कर दिया | ह 
२--युग निर्माण योजना के प्रबर्तेक भाचाय॑ श्रीराम क्षर्मा ने नयी शेली 


से धर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र मे उतरें | 

भथुरा मे दृष्दावन मार्ग पर प्रापका भाश्रम बना है १६६४८ में सर्वेप्रथम 
गायत्री महायश रचाया था। 

सरल से सरल साहित्य मी झ्लाम जनता तक पहुचाया है । 
३--हरिदवार में क्ाम्तिकुज हाथ्म 

करोड़ों रुपयो की सागत से क्षाम्तिकुज भामक ससस्‍था को जन्म दिया। 
जहा सैकडो भक्त कार्यकत्ता के रूप में समपिस जीवन विताकर सेवाभाव से 
जे हैं । 

हर वर्ग का अलग २ काम बटा है भौर स्वयसेवी जन विना कुछ कहें 
कार्य भे तत्पर रहते है । 


इ--उच्चोग विभाभ 

व्यवित की साधना के साथ उसे उद्योग धन्बे की मी शिक्षा दी जाती है 
जिससे व्यवित जीवन में भक्ति के साथ झ्रात्म निर्मर भी हो सके । 
(--अह्माजजंस स्थान 

शान्तिकु ज के साथ कुछ दूर हटकर ब्रह्ममर्चस नाम से एक वेशञानिक 
योग सस्थान (वेज्ञानिक मक्ीनरी) स्थापित किया हैं जिसे देखकर बडी 
श्रे रणा मिलती है । 
<--साहिस्य को संरचना , 

गायत्री मेत्री से लेकर पुराणों स्मृतियों कदि पर भी झापने कलम 


अलाई है । 
मैं समझता हू एक साधारण से व्यक्तित्व मै महान व्यक्तित्व के गुण 


छिपे थे । 
जीवन मैं एक आर 

बिगत दिवसो मे मुझे उनके क्ाम्तिकुज भ्रौश्वम को देखने का प्रवसर 
मिला । मतभेद या सन भेद कुछ भी हो पर उनेके कार्यक्षेली से मैं प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सका । 

पता चला कि वह दक्ष॑न नहीं देते है ? 

मैंने एक पन्ने पर नाम पता काम सिखकर भेज दिया । कार्यकर्ता बडे 
अभावित थे, यह कौन हैं जिससे झाचार्ग जी ने मिलना स्वीकार किया । 


खाता जो के पास 

सार्वप्रभभ भोजन किराया उसके बाद झाचाय जो के पास ले जाये गये । 
हमे देखकर बडे हसे झौर बोले, श्राप बिना मिले डी चले जाते तो हमे भति 
यु ख होता। मैंने कहा कि शापके पास समय को बन्दिश है । 

बोले झाप झात्मीय जन हैं--हमारी झात्मा हैं झापसे भला कंसे नहीं 
मिलता । लगभग एक घण्टे तक बार्तालाप चला, इझृक्ष काय साधण सा 
डड्धत्थ पाये चेहरा भाये समाज के वारे सें नानावारत्ता जिर बोले मै भी कुछ 
पीछे हटकर ऋषि का ही कार्य कर रहा हू । हाम पैरो मे सूजन मी शिथि- 
लता मासूम दे रही थी । 
अधिकारियों को व्यवस्था थें 

झब ब्रात के दर्शन बन्द किये जायेगे शोर सामने ऊ चे स्थान पर बेठ 
ऋर ही दक्षंत देंगे। लम्बी वार्ता के उपराम्त में बला भागात मेरे साथ 
आओ झोमप्रकास्त गोगल फोफ्ल्क्श सार्वेदेशिक सभा भी यें। प्रसन्‍नता के 
आाज । पर क्या पता था कि जीवन की प्रबसान जेला सभीप हैं श्राज बडी 
आग सब से दूर श्ति दूर चल्ते गये हैं । 


गरुकूल झज्जर 
(बृष्ठ ॥ कय भेष) 
सा्वेदेक्षिक श्ाये वीर दल के उपप्रभाव शयालक हा० देगगब़त 
झातायें जी हारा ब्यायाम लिक्षक प्रशिक्षण सिबिर का प्रामोजन 
किग्रा सया | यह सिब्रिर १०जूथ से ६४ जुत तक चला इस सिबिर यें 
देश भर के करीब ढ़ाई सौ आय॑ वोरों ने भाग लसिया। जिसमें 
मुख्यत उत्तरप्रदेश हरियाणा दिल्‍ली, विहार, राजस्थान, पंजाब, 
गुजरात, महा राष्ट्र, कर्नाटक,मध्यप्रदेश,आन्ध्रप्रदेश के भायंवीर थे। 
इस पतन्च्रह दिन के प्रशिक्षण में जाये वीरों को आत्मरक्षा के 
उपायों के साथ-साथ चरिक्ष रक्षा से भी अवगत कराया णया । 
साथ ही योग व्यायाम दण्ड शूल क्षरिका, असि, परशु, मल्लखम्ब, 
घनुविद्ञा और सेनिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया शया । कई वर्षों से 
“राईफल टू निग के लिए भी आये वीर दल ने माग की इस वर्द 
हरियाणा सरकार से अनुमति पा ली । यहा आये वीरो को देश की 
रक्षा हेतु तेयार किया जाता है। 
अस्तिम दिन दीक्षान्त समारोह में हरियाणा सरकार के शिक्षा, 
मग्धी भौर स्वास्थ्य मन्‍त्री भी पषारे। 
शिक्षामन्त्री ने गुरुकुल मे स्वामी झोमानन्द जी द्वारा स्थापित 
पुरात्व छुग्रहालय को १० हजार दिए झौर स्वास्थ्यमन्त्री ने व्यायाम 
शाला को ११ हजार रुपये दिये इस अवसर पर सावदेशिक आये 
बतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झ्ानन्दबोध सरस्वती ने ५ हुआर 
शषपये दिये । के 
विश्व वेद परिवद्‌ चण्डोगढ़ का पहोस्सव 
स्थायी श्रातभ्ववोध पोर स्थामी वेदथि व्यास योभोके भाषण 
दिनाक १-६-१६६० रबिबर को धाय समाज सेक्टर-१६ की यशशाला 
में विदव वेद परिषद्‌ चप्डीगढ के महोत्सव का यज्ञ १०॥ बजे भारम्म हुआ 
जब कि शाला जहा भाय॑ अग्रत के सूघ॑स्प सावमोमिक नेता सार्वदेज्षिक कं 
प्रधान स्वामी प्रानन्दबोघ जी सरस्वतो भौर विश्व मर थे उच्चकोर्टि के 
विद्वान स्वामी वेद अ्कस योगी विराजमान थे बहा यज्ञ शद्धालु भार्य 
स्त्री पुदषों से क्षाला मर गई थी, पूर्णाहुति और यशशेव वितरण के परचात्‌ 
उत्तर प्रदेश से पधारे प्रसिद्ध भाय॑ मजनोपदेशक श्री वीरेम्द्‌ कुमार आये के 
मनोहर गीतो से प्रथम सत्र समा का झारम्भ हुआ । 
तत्पदश्मात समाज के बिद्याल हाल मे समाध्यक्ष स्वामी झानन्दबोध जी 
का स्वागस समारोह चष्डोगठ की झायें सस्‍्थाओो के-प्रमुख नेता डी ए वो 
कालेज के प्रिम्सिपल श्री रुष्णसिह भार्य स्वासताध्यक्ष ने माल्य भ्रपंभ से 
झारम्म करते हुये साबंदेशिक समा प्रधान की भूरि २ प्रश्सा झौर झाय॑- 
जगत पर छाये हुमे उनके विज्ञाल नेतृत्व का बर्णन करते हुये जहा सादर 
झभिनभ्दन किया वहां महामड्ोपाध्याय भ्राचार्य विश्वक्षवा जी जो श्ब 
सम्यासाश्रम मैं प्रवेश करके स्वामी वेद व्यास योगी बने हुये है, 
एवं डा० मवानीलाल भारतीय भौर नगर तथा बाहर की धाय॑ समाजो 
तथा सस्थाप्नो से पधारे हुए बहनों झोर भाईयो का हादिक स्वागत किया । 





| हक व्यत-पढ़ता और सुतन-ुगना सब आय का परण धर ह।| छकर छन्‍नए-पढ़ना और सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धम है। 
नेमल मामयदो४स्मि उप वेदों म सर्वश्रेष्ठ सामवेद हैं)। 








आअमवबेद भाषा-भाज्य) 


एर्वाचिक ७०) रुपये उत्तराधिक १३०) रुपये कूल २०० रूपये 


भाष्यकार- श्री प० हरिशरण सिद्धान्तालकार 
इस वय श्राकटी पव के अवभर पर जन्स्वधारण के लिए अनपस और 
अत्यन्त सरल शैनी मे बिश्विल सामबंद भाषा भाष्य। सभी के समस मे आने 
काला। वद पचार सप्ताह तक के लिए दोनो भाग एक साथ मागाने वालो को 
१७०) रुपये रू मिल सकेगा। डाक व्यय अलग होगा। 
| मधुर-प्रकाशन 
२८००-गली आर्थयसमाज बाजार सीताराम दिल्ली-११०००६ 
फोन-कायालव-२६८२३१ निबास-५१३२०६ 





रजि*० नं० डी० (सी०) १७८ 
ए.।प 626/57 


सानेदेशिक प्राप्ताहिक 


जयस्तिरण के थाद सुजिधायें काथण रखने का विरोण 

कानपुर । भागे समाज गोबिम्द नगर के तत्वावधान वैं केन्द्रीय भाय॑ 
सभा के प्रधान थी देवीदास भारय की अ्रष्यक्षता में प्रायोजित सभा में एक 
प्रस्ताव पारित कर ससद मे केस्द्रीय सरकार ह्वारा प्रस्तावित उस विधेयक 
का प्रबल बिरोध किया जिसयें निम्न वर्भ को मिलने वाली सुविधायें बभावत 
कायम रखने का प्राविधान है ! 

प्रस्ताव थे कहा गया है कि सविधान मे हरिजनो, पिछड़े वर्ग तथा 
झनुसूचित वर्ग को वह सुविधाये उनके भ्राथिक उत्थान द्वारा हिन्दू समाज 
के साथ पुणंकार एकाकार होजाने के लिये दी थी | इस मावनाको न समझने 
के कारण उक्त विधेयक मे धर्मान्तरण द्वारा उनको राष्ट्रीय मुख्य पारा से 
झलग करने का प्रोत्साहन देने का घडयन्त्र है। आर्य समाल ऐसे घर्मान्तरण 
को राष्ट्रान्चरण समझता है। भत ऐसे राष्ट्र विरोधी विधेयक को वापस 
लिया जाये | बरना झाय॑ समाज देक्षब्यापी झान्दोलन करेगा । 

सभा की भ्रष्यक्षता श्री देवीदास भाय॑ तथा सचालन श्री क्षूभकुन्द 
दोहरा ने किया । सभा में सर्वश्षी जातिभुषण बालमोविन्द प्रबस्थी, ओम ती 
बसनाकपूर वोणाचोपडा शझ्रादि ने उक्त विरोध मे विचार रखे | 

--अन्त्री भायं समाज गोविन्द नगर क्युनपुर 
शुद्धि समाचार 
घोरीत बार्टोन सुबोष कुमार बने 

स्थानीय झा्म समाज मन्दिर भझारा मे २४ जुलाई को सन्ध्या ५ बजे 
मोरीस मार्टीन हृवलदार एम एम पी ने स्वेच्छापूवंक ईसाई मत को छोड 
कर वेदिक धर्म को स्वीकार कर हिन्दू समाज मेँ प्रवेश किया । उनका घुद्धि 
सस्कार भाय॑ समाज के कबितोपदेशक श्री सियाराम निर्मय के पौरोहित्य 
में पूर्ण वेदिक पद्धति से सम्पन्न हुआ | 

आकू सवसर पर उपस्थित ओ इन्द्रदेव नारायण अ्रधिवकता, प्रो० 







पक बहन कत्थाना, जगतबिहारी वर्मा, कन्हैयालालजी, राधा कृष्ण सिन्‍थी 
छाकयर्ई- कह भादि नगर के प्रसिद्ध समाजसेवियो द्वारा श्री सुबोध 
दाम ह्रादिक झमिनश्दन किया गया। 
बह --महावीर प्रसाद मन्त्री 
को धमरघाथ ली प्र मो भलअतोपदेशक यु 
वंजाब धारय्य प्रतिनिधि सभा कह मियत 


--भ्री भमरनाथ जी प्रेमी ग्राम फज्जुपुर पो० धारीवाल जिसा गरुरुदासपु९--.... 


का विनाक २८-६-९० स्वगंवास हो गया है। वह लगभग २० साल से 
रोग से पीडित थे । हम ईइवर से प्रार्थना करते हैं कि ईएवर दिवगत 
झात्मा को शान्ति व परिवार जनो को इस दु श को सहन करने की छक्ति 


प्रदान करे । 
--सम्पादक 


>-आत्पको कड़े दुआ के साथ सूचित मिया जाशा है कि थी डो. चौपरी 
(अधिष्ठाता) प्राय भ्रनाथालय एवम्‌ निर्देशक स्थानीय डी प्‌. बी. शिकाज 
सस्‍्थान फिरोजपुर का देहान्त २६-४-९० दिन झनिवार को हो गया है । 

---सन्तोष चौधरी 
झायें प्रनाथासय फिरोजपुर छावनी 

--कड़झा भाये समाज के एक विशेष कृपालू पथ्डित छज्जूराम जी का 
२३१-५-६० को ८८ वर्ष की भायु में निधन हो मया । बह पिछले कुछ समय 
से अस्वस्थ ने । 

कार्य कारिणी की बेठक मे एक क्ोक प्रस्ताव हारा पष्डित जो के निधन 
पर महरा दु ख प्रकट किया गया । उन्होने हैवराबाद भार्य सत्याग्रह मे भी 
भाग सिया भा जिसके लिये गत सितम्यर १६८६ वें बेद प्रभार सप्ताह के 
दौरान स्वामी झानम्दबोध सरस्वती जी (प्रधान साबेदेशिक झार्ये श्रतिनिकि 
सभा) द्वारा उनका क्षाल छ्ोढाकर भमिनम्दन सिम्रा गया था। 


--पश्ुरेसा गुप्त, मन्तरी 


(६१५७०६६६०) 
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सथ्पान 


सुरा का सोम पान शाज अल रहा दाक्ति भक्ति बल विवेक । जे. 2 
चल रही राजकोय प्रवठ्यना-झर्थे का झनर्ण प्राज छल रहा 


मश्पान दुग भों का मूस है, जल रहा यह जिन्दगी का फूल है # 
डूबता मिलाश के विल्ाास, मे, दुद्धिमीसियो की हऋ अूस है 
सिल्यु सा स्वदेश का मथव किया, सब्ध क्या सुरा का खत किया। 
गहू रहे है बोतलो की धार मे, राष्ट्र के जरित्र का पतन किया॥ 
हो रही सुख को घोर दष्टि है पाप ताप सब इसी की सृष्टि है । 
वट रही ठौर ठौर वारुणी-फत इसी का प्रासुरी कुदृष्टि है॥ 
तन्त्र भी न झ्राज तक स्वसन्त्र है, बन रहा भनुष्य भ्ाज यन्त्र हैं। 
मद्यपान का निषेष क्षीत्र हो शान्ति का यही भचक सम्व ॥. 


--सत्यत्रतसिह चौहान ः ॥] 
गुरुकुल होशंगाबाव दें प्रवेक्ष प्रारम्भ /5/८ « 


आार्ष गुरुकुल होलगाबाद (म०प्र०) वेदाग दक्षन योग क्षिक्षण है हि 
यहा महषि दयानन्द सरस्वती द्वारा निदिष्ट झार्य पाठबिधि के 
शिक्षण देने की व्यवस्था है। इसमे झाजीवन वैंदिक धर्म का प्रचार करे 
के इच्छुक युवक ब्रह्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका सारा 
व्यय मुरुकुल वहन करता है। छठी सातवी झाठवी उसी छात्रो को भी 


+ प्रवेश दिया जाता है । ये छात्र महरथि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक 


(हरियाणा) की मध्यमा शास्त्री और प्राचार्य कक्षा की परीक्षा देते हैं । 
घृत दुग्ष झ्रादि सहित मासिक व्यब २००) दो सौ रुपये होता है | क्षारीरिक 


जआ्ञात्मिक शौर बौद्धिक उन्नति करने का शुभ भवसर उपसब्ध हैं । 


२ डर शीघ्र सम्पर्क करे --- 
५ >> --जगददेव नेष्टिक भाचाय॑ 


डे 
जय >> 
न्‍ 


भष्ष॑ गुरुकुल होझ्गाबाद (म० प्र०) ४६१०० ६ 


अर. कम न्‍म इन न >कि.. अानमी 





सम्पूर्ण वेद भाष्य १० क्षण्ड रे जिल्‍द में 
मल्य ५५०) रुपए 


बहुग्येद माय ६ से ६ तक (मह॒ति शयाकतद) ३६०४ 
बधुवेंद माय-६ ७०) 
सामबेद सान-७ १० 
लषबंबेद बाव-८ ३०) 
अचबबेद भाव ३-|-१० ६० 
वेदों का घाध्य का गट पृस्य--- ड४ह०) ९० है # 


जलव-ध्रसम लेने पर ३४ प्रतिश्षत ऊमोक्षय रंदिया जावेबा । 


साथंदेशिक धार्थ श्रतिनिनि समा 
दबासम्द भथव, राजलील! वेशा। बह दिकली-३ 


बम ७० 2 हि बा के मे. 





साथ देक्षिक प्रेस दरियामल जई दिलसी मुद्रित तवा सब्यिदानन्द कास्ती हुद़क जौर प्रकाशक के लिए 
सार्वदेक्षिक शार्य भ्रश्वेमिथि सभा मह॒यि दवानम्द भवन, गई दिल्‍ली-२ के प्रकाणित । 
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पितेय पुधान्‌ प्रति नो जुबस्व ४ 
ऋूगू० ७-४४-२ ॥ 
हिम्दी अर्थ--हे गृहपति यश्िय अग्नि | तुम हमारे उद्‌* 
भारक होप्रो । हे चदन्दतुल्य [भाद्धादक ' तुम गायों 
और धोड़ों से हमारे घर की समृद्धि करो । तुम्हारी मित्रता 
में रहते हुए हम ,भजर (बृद्धावस्था से रहित) हों पिता जिस 
प्रकार पुष्ों को, उसी घ्रकार हमें आनन्दित करो । 











सा्थदेशिक सत्य अधितिथि ससा का शुसा-पत्र --डा« कपिलदेव ड्िवेदी 
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काश्सीर में पाकिस्तान की सीमा सोल राजनेतिक नेताओं के पाखयड का पट्षिप 
करने पर झ्ारयंसभाज द्वारा स्वागत भो थिहवमाज प्रतापसिह का त्याग पत्र वापिस 

दिल्लौ १ 

शिश कर आरा काश्मीर में पाकिस्तान की सीमा सीस |. झोसप्रकाश चौटाला को उठा पटक 
करने पर आगे समाज ने स्वागत किया है । 


शार्बदेलिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्मामी आनस्द» 
बोच सरस्वती ने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा कि उत्होंते ११८६ से 
ही भारत सरकार को सावधान केरते हुए बार-बार भांध की वी 
कि काइसीर से कच्छ को खाड़ी त॒ुक एक विश्ञाल सुरक्षा पट्टी 
बताकर बहां सेवा लिशत्त भूतपूर्व सैनिक भौर उसके परिवारों को 
बसाया जाये। 
स्वामी जी ने कहा--पाछिस्‍्ताव पंशान शोर काश्मीर थे उग्र 
बादियों को प्रशिक्षित करके भेज रहा ; इसका मुह तोड़ उत्तर 
दोनों स्थानों पर पाकिस्तान की सौल कर ईंट का जवाब 
पत्थर से दिया जाना चाहिए | वस्भ सक्ष पाकिस्तान भाक्षत के झांति 
इप्मकर रदृदी की टोकरी में पके कर कूटनीति द्वारा देक्ष के 
हैं करता चाहता है। 
मा स्थापित परिधौरों को तबाहो 
हिस्दू होने भोर भारत माता की जय बोलने की इतनी अबंर 
सजा ! कश्मीर बाटी थें मौत और सरेआम इज्जत खुटने का 
झातंक भौर बहां से पत्तायन कर देश के दूसरे हिस्सो में जाने पर 
भूख, बदहाली, सविध्य के असल प्रन्थकार में जुकने की विवष्यता। 
इनसे अच्छे तो वे पाक परस्त उग्रवादी हैं जो देशद्रोह के "पुरस्कार" 
स्वरूप ऐम्नेस्टी इंटर नेशनल सहित तमाम प्रगतिणील मानवाधि- 
कार संयठनों की सहानुभुति पाते हैं। हां, इन विस्थापितों ने गुनाह 
किया है कि मे /बेचारे उग्रवादियों की गोलियों का क्विकार मही 
बन पाए--इम्हें सजा दो । 
इन्हें गर्मी थे मार डालो, ये बीमार पड़े तो दव्रा मत दो, खाने 


को रोटी मत दो इनके बच्चों को शिक्षा मत दो कि इनकी अथली 


पीढ़ी भी जाम सके कि हिन्दू सौर देशभक्त होते का भ्रंजाम क्‍या 
हीता है। अम्मू में हुजारों विस्थापित परिवारों की तवाह जिन्दयी 
देखकर “सेकूलर श्रम्तरात्माए” यही कहेंगी । 

प्रस्तुत है जम्मू में रह पहे बश्मीरी विस्थापितों की उजड़ी 
जिलयमी का सांखों देखा सेशा थोखा। 

कश्मीर के विस्वापितों को महु हालत 

जीकण नर्मी के कारण पचास विज््वापित मोत के शिकार, अनेक 

जिजिप्स हालत में चिढ़ित्ता का कोई प्रबन्ध नही । 








देश की कोदि-कोटि जनता से अनूत्य मजाक 


थी देवीलाल का पृन्र मोह 
असाशेसर की रहस्यमयों खामोक्षी 





झखिल सारतोय भ्र ग्रे जो हटाक्‍प्नो सम्मेलन 


११-१२-१३ अगस्त को हन्दोर में 
सम्मेलन के ह्रष्यक्ष भो ज्ञाती लेखसिह जो होंगे 


इस्दौर---ओी जगदीक्ष प्रसाद वेदिक हारा युद्धस्तर पर प्रारम्म किया गया । 

उदूघोष--“अग्ने जो हटाशो” झान्दोशत का प्रारम्भ ११-से १३ भगस्स 
१६९० को इम्दोर से झलखिल मारतोय स्तर पर होने जा रहा है। श्री बेदिक 
जी की माग काफी समय से चल रहो है। 

उन्हीं को प्रेरभा से साबं देध्षिक झ्रार्य प्रतिनिधि समा के माननोय भध्यक्ष 
प्री स्वामी भानम्दयोध सरस्वती ने तीन सूत्री योजना श्र्नेजी हटाओों 
मद निदेध भान्दोलन, गोहत्या बन्द करो, की घोषणा की थी। उसी के 
झम्तगंत भी वेदिक जी का यह जन-झ्ानदोलत भखिल भारतीय स्वरूप, 
इन्दौर मध्य प्रदेश में झारम्म होने जा रहा है । 

पूर्वे राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जेलसिंहजी इस भायोजन की प्रध्यक्षता करमे । 
उद्घाटन ,उत्तरप्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री मुलायमसिह जो करेगे । स्वागताध्यक्ष 
डा० प्रभाकर सात्रवे जो द्ोगे । (शेष पृष्ठ १२ पर) 


कप कि अ 04: लीक मिड > डक कम फिल्म + आज आय 

१-पेयजल और सफाई की व्यवस्था न होने से तरह-तरह की 
बीमारियों का प्रकोप । 

२--महीने में एक परिवार को सिफ्के # किलो चावल और २ किलो 
आाटा ही मिलता है । 

३--छ्षिक्षा की व्यवस्था न होने से सेकड़ों बच्चों का भविष्य 
झन्यकारमय। 

४--बर्षा ऋतु में जहरीले कीड़ों भौर सांपों का भय । 

६--बेतन कब मिलेया ? कुछ पता नहीं। 

६---वयोबुद्ध लोगों को पेंक्षन के लिए जण्डीगढ़ तक का सफर करना 

पड़ता है। (पाम्थजस्य २२-७-१०) 





सम्बादक-..हा० सब्जिदानन्द सास्त्रो 


२ सा्यदेशिक शाप्लाहिक 


३९ धुआईं ११६० 


ईश्वर में अविश्वास क्‍यों ? 


धास्थाज यहास्‍णो पण्डित रामचमा देहसवी 


आजकल कुछ मित्रादि ध्ता दूसरे ध्यग्त जब मुझसे मिलते 
हैं तो मुझसे धाय: यह प्रकत किया करते हैं, “क्या कारण है कि 
ईश्वर के अद्वितत्व के विषय में इतने भाषण होते हैं छिर भी लोगों 
का ईश्वर में विश्वास समाप्त होता था रहा है!” बात सत्य है 
झौर मुझे यह स्वीकार करना पढ़ता है कि लोधों का ईश्वर में 
अविश्वास बढ़ता जा रहा है। झ्ाज मैं ईश्वर से अविश्वास क्यों 
बढ़ता जा रहा है, इसके क्या कारण हैं, इसी विकय पर वियार 
रबसू गा। 

(१) परिवार में ईश्वर-भक्ति या पूजा का व किया जाता झाज- 
कल परिवारों में त ईश्वर-भक्ति है म ईश्वर प्राराधन किया जाता 
है, सध्या, भरिनहोत्र आदि की होर भी कोई ध्यान नहीं है। इसके 
व होने के कारण ईश्वर के प्रस्तित्व का विश्वास समाप्त होता जा 
रहा है। जहा हर समय रेडियो बजता है; सिनेमा के गाने गाये जाते 
हैं? प्लौर क्‍्ल्ला से ज्यादा नम्बर सुरेया का है, वहां ईश्वर को 
कोन पुछता है । जसा घर का वातावरण होता है बसा ही प्रभाव 
पड़ता है । घर में ईश्वर भवित या पूजा ते होने के काकण ईश्वर 
को भूल थाते हैं, ईश्वर का बिचार ही नहीं रहता | ईश्वर थे 
प्रास्था ओर विश्वास उत्पन्त करने के लिए ईश्वर-मक्ति भौर पूजा 
जारी रहनी भाहिए। 

(२) ईश्वर को ऐसे रुप में रखना जो समर में व श्लाये--ईक्वर 
सबंजश्,, सर्वक्षक्तिमात्‌, न्‍्यायकारी, दयालु, सर्वध्यापक है, परन्तु 
साम्पदांयी लोगों ने उतको साधारण जनता के सामने उल्टे ढंग से 
रगखा है । साम्प्रदायी लोगों ने परमात्मा को पलत समझा और 
उसको उसी लत रूप सें लोगों के सामने रख दिया । इसमें पर- 
माह्मा का कोई दोष नही क्योंकि परमात्मा तो सक्‍को क्षक छेता है । 
जब भी कोई बुरा कर्म करने लगता है तो उसे उस कार्य के करने में 
भय, क्षंका और सज्या होती है, परन्तु इस शान को लेता कोई-कोई 
है। बेसे मच्छर सारे से 'पिस-पिन! करता है परम्तु सुनाई उस 
समय देता है जब वह कान के पास भाता है । साम्प्रदायी लोगों ने 
अपने अशज्ञान के कारण मकान के एक आसे ये गणेण की भूति रख 
कर ईश्वर घोषित कर दिया । परन्तु क्या यणेश ईश्वर हो सकता 
है ? कदापि नही | 


क्या द्वाथो का सर कभी किसी बज्चे के सिर पर आ सकता है? 
ऐसी बातों में प्रविश्वात तो होगा ही। महथि दयासन्द ने अपने 
झभर प्रन्थ सत्याथे प्रकाश सें मूति पूजा को अवेदिक बताते हुए 
इसके ख़ण्डन में १६ युकितयां दी हैं । मूर्ति-पृजकों ने मूर्तियों को 
ईश्वर का प्रतिनिधि बना दिया । मूति ने भी इतसी गेरत (्ष्मे) 
वो की कि ईश्वर नही खाता तो वह भी नहीं खांती क्‍योंकि वह 
ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही है। आज सतरी बातें उल्टी हो गई 
हैं। लोग ईश्वर को बनाकर उसके मालिक हो पये हैं । जो सबका 
हयाल रखता है, लोग उसका रुयाल रखने लगे हैं उत्तको ताला 
लगाकर रखते हैं। उसे जगाने ओर खिलाने का ध्याग भी पुजारी 
रखता है। वास्तव में तो पुआरी लोगों को यह शिक्षा देता है कि 
मूर्ति जड़ है, चेतन नही है, इसकी पूजा नह्दी करनी चाहिए, परन्तु 
लोग छोडते नही हैं। पुजारी का अर्थ है पृजा)<अरि- पूजा का 
दत्रु। दिन के प्रकाश में बसी जलाकर और धण्टी बयाता हुप्ता 
पुआरी लोगों को मूति का एक एक अवयव दिखाता है और उन्हें 
यहू बताता हैकि अच्छी प्रकार देख लो, यह पत्थर है, बह है, 


यह भाषण पण्डित रामचन्द्र देहतवी थी ने आाये समाज 
बाजार सीताराम के याविकोत्सब के अवसर पर दिया था। प्राठकों 
के लाभागषं उसे यहाँ दिया था रहा है ) --श्म्पादक 


चेतत नहीं | इसी प्रकार एक बार गहीं, दो बार वहीं सात बार 
ऊपर से नीचे तक दिखाता है कि पत्थर है। खसोथ सिर सी हाथ 
जोड़े ही खड़े रहते हैं तो वहु हाथ थे पाती लेकर उदके ऊपर फ्रेंकता 
है कि अब भी समझ में नहीं आता तो एक चुल्सू पानी में डूब मरो 
परमात्मा का वास्तविक रुपरूप तो बेद ही बताता है । 


सपयंपात्छुक्मकायमत्रण मस्मविरद्ध शुश्तमपापविद्वम्‌। 
कविमेलीषी परिभू! स्वयम्मुर्याथातब्यतो3्थात्‌ व्यदधातु 
शाश्वतास्य: समास्यः ॥ (यजु० ४० । ५) 


यह बभु सर्वज्ष व्यापक, सर्वोत्पादक, क्षरीर तथा नस नाड़ी के 
बन्धन से मुक्त, छुद्ध ओर पाप रहित है। वह क्रास्तदर्शी, मन की 
बात जानने वाला, सर्व प्रकट और स्वतन्श सत्ता है तथा ठीक- 
ठीक रचना करता है । 
कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म ही शरह्मा है और सब कुछ मिथ्या है 
परन्तु यह भी गलत बात है। कोई भी वस्तु अकेली बेकार होती है 
जाहे ढडावटर हो या प्रोफेतर हुकावदार हो या दस्तकार। एक 
डाक्टर है परस्तु न उसके पास दक्षाई है न श्रौजार है तो उसका 
होना और न होना बराबर है। डाक्टर है, दवाई भी है, परन्सु 
मरीज नही तब भी बेकार है। अतः सिद्धान्त यह निकला कि किसी 
भी कार्य के सिए तीन बस्द्युओ का होता ध्रावश्यक है। इसी प्रकार 
परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति तीनों का होना अत्यावश्यक है। 
यहू सिद्धान्त भी अछ्ुद्ध है कि जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। 





जीवास्मा परमात्मा कदापि नहीं बत सकता। (ऋमप्म!) 
साठ देशिक झा प्रतिनिधि सभा 
हारा प्रकाश्चित साहित्य 
ज शाही का धर्स बलिशाण 

थाषार्य हुकरा पा हक १)१४ 
महचि पत्र व्यवहार २)३० 
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सम्पादकीय-- 


कमजोर नेतृत्व और 
श्रराजक सरकार 


महज जार महीनो मे जनता दल की भापसी जूतमपेजार की वह 
धाहशका सच निकली है जिसका खतरा दिलने पर लोक समा चुनाव के 
समय के काग्र सी विज्ञापनो का मजाक बनाया जाता था। 


झराजक सरकार की शभाशका गलत नहीं थी भशौर इसके बाबजूद झगर 
इसका नेतृत्व समालने के लिये वी० पी० सिंह राजी हुए थे, तो के इस 
झहराजकता को सत्म करते का कोई नेतिक अधिकार भी नही रखते । 
राष्ट्रीय भखण्डता को बनाये रखने के लिये प्रधानमन्त्री चाहकर भी कोई 
सगत व्यवसबित, दीघंगामी कठोर कारंबाई नहीं कर सकते। इस मामले 
में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जनता दल कुल मिलाकर मुख्यत एक 
उत्तर मारतीय क्षेत्रीय पार्टी है। पूर्व भौर दकिण भें उसे मूलत क्षेत्रीय 
पाटियो का समथन है। इससे दो बासे निकलती है। एक तो भूलत क्षेत्रीय 
पार्टी पोने के नाते उनकी राष्ट्रवादी चिताए पग्रधिक सबल नहीं हो पाती 
हैं। दूसरी बात यह है कि समाज दवोजीय पार्टियों के साथ जुड़ होने को 
बजहू से जनता दल के राष्ट्रवादी सस्कार भी थोड़ा दबे रह जाते हैं । 


अनता दल या विश्वनाथ प्रतापसिह की तुलना मे काग्रस को शायद 
झणिक राष्ट्रवादी नहीं माता जा सकता। लेकिन बस्तुगत रूप से काग्रस 
मे इस जिम्मेदारी को ज्यादा भ्रण्छी तरह से पूरा किया है। हम कह सकते 
है कि इसके पीछे का््नेस का सच्छा राष्ट्र प्रेम न होकर सिर्फ बोट हणियाते 
का दिमास था। बल्कि इसी दिमाग की वजह से कांग्रेस ने कई राष्ट्रीय 
शबस्वाएं पनपमने भी दी ताकि फिर उसके खिलाफ कठोर करंवाई करके 
देशभक्ति के मुदूदे को भुनाया जा सके । बह भी कह सकते हैं कि काग्रेस 
की इस विखाबटी देशभक्त राजनीति में भ्रग्राभिकता का तत्न भी है, 
जिसका सबसे चिमौना रूप नवम्बर ८४ के दब़ी ये दिलाई पड़ा ला। कम 
के कम इग्दिरा भाभी यें यह राष्ट्रवादिता इसलैए भी थी, क्योकि कही न 
कही उनके मन में देश को श्रपना मर की भसाबमा सी थी। 
इसलिए इन्दिरा गाधी ने सिविकम को भारत है मिलाया झोर पाकिस्तान का 
विमाजन करनावा । नि्िचत रूप से यह महान भावना थी या नही ? 


जैकिन हमे यह याद रखना चादिए कि: राष्ट्र राज्यो के पीछे चाहे 
कितनसी भी पतिज भाजना क्यो न हो, उतके बनने बढने और मजबूत होने 
के पीछे के तरीके कसी भी अहृत पवित्र नही रहे हैं। राष्ट्रवाद के विचारक 
मेकियाबेसी ने महान राजनीतिश को शेर शौर लोमडी का मिला-जुला रूप 
भाना है। तमाम कारणों से काग्रेस थें इस राजनीति फी परम्परा बची हुई 
हालाकि जब राजीव गाघी ने पाकिस्तान को नानी याद दिलाने का 
सार्वजनिक सकल्प किया था, तब ने हास्यास्पद ही भ्रधिक दिखे थे । राजीव 
ने इन्दिरा गाघी की दुर्गा तकनीक को उत्तराधिकार मे पाया ही नही है । 
सेकिन इस सबके बाद मी वे काग्रंस के ही नेता है और कांग्रेस के पुराने 
फामू लो का ही ये इस्तेमाल कर रहे हैं । 


विश्यनाथ प्रतापसिह ने काग्र स से ध्लग हटकर राजनसिक समीकरण 
बनाया है, जिसमे भ्रल्पसस्यक साम्प्रदायिकता की हिस्सेदारी सामान्य से 
यहुत झ्णिक हैं। इस मायने मे भ्ररुण नेहरू झ्ौर भारिफ के समीकरण ठेठ 
कांग्रेसियों बासे ही ने । मह निविबाद सत्य है कि किसी भी देक्ष की 
महुसस्यक सास्प्रदायिकता फासीबाद के पास झौर भ्र्पसस्यक साम्पदायिकता 
अलगाधयाधके पास पहुचनेकी कोछिस करती है। इसलिए यह तो तव ही था 
कि विश्वनाथ प्रतापसिनह की अल्पसस्यक सास्प्रदाविकता देश को असयावबाद 
के रास्ते पर बकेलेथी । इसमें झमर थोड़ी कसर हो सकती थी तो विश्वनाथ 
अतापतिह के इ्लयुल व्यक्शित्व मे ढस कभी को भी पूरा कर थिय८ै। अगर 





वे उत्तर प्रदेश मे डकेतो से खीककर मुख्यमन्त्री पद छोड सकते है तो बे 
अखगाववादी प्रातक का मुकाबला कैसे करेगें? फिर जब उन्होने पूरी 
विपक्षी राजनीति में पाकिस्तान बगरह को धमकियो का जुबानी जबाब 
भी नही दिया तो वे श्राज यह काम कंसे कर सकत॑ हैं । 


इतना कमोजर रहने की शर्तं पर ही सत्ता मिली थी कांग्रेस से बाहर 
निकल कर उन्होने नैतिकता के नियमों ताक पर रख कर हर किस्म के 
तत्वों से इस तक के झ्ाधार पर समथन लिया कि जब भाग लगती है तो 
गुझाने जालो का चरित्र नहीं पूछा जाता है। तो ये सभी तत्व प्रपता स्वार्थ 
साधना चाहते है। एसे हालात मे एक झ्राजक माहौल पेदा द्वोता ही है। 
बाहर की उपेक्षा श्राज घर के लोग उठा-पटक को हवा ज्यादा दे रहे है 
जब कि उसकी नेता गिरी आपके हाथ न होकर दूसरो के हाथो मे है ! 
श्री विश्वनाथ प्रतापसिह के नेतृत्व का यही सकट है हा बह ठीक है कि 
झाप दूसरो के दम पर मुखिया बन ग्रये। श्रब झाप श्रपने से पृक्ें 
कि अपनो से ही श्राप खतरे के निशान पर खड़ है खड़ ही नही है 
प्रोमप्रकाक्ष चोटाला के कारण झाप इतने क्षब्ध है कि आपने पार्टी भष्यक्ष 
को त्याग पत्र तक दे दिया है। पिछली जनता पार्टी सरकार के सारे- 
कारनामे इस जनता दल न छ मास में ही दिखा दिये। भ्रागे देखिये 
होता है क्या-.- 


फिजो के लोकतांजिक आन्दोलन को 


सारत सरकार द्वारा समर्थन को पृष्टि 


विदेक्ष भस्जालय का पत्र साथदेख्िक सभा प्रधान के तास 
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विदेश भन्‍जालय के सचिव हा० मधुप मोहता ने सांबेदेक्षिक 
आय॑ प्रतिनिधि सस्ता के प्रधाव स्वामी प्लानश्दबोष सरस्वती के नाम 
अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि छवामीौ जी के विदेश मस्दी को 
लिसे गये बच के बाद विदेश मर्जी भ्री इम्द्रकुमार गुजराल ने सद 
के दोनो ये यह वक्‍तव्य दिया कि भारत सश्कार फिल्यी में मारतीय 
मूल के लोगो की समस्या के प्रति सजय है तथा पूरी तत्परता से 
उनके मानवाधिकारो के सरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भरतक 
घयास कर रही है। श्री गुथराल ने कहा कि आज के इस युग में 
किओ की इस गेर कानूनी सरकार की धातिवादी तीतियो स्वीकार 
नही हो सकती, जातीय भेदभाव तो दक्षिय अफ्रोका से भी पलायन 
कर रहा है और फिजी मे भी यह बहुत दिन नहीं टिक सकता। यह 
गैर कानूनी सरकार लोगो मे फूट डासक्र द्यासन करने की पुरानी 
युक्ति को भ्रपना कर सत्ता में बनी रहना चाहनी है, अत यह 
जरूरी है कि विश्व समुदाय इन घुणास्प्रद प्रधाओ के विदद्ध अपती 
आवाज उठायें। 

श्री गुजराल ने यहू भी कहा कि मारत लोकतन्श और जातीय 
समरसत्ता की बहाली के लिये फिजी के बहादुर लोगो के सधय मे 
लोकतान्तरिक आन्दोलन के प्रति विश्व जनमत जागृत करेगा और 
उसे अपना समर्थन देता रहेगा । 

हम जातीय भेदभाष के विरुद्ध उसका रूप चाहे कुछ भी हो 
धोर याहे वह कहीं भी बरतां थामे, जब भी मौका मिलेगा, अपती 
शझावाज बराबर सठाते रहेंगे । 


ढा० सज्जिवानभ्य लारथो 
सभा,मन्यी 


रथ शायदेशक शाप्ता।हुस 
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राष्ट्रीय पत्रकारिता का यह ओ्रोजस्वी पुरोधा! 


स्वामी सत्थप्रसाश सरश्यतो 


पिछले वर्ष मुझे समायार मिला था कि छषितीक्ष जी के कतिपय पत्रकार 
सित्र उनके ७४ मे जन्म दिवस पद उन्हें एक स्मारिंका मेंट करना चाहते 
हैं । साधा रणतया ऐसी स्मारिकाये २५वें, ६०वें, ७५बे, ८०बे, जध्म दिवस 
पर या इन वर्षों की पूर्ति पर मेंटकी जाती हैं । सला ७४वा भी कोई सम्मान 
बर्ष होता है। पर व्यक्ति के लिए तो भ्रपना प्रत्येक जस्म दिवस झात्मीयता 
की भावना रखता है। भुझेसे जब किसीने निवेदन किया, तो मैंने झ्टपटा-सा 
शक क्षीर्षक दिया--“मेरे क्षितीक्ष | हीरा हो, किम्तु कीचड़ मे फसे ।” 

क्षितीक्ष जी के सम्पर्क थें इतने दितो से हु। मैं समझता था कि इनके 
विषय से मैं बहुत कुछ जानता हू, जिसे मुहावरे मे कहना चाहिए--इनकी 
नस नस पहचानता हू। पर इस ह्मारिका को देखकर, जिसका सम्पादन 
भाई वीरेस्द्र कुमार झ्ााय॑ ने किया शौर लिसका प्रकाशन सजधज के साथ 
नया युगपुरुष अजमेर ने किमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन के 
परिचित क्षितीक्ष जी को समझने-बूकने मे मुझे धोला ही हुआ है । 

क्षितीश जी का एक स्वरूप पत्रकारिता का है, पर उन्होने किसी सस्था 
से पत्रकारिता का पाठ्यक्रम नहीं सीखा । मैं भ्रपने कई परिचितो को जानता 
हू जिन्होने विध्वविद्यालय के स्नातक होने के भ्रतन्तर पत्रकारिता को जीवन 
का सक्ष्य बना लिया । पर क्षितीक्ष जो को पत्रकारिता उनके कर्सयोग का 
का सहज परिणाम है। भरफोका के जगलो मे पत्रो शौर पत्रकारों ने जोबन 
में बडे-बडे काम किये। व लुप्त व्यक्तियों को बीक्ूढड बनो भौर शुमियरो मे 
से दूढ निकाला । विएय समाचारों की प्राथमिकता पर विदेक्षी समाजार पत्र 
जितना धन व्यव कर सकते हैं, बह हमारी कक्पना के बाहर की बात है । 
हुमारे देक्ष की पत्रकारिता सम्मबतया भ्रमी उस श्रेणी की नहीं है। 

पत्रकारिता भाज एक समुन्नत श्यू खला का वाम है । प्रस के कार्यातय 
में बेठां सम्पादक-मणष्डल, जो भ्म्रलेख मी लिखता है, समाजारों का अबन 
भी करता है, सनकी मावा सी सवारता है, सवाद का ज्ीर्षेक बनाता है भौर 
प्रात काल जब समाजार पत्र छप करु बाजार थें भाता है, बह स्वय यह 
लानना मी बाहता है कि उसकी सम्पाइन-कसा को जनता पर क्या सबेदना 
हुई। सम्पादन-कला का भ्रत्यावदयक वह भ्रग भी है, जो दूर से सबाद 
इकट्ठे करता है, भौर टेलेक्स या टेलिभिष्दर द्वारा उन्हे सम्पादकके 
कार्यालय मे भेजता है। 

प्रत्येक समाचार पत्र या पत्रिका के कतिपय स्थायी स्तम्म होते हैं -- 

(१) वर्गीकत विज्ञापन, (२) बडे-बडे नगरो के राज्य सम्बन्धी या जन 
सामाजिक समाचार, (३) बाजार के माव (४) खेल कूद के विवरण प्रामोद- 
प्रमोद (५) लोकप्रिय विज्ञापन भौर भ्रौ्योगिक विवरण, (६) झ्ातकबाद, 
शान्ति शोर क्रान्ति के समाचार, (७) भर्म्ताष्ट्रीय सास्कृतिक और क्ासनिक 
नीति, (८५) फलित ज्योतिष (फलित ज्योतिष स्वतम्त्र मारत की देन है) । 

क्षितीश जी स्वय कहते हैं--“१६४७ के देक्ष बिमाजम के बाद मेरी 
पत्रकारिता प्रारम्भ हुई। देश-विभाजन का उत्तरदायित्व काग्रे सी सरकार 
झौर भ्ग्रेजो पर था। इसोलिए क्षितीक्ष जी ग्राज तक हिन्दू पक्षघर हैं। 
गुरुकुल कागडी के वे १६२६ से विद्यार्थी बने । स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या 
या बलिदान हो गया था । उसी वष क्षितीक्ष जो गुसकुल मे प्रविब्ट हुए । 
१६३६ में हैदराबाद का सत्याग्रह प्रारम्म हुआ । १६३६ के अगस्त मे जेल से 
छूटकर क्षितीदया वापिस भाये “भाय॑ सत्याग्रह में गुरुकुल की झाहुति” 
पुस्तक लिखी । झारमामिसानी तो थे ही जोविका के सम्बन्ध से पिता की 
सहायता किचितमात्र भी उन्हें स्वीकार नहीं थी । जनयणना के झ्वसर पर, 
अ्रद्धत्ति के विर्द भी, उपदेशकी स्वीकार की | कार्य क्षेत्र भध्यप्रदेश भौर 
विदर्भ बना। देश विभाजन के दुददिन पभ्राये “अछुंन भौर हिन्दुस्तान जेसे 
समाचार पत्रो से क्षितीश जी की पत्रकारिता प्रारम्भ हुई। टेलिप्रिष्टरो के 
अभाव में तारो के बष्डलो के आधार पर ही समाचासे का सम्पादन आरम्भ 
शुप्ला। वाद में “अछुन ' को राष्ट्रीय स्वभ सेवक सघ ने खरीद सलिया। 
मुझे याद है---उस समय की पत्रकारिता में ल््याति गणेश दाकर विद्यार्थी, 


कुष्णदत्त पालीवाल, विष्णुराव पराडकर, मासनसाल चतुर्वेदी, इन्द्र 





पुस्तक का नाम--राष्ट्रीय पत्रकारिता के पुरोषा 

सम्पादक---वीरेन्द्र कुमार झार्य । परामलेंदाता मशाल--केसचन्द सुमन, 
जयप्रकाश भारती, डा० ध्यामसिह सक्ि, डा० बेवप्रताप बेबिक, रासासिह 
तथा भ्रन्य । 

वृष्ठ सस्या-- २६०, (ध्राकार ३३ ८३६०८ १६) मूल्य १२५ र० छपाई 
सफाई, साजसज्जा उत्तम । 


मिलने का पता-- (१) नया यूग पुदथ केसरयल, भ्जमेर (२) भागे- 
समाज भ्रमारकली, मम्दिर मार्ग, नई दिल्‍्ली-१ 





विश्ञावाचस्पति और धार्य समाज भे झा्य मित्र के सम्पादक प७ हरिदाक्रर 
क्षर्मा की थी। यह युग हिन्दुत्व का था--काप्न स मे भेद उत्पन्त होते जा 
रहे थे। इस क्रास्तिकाल के अबसर पर हिम्दुप्ो की भ्रद्कत्ति मुस्लिम 
बिरोधी की भोर मुड चुकी थी । 

जब से शिण्डरावाले मे प्पने विछ्यरो दारा सिमसों को हिस्दुलओओे के 
विरुद्ध उकसाता आरम्म किना, देश फे सामने एक तमी समस्या उम्ररकर 
ऊपर भाई, जो भाज भी उतनी ही ज्वसम्त है, जितनी इस्दिरा के जोवन 
काल थें थी । 

कितीक्ष जी का व्यगितत्व और उनकी पत्रकारिता इन सब परिस्थितियो 
का सहज परिणाम है। ध्ाये समाज, मुस्लिम गिरोधी मनोद्त्ति, हिन्दुत्व 
पोषक राष्ट्रीयता यह सब पाकिस्तानी मनोदत्ति का स्वामाविक परिणाम 
था। १६५२ से १९७७ तक “हिन्दुस्तान” मे कार्य करते करते क्षितीक्ष जी 
को कटु झौर मथु दोनो भ्रमुमक हुए । सभी शीर्ष स्तम्भो पर और अनेक 
विधाधों मे _चिखने का अवसर मिसा । रविवासरीव संस्करण के सम्पादम 
का सार भी सभासा । क्षितीक्ष जी के कुछ मलित प्रत्रलेशो का सकसन भी 
तीन पुस्सकों के रूप में प्रकाशित हुआ । 

क्षितीद्ष जी झाजकल “झा जगत ' (साप्ताहिक) के सम्पादक हैं। 
#प्ाये जगत” का सम्पादन मानो भाग से खेसना है। “पायें जगत सार्य 
प्रादेक्षिक प्रतिनिधि सभा का पत्र हैं। जब से क्षितीस जो ने उसे समासा 
है, इसमे जान प्रा गई है। डी. ए. वी. सस्थाश्ों से इसका सम्बन्ध है। 
आगे समाज का यह सर्वोत्तम पत्र है। भायें अगत्‌ की यति विधियो.का यह 
प्रब्ंक और मार्गेदर्शेक है | विद्वानों का भी, दार्लेनिकों का भी, कर्म काण्डियों 
का भी और सक्तिय राजनीति से उपेक्षित होमे पर भी राष्ट्रीय गतिविधियों 
को स्पष्ट झौर ठोक ठीक जनता के समक्ष रखते बालों का मो । क्षितीत्ष 
जी की विष्वय्यापी गतिविधियों को पकड़ भी उल्लेखनीय हैं। क्षितीा बी 
का सबसे उत्कृथ्ट गुण उनकी ईमानदारी है भ्रौर उन्हें दूसरो की ईमानवारी 
भी प्रसन्‍्द झाती है । 

मेरी झायु ८५४ वर्ष की है, जीवन"की सन्क्या स्पष्ट सामने दीछ् रही 
है। झार्य समाज कर्मकाण्ड के दलदल मे फसता जा रहा है। रुढिवादिता 
अज्ञात छिडो से इस उदात्त सस्‍्था के मीतर प्रवेध् कर रही है। सत्ताधारी 
झपनी अपनी सस्थाझो को जोरो से पकड़ हुए हैं। सविद्य की न इन्हें सूझ 
है और न चिन्ता। ससार की एक मात्र उदात्त ससथा को इस प्रकार 
जजेरित होते हुये देखकर भारचर्य होता है भौर दु.ल भी । ख़ित्तीश जी ऐसे 
पत्र के जाने माने सम्पादक हैँ । उन्हें सम्मलकर इस सस्‍या का नेतृत्व करना 
है-.बे प्रयश्नक्षीस हैं भोर जागरूक है। '“झार्य जगत्‌ के सभालको ने उन्हे 
सम्पादकोजित स्थातन्त्रयकी छूट दे रखी है। यह स्वातन्प्य ह्री उनका ससाल 
है और सब लोग उसका सम्मान करते हैं। 

पर्यटन-प्रेमी क्षितीक्ष जी के एक सेख का मैंने विशेष भान॑सद सिया-- 
“जब मैंने बैरियर एस्विन का पीछा किया ।' यह कहायी १६४४० की है। 
हैद्राभार बेस से सुनित होने के दिनो को कहतवी (निकाम को बेस मे) 


+. (विष पृष्ठ ११ पर), 


२९२ चुलाई ३६५६० 


दाषपेशिस साथ्ताहिक भर 





श्रायंसमाज का श्रारस्भिक युग तथा शुद्धि आन्दोलन 


लेखक : प्राप्यापक राजेसा जिशाहु बेद सब, धबोहर-१५१११६ 


मशुराअ्म बम्बई के अमुख स्मर्गीन महात्मा क्दिवनाथजी ब्रह्मचारी की 
यह प्रदल इचल्छ जी कि हाधुतिक युग मे घुद्धि-झान्दोशम का इतिहास लिखा 
जावे । उन्होंने एशट्रिययक चर्चा करते हुए कई बार मुझे; कहा कि महूथि 
दम्रानस्द से सेकर प० लेखराम काल तक प्रार्य समाज हारा फिये बये श्रृद्ध 
कार्म पर एक खोजपूर्ण, प्रामाणिक म प्रेरणाप्रद पुस्तक लिखू । मैंने हर 
बार उन्हे मही उत्तर दिया कि यह कार्य हो जावेगा, मैं करूगा परन्तु 
कुछ प्रतीक्षा कीजिये । देद का यह वुर्माग्य है कि भाज वह महान तपस्थी 
जाति रक्षक महात्मा विदबनाथ हमारे मध्य नहीं। उनका झार्मे समाज 
से बड़ा स्तेह था। भव पटियाला पंजाबी बविश्वविश्ञाय से एक सज्जन ते 
शुद्धि झाम्दोलत पर ही पी० एच० ढी० कर लिया है। मैंसे इस बस्थु का 
झोध प्रवरथ विहमम दृष्टि से देखा है। अच्छा परिश्रम किया है परन्तु 
बहुत कुछ महस््यपूर्ण सामग्री इस पुस्तक भे नही झा सकी) किसी की भी 
कृति सर्वाज़पूर्णन होती कठिन है। 

धुना है कि दीमदयाल झोष सस्थान देहली से भी शूद्धि-प्रास्दोशय पर 
कोई पुस्तक छपी है। राष्ट्रीय स्मेंय सेवक सथ के इस स्थान ते शूद्धि 
झास्दोसन का इतिहास देते हुये बड़ी सकोर्णता (या यह कहें कि अजश्ञामता) 
का परिचय दिया है। झार्ग समाज पर इसमें मिनती को कुछ पक्तिया दी 
गई हैं। इसके लिए हम सभी भाइवों को कोई दोष नहीं देते । हमें तो हृव॑ 
है कि वे खुड़ि की बात ही नही करने सगे, शुद्धि यश भी गरने लमे हैं । 
के १० लेखराम का नाम न भी लें कोई बात नहीं--इतिहाम गही साक्षी 
देमा कि यह काम तो १० लेसराम का ही है । 

हम झाज इस सेस मे मैं श्रारम्मिक यूम को कुछ महत्त्वपूर्ण शुद्धियो 
की चर्चा करूगा। यह वे शूडधिया हैं जिनसे एक विशेष हलचल मची । 
कोई पाठक बह ने समके कि इस काल में इतने बन्बु ही शुद्ध किये बये। 
मैंने प० सेखराम जी के जीवन-चरित थें इसी काल को झोर भी भनेक 
सुडियो का अर्णन किया है। भाये समाज के ध्रारम्भिक युग मे भायें- 
समाज रावलपिण्डी, भ्रमृतसर, मुरादादाद, देहरादून, लाहौर, प्रयाग व 
देहलो शुद्धि के कार्य में विशेष रूप से सत्रिय रहे। तब णुद्धि का बिरोध 
केबल मुसलमाम व ईसाई ही नहीं ८ प्रत्युत पौराणिक हिन्दू शुद्धि 
के सबसे बडे जबिरोधी थे । 

एक झौर विशेष बात सूद्धि के में यह थी कि कहाँ-कही 
जानरूक सिल शूढधि के कार्य में श्राम [समाज के प्रबल समर्थक बे। प० 
लेखरान जी के चरित्र में मी मैंने दी है भौर ऐसी घटनाएं 
एक दो सही बीसियो घटित हुई कि ईसाई व मुसलमान बनाये गये सिलों 
को झार्म' समाज मे शुद्ध करके उनके परिवारों से मिसाबा। ऐसी घटना 
चटित होने पर समझदार सिल्यों धाम समाज से सम्परक किया करते थे । 
झादचर्य तो मह है कि कादिया के भिर्जाई जिन्होंने देश विभाजन के 
पदचात भी सिखो मे भ्रामक बिचार पेदा करके हमारे राष्ट्र को हानि 
पहुचाते भे कोई कसर नही छोडी | 

इन सिर्जाइवयो के अक् में झाये हुये एक मी सिख को कोई भ्रकाली माई 
या सिंह सभाई जत्येदार न क्चास का। हम केवल मुहम्मद यूसफ (पूर्व 
स्वर्ण सिह) का एक उदाहरण देना ही पर्याप्त समभते हैं । 

एक झौर बात उस्सेखनीय है। पूना मे श्रां वीर प्राध्यापक नानेकर 
जी ने कहा कि झार्य समाज के विद्वात झाधुनिक काल में मुहम्मद उगर 
(महाश्रय कम्हैयालाल जी) देहरादून की सुद्धि को इस युग की पहली शुद्धि 
मानते हैं परम्तु यह ठीक नहीं। कन्हैयालाल जी नो शुद्धि से कुछ ब पूर्व 
महाराष्ट्र ये बडे सचर्व से एक ईसाई बनाये गय युवक को शुद्ध किया 
यवा जा; मैंने श्री वानेकर जी से कहा कि मैंने मुहम्मद म्तर जो को 
शुद्धि विषनक जो लिखझा है बह तथ्यपूण है। भाग समाज के इतिहासश 
स्वर्मीय लोह पुरुष स्वामी भी स्वतस्त्रानग्द जी महाराज मे इस शुद्धि के 
यारे यह लिखा है कि जन्म के किडी मुसलमात की यह प्रथम शूद्धि भी। 
हमारा कथन यह नहीं कि गह प्रथन शुद्धि भी। स्वाभों थी स्ततन्कतानभ्य 
जय ये मुन्की कोषालसिह की आदि श्ा्य बिहानो ने शुद्धि का यही महत्त्व 


लिखा है। इस तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता। यह ऋषि की एक 
भद्भुत देन हैं। हवं का विषय है कि श्लीयुत नानेकर जी ते भी श्पने 
एम फिल के क्षोघ प्रबन्ध में इस पहलु पर श्रण्छा प्रकाक्ष डाला है। 
महूथि के उपदेक्ो को श्रवण कर चालीस वर्ण पूर्व ईसाई बने हुए एक 
बगासी केवारताव शुद्ध हुए। पादरी खड़कसिह तो ऋषि के दक्षषंत करके 
ही ठृपष्त हो गये और बेदिक धर्मी बन गये। पादरी खड़कर्सिहू को शरद्धि 
की चर्चा तो पटियाला वाले क्षोध प्रबन्ध में है कृंदारनाथ बगाली की सद्धि 
का उल्लेख उसमे नहीं। इन शुद्धियो का तब बड़ा गहरा प्रभाव पडा भा । 
थ्री मुहम्मद उमर की क्षुद्धि के पदचात जिस छ्द्धि का सर्वाधिक 
महत्व है बह भी मौसाना अ्रब्दुत भ्रजीज की । भ्रापको हरजसराय तास 
दिया गया | यह शुद्धि सस्कार दिसम्बर १८८३ मे सम्पस्त हुआ, 
श्री हरजसराय ग्रुरुकुल काबडी के भूतपूर्ष उपकुलणति ओऔ बलभद्र 
कुमार हूजा के पूर्वओ में से एक बे। कुसमति से सुसलमान बन 
गये । बर्यों विधर्मी रहे। मौलबी फालिल बे । ग्रुरदासपुर मे अतिरिक्त 
सहायक कमिएनर भी रहे । इससे बढ़ा पद तब किसी भारतीय को प्राप्त 
ही गही हो सकता था। धर्मवीर लेखशाम के प्रमाव से वे बेदिक भर्सी बने 
थे। स्वासी दक्षतानस्द जी की जोबमी मे मैंबे एक पुस्तक क प्रमाण से 
इनक। राम 'मुम्शी रामजस दिना है। याद टिप्पणी वहा किसी कारण 
छूट बई। वास्तव मे इनका नाम हरजसराय ही था। प० लेखराम जी ने 
यही नाम लिखा है। इस्हे हरिराम भी कहा जाता था। इनकी शुद्धि को 
कहानी भपने झापमें एक इतिहास है। यह शुद्धि लाहौर मे हुई परन्तु इसमे 
अमृतसर के समाज का विशेष उद्योग था। प्रमृततर के एक पौराणिक 
बिद्वाल ने भी सहयोग किया । प० लेखराम जी ने इस शुद्धि का श्ेय 
परोपकारिणी सभा को भी दिया है। लगता है कि तब आय समाज का 
कोई सथठन न था। केमल यही एक सभा थी भरत परोपकारिणी समा से 


झुद्धि का प्रमाण-पत्र लिया गया होगा। 
श्री स्वामी दर्शनानन्‍द जी महाराज के पिता ओऔ प० रामप्रताप जी 


उन दिनो लाहौर थें भ्रपने माई १० जयराम जी (मेरठ निवासी सुप्रसिद्ध 
झाय॑ नेता) से मिलने गये। उन्हें तब यह जानकर बड़ा बुख हुआ कि 
जयराम झाय बन गया है भ्ौर यहू जानकर भर भी धगका लगा कि 
जयराम मौसाना भ्रग्दुल भ्जीज की शद्धि मे सम्मिलित हुआ है। महात्मा 
हसराज जी ने एक भाषण मे कहा था कि तब प्राय समाज के सेबको का 
इस छुद्धि के कारण प्रचण्ड महिष्कार हुआ था। 

(जेष पृष्ठ ८ पर) 


झहरत्यम्त उपयोगो पुस्तक 


दैनिक यज्ञ प्रकाश 


३२ पृष्ठ की इस छोटी सी पुस्तिका में सन्ध्या, हवन, स्वस्ति- 
वाचन तथा शौन्तिकरण के साथ १८ मधुर भजनों का सम्रह है। 
यह इतनी सस्ती हैं कि अब तक तीस लाख ,छप चुकी है। ५०० 
पुस्तके लेने पर मुख पृष्ठ पर ग्राहक का नाम भी छापा जाता है। 
कागज की भीषण महगाई के कारण ध्ब इसका मूल्य ५०) सेकडा 
है। कम से कम ५०० पुस्तक रेल से मगायें। रेलवे स्टेशन का नाम 
झवश्य लिखें। रेल से भेजने पर ३०) ध्यय होता है जो आहक को 
ही देना होबा । कम पुस्तकें वी० पी० द्वारा भेजने पर डाक खर्बे 
अधिक सगता है। अत २९५ प्रतियों के लिए १६) रुपये, ५० प्रतियों 
के लिए ३२) रुपये, १०० के लिए ६४रपये अग्रिम भेजें ताकि पुस्तकें 
साधारण डाक से भैजी जा सकें। 





प्रदम्यकछ 
सा्वंदेखिक प्रेस, पटौदी हाउस, दरियागज 
गई दिल्‍्ली०३२ 
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६ शावदेक्षक शाप्ताहिफक 


२९ अह्याई ११९० 





समांसाहार घोर पाप (२) 


पं ७० गन्‍्वलाल #जिर्चय' सि० शास्ती 


स्वभाव-जित्ेद 

यह सा्बभौमिक सत्य है मा" भ्रभिणारणा वहीं है कि प्राणियों 
का इवमाव उनके भोजन की प्रतिक्रिया स्वकृप बदसता रहता है । 
आयुर्वेद में कहा है कि “जेसा खाओमे पतन बैसा बनेगा मत ।” 
इसके झ्राधार पर मांसाहारियों के स्वमाव में क्‍या भ्रन्तर हो थाता 
है यहू जानना हमारे लिए आवश्यक है | कुछ भनतर थो प्रत्यक्ष 
इुष्टिमोचर होते हैं घिम्न हैं-- 

(१) मांसाहारियों में स्वभावतः दया किचित माज् भी नहीं 
होती वे निर्दंयगी और द्विसक दोते हैं ।किसी को कष्ट से तढ़फते 
देखकर उनके भ्रन्दर कोमल भावना पंदा नहीं होती परन्डु श्ाका» 
हवारियों मे मूलतः दया की भावना होती है किसी को दबे से तड़खते 
देखकर वह रूक सकता। 

(२) छाकाहारियों में किसी जीव के जीवन रक्षा की भावना 
मन में रहती है भनेकों बार घुनने में आता है कि एक हाथी ने एक 
बच्चे की शेर से रक्षा की जब कि हिसक और मांसाहारी जानवरों 
को ऐसा करते कभी नहों सुना । 

(३) मांसाहारी प्राणी भूख से ध्याकुल होकर अपने ही नववात 
छिलुओं का भक्षण कर जाते हैं परस्तु दधाकाहारी प्राणी कभी ऐसा 
नहीं करते हैं। मांसभक्षी मनुष्यों को दुर्भित्ष में ऐसा करते देखा बया 


हे (४) मांसाहारियों में प्रामः षेयें की कमी होती है जब कि क्षाका- 
द्वारी घेमेबान्‌ और उद्मात्त मादवा से परिपूर्ण होते हैं। 

(१) मांसमक्षी प्राणियों का श्वांस थोड़े ही परिश्रम से फूल 
जाता है और जल्दी ही बकावट का अनुभव करते हैं बब कि शाका" 
ह्वारी कीघ्रता से वहीं बकते । जेसे कई बार क्षेर हिरण को दौड़कर 
अस्दी बक जाने से नहीं पकड़ पाता । 

रोथों की जड़ 

यूरोप के प्रकाष्ड मानवताबादी एवं साहित्कार जाब॑ बर्नाड शा 
ने एक बार मामभक्षी मनुष्यों भोर शाकाहारियों का स्वास्थ्य 
सम्बन्धी सके किया ओर निष्कर्ष शिकाला कि मांसाहार स्वास्थ्य के 
लिए हामिधद है और कितने ही प्रकार के रोगों के उत्पस्न करने का 
कारण है क्योंकि मांस के हारां मांसाहारियों के शरीर में अनेक 
रोशाणु प्रदेश कर जाते हैं। तथा रोगों के कारण बचते हैं। हृदय 
रोग, रक्तचाप व कसर आदि घातक रोम मांसाहारियों को प्रायः 
शेरे रहते हैं । 

मांसाहार से बल वृद्धि-एक अम 

भाज प्राय: लोगों में एक घारणा व्याप्त है कि मांस से बल 
यूद्धि होती है-भोर इस धारणा का मुख्य आधार है--हमारी सर- 
कार द्वारा मांस व अण्डों के भक्षण का प्रचार | प्रकृति के प्रत्यक्ष 
झभवलोकन से भी हमारे इस विचार की पुष्टि होती है कि लाकाहार 
अधिक पौष्टिक और आरोग्यवर्घक होता है। हम स्पष्ट देखते हैं 
कि हाथी जो पूर्णतया शाकाहारी प्राणी के अन्दर छेर से कहीं प्रधिक 
शक्ति होती है अगर हाथी की सू ड में लेर फंस आए तो उसका 
प्राथान्त तक हो थाता है, 'शेर' अपने तेज नखों और दम्तों के 
कारण ही शाकाहारियों प्राणियों पर काबू पा लेता है क्षक्ति के बल 
पर उतना नहीं । एक जगली मेंसे के अन्दर कहीं अधिक 
शबित होती है । कई बार देखा धया है कि दो क्षेरों के बीच में एक 
मस्स जगली सूअर बेफ्रिक होकर पानी पीकर चला थाता हैं जब कि 
दो मस्त सूभरों के बीच एक क्षेर पानी पीने की हिम्मत नहीं करता । 
ग्रेडा पूणरूपेण एक शाकाहारी प्राणी है जिसके सामने कोई भो 
मांसाहारी प्राणी तरही टिक प्राता और यहा तक कि जिस जंगस में 
ग्रडा रहता है उस जंगल में घेर नही रहता ।' 


झतः यह सत्य है कि साकाहा रियों के भन्‍्दर शक्ति को प्रतुल 
भण्डार होता है शौर उनके अन्दर सहनशगित भी अधिक होंती है! 
यही कारण है कि हम पावर को घोड़े की शक्ति से मापते हैं न कि 
झेर की शक्ति से, घोड़े, भेंसे बेल काछ्ल देर तक कठिव मेहनत 
का काम करते रहते हैं । 

हण्हों थे भी जीव होता है! 

कितने ही व्यक्ति झण्डे में जीव नहीं मानते ग्रह उनकी अश्ा5 
गता का घोतक है सभो जीवभारी पानी में तेरशा से जानते के 
अभाव में डूब जाते हैं। अण्डे के ही सन्दर्भ में हमें एक रेस्तरां के 
मालिक से एक जानकारी मिली। जब हम मांस और भ्च्छे का 
प्रयोत् बन्द करने के लिए उससे भागह कर रहे ये तो अण्डे में जीय 
होने की पहचान करने का उन्होंने एक सरल उपाय बताया जो 
इस प्रकार है--एक अण्डा लेकर पामी से भरी आाहटी में डाल दो 
ग्दि वह डूबकर पेंदी में बंठ जाए तो स्वस्थ जीव उसमें होगा। 
यदि बीच सें तेरकर आ जाए ठो रोगी है भौर ऊपर तेरने सगे तो 


बेकार हैं। 
भांताहारों थीर नहीं होते 

कई व्यक्ति प्रायः कहते हैं कि मांसाहारी बीर होते हैं। वस्तुतः 
यह विभार गलत है | मांताहारी वीर न होकर तिरदंयी व श्न्‍्यायी 
होते हैं। वीरता बंध परम्परा सदगुष व शिक्षा पर निर्मर करती 
है। भारतबासी इसी कारण बीर, बहादुर व देश बक्त होते हैं । 

मांसाहारी पापी होते हैं । 

परमेश्वर ने मनुष्य को समस्त प्राथियों यें सर्वेक्षेष्ठ बनाया है। 
इसी कारण मनुष्य प्रत्पेक प्राणी से अपना हित सोचने में सर्वंदा 
सफल होता है अत) यह भी उसका नेतिक उत्तरदायित्व है कि जिन 
पश्चु-पक्षियों भ्रादि का वह पालन करता है उसकी रक्षा करे से कि 
धपनी उदरपूर्ति का साधन बनाने । किन्तु शाज का माभद मानवता 
तथकर दानव बन गया है। अपनी जिल्ला के स्वाद को पूरा करने 
के लिए निर्दोष, मूड पश्चु व पक्षियों का भक्षण कर रहा है, अपने को 
कब बनाकर मानव चोले को बर्वाद कर रहा है। यदि व्यास से 
अवलोकन किया जाए तो आज के मानव मे केवल नभचरों में पतंग, 
बसचरों में चारपाई व जल चरों में नाव को छोड़ा है। मानव मूठ 
ध्यर्यें के लिए मनमाना घोर पाप कर रहा है। परमात्मा उसे 
कर्मों की सथा जरूर देगा क्योंकि बह नन्‍्यायकारी;है | अस्त में इतना 
ही कहँगा-- 

जो मानव मानवता तजकर, पीता खाता मदिरा मांस । 

उसका जीवन व्यर्थ जसत्‌ में, मेरा है निश्चित विश्वास |॥। 

सब्चा मानव वहों कहातां, जो करता है परोपकार | 

उसका जीवन धन्य सदा यश, गाता है उसका संसार ।। 

मातव सब मानवता बारें, पाए जबती में सम्मान | 

सद्गुण धारें, दुगुण त्यागें; हे जगदोश्वर दो वरदात ॥ 


स्वर्सीय प ० चसृपषति एम० ए० की महान रचना 
धोवदयों का चान्द (हिन्दी) 
हिप्दी रुपामग्तसकार 


झाचाय शिवराज शारत्री एम, ए, मोश्षवी फाजिल 


भृक््य ६२) 
बकाशक द।ं प्राप्ति सवाल 


सावदेशिक झाये प्रद्रिनिगि समा 


स्मलीजा पेदाब बई दिललसी-॥१०००१२ 
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सार्वदेश्षक साप्ताहिक ७ 


नयन फिर सजल हो उठे 
“रमेशनचभा, प्रधान-पार्य प्रतिभिथि सभा मध्यप्रदेश व दिदस 


एक के बाद बरिब्द विभूतिया हमारे बीच से उठती चली जा रही हैं 
जिसके रिक्त स्थास की पूति का कोई सकेत नही सिलता। काल-चक्र के 
आर हाम हमसे इन्हें सीम थे ज़ाता है भोर हम ठगे से खड़े देखते रह जाते 
हैं। बृ० प० विष्वम्भर प्रसाद क्षर्मा के निभन का समाचार पाकर मैं हतप्रम 
रह गया । प्रार्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्म तागपुर के साथ उनका 
इतना दीर्चकालीन एक झात्मीय सम्बन्ध था कि उनके बिछोह पर सहसा 
ऐसा शगने स्रगा कि हमारा सरक्षक उठ गया, हमारा पासवा चल बसा । 

पडित जी के घटनापूर्ण जीवन, प्र रक व्यक्तित्व एवं कमेंठ कतित्व को 
भक्तिनों थें बाधमा बहुत कठिन है। उनके नाम का स्मरण प्राते ही एक 
साझु, विधारक, मनींबी कर्ंठ ऋषि की छवि उप्र कर सामने झाती है । 
ईदवर की हुपा से सभी प्रकार के वेमव से सम्पन्न होते हुए भी वे सादा 
जीवन उच्च बिजार की साकार प्रतिमूर्ति थे। व्यवहार मैं स्नेहलता, 
आवबार मे सादगी, विचारो मे स्षष्टता शोर, निर्मीकता उनके ऐसे गुण थे 
जिसने मुझे सदेव प्रभावित किया। झहमन्यता से उनका कमी रिएता कायम 
नहीं हुआ शौर विनभश्नता सदेव उनका भूषण बनी रही । 

उनका जीवन स्वतस्जता सप्राम, पत्रकारिता, समाज सेवा, ध्रायं समाज, 
गोसेवा एवं गोरक्षा तथा हिम्दी भाषा प्रथार को समर्पित रहा। उन्होंने 
पत्नी भीमती क्षातिदेवी एवं शिशु पुत्र काम्तिकुमार के साथ स्वतन्त्रता 
सग्राम में योगदान दिया भ्रौर गाधी जी, जवाहरलाल नेहरू, कमसा नेहरू 
के साथ जेल यात्राए की । पत्रकारिता के क्षेत्र मे. विकास” बुलन्दशहर, 
“झालोक, नागपुर, नवभारत, नागपुर, के सस्वापक सम्पादक रहे । पायें 
सबक के बणस्ती सम्पादक थे। गोभन' विल्ली, के शाजीबन सम्पादक थे । 
आपके सम्पादकीय लेख तथा भन्य रचनाएं [सुलझी हुई विवेचनापूर्भ एव 
विचारोचेंजक होती थी । माहेदवरी समाज से झापका निकट का सम्बन्ध था 
उनके मुखपत्र “माहेश्बरी समाज से स्‍्राफका निकट का सम्बन्ध था उनके 
मुखपत्र “महेश्यरी” का झापने वर्षों तक सम्पादन किया और समाज का 
आर्य दर्शन किया । इसके भ्रतिरिगत कई प्स्तक-पुस्तिकाशो की रचना, 
अजयन एव प्रकाक्षन किया । 


भाय॑ कुमार समा भौर 5 परिथद के माध्यम से 
आाप बाल्वकाल से ही भारयें समाज से जुडे । भनेको पदो पर रहकर पायें 
समाज का कार्य किया। प्रार्य समाज नागपुर के झाजीबन प्रधान 
रहे । भायें प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्म के सात वर्ष तक प्रधान पद 
पर रहे भौर क्‍ग्राजीवन भन्तरय सदस्य रहे । झाय प्रतिनिधि सभा मण० प्र० 
श बिदर्म के अम्तगंत सभासित भाष॑ ग्रुदुकुल हौक्षणाबाद के स रक्षक एव 
परम हितेबी थे । सा्वदेशिक झाय प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली के भाप भन्त- 
र ग सदस्य झभौर गौरक्षा झ्रान्दोलन के सूत्रधार एव प्रेरणा स्त्रोत थे। पशु 
कऋ रता नियारक समिति (एस पी सी ए) का कार्य भी झाप सक्रियता पूर्वक 
करते रहे। वास्तव में झापका जीवन ससस्‍्थामय था। भ्रपनी लेखनी के 
मध्यम से झापते धाये समाज कौ विचारधारा शौर सुधारवादी पश्रान्दोलन 
का प्रचुर प्रचार-प्रसार किया | नारी जागरण शोर सामाजिक कुरीतियो» के 
निवारण में सभा प्रधान पडिस जी के साथ मुझे सभा भन्‍त्री के रूप मे कार्य 
करते का सौभाग्य सिखा । बिचारो मे दुढता के साथ साथ उदारता, एव 
समम्वयवीय तथा स्पष्ट मार्म इक्षंत्र उनकी कार्य शैली की विशेषता थी। 
उसके पदचात्त उनका भ्राश्नीर्गाद मुझे स्देव झ्लात्मीय पत्र सिसकर उत्साह- 
बर्धत करते रहते। हर निर्वाचन के बाद दे मुझे पत्र लिखना न भूलत और 
श्राक्तीर्गाद देते । उन्होंने भपने हर कार्यक्षेत्र में यूवाओं झोर महिलाभो का 
उत्साहवर्थन किया झोर उन्हे भागे बढाया | वे किसी पद पर रहे भ्रच्या स 
रहे समा के कार्यों मैं शदेव एकात्म सिष्ठा से रूखि लो झौर निस्पृद्ट भाव से 
>सहद्योड दिया । व्ियत दो तीन वर्षो से भ्रपुवरधित्षय ते आप को विवश करू 
दिया भा भन्यभा हर देठक सबबा कार्मक्षस में भ्रवदव सम्मिलित होते। 


झापने विधिवत्‌ वानप्रस्थ या सस्यास नहीं ग्रहण किया था किन्तु क्रियात्मक 
जीवन में श्राप सच्चे साधु परिव्राजक थे | दिल्‍ली स्थित भारत ग्यो सेवक 
समाज कार्यालय वानप्रस्थाक्रम जेसा बना रहा । सामाजिक कार्यकर्ताशो भौर 
गो सेबको के लिए वहा का भ्रातिथ्य सदेव खूला रहता । पढित जी के साथ 
पनेको सुखद एव प्रेरक स्मृतियां जुडी हुई है । गामीय॑ के साथ विनोदप्रियता 
उनके जीवन का पझनूठा झग् थी, बिनोदी क्षणों मे उनकी निएवल हसी की 
प्रति ध्वनि भाज भी मेरे कानो में सजीव है । 

पडित जी के ७४ वे वर्ष मे पदापंण पर सभा के तत्वावधान थें उनका 
अमितम्दन कर उन्हे भभिनन्दन भ्रन्थ समपित किया गया था। इस प्रम्थ में 
पडित जी के व्यक्तित्व एवं कृतस्‍्व के विभिन्‍न पहलुभो पर प्रकाक्ष ढासा 
गया है । यद्यपि यह ग्रन्थ भी उनके जीवन का पूर्ण दस्तावेज नहीं कहा जा 
सकता है किन्तु फिर मी युवा पीढी उसे पढ़कर प्र रणा भ्रहण कर सकती है। 
युवाशो से झाग्रह है कि उसे अवश्य पढे । 

पडित जी ने यो तो पूरा जीवन जिया । वे भपने पीछे अनेक प्रेरक प्रसग 
झसरूय प्रटढसक एवं भरा पूरा पृत्र-परिवार छोड गये हैं । उनके परिवार 
थें समन्वय की भद्भुत झ्रकी देखने को मिलती है। उनके पुत्र श्री डा० 
ऋरातिकुमार एवं पुत्र बधु शीमर्तः डा० कुसुम क्षर्मा तथा पोत्रादि सुसस्कारित 
एव प्रबुद्ध महानुमाव हैं। भाशा ही नहीं विध्वास है,कि वे पडित जो की 
गौरवज्लाला परम्पराशो का निर्वाह करेंगे । श्रामं समाज उनकी विरासत पद 
गये करेगा । 

परम पिता १रमात्मा दिवगत पुण्यात्मा को चिर झाति प्रदान करे शोर 
हम सब को उनके ज्योतिमय जीबन से प्रकाछ्ठ ग्रहम करने की सामर्थ्य दे। 

उजाले भ्रपनी यादो के मेरे साथ रहने दो । 
न जाने किस गली मे जिन्दगी की ज्ञाम हो जावे ॥ 


लीग सुृक्तत 


महालियां वी हट्टी [प्राण लि० 





* आगित भरे उस्हीतिी सामाजिक कोयी के लिए सर्देव अमण किया। यद्यपि [| ॥ै९७५ इमालिका एसिया, की मना » मई विकाहि-१ 8 फ्रोच ४ 00000 837980, 6050॥ 
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आयंसमाज का आरिस्भक युग 
(पृष्ठ ४ का शेष ) 

इसके कुछ समय पदचात जन्म के एक मुसलमान अन्दुलरहमान ने 
प० लेखराम जी के प्रमाव से वैदिक घ॒र्म ग्रहण किया | पण्डित जी ने इसका 
क्षेय भपने एक सिन्र मथुरा निबासी श्री अन्दू को दिया। यह मौलवी सेना 
थे कार्मरत था भौर भरव मे भी कई हर्ष रहा। इसी का नाम नामी भ्ारय 
बीर सोमदत्त रखा गया। प्रजमेर मे झाये बिजय का सम्पादक बनकर बडी 
सेवा की । कह्टी कही सोमदत्तजी का पूर्व नाम भ्रब्दुल रहीम मी लिखा है । 

धरार्में समाय बादी कुई ने १३ दिसम्बर सन १८६१ को उ& प्र० 
नजीबाबाद के श्री भ्रमाम उद्दीन को झूड़ करके बृजमोहन नाम दिया। 

इन दोनो शुढ्धियों से कुछ पहले भायेसमाज ध्मृतसर ने श्रब्दुल रहमान 
नाम के एक व्यगित॒कों लुद्ध करके रामरखा नाम दिया। यह भाई पठानकोट 
में रहता था। 

भ्राय समाज धमृतसर ने फिर कक रदास नाम के एक व्यक्ति को शुद्ध 
किया । यह भ्रमृतसर का ही रहने वाला था। 

एक सिख रूडसिह कभी लाहौर में विधर्भी हो गया था। प्लार्य समाज 
लाहौर ने १५० लेखराम काल में शुद्ध किया । 

झाय॑ समाज प्रयाग मे दो महत्त्वपुर्ण झुद़िया की। एक भगवानदास 
की झोौर दूसरे मगवानदीन की । ये किस मस दे झुद्ध किये गये, पता करना 
पड़ेगा। मेरा भ्रमुमान यही है कि ये दोनो सुसलमानी मत तज कर झा 
बनाने गये । 

हेमलटन नाम के एक ईसाई को झा समाज रुड़को ने कूद्ध किया । 

झार्य' समाज देहली ने बरेली के एक व्यक्ति को घुद्ध करके प्यारेलाल 
नाम दिया । 

डेरा गाजी खा के भार्य समाज ने क्रिस्टोफर नाम के एक विद्यार्थी को 
झुद्ध करके तुलसीदास नाम दिया। डेरा गाजी खा समाज को भार्य समाज 
झ्रधृह्टसर ते इस कार्य में पूरा सहयोग दिया । श्री प० लेखराम जी व वीर 
चिरञ्जीलास की सत्प्रेरणा से डेरा गाजो खा समाज छुद्धि मे बहुत 
झग्रणी रहा। 

पाकपदल के जुम्सा क्षा का हाय समाज कासका (हारयाणा) से 
जमियतराय बना दिया। 

लाहौर भाये समाज ने लुधियाना के एक सिख सम्तसिह को विधर्मियो 
से बचाकर शुद्ध किया। - 


_क्षिमला का एक कायस्थ भम्दुल सईद मुसलमान बन चुका भाय॑ समाज 
कन्या गुरुकुल हरद्वार में प्रवेश प्रारम्भ 


हरह्वार में श्राभथम पद्धति से चलने बालो इस संल्‍्या 
में ५ थर्य से १० बर्थ तक को भ्षायु को बासिकाधों का 
प्रवेश प्रारम्भ हैं । 

पच्चित्र धंधा के किनारे ल्थित संस्या के विज्ञाल प्रांगण 
दें कन्याप्रों को लेल-कूद तथा व्यायाम के साथ-साथ योग्य 
तथा झनुभवी श्रष्यापिकाधों हारा उ>प्र० सासन हारा 
निर्धारित पाठ्यक्रम के धतिरिक्त संस्कृत तथा घमं छिक्षा 
पझ्तियाय रूप से पढ़ाई जातो है। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है 
चुरक्षित छाबायात, उसम भोजन व्यवस्था तथा आशिक 
वातावरण संल्या को विशेषता हैं। पूर्ण जानकारी के लिए 
दस रुपये भनोधार्डर हारा भेजकर नियमावली भंवाएं । 


थाचाये 
कम्या सुस्कुल इरहार-२४१५४०८ 





अमृतसर ने शुद्ध करके गगाप्रसाद नाम रखा। इस शुद्धि पर कादस्थों मे 


बडा झोर मचा था। 
दीमाननर कें प्रस्युश्ला माम के एक मुसलमान ते वदिक घर्में भ्रहण 


किया उसका नाम शुद्ध सकल्‍्प रखा गया । यह शुद्धि सस्कार भ्रभृतसर 
समाज ने ही किया था। 
बटाला थे एक सिख हरनामसिह को विभभियों से बचाकर शुद्ध 


किया भया। 
भिर्जा गुलाम भहमद के अबेरे भाई सिर्जा अ्रमामदीन झार्य समाज 


कादिया की स्थापना के समय ही प० सेखराम जी द्वारा बेदिक धर्म में 
दीक्षित हो गये। कादिया मे भी पब्डित जी के प्रमाव से एक मुराबशसी 


नाम का मुसल्लमान भी भाय बना। 

गुजरात (परिच्षमी पजाब) थें एक गहनासिह नाम का सिख कभी 
विधर्मी हो मया था। झार्म समाज भ्रमृतसर ने उसे श्रुद्ध किया । 

भी प० लेखराम जी के प्रभाव से दीमानगर का एक नामी प्रासिम 
बेदिक धर्मी बन गया परन्तु उसकी विधिवत शुद्धि न हो सकी । उसके नाम- 
का भी हमे पता नहीं चल सका । उसने श्री ५० सेखराम जी के बलिदान 
पर बड़ा हृदय स्पर्शी लेख दिया बा। इस लेख का प्रभुवाद हमने ऋपया: 
किया है। 

बरी का एक सहाजन झानन्दीलाल मुसलमान होकर सक्‍का भदीता 
खलला गया। १० लेखराम जी के बलिदान से शुज्ध समय पूर्व उसने उनको 
पत्र लिखकर झाय बनने की चाह ध्यक्त की थी। उसकी शुद्धि किसने की. 
झौर कब की ? यह ज्ञात नही दो सका । 

देवबन्द उ७ प्र० का एक जेनी वकीक्ष श्रात्माराम मुसलमान बन गया £ 
प० भेखराम जो के बलिदान के पश्चात झायों से ही उसे शुद्ध किया । एक 
ला० जगदम्बाप्रसाद मटकता फिर रहा था मुसलमान बना । उसे भी आर्यों 
ने प० जी के बसिदान के बाद शुद्ध किया। श्रब्युलगफर को १६०३ मे 
बर्मपाल नाम दिया। उसको भ्रमुत्रित मान दिया मया। वह कुपात्र ना 
इसका परिणाम भ्रष्छा न निकला । वहू फिर गाजी महसूद बन बया | 
हैदराबाद दक्षिण के यशस्वी मौचाना हैदर श्वरीफ| (देवबन्द्र के दार-ठल- 
उसूम के स्नातक) सुकवि, विद्वान गवेबक व लेशक थे। बड़ पक्के व सच्चे 
झायो भौर महर्षि के दृढ़ मक्‍्त के । (शेष फिर) 


ब्रओश्स ६ &£ 
अन्य सभी इकार की हकन सामग्री बेशक आपको मिलती है, ररत्‌ कया 


आपने कशी उनकी क्कलिटी पर छान दिक्ष है 


जब हम 75 प्रकर की विभिन्‍न देशी जल बटियों को अपने पचास वर्षों ते भी 

ज्यादा अनुभव से मिला कर आपके लिए 00% श॒द्ध एवं सर्यान्ध्ित 

का उपनब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से र्र में आहत 
दे? | 


आपके शरीर मन मस्तिष्क के निर्मल तथा वातावरण के सुर्गन्धित, कियण 
रहित फरने वाली एक मात्र हवन सामग्री । 


सुगमग्ज्यिल हयम्प सामकी 


हवन लामग्री, हवन कह एड यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामाव झप्स करते के 
देश विदेश में न्‍्रतिद्ध आपका एकमात्र विश्वसनीय सलमान - 


23064 
स्माषित सर 935 दरभाव 
वात हरे परत कह 29920 


हरी किशन ओम प्रकाश 
6699 छारी बावती, दिल्ली-0006. भारत 


से, 
आन 
नोट नड़ल करने कर्तों से सहन, हकरी कोई ख़ब रहीं है। । 
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बन्बूवबर | यदि आप एक दूसरी कक्षा के बच्चे से पूरे कि 
०-० कितने होते हैं वो वह भी आपको उत्तर देधा कि ० ! परम्तु 
चलो कुछ एक दस वर्ष का बच्चा समझा सकता है वह हमारी सर- 
कोर की समक्त में वही आ रहा। प्रकाश्चित हुमा है कि भारत 
सरकार जब कश्मीर समस्या हल करते के लिए फिर फारूल 
अवदुल्ला से बात करने सभी हैं भ्र्थात्‌ ०--०7-०। एक शूस्य में 
फारुल अवदुल्ला दूसरे छून्य में मुफती मुहम्मद सईद जब यह 
दोनों जापस में बात-चौत करेंगे तो परिणाम शून्य ही रहेया। 
कश्मीर मे जो कुछ हुआ है बह बहुत कुल फारूस प्रयदुल्शा के 
कारण से । जब तक वह जम्मू भोर कश्मीर का मसुख्यमन्त्री रहा 
अुसने श्रपमे प्रान्‍्स की तश्फ ध्यान नहीं दिया वह श्रपना समय 
अमणज तथा नाच गाने मे गुजारता रहावया। इससे पहले वाजदभ ली के 
सम्बन्ध में सुना था कि वह बाच गाने मे भ्रपना समय व्यतीत करता 
था इसलिए अन्त में राज और ताज दोनो से हाथ खो बेठा था। 
फारुख अवदुल्सा भी हस वजहु से इकदार से वचित हो गया भोर 
अब सरकार इससे बात करता चाहती है कि कश्मीर थे राजनेतिक 
यातावरण कंसे उत्पस्म किया जा सकता है । 
दूसरी छुन्‍्य में मुपत्ती सईद जब से वजीर दाखला बने हैं पजाब 
और कश्मीर के हासात बद से बदतर होते या रहे है। पजाब ओर 
अऋश्मी २ दोनों प्रान्त यह गये तजरबे कर रहे हैं । इसका यह वतीया 
है कि दोनों प्रा-तो में हालात बिगड़ रहे हैं। अगर फारुल कश्मीर 
को सम्भाल सकता तो बह वहां ऐसे हालात पैदा न होने देता जैसे 
अथ हो बए हैं। अब यह भी प्रकाशित हुझा है कि फारुस कश्मीर 
के बारे में कोई उत्तरदायित्व लेने को तेयार वही है। मैं इससे 
सहमत नही हूँ । शी अथवा देर से वह लाथमी तौर पर इसके 
लिए तेयार हो जाएगा । 
धुटती नही है मु है से यह काफिए लगी हुई। जिसने एक बार 
राजनेतिक इकदार का मणा बस लिभा हो उसके लिए इसे खोडता 
मुश्किल हो बाता है। क्या हम ४ नही देख रहे कि वजीर बनने 
के सिए किसने पापड बेसते हैं। हाजनंतिक व्यक्तियों का कोई 
अरिद भहद्ठी । गद्दी गजह है कि हमाड़े देश की यह हाससत हो पई 
है । मैं यह नही कहता है कि सब स्क्रिगसी सीडर एक जेसे हैं परन्तु 
काफी सश्या इतमे ऐसे लोगों की हैं क्री विकाऊ मास होते हैं। मैं 
रारुख धबदुल्ता को विकाऊ माल बुहीं समझता परन्तु भासायक 
बरूर समझता हूँ । वह कश्मीर के* हालात को उत्तम नही बना 
सकता वह कोई बुद्धिमान श्लौर सिक्ससत दार नहीं है।जो सोय 
कम के ध्राधार पर नही थन्म के आधार पर बजीर बन जाते हैं 
उनकी गही गति होती है। बढ भले ही साख्स हों । राजीव हो 
अथवा जोटाला हो। यह सब एक ही थेले के चटूटे बटूटे हैं।अब 
भारत धरकार फारुख से बात करने सभी हैं भोर करगे भी जनाब 
मुफ्ती साहब जो स्वय एक नाकाम जोर नाहिल वजीर साबित हो 
रहे हैं। पहले फारूक से बात किए बिना जगमोहन को ग्रबनेर बना 
कर भेज दिया। फिर इसे हुटा दिया और हटाया भी उस समय 
जब वह सकल होने सथा था। इसके बाद एक नया गवर्नर वहा 
सगाया गया। अब इसके सर पर उस फ्रारूल को बिठाया जा 
रहा है जो कश्मीर के वतंमान हालात के लिए जिम्मेदाव हैं-- 
अर्थाद्‌ फारूखल अबदुल्ला नये गवनंर से जाकर कहे “हम तो डूबे 
हैं सतम तुमको भी ले हूबेगे । 
जम्मू और कश्मीर में हालात को बेहतर बनाने के लिए किसी 
दे बात करना औओई अपराध नही है परन्तु वतेमाव वजीर दाखला 
मुफ्ठी मुहस्मद सईद इस मियार के नही हैं कि ब्रहु इस समस्या पर 
जात करके कोई दख मिकाल सकें। कश्मीर थे भजोबी गरीब 


सत्यदेक्षिक शाप्ताहिक है 


भारत पर हमले के लिए बसारी का 
पाक से गप्त घडयन्त्र : नकवी 

लखनऊ, १३ जुलाई इृष्डियन मुस्लिम यूब कान्फस के अध्यक्ष 
मुहतार अब्बास नकवी ने यहु सनीसनीशेज आरोप लगाया है कि 
जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम मौलाना बुलारी ते आगामी ३० 
अवतुबर को अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण शुरू होने से पहले 
पाकिस्तान भोर धन्य मुस्लिम देशों से मारत के खिलाफ गुद्ध लेडने 
के सम्बन्ध में गुप्त बात-चीत की है। 

श्री नकवी ने यहा एक बबान में कहा कि अगर केन्द्र सरकार 
ने राम जन्म भूमि मससे के सम्बन्ध से इस माहु के अन्त तक कोई 
फेसला नहीं किया तो देश मे स्थिति विस्फोटक हो जायेगी । श्री 
नकवी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि के राष्ट्रविरोधी मुस्सिम 
नेतृत्व और भ्लगाववादी ताकतों की बातों से बुमराहु न हो जो 
देश की एकता और अखलण्डता के बिनाश पर तुली हुई है। 

(पंजाब केसरी ३१४-७-६०) 


देश भक्ति को देश निकाला 


भारत की<राजघाती दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की ठीक माक के नीचे 
कश्मीरी भातकबादिया के झरण स्थल बने हुए हैं । जिम्मेदार लोग चिल्सा 
चिहला कर बता रहे हैं कि दिल्‍ली की जिस जामामस्जिद को वी, पी सिंह 
से पचास लाख रुपये दिये उस मस्जिद मे तथा मस्जिद के तहुखानो मे १०० 
से भधिक कष्मीरी मुजाहित रह रहे हैं। केरद्र ह्वरा विये गये ५० लाख 
रुपयो से जामा मस्लिद के नीचे से लाल किले तक एक पुरानी बन्द पढड़ो 
सुरग कद्मीरी झभात कवादियो के उपयोग के लिए खोदी जा रही है। हस 
कार्य के लिए क्षाही इमाम को प्ररव देशो ने २० करोड़ की सहायता मी 
दी है। परन्तु इमाम अब्दुल्ला बुलारी साहेब के विरुद्ध कोई कार्य वाही नही 
की जा रही। 

वास्तव मे भारत सरकार पर इमाम साहब का बहुत प्रमाव है। इमाम 
साहेब के कारण भारत के गृहमन्त्ी पद पर मुफ्ती मोहम्मद सईद को बिठा 
दिया, जो कि मुस्लिम कट्‌टरबाद के लिए विश्यात है। कश्मीर का बच्चा 
बछ्जा मुफ्ती की फिरका परस्ती से परिचित हैं मुफ्ती साहब ने कष्मीर के 
अनन्तनाग झहर का नाम इस्लामाबाद कर दिया | १६९८६ की फरवरी में 
मुपती साहेब के द्वारा कर्मीर भाटी में साम्प्रदायिक दभ्ने मड़काये गये। 
जिन मे ६३ से अधिक मन्दिर ध्वस्त किये गये हिन्दुधों की दुकानो शौर 
घरो' को लूटा गया फिर उन्हे भाग लगा दी गई। घाटी के हिन्दू भय से 
कापने लगे। भ्रपनी बहू बेटियां की इज्जत बचानी उनके लिए समस्या 
बन गई । 

मुफ्ती साहेब से यह भाणशा नही की जा सकती कि वे दिल्ली की जामा 
मस्जिद के नीचे बन रहे पाकिस्तानी झ्रडड़े को समाप्त करेगे । 

कंसी हालत हो गई है कि देक्षद्रोह को पुरस्कृत किया जाने लगा है 
झौर देश मक्ति को देश निकाला । 

हम सीमाप्नो की रक्षा क्या करेंगे जब घर मे ही छात्र, की घृसपेठ का 
सफाया नही कर सकते । क्या हमारे नेता सैक्यूलरिज्म की वेदी पर भारत 
को बलि चढ़ा देना चाहते हैं । 

---डा० कंलाश चन्द्र 


तजरबे हो रहे हैं । पहले एक गर्वंनर नियुक्त किया गया और इसके 


सर पर बजाज फर्नाडीज को बिठा दिया गया और अब दूसरा 
तवनंत् मुकरं किया यया है भौर इसके सर पर फारूख अबदुल्ला 
को बिठाया था रहा है। जम्मू ओर कश्मोर का मसला इनके लिए 
एक मजाक है इसलिए नित्य नये अनुभव किये जा रहे हैं न इससे 
पहले कोई इनका नतीजा निकला है न ही आईन्दा निकलेगा 
बग्रोकि ०-[-०5८-० । (प्रताप २५०६-६० के सौजन्य से) 


१० छावदेशिक साथ्ताहिक 


झायंसमाज सोलापुर थें 
हैदराबाद मुक्ति सप्रान शद्ध शताब्दी धहोत्सव में 
कंप्टन देवररन धार्व का स्वानत साथज 
इस ऐतिहासिक हैदराबाद मुक्ति संग्राम के भद्धशताब्दी समा- 
रोह के अवसर पर स्वागताध्यक्ष के नाते सोलापुर नयरी मे आय॑ 
समाज सोलापुर अद्धंशताब्दी महोत्सव समिति की ओर से आप 
सबका हादिक स्वागत । 
इसी बहुचनलित सोलापुर नगरी मे आज से लगभग ५२ वर्ष पूर्व 
२७ दिसम्बर १६३८ को मानव अधिकारो ओर नागरिक घुरक्षा के 
लिए निजाम के जुल्मो खितम के विरुद्ध सावेदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा झौर भाय॑ जनता ने एक स्वर से आय सट॒याग्रह श्रुरू करने का 
अन्तिम निर्णय लिया था। 
लोह पुरुष स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने सोलापुर मे ही इस युद्ध 
का सेतापतित्व सस्भाला था । प्रथम सर्वाधिकारी महात्मा नारायल 
हवामी जी द्वितीय श्री चादकरण जी छधारदा तृतीय महात्मा 
खुदाहालचन्द जी चतुर्थ १० राजगुर घुरेन्द्र जी, पचम प० बैदन्नत 
जी, छूटे मद्दाशय कृष्ण सातवें प० शानेन्द्र जी आठवें प० विवायक- 
राव जी विधालकार के नेतृत्य मे प्राय सत्याग्रही थी जाम की होली 
खेलने पर उतारू हो गये थे। इतने सत्याग्रद्दी आये थे कि जेलों में 
उन्हे रखते के लिये जगह भी नहीं बची । कवि का यहू कथन बयाव॑ 
सत्य लथता है-- 
तेरे दीवाने जिस घढी दक्षिण दिल्या को बल दिए, 
हैरत में लोग रह गये । 
हुविया का दिल हिला दिया फषन्‍्य है, 
तुमको ए ऋषि तुने हमें जगा दिया ॥ 
सो सो के लूट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। 


२२ बुलाई १३६९० 


सावदेशसिक आय प्रतिनिधि सम के वर्तमान वरिष्ठ उपप्रधान 
प० रामचन्द्रराव बन्देमात रम्‌ जो ने तो उस समय पर्चीस बेतों की 
सवा भी पायी थो झौर बेंत का भ्रत्युतर वन्देमातरम्‌ के जयधोष 
के साथ देते रहे। स्टेट काग्रेस के सेनापति ध्यामी रामानन्द थी 
तीर्थ को आर्य समाज के इस साहसी उज्जवल नक्षक्ष पत्र हमेला ही 
गये रहा । लोह पुरुष सश्दार अल्लभभाई पटेल का यह कथन 
पूर्णत सद्दी है कि यदि जाये समाज ने पहले से भूमिका तेबाए न की 
होतो तो तीन दिन में पुलिस एक्शन करना कदांपि सम्भव नहीं या। 


साबेदेक्षिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान पृज्यनीय क््यामी 
प्रानन्दबोध जी. सरस्वती के शभ्रथक परिश्रम का परियाम है कि 
जाज तक लगभग दो हजार से प्रधिक आय सत्याग्रहियों को स्व- 
तन्त्रता सेनानी पेंशन से सम्मानित किया जा चुका है । इस छुभ 
अवसर पर भारत वर्ष की समस्त आये समाजो के पदाधिकारियों 
का जाल्वान करवा चाहेूँए कि ये ध्पनी जाये समाजों थे अपना 
सारा ध्यान दयानन्द के सेनिक तेयार करने भे लगावें। देश की 
आजादी के पश्चात्‌ अनेक सगठन सेना के रूप से उभरे हैं । हिन्दू 
राष्ट्र सेना, हिम्दू एकता सेना, विजग्र सेना, हनुभान सेना, भीम 
सेवा, तामिल सेना, छ्िव सेना, लाल सेना भ्रादि । पर बाज राष्ट्र 
की रक्षा के इन सेनाओ से कही भ्रधिक जाय॑ दीरदल जैसी सस्याजो 
को सक्तिय बनाने की आवश्यकता है । जहा हम दयानस्द के वीक्ष 
सैनिक तेयार करने के साथ-साथ स्वार्थी और सकीर्णभताओ से ऊपर 
नेतिक एव चरिज्षवान युवको का निर्माण कर सकें जो देदा को 
एकता के सूत्र मे पिरोकर पाखण्ड, जन्वविश्वाध जौर दुरीतियो से 
बचाकर र्वलिम धत्रीत की भाति वतंमान एथ भविष्य को भी 
स्वक्िम बनाने के लिए राष्ट्र की सेवा के प्रति पूर्थतया समर्पित है । 





हा । पी, 
मेविशेषत परावोरियां | न दि 





दिल्ली के स्थानीय 
बिके ता: 


(६) ४० दशाजल्य थादुदेधिक 
श्टोर, ३७७ भांददी चौक, (३) 
जे० योपाज स्टोर १७६४ बरुस्हारा 
रोड, फोटला वुयारठपुष #“ह 
दिल्ली (३) ० धोपाल छुष्छ 
चजक्षामल चढहा, पेत  शाज्षात 
रह्ाड्यण (३४) जे० कर्मा जायू 
वेदिस कार्योशी तडांदिया रोड, 
धावस्थ पर्व (३) थं० चाल 
कैमिकल ७०, बली ताक 
सारी बाबली (६) ५थें७ ईक्‍्थप 
दास फिल्तक भास, वेद शाजार 
पोही क्षयर (७) थी बेल जीनशैय 
शाश्गी, ६१३७ धायपतराव बाशिश 
(८) थि हुपर वायार, रुषाढ 
धर्बस, (६) थी बैंच पदण जाय 
है १०एकर मारफिट, दिल्ली | 


शासा कार्याक्षय ।--- 
६३, बश्ी राजा केदहर गाय 

चारड़ी गाजार, दिल्‍्खी 

फोन बे ० २३६ १८७१ 
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श्रायं जगत के समाचार 


बेदिक विधाह सम्पस्त 

--दिनाक ४-६-६० घम्पारण जिला के प्रन्तगगंत मशुमासती नामक ग्रास मे 
एक प्रसिद्ध भार्य समाजी परिवार के लडके की क्ादी होने के लिए बारात 
सई हुई थी । सड़की वाले का परिवार वेदिक विवाह का समर्थन नहीं कर 
रहा था। इससिए जगशुददेव, कबीर पन्‍्थ, सनातन घम्म के भ्रगुयायी होने 
के कारण सडकी वाले के परिवार से लडकेवाले का वेदिक विवाह पर भापस 
में बियाद छिड गया। ग्राम के लोग भी इकट्ठा हो गये । यह बिवाद इसमे 
एक सभा का रुप धारण कर लिया, उपस्थित जनता ने यह भिर्णय लिया 
कि अ्रपने २ पन्‍्य के विषय में उसके विश्ञान लोग भपने पस्य के सिद्धान्तो 
को जनता के सामने रलें। जिसका सबसे उत्तम सिद्धान्त होगा, उसी के 
अनुसार विवाह सम्परत होगा। झ्म्त मे बेदिक रीति से सस्कार हुप्रा । 


--५० ध्रुव जीं भाय भ्रम्पारण जिला के जिला श्रचारक की सुपुत्ती 
आयु० कुमारी कृष्णा श्लार्या का विवाह ससस्‍्कार श्री अ्मीरीलाल श्रायं के 
सुपुत्र चि० शेषनाथ प्र० प्रा्म के साथ ६-६-६० को प० रामचजन्द्रश्िह 
ऋष्तिकारी नेपास के आकायंत्व मे सम्पन्न हुआ। पूरे जिसा के झाय॑ 
सदस्यों के साथ जिसा सभा के प्रधान श्री जगत तारायण जी पाय ने वर- 
अद्यु को भाक्षीर्याद दिया। --बी० के० शास्त्री, मन्त्री 

अम्पारण जिला भार्य सभा 


राष्ट्रीय पत्रकारिता 


(पृष्ठ ४ का शेष) 
शक साहित्यिक कृति है। जिसकी वेरियर एल्बिन उन दिनो मध्य प्रदेशी 
मोष्डो के लोकगीत झौर लोककथाझो के सग्रह में तल्लीन थे। मैं अपने 
थाठको से कहगा--यदि क्षितीक्ष जी के एक और पहलू को भाप देखना 
चाहते हैं तो पुस्तक मे इस लेख को झ्यदय पढ़ । यह उतका एक नया रूप 
है जिसे पाठक प्राय' नहीं जानते । 


'राष्ट्रीय पत्रकारिता के पुराभा रू को मैं प्यार से पुरी पढ गया 
हू। मैं नहीं समझता था, कि मेरे प्रति कित के परिचित क्षितीक्ष जी का 
व्यक्तित्व इतना भ्रदूभुत है। उससे ईर्ष्या को मन चाहता है। शाप 
उसके मम्तव्यो को स्वीकार करें, वह जे वैसा ही हो सकता था। 
यरिस्थितियों से बहू सदा जुकता भागा है साहस के साथ श्ागे बढता 
गया है । 

देह के सामने झाज बडी उलभनें हैं। इन उलभनो के बीच मे सब 
अन्धे हो गये हैं। समस्या देश की नही है--मानवता के बीच में उमरती 
यामवता की है। विघटन के कगार पर खड़ा हुआ्न। यह देषा मानी क्षितीक्ष जी 
को सम्दोधम करके कह रहा है--“'घरती के हे पुत्र क्षितीक्ष|-ईश) ! घरती 
के हे कम | झाझीव तुम्हे है। प्स्त व्यस्त सत्रस्त जगत्‌ में पत्रकारिता 
उभरेसी, उम्नत होमी---भजर भधमर बत पंत्रकारिता के हे पुरोधा ! 





प्रो, सत्यवत सिद्धान्तालंकार को 
वैदिक धर्म को पुस्तकें 


एकादसोपनियद्‌ (मूमिका डा० राधाकृष्णन) ६५) 
उपनियद प्रकाश ८५) 
गीता भाष्य (मूमिका भी सास बहादुर शास्त्री ६५) 
सस्‍्कार चनम्द्रिका ८5५) 
सस्कृति के भूल तत्व ४०) 
चतुर्वेद गया लहरी ६५) 
विशेष विवरण तथा प्राप्ति के लिए पुस्तक विक्रेता ससे पत्र व्यवहार 

करें --- 
7” -+विजय लखनपास 


और. 


डच्त्प्र-७७ ए ग्रेटर कैल्लाप्न-१. नई दिल्ली ११००४६ 


प्रग्रेजो दें काम करना अन्य कर दें 
--मुलायमरतिह यादव 

लखनऊ १० जुलाई। सुख्यमन्त्रियों की बैठक मे सभी राज्यो खास कर 

उत्तरी रॉज्यो के मुख्यमन्त्रियों से श्रपीस को कि वे सरकारी काम श्श्ने जी 

में करना बन्द कर दें। उन्होंने कहा जहा तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध हैं । 

किसी भी सरकारी या स्यायिक काम अथवा निर्देक्ष के माध्यम के तौर पर 

भ्रश्ने जी का उपयोग नहीं होगा । जो भी व्यक्ति इस फंसले का उल्लबघन 
करेगा उसे दष्डित किया जायेगा । 

(जनसत्ता १००७-९०) 


प्रा, विश्ञारव, कास्त्री में प्रवेश धारम्भ 


कोई घासिक शुल्क नहों 

प्रा, बिशारद शास्त्री श्रेणियों के लिए ३१ जुलाई १६६० तक प्रवेश 

खुला है। मोजन दूष, पुस्तक, छात्रावास व मनोरजन की सर्वधा नि शुल्क 

सुत्िश्षा के साथ हो हिन्दी टाइपिग तबा सगीत सिखाने का प्रवर्ध। प्रवेध्ष 

योग्यता कम से कम मेट्रिक पास | विद्याधिकारी तथा विद्यावाचस्पति उत्तीर्ष 

छात्रो को शास्त्री कक्षा में सीधा प्रवेश मिल सकेगा । स्थान सीमित है। 
प्रवेश लेने वाले शीघ्रता करें । 

--नरेश कुमार शास्त्री एम० ए०, भाचाय॑े 
श्री गुरु विरजानन्द बेदिक सस्‍्कृत महाविद्यालय करंतारप्र 
जिला जालन्धर-६ ८४४८० १ 











डिक का पढ़ना-पढ़ना ओर सुनना-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 
ठेदाना साभयेदा$स्मि (मैं वेदो मे सर्वश्रेष्ठ सामवेद हँ)। 


लासवेट ,शाषा-भाष्य) 


पूर्बाचिक ७०) रुप्ये उत्तरर्भ दर १३०) रुपये झुच २०० रापये 
भाष्यकार-*ी प० हरिशरण सिद्धाकनातकार 


इस यप॑ श्रठ्णां पव के अबसर पर जनसाधारण के [लए अनपम और 
अत्यन्त सरल शैली मे लिखित सामवद भाषा भाण'। सभी के रम्ज म आने 
वाला वद प्रचरर सप्त'ट तक के लिए दोनो भाग एक साथ मारप्न वाल्गे को 
१५ ) ₹०ए' मे न सकेगा। डाक व्यय अलग हांगा। 
मधुर-प्रकशन 
«-००-गली आयंसमाज बाजार सीताराम दिल्ली ११०००६ 
फान-कप्यालय-२६८२३१ निवास-५१ ३२०६ 


द साधारण 
। 4 रु क्लिो' 


8 न 7 मत 8 > 
जल कक कक /0 अहरस पटने सच पत्र अाज देखे । 
ज5 एक द्वार रेवा ट। अवसर दये । 


स्थाप्ति १924 से 


0-405 मोहन पार्क 
982 20% ८, 22203 
टी का 8 पओी: 2... 





रजि० न० डी० (सो०) १७८ सावंदेशिक साप्ताहिक 


(२२-७-१६६१० ) 


बिना टिकट भेजने का साइसेंस न० (७ €६३ 





ए  626/57 [#एशा३७0 (6 ए०$ ्रात070 ?0७१8४एढ९ा 0०08७ १० ए 93 ए058 ॥8 0,9,5 0 09 30 -7-4999 
शुद्धि समाचार 
सालोसत गड़करों सुहास गरढ़करों ता (०४ ०६) 2॥४०४४ ०४७ 
ईसाई प्लुबषक वेदिक बर्मो बना >3श डे ७७१७४३)४०)३॥ 
झ्राज दिनाक १५६ १६६० झुक्रवार को भार्य समाज मन्दिर मे वैदिक ७४७५४ ४2६ कइतहाए वंदातों 
"पद्धति से झूद्धि सस्कार किया गया जालना निवासी सालोमन गडकरी यह 
युबक क्रिद्लयन था पृव में माता पिता क्िश्चियन बने थे, भाय॑ 
साहित्य के पढने से व सौ० गीता कल्याणो के परिश्रम से वह हिन्दू घर्म 
वैदिक मे भाया प० नरदेव जी स्नेही इन्होने सुद्धि सल्कार करवाया उस 
समय उनका नाम करण किया गया व सालोमन का नाम सुहास रखा गया है 228 २६ हाई: 
धुहास ने कहा को ससार सें बेदिक तत्वज्ञान हो झ्ास्ती ब्रदान कर सकता परियार की धालजमसभद़ से बिवाई र 


है मे यह्‌ मानता हू इसलिए मैं पुत भ्रपने वेदिक धर्म में लौटा हू । 
स्वामी ससन्‍्तोषानन्द सरस्वती ने आ्राशीर्वाद दिया उसे सत्याथ॑ प्रवाक्ष 
सप्रेम भेंट दिया गया । 
कार्यक्रम का सच्चालन मन्‍्त्री दयाराम राजाराम बसंये ने किया इस 
रुसय सभी समाज के सदस्य उपस्थित थे । 
मनन्‍्त्री पश्ला्यें समाज भौरयाबाद 
झावशें नगर धार्य समाज थें 
धोवधालय का उदधाटन 
आय समाज मन्दिर झ्ादक्ष नगर लखनऊ थे लायल्स क्लब लखनऊ 
बविद्याल के सौजन्य से सचालित स्वामी श्रद्धानन्द धर्मार्थ होम्मोप॑थिक 
झऔषधालय उदभाटन थी भोपाल नारायण जो महरोत्रा डिप्टी गवर्नर के 
कर कमलो से १ जुलाई १९६६० को प्रात सम्पन्न हुशना। इस समारोह से 
लायम्स बलय के सदस्यो एवं क्षेत्रीय जनता काफो सर्या से उपस्थित भी । 
झोौवधालय का उदणाटन करते हुने श्री महरोत्रा जी ने जनता जनादंन की 
सेवा को परम धर्म बताकर नेजहीनो के लिये मेत्रदान करते करने का भाछ्लन 
किया और उपस्थित महाशुभावो ने भपने नेजदान को सहर्ष चोषणा की । 
--योषेस्द्र भाटिया, मन्त्री 
झा समाज आादर्क्ष नगर, 
झालमबाग, लखनऊ 


बाधथिकोत्सथ 

झा कुमार सभा रजि० किजवे दिल्‍ली-£ के ४१ यें वाधिकोत्सब के 
झवसर पर भायोजित समारोह मे प० विजय क्षकर झास्त्री ने कुमारो भौर 
युवकों का भाह्वान किया कि राष्ट्रीय एकता के लिगे उन्हें जाति दस्धनों को 
नकारा होगा और अपने जीवन के समक्ष झपने माता पिता तथा मुरुजनो 
झादि वडो के उत्तम कार्यो को आदक््ष के रूप मे रखकर एक नेतिक समाज 
के स्थापना हेतु जट जाना चाहिसे । इस भवसर पर यज्ञ हँवन का भरावोजन 
किया गया तथां बार युवकों को यज्ञोपबीत धारभ करा कर देक्ष और 
समाज सेवा ब्रत दिलाया गया । तथा यशोपवीत की महिसा पर प्रकाक्ष 
डाला गया। --भोम सपरा झाचाय॑ 


वर | किक. 
श्र॒ग्नं जी हटाशो सम्मेलन 
(पृष्ठ १ का शेष) 

सम्मेलन के प्रथम दिवस प्रमुख यक्‍ता साया के सम्पादक डा७ बेदप्रताप 
वैदिक होगे। द्वितीय दिवस कार्यक्रम की भ्रष्यक्षता केरल के डा० भन्‍्द्रशेशरन 
जी करेंगे तथ। हरियाणा के पूर्व मुस्यमन्त्री श्री बनारसीदास ग्रुप्त मुख्य 
अतिथि एवं बिहार के पृव मुख्यमन्त्री श्री मगवत का भाजाद विशेष 
अतिथि के रूप मे पधारेगे। 

सम्मेलन के भन्तिम दिवस की रात्रि में “झद्नजी हूटाशों' कवि 
सम्मेलन भी होगा। 

झाये हिस्दू मानवतावादी जनता से विशेष निवेदन है कि इस सम्मेसल 
को सफस बनाने द्वेतु पूरे सहयोग अ्रदान करे । और उन तिलित्रो मे मारी 
सख्या में इन्दौर पहुचने की सूचना पूर्व ही दें। जिससे श्रावास झाथि को 
सुकिथा सासानी से हो सके । ““उम्पादक 





डँदेर के क्रम भें श्री देबनारायण भारद्वाज का अरियार 
एक वर्ष देख मोह पूर्व झाजमगढ में झ्राया था। पुरुष झाये ४५३५) २३३४ 
आगे सखाज, अधपये कुसार समा एवं झार्य बीर दल की गविविधियों मे इस 
परिवार का पूर्ण योगदान रहा । भरी भारदाज के श्लीगढ स्थानान्तरित-के 
फलस्वरूप रहा । स्थामीय भाय समाज मन्दिर मे दिनाक १७ जून १६६० 
ऊरे शाप रान्ह टडिर्जें एक मव्य विदाई समारोह थें श्री मारदाज का माबभीनी 


बिदाई दी गई। 
द्यावर्श बियाह 


०६-६० को विवेकानन्द सरस्वती इण्टर कालेज, उन्नाव 
कमिजयूम ए. साहित्याचार्य (प्रधानाचार्य विवेकानन्द 
| याह हु" साला एस ए (वाराणसी) के साथ वर. 

कप उपस्थिति में बिना किसी लेन-देन के श्री 
व ने सम्पन्त कराया | उक्त भवसर पर 
नये. नागरिकों के हारा जब दस्पत्ति को 
प्लौर सभी लोगो ने इस विवाह भूरि भूदि 








प्रशसा की । 

--दिनाक २६-५-६० को प्याय॑ समाज सन्दिर उस्नाष के भ्रागण से 
शी रमेल्त पुत्र श्री महगू तथा झाबु० सावित्री पुत्री स्वर्भीय रजोत के साथ 
बिना किसी दहेज के लेन-देन के सादे समारोह मे बर व कम्वा पक्ष के 
सम्बन्धियो एव धाययं समासदों की उपस्थिति में श्री राघेक्ष्याम क्षर्मा के 
पीरोहित्य में वेदिक रीति से सम्पन्न हुआ । उपस्थित समी सज्जनो ने नव 
दम्पन्ि को प्लाज्षीर्बाद प्रदान किया । --रविशकर क्षर्मा, भस्त्री 

भार्य समाज उन्नाव 
आुनाय 

दक्षिण दिल्‍ली वेद प्रचार मण्डल का वाथिक चुनाव सम्पन्न हुआ ॥ 
जिसमे निम्न अधिकारी चुने गय। 

१. सरक्षक लाला इसानारायण, २ प्रधान श्री कृषनलास सूरी 
३ बरिष्ठ उपप्रणान श्री लवीराम कटारिया, ४, उपभ्रभान हरबसलाल कोहली 
५ उपप्रधान श्री हरमससिह लेर, ६ श्रीमती सुशीसा त्यागी 
७ महामन्त्री श्री रामसरनदास श्रामे, ८ मम्भी लूपरसिह सुप्य 
६ मन्‍्त्री श्री सत्यपाल शेती, १० कोबाध्यक्ष श्री गणेशवास प्रोवर चते भयसे । 


भ्रध्यापकों की श्रावश्यकता 


गुरुकुल झार्य नभर छिसार मे भाचाये भ्रगवा शास्त्री उत्तीर्ण एक ऐसे 
अध्यापक की आवश्यकता है जो शास्त्री कक्षाओं को योग्यता के साथ पढ़ा 
सके । 

इसके झतिरिबवत एक ऐसे थवी,एस.,सी, भ्रध्यापक की भी झावश्ष्यकता है 
जो नवसी एवं दशमी कक्षाश्रो को गणित और विज्ञास पढ़ाने में समर्थ हो | 
वेशन योग्यतामुसार सम्सोषजनक विया जाएगा। प्रार्थी निम्न पते पर 
३० जुलाई तक मिलें अवया पत्र व्यवहार करे । 

यूरुकुस भे पहुचने के सिए हिंसार शहर से ५ कि० भी० की दूरी पर 
बालसमस्द रोड पर नहर के पुस् पर उसरें ॥ 





सिवेदक $ 
आाजाय सुख्ुकुल श्वार्य नवर, पो० भार्व तगर 
जिभा हिसार-१२५००१ हरियाबा 


साथ देखिक प्रेस दरिनाषण यई दिल्‍ली मुद्रित तथा सच्चिदानत्द शाकली शुधक धौर प्रकाशक के लिए 


हार्यदेशिक जाये अधितिनि सभा महू दशामत्द जयब, गई दिक्षली-२ के अकाशित : 


घर मैं झ्न्‍न-समद्धि हो 
उपहृता इह भाव उपहूता धजाबय: । 

हाथों हास्तत्य कोलाल उपहूतों गृहेशु नः। 
क्षेमाय वः क्षान्स्ये प्रपले क्षिब० क्रम रे शयोः शयोः ॥ 
यजु० ३-४३ झथबं० ७ ६० ६।। 
हिन्दी अरं-हस घच्द में गाय, बकरी और भेड भ्रामन्त्रित 
हैं ।हमारे घरों थें धनत का पेय आमन्त्रित हैं। (हे गृह के 
# देवो !) अपने कल्याण और शान्ति के लिए तुम्हारी शरण में 


गाता हूँ। यहा घुख, कल्याण, शान्ति और कुशलता रहे 
--ा० कपिलदेय हिवेदी 





साथबैशिक शा प्रतिभिथि सभा का शुसन्यत्ष 





>> श् शबत बबशरक,ाकबा न पदक न न सृष्टि सम्वत्‌ १(७२९४१५०६३१ 
वर्ष २६ हक २६] 


दयानम्दाज्य १६६ दुरमाव । ३२७०४७७१ वाधिक मूल्य २०) एक बति ७६४ पैसे 


भावण धु० ८ ध० ६०४७ २९ जुलाई १६६१० 


वेदों का ज्ञान श्राज भी सार्थक 


“-उपराष्ट्पति डा० शंकरवयाल शर्मा 


ह्वतन्दता श्ग्राम को समाज के पुतर्छिमाण का अवसर समभते थे । 


उपराष्ट्रपति ने कहा कि बेदिक गणना पद्धति से आज के कष्यूटर 
परिणामों तक की जाव की जाती है। 


वई दिल्ली १६ जुलाई। उपराष्ट्रपति डा० क्षकर दयाल शर्मा 
ने जाज कहा कि वेदों का ज्ञाम जाज की परिस्थितियों मे भी 
( सार्थक है। 


उपराष्ट्पति ने आज यहा इवीय प० वम्देमातरम्‌ वीं रभद्र राव 
द्वारा लिखित पुस्तक 'जर्गी जाफ दो सोल” का विमोचन करते हुए 
उबत बात कही । 

उपराष्ट्ूपति ने कहा कि वेदों ने देश के सामाजिक सुधार 


डा« सर्मा ने कहा कि झ्राज सबसे बडी आवश्यकता यह्‌ है कि 
हम यो साधना प्रादि द्वारा अपनी आत्मा को पहुचानें । 

पुस्तक की चर्चा करते हुए ढा० घकरदयाल हर्मा ने कहा कि 
यह पुस्तक हसे भुणा, दथ श्रादि से ऊपर उठकर प्रायोघ 


भहृत्वपूणण भूमिका है भाम धारणा यह है किये भारतीय चिन्तन के प्रनुरूप निलिण्स भाव से बढ़ने की प्रेरणा देती 
के ््यिक उत्दाब का मार्ग हैं परन्तु के पी है । उन्होंने पुस्तक के तेलुगु एबं हिन्दी सल्करथ निकाले जाने की 
भी हैं। भी जरूरत बताई । 

पुस्तक के लेखक धान्प्र प्रदेश केईस्वतन्शता सेनानी व विद्वान उन्होंने ध्लायें समाज को झ्राद्भान किया कि यहु अपनी श्रेष्ठ 

प० बन्देमातरस्‌ वीर भव्वराव को अपित करते हुए डा* परम्परांओं के अनुरूप वेद व हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए और 

छार्मा ने कहा कि हढां० राग जसे बेदों से प्रभावित होकर अधिक काम करे । समारोह में भूतपूर्व केनक्रीय मन्‍्त्री श्री पी० 
झ्िवशकर भी शामिल हुए । 

स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 

ने। ॥अपने; | अध्यक्षीय भाषण 

थें कहा कि प० |वीरभद्र 


राव जी वन्देमातरम्‌ न केवल 
एक भाषांविद्‌ थे अपितु एक 
महान्‌ सन्त भी थे जिन्‍होने अपने 
ह्वान और अनुमृति के द्वारा यह 
महान्‌ पुस्तक लिखकर समाज व 
राष्ट्र की अमल्य सेवा की है । 


समारोह में बाबु सोमनाथ जी 
मरवाह एडवोकेट,डा सबज्चिदानन्द 
दास्त्री न्यायमृति जस्टिस महा 
बीरसिह जी, श्री विश्वमित् 
उपाध्याय माता सरला महता, 
घो० शेरसिंह जी के० नरसिन्‍्हा 
रेडडी आदि महानुभाव उपस्थित 
थे । अन्त में श्री विमल वधावन 
जी एडवोकेट ने उपराष्ट्रपति जी 
का धन्यवाद किया। 





चित्र में दिखाई दे रहे हैं--शी रामचन्द्रराव वन्देमातरभ्‌ श्री पी० शिवक्षकर सार्बदेक्षिक 
समा के अधान स्वामी आनन्‍्दबोघ सरस्वती, उपराष्ट्पति श्री क्षक रदयाल॒ क्षार्मा 
सार्वदेशिक न्याय समा के प्रधान जह्टिस भाई महावीक्षसिह, प्रो० से रसिह 


समब्पादक-..हा० सब्जिदानन्द शास्त्री 








विद: जम रिक कल क स कक... ०५-५५: ५ अजिजिलल लललल अमल. ५०, 303+ वी श लायदेशकल शाप्ताहि 


समस्त श्राय प्रतिनिधि सभाश्नों को परिपत्र 


माननीय प्रधान जी एवं मन्त्री जी 
झाये प्रतिनिधि समा'**********००००००*००*००००००००००००*» 
सप्रेम नमस्ते । 


आपको महू जानकर प्रसन्तता होगी कि सार्बेदेश्िक प्लार्य प्रतिनिधि 
समा की प्रन्तरग समा दिनाक ८ जुलाई €० द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय 
लिया गया है कि प्रागामी २३ दिसम्बर से २६ दिसम्बर तक १६६० तक 
अन्तर्राष्ट्रीय भागे महासम्मेलन सार्वदेशिक सभा को झोर से राजधानी 
दिलली से मनाया जायमा। इस निर्णय को सूजना १५ जुसाई के सामेदेशिक 
पन्न मे प्रकाश्षित को जा चुकी है । 

यह सम्मेलन भम्तर्राष्ट्रीय स्‍तर पर होगा। इसकी पूरी व्यवस्था के 
लिए सभा को भ्रनेक क्षेत्रों में व्यापक तेयारिया करनी पडेंगी। यह कार्य 
सभी झा समाजो, प्रतिनिधि समाझो व भायें संगठनों के सहयोग से ही 
सम्पन्त हो सकेगा । 

झापने १९७५ मे दिल्‍ली में भ्ार्वं समाज स्थापना शताब्दी समारोह मे 
भाग लिया होगा, भौर उसके लिए की गई अ्यवस्थाए भी देखी होगी । 
लेकिन भाज यह घटना १६ वर्ष पुरानो हो चुकी है। उस समय दिहली मे 
लाख लोग शोभा यात्रा मे सम्मिलित हुए थे, भ्राज हम चाहते हैं कि कम 
से कम १० लाख ज़ोग इस सम्मेलन में पधारें। इस सम्बन्ध में श्रापकी सभा 
से हमारा निम्न प्रकार निवेदन है । 

१-- भपने प्रान्त की समस्त भ्राम॑ समाजो, क्षिक्षण सस्थाप्नो को भायें 
महासम्मेलस की तिथियो की धूजना जारी करें झौर उनसे यह भी पूछे कि 
कितने लोग सम्मेलन मे दिल्ली पधघारेगे । उसके बाद भाप भ्पनी सभा की 
ओर से हमे सूचित करेंगे कि झापके प्रान्त से कमसे कम कितने लोग सम्मेलम 
से भाग लेंगे, ताकि उसी के भनुसार भावासादि की व्यवस्था हो सकेगी । 


२--सम्मेलन की सफलता के लिये झापकी प्रास्तीम सभा सावेंदेशिक 
सभा को क्या-बया सहयोग प्रदान करेसी । 


३--इस सस्मेलन की सफलता झौर रोचकता के लिए झ्रापकी सभा 
का कोई विशेष कार्यक्रम हो तो, यह भी लिखें । 
४--सम्मेलन के लिये झार्थिक व्यवस्था के विषय थें भ्रपने सुझाव भेजे । 


हम चाहते हैं कि सम्मेलन की व्यवस्था के लिये होनेवाली बैठक थें भ्राप 
की प्रतिनिधि समा के दुष्टिकोण से कार्यक्रम बनाने भे सुविधा हो सकेगी । 


झत: झाप अपनी सभा की बैठक बुलाकर निर्णय से श्रीक्र सूचित करने 
का कष्ट करे। 


5 मवदीय : 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वश्ती 
समभ्ना-प्रधान 
विशेष सूचना 


झापको यह जानकर प्रसन्‍तता होगी कि श्री प० भ्रशोक कुमार जी दे 
सार्वदेक्षिक भागे प्रतिनिधि समा द्वारा प्रकाशित सावंदेशिक धाप्ताहिक तथा 
बेदिक लाइट के प्राहक बनाने के लिये अपना भमृल्य समय प्रदान किया हैं 
झायें- जनो से निवेदन है कि झापके पास श्री प्रशोक कुमार जी के पहुँचने 
पर साव॑ंदेश्षिक साप्ताहिक व वैदिक लाइट (मासिक) के ग्राहक भौर 
विज्ञापन झादि देकर सभा का सहयोग करें। शी प्रश्चोक कुमार जी ने 


झपनी सेवाएं साव॑ंदेक्षिक सभा को प्रदान की हुई हैं । 
->सम्पादक 





श््‌ १३६९७ 


पं० सज्चिदानन्द शास्त्री सभा अम्त्रो 


विदेश यात्रा पर 


हार्म प्रतिसिधि सभा, नीदर 
लण्ड (होलेष्ड) के मिमस्त्रण पर 
साबं देक्षिक श्ा्में प्रतिनिधि सभा नई 
दिल्ली के मम्त्री ढा० सच्बिदानन्द 
शास्त्री ६ सप्ताह के सिए वेदिक 
धर्म प्रचाराज॑ होसेष्ड क्‍्नस्त माह में 
जा रहे हैं। भारय॑ प्रतिनिधि सभा, 
नीवर लण्ड हर बर्ष एक मा दो बाद 
वेदिक धर्म प्रचारा्ग भारत से देदिक 
धर्म के विद्वानों को झामग्त्रित करती 


है। जो विद्वान बेविक भर्म के प्रजा- 
राथं नीदरलंब्ड हाना चाहते हैं 


जिनकी झयस्था ५० वर्ष से ऊपर हो 

सो वे सीधे प्राय प्रतिनिधि समा तीदर लैष्ड को पत्र लिख सकते हैं। 
पता इस प्रकार है-- 9 #4ं्रष्टापए७04७ 8७४एए०ए 
ए६४08८ा, #9४8 शिक्षाताता 88908, र९८१०४७०९ 
ाए्ए प्र प्र0ए0प.५0एणाषह्ार 84, 
033 779 &/97४8१72470७, ॥४४०छ४8३हा.,.७१र०७ 


एक जापानो को जबानो. 
हिन्दुस्तान को कहानो 


झखिकों निशि श्ाार्य प्रतिनिधि सभा टोकियों (जापान) के अ्रष्यक्ष हैं । 
साबंदेशिक धाये प्रतिनिधि समा के महामस्त्री श्री सब्चिवानम्ध जी के नाम 
१६-७-९० के भेजे गये भपने पत्र मे अपने सम्बन्ध में निम्न उदयाद निकाले हैं। 
*960%6 जञा० &6 णिरह्का 900, ज़ी0 धाशांशा 006 
चछाता& क्षार 76 ९६९ 0 पराताध्ाड का पीढा फाल्एश०पड शछराड़, 
प्रमाल्प्न्‍न 6 एछ80९९५ 7 ॥0078 9७9 000 [० 96 8००6 ० ॥॥68.7? 
हिन्दी भ्रमुवाद .-- “जो सोग भाज मारतेतर देशो थे पेवा हुए हैं जिनमे 
मारत के प्रति प्रेम है बे पिछले जन्म के मारतीय ही हैं। भगवान ने इम्हें 
भारत के हित के लिए दूसरे देशो में पंदा किया है ।'' 


क्रपने पत्र मे वे भागे लिखते हैं कि-- 


“बैदिक लाइट (सावंदेशिक सभा का मासिक पत्र) के बारे में लिखते 
हुए मिम्न बिचार व्यक्त विये हैं। मर 

#न्टदाल क्‍वश्टा( 5 ९ 59 €जांट छ8लज़्सशा वाता॥ छाप ॥06 
(3859४) का या 75 रल॥ साधा गीड सअठ(800प्रांस॑ शा 07752४९३ 
$॥ /। घ0एशा छाती 7, हर 

हिन्दी अनुवाद :---' बेदिक साइट हमारे और सारत के ब्रीज एक ऐसा 
माध्यम है जो विशेष, महत्व, रखता' है। हम इस पत्रसे बदित नहीं रह सकते। 

(पेसी फिक्म) अर्थात भ्रटिसावाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 
थी भ्रखिको निशि ने कहा है-- 

॥ 0 हर इचाग्रा, 3 प्रट्श्टा,, छथा8ए९ 78 एलणाीिड गण दएह पाए 


ली लाल्टाए, ज्रीशा हैं 89 मा ० (6 एही। जाला 2४0 गिाड 
शटाए 7९8४0, शा संध8 ज़8५ 7990९०6 एफ णरलंड्णथा5. 


हिन्दी प्रनुवाद:--मैं कोई साथू नहीं हूं। मुझे भहिसा में विध्यास नहों है । 
यह जी नहीं कि एक गल पर मारे जाने पर दूसरा गाल प्रस्तुत करूया। 
(मार खाये के लिये) इसो कारण ही भूत के भारत पर हमके होते रहे हैं। 

सभा हृड विदेक्षियों के विचारों पर वर्य प्रभूमण क्रती है और दुःख 
जी कि हमारी पभरहिसा हमारे देख के लिए भ्रसिशार ध्राविद्ध हुई है । 


२९ जुलाई १६३० 


सानदेशिक स'्ध्ताहिक १ 





सम्पावकीय-- 


देश संकट में मित्रता का 
रूप क्‍या ? 


“सृष्टि जब से बनी शौर मानव के प्रादुभवि से सब सम्बन्धों के 
बीत एक विशित्र सम्बन्ध रहा है भौर मिज्रता का, पारस्परिक प्रेम 
के परस्पर प्रेम का होना वुनिया के उद्भव से भाज तक चला 
झाया है फिर आज़ हवष की भ्राग में क्यों जला जा रहा है। इस 
सम्बन्ध की विवेचना अमी तक मनुष्यता की उच्च भाव भूमि पर 
हुई है। वेद ने कहा है कि- 
मिद्नस्थाहूं चक्षुषा सर्वालि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 
हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें । इस उच्च आदक्षे के मानने 
के बाद भी दुनिया के सभी रिश्ते-नाते, समय के टकराव और स्वार्थ 
की आंधी से श्ञाज निरन्तर दुबंल भौर टूटते घले जा रहे हैं। 
विश्व के नाना-वादों के चलते 
रहने पर भी देव की आय बुझने 
के अतिरिक्त श्रज्यलित श्रधिक 
हो रही है । मित्रता के भावों को 





एक श्रगस्त १र्दर्घ० को सावलंकर हाल 


मु 

थेरा मेरी बात मानो, मेरा धर्म मजहब मानो, मेरा खुदा मेरा कुरान 
व मुहम्मद साहब पर ईमान लाओ, इसी प्रंकीर अनेक वाद हिम्दू 
समाज में भी विद्यमान है ऐसा करोमे तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा 
नहीं । 

वाद की बात जाने भी दें--कक्‍्या मिजता बराबर वालों से ही 
द्वोती है वहीं ? ऐसा नही ? 

कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक राजा दूसरा निर्षन गरीब 
ब्राह्मण । इन दोतों की मिश्रता विवेचना से मिल सकती है ) 

आशिक समानता का तो धश्त ही नहीं था | फिर क्‍या इनकी 
मित्रता लोगों को बहकाने के लिये है। नहीं | 

वस्तुत: मित्रता हम करते ही इसलिये हैं कि सकट काल में वह 
हुमारे काम भाये। यदि मित्र हम से दुर्बंल हुआ तो हमारी क्‍या 
सहायता करेगा । आज सम्बन्धों के कच्चे घागे आधिक परिवर्तन, 
व्यवसायिक प्रतियोगिता की भागय दोड़ ये कमजोर पड़ गये हैं। 
पहले दो भाइयों के प्रेम एवं राष्ट्रों के परस्पर प्रेम के व्यवहार को 
प्रेम का प्रतीक मानकर उदाहरण प्रस्तुत करते थे। 

आज ध्वां के बिसराव में भाई-माई, पास-पड़ोस, एक देश 
दूसरे देश को खाने को तेयार है 
कसी मित्रता । 

ह्राथ की ऊची व्यावसा- 


पनपाने में सारा संसार श्षया 
हुआ है। 

संसार में मित्र का होना 
अत्यावश्यक है फिर प्रेम का कोई 
मूल्य भी तो नहीं है। पारि- 
वारिक सम्पत्ति कौ तरह यह भी 
विरासत में नहीं मिलतो है। 
जौर यह किसी पर थोपा मी 
नही थाता है मिच्वता किसी संगी 
जथवा समिनी की भांति क्षारी- 
रिक सुर भी नहीं है। यह एक 
ऐसा अकथनीय सम्बन्ध है जो 
अपने साथ भन्य सम्बन्धों में कही 
झषधिक गहरे समपंथ के भाव 
सेकर झाता है भौर कहीं भधिक 
सुख प्रदान करंता है । 


(दिल्ली) में पं० बुद्धबेव विद्यालंकार का 
जन्मविवस समारोह 


उपराब्दपति डा० शंकरवयाल क्षर्या हारा झतपथ्‌ 
ब्राह्मण प्रथम काण्ड भाध्य का सोकापंज 
समर्पण झोष संल्थान (साहिवाबाद) के अध्यक्ष स्वामी दीक्षानन्द 
जी ने बताया कि आगामी १ भ्रयस्त १६९० को आये जगत के 
प्रस्यात विद्वान्‌ स्व» पं० बुद्धदेव विद्यालंकार का जन्म दिवस है। 
उनकी स्मृति में शतपथ ब्राह्मण प्रथम काण्ड भाष्य का सोकापंच-- 
उपराध्ट्ूपति डा० शंकरदयाल ध्र्वा करेंगे । 

: यह कार्येक्रम मावसंक रहाल दिल्ली में सायं ४-३० बजे होगा । 
5 झ्वसर पर पृज्यपाद स्वामी सर्वानन्द जी महाराज आयोजन 
कासिभापतित्व करेंगे । 
साबंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानम्दबोध 
ने दिल्ती के आये सामाजिक कार्यकर्त्ताशों को भारी संध्या 
में बमारोह में शामिल होने का अनुरोध किया है। --सम्पादक 





बिकता को रखकर प्रेम का अनु- 
बन्ध हुआ है मित्रता कोई ऐसा 
सम्बन्ध वही है जो बताया जा 
सके, मिश्रता हो सकती है की 
नहीं जा सकती हैं, ऊच-नीच, 
योग्य-अयोग्य पभ्राथिक 

इन सम्बन्धों को हुम कोई भो 
नाम दे दे ,पर उसे मिश्ता कहना 
मिद्ष शब्द का अपमान करना 


होगा । 

मिश्षता की प्रवधारण में एक 
महृत्त्यपूर्ण तथ्य का सदा ही 
उल्लेख किया जाता है कि उनके 
मध्य सेन देन था उधारी के 
सम्बन्ध न हों, इसमें भी परस्पर 
प्रीति व्यवहार में दोष भा जाता 
है। मित्रता स्थायी नहीं रहती 


परंआज की वृषित राजन. 
नीति में कोई किसी का न तो स्थायी मित्र होता है और न ही 
दुष्मन: इससे पता चलता है कि मित्रता का अपना एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है जो सदा बना रहता है । 
मित्रता के भी धनेक रूप हैं ? महाभारत में कहा है जब द्रोण 
ने सबेंजित नाम का यश्ञ किया सो सब कुछ दान कर दिया। परि- 
स्थितिवद द्रोथ की मित्रता महाराज # पद से थी ! किन्तु कालान्तर 
में आर्थिक स्तर पर आकर टूटबई। द्रूपद से कद्दा कहो कि तुम्हारे 
पुराना भिन्न द्रोष आये हैं। यह सुनते हो द्र,पद ने कहा कि कह दो 
उनसे कंसा मित्र :--- 
यथों रेव सम॑ वित्त यथोरेव सम श्रुतम्‌ । 
तयोबविवाह सोस्य चर न तु पुष्ट विपुष्टया, ॥ 
जिनका घन में समता नहों जिलका ज्ञान बराबर नहीं भोर 
विवाह यें समता नहीं उनकी पुष्टि न द्वोकर दुराव हो होता है। 
मित्रता बरायरी वालों से हो सकती है गरीब-भमी र, दुबंत बलवाय, 
विवाद करते स्वायासथ मे देखे जाते हैं। सम्जन्धो के इस दलदल में 
मित्रता का सस्मस्ध कसल की भांति नहीं दिलाई पड़ता । वही 
स्थिति छोटे भाध्ट्र व बड़ें राष्ट्रों में मी है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को 
रू।ये था रहा है सवा की राजनीति का दापरा 6म्प्रदायवाद का 


है। मित्रता में यह सब बातें दुर 
की है। 


दुनियां में चो र-उचगके लुटेरे-डाकू अपराधिक वर्ग में मो मित्रता 
के जो भाव देखे आते हैं। ईमानदारी श्लौर वषनवद्धता देखी जाती 
है वह कमी-कभी विज्ञानों, राजनेताश्रों, चिन्तकों अथवा कलकारों 
के मध्य में भी देखने को नहीं मिलती है क्‍या हम यह मान ले कि 
अपने अपराधिक हितों के कारण ही वे केवल एकता के सूत्र में बचे 
हैं। वा वे व्यवसायिक सम्बन्ध दुनियां के नेतिकतावादी विद्वानों के 
सम्बन्ध कही अधिक उच्चस्तर के हैं । 


झाधिक स्वार्थ पद धोर सत्ता की समानता वांले वर्ग में जो 
एकता व अटूटता रहती है उसमें अपना निहित स्वार्थ बेल खेलता 
है। उसे कुछ भी कहें पर वह मित्रता नहीं हो सकती है उसे व्यापा- 
रिक इसानदारी कहा जाय तो उचित होगा। 

मित्रता के लिगे व्यक्तियों के मध्य निःस्वर्थ एवं अपनत्थ भरा 
सम्बन्ध होना ध्रषम छर्रा है इसलिये कहा जाता है कि मिच्रता की 
वही जाती हो जाती है। और उसका बरावर वाले से होना एक 
अवसर हो तो कुछ द्वुरा भी नहीं है किन्तु बह सोची-सम मी योजना- 
बड़ हो तो फिर उसे भी मिश्ञता नहीं कहा जा सकता है । फिर भी 

(सेथ पृष्ठ ११ पर) 


। सार्वदेशिक धाप्ताहि 


रैइ चुलाईं १६६० 





मध्यप्रवेश विधानसभा ने धारा ३७० 
हटाने सम्बन्धी संकल्प पारित किया 


इका हारा लर्जा का अहि्कार, जब हारा प्रस्ताव का विरोध 

भोपाल ६ जुलाई । मध्य प्रदेश विधानसभा ने ध्राज एक झशुतपूर्य कदम 
उठाते हुए जम्मू काइमीर को विशेष दर्जा देनेवाली सबिधान को धारा ३७० 
समाप्त करने का भ्रशुरोध केन्द्र सरकार से किया है। उल्लेशनीय बात यह 
है कि इस भ्राक्षयय का झ्रशासकीय प्रस्ताव काग्र स के बरिष्ठ विधायक श्री 
सुरेश सेठ ने पेश किया । श्री खैठ को छोडकर इकाके प्रम्य सदस्थ बहिम॑मन 
कर गए जबकि जद विधायको ने प्रस्ताव का बिरोध किया। प्रस्ताव के 
पक्ष मे १३६ भौर विरोध मे २१ मत पड़े। 

श्री सुरेश सेठ द्वारा इस झ्रक्षासकीय सकल्प को लेकर इका विधायक 
दल में कल से ही तनाव व्याप्त था। कमर रात विधायक दल की बेठक के 
याद नता प्रतिपक्ष श्री ध्यामाचरण कुक ने पत्र लिखकर श्री सेठ को 
निर्देशित किया था कि वे सकल्‍्प वापस लें क्योकि बह इका की नीतियो 
के खिलाफ था। श्री सेठ ने इका विधायक दल के निर्देशों का पासन नहीं 
करते हुए भ्राज सदन में भ्रपना सकल्प रखा | जैसे ही श्री सेठ ने सकशप 
प्रस्तुत किया श्री दयामाचरथ सुक्ल के नेतृत्व में सभी इका विधायकों ने 
भूपचाप सदन छोड दिया। प्रतिपक्षी इका बैचो पर श्री सेठ धकेले रह गये । 

इका विधायको की भ्रनुपस्थिति थे जनता दलके गिभायको ने ही विरोध 
की कमान सभाली | चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष मे कई तनावपूण क्षण भी 
आये । जद विधायकों की कई मुद्दों पर श्री सुरेश सेठ से सीधी मुठभेड भी 
हो गई । जब विधायकों का मत था कि धारा ३७० समाप्ठ करने का यह 
उचित समय नही है। दि हमने काएमीर का विशेष दर्जा खत्म कर 
दिया तो देश को टूटने परे कोई नहीं बच्चा सकेगा। अभ्रसम मिजोरम 
भ्ररुणावल मणिपुर जैसे राज्य मी काए्मीर के रास्ते पर चल पड़गे। चर्चा 
की शुरुआत श्री सुरेश सेठ ने की भौर उसका समापन मुख्यमस्त्री ने किया | 

मुख्यमन्त्री श्री सुन्दरलाल पटवा ने सकल्प के औषिरय को प्रतिपादित 
करते हुये कहा कि इसके जरिये हम केन्द्र सरकार के हाथ मजबत करना 
चाहते हैं। हम केन्द्र सरकार को यह विध्वास दिलाता चाहते है कि घारा 
३७० हटाने के मामले में मध्यप्रदेश की समृूच्री जनता उसके साथ है। श्री 
पटवया ने इस सम्बन्ध मे भाजपा का दृष्टिकोण भी प्रतिपादित क्या धौर 
स्पष्ट क्या कि वह क्‍यों धारा २७० समाप्त करते के पक्ष मे है। उन्होंने 
कहा कि भारत भशौर कापइ्मीर की जनता को बाटने वाली रेखा को हम 
घारा ३३० समाप्त करके भिटा देगा चाहते हैं। हा ध्यामाप्रसाद मुकर्जी का 
उल्लेख करते हुये श्री पटवा ने यह जानकारी भी दी कि भाजपा प्रारम्भ से 
ही दणका विरोध करता रही है । 

५ पटवा ने इस ब त पर भी एतराज क्या कि इस महू को लेकर 
मजपा को सम्प्रदायवादी या क्टूरपच्थी बहा जाता है। पिछली 
स कार ने वोटा वी खातिर गलत निणय का लेकर काए्मीर का नासूर 
बना दिया है । यह हि द मुसलमान का सवाल नही है। मध्य प्रदेश के जो 
भधिकारा काइमार को बचाने के लिये भ्पनी जान जोखिम में डाखकर जुर 
रह है उनमे कई मुसतमान भी है । 

श्रा' पटवा ने मध्य प्रदेश डर के के वरिष्ट पुलिस भ्रधिकारी श्री गफूर 
अहमद कुरेशा का खासतौर से उल्लेख क्या जा वहा राज्यपाल के 
सलाहकार हैं। उन्हांने कहा कि उनकी भा यहा बोमार हैं लेकिन देक्ष के 
इस सपूत बेटे की मा को हम यह महसूस नहीं होने दग्रे कि वह बहा भ्रकेली 
है। श्रा कुरेशी का चिन्ताझो मे पूरा प्रदेश सहमागी है भौर इसीलिए 
तियमा को शिथिल करके राज्य सरकार ने उनके बेटे को नौझरी देने का 
फंछघला किया । 

श्री पटवा ने कहा कि जहा तक उचित समय का सवाल है, हमने 
घालीस वष तक इन्तजार किया है। सविधान के इसी प्रावधान के कारण 
दुनियां के लोगो की नजर में भ्राज भी काइमीर पूरी तरह भारत का भग 
नही है। देश हित के मामले मतो के तराजू पर नहीं तौते जाने भाहिए। 
थारा ३७० समाप्त करने का इससे मड़िया भ्वसर किर नहीं झाएगा । 


बेंक खाते की झूठो खबर छापने पर मानहानि 
केस में अ्त्रितास ने स्वोडिश प्लवार के 


खिलाफ मुकदमा जोता 


सम्पादक ते बाफ़ो धाँभों 

सम्दन ११ जुलाई। बोफसस घोटासे के सिलसिले में अधिताभ 
बच्चन की भानहाति करने वाले स्वीडन के एक अखबार को हर्बाना 
देने का निर्देश हुआ है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भाज र्वोढन के 
झह्रखबार 'डीगेंस वाइटर' को निर्देश दिया कि बहू अजितास बण्चन 
को हर्जाना और मुकदमे का खर्च दे । अखबार ने अजिताम बच्चन 
से बिया सं माझी भी मांगी । 

स्पायमूर्ति वाकफ़रसन ने स्वीडन के अखबार की यहू दलील 
सुनने के बाद कि उसे भारत सरकार के किसी एजेस्ट ते गुमराह 
किया था, हजति का फंसला दिया । ध्रखबार ने सूचना देने बासों 
का वाम नहीं बताया। पर अजिताभ अच्चन से बिना एाते माफ़ी 
मामने का प्रस्ताव रखा । 

अखबार ने इस साल ३१ जनवरी को छपी एक रपट में कहा 
था कि झजिताम बच्चन का स्विट्जरलेंड बेंक में एक खाता है 
जिसमें दोफ॒ध्ध घोटाले की रकम जमा हुई है। 

अजिताभ बच्चन के वकील ने कहा कि वादी लद॒व में सारतीय 
वाबरिक के तौर पर रहता है। वकील के अनुसार “वे न सिर्फ 
भारत के पूर्व प्रधानमन्दी राजीव वाथी के करीबी मित्र हैं बल्कि 
भाषत के प्रमुख फिल्म स्टार अमिताम बच्चन के माई भी हैं।' 

मुकदमे की कारंवाई छुरू होने से पहुले कहा गया कि असवाए 
के वकील डातावस्की धौर सम्पादक क्रिस्टिना जटरस्ट्राम यहू मान 
रहे थे कि उन्हे रपट के सूत्र ने मलत जागकारी दी । मुकदमे के 
सच के बारे में प्रजिताभ बच्चन और ढीगेंस ताइटर' के बीच 
किसी समभोते पर पहुचे बिना भ्रदालत उठ गई। 

अखबार के वकील के बयात के प्रनुस्तार सूत्र के बोला देने की 
बात मालूम पश्ने पर मेरा मुवक्किल बिना किसी विरोध के वादी 
की बात मानता है। मुवविकल मानता है कि वह बोझतस बोटाले ये 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे कही भी शामिल नहीं है भौर उसे इस 
मामले मे सही या गलत किसी तरह का भुगतान नहीं हुआ है।' 
जयान मे आालिर मे कहा थया ऐसी हालत से हमारा मुवक्‍्किल 
झोर कुमार जटरस्ट्राम ३१ जनवरी को छुपी रपट में भ्जिताभ 
बच्चन को जो तकलीफ हुई उसके लिए बिना शत माफी मादते हैं।' 

मुकदमे की छुतवाई के दोरान अजिताभके भाई व छघिने माहइ्टार 
अमिताभ बच्चन भौर उनका मा तेजी बच्चन मौजुद थी। प्रतिताभ 
बच्चन ने भी इस मुकदमे मे गवाहो देने की इच्छा जताई श्री पर 
जसे ही भखबारका माफी मांगने वाला बयान सामने भाया अदालत 
उठ गई । 

इससे पहले तमाम तौजवान भर जिताम बच्चन को देखने के लिए 
लब्दन में इकटूठ हो गये । वे हाथो मे तस्तियों लिए प्रजिताम 
बच्चत का समथन जता रहे थे । (जनसत्ता २००७-६०) 
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साम्प्रदायिकता कारण और निवारण 
लेशक : भी सत्यप्रकाक्ष शार्य चनपटिया पश्चिमी भम्पारण विहार-धड५४ड४८ 


झाज साम्प्रशाविकता देक्ष भर भे सोचने वालो को सबसे बड़ी पौर 
सर्वाधिक मवाबह्‌ समस्या नजर भारही है, किन्तु हमारी चेतनाशील आलो 
को इसके मबाबहता के निदान का कोई सार्थक उपाय नहीं सूझ रहा है। 
किल्तु सेरा यह सुविधारित मत है कि इसके कारण| की कड़यो सक्चाई को 
ठीक हरीक से समझे बिना इस विष्धक्ष को जड से उसाड़ा नही या 
सकता । दंगा पीड़ितों के लिये अ्रचानक उमड़ पडने प्रगतिशील 
करुणा और साम्प्रदायिकता के कारण की सतही तलाश, बीमार झखों से 
तात्कालिक लीपापोती शों हो सकती है स्थामी समाधान नहीं। समस्या 
का एक प्रासद पक्ष बह है कि देश की अत मान राजनीतिक भौर बौद्धिक 
संस्कृति मे असगागबादी प्स्मिसाझो के साथ समझौता करने को ही राष्ट्रीय 
उदारता माना जाता है झौर राष्ट्र की सनातन अखष्ड भस्मिता को बनाये 
रखने के भ्ाग्रह को कट्टरपथी करार देकरु कोसा जाता है। 

भारत को तोडने भौर गुलाम बनाये रखने के जो उपाय 
झर््न जो ने किये उनसे में एक सटीक उपाय था जनगणना | भारत की जन- 
गणना पड़ति ने यहा के एकाट्म समाज की परत दर परत को तोडा । 
भ्नजाने मैं ही यहा के सोगो के मानस मे जाति भाषा मजहब कर्मकाण्ड 
झ्रादि कि भ्रस्मिता का भ्रहसास किया जाने लगा। भमारसीय जनगणना 
प्रक्रिया मे यहा की जनसर्या की गलना ही नहीं की जाती। गणना की 
जाती है, सिख, जन, हिन्दू, बौद़, मुसलमान, ईसाई, पारसी झादि को । 
इसका सहज परिणाम यह है कि सारत में सिस, जेन, हिन्दू, बौद्ध, मुसल- 
सात, ईसाई, पारसी पश्रादि तो है किन्तु भारतीय कोई नहीं है। मजहूबी 
झाधार पर भारतीय जन का यह विभाजन राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे भ्रलग 
रहने के लिये श्रेरित करता है। उनका मजहबी भ्रस्मिता उन्हे राष्ट्रीय 
झ्रस्मिता के साथ समरस हो जाने से रोकती है कि यदी उन्होने ऐसा किया 
तो पहचान का सकट खडा हो जायेगा। इसलिये जब तक इस देह की 
जनसल्या का हिसाव जाति शोर मजहम के भ्राधार पर किया जाता रहेगा 
प्रत्येक निर्णायक घड़ी में भ्रल्पसस्यकवाद का यह नाग भझपना फन फंलाएगा 
झौर भयभीत लोग इसे खुशामद का दुश्भपान करा कर इसका विषद्धद्ध 
करने को बाध्य होते रहेंगे । ल्‍' 

जब राजनेतिक उद्देश्य से धर्म फे शाम पर सम्प्रदाय के नाम पर उसके 
झतुयायियों को भडकाया जाता है तब | डे ओ एक का उदय होता है । 
साम्प्रदायिकता का सीभा रिश्ता अपने ये की आक्रामक प्रतिष्ठा से 
जुडा है। जिस समाज में विभिन्‍न सम्प्रड़ाय या समुदाय झापप मे एक दूसरे 
के साथ मिलकर रहूने के बजाय एक हूसरे के मुकाबले शझ्पनी प्रत्तिष्ठा 
जताने के लिये श्राक्रामक मुद्रा प्रपनायेंगे वहां सास्प्रदायिकता का जन्म 
द्ोकर रहेगा । यह विभारणीय प्रदन है कि जो मुसलमान भपने भपने हिन्दू 
मित्र को सिगरेट पीकर फेफड न जलाने की नसीहृत देता है वहू रूपकवर 
को सती के नाम पर जिन्दा जलाने के घोर भ्रधामिक कृत्य का समर्थन 
करने वाले उसी मित्र का मुखर विरोध क्यो नहीं करता ? इसी तरह 
सामान्य हिल्दू सोस झाहबानो के साथ हुय प्रस्याय के खिलाफ भावाज 
क्यों नहीं उठा सकते ? वे डरते हैं कि कही दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप 
करने से बात बिंगड न जाये। हमारे आपस के रिएते सिर्फ लीपापोती के 
जवानी रिश्ते हैं। श्रगर परस्पर विष्यास के झात्मिक रिइते होते तो 
दूसरे सम्प्रदाय को परकोटे मे पनपे जहर को देखते-बुभतले हुये भी 
झायाह न कर पाते को बृजदिली क्‍यों द्योतोी? कितनी मस्जिदे शोर 
मुससमानो के परिवार ऐसे हैं जहा हिम्दुभो को, भ्रथवा कितने मन्दिर 
झोर हिल्दू परिवार ऐसे हैं जहां मुसलमानों का ग्राहे-ब-गाहे ही सही 
झाना जाना चक्षता है ? रिंदतों की इसी सवादहीनता के कारण सभी एक 
दूसरे से डरे हुमे झौर शकित है। हिन्दू सोचता है कि भ्रमुक मस्जिद 
या बृसलमास सेता के भर तखबारें जमा है और मुसलमान सोचता है कि 
झमुक मम्दिर के तलभर में शिश्यूस का कारखाना खुला है। गे समी सशन 
की अदुश्य दीवारे ही सम्भदायबाद का पुष्ट पोएण करती है जिससे हमारे 
इास्ट्रीय लीबन को खतरा पैदा हो रहा है। 


हमारे देश में जेनो या बौद्धो ने कभी भ्रपमे को इस रुप थें जताने 
की कोशिक्ष नही कि की हम भ्ल्पसक्यक है। हमारी फ़ला-फला बातें 
सरकार को मभाननी ही पडेंगी। पारसी स्पष्ट पहचाना जाने वाला एक 
अल्पसश्यक समुदाय है पर स्वतन्त्र भारत क इतिहास मे या उससे पहले 
भी कजी उन्होने झपनी भाकामकता का परिचय नहीं दिया। सिखो ने 
एक कौम के रूप में कभी भपनी झाक्रामकता का परिणय भाज तक 
नहीं दिया । उनके कुछ नेताभो ने जरूर कौम को गुमराह कर 
झलगाव झौर साम्प्रदायिक झाक्रामकला का पाठ पढाने की हर सभव 
कोझिस् पिछले पाच छ दक्षको से की है पर सिख कौम ने उसकी 
हमेत्ला उपेक्षा की है। यहा तक कि हिंसक उमद्रयाद को घीरे-धीरे सिख 
कौम से जिस समझदारी से नकारा है, उसकी मिसास इसिहास का एक 
मानदष्ड बन सकती है । 


ईसाई समुदाग सीधे-सीथे दो हिस्सों में बाटकर चलना होगा। 
एक है ईसाई कौम झौर दूसरा ईसाई पादरी ' ईसाई कौम से इस देश 
को कमी कोई शिकायत नहीं रही और न उन्हे देश से कभी कोई शिकायत 
रही है। ईसाई पादरी जिस झ्राक्रामक तरीक से विदेशी धन के सहारे 
यहां के भोले माले लोगो के धर्मान्तरण धौर उसके माध्यम से राष्ट्रीय 
निष्ठाप्रो को प्रभावित करने मे सभे हुए हैं। उसके उदाहरण अवसर 
मिलते रहते है । लेकिन देक्ष के ईसाईबो ने कमी खुद को पांदरियों के 
इन राद्र विरोधी कार्यों के साथ एकाकार नहीं किया झौर न देक्ष से भ्रलग 
मिलने वाली माने कमी झाक्रामक मुद्रा थें पेक्ष की है । 


किन्तु मुस्लिम सम्प्रदाय को लेकर बंधा हम इतने इत्मीनान से बात 
कर सकते हैं। मैंने मुस्लिमों के साथ सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग जानबूऋ 
कर किया है ? सम्प्रदाय वह होता है जिसका धर्म ग्रन्थ, पेगम्बर झौर 
धामिक नियम तयझ्लदा हो, जिनथें फेरबदल की कोई गु जाइस ही नहीं 
होती । कई बार कहे जाते के बाद मो यहू तथ्य दोहराया जाना क्‍्लावश्यक 
है। निदलय दही इस झाषार पर हिन्दू एक धामिक सम्प्रदाय नही है इसलिय 
वह साम्प्रदायिक झ्राचरण या सोच का शिकार हो ही नहीं सकता। 
जैन, बौद्ध या सिख बेशक झाज खूद को हिन्दू न कहना चाहे पर वे हिन्दूरव 
में भ्रायी कुछ बुराइयो या हिन्दुत्व के विरोधियों के खिलाफ लडने याले 
सम्प्रदायों के रूप मे संगठित हुए। इस इतिहास को तो वे नही नकार 
पायेंगे। यह सच है कि वे सम्प्रदाय के रूप मे सगठित हुए पर यह भी 
सच है कि च्‌ कि वे धरमिक साम्प्रदायिक सकीणेताओ से न्‍्युनाधिक विहोन 
हिन्दुत्व मे से उपजे, इसलिये उसकी घामिक सहिष्णुता शौर उदारता भी 
लेकर बडे हुए। इसलिये इन सभी को साम्प्रदायिक कट्टरता को जताने की 
भगसर नहीं सूझती । 

ईसाई धर्म यकीनन सम्प्रदायवद्ध है पर उस कदर मारतीयकरण 
हो गया है कि यूरोप समें प्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणाम स्वरूप उसमे 
जिस धामिक उदारता का समवेदा हुआ, वही उदारता उसने भारत में 
झाकर यहा के हिन्दू परिवेश्ष ने ग्रहण कर ली। यही कारण है कि ईसाई 
पादरी भारत के ईसाइ्यो को साम्प्रदायिक भ्राधार पर आबद्ध नहीं कर 
पाये। पारतसी धर्म का तो मामला ही जुदा है हिन्दुत्व के वैदिक रूप के 
समकालीन ही नहीं बल्कि समवश्षी प्राीन भरवेस्ता धारा का यह पब्राधुनिक 
प्रतिनिधि उदारता, आत्मतोष भौर सहिष्णुता में शायद भ्राशुनिक हिन्दुत्व 
से भी एक कदम भागे है । 


पर दुर्माम्यवक्ष भारतीय मुस्लिम सम्प्रदाय को लेकर हम इतनी 
निदिचम्त करने वालो बातें श्राथ भी नहीं कर सकते। भारत के मुस्लिम 
समठनो श्लौर मुस्सिम नेताओो ने कोई भी काम झ्राज तक ऐसा नहीं किया 
जिससे इस देश्ष के अश्युसस्यक समुदाय के मन में भरोसा पैदा हो ये लोग 
भारत के सुस्लिम सम्प्रदाय को शस भारा से भलग मातते हैं चिसने हमले 
किये और बर्बर ध्त्वाचार ढाये। बेशक १६४७ मे पाकिस्तान के रूप के 
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भारत का विभाजन खुद को इस राष्ट्र से भ्रलग मानने की यहाँ को 
इस्लामी भ्रवधारणा की अरस अभिव्यग्ति मर था पर पुर्माम्वबश इन 
नेताशो भौर सयठनो ने विभाजन पर भाज तक न तो पेछताबा है भौर 
न उस अवधारणा को तकारा है जिसने मारत माता का विभाजन करवाबा, 
बल्कि खुद को झलग मानने धौर एक सम्प्रदाय के रुप में खुद को स्‍श्राऋमक 
तरीके से जताने की कोशिश इन नेताझ्ों भौर संगठनों ते हमेक्ला को है । 
देश के फैसलों से भ्रलग अपना फंसला सरकार से प्रब्सर मनवाया है । 
झाहबानो के मामले पर उच््यतम न्यायालय के फंसले को संविधान संक्षोधन 
कर पलटवा देना एक उदाहरण है। देश के विभिन्‍न प्रदेक्षों मे उदूं को 
दूसरी राजभाषा मानने जेसी निताल्त अ्रवेशानिक शौर साम्प्रदायिक मांग 
पर सरकार को घृठने टिकवा देना, केरल के मल्लापुरस नामक मुस्लिम 
बहुल जिला बनाने के लिये नम्बूदिरीपाद सरकार को विवश कर देना, 
झपना झलग से “पश्नंनल ला” बनवाये रखकर खुद को मारतीय समाज के 
सर्वेसम्मत संवेधानिक ढाये थें झलग झोौर विशिष्ट रूप से दिखाना एक 
झौर उदाहरण है। 
ऐसे भौर भी उदाहरण हो सकते हैं। पर इतमे उदाहवण भी यह 

जानने के लिये काफी है कि कंस देक्ष के मुसलमानों को उनके नेताओो ने 
इस सम्प्रदाय मे व्याप्त भ्रशिक्षा, गरीबी, और अज्ञान का लाभ उठाकर 
हमेशा मजहब के नाम पर देश की मुख्यघारा से भझलग लाभ बन्द किये 
रखा है| भगर यह मामला धामिक भौर सामाजिक घरातल तक ही सीमित 
रहता तो शायद भारत के हिन्दू भौर मुस्लिम भ्रपने तई समस्या का हल 
पारस्परिक सवाद से या एक दूसरे के झ्सर ग्रहण कर तलादह लेते। पर 
एक ध्यस्क वोट वाले हमारे लोकतन्त्र में मुस्लिम नेताशो ने मुस्लिम समाज 
को एक बोट बैंक बनाकर उसका जसा राजनंतिक उपयोग किया, विश्व 

के तमाम लोकतनन्‍्त्रीय राष्ट्रों के इतिहास में यह बेमिश्लाल नजर आता है । 
भ्रब चूकि मारत के मुसलमानों का एक सम्प्रदाय के रूप भें सोचने का ही 
नहीं वोट डालने का भी भ्रम्यास करा दिया गया है। इसलिये उनके वोट 
बैक को बनाए रखने और उसे हथियाने की कोछ्निक्ष कांग्रेस, कम्यूनिस्ट 
पार्टियों भौर तथाकथित मध्यमार्गी दल करते रहे है। इस राष्ट्रधाती नासूर 

को पालने के लिगे दो काम हो रहे हैं । एक काम मुस्लिम नेता और समठन 

करते रहते है। वे इस्लाम को हूर वक्‍त खतरे में पड़ा बता कर मुसंलभानो 

को हमेशा डराते रहते हैं झौर उन्हें मगर मसलो में उल्काए रहते हैं। 

मसलन उदूं सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है और न हो देक्ष के सभी 

मुसलमान उद्ूं जरनते-बोलते हैं, पर उप्ते मुसलमानों को समस्या बनाकर 

हर दूसरे-घौथे दिन दीवार पर लिख दिया जाता है बाबरी मस्जिद से,देक्ष 

के मुसलभातो की भावनाएं कभी नहीं जुड़ो रही पर भावनाओं को मड़कया 
जा रहा है। 

दूसरा काम कांग्रेस, जनता दल सहित ठथाकथित मध्य मार्मी पाटिया 

और वामपथी कम्युनिस्ट पारटियां करती हैं। प्रगर मुस्लिम नेताशों और 
सगठनों का काम मुसलमानों को डराये रखकर उनका वोट बैंक बनाने का 
है, तो इन राजनीतिक दलों का काम इस डर को प्रमाणिक जेसा सिद्धकर 
घटिया तुष्टिकरण का है। वामपश्ची और मशथ्यमार्गी दल इस सुहिम में एक 
दूसरे से भागे रहना चाहते हैं कि मुसलमानों थे यह भावना पेदा की जाये 
कि उनके लिये इस देश में तब तक प्रसुरक्षा बनी रहेगी जब तक वे उन्हें 
वोट नही देगे। सवाल पैदा होता है कि यह भरसुरक्षा किससे है ? -जाहिर 
है कि बहुसंस्यक हिन्दू समुदाय से । बेशक यह बात झोठों पर न लाने की 


चालाकी सफलतापूर्वक बरती जाती है। परिणाम सामने है। इस्लामी 


सग्ठनों भौर नेताओ्नो के साम्प्रदायिक लाभ बम्दी ,सरीक्ष हथकण्डों झौर 
वामपथी और तथाकथित मध्यमार्गी दलों द्वारा मुसलमानों में नकली 
झसुरक्षा[बोध पेदा कर उनके घाभिक तुष्टिकरण की भ्रन्तहीन कोछिशों 
से न केवल मुसलमानों भौर हिन्दुप्नों में पुरी लगातार बनी और बढ़ती 
रहता है बल्कि मुस्लिम समाज में साम्प्रदायिकता को आक्रामक शक्ल 
अड्तियार कर लेने दिया जाता है। चिस्ता का विषय वह है कि प्रतिक्रिया 
में हिन्दू मी भ्पने स्व॒माव के विपरीत साम्प्रदायिक होना चाह रहा है। 
ऐसे मे म्‌स्लिम नेताभ्ो तथा बासपथी झऔर मध्यमार्गी कहे जाने थाले दलों 
को श्रपने तुष्टिकरण का रवेया बदलने की भावश्यकता है । 

साम्प्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि शाज सभी 
शर्मों-साम्प्रदायो का जो स्वरूप हमारे सामने है उसमें शबतसे बड़ा श्रमाव 


प्राष्यात्मिकरता के प्रातत्व का है क्‍योंकि सभों का प्रस्थान बिन्दु एक 
मानबीय भ्ाध्यात्मिकता है जो प्रत्वेक व्यक्ति की स्थयं की शारीरिक 
सानसिक व झात्मिकता उम्नति के साथ-साथ समाज के सर्मो गीज विकास 
के लिये प्रेरित करती है। यही प्राध्यार्मिकता धर्म के मूल तत्वों सत्य 
न्याम क्षमा धौर ध्ात्मसंयम झ्ादि को जन्म देकर मनुथ्य के अपने पराये 
का भेद की समाप्सी कर उसे झमिष्ठ तक ले जाती है। वस्तुत: इसे ही 
नजर भ्रग्दाज करना साम्प्रदायिकता को अध्स देने बाला सबसे बड़ा कारण 
है । किम्तु श्राज के साम्प्रवायिक जुनून ने प्रादमी के भ्रस्तित्व को इतना 
बोना बना दिया है कि उनको अक्रपती पहचान मजहूबी पहचान हो बन 
कर रह गयी है। जो व्यक्ति स्वयं को पहले हिम्दू-मुसलमान, सिस 
ईसाई भानता हो बाद में भारतीय | वही अपनी पहचान के भालसी या 
नकली संकट से उबरने के लिये साम्प्रदायिक हो जाता है। जब तक 
पूरी ईमानदारी के साथ निःसंकोच शझपने झभोर पड़ोसी के घरों की मिट्टी को 
सोद कर उसमें उपजे साम्प्रदायिक विषाणुभों को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक 
साम्प्रदायिकता के विषद्धक्ष को भी पूरी सरह समाप्स नहीं किया जा सकसा 
निषच्चय हो धर्म का मूलतत्व इन सारी विसंगतियों से लड़ने का सर्वाधिक 
ताकतवर हथियार है। सिर्फ साम्प्रदायिकता के भ्रन्त के लिये ही नहीं बल्कि 
शोषण, भस्थाय, झलग्राव भौर सवेदन हीनता पर टिकी भाज को समाज 
व्यवस्था को बदल डालने के लिये धर्म की भ्रनन्स ऊर्जा के स्थत्रोत हैं 
घममं के घनात्मक व गतिशील तत्व ही किसी ल किसी रूप में समी 
क्रान्तियो के प्राण तत्व रहे हैं तथा वे ही मानवाय संवेदना के वाहक भी 
साम्प्रदायिकता की महाव्याधि से निबटने के लिये धर्म के मुलसत्वों की 
पुन; प्राण प्रतिष्ठा भ्रत्यन्त भ्रावदयक है । 


झगर हम सजमु्त साम्प्रदायिकता के विषद्धक्ष को जड़ से उखाड़ता 
चाहते हैं तो भाज से, बल्कि भ्रमी से भ्पने भपने साम्प्रदानिक परकोटे से 
बाहर निकलकर दूसरों के भप्रन्दर झावाजाही छूरू करके संवाद-होनता को 
तोड़ना शुरू करना होगा भोर भ्रपने-भपने घामिक विक्ृतियों पर खुलकर 
बहस करने का साहन जुटाना होगा, साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 
उस मानवीय सम्वेदना को जगाने का है जिससे किसी भी प्राणी के दुःखी 
होने पर स्वय दुःख का भ्रहसास हो क्योंकि बही एक व्यक्ति को दूसरे के 
सुख.-दुःख से मीतर तक जोड़ती है जिससे वह अपना बच्चिदान तक कर देने 
में झानम्दित होता है। साथ ही इन मुद्दों पर बेतनाशील बुद्धिजीवी, निष्पक्ष 
धर्म गुद समपित राजनेतिक कार्यकर्ता गांव, मोहल्ले भौर कस्बो के स्सर 
पर छोटी-छोटो गोष्ठियां झायोजित कर परने, लेख, झौर इस्तहारों हारा 
इनके विरुद्ध लड़ाई शुरू कर सकते हैं । 

यदी भारत को बास्तव में साम्प्रदायिकता से मुक्त कराना है सो यहां 
के बुद्धिजीवी अपनी बौद्धिक दासता से मुक्त हो, राजनीतिश्ञ ग्रपती चमाबी 
झौर सत्तालोभ की राजनीतिक बाध्यता से उभरे, सम्सजन भारत को साम- 
जिक, सास्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जयाये तुभा मानसिक ऋाम्ति का 
सूत्रपात करें भ्न्यथा साम्प्रदायिकता का राक्षस इसे निगल जायेगा भौर 
फिर कोई मुहम्मद गौरी भर क्लाइब किसी शौर रूप में ,भाकर हमें प्रपनी 
गुलामी की जजीरों में पुनः जकड़ लेया । 


व का पढ़का-पढ़ना और सुनका-सुसना सब आरयों का परम धर्म है। 
वेदानं सामवेदो5स्मि (मैं वेदों में सर्वश्रेष्ठ सामव्रेद हूँ)। 


सामवेद (भाषा-भाष्य) 


पूर्वाचिक ७०) रुपये उत्तराधिक १३०) रुफ्ये कल २०० रुपये 


भाष्यकार- श्री पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार 
इस वर्ष श्रावणी पर्व के अवसर पर जनसाधारण के लिए अनपम और 
अत्यन्त मरल शैली मे लिखित 'सामवेद' भाषा भाष्य। सभी के समझ के आने 
वाला। वेद प्रचार सप्ताह तक के लिए दोनों भाग एक साथ मागाने बांलों को 
१७०) रुपये मे मिल सकेगा। डाक व्यव अलग होगा। 
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शझार्यसमाज का शारीरिक एवं आध्यात्मिक पक्ष 


विश्यातन्य सरस्वती, योगधाम ध्यायंतवर, हरिहार 


महवि दयाधन्द सरस्वती ने धांशोपांग ब्रेदिक साहित्य का पहले 
अनुशी खत किया। साथ ही गोगाम्यथास के ह्वाद्मा प्रजाबिवेक को 
उत्पन्म कर धह्याथे एवं अनावे का विवेचन कर शंदिक आप ज्ञान को 
सर्वोत्तम थानकर्र तदनुसार भानवमात्र को उत्तम मार्ग अ्वक्षित 
किया । 'मद्रभिष्छन्त ऋबय:” शेदिक सूक्ति के अनुसार ऋषित्व 
आप्सकर संसार के उपकार का उद्देश्य प्रत्वेक श्रायंजन का निश्चित 
किया । इसी मुख्य उद्देश्य की पूत्ति के लिए भाये समाज का 
संग्ठत संगठित किया। संसार के उपक्ार का प्रकार बताते हुए 
उन्होंने तीव साथनों का सकेतित प्रथम शारीरिक,द्वितीय आत्मिक 
तथा तृतीय सामाजिक उन्‍नति करना। 

एक क्षताब्दी से कुछ अधिक काल व्यतीत हो जाने पर, भाहये 
हम सब आयेजन विचारे कि मुख्य उददेश्य की सम्प्राप्ति के लिए 
प्रथम दो साधनों में हमने कितनी सफलता प्राप्त की है। 

शारीरिक उन्नति भायंसभाज की आधार शिला ही सदाचार 
एवं ब्रह्मचयं पर रखी गई । अत' शारीरिक शक्ति की उपेक्षा करने 
का कही सकेत वही सिलता। शारीरिक उनतति के लिए प्रनेक 
विध प्रयास होते रहे हैं। क्षरीर को विक्षत करने वाले पदार्थों को 
आयें जगत्‌ यें सदेव हेय दृष्टि से देखा गया। दुगु ण दृग्यंसन में फंसे 
व्यक्ति को व्यसनों से मुक्त रहने तथा अभक्ष्य को त्यायने की प्रेरणा 
दी जाती रही । साथ ही यदि कोई दुन्यंसनो को छोड़ने मे असमर्थ 
देखा गया तो उसे आयंेसमाज की सदस्यता से पृथक्‌ भी किया 
यया। 

झायंसमाज के सामाजिक यश्ञों तथा सम्मेलनों में स्वास्थ्य को 
दूषित करने वाले घृम्रपान, मश्पान, मांसाहार आदि दुव्यंसनों से 
हटाने के लिए आहुतियां डालकर प्रतिश्ञायें आज भी कराई जाती 
हैं । अंध्षिक रूप से शारीरिक वृद्धि कै व्यायामादि साधनों का भी 
श्रयोग होता होगा परन्तु सर्वाद में नहीं कहा जा सकता कि आये 
उबत दुष्यंसनों से सबंधा मुक्स हैं। - 

शारीरिक झव्ति संवर्धन के लिए प्राथमिक काल थे अनेकों 
साधनों का सूब धयोद होता रहा ४ डक मन्दविरों में व्याया म- 
शालायें खुली, यदाकदा खेलों का भी भायोजन किया जाता रहा। 
ब्रह्मचय फाल या विद्या्जन के सप्रैय ढो*ए०्वी० स्स्थाओं की 
अपेक्षा गुरुकुलों में शारीरिक उन्बेति के लिए विश्लेष बल दिया 
भया । जिसका शुभ परिणाम अनेक स्थलों पर समाज ने अनुभव 
किया। 

आर्य पर्व पद्धति का निर्माण करते हुए, शारीरिक उन्नति का 
ध्यान रखकर ही जाय॑ विद्वानों ने दशहरा आदि पव्यों पर सामूहिक 
कीड़ा की पड़ति बनाई थी, परन्तु देखने में भाता है कि आशिक 
रूप से किसी आयंसमाज के सदस्य शारीरिक ससाधनों का प्रयोग 
करते हों, नहीं तो पद्धति लुप्त हो रही है । 

आयें वीर दल एवं आये युवक परिवद्‌ आदि नवयुवकों के 
संगठनों द्वारा ग्रीष्मकास में विशेष रूप से इसी उद्देश्य की पूर्ति 
हेतु छिविरों का आयोजन होता है, उन शिविरों में धत्येक आयेजन 
अपने पुत्र-पौधों को नहीं भेजते । नगरों में तो प्रचलन ही बहुत 
कम हैं। आये समाजों तथा पन्य संस्थाओं में रोगों से छुटकारा 
पाने के लिए ऐलोपेथिक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक आदि घर्मार्थ 
चिकित्सालयों का प्रबन्ध तो बहुत हो रहा है परन्तु व्यायाम तथा 
आराकृतिक प्रयोगों द्वारा कैसे स्वस्थ रह सकते है ? इसका ध्यान 
कम है। , 

'शरी रमाद्य! लसु धर्म साधमम्‌' भर्थात्‌ शारीरिक उस्नति सबब 
जर्म कर्म का साथन है। इस साधन की उपेक्षा नही करनी चाहिए। 


आत्मरक्षा एवं धर्मरक्षा तथा राष्ट्र रक्षा, शारीरिक उन्नति पर 
जाषारित है। अत: प्रत्येक प्रायंजन का कर्तव्य है नित्य प्रति 
शारीरिक उन्नति स्वयं करें और अन्यों को कराने मे सहयोग दे । 

शारीरिक उन्नति पर ध्यान देने से ही ध्यक्ति रोगों से मुक्त 
रहुकर स्वस्थ मन से जितेन्द्रिय होकर भात्मिक उन्नति के लिए 
तत्पर हो सकता है तथा सामाजिक उन्नति भी कर सकता है। 

भात्मिक उन्‍नति--शा री रिक उन्नति के साथ आत्मिक उन्नति 
परमावश्यक मानते हुए महर्षि दयानन्द सक्स्वती ने प्रपने ग्रन्धों में 
तथा वैदमाष्य में अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है । उन्होंने प्रत्येक 
झाश्रमवासी को प्रात: उठकर नित्य कर्म से नियुत्त होकर जल के 
किपतारे एकान्त देक्ष में जाकर कम से कम एक चण्टा योवाभ्यास 
करने का निर्देश दिया है । स्वयं भी भपने जीवनकाल में इस नियम 
का नित्य पालन करते रहे, जिसके परिणामस्वरूप वह संसार का 
बेदिक पथ का निर्देश देने में समर्थ हुए । 

मह॒षि दयान॑न्द के भनुवरत्ती स्वामी स्वेदानन्द, नारायथ स्वामी 
आत्मानन्द सरस्वती वेदानन्द 'दयानन्द ली आनन्द स्वामी तथा 
सच्चिदानन्द सरस्वती आदि संन्यासियों ने तथा अन्य साथकों ने 
निज जीवन में यौगिक परम्परा को बनाये रखा है, पुनरीव बेदिक 
योग परम्परा से नवीन योगाभिलाषियों को सन्तुष्टि नहीं होती । 
आज 'चमत्काद को नमस्कार' की प्रथा चल रही है । ऐसे समय से 
पातण्जल योग परम्परा जो वेदिक योग परम्परा है, उसका भाश्रय 
लेकर सत्य को निज भ्राचरथ से प्रकट करना भावश्यक है। पातंजल 
योग परम्परा के विकास हेतु संगठित प्रयास के अभाव में गुरुकुलों 
के प्रबुद्ध स्नातक तथा अन्य आये योगाभिलाषी अनाय॑,योग पद्धतियों 
का भाश्रय ले रहे हैं। शेष आय॑ नर जारी तो संक्षिप्त सन्ध्या हवन 
में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार भ्लात्मिक उन्‍तति के लिए गहन 
चिल्तन-मनन तथा आत्मिक दोव दक््षंत कर, आत्मसुधार एवं सशो- 
घन की आवश्यकता है। 

आध्यात्म आत्म परमात्म विषय--व्तमान में दृष्टिगोचर होता 
है कि प्राय: समाजों के वाधिक उत्सवों पर, वेदकथाओं में या सम्मे- 
लनों में ईश्वर के निराकार स्वरूप का निरूपण किया जाता है तथा 
ईश्वर उपासना के प्रकार बताये जाते हैं। ईश्वर भक्ति के संगीत 
तथा प्रवचन से प्रभावित श्रोता एवं व्याश्याता अपने कत्तेग्य की इति 
श्री समझ सेते है। कभी क्षंका समाधान के द्वारा ईश्वर भोर मुक्ति 
के विषय पर प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान में चल रहे 
सम्पूर्ण क्रिया कलाप से आयेसमाज का आत्मिक उन्नति का व्यव- 
हारिक पक्ष रिक्त प्रतीत होता है । 


योगमय छीवन न होने से हाति--जो तर-तारी नियमित जीवन 
व्यतीत करते हुए आत्म-चिन्तन तथा ध्यान-घा रणादि योगांगों का 
पालन क रते हैं उनके स्वभाव में छूल-कपट का अभाव तथा सौम्यता 
स्नेह, सदूभाव आदि उत्तम गुर्भों का विशेष प्रभाव देखा जाता है। 
ऐसे ही व्यक्ति मान-अपमान से पृथक्‌, पदलोलुपता के जाल में नहीं 
फंसते, वे कर्तंग्य भावना का पालन करते हैं। 

इसके विपरीत जो अनियमित जीवन जीते हैं। अभक्य का 
भक्षण करते हैं, घाधनोपासना को जीवन में नहीं भ्रपनाते, आत्म- 
चिन्तन न करने से निजदोबों को नहीं जान पाते, वे छल-कपट का 
व्यवहार करने वाले, भसत्यमाषी क्रोधी दुराचार भादि दुगूलों से 
दूषित देखे जाते हैं। ऐसे ही रजोगुण से भ्रभिभूृत पदलोलुपता में 
लिप्स तथा अनेक विध सामाजिक मान-झपमान की लिप्सा में फंसे 
रहते हैं। इससे निष्कयं निकलता है कि योगमय चर्या के अभाव में 


ष छाव्दाखयु दाष्याहिश 
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समाज की अनेक प्रकार से हानि होती है, जिसका परिणाम राजा- 
प्रजा सभी को भोगना पक्चता है । प्रत्येक जाय॑ नर-नारी को आत्म 
विम्तन करना होगा कि हमारे जीवन में यो्रमय व्यवहार का 
कितना धयोग है ? कही आध्यात्मिक पक्ष झुमने तक सीमित तो 
नही ? कही वाणी विसासमाक्ष व्यवहार तो नहीं कर रहे ? इस 
झ्रादरण से न तो हमें ध्रात्म साक्षाककार से प्रातथ्य शान्ति प्राप्त 
होगी न सामाजिक उस्नति करने सें सक्षम हो सकेंगे । कठोपनिषद्‌ 
ने एपध्ट किया है-- 


शायमात्मा प्रवंनेत लम्यो न मेघया ते बहुवा भुतेव' ) 
'मात्म तत्व का ज्ञान त तो प्रवचन करने मात्र से प्राप्स होगा 
व्‌ ताकिक प्रश्नोत्तर द्वाषा और न इस विदय का अहुत बार प्रवचन 
हुतने मात से साक्षात्कार सम्भव हैं ।' [इसके लिए तो व्यवहार की 
झुद्ति तथा प्रस्त छरण की प्रविश्षता भावश्यक है। 
धध्यार्मिक उन्नति के उपाय- 


(-प्रात्मिक उस्नति के लिए, श्रामंसमाज की साधारण सदस्यता 
के लिए व्यक्ति का योपमय जीवन होना ध्रावक्यक हो । 


३--समायों के लिए साप्ताहिक सत्सगों मे सर्ग प्रथम सामूहिक 
साधना हो । 


३--धवीव तर-वारियो को योय के लाभ तथा रहस्य वाविक उत्सवो 
पर बताये जाय, जिससे आत्मिक उम्मति के लिए आयेसमाज 
के सदस्य बनें । 


४-.नैतिक शिक्षा तथा ध्यान योग प्रशिक्षण के शिविष्र लगाये जाने । 
॥--अनकाल के समय विद्यालयों तबा गुरुकुलो में प्रशिक्षण दिये 
जाग उत्तम साथको का पुरस्कृत किया जाय । 


- दर्ताक्नहर बीमारी का घरेलू इलाज , 


---23 जही बूटियों र्ज ॥5./:/ « 
आयुर्येदिक अच्यधे 
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६--सार्वदेश्षिक तथा प्रास्तीय गाय॑ प्रतिनिधि म्रश्यभों के अन्‍्तबंत 
सुरम्य, एक्राम्त स्कातों पर साथमों क्रेमा स्वापिते गे शचा- 
सित हों। 
७-योगाग्याती, भर्मात्मा जितेन्द्रिय, सयमी, श्रेष्ठ पुरुष को अधि-, 
कारी बनाया जाय जिसते स्‍्रावाल-बुद्ध आत्मिक उम्नति की 
इच्छा दो। 
झध्यात्मकिरण की आशा--लग्रभग १० वबयों से ध्यान योज 
द्ित्रिरों का ध्चालन देश के विभिन्‍त प्रास्थो मे करने से ध्रगुभद 
होता है कि इस यान्त्रिक साय दौड़ से भरे प्शान्त जीनन में जन- 
मानस दान्ति सरोज ने सभा है। मेदिक योगमार्य का राजपोग 
मिलने पर सम्तोष अनुभव करता है आय समायो ये योए शिविरों 
के ध्रायोजन की साग बढ रही है। योगाभिलावा की भूख जागृत 
हो रही है। 
बोर्य अनुभवी, सोम्य शिक्षकों को आवश्यकता योय जिल्ञाधुभो 
को रहती है, ऐसी स्थिति प्रत्येक भायं नर-नारी को बात्म उन्नति 
के लिए प्रेरित करती हैं । 
वर्तमान में नेतिकता एश मानवता के उत्पादक योव के से 
अपनाने से राष्ट्र को जो अनेकविय द्वानि हो रही है, उसके निवारण 
हेतु राघकीय घ्यास जहा प्रावश्यक हैं वहा भ्रायंसमाज को भी 
इसमे विशेष प्रयत्न करना चाहिए। योगभाम को केस बताकर 
युवकों से तेतिकता एज योयाजिलाबा की तृप्ति के लिए 'योवमिक्ष 
मध्डल” की स्वापनां की भयी है। गुरकुस कागडी विश्व विद्यालय 
तथा कुलाबिपति की इच्छा है कि पुराने गुरुकुल भूमि पर योग- 
विश्वविद्यालय सचालित हो । अन्य स्थानों पर भी प्रयास किये जा 
रहे हैं। सुसगठित, एक पद्धति से किये एये प्रमास सततार भें मौतिक- 
वाद की आधी तथा दुराचार धनेतिकता को सहर को कम करमे। 
तभी यह छषि-महृधियों की योगविषध फलीमृत होगी। भारत की 
झिरोमणि योथ विद्या के आधार पर यह ससार का गुर बनकर, 
धात्ति का सन्देश देता रहेया । 
0 पी... €र 
भ्रय मरे प्रिय झाय॑ समाज 
झमडाई लेकर क॑ उठ तू झय मेरे प्रिय भाय समाज | 
पाक्षष्डो में फसे जगत को सतपथ तू दिखलादे झाज ॥ 
केवल तेरे ऊपर ही है सबमुच सकल विश्व को नाज | 
प्राणीमात्र का हित चिन्तक तू ये है जगती की भ्रावाज ॥ 
झाज भवितला के चमकर मे इस दुनिया के है नस्‍्तान ? 
वदिक पथ को शूल गये है, केल रहे है कष्ट प्रपार ॥ 
दया धम, श्च्चाई तजदी ऐसे दूषित हुये विचार + 
मानव मानवता तजकर के बने हुये हैं, जग पर मार ॥ 
दानबता से टक्कर लेतू घम युद्ध में ले तू भाग। 
तेरा काम भसाई करना परहष्टित का ग्रा मथुमय राय ॥ 
दुष्टो के झोणिंत से तुकको, पुन खेलना होगा फाग। 
जाग जाग तू जय के प्रहरी पापिन निदा को दे त्याग ॥ 
महूवि इयानस्द बनकर तु. ,बग में कर बेदिक हुकार $ 
विस्मिस, भगतर्सिह बदकर के बेरी दल का कर सहार ॥ 
मानवता के हत्वारो के, निर्भय होकर शीघ्र उत्तार + 
मुक्त कष्ठ से तेरी महिमा, गायेगा सारा ससार॥ 


---प० नम्दलाल निर्मेद भजनोपदेश्षक 
ब्राम व पोश्ट अहीत जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 
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जय प 


शीराम जन्म भूमि 


रामजन्म भूमि से हमारा हैं युग युग का नाता। 
इसका जो भी प्रतिरोधक है बहू सहीं हमको माता ॥। 
हुआ राम का जम्म यहीं पर वहीं कटा बालापन। 
सरभू तीर क्योध्या नगरी सभी भाति है पावन। 
गये मही से भ्ररिदल का झभिम।न मिटाने बन मे, 
विजयी बतकर पुत्र: यही पद स्वीकारां सिहासन।॥ 
रामराज्य के सस्‍्थापक का कौन नहीं यक्ष गाता। 
राम जन्म भूमि से हमारा है यूव युग का नाता ॥ 
राम मंहा के राष्ट्र पुरुष हैं नहीं साधारण मानव, 
उन्हे छोड़ राष्ट्र की कल्पना करना भी नही सम्मव 
उनका चारू लरित्र बानकर पावन बनती वाणी 
इस रहस्य को समझ न सकता कोई पामर दानव ॥। 
जो सेता है समझ वही फिर उनका ही हो जाता । 
रामजन्म भूमि से हमारा है युग युग का नाता ॥ 
अर्म बदल देने से कोई पूर्व बदल न सकता, 
परवनतम सम्बन्ध रकंस का रोके से नहीं रुकता। 
अम्द करो वह छिक्षा जिसको दे रहे यहा विदेशी, 
जिसके कारण सदा परस्पर भात-द्रेंथ का पकता ॥ 
जन्म भूमि के प्रति निष्ठासे ही मानव सुस पाता। 
राम जन्म भूमि से हमारा है युग युग का नाता ॥ 
सवा विदेशी सकेतो पर जो यहा रास रचाते । 
अजहूब की ले झाढ व्यर्थ मे ही कुहराम मचाते । 
देश ड्रोह भलबाम वाद का करते पूर्ण समर्भन, 
अस पैठिये रह रहे जो यहा उनको सदा बचाते | 
बह क्‍या देश मत हो सकता जो इनके गुण गाता। 
राम जन्म भुभि से हमारा है यूग यूग का नाता॥आ 
जो न यहा पर हुए उन्हे वबो भ्रपना पूर्वज जातें। 
जिनका हमसें रक्त उन्हे क्यो नहीं इस अभ्रपना माने । 
झ्राज भनेको मुस्लिम भी स्वीकार हसे कर मन से, 
साथ हिन्दुओ के मिल मिलकर गीत/लगे हैं गाने ॥ 
विदेशियों का दल व्यर्भ हमें मड़काता। 
राम जम्म भूमि से हमारा है यूग यूग का नाता |! 


राम विरोधी कोई शासन यहा चल पायेगा, 
जनमत की ज्वाला में उसका जल जागेगा । 
हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई एक मत हाने, 


सारा देक्ष एक स्वर से फिर मखल भचल गायेगा। 
राम हमारे हम है उनके हमको यही सुहाता । 
राम जन्म भ्रूमि से हमारा है युग युग का नाता ॥ 


--राम किंशोर शर्मा 
7 प्राचायं, श्री राधा कृष्ण सस्कृत महाविद्यालय खुरजा 


जिकिकककीडवडीकीफीकतसीफीफसीससिसिफीीकीफीफफीफीसीफीफीफफिससफफीऊ्कफसफी सफर फीफिपिकसि फीफि किक 
सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड ् जिल्‍द में 
मल्य ५५०) रुपए 


ऋग्वेद भाव ६ हे ॥ तक (महृति बयावन्द) ३६६०) 
बधुवंद जाव-६ छ०) 
झानदेद थाग-७ ३०) 
अयवेंबेद धाय-य 8०) 
अनरेंदेश बाय ६4% ह० 8०) 
देदों का जाया का गह सृस्ष-.- उड३०) ९० है । 


ससफाधसप देने पर १४६ प्रतिशत उयीक्षद “दिया जावेगा । 


सत्वेदेश्िक शा प्रतिनिधि सभा 
शपशकण स्रंवक, रामसीमा यैदाव वई रिश्सो-३ 


सावनशेशशिक शाष्ठाहिक € 


पुस्तक समोक्षा 
सामबेदोय ब्राह्मण बाशंमिक ध्ष्ययत 


मल्य--१३०) २० 
ले०--डा० रूप किशोर शास्त्री, एम, ए पी. एच, डी. 
प्रतिमा प्रकाशन, २६/५ शक्तिनगर, दिल्‍ली 
सामवेदीय ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण ग्रन्थो पर अपेक्षाकृत कम ही शोध काय 
हुआ है | पी, एच, डी. के लिए प्रस्तुत किया गया क्षोष प्रबन्ध है। इसमे 
अभुसन्धेय समस्त ब्राह्मण भ्रन्थों मे दर्शन की विधाओो का जीवन के क्षेत्र मे 
दर्शन की जिज्ञासाओो का तादात्म्य स्थापित करना इस प्रबन्ध का मुक्य 


है 


। 
दे कर्मकाण्ड के क्षेत्र को नई दिद्या देने का प्रयास किया है । जिसका 
जीवन से साक्षात सम्बन्ध है । 
दक्षंत्र की उद्धु त सभी विधायें एवं जिश्ासायें सत्यान्बेषी मान्यताओो से 
झोत प्रोत है। विषय वस्तु इसकी प्रपेक्षित, तथा वैश्िष्ठय स्थान बनाना 
ही भ्रभीष्ट है। 
इस प्रकार लेखक ने एक महत्वपूर्ण विषय पर साज़्नोपाज़ विवेचन 
प्रस्तुत कर भ्रष्येताओ के समक्ष प्रभिनव ज्ञान को खोल कर रखा है। 
प्रस्तुत कृति वेदिक वाद्भुमय तथा दक्षेन के लिए प्रत्यम्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । 
ले० डा झरपकिश्तोर के कार्य की सराहना एवं भविष्य मे जीवन की 
सफलता की कामनाओ के साथ--- 
(२) 
हातामं भो पं. झ्िबकुमार जो पश्ास्त्रो दमानस्द सुक्ति 
सप्तशतोी पुस्तक पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्भानित 
हरदोई । भाये जगतु के प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान आचार्य श्री प० शिव- 
कुमार जी शास्त्री एम ए, विद्याभास्कर द्वारा रत्षित “दयानन्द-सूक्षि- 
सप्तशती ' जो सस्कृत मे इलोक-बढद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रापकी 
इस पुस्तिका पर दो हजार रुपए से प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया है। 
प० शिवक्ुमार जी श्षास्त्री गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के सुयोग्य 
स्नातक वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय से श्ाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर 
झागर। से एम ए, किया। 
गवर्नमेन्ट इण्टर कालिज उ० प्र० से सेवा निवृत्त होकर भाप प्राय प्रति- 
निधि सभा उत्तर प्रदेश म महोपदेशक है । 
हम झ्ार्यं जगत की झोर से इस सम्मान पर हादिक वधाई देत ट । 
पुस्तक का मल्य---१५) र० 
पता--प० शिवकुमार शास्त्री, चौटान चौक हरदोई (उ» प्र०) 
सच्चिदानन्द शास्त्री 
सभा मन्‍्त्री 


८ ०,20९ &प हो 
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सा्वदेखिक शाप्ताहिक 


२६ जुलाई १६१० 


श्राजोवन सदस्यों की सूची 


१ थई १६६० से ३१ मई तक साथंदेक्षिक साप्ताहिक के श्राजोबन सदस्य 


१५५१६--थी ठासुरेल्रसिह जी, ३/२ प्रेस कालोनी मायापुरी दिल्ली 

१४५२०-- , हंस मूनि जी ऋषि उद्यान, ऋषि घाटी पुष्कर मार्ग 
भ्रजमेर (राजस्थान) 

८०३८-- , मारतेम्दु दिनेदी, $/0 कपिलदेव द्विवेदी, शान्ति निकेतन 

शप्नपुर वाराणसी 

१५५३५-- ,, मन्‍्त्री जी, भायं समाज, गज, सीहोर (म० प्र०) 

१४५३०-- ,, भनस्त दिमान, मौनतू दिमान (:/० डा० बिमलेश विमान, 
एम ११६ माधव नगर ग्वालियर 

१४६०६--- » विमलादेवी, (!/० श्री विजयसिह नेगी, रतनपुर कोठहार 
गढ़वाल (उ० प्र०) 

१५४३०३-.- ,, रामलाल मलिक, भागे समाज मन्दिर, मन्दिर मार्ग, भामंनगर 
पहाडगज दिल्सी 

६८७२-- ,, सम्दीप कुमार सत्यप्रिय भाय॑, 0/० जयनारायन प्राय, 

झराय ग्वाली जयगज भलीगढ 

१५६०७-- ,, जी० सत्यदेव, १७-२-५२६, कुरानागुुडा हैदराबाद (भ्रा०प्र०) 

१५६०८-- ,, प्रणसिह रावत, पलटन बाजार प्रल्मोडा 

१५१०१--- भीमती भनिता देवी प्राय, ((|० श्री वाचस्पति जी, प्रलकनन्दा 
बिल्डिग श्राशा नमर, नासिक रोड नासिक 

१४५६२१--भीमती चन्द्रकान्ता झाजेय, ए/० श्री भममदेव भाभेय, रतनगढ़ 
बिजनौर (उ० प्र०) 

१४५५३८--श्री रगा वज्मला सत्यनारायण, क्षिवालय बीचे पुराता भाजार 
सहबूव नगर वरगल 

१५५३९--सगुणावाई, ७//० स्व०,जवाहरलार जी, ४-२-८५ मारवाडी 

बाजार, महबूब नगर वारगल (प्रा० प्र०) 

१५५४०---भीमती रुकमा वाई 9//० स्व० मदनलाल जी, मारवाडी बाजार 
महबूव बाद वरगल 

१५५४१--थी चिदिराल शकर गुप्त, ४-२-१८ न्यू भाबादी महबव बाद 

१५४४२-- ,, रगम वेंकटस्था ६-२-६८ स्टेशन रोड सहूबुव बाद 
वरगल (झा० प्र०) 

१५५४३--- ,, छ्िषला लक्ष्मी नारायण जी, ६-२ ६३ शरराम मन्दिर रोड 
मह॒बव बाद वरगल (झरा० प्र०) 

१५५४४-..- , बागरा नरसय्या, लालबहादुर नगर, ककर वोड महबव बाद 
बरगल (झा० प्र०) 

१५५४५-- ,, मुरारि रोष्टरि सोमय्या, पो० सूघन पल्लि कोरवी मण्डलम्‌ 
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वरगल (झा० प्र०) 

१४५४७--- ,, गगरा वैकटय्या, लालबहारदुर नगर ककर वोड महबूव बाद 
वरगल (झा० श्र०) 

१४५४८--- ,, सकला लब्धाराम जी, पी, डब्ल्यू, डी, रोड महूरव बाद 
वरगल (ध्रा० प्र०) 
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१३४५५३-- ,, रगमराधघवस्या, पत्चिपाक रोड महबव बाद बरमल (भझा«०प्र७) 

१४५५४-- ,, इरूकुसस नागभूषणम्‌ वेग गोपाल स्वामी मस्दिर माने, 
समहंबब बाद वरगल (आरा, प्र,) 


११४४३--- ,, मागम दासंम्या, बाजपाला कोरवी मष्दसम्‌ महदूव बाद 
बरगल (झा प्र.) 

१५५४६-..- ,, सेपिट सुरय्या, म न, २-३-६६ सूर्यपेठ तल भोग्डा (प्ला, प्र.) 

१५५५७-- ,, कालूपतति नासेदवर राव १-४५-१४८ राधाड़े सेस सूर्यपेठ 
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१६४४५६--.- ,, नेन्‍तमा मट्टेय्या जी, २-३-७ भवन मन्दिर वीचि, सूर्यपेठ 
नला गोण्डा (झा० प्र०) 

१३४३६०-- ,, मंदृदाला पुल्लया, २०२-१२ मेन रोड सूर्पपेठ नल्‍्ला 
गोष्डा (झा० प्र०) 

१५५६७-- ,, उप्पला वेकन्ना जी २-२-६४ मस्जिद स्ट्रीद सूर्यपेठ नल्ला, 
गोन्डा (झा० प्र०) 

१५५६२-- ,, कानुपति, किशन राव जी, १-४-१८१ वयानन्द॑ स्ट्रीट सुयंपेठ 
नल्‍ला गोन्डा (भाा० प्र०) 

१६५५७३-- ,, कानुपति नागभूषणम्‌ म० न० १-५-४-११७ सूर्यपेठ नल्‍्ला 
गोच्डा (झा# प्र०) 

१५५६४-- ,, मेल पट्ला मोपाल जी, २-२-२१७ चस्द्वस्ता कुप्डा सूसपेठ: 
नल्‍्ला गोन्‍्डा (आा० प्र>) 

१५५६५-- , श्रीमती कोदाटि, भ्रब्डालम्मा, २-२-१२ मेन रोड पो०» सूर्येपेठ 
नल्‍ला गोण्डा (आ० १०) 

१५१५६६-- ,, सोम पाण्डु रगेया जी, १-२-१५६ मार्क बाड्ड सूमेपेठ नल्‍ला| 
मोण्डा (झा० भ्र०) 

१६४५६७-- ,, विस्ता पल्लि मिक्षम्‌ ३०-१०-८॥ हरिजन वाड़ा सूर्यपेठ 
नलला गोण्डा (झा० प्र०) 

१५५६८--- ,, तिरूनगरू जनादन जी, ६-१-३२८ प्रलतकार टाकीज रोड 
सूर्यपेठ नसला गोष्हा (प्रा प्र०) 

१६५५६९-.. ,, कोन्तूर भ्राप्पा राब, ३-७-४ बल पिण्टा बाजार सूर्यपेठ 
नल्‍्ला गोण्डा (झ्रा० प्र०) 

१३४४७०-- , श्रीमती पालवाई लक्चेया, भनन्‍्त्पूण सत्रम मार्गे, चन्द्रन्ता कुष्टा 
सू्यंपेठ नल्‍्ला गोण्डा (पभाा० प्र०) 

१५५७१--- ,, तुल्ला बुच्चेस्था, १६-४-४८ किला मार्ग, बारगल (शा भ्र०) 

१५५७२-- ,, भावुल सोमेदवरी जी ॥०-१०-४० मसम्मा गली, निमीजी 
पेठ, वारगल ([झ्रा० प्र०) 

१४५७७३-- ,, कट्कम्‌ लक्ष्मी नसेय्या जो, ६६-४-१४४ भागे बीर नगर 
रेलवे गेट वारगल (प्रा० प्र७) 

१६५०४-- वानुगाटू मल्लेय्या ११-११-७६, नरेन्द्र नगर वारणल (भ्रा०प्र०) 

१४५७४--- ,, काटिवादि वीरग्ना जी, पो० झार्य पल्लि झायें नगर देसाईपेठ 
वारगल (प्रा० १०) 

१६५७६-- ,, कुडिकाल बेक्ट लक्ष्मी, ११-२२-२८१ नरेन्द्र नगर काशीबुर्गा 
वारगल (झ० प्र०) 

१६५७७--- » चन्दनाल बुघ्मानग्दम्‌ ५-११०१४५६ डो हनुमान नगर, 
विद्यारम्यपुरी हनुमाकोष्डा वारमल (झा० प्र०) 

१४६१७०--- ,, सिदे रामस्था जी, पो० भाय॑ पल्लि वारयगल (भा« भ्र०) 

१६५७४--आमती चौटपेल्लि रत्तम्मा,, ११-१२५ नरेस््रनयर 
वारगल (धरा, भर.) 

१५श॥८०-- ,, वासी रगेया म०न० १८७४५ करीमाबाद वारगल (प्रा*्प्र०) 

१५४५८१-- ,, जोगमी मु, बेंक्टस्या २३-८६ वेकटेश नगर वाला तमव 
थाउनश्िप हैदराबाद 

१५३४१२-- ,, दासु लियेया जी १७-११-७० सुमाष नगर मारमल (झा०प्र०) 

(क्रेष पृष्ठ ११ पर) 


२९ जुलाई[१९६० 


सार्वेदेक्षिक शाप्ताहिक ११ 





वेद प्रचार के लिए सम्पर्क करें 
गौरव के साथ झा जनो के सूचनार्थ मे 4ह प्रकाशित करता रहा हू । 
ऋषि दमासम्द हारा निर्धारित क्‍्राक्षम परम्परा के प्रमुरुप ग्रायंसमाज नागोरी 
[ वेट हिसार के भुतभुर्ब मरत्री कर्मठ कार्यकर्ता, ऋषि दयानन्द के भनग्य भक्त 
समाज सेवी सीताराम जी भ्रार्य गृहस्थ प्राश्नम से मुक्त प्राप्त हो गये हैं विगत 
एक बर्ष से स्थानीय दयानन्व ब्राह्य महाविद्यालय मे धाम जगत के उच्चकोटि 
के भिज्ञान भाचाये श्री सत्यप्रिय जी शास्त्री के श्री चरणों मे स्वाष्याव एव 
अध्ययन भें रत हैं वैसे श्री सीताराम जी क्‍झ्रारम्म से ही स्वाध्यायक्षील एवं 
तर्क बितक करते मे श्रति कुशल रहे हैं। श्री सोतारामजी प्राय की प्रभारार्ण 
जकरत हो तो प्रचाराथ स्‍झ्रामन्त्रित करके उनकी सेवाझो से लाम उठावे। 
पत्र व्यवहार का पता - 
--सत्यप्रिय आधाय॑ 
दयानन्द ब्राह्य महाविद्यालय 
हिसार (हरियाणा) १२५००१ 


मिश्रता का रूप क्‍या ? 
(पृष्ठ ३ का क्षेष) 

मित्र को मित्र की दृष्टि से देखना यही गुण होना चाहिये। मित्रता 
में पानी भोर दूध के समीपता का भाव रहे तो जाग से दृध-पानी 
का सामण्जस्य बता रहेया । 

पूध ने अपने पास के सभी गुण जल को दे दिये परन्तु जल ने 
भी दूध को जलता देखकर अरिनि में अपने को जला दिया। मित्र पर 
विपत्ति देखकर दृध भी आग में उछल-ठछुस कर आग में बुझता 
है फिर भी पानी उसमें हालकर दूध को छ्ानन्‍त करता है धज्जनो 


की|मित्रता ऐसी ही होती है। 











श्राजीवन सदस्यों को सूची 
पृष्ठ १० का शेष 
१३५४२--श्रीमती दुन्ताल, जयलक्मी, १९-८२२ रगाराईपेठ वारगल(प्ा प्र) 
१४५८४--श्री ननदनम सत्यस्‌ जी, ४६-५२ प्रशील कालोनी, रगारेह्ितगर 
हैदराबाद (प्रा० प्र०) 

१५४५५८५-- , भामु नूरि को मुरय्या दोलून लक्ष्मी टाकीज के सामने 
जयप्रकाश नारायण मार्ग वारगल (झ्रा० प्र७) 
१५५८६--श्रीमती पेहमुन्निलिगण १०-१२-७ १ लक्ष्मीपुरम्‌ वारगल (झ्ृ०प्र०) 
१५४४७--अश्रीमती केदारी म न० ११-२२-२७४ नरेन्द्र तगद काशी बुग्गा 

वरगल (प्र० प्र०) 
१५५८८--नश्री मुच्येलिराम लिगमू म० न० ११-६६३ नरेन्द्र नगर 
वरगल (भ्ा० प्र०) 
१५५८९-- , भूषम राजेय्याह, म.न, ११-१२३४३ नरेन्द्रनमर वरगल (प्न प्र.) 
१५५६९१-- मेतुकु राजेय्या, ७-२-८६/५ राजपुत वाडा हनम कोष्डा 
वरगल (झा० प्र०) 
१५५६२-- ,, मोटे ईहब रेया, १३ ७-१७० ग्रेन मार्केट वरगण (झा० प्र०) 
१५५६२-- , वीर लक्ष्मीवाई झार्या २२-१-१२४ पिजलि बाजार हनुमान 
कोण्डा वरगल (भ्रा० प्र०) 
१५४५६४-- ,, विला सागर बुच्च॒स्या, १९-३-२७ रगशझ्न"ईपेठ वरगल (भरा प्र.) 
१५५६५-- » सामल अम्ब।देवी, ११ २२-४८ नरेन्द्र नगर वरगल (रा प्र,) 
१५५२६-- ,, सगर वोइना, वीर गोविन्च, म०न० २०-६२-१०६ ईस्ट फोर्ट 
वरगल (झा# भश्र०) 
१५५६७--- , कानुपर्ति गोवर्धनम्‌ १-२-३३२६ झलकाद राड पो० सूर्यपेठ 
नलल्‍ल ग्रोण्डा 


दिल्‍ली के स्थाना+ 
विक्र ती:--- 


१) लें० इसाजश्य शावुर्यधिक 
स्टोर, ३७७ भांववी चोक, (३) 
बे» पोपाल स्टोर १७३४ पुस्तारा 
रोड, फोटला बुवारकपुर वह 
दिल्‍ली (ऐ) थे» पोपाण छप्ण 
चंजदामल यदहा; भेद दाजाद 
रहाड़मण (३) थे० कमा जातुर 
बेदिक कार्यसी बढ़ोदिया "रे 
प्राथन्‍्य पवंछ (३) ऐ० इराए 
केमिकल क०, पतली वबढहाशा 
सारी बाबली (६) थे हेशकर 
सास किक्षक भाल, पैथ वाल? 
धोधी क्षयत्त (७) था बेस सोशथ्प 
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। न खुरूकुटल झाहत्री, ६७ भाजपतराश भारहि 
दूऐों ब मसडों के समस्त रोगों. लक (८5) दि हुपर बायार कशारह 
;पों व मसड़ों के समस्त ; जकाम व इन्फलएजा बकान 
मे विशेषत पाबोरिया हिये आदि में जड़ी बूटियों बल, (९) थी बेंह अहइंड- शव 
के लिए उपयोगी है .. हा से बनी लाभकारी (-शरर मार्ट; दिश्सी 

अयकेंदिक मौधाध । "छ्। प्ये आयवेडिक औषधि 

| ; शाखा कार्यालय -- 
का ६३, गलती राजा केदार नाथ 
दे चापड़ी बाजार, दिरकी 
खुरुदुठरन वतंणड़ी पत्रमेसी हरिद्वार 





फोन ने० २६१८७१ 
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बिनी टिक्वट में बने का लाइसेंव गं० छ ९३ 





3२ 626/57 7.463860 ६6 एएआं जांतिएएा एक्कुडएतथा। 02558. 6 ए 93 एल ॥8 (9 ९.४ 0.06 * शगनी0 
सभा का एक झौर अनपस प्रकाशन (०४ «&) २६५५३ ०8६ 
डान धाफ इण्डियन हिस्दी (प्रंग्रेशो) वसा ह 4 मा आक। 
भारत में झायों के भ्रागमन के विधय यें पाद्यात्य 'इतिहासकारो और 3404404225 
“हतके समथको ने वर्षों से प्नेक प्रकार की आन्तिया पैदा कर रखी है । 30400040425- 0५ ॥07 


वह भारत में भ्रार्यों के शागमन का स्थान ईरान, मध्य एशिया क्‍झथ्वा यूरोप 
मैं मानते है, जबकि झ्लायें समाज के प्रवर्तक महूथि दयानस्द सरस्वती की 
साम्यता है कि झाये भारत के मूल निवासी थे क्योयि ईदवरीय ज्ञान वेद 
कार्य ऋषियों के हृतयो मे ही प्रस्फुटित हुए थे और यह ग्रन्थ ससार के 
प्राणीनतम ग्रन्थों मे है। इसलिये ससार में सर्वप्रथम वेदिक सम्यता का ही 
प्रचलन था| किन्तु दुर्माग्य है कि भाज मी देश के भ्न्दर ऐसे लोगो की 
ऊमी नही है, जो पारचात्य इतिहासकारों की आआान्तियो के शिकार ही नहीं 
हैं अल्फि प्रपने हिम्दी झ्रथवा भ्रम जी सेखो हारा इस बात का भाल मृ दकर 
प्रधार झर रहे हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक “डान भाफ इण्डियन हिस्ट्री”' के लेखक ने श्री कर्मंनारायण 
कपूर बी० ए० एल० एस० बी० ने महूथि दयानन्व के मन्तण्यो के सम्थंच 
में इतनी प्रामाणिक सामझ्नी प्रस्तुत की हैं कि इतिहास के विद्ान मी उसकी 
उपेक्षा नही कर सकते हैं । 

सावंदेशिक समा की शोर से लागतमात्र मूल्य पर यह पुस्तक अधिक से 
झधिक प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित को जा रही है। भाशा है पार 
जनता इसका लाभ उठावेगी। 

मैं लेखक के इस इलाबनीय प्रयास पर उन्हे धन्यवाद देता हू । 












-- स्थायों धानम्दवोष सरस्यतो 

ब्रा के । सभा प्रधान 

बरतानिया में पाकिस्तान 
बर्षों तक भारत के * मुसलमानों ये शुकूकरडुंकी भावना का प्रोश्ताहन 
कर के इस देक्ष के दुकड जे अगरेजे के ये परन्तु इन्हें यह मालूम 
न था कि जिन मुस्तमानों को यह अष जलकर सठा रहे हैं वह एक दिस 
इनसे कमी मुतालबा कर देंगे कि कैशशिनथा में सी एक पाकिस्तान बनाया 


जाए जहा मुस्समान क्‍्रपनी सस्कृति सभ्यता समजहज और ईमान को सुरक्षित 
रख सर्क---भनुमान किया जाता है कि इस समय बरतानिया में कुत्र भिसला 
कर कोई पन्द्रह लास मुसलमान हैं श्रोर अरब इनकी तरफ से मुतालबा किया 
भया है कि हन्हे एक पृथक राज्य दिया जाए। जहा सह झपने मजहथ के 
झनुसारु इस्लामी हकूमत कायम कर सके । कहते हैं कि भ्रगरेज कौस बडी 
चतुर और चालाक है परन्तु श्रतथम्मा गह है कि इसने इतिहास की इस 
रोशन हकीकत को नज रभ्रस्दाज कर दिया कि मुसलमान दुल्यां मे कहीं भी 
गर मुसलमान के झाघीन भन से नहीं बेठते । जब भौर जेसे इनका बस चलता 
है भह बिड्रोह पर भ्रमादा हो जाते हैँ, प्रय ऐसा ही इन्होंने बरतालिडा के भी 
कर दिया है । कहा जा रहा है कि जितनी मुस्लिम सस्‍्थाएं हैं, बरताशियां में 
इनके प्रतिनिधियों ने ब्रड फरड से सिल कर यह माग को है कि मस्समानों 
को झ्पनी पारलोगरामेंट बनाने दी जाये और इसके साथ ही एक इस्तापी 
साज्य भी बना दिया जाये | क्योकि यह माग नई नई है इसलिए मस्लभान 
लीडर बड़ी सावधानी से श्रमल कर रहे हैं परन्तु बरतानवी झभिकारी इस 
पर काफी परेक्षान है। इनका कहना है कि शुरू शुरू मे बडो भासूमाना 
बातें की जाती है परन्तु ज्यू ही इस सस्‍था के पाव जम गये तो बडे मतालखबा 
होना शुरू हो जायेगे । बरतानिया की बिन्ता की एक वजह यह भी है कि 
इस सादी कोशिक्ष के पीछे ईरान की सरकार का हाथ है। यह भी कहा 
जा रहा है कि क्‍प्रधिकाश मुस्लमानो ने ईरान की रहनुमाई भी स्वीकार कर 
ली है। इसका प्रमाण यह मो दिया जाता है कि इन्होने मुस्ममान रक्षीदी 
को मौत की सा की तजदीक भी कर दी है। जिस बेठक में यह मारे 
मागी गई हैं इसकी ध्रध्यक्षता डाबंटर श्मीम सदीकी कर रहे थे, भौर कोई 
५०० के करीब मुसलमानों ने इसमे भाग लिया श्रौर दो दो मिनट के याद 
“भल्लह हो प्रकबर” के नारे लगा रहे थे । इन मांगो पर गरठानिया के 
गृहमन्त्री का ताध्रक्वर यह है कि ऐसे मुतालबात पर बिच्ञार करमा ही 
(सारिज भ्रजगौर) झसम्मव है। बरतानिया में म्ुस्समान बडे निश्चिन्त 
होकर रह रहे हैं इसलिये इस माम का क्या गतलक है । --बंसत 


पावरियों की समलेंगिक दुर्दशा 


न्यू फाऊन्डलेड का लाट पादरी परेक्षान 

रोमन कंथोसलिक चर्च को इस बात के लिए कसूरवार ठहराया जा रहा 
है कि इसके पादरी इस्लामवाजी करते रहे हैं भौर चर्च ने इम्हे लगाम न दी 
और आज सूरत हाल बदतरीन हो गयी है परिणामस्वरूप क्राट पादरी को 
जनता से कमामांगनी पड़ी । समाचारों मे बताया गया है कि जब साट 
पादरी का ध्यान इस कुक्रित की तरफ दिलामा गया तो इससे इन समाचारों 
का खण्डन किया भोर कहा कि म्यू फाऊस्डलैंड मे पादरी लॉडो को झपनी 
हबस का निशाना बना रहे है । “नरेन्द्र 


रण यात्रा मेले यें बेद प्रथार 


छोटा नागपुर। झ्ार्य प्रतिनिधि सभा, राची के तत्यावधान वैं छोटा 
नागपुर के सबसे बड़े रथयात्रा मेले मे आये समाज का एक प्रचांद कंस्प 
गस वर्षों को भाति इसवर्द भी लगाया गया जिसके अम्तर्यत बेदिक साहित्म 
का विक्रय और उप्का नि.धुल्क विवरण किया गया। मेले मे लोये हुए 
ब्रक्यों के सम्बन्ध में सुचनायें प्रसारित कर उनके पुनर्भमिखत का प्रबन्ध 

किया यया । --दयाराम पोहार, 
छोटा नागपुर भार्य प्रतिनिधि समा, राची 
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सावे देखिक प्रेस दरिवायंज नई दिल्‍सी मुद्रित तथा सज्यिदानत्त शास्त्री मुद्रक जोर प्रकाड़क के शिए 


सार्वदेशिक जायें प्रधितिति समा भहाँद दगाभत्द जदन, गई विल्सी-२ से श्रकाफित । 


वेदासत 


घर सभो सुविधाओं से युक्‍्स हों 


इसे थृहा थयोभुग ऊ्स्वन्तः पयक्यस्तः । 
पूर्णा बानेग तिथ्ठस्त:, ते नो जामन्त्यायतः ॥ 
झषबं० ७ ६०-२ | 


हिन्दी अथे-ये घर सुखदायी हैं ध्रन्नादि से मुक्त हैं और 
वृष पग्रादि से सम्पस्त हैं। ये सभी अभीष्ट पदार्थों से परिपृण्णे 





रहते हुए प्रवासादि से लोटने पर हमको जानें । 
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भारत की स्वाधीनता में श्रायंसमाज का भारी योगदान 


दिल्‍ली १ अगस्त । नई दिलल्‍ली के मावलकार सभागार में प० 
बुददेव विद्यालकार यब्म दाताब्दी समारोह का जायोजन गुरुकुल 
कागड़ी के प्रस्यात विज्ञान प० प्रियब्रत वेद वाचस्पति की अध्यक्षता 
पे सम्पन्त हुआ | इस अवसर पर प० बुद्धदेव छुत झातपथ ब्राह्मण 
भाष्व का विमोयन माननीय उपराष्ट्रपति डा० शकरदयाल हर्मा 
ने किया। 

उपराधष्ट्रपति क्षकरदयाल दार्मा ने कहा वेदो का ज्ञान आज भी 
सार्थक है। भावी पीढ़ी को सस्कृत के भरंष्ययन के लिए विदेद्यो में 


कप 


खाथ में 


चित्र मैं उपराष्टपति शा० झररदनाल क्षर्मा प० बुद्धवेव विजञालकार की झतपथ ब्राह्मण पुस्तक का विमोचन करते हुए। 
इ्यामी आानत्ददोधष सरस्यती, प्ों० से रखसिह, स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती डा» धर्मपाल जी । 


-डा० शंकरदयाल शर्मा उपराष्ट्पति 


ते जाना पड, इसलिए वेदिक जिन्तन के साथ साथ सस्क्ृत के 

प्रध्ययत की धझोर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वेद तथा 

ब्रह्मणादि ग्रन्थों के छोटे छोटे ट्‌ कट निकालकर उन्हे प्रचारित किया 

जावे। क्योंकि मह॒वि दयानन्द सरस्वती ने वेद प्रतिपादित बैदिक 

सिद्धान्तों के चिन्तन के प्रति भारत में विश्वास की भूमि तयार 

करके भारत की स्वाधीनता में सक्तिय सहयोग प्रदान किया था। 
डा० क्षकरदयाल जी ने कहा पाश्यात्य विद्वानो ने मह सिद्ध कर 

(शेष पृष्ठ २ पर) 





|| 





सब्यादक-..हा० स्खियानत्त शास्त्री 


भाजपा झौर प्रार्यचमाज में मतभेद नहों 


दिल्ली ३ भ्रगस्त | 

“तब आये प्रतिनिधि सभा भाजपा का विरोध करेगी शक्षीषंक 
के धन्तगंत २ अग्रस्त को प्रकाशित समाचार पर प्रतिक्रिया ध्यक्त 
करते हुए साबंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भ्ानन्‍्द 
बोध सरस्वती ने कहा कि उपरोक्त वक्‍तथ्य मनधढ़स्त, भ्रामक ओर 
झसत्य है । प्रायंसमाज से निष्कासित स्वामी धग्निवेश शोर इन्द्रवेश 
को आयंसमाज के नाम पर न तो कोई दवतब्य देने का भ्रधिकार 
है और न ही कोई सयठन बनामे का। भायंसमाज से उनके विष्का- 
सन की पुष्टि ८ जुलाई को हुई सावेदेशिक सभा की अस्तरश्ंग बेठक 
थे भी हो चुकी है। 

स्वामी जी ने कहा इस दक्‍तव्य में मेरा भौर ४० धर्मपाल का 
नाम द्वेषभावना से जोड़ा क्या है। दिल्ली आय॑े प्रतिनिधि सभा के 
बधान डा० घर्मपाल का भी मवदठित प्रतिनिष्ति सभा से कोई 
सम्यन्ध नहीं है । दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा का इन दिशो कोई 
यवाधिक क्‍ह्धिवेश्नन नही हुप्ला शोर न किसी बेठक में भाजपा के 
विरोध का निर्णय हुआ । यहु आवंसमाज और भाजपा के बोच 
मतभेद पेदा करने की गहरी साजिश है। स्वामी थी ने कहा कि 
आायपा और धायंसमाथ में कोई सूगड़ा कही है । 

स्वामी जी ने यहू भी बताया कि आयेसमाज के सम्यासियों के 
सर्वोच्च सबठत यतिबष्डल की धत झाबू पर्वत पर हुई बेठक मे भी 
इन तथाकथित वेशधारियों का जाये समाज से बहिष्कार करने का 
आह्वाय किया गया,वा । 

स्वामी जी ने कहा यह लोच झपने राजभीतिक साभ के लिए 
भरायंसमाज के नाम का उपयोग करके धाये जनता को गुमराह 
करने की जो साजिश कर रहे हैं, आये जब्ता उससे सावधान रहे । 

सबच्चिदानन्य शास्त्री 
समा-मन्ची 


ग्रायंसमाज का योगदान 


(पृष्ठ १ का सेथ) 

दिया है कि कम्प्यूटर विज्ञान में सस्कृत ही सबसे उपयोगी भाषा 
है, जो उसे सरल बना देती है। इसी आधार पर कम्प्यूटर की 
गणना का काये बेदिक गणित पर तैयार हो रहा है । 

सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आनन्द- 
बोध सरस्वती ने अपने जोशीले उदबोषन मे प« बुद्धरेव विज्यालकार 
का श्रद्धांग्जलि भ्रपित करते हुए कहां पशण्डित जी सस्‍्कृत के महान्‌ 
पण्डित और कुशल राजनीतिक भी थे। जिस शतपथ को लोग 
जगल कहते थे प०बुद्धदेवजी ने उत्तका भाष्य करके उत्ते एक पथ कर 
दिखाया ! जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने चोतरफा लड़ाई लड़ी [वो । 
उनमें वेदिक वाज़ुमय के चिन्तन की प्यास और राष्ट्रीय अखण्डता 
और स्वतन्त्रता की ज्वाला थी वह एक साहसी भौर क्रान्तिकारी 
योद्धा थे भायंसमाज जेसी क्रान्तिकारी सल्था के लिए वह सदेब 
प्रेरणा स्नोत रहेगे । 

स्वामी जी ने कहा झाज से ७२ वर्ष पूक उन्होने पन्डित जी का 
भाषण घुना था उस समय वह गुरुकुल से शिक्षा समाप्त कश्के 
बाहर निकले थे, योगी राज श्री कृष्ण के जीवन पर बोलते हुए उन्होंने 
कहा था कि श्री कृष्ण ने खण्ह खण्ड मारत को प्रशण्ड बनाया था, 
बयोकि उस समय देश लगभग ५० रियासतों में विमक्‍त था। उनका 
वह भावण पराधीन भारत को स्वाधीन करने के लिए एक प्रेरणा 
थी। हैदराबाद सत्याग्रह आन्दो लन में भी प० बुड्धदेव विद्यालकार 
ने एक बडे अत्थे का नेतृत्व करते हुये गिरफ्तारी दी थी। 

समपंण क्षोष सस्थान के सस्थापक अध्यक्ष दृवामी दीक्षावन्द 
सरस्वती ने प० बुद्धरेव विधालफार को भावभीनी श्रद्धालति देते 





फोजी में ऋर मजाक 


8 प 
बीसबी धक्षताब्दी के ध्म्तिम दक्षक में जब विदय मे र गमेद भौर जाति- 


बाद के विरुद्ध क्‍्राग्दोलन अ्रधिक प्रभावश्चाली श्रौर परिणामकारी होता दीख 
रहा है, प्रात महासागर में फीजी ढ्वीप समूह की भ्रस्तरिम सरकार मे ऐसा 
सबजिधान जारी कर दिया है जो समय सागवता और मानवाधिकारो को प्रति- 
ष्ठित करने वाले समी विदय सभठनो के मु ह पर तमाचा है। इसान को 
चमडो के रग के झ्राधार पर धभ्रादमी की आदमी से कहीं कम समझमे बाली 
दक्षिण भ्रफ़ीको मोराक्षाद्शी ने विश्व जनमत के दबाव यें प्रस्वेतों के राष्ट्रीय 
नेता मेस्सन मष्डेला को रिहा किया भोर उनसे बातचीत झुक को | लेकिन 
फीजी मे जो कुछ हो रहा है वह यही सूचित करता है कि विश्व म्लों पड़ 
भारत सरकार की नस्सवाद विरोधी पैरवी यें कमी रही , नहीं तो क्या 
मजास कि सम्य जगत को दर किनार करते हुए फोजी 'ताना्ाह' मेजर 
जनरल सितिबेनी राम्बूका को कठपुतली भ्रस्तरिंम सरकार मे उस संविधान 
को लागू कर दिया जो भ्रमानवीय भौर जोर नसस्‍्ल॒वादी है। वहा जाकर बसे 
बहुसस्यक भारतीयों से साथ नया सबिधान ऐसा भेदभाव करता है कि वे 
कमी सी सत्ता पर अधिकार नही पा सकेंगे । 
फीजी में १६८७ के सबिधान के तहत हुए लोकताबिक चुनाव मे फ्रोजी 
में भारतीय बहुल नेझ्षनल फेडरेशन भौर अमिक गठबंधन ने ससद मे बहुमत 
प्राप्त कर लिया था। फीजी मूल के स्वर्णीय डा० बाबादा के प्रणात मस्तिर्य 
थें बनी सरकार थें मारतीयो का वर्चस्व था। पद्तिचमी सैनिक प्रकादमियों 
मे प्रक्षक्षित फौजी ध्रफसर ब्न॑ल राम्बका ने दो दर्जन फौजिजो की मदद 
से क्षासन का तख्ता पलट दिया । लोकतन्‍्त्र की हत्या के बाद से सत्ता-सुख 
पाने के नश्ले मे चूर राम्यूका इसलिए श्रपके कुत्सित इरादो मे सकल हुए कि 
राष्ट्रमडल की प्रधान ब्रिटेन की महारानी ने दखसन्दाजी नहीं की। न्यूजी- 
लेड झौर झआास्द्रे लिया ने श्वदय फीजो को बढताझो पद चिंता व्यक्त की 
और फौजी कझासक के विरुद्ध अभियान भी किया। दोनो देक्षो ने फीजी जाने 
बाली उपभोक्‍तसा सामग्रियो के निर्यात पर भी रोक लभाई। लेकिन जब 
इजरा इल, फ्रास और भ्रन्य पद्दिचमी देक्षो ने फीजी को हर तरह को, हथि- 
यारो की भी, मदद पहुचानी झुझू की तो न्यूजोलेंड और भाश्ट्रलिया का 
विरोध ढीला पड गया । राम्बूका ने दिखाने के लिए कुछ महीनों से भपने 
प्ापको बेरकवासी बना लिया है लेकिन उनका भससी उहूं ह्य तो फीजी का 
प्रधानसल्त्री बनना है | नया स्विधान बरकों मे ही लिखा भया और उन्हीं 
के सिए बनाया गया है । 
नए सविधान के प्नन्तगंत ससद मे स्थानीय फीजी मूल के लोगो के 
लिए ३७ और भारतीय मूल के फिजियनो के लिए २७ स्थान होगे। ऐसे 
सबिधात मे मौलिक अधिकारा को गारटी दिये जाने का उल्सेख कितना 
बढ़ा सजाक है। १६८७ में वहा मारतोम बहुसस्यक वे । सैनिक (विद्रोह के 
बाद हजारो वहा से चले गये फिर भा पचास प्रसिश्चत के भास पास प्मी 
भी होगे। फीजी की कृषि क्‍ग्राधारित प्रथव्यवस्था क। सवालन भारतोीव ही 
करत हैं। गन्ने की खेती शोर चीनी उद्योग भारतीयों के हाथो मे है। सेनिक 
विद्वोह के बाद राजधानी सूबा मे भारतीयों के साथ प्रमद्र व्यवहार भौर उन 
पर प्राक्रमण की घटनाये मो हुई हैं। इस मीर्च डा बावाद्वा की पत्नी श्रीमती 
आदि कुडना बावद्रा के नेतृत्व में गठबंधन का प्रतिनिधिमडल भझास्‍्ट्रेलिया 
सरकार से झपील करने गया कि वह न्याय करे भौर नसलवादियों की मदद 
'नहीं करे । पर उन्हे सफलता नहीं मिली | इसलिए झ्ब जडूरी हो गया है 
कि भारत सरकार बडे पमाने पर भ्रन्तरराष्ट्रीय मन्रो पर श्राबाज उठाए। 
स, रा मानवाधिकार का कतंव्य है कि वह लोकतस्त्र की हत्या करने वासे 
नेसलवादियो के बहिष्कार का झअन्तर्राष्ट्रीय फरमान जारी करे | 
(२७-७-६० के हिन्दुस्तान से सामार) 


हुए समपंगशोष सस्वान के कायकऋरमो पर प्रकाश ढाला । 

डा० वाचस्पति उपाष्याव, डा० पर्मपाल, पढिता प्रमात क्षोग्त, 
प्रो० चेराधिह और प्रियव॒त बेद वाचस्पति श्ादि विज्ञानों ने भी 
प*० बुद्धदेव विद्यासकार के ब्रति भद्धाजलि अपत की । श्वमारोह का 
ग्रायोयद समपैथ घोध सस्थान की ओर से आगे प्रतितिथि सभा 
दिल्‍ली हारा किया गया था । 


१९ अकद १६१३५ 


सावदेशिक सन्‍च्तादिश ३ 


झादशे सामाजिक व्यवस्था पर गोष्टी सूचना 


सादेशिक झा्वे प्रतिनिधि सभा के तत्वायधान मे निम्न कार्यक्रमानुसार 
एक योघष्ठी का श्ामोजन किया आाएंगा। 
युक्य धतिथि भी ओ० सतवनाराबभ रेडडो, राज्यपात्र (उत्तर प्रदेक्ष) 
विषय . भादझ स्रामालिक व्यवस्था 
स्‍थान स्पीकर हाल, क्रान्स्टीट्यूसनल क्लब रफी मार्म, नई दिल्‍ली 
तिथि £€ सितम्बर १६६० रविवार 
समय : साय २ बे से ६ बजे तक 
इस गोष्ठी मे सारे देश तथा कुछ विदेसी प्रतिनिधिमो के भी भाव 
सेने की उस्मीद है| मारीक्षस के उच्चायुवत श्री स्‍्रानन्द प्रिये निब्र 
मुख्य बनता होगे तथा कानून विशेषज्ञ डा० लक्ष्मीमस सिध्षी, पूर्व लोकसभा 
भ्ष्यक्ष डा० बलराम जासड़, देनिक हिन्दुस्तान के समाचार सम्पादक 
थी विषय सित्र उपाध्यान के भतिरिक्त शोर भी कई मलजमान्य व्यक्ति 
इस भोष्टी थैं' माग लेंगे । 
झापसे निवेदन है कि इस गोध्ठी भे मांग से तमा पारित प्रस्ताव के 
कार्वास्वयन से सहयोग दे। 


समयोजक 
डा० धर्मपाल प्रधान विमल अधावन एडबोकेट. के० नरक्षिस्हां रेड्डी 
दिल्‍्सी भ्रा०प्र० समा समोजक कानूनी समिति स्वतम्तता सेनानी 


सा्वदेक्षिक भा० प्रा० समा 

इस गोष्टी के सम्बन्ध में सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्दबोध 
सरस्यती तथा वरिष्ठ उप प्रधान प० बन्देमातरम्‌ रामचमाशाव हारा जारी 
एक पत्र को भी यहा प्रकाशित किया जा रहा है जो कि इस गोध्ठी के 
विषय पर पर्माप्त रोशनी डालता हैं। 

मित्रो ! 

झाप छब जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से समूह में रहमेवासा प्राणी है । 
झौर इसी प्रद्ति के कारण सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है । 

ऊँसा कि दार्शनिक क्ाफटबरी ने कहां है कि यदि खाना भौर पीना 
प्राकृतिक है ला है। झत इस तथ्य मे कोई 
मतगभेद नहीं हो सकता कि मनुध्य समूहों मे रहता है । 

एक प्रन्य दाएनिक ऐरिस्टोटल की रहे में कुछ मनृष्यो में पश्ुुद्धति मी 
पाई जाती है भौर इन पशुरुतियों पर करने के लिए सामूहिक 
दवाब पध्रावश्यक है भौर इसी भावश्यकता कै कारण सामाजिक व्यवस्था का 
जग्म होता है । 

विद्भ से विभिन्‍न प्रकार की व्यवस्थापरो का प्रनुभव मनुष्य 
द्वारा किया जा चुका है। जैसे फास्टि, नाकी, साम्यवाद पु जीवाद भझादि। 
कल्माजकारी समाज की झवधारणा भी एक सामाजिक व्यवस्था के रुप में 
उमरती नजर प्रा रही हैं। ह 

ग्रार्य समाज के ध्म्तर्राष्ट्रीय समठत सार्वदेक्षक झा प्रतिनिधि सभा 
के तत्वावधान थे £ सितम्बर १६६० को भादर्श सामाजिक व्यवस्था नामक 
वियस पद एक गोष्ठी शभ्रांगोजित करने का निरचय किया यया है जिससे 
इस विषय का समाधान बिएव के सामने रशा जा सके कि झभादर्श सामाजिक 
व्यवस्था गया है ? 

जैसा कि पहले कहा गया है कि भनृधख्य के स्वमाव के कारण तथा कुछ 
पसुहृतियों पर मियम्त्रण के कारण सामाजिक व्यवस्था भ्रत्यस्त भ्रावदयक है, 
जिसका कार्य निमम एवं कानून बनाना तथा उनका पालन करवाना है । 

फासिस्ट बिचारो का ब्रादुर्माब सात दक्षक पहले इटली मे हुआ जिसमे 
जगी राष्ट्रवाद शोर सेनिकोकरण पर ओर दिया परन्नु द्वितीय विश्यगुद्ध 
के बाद ही इस सामाजिक व्यवस्था का भ्रस्त हो गया। इस व्यवस्था से 
व्यगिस को राज्य के हाथ में एक ध्रस्त्र-क्तस्त्र की भाति माना गया है, 
स्का प्रयोग सजबृत सैतिक राज्य बनाने के लिए किया गया। व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता का बहुत कस रुस्मान इस सामाजिक व्यवस्था मे था झौर नेता 
में विश्वास, उसकी झाशा, का पासन भौर युद्ध दस सामाजिक व्यवस्था के 
भारे के । 









हिटलर द्वारा प्रचसित नाजी सामाजिक व्यवस्था का दृष्टिकोण भी 
फास्टि व्यवस्था के समान ही था। भ्रत इस व्यवस्था का ध्न्त भी हिटलर 
के साथ ही हो गया । 

साम्यबाद को भी एक सामाजिक व्यवस्था के रुप दें विध्य के कई 
देशो हारा मास्यता दी गई थी। वे रहित समाज की रचना ही इस 
व्यवस्था का चरम रह्देश्य निर्भारित किया गया । जिसकी प्राप्ति के लिए 
कानूनो का सस्ती से पालन तथा सत्पादन के झौर भ्रस्य पझ्राविक ससाधनो 
पर राज्य का भियस्त्रण जैसे मार्ग बताए गए । एक शक्षताब्दी से मी कम समय 
में बुद्धेजीवियो हारा इस व्यवस्था की एक काह्पमिक योजना भोषित कर 
दिया कौर भाज साम्यवाद व्यवस्था के नेतृत्यकर्ता देश सोवियत सध हारा 
भी इस व्यवस्था मे बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। 

पद्िचमी देझो सें पु जीबादी सामाजिक व्यवस्था का प्रथलत भी कुछ 
दशक पहले ही सुरू हुझ्ा जिसमें साम्यवाद की तरह उत्पादन के तथा भ्रन्य 
ससाधनों पर राज्यका नियम्जन नहीं था | बल्कि इसकी स्वतम्त्रता व्यक्तिगत 
झूप में नागरिको को दे दी मनई। परन्तु श्राज पु जीवादी देक्षो के हारा भी 
कल्याथकारी सामाजिक ज्यगस्था को भ्पनाने की कोशिश की आ रही है, 
जिससे भनुष्यो के कल्याण की कुछ न्यूनतम. झावद्यकताए राज्य द्वारा 
झबश्य पूरी की जाए । 

इन सबके झतिरिक्त सृष्टिके प्राजी नतम ग्रन्थ वेज मे मी एक सामाजिक 
व्यवस्था का उपदेश मनुष्य को हुआ है जिससे वर्जाभमम धर्म भी कहा जाता 
है। वर्ण तथा झाअम दो भ्रलग श्रलग शब्द हैं। वर्ण से भ्रमिप्राय बगे भौर 
ग्राभम से प्रभिप्राव जीवन की भवस्था से है । 

व्यक्ति एक इकाई है भौर समाज समगठन है| भ्रत्मेक व्यक्ति के सामथ्थ्ये 
की कुछ सीमाए हैं जिनके बाहर को श्रावश्यकताओो के लिए उसे समाज पर 
निर्मर रहना पडता है। झह्त' समाज का यह कतंव्य हो जाता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति के गुण, कर्म भौर धर्मानुसार कार्यों का विभाजन करे। इस प्रकार 
सभी इसी प्राधार पर ही वर्णो की सृष्टि हुई। बुद्धि के प्रयोग से लोग 
कश्माण तथा छिक्षा प्रसारके कार्य करने बालो को ब्राह्मण, रक्षा, देश सुरक्षा 
(झान्तरिक तथा बाहरी) तथा प्र्चासन करने में योग्य व्यक्सियो को क्षत्रिय, 
प्रथ॑ व्यवस्था का कार्यमार देखने वालो को वेश्य तथा झिल्प भौर क्षारीरिक 
श्रम स म्व॒स्घी कार्य करने वालो को झूद्र कहा गया । 

इस प्रकार समाज के समह्त व्यक्तियों को थार प्रकार के वर्णो में क्रम 
के भाघार पर विभक्‍स कर दिया गया शौर इसके बाद क्योकि इस बटवारे 
का उद्देश्य यह कदापि नहीं था कि ये चार वर्ण भ्रलग भ्रलग जातिया बनकर 
झापस मे बेठने में 6५ रखे। प्रत बेदका स्पष्ट झ्ादेश था कि सभी वर्ण 
तेजस्वी हो भौर सब व्यक्ति भ्रपने को अलग झलग न समझकर भूमि पुत्र 
समझे, सबके भोजन भादि के स्थान एक हो भ्रौर प्रत्येक व्यक्ति सब वर्णों 
की समान भाव से सेवा करें। 

इस प्रकार वर्ण का विभाजन के भ्रतिरिकत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 
भी चार भाश्रमो मे बाटा गया । बअरहाआारी प्राश्रम, क्षिक्षा ग्रहण करते समम 
तक विवाह उपरास्त सन्तान उत्पति पालन तथा श्रन्य दायित्वों के निर्वाह 
करते हुए गृहस्थ प्राश्नम, इसके बाद वानप्रस्थ तथा सनन्‍्यास भाश्रम में प्रवेश 
करके जन सेवा के कार्यों के लिए भ्पने भापको न्यौद्शावर करने की व्यवस्था 
रखी गई । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से इन भाश्रमो मे प्रवेश 
करके झपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक उन्नति के लिए सपूर्ण जीवन प्रयतन- 
शील रहता है। 

इस प्रकार बिहव की विभिन्‍न सामाजिक व्यवस्था का भ्रध्ययन करने के 
पदचात्‌ इस गोष्टीके भायोजन का उद्देंदय होगा कि प्रादक्ष सामाजिक व्यवस्था 
जिस प्रकार की ही, यह निर्णय जनता के सामने भ्रस्तुत किया जाए। 

झत भाप सब इसमें भ्रपती भ्रपनी योग्यता प्रमुसार इस गोष्ठी के सफल 
झ्रायोजन थे सहयोग करें। 

शुभकामनाभो सहित, 
स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती प० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव 
प्रधान उप प्रभान 
साबे देशिक झा प्रतिनिधि सभा, नई दिल्‍ली । 


हा शाजकिएक जा्उकिकू 


१९ अंबरत (६१६० 





श्रीकृष्ण के जीकक पर एक डड़िट 


सथ० थी रजुनाचप्रत्ाद पठक 


हिन्दू जयत में श्रीराम और शभोकृष्ण के समान धादर का पाक 
कदाचित ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा । हिल्दू समाज की रक्का कौ 
इन्हीं दोनों महापुस्यों के नाम पर दी जाती हैं। इन दीगों में 
भगवान कृष्ण अधिक उच्च समझे जाते हैं। इसका कारण यह 
बतसाया जाता है कि महात्मा राम ने संसार थे कर्तंथ्य और सदां- 
चार को प्रतिष्ठित किया परन्तु कोई युनान्तकारी कार्य उनके हाथों 
से नहीं हुआ । 

झवध्य ही उम्होंने म्पने आभरण से हंसार को कर्शष्य मार्से 
दिखाकर धर्म राज्य की संस्थापवा की थी । परम्तु भी कृष्ण जो के 
समान उतकी सर्वाद्भीयता पूरी नहीं उतरी श्रीकृष्ष ने धर्म राज्य 
झौर धर्मक्षेत्र की स्थापता की थी। उन्होंने राज्यक्रास्ति के साथ- 
साथ धर्म और समाज में भी क्रान्ति की। राम राजपुथ्ेर थे और 
कृष्ण कारागृह से उत्पन्त हुए एक सरदार के पृथ्र थे। जिस बाता- 
वरण मे वे पले, वह बिल्कुल सीधा सादा और ग्रामीण जनों का 
था । उन्होने ध्नेक राज्य क्रान्तियां कराई छिर भी ज्ययं राजा 
वहीं हुए । सबंध व्यवस्था निर्माण में लगे रहे । 

भशगवदगीता के उपदेश द्वारा उन्होंने शाब ओर कर्म का ऐसा 
उदात्त रूप प्रस्तुत किया है जिसकी दौरब यरिमा भाज से द्यारों 
वर्ष बीत जाने पर भी जाज भ्रक्षुण बनी हुई हैं और न मालूम कब 
तक बनी रहेगी गीता में जिस निष्काम कर्म श्लौर यज्षमय जीवन का 
प्रतिपादन किया गया है.महा राज कृष्ण उसके साक्षात प्रतिबिम्ब वे । 

योगी राज श्रीकृष्ण के जीवव और जीवन के लक्ष्य को भी 
भांति समझने के सिए हुं उनके समय की राजनैतिक भौर सामा- 
जिक छिवति का अध्ययन करना चाहिये। उस समय भारतवषे 
बहुत से स्वतन्ध राज्यों में बिमकत था। इस राज्यों को एकत्व में 
बांचने शोर उनको नियन्जल में रसने के लिए कोई चक्रवर्ती राज्य 
न था। यही कारण था कि बहुत से राजा रवेच्छाचारी और 
बिलासी बस गये थे ओर धपनी धजा को दुःखी रखते थे । 

मथुरा थे राया कंस भौर मयय के राजा जरासंध के अत्या- 
चार तो जगत प्रसिद्ध है ही । कम तो भपने अत्याचारों में यहां तक 
बढ़ गया था 5 उसने अपने देवता स्वरूप पिता राजा उग्रसेन को 
भी बन्दीगुह में डाल दिया था। उधर जरासंब ने बहुत से छोटे- 
छोटे राजाओं को भी काकागृह में डाला हुआ था । कौरवों भौर 
पांडवों में गृह कलह छिड़ा हुआ था। राज क्षक्ति पर ब्राह्मणों की 
धाबित का प्रभाव नाम माच को था। घाभिक प्रवृत्ति के लोगों का 
एक पृथक समुदाय बन यया था जो निवृति मार्ग के पथिक बतकर 
संस।र से उदासीव रहने में सुख मानते थे। ब्राह्मण वर्ग के भोर 
निबुतियादी होने से राजसूत्र कऊल-जलूल ढंग पर उहं श्य रहित घूमता 
था । प्रजा खाने पीने भादि की दृष्टिसे सुखी होने के कारण विलासी 
बल मईथी । इस निरद्ोश्य राजसूत के कारण राजाओं का बिलासी 
झौर अत्याचारी तथा प्रथा कापतित होना अवश्यम्भावी था। 

सामाजक स्थिति सराब होने लण थई थी। यद्यपि बेदिक 
व्यवस्था का पूर्णतया लोप नही हुआ था । तथापि इसका ह्रास 
अवश्य होने लग गया था। उन दितों क्षात्रधर्म का प्राभान्य हो गया 
था| हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य कृपायायं ब्राह्मणों ने ब्राह्मणवुति 
को छोड़कर भधिकतर दछात्रयुति ग्रहूल कर ली थी। यादव वंश 
याले क्षत्रिय प्रवृति को छोड़कर गोपालन पधादि वैश्यों का बन्षा 
करते थे शोर समाज उन्हे धृद्र समझने लग गया था। वर्ण व्यवस्था 
में प्रायः जन्म का प्रावल्य माना जाने सगा था। हम महाभारत में 
पढ़ते हैं कि एकलब्य नामक एक व्यक्ति को द्रोषाबाय के वरणों में 
बेठकर धनुविद्या के सीखने का इसलिये सौमाग्य प्राप्त नहीं हो 
सका था कि वह जन्म से घूद्र समझा जाता था। 


ध्वश्य उन दिलों स्थियों ये विशवट प्रारम्भ नहीं हुई थी । 
उदाहरणार्थ कौरयों की माता गंधारी को सीजिये | घपने पति 
जरमारव महाराज घुतराष्ट्र के प्रति उन्होंने जिस निष्ठा का परिचम 
दिया बहु सब आनते हैं । 

एक छब्द में उस समय राजसूतभ अ्रत्याचारी भौर भाततामी 
राजाओं के हाथ में था रची, शूद्र शौर बेक्ष्यों के लिये शाव-मायं का 
द्वार बन्द सा हो गया था। बज व्यवस्था का रूप विक्ृृत होने लग 
कया था। धर्मेजीबी स्यग्तियों का एक पृथक समाय बन गया था 
वह समाज नियति मार्य का पिरणिक था। दूसरी ओर अधर्म का 
प्रावल्य हो रहा वा जो धर्म थीवी सज्जन बने से प्रेम रखते और 
सांसारिक कार्यों में भी प्रेम रखते थे क्‍्रत्याचारी शायाओं के करीतदास 
बन गये थे। फिर अधर्म के नास धौर धर्म की प्रतिष्ठा का धुयोग 
किस प्रकार सम्भव था। उस समव धर्म की प्रतिष्ठा और अथर्म 
विष्यंस की परम आवश्यकता थी । रुसी आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुभा था, ऐसा कहेंगे तो प्रत्युक्ति न 
दोयी। महाराण कृष्ण का सबसे पहुला काये कंस जराद्ंध आदि 
झाततायी राजाभों का वध समझा जाता है। उन्होंने इन राजाओं 
को वष्ट करके ग्रजा को उनके ध्रत्याचारों से मुक्त किया। विलेषता 
यह है कि इन राज्यों को सदाचारी और शुुयोग्य उतराधिकारियों 
को ही सोंप! वे स्वयं राजा न बने । 

इन छोटे मोटे राज्यों की व्यवस्था ठोक करने उन्होंने युधिष्ठिर 
को चक्रवर्तों सज़ाट बनाने का उद्योस प्रारम्भ किया । जरने इस 
कार्य में के सफ़्ल भी हुए परन्तु दुष्ट दुर्वोषन के कपट थाल में 
विलम्ब हुआ ओर भ्रन्त में झाम्ति स्थापना का सरसक यरत करने 
के पश्यात्‌ इस कार्य को पूति और उसके सिए थर्म राज्य की 
स्वापना के लिए उन्हें महाभारत संग्राम का पांडवों ह्वारा सुक्रपात 
कराना पड़ा। 


महाभारत से भारत का सर्वेनाश हुआ ऐसा समझदार देशवासी 
मानते हैं बोर उनकी धारणा ठीक भी है परस्तु महाभारत के हारा 
हैए सकताक्ष के लिए भी कोई भी महाराज कृष्ण को वोकी नहीं 
ठहरातवा । महासारत की सम्राप्ति पर केवल ३० व्यक्ति शेष बचे 
थे। अखिल भारत का राज्य युषिष्ठिर को प्राप्त हुआ था। दुःख 
है कि ऐसे महापुरुष के उदात्त जीवन को विज्ञासीं भौर कलुषित 
बनाने ओर प्रस्तुत करने में हमारे हिल्यू समाव को ख्क्ष्जा नहीं 
आती । श्री कृष्ण झूरवोीर थे, तेजस्वी शौर वसस्‍्मी थे। व्यभिचार 
का उनके मत्बे दोषा रोपणक करना उनका अपमान करना है। सबसे 
बड़ा दुःख यह है कि हिस्दी साहित्य ने बितनों इस महापुरुष के 
अष्िब् के साथ अन्याय किया है उतना शौर किसी के साथ गहीं 
किया। आज़ की राजनंतिक भोर सामाजिक स्थितियों की श्री कृष्ण 
के काल की इन स्थितियों के साथ तुखना कौ चाए तो जंमीत शोर 
भांकाशका अन्दर देखना पड़ेगा प्ाइ संसार से भासुरी प्रदुतियां का 
बोसवाला है ओर प्रया नाया घकार के के कथ्टों और वस्यतों से 
पीड़ित हैं राज का राजसूत्र भी अकृति बाहिओों के हाथ में हैं और 
लक्यहीन गति से चल रहा है । भाज भी प्रकृति शौर निवति बाद के 
समन्वय पूर्वक राजसुच्त के सचालन ओर दर्म राज्य की स्थापना 
की परम आवश्यकता है, वरतम्रान महासव्राम के पश्चात ऐटलशांटिक 
चाटेरों आदि के द्वारा सार को सुखशाम बनाए जाने की योजगाए 
प्रकास ये आ रहो हैं। देखे इनका क्या फस होता है। परन्तु इस 
समय तो लव क्ुत् नही देख पड़ते हैं। भाज ससार को ओक्षष्ण 
के सन्देश को सुनने भौर किया में लाने की जावश्यकता हैं। उनका 
सन्देश यही हैं कि अधर्म का नाश झौर घम का प्रसार करो इसी 
में न्यक्ति और समष्टि का कल्याण है। 


रे आक्त १६६० 


बारशेकिक लाप्याहिक द््‌ 





प्रभु ने वेद शान क्यों दिया ? 


यक्षपाल झार्यजन्यु, खाये मियात मुरादाबाद | 


बैद ईक्वरीय शात है । यह श्वञाम सृष्टि के आदि 
थे प्रस्ति, वायु, श्रादित्त और अंगीरा भाम के चार छवियों के 
हारा ऋषियों के धन्तरात्मा में प्रकाशित किया गया । प्रश्न उठता 
है कि इस ज्ञात की क्या जावश्यकता थी ? क्‍या इसके बिता मानव 
मानव का काम कहीं चल हकता था | परमेश्वर ने यह श्लाव क्‍यों 
दिया ? आइये ! इस बात पर विचार करें कि ईश्वर ने बेद का 
हान क्यों दिया ? 
परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को रचना की तो उसके उपयोग 
की विधि बहानी भी आवश्यक थी । संसार मे हम प्राय! देखते हैं 
कि कोई व्यक्ति मदि कोई मझीन बनाता है तो उसके प्रयोक की 
विभि बताने के लिए साथ थें एक पुर्तिका आदि भी प्रकाशित करता 
है, जिसमें उसके चलाने या प्रयोस में साने की विधि लिखी होती 
हैं परमप्तिता परमात्मा ने सृष्टि रूपी मशीन बनाई तो उसके साथ 
उसके उपयोग की विधि बतानी भी आवश्यक थी। वैदशान के द्वारा 
परमात्मा ने सुष्टि के उपनोध की विधि बताई है। यदि उस विधि 
«के झनुसार हम शुष्टि का उपभोग करेंगे तो हमारा कल्याण होगा 
अत्यनगा नहीं | 
ममुब्य कर्मशील ध्राणी है। कर्म करने के लिए ज्ञान की झाव- 
श्यकता होती है। जब तक मानव को विधि और निषेध, धर्म भौर 
झषमे, करोेग्य और अकत्तेध्य का बोध नहीं करा दिया जाता, उस 
पर कर्म का उत्तरदायित्व थोपता अन्याय कहुसाता है। किन्तु विधि 
सिषेक्ष, धमक्षिमें, कर्राव्य का बोध करा देने पर बुरे कर्मों के लिए 
दणष्डित करता अभ्याप नहीं कहलाता । परम पिता परमात्मा ने वेद 
का श्ञान इसी सिये दिया कि मानव समुदाय को पाप और पुण्य, धर्म 
और बअधर्म का बोध हो जावे । 
परमात्मा ने वेद का श्ञाव इस द्विए भी दिया है कि मनुष्य उसे 
पाकर शानी बत सके । यदि परमात्म यह शान मानव को न देता 
तो मानव कभी भी ज्ञानी ओर विद्वान नहीं हो सकता था। हम 
बिता निमित्त के ज्ञात ध्ाप्त मं सकते । बसे हमारे चमे चक्षु 
बिना सूर्य के प्रकाश के नहीं देख सकते इसी प्रकार वेद सूर्य के बिना 
हमारे ज्ञान चक्षु भी नहीं देख सकते ॥ वेदशान को पाकर ही मानव 
अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर है। महृवि दयातन्द का कथन 
है कि-- “अनन्त श्ञान-सम्पत्म र मनुष्य की योग्यता बढ़ाने 
के लिए और उसे ऊचे दरजे को पहुंताने के लिए सदा प्रवृत्त है 
झौर इसी हेतु को सफल करने के लिए विद्या का प्रकाद करता है, 
सो वही अकास वेद है।” (पुना का प्रांचवां प्रवचन) बेद में सभी 
विद्यायें हैं किग्तु बीज रुप में हैं । इसी से पता चलता है कि ईश्वर 
आाहुता है कि मनुष्य अपने शात को बढ़ाने उसका विस्तार करें। 
इसमें महृषि का कथन है कि--*झब यदि कोई पूछे कि ईश्वर ने 
सब विश्याओके मुूथ तत्व में क्‍यों प्रकाशितकिये पौर सादस्त विद्या 
का और कला का क्यों गिगरण तहीं किया ? तो उससे मेरा यह 
कहना है कि जैसे ईश्वर ने मनुव्यमात्र के बुद्धि व्यापार का उसी 
सरह बुद्धि उन्नति का भी अवकादा रबश्धा ।” (वही) 
ईश्वर ने बेद का छ्वाम मानव को भावा प्रदान करने के लिये भी 
दिया, मनुष्य भाषा बिना सीधे शान प्राप्त नही कर सकता । ईश्वर 
से वेद का ज्ञात ही नहीं दिया, अपितु ज्ञान के माध्यम से मायव को 
भाषा भी प्रदान की । भाषा भावों का वाहन है। बिना भाषा के 
आवाशिध्यकित हो दी नहीं सकती । यदि -परमेश्वर बेद का शान 
न देता तो मानव भाषा भी धहीं सील पाता । इस सम्बन्ध में मह॒वि 
करू कथम है कि--““जेंते किद्लीं मनुष्य के बालक को अन्म से एकांत 
में रख के उखमोो अन्न धौर जल युष्ति से देवे, उसके साथ भाषधादि 
डशयहार लेक्षमाज की कोई मनुष्य न करे, झहि जब तक उसका 


मरण व, द्रो,(तब तक उसको इसी प्रकार से रखे तो उसे मनुष्यपन 
का भी ह्ञाव तहीं हो सकता। तथा जेसे बड़े वन में मनुष्यों को 
बिधा उपदेश के यथा शान नहीं होता, किन्तु पश्यु के जेसी उकी 
प्रवृत्ति देखने में आती है, वेसे ही बेदों के उपदेश के बिना भी सब 
मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती ।'” तात्पयं यह कि मलुष्यों की प्रवृत्ति 
हो याती ।” तात्पयें यह कि मनुष्य क्वाव और भाषा दोनों ही विभित्त 
से ध्राप्त करवा है। प्रतः वेद का ज्ञान केवल क्ञावत देने के लिए ही 
नहीं था अपितु भाषा प्रदान करने का भी माध्यम था। 

देद जात देमे का एक अन्य कारण भी है। ईश्वर ने वेद का 
हांव इसलिए भी प्रकाश्चित किया कि जिससे उसका ह्लान सामथ्य॑ 
भी प्रकट होकर सफल्न दो सके । सत्याजं प्रकात्त के अच्टम समुल्लास 
में सृष्टि रचना के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुये महषि लिखते हैं 
कि--“जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने में क्या प्रयोजन है? 
तुम यही कहोगे देखवा । तो जो ईश्वर में जगत्‌ की रचवा करने का 
विज्ञान, बल और किया है, उसका कया प्रयोजव, बिता जयत्‌ की 
उत्पत्ति करने के ? दूसरा कुछ भी ने कह सकोगे। और परमात्मा 
के न्याय, धारण, दया ह्ादि गुण भी तभी साथ्थंक हो सकते हैं जब 
जगत्‌ को बनावे । उसका अनन्त सामर्थ जगतु की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय और व्यवस््या करने ही से सफल है। जैसे नेत्र का स्वाभाविक 
युझष देखना हैं, वैसे परमेश्वर का स्मामाविक गुण जयत्‌ की उत्पत्ति 
करके सब जीवों को झसंश्य पदार्थ देकर एशोपकार करना है। 
हमने वेदोत्पत्ति के प्रसृंय यें सुष्टि-उत्पत्ति की चर्चा क्‍यों की? इस 
लिए कि जेसे सृष्टि की रचता ईश्वर इसलिए करता है कि उससे 
ढंग के ज्ञान-सामथ्य का प्रकाश हो सके । यदि ईश्वर वेद ज्ञाव का 
प्रकाश न करे तो फिर उसके ज्ञान-सामथ्यं का साफल्य प्रकट करने 
के लिये भी प्ावश्यक है ॥ 


इस प्रकार यही सिद्ध होता है कि ईश्वर ने वेद का ज्ञान जींवों 
के कल्याण झोौर उन्नति के लिए दिया है। वेद में मानव के,भ्रम्युदय 
एबं निःश्रेयल की पूरी योजता एवं विधि निहित है। वेद का मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय ही परमात्मा है, अतः परमात्मा तक पहुंचाने के 
लिये वेद का ज्ञान भत्यन्त क्‍झ्रावश्यक है। वेद हमें.जीने का सही 
ढंग बताते हैं । यदि वेद का ज्ञान न विया होता तो मानव जीने का 
इंद ही न जान पाता । वेद मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है । 
वह ही धर्म के तत्व का दक्षत्र कराता है । अत: मानव को सच्चा 
मानव बनाने के लिये वेद का शान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक 
था इसी लिये वेद का झान परमात्मा ने दिया । 





ऋषि का सन्वेश घर घर पहु चाइये 


बेदिक धर्म के प्रचार थें रुचि रखने वाले प्रार्यों भाशुनिक मृग मे 
बेदिक धर्म के प्रचार के लिगे भी वेशानिक साधनों पर हें ध्यान देना 
जाहिये । उन साधनो मे से एक साधन है कंसेट। जिसके द्वारा भ्राप घर घर 
सें ऋषि के सम्देक्ष को पहुचा सकते हैं । 

हमने इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया है। सेकड़ो झायों ने हमसे वेदिक 
कसेट लिये हैं या डाक से मगवाये हैं। गया झभापने मगवाये है ? यदि नहीं 
तो शीघ्र मंगवाकर भाय॑ समाज के प्रचार कार्य मे भ्रपना सहयीग दीजिये । 
आ“-सुच्णकोंटि के मजनों, सन्ध्या, हवन, गायत्री-महिमा, योगासन- 
प्राणायाम, विवाहगीत भादि के उत्तम सुणवत्ता वाले कंसेटो के बिस्तृत 
सूचीपत्र को मगवाने के लिये भाज दी हें कार्ड लिखिये। 

संसार साहित्य पण्डल 
१४१ मुल॒ष्ड कालोनी बम्बई-४०००८२ 
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इस्लाम पर यह खाड़ सत्ति क्‍यों ? 
को बोरेगा 


ध्राज से लगभग ७० बष पूर्व इलासा इकबाल ने “मक्षकूबा” के क्षीबंक 
से एक कबिता सिखी थी इसमें एक मुस्समान ध्ल्सातासा से क्षकदा करता 
है कि कह मुसलमानों से क्यो नाराज रहते हैं । इकबाल ने लिखा था -... 


रहमतें है तेरी ऐयार के काक्षनवाप्रो पर, 
बे गिरती है तो बेचारे मुस्समानों पर, 

इकबाल ने यह शिकायत लगभग ७० बर्त पूर्व की थी, इसके पदचात 
कई ऐसी घमसान की लडाईया हुई जिनमे भुस्लमान भी मारे गए और गेर 
मुसलमान भी इसलिए इकबाल की इस क्षिकायत को दुनिसा भूल गयी कि 
बर्क गिरी है तो बेचारे सुस्लमानो पर भव फिर कुछ ऐसे बाकियात हुए हैं 
जो यह प्रमाव डासते हैं कि इकवाल की यह शिकायत शायद ठीक थी। 
झ्रभी एक महीना हुआ जब ईरान मे एक भयानक भ्रुकम्प भ्रामा था जिसमें 
५० हजार से भ्रधिक लोग हताहत हुए थे और कई एक लाल के समभंग 
जख्मी हुए थे । इनकी जागदाद की तयाही का कोई अभुमान ही नहीं श्रव 
मक्का से सूचना झाई है कि बहा हज के लिए जो लोग यए हुए थे इसमें 
से कोई दो हजार के सगभग एक सुरग थें दम घृटने से मर गए । ईरान 
में मरने वाले भी मुसलमान ही हैं। इससे पहले हम यह भी देख चुके हैं 
कि पाकिस्तान और भफगानिस्तान के बीच लडाई होती रही है इससें भी 
हजारो मुस्समान सारे गए हैं। इससे पहले ईरान भौर ईराक के बीच जो 
युद्ध हुआ ना इसमें लाखो मारे गए हैं बहू भी सब मुसध्लमान ही थे। वहा 
क्षीया भौर घुन्नी का कगडा था जेंकिन थे तो दोनों मुस्जभान-दहस्लाम 
के दो बडे केन्द्र हैं। ईरान भौर साऊदी भरब दोनो का आपस मे ऋमंडा 
रहता है। पहले ईरान में शुकम्प के काश्ण लोग मारे गए भौर भ्रब साउदी 
भरवन जो हज करने गए थे इनमें से दो हजार मारें गए हैं हमारे भपने देध 
मे कश्मीर एक ऐसा भाग है जहा मुसलमानों की बहुत बडी सख्या है वहा 
भी प्रतिदिन जो मर रहे हैं म्धिकतर मुसलमान ही हैं। 


जो कुछ भ्रव हो रहा है इकबाल ते ७० वर्ष पहले संम्भवत इसको 
कुछ अनुमान लगा लिया था और धायद इसने इसलिए लिखा था --- 


ए छुदा छ्लिकवा धरबाब वफा भी सुन ले । 
खगरे हम से थोडा सा गिला भी सुन से ॥। 
पर मेरे नाम प्र तलवार उठाई किसने । 
बात जो बिगडी हुई थी वह |बनायी किसने कर 
हम जीते थे तो जन्मों को मुसीबत के लिए ।। 
झौर मरते थे तेरे से नाम की इजमत के लिए]॥। 


जा 


थी न कुछ तेगूजनी भपनी हकूमत के लिए ॥। >+ २०४ 
सर बकफ फिरते बे |जया दहुर मे .दोलत के लिए । हा" ३ प्ऊ 
भरा गया ऐन लडाई मे भ्रमर वकतए नमाज॥॥ ि 
किबला वद होके,जमी बोस हुई कौम मिजाज । 8५ 


एक ही सफ में खडे हो गए महमुदा झायज ॥ 
न कोई,ब-दा रहा,भौ र,न,ही,कोई,बरदा नवाज । ४ चक 
सफे देर से बादल को मिठाया हमने ॥ 8 छ 


नौहस्सान को गुलामी से छुडावा हमने। >ग्राछ । ४ 
तेरे काबे को खून लगाया, हमने। एड | 45 
तेरे कुरान को सीने से (लगया हमने। अब # 6! 


फिरभी हमसे यह मिला है कि;वफादार नहीं ।। 
हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। 
बुत सगम खानो में कहते हैं मुसनमान गए ॥ 
मन्जिल देर से ऊटो के हृदी खवान गए। 
झपनी यगलो में दबाए हुए कुरान गए।॥ 
बनी प्रयार की न्य चाहने बाली दुनिया। 
रह गयी भपने लिए इक छ्याली दुनियां ।॥ 
हम तो रुखसत हुए भौरो ते सम्भाली दुनिया । 


फिर न कहना हुई तोहीद से खाली दुनिया | खा 


लेरी महफल भी गयी चाहने दाले सी मए ६ 

क्षब की धाहें मी मयी सुहहो के नालेशी यए ॥ 

दिल्मुंठुके दे मी समए धपता सिसा ले भी यए । 

झाके बेढे भी सम थे भौर मतिकाले भी सए | 
इकबाल एक पक्का मुसलमान था। इसलिए अपनी ललदात को जिस 
प्रकार पेक्ष किया ये! इसी से ऐसा मासूम होता है कि ७० भर्ष पहले सी 
मुसलमान क्षपने ध्लापको सुरक्षित न समझते ये । संसार में दो ही मजहब इस 
समय भ्रघिक रूप में फेसे हुए हैं। इस्सास झौर ईसाईयत इस्साम पूरे पर 
हावी है। ईसाईबत पदिचम में हससमें थी कोई दाक नहीं कि इस समय 
ईसाईबत का डायरा इस्लाम से बहुत बश्श है। मुस्लभात ईसाईवो की 
मसिसयत ज्यादा कट्टर है। लड़ते ईसाई भी भाषस में बहुत ज्यादा है, भौत 
इनकी लडाई इल्ताही खौफनाक होती है ध्वव तो बह भी अभुअव करने लभ 
गए हैं कि यदि झापस में वह लडाई समाप्त न हुई तो यह दुनिया ही ने 
रहे । इसमिए भ्रब वह झापस मे समझते कर रहें हैं परूसु इस्लामी शोगो 
ने ऐसा सोचना शुकू नहीं किया । कई बार यह रुयाल जरूर पेंदा होश है 
कि वतन फमखतन उन पर जो कहर नाजल होता है जिसे हम अपनी 
जबान मैं साड्सती कहते । कहीं यह भागाज तो नहीं इस भनजाम का जो 
इस्साम का होते बाला है। कभी भूकम्प बाते हैं कमी लोग दस घट के 

मर जाते हैं शोर कभी झापस में ही लड मरते हैँ । 

यह सब क्यो हो रहा है हमारे क्षास्त्रो मे लिखा है कि हर मनुज्य को 
इसके कर्म का फल मिलता है। वह कया होता हैं इसका निर्येद कोई झौर 
करता है परन्तु फल भ्रदश्य मिलता है जो मजहूब हिंसा के सहारे चलते हैं 
इनका सात्मा भी हिसा को वजह से होता है इस्साम इसकी भिक्षाल है 
जो हिंसा से फेसा है और भाज भी इस्साम हिंसा को बढ़ावा देता रहता है 
झोर यह कारण है कि इस्लामी देढ्ष श्रापस में लडते रहते हैं। ऐसा मालूम 
होता है कि ग्रल्लातासा भी इनसे भ्रप्तिक नाराज हैं। यही कारण है कि 
इस्लामी वेशो में प्राकृतिक भ्रापदाए भाई हैं। इस्सामी देक्षो मे भी सेकिन 
जो साडसत्ती इस्सामी देशों पर झाई है दूसरे देक्षो पर नहीं। इसलिए 
सोचने की आवश्यकता हैं कि क्या इस्साम से कोई बुनियादी खामी तो नहीं 
जिसकी इसे यह संजा मिल रही है भौर क्या इसका ध्रश्तिम दोर तो नही है| 
(पताप के सौजन्य से) 


“स्थापित 924 सै! 
महाशय राजाराम आय 
4 हम ही. 





सॉकवेलजिंक लाप्ताशहिस 


३३ अर्र्स ३६० लकी २:४४ >५* “अजीत लक लक नकल 3-० ५०-४०५५०+>+मटनिनक नीली लीन कक बलि. 
के 


एक श्रसाधारण व्यक्तित्व स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती 
पं० विज्यासागर धार्मा 


सदयक्ष पांच दश्षक पूर्ण ठरई (उ० ध०) के बीच लहर में स्थित 
श्‌र्क विक्षास तालाब के किनारे आयंसमाज मन्दिर के हांगण में 
अंपार जम-समूह एकत्रित था। पता चला कि यहां हैदराबाद- 
सत्यादह से सौटे हुये आय समाज के वीर सेनानियों के सम्मानाशथे 
सभा का भायोजन है। उत्सुकता बढ़ी और मैं मंध के समीप ही 
ओोताश्ों के सबूह में समा गया। 

प्रमुख 'सेबॉलियों में मैंने एक दिव्य प्रतिमा का प्रथम दक्षत 
किया । गेहभा जहण धारण किये हमे; सिर के बाल तथा वाढ़ी मूछ 
चुटावे हुये, चौड़ा देदीप्यमान ललाट, भध्य भाभा मय मुख मुद्रा 
सपस्थित जन-साधारण को आकर्षित कर रही थी। नगर के सम्प्रांत 
अवक्ति उस बविभूति के गले में माल्यापंण करते हुए उसका अभिमस्दन 
कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मैंने उस महापुरुष का राष्ट्रभक्सि से 
ओत-प्रोत श्ोजस्वी भाषण धुना झोौर उसी अ्रवत साक्षासकार ने मेरे 
आस हृदय को सभा के लिये ध्रपना भगत बना सिया । 

फिर कुछ दिनों पश्चात्‌ ही शुवा कि उन्हें असहयोग आन्दोलन 
के हपराध में कांसी के निकट ही कहीं थिरफ्तार कर सियां गया 
है। यह महान संस्यासी कोई और नहीं, तत्कालीन बुन्देलखण्ड जाय॑ 
समाज के विराट स्तम्भ पूज्य स्थामी दिव्यागन्द जी “सरस्वती” 
के | जो उन दिमों स्वतम्शता-संग्राम के वीर सेवानी के रूप में मूमि- 
गत स्थिति में थे। ये कभी-कभी महीनों जंदसों सें रहकर कन्द-मूल 
फल औौष पत्तियां खाकर ही निर्वाह्‌ किया करते। नमक तो उन्होंने 
आ्रारम्भ से दही जीवन भर के लिये श्याग रखा था । नुन्देलखण्ड देच 
मे आयंसमाज की भा थो छवि उन्र कर भाई है, वह परम पूण्य 
स्वामी जी की गहुस्त साधना का ही परिणाम है। झसहयोग प्रांदो- 
सन थें स्वामी जी ने धांव-गांव धुमकर राष्ट्रीयवा की अलख जगाई 
और हथारों लोगों को (देश-सेवा के लिए प्रेरित किया। यों तो 
साथंदेशिक जाग प्रतिनिधि के के झ्स्तरंग सदस्य होने के 


याते सारा भारतपं ही उनका कार्ये क्षेत्र रहा है। देश के कोने-कोने 
जे पूज्यवर का अपूर्य सम्मान था । हम वुस्देलखण्ड -शासी समझते थे 
कि हम लोगों से अधिक इनके झोर कोई नहीं हो सकते । 
परन्तु उस समय हमार गये चूर चूहे हो गया जब कि एक बार सभ्‌ 
१९६६ में नाथपुर्,, भिसाई तबर भ्रहुट रायपुर में मात्र चार दिन के 
लिये मुझे उसके साथ रहने का सुर्मवसर प्राप्त हुआ था भ्रोर शञात 


“हुआ कि रुवामी जी के प्रति शरद्धा-ईवित में वहां के जन-समुदाय की 
अपेक्षा में हम तो नगण्य ही है। : 
ऐसे तपोपूत महृधि का प्रादुर्भाज ग्राम-- श्ाटा, जिला--जालोन 
(उन्प्र०) के साधारण कायस्थ परिवार में आज से लगभथ पत्रासी 
ये पूर्ष हुआ था भोर बुन्देली माटी इस महास विभूति को पाकर 
अस्य हो गई । जापकी प्राश्म्मिक झ्िक्षा उरई से हुई थी और इनके 
सम्बस्त भें भी यहू उक्ति चरिताथ्थ हुई “अल्प काल विद्या सब, 
जाई” स्वामी जी ने माथ डिगरियां प्राप्त करना अपना क्षकष्य कभी 
जहीं बताया । परन्तु उनका भ्रध्ययत इतना यहम था कि जिसकी 
थाह पाना नितांत अखम्भत था सामाजिक ज्ञान हो या भौगोलिक 
अबवा ऐतिहासिक, वेशानिक; आध्यात्मिक ? कोई भी बिषय हो, 
स्वामी जी ऐसी-ऐसी गृढ़तम घारग्रभित विवेचनाए विलक्षण तकों 
से प्रमाणित करते कि बड़े-बड़े विह्ान उनके सम्मुख नठमस्त हो 


करते । 
जा आायण, महाजारत; गीता, पुराण भौर उपनिषदों के प्रकाण्ड 


पृण्डित तो ये ये ही, उच्च कोटि के वेद-व्यास्याता भी थे। मेरा 
श्री विश्वास है कि-ऐसी विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा उन्हें पूर्द जम्मों 
से ही प्राप्त वी। अन्यथा रुकमी जी बाल्य काल से ही घर परिवार 
स्पॉथकर योगी के रूप यें ध्बतरित नहीं हो पाते । जहां तक मैं 


सममता हें. प्रत्येक प्राणी प्रपमी चित्त-वृत्तियों के ध्ाघार पर ही 
सत्संग के प्रभाव यें ध्राता है ओर स्वामी जी थें ये गुण थन्‍्म जात 
रहे । निश्चित ही यह विषय मेरे जैसे अनभिश्ञ व्यक्ति के लिये बहुत 
ही कठिन प्रतीत होता है कि इतना अगाघ श्ञात झौर प्रगाढ़ विवेक 
कक्ति भ्रजित करने के लिये उन्हें कहां-कहां महीं सटकना पड़ा 
दोबा ? किन-किन महृथियों के सानिध्य में रहे होंगे। कोई लेखा- 
जोला नहीं । जब कभी प्रसंय वह लोगों ने उनसे यह सब जानने का 
प्रयास किया भौ तो मुस्कराते हुए सहज ही उस विषय को टाल 
दिया करते थे। यद्यपि यदा-कदा चर्चाओं के प्रवाह ५ हम इतना 
ही जान सके कि पूज्य स्वामी घ्रुवानन्द जी “सरस्वती” दिल्‍ली और 
श्रीवारायण स्वामी नेनीताल के वे अनन्य भक्त ये। वैसे तो परम 
पूज्य स्वामी दयानन्द जी “सरस्वती” को के श्रपना आराध्य देख 
मानते थे । जिनके महान आद्झ्ों को उन्होंने भपने जीवन में उतारा 
धोर आजीवन आयंसमाल के उत्कृष्ट सिद्धांतों को जव-कल्याथ की 
भावना से राष्ट्र के कोने-कोने तक प्रसारित किया । 


पूज्य स्वामी जी प्रारम्भ से ही जब कभी विरगांव पषधारे तो वे 
सदेव ही भ्ादरणीय श्री कालका प्रसाद जो यरुक्षी के यहां ही ठहरा 
करते थे। यद्यपि उनके प्रिय थ्षिष्यों में भाई श्री रामेश्बर प्रसाद जी 
गुप्त, पं० बृुजकिशोर जी मिश्रा तथा देच श्री सुन्नूलाल जी विस्वारी 
जैसे कई प्रतिष्ठित शोर धम सम्पत्म व्यक्ति भो प्रसुख रहे । परस्तु 
वे वहां कहीं भी नहीं ठहरा करते । यहु बात भी हैं कि भ्राठ-दस 
दिनों से म्रधिक के कभी भी यहां नहीं रुके । अभी दिनांक ७ जनवरी 
को जब स्वामी जी यहां, पधारे तो उन्हें श्रुगर "की कुछ स्लिकायत 
थी और रक्तचाप से भी परेशान थे। इससे कमजोरी का बढ़ना 
स्वाभात्रिक बात थी भशौर हम सभी की इच्छा हुई कि स्वामी जो 
झभी यहीं रहें। ताकि चिकित्सा व्यवस्था ढंक्ष की हो जाये। एक 
दिन मैंने विनय भी की कि-* गुरुदेव, अब आप कहीं भी न जायें, 
यहीं विश्राम करें। कुछ दिल हम लोगों को भी सेवा करने का 
झवसर मिल जायेगा ।” तो हंसकश सहज ही टाल दिया भौर कहा 
'विश्वाम तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन जो कार्यक्रम निर्धारित 
कर लिये गये हैं, उन्हें तो पुरा करना ही है। पह देखो, खरोरा 

(छ्षेष पृष्ठ ५ पर) 


प्त्यन्त उपयोगो पुस्तक 


देनिक यज्ञ प्रकाश 


३२ पृष्ठ की इस छोटी सी पुस्तिका में सन्ध्या, हवन, स्वस्ति- 
वाचन तथा शान्तिकरण के साथ १८ मधुर भजनों का संग्रह है। 
यह इतनी सस्ती है कि अब तक तीस लाख ,छप चुकी है। ५०० 
पुस्तकें लेने पर मुख पृष्ठ पर ग्राहक का नाम भी छापा जाता है। 
कागज की भीषण महंगाई के कारण भ्रब इसका मूल्य ५०) सेकडा 
है। कम से कम ५०० पुस्तक रेल से मंगायें । रेलवे स्टेशन का नाम 
झवश्य लिखें । रेल से भेजने पर ३०) व्यय होता है जो ग्राहक को 
ही देना होगा । कम पुस्तकें वी० पी० द्वारा भेजने पर डाक खर्च 
अधिक लगता है। अत: २४ प्रतियों के लिए १६) रुपये, ५० प्रतियों 
के लिए ३२) रुपये, १०० के लिए ६४रुपये अग्रिम भेजे ताकि पुस्तकें 
साधारण डाक से भेजी जा सकें। 

अबन्धक ' 
सावंदेशिक प्रेस, पटौदी हाउस, दरियागंज । 
नई दिल्‍ली-२ | 





१९ शबक्त १३३६० 


ड सावेदेकिक दत्ताडिक 
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पुस्वक समीक्षा 


(दाम्पत्य जीवन सुखी कंसे हो) 
लेखक--डा० कपिलदेव द्विवेदी, कुलपति 
मुरकुल महाविद्यालय ज्वासापुर (हरिहार) 
पृष्ठ सक््या-- १९२-- १६ 
भूल्य---धजिश्द १२-४० 
सजिल्द २५-०० 


प्रकाशक--जिश्वथ सारती धामुसंधान परियद्‌ 

क्षान्ति निकेतन, ज्ञानपुर (वाराणसी) 
बेदो के प्रमृत कणो को सामान्य जन तक पहुंचाने की बविक्षात भौर 
महती योजना झाथुनिक काल के बिद्वस्मनीयी डा» कपिल देव टिवेदी से 
लिदियत की है। प्रत्यक्ष भौर व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित उपयोगी 
बेद-सम्त्रों को सरल सुबोध रूप यें प्रस्तुत कर झाज के दिग्श्रमित समाज, 
बिच्टित परिवेश भौर कुठित स्यक्तिसन: स्थिति मैं निर्भभात्मक शौर 

रजनात्मक चेतना उत्पन्त करना इस योजना का लक्ष्य है। 


डा० दिेदी को वेदाभृतम्‌ ग्रम्थ माला को विदयानुसार ४० भागों मे 
प्रकाशित करने की योजना है जिसके १२ पुथ्य प्रकाशित हो चूके हैं। इसमे 
दाम्पत्य जीवन को सुखी एवं समृद्ध करने वाले १०० मन्‍्त्रो का श्रम झौर 
निष्ठा से सचय किया गया है। वेद मन्त्र देकर, मस्‍्त्र श्रम्भय, दाब्दा्ध, 
हिन्दी भौर भग्ने जी अर्थ दिया गया है। भनुशीलन के प्रन्तर्गत मन्त्र के 
मूलमाव झोर साकेतिक भर्थ का विवेचन एव स्पष्टीकरण है। मम्त्र को 
व्याश्या का यह प्रश लेखक को प्रकाण्ड वेदुष्य भौर उनके प्रामाणिक जीवन 
झानुभव का परिचायक है। भसन मे भावश्यक टिप्पणी दी णयी है । 

गृहस्थ जीवन का श्रेष्ठतम काल बताया गया है। इसकी उपमा भाश्रम- 
दाता ड्क्ष से दी गयी है। ओ सम्पूर्ण समाज का भरण पोषण एव योग क्षेत 
निर्वाह की विक्षिष्ट भूमिक का निर्वाह करता है। पति शोर पत्नी[ुगृहस्थ ॥ 
छपी रथ के दो चक्र सदुश् हैं, जिनकी पारस्परिश्न एकता धौर सामन्जस्य 


की हर बीमारी का घरेलू इलाज |, 


छ्करकुककी 
महालियां थी हड्डी (प्राण 


8694, दुछकखिहकत सिख, पक धणर ल्‍जहई' िकती-१ 4 छरिड। 008968; #वंपकड३ 88: 





व्यापक परिप्रेक्य मे सम्पूर्ण समाण शौर राष्ट्र की खुल समृद्धि का भराभार 
साथव हैं! 

डा० डिवेदी सिड॒हस्स लेखनी ने श्रमृतमव बेद-आन को सामान्य जब के 
लिए सुलम कराया है। एसदर्ण बह हमारे सम्मान और प्रश्नसा के पात्र हैं । 

इस पुस्तक का यह द्वितीय सस्‍्करण है। प्रथम संस्करण की प्ीछर 
समाप्ति इसकी लोकप्रियता बताती है। पुस्तक की छपाई, कामण एवं 
साक-सज्जा को देखते हुए पुस्तक का मूल्य कुछ कम सगता है। प्रचार कार्ये 
के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यह पुस्तक सभी परिकारों के सब्ह 
योग्य है। --शा० सच्चिदानम्द सास्दी 

सपादक 


स्थामो विव्यानन्द सरस्वती 


(पृष्ठ ७ का लेष) 

(रायपुर) का जआामभ्यन है, वहां सी वध कराने थाभा है।” और 
दिनांक ९७ जनवरी को रायपुर के लिए चल दिये । 

जाय सोचता हूँ कि यह कंशा--क्या आमन्भक था ? और कसा 
निर्धारित कार्यक्रम ? याद धाता है यह क्षण, जब कि यहां से विदा 
होते वक्‍त कदाबित पूज्पवर को मद्षाप्रयण का पू्षे आभास हो 
चुका हो। एक विधित्र गम्मीर भाव भुद्रा और थाने का हुट, हम 
सभी को उदासीन बना पष्टा था। स्वामों ली ने आक्षी्वाद देते हुए 
सभी को श्ाश्वस्त किया भोर कहा कि--“ संध्या पूजा का नियमित 
ध्यात रखना ।” झौर अपने स्वात्य की किचित्‌ चित्ता किये बिता 
रायघुर पहुंच ही गये । रायपुर से दू रर्व भंचल के जंदल में कहीं 
उनकी तपोभूमि थी और प्रत्येक मकर संक्रान्ति के पावन पढें पर के 
वहां झवश्य ही पहुंचा करते थे । 

अब की बार भांई ४: ४ राम जो क्षाह्‌ मो मोटर साईकिल लेकर 
रायपुर से उनके साथ हो पये थे । तपोमूति से फिर रायपुर लौटे 
और बहा से ३० किनमी० खरोरा का दुर्ग त मार्ग भी मोटरसाइकिल 
सै पीछे की सीट पर बेठकर पूरा किया । खरौरा में बजुर्भेद-पारायण 
यज्ञ का छात दिशों का भव्य भायोजन था । शारीरिक शिविलता 
दें ही वहा के समस्त कार्यक्रम स्वामी जी ने सुचाद ढकप से सम्पग्न 
कराये। दिनाक ४ फरवरी के समापन समारोह भें अपार जन समूह 
स्वामी जी के मधुर प्रवचनों से श्रानन्‍्द विभोर हुआ किसो को क्‍या 
पता था कि गुरुदेव का यह अन्तिम सन्देश है । रात्रि के समभय 
ग्यारह बजे स्वामी जी के द्वृदय में पीड़ा हुई, तुरस्त ही डाक्टर श्री 
देवासह जी वर्मा ने जाज करते हुए अपना उपचार प्रारम्भ करना 
बाहा, किन्तु स्वामी जो ने कहा-- “अब कोई लाथ नहीं आप 
वही मानते हो, तब ठोक है, जो करना हो करो, परम्तु धूम अपना 
काम करने दो ।'डाक्टर वर्मा प्पने ठग से उपचार में सम गये और 
स्वामी जी ने बडी जोरों से ' भोश्म्‌” क्षब्द का उच्चारण किया, 
कि झ्ाब काफो भाराम है आधात टल गया और स्वामी जी क्षायद 
निद्रा-मिमरन हैं । 

दिनाक ६ फरवरी १६९८९ प्रातः लगभग भार बजे हएवामी जी 
उठे श्नौर एक दिष्य को तुरन्त ही वहां भूमि पर गाय के गोबर से 
सीपकर कम्बस बिचछाने का आदेश दिया । आशा का पालम हुआ 
ओर पृण्य स्वामी जी ने पद्मयाउन लगाकर आचमत किया और जब 
की बार पुनः जोर से “ओश्मू ' शब्द की अग्रम ध्वनि ग्रुजी तथा 
ऋषि ने प्रायायाम के(माध्यम से प्राथ-बायु को ऊपर के लोकों ५ेँ 
जढ़ाकर सहुस्दल कमल तक पहुचावा शोर भीतिक छक्वरीर को 
त्याद दिया। इस प्रकार एक दिव्य प्रकाशन पुज्ज ब्रह्मसीन हो कया । 
उपस्थित सेकड़ों नर-नारियों में करु्ण कन्दन मब गया। ऐसा 
प्रतीत हुमा, मानो कोई दूर प्रमाती या रहा हों । "ऐधी करबी कर 
जक्षो, कि हुम हसे जग रोने । 

अम्त मे एक ही भाकांक्षा है कि यदि हम सभी भ्रद्धालु जन 
पूज्य स्वामी दिव्यासस्द जी “सरस्वती” के आर्देशामुझर नियमित 
शम्ब्या, पूजा का ध्यान रखे तो युरुवर हि प्रति 'पहू सक्ची श्रद्धाँ+ 
जलि होबी। 
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” स्वातलका गोस्वम .  (-) 
स्वातन्त्य स्यम हे 
त्वदीये. पदाब्जे मुंदा देशमवता , 
“8० कपिलदेव हियेदी, (थाराजतसो) बलि दत्तवस्तो भुद प्राप्तवम्स । 
(१) त्वदर्धापरपा ये [तरा मातुभगता, 


सदा श्थास्‍्नु तेषा यक्षों राजते5ञ्र ।। 


स्वठस्भाप्ति रेशा सदा सौल्य-बात्री ७--स्वतन्तता के लिए देक्षमजतो ने प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को 


भस्ाना प्रहृर्ती बुणाना प्रवात्री । प्राहुति दी भौर वे प्रसन्‍्मचित्त 
हुए । मातृभूमि की पूजा जो न्यौछाबर हुए हैं, 
त्वमेबासि सोके सदा मानदात्री, उतका यश ससार मे सदा प्रमर रहेगा। 
सदा कीतिदात्री सदा मोददान्री ॥स्वतस्ता०॥। (५) 
१--देश की स्वहम्जता सदा सुख देने वाली है, यह सकट को दूर करती त्वमेवाससि क्षबित स्थमेवानुरकित , 
है जोर मुणो की गृद्धि करती है, इससे ही ससार मे सम्मान होता है। यह त्वमेवासि सिद्धि त्वमेबासि ऋदि । 
यक्ष झौर प्रसम्भता को देने बाली है। व्यमेवासि मन्त्र त्वमेवासि स्तर 
(२) त्वमेवायि श्षान्ति त्वमेवासि क्रान्ति ।। 
- देश रे 
ते स्वत्त पर मसानद लोकमध्ये झौर शक है 222१ बल कक 5 यह आदि 
रू स्वस पर सोक््यद किचिदस्ति । ! वही मन्त्र भौर तन्त्र है, यही शान्ति भ्रौर कान्ति है। 
हि & 
त्वमेवासि सोकस्प चैतन्य दात्री, स्वमेवासि दुर्गा, हि बभ्या, 
सदा प्ररणाप्र्‌ सदा शबित स्रोत ॥स्व०॥ अषुष्या त्वमेवासि दुषं्बेस्‍ूपा । 
२--इस स्वतन्त्रता से बढ़कर संसार मे झोर कोई वस्तु सम्मान देने सदा स्नेह-स्लोत सदा शक्ति स्रोत, 
यासी नहीं है भौर न इसके झतिरिक्त कोई सुख देने वाला है। यह त्वदीया कृपा याचते सर्ब-सलोक ॥ 
स्वतन्तती ही देश मे नेतना भरती है देशवासियों को प्र रणा देती है भौर ६--यह स्वाधीनता भजेम है, यही प्राप्य है। यह भ्रषय णीय धौर उपग्र- 
सवा झ्गित का स्रोत है। रुप है। यह प्र म भौर शक्ति का स्रोत है। सारा ससार इस स्वाधीनता की 
दृष्टि चाहता है । 
बा | सेना हज 
विना हे आखा 2 त्ष के डॉ । सदा पी ते कृपा किक हक 
सुबु्ध विहीना सदा म त्वदर्षापा मारतीया | 
नरा पामरास्ते क्षुधरा देन्य भरस्ता, विहाय. स्‍्वक स्वार्थजात जथन्य, 
झविद्याऋष ग्रस्ता सदा शोक-ध्वस्ता ॥स्व०॥ मुदा जीवन तेथ्पंयेयू पदाब्जे ॥ 


१०--यह्‌ स्वाधीनता मारत भूमि मे सदा विद्यमान रहे । सभी भारतीय 
इस स्वाधीनता की पूजा करे | ये भ्रपने तुच्छ स्वारथंभाव फो छोड़कर 
प्रसन्‍नता पूर्वक स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर भ्रपना जीवन श्रर्पण करदे । 


३--स्वसन्त्रता के बिना मनुष्य शक्ति शौर यश भादि से (रहित, बुढ़धि- 
हीन[भौर सम्मानहीन होते हैं। पराधीन मनुष्य मूल, भुख-दीनता श्ादि से 
अस्त, प्राव्धा के भ्रन्धकार से ग्रस्त भर सदह झाकमग्न होते है । 


(४) ३ अपर 
विना त्वा नूणा जोवन ब 2 मी नह 
ः 47) है 
30 केश कि बज पकड़ पद सभी प़मर की हर सारी वेश» आपको मिलती है, परतु केश 
बिना त्या विकासो [ह हर्षात्त रेव ॥। ईसुउ.. आपने कभी उनकी स्वालिती पर छा दिश है? ( 
४-...स्वाभीनता के बिना मनुष्य-जीवन टवंयर्थ है, इसके बिना मनुध्य की दीपक जब हम 5 प्रकार की विभिल देशी जही बटियों को अपने परत वर्षों ते भी 
हु छद गति होती है। इसके बार के मृत्यु क्दा सिर पर सवार रहती है। | पेट ज्यादा अनभव से मिला कर आपके लिए ।00% शुद्ध एवं सुगन्धित हवन 
कद डँ 
इसके बिना न विकास होता है भौर न जनसत ने हव॑ होता है । ४४९ मत करा हे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहति 
&दपत्र 
(४) 


5 आपके शरगैर मन मस्तिष्क के निमल तथा वातावरण को संगस्धित क्शिण | 
चमम 


न॒यत्रास्ति ते दीचित सौस्पमूना रद्त परे वानी एस मात्र हवन सामग्री 
ने यत्रास्ति ते श्री सदा कीतिदीसा। ष्न फ्त 
न राष्ट्र न वेश प्रदेक्षी विशेषो, प्रठ् पात्र 


विना सवा ख्ित कौर्िमिष्टा श्ियवा ॥ 


झ् 
् 
कर 





॥--जहा स्वतन्त्रता की सुखद किरणें नहीं होती हैं, भौर कोरति देने ४22 

जाली इसकी श्री नहीं होती है, वह राष्ट्र, वह देश झौर वह प्रदेश कभी // सुृगन्चित हवन सामग्री 

अमीष्ट कीति को नही आ्रप्त कर सकता है । हवन सामग्री हवन कड़े एवं एज सम्बंधी समस्त सामान प्राप्त करन का 
अं (६) ४6“ दश विदेश मे प्रसिद्ध धापका एस्मान गिश्वसनीय सस्यात - का 
त्वमेवासि सौस्यस्य मूल समन्तात्‌, स्मापित सर ]9१६ द्रभाष । 

रे प् 262922[ 
स्वमेजासि कीर्त्यादिभूल पुरस्तात्‌ । | ट्ट्न्ल निर्माता एव निर्यात कर्ता 
त्वमेवासि मानस्यथ  शक्तेद हैतुः परश्नोप्दीत हरी किशन ओम 
स्ममेयासि झंस्त्र त्वमेबासि हेति ॥ हम है शने मे प्रकाश 


६--स्वतश्जता ही सभी सुखो का मूल है। यही देश की कीति का 6699 खारी बावली, दिल्‍ली-0006 भारत 
झाधार है। बंदी पेश के शम्मात झौर दावित का साधन है। वही देश के 


लिए महान शस्त्र भौर भ्रस्त्र हैं । नोट नकल करने वालो से सावधान हमारी कई बराच नही है । 8 





सार्वदेशिक शाप्साहिक 


१९ अक्षस्त १६३० 





भ्रर्थंशलमाज के निर्यायन 

--भाय॑ समाज मठपारा दुर्ग, युलाबबानद बसल प्रधान, टुम्नीलाल 
क्षार्व मस्त्री, राजाराम जी नामदेव कोयाध्यक्ष चुने गये। 

--पआाय॑ प्रतिनिधि समा जनपद बरेली, जगदीक्ष क्रण भाय॑ प्रधान, 
विद्यासागर प्राय मन्त्री, रामकुमार बीरेक्ष कोवाध्यक्ष चुमे गये । 

धार्य॑ समाज कलकत्ता, रूलियाराम गुप्त प्रधान, यक्षपाल वेदालकार 
सम्त्री, विन्देशबरी प्रसाद जायसवाल कोषाध्यक्ष जुने गये । 

---)रु० रा० ग्ेडसी थें दिनाक ४-२-६० को विश्वस्त तथा कार्यकारी 
सब्हल की बेठक मे विधिवत चुनाव सन्पन्‍न हो गया। जिसकी श्रध्यक्षता 
धू० झाय॑सुनि जीनेकी। 

सर्वेश्री धामंमुनि जी अध्यक्ष, (पदेन) प्रभानाचार्म, उपसबिन तुलाराम 
सबिव, सदाक्षिब जगताप बासी कोवाध्यक्ष चुने गये । 

“दिनाक २७-५-६० को झार्ये समाज सावसी झादि पंरपुरी मढबयाल 
का बाविक चुनाव झार्न्तिप्रकाक्ष जी प्रेम की अ्रष्यक्षता भे निम्न प्रकार 
सम्पन्न हुआ । 

राजेसिह जी नेगी प्रथान (अवकाझ प्राप्त प्रधानाचार्य) ग्राम लेगन्न, 
सावसी, पौडो गढ़वाल (उ० प्र०) वासुदेव बिंमल मम्त्री ग्राम व पो० औौ० 
हैरामल्ला, सावली, पो० गढ़बास (उ७ प्र०) बच्षवीराम जी भाव कोषाध्यक्ष 
ब्राम झरकन्‍्डाई धार, पो० भौ० बगार, गोडी गढ़बाल (उ० प्र०) चुने गये । 

“-छोटानागपुर झाव॑ प्रतिनिधि समा रप्थी का वाधिक भभिवेशन व 
मिर्वाचन प७० जयमबस क्षर्मा के समापतित्व में सम्पन्न हुआ। निस्‍्न 
परवाधिकारी सर्वंसम्मति से निर्वाणित हुये ! 

प्रेमप्रकाश झाय॑ (राजी) प्रधान दयाराम पोद्दार (राजी) महामन्त्री, 
भोसारास सेती कोवाध्यक्ष चुने गये | 

--भागयें समाज नरेला दिल्‍ली का चुनाव सम्पन्न हुआ । सावकराम जी 
प्रधात, मा० पूर्भसिह ध्रार्य मनन्‍्जी, सुरजमान जो कोषाध्यक्ष चुने गये । 


झा सब नोरोजो अगर “ली व्लाक गई दिल्‍ली 
के जबन हैतु 


दाम की शरपील 


इस ध्राय समाज के मस्दिर का निर्माण कार्ये चल रहा है जो कि श्राप 
जेसे धर्म-पेमी दानवीरों की सहायता पर ही पूर्ण कप से भिर्भदर है। इस 
उपसदण में कुछ कार्य हो चुका है। धम की कमी के कारण शवत-भिर्भाण 
का मह पवित्र कार्य बीच ही मे न रूक जाए, इस लिए शाप से प्रार्थना है कि 
इस झुस कार्म के लिए भ्पना आविक सहयोग देने की मवाशग्ति श्वदक 
कृपा करे ।| 
सभा झाय॑ समाजो, स्त्री ज्ञावं समाज, दामिक सस्‍्वाझों से इस उच्च 
कार्य के लिए भ्राथिक सहयोग गगद राकि/डाफ्ट/मनीआार्ट र|चेक झार्यसमाल 
नौरोजी तगर, गई दिल्‍ली के पते पर भेजकर हमे भगुगहीत करेंगे 
--मनोहरसाल चौघरी, मन्त्री 
झभ्तर्थातोय ग्राइश विवाह 
दि० ३१-७-६० को कलखकसा निवासी श्री क्ननिल कुमार वर्मा का 
विवाह श्रीमती सबिता छार्मा के साथ वैदिक विधि से धार्य समाज मन्दिर से 
सानम्द सम्पन्त हुआ । बिना झाड़म्कर के इस विवाह की जन साधारण यें 
बहुत प्रणसा हुई । 
--मन्तरी-झार्व समाज 





--भागय॑ समाज प्र्यु ननयर गुडगाव का वाधिक चुनाव दि०१६-६-६० 
को सम्पस्न हुआ, जिसमे निम्न लिक्षित पदाधिकारी चने गये । 

रोशनलाल सेवक प्रधान, क्षिगदत्त भ्रार्य मन्त्री, तिसकराज स्वथकाश 
कोषाध्यक्ष चुने गये। 





हि 


द्वातों व मसडों के समस्त रोगों. शिमला 
मे बिशेषत परायोरिया की हू 


+'इष्णावंगदिकममाइकममाएकमह * जाए" पहानाइकाद्‌[₹ वफुणणु ७०७. वकात>थ, “करत, ते ०9 











दिल्ली के स्थानीय 
विक्रे ताः-- 
(१) 4० इन्तादस्‍्य थादु्वेशिक 


स्टोर, ३७७ यांदवी योक; (३) 
से» बोपास स्टोर (७१७४ वुस्तारर 


दाल िकण जाल, वेश बस 
योशी कयर (७) थी प्रेंज चोयशेच 
शालभी, १३७ भ्रायपतराव वाडिह 


(थ) थे हुपर वायार, फयाह 
स्कंश, (६) थी देख भव काल 


है ईधकफर माडिट: दिल्ली । 
शाला कार्यातय !--- 
६१, कही राया केदार नाव 
चादड़ी वाधार, दिश्सों 
कोन ने» २६१८७१ 


रोड, फोट्या की 
दिल्‍ली (३) थै० वोपाणल कछत्य 
चजदामल पयदढा। कैश वायार ' 


६६ अआजररज पक 
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श्रायं जगत के समाचार 


मुखलधातों हारा लंका के मिरणाधर में 


१०० ईसाईयों का कत्लेशाम 

कोशम्ब, २६ जुलाई | मतुरतरन कोमाली के एक गिरजाघर मे पनाह 
लेने वाले १०० तमिल ईसाईयो को मुस्लिस इम्ताहपसम्दों वे कल रात 
सार डाला यह सनसनी खबर का इनकझाफ नीलू के सेकडो जनरल शौर 
वारलियामैन्ट के मानवीय सदस्य श्री जी करुणा कर्ण ने कल यहा 
व्यान में बताया कि यह मुस्लिम इन्तहापसन्द तनडीम एकता से 
सम्वन्ध रखते हैं । इन मुस्लिम हमलावरों ने तमिल ईसाईयो के हलाक 
करने के बाद सिरजाथर को भाग सगा दो । एक भ्रन्य वारदात मैं तमिल 
टाईबरों ने पुलित्त करी टोसी पर फाईरिम कर के २ सुस्थिम हक्षाक भौर 
बोगर १० जखमी कर दिए । बताया जाता है कि पिछले ६ सप्ताह से जारी 
शभिल्त प्र सरकारी फौज को लड़ाई मे मुसलमानों की तरफ से सरकार 
का साथ देने पर मुसलमानों भौर तमिलो में वक्षीदगी बढती जा रही है । 


केजली प्लानिध का जोनो ठंग दूसरे अच्छे पर 
तिशना जुर्थाना 

पोरणजिस, ३ ध्रमस्त । चीन का भ्रति अधिक क्‍झ्राबादी वाला दाहर भिधाई 
औसतन समवाकरोड है। एक सरकारी सूचना के भ्रनुसार दूसरा बच्चा होने 
थर ऐसे माता पिता को इनकी वार्षिक भाय से तीन गुना रकम का दस्छ 
दिया जाबगा | इस समग्र भ्रीत के प्रधिकतर क्षेत्रों मे दूसरा बच्ता होते पर 
झाम का १० प्रतिक्षत रकम का जुर्माना किया जाता है। भ्रब तक किसानो 
को दूसरे बच्चे पर होने वाले जुर्माने से मुक्त रखा जाता था परन्तु शाज से 
उन्‍हें भी मुक्त नष्टी किया जाएगा भौर उन पर श्ाम नागरिकों की तरह 
ख्राव का तीन गुना दण्ड दिया जाएगा। 


क्षाकाहारियों को उन्नति के लिए 
सन्दन थें रंलो 
लम्दन, २५ जुलाई । “यग इष्डियन बजीटेरियन” की भोर से पिछले 
“दिनो एक बिक्ेष पार्क में क्षाकाहार के समर्भन में एक रेली की गयी एबान 
जूमायवगान के मस्त्री श्री वर्नाड वेशल भोद लेबर पार्टी के भ्रनेक महत्वपूर्ण 
सासद इन हजारो बरतानवी समुदाय मे ऑम्मिलित हुए जो इस र॑ली मे 
उपस्थित हुए इनमे बड़ी सख्या मे जेनील मर बोदध भी थे। श्री वेषुल ने 
इस रैली मे सब्जी खोरी की, सराहना करते हुए कहा कि भ्ब ससार मे 
सब्जी लखोरी भ्रति लोकप्रिय होती जा रही है | 
सत्याय प्रकाक्ष हारा हृदय बेष 
उज्जैन । भर्हरषि दयानन्द द्वारा रचित सत्याथंप्रकाश को पढकर नायगाव 
तहसील सभाजी नगर भौरगाबाद की मस्जिद के पेश उमाम बेस भन्दुल 
रहमान के हृदय के सस्कार जाग उठे भौर उन्होने स्वेच्छा से परिबार 
सहित प्राययें समाज मन्दिर समाजी तगर में भपता शुद्धि सस्कार सम्पन्न 
कराया। 
झारय जगत मे झ्ब श्री ध्मपाल झाय के नाम से सुपरिच्चित रहमान 
साहब का पिछले दिनो उण्जेन नयर में झ्रागमन हुआ । जिनका भ्ाार्य समाज 
उस्चेन द्वारा स्वागत किया गया । 
झापने अपने बच्चो को गुरुकुल से पढ़ाने वा सकलप व्यवत किया है। 
सत्संग सम्पस्त 
दिनाक १५-७-६० को साय झायंसमाज मन्दिर जी टी रोड फिरोजपुर 
ऋाबनी मे शिरोमणि सभाकां मासिक सत्सग स्‍्रायोजित किया गया। देवयश्ञ 
के परचात गायत्री यान व ब्रह्ममज्ञ किया गया। कु० योगेश, कु० रिकु के 
अजमो से सुसज्जित इस कार्यक्रम में भी द्वारकानाथ वर्मा जो ने पराश्ान के 
“जिदम पर प्रपने विचार प्रस्तुत बिये। सभा के प्रधान सत्यपाल शर्मा ने 
'रत्कृष्ट प्रदर्शत हेतु चलविजयोपहार दीस्ड बय॑ १६८६-६० हेतु झाये समाज 
जी टी. रोड फिरोजपुर छावनी को प्रदान नी । 
--दैवराज दत्त 


झखिल भारतोय भर ग्रे जो हटाशो भानन्‍्वोलन 


श्रद्धानन्द मबन कोठारी बाजार म. या. मार्ग, इम्दौर(म, प्र.)४५२००७ 
तिथि माद्रपद कृष्ण ५-६-७ सवत्‌ २०४७ ११-१२-१३ अगस्त १६९० 
झनिवार, रविवार, सोमवार । सम्मेलन स्थल--नेहरू प्रश्लांस (स्टेडियम) 
छाबनी, इन्दौर में श्रायोजित होगा ।* 

लमारोह के कार्यक्रम 

शनिवार भाद्रपद्‌ कृष्ण ५ दि, ११ अगस्त १६६० प्रात काल १०॥ बजे 
भ्रध्य क्ष-भ ज्ञानी जेलसिह थ्री पूर्व राष्ट्रपत्ति, स्वागताध्यक्ष-हा० प्रभाकर 
जी माचबे, ददघाटनकर्ता-ओ मुलायमसिह जी यादव (मुस्यमन्जी उ० प्र०), 
सम्मान-प्रन श्र जी हटाने के लिए सघर्ष करने वाले वेशमकक्‍तो की सम्मानकर्ता- 
श्रीमती सुमित्रा जी महाजन (सासद), स्मारिका विमोचन--भी ज्ञानी 
जेससिह जो (पूर्व राष्ट्रपति), प्रमुब यबता डा० बेदप्रताप जी वेदिक 
सम्पादक “भाषा । 

दोपहर १ बजे से ३ बजे तक भोजन । वोपहर ३ से ॥ बजे तक खुली 
चर्चा । भ ग्र जी हटाने भे झाने जाली कठिनाश्या एव भिदान रात्रि ७से «रु 
बचे तक । भोजन रात्रि ८ से १० बजे तक | खली चर्चा भ्रपनी भाषा के 
सिए मेरा योगदान क्‍या होगा ? 

रविवार भाद्रपद ६ दि० १२ भ्गस्त १६६० प्रात काल १०॥ से १ बजे 
तक भ्रध्यक्ष देशरत्न डा० न चम्द्रशेशरन्‌ केरल, प्रमुख भ्रतिथि श्री बनारसी 
दास जी गुप्त पूर्व मुल्यमन्त्री, हरियाणा विश्वेष प्रतिथि मागबत करा भ्राजाद 
पूर्व मुक्यभस्ची बिहार सकल्‍प वाचन । 

दोपहर १ से ३ बजे तक खुली भर्चा । शिक्षा से भ्रग्नंजी की इतिशी 
कैसे हो ? रात्रि ६ से ८ बजे तक मोजन । रात्रि ८ से १० बजे तक प्रति- 
निधियों का परिचय । 

सोमवार भाव्रपद ७ वि० १३ भगस्त १६६० प्रात काल £ से ११ बचे 
तक नगर चल समारोह । दोपहर १ से ३ बजे तक भोजन । दोपहर ४ से 
६ बजे तक भावी कार्यक्रम की योजना । रात्रि १० बजे से कबिसम्मेलन । 

निमन्त्रित गश्रतिथि--जौ० देवीलाल जी पूर्व उपप्रधानमन्त्री, भटलविहारी 
वाजपेयी, सुन्दरलाल पटवा मुख्यभन्त्री म० प्र०, स्वामी भानन्दबोध सरस्वती 
आदि प्रनेक ग्मान्य नेता पधार रहे है । 


संगीत प्र मी आामों हेतु शुभ-सूचना 
झाय॑ समाज बिडला लाईनस कमला नगर के अभ्रन्तगंत प्रति 
मगलवार, गुरुवार व शनिवार साय ५ ह५ से ६-१५ बजे तक संगीता- 
लाये झा विद्वान श्री जगदीश विद्यालकार मगोत कक्षाएं चला रहे हैं। 
शुल्क ५०) मासिक, याग्य किन्तु निर्धन शिक्षा्थियो के लिए शिक्षावृत्ति 
का प्रबन्ध है । सगीत प्र मियो से दान को अपील है। 
--जयप्रकाश भाय॑ बन्धु प्रधान प्राय समाज 


वेद का पढ़ना-पढ़ना ओर सुनख-सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 
वेदाना सामवेदो७»स्मि (मैं वेदों मे सर्वश्रेष्ठ सामवेद हैं)। 


सामवेद (भाषा-भाष्य) 
पूर्वांधिक ७०) रुपये उत्तराधिक १३०) रुपये कुल २०० रुपये 


भाष्यकार-भी पं० हरिशरण सिद्धान्तालंकार 

इस वर्ष आवणी पर्व के अवसर पर जनसाधारण के लिए अनपम और 
अत्यन्त सरल शैली मे लिखित 'सामवेद' भाषा भाष्य। सभी के समझ में आने 
काला। वेद प्रचार सप्ताह तक के लिए दोनो भाग एक साथ मागाने वालों को 
१७०) रुपये मे मिल सक्षेया। डाक व्यय अलग होगा। 

नकाशन 

२८०४-गली आवंसभात्, कार सीताराम, विस्‍्ली-११०००६ 

फोन-कार्पाल१- २६५८२३१९ निवास- ५१३२०६ 


बा 


रजि० न० डी० (सी०) १७८ साबंदेक्षिक साप्ताहिक 


(१२-५५१६९० ) 


बिना टिकट भेजने का साइसेंस नं० ए €३ 
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सिख झातंकवादियों को उ०भ्र० में/ . <“ 
(. 9 / जे 
व्यापक गड़बड़ो को योजना 6 ) के ७१६)२६०७ 
हरिद्वार ६ भ्रगस्त । प जाब के सिख झातकवादी 3० प्र० में व्यापक न्डुऊी 32038 अ 8७५) 
रूप स गड़बडी करने की योजना बना रहे है। मुल्य रूप से उनका निवाना 0 अ ईंट 8/8६५ह 
प्रदेश का तराई बासा इलाका तथा बिजनोर, हरिद्वार तथा सहारनपुर जन- 494588/५ ७५६ _ 
पद भी बन सकते हैं इस बार भ्रातकवादी उ० प्र० मे खूनसराबा न करके 0४70 


राजनेताशो बरिष्ठ पुलिस भ्रधिकारियो के परिजनों का भपहरण करने की 
ताक में हैं। यह दृश्साहुसिक कार्म योजना भिडराबाला टाईगर फोर्स झाफ 
लालिस्तान द्वारा चताए जाने की सम्भावना है हस योजना के मूल मे तराई 
क्षेत्र के दुर्षात झातकबादी दर्लन सिंह उर्फ घोडा को पुलिस हिरासत से 
छुडाया जाता मुक्य उद्देश्य हैं। सम्मावना है कि दक््षन सिंह घोडा को उ०प्र० 
थें पजोकृत विभिम्म भ्रभियोगो के पद्चिग्र क््य मे स्यायालयो मे प्रस्तुत किया 
जाएगा । 
इस योजना को मूरंरूप देने के लिए भिडराबाजा टाइमर फोर्स भाफ 
खामिस्तान के दुर्दाश लात ककायो सु्विदर सिहँसथा ने पजाक से भातक- 
वादिया का एक समूह तराई क्षेत्र मे भेजा है कि वह दर्शनरशिष्ठ थोडा को 
छुडाने के लिए व्यापक रूप ले 3७ प्र० के राजनेताओो के पुत्रो व परिजनों 
का प्पपहरण कर थोड़ा को पुलिस हिरासत से मुक्ति दिला सके ! 
(७ ८ ६० के दे निक हिस्दुस्तान से सामार) 


थोलंका में लिबरेशन के म॒क्ति चीतों ने 
नमाज पढ़ते १७० मुस्लिमों को भून डाला 


कोलम्बों ४ झगस्त । लिबरेशन टाइगर्स झ्राफ तमिल ईलम (लिट्ट) के 
उम्नवादिय। ने कल रात पूर्जी श्रीलका की दो मस्जिदो में घुसकर नमाज 
पढते समय करीब १७० मुसलमानों को गोली के उड़ा दिया | यह जानकारी 
भाज वहा सरकारी सूत्रों ने दी। सूत्रा मे बताया कि हमले यें १५० से १७० 
लोग तक मारे गए । सूत्रो के अनुसार लिट्ट के लगभग तीस-चालीस उग्नवा 
दियो ने कल बट्टीक्लोभा जिले के कथानकुडी गाव की औरा झभौर हुसेनिया 
मस्जिदो मे घुसकर इश्ा रात्रि की नमाज अदा करने के लिए जमा लोगो 
पर गोलिया बरसाई भ्रधिकारिया ने बताया वि प्रारम्मिक खबरो में कहा 
गया कि मीरा भौर हुसैनिया मस्जिदो में हुए हमला मे ० व्यक्षित मारे गए 
तथा ७३ भन्‍्य घायल हुए । श्रीलका मुस्लिम काग्र स के प्रवकता का कहना 


है कि भाज सुबह तक करने वाला की सड्या १७० हो गई है तथा १२५ 
व्यक्ति घायल है । 


पहाड़गंज में भाषण प्रतियोगिता 


केसद्रीय श्राय युवक परिषद पहाड़गज ने स्वतन्त्रता विवस के उपलब्य 
में चिन्योट मवन मुलताती ढाण्डा पहाड़ग ज थे ११ भ्रगस्त (क्षनियार) साम 
८ से ६ ब्ले रात्रि शक “२१ वीं सदी की मारत' भाषण प्रतियोगिता का 
आयोजन किया है। 
प्रतियोगिता मैं १२ वी कक्षा तक के छात्र छात्राए भाग ले सकते हैं। 
भाग लने के इच्छुक प्रतियोगी सम्पर्क करे । 
«-अन्द्रमोहन भागे 
झो-२८ प्रताप नगर, दिल्‍ली-७ 
विदाई समारोह 
--झाय समाज गया जिला बदायूं के डा० झोम्प्रकाश शर्मा बे० 
प्रायु०/मू० झा० बुलन्दक्रहर के पद से सेवा निम्बत होने पर पृथक-पृथक 
विदाई समारोहो का प्रायोजन कर 3० प्र० रा० आझ्ायु०|मू० चि० सेवा 
सघ बुलन्द दाहर फार्मेसिस्ट सभ तथा आयुर्वेद सम्मेलन की बुसम्द 
शहर ने मव्य माबोजन कर अश्रपुरित बिदाई दी, इससे उनके व स० 
श्री शिवराजसिह जी की सेवा निद्त्ति पर उन्हे भी विदाई दी नई । 
सबिता-सदन गया (बदादु ) 


साव्वेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा 


शोयहयानस्य मुर्कुल संस्कृत यहाजिश्ञासय 
सेडालूद दिलली-११००प५२ का 

उपनयन एवं वेदारम्भ संस्कार सम्पन्न 

गुयकुल शेडा खुर्द दिस्‍्सी से नवीन ब्रह्मचार्यों का उपनयन (जनेऊ) 
एक वेदारम्म सस्कार ५ अगस्त १६६० दिन रविवार को सम्पस्न हुआ । 

आशीन समय के कल्कार और विशज्ञाओं के पर्कोज्य केश मर्ुर् ने | 
यहा तपोमण जीवन के द्वारा व्यक्तित्व निखरता था। बेदिक साहित्य, दक्ष 
आर याशिक विधाशों को सछिक्षा से सत्य शौर भरित्र के हारा बह देश बविधव 
मे गूढ बना रहा । 

गुरुकुल को परम्पराभोको अपने पवित्र सहमोग से एवं गुरुकुल सें जाकय 
देखते से गुरकुलो को जीवित रखा जा सकता है भौर ऋषि मूनि सन्त एव 
गुरुओ की प्रास्था को स्थिर किया जा सकता है। 


बेद प्रभार सम्पत्त 
“-पन्‍्डाबल । भ्रार्यं समाज का वाधिकोत्सवन १६-१७ जुन €० को बड़े 
ही समारोह पूर्वक मनाया गया जिसमें स्वामी पूर्जणानग्द जो झागरा 
भी धंनीराम बेघडक रेडियो टी वी सिंगर हरियाणा श्री पूर्णर्सिह ब्रह्मचारी 
वे भस्म बिद्वानो ने मजनो व्याख्यानो के द्वारा जनता का मार्ग दर्शन किया 
मज्ञ वेदी पर कई युवकों ने यज्ञोपवीत लिया व मठ मास भाषदि के छोडने 
का व्रत लिया जनता' पर बहुत भ्रच्छा प्रभाव पडा । 





हारा अ्रकाध्चित साहित्व 
थायाय शुकराय क्ाक्त्री का पयं अशिदाक ६] 
पेशक--धमर स्वामी शरस्णती 
महँदि पत्र व्यवहार ३)३० 
चोदहवी का चांद हिस्दो ३३)०० 
चौदहवी का भांद हू है९)०० 
सश्याथ मम्जरी >ै.. है9)+० 
ः विशेशकासरद शक डर १९)०० 
बेदिक बुत थादि भारभ ह९)०० 
व्याग इन (ले० -स्याम। टलमालश्त सरस्यती) १६)०० 
शांएथ दक्षत है६)०० 
वेदेकेविक दसन १४)०० 
देद दकव (से० -कर्मवा रायण कपूर ) झ)०० 
बैदिक सयातव बरस ३)०० 
धात्मा का स्वकप १)३० 
पृथा किसको *) कद 
धर्य के थाम पर राजतमैतिक बड़वन्भ ३)०० 
श्ह्वा कूमारी होश की पोल >१६० 
साय शमाल ०)8० 


बाष्गि शथाव... 
सार्यवेशिक श्ार्थ प्रतिधिथि सभा 
यहूँदि दवाशन्। जबद, रामजोजा दैंदाण, वई शिलली-३ 
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सावदेक्षिक प्रस दरियायज नई दिल्सी मुद्रित तथा सज्यिदातन्द क्षास्त्री मुझक भौर प्रकाशक के लिए 
सावदेक्षिक श्लाम प्रतिनिधि सभा मह्दि दृवश्तल्द धबन, नई दिल्‍ली-२ से प्रकाशित । 





बी 
च्च 


पद शक साय घलिनिधि रऊा हो ६४४०- 


सृष्टि सम्बतू ६६७२६९६४६०६ॉ द्वान्तन्दाब्द १६६ 


बयं १६ हक ३२] 


उत्तर भारत में श्र ग्र जी हटाश्रो का 
बिगल बजा 


धयहत के हम्त मैं दाप्योलन को रणनोति 


से सहमत हैं। यह भोषणा झ्रााज यहा भमशखिल भारतीय भ्रग्र थी 
भी मुलायमसिह भादव ने की | श्री झखूदव की इस बोषणा के अति 
के मुस्यमन्ती श्री द्वान्ताकुमार हय 


स्वागत किया। ६ 


स्थानीय जयनाहरलास नेहरू स्टेडियम से तीन दिवसीय सम्मेलन £ 
का एद्भाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुण्यमन्त्री श्री मुलायर्मासह : 
यादव ने कहा कि उनके झपने राज्य में हिन्दी को राजकाज को 
साथा बनाने का निश्चय करने में उन्हे प्रशासनिक तोर पर काफ़ी £ 
कठिताई भ्राई थी, किम्तु जन निर्णय पर बड़ी ही सरलता से अमल £ 
हो रहा है। भरी यादव ने कहा कि उन्होंने तमिस-तेलगु, कल्नड, £ 
भाषा उत्तर प्रदेदा के स्कूलो मे पढाए जाने के विशेष रे 
आदेश्ष जारी किए हैं। यही नही, यह भी निर्णय लिया गया है कि £ 
इन मावाओ को पढ़ने वाले छात्रों को सइकारी खबे पर हिन्दी : 


बसलसा व 


भाथी प्रदेशों कौ यात्रा भी करवाई ज्ञएगी । 


धारक्षण बिरोधो श्राग और भड़को 


बिल्ली, थारएजली, पटना में खामजनमो प्रदर्शन 


नई दिल्‍ली १३६ भ्रमस्त । आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियो ने 
थाज दिल्सी शोर वाराबसी आदि नगरो में प्रदशन किए, किन्तु 
विद्वार में कई स्थानों पर ट्रंन की बोदिया फू क दी गई । पटता में 
छिवलति इसनी वाजुक है कि सभी सरकारी इमारतों पर सुरक्षा 
व्यवस्था कडी कर दी गई है । स्वयालित हथियारों से लेंत अर्ध- 
खँविक कलो के दस्ते सथातार चोरुसी पर हैं। 





[ 
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प्रपने यहां तो संस्कत समिट रहो है 
>सषण्टन सिश्र 
बई दिल्‍ली *! प्रपक्ष्त । दुधिया भर में जहा सरकृत ने प्रति 


॥ रुक्ताव बढ़ रहा है। वही अपने देश में इसका महृत्य दिन भ्रतिदित 


इन्दोर ११ भगस्त | उत्तर मारत के सभी पाच मद्यमग्शियों ने [ होता था रहा है । वदि एसा ही होता रह्ठा तो बह दिन दूर 


तय किया है कि दे दिल्‍ली मे जापस मे विचार विभमर्क्ष कर केन्द्र £ 
सरकार पर दबान शालसेगे कि बह अपने सरकारी काम-का को | 
भाषा अग्न जी के बजाय हिन्दी को बनाए | प्रधानमरदी श्री £ 


विश्वताथ प्रतापतिह स्वव अन्त्मन से मुल्यमन्त्रियो के इस नियम कि ब्रिटेब, फ्रांस, असेरिका, बसेनो भोर सोमियत शरण आदि देशा 


है हैं पिछले दियो सकढो केन्द्र झले 
हटाओ सम्मेश्नन का उद्भाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्ममन्त्रों ( पिछले दियो संकडो अध्ययत केन्द्र छुले हैं जहा ब्वस्क्ृत का 


नहीं जब हम अपबी प्राचीय विरासत जौर सस्कृति को पहचलना 
सी भूल बायेंगे। 

पह बात श्री लाल बद्ादुर क्ारचो केन्द्रीय सर्कृत बिलाबोठ के 
कुलपति मष्छन मिश्र ने कही । अमसत्ता स्रेनातनोह ने उन्होने कहा 


लध्यापन होता है। लेकिन भारत में पहले से लो ससवाद इस 


हैं क्षेद मे काम कर रही थी ढनयमें बई-बई बनाथाएं भाने लगी हैं। 
मध्यप्रदेश के मुस्यमन्त्री श्री सुन्द पटवः तथा हिमाचल प्रदेश ॥ 
स्वीकृति ब्यक्त की । इन [: 
मुख्यमन्त्रियो की घोषणा का पूर्व राधुपति शाती जेलसिह ने भी £ 


मसलग उन्हे अनुदाब मिलमे पे जडवब भाती हैं छचकी योजनाओं 
झोर कार्यक्रमों को आसानी से स्थीकृति नही मिलती । बदि ने कोई 
नई शुरुआत करना चाहती हैं तो बोकरशाही रोड झटकाती है। 


ट्नीडाड भो खाड़ो देशों के 
कि. । 
हस्तक्षेप से प्रभावित 
धायसभाज के क्षिष्टमण्डल को उप-उच्चायुक्त से भेंट 
नई दिल्‍लों ११ श्गस्त, सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिणि सभा के प्रवान 
स्वामी धानन्दबोघ सरस्वती जी के निर्देशानुसार श्रायंसमाज की तरफ से 
सावंदेक्षिक समा के मन्त्री डा० सच्चचिदानन्द छास्त्री तथा भी विमल वधावन 


एडवोकेट सयमोजक कानूनी समिति ते ट्विनीडाड की नई राजनीतिक गति- 
विधियों पश विचार विमर् किया तथा मुसलमान उपद्रवादिया द्वारा प्रधान- 


है सन्‍त्री भी रोविस्सन के भ्रपहरण झौर तत्पइ्चात्‌ दोनो ढाबो पर गोली मारे 


जाने की भी तितदा की | औी सिंह ने बताया कि ६३ बर्षीय श्री रोविन्सन 
(शेष पृष्ठ २ पर) 


आरक्षण विरोधियों का मुख्य निशाना रेलयाडिया थी। सोव- 


पुर रेल खब्ह के गुलटेम गज स्टेप्नन पर इन्टरसिटों एक्सप्रेस का 
एक कोच बेशाली स्टेक्षन पर याञ्ी थाडी के दो डिब्बे श्लौर रामपुर 
डुमगांव स्टेण्थ पर भी दो यात्री डिब्बो में प्राय लगा दी गई। 

दानापुर मार्ग पर चलने वाली लम्बी दूरी की याडिया रदूद 
कर दी यई हैं। 





२ सा्वदेक्षक साप्ठाहिक 





१६९ अयस्त ६९६९७ 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वाणिक उत्सव पर श्री चिमनभाई मेहता 
राज्यमन्त्रो मानव संसाधन सन्त्रालय भारत सरकार का 


दीक्षान्त भाषण 


श्री चिमनभाई मेहता विद्यामातेराड; उपाधि से सम्मानित एवं संस्कृत में मान पत्र भेंट 
भी विजयेसा स्तातक एवं डा०इसासेत जेतलो को भो विज्यञायातंण्ड उपाधि से सम्मानित कर भाग पत्र भेंट किया गया 


पूज्य सन्वासी बन्द, माननीय कुलाधिपति जी, आाचायेंग्रण ब्रह्मचारियो, 
झाय॑ बन्धुझो तथा बहनों, 

भ्मर हुतात्सा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की इस साधना स्थली मे 
झाकर मैं गौरवसिश्चित हे का अनुभव कर रहा हू। देश प्रेम, बलिदान, 
झात्म त्वाग, सस्कृतिगत निष्ठा तथा मूल्य भ्राघारित जीवन चेतना को 
विकसित करते मे उन्होने सारा जीवन लगा दिया। मैं सर्वप्रथम झाचार्य 
भ्रवर स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के प्रति विनअ्ता के साथ श्रद्धाणति 
अपित करता हू तथा ध्रादा करता हूं कि इस दीक्षों मणष्डप से विशेजमान 
प्रत्येक व्यक्ति नवस्तातकों के साथ इस भ्रबसर पर उन्हे श्रद्धा सहित स्मरण 
कर रहा होगा । 
भाईयो, 
उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तर्रार्ड थें जब भारतीय पुनर्जागरण भौर 


सामाजिक-घार्भिक सुधार प्ान्दोलन झुरू हुए तब महथि दयानन्द ने भाददों 
समाज व्यवस्थः, राज्य व्यवस्था और परिपूर्ण झ्िक्षा नीति की रूपरेखा 
प्रस्तुत की । सर्बंसाधारण जनता को शिक्षा आप्त करने का अवसर उस 
समय नही था। परिणाम स्वरूप बहुसस्यक जनसा निरक्षर रह गई शज्नान, 
शोषण झोर रूृढियो मे जकडो जनता, कंसे खुशहाल रह सकती थी। मह॒वि 
दयानम्द सथा स्वामी भ्रद्धानन्द ने तत्कालीन शिक्षण ससस्‍्थाझो के प्रस्तिरोध 
में अपनी छदिक्षा सस्‍्थाए स्थापित की सथा सभी वर्षों, बर्गो, जातियो भौर 
उप-जातियो के बालक-बालिकाशो को बिना किसी भेद भाव के, समानरूप 
से भ्रष्यबन-भ्रष्यापन का झवसर प्रदान किया। दयानन्द सरस्वती का 
मन्तव्य था कि शिक्षा, सबके सिए झमिवाये हो। कोई भी वर्ग/ विच्या से 
बचत न रहे। स्त्री क्षिक्षा और समाज पघें स्थियो की समान तथा झादरपूर्ण 
स्थिति का समर्थन भी स्वामी जो ने ही किया । भाधुनिक सवेदना से पूर्ण 
शिक्षा की गया, दयानन्द के कमण्डल से भो इस देश मे प्रवाहित हुई उनका 
सतत्‌ प्रमत्न रहा कि भ्रध्ययन के दौरान जाति या कुससूनक कोई चिल्ह्‌ 
विद्यार्जी के नाम के साथ न रहे । धनी-निर्घन, ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, धाद्र, 
छूत-प्रछूत, ऊ च-नीच, समान-भ्रसम।न तथा प्पने पराने का कोई भेद न 
रहे। धभाज दिक्षण सस्थाझो मे बढ़ते भनाचार, भ्राजकता झौर लोभ, देक्ष 
की नई पीढी को जिस दिशा में ढकेल रहे हैं, उससे उबरने के लिये स्वामी 
दयानन्द, गाधी, रबीन्द्रनाथ और श्री भ्रविन्द के क्षिक्षा दक्षन को स्वीकार 
करना जरूरी है। जोग समभते हैं कि दयातन्द भौर गाधी की जरूरत 
हमें भाजादी के दौरान थी, पर सच्चाई यह है कि राजनीतिक स्वतन्त्रता 
के बाद हमे उनकी प्रौर जरूरत है। साधारण पाठलालाशो भर पब्लिक 
हकूलो के बीत दौडते क्षिक्षाथययो को देखकर लगता है कि झ्षिक्षा का 
व्यापारीकरण हो रहा है। हमने तय किया है कि झिल्ा सबको समान रूप 
से उपलब्ध होती भाहिये। भाज तकनीकी छिक्षा भौर चिकित्सा के दोज 
में लाखो रुपया देकर सामान्य प्रतिभा का छात्र मी प्रवेश पा जाता है भौर 
निर्घन व्यक्ति, प्रतिभाशाली होकर भी उससे वचित रह जाता है। प्रतिमा 
के साथ न्याय होना चाहिए झौर प्रतिभा प्रदर्नन का सबको समान प्रजृसर 
मिलना चाहिये। झ्ाज देक्ष मे भ्रमीर-गरीब के बीज की खाई को पाटने 
की भावद्यकता है। क्षिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर सबको दिए 
जाए , इसके लिए हमारी सरकार कृत सकस्‍्प है। श्राज विध्यविज्यालयो 
की मानविकी हीर तकनीकी ज्ञान जन सामान्य तक पहखानता होथा। 
देदाब्यापी साक्षरता के भ्रभियान के साथ बिस्तार की योजमाधों को भाषु 
करना, विश्वविद्यालयों का कत्तंब्य है। पुस्तकीय झिल्ला तब तक ध्रपूर्ण है, 
जब तक हम ज्ञान-विज्ञान का लाभ जन साधारण तक नहीं पहुंचाते । 
क्षिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। झंत: विश्वविज्ञासयों का कार्य एक 
निददिलत श्मणि भे विद्यातियों को उपाधि बांट देना ही नहीं है। शिवा का 


उद्देश्य तो व्यक्ति मे शानार्पन को तीज सोलसा जगा देना है। यह विश्य- 
विद्यालय मे हो या विध्यवधिधासय से बाहर, उसे समाज की नितमयोन 
समसस्‍्याप्रों से परिज्ित होना है भौर उसका समाधान ढू ढना है। स्वासी 
दयानन्द ने ससार के कझ्िक्षाविदों के सामने सतत्‌ छिक्षा का झादर्श रखा 
था। स्वामी श्रद्धानन्द ने इसी लक्ष्य को आगे यबढाया। यदि माता-पिता 
घझिक्षित, चरित्रवान झौर घर्मनिष्ट हैं तो सन्‍्ताम मे भी हन ससस्‍्कारो का 
भारोपण हो सकेगा। माता-पिता के पदचनात्‌ शिक्षक उसके निर्माण मे योग 
देता है। प्राथमिक पाठक्षालाभों से लेकर विद्वविद्यालयो तक क्षिक्षा की 
घुरी चरित्र कोनिर्माण हीनी चाहिये | हमें रोजगारोन्पुख शिक्षाके साथ मूल्य 
झाधारित शझिक्षा को प्रोत्साहन देगा है पर यह कार्य केबल सरकार नहीं 
कर सकती । विद्यार्थी मे तीम्र ज्ञान पिपासा, भन्वेषण, सहिष्णुता, तप, 
विद्यार्जन तथा राष्ट्र और समाज सेवा की मावना जाग्रत करना है। इसकी 
और समाज सेत्रा की भावना जाग्रत करना है। इसकी उपर्लान्ध मे सिक्षक 


समुदाय की भ्रहमम भूमिका है भौर उन्हें इस भूमिका को देख के सामाजिक 
एब झ्ाथिक विकास की पृष्ठमूमि को पूरा करना होगा | झाज ससार को 
ऐसे ही विद्यार्थी भौर आचार्य जाहिए। 


नवस्मातक गण, _ 
झाप जीवन क्षेत्र मे प्रवेश करने जा रहे है। मैं झ्राशा करता हू कि 


भाप राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक बरनेगे। मैं चाहता हू कि भ्रापका जीवन 
देश और समाज की चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करे भौर धाप सच्चे मन 
से उनका सक्रीय निदान खोजकर मानव मात्र की सेवा करे । झ्ाचार्य प्रवर 
स्तरामी श्रद्धानन्द जी ने कहा था . “लेना तो सभी ससार जानता है तुम 
इतने मोग्य हो कि भ्रपनी बुद्धि भोर थिया मे से कुछ दे सको जो तुम्हारे 
पास है, उसे उदारता से फंलाभो, हाथ खुला रखो, मुट्ठी को बन्द न होने 
दो। जो सरोवर भरता है वह फंलता है, यह स्वमाबिक नियम है। 

इस दीक्षान्त समारोहके भ्रवसर पर श्री चिमनभाई मेहताजी को ससस्‍्कृत 
में मानपत्र मेंट कर विद्यामातंण्ड उपाधि से सम्मानित किया गया, सान पत्र 
गूरुकुल विद्वविद्यालय काग्रडी के कुलपति श्री सुमाष विद्यालकार ने पढ़ा 
इस झवसर पर श्री विजयेन्द्र स्नातक एवं श्री डा० इन्द्र सन जेतलसी को भो 
विद्यामातं प्ड की उपाधि प्रदान कर मान पत्र मेंट किया मया, इस समारोह 


में सावंदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
श्रो० शेरसिह, स्वामी भ्ोमानन्द प्रियत्रत विद्यायाचस्पति डा० धर्मपाल 
झादि ने भी अपने विचार प्रकट किये । 


दिनोडाड भी प्रभावित (,.६ , ७२४) 


को पूरी चिकित्सा मिलने के बावजूद भी कुछ कमजोरी महसूस हो रही है । 
वेखे उनकी स्थिति में पूरा सूघार हो चुका है । 

ट्रिनीडाड में उम्रवादी गतिविधियों पर विज्वेष उल्लेख करते हुए भी 
सिंह ने कहा कि कुछ भिसे चुने अफ्रीका मूल के काले मुसलमान जिनको 
साड़ी से वित्तीय तथा अन्य सहायता मिलंती है, हमारे देक्ष मे कसपेठ कर 
गये और पूर्ण लोकतान्जिक भ्यवस्था से चलने वाले देश मे इस सयूह ने 
गड़बड़ी फेलाने की कोछ्षिष्त की परन्तु ट्रिनीडाड के किसी भी नायरिक 
समूह का समर्थन प्राप्ठ न होने के कारण एन उम्रवादियों ने पुलिस के समक्ष 
समर्पण कर दिया | हस समय १३० उम्रभादी मुसलमान पुलिस हिरासत में 
हैं। जनसलमा का विस्तृत ब्योरा वेते हुए श्री सिंह ने कहा कि ट्वैनीडाड यें 
४२ प्रतिशत हिस्दू, ६ प्रतिक्ष। भारतीय मुसलमान, तथा ४० अतिरत 
इफीकी ईसाई और बाकी १२ प्रतिशत मिले-कुसे भ्रम्म देक्ों के निवासी हैं । 

साव देक्षिक झार्म प्रतिनिधि समा की तरफ हे ओ सिह तथा उच्च 
झादुक्त भी प्र मजयदास को सत्याजं प्रकाक् के ग्रम्ण मट किये कहें शौर इस 
अगसर पर ट्रिनीडाड की जगका को लुक्षहांत्री के लिए शुधकामनाव्‌ 
ज्यक्श की भई हि 


“* ईद सबस्त ६० 





राम जन्म भूसि 


दाकदेशिक सत्काहिक! इ३ 


: बाबरी मस्जिद 


मशानस्य क्रार्व, १६ बालीयंज सकुं र रोड, कशकसा-२६ 


एक मे झपते बेटे से ४३ ब्यों के पदणात्‌ मिलमे श्ाई । सम्‌ १६४७ के 
साम्प्रदायिक रबतपात थें एक हिन्दू महिला को मजहवी दरिन्दों ने उठा 
लिया था। कोशस्पादेवी २० बर्षीया मा अपने नवजात खिक्षु र्नशाल से 
छीन सी गई थी। झिझ्त्‌ रत्नलाल भ्रपने पिता निद्ालचस्द की देख-रेख मे 
पला धौर सबने मा को मरा हुआ मान लिया | बर्षों बीत गये कि एक दित 
प्री रत्नलाल को बेटा कहती हुई एक इंड महिला जम्सू भझाई। परिचय 
हुआ कि सवकशिस से बिशुडी हुई मा कौफल्यादेवी भाई है भ्पने भ्ात्मण से 
मिलने | भ्रात्मज होते हुए भी मां-बेटे के रिक्ते मे बहुत झन्तर भा भुका 
था। मा प्रव कौश्वस्यादेवी न रहकर खुक्कींद बेगस थी, मारतीय न रहकर 
हद पाकिस्तानी भी। सुर्शीद बेगम मे पाकिस्तान को हनायतुस्ता वास का 
बैंदा भौ दे दिया। भा की ममता ने शपने रत्नलाल बेटे का पता लगाने 
झौर मिखकर शझाये को ब्राध्य कर दिया तभी ठो पासपोर्ट और बीसा बनदा 
कर भारत पहुची। देखकर निहाल हुई होगी पर फ़ासला बहुत हो चुका था । 


कशकत्ता के देनिक भज्जी पत्र “स्टेट्समेन ' दिनाक २ जुलाई १६६० 
के ग्रक मे इस भटता-को पढ़कर भनायास मु हू से निकल पड़ा “हमारे चलते 
फिरते मब्दिर मस्जिद बन मये ।' गहराई से विचारने लगा कि इस प्रकार 
के भ्रगेको मन्दिर मस्जिद बन भके हैं भौर यह प्रवाह भव भी समाप्स नही 
हुआ है । ऐसे चलते चलते हमारी स्थिति कया होगी ? भ्राज हम राम जम्म 
शूमि के लिए मरने-मारने को तेयार हैं, एक समय ऐसा भरा सकता है कि 
हमारी ही सतति उसको सस्जिद बना देगी। बात बहुत कट है किस्सु 
हमारी भ्रकरमंश्यता भौर देश को जनगणता मे परिवर्तन होता हुआ प्रमुपात 
हमें यह सब सोचते को आध्य करता है। काहमीर का इस्सामीकरथण बहुत 
पुराना नहीं है भ्लौर वह बोक्षकरण मी बहीं है जो देश की सोमाप्नो से 
झारभ्म होकर बढ़ता चला के किलर एक हम हैं कि सब कुछ जानते 
भ्रौर वेशते हुए भास बम्द किये वेंदेंहैं। मिट्टी पत्यर से बनी बाबरी 
मस्जिद को हटाने के लिगे हमारा रू रहा है, मन्दिर बनाने के लिये 
झातुर हैं भोर इस मुद्दे पर सभर्ष करने के सिये हमारा तन, सत, धन सब 
कुछ भरंग है। यदि ऐसा समपंज सतति को बचाने के लिये लग 
गया होता तो राम वी सौगसथ खाने कीई भ्रावपयकर्ता नहीं पड़ती, बल्कि 
राम की सुमन्ध सर्व फीलती हुई दृष्टिदृत होती। प्नग्न॑जी सें एक कहावत 
है “पेनी वाइज पौंड फूलित । हमारी स्थिति शौर चिन्तन भी इसी भ्रकार 
का बन गय। है । वही 


एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है--दो महिलाशो की । एक बच्चे को लेकर 
दोनो वें ऋमड़ा या। भरवोष बच्चे को दोनो महिलाये ध्रपना बेटा बताने का 
दावा कर रही थीं। न्‍्यायाधीक्ष से जब सहज मे ग्त्वी सुलकती न शगी तन 
एक उपाय सखूका। स्थायाघीक्ष ने भ्रभीनस्थ कर्मचारी को स्‍्रादेश दिया कि इस 
बच्चे के दो टूकडे करके दोमो भाताभो को दे दिया जाए। सचमुच मे जबतक 
करमेचारी हमें कटार लेकर बच्चेको झोर बढ़ने सगातबद्क एकमहिला चिल्लाड 
कि सगजणण्‌ । बज्चा को दे दो यही उसकी मा है। न्यायाधीक्ष को सही मा 
का पता लग बया। मा अपने बेटे का अध होता नहीं देख सकती थी जबकि 
शकझ्नी सा को कुछ भी प्रनर्ष स्वीकार था। दूभारें साथ ऐसा हो रहा है कि 
हम अपनी राम का शरूति मा रहें हैं। तकखी दावेदतरो को अनर्थ करने 
का अवसर मिल गका हैं। हम शपनी माग में उलके हुए है भोर उधर कुटिल 
और छिसक सोग पूरे देख से बिचटन का विष फंसा रहे हैं। हमारी मारत 
अऋसा के लिए शीर दूकडे कर देना चाहते हैं। इससे हानि होगी भारत मा 
हपरदली बेटो की, धारत की सस्कृति शौर सभ्यता की। हमारा यह क्सिल 
वेश सिसदता जता आवेशा। सत हम हिस्दू लोग पुन अपने दाबे पर 
विचार करें और अप्नक्ो दूधरे दृष्टिकोण से सोचे । 


लिःदा्देंह रास जमम भूमि हमारों है। सगवान राम का यह स्मारक है। 


झमाईे पूर्वल संत़े को उस्‍्कृति के क्रदम रपासक भौर रक्षक हैं। भाज॑ दावरी 
मध्निव के जो रक्षक बने हुए हैं के माते भ्रणवा न सानें उनके पूर्व सी 'राम' 


हि 


हैं। लालो बर्ष पूर्व राम के सम्बन्ध को केबल परद्रह सो बर्ष पूर्व पेंदा हुई 
मास्वतायें के ते कुठला सकती हैं। पसाह सी वर्ष हो क्यो मारत के निवासियों 
का यह मत परिवतेन पाच सौ वर्षों से भ्रधिक पुराना नही है। भ्रत राम के 
प्रति हब जताने वालों को हम कपूस कह सकते है गर नहीं । कपूतो ने जिस 
किसी प्रकार से उस पबित्र बरुभि के एक ओर अपना कब्जा जमा लिया है 
तो भ्रव उनसे उलझने की भपेक्षा भ्रष्छा है उनको बद्ीं तक पडा रहने दे । 
उनकी शोर से भूमि विस्तार की झुजेध्टा होती हो तो उसका जी जान से 
बिरोध करें। हमे भ्राकामक न बनकर प्रतिरक्षा की नीति रखनी जाहिए | 

हमारे देश का इतिहास साख्यो बर्ष पुराना है। रामायण काल, महाभारत 
काल, सआट प्रक्नोक काल भौर गुप्त काले जेसे सुनहरे बग इस देक्ष ने देखे 
हैं। जुगो की कसा-कृतिया नगर भौर राजमहलो की क्ोमा भ्रपते-अपने काल 
थें धनुष भी -- किस्तु ध्राज बहू सब इमारतें कहा हैं ” इतिहास जीवित है 
परम्तु इतिहास के स्‍थान विशेष भूमि थें समा गये । सआआट भश्नोक ने पूरे 
देश मे महात्मा बुद्ध को क्षिक्षाप्रों को पत्थरो पर उत्कीर्ण करके लगाये थे पर 
झाज कहा है वे पत्थर ? स्पष्ट है कि ई ट पत्थर फी इमारतों का कार्यकाल 
होता है। इतिहास भौर शिक्षाये कामज के पन्‍नो पर जीवित रह सकती हैं 
पत्थरो पर नही । अत हम प्रपनी राम जन्मभुमि स्थल के साथ लगी मस्जिद 
को हथियाने में श्रपना श्रम नष्ट क्यों करें। समय अपने भाष इस स्थान 
को रिक्त करेगा । राम श्यूमि का नाम राम भूमि सर्देव रहने वाला है मले 
ही वह चबूतरा श्रथवा निर्माण कासान्तर मे टूट जाये किन्तु जब तक झाये 
सस्कृति जीवित है, जब तक रामायण का पाठ हिन्दू घरों में है तब तक 
भला राम का कोई बया बिगाडेगा। प्रावश्यकता है राम को कोति शौर 
अद्धा को हमे भ्पने जोवन का भादर्स बनाने की । 


स्‍्थान-स्थान पर खुदाई से भथवा भूकम्प भ्राष्टि से पृथ्वी मे समाये गये 
नयर और हमारतो के भग्नानेक्ष जब बाहर निकल प्राते है तब इतिहासकार 
उसमे पुराना इतिहास ढ़्‌ ढ़ते हैं। हृडप्पा सस्क्ृति भ्रादि का सकलन पुराने 
खण्डहरो से हुआ है। हमारे देक्ष के इतिहास के पृष्ठो में न्याय और भप्रन्याय 
की घटनायें भ्मिट हैं ठत धटनाझो का साक्षी यदि कोई है तो मग्नावशेष 
बाबर भादि के किये गये कारनामे कभी ने कभी पृथ्दी से निकल सके इस 
लिये झावश्मक है कि मम्दिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिदों को गवाहिया 
बनी रहे । हमने यदि भावता में भाकर हतिहास के तथ्यों को बदलमे का 
प्रमास किया तो समय है मुगो के पदचात्‌ ऐसे प्रमाण इस भूमि से निकलने 
लगे कि तत्कासीन लोगो ने मस्जिद के ऊपर मन्दिर भी बनाये हैं। ऐसा 
होने पर इतिहास में लिखी घटनाझो पर प्रदन चिन्ह लग जायेगा। पाच सौ 
बर्व पूर्व किये गये भ्रन्यायों का प्रतिश्ोध सम्बन्धित भूमि को वापिस हृथियाने 
मे नही है। प्रतिशोष का एक मात्र उपाय है कि राम के भक्त जो बाबदर 
के भक्त बन चुके हे उनको वापस राम की पकित में बेठाने का सकस्प किया 
जाए। इतना समय न हो सो उन सबके हृदम को जीता जाय जिससे हमारा 
यह सब्डित मारत पुन भसण्ड भारत बन सके । दो जन देश पुन एक 
हो सकते हैं तब कोई कारण नहीं कि हमारी यह श्रप्राकृतिक सीमाये समाप्त 
होकर पुन विश्ञाल देश न बसे । ऐसा यदि हो जाता है तब हमारा नासलन्दा 
विद्वजिद्यासय झ्लौर नानक जम्मधूमि वापिस मिल सकते हैं। 

समस्त हिम्यू जाति के कर्णधारों से निवेदन है कि झपने भविष्य पर 
झपनी योजनाधो झौर अस्तित्थ पर पुन विचार करे झ्ोर एक ऐसे कार्यक्रम 
को कार्यान्वित करसे का सकटप ले कि जितनी भूलों से हम लोगो को मार 
पडी है भौर क्रपमानित होसा पडा है उन झूलो का पुन छक्षिकार न होना 
पड़े । भूस खुघार की भ्रक्रिवा मे राम जन्म भूमि का मिलना भपने भ्राप सरल 


होता जायेगा । 


४ साथदेणक दाध्वाहिक 


गृहमन्त्रो अपने पद का दुरुपयोग करके 
श्रातंकवादियों को लाभ पहु चाने में लगे हैं 


गृहमन्त्री मुफ्ती साहेब हर प्रकार से कश्मारी मुध्लिम युवकों के 
लिए ही सोचते हैं। उन्हे न तो कश्मीर धाटी से अपने प्रायों की 
रक्षा के लिए अपने घर बार छोड़कर पलायन कर मए हिन्दू समाज 
की कोई चिन्ता है और न ही देश की भखण्डता की रक्षा की । 


जो हिन्दू कर्ंचारी ढर के मारे सरकारी कार्यालयों में उपस्थित 
नहीं हो पा रहे उन हिन्दू कर्मचारियों के स्थास पर मुस्लिमों की 
भर्ती के आदेश दे दिए यए हैं । 


कश्मीर से हजारों मुस्लिम युवक भागे हुए हैं जो भारत विरोधी 
कार्यों में लगे हुए हैं ' पाकिस्तान जाकर हथियार साकर भारत के 
विरुद्ध सहास्त्र सघ्ष कर रहे हैं लोगों की हत्याए कर रहे हैं । 
उनमे से १०० विद्रोद्दी ठग्रवादी पकड़े जा चुके हैं किन्तु उन पकड़े 
गए भारत के गददारों को जिन्होंने बम ऊेंके हैं, हृत्याएं की हैं 
उन्दे जेलों से छोड़ने का सस्ता मुफ्ती साहेब निकाल रहे हैं ।भुक्ती 
साहेब ने धोषणा कर दी है कि पकड़े गए यदवार एवं हत्यारों को 
राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए छोड़ [दया जायेया । इसके 
लिये इन शद॒दारों को बहाना बनासा होगा कि ने किसी के अहकाने 
से भारत के विरुद्ध काय मे प्रवृत्त हुए भौर पाकिस्तान आकर 
हथियारों का प्रशिक्षण ग्रहण कर वहां से हणियार लेकर कश्मीर 
आाटी में तोड़फोड़ और ह॒त्याओं के कार्य में लग गए । 

संसार में कोई भी देश अपने राष्ट्र के विरुद्ध शर्भ उठाने वालों 
को क्षमा नही करता बल्कि ऐसे देश द्रोहियों को मृत्यु दण्ड दिया 
जाता है। परन्तु मृफ्ती साहेब भपने गृहमन्त्री पद का दुरुपयोस 
करके कश्मीरी आतंकवादियों को लाम पहुंचाने में लगे हैं। यदि 
उन्हे छोड़ा गया तो बाकी विद्रोष्टियों का मनोभसल बढ़ेगा भोर छोड़े 
गए लोग फिर से विध्यंसक कार्यों में लय जायेगे । 


परन्तु समस्या केवल इतने पर हो समाप्त नहीं हो जातो । 
मुफ्ती साहेब इन विद्रोही युवकों को मुख्य धारा में लाने के बहाने 
से उन्हे सरकारी सेवाएं देने की योजना बना रहे हैं। कश्मीर के 
हजा रो मस्लिम युवकों को केन्द्रीय सेवाओं में लिया जा रहा है। 
गुप्तबर एजेन्सियों मे भी । यहां तक कि परमाणु केन्द्रों में भी इन्हें 
भर्ती किया जा रहा है| इससे तो कश्मीरी उद्रवादियों का प्रवेश 
सब जगह हो जाएगा। वे अधिक मात्रा मे विध्यदाक कर कार्यसकेंगे । 

हमारी सरकार पता नही किस नींद में सोई है कि यह सब 
कुछ नही +१र पारही । जब बाड़ ही खेत की खाने लगे तो फिर रक्षा 
कौन करेगा ? --संवाद दाता 


ऋषि का सन्देश घर घर पहु चाइये 


वेदिक धर्म के प्रचार थें रुचि रखने याले -प्रार्यों श्राधुनिक यूग से 
वैदिक धम के प्रचार के लिये भी वैज्ञानिक साथनो पर हमें ध्यान देना 
चाहिये । उन साधनो मे से एक साधन है कंसेट । जिसके हारा झाप घर वर 
में ऋषि के सन्देश को पहुचा सकते हैं । 


हमने इस कार्य को प्रारम्म कर दिया है । सेकड़ो झायों ने हमसे वेदिक 
कसेट लिये हैं या डाक से मगवाये हैं। कया झापने मगवाये हैं? म्रदि नहीं 
तो क्षीत्र मगवाकर झाय॑ समाज के प्रचार कार्य मे भ्रपता सहयीग वीजिये । 

उच्यकौटि के भजनो, सन्ध्या, हवन, भामत्री-महिमा, ग्रोगासन- 
प्राणायाम, विवाहगात झादि के उत्तम गुणवत्ता वाले कसेटो के बिस्तृत 
सूचीपत्र वो मगवाने क॑ लिये भाज हो हयें कार्ड खिलिने। 


संसार साहित्य घण्डल 


१४१ मुलुष्ड कासोनी बम्बई.४०००८२ 








१६ शापस्त १९१३० 


जय जय भारत माता 


हिमनिरि तेरा मुथ्रुट सुदाता, सिन्धु चरण पर क्षीश झुकाता । 
बंदा-गोदावि का शुभ जस, तेरी घरती पर बहराता।। 
दिव्य सूमि पर तेरी माते, बीक्ष अयी सेनानी पाते । 
ध्वज तेरा ऊचा कर जाते, तुग ज्यूंग बढ़ जो ख़हराता॥ 
सारी दुनिया से तु न्यारी, देवों को भी तू पध्यारी। 
छिक्षा लेती जयती सारी, पषर्मन्तत्व की तु विज्ञाता ॥ 
दयानन्द जेसे ऋषियों ने, व्यास-बाल्मकि कवियों ने। 
कण्य सहन जनगिन यतियों ने,यञ्ष गां,बने सुसंस्कृति जाता ॥ 
राम-कृष्ण की अन्मभूभि यहू, रहषि-मुनियों की क्रमंगूमि यह । 
तपी जनों की तपोभूमि यहू, शाव* 5४ कौ तू उदयातवा थे 
ज्ञान वेद का तुम्हीं बताती, तिमिर भश का दूर भगाती । 
ममुष्यता की मीति सिखाती, तू हौ जग की हो सिर्माता ॥ 
धास्ति संदेक्ष तु अग को देती, प्रथम प्रकाल्न धरणि है लेती । 
सत्य अहिंसा तरूवर सेती, गौतम गांब्ी की तु माता।। 
राया शिवा यही पर भाएं, भगत सुभाष तुम्दीं ने जाए । 
नतमस्तक तेरे चरणों पर “पा पुत्र है शीक्ष मुकाता ॥ 
जय-जय भारत माता॥ 


--राथेश्य/म ध्ार्य 
स्वामी संघ शौर विहिप पर बिफरे 


नई दिल्‍सी ८ पग्रगस्त । जनता पार्टी के सोसद डा« सुब्रमण्यम 
स्वामी ने विश्व हिन्दू परिवद्‌ पर दो वर्ष के लिए प्रतिबत्ध लगाने 
तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक तंथ के महृत्वपूर्ण नेताओं को राष्ट्रीय 
धुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करने की मांग की है|) 

राज्यसभा में विज्षेष उल्तेश के माध्यम से रामजन्म भूमि 
बाबरी मस्जिद विवाद में विज्वव हिन्दू परिषद्‌ के ,रबेए को 'हिन्दू 
विरोधी ' 'फासिस्ट' तथा “असंबंधानिक' घोषित करते हुए ढा० 
स्वामी ने यह मांग की । उन्होंने संध को झ्ातकवांदी सयठन भोषित 
करने की मांग भी की । 

डा» स्वामी का कहना था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद 
विवाद में जहां बाबरी मस्जिद कमेटी का रुख सकारात्मक है और 
वह अदालत के फंसले को मनाने को तेयार है, वहा वि०हि्प० का 
रवेया तकारात्मक है । उसने बात-नीत या भ्रदाससी फैसले के 
जबिए इस विवाद का हल करने की बात को मानने से इतकार 
कर दिया है। 

उन्होंने कहा कि वि०हिं०प० का यहू रुख आम हिन्दुओों जोर 
मुसलमानों की भावनाझो के विरुद्ध हैं। हिन्दू धर्म ने हमेशा सहन- 
झशीलता का परिचय दिया है। इसो लिए वह विश्व में प्रसिद्ध रहा 
है । लेकिन वि हि.प. का रुख इसके विपरीत है । उसने बाजरी 
मस्थिद गिराने की तारीख ३० अक्तूबर तय कर दी है | 

डा० स्वामी ने आशा व्यक्त की कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार देक्ष 
की एकता भ्रखणष्डता की रक्षा के लिए वि>हि०प० के थोगों के 
खिलाफ कारंवाई करते से नहीं दिचकिचानेदी । 


नेपाल में गोहत्या पर झगड़ा 


५० जसमी, ८२ धकानों को हच्नि से भस्म 

काठमड़ । पिश्लले रविवार यहां से १०० किलोमीटर दूर पूर्च में 
ब्वित तोजिता में योहत्या पर उठे हिन्दू और मुसलमानों के झबड़े 
में कम से कम ५० व्यक्ति जरुपी हो घए और «२ मकान प्राय के 
लपेट में आ गये । पुलिस के अनुसार पिछले वीरवार को मुसे» 
मानों ने अपने मजहूबी ट्यौहार के खिलससा में एक शाम को मारा 
जिस पर हिन्दुओं ने सस्त भापत्ति की जिससे कंश्रीदधी बड़ गई॥ 
पांच जखमियों की अवस्था यम्मीर बताई भई है। ब्रकी कोई 
ह गिरफ्तारी अनल में नहीं बाई हैं। 


, रै£ भपरत १९६० 


सावदेशिक साच्ताहिका ड्ू 


वैदिक साहित्य में श्रग्नि का महत्व 
कु० बोता भार्िंयवा, वैदिक सोच संस्थान कण्याथम 


“यत्र विश्व भवस्वेक नीडम्‌ ' भ्र्थात्‌ जहां पर सारा संसार एक 
घोसला है, इस बेदिक सूक्ति के अनुसार वेदों के ,भनन्‍्दर ही सारा 
संचार एक घोंसले की भांति दिखाई देता है। 

मानव जीवन का कोई सभी क्षेत्र चाहे वो हमारे सामाजिक 
जीवन से सेकर आध्यात्मिक तक कोई भो हो वेदों से अछूता नहीं 
रह पाया है, सृष्टि उत्पत्ति से लेकर उसके विकास तक का कोई 
पहुंखू ऐसा नहीं है, जो वेदों में सांगोपांग विवेधित न हो । वेदों की 
रचना आज से लवभग एक अरब, सत्तानवें करोड़ उनतीस लाख, 
उनचास हजार नब्ें वर्ष पूर्व हुई थी, और लगभग इतना ही समय 
स॒ष्टि उत्पत्ति का निर्धारित किया गया है। इससे विदित होता है 
कि जब से सृद्टि उत्पन्न हुई है, तभी से वेदों ने भी विकास पाया 
है और यही कारण है कि आज बेदिक साहित्य ही एकमात्र ऐसा 
साहित्य है जिसे सृष्टि का अभी तक का सर्वप्राचीन और सर्वप्रमा- 
जिक साहित्य माना जाता है। 

बेदिक साहित्य न केवल मारत का ही अपितु समूचे जगत का 
सबंप्राचीन साहित्य है | वंदिक साहित्य तो सम्पूर्ण बिश्व कें जागरूक 
व्यक्षितयों के लिगे वह श्रमुल्य निधि है जिसुकी प्रेरणा से मनुष्य में 
साहित्य के प्रति भ्रपूर्ण रूचि पेदा हो सकती है भोर कोई भी विवेक 
शीस प्राथी, जिसकी साहित्य में रूचि हो, उत्तके लिगे तो ये वेदों 
का अध्ययन सागर से चुनकर निकाली गई यह भप्रमूल्य मणि है, 
जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति मानव जीवन के लिये एक सर्वोपयोगी 
साहित्य उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि वंदिक साहित्य सृष्टि के 
विकास की पूर्वापर घटनाध्नों का एक ऐसा संयोजन है, जो गाज 
के भनुष्व के समक्ष ऐतिहासिक सादर्य प्रस्तुत करता है, यही वजह 
है कि वेदों की महत्व न केंवल उनकी सर्गप्राचीनता व उनमें निद्धित 
ज्ञान-विज्ञान के कारण से है भ्पितु केंरों के भष्ययत ने नवीन शोष 
कार्यों क॒ विज्ञामों को भी प्रभावित है । 

वैदिक साहित्य ही मनुष्य के स ः ज्ञान का मूल है। बेदो के 
अध्ययन के बिधा कोई भी शान पूर्ण नद्ी कहा जा सकता है, जिस 
प्रकार किसी बुक्ष वी श्षाक्राप्नों कि बारे में जानने से भी ज्यादा 
महत्वपूर्ण व जरूरी है उसकी जड़ के[विधषय में आाननां, जिससे कि 
वह पेड़ नाना फूल-पत्तों के रूप में विंकतित हुआ है, उसो प्रकार 
ज्‌ कि संसार के सभी ज्ञानों का मूल यही वेद है, भ्रत: किसी भी 
जध्यमन से पहले हमें उठकी जड़ को पकड़ना होग। । उसके विषय 
में गहन अध्ययन करना होगा, उसका महत्व जाने वगेर हम कंसे 
उससे विकसित शाखाझ्ों के महत्व को समझने में सम हो सकते हैं? 

वह्तुतः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य का मूल स्रोत यही ,वेदिक 
साहित्य है किसी भी साहित्य का याहे वह संस्कृत हो या प्राकृत, 
अपन हो या आधुनिक, अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं कहला सकता 
जब तक कि बेदिक साहिरय का अध्ययन व कर लिया जाये। इस 
बारे में पाश्चात्य विद्वान विटरनित्ज का यह कक्षन बड़ा ही उचित 
घतोर्त है--' जो मनुष्य बेदिक साहित्य से भपविजित हैं, वह भार- 
सीय सरकृति को नहीं जान सकता । ** हतनः ही नहीं,वल्कि अपनी 
प्रानीन सभ्यता एवं संस्कृति को जानने के ये भी हमें भारतीय 
साहित्य की शरण लेनी पड़ती है।' 

बैद निरंय हैं, श्वान के मढार हैं । सम्यता एवं संस्कृति के दोतक 
हैं, बेद आय हिन्दू संस्कृति के सुदृढ़ आधार स्तम्भ हैं, हिन्दू बाति 
कौ तो विशेष रूप से वेदों मे आस्या व श्रद्धा रही है, पृथ्वी के 
किसी भी स्थान पर रहने याला हिन्दू भपने धर्म भौर सल्कृति के 
मूसतत्व वेदों को ही मानता है, यद्दी कारण है कि भाभिक पर्यों 
ओर सामाजिक श्वमारोहों पर हिन्दुओं के घरों में भाशुनिक काल 
मे भी वेद-मम्धों का उच्चारण पूर्ववत्‌ श्रद्धा के साथ किया जाता 


है, प्रमुख धमंशास्त्रकार महाराज “मनु' ने भी सपने ग्रन्थ 'मनुस्मृति” 
मे वेदों को सभी धर्मो का मूल #वीकारा है-- 
“बेदो5खिलो धर्ममूसम्‌ ।” 

वेद ही सम्पूर्ण विश्व के ज्ञान के प्रथम प्रेरणास्रोत हैं, इस विषय 
मं बेदों के सृकत ही इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, बेदिक साहित्य रूपी 
वृक्ष की चार विस्वृत क्षाखायें ही चार वेदों के घाम से जानी जाती 
हैं, चहूग्वेद, यजुर्देद, सामवेद और अथवंवेद, इनमें ऋग्वेद सर्वप्रथम व 
सर्वप्राचीन विकसित शाला है जो कि घामिक, सामाजिक और 
व्यवह्ारिक स्रोतों का भी उद्यम स्थान है, अग्नि, इन्द्र और वर्ण 
ये तीन प्रकार के देवता विशेष रूप से ऋग्वेद के वर्धनीय ओर स्तुत्य 
हैं। ऋग्वेद का सर्वप्रथम सुक्‍त अरिन सूक्तमाना जाता है, जिसमें 
जन्म से लेकर मृत्यु पंय॑न्त संस्कारों के विषय में बड़े ही सारणभित 
मन्त्र विधमान है, जिन्हें झग्नि देव की श्ााराषघना से ही पूर्ण माना 
जाता है, प्मे हो या पर्ण जन्म हो या मरण, विवाह हो या वान- 
प्रस्थाश्रम प्रवेश सभी के लिये भग्नि की उपासना की गई है, उदा- 
हरण के लिये होली के पर्ण को लीजिये, होली के पावन पर्श में 
वेदिक संस्कृति के दर्शंव कराने वाला धरिनदाह भोौर घर-घर में 
होने वाला उसका लघु-संस्क रण वेदिक यज्ञों के व्यापक और विस्तृत 
रूप में विद्यमान होता है, अग्नि पूजा का तो विधान ही वेदों से 
माना जाता है । 

लगभग २०० स्रक्‍तों में श्रग्नि की स्तुति की थई है, भग्ति को 
जातवेदा:' भी कहां यया है, भ्र्याव्‌ वह श्वान का ब्राधार है, 
ऋग्वेद के मम्त्रों में अग्नि का विशेष सम्बन्ध यज्ञ की अग्नि से है। 
झगिनि को होता, यजिष्ठा, ऋगवा आदि वामों से पुकारा जाता है, 
अग्नि को देवतानों के मध्य में मनमनकश्ील ओए प्रकाशस्वरूप 
निहित किया है ।* 

बेदिऊ मन्त्रों में स्तुतिकर्ता ने अपने स्तुत्य देवता अग्ति की 
प्रात: सांय स्तुति करते हुये पापों से मुक्ति की कामना की है।* 
इससे भी विदित होता है कि ईश्वर की भ्रपेक्षा भी वेदिक मन्‍्त्रों 
को अधिक महृत्त्व दिया थया | 

इसी प्रकार किन्‍्हीं मन्त्रों में स्तुतिकर्ता ने अग्निदेवता से पाप- 
मुक्ति के साथ ही साथ दीर्षायु की अभिलाषा भो प्रकट की है? । 
झग्य मांगलिक कार्यों पर भी अग्निदेव की पूजा होती है। विवाह 
अवसर पर पविन्न अग्नि कौ परिक्रमा भ्राज भी हमारे लोक के 
(भारतीय) जीवन को प्रकाशित करने वाला अध्याय है, ब्रज की 
होलो के अवसर पर गाये जाने वाले गीत भोर लोकगोतों में भाज 
मो खासतौर पर वेदों की ऋचाओं की ही सगीत गू जता है, कहने 
का तात्पयें है कि जिस प्रकार ऋतु भोर युद्ध के कार्यों का अधि- 
व्ठाता इन्द्र है उसी प्रकार आयों के गृह-कृत्यों का भधिष्ठाता अग्नि 
इस प्रकार अग्नि ही भायों का प्रमुख देव है, और उसके बिना 
कोई घामिक कृत्य सम्पन्न नहीं होता है । 

इस ध्रकार यह निविवाद है कि वेदिक साहित्य का सर्वप्राचीन 
झंश ऋग्वेद में संकलित ये काग्यमय स्तुतियां ही हैं । ऋग्वेद की 
उसी कविता को खंसार की सर्बप्राचीम कविता होने का गौरव 
प्राप्त है, बाद का सम्पूर्ण वंदिक साहित्य इसी के विक्ास;का 
परिणाम है । 
१--“यो मत्येंब्वमृत ऋतावा, देवो देवेष्च रतिनिधायि | 

होधा यजिष्ठो महना झुचध्ये हृव्येररिनिमंनुष ईरयथ्ये ।/ 
२- 'यस्टवां दोषा य,उवश्ि, प्रंशसारिप्रयं वा छुण्वते हृविष्मान्‌ । 

अश्यो न रवे दमे आ, हेस्‍्यावास्तमंहूस: पीपरो वाश्वासम्‌ ।” 
३--यया हू स्यद्सवो गौ, चित्पदि चिताममुज्चता यजन्रा: | 

एवो ष्यासुमस्मु चता व्यह. प्राताबेग्ने प्रतर ने आयु: ॥/ 


| साथदेश्क ढाष्याहिक 


पाकिस्तान के मनन्‍्त्री की सलाह 


॥१९ अमस्त १६६० 


सिध और बंगला देश का भारत में विलय 


भुजप्फर हुसेत 


पाकिस्तान में अब वहां के मन्‍्त्री ही मांग करने लगे हैं कि 
स्थाई शाम्ति के लिए सिंध और बंगला देश का भारत में 
विलय कर देना याहिए। "जिस सिंध आस्दोलन के नेता श्री जी० 
एम० छेग्यद के प्रतावा पाकिस्तान की सत्तारुढ़ पीपुल्स पार्टी के 
कई महत्वपूर्ण नेता शोर सरकार के कई मन्दी भी सिघ के भारत 
में विलय के पक्षपर हैं। गत दिनों पाकिस्तान के शिक्षामन्त्री गुलाम 
मुस्तफा क्षाह ने राय दी है कि यदि पाकिस्तान और बमला देक्ष 
झपना जीवन सुख-शाम्ति से व्यतीत करना बाहुते हैं तो धिष भोर 
बंगलादेश का भारत में विलय हो जाना चाहिए। 

थी मुस्तफा खां या बंगलादेश के तत्कालीन नेता छेख मुजी- 
बुरंहमान पर यह आरोप लथाते हैं कि उन्होंने बंगलादेश को एक 
अलण शांण्य के रूप में कायम रखकर श्य्छा नहीं किया। युद्ध में 
पराजित हो जाने के बाद उन्हें तुरन्त यहू प्रस्ताव रखना चादिये 
था कि बंगलादेश के भ्लग धस्तित्य का कोई मतसब नहीं है याती 
बंगलादेश एक राज्य के रूप में भारत का भंग बन जाए । भाज 
बगलादैश में जो अस्थिरता पिछड़ापन धौर चरमराती कानून- 
व्यत्र तथा है उससे तभी मुक्ति मिल सकती है जब वहु सारत का 
भंग बन जाए। बणला देश तीन ओर से भारत से घिरा है। यदि 
उसे कोई खतरा हो सकता है तो सिर भारत से । विलय से भारत 
" वेज्यानिक प्रगति का लाम बंगलादेश को मिल सकता है। उसकी 
जिततो भी समस्याएं हैं। वे भारत से जुड़ी हैं । जब तक दोनों 
वाल (पूर्वी बंगाल यानी बंगलादेश झौर पश्चिमी बंगाल । एक 
नहीं हो जाते बंदलादेश की प्रथ॑ंग्यवस्था नहीं सुधार सकी । 

गुलाम मुस्तफा शाह मुहम्मद प्रली जिल्‍मा को पअंग्र थों का 
पिटूठू कहते हैं ।जमींदारों ने समाजवाद से बचने के लिए जिन्‍्मा 
का सहारा लिया और उनके माध्यम से एक ऐसी सियासत बनाने 
की कोशिश की, जहां राजाओं झोर तवावों को पूरी झरण मिल 


कक पाकिस्ताने में विर्यात लेखक खलीलुल हामिदी ने एक पुस्तक 
खिल हैं। इस पुस्तक में गुलाम मुस्तफा शाह के बेबाक विचारों 
को शब्दबद्ध किया गया है । पु#तक का नाम है 'तेहरीकी सफर की 
दास्तान” अपने दो याज्ञा वृतान्तों में लेखक ने कई महत्वपूर्ण बातें 
कही हैं | शी खलीलुल हामिदी मन में भारतीय लाबी शझ्यीष॑क के 
अन्तगंत गुलाम मुस्तफा शाह के हवाले से लिखते हैं बंगलादेश के 
मौलाना अबुल कलाम मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हो ठहरे हैं। 
भ्ाज उनको भेंट दो पाकिस्तानियों से हुई। ये पाडिस्तानी “राबता 
प्रालमे इस्लामी” के मेहमान हैं ये दोनों महानुभाव पाकिस्तान 
सरकार के केन्द्रीय मन्‍्त्री हैं जिनमें से एक का सम्बन्ध सिंध से है 
और दुर्भाग्य से वे शिक्षामन्त्री के पद पर आसीन हैं । 

मौलाना खलीलुल हामिदी लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम 
मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुझे बतलाया कि वह मन्त्री महोदय मृक 
से मिलते हो कहने लगे कि मौलाता हम सिंधियों को आप बंगला- 
देशियो को बिना बिलम्ब किए भारत में मिल जाना चाहिए । 

मौलाना ने पूछा--“हम किस खुशी में अपनी आजादी गिरवीं 
रख दें ? इस पर गुलाम मुस्तफा शाह ने उत्तर दिया-“प्राआदी 
बरकरार रहेगी” जिन राज्यो में हमारा बहुमत होगा वहां हमें 
पझन्दरुनी आजादी होगी। भारत में लोकतस्त है. इस दृष्टि से 
केन्द्र में हिन्दुशों का बहुमत होगा ओर सत्ता मी उन्हीं के हाथों में 
होगी । राज्यों मे हमारा बहुमत होगा । इसलिए सा भी हमारे 


पास होगी । मोहम्मद यूसुद्ध साहब बोले, इस समय पाकिस्तान में 
केन्द्र की ससा पीपुल्स पार्टी के हाथों ये है जब कि पंजाब की सत्ता 
विरोधी दल के पास। 

पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा भौर मयदूत प्रदेश है। यह 
बतलाइए इस समय वहां नवाज झसेफ की क्या चलतौ है?” यही 
हाल हिन्दुस्तान में होया। केन्द्र में हिन्दुओं को सला होगी तो 
राज्यों में मुस्लिम जनता की बात कौन सुनेशा ? मरी महोदय 
मौलामा का यह तक सुतकर चुप हो मए । “लेकित रुणयं मौलाना 
इस बात का जवाब नहीं दे सके कि आंजादी के नाम पर विध और 
बपला देल्ष में क्या है ? क्‍या भूखलमरी भौर गरीबी में काट रहे 
जीवन को वे भ्राबादी का जीवन बहेंगे। केसर राज्यों के भ्रधिकारों 
में हस्तकेप नहीं करता । तानाशाही मे इन प्रजिकारों पर अभ्रति- 
ऋरमण को रोकने वाली कोई संवेशानिक ताकत नहीं होती । 

गुलाम मुस्तक्षा शाहु का सम्बन्ध आंज भले ही पीपुल्स पार्टी से 
हो, मगर धुरु से वे जिए तिध भ्रोन्दोलन के प्रभेवा श्री जी०एम० 
शयद के अनुयाई रहे हैं । श्री सेग्यद की पृश्री हमीदा खोड़्‌ ने तो 
प्रपने इस विचारों को पाकिस्तात की संसद में रखा हैं। पीपुल्स 
पार्टी चूकि जिए सिंभ की समर्थक हैं और थिक में उनकी अपनी 
सरकार होने से ये मुहाजिर पंजाबी भौर पठानों को बाहर निकाल 
देना चाहुते हैं। इसलिए प्रतीत होदा है कि इस नफरत को विरोधी 
दल भड़का रहा है। (पांचजन्य १२-८-१० से साभार) 


के 





१६ अयस्त ३११३० 
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श्रहा ! यह कैसा स्वराज्य है ? सभी ऋषि भक्‍त चिन्तित हैं ! 


वेदोपदेशक-- बरह्मप्रकाध् शास्त्री विशानाजस्पति क्षास्त्री सदन- ११/१२४ पश्चिम झाजाद नगर विल्ली-११००५१ 


स्वराज्य प्राप्ति से पूर्व सभी देशवासियों के हृदयों मे उत्माह और उम्ग 
की सहरे हिसोरें से रही थीं, समी की यह मनोमाबना थी कि दोहरो गृूलामी 
ने हमारे राष्ट्र को गहरे गत॑ में गिरा दिया है, जिससे कि हमारी सम्यता व 
ससस्‍्कृति चोपट हो चली है, स्वराज्य मिलेगा तो दयानन्द का वंदिक राष्ट्र 
सथा गाधीजी का रामराज्य स्थापित होने मे देर नही लगेगी, ऋषि दयानम्द 
के अमुमायी तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपने स्वस्थ की बाजी ही लगा 
अुके थे, क्योकि उन्हे भाक्षा श्री कि स्वराज्य होने पर ही ' कुष्बन्तो- 
बिश्वमार्म म्‌” का बेद का सन्देध हम क्षीत्र हो चरिता्भ कर सकने । 

१५ धमस्त सम्‌ ४७ बा दिन एक ऐसिहासिक दिन था, शौर भारत 
उमगो से मरा नाच रहा था *--- 

स्वतन्त्रता की रात है, स्पसन्त्र यह प्रभात है। 
, नो भारती को प्रारती की सब ही करते बात हैं ॥। 

उदीयमान युवक पडित नेहरू को प्रधानमन्त्री बनाया गया, ध्ौर राष्ट्र 
को झाषा हुई कि प्रवध्यमेव पडित नेहरू के नेतृत्व मे राष्ट्र उन्‍नति 
के शिक्षर पर पहुचेगा, बुछ ही समय बाद भ्रन्न की समस्मा उत्पन्न 
हो गई, तब हमारे प्रधानमन्त्री जी ने राष्ट्र को इन रन्दो यैं उदबोधन 
क्यिा--हे मेरे किसान माइयो ! भ्रन्‍न की समस्या हल करने का एकमात्र 
छपाय मैं तुम्हे बतलाता हू, तुभ लोग मुगिया भौर मछलिया पालना झारम्म 
कर दो, सरकार तुम्हे मरपूर झनुदान देगी । 

पाठको ! यह था स्वराज्य का प्रथम उपहार, पडित जी की पडिताई 
रगलाई और पूरा राष्ट्र श्रधिकादा रूप मे मुगिया भौर मछलिया खनि 
बाला बन चुका है, भौर भ्रष्डो बो तो फ्लो में ही शुमार क्या जाने लगा 
है, महर्षि दयानन्द का शिष्य हु और प्रजातन्त्र भी है, इसलिए स्पष्ट बात 
करने मैं मम नही लग रहा है। 

झाज शासन करने वालो जवाब दो ? क्‍या तुम राष्ट्र पिता गाधी जी 
की सत्ता का पूर्ण रूप से हनन नही कर रहे हो ”? याद रबखो ! मासाहार 
से यह भातकवाद कभी भी से होकर दिन प्रति दिन बढ़ता ही 


जमेगा, भौर एक दिन तामसी दत्तियोँ के कारण यह ससार पूर्ण विनाश 
को प्राप्त होगा । 
प्यारे पाठफों | दूसरा पारित 
आन्दोलन चल रहा था, उस समय 
गो चर्म के निर्यात से हमे पौन्ड और मिलते हैं, जिनसे हम भारत के 
भौद्योगीकरण के लिए मणीने झौर पुणे खरीदते हैं । 
झय ' शासन भलाने वालो जवाब गयो नहीं देते हो ? गया गाधी जी 
मोहत्या के मिरोधी भहीं थे । क्या लौकसास्य बालगगाघर सिलक ने यह 
नहीँ कहा था कि स्वराज्य मिसते ही कसम को एक नोक से गोहत्था बन्द 
कर दी जावेगी, मेचारे बिनोवा मे भ्री इसी घटता को लेकर स्वयं सिधार 
कैसे, परम्तु-क्षथकी/बात पर ध्यान नही दिया गया । 
वाठको ! आपको यह भी स्मरण होगा कि जब काग्रस के जमपुर 
झजिवेक्षत मे राजधि पुस्योत्तमदास जी टण्डन ने हिस्दी को राष्ट्र माधा 
बनाने का प्रस्ताच रकला, तब नेहरू जी ने हिन्दी के बजाय हिन्दुस्तानी का 
पक्ष लिमा था, श्र एक के विरोध मे का्प्र स के सपूर्ण सदन ने हिल्दी को 
राष्ट्रभावा बनाने का प्रस्ताव स्वीकरर किया था। 
मेहरू जी की दिलमिल नीति के ही कारण दक्षिय बाले मडकते रहे हैं 
और धाज तक मी हिन्दी राष्ट्रमाषा का रुब नहीं से पाई है, और कभी 
जी हिन्दी व प्रान्तीय मायाये स पनप सके इस नीति का भारम्म से ही 
अयास किया जा रहा है। प्रत्यक्ष उदाहरण भापके सामने है पब्लिक स्कूलों 
की भवकर बाढ़ । मैंने छोटे-छोटे गावो तक मैं देखा है कि छोटे छोटे 
-अकने ब्चिदां टाई जगाने लगे हैं । 
साता-पिता, भाचा-चाजी, ताऊ-ताई श्ादि भादि शब्दों के स्थान पर 
डेडी मस्ती, भकल-साप्टी ध्ादि दाब्दयो का प्रयोग होने लगा है माता जी, 
पिता थो कहते बाले परिवार सो कब डू इने पर ही अहुुत कम मिलते हैं । 


शब सब भत्याश्ों को अननी रुर थी प्रहार 
ससार के सभी विद्वानों तथा बैज्ञानिको ने स्वीकार किया है कि सस्‍्कृत 
ही पुणे बेशानिक शौर सबसे सलित भाषा है, सभी भाषाशों तथा विशेष 


स्वराज्य का तब मिला, जब गोरक्षा 
जी ने कहा था कि गो मास भौर 





कर के भारतीय भाषाशों की तो जननी हो ससस्‍्कृत है। इसमे भी किसी को 
भ्रपत्ति नही होनी चाहिये कि सस्कृत ही सस्कृति की भात्मा है सस्कृत 
नही रहेगी तो बाल्मीकि और व्यास कहा रहेगे। मवश्युति, दष्डी कालिदास 
झभादि सभी मिट जायेगे, महवि पाणिनि शोर गौत्तम, कणाद पतणथ्जलि भी 
इतिहास से मिट जायेवगे। 
भ्रब कौन | यहा सर विलियम जोम्स की माति कठिनाइमों को सहकर 
भी सस्कृत सीदुने श्रायेगा, उस समय यहा पर गोरे भ्र ग्रं जो का राज्य भा, 
झब तो काले बहे जाने वाले हिन्दुस्तानी ही ससस्‍कृत को मिटाने पर तुखे 
हुए हैं। इसीलिए तो नई शिक्षा प्रणा ली के द्वारा सस्कृत को मिटाकर पुन 
पराधीन को निमम्त्रित करने का झमियान छेडा है । 
न रहेगा बास शोर न बजेगी बासुरी | 
+ परन्तु ऐसा धुणित का भाय॑ समाज के रहते हुए नहीं होने विया 
जायेगा, हम सब महर्षि के ऋणी है जिसने भ्रथक पुरुषार्थ से वेदोद्धार 
किया था। 
भ्रव रही नशाबन्दी की बात, जिसे राष्ट्रपिता आाहते बे, सपूर्ण देश मे 
शराब की दुकानों पर धरने दिये जाते थे, और देश को बिगाडने का सारा 
दोष प्र ग्रंजो के मत्ये मढा जाता था, भ्राज सारे र,प्ट्र को शराबी बनाने 
का पूरा यत्न किया जा रहा है, इस बुरी लत के कारण गरीब भादमी 
तबा ह हो रहा है भोर हमारी सरकार इसे झपनी श्ाय का सर्वोत्तम साधन 
मान लिया है कालिज' के युवक झोर युवतिया हक्षीदा और स्मेक आदि 
का सेवन करके झपने जीवन को बर्बादी की झोर ले जा रहे हैं। भ्ाकाहश- 
वाणी भौर दूरदर्शन ने मानो यह ठेका ले लिया हो, कि हम किसी भी 
कीमत पर राष्ट्र का चरित्र निर्माण नही होने देंगे । 
इन्ही माध्यमों के कारण ही जीवन निर्माण की प्रथम सीढी ब्रह्मचर्य 
झाश्रम समाप्त प्राय सा हो चला है यही करण है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी 
तथा स्वामी दक्ष॑तानन्द जी का श्वप्न पूर्ण करने में भ्रायं समाज को कठिनाई 
का सामना करना पड़ रहा है मुझे तो इन राष्ट्र के कर्णघारों की समझ 
झौर बूक पर भादचय ही होता है कि इन्होने तो बापू तथा नेहरू स्‍झ्ादि की 
समाधियों पर मास्यापंण करना ही एक मात्र उन्नति का साधन समझ लिया 
है केवल नाचने झौर गाने को ही ये लोग मारत्तीय सस्कृति समझ बेंठे है, 
इन्हे विश्मरण हो चला है कि मारतीय सस्कृति का भ्रष्ययन करने के लिए 
सारे ससार के लोग यहा भाया करते थे भोर यहा के ब्राह्यणो तथा ऋषि- 
मुनियो के चरणा मे बेंठकर झपने जीवन को कृत कृत्य करते थे, भाज के 
स्वतन्त्र मारत की दुदंशा का वर्णन कहा तक करू ---भारत माता रुदन कर 
रही है -- 
झगर एक दो जख्म होते बदन पर । 
तो भ्रच्छा उन्हे करती मरहम लगा कर ।। 
मगर जबकि जरूमा से फूला बदन हो | 
नो कहिये न क्या कर तलाशे कफन हो ॥ 


वेद का पढ़ना-पढ़ना ओर सुनख्ष-सुनाना सब आरयों का परभ घ॒र्म है। 
वेदान सामवेदो5स्मि (मैं वेदो मे सर्वश्रेष्ठ सामवेद हैं)। » 


सामवेद (भाषा-भाष्य ) 
चूर्काधिक ७०) रुपये उसराधिक १३०) रूपये कल २०० रुपये 
भाष्यकार-भी पं० हरिशरण सिद्धान्तालकार 


इस वर्ष श्रावणी पर्व के अवसर पर जनसाधारण के लिए अनपम और 
अत्पन्त सरल शैली मे लिखित 'सामवेद' भाषा भाष्य। सभी के समझ मे आने 
वाला। वेद प्रचार सप्ताह तक के लिए खोनो भाग एक साथ मागाने वालो को 
१७०) रुपये मे मिल सकेगा। ठझाक व्यय अलग होगा। 3756 
भमधुर- प्रकाशन 
२८०४-नली आधंशनाजय, बाजार सीताराम, दिल्सी-११०००६ 
फोन-कार्यालय- २६८२३१ निबास- ५१३२० ६ 


द एारयदेशिक शाप्दाहिक 
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काशी में शास्त्रार्थ मन्दिर के 
निर्माण का सुझाव 


ह० बेद प्रकाक्ष धार्य 


हिंसा से दूर रहकर, पारस्परिक विभार विमले के द्वारा बोडिक धरातल 
पर सत्य की साधना के लिए 'क्षास्त्रार्थे-प्रभाली' हमारे देश मे युग-युग से 
अली भागी है। मननक्षीसता पर आधारित होने के कारण क्षस्‍स्त्रार्ष मनुष्य 
के नाम को सार्थकता प्रदान करते है। वेदिक कालीन ऋषियों के भ्रनन्तर 
महाबी र स्वामी, गौतमबुड, झुमारिलभट्ट, मण्डन मिश्र भौर क्षकराचार्य अपने 
झास्त्रार्थों के लिए विश्यात रहे हैं। उन्‍नीसवी शताब्दी मे शास्त्रार्थ प्रभालो 
को भपनताकर मह॒थि वयानन्द सरस्वती ने स्वदेशवासियों में नवजागरण का 
मम्त्र फू का। मह॒धि के झ्षास्त्रार्थों का उद्देश्य सत्य की साधना का मार्ग प्रशस्त 
करते हुए भलिल मानवता का कल्बाण ही था। विद्वानों में मत्तत्य स्थापित 
करने का इससे कारगर उपाय हो ही क्या सकता था ? मह॒वि ने लिखा है -- 

“मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य का निर्णय करने कराने के लिए है, 
व्यर्थ के बाद-विवाद विरोध के लिए नहीं। 

महषि दयानन्द का “काशी क्षास्त्रार अनेक कारणों से विष्यविश्वुत 
रहा है। उन सम्यासी की भ्रट्ट सत्यनिष्ठा का यह ज्वलन्त प्रमाण उपस्थित 
करता है। प्राय समाज के ऋषि मक्‍त कार्यकर्ता प्रारम्भ से ही इस श्ास्त्रार्थ 
की स्मृति को बनाये रखने के लिए प्रयासरत रहे है। “वाशी श्षास्त्रार् 
हाताब्दी समारोह ' का प्रायोजन कर सारी दुनिया का ध्यान इस ओर 
प्राकर्षित किया जा चुका है। “काशी शास्त्रार्थ स्थल” को एक रमणीक 
ज्ञानवर्धक प्रेरणादायी स्मारक के रूप मे परिणत करने के लिए इधर कई 
वर्षों से “काशी शास्त्रार्थ स्मृतिसमा' कार्यरत है। इस सभा के समपित 
मन्त्री डा० प्रानम्द प्रकाश का ध्यानाकंषेक लेख दिनांक ३० जुन, १९६० के 
सार्वेदेशिक पत्र में प्रकाशित हुआ है। यह सन्‍्तोष का विषय है कि 
 सावंदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री श्री प० सच्चिदानन्द झ्षास्त्री 
का भी उक्त समा को सहज भ्राश्षीर्वाद प्राप्त है। भव भाये जगत का यहू 
पुनीत कतंव्य हो जाता है कि वह प्रपने सर्वेतोभाैन सहयोग से ' शास्त्रार्थ 
स्मृतिसभा” की योजनाप्रो को मूतंरूप प्रदान करे । समा की योजनाभो का 
पूर्ण समर्थन करता हुआ मै कतिपय सुझाव प्रेषित कर रहा हू । 

१--स्मारक स्थल पर एक भव्य “काशी ज्षास्त्रार्थ मन्दिर! का निर्माण 
कराया जाय । 

२--इस मन्दिर की सगमर्मर की भित्तियो पर काशी शास्त्रार्भ का 
विवरण (महूषि के प्राम्रणिक जीवन चरित्रा के भ्राधघार पर) उत्कीण् 
कराया जाय । 


३--काशी में महूषि के प्रथम शिष्य एवं चरणानुरागी श्री ज्योतिस्वरूप, 
महात्मा जगहरदास तथा क्षास्त्रार्थ मे निष्पक्ष और दुढ भूमिका का निर्वाह 
करने वाले शहर कोतवाल श्री रघुनाथ सहाय के चित्र भो परिचय सहित 
झकित कराये जाय । 


४--तत्कालीन काशी नरेक्ष महाराजा ईदवरी नारायभग्निह एव महूवि 
के प्रतिपक्षी विद्वानों विशुद्धानन्ध क्षास्‍्त्री तथा बासप्षास्त्री का भी सचिश्र 
परिचय उत्कीर्ण होना चाहिए | प्रतिपक्षी को भी भ्ादर देना महधि की 
शैली का भ्रग था भौर यही मारतीय शारय॑ परम्परा रही है। 


५--काप्ली मे महृति का सात बार पदार्पण हुआ। मन्दिर के सा द्वारो 
पर प्रत्येक बार के भागमन तथा उसके प्रग्माव का वर्णन की प्रमाणित प्रस्थो 
के विवरपो के भ्राधार पर उत्की्ण कराया जाय। महृधि के प्रागमल से 
काशी में तथा पाश्बंबती मीरजापुर के ग्रामीण क्षेत्रो में सुधार की जो लहर 
दौड़ पडी भी, उसका भी समावेश्ञ किया जाना चाहिए। 


६--धस्मृति शमा--बेदिक सिद्धास्तो की एक झोघपरक मासिक 
वेचारिकी (पत्रिका) का प्रकाश्षन भी झारम्म करे--जो विधय चयन, वस्तु- 
गास्मीय एवं झ्ाकबंक प्रस्तुति के कारण सर्व जनप्राह्म हो सझे 


पुस्वक समीक्षा 
वेदिक धर्म एवं संस्कृति 
लेखक-.-हा० धम्मेचन्द विद्यालकारोु 
मूल्य १०) स्पये 
प्रवबता सनातन घम्म कालिज पलबल हरियाणा 

वेदिक धर्म की मास्यताप्नो एव सस्क्ृृति के मूल तत्यो पर बड़ा ही 
गम्मीर विवेचन समय २ पर विद्वानों द्वारा लिखित तथा मौखिक दोनो 
रूपो मे कार्य हीता रहा है। परन्तु 

“बेदिक घर्मं एव मस्‍्कृति' नामक लघु पुस्तिका मे लेखक ने बथा 
गुणा नाम के अनुरूप ही लेली व विषयो का चयन किया है। साथ ही 
सप्रमाण एव युक्ति सगत-सटीक विवेचन किया है। 

दुनिया को छोड दे अकेले मारतबषं में हो मानव ते भाडम्बरों को ही 
धर्म समझ लिया है। जिसका विषद वर्णन न करके सक्षेप मैं स्पष्ट करने 
का प्रयास किया है । 

तथ्य यह है कि “मारतीय जिन्तन घारा का मुलभोत' वेद है। अत 
“श्रुति प्रामाष्यतो धर्म के प्रनुसार वेद मार्ग से चल कर ही धर्म एवं 
सस्कृति के मूल तत्वों को समऋकर ही मानव समस्याप्रो का समुचित 
विष्लेषण कर सकता है। विषय वस्तु पठनीय एवं मननीय है। 

१--घर्म क्या है ? २--मारतोय सस्‍्कृति का स्वरूप है समाजोन्मुस 
परिवार, ४--वे दिक भकाल वर्ण व्यवस्था, ४-व्यक्ति भौर समाज, तथा 
उमरती हुई रेखा विद्यार्थी जग्वन पर अच्छा दुष्टिकोभ प्रस्तुत किया है । 

“सती प्रथा ' जैसे निनदनीय कृत्य पर समाज को झ्ाड़े हाथो लिया है 
दिल्या बोध देते हुए जोवन को सन्तुलित कैसे बनाया जाय । लेखक विषय 
वस्तु को किस सीमा तक देने मे सफल रहा है इसका भ्राधार श्राप स्व 
होगे | क्यो कि विना भ्रष्ययत किये, किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया 
जा सकता है। लेखक ने श्पनी प्रतिभा का परिचय मात्र दिया है । इसके 
अवलोकन के उपरान्त ही निर्णय पभापके हाथो मे है । 

, पुस्तिका “गांगर मे सागर मरा गया है। जिससे मानव समाण भावद्य 

ही लाभान्वित हांगा । श्री धमंघन्द्र जी भ्रापने सामयिक पुस्तक में चोट की 
है । ऐसा साहित्य सम्गज में गुणकारी ही होगा। 


डा० सच्चिदाकद शास्त्री 
“>सम्पादवक 


साधारण 


० हंएग-फुमद 
-क गाना श रण हा "हि ५ आर्डर से पहले सुचि-पत्र अबश्व देखें । 
एक बार सेवा का अबखर देवे-+ 
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रक्षा-बन्धन 
येन बंद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबल 
तेन स्थवसापी बधनामि, रक्षे मां चल मा चल || 
अर्थात्‌ रक्षा के जिन सूत्रों मे क्षकेतशाली बलि राजा को बाघा गया 
था उन्हीं बागों से मैं तुम्हें बाघता हू । हे रक्षा के सूत्रो, तुम मी विचलित ते 
होगा । रहा के सूत्र सचमुच बडे बलजाली होते हैं जो बाधने वाले को प्रेम 
के पवित्र व धन में बाघते हैं । 
रक्का बन्धत का त्यौहार प्रतिवर्ष आयण मास की पूणिमा को मनाया 
आता है। कहा जाता है कि इसी रक्षा-सूज के बस पर इन्द्र ने मुद्ध ये 
राक्षसों को पराजित किया था | उसी दिन से यह रक्षा-बन्धन का त्यौहार 
भनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि सारत की नारी को अपनी 
रप्ता की झावद्यन ता पड़ी, तब रक्षा-अन्धन की नई प्रथा ने नए रूप मे जन्म 
लिया | तो बहने भपने माइयो की कलाई पर राखी बाधने लगी झौर उनसे 
अपनी रक्षा का प्रण सेने लगी | मुसलमानों के शासनकाल यें सुन्दर कन्यायें 
2२३६ के लिए बलयान पुरुषों को राखी बाघ कर अपना भाई बना 


। 

इस पं के साथ मेवाड की रानी कर्मंवती की कथा भी जुडी हुई है। 
जब बहावुरक्षाह्‌ जफर ने मेवाड पर झ्राक्रमण किया तब चित्तीड को मछ- 
रानी कर्मेवती ने देक्ष की रक्षा के लिए हुमायू के पास राखी भेजी थी। 
रासी पाते ही हमाम ने भपने पुराने वेर माव को मुला दिया भौर चित्तौड 
पहुचब र महाराती बर्मंबती की सहायता की । 

राखी के धामो मे भदगुत झगित है । इसी विषय मे यह प्रसिद्ध है कि 
'सिकन्दर धौर पुरु का यूड्धे श्रारम्म होने से पूर्व सिकन्दर की प्रेमिका ने पुरू 
के हाथ थें राखो बाधी थी झौर दचन लिया था कि उनके हाथो से सिकन्दर 
की, मृत्यु नही होगी। 

प्रणीन काल मे गुरुकुलो भें वर्षा की समाप्ति पर इसी दिन भ्रध्ययन का 


| 


लक, 


बन य 


७० मैं $+» $+>3....+ 9० कक. बम: ९ >कै के बम 
१-५० ाााइआरणादाहिककामााम बहू *' ुड्ततक >- अइकशकाक सकत ासमन्‍क मभ 


_अवकीिक 


सायेदेशिक शाप्ताहिक 





भ्ह 


एक पभाय युवक के हृदय की दप्था 
(कश्मोर के सम्दर्भ थें) 


पत्र पढा जब झापका, हृथित हुझा भ्रपार । 
समझ गया हू श्रापका, मुझ पर बडा दुलार ॥ 

सुझ पर बड़ा वुलार, दुखी हैं सब नर-नारी । 

मनमानी कर रहे, यहा पर प्रत्याचारी ॥ 

इन दुष्टों की चाल, फेल करके दम लेगे। 

दुद्मन की हम दाल, नहीं प्रव गलने देंगे ॥ 
क टक पथ में कितने भी हो, हसकी तो परवाह नही है । 
मुमकको जो करले झ्ाकथित ऐसी कोई चाह नहीं है ॥ 
झाह सुनी है जबसे मा की, तबसे यह व्रत घारा है । 
मा का कष्ट मिटायेगे हम ये सकल्‍्प हमारा है।। 
स्वणिम भ्रवसर हमे मिल्रा है मारत का उद्धार करेगे। 
विध्न और वाधापो से हम हे चाया जी नही डरेगे ॥ 

--सत्यप्रकाक्ष भाय॑ जम्मू-कश्मीर 


नवबर्ष शुरू होता था। समय के अनुसार नई प्रथा ने नए रूप में जन्म 
सिया बहनें भपने माइयो को तिलक करती है तथा उनके हाथ पर राखी 
बाधघती है और उनकी दीर्धायु के लिए कामना करती है । माई भ्पनी बहन 
की रक्षा का वचन देता है माई बहन को उपहार के रूण में रुपए झौर कपड़े 
देता है। रक्षा बन्धन का त्यौहार माई-बहिना के पवित्र सम्बन्धो को मधुर 
झौर सरस बना देता है। बहनो को प्रतिवर्थ इस दिन का बेसब्री से 
इन्तजार रहता है। 
बहन तुम्हारी इस राखी का मूल्य मला क्या दे पाऊगा। 
बस हतना तेरे इगित पर, बहन सदा बलि-२ जाऊगा ॥ 
“--पैराडाईज पब्लिक स्कूल, 
सी-४७ किरण गार्डन उत्तमनगर नई दिल्नी ५९ 





दिल्‍ली क स्थानीय 
विक्रे ताः-- 


(६) थे» इसाप्ल्य जादुर्ण दिक 
स्टोर ३७७ भांदथी थोक, (३) 
बे ० वोपाण स्टोर १७३१४ ध्रुस्तारा 
रोड, फोटला प्रुवारकपुर कौ 
दिल्‍ली (३) थ« योपाण कृष्ण 
जजदामल चदढहा; मेष वबायार 
पहाएगल (है) जे» लर्मा थायु» 
बेदिक फार्यसी बढोदिया रोड) 
धावन्य पर्वत (॥) थे० अधाह 
कैमिकल क०, यसी बहाला। 
सारी बाबसी (६) थे» हैंशवर 
दाल किक्षण शाम, पैणष वायार 
मोती बकर (७) थी वेज घोवशेण 
काशी, ३३७ शायपतराबव बाकिए 
(८) थि हुपर वायार, काल 
शर्कत, (६) थी देश भजन लाल 
१ १०हएकर माढिट: दिल्ली । 


शाखा कार्यात्षय :-- 
६३, बह्ली राजा केदार नाथ 

चावढ़ी याजार, दिल्खी 

फ्रोन ने० २६ १८७१ 








३० शार्वकेडिक साप्याहिक 


शारय पुरकुल ऐरवा कठरा इताला (२० भ्र०) 
दान हेतु 

झाष मुरुकुल ऐरवा कटरा ऐसे पिछड़े क्षेत्र मे झाय॑ सस्कृति एव बेदिक 
धर्म का प्रधाश व प्रसार कर रहा है। जहा भ्रधिकांझत, सानव समाज 
मताबलम्बियो द्वारा दिग्मसित किया जा रहा है। गुरुकुल झपने प्रणाव 
माध्यमों से क्षेत्रीय जनता को अभित होने से बचा रहा है। 

इस गृरुकुल के पास साधनों का झ्रभ्राव है। फिर भी येन केन प्रकार 
से यह भपने कार्य को सुचारू रूप से भला रहा है। गुरुकूल ऐरबा कटरा 
२४५ २६ २७ २८ अक्टूबर ६० में अपने बाविकोत्सव पर समसस सानवता 


१९ अवध ३३६० 


बाथिफोल्ल, 

--झार्व समाल मरौली जनपद बदाबयू का ३३ वां बाविकोत्सब धषाड़ 
कृष्ण पक्ष पसी से सप्तमी तक सम्शत्‌ २०४७ (तदसुसार दिनाक १९ कृत 
से १५ यून) नो हर्षोश्लास के साथ सम्पन्न हुघ।। इसमे श्रीमती पष्डिता 
अनोरमा क्षर्मा मजनोपदेसिका का महिला समाज पर विज्वेष प्रभाव रहा । 

--हरिशिकर धार्य, मन्जी 
झाय समाज जरौसी जनपद बहाबू (उनप्र०] 


के पुदारियों से भाद्दात करता है कि वे झाकद यूदकूलीय व्यवस्था को देख 
इमारा मार्ग दक्षंस कर सहयोग प्रदान करे । 


स्वतंत्रता से 









का जीवन सुखमय बन सके। 


के आसू पोछ नहीं दिये जाते। 
यह संघर्ष जारी रहेगा -- 
का स्तर ऊचा नही उठ जाता। 


य सपर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हम प्रत्येक नागरिक 
को समुचित रोजगार उपलब्ध नदी करा टेते। 
यह संघर्ष जारी रहेगा -- जब तक कि हम अपने माकों में 







ल्युशहाली नही ले आते। 
जडे प्री मजबूती नहीं पकड लेतीं। 


निरंतर यढ़ रहे हैं। 


स्वाधीनता की ओर 


८3 बष पव हमने विदेशी शासन की जजीरें तोडी 
और स्वतत्रता प्राप्त की और उसके साथ ही शुरू हो गया 
स्वतत्रता € प्यावीनता की दिशा मे हमार सचर्ष। 

यह सघर्ष जारी है -- ताकि हमारे मेहनतकश देशवासियों 


जन तक कि हमारी महिलाओ 


यह सपघर्ष जारी रहेगा - जब तक कि हमारे लोेकतत्र की 


स्वाधीनता की ओर हमारे कदम 











यह सघर्ष जारी रहेगा - जन तक कि दलितो और पीडितो ७)” 08 


5 


११ अगस्त ११३० सावदेशिक सन्थ्ताहिक १ 











श्रातंकवाद के खिलाफ श्रापका जबदंस्त हथियार 


ग्रापकी श्रांखें ! 


बराबर नजर रखें 





श्रस सान्य गतिविधि पर 
लावारिस वस्तुश्रों पर 
अ्रनजान वस्तुश्रों पर 
संदिग्ध अजनबियों पर 








सहायता के लिए 
१०० नं. पर फोन करे 


श्राइए मिलकर दिल्‍ली को श्रोर सुरक्षित बनाएं 
दिल्‍लो प्रशासन 


४ हि 
2४ सूचना एवं प्रचार निदेशासय हारा जनहित मैं प्रचारित 






रजि० म० ही० (सी०) १७६. सावदेशिक बाप्सहिक (१६८+-२१६६०) विदा फिकट जेकने का अंतार्वह बं+ ४ का 


इसपर सतत कप उााका+ सजा न 626/57 [ल्‍चाइ८0 इैह छछने १६094 >प्रन्‍ककाकाजा १९७ एछ 8 ह29588 8 ॥9# छा 
श्रा्य कन्या सदन प्रथम परस्कार से सम्मानित | है 
र्‌ 




















(_०& ग्ह्ो >्यज्रे हि च्ञ 
दे गे अजश्ञासत के समाज क याय विभाग द्वारा बाल कलाम 30480)४७३ किन 
थ “बोत्तम ऋकय रमछ पे ल्‍लने अवेय मे कायरत तडाम न शव डर 
जिक ब्स्याल। भें से प्रथम 7 अयीय पु स्‍्कारे से सम्मईड औाक, ७०-५७३... 
टैेलु इस बक्ष १६ €£ “ या सदन पदौदी हाई के # 


उपज व लाल. सववनष्ठ क्थ चांषर किया; है झायप रहच्ा५ 
४६ फ् क्र उजु प नॉस चजालय प्र दि | 
हारा प्रकाधित साहिएए 
के सुस्य सचिव क्यो व॑ ऊंट न वेह प्रधम पुकार स्वकूप काश्ती का बर्य धलिदाद 
सच को यच से हुब रुपये का चड सद प्र”रित पक्ष ढक विशेष जैशकर-...धमरं श्यानी अरक्यती 


समा है में प्रदाम क्प्रि 
इस विद्येत समार हु घ आय अनाथालय के अधात साला इच्द | दीषईवी का चांद हिंदी >२७... 
नारायण जी, आय बाले क प्रधात श्री समकुमार गुप्ता थी, भाव 
कन्या सदन की प्रधात श्रीमती शारदा नारण जी, छावावास चर 
भाय विद्या मन्दिर को ओर से श्रीमती चित्रा कैबरी जो, श्रीमती 
दाल! जीवरी भी, श्री भेद कुमार पाेशों की आर है । 
समिति के श्रम अ्मेक सदस्यों, कमनारियों सहित दिल्‍ली के 
सामाजिक एक धामिक कामकता नेता एवं बच्चमात्य ५ 
दितसा लिया | 
शस्वाहों के मव्रिष्ठाता श्री हमीरसिट रघुब न लू) हक प्रस 
विज्ञप्ति यें बताया कि उपरोगत व्यक्तिया के आय 
मुक्म अभिष्ठाता श्री वीरेश प्रठ;:प चोघरी जी & ५० ्छ 3 ३५ हे 
पर हमे दिये गये निर्देश उतको लगन, मेडबत व केक मरता रे (2६ $ काम पर राजनेदिक बढवश्च 
परिणाम सढ़कप ही हम दिल्‍ली को समस्त हमाजिक सर 
जपनी सत्था को राजकीय प्रथम पुरस्कार प्राप्त कराने में सक्षत 





सरहद समाज 













हे हर | उुबसी जीने कि इसी दें हमे धार के 

अकेले खिर स आकर “लीक सस्वदेकिक साई अरधिनिधि सभा 
मृह को। भी अऋ शुद्ध १६८५८ ८६ हेतु ,भी इसी पुरर्कार का सम्ताद 
बाप्त ही लुक मे हे पते पूद भी लाजाबास बन्द आग दिशा भदृति दादा गदई, रागलोडा पंधाय, कं शिकमो“॥ 
मन्दिर भी की ऑिआ सम्मानित दो चका है। ध्स्जकड 

जे >> जगन्य थो दारा सत्‌ (९६८ में श्यापित | ७५ ५ < 
हिशिवी एव देशराज थी चोधरी बह #2क एम 
झुभ कार्यों के फलस्वकृप ही ज॑ जा 

जनावाअर- कक पुर पाधामो ये वतसात ०२० से अधिक भ्रवाव, आह बम नल कलह ला । 
विशजित वाजक-बाधिकाओ का निःमृल्क पासद पोषस व क्िक्षण 


हारा भाज के यु का एक्ट आपक्षे मायशरिफक बनाया था रहा हैं ॥थो » कक. उतने पझारकी पमल देशी वही बटिकें के अपने एऋत वह से ही 


च््क् बाप हु श्ड् हर 
भी छात्र-छता जितना जोड़े धस्या पढ़ाती है। बच्चों को “मं पोर 0०00484%8 के कक सो ता 
को तमाभ मौँचोगिक प्रशिकषण-कीवीधों ये उनको नाई० टी०्बोई | (हर .. / औ 
करमाकर आत्मत्रिजर माया जाता है और विवाह यीभाय गर-बर कस शाप शत, कर मौत कि कहा फिहुत किला है 
की तलाश कर श्रज्वा द्वारा उयका किला ४२ । +. >अड बे बेल्पाएल बा कर 
औ रपुचणी ते हा ् 
करके मये अनेक छाथर देश के विभिन्‍न तगरों यें>शासव के उस्त्र | 














पदों पर कार्यरत्‌ देश, समाय सेवा मे रत है तभ्ा कुछ लाभ गिदेक्षो ४ उन हे 
हैं भी कार्यरत रहकर हमारे देश भारत को भौशान्बित कर को हे हज | 
रहे हैं। के सुणबन्तय डयाडए धयमकी 
धार्ये श्रवाज राजकृष्यपुरत दिललो का चुनाव सम्पन्त हक हाइडी हइुर कट हुइ मह शस्त्र तली समस्त छमार ज्रप्त कंधे के ये 
झाय समाज रामकुणपुरम (सैक्टर £) नह दिल्‍ली २२ की अस्तरद बट देश पिरेश में इतिंड जार एशमाओँ दिश्शतभीद तस्कर -- उक्त 
सभा का वाबिक चुनाव सत २६ जुदाई १६९० को सम्पण्य हुआ। आगामी प्य् ह्वासि शर ॥97 हृआाव 0) 
वध के लिए निम्नलिखित पदाणिकारी सबंसम्मति ने मभोसीत डिके के । विर्मादा हु निर्॑द कर; 
१--भी हरबसलाल कोहली--अचान इहोफलीद हरी ओई काश 
२--भी दुरेक्षचाद्र पाठक---बरिष्ठ उन-अ्रवान श्रकाक, हि59 श्रारी कराते, 
३--शीमती निमला सेठी--ठप प्रधान चाछ 


८- भरी फूललिह भाग--मस्ती 





५०“ हरबसलाल कपुर--कोषाज्यक़ ैं ! शनि ५-2. हे का 22577: 33 के अ 
ल्‍लंं।---ईइइ:ससा - खा चकित 
शा्वदेशिक अस दरियायंज नई दिल्खी फुट हगा पम्ड्डय जारती फडीर कु की मी 


श्ार्वदेशिक धात अतिसियि ता महदि दशागत्र समम, मई कजीरर $ इकालिएं 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा नई दिल्‍ली का पुर पत्र 


स्‍्वाप्स्ास्टिक 





सृष्टि सम्यत्‌ १६४७०२६४१०९१ 
बरय २६ धंक ३४] 


दयानम्दाब्द १६६ 


हूरमाय । ३२७४७७१ वाबधिक मुल्य १०) एक बति ७४ पैसे 
भाद्रपद शु० १२ सं« ९०४७ २ सितम्बर १६६० 





वेद सुधा 
हासब्‌ सम्याः: समभवत 
तथामेति मह॒द्‌ व्यक्षः । 


लबू थे ततो विश्पायत्‌ 

प्रत्मक कर्तार ऋच्छतु ॥॥ 
अथबें० ४ ।१€6 ।६॥ 
अर्थ--पाप भूमि से पैदा होता है,(और) वह 
पाप विस्तृत रूप प्रें श्राकाप्ष तक च जाता है। 
गही (पाप) निश्चय ही वहां से (पापी को) 
सम्ताप देता हुआ वापस लोटकर (उसी पाप) 

करने वाले पर आ पड़ता है। 

व्याल्या--कई बार अपने को प्रास्तिक 
समभने वाले लोग घबरा कर कहने लखे ः 
करते हैं कि ईश्वर पापी को सजा नहीं दे ईैहा । 
अनेकों अत्याचारियों भोर अन्यायियों॥) को 
फलता-फूश्षता देखते रहने से न्‍्यायकारी [और 
दयालु भगवान्‌ की स्यायप्रियता पर हम॥दाक 
करने लण जाया करते हैं। पाप की औक्ति 
चारों ओर फंल थाती है। बड़े-बड़े महात्माभ्रों 
७ तेज भी उसके अन्यकार से ढक घाया 
करता है । निर्बेल, असहाय और साधारण लोग 
पश्ु शक्ति के सामने अपने सिर झुका देते हैं। 
धरम की सलाति शोर अपधर्म का उत्थान द्वोने से 
सब तरफ निराक्षा फैल जाया करती है। बुराई 
* घोथे का छोटा सा भ्रकुर वड़ी तेजी और 
दिसतार से फँस जाता है | बुराई में जल्दबाजी 
जोर तृदान हुआ करता है । भजाई में न॒ तेजी 
होती है,न अधीरता और न अशान्ति | पाप 
जितनी जल्दी 3 का ता है, उतनी भलाई 
नही । उसका प्रंकुर भूमि से पेदा होकर ऊचा 
आकादा तक बढ़ जाता है परन्तु भन्स में सिकुड़ 
कर बुराई का बुक्ष नष्ट हो जाता है | पाप- 
पापी से चलकर सब जगह घृमघाम कर वापस 
बाप करने वाले के पास लोट आता है। जो 
बोया था वही काठना पड़ता है। संगवान्‌ के 
स्थाय में देर होसकती हैं भ्रन्थेर नहीं। दूसरे 
की जड़ काठपे बाले की अपनी जड़ भी कटेगी। 
वापी को कझ दब्क मिलेया, यह ,ईश्वर ही 
शानता है। --डोफेसर सुरेशानाथ भारदाज 

धायंसभाण सम्दन 


+ छ० सच्विदानन्द शास्त्री 








छात्रों के श्राक्कोश के सामने सरकार झुकी 


पुलिस बबरता, श्रश गैस और लाठोचार्ज जैसे हथकंडे नाकाम 


नई दिल्‍ली २६ अगस्त। मण्कल आयोग की सिश्लारिशों के बाद आरक्षण तरिरोध का 
जो सिलसिला घुरू हुआ उसने सरकार को मुकने पर मजबूर कर दिया। 

यहू बात उस समय स्पष्ट हो एयी जब आज प्रधानमन्धी विश्वताथ प्रतापसिह की 
अध्यक्षता थे मन्चिमण्डल की राजनेतिक मामलों की समिति ने यह निर्णय लिया कि "सरकारी 
भौर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आधिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये पांच से दस प्रतिक्षत 
स्थान प्रारक्षित किये जायेंगे। इस फसले पर प्रन्तिम निर्णय होना जभी बाकी है। 

सरकारी प्रवकक्‍ता के अनुसार भ्रन्तिम फसला सभी राजनतिक दलों के साथ बिचार- 
विमक्षे के बाद लिया जायेगा तथा स्‍झ्ारक्षण का झ्राधार पूर्णतः: आधिक होगा। 

सूती का कहना है कि आज इस बेठक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी नोंक- 
फोंक हुई । 

बैठक में समिति के स्थाई सदस्य इन्द्रकुमार गुजराल, झजीतर्सिह तथा शरद यादव के 
झलावा झामन्वित सदस्यों के रूप से रामविलांस पासवान और गृह राज्यमन्थी धुबोधकान्त 
सहाय भी मौजूद थे। 


ईराक की घेराबन्दी 


अ्रमेरिकी कमांडर पूरी ताकत से धावे के पक्ष में 

स्यूया्क २६ अगह्त । सऊदी अरब भें उच्च ध्रमेरिकी सेनिक कर्मांडरों का विचार है कि अगर 

इराक सऊदी भ्रव के क्षेत्र पं अतिक्रमण करे तो उस पर पूरी ताकह से घावा बोल दिया 
जाना भाहिए। 

'स्यूयार्क टाइम्स' के भनुसार ये विचार अमेरिकी कमांडरों के आक्रामक रुख को प्रकट 
करते हैं। अमेरिकी सेना इराकी वायु सीमा पर कब्जा करने की इच्छुक है। इराकी प्रक्षेप[क्षत्रों 
के चलने से पहले ही उस पर प्रक्षेपास्त्र छोड़कर सहाम हुसेन के कर्मांड नेटबर्क को तहस-नहस 
करने का भी उनका इरादा है । 

टाइम्स ने प्रज्नात सेलिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि इराक द्वारा अमेरिकियों एवं 

अन्य विदेशियों को बन्धक बनाने और जम्हें सामरिक महत्व के स्थानों पर सेला तेनात करने की 
घोषणा के कारण सीधे हमाला करके इराकी सेता का सफाया करने का अमेरिकी इरादा कठिन 
प्रतीत होता है। लेकिन राष्ट्रपति बुक्ष को किसी भी सम्मावित हमले की स्थिति में कुछ 'बधकों' 
से हाथ धोने के लिए तैयार रहना ही द्वोगा । 

टाइम्स के भनुसाए : राष्ट्रपति को एक कठिन फेसला करना है भोर राष्ट्रीय सुरक्षा 
के मानिन्द वह यही कर सकते हैं कि जितने ज्यादा बन्धकों को बच्चा सकें, बचाए । 

अलखवार ने सऊदी अरब में प्रमेरिकी वामुसेता के कमांडर और यहां मौजूद सभी 
सेनाओं के कार्यकारी प्रमुख लेफ्टितेट जनरल चाल्स ए हानेर के हवाले से लिखा है कि इराकी 
हमसे का जवाब देने के लिए वाध्चिगटन भ्रमेरिकी सेनाप्रों पत्र बहुत कम प्रतिबन्ध बखेगा, इतकी 
उन्हें आशा है। 

उन्होंने कहा कि आमतौर पत्र वरिष्ठ अमेरिकी सेना अधिकारी इस बात के लिलाफ 
हैं कि इराक के खिलाफ उस तरह धीरे-भीरे युद्ध छेड़ा जाए। जित तरह वियतनाम में किया 
ग्रया था । मे चाहते हैं कि इराक पर पुरजोर शौर निर्णायक हमला किया जाएं। तथा जितना 
जल्‍दी हो सके बुद्ध थीता जाए। 


२ दायदेशकक साप्ताहिक 


२ शितम्बर १११० 





सम्पादकोीय-- 
देश कहां श्रोर किस श्रोर ? 


स्वतन्त्रता की ४३ वी वर्ष गाठ पर देक्ष के विभिन्न अचलो मे राष्ट्रीय 
ध्वज फहराये गये । ऐसे भ्रवसर पर ढैदा प्रम की भावना पैदा करने के 
बजाय जाति थैं विभेद पेदा करने वाला प्ारक्षण सथा हजरत मुहम्मद 
साहब के जन्म दिन का भवकाक्ष दिया गया | लेकिन देदा-प्रम की भावना 
का लेए्य भात्र की चर्चा तक नही। 

जिन सगतसह तथा प जाब के से कडो बलिदानियों ने फासी का फन्‍्दा 
गले लगाया, वह प जाब मातृभूमि और कर्मंभूमि जल रही है । अम्भू-कष्मीर 
४३ सालो के बाद मी मानसिक रूप से भारतीय राष्ट्रीमता के साथ क्यो 
नही जुड़ सका । 

पूर्बवाछचल किस तरह विध्यस के रास्ते की झोर भश्रग्रसर है हन सबके 
होते हुए इनका समाघान न कर पाना फिर एक नया प्रध्याय खोल देना जो 
कि आरक्षण के नाम से जातियाद को बढ़ावा देकर देश को विधटत की झोर 
ले जाने का नया पडयन्त्र है। 

मावा और क्षेत्रवाद की समस्यापें भ्राजादी के दाद ज्यों की त्यो बनी हुई 
है । सामाजिक न्याय की बात तो करते है पर इस पर समाजवाद की रेखा 
बन्द क्यो है, चाहिए तो मह था प्रारक्षण के नाम पर गरीब मानव को भ्र्थ 
के साथ जोड़ा जाता ऐसा न कर झार्थिक दृष्टिकोण से समाज पर इष्टि 
डातकर उन्हे भलगाव की भोर घकेला जा रहा है। विकास के नाम पर 
शहर शोर गाव मे भरन्तर बयो हैं ? भ्रमीर भौर भरमीर हो रहा है गरीब 
अपनी रेखा से भोर नीचे जा रहा है। श्रमिक वर्ग श्रम करमे के बाद मी 
झाघापेट क्यो ? वस्त्रहीन नगा बयो ?ैबीमारी के नाम पर परियार दवाई से 
वलब्चित्त क्यो ? 

जबकि चाहिगे तो,मह था बृद्धिजीवी बग को बढावा देकर जातियाद को 
समाप्त कर योग्यता का मापदण्ड बतता । शासन भ्रमुशासन से चसता है 
यूया वर्ग में भ्राज जो क्‍्लाक्रोझ जन्म ले रहा है वह सन्‌ ४२ की क्राति के 
समान ही उमार ले रहा है। समान क्षिक्षा के नाम पर भ्रथम श्रंणी के 
मुकाबले तुतीय श्रेणी को झागे लाकर प्रणासन को लगडा किया जा चुका है। 

घ॒र्म के नाम पर बढ़ती भ्रसहिष्णुता तथा साम्प्रदायिक उन्‍्माद इस देद 
को प्रारम्भ से ही खाये जा रहा हैं। 

राष्ट्र इन समस्याझो का समाधान चाहता है। जातियाद, धर्मबाद की 
बुनियाद हिल भुकी है। पंरन्तु समाजवाद झौर लोकतन्त्र के नाम पर राज 
नीति के दावेदारो ने अ्रपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए देश मे तरह- 
तरह के रगड़ उत्पस्न किये हैं। झ्मी तक समस्‍या का समाधान इन समह्त 
राजनीतिक पार्टीवाजो के पास नहीं है तब फिर इन बीमारियों के रहते देक्ष 
क्या टूटने से बच सकेगा। नेता अपने ही उलझन भरे समय से निकासने 
हेतु भनन्‍्य चिम्ताशों के लिये समय ही नहीं है। 

हा नित नयी समस्याभो को जन्म देकर नया सिर दर्द मोल ले रहे है । 
आज प्रारक्षण के नाम पर देदा का युवा वर्ग चौराहे पर खडा है भौर सारी 
व्यवस्था की भ्रध्यवस्था में बदलने के षडयन्त्र रच रहा है। यदि देक्ष के 
कर्णघारो ने भ्पने दाव पेचो से ऊपर उठकर इन प्रइनो पर गम्भीरता पूर्वक 
समाधान बी भोर पग नही उठाया तो राष्ट्र का भविष्य श्न्धकारमय 


ही है। 
धारक्षण श्राथिक व सामाजिक 


पिछड़ पन पर हो 


महात्मा गाघी ने मारतीय-समाज को जाति-पाति व छुप्लाछृत से यूक्‍त 
बनाने का सकल्प लिया था। भाजादी की लडाई के मभ्य इसके लिए सप्तकत 
जनमानस भी बनाया था | सविधान में हरिजनो व अनजातियो के सिए 
विशेष प्रावधान भी कर दिए गए किन्तु पिछडी जातियों का भाकश्षन धयौच 
उनके लिए आरक्षण का प्रन्‍न २९ जनवरी १६५३ तक टलता रहा। किर 
काकासाद्वेब कालेलकर की भ्रध्यक्षता मे पिछडी जातियो का झायोग बनाकर 
उम्हे अध्यक्ष चुना गया आयोग ने ३० मार्च ६१५४ को जो दिपौर्ट दी बह 





श्रादर्श सामाजिक व्यवस्था 


प्रशिनिथि सभाधों एवं धाथं समाजों के भाण पत्र 
भी प्रधान/मम्जी जी 
सादर नमस्ते 4 

शाप बानते हैं कि बिदव मे कई प्रकार की सामराणिक व्यवस्थाधों का 
अधुमव भिस्त-भिम्त देशो ने कित्रा है जैसे, नाजो, फासिस्ट, पृ जौबाद, 
साम्पवाद | परन्तु किसी एक भा भन्‍्य कारण से ये सभी व्यवस्थाए बहुत 
थोड़े समय मे भप्रन्त को प्राप्त हुई। इसके विपरीत वर्णाश्रम धर्म पर झाधा- 
रित एक सामाजिक व्यवस्था जिसे भारतोय अर्भ-प्ाश्मम व्यवस्था भी कहा 
जाता है, का वेदिक उपदेश हुआ । जिसमे कार्य दक्षता के भ्राधार पर 
समाज के चार वर्गों की घोषणा हुई--ब्राह्मण, क्षत्रीय, गद्य, झूद्र, भौर 
साथ ही यह उपदेक्ष दिया कि समाज का प्रत्मेक व्यक्षि भ्रपये बुण, कर्म 
झौर स्वमाव के अनुसार मिसी भी एक यूं से दक्षता हासिल करे। इस 
प्रकार समी सामरिक अपनी व्यक्तियत तथा सामाजिक उन्नति के सिए 


पुरुषार्थ करें । है 
कुछ ऐतिहासिक कारणों से इस व्यवस्था मे शर्ने-झने विक्वतिया भानी 


प्रारम्भ हो गई। इन विक्ृतियो के विरोध तथा वैदिक वर्भाश्रम व्यवस्था 
से मूल रूप को उजागर करने के उद्देदय से ही भागामी ६ सितम्बर 
रविवार को एक राष्ट्रीय मोष्ठो का श्रायोजन कान्सटीट्यूसझन क्लब स्पीकर 
हाल, रफी मार्म दिल्‍ली मे किया गया है, जिसमे मारीशस, ट्विनीडाड़ के 
उच्चायुक्तो के श्रतिरिक्त कई विद्वान अपने विधारों को एक प्रस्ताव रूप से 
रखेंगे । गोष्ठी का समय २ ३० बजे से साय ६ बजे तक होगा भौर तदोप- 
राम्त जलपान को व्यवस्था होगी । 

झत झापसे झनसुरोध है कि आप स्वयं या किसी सदस्य को भेजकर 
झपनी सभा समाज का प्रतिनिधित्व झवधश्य कराए जिससे इस गोष्ठी के 
प्रस्तावों के कार्यास्ववत से श्राप सहयोगी हो सके । धस्मवाद 
डा» धर्मपास, प्रभाना विमल वधावन एडवोकेट. के० नरप्तिस्हा रेड्डी 
दिल्‍ली, पा प्र» समा, सवोजक, कानूनी समिति स्वतन्त्रता खेनानी 

ड सार्वेदेशिक धा० प्र० सभा 


भी महत्वपूर्ण है । 

(१) भागोग ने पिछड़े पतन को जातिसत आधार पर निर्भारित करने का 
बिरोधघ किया । 

(+) ध्रायोग ने जातिगत झ्ाधार पर सरकारी पदों के झारक्षण का भी 
विरोध किया | 

झ्रायोग के अ्रध्यक्ष कासेलकर साहंब ने सी जातिगत झाघषार पर पिछड़े 
पन को निदिक्रत करने का विरोध किया । 

यह रिपोर्ट ५६ ई० मे सरकार ने सदन में रखी | पर कुछ मतम्रेदो के 
कारण सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ विया | पर यह सलाह नी वी 
नौकरियों मे प्रारक्षण जातिगत आधार पर न करके भाजिक भाभार पद ही 
किया जाना चाहिए । 

इसके बाद द्वितीय ध्रायोग मी वो० बी० मण्डल की प्रध्यक्षता मे २० 
दिसम्बर १६७८ को बनाया । इस झ्ायोन ने अ्रपसी रिपोर्ट १९८९१ में प्रस्तुत 
की यहा पर कुछ बिवशताओ के कारण (कांग्रेस इ) से मध्डल शायोग की 
सिफारिक्षो पर अमल ही नही किया । 

किम्सु झब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस पर झमस की भोषणा कर दी। 
परिणामत सारे देश का उच्च बोद्धिक बरग का विशेष खड़ा हो सवा । यह 
सत्य है कि मारत मे मरसक ब्बत्नो के बाद भी जातीय चेतना पिछले चार 
दशकों मे कम होने की बजाब भ्रधिक प्रश्नल ही हुई है । सधल आवोग को 
सिफारिक्षा को किवाम्बित करने के बाद देश मे जाति पर भ्राधारित अप 
टकराव उम्ररूप भे उमरने की सम्मावना #ड़ती ही जा रही है। भच्छा होता 
कि जातिगत के बजाय भाधिक गरीबी को झाघधार मानकर चला जाता तो 
झायद इतना विरोध न होता | 

उच्च तथा निम्न वर्य तुसनात्मक दृष्टि से देशा जाय तो उच्च के से 
भी प्रमुषात सरीबी की रेखा से भीचे मिलेया और भिम्नवर्ग को देशा जाग 
तो उनके पास मी असीमित सम्पत्ति है सरकार को चाहिए कि भांव स्तव 
पर पता कहें फ़िर श्रारकत्र करें । मैं शजमता हु कुछ समय मे पिछड़े गर्ग 
के लोग ही यह मांग करेंगे कि भाविक शाभार पद सारक्षण होता काहिए। 





९ घितम्वर ६६६० 


शायदेशिक शाय्वाहिक ३ 





प्रंतर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन को जोरदार तैयारिया 


२३ दिसम्बर से २६ 


दिसम्बर थ्‌ दर्द ७ तक 


दिल्ली में आर्य जनों का ऐतिहासिक संगम 


महषि दयानन्द गो-संवद्धंन दुग्ध केन्द्र का उद्घाटन 
प फूँच सत्याय प्रकाश का विभोचन 
समारोह के लिए विभिमन समितियों का गठन 


» सार्वदेशिक शा प्रतिनिधि समा की झोर से जारी एक विज्ञप्ति मे 
सभा प्रधाने स्वामी ह्रातन्दबोध सरस्वती ने देक्ष-देश्लान्तर के भाये नर- 
नारियो से प्पील करते हुए कहा कि झ्गामी २३ दिसम्बर १६६० से 
२६ विसम्बर १९५० तक दिहली मे सा्वदेशिक सभा की और से होने वाले 
अतर्राष्ट्रीय भार्य महासम्मेलन मे झवरय पधारें। उनका अनुमान है कि 
१० साख भायें जन उबस महासस्मेलन मे दिल्‍ली पधारेंगे। इस सम्मेलन 
को प्रमावक्षाली बनाने के लिए जोरदार तैयारिया प्रारम्भ हो चुकी है। 
इसके लिए अनेक समितियों का सठन किया गया है। विस्तृत कार्यक्रम की 
घोषणा शीघ्र की जायगी। 





॥ भोरेम्‌ ॥| 
सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा, बिल्ली 


के तत्यावधात में 


ग्राद्श सामाजिक व्यवस्था 


प्र * 


३ सितभ्थर १९६० 5८ को भध्यालह्ु २.३० बजे 
विद्ठलमाई पटेल भवन, स्पीकर्यू हाल, कान्सटीट्यूशन क्लब, 
रफी मार्ग, नई दिल्‍ली, मे 


भ्रध्यक्ष : स्वामी 


रषव प्रेण- पं ० बन्देमार्तरम्‌ रामचन्द्रराव 
वक्ता . और लक्ष्मी सल सिधनो 


(प्रसिद्ध प्रशिवकता, सर्वोच्च न्यायालय) 


थी नूरो राजेश्वर राव 





(बिश्यात न्यायविद तथा स्वतन्त्रता सेनानी) 


ओ झानस्थ प्रिय निव्र 
(उचज्बायुक्‍त मा रीशंस दूतावास) 
हो वा. बाचस्पति उपाध्याय 
(धर्माघिकारी साबंदेक्षिक सभा) 
भरी प्र मचस्व जे० दास 
(उच्चायुक्‍त ट्रिनीडाड दूतावास) 
थी बोरेधा थी 
(प्रधाम, भ्ाय प्रतिनिधि सभा, पंजाब) 
थीमतो सुधनापास भत्होभा 
कुृषया समय से पूर्ण अपना स्थान प्रहण कर प्रनुयहीत करे । 
विभीत : 


डा० अ्ंवाल विसल बधावत एडबोकेट के०तरसिह रेड्डी 


स्वामी जी महाराज ने समस्त भ्ायं समाजो, सस्थाझो व आये जनो से 
अपीस की है कि इस महासम्मेलन की सफलता के लिए प्रपने परिवार के 
हर सदस्य की झोर से अधिक से भ्रधिक राक्षि सगप्रह करके 
सावंदेक्षिक भाय॑ प्रतिनिधि समा, महधि दयाननद भवन, रामलीला मेवान, 
नई दिल्ली-११०००२ के पते पर मनीझाडेर। चेक ध्रथवा बैक ड्राफट से 
भिजवाए । दानदाताझो की सूची सावंदेशिक में प्रकाक्षित की आायगी। 

याद रहे यह महासम्मेलन १६ वी सदी का महानतम्‌ सम्मेलन होगा । 


डा. सब्जिवानत्व स्ाहतो 
मन्त्री सावंदेक्षिक झारय प्रतिनिधि समा, नई दिल्‍ली 





'सारकभममकभकभमभकप काका 


दिल्‍ली की समस्त भ्रायं समाजों से निवेदन 


मान्यवर प्रधान जी एवं मन्त्री जी 
सप्रेम' नमस्ते । 

झापको विदित हो कि सावंदेशिक झाये प्रनिनिधि सभा की प्रन्तरग 
सभा के निदचयानुसार भस्‍्तंराष्ट्रीय भाय॑ महासम्मेलन भागामी २३ से २६ 
दिसम्बर १६६० तक रामलीला मंदान, दिल्‍ली मे मनाने का निदच्षय किया 
गया है। तदनुसार कार्य प्रारम्म हो इसके लिए सभा ने दिल्‍ली के समस्त 
भार्य समार्जो के प्रधान एवं मनन्‍्त्री तथा विशिष्ट जनो की प्रत्यावइ्यक बैठक 
भागामी २ सितम्बर १६६९० को भायें समाज दीवानहाल मे भध्यान्होत्तर 
तीन बच्चे भाष्ूत को है । 

इस बंठक में आगामी कार्यक्रम तथा उप-समितियो का चयन किया 
जाना है। 

झाप अपनी समाज के प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ झाय॑ समाज दीवानहाल 
में २ सितम्बर (रविवार) को सायकाल ३ बजे पधारने को कृपा करें। 


सब्चि१कानन्द धास्त्रो 


सभा-मनन्‍्त्री 


गोहत्या विरोधी बिल : एक बार 
फिर हुआ विश्वासधात 


सश्रह अगस्त को छोकसभा में गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के 
लिए एक बिल पेश किया णया। यह बिल भारतीय जनता पार्टी के 
श्री गूमानमल लोढ़ा ने पेश किया था। शुक्रवार को एक क्षात्त 
दोपहर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिए लज्जानक दोपहर बन गई । 
क्योकि दो घब्टे की बहुस के बाद जब मतदान हुआ तो पहले तो 
इलेक्ट्रोनिक मशीनों ने प्रस्ताव के पक्ष में २७ भोर विपक्ष में ३५ का 
निर्णय दे दिया । जब समापति ने बोड पर निर्णय देखा तो वह 
भवरा मए क्योंकि इसका मतलब साफ था कि सरकार हारगई और 
बिल पाप होने से सरकार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। इस 
पर उन्होने सदन में मौजूद सदस्यों को पत्चियां बटवाई' पत्िया 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


है शाय्दीयाक साध्वाहुक 


२ सितम्बर १६११० 





गोहत्या विरोधी बिल 


(पृष्ठ ३ का दोष) 

बटबाने के बाद उपाध्यक्ष ने ध्न्तिम परिक्षाम धोषित किए। 
प्रस्ताव ५० के मुकाबले ४२ मत से गिर गया और भाजपा और 
राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की इज्जत बच गई । 

अजीब दोहरी नीति हैं भारतीय जनता पार्टी की इस मुद्दे पर 
हवय॑ भाजप्रा के ही सांसद इस बिल को लाये थे । बिल खाते से 
पहले श्री मूमरमल तावड़ो के नेतृत्व में गोरक्षा शिष्टमण्डल श्री 
एल०के० प्राववाणी से मिला । श्री आडवाणी ने उन्हें प्राश्वासन 
भी दिया कि भाप चिन्ता न करें हम अपने दम पर (भाजपा) बिल 
को निकाल लेगे। जब प्रतिनिधि मण्डल ने झाडवाणी जी से विहिप 
को राजी करने का भ्रनु रोष किया तो आडवाणी जी ने यह आश्वा- 
सन दिया कि क्‍या आवश्यकता है हम जो हैं। सब झ्ााश्वासनों के 
बावजूद आडवाणी जी दूसरों को तो छोड़िए अपने ही सांसदों को 
शोटिंग के समय सदन में न ला सके । विडम्बना यह हैं कि कांग्रेस 
के श्री वसन्त साठे ने सदन में घोषणा की कि वह बिल का समर्थन 
करेगे। वामपंथियों का विरोध से कोई अचम्भा नहीं हुआ | दु.ख 
तो भाजपा पर है जिन्होंने लापरबाही या जानबूक कर न केवल 
अपने ही सदस्य को हरवाया । बल्कि करोड़ों हिन्दुपो की भावनाओं 
को ठेस पहुंचाई। 

गौरक्षा के मामले में हमेशा माजपी प्रारएसएसत जनसंघ की 
नाति सदिग्ध रही है। १६६६ में जब गौरक्षा आन्दोलन हुआ तब 
भों भारएतएस जनसधघ ने आन्दोलन समाप्त करने में विशेष 
भूमिका थी। दिल्ली में साधुओं ने तो वह समां बांधा था कि पूरा 
देश हिल गया था। पुरी के दांकराचाये स्वामी मिरंजनदेव तीथे 
ने ५६ दिन का अनक्षन किया था। आन्दोश्न के सचालन के लिए 
एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष जगदयुरु 
शुकराचार्म पुरी के स्वामी निरंजनदेंव तोर्थ थे |। कोषाध्यक्ष गीता 
प्रेस गोरखपुर के श्री हनुमान प्रसाद पोहार थे और भहासचिक 
सनातन घर्मे के कर्मठ नेता श्री प्र मचन्द गुप्ता जो थे। जब क्षंक्रा- 
चायें जी का प्ननशन ५० दिन से ज्यादा चला तो सरकार ड्यमगाने 
लगी । आरएसएस के सर संचालक गुरु गोलवर जी ने एक चाटड 
प्लेन करवाया जिसमें श्री वसंन्तराव भोक, प्रेमचन्द जी गुप्त 
इत्यादि पहले तो जेल से स्वामी कृपादी महाराज को लेने गए और 
फिर सब मिलकर पुरी के झंकराबाय॑ की भूख हड़ताल तुड़वाने गए 
उस समय गुरु गोलवरकर जी ने कहा था कि दस निर्मोही सरकार 
के सामने क्या हाथ पत्तारें, अब यह ज्यादा दिन नही चलने वाली 
है । हमारी सरकार भाने वाली है। बेसे भी गोहत्या बन्द करने 
के लिए पूरे देश में माहोल तो बन हो गया है। स्वामी आनन्दबोष 
सरस्वती भी इस झांदोलत में सक्रियथे। अगर में गलती नहीं करता 
तो स्वामी श्री ग्ुद जो की बातों से सहमत नहीं थे। स्वामी आनन्द 
बोध क्षंकराचायं जो का श्रनशन तुड़ाने के हक में नहीं थे, पर गुरु 
जी के भड़ने पर प्रनशन दूटा । ७ नवम्बर को दिल्‍ली में साधुपों 
पर गोली चली, उसके तुरन्त बाद इन्दिराजी में चुनावों की घोषणा 
कर दी । 

गाय का हमारे लिए विदेष महत्व है। यह छोड़िए कि हमारे 
शास्त्रों में गाय को क्या दर्जा दिया गया है या भगवान श्री क्षष्ण 
शाय को कितना महत्व देते थे, पर इससे तो कोई भी इन्कार नहीं 
कर सकता कि हमारे जीवन में गाय का एक विश्ेष महत्व है। 
गाय का दूध. मक्सशन छाछ गोबर यहा तक कि मरने के बाद 
उसकी हड्डियां भी काम प्राती हैं। हुल जोतने के लिए ग्रोबंध का 
अयोग सदियों से होता आया है। गौहत्या रोंकना हिन्दुओं में 
कट्टपन्थियों को बढ़ावा देना नहीं माता जा सकता। गाय तो हर 
प्राणी की मा है चाहे वह हिन्दू है, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई और 
सिख । जंसे हिन्दू सुअर को बुरा मानते हैं बसे ही मुसलमान भाई 


धारक्षण का प्राधार--ग्राधिक 


गाज सै लगमम ४० वर्ष पहले हर देसचासी का एक ही निर्भय 
होता बा--हर प्रकार से अपने देश का हित ! 

यहां प्रस्तुत है पष्डित जवाहरलाल नेहरु द्वारा २० जुन १६६१ 
को मुख्यमन्शियों को भेजे गए पत्र का ध्वतरण ! इसपें पं० नेहरू 
को प्रभावित किये उच्च झादशों व भ्रवतरवाद के बीच विरोबा मास 
के भेदों को स्पष्ट किया गया है। 


धबतरण: 


मैंने मुख्यमन्त्रियों को पारम्परिक रूढ़िवादिता त्यागने व क्षमता 
बढ़ाने की संस्तुति की थी । इसकी आवश्यकता तब पड़ी जब जाति 
व समूह के ध्राघार पर विजेष रियायतें दी जाने लगों ! मैंने हाल 
ही में एक बेठक बुलाई जिसमें सभी ::मुस्यमस्त्री उपस्थित हुए और 
राष्ट्रीय एकता पर विचार किया । इसके तहत यह मत व्यक्त किया 
घया कि आरक्षण व सहायता आधिक ल्वितियों पर दिया जाए न 
कि हम किसी रूप में अनुसूचित जाति व जनजातियों की सहायता 
देने के बारे में निश्चित नियमों में बन्धे हैं भौर उन्हें सहायता की 
जरूरत भी है लेकिन फिर भो मैं किसी भी श्रक्कर के आरक्षण 
विशेषकर नौकरियों में के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैँ। मैं किसी भी 


, दूसरे दर्जे या अक्षमता का सश्त विरोध करता हूँ । मैं अपने देश को 


हर बात में प्रथम श्रेणी का देखना चाहता हूँ । वह क्षण, जब हुम 
दूसरे दर्ज की बात करते हैं हम कुछ लो चुके होते हैं । 

पिछड़े वर्गों की सहायता देने का वास्तविक मार्ग उन्हें केवल 
अच्छी शिक्षा का अवसर दिलाना है| इसमें सबसे ४ 
तकनीकी शिक्षा भी शामिल है । हाल ही में मैंने दो नि्॑य॑ लिये 

बहुत महृत्वपूर्ण है । पहला--विश्वब्यापी फ्री प्राथमिक शिक्षा 
और दूसरा--मेधावी बालकों व बालिकाप्रों को श्रत्येक स्तर पर 
बड़ी मात्रा में छात्रवत्ति । इससे व केवल साक्षर शिक्षा पर यह बात 
लागू होगी, बल्कि तकनीकी, विज्ञानपरक व चिकित्सकीय प्रशिक्षण 
में भी इसका उपयोग हो सकेगा। मैं यह सुविधा मेघावी व योग्य - 
बालकों को ही देने पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही बालक बालि- 
काए देश का स्तर ऊचा उठा सकते हैं। मुझे सन्देह नहीं कि हमारे 
देश में हिन्दी प्रतिभाभों का विशाल आरक्षित भंढार है । परन्तु 
हम प्रगर उन्हें पर्याप्त भवसर दे । 

लेकिन यदि हुम जातीय व साम्प्रदायिक आधार पर आरक्षण 
देते हैं तो दम मेधावी व योग्य छात्रों को पीछे छोड़ जाते हैं, मात्र 
दूसरे दर्ज व तीसरे दर्ज की बात ही बच जाती है। मुझे दुःख है कि 
साम्प्रदायिक आधार पर आरक्षण का व्यापार कितनी दूर तक 
फंसा है। 

मुझे यह जानकर हैरत होती है कि पदोन्‍नतियां भी जाति या 
सम्प्रदाय के आधार पर होती है यह मार मूल यहीं, बहिक ग्रेम्मीर 
खतरा है । हमें पिछदी जातियों की हर प्रद्रार से सहायता करनी 
चाहिए, लेकिन क्षमता की कीमत पर नहीं। हम भपने साबंजनिक 
क्षेत्र या किसी भो क्षेत्र का दूसरे दर्ज के लोगों के साथ कसे निर्माण 
कर सकते हैं । 
“ (जवाहरलाल नेहुक के पक्ष मुस्यमस्धियों को (३९४७-१६६४) 
वोल्यूम ५, भाषत्फोडे यूनिवर्धिटो प्रेस, १६८६, पीपी ४५६-७) 


भा आअााााााााााााााााााआआाााणणाणाणाणाणााणााााणाणाणाणभााणभाभाााभण»ाभाभाआभ५भ 9 भआ३ाआइ३ककइइ कल 
भी गाय को पवित्र मानते हैं। बदि मांसाहारी, जो किती भी 


मजहुब से इन्साफ नहीं कर रहे, के लिए गौहृत्या जारी रहे, देश के 
लिए श्रपमान की बात है। फोन मारतीय जनता पार्टी वर 
ज्यादा है यो एक तरफ तो गाय माता-बार माता करते हैं दूसरी 
धोर समय झाने पर मंदाव से भाग जाते हैं। यह विध्यासधात - 


नहीं तो धोर क्या है? 
--जअमिस वरेसा 


२ घितस्थर ११६१० 


साय देशिक साप्ताहिक! ष् 





“भारतोय श्रा्य समाज” एक मात्र भान्ति . 


- होमप्रकाश भंगर जन्लो धार्ग प्रतिनिधि समा राजस्थात 


मह॒वि दयानस्द ने सन्‌ १८७५ में आयंसमाज की स्थापना कर 
भारत राष्ट्र को अपनी प्रस्मिता की भ्रमुभूति कराई थी। इस 
समाज की यही विशेषता थी कि 'इसके प्रति देश का प्रबुद्ध वर्ग 
जाकुष्ट हुआ झभोर आकुृष्ट भी ऐसा हुआ कि इसके प्रति समपंण को 
भावना से आन्दोलित होकर इसकी वेदी पर पभ्रपने प्राणों की बलि 
देने को कटिबद्ध रहा । इन लोगों भे स्वापी श्रद्धानन्द, स्वामी 
दहानान्द, पं० सेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हसराज, श्यामजी 
कृष्ण वर्मा, भाई परमानन्द हृत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं । तब से 
लेकर अब तक वी अनेक पीडढ़ियां महृषि के घिद्धान्तों पर मर मिटसे 
बाली थी तथा संवंधा निःस्वार्थ भाव से आयेसमाज के काये को 
गति देने वाली थी। 

महूि दयानन्‍्द ने वेद को सर्वोपरि माना तथा अपना साकशा 
जीवन उसे प्रतिष्ठापित करने में लगा दिया । उन्होंने वदिक साम्य- 
वाद का क्वरूप जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया जिससे पोबे 
एवं पाश्यात्य मनीषी तथा ध्रालोचक चमरकृत हो गए किन्तु इस 
घताब्दी के छठे एशक में एक ऐसे ठपक्ति ने आये सपाज में प्रवेश 
किया कि उससे आयंसमाज के प्राय: सभो मूर्धत्य संस्यासी एवं 
विद्वान प्रभावित हुये। यह ध्यक्तित बड़े ही नाटकीय ढंग से भायें 
समाज में ध्रविष्ट हुआ । इस ध्यगित ने ब्रह्मचयें से धंन्यास लिया, 
भपना प्रोफेसर पद छोड़ा और ऐसा लगा कि यह आये समाज में 
नये सिरे से ऋान्सि लायेगा। स्वयं तथा उनके सहयोगी लोणरयों ने 
भी अपना नामकरण करते हुये भ्पने नामों के अन्त में “वेश” शब्द 
लगाया तथा ये लोग जहां-जहां भी गये वहां का वातावरण एक 
वायुमण्डल अशान्त एवं विघटनकारी बना । अत्यल्प समय में हो 
ये लोग विवादास्पद हो गये तथा इनकी गतिविधि एवं कार्मेविधि 
पर प्रश्नचित्त लगने लगे। 

शने। क्र: ये बेनकाब होने लगे ज्िन्तु कतिपय स्वार्थान्ध एवं 
महत्वकांक्षी युवक इनके चंगुल मे जा गये । जो दुष्परिणाम होना 
था वह सामने आया इनका जनाधार'मी खिसकने लगा किन्तु जन- 
सामान्य को कया पता लगणता है किसने क्‍या सुशोडा लगा रखा है। 

विश्वस्त जानकारी तो यहूहै कि बै तथाकथित सज्जन नक्सल- 
वादी, उग्रवादी तथा समाज में वक्श विह्ड ष को फ़ेलाने वाले हैं । 

झाये समाज को “सन्ध्या हवन एण्ड कम्पनी” कहुकर भाष॑े 
परम्यराओं का उपहास करने वाले ये कंसे आय संन्‍्यासी हैं तथा 
इम्हें आये समाज में प्रवैश करने की क्या आवश्यकता पड़ यई थी, 
यह एक यक्ष प्रश्त है। वस्तुतः ये माक्खंवाद के प्रचारक हैं इन्होंने 
यह भली प्रकार समझ लिया था कि भारत में माक्संवाद या साम्य- 
की जड़ें जमांने के सिए आयंसमाज में घुसपेठ के बिना यहू कार्य 
सम्भव नहीं है । आयेसमाज जेसे सशक्त मच इस देश्ष में अन्य 
कोई नहीं । उसस्वरूप इस दुरभिसन्धि में वे क्ृतकार्य हो गए। 

हमभी मई १६९० में जयपुर में झभाय॑ प्रतिनिधि समा, राजस्थान 
की स्थापना की दाताू्डी के समापन में आमन्त्रित होने में भी ये 
सडल हो गये तथा वहां ''मारतोय झायं समाज” की स्थापना का 
नया राग अलापा | ये वे ही भ्रर्निवेश्न हैं जिन्होंने आये समाज को 
किसी भी भुधंग्य संस्था से बिदा अनुमति लिए विवराला पहुँचने का 
संकल्प लेकर दिवराला सहीं पहुंच सके । सरकार ने गिरफ्तार कर 
बस में बेठाकर जयपुर साकर छोड़ दिया ओर ये बहां से सीधे 
दिल्‍ली शौट गए । उस काण्ड में यदि बलात्‌ दिवराला थे प्रवेश 
करते समय क्षद्दीद भी हो जाते तो इनके पीछे रोने वाले कोई बीबी 
अच्चे भी गहीं ये । 

पह उसका एक कायरतापुर्ण कदम था किन्तु सती प्रया के 


विरोध से इनका कया लेना-देना था, इन्हें तो समाचार-पत्रों की 
सु्चियों में आना था, इनका वह लक्ष्य पुरा हो गया । 

इन्हें अनेक उच्च पद सौंपे एये किन्तु प्रत्येक रुथान पर,इन्होंने विधटन 
उत्पन्त किया। आये प्रतिनिधि सभा पंजाब का कार्यमार सम्माला 
गुरुकुल कांगड़ी सम्मोाला | सभा का कार्य लोपट हुप्रा, गुरुकुल में 
अव्यवस्था फैली तथा गोलियां चलने की नौबत आ पहुंची ' मह॒थि 
दयानन्द ने झायंसमाज के ढसकें नियम में आदेश दिया था कि 
“सब मनुष्यों को सामाजिक सबहितिकारी नियम में परतन्त्र रहना 
चाहिए ” किन्तु स्वामी अग्निवेश ने सर्बच्च निरंकुशता का परिच्रय 
दिया । कहां है उनकी महथि दयानन्द की भ्रनुगामिता ? 

“मारतीय प्र।यं सजाज” की घोषणा से स्वामी धरितवेश का 
क्या ध्रभिष्राय है ? क्‍या महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित प्रायंसमाज 
के मन्तव्यों भौर सिद्धान्तों को स्वीकार करने वाले ईसाई तथा 
मुस्लिम सम्प्रदाय के भाइयों के लिये आयंसमाज के द्वारा प्रवरुद्ध 
है ? धर्म निरपेक्षता के नाम पर सन्‌ १९४७ से सेकर आज तक जो 
कूछ हो रहा है, वह राष्ट्रवादी जनता से छिपा हुआ नही है । 
कांग्रेस सरकार तथा उसी की उपज यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलकर भारत राष्ट्र से 
बराष्ट्रीय तत्वों को प्रश्रय दे रही है। स्वामी अग्निवेक्ष का आयें 
समाज तो अब 'मारतीय आये समाज” होगा झौर महूथि दयानन्‍्द 
द्वारा स्थापित धायें समाज अमारतीय प्लाय॑ समाज माना जायेगा, 
केसी विड़म्बता है ? आये समाज के मनोषो विचार करें। 

जिस आयंसमाज की सावंदेशिकता है, उसमें 'कृष्वन्तों विध्व- 
मायम्‌” के वेदिक आदेश के विशद्ध भारतीय ध्ायंसमाज” की 
स्थापना वेद और महृषि दयानन्द के प्रति विश्वासधात है। “भार- 
तीय आये समाय” की स्थापना माक्ष एक बौद्धक दिवालियापन है । 
मह॒षि ने प्पने एक-एक शब्द को निर्भ्रान्त रूप से कहने का प्रयत्व 
किया है किन्तु स्वामी भ्र्निगेश स्वय तो दिग्श्नान्त हैं ही, आयें 
जगत्‌ में भ्रान्ति उ-पन्‍्त कर जनसामान्य को दिग्भान्त करने का 
कचक्र चला रहे हैं एव दुष्प्रय्न कर रहे है। प्रत्येक आयेसमाज 
तथा पभ्रायं समाजी का कत्तेंथ्य है कि वह इप दिशा में गम्भीरता 
पूर्वक सोचे तथा जनतामें उत्पन्न होने वाले अम का बहुत सतकंता 
एबं सावधानी से निराकरण करें। 

मेरे पास ध्वामी ध्र्तिवेश की बास्तविकता के अनेक प्रमाण 
हैं। मैं कोई निराभार बात प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं कर रहा | 
राजस्थान के आये समाजी महानुमाव एवं आये समा्जें इस नये 
नारे तथा नारेबाज स्वामी अग्निवेश से सावधान रहें । 





की >वॉजमर 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड ्॑ जिलल्‍द में 


मल्य ५५०) रुपए 
रआग्ेद भाव ६ से ॥ तक (महंविं दयावन्द) ३६०) 
पचुवेद माप-६ छ०) 
शामबेद धाव-ऊ ६०) 
छयबंबेद धाण-८ ३०) 
लपयर्द वेद साथ ६+ १० ६०) 
बेदो का धाघष्य का वट यृल्य-.- इए१०) २० है | 


ससम-प्लय खेते पर १४७ प्रतिशत कमोशव दिया थायेवा । 
साथ वेक्षिक धाय्य प्रतिनिधि सभा 
दयावग्य चबद; रामसीया देदाद बई दिशलौ-३ 
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६ लावदेशिक लाय्ताहिक 


ग्राथं समाज वान्य: 


ला 


२ सितम्वर १६१० 


पत्था विद्यतेपनाथ 


थी जयप्रकाक्ष शाय वन्य भ्रयान धर्ध्यस्तमाज बिडसा लाइम्त दिल्‍लो 


महृधि दयानन्द की स्पच्ट अवधारणा थी कि विदव भे शाति एव कल्याण 
की शाइवत मार्ग बेंदिक धर्म” ही कम्पास सुई की माति सर्देव स्थिर व 
भ्रचक दिशा है। इसी स्पष्ट व सनातन “वेदिक घमं” के लक्ष्य को पुन 
जानने व मानने के पुनीत उद्देश्य से महृषि ने केवल झायों (श्रेष्ठ) के झ्ाये- 
समाज की स्थापना “कृष्वन्तो विश्यमायंम्‌” के वेदिक उदृधोष से करी है । 
जब कि जन-साधा रण द्वेतु उन्होने गोौ-क्ृष्यादि” जेंसी रूपरेखा की सस्‍्था 
के गठन की प्रस्तावना की भी । किन्तु इस दूसरी सस्था का पृथक गठन 
व सचालन न बनाने के कारण ही भाय॑ समाज मे भी 'अपूज्यो की पूजा व 
पूज्यो की अपूजा की दोष शभ्रा गया है। जबकि महूथि दयानन्द ने झ्राजोंवन 
इसी बुराई से सभर्ष किया था । इसी कारण आाय॑ कार्यकर्त्ता ग्राथं समाज से 
कतरा-कतरा कर भ्रनन्‍्यान्य सगठनो मे सहयोग देने मे लगे हुए हैं । 

भारय॑ समाज के माध्यम से कुछ भी सत्काये करने व कराने की उत्कठा 
से पूर्व कुछल वेद्य की भाति झावशयक है कि रुग्भ झ्राये समाज को सर्वप्रथम 
स्वस्थ बनाया जाए। उसके बाद ही उस पर सत्कार्यो हेतु मार डाला जाए। 
अब जबकि भाये समाज का छुद्ध भार्यीकरण मुश्किल है तब वर्तमान परिवेश 
में हम किन २ लक्ष्यों को निर्धारित करें ? क्या हमें सिद्धान्तो से समझौता 
कर लेना चाहिए ? 

श्रार्यो, हमारा दृढ़ सकल्‍प है कि जब भ्रन्य कोई विष्व कल्याण के वेदिक 
सत्य मार्ग को जानता ही नहीं है तो उन भ्रन्यान्य मार्गों पर घन, श्रम व 
विचार में मटकना निरथंक है। भादये--भाय॑ सिद्धान्तो से समझौता किए 
बिना कुछ एक समाधान उपायो के द्वारा ही हम इस सघठन को पुन 
हाक्तिश्ाली बनावे । 

१--भझार्य समाज व सम्बन्धित समस्त सभी भाय॑ या दयानन्द नाम की 
सस्थाएं (चाहे राजन तिक, शक्षणिक व्यावसायिक भझ्रादि हो) मै वैतनिक 
व श्रवेतनिक पदो हैतु क्रमश न्यूनतम ब्रोग्यताए ग्रुणाक निद्िचत ढृए 


दांतों की हर बींमाची का घरेलू इलाज ५ 
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जाए ।' “न्यूनतम योग्यलाए गुणाक' के कार्यकर्ता न मिलने पर उस पद को 
रिबत रखा जाए। पदानुकूल कार्यकर्ता के बनमे/मिलने तक उस पद पर 
मात्र “कार्यकारी पदाधिकारी ही बनाया जाए । 


योग्य॑ताए गुणाक के मानक व स्तर परीक्षण के विदय--निज व परिधार 
में बर्णे - झ्राश्मम प्रभासी का पालन स्तर, सदाचार स्वाध्याय एवं तन 
(समय), मन (बिचार) व घल (पभ्राथिक दान) भाये समाज के अनुकूल प्रदान 
करने का स्तर । निज सन्तान का झाये गुरुकुलो में पठन-पाठन कराना 
इत्यादि भी हो । भाय॑ समाजो व क्षीष॑ सस्थाप्रो सभी मे पदों का चयन 
भिन्‍न २ विभागों के उत्तरदायित्व बोधक मन्त्री-मण्डल के रूप मे बताने हेतु 
स्विधान को सशोधित किया जाए । 


२--भ्राय॑ समाजों को झ्रायंवीरो की चौकियो का रूप दिया जाए, प्रत्येक 
झायें समाज हेतु जो कायें क्षेत्र निश्चित किया जाए उसका विस्तुत विवरक 
(जन सल्या, मिन्‍त २ समुदाय सरूया, शैक्षणिक, साम्राजिक, व्यापांरिक, 
प्रशासनिक झादि सेवाए क्षेत्र में कार्यरत झनाष॑ अ्रसमाजिक केन्द्रों) को 
उस-उस प्रार्य समाज द्वारा अपने कार्यालय या प्रमुख स्थान पर सुन्दर चार्टो 
व नक्शो व योजना विवरण! (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रदर्शित किया जाना प्रनिवार्ये 
किया जाए। लक्ष्यों का इस प्रकार वाधिक निर्धारण व उन लक्ष्यो की प्रगति 
को वर्ष उपरान्त प्रादेशिक सभाझ्नो मे प्रस्तुत करना भ्रनिवायं किया जाए । 

३--पआ॥ रार्य समाज पभ्रपने स्‍्रावटित कार्य क्षेत्र में प्रनिवायंत मोहल्ला स्तर 
पर प्रायू के प्नुसार (भागे टोली ५-१०, १०-१४) बालको, बालिकाप्रो को 
टोलियो सूचीबद्ध करे । इन टोलियो को क्रमश सस्कारवान करने के लिए 
उसी मोहल्ले के ऐसे परिवार मे क्रश निश्ितत समय, वार पर एकत्रित 
कराए व भाय॑ समाज का पुरोहित हो श्षिष्ठाचार शिक्षक के रूप मे 
एकत्रित बालको मे भाय॑ विचार प्रोत्साहित करें । 


इसके लिए पुरोहितो मे भावव्यक दक्षता एवं अयन का प्रबन्ध करना 
जिला प्रतिनिधि सभाभो वा विशेष दायित्व बनाया जाए। 

४- प्रत्येक भ्रायं समाज व दयानन्द एवं झ्रार्य नाम प्रयोग करने वाली 
सस्थाभो के समस्त कार्यो की समीक्षा व खातो का लेखा परीक्षण हर तीन 
वर्ष मे एक बार 'प्रादेशिक प्रतिनिधि समा भरनिवार्यत करावे। इन सस्थाप्रो 
मे समी लाम के पदो प्रवेशों मे प्लार्य सस्क्राशित बालकों, युवकों को ५० 
प्रतिशत आरक्षण, शुल्क मे विशेद् छूट व झायं-मत्ता प्रदान किया जाए। 
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॥॥ हतग शामग्र 


साधारण करें 
4/ रु किलो योग करें 


आर्डर से पहले सुचि-पत्र अवश्य देखे । हे 
एक बार सेवा का अकसर देवे । 
“स्थापित 924 सै! 


महाशंय राजाराम आर्य 
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२ सितम्बर ३६६० 


सावदेशिक हेन्लैहिक ७ 


ईश्वर पूजा का वेदिक स्वरूप (२) 


शास्त्रार्थ भमहारणों शामचग्त्र देहलयो 


जरूरत बिसे कहते हैं जरा यहू समझ लीजिए। जिसके वगेर जरूरत 
अन्द की जरर पहुच्च जाए। जिसे मैं कहू कि यदि मुझे हवा न मिले जो 
मेरी जरूरत मे दाखिल है। तो मुझे जरूर पहुच जाएगी नुबसान पहुच 
जाएगा पानी झयर न मिले तो नुक्सान होगा रात को जितना झाराम 
मिलना चाहिए यदि मुझे न मिले तो परेद्ानी होगी। क्यो मुकसान होगा« 
क्योकि यह मेरी भावद्यकता में छामिलन है। मगवान के लिए ऐसी कौनसी 
चीज है जिसके बगेर उसे नुकसान पहुच जाएगा या हानि हो जाएगी बृढ़ि 
मानो झौर प्रबलम दों ने कमी यह बात सोची है। जब इतनी तफसाल से 
आत बयात्ष की गई तो बात स्पष्ट हुई भौर यह समभ मे भ्रा गया कि मग 
यान्‌ को तो किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। जिसे कसी वस्त की 
झावध्पक ता ही नहीं उसकी सेवा कंसे बी जाए जो जरूरत से ख्लाली हो 
उसकी सेवा कंसे की जाए ? हमे तो कुछ देक्र सेवा करने की भादस पड़ी 
हुई है ।य बहिन भोर बेटिया बठी है । कया कहना व्नका ? इनका गृण 
यह है कि सबको खिलाकर खाती है । यदि कोई बेबक्त मी आा जाय तो 
अपना खाना भी उसे दे देती है भोर स्थय भूखा सो जावेगी । लेकिन यह 
भी तो उनकी सेवा करती है जिनकी कुछ भ्रावश्यकता है। लेकिन यदि 
कोई ऐसा मनुष्य श्राए जिसकी कोई भावश्यकता ही न हो उसकी सेवा कैसे 
क्र सफगा ? 

मरे पास एक पस्तक थी जिसका नाम था--ठी एज आफ राजन उसे 
(टामस पेन) ने लिखा था। प्रअ्जी म लिखी हुई पुस्तक है । उसने इस 
सम्य ध मे बडा भ्रच्छा लिखा है हम खुदा की खिदमत उस तरह नही कर 
सकक्‍्त जिस तरह हम उनकी करत है जो खितमत के वगर भ्रपना गुजारा 
नहीं कर सकते । हम भपनी खिदमत वरवाये बगर नही रह सकते इसलिए 
जिस तरह हमारी खसिदमत होती है इस तरह खदा की 'लिदमत नहीं की 
जा सकती क्योकि उसकी कोई जरूरत नही है क्तिना श्रष्छा लिखा है 
टामस पेन से । 

पूजा करने वालो ने जब यह बाड़ समझ ली कि ईदवर की सेवा कुछ 
देकर नही की जा सकती झौर उ हे ब्रैह तरीका झ्राता था तो वे पडितो 
और पाघाझो से पूछने लगे कि वे कुछ बताय | कि त अफसोस कि पड़ित 
और बिद्वान्‌ झालस्य प्रसाद भ्रज्ञान श्लोर स्वाथ के कारण लोगो को सहा 
रास्ता न बता सके । जब न बता सके तो लोगा को तो पूजा करनी थी। 
डू हाते अपने बना लिए । जसे झाय भस्रोगो को आय समाज स्थापित करने 
की भादत है ऐसे ही इ है भी पूजा करने की आदत पडी थी रसलिए ८ होने 
अपना रास्ता निकाल लिया । 


इ हाने भ्रपनी भ्रपनी मर्जी धोर क्षमता भ्रनुसार अपने भ्रपने ईश्वर बना 
लिए । किसी ने लक्डी के बनाये किसी ने पत्थर वे । जिसके पास सोना 
था उसने सोने के बना लिए जिसके पास चादी थी उसने चादी के बनाये । 
जो भी चीज जिसके पास थी उसी के उ हाने ईश्वर बना लिए भौर फिर 
उसे खिलाना-पिलाना शुरू किया । लेक्नि वे तो खाने नहा। श्रब ग्राइचय 
में खड हैं कि हमने इठ्टे खिलाने पिलाने क ह्गि बनाया था नेकिन वे तो 
खाते नही । कोई हम जसा भावमी देख रहा था प्राकर ॒सने पूछा कि 
अन्दर क्यो सड हो ? क्यो ताज्जुव मे सड हो ? १हने लगे साहब हमने 
इनकी सेवा करने के लिए इनको बनाया था । श्रब इनको खिलाते पिलान है 
तो यह खाते नहीं हम इनकी सेवा के सामान लाए थे लेक्नि यह तो खाते 
ही नही है वह सज्जन बोले । जरा सोचिये विचार काजिए। आपने इनको 
किनकी जगह बनाया है किनकी जगह मुवर्रिर किया है ? उन लोगा ने 
उत्तर दिया भगवान्‌ के स्थान पर । प्रइन किया गया क्‍या भगवान्‌ खात 
हैं? उत्तर मिला नहीं भगवान तो नही खाते हे। तो उस झ्ादमी ने 
कहा कि जब भगवान खाते नही है तो वे इतने बेशम तो है नही कि मगवान्‌ 
जो लाता नही है उसकी जगह मुकरर होकर खुद खाने लग । कैसे खा ल ? 
उम्होने कहा हम भी नहीं ख्ाएसमे। इतना गरत तो हम मे हैं। इनको 
अमभाना पड़ा। 


बुडिवादियों ने इहे समझाया कि आपने सारा काम उरत कर दिया। 
जिसने सारे जमत को बनाया उसे तुमने बना दिया। सारा काम उल्टा हो 
गया । जिस बाप ने हमें बनाया था हमने उसे बना दिया। जो सवत्र था 
वह एकत्र हो गया जो गेर मह॒दूद था वह मह॒दृद हो मया। जो झाजाद 
था वह कैद हो गया ब धनम झा गया। आभाप पूछगे बघन मे कसे 
झा गए ? 

आप देखते है कि बड बड़ सेठों ने माँ दर बनवा रखे हे या उनके बड- 
बड मकान हैं। उनमे एक कोने में उन्हाने माॉदर बनवा दिया है। उन 
मन्दिरो मे देवता रखे ”ए है भ्रर्थात्‌ परमात्मा सब जगह था। भ्ब एक एक्र 
मकान मे मुर्कयद हो गया । मकान के भ्र दर रहता है तो उस मकान से 
छोटा ही होगा । तो वह सवतन्न था शभ्रब एकत्र हो गया। वह मकान जिसमे 
स्वय रहते है बडा भ्च्छां है खूब ऊचा है। उसमे सभी तरह के भ्राराम है । 
भगवान जी के लिए सेठ जी ने इतना छोटा मकान बनवाया है कि पुजारी 
जी भली प्रकार खड भा नही हो सकत है भुके भुके ही भ्रपता काय कर देते 
है। भ्रगर कोई प्राकर पूछे कि यह किसका मा दर है तो कहा जायगा कि 
यह मा दर सेठ जी का है। और यह देवता ? यह भी उही के है--तो जो 
मालिक था सबका स्वामी था भ्रब हम उसके स्वामी हो गये। काम उल्टा 
हो गया न ? मा दर भी सेठ जी का ओर उसमे जो भगवान है वह भी सेठ 
जी के भ्रब सेठ जी । श्रपने भगवान की पजा भा करते है और उसकी रक्षा 
भी करते है। शाम को हमेशा ताला लगा देत है कमा कोई उठाकर न ले 
जाए--जा सारे जगत का रक्षक था भ्रब हम उसके रभ्षक बन गये। मेने 
यह सब बात इसलिए कही है कि एक सही नकक्‍य झापके सामने झा जाय । 
भ्रब पजारी व सेठ जा की मर्जी प्रयान॑ है जब चाहे मा टर खोल जब चाहे 
ब द करद खाना चाह एक दिन मे एक बार खिलाय और चाहे चार बार । 
मगवान्‌ भव कोइ क्षिकायत नहीं कर सकते क्‍्याकि सेठ जी कां रिझ्राया या 
प्रजा मे शामिल हो गये है। वह मालिक के सामने कसे बाल ? हमारी ना 
समभी से काम करने पर क्तिने क म बिगड़ गये ? 

मै दिल्‍ली मे बाब सु दरलाल जी भ्रहलवालिया के घर म॑ किराये पर 
रहा करता था | उसका एक मा हर भी था। उसमे जो पजारी जी थे वे 
मेरे मित्र थे शौर करीब ही रहते थे। श्राप जानने है मित्रो मे हुसी की बात 
हुआ करती है हमारी भी होती थी तो वह कह दिया करते थे कि हा' श्राप 
कह लीजिए हम सनातनघर्मी है और झाप भाय समाजा है। मैने उनसे एक 
बार कहा कि श्राप ईमानदारी से बताइये कि क्‍या यह ठीक तरीका है ? बह 
कहने लगे पडित जो ठीक तरीका क्या है यह तो आप भी जानते है भ्रौर 
मैं मी जानता हु कोई फक की बात नही है। 

एक दिन श्ञाम को वह श्रपने बेटे ऋषि को झावाज लगाकर यह पूछ 
रह थे कि रात होने वाला है तूने माँ दर का दरवाजा ब द किया कि नहीं ? 
उसमे नकारात्मक उत्तर सनकर जरा वे नाराज “ए और बोले वि तने भ्रमी 
तक दरवाज ब ? नही क्यिे यदि कोई ठाक_्षर जी को उठाकर ले जाय तो 
प्राज तक कमी गये हुए वापस पाये है ? मैने जरा हू सा कर दी मेग्रे कहा 
कभी झापने इनको गली कचे में धमने का मौका दिया है? गली कचे से 
घूमने वाले को अपने घर का पता ज्ञात रहता है । ठाकुर जी विचारो को 
क्या पता ? वे तो भ्राज तक कभी बाहर गय हा नही | तो उहे अ्रपने घर 
के रास्ते का कैसे पता चले ? इसलिए एक बार जाने के बा” वे प्राज तक 
लौट नहीं । हसने लगे । हसत हसत कहने लगे पडित जी वर भर बात 
तो छोडिये जन्माष्टमी झाने वाला है जरा लाला जी से कह दीजिये कि 
ठाकुर जी के. कपड बनवा देव । म कहता हू तो नाराज होने लगते है। झाप 
उधर से जब निकल तो जरा कह दोजिये | पडौसी का इतना तो लिहाज 
होना चाहिए। मैं जब लाला जी के मकान के भागे से मुजरा तो वे बेठे हुए 
थे। मैंने उनको याद दिलवाया कि श्राप अपने कपड जब बनवाते है। तो 
ठाकुर जी का खयाल रखा कीजिए | कहने लगे णापको पुजारी जी ने कहा 

(शैष पृष्ठ € पर) 


छ साथदेशक शाप्ताहिक 
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डोगरे और कश्मीरो 


व्या पाकिस्तान के सिन्ध की तारीख जम्मू मे दोराही जाएगी । हालात 
तो कुछ यही शकल अखत्यार कर रहे है। महाजरीन वह लीग हैं जो १६४७ 
में भारत छोड कर पाकिस्तान गए थे परन्तु स्थानीय सिन्‍्धी इस्हे बरदाशत 
न कर सके और दोनो मे कुछ खीचातानी रहती है। जिसका परिणाम है 
वहा फ्साद के कारण सेकडो लोग मारे जा चुके है और भ्रब तो यह सन्देह 
हो रहा है कि शोयद सरकार भी महाजरीन झौर सिन्धियो 
की आपस की अभ्रदावट का शिकार हो जाए। कुछ ऐसे हो हालात जम्मू में 
भी पैदा हो रहे हैं जो कश्मीरी श्रपना घर बार छोड कर इस समय जम्मू 
में डेर लगाए बैठे है इन्हे जम्मू के कुछ लोग पसन्द नही करते । इन्हे डर है 
कि कश्मीरी कही इन पर हर क्षेत्र मे हावी न हो जाए। मैं इस स्थिति को 
झति अफसोस नाक समझता हू । इसके लिए कौन उत्तरदायी है। मैं इस 
बहस म न पडकर यह कहना चाहता हू कि जम्मू व कष्मीर एक ही प्रान्त 
है भौर कुछ परिस्थितयो ऐसी हो गयी कि उन्हे विवश होकर जम्मू सें भ्राकर 
ठहरे है ता इसलिए भी कि हम सब कहते है कि कश्मीर भारत का भ्रटूट 
पग है इसलिए हर कद्मीरी का प्रधिकार है कि जहा भी जाकर रहना चाहे 
वह रह सकता है। दफा ३७० के कारण हमे जो नुकसान हुआ है इसका 
कुछ भ्रन्दाजा भ्रब लग रहा है यदि दफा ३७० न होती तो दूसर प्रान्ता से 
भी लोग जम्मू व कश्मीर जाकर भ्राबाद हो सकते थे । इसका परिणाम यह 
है कि मुसलमानों ने हिन्दुओं का रहना भ्रसम्मव बना दिया है। जो हिन्दू 
निकले है उन्हे हम कश्मीरी पण्डित कहते है श्राखिर कही तो इन्होने भ्रपना 
सर छुपाना है,। भगर उन्हे जम्मू छोड़न पर विवज्ञ किया गया तो इसके 
साथ यह प्रइन पैदा हो जायगा कि जम्मू-कश्मीर मारत का प्रग है या नही 
इस समस्या को भी भोकभल नहीं किया जा सकता । पचास हजार के लगमग 
जो कश्मीरी हिन्दू मुसीबत के मारे जम्मू मे भ्ाए हैं यदि यह यवन मत 
स्वीकार करन को तैयार हो जाते तब तो उन्हं वहा कष्मीर मे कोई कुछ न 
कहता परन्तु उनके इनकाश करने पर भ्ब यह सजा दी जा रही है तो 
दूसरी तरफ कया जम्मू के हिन्दू प्रज इन्हे सजा देगे। यदि यह पण्डित फिर 


कश्मीर जाते हैं तो इन्हे वहा इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा या तो मार - 
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नोट नकल करने बालों मे सावधान हमारी कई ब्राच नही है । है 














दिया जाएगा इसके बाद क्या जम्मू के हिन्दू देशमें मु ह दिखाने बोग्य रहेगे । 
मैं जम्मू निवासियों की कठिनाइयो को प्रनुमब करते हुए मानता हू इस बात 
से इनकार नही कर सकते कि हम सब एक मुसीबत में फसे हुए हैं। यह 
जो झाफत हम पर भाई है यह सदेव तो नहीं रह सकती । शक्षीत्र ही यह 
निर्णय हो जाएगा। कश्मीरी पडित जम्मू के भतिरिवत भन्‍्य नगरो जैसे जालन्धर 
दिल्‍ली मे भी पहुच्न चके हैं भ्राज मे १९४७ के बह दिन याद झा रहे है, 
जब लाखो की तादाद में शरणार्थी पार्किस्तान से भ्ाए। जिसे जहा सर 
छुपाने के लिए जगह मिली वह वही बेठ गया । भाज शरणाथियो प्लौर पुरामे 
पजाबियो मे कोई भ्रन्तर नही रहा । इसलिए जम्मू निवासी भाईयो झौद 
बहूना से कहता हू कि णहू विपदा केवन कह्मोर पष्डितो की नही है सारे 
देश की है। वह यदि मर रहे है तो केवल इसलिए कि देशकी एकता कायम 
रहे | कदमी री पण्डितो या जम्मू के डोगरा का नही है यह देश की एकता 
का है और देश को बचाने वा है। इसके जिए जो मी जितनी कुरबनी 
कर सके इसके लिए तेयार रहना चाहिए ऐसे हालात पंदा न हो कि कर्मी री 
पण्डित यह कहने पर विवश न हो जाए कि --- 

बागया ने श्राग दी, जब भाशियाने को मर । 

जिन पत किया था बही, पत्ते हवा देने लगे ।। 

--चीरेन्द्र 


राजमाता सिधिया द्वारा सतो-प्रथा का 
समर्थन किए जाने पर जबरदस्त हंगामा 


नई दिल्‍ली २४ प्रगत्त भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा 
तथा साप्दद श्रीमती विजयादाजे सिधिया द्वारा सती प्रया का समर्थन 
किये जाने के मामले को लेकर भाज राज्यसभा में कुछ देर जबर- 
दस्त हगामा हुझा।! काग्र स (ई) तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यो ने 
श्रीमती धिधिया के खिलाफ कानूनी कारंवाई करने की माय की । 
सदन में आज शून्यकाल के दोरान यह मामला उठाते हुये कांग्रेस 
(६) की सदस्या श्रोमतो जपन्‍ती नटराजन ने श्रीमती विक्षिया के 
उस बयान को शर्मनाक बताया जिपमें उन्होंने सती प्रथा का सम- 
थन किया है। 

श्रोमती नटराजन ने कहा कि पृ सरकार ने सतो प्रथा को 
बन्द करने का कानून बनाया था हम कानून के प्रावधानों के अनु- 
सार सती प्रथा का समर्थन करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि तक को 
सदस्पता से प्रयोग्य करार दिया जा सकता है । उन्होंने श्रीमती 
सिधिया के लिलाफ कदम उठाने की माय की । 

भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी ने सती,के मामला में अपनी 
पाटी की स्थिति स्पष्ट करते हुये कहां कि भाजपा इस प्रथा के 
घिलाफ है। इस कुप्रया को तष्ट किया जाता चाहिये। उन्होने कहा 
कि वे इस बात का स्वीकार नहीं करते कि कोई भपनी इच्छा से 
जसना चाहे। यदि कोई जलता भी चाहे तो हम उसे ऐसा नहीं 
करने देंगे । 

थी वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि जहाँ तक सती प्रथा के बारे 
में श्रीमती सिधिया के विभार हैं, वहु उनके व्यक्तिगत वियार हैं। 
पार्टी के वहीं । विपक्ष के नेता पी० शिवश्चकर ने वाजपेयी जी को 
सम्बोधित करते हुये कहा कि हम आशा करते हैं कि भ्राप श्रीमती 
सिरधियां के खिलाफ अनुशासन की कारेबाई करेंगे। 

कम्युनिस्ट पार्टी के गुरुदास भ्रृप्त ने कहा कि हम सती प्रथा के 
खिला कानून बना चुके हैं तवा इसकी अवहेसना करने वालों के 
खिलाफ आवश्यक कारंगाई की जावों चाहिये ।कांग्रस (६) के 
अनेक सदक्ष्यों ने इस मामले को समाप्त किया कि हुम सती प्रवा 
पर विचार पहीं कर रहे हैं तथा इध विषय पर सदस्यों को बात 
को रिकार्ड थें सामिल वही किया थायेंगा। 
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सा्वहाीशक धाप्दाहिक है 





ईश्वर का वैदिक स्वरूप 


(पृष्ठ €£ का शेष) 

होगा। मैंने कहा, 'हा, पुजारी ही कह सकते है । ठाकुर जी की कया मजाल 
जो यह कह सके। ये शो झ्रापकी प्रजा भे शामिल है। मालिक के सामने 
अस्दा कही बोल सकता है ?' कहने लगे, 'भ्रच्छा हो जाएगा इन्तजाम ।' मैने 
कहा, “जस्मास्टमी से पहले ही हो जाना चाहिए। यह घटनाएं मैं झ्रापको 
क्यों बता रहा हू ? केबल इसलिये कि भ्रापकोीं यह पता बल जाय कि गलत 
विश्वासो शौर गलत तरीको से कितना नुकसान हो रहा है। जो हमारा 
रक्षक था, भ्ब हम उसके रक्षक हैं यह हमारी कंद में है। जो हमारा 
पोषक था भ्रव लाने के लिए हमारा इस्तज/र कर रहा है, वह हमारा मोह- 
ताब हो गया है । 


एक भजनीक मह्दाश्य थ्रे । अपने मजनो के बीच कह रहे थे कि मुसल- 
मानो का खुदा खुदाबर्द ताभ्नला भौर हिन्दुओं का जो मन्दिर मे रखा हुआ 
है तालाबग्द खुदा है। मैने यह बात सनी थी मुझे भ्रच्छी लगी इसलिए 
झापको भी सुना दी । उनकी यह बात सही थी। मन्दिर को भपने ईश्वर 
की रक्षा के लिये, उसमें ताला लगाना पडता है । 

दिल्ली में एक बार जाटो के मुहल्ले से गाय निकालने के प्रयत्न में 
भझगडा हो गया। कसाई लोग जाटो के मुहलले पे गाय निकालकर ले जाना 
चाहते थे । लोटनसिह बगेरा जाट ये लोग लाठिया लेकर खडे हो गये भौर 
बह दिया कि हम अपने मौहल्ले से गाय को नही निकलने देंगे। भंगडे का 
इम्कान देखकर डिप्टी कमिएनर ने उन्ह प्रपने जुलूस का रास्ता बदलने के 
लिए कहा । इस पर वे लोग नाराज हो गय पभौर उन्हाने मुहल्लो म॑ घुसकर 
लूटमार करनी शुरू की । वे एक मन्दिर मे घुस गये भौर जितने भी देवता 
वहा रले थे सब तोड डाले । मन्दिर में पुजारी भी था। वह डर के मारे, 
कौने थें एक लिपटी हुई चटाई थी, उसमे घुस गया। किसी को कुछ मी 
पता न चला | जब वे लोग सभी मूर्तियों तोडकर चले गये तो पुजारी भी 
बाहर निकल झाए । बाद सें जब मै उनसे मिला तो मैंने पूछा कि मंगीरथ 
जी तुम कहा थे जब मन्दिर मे वे लोग मूतिया तोड़ रहे थे ? कहने लगे कि 
मैं मस्दिर मैं ही था। कोने थें चटाई सुखी थी लिपटी हुई। उसमे घुस गया 
था इसलिए बच गया । नहीं तो वे लोझ़े मुझे मार ढालते। वे तो मारने पर 
तुले हुए थे। गुस्से मे थे । मैने । कछा कि तुम्हे उस समय सबसे ज्यादा 
लिल्ता किसकी थी ? “मुझे भ्पने भेटे की थी कि त जाने कहा हैं ?' (उसका 
बेटा भाजकल पसवर राज्य मे 3 है) मैने पूछा कि तुम्हे देवताओं के 
डूड-फूट जाने का कोई गम मही है ? $ैहने लभे कि भ्रजो वह तो जयपुर से 
फिर यहा प्रा जायेगे, कोई दो रुपये कई, कोई चार रुपये का, कोई भ्राठ का, 
लेकिन मेरा बेटा कहा से ध्रा जाता ? मैब जरा सोचने की बात है प्रसलियत 
लिकस भाई कि नहीं ? भगवान भडें-घड़ामे पडे है दो रुपये, चार र० को 
बिक रहे हैं। हमने इस प्रकार मगवान की बेइज्जती की तो भाज हमारी 
भी बेइज्जती हो रही है | यह भगवान की पूजा का तरीका नही है। हमने 
गलत तरीके प्रयुक्त किए हैं। में भागे चलकर भापको ईश्वर-पृजा का सही 
प्रकार बतवाक़ गा । 


मैं मेरठ में ब्यास्यान दे रहा था तो एक नवयुवक खड़े हो गये भौर 
कहे लगे कि मैं एक प्रद्म पूछना चाहता हू। मैंने कहा, नियमानुसार 
ड्याश्यान के बाद प्रदन पूछे जात हैं, तमी भाप पूछ लीजिये । वे कहने लगे, « 
'जी तो प्रद्न पूछने को अ्रसी कर रहा है। मैने कहा “भच्छा पूछिये ।” पूछने 
लगे, 'झाप ईदवर को हर जगह मानते है या नही ?” मैंने कहा, “हा, 
आनते हैं ।' 

प्रइन * तो मूर्ति के भरन्दर भी हुआ कि नही ? 
हा, मूर्ति के धन्दर भी है प्लौर बाहर भी । 


तो श्राप मूति का खब्डन क्यों करते है ? 


हम सृत्ति का खब्हत सही करते । हम ठो गलत मृति-पूजा का 
खडन करते हैं। 


उत्तर ; 
प्रध्त 
उत्तर 


प्रश्न जब मगवान्‌ मूर्ति के भ्रन्द्र है भ्रो भाप मृति पूजा का लव 7 


क्यो करत हैं ? 

आपके मृर्ति पूजने का उद्देश्य मगवान की पूजा करता है । जब 
भगवान सब जगह है तो मूर्ति के अन्दर वाले ही भगवान को 
भ्राप क्यों पृजते हैं ? मूर्ति से बाहुर वाले को क्यों नही पूजते ? 
भगवान्‌ तो सब जगह है , मूर्ति के भ्रन्दर भी और बाहर भी। 


मान लीजिए श्राप मुझसे मिलने भ्राए भौर मैं भ्रापको अपने दरवाजे के 
बाहर ही मिल जाऊ तो प्रापको मुझसे मिलने से अधिक सुविधा होगी या 
मेरे भन्दर होने पर होगी ? 


क्योकि भगवान्‌ तो सब जगह है उससे बाहर ही मिल श्लीजिए । भ्यर्थ 
में भन्दर वाले के क्यो पीछे पड हैं? श्राप मृति मे दाखिल नहीं हो सकते 
झौर मूर्ति का खुदा बाहर नहीं भा सकता । क्यो मुहिकल मे पड़ते है सरल 
काम कौजिए श्रौर मृत से बाहर वाले की ही पूजा कर लीजिए | 


दूसरी बात यह है कि मृतिपूजा करने से तो मूति की पूजा होती है। 
मगवान्‌ की प्रजा तही होती | वह तो सर्वज्ञ है। इसलिए उ9 बाहर भ्राने- 
जाने की भ्ावष्यकता नही है । मैं इसके खिलाफ नहीं हु कि भाप ईइवर की 
पूजा करे किन्तु श्राप ईइवर की पूजा करते कहा है ? प्राप तो मरति को 
पूजने है, उस पर फूल चढाते है, पानी डालते है। क्या पानी झौर फूल में 
मगवान्‌ नहीं है ? प्रइनकर्त्ता ने उत्तर दिया 'हा है। ग्लौर उसको बनाया 
किसने है? कि “भगवान्‌ ने तो मेने कहा कि “फूल की कौमत दुगनी हो 
गई | फूल को बनाया मी भगवान्‌ ने है भोर उसके प्रन्दर वह व्यापक भी है 
किन्तु मूर्ति में व्यापक तो है परन्तु मगवान ने उसे बनाया नही है तो मूर्ति 
से भ्रधिक महत्वपूर्ण फूल है। भाप प्राठ भाने पर रुपये को चढा रहे है। 
भझापको भपनी मूर्तिया जो /भ्राठ भाने के समान मूल्य वाली है) उन्हे फूला 
पर जो (एक रुपये के समान मूल्यो वाले हैं) कढाना चाहिये। प्राप तो कम 
कीमत चीजो पर महंगी चीजे चढ़ा रहे है। कहने लगे “इससे तो सब उल्टा 
हो जाएगा ।' मेने कहा कि उल्टा नही सुल्टा हो जाएगा । उल्टा तो भब है । 
क्या यह भगवान की पूजा हो रही है ” में कहता हू यह पूजा नहीं हो रही 
बल्कि मगवान्‌ का मजाक बनाया जा रहा है। 


उत्तर; 


मैं मानता हू कि कृष्णचन्द्र जी ऊचे दर्ज के ग्रादमी के । उन्हें भवतार 
कह लीजिए मुझे हसमे मी ऐतराज नही है । रामचन्द्र जो के बारे मे भी 
यही बात है। उन्हे भी प्राप प्रवतार कहिए । यदि वे ऊ चे भौर श्रेष्ठ पुरुष 
थे तो भ्राप उनके गुणो से लाम उठाहये। लिखा है एक प्रग्रेज कवि ने-..- 


॥॥ए25$ ० शाह्ध गाशा थे 76 5, 
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बडें-बडे लोगो का जीवन हमे याद दिलाता है कि हम भी भ्पने जीवन 
को उछ्च बना सकत है धौर दुनिया से रुश्सत होते वक्‍त जमाने को घृूलि 
पर अपने परो के निशान छोड जाए ताकि लोग उस रास्ते पर चल सके । 
तो यदि झाप कृष्णचन्द्र जी की मूति रखते है तो दो बनवाहये। एक 
मुझे दीजिये शौर एक भाप रक्षिए | देखिये मै उस मृति को भाड-पोछकर 
साफ रख गा प्ौर उतके जीवन से कुछ सीख गा जिनकी वह मूर्ति है। 
रामचन्द्र जी हैं। उनकी मूर्ति घर मे रखने का बया लाभ | रामचनद्र 
जी के चरित्र से बह मोटी पस्तक रामायण भरी पडी हुई है। रामचन्द्र जी 
ने भपने पिता की झाश्ञा मानी । झ्राज्ञा मानकर वन चले गये | तो मै अपने 
बच्चो वो सिखाऊ गा कि वे प्पने मा बाप की झाजश्ञा माने। मेरे पिताजी 
तो मर गये। इसलिए मै अपने बच्चो को ही सिखाऊगा। उन्हें यह 
बताऊ गा कि रामचन्द्र जी के पीछे चलने का नया भर्थ है । पीछे चलने का 
यहा अर्थ है कि उनके गुणों को धारण करो । 


३० सार्वदेशिक लाप्लाइक 


नेपाल में शाही काफिले पर पथराव 
कारों के शीशे तोड़ : २१ गिरफ्तार 


काठमाडो २४ झगस्त नेपांल सरकार ने २१ व्यक्तियों को महा- 
शातनी ऐश्वर्या ओर राजकुमार दीपेन्द्र के शाही काफिले पर पत्थर 
फेंकने के ह्ारोप में णिरफ्तार किया। शाही काफिले पर कस शाम 
पशुपतिनाथ मन्दिर में वापसी के दौरान पथरांव किया गया था । 

गुहमन्त्रालय के धवक्‍ता ने कह्दा कि सरकार इस घटना में तोड- 
छोड करने वाले तत्वों को शिनाएत करके फडो सजा देयी । इस 
घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए प्रवक्‍ता ने बताया कि 
महा रावी और शाही परिवार के प्रम्य सदस्य शाम को देर से हरि- 
तालिका तोज उत्सव के प्रवसर पर पशुपतिनाथष मन्दिर गया या। 
यह उत्सव श्रामतोर से महिलाओ द्वारा मवाया जाता है। कूछ उप- 
द्रवियो ने खबील के मित्रा पाक की फ्राडियो मे छिपकर मन्दिर से 
वापिस झा रहे थाही काफिले तथा महारानी की काए पर पथराव 
किया वा ॥गृह और सचार मरश्षी योगप्रसाद उपाध्याय ने प्रेस ट्स्ट 
को बताया कि सरकार पब रावमें शामिल लोगों की तलाश कर रही 
है। उन्होने कहा कि महारानी की कार कोई क्षति नहीं पहुची । 

सुरक्षा क्ियो ने स्थिति को काबू में लाने और शाही काफिसे 
के लिये रास्ता साफ़ करने के लिए १४ राऊडध गोलिया चलाई । 
गृह मन्त्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा कि उपद्रवियों ने सेना पुलिस तथा 
यातायात पुलिस के बाहुनो पर पत्थर फंक कर उनके झीशे तोड 
दिये । स्थिति को काबू करने के लिये कूछ चक्र हवाई फायर करने 
पडे । 

उन्होने कहा कि मद्दारानी की यात्रा के दोरान इस प्रकार की 





दूगगों व मसडों के समस्त रोगों | न “ 
मे विशेषत प्रयोरिया ११४, 








कांगड़ी फार्मेसी की 


२ सितम्दर १६६० 


हरकते बहुत दुःखद और भिदनीय हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस 
मामले की जाच पड़ताल चल रही है। 
(पयाब कैसरी २५ अगस्त १६६०) 
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अकाम 4 । पकान 
आदि में जड़ी बूटियों 
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भाप आयुर्वेदिक औषाध 
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साय देशिक शाव्ताहिक| १३ 





डा० कपिलदेव हियेदों विदेश यात्रा पर 


ली परचबान परिषद पद 
निदेशक तथा गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर (हरिदार) के कुलपति डा. 
कपिलदेव दिवेदी की प्रमेरिका तथा 
कताडा में विभिन्‍न विश्वविद्यालयों 
से वेद तथा सारतीय ससस्‍्कृति से 
सम्बन्धित विभिन्‍न बिषयो पर 
अ्याश्यान देने हेतु प्रामस्त्रित किया 
है। धाप भ्रमेरिका भे हो रहे वेद 
सम्मेलन मे भी भ्पने बिचार प्रस्तुत 
करेंगे । 

डा० द्विवेदी मारतीय सस्कृति के भ्रचाराबं भ्रमेरिका, कनाडा, सूरीताम 
अयाना तथा त्रिनिदाद भी जायेंगे । हन देक्षो मे विभिन्‍न विष्वविद्यालयो के 
झतिरिक्त झायें समाज तथा भ्रन्य घाभिक सस्थाओ ने पझ्रापके प्रमुख शहरो 
मे कार्यक्रम रखे हैं । म्रापका विदेश यात्रा का उद्देश्य विषय मे वेद का 
श्रथार करना है। 

डा० हिवेदी ने विदेशों मे बेद का सन्देश प्रग्न डी मे पहुचाने हेन्‌ हाल 
ही मे “द ऐसेन्स झ्राफ वेदाज” ग्रन्थ सिसा है जिसकी विदेशों में काफी 
साग है। झापने बेदामृतम्‌ ग्रन्थमाला के १२ भाग--सुखी जीवन, सुखी 
गृहस्थ, सुखी परिवार, सुखी समाज, भाचार छिक्षा, नीति दिक्षा, वेदों मे 
मारी, वैदिक मनोविज्ञान, यजुर्वेद, सामवेद, अभ्रथववेद तथा ऋग्वेद सुमाषिता- 
यली ग्रन्थ लोकप्रिय हो रहे है। 

डा० कपिलदेव हिषेदी बेद, संस्कृत साहित्य, व्याकरण तथा भाषा 
विज्ञान ने ध्रन्तर्राष्ट्रीय स्याति के विद्वाना मे से एक है। प्रापके ७० से भी 
अधिक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है तथा भ्रवेक पुस्तकों पर झापको पुरस्कृत 
तथा सम्मानित क्या जा चुका है। इस वर्ष ग्रापके प्रल्थ मक्तिकुसमाजलि ! 
'पर उ० प्र० सरकार ने पुरस्कृत किया है ! हा० हिवेदी द्वारा रचित सस्कृत 
गीत वाहस भ्राफ जमंनी से प्रसारित हो ॥हे है। धापने प्राकाशवाणी द्वारा 
आयोजित गणतन्त्र दिवस पर झलिल माश्तीय सस्कृत कृषि सम्मेलन मे 
सस्क्ृत भावा का नेतुत्य भी किया है । बिंगत वर्ण बी बी, सी, लन्‍्दन से 
साक्षात्कार भी प्रसारित हुआ था । 

डा० द्विवेदी प्रमेरिका, कनाडा भारदि देशो की तीन मास की यात्रा पर 
3 सितम्बर को दिल्ली से न्यूयार्क कर रहे है । 


- भारयन्दु द्विवेदी, मन्‍्त्री वि, भ्र॒ प ज्ञानपुर (वाराणसी) 
|. में किक 
समस्त झायजगत में चेद प्रचार सप्ताह 
3६ 
व आावणो पे सम्पन्न 
--भाव॑समाज, सी' ब्लाक प ला रोड, जनक्पुरी दिल्‍ली म॑ वेदप्रचार 
अप्ताह का ग्रामोजन दिनाक ६ से १४ अगस्त, १६६० रक्षाबन्धन से 
अम्माध्टमी तक किया गया । इस भायोजन के प्रस्तबंत प्रतिष्िन प्रात काल 
अबर्ववेद के मम्त्रो से वृहृद्‌ यज्ञ श्री मोहनलाल वद्षिष्ठ के ब्रह्मस्व में किया 
गया । मजोक्चारण गुरुकुल गौतम तगर के ब्रह्मतारियों ने किया। पूर्णाहृति 
१४ अयस्त, १९६० भरी कृष्णजन्माथ्टी के दिन सम्पन्न हुई । 
रात्रि मे ७ से ६३ भ्रगस्त १९९० तक प्रतिदिन श्री विजयभृूषण प्ार्व, 
के मजयोपदेश हुए धोर वेदिक प्रवचन प्रसिद्ध भ्रार्य बिढ्वान प्रो० रतनसिह 
जी गाजियाबाद हारा हुआ। प्रतिदिन लगभग २०० श्रोताओो ने लाम 
जठाया। शासपास की समाजो के अ्रधिकारी भी सम्मिलित होते रहे । दि० 
१४ अगस्त, ६० को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह प्रति ७ से ११ बजे तक 
शर्ढे हथॉसलान के साथ मनाया भया जिसमे प्रो० रतनसिह, डा० महेश 


विज्ञाइकार, थी ब्रह्मदतत स्मातक धौर भरी गिजयभूवण प्वार्म प्रमुख वक्ता ने 
मच का सचासन बेश महेझपाल सिंह श्राय ते किया । न्मन्त्री 





-+जारा कोटा, १४ प्रगस्त । रक्षा धन्धन का पावन पर्व जो कि ऋषि 
तपंथ प्रोर श्रावणी उपाक्मं के नाम से जाना जाता है, वेदिक ऋषियों के 
ऋण से उऋण होने हेतु वेद रक्षा एव प्रचार के ब्रत ग्रहूण का पर्व है।इस 
पवित्र श्रवसर पर झ्रायें समाज बारा सीता बाडी (कोटा) मे प्रसिद्ध जंदिक 
विड्ान आचायें बेद प्रिय झास्त्री जी, हृदयग्राही, सरल सुबोध भौर प्र रणा- 
प्रद बेदिक प्रजचन निरन्तर € दिनो तक प्रात साय होते रहे । 

--भध्ामंसमाज श्रद्धाननस्द नगर, पलवल मे वेद सप्ताह का झायोजन १२ 
१३, ६४ अगस्त को हुझा! इससे प्रार्यजगत के सूर्धन्य विद्वान भाचारय॑ 
प्रंमभिक्ष' जी मथुरा वाले पधारे। 

माननीय झाजाय॑ जी ने प्रात साय तथा रात्रि में वेद प्रचार किया। 
उन्हांने भाये समाज का सेड्धातिक पक्ष सरल तथा सुस्पष्ट माषा मे रखा। 
भारी सस्या में नर-नारी कार्यक्रम में भ्ाते जाते रहे। उनकी भ्रद्‌भुत विद्वता 
नगर मे चर्चा का विषय बनी हुई है। 

१४ धगस्त को योगिराज थी कृष्ण जन्माष्टमी पर आचारय॑ जी ने ध्रार्य 
समाज का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रायंसमाज श्रीकृष्ण के चरित्र 
की पुज्ा करता है चित्र की नहीं । काश ! हम उत्के गुणा पर चिन्तन 
करके उन्हें धारण करने का सकरुप ले पाते तो भ्राज राष्ट्र का कायाक्रुए 
हो जाता + --भजी त कुमार भाय॑ 

मन्त्री-झारय समाज श्रद्धानन्द नगर पलवन (फरीदाबाद) 

“-भाय॑ समाज गोविन्दबाग, बलरामपुर जनपद गोडा (उ० प्र०) ने 
शआरवणी पर्व का उत्सव दि० ६ से १४ झगस्त ६० तक नगर के भिन्‍न भिन्‍न 
स्थानों पर यज्ञ, मजन व उपदेश का कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 
भायोजित किये । न 

सत रविदास मन्दिर हरिजन बस्तियो पर भायोजित कार्यक्रम बडे ही 
प्रभावक्षाली रहे । हरिजनां पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा भौर वे भ्ायंसमाज 
के कायक्रमों से बहुत प्रमावित हुए । उन्होने मासाहार व मदिरापान स्यागने 





का ब्त लिया । --हरिव्चन्द्र श्रीवास्तव, मन्त्री 
, स्वर्गंकामों यजेत 
--शतपथ 
स्वर्ग चाहने बाले को यश्ञ करना चाहिए 


है 





। एस, कुमार रिटेल शोरूम शटिग-शरटिग, 


साड़ी हर प्रकार की सकल यनीफार्म उचित 
दासों पर खरोदने के लिए श्रवश्य पधारें 


ग्राये वस्त्र भण्डार 


डर्त्यू जेड - २२ उप्रसेग साकेट, धक्तोकतगर 
नई बिललो-११००१८ 


बन नीता अमन 


रजि० न० डी० (सी०) १७८ 
छू ।९ 626/57 
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झायेँ अनाथालय के वारधिकोत्सव प श्री महेन्द्रकुमार जी शास्त्री 


बच्चो को सम्बोधित करते हुए। साथ मे खड हैं आये 
बालगृह के अधिष्ठाता श्री हमीरसिह रघुवशी । 


धार्य धमाबालय, शिललो का ६६ वा उत्सव सम्पन्न 

नई दिल्‍ली १६ भगस्त । भताथ निराश्चित बालक बालिकाशो के 
लालन पोषण भौर शिक्षण क्षेत्र मे राष्टीय महत्व की आयसस्था झाग 
प्रनाथालय के ६६ व वाषिकोत्सव के भबसर पर मुख्य भ्रतिथि के रूप थें 
बोलते हुए केन्द्रीय महिला एवं बालविकास उपमन्त्री श्रीमती ऊषा सिंह ने 
भाव प्रनाधालय प्राय बालगृह तथा भ्ाय कन्यासदन द्वारा निराक्षित बच्चा 
के कल्याणाय किए जा रहे कार्यो की भूरि भूरि प्रशसा की । उन्होने देश की 
समाजसेवी सस्थाधप्नो से भ्रपेक्षा की कि थे सरकार द्वारा बाल विकास के 
काय क्रमो को प्रभावी रूप से लागू करने मे खुले मन से सहयोग करें। 

समा रोह की प्रध्यक्षता करते हुए निगमायुनत श्री ऋषिदेव कपूर आई 
ए एस ने कहा कि झाय प्रनाथालय भ्रपता तरह की एक श्रष्ठतम ससस्‍्या 
है जो भन्‍य ससस्‍्थाप्ो के लिए एक भावश है । यहा के सभी बालकों के 
हृदयों मे राष्ट्रीयता से भोत प्रोत बिचारों को फलते फूलते देखकर श्री कपूर 
ने सस्या के भ्रधिकारियो की भूरि भूरि प्रशसा का । 


६ की आवश्यकता 


नगर को प्रमुख झाय समाज जरीपटका नागपुर के लिए एक सुयोग्य 


भ्ाम पुरोहित की भावष्यकता है जो समस्त वैदिक सस्कार करने एव प्रबच्चन 
करने मैं सक्षम हो । ससस्‍्कृत भ्रथबवा समीत की योग्यता वाले सज्जन को 
प्राथमिकता दी खानेगी ॥प्रावास को वि शुल्क व्यवस्था ६...०-# -.. सूावण 
दक्षिणा भोग्यतानुसार । सम्पक करें -- 
मजी 
झाय समाज जरीपटका नागपुर 


विवेचनो 
श्रीमद्भगवद गीता विवेचनो 
विवेचनकता --उत्तम प्रकाश ब सल) 
में पढ़िये 

श्री कृष्ण ने भजु न की एक भी हका का उत्तर नही दिया। ग्रीतोपदेश 

निमम हटवा को न्‍्यायोचित मानती है -- 
मूल्य ७५) रुपये 
उत्तम बिश्व साहित्य प्रकाशन 
२४ श्रीराम रोड सिविललाईस वेहली-११००४५४ 

फोन २५१६८७६ 





अभ्षी 
सर्वत्रों र्भदता“भार्दं ” दिनकर राव देकपांडे 
पाड्रगराव जी तेरकर 


बलौोराम पाटीस 


भगवन्तसिह कपूर 





ग्रारक्षण पर भाजपा' सांसद का श्रनशन 


नई दिल्‍ली, २५ जगल्त । भारतीत्र अंचता पार्टी के सासद डा० 
जे» के० जन ने जाज पहा मण्डल झायोग की सिख्ारिशों को लागू 
किये जाने सम्बन्धी श्लादेश को रह किये जाने तक अनदान शुरू 
कर दिया! 


मंडल श्रायोग के पक्ष में 
है विश्व हिस्दू परिचद्‌ 


बई दिल्‍ली २५ अगस्त विश्व हिस्दू परिषद्‌ ने श्राज मंडल 
जायोद की सिफ्तारित्ों को लागू करने का स्वायत किया है। 

विश्व हिन्दू पर्िवद्‌ के महासचिव श्री जल्ोक सिकल ते कहा 
कि यह आवश्यक है कि पिछडो जातियो को समाज की मुस्य धारा 
से जोड़ा जाए। मगर उन्होने कहा कि प्रधानमन्जी बी० पी० चिह 
को रिपोर्ट पर राष्ट्रीय बहुत चलानी चाहिए । 

इस बीच भ्रखिल भारतीय हिन्दू महासभा ने एक बयान में मढस 
धायोग की रिपोर्ट का विरोध किया है। 


प्रहाराष्ट्र शाय प्रतिनिधि सभा का चुताव शस्पत्त 
जिसमे निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुए --- 

प्रधान + ( आोषमइल 
उम्रस्तेत सौर 
श्रो० कुशलदेव क्षासस्‍त्री प्रो० सत्यकाम पाठक 

उपभन्त्री पुस्तकाध्यक्ष 
पचलाल करवार हरिएचरद गुरुजी 

ऊपमन्धी वेद प्रचार भ्रधिष्ठाता 
सोपानराव तोड़भिरकर श्रो० भ्रस्णकुमार नवणसुरे 


उपभस्धत्री धागे बीर रत झधिष्ठाता 


सुचना 
झाय युवक परिषय दिल्ली (पजी) हारा सवाततित “्सत्यार्य प्रकाश 


छा हू 


उपप्रधान 


उपप्रधान 


उपप्रधान 


को परीक्षएं २३ सितम्बर १६६० को बारे देस में होवी परीक्षा देवे गाले 
सज्यन प्रचिक जानकारी जाप्स करदें के सिए निम्न पते पर सम्पर्क करें। 


हरोधोम प्रकाक्ष एम० एस० सी० 
एच-६४ शक्ोक विड्ार विश्ली-११००१ हु 


सावंदेशिक पस,बरियानंज,नई दिल्‍्सी पुद्धित तथा सब्यिदानतद कारंदी के लिए मुझ कौर प्रकाशक 
सार्वदेशिक प्राय प्रतिनिधि सभा महाँदि दयत्वश्द जबन मई दिल्ली-२ से अकाशित 





सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४१०९११ 
वर्ष ९६ लंक ३५] 


दयात्तस्दाब्द १६६ 


कृष्वमतो थिद्वमायंम 


६ ८ छः रू 
च्ाप्स्ाहि टवटिऊ 
_सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का घुस्च प्र - 


८... 





हुरमाव । ३२७४७७१ बाबषिक मूल्य १०) एक बति ७५ पैसे 
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अ्रन्तर्राष्टोय भ्रायं महासम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां 
प्रारम्भ : अनेक उपससितियों का गठन 


दिल्‍सी २ सितम्बर । साशंदेशिक धाय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनस्दबोए सरस्वतों की अध्यक्षता ने अन्तर्राष्ट्रीय भार 
महासम्मेशन को सफलता के लिये एक विशेष बेठक आये समाज 
दीवानहाल में हुई जिसमें दिल्ली की समस्त आयें समाजो के प्रति- 
निधियों ने बडी सस्या यें साथ सिया। 

कार्यवाही प्रारम्म करते हुए समामन्भी १० सब्चिदानन्द दारुची 
ने धन्तरराष्ट्रीय धाय महासम्मेलनों के का कलापों की चर्षा करते 
हुए कहां कि पिछले १४ वर्षों मे देश-विदेश में नेक सम्मेलगो का 
झायोजन सफलता पूर्वक हुआ है। इन सम्मेलनो से आये समाज के 


कार्य में व्यापक गतिशीलता > लिए भायंजगत के नेताओं, 
विद्वामों तथाप्रभारकों का महान्‌ मिला है। सभा के भ्रध्यक्ष 
स्वामी धभानन्दबोध सरस्वती ते आयंजनता के साहस भौर 


'नडा० कपिलदेव 
विदाई समारोह 


झ्रार्य जगत के प्रसिद्ध 
द्विवेदी की विदेश यात्रा 


दिल्ली २ सितम्बर। भायें 
समाज दीवानहास मे आये जसत 
के प्रसिजश्ञ केदिक विद्वान डा० 
फपिलदेव दिवेदी का भव्य विदाई 
समारोह भ्रायोजित किया गया। 
जिसकी अध्यस्तता समा-पअवाभ 
स्वामी आनन्दबोष सरस्वती ने 
की + भ्रधा-प्रधान मी ने जी 
कपिल देव द्विवेदी जी के विषय 
में बोलते हुदे कह्ा- -भी हियेदी 
थी ते बाल्यकाल थे ही दो वेद 
भयुवेंद शोर सामवेद को सुसरुकुल के श्रृष्यपन काल में ही कबण्ठस्थ 
कर लिया या। इसलिये उन्हें हियेदी रहते हैं। थी द्विवेदी साबं- 
देसिक ब्रभा द्वारा विदेश सें बेद प्रचार हेतु जा रहे हैं । 

इस अवसर पर उदका स्वायत करने वाले स्वामी भ्रानस्ववोध 
सरस्वती, पं० रामचना राव अध्देगातरमू, की सूंदेव, ढा० धर्मपाल 
आदि ये पृण्व ्राशाभो हारा स्वावत किया। हा ० द्विवेदी ने स्वागत 
के लिये क्ती का आभार अकट किया उन्होंते कहा कि मह मेरी 
आधी विदेश-डाभा है | इससे पूर्व भी मैं तीन बार गेद प्रयार हेतु 
पिदेश वाजा कर चुका हैँ; 





” सभा की ओर से दिल्‍ली की 


संगठन के भनुंशासन के प्रति कर्रव्य निष्ठा की भूरि-भूरि ध्रशसा 
करते हुये स्मरण कराया कि १६९७५ का ऐतिहासिक आयेसमाज 
स्थापना दतान्दी समारोह अनेक कठिनाइयों और विषम परि- 
स्थितियों में जिस असाधारण रूप से सकल हुआ वह सब दिल्ली के 
जागरक आयंजनो का ही पुरुषार्थ धा। स्वामी जी ने दिल्ली के 
आये भाई बहनों का आद्वान करते हुए कहा--आयगामी २३ से २६ 
दिसम्बर तक दिल्सी मे होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आये महासस्मेलव 
को सफल बनाने के लिए आप उसी भ्रनुशासन झौर का्यशीक्षता 
का परिचय देंगे जो १६७४ में दिखाया था। 

जायें महासम्मेलत मे देश-विदेश से लाखो लोगो के पारने की 
सम्भावना को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था के लिये दिल्‍ली को पाच 

(शेक पृष्ठ २ पर) 


प्रायंसभाज के सन्त सिपाही 
साबेदेशिक आये प्रतिनिधि 


समस्त आये समाजो के प्रति- 
निधियो की समुक्त बठक में 
दक्षिण भारत के महाद क्रान्ति 
कारी श्री के० नरसिन्‍्हारेड्डी 
का अपमिलन्दन किया गया । 
जा ॥४4 82५ आये- #... है| हि 
समाज दीवान हाल में सम्पस्त है 
हुआ । “, + «5 शी हर 
सभा की जष्यक्षता करते हुए 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती मे कहा कि ६५ वर्षीय श्री रेडडो आये 
सम्राज के सन्त सिपाही जौर आजन्म ब्रह्मचारी, रजाकार आदोलन 
के सशस्त्र सिपाही, वानवीर भौर आध्यात्मिक धारा के सन्‍त,समाज 
सेबी ओर कट्टर देशभक्त हैं। इन्होते अपनी करोडो रुपये की 
पैतृक सम्पत्ति का दान कर दिया है। एक साधारण सी ,कुटिया से 
जब सेवा और राष्ट्र सेवा का ब्रत शेकर आर्य समाज शोर आर्य 
हत्याग्रहियो के लिए इस समय कार्य कर रहे हैं। श्री रेड्डों भागामी 
अम्तराष्ट्रोप ध्ाये महासम्मेलन के अबसर पष्र सन्‍्यास दीक्षा ग्रहण 
करेंगे | 








तम्वादक : झा० सब्चिदानन्द शास्त्री 


रे सार्वदेशिक सह्द्ाहिक 


सम्पादकीय-- 
संस्कृत श्रोर हमारा कत्तेव्य 


सम्पूर्ण मारत मे जनगणना प्रारम्भ होने जा रही है जनमणना यें एक 
कालम भाषा का भी है। भुसलमानो के सिये एक कालम उदू का है दूसरा 
सिक्‍खो का है। तीसरे कालम थें हिन्दू और प्रभ्य झायेगे । मेरी प्रार्थना है 
कि तीसरे कालम मे सस्कृत लिखें जिससे एक पग्रलग सस्कछुतज्ञो को सख्या 
का ज्ञान हो सके । 

जब हम ऋषि दयानन्द को महत्ता पर विचार करते है तो जित आतो 
का महत्त्व हमारे दृष्टि पथ में भाता है उनसें सस्‍्कृत का महत्त्व मी है। 

ऋषि दयानन्द अग्न जी के विद्वात न थे फिर भी ससार को के वह सन्देश 
देते मे समथ हो यये । जिसे उनके पूर्वेजर्ती व समकालीन भ्रभ्न जो के विद्वान 
सुधारक नही दे सके । तथा जिसने माया देश जाति वर्ण इत्यादि के भेदभाव 
से शून्य समस्त मानव समाज के हुदय पर झसर किया सथा जो सर्देव करते 
रहने की क्षमता रखता है। यह बात मिमिघ भाधाझो के पण्डितो मुश्यतया 
झग्न जी के लागो भ्राइचय मिश्चित प्रानन्‍न्द का विषय है तथा रही है! 

निदश्चय ही ससस्‍्कृत मादा उस बहुमूल्य भध्हार की कु जी है जिसके द्वारा 
ऋषि दब्रानल्द ने उसमे प्रवेश किया। उसके रत्नो की खोज की, उन्हे लोगो 
के सामने रखा शौर उस मण्डार का लोगो को स्मरण कराया । जहा तक 
भाषा का सम्मन्ध है ऋषि ते ससार के लोगो को भपने उदाहरण से बतसा 
दिया कि सस्कृत का पश्डित अनुपस चमत्कार दिखला सकता है। यह मी 
बतसा दिया कि हमारी सास्कृतिक झभौर साहित्यिक सम्पत्ति इतनी बहुमूल्य 
है कि उसकी तुलना ससार की हझ्न्पय कोई सम्पत्ति नहीं कर सकती है वह 
इतनी झधिक धौर विविध है कि मारत सम्तान को किसो बाहर बासे के 
झाये हाथ पसारने को जरूरत नही है। उसके भ्रपनाने श्लौर उचित प्रमोग 
से ही उसका कल्याण तो क्या समस्त ससार का कल्याण हो सकता है शोग 
उसकी बास्सविक प्राप्ति को कुठजी ससस्‍्कृत भाषा है । 

हमारा यह मुल्य कत्तंव्य होना चाहिये कि हम सुम्यवस्थित रूपसे सह्कृत 
के प्रचार के उपाय सोचे और उन्हे काम में लाये । सस्कृत शिक्षण मे हुमारे 
देश भौर मनुष्य समाज के कल्याण की कितती भ्रधिक सम्मावना बनामे हैं । 

हमारे बहुत से शिक्षित देशवासी झ्राज की दुनिया में भारत के पृतनिमणि 
में सस्कृत को भ्रव्यवहारिक भौर बेकार समझते हैं उनके कुछ यह भी सोचते 
है कि वत्तमान शोर भरूतकाल मे दृष्टि दौडाता व्यर्थ है । 

यह प्रदन हैं जो देश के महात व्यक्तियों के सामने उत्तर के लिये रखा 
जाता है। इस सम्बन्ध मे एक व्यक्सि का उत्तर देते है। जो हमारी सम्मति 
में भण्छा उत्तर था उन्होने कहा था कि 


बहुतबार मुझ्से कहा गया है कि भूतकाल को देखने से पतन ही होता 
है हमें मविष्य की शोर देखना भाहिये। गह सत्य है कि भुतकाल से से ही 
मविष्य बनता है भत जहा तक तुम देख सकते हो पीछे की भोर देखो 
और अपने पीछे के सुन्दर ओतो के गहरे घू ट पिश्चो भर इसके बाद मविष्य 
भारतवर्ष को शानदार शौर महान य उच्य बना दो । जैसा कभी न रहा 
हो। महथि ने भी कहा था कि पीछे की ओर लौटो हमारे पीछे सडे हो 
जाझो । हमारे महापुश्ष महान ये | हमे प्रपने भ्रस्तित्व शोर रकतके भ्रवयवों 
का भ्रध्ययन करना चाहिये । हमारी उस रक्‍स मे निष्ठा होनी चाहिये। 
भोर उसमें भी जो इसने भूतकाल में किया है। 

हमार सुन्दर भविष्य भ्पने भूवकाल थें से ही बन सकता है। भूतकाल 
तक पहुचने भौर ठीक समझने के लिये सस्‍्कृत का प्रठन-पाठन अत्यन्त 
झावदयक है । 

सस्कृत की भनेकानेक विज्ञेषतायें है उनमे से एक विशेषता उसकी 
अपरिमिता और मानवोजित प्ररणाये हैं । सस्कृत के पष्छितों की व्यव्यिगत 





€ सितस्वर १६९० 





प्रनुमव के ध्लाघार पर सस्त्ति है कि सस्कृति के साहित्म के भ्रध्ययत का 
प्रभाव मनुष्य के दिमाग और झाचार पर बहुत ही उत्तम पडता है। अर्भात्‌ 
एक शब्द यें मानवता के लिये होता है। 


सघ्कृत साहित्य का विस्तार विधिधता और बहुमूल्यता मे तीनो बातें 
समस्त कालसो में इसकी महत्ता की चोसतक हैं। सस्‍्कृत साहित्य मनुष्य 
के भान्तरिक जीवन को जैसा परिपक्व सुन्दर विधष्वमागनाथय वास्तविक 
झर्थो मे मानबोबित बनाने को क्षमता रखता है। बेसी क्षमता बुनिया का 
धन्य कोई साहित्य नहीं रखता है । 

झात हाथ परीक्षा की कसौटी है सबठन गठ्े मांग है कि अननणना में 
अपनी साथा सस्‍्कृत खिखाये । जिसे लोग सृत भाषा कहते हैं। समठन का 
मूल उछेदय है कि देश में झ्रस्‍्यो के मुकाबले भ्रपनी भाषा-सस्कृत को सक्षम 
दिखाझो । देश का बहुत बड़ा जाग भ्राज मो सस्कृत पढ़ता है। जातता 
है तो फिर भाषा के खामे में सस्कृत लिखाने मे सकोच क्यों हो । 

झाज भाप स्वय तथा भ्रधिक से श्रधिक सक्या में लोगो को प्रेरणा दें 
कि यह भाषा सें सस्कृत लिखायें। 

तभी उसकी महत्ता जानी जा सकेगी | 


सुप्रसिद्ध भ्राय भजनोपदेशक श्री पं० 
झाशानन्द जी दूरवर्शन पर 

जायें जगत के सुप्रसिद्ध प्रवाएक एवं मजनोपदेशक सरुवतन्दता 
सेतानों श्री प० आशानन्द जी का एक विलेष कार्यक्रम मंगलवार 
१३ सितम्यर को साय ६-१४ से ६१० तक “जमाना अपना पहपवा” 
के प्रन्तगंत सम्पन्त करने का कार्यक्रम दुरदक्षन ने किया है । 

आयंसमाज के वयोवुद्ध श्री ५० अद्यानन्द थी ने जीवतभर 
महधि दयानन्द सरस्वतो, भायें समाथ की सेवा को है। जनब- 
सामान्य से विवेदन है कि मयलंवार को ६-१४ साय पर जमाना 
हपना अपना में उनके दक्षत करें । 

>स्वायो धाकश्योथ सरस्यतो 


श्रायं महासस्सेलन 
(पृष्ठ ३ का खेत) 
क्षेत्रों पै बाटा थया है। आवांस एवं भोजन व्यवस्था के लिए ब्प- 
समितियां गठित की गई हैं। आम समाज के रकूजो, डी०ए०वी० 
स्कूल एवं कालेज तथा विकटवर्ती पमंश्चासाभों थे भागन्तुक आये 
जयता के ठहुरने के सिए समुचित व्यवस्था की तैयारियों पर विशेष 
रूप से ध्यान पिया जा रहा है। बन उग्रह समिति तथा स्वाधत 
समिति का गठत भी शीघ्र किया जायेधा । | 


मासकरण संस्कार बेदिक रीति से संपन्‍्त 

दिल्ली भाव प्रतिनिधि सभा के प्रचार वाहन के चालक श्री अशोक 
कुमार झा के प्रिय सुपुत्र का तांमकरण सस्कार पूर्ण बेदिक रीति से २३ 
अगस्स १६६० को सावंदेशिक भाजें प्रतिनिधि सभा के प्रवान पृज्य स्वासी 
झानम्द बोध सरध्यती की भ्रध्यक्षता में सम्पत्न हुप्ला । दिश्सी भार्य प्रतिनिधि 
सभा के वेदप्रजार भ्रधिष्ठाता स्वर्पानन्द सरस्वती जी ने ब्क्ष सम्पस्न कराया 
झौर बच्चे का नाम जितेन्द्र कुमार झाये रखा | नामकरण सस्‍्कार के पदच्रात 
क्षी दयामवीर राधवन, श्री दिनेक्ष दत्त, प० चुंस्नीलाल झा के मथुर भजव 
हुए। भजनोपदेश उपरान्त उपस्थित बहन-माइयों ते बच्चे को श्रा्ीबोद 
दिया । इस भ्वसर पर दिल्‍ली समा के महासम्भी थ्री सुर्मेदेन, शो प्रियतम 
दास रसबस्त, स्वामी दात्ता नसद जी महाराज, दिल्ली भ्ाव॑ प्रक्तिनिधि-सभा 
के सभी कर्मचारी उपस्थित के । 





६ सितम्बर १६६० 





साय वेशिक साच्ताहिक हे 


नयी सरकार और शअ्ल्पसंख्यकों का नया रिश्ता 
नये मस्लिम नेतृत्व का उदय 
शाहिए रहीम 


इधर अनुचित जाति ग्लौर भनुसूचित जनजाति के लिये सरकार ने 
जब से विशेष सुविधाशों भौर प्रारक्षण का ऐलान किया है, मुस्लिम नेतृर्व, 
झास तौर पर वहू लोग जिन्होंने जनता दल सरकार बनाने में अपनी 
शूमिका को लाभकारी सिद्ध किया है यह सोचने लगे है कि प्रधानमन्त्री 
विश्वनाथ प्रतापसिह मुसलमानों के लिये क्या कर रहे है । 

मुसलभानों में यह एहसास प्रामतौर पर बढता जा रहा है कि विगत 
€ महीने में जद सरकार ने उनकी समस्याझों के बारे में सहानुभूति प्रकट 
की भोर कई घोषणाएं की, मगर कुछ ठोस नहीं किया । ऐसी छिकायत 
शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी, तायब इमास, सैयद भ्रहमद बलारी, राष्ट्रीय 
मोर्चा के जफरमाब जीसानी, डा. शमीम एम, भ्रफजल व मौलाना झौबेदुल्ला 
खां झ्राजमी गाहे व गाहे करते नहीं थकते । 

बिस्‍्वत सूत्रो के भनुसार एम, अ्रफजल और अन्दुल्ससमद सिद्दीकी ने 
भहीने में ५ बार प्रधानमन्त्री से यह कहने का नियम बना लिया है कि वह 
मुसलमानों की समस्माझों के संदर्म में कोई ठोस कदम उठाएं | एम, 
झफजल ने श्रम एवं कल्याण मम्त्री राम विलास पासवान से यह मांग की 
थी कि जिस तरह पिछड़ी जाति शौर भनुसूचित जातिगो के लिये मध्डल 
झाबयोग की शिफारिशों को लागू किया गया है, उसी तरह भप्रल्पसंस्यक 
झायोग की छिफारिशे भी लाग होनी भाहिए झौर उसे समा भ्रधिकार दिये 
जाने याहिये । 

इसके झलाबा मुसलमानों की माग है कि दगा विरोधी फोर्स जल्द 
बनाया जाए, सरकारी नोकरियो में मुसलमानो के लिये भाबादी के भ्राधार 
पर आरक्षण हो भौर उदृ से सम्बन्धित गुजराल कमेटी की रिपोर्ट को 
लागू किया जाये । 

शाही इमाम सहित उपरोक्त समी नेता एक बात मानते है कि नयी 
सरकार ने सांप्रदायिक दगो पर नियन्त्रण पा लिया है। लेकिन नई पीढ़ी 
घाभिक भावनाझो से ऊपर उठकर रोजवार के मसले का हल चाहती है । 
उसे नौकरी चाहिये, उद्योग धन्धों के क्षिये सस्ते ऋण चाहिए, ब्वैक्षिक 
धरातल पर पोसिटेक्निक, इम्जीनियरिग,[ मेडिकल भौर ला कालेजो के 
झलावा भाधुनिक तकनीकी क्षिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लिये भ्रारक्षण चाहिए 
क्यों कि छिक्षा के इन क्षेत्रों मे प्रवेश के लिये मुसलमानों के पास ऊच्ची 
सिफारिदों भ्ौर डोनेशन के लिये मोटी रकम नहीं है। मुसलमान शिक्षा 
संस्थाभो थें मी जनसश्या के भाषार पर झ्ारक्षण चाहते हैं। 

झपनी समस्याभों के प्रति सभेतना भौर प्रधानमन्त्री से लगातार कुछ 
ठोस करने की मुसलमानों की माग से विध्यनाथ प्रतापसिह इस समय कुछ 
ज्यादा ही चिन्तिस है। क्योंकि वह यह समझ रहे हैं कि सुसलमान घोषभाशो 
के बहकाने मे भ्रद भौर नहीं रह सकता, वह सीधी सौदेबाजी कर रहा है। 
उधर मुसलमानों के मामले में बात को लम्बा खीचने का मारतीय जनता 
पार्टी का दुबाव प्रधानमन्त्री पर बढ़ता ही जा रहा ८ | 

इसी पृष्ठभूमि पर भायब इमाम सेयद भहमद बारी ने £ धगस्त को 
प्रघानमन्त्री से मुलाकात की । उस मुलाकात में जद नेता सुरेन्द्र मोहन और 
जावेद हबीव भी थे। नतीजे में प्रघानमन्त्री ने मुसलमानों की समस्या पर 
कुछ कर गुजरने का सकल्प लिया और प्रनर-फानन मे श्रम एवं कल्याण 
मन्त्री रामविलास पासवान ने दिल्‍ली मे ११ भ्रगस्त को भ्रखिल भारतीय 
झल्पसंश्यक सम्मेलन बुलाया । जिसमे मुसलमानों के लावा सिखो भौर 
ईसाइयो के नेता और सांसद भी दछारीक हुए | मुस्लिम नेताओो में डा, रफीक 
जकरिया, संयद हामिद, भाई, पी, एस, मन्दूर भ्रहमद, बदरुद्दीन तैयब जी, 
समूलाब महसूद बनातवाला, इश्बाहीस सुलेमान सेठ, जद सांसद एम, अफजल, 
अब्दुससमद सिद्दीकी, तेलम देशम के सांसद खलील रंहमान, माबसंवादी 
मुहम्मद सलीम, केन्द्रीय मन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद रशीद मसूद, राज्य- 
सभा उपाध्यक्ष डा. मजमा हेपतुल्‍ला, पूर्व मन्त्री माग्रेट झआाल्या (ईसाई 





भाज राज्यसभा ये प्रधानमरत्री को मुसलमानों व धन्य अल्प- 
संख्यकों के लिए भी आरक्षण की घोषणा करनी पड़ी | इसे मण्डल 
' झ्लायोर की सिफारिशों को लागू करने और उसके बाद “प्रदक्ष॑नों, 
। के उठ खड़े हुए राजनीतिक तूझक्कांन की ताडिक परिणषति माना जा 
| रहा है। जब कि इसके पीछे अल्पसंख्यकों. खासकर मुसलमानों का 
राजनीतिक दबाब काम कर रहा था । हाल ही में दिल्‍ली में ११ 
व १२, १३ को अल्पसंस्यकों के दो सम्मेलन हुए थे जिन्हें तथाकथित 
राष्ट्रीय समाचार-पत्चों ने बिलकुल तरजीहू नहीं दी। लेकिन ये 
दोनों सम्मेलन भल्पसस्यक राजनीति की बड़ी घटता थीं। 
पहले सम्मेलन में खुद प्रघानमस्त्री उपस्थित थे और उसे धाम 
मुसलमान सरकारी सम्मेलन मान रहे थे | दिल्‍ली के जामा मस्जिद 
में हुए दूसरे सम्मेलन में सरकार और वी०पी० सिह की जमकर 
अओलोचना हुई और यहां तक प्रस्ताव रखे गए कि यदि राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकार मुसलमानों के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाती हैं 
हो कांग्रेस से सौदा किया जाए। दरअसल यह बिन्तन मुसलमानों 
में उभर रहे नये नेतृत्व की विशेषता है जब कि पुराना नेतृत्व खुद 
को धर्म निरपेक्ष साबित करने के लिए हमेशा मुसल्लमानों की उपेक्षा 
करता रहा भौर कांग्र स का पिछलरगू बना रहा | पर अब पुराना 
नेतृत्व धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है और नया नेतृत्व उप्तकी 
जगह ले रहा है जिसकी अपनी प्राकांक्षाएं और नीतियां हैं। 
प्रस्तुत है इसी सन्दर्भ में एक सूचनापरक विश्लेषणात्मक लेख । इसे 
आज प्रधानमन्त्रों द्वारा प्रल्पसंश्यक वर्ग के लिए की गई घोषणा के 
साथ जोड़कर देखा जा सकता है। 





नेतृत्व), भ्सगर झली इन्जीनियर, दक्षिण के नेता डा. वजारत रसूल देनिक 
भखब्रार रहनुमाए-दकन के संपादक विकारुद्दीन वसीम झ्रहमद, इफानुललाह 
मेनन खां सासद), भाजम खां (मन्त्री उ प्र. सरकार), सैयद दाहाबुद्दीन, 
प्रजीज सेठ, इण्डियन यूनियन मुस्लिम लोग के प्रष्दुल लतीफ, भाजपाई 
सिकम्दर बख्त और प्रारिफ वेग आदि सम्मेलन के झ्राकषेण थे । 

लेकिन इस ११ भ्रगस्त के प्रल्पसंश्यक सम्मेलन और जामा मस्जिद 
दिल्‍ली मे बुलाय गए जलसे से पहले ही प्रधानमन्त्री ने ससद में मण्डल 
ध्ायोग की रिपोर्ट पेश कर दी। जब वहू रिपोर्ट पर अपना वक्तव्य दे 
रहे थे तभी काग्रेस (इ) नेता पी, शिवज्षकर ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा 
कि इस रिपोर्ट में ग्रल्पसस्यको के लिये कितना हिस्सा है ? फिर उन्होने 
मांग की कि तमाम मुसलमानों को पिछड़ा समभते हुए उनके लिए भी 
झारक्षण दिया जाए। इस समय प्रधानमन्त्री ने यह स्पष्ट किया था कि 
मडल प्रापोम से मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा और उनकी पीड़ित विरा- 
दरियो जंसे प्र सारी, घोबी, नाई वर्गरह को झारक्षण की सुविधा मिलेगी। 
उनके इस झादवासन पर हगामा होने लगा तो भ्रन्तत: उन्होंने घोषणा कर 
दी कि अ्ल्पसस्यक आयोग को भी प्रनुसूचित जाति भनुसूचित जन जाति 
झायोग की तरह कानूनी भ्रधिकार दिये जायेगे । यह बात प्रधानमन्त्री ने 
दोबार दुहराई । फिर एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि सरकारों नौकरियों के 
लिए जो चयन समितिया बनाई जाए गे" उसमें भ्रल्पसरूयक समुदाय के प्रति- 
निधि भी शामिल किये जायेगे | जहां मुह्लिम भाबादी ज्यादा है, वहां बैक 
खोले जायेंगे भौर शिक्षा सस्थानो की स्थापना की जाएगी। उच्त दिन 
प्रधानमन्जी ने यह भी कहा था कि उन्होने बैंकों को प्रादेश जारी कर दिया 
है कि वे १४५ सूत्रों कार्यक्रम के ग्नन्‍्तगंत भ्ल्पसस्यको को ऋण जारी करे। 

परन्तु मुसलमानों ने राज्यसभा में उनकी घोषणा को दिल का बहलाना 
समझा तो वह मुस्लिम बोट बेक हाथ से न निकलने देने की स्थिति मे 

(शेष पृष्ठ १० पर) 


डे धाषदे!खसक हाव्ताहिक 


९ सितम्यर १११० 





देश के नेताञ्रों यदि देश बचाना हे तो श्रारक्षण पर 


ऋषि दयानन्द की बात मान लो 
लेखक : भझरो राममेहर एडथोकेट रोहतक 


झाज सारे में भारक्षण बारे चर्चाये बल रही हैं झोर यह बात चर्चाशों 
तक सीमित न रह कर सारे देश में झारक्षण के पक्ष थें भ्रौर बिरोध में 
ज्वालाये उठ रही है दोनो ही देश की एकता और उ्रखण्डता की भपनी 
लपेट मे ले रही हैं। हन प्रान्दोलनों के बहुत मयंकर परिणाम निकलेगे 
जो देश के लिये घातक सिद्ध होगे । 

जब मे यह लाईन लिख रहा हूं तो नौजबानों के अलूस मण्डस भायोग 
की शिफारिश के विरोध में नारे लगाते हुए बिल्कुल मेरे साथ से भुजर रहे 
हैं नौजबानो मे जोश है भौर प्रदर्शनकारियों की संख्या समा“त होने को नहीं 
झाती । कल परसो मे इन्हीं प्रदर्शनकारियों ने सरकारी सम्पत्ति को बहुत 
नुकसान पहुंचाया भौर पुलिस ने मी जाठी चार्ज करने में कमी नहीं छोड़ी । 
बाते दोनो ही गलत हैं। राष्ट्र की सम्पति को मुकसान पहुंचाना भी भौर- 
निह॒स्थे विद्याथियो पर लाठी चार्ज करना भी । 

झ्रभी-झभमी नौजवानों का एक भौर मारी जलूस साथ से गुजर रहा है। 
बह बहुत जोर से नारे लगाते जा रहे हैं। देक्ष के प्रधानमन्त्री के साथ 
अपनी बहुत सी रिह्तेदारियां बता रहे है भौर हाय-हाथ के नारे भी लगा 
रहे हैं। जहा भोर नारे लगा रहे हैं उनमें एक नारा यह भी है “एक दो 
दिन की बात है इन्साफ हमारे साथ है।” जहां मै बठा हूं भ्रास-पास इसी 
विषय पर गर्मागर्म चर्जायें हो रही है भौर कमी-कमी कोई भ्रफवाह भी 
चल जाती है जिसझें सरकारी सम्पत्ति को नुकसान, पुलिस के साथ 
विद्याथियों की भिड़न्त की बातें होती है। पता नहीं किसनी सच हैं, कितनी 
नहीं। जहां से मैं मह लाईन लिस रहा हूं यह न्यायालय का प्रांगण है पौर 
साथ से सड़क जाती है उपायुक्त को ज्ञापन-पत्र देने के लिये सभी प्रदर्शन- 
कारियो को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। प्रमी मैडिकल कालेज के 
छात्र-छात्राश्ो का जलूस बड़े श्षिष्टाचार के साथ जा रहा है। एक बिद्यार्थी 
को बुज्ताकर मैंने पूछ लिया क्या बात है ऐसा तुम क्‍यों कर रहे हो उसने 
कहा यदि लिखित परीक्षा में स्वर्ण-जाति के विधार्थी को ७० प्रतिशत भक 
मिलते हैं तो उसका मंडिकल कालेज में दाखिला नहीं होता भोर भनुसूचित 
जाति का विद्यार्थी १० प्रतिशत भ्रक मी प्राप्त कर ले तो उसे डाबटरी में 
दाखिला मिल जाता है। भोला-गाला विद्यार्थी कहता है कि वकील साहब 
आप हो बताभो ऐसा डाबटर मरीजों का क्‍या उपचार करेगा और यही 
कारण है कि जब बडे नेता बोमार होते है तो उन्हें विदेशों के भ्रस्पतालों 
का सद्दारा लेना पड़ता है कई समूहो के प्रदक्ष तकारियो मे से एक-एक को 
बुलाकर मैंने पूछा तो उन्होते भपने-भपने तक दिए झौर कहा कि पानी 
सिर से गुजर गया है। देश के नेता वोट की खातिर इस देश को पता 
नहीं कहां ले जायेगे। उन्हे वोट की चिन्ता है, देश की नही । 

एक पक्ष यह है कि पिछड़ी हुई जातियो को नोकरियों तथा भ्न्य स्थानों 
पर झारक्षण मिलना चाहिए क्योकि ये जातियां बहुत दिनों से दबी रही हैं 
झौर पता नहीं समाज के कितने भत्याचार इन्होने सहे हैं विधान के भ्रनुसार 
यदि धारक्षण नही मिला तो यह एिछड़े के पिछड़े रह जायेगे झ्त: उनका 
कहना है कि पिछड़ो जातियो के झ्राधार पर शभ्रारक्षण उचित है । 

दूसरा पक्ष यह है कि गरीब व्यक्ति हर जाति मे है भौर यदि कोई 
ग्रनुसूचित जाति में पेदा ना होकर किसी दूसरी जातो में पेदा हो तो उसे 
झाक्षरण की सुविधाये क्यो ना मिले। आरक्षण जात-पात के झाघार पर ना 
होकर भ्रारथिक श्राधार पर होता चाहिए । 

बसे दोनो पक्षों की बात सुनने के बाद दोनो की बातों मे वजन दिखाई 
देता है किन्तु यह दोनों ही सिद्धान्त देश के लिए घातक है तीसरा सिद्धान्त 
में जिसको ठीक मानता हूं वह है ऋषि दयानन्द का सिद्धान्त 

ऋषि दयानन्द ने सन्‌ १८७४ में सस्याथंप्रकाश नामक ग्रन्थ लिखा 


झौर यदि सत्याथंप्रकाश के तीसरे शोर छूटे समुल्लास को गहराई से पढ़ा 
जाये तो आरक्षण पर ऋषि दयानन्द का सिडान्त सामने झाता है, यदि इसे 
झपनाया जाये तो यह शाष्ट्र बच सकता है। नहीं तो राष्ट्र जहां मीतरी 
और बाहरी बहुत समस्याप्रो से उलका हुआ है, वही भारक्षण समस्या भी 
देश के लिए घातक होगी । 'ुषि दयानन्द का सिद्धान्त यह है कि “जब 
बच्चे भाठ यर्ष के हो तभी लड़कों को लड़कों को शोर लड़कियों को लड़कियों 
की पाठल्षाला मे भेज देवें और सबको तुल्य वस्त्र, खान, पान भासन दिए 
जाये, चाहे वह राजकुमार वा राजकुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्‍नान हों ।” 
जात-पात भाथिक परिस्थितियां इस बीच सें नहीं भानी छाहिए इस समान 
व्यवस्था भे बिना ऊच-नीच के भेद-माव के यह विद्यार्थी पढ़ और जब 
स्नातक बनकर शिक्षा समाप्त करके निकले तो योग्यता के भ्राधार पर 
इन्हें नौकरिया दी जावे । शिक्षा, खान, पाम, वस्त्र, दवाई झ्ादि पर सारा 
खर्च सरकार स्वम करे शोर धर से विद्यार्थी को एक पंसा भी ना देना पड 
भौर यदि घर वाले विद्यार्थी को खान-पान के लिए कुछ देना भाहँ तो बह 
भी वर्जित हो । 

मेरे विधार से यही रास्ता वेदा को बचाने, क्षक्तिश्ञासी बनाने तथा 
सुसगठित करने का है। पर पता नहीं मेरी यह बात देश के नेसाझों तक 
पहुच्षेमी मा नहीं भौर यदि पहुंचेगी तो क्‍या उनके गले से नीचे उतरेगी 
या नही। किन्तु मैं तो देश के नेताझ्ों को यही कहना भाहता हूं कि : 

“देश के नेताश्नो यदि देदा बचाना हैं तो 
प्रारक्षण पर ऋषि दयानन्द की बात मान लो” 
सफेद दाग क्‍यों ? 

धोरों की भांति अधिक प्रस्नंस्वा करना व्यर्थ । हमारे प्रक्नंसित 
आयुर्वेदिक इलाज से सफेद दाग या किसी प्रकार के अमंरोग का 
वाय इलाज छुरू होते ही बदलने लगता है, रोम विवरण लिखकर 
इलाज के लिए लिखें ।२ फायल लगाने बालो दवा मुफ्त । 

सफ़ेद बाल क्यों ? 

खिजाब से नहों, हमारे इलाज से असमय में बालों का पका 
रुककर सफेद बाल काले हो जाते हैं। दिमाम और आंखों की कम- 
जोरी के लिए लामप्रद है। इलाज की कोस ४०) डाक खर्च असग | 

गुप्त शोगों से निराल क्यों ? 

शादी से पहले या छादो के बाद लरीर में कमथओों री महसूत होती 
हो, बचपन को बुरी आदतों या खुद ही भूजों के कारण जीवन दु.ख 
या निराशा से भर गया हो तो आज हो भपनी सारी शिकायत कुछ 
भी छिपायें बिना सलाह के लिए लिखें | हल्कियां भी अपने गुप्त 
रोग के बारे में लिखकर सलाह ले सकती हैं । पत्र-व्यवह्वार गुष्त 


रखा जाता है। 
पेट गैस के रोष 
पेट में गंस बनतों हो, वदहजमी, अफारा, कब्ज, भूख न शभना, 
हुवा लारिज न होना छाती में यतन, नींद ने आगा, दिल के 
बड़कते की शिकायत से शीघ्र छुटकारा फ्राप्त करें। 
इलाज की फोस २०) स्पेशल की फोश्न (५०) शक्र खर्च अलय । 





हिन्द भायुनेंद ( 55 ) पो० कतरोशराब (गया) .' 
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सा्वेदिक्षिक साप्ताहिक भ्‌ 





ग्रायं समाज और राजनीति 


को अलशालज मधोक 


महाव्‌ चिन्तक झौर प्रशासक विष्णुगुप्त चाणक्य ने भ्रपनी 
महाव्‌ कृति धथ शास्त्र मे त्रेवी (वेद) वार्ता (अर्थ सम्बन्धी शान) 
बीवन दर्शन धोर राजनीति विद्या के चार सर्वश्रेष्ठ भग 
बताये हैं। एक दृष्टि से राजनीति सबसे अधिक महत्वपृर्ण है 
क्योकि ज्ञात विज्ञान ओर सरकृति के पनपने के लिये जो उपयुक्त 
वातावरण है। “राजा कालस्य कारण” का यही भावार्थ है। 
इसलिये कोई देश ओर समाज राजनीति की उपेक्षा करके आगे 
बढ़ना तो दूर यह पअ्रपना प्रस्तित्य भी कायम नही रख सकता । 
इसलिये राजनीति के सम्बन्ध मे ब्य(वह्वारिक दृष्टिकोण अपनाय 
ओर इसे धर्म अर्थात्‌ नेतिक मूल्यों ओर जनहित के श्राधार पर 
चलाना किसी भी समाज बोर राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता होती 
है। जो लोग राजनीति को वारावना कहते हैं वे या तो राजमीति 
का अथे ही नहीं समझते या स्वय नेतिक दृष्टि से इतने पतित होते 
हैं कि उन्हे बारागना के सिवाय कुछ नजर हो नहीं आता। ऐसे 
सोम राजनीति को गन्दा और राष्ट्र जीवन को कलुषित करते हैं । 

आर्मसमाज के प्रवर्तक महर्षि दयानरद सरस्वती आर्यावत॑ं 
अथवा हिन्दुस्तान प्रोर आये प्रथवा हिन्दू राष्ट्र की सर्वागोण 
उस्नति चाहते थे । वे हिन्दू समाज की त्रुटियो और बिकृतियो को 
भली प्रकार बानते ओर समभते थे। विशुद्ध बेदिक धान झौर 
परम्परा के आधार उन्होने उनका विश्लेषण किपा, उनकी कारण 
मीमासा को और उनको दूर करने के उपाय सुकाएं। उनके चिन्तन 
होर विचार मस्थन का प्रमुख मडार सत्याथं प्रकाश है । राजनीति 
के सम्बन्ध ये एक पूरा अध्याय लिखकर उन्होने न केवल राजनीति 
राज्य भौर के ध्रमुस धयो का विदाद व्यिचन किया अपितु यहू भी 
रुपष्ट किया कि देश और समाज की सर्वागीय उन्नति के लिये 
राजनीति को ठोक दिश्ला देना अत्यावश्डुक है। यहो कारण है कि 
झायंसमाज ने अपने जन्मकाल से ही राजनीति को भी प्रभावित 
किया । वास्तव से भारत विज्वेष रूप कक भारत मे राजन तिक 
चेतना पँदा करने में जाये समाज ने न कैवन प्रमुख भूमिका अदा 
की अपितु स्वतन्त्रता प्रान्दोलन को गति देने और उसे राष्ट्रवादी 
दिशा देने में भी इसका मुख्य हाथ था। 

हिन्दुस्तान में विदेशी ब्रिटिश राज 'के विरुद्ध जनाक्रोश पैदा 
करने वाले गाधी के पूर्व के तीन धमुख नेता जो लाला लाजपतराय, 
लोक्मान्य बाल गमाघर तिलक झहोर विपिनचन्द्र पाल-साल-बाल- 
पास पर आय समाज और मह॒षि ,दयासनद का सववाधिक प्रभाव 
था। उत्तके चिन्तन पर महथि दयानन्द के प्रखर राष्ट्रवाद धभोर 
यथाथवाद की छाप बिल्कुल स्पष्ट,थी । 

लोकमा य तिलव के निषम ओर काग्रेस पर गाधी जी का 
वचस्व राय्म होने के वाद कांग्रेस का चिन्तन प्रायंसमाज झौर 
विदाद्ध राष्ट्रवाद के मार्ग से हटकर मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर 
सल पड़ा । बार-बार यह घोषणा करके कि मुयलमानो के सहयोग 
के बिता स्वराज्य नहीं मिस सकता गराधी जी जाने या अनजाने में 


ब्रिटिश कझाउको का खेल खेलने लगे। ब्रिटिश सरकार की यह,] 


छुविचारित नीति थी कि हिन्दु शब्द का अवभू-वन करके इसे 
राष्ट्रवाचक शब्द के स्थान पर सम्प्रदायवाचक शब्द बताया जाय, 
हिल्‍्दू सम्प्रदाय शोर मुस्लिम सम्प्रदाय को हिन्दुस्तान के दो परस्पर 
विरोधी समुदायों के रूप मे पेक्ष किया जाय और उनकी सहमति 
को भारत की स्वशासन देने के लिए पहुली शर्ते रखा जाय। मुसल- 
मान मेताधों ओर त्रिटश सरकार में इस मामले मे मिली भगत 
थी। सरकार हिन्दुश्नो शौर मुसदक्सानो मे सहमति पर बल देती, 
मुखसमाव सहमति भोौर सहयोग के लिये श्रपनी कीमत पेश करते । 





गांधी के नेतृत्व में काग्रस वहु कीमत देने का वादा करती और 
ब्रिटिश्ष सरकार वह कीमत तुरन्त देकर मुसलमानों को अपनी 
कीमत बढ़ाने के लिये उकसानी । 


मिली जुली ससकृति भौर मिले-जुले राष्ट्र की बात गांधी जी 
की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का ही भ्रण थी । विशुद्ध राष्ट- 
से प्रेरित भायंत्रमाज के काग्रेस में शामिल नेताब्ो ने इसका विरोध 
किया ओर भाई परमानन्द स्वामी श्रद्धानन्द भौर लाला लाजपत- 
राय सरीसे कुछ शीष॑स्थ आय॑ समाजी राजनेताभों ने काग्रोस से 
नाता तोड लिया। परन्तु बहुत से भ्रन्य भाय॑ समाजी ध्वतन्त्रता 
प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर काग्र स से जुडे रहे । राजधि पुस्षोत्तम 
दास टष्डत उनमे प्रमुख थे परन्तु उनका जीवन गराधीवादी कांग्रेस 
में प्रभाव लगातार कम होता चला फया | 


१६४७ में भारत का विभाजन ओर पाकिस्तान के रूप में भारत 
की प्राकृतिक सीमाओं के अन्तर्गत इस्लामी राष्ट्‌ और इस्लामी 
राज्य के रूप में पाकिस्तान का उदय गाधी जी की भुस्लिम तुष्टी 
करक्ष फी नीति प्रग्र जो की कूटनीति ध्लोर मुसलमानों द्वारा इस्लम- 
वाद को राष्ट्रवाद पर वरीयता देने का परिणाम था। 


गांधी जी, जो छोटी छोटी बातो पर मरश्द्रत रखते थे और 
जिन्होने कहा था कि “पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेया”, न 
विभाजन के विरुद्ध मरणब्रत रखना ठोक नहीं समझा । परन्तु कुछ 
मास बाद भारत सश्कार पाकिस्तान ५६ करोड रुपये देने को बाध्य 
करने के लिये उन्होने एक बार फिर मरणथब्रत रख लिया। इससे 
गाधी जी की छवि सभो राष्ट्रवादियो को नजरो मे गिर थई और 
देश थे हिन्दुत्ववाद धोर राष्ट्रवाद की लहर उठने लगी। भाये 
समाज की भूमिका इसमे महत्वपूर्ण थी। (क्रमश ) 





है वन | ४८] 


हज 
22, | हे 








पएजकाड अन्य सभी ब्रदार की हवन सामग्री वेशक आपको मिली है "रत वा 
6.7... आपने कभी उनकी बदालिटी पर ध्यात दिवा है? 

दीपक जब हम 75 प्रकार की विभिन्न देशी जही बूटियों को अपने पचास वर्षों से भी 
जज ज्यादा अनभव से मिला कर आपके लिए |00९: शद्व एवं स्गन्धित हवन 
प्लेट सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहति 

छिद्लपात्र चंद? 

के आपके शगैर मन मम्निष्क को नेमल / “ज्वरण का ग्गी धन स्टिण 
हक रतित उरने वाली एक मात्र हवन सामगी 





से प््यान प्राप्त करने का 
>र * म्रभ्वाने - 


१ 
दरशप , 0] 


हवन त्षामग्री हवन कड़े रथ बच समझ 
देश विदेश में प्र” आ ६ एक्शा? 


स्थापित तने 93% 
निमाता एवं नियांस कत्ता 


हरी किशन ओम प्रकाश 
6699 खारी बाठनी दिल्‍ली-0006 भारत 


नोट तकल करने कनो से सावधान हमारी कोई ग्राच नहीं है। | 





६ धाक्दे!शमण साप्ताहिक 


६ सितस्क्षर १६३० 





हैदराबाद राज्य मुक्ति आंदोलन में 
झार्यंसमाज को भूमिका 


झाग्घु प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा के तत्वावधान मैं मासिक गोष्ठी 
« हैदराबाद राज्य सुकित प्रादोलन में झायंसमाज की भूमिका' विषय पर 
रविवार दिनाक ५ ८ १६६० को पूर्वान्ह ११ बजे प० वन्देमातरम रामचन्द्र- 
राव वरिष्ठ उप-प्रधान सावंदेझिक प्राय प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली की 
अध्यक्षता मे हिन्दी मवन में झ्रायोजित हुई । 

साहित्य गोष्ठी के प्रारम्भ मे श्री जी० भार० नरसिम्हाराव, झान्णू 
प्रदेश हिन्दी प्रचार समा ने कहाँ कि प० नरेन्द्र जो के मतामुसाश भाये- 
समाज द्वारा हैदराबाद राज्य मे किये गग्रे कार्यों के इतिहास को थार कालो 
मैं विभाजित किया जा सकता है। प्रथम काल भार्य समाजो की स्थापना 
१८६२ से १६३० तक | द्वितीय काल १९३१ से १९४१ केन्द्रीय सगठन के 
भ्रधीन में रहकर निजाम राज्य के निरकुशता के प्रति झादोलन | तृतीय 
काल १६४२ से १६४८ तक पझायंसमाज को एक कास्तिकारी झ्रादोलन को 
सचालित करने का माना जाता है। १९४८ से आज तक रचनात्मक कार्यों 
का काल माना जा सकता है | 

श्री सदामन्द नरसोजी प्रध्यक्ष आझान्ध प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा से 
हैदराबाद के मुक्ति श्रादोलन भें भार्ये समाज की जो महत्वपूर्ण भूमिका झदा 
की उसका बर्भन करते हुए मुख्य भ्रतिथियो का पुष्पमासाझो द्ारा स्वागत 
किया। स्वागत भाषण मे मुख्य झतिथियों का बिस्तार पूर्वक परिचय 
कराया । प० वन्देमातरम रामचन्द्रराथय जी को जीवित छहीद के रूप मे 
बणित किया गया । श्री खब्हेराव कुलकर्णी, भु० प्‌० प्रधानाचार्य केशव 
स्मारक विद्यालय नारायणगुडा कई स्वतन्त्रता सेनानियों के प्रेरणा स्त्रोत के 
केन्द्र बिन्दु थे । उनकी कई महत्वपूर्ण घटना्रो एग व्यवितत्य का उल्लेख 
किया गया। भझाचाय॑ क्ृष्णदत्त भू० पू० प्रधानाचार्य हिन्दी महाविद्यालय 
तथा श्री नारायणराव पवार स्वतन्त्रता सेनानी का स्विस्तार १रिचय 
कराया गया । 

प० वन्देमातरम रामचन्द्रराव जी ने भ्रपने भ्रध्यक्षीय मौषण मे कहा 
कि भागयंसमाज के सपर्थ' के पीछे उद्ददेदय झ्राज भी वैसे ही है। निजाम 
दक्षिण मारत का इस्लामीकरण करना भाहुता था । निजाम को ब्रिटीश 
साञ्राज्य से गोवा द्वारा हथियार, सेनिक श्रादि की मदद मिलती थी । उस 
समय भाय समाजी कार्यकर्ताओं ते न सिफ प्लाइट नम्बर बल्कि चालक 
कौन से हथियार इसकी भा जानवारो प्राप्त का थी । 

श्रो खभ्डेराव कुलकणी ने कहा कि स्वतन्जता केवल निश्षस्त्र प्रतिकार 
से प्राप्त नही हुई है। इसके लिए सशस्त्र झादोलन करना पड़ा। कई झा 
समाजी कायकर्ताभा को श्पने प्राणो की बसिदानी देनी पडी । उन्होने भपने 
सस्मरण में कहा कि सवप्रथम ,वे० डी० जोशी पर देश द्रोह का मुकदमा 
चलाया गया । ५ वर्ष तक जेल में कई यातानाऐ सहनी पड़ी । उसा तरह 
इस सधर्ष मे घनगीर सेठ भादि कई कार्यकर्ता उल्लेखनीय है । मारवाड़ी 
गणेण उत्सव के समय नवाब बहादुर यार जग ने नारा लगाया भा... 


मजह॒ब नद्दी सीखता झापस मे बर रखना जबकि हैदराबाद मे २५ हजार 
हिन्दुशो का धर्मान्तरण कराया गया था। --+जी० भार० नरसिम्हाराव 
मम्त्री 





विवेचनो 
ओमदभगवद्‌ गोता विवेचनों 
(विवेचनकर्ता --उत्तम प्रकाश बन्सल) 
मे पढ़िये 
श्रा कृष्ण ने अजु न की एक भी शका का उत्तर नहीं दिया | गीतोपदेश 
निमम हत्या को न्‍्यायोधित मानती है -- 
मुल्य ७५) रुपये 
उत्तम बिश्य साहित्य प्रकाप्तन 
२४ भीराम रोड, सिविलसाईनस देहली-११५८ ०४५४ 
फोन २५१६८७६ 





झारक्षण से इन जातियों का विकास भअ्रतम्भव 


धायेसमाज के नेता वसुप्रसिद्ध समाज सुधा रक डॉ० प्रद्ाम्त बेदालकार 
ते प्रघानमन्त्री विदवनाथ प्रतापर्सिह हारा मण्डल भ्राबोग के प्रमुसार २५ * 
प्रतिशत पिछडी जातियो के लिए भारक्षण की बात को बिना राष्ट्रीय बहस 
के जल्दबाजी मे राजनीतिक स्वार्थ से दिया गया वक्तव्य कहा है। डा० 
वेदासकार ने कहा कि झारक्षण से इन जातियो का बिकास पझ्रसम्मक है । 
वस्तुत इन सभी पिछडो जातियो के बच्चो के मिबास, स्वास्थ्य व 
झैक्षणिक विकास की एक वृहद्‌ योजना से भी हन जातियो का विकास हो 
सकता है । प्रधानमन्भी ने पिछडी जाति के लोगो के झावास, शिक्षा व 
स्वास्थ्य के विकास की कोई क्रान्तिकारी योजना प्रस्तुत नहीं की । 
वस्तुत प्रधानभन्त्री ने सवर्ण युवकों को भान्दोशन करने के लिए स्वय 
बाध्य किया है | भारक्षण से जनता के किसी वर्गें के हितो की हालति होती 
है तो उस हानि की पूर्ति का उपाय पहले ही सोचना भाहिए था झौर यदि 
झ्रारक्षण से योग्यत्ता के भ्रमाव के कारण का के स्तर में कमी भाती है तो 
उसके स्थान पर उनके विकास की भन्‍्य योजनाभों पर विचार श्रपेक्षित है । 
डा० प्रशान्त वेदालकार ने यह भी कहा कि जब तक झारक्षण की 
व्यनस्था से पिछडी जातियो के समृद्ध, शिक्षित भौर सस्कारी' लोगो को 
हुटाया नहीं जायेबा तब तक झारक्षण का लाभ सबम्ो प्राप्त नही हो 
सकता । प्रत्येक व्यक्ति को दो बार से भ्रणिक भारक्षण को सुविधा देने से 
सभी के विकास की सम्भावना कम है। 
--डा० प्रशझान्त बैदलकार, ७/१२, रूपनगर, दिल्ली-७ 
हाय सपाज सब्विर, क्षकरपुर, दिल्‍लो का 
बेद प्रचार “सप्ताह 
श्रीकृष्ण अम्माध्टमी पे दिनाक १२ से १४ भगस्त ६० तक हर्षोल्लास 
के साथ मनाया गया जिसमे चतुर्वेद शतक यजे ता स्वासी स्वकृपानन्द जी, 
श्री ब्र० राजसिह प्रार्य, श्री रतन सिंह क्षाण्डिल्य के द्वारा वेद प्रचार एक 
जीकृष्ण के जीवन पर प्रकाक्ष डाला गया। श्री चुन्नीलाल एब श्री इन्द्रदेथ 
के मधशुर वाणी मे मजन सुनने को भिसे। श्री पर्मेन्द्र कुमार भ्रार्ये द्वारा 
वदिक घममं के प्रचार के लिए साहित्य वितरित किया गया। प्रधान श्री 
झोमप्रकाश् कोशिक द्वारा घन्यवाद करने के पदचात कार्यक्रम समाप्त हुप्ा । 
मन्त्री-झार्म समाज क्षक रपुर, दिल्‍ली 
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ग्रायंसमाज का उद्धार कौन करेगा ? 


थभो स्वामी बेशमुनि परिग्राजक्क भ्रध्यक्ष -वेदिक स्थान नर्ज'बाबाद, उत्तर प्रदेश 


एक समय वह था जब एक देवी ने अपने हृदय की टीस इन शब्दों मे 
डयबत की थी---' कि करोसि कय गच्छामि कोवेदानुद्धारिष्यति” भ्र्थात्‌ क्या 
बकू, बहा जाऊ, बेद का उद्धार कौन करेगा ? तब बेद के तात्कालिक 
महाबिद्वाम्‌ महामना ओर पष्डित बुमारिस भट्ट मे उस मार्ग से जाते हुए उक्त 
देवी की टोस को सुनकर कहा धा-- 'मा विरोम्येष बरारोहे मट्टो स्‍भ्रस्मिन 
भूतले' प्र्थात्‌ ऐ सुन्दरी ! तू इस प्रकार विलाप मत वर मैं कुमारिल भट्ट 
अभी भूत पर उपस्थित हू । 


तब महामना कुमारिल भट्ट ने वेद के उद्धार का बीडा उठाया था 
और झ्ब गत उन्‍तीसबी शताब्दी में वेद के उद्धार का बीडा महूषि दयानन्द 
ने उठाया था तथा भ्रपनी इहलोक लीला समाप्त करने से पहले उन्होने भपने 
पीछे भपना उत्तराधिकारी झ्पना मानसपुत्र प्रा्मंसमाज स्थापितकर इस काम 
के लिये नियुक्त कर दिया था। परनतु क्या भार्यसयमाज सचमुच भ्रपने इस 
उत्त रदायित्व का उस प्रवार से निवृंहन कर रहा है, जिस प्रकार से उसके 
सस्थापक परिशग्राजनाजाये देव व दंयान-द ने उसे यह कार्य सोंपा था ? यदि 
इस विषय पर बिचार किया जाय तो परिणाम नकारात्मक ही निकलेगा | 


ऋषिवर कभी मिथ्यावाद से समभौता नही करते थे किन्तु इस समय 
जुछ झायंसमाजियो ने प्रायंसमाज से मच को खेल का मेदान बना रक्‍खा है 
जहा प्रत्येक वक्ता भ्रपनी-२ रूचि के अनुकल खेल लेलता रहता है। जिसके 
जो मन भें झाता है वह डालता है। चाहे भ्रयोग्यता के कारण कहे या जान्ब क 
कर कार्यकर्त्ताप्रो को इससे कुछ लेना-देना नही कि उसने बात सिद्धान्त की 
कही है या सिद्धान्त विरुद्ध ? उन्हें तो अपनी कार्यवाही पजिका में मात्र 
इतना लिख देना दोता है कि उत्सव बड़ी धुमधाम से तथा बडे उत्साहपूर्यक 
सम्पन्न हुआ । 

पिछसे दिनो मुझे; भ्नेक सेख श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी के विषय मे 


[- 


दांतों की हर लीमडी का घरलू इलाज ६ 


है 


१ छाए 


पतन सु हैं. 





आमंपत्रो मे लिखने पड । उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत बिरोध नही किन्तु 
उन्हाने जो अभ्नगंल वक्तव्य दिये तथा लेख लिखे, उन्हे पढ़कर मुझे लेखनी 
उठानी पड़ी थी। इतने पर भी वह सत्य को प्रहण करने भौर असत्य को 
छोडने को तैयार नहीं। तथा दूसरी और प्रार्यंसमाजी भी भाखे खोलने 
को तैयार नही । उन्हे मेरे द्वारा उनके विचारों पर उठायी गयी भ्रापत्तियो 
को आन्त सिद्ध करने के लिये मुरूसे शास्त्रा्थ करना चाहिये। यदि वह 
इसके लिये तैयार नही तो शिरोमणि सभा द्वारा उन्हे इसके लिये बाध्य 
किया जाना चाहिये भ्लोर यदि वह तैयार नही होते तो यह उनका दुराग्रह 
होगा भौर इस स्थिति से उनके झायेसमाज के मच प्र भाषणों का कोई 
भ्र्थ नहीं । भ्रायंसमाज व्यक्ति पूजा तथा कुछ व्यक्तियों की मोज मस्ती 
का मच नही है भ्रपितु ऋषिवर दयानन्द द्वारा दिये गये वैदिक दृष्टिकोण 
के प्रचार प्रसार की वेदी है । 

एक दूसरे महापुरष भ्रायंसमाज मे है श्री झ्लार्य भिक्षुजी महाराज | 
जो यह कहकर जनता तथा झायंसमाजो के कार्यकर्ताशो पर प्रभाव डालते हैं 
कि जब मैं वाराणसी मे वकालत करता था, जब मैं मुगलसराय का बेयरमेन 
था। आपमसे यह पुछा जा सकता है कि आपने किसवध में बी ए किया था 
झौर किस वर्ष मे एल एल बो तथा किन वर्षो मे बकालत की थी भार कब 
मुगलसराय नगरपालिका के चेयरमन रहे थे ? शाप सर्देव द्वितीय श्रणी मे 
यात्रा झरते है या बस द्वारा किन्तु समाजो से किराया लेते है रेल की प्रथम 
श्रेणी का । इस प्रकार की झापकी गतिघिघधियो भौर प्रपनी योग्यता तथा 
व्यक्तित्व के विषय में मिथ्यायक्तृता व्यक्तिगत नहीं भ्रपितु सामाजिक प्प 
है एतदर्थ मैंने यह शब्द लिखे हैं, ब्यवितगत बाते होती तो मैं चर्चा नही 
करता । 


जहा तक प्रइन योग्यता का है भाप “अग्निमीडे को भग्निम-मीडे 
उच्चारण करते है। मैंने दो बार पहले तो रुडकी की रामनगर कालोनी प्रार्म॑- 
समाज के प्रथम वाधिकोत्सव पर इस विषय मे कहा था, तब झ्रापका उत्तर था 
कि पहले तो मै भाप ही के कथतानुसार उच्चारण करता था, वानप्रस्थाश्रम 
ज्वालापुर मे भ्राकर एक व्यक्त ने मुझे; इस प्रकार उच्चारण करना बताया। 
मेने क््दा, भब सुधार करलो किन्तु उसके कुछ वर्ष पदचात्‌ श्राप वाराणसी की 
भमोजूवीर झायंसमाज के उत्सव पर भिले, तब भी वही पूवववत्‌ प्रशुद्ध उच्चारण 
सुना तो मैंने इन्हे पुन उच्चारण शुद्ध न कर पाने ध्लौर रुडहकी म हुए वार्तालाप 
की स्मृति दिलायी तो उस समय बहा उपस्थित श्री पण्डित विद्यानन्द मन्तकी 
ने कहा ' क्सि समझा रहे हो वह मान ही तही सकता, भ्रबकी बार भाप 
झायेसमाज बलयाणी इलाहाबाद के उत्सव पर मिले तो सम्भवत आपको 
पिछली दो बार भी वार्ता स्मरण हो भायी हो भ्रतएव वहा भापने माषण से 
पहले बडे विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव मन्त्र से प्रार्थना की तो 
दोनो स्थलो पर “ आसुबव का उच्चारण झासुवप्त किया शौर जब सभा में 
उपस्थित जनो से गायत्रीमन्त्र का उच्चारभ कराया तो तत्सवितुव॑रेण्यम्‌ का 
तत सवितुवरेण्यम्‌ बोला भ्र्थात्‌ ततु का तत बना दिया। वाराणसी 
और रुड़की में दोना स्थानों पर वार्तालाप में भ्रापने यद्यपि यह स्वीकार बकिया 
कि मुझे भाता जाता क्या है ? मैं हिन्दी नही पढा सस्कृत नहीं पढा | श्राप 
गुरुजनों से जो वुछ सुन लेता हू उसे ही गुलदस्ता बनाकर पेश कर देता ह्‌। 
परन्तु यह स्वीकार करनैवाला व्यक्ति बार-बार बताने पर भी सुघार न कर 
तो उसके लिये उपयुक्त दाब्दो को सब जानते है मुझे लिखने की भावध्यक्ता 
नही है। 
गत २४ मई को प्ार्यंसमाज कल्याणी इलाहाबाद क उत्सव पर आपने 
जो माषण क्या, वह इस प्रकार था ' जन्म हाटा है पापो का फल भोगने 
के लिये। भ्रपराघ नही किया तो दण्ड क्यो मिला ? जेल क्‍यों हुयी ? प्रइन 
यह है कि जो पाप नहीं करते भर्थात्‌ घमं का भ्रावरण करते है उनका जन्म नहीं 


द सार्वदेशिक साप्ताहिक 





होगा ता कौन गति होगी ? यह सभी जानते है कि पाप का फन दु ख होता 
है भार घर* का फल सुख तथा सुख और दु ख दोनो शरीर के द्वारा ही भोगे 
जात है शरीर मोगायतन है। जन्म होने का भ्रथे है भात्मा को शरीर की 
प्राप्ति। यदि जन्म नहीं होगा तो झात्मा घर्मं के फल सुख को किस प्रकार 
प्राप्त करेगा ? प्रत्येक धर्मात्मा तो मोक्षाधिकारी नही हो जाता भौर मोक्ष 
में सुख मिलता नही वहा तो झ्ानन्द की प्राप्ति होती है जो इन्द्रियो ध्लौर 
इन्द्रिय समुच्चय शरीर का वियय ही नहीं । भ्रानन्द तो मन का आत्मा 
का विषय है । 


एक प्रइन यह भी है कि जब पाप के परिणामस्वरूप ही जन्म होता है 
ता फिर सभी प्राणियों का जीवन दु खमय होना भाहिये, किन्तू ससार में 
'दुलो मानव ही नहीं कुत्ते तक भी पाये जाते है। ऐसे तो मनुष्य भी कम ही 
ही पाय जाते है जिन्हे जीवन में दु ख ही दुख प्राप्त होता रहता हो। हा, 
ऐसे लोग भ्रधिक हैं जिन्हे सुख झौर दु ख दोनो की प्राप्ति होती रहती है । 
कुछ ऐसे लोग भी ससार मे होते हे, जिम्हे जीवनमर या तो दु ख प्राप्त नही 
होता या नाममात्र को ही दु ख प्राप्त होता है। भाग भिक्षुजी की परिभाषा 
व प्रनुसार तो ब्रह्मा के गुरु चारो झादिकालीन ऋषि झगिनि, वायु आदित्य 
झौर भगिरा भी पापी थे तो फिर उन्हे ईश्वरीय श्ानबेद क्यो प्राप्त हुआ ? 
फिर ऋषिवर दयानन्द सरस्वती भी उसी श्रेभी मे भाते हैं भ्ौर भाप स्वय 
भी तो। जो स्वय ही पापी है अपने पूवकूृति पापो का फल भोगने को ही 
जिसने जन्म लिया है उस पापात्मा को धर्मपदेश करने का कया 
अ्रधिकार है ? 


जन्म तो है पाप का फल तो बिना जन्म लिये जीवात्मा ने पाप किस 
प्रकार किस साध्यम किस साधन भौर किस उपकरण से किये थे ? जब 
पाप कर रहा था तब जीवात्मा कहा भ्रवस्थित था ? भौर किस कारश से 
उसन पाप किये थे ? फिर परान्तकाल पदचात्‌ “हि परान्तकाले परिसुर्ष्यान्त 
सरबे॑ मोक्षानन्द प्राप्यकर सेने पर सबका जमभ्म किस पापके कारण होता है ? 
मोक्ष तो ज्ञान और निष्काम कर्म का फल है। जब तक पाप के सस्‍्कार साथ 
है पाप ही क्यो, जबतक फल प्राप्ति की इच्छा से किये गय छ्ुम कर्मों भ्र्थात्‌ 
धर्म कार्यो के भी सस्कार साथ है तबतक मोक्ष नहीं हो खकता। ऐसी स्थिति 
में पापो से निलिप्त रहते हुए जीवात्मा जन्म लेते है। जन्म ही न ही तो 
झागे सृष्टि किस प्रकार चसे ? सृष्टि हो ससाप्त हो जाये |तो जीवात्माओो 
की उपयोगिता ही क्‍या रह जायगी ? तथा मोक्षावर्धि पूर्ण करने पर 
जीवात्मा मोक्ष मे रहने के भ्रधिकारी नही रहते क्‍योंकि वह अपने द्वारा मोक्ष 
प्राप्ति के कर्मों का फल पूर्णरुपेण प्राप्त कर चुके । जीवात्मा भ्पनी सीमित 
शक्तियों के कारण जो कर्म करता है, यह सीमित ही होते है भोर सीमित 
कम का फल प्रसामित कदापि नहीं हो सकता । 


जब सृष्टि नही होगी सो सृष्टिके उपादान कारण प्रकृति की उपयोगिता 
भी समाप्त हो जायगी और फिर परमात्मा की ही उपयोगिता कहा रह 
जायगी ? सृष्टि होगो नही तो परमात्मा के सृष्टि कतृ त्व पुरुषाथ दवालूता 
न्‍्यायकारिता पभ्रादि गृगों सहित परमात्मा हा भनुपयोगी हो जयगा। 
उपय कक्‍्त तथा इनसे सन्बद्ध भ्र य उत्पन्न होने वाले प्रदनो के उत्तर भ्राय 
भिक्षुजी जन्म-जन्मान्तर मे अनन्तकाल तक मी नहीं दे सकने । 





स्वर्गीय प ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 


चोतवीं का चान्द (हिन्दी) 
हिस्दी रूपाग्तरकार 
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६ सितम्बर है है० 


मुरादाबाद मे एक माषवण मे झापने कहा था “यश न करना पाप है, 
करना पुष्य नहीं कर्तव्य है। इसका प्रर्थ है कि प्लाप पाप, पुष्य, करंब्य 
आदि क्ब्हों के भ्रथे तक नहीं जानते । पाप झ्लौर पुण्व परस्पर विलोम हैं । 
जो पाप है बह पुष्य नहीं भौर जो पु है वह पाप सही हो सकता। 
कर्तव्य का भर्थ है किये जाने के मोग्य और भकत॑व्य का प्रद है ते किये के 
योग्य । किये जाने योग्य को हो करतंव्य कहते हैं शौर न किये जाने मोग्य को 
पाप करते है। यशका ते किया जाना पाप हैं तो किया जाना कर्तेठ्य भ्र्वात्‌ 
धर्म है भौर धम का ही नाम पुण्य हैं। भ्रय॑ भिक्षु जी पर्यायवाजी झौर 
विलोम झब्दो का ज्ञान पहले प्राप्त कर प्रयोग बाद में । मेरा उनसे यह 
नम्र निवेदन है कि या तो भेरे उपपु क्त विवेखनों को भुझलावें श्ौर पपनी 
स्थापना को सत्य सिद्ध कर अन्यथा आय समाज के मंच पर भाषण करना 
छोडकर भ्रध्ययन प्रारम्म करे। 

इस प्रकार के वक्‍ताप्मा से भ्ायतमाजों वेद प्रचार करायेगे ? या जान- 
बूझकर स्वय भाय॑बन्धुओं ते हो प्रायतमाज क। आान्त चित्र जनता के सामने 
प्रस्तुत करने का सकल्प कर रब्स्ता है ? 

झाय॑ मिक्षुजी की एक विशेषता यह है कि जह। झायंतमानथ भवन के 
यश्ञज्षाला न हो वहा उसके लिये ५ १० सहस्त रुपये देवे की भोषणा कर 
देते हैं भौर जहा प्रामंस माज का झरना मवन हो वहा श्रायेसमाज भवन 
के लिये कमरा बनवाने या कुझ सह झयये देने की घोषणा कर देते हैं । 
बस फिर क्‍या था दो चार वष झापको रुपये मिलने के लोम मे बुलामा 
जाता रहता है, दक्षिणा मी भ्रधिकाधिक मिलती है भौर प्रथम श्रेणी का, 
रेल माडा भी देते कही एक कोडी नहीं दी। इलाहाबाद की कल्याणी 
प्रायंसमाज के विषय मे भ्रपनी ऐसी थोषणा की बाल स्वय मुझसे धापने 
कही और कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ मे दो बब तक आपने दस सहद्त देने की 
घोषणा की किन्तु दिये झ्राज तक दस पैसे मी नहीं। समयत वह “ सत्य 
को ग्रहण करने झौर अ्रमत्य को छोड़ने तथा सब काम धर्मानुसार भर्बात्‌ 
सत्य भौर असत्य को विचार कर करने” वाले झायंस्रमाज के नियमों का 
पालन पौर क्रिप्रात्मक भर्थात्‌ साचार प्रचार कर रहे हैं । 

झार्यसमाज को ऋषि दबरानत़्द ने वेद के उद्धार का दायित्व सौंपा था 
किम्तू इस समय तो इस प्रकार के वक्‍ताभप्नो भौर ऐसे व्यक्तियों के भ्रग्ध 
भक्तों से झ्ावंसमाज के उद्धार का प्रदान उपस्थित हो गया है। हमारा 
निवेदन है कि भागों की शिरोमणि सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा इस 
दायित्व को वहन करे। इन मड़ाथुश्वा से हमारे क्षास्त्रा् को व्यवस्था करे 
और यदि महू लोग शास्त्राथ के लिये तेयार न हो तो इनके लिये भार्मसमाज 
की बेदी बन्द कर दे । 


साधारण 
4/ रु किलो 


है 77777, से पहले सुचि-पत्र अवश्य देखें । 
एक बार सेवा का अवसर देवें । 
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साबदेक्षिक सशच्ताहिक & 


- ईश्वर पूजा का वेदिक स्वरूप (३) 


झास्त्रार्थ सहारथों रामचग्व्र बेहलवी 


कृष्णचम्द्र जी के लिए भी यही बात है | क्तिने बडे विद्वान थे । कैसे 
बडे नीतियान झौर बलवान थे । तीनो गुण उनमें थे । हमकी भी पभपने झदर 
ये चीजें घारण करनी चाहिए । उन्होने छोटे-छोटे माडलिक राजाझो को 
मिलाकर एक महाभारत बना दिया था। भाज भारत के टुकडे होते चले 
जो रहे हैं। भाप न होने दीजिए इन टुक्डो को । उनके चरित्रा को सीखिए 
पीछे चलने का यह भ्रर्थ नहीं है कि प्राप नाचने लगे | उसी को राधा बना 
लें भौर भाप उसके साथ नाचें। यह कृष्ण का चरित्र नही था । 
यह बात कही जाती है तो लोग नाराज हो जाते हूं। क्या यह नाराज 
होने की बात है ? कृष्ण जो क्या नचनिए थे ? हगिज नहीं । वह प्राप्त 
पुरुष थे। योगी थे। लोगो ने सोचा-समझका नहीं । उसी का दुष्परिण।म झ्राज 
देख लीजिए । क्या नाच की कोई कमी है ? भाज तो हमारी सरकार के 
बड से बडे नेता नाथ के हामी हैं। हमारे नेहरू साहब भ नाचते हैं । लोग 
कहा करते है नवनियो का राज्य हो रहा है। लोग कहते है हमे सुनना 
पडता है। प्रत्येक सास्कृतिक समारोह मे नाच पहले होता है। नप्व ही सब 
जगह प्रधान है। यह नाच नही, नाश है जो हो ही रहा है। 
राज्य नाच से कायम नहा रहते । मै कहता हु, बुद्धिमान सारे कहते हैं 
और इतिहास इसकी पुष्टि करता है। राज्य बलवान्‌ भर नीतिवानू पृरुष 
किया करते हैं। तो कृष्ण जी के चरित्र के भनुसार झपना चरित्र बनाइए। 
चित्र के बारे मे एक बात यह विशेष कहनी है कि किसी के भी चित्र 
में उनके सारे चरित्र नही भ्राते । क्‍्यां जो चित्र कृष्ण जी का घर मे लगा है 
उसमे कृष्ण जी के सारे चरित्र चित्रित है या क्या किये जा सकते हैं ? क्‍या 
स्वामी दयानन्द जी का सारा क्रित्र एक चित्र मे भ्रा जाता है ? नहीं न | 
कोई भी चित्र ऐसा नही है जिसमें चित्रित व्यनित का सारा चरित्र ञ्रा जाय । 
तो चित्र से व्यक्ति को याद करके उसके चरित्र जानने की उत्कठा होती है 
झौर फिर चरित्र जानकर भ्रपने को वसा बनाने की इच्छा । तो कृच्णचनद्र 
जी के जीवन से शिक्षा सेकर भारत की उन्नति करे। रामचन्द्र जी के 
चरित्र को भी ध्यान मे रखें। भाज भाई-माई भ्रापस में छोटो-छोटी बातो 
के लिए लडते-फिरते हैं किन्तु राम ने भश्रफी छोटे माई मरत के लिए सारे 
अयोध्या के राज्य को ठोकर लगा दी | तन झ्राप राम की तरह से भाई के 
लिए त्याग करना सीखे । प्रमर राम के क्रित्र का हम पर इतना भी प्रभाव 
न पडा तो रामायण के पाठ का क्या लाग ? 
हन सब बातो से आाप भ्रन्दाजा लगाइहये कि मैं कहा तक झापके साथ 
हू । जितनी बात बुद्धिपुर्वेंक होगी मै श्रापके साथ-साय वहा तक मान गा। 
आने मै नही मान्‌ गा। तो सभ झभौर कृष्ण की सच्ची सेना यह है कि झ्राप 
उनके चारित्रिक गरुणो को जानकर भपने सुण भी वेसे ही बनाने का प्रयत्न 
करे, बेसे ही गुण घारण करे। यदि झाप उनके ऊपर जलेदी रखने लगे, 
सड॒डू रखने लगे या उन पर पानी डालते लगे तो यह उनकी पूजा नही है, 
न यह उनकी सेवा है। गूणों को घारण करना ही उनकी सेवा है । 
मैं प्रापको भपने जन्म स्थान (नीमच छावनी) की बात सुनाता हू । वहा 
जब लोग मन्दिरो में जाते है तो मन्दिर मे घुसने से पहले वहा लटका हुझा 
अण्टा बड़ी जोर से बजाते है झौर घण्टा बजाकर बोलते है, भेज ५६ करोड़ 
की चोथाई' भ्र्थात्‌ (४ करोड़ भेज ) मैंने उनसे पूछा “माई तुम सीधे से १४ 
क्रोड कया नहीं सागते २? छप्पन करोड़ वी चौथाई क्यो कहते हो ”? बोले - 
“झजी घणष्टा तो यो बजाते हैं कि महादेव जी नशे मे रहते हे जरा जाम जामें, 
नक्षा कम हो जाय भौर थे हमारी बात सुन ले | छप्पन करोड की चोयाई 
यो कहते हैं कि वे भोले हैं उन्हे याद तो कुछ रहता नहीं है। छप्पन करोड 
ही याद रहेगा चौथाई याद नही रहेगी तो छप्पन करोड ही दे देंगे। 
देखा आपने इन भकक्‍तो को ? अपने मयवान्‌ को भी धोखा दे रहे है । 
एक शश्षस है जिसका कोई रिप्तेदार है भौर वह गुजर गया है। डाक्टर 
की ददाई जो उनके लिए साई गई थी वह भी रखी हुई। भाप जानते ह 
लोग यथाश्षक्ति भपने सरीज को बचाने बी सारो कोशिक्ष करते हे। डाक्टर 
के यहा से लाई हुई दवा में से ख्राद बाकी थी । वह रखी रही। मरीज 


गुजर गया। मुहल्ले मे सूचना मिजवा दी गई कि हमारे अमुक रिष्तेदार 
गूजर गए है। श्मशान भूमि मे उन्हे ले जाने के लिए लोग इकट्ठा हो गए । 
जब उनको भश्रर्थी पर रखा गया तो ये दवा ले आए भर लाकर उनके मु हद 
में डालने लगे । तमाम लोग चिल्ला उठे कि 'बेवक्‌फ तेरी भ्रक्ल मारी गई 
है। भ्ब तो'थे मर गए मुर्दा हैं भ्रब दवाई पिलाने का क्या लाभ ?! बोला, 
मै जाया तो इन्ही के लिए था। लोगो ने कहा लाया तो इस्ही के लिए 
था लेकिन भ्रब तो मर गये | जिन्दा तो है नहीं तू इस्हें प्रब क्या दवाई 
पिलाता है ? अ्रब क्या ये दवाई पी लेंगे ?' फिर वह बोला, यदि य॑ नही 
पीते तो झाप लीजिमे, दवा के पंसे तो वसूल होने ही चाहिए। लोग कहने 
लगे कि त्‌ बड़ा मूर्ख भ्र।दमी है हम दवाई क्यो पी ल हम कोई बीमार है जो 
दवाई पीवे ? तो उसने कहा, इसीलिए तो पिला रहा हू , भाप पिलाने क्‍यों 
नही देत ? इन सब बातो को मान लीजिए कोई झाय॑ पुरुष सुन ले और 
यह कह दे कि जो दो-नार घष्टे पहले जिन्दा था और प्रब मर गया है उसे 
दवाई पिलाने वाले को तो श्राप बेवक॒फ बता रहे है जो कभी जिन्दा थरे हो 
नहीं, प्रारम्भ से ही मन्दिर में पत्थर के रखे है। उन्ह जो लोग खिलाते- 
पिलाते है भौर लड्ड्‌-पेड चढातेहँँ वे कितने बड़े बेवकफ हागे । इसको [२ए० 
० (धा०८ से समझदार लोग लगा ने । भ्रकक्‍्ल व हिसाब वाले हो सोच और 
विचारे । मगवान्‌ की उपासना गया लड्डू भौर जलेबी चढाने से होती है ? 
नहीं | बिल्कुल नहीं |! यह उपासना का तरीका नही है || 

मूर्ति के रखने मे कोई हज नहीं ! मैने पहले भी कहा था कि पाप दो 
मूिया बनवाए एक स्वय रख झभौर एक मुझे दे । कह दीजिए लोगो को 
कि एक मूर्ति रामचन्द्र ले गया। लोस मुभसे पूछेंगे कि क्या करत है पश्ाप 
कृष्ण की मूर्ति का ? मै उत्तर दू गा कि मूर्ति देखकर मैं उनके चरित्र याद 
करता हू कि उन्होने क्तिना बडा काम किया, कितने बड़े विद्वान भौर 
नीतिमान्‌ पुरुष थे जो सारी सभा मे वे ही प्रधान चुने गये । इसलिए हमको 
भी ऐसा ही बनना चाहिए। मैं यह नहीं सीख गा कि उनके ऊपर लड्ड- 
जलेबी चढाने लगू कि चिडियाए भाए भौर उन्हे ला जाये, सारी मूर्ति को 
खराब कर जाय । जिन लोगो ने यह तरीका भ्रक्तियार कर रखा है कितना 
गलत काम किया है इसका कोई भ्न्दाजा हो सकता है ? यह सरासर लोग 
भूल किये जा रह । ईश्वर की ऐसे पूजा नह्ठी होती । 

एक साहब ने मुभसे पूछ लिया कि 'पण्डित जी प्राप पझ्पने वालिद 
साहब की तस्वीर को क्या समभते हैं ? मैंने कहा मैने कहा, “इतना इसमे 
झौर जोड दीजिए कि जिसको मैंने ही खीचा हो ।' मेने उत्तर दिया, “क्योकि 
तहबीर मैंने बनाई हैं इसलिए मैं तस्वीर का बाप हू । तस्वीर का कर्ता मै 
हू, इसलिए मैं तस्वीर का बाप हू। जो चीज मुमसे उत्पन्न हुई है वह मेरे 
बच्चे की जगह तो है हीं। उत्तर को सुनकर कहने लगे कि हां, उत्तर तो 
डीक हो गया। 

तो मैंने निबेदन किया कि भाप मूतिया रख यदि रखना चाहे तो | 
किन्तु ऐसे रखे जैसे मैंने बताया है। कोई हर्ज नही है । मैं तो इनकी झाव- 
दइयकता नही समझता । यदि झ्राप समझत है तो प्रवदय रख झौर शभ्रपना 
चरित्र उन जैसा बनाए तभी बुछ लाभ होगा | वैसे कभी भी एक ही चित्र 
से सारे चरित्र प्रकट नही किये जा सकत | भाज तक इस प्रकार के चित्रण 
मे कोई सफल नहीं हुआ है । तो चित्र को देखकर जिनका वह चित्र है उनके 
क्षुम गुणो को धारण करने का प्रयत्न करे । 


बहुत से लोग मूर्तियों के सामने नाचत है गाते हैं उनके सामने हाथ 
जोडते हैं। भूतियों में श्ञान कोई नहीं है तव मी वे करते है। मान लीजिए 
कक्षा मे कोई मास्टर सा रहा हो भौर कुछ लडके उन सोते हुझा से छुट्टी 
सागकर चले जाते है कोई पेशाब करने चला गया, कोई पानी पीने। जब 
लडके लौट झाये तो मास्टर ने पूछा, तुम कहा गये थे ?' लडके बोले जी 
झापसे पूछकर पानी पीने गये थे 'कोई बोला पेशाब करने गये थे ।” मास्टर 
ने पूछा बज पूछकर गये थे ? लडको ने उत्तर दिया जब भाप सोए हुए 

(शेष पृष्ठ १० पर) 
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सायदेशिक लाप्वाट्क 
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ईश्वर पूजा का बेदिक स्वरूप 
(पृष्ठ १ का शेष) 

ले । मास्टर मे सभी को ताडना की और कहा कि बेवकूफो वहू इजाजत 
लेन का समय था ? हम तो सोए हुए थे हमे क्या पता क्‍या हो रहा है। 
खबरदार भव कभी मी ऐसे मत जाना | तब वे सूर्ति जो बेजानदार है उनके 
ऊपर हाथ जोडने या नाचने का कया भ्रसर हो सकता है ? उनके सामने यह 
जियाए करना फिजूल है उसका कोई लाभ नहीं है। 

सच्ची उपासना क्या है यह भ्रब मै प्रापकी सेवा मे वर्णन कशूगा । जरा 
ध्यान से सुनिए « 

मैने भापको अपने व्याश्यान के पूर्न माग मे बताया था (चैसनो में) पर- 
मेदवर भोर (जड पदार्थों मे) प्रकृति दोनो बिल्कुल पूरे हैं इन्हे किसी चीज 
की झावदयकता नही है । 

प्रकृति कहती है यदि तुम मुझसे फायदा उठाना चाहो तो उठा लो। 
मेरा सही प्रयोग करोगे तो तुम्हे लाम होगा । यदि गलत तरीके से मेरा 
प्रयोग किया तो हानि होगी । मान लीजिये चूल्हे के पास कोई देवी खाना 
बना रहा है। यदि वह देवी फूहडपन से काम करेगी उसके कपडे फैले होगे 
तो भ्राग लग जाएगी झौर वह खाना बनाने वाली जल जाएगी या जलकर 
मर जायेगी क्योकि प्राग जरा भी लिहाज नहीं करेगी भर जला देगी। 
प्रिन एक प्राकृतिक पदा्ण है भौर उसका ठीक प्रयोग नही किया गया इस 
लिए उससे हानि हुई। प्राकृतिक पदार्थ न अपने को जानते है तो वे जाबात्मा 
से कहत हैं कि तुम्ही सोच समझकर लाम उठा लो हमे कुछ पता नहीं है। 

(क्रम ) 


हैदराबाद भ्रायय सत्याप्रह श्र्थ झताव्दी स्थगित 
हैदराबाद भाये सत्याग्रहियो की सूची पूर्णरपेलसे न प्राप्त होने के कारण 
१६ १७ १८ सितस्बर धरद्ध झताब्दी समारोह स्थगित कर विया गया है। 
दिनाक एवं तिथि पुन आपको सूचित करेंगे । -मम्त्री 
झाय॑ बेब प्रचार मण्डल, फैजाबाद 


नई सरकार ,.. ६ ८ «८ ३५) 


झाकर प्ल्पसल्यको के सम्मेलन में पहुचे । जहा भ्रपने भाषण मे उन्होने इस 
बात को स्वीकार किया कि भारत में प्रल्ससल्यको को भलसम करके कोई 
सरकार नही चल सकती । बाद मे प्रधानमम्त्री ने राज्यसमा और सोकसमा 
में कही गयी अपनी उपरोगत बातो को दुहराया। बाबरी मस्जिद माससे 
पर विष्वनात्ष प्रताप सिंह ने कहा कि दोनो पक्षों को भ्रदालत का फैसला हर 
कीमत पर मानना होगा | 

अल्पस स्यक झ्रायोग को सर्वेधानिक दर्जा देने के मामले पर प्रधानमन्त्री 
ने पूरी ईमानदारी से एक नई बात यह कही कि वहू इस पर काबीना थें 
विचार कर रहे हैं। लेकिन फेवल नौकरियों से मुसलमानों को समस्या हल 
नहीं हो जाएगी । करोड़ो को नौकरी देना उनके बस में नहीं। परन्तु वह 
धल्पसस्यनतं की सुरक्षा करे हश्म-साथ इस बाक़ के लिए प्रतियद्ध है कि धक्प- 
सख्यक देश के नागरिक है झौर उन्हे उसका हिस्सा चाहिए। भ्रल्पसल्यको 
की लडाई सृविधाशो की नहीं साकेदारी की सडाई है। इसलिए मसलमानों 
को थोड दिन भौर सब्र से भोर घेयें से काम सेना चाहिए । हु 

दगा पीडिता के लिए झल्पसस्यक सम्मेलन में प्रघानमम्त्री ने मुझावजे 
की रकम को बीस से पचास हुआर करने की घोषणा के साथ यह कहा कि 
दये को विधवाभों को सरकार ५०० रुपये मासिक पक्षन देगा । रेडियो झौर 
टी०वी० के बारे मे उन्होने कहा कि उसे प्रादेश जारी कर दिये गये हैं कि 
जिन लोगा ने इतिहास मे खोकतात्रिकता श्राधार पर जीवन जिया है उस 
पर काम करे। 





सर य-2क०, ब>ब> बने आर कपान्ग-क्क-क-कप-फीपफ-कपफ का. कफ २+कम केकी।. अनान ० 
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दृगों य पसडो के समस्स रोगों | न अप का 
मे विशवत पायोरिया हे 

के लिए उपयोगी | 

आपकरेदिक औषधि 
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दिसली के स्थानीग 
विके ताः-- 


(१) ० श्लाजस्य ाबुर्द दिस 
स्टोर, ऐ७७ चांदवी थोक। (९) 
दे थोपास स्‍टोर १७१४ हुल्हारा 
रोज, कफोट्ला 


पोती बथर (७) थी बे घोगतेण 
शासती, द३७छ भाजपतराद धाकित 
(८) थि धुपर थायार, रथ 
परकंत, (६) थी वेश पताथ जाल 
३ १ल्‍एकर भाफिट; विश्ली । 
शाखा कार्याक्षय /--- 
६३१, यश्षी राजा केदार नाव 
चादढ़ी बाजार, दिल्ली 
कोन ने* २६१८७१ 
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साय बेशिक साप्ताहिक 
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जन्तर्राव्टरीय प्रचारक दस्पत्ति कु वर जोरावरसिह व स्नातिका प्रभावतों बेंवी 
जिन्होंने झायं समाज के लिए जीवन विया 





महथि दयानगद को अपना प्र प्रदर्शक मानकर और उनके उपदेशो को 
झपने जीवन में ढालकर जिन लोगों ने उनके सदेश को जन जन तक पहुचाने 
को झपने जीवन का ध्येय बनावर कार्य किया। उनमे प्रचारक दम्पति 
ऊु बर जोरावरसिंह व उमकी विदुषी धर्मेपत्नी प्रभावती देवी का नाम 
शौरव से लिया जायेगा उनके मधुर कठ से गाया समीत हृदय स्पर्शी कवितायें 
जब भोजस्वी व्यास्यान श्रोताशो को प्रमावित किये बिना नहीं रहते । 

भ्रभावती देवी की मातृभाषा गुजराती है परस्तु वे इतनी भ्रण्छी हिन्दी 
ओसती हैं। पे कन्या. गूरकुल बड़ोदा की स्नातिका हैं भझौर शास्त्रीय 
खगीत की भ्रन्‍्छी जानकर है । उन की बडी बहन यशोदा कमारी जी 
क्या सूरुचुल बडोदा की भातार्या व मुस्याधिष्ठा भी रही हैं। उतका सारा 
परिवार भायें समाजी हैं । 

कार्य कोई 


झआतसाम को छोड कर सारा ््ट ह्ठी 
अदेक्ष, विहार, बगाल, राजहथान, प्रान्प, 
जाड, पजाबव, हरियाणा, काश्मीर, 
मसूर का क्षायद ही कोई नगर हो बहा 
न उठाया हो । ] 
उन्होने तीन विवेक्षी माषाए सीख्षी हैं।। जिसमे श्र्रोका महाद्वीप के 
कैनिया, गुगास्डा, टोगासिका भजीकर, वोलौयन कोस्गो तथा दक्षिण रगरीया 
के दैकोक बाईयेपड व सिंगापुर ७ देशों का वहा की जनता के निमम्त्रण 
पर प्रचार प्रवास विया है। वशा के रुमी मगरो से उन्हे छपे मान पत्र भिले 
ह। जिम्हें मान पत्र न कहकर भ्रमाण पत्र कहते हैं। उनका निर्वाह 
अक्षिणा से ठुआ है परन्तु कभी गिसोी से दक्षिणा ठहराइ मागी मही। 
अपने घर झागे हुए विहासो वा भी वे दक्षिणा वस्त्रो से श्रस्मान करते 
रहें है। 






प्रचार केत्र रहा है। उत्तर 
, गुजरात कच्छ काठिया- 
प्रदेश, सिन्ध, उडोसा, मद्रास, 
सेवाधशो से जनता को लाभ 


सामाजिक फकाम्ति 


झाये समाज जस्म जाति को नही मातता | परन्तु एस सस्था के बहुत 
आडढे खोनो ने जन्म उस के बरघ नो-को तोडः है। उन थोडे लोगो यें उस 
का नाम विशेध रुप से सिया जाता है। उन्होंने भपता विवाह प्रान्तीय व 
जातीय अध्य तो को तोडकर एक गुजराती कन्या से किया भौर परिवार 
मे शमभग सभी बिंवाह प्राश्तीय व जातीय बन्धनो को तोड कर किये हैं । 

पाच गाँव के मुले मुर्जरी को छ्ुद्धि उनके चाचा मीमसिंह जी के 
सहयोग से की । अपने गाँव ७ मयिवों को छुए से पानी भरवाने का उन्ही 
कु? प्रयश्य भा । उसके भर से चअसार को लडकी भोजन बनाती रही है। 
सफका जीवन इठंता फ़्तेपकार मकर रहा है कि वरसाना जैसे तीर्थस्थान के 
अन्‍्डे बुजारियों के भी उप्हें माँव का प्रधान निर्वाचित किया । 


भ्रपनी भाग का दञआझ वे गरीयों को कपडे बाटने व दीन दुखियों की 
सहायता मे व्यय करते है। इस दान प्रक्रिया मे वे घामिक भेद भाव नहीं ॥ 
रखते । गाव के सभी शुभ कार्यों मे उनका चन्दा सबसे भ्रधिक होसा है। 


हि यो यो उनके अपने २० मकान हैं । परस्तु ४ कमरों का भाश्रम विभाग भी 


है जिसमे किसी को भी ठहरने की नि शुल्क व्यवस्था है। 
साहित्य 

वे अधि का कविताये अपनी ही माते हैं । प्नन्य कवियो की भी भच्छी 
कृविताओो व भजनो का भी ये प्रयोग करत हैं । 

उनकी कथिता की १६ पुस्तके छप कर जनता के हाथो थे पहुची है । 
पाकिस्तान के विरोध मे लिखो उनको कविता पाकिस्तान पच्चीसी” 
तो इतनी लोकप्रिय हुई कि हिस्दी के भ्नतिरिक्त गूजराती, मराठी, व उतूँ 
ससस्‍्करण भी प्रकाशित हुए । एक दर्जन समाचार पत्रो ने उनकी प्रशसा की 
व प्रायंसमाण के सभी सेताझ्ा तथा सावरकर मुझे व शध्यामाप्रसाद मुखर्जी 
जैसे नेताझो ने भी उसकी भूरि भूरि प्रशसा की । 

उनकी कविता आता को सलाये बिना नहीं रहती | 
सन्देश बलिदान व बोरता की अनूठी कविता है। 

यद्यपि भ्ब वे वृद्ध हो चले हैं । फिर भी प्रभार मे सलग्न है झोर जो 
समाज प्रर्थामाव से प्रचार से वचित रहती हैं उन्हे भी समय देते हूँ । 

कु वर जोरावरसिह मथुरा जिसे के वरसाना आम के निवासी हैं। वरसाना 

राघा कृष्ण के मक्तो की मास्यता से राधा की जन्मभूमि व प्रसिद्ध ती्ये 
है । महषि दयानन्द के विचारों में उनका कायाकल्प किया झौर प्राज के 
झाय॑ समाज के उच्च प्र बा रको की श्रणी में है। झाशा है थे प्रन्त तक भायें 
समाअ का प्रचार करेंगे। 


झन्तिम 


दिलीप कुमाद एम०ए०, वरसाना 


हाय प्रशिविधि सभा हरियाणा का 
बाजिक झजिबेशन 

झायें प्रतिनिधि सभा हरियाणा का वाविक साधारण भ्रधिवेशन दिनाक 
र८ अक्तूबर, १६६० रवियार को सभा के मुख्य कार्यालय. दयानन्द मठ; 
रोहतक मे होना निश्चित हुम्रा है। इस अवसर पर सभा तथा इससे 
सम्बन्धित भाय लिक्षण सस्थाझ्रो के वाधिक बझतान्त श्राय-व्यय' तथा बजट 
हथीकार किये जायेंगे प्ौर समा के सिए झाजाभी वर्ष के लिए पदाधिकारी 
तथा भ्रन्तरय सदस्यों झादि का निवाचन किया जावेगा । सभा से सम्बन्धित 
झार्म समाजो के (जिनका सम्बन्ध कम से कम दो वर्ष पूर्व हो चुका है) के 
प्रतिनिधियों से निवेदन कि वे भ्रपने झाय॑ समाजो से गत वर्ष का प्राप्तव्य 
वेद प्रचर दद्याश तथा सर्वहितकारी का शुल्क १३ भ्रक्तूबर १६९० तक 
सभा के उपदेशको द्वारा भ्रथवा सभा कार्यालय रोहतक मे धनादेश्ष 
(भसीझाडेर) द्वारा भ्रवद्य भेजने का कथ्ट करें। जिन झाये समाजो से 
प्राप्तब्य धनराक्षि सत्य पर प्राप्त द्वो जावेगी, उनके प्रतिनिधियों को ही 
समय पर भ्णभिवेश्नन का एजेल्डा भेजा जावेगा। “--अेदब्रस क्षास्त्री 


धाय ससाज धन्विश का छिलान्यास 

ग्राम ढाणी माहू (सिवानी) मे १८ भगस्त १६६० क्षनिवार को ब्रह्मचारी 
झोमस्वरूप पश्राचाये गुरुकुल डिकाडला (पानीपत) की स्रध्यक्षता मे स्वामी 
प्रेमानन्द सरस्वती भ्रध्यक्ष सन्‍्यासाध्षम गाजियाबाद (उ० प्र०) ने भार्य- 
समाज मन्दिर की झाघषार छिला रखी । तीन भार दिन गाव मे वेद प्रयार 
किया । ८० सश्शोपवीत दिये गये तथा सेकडो रुपये का वेदिक साहित्य चौ० 
मुझ्ीराम विन्कोल वेद प्रचार ट्रस्ट की ओर से बाटा गया। बहुत से 
सौथवानों से धुक्रपान झौर शराब छोडने का ब्रत लिया । ग्राम सभा ने एक 


एकड़ भूमि दानस्वरूप दी है । 
ध्यान सिह भाये 


झाय॑ समाज ढाणीटमाहू भिवानी 


रजि० न० डी० (सी०) १७८ साबदेक्षिक साप्ताहिक (६-६- १६९०) बिना ड्रिकट भेजने का साइसेंच्त अन ७ ६३ 


एक 626/57 ए्‌+<०७००त (० 800९ सर्व४००६ 29.7004ए2ए0# हैं#ठाह#८ 770. 0 99 ₹5त 98 00.,4:0:0# १३ अआजत' 
ऊचा बही कहाता है 
ऊचा वहीं कहाता है जिसका उच्च विचार हो 0]50 -. पुस्वकालयध्यक्ष 
निज कत्तेव्य निमाये जिसको देश धर्म से प्यार हो ॥ पुस्तकालय युरुकुल कायड़ी 
जो पुरुष बिबेकी होते हैं निज पर काबू कश पाते हैं । विश्यविधज्ञालय हरिहार 
इन्द्रिया बस मे कर लेते बहु जितेम्द्रिय कहसरते हैं ॥। लि० सहारनपुर (उ० ज्०) 





दुष्ट बुराचारी व्यसनी ही जीवन में बीमार हो॥है। [77 


जो सदा स्वजन, विदानो की सेवा मे समय लगाता है। कन्या ग़यकल महाविद्यालय, हाथरस ग 


वह भाय्‌ विद्या, प्रजा कीति चार पदारण पाता है॥ 


जो मधुर सत्य वाणी बोले जन जन से करता प्यार हो ॥२॥ (जिला-अलोगढ़) उ9प्र6 | 


जो सत्य पथ पर चलकर झोरो को सत्यपण दिखलाये। भारत का सबते पुराना और सम्भवद्, सबसे बडा कसा मुस्कुश | 
देश धर्म से प्यार करे कल्याण मार्म ही घपनाये 0 


कन्या मुरकुल में छाताग्यो की सर्या बढ़ जाते के भथण 
धर्म नही जाने देता तन जाना ही स्वीकार हो ॥३॥ । छोर विशज्वालय वोनों विभामों में कमरों की कमी हो गई | इस धकंध 
जो बनकर सूर्य प्रकाप्ष समी भश्नान भजेरा हरता है। खाभासो को संस्या ५०० से अधिक है| दुःख के सागर अनेक प्रवेश 
बह नाग अमर पद पाता है जो देश घर पर सरता है ॥। मापिस करने पड़े हैं। दाबी महानुमानों 














 /5क: 






ले० स्थासी स्वरूपानन्द सरस्वती 
सत्य समतज जईँयों को जनता तक पहु ये अप लि भीम मीट कवर जल का मील लिल..520/4 8 « अरेप 
भारत वर्ष में € जाझ मांव हैं। लहरो की झावादी बहुत जोडी है? डि्ल्ली छा 
हाब देहाती उठ-उठ कर कहरो के ग्रह रहे हे । क्योंकि यावों मे वह्ट सुख के श्र खभ््माओों के 
सुविधा नही जो घहरो में रपलम्ध हैं + परन्तु सुद्ध जल, वायु वाताकश्ण व सशेथरी 


शुद्ध थो दूध भर सादा जोबन तो ब्रामों में ही निजता है । भार्ग समाज भाज कै हु 

तक दाहरो व बडे कस्मो तक॑ ही सीमित रहा हैं। मानो में शाताबात के थ की का बह पड आज को माकक जता जा के 
साधन कम होते हैं। झ्िक्षा की कमी होती है। परन्तु ह्रव स्थिति यदसी का | सदुभागवा यो» ए« ५७ एृ० जनेकपुरी दिशली शव, एक माह 
रही है। झतः हमे ऋषि ऋण उतारने हेतु ग्रामो में महुचाना होवा + कमीज कु थी स्क। | 
मद्ो, मसान, कब्र पूजा, पशुदलि, भूत-प्रेत, जाडू, टोसा, ती्च-यात्रा, कब . कल्ियों को करा फे सायूहिक (कोकिक) त्तका व्यक्तियत 
आद, छूत-छात, अह-भोचर के बडे पाजम्य होते कै; इसे बातों पर उाहें संब- (कोष) हमर. हे । इससे ऋष्त क्रम सपरोगठ पुमीत 
काया जा सकता है। देहातो में शादी पर वेशकडा शराब मास पर खर्च >कार्य थे प्राहुति के कप भेज दिया जवेगा ।दैसमें सहेयोष देने के 
रे हैं। यह ग्रिवाह सादा मी णोडे समय मे जोड़ें ख्र्ण से छोटो बारात लिए छात्र (टोचर के रूप में) तथा अधिमावक बरुचों के 
हनी दो सकता है। परिवार नियोजन के बारे मे समझाग्रा ज्रा शकताः है. सभ्पकों करें: हि लिए 
है. कि ज्यादातर बच्चो की खिक्ता, बीमारी का दल्ताज नहीं हो सकता है। पा 

सिगरेट, तम्बाकू के फजूस सच ते बचने झोर मुकबमेगाज़ी ते बचने को |. सवेशाजता अवध, १३५-८७ए जनकऋपुरी, विल्लौं-५८ 
मात समझ्पायी जा सकती हैं। दहेज जैसी बुरी प्रथा खरे उन्हे बजाया जा | मिलने का सभयृ--सुबद्ध साठ बजे से नौ बजे तक । 

सकता है । इस प्रकार काम करते से झायसमाज लोकभ्रिक हो सस्‍्य छु से यो बजे तक । 

सकती है। --स्वामी सुवोधानन्द, दमानम्द मठ, (ढि० प्र०) फोच न ६१०८६८७ 


सार्वदेशिक आर्य प्रतितिधि सभा के सत्यावधान में 
२३ से २६ बिसम्वर तक बिल्ली से 
अन्तरेष्टरीय श्रायं महासस्मेलन 
९: । 
आपको यह जानकर प्रसन्‍्यता होयो कि सावेदेक्षिक जाये प्रतिथिभि सभा की शोर से २२, २०, २५ थ २६ दिसम्धर ११६० को 
धन्तर्राष्ट्रीय धार्मे महद्ासम्भेलन दिल्‍ली मे मनाया जाएगा ।इस महासम्मेखय मे देश विदेस के खाशो आयों के भाग सेने की सम्भाषना 
है । इस अवसर पर उच्च-कोटि के विद्वान झामन्बित किए था रहे हैं। 
सभी आर्य बन्धुप्रो तथा समस्त आये समाजों से विशेश्त है कि वे इस सम्मेलन के लिए तन-पत-थत ते सडक दें शबा अधिक 


से अधिक सल्या मे इस महाससम्मेलन का -भ्षाभ उठाने के सिए शत्ती मे तैयारी कर से। 


दानियों की सूची साध्ंदेशिक साप्ताहिक में अकाणशित की जावेगी, दान की राधछि मतीधार्ड र, चेक, बेंठ शफ़ट अपधि सार्यदेशिक 
( धार्य प्रतिनिधि सभा रामसीला मेदाम, गई दिल्‍ली के श्रते पर भेलें। 





कक... 





ह॥७ शक्िजिकाधुला सज़लहि 
हे सच-कन्कों 
सबफ स  अइक्‍कअ अकखसससखसअ लअचचाणय्एडए़्ूंजएडडइराडइफातणााशझउ फर्क शा प्रस दरियागंज गई विएसीे पुडित तथा इज्यिदाकद उलकी के जिद मुडकाओड अफाकक 
सार्वदेशिक जाग अतिनिदि सभा महँयि सयाकतद जांयम, यह सिलमों-र के क्रक्ांमन, 





बार्बदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई टिल्ली का घुख पत्र. - 


छृष्टि सम्बद १६०९१४१०९१ दयानन्दाब्द १६६ हुरमभाव । १९२७४७७१ वाबिक मूल्य ३०) एक अति ७॥ पैसे 
ब्ये ३६ धंक ३९६) प्राश्विन कु० १२ सं० ६०४७० १६ सितम्बर १६९० 


सार्वेदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा मण्डल श्रायोग की 
बेद स॒धा श्रारक्षण नोति का विरोध 














जाताति परिता बभूष । ६ सितम्वर १६६९० । धायंसमाज की सर्वोच्च सस्था सांदेशिक आये प्रतिनिषि सभा के 
पलक योर स्मोड्धस्तु तत्वावधान थे आज राजधानों के विटृठल भाई पटेल भवन में “झादक्ष सामाजिक व्यवस्था” 


के विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया | जिसकी अध्यक्षता स्वामी प्रानन्दबोष सरस्वती 

थर्य स्थाम पतयों रयीजाम्‌ ॥ | ते को। मारीदस के उच्चायुक्त श्री आमन्दग्रिय निब्र इस थोष्ठी के मुल्य श्रतिथि बे तबा 

(कम: १०-१२२-२०) | ट्नीडाड के उप-ठक्ष्यायुकत भी उपस्थित थे । सेमिनार में प्रमुख वक्‍ता डा० लक्ष्मीमल सिधवीं 

पर्थं-हे प्रभा के स्वा्िन्‌ परमेश्वर ! आप | ने, पं» वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव, श्रीमती सुषमापाल तथा आये समाज के अन्य अनेक विद्वात्त 


से श्य इस उत्पस्न हुए जगत को व्याप्त करने | उपस्थित ने । 












वाला कोई नहीं है। जिस शुभ कामना को गोष्ठी के संयोजक औी विमल वधावत एडवोकेट ने बताया कि इस अवसर पर सावं- 
लेकर हम आपकी भक़ित करते हैं वह पूर्ण होगे | देशिक आये प्रतिनिक्ति समा की ओर से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गये हैं। प्रथप् प्रस्तान 
और हम घन ऐश्वयं के स्वामी बने । रो मे बार दल धरा प्रतिनिधि समा यह महसूस करती है कि विश्व की वर्तमान कम कि' 
चनिव्ट्थ एक ऐसी सबबे स्वीकारीय सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता है जिसका ढांचा 
बार लीड बे गम लि रहित हो । जो समस्त राष्ट्रों में एकता क्षान्ति तथा भाई-चारे को बढ़ावा दे झौर श्लोषण रहित 
87 १९9 | हो | सभा का दृढ़ मत है कि वर्लाभम पर आधारित सामाजिक व्यवस्था उपरोकत अगकांक्षप्ों को 
धर्ये-..है स़र्बे व्यापक शौर सर्वे प्र पर्याप्त रूप से पूरा कर सकती है । संग्रोष्ठी में यह्‌ निश्चय किया गया कि सामाजिक व्यवस्था की 
परमेश्वर ! श्राप अभीष्ठ फल भौर की इस अवधारभा के प्रभार एवं प्रसार के लिए सा्ववेशिक भाप॑ प्रतिनिधि समा लकष्यबद्ध होकर 
प्राप्ति के लिये कल्याणकारी होगें और हहे पर प्रयत्न करेगी । 
सदा सुख.की बृष्टि करें। दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में मण्डल आयोग की सिफादिशों को किक करने से हक 
५ स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह स्पष्ट कहा गया कि सष्डल आयोग ने जिस जल्द 
वेखीडलि तेजो सयि थेहि। रे डे (शेष पृष्ठ ११ पर) 
बीर्थमसि वीर्ग सयि थेहि कम 
बलमसि कल भवि बेहि। शैल्ली 
जोधोडति झोधों भधि बेहि। सभा प्रधान जी को शिमला में १२१००) को थेलो भेंट 
समन्‍्दं सगि येहि । हाय समाज लोधर बाजार सझिमला के १०८वे वाविकोट्खथ पर दितांक ८५ सितम्बर 
शहोडलि श्रहो भति थेहि । १६६० को सभा>्प्रधान श्री स्वामी धानन्दबोण जो सरत्वती को ओऔमती द्रौपदी देवी सुपुज्ञी स्व० 


हैं, मुझ में मीबीयं घारण करायें । जाप बल | ।] राक्षि भेंट की । 
के भण्कार हैं, बुस्टे भी बल देगें। भाप भोजस्ती 


मुझे भी सहुन सक्ति अदाव करें। की सुम्यवस्था की । स्वामी जी € सितम्बर को प्रातः दिल्ली लौट आये । 


अ्य|च्छे बाप आस पा पार जर आचिक हम पारस कट 








: श० सब्चिदाननद शास्त्री | ऐे छाप मुकावक्त करते का आह्वान किया । 








(गजु० 4६-९६) महाज्षव कन्हैयालाल जी सर्राफ जेजों दोआबा, जिला होक्षियारपुर ने ध्ायं समाज लोधर बाजार 
* रु विमलाँ के मन्‍्त्री श्री ,सुद्कषत कुमार कपूडु की प्रेरथा पर सभा के सुद्धि प्रचार तथा वैद प्रचार 

गर्ध-हे ईश्वर ! आपका तेज महान है, | क्ार्याथें दख हजार रुपये के इन्दिरा विकास पक्ष दिथिर निनि की स्थापना के लिए भेंट किए। 
युझे भी तेल धारण करानें ! आप भ्नस्तवीयें | ध्ार्यत्रमाज ते सा्बंदेशिक सभा के रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए सहयोग के रूप मे २१०० रुपये 


ही सभा-प्रधान जी दिल्‍्सी से ६ सितम्बर को राक्ि की गाड़ी से रवाना हुए। भाय॑ समाज 
के कक फॉर पे भी कक बर 25 हे के कर्मंड नेहा और दिमाचलत़् प्रदेश के पूर्व मन्जी पं० विद्याघर जी ने कालका रेसकवे स्टेश्षन पर 
सविक -वीखिये + शाप अत्यन्त सहनधील हैं, | “ते जी की अयवानी की धौर अपने शिमला स्थित बादगार होटल में रुवामी जी के आवास 


--कर्ममारायण कपूर जाव॑ समाज के उत्सव प्ें स्वामी जी महाराज ने जाये जनों से एकजुट द्वोकर महुधि 
-«>००>> | दयाचन्द के सम्देक्ष को जन जन तक पहुंचाने झौर विधर्मी तथा देक्ष द्रोही ताहझतों के विरुद्ध शक्ति 





श्रब श्रा्य समाज का समय आाया है 
“हा० सत्यन्षत लिडांताल्ंकार 


भारत की सामाजिक रचना में जातिवाद इतना समागा हुआ जा कि 
लाखो चोटे करने पर भी बह हमारे जीवन में हे तिकल नहीं सकता था। 
हर बात जातिवाद की कट्टान-सम भूमि पर टिकी हुई थी । 'स्त्री लूद्ी नाधी- 
याताम्‌' हमारी शिक्षा का गुर था | समाज के एक वर्ग को हमने इतना 
झसमर्थ बना दिया था कि वह समभते ही यह लगा था कि उस बर्ग का 
काम उच्च यर्म को सेवा करना है । समाज में ऐसी स्थिति का उत्पस्त हो 
जाने के भ्रनेक कारण बे, परन्तु उन कारणों के व रहने पर मी समाण के 
किसी वर्ग को प्रपाहिय पन का दर्जा दे देना मानेबता का भ्रपमान है। सुझे 
स्मरण है कि एक बार हम लोग जो ग्रुरुकुल कामडी विव्वविद्याशय के छात्र 
थे विएयविद्यालय के समीप के कुछ झछूत कहे जाने बासे वर्ग के व्यक्तियों 
को इस शिकायत पर कि गाव वाले उन्हे गाय के कए से पीने का पानी नहीं 
भरने देते, जत्था भनाकर उस गाव मे लोगो को समझाने गगरे कि ले व्यक्ति 
तुम घे सिर्फ इतना चाहते हैं कि श्राप लोग इन्हे पीने के पानी के लिए न 
तरसाझो | हमें यह देशकर भझ्राइचयंहुआ कि हमारा विरोध गांवके उच्च व्य 
के सोग ही नहीं कदर रहे थे गाव के दलित वग के व्यक्ति मी हमारा बिरोध 
करने लगे । स्थिति यहा तक बिगड़ी कि जब हमारी प्रेरणा पर दलित-बर्ग 
ले गाव के कूए से पानी सेगा शूरू किमा तब गाव के चमारो मे उस कए से 
८ नी लेना छोड दिया । हमे तब्र तक यह नहीं पता था कि जमार भी अपने 
झपने म से किसी बज को पग्रछूत समझते हैं। ध्रछूत भी अपने सरीक्ष किसी 
मानव को भ्रछूत समसझे तो यह प्रमानवता की चरम सीमा है। 

झब तक राजनीतिश्ों को यह कभी नहीं सूका कि सागय को मानवता 
के प्रधिकारों से वचित करना सबझे बडा भपराध है। स्वतात्रता प्राप्ति के 
बाद जब महू स्थिति उपस्थित हुई कि चुनाव दें हुरु ब्यवित को मोट देने का 
अधिकार है तब राजनीतिजश् गणना करने सये कि किस व्यक्तित के सबसे 
उपादा बोट हैं । अद झ्धिकार पाता बोठो की ससया पर भाषारित हो चना 
धोर दीक्षने लगा कि सबसे भधिक वोट तो उनके बनते हैं जिन्हे समाज के 
कर्णाधारो ने पानी पीने के भ्रधिकार से वच्षित कर रखा है तब नेताशो की 
आँखे खुली झोर नेता लोग मानगता के भ्रधिकारों से कचित हन सोनो के 
पांबो के ससने चाटने लगे । 

झार्ये समाज झपने जन्मकाल से प्रछृतोड़ार का काम करता रहा है। 
आय॑ समाज के प्रत्येक उत्सव मे एक न एक दिन झछूतोद्घार का होता है। 
प्रत्येक श्रार्ये समाज में प्रछृूतोद्धारिणी समा होती हैं । भछुतोद्धार पर अनेक 
व्यास्यान दिसे जाते हैं। भव तक किसी के सिर जू तक .नहीं रेंगी । भव 
जब समाज का पुनर्निर्माण करने के यत्न जारी हुए तब दिल्‍ली बन्द और 
भारत बन्द के कार्यक्रम शुरू हो गए है। परन्तु वुस इसी बात का हैं कि 
इस समय जो प्लान्दोलन उठा है वह ग़लत ह्याधार पर उठा है भौर भ्ाधार 
गलत होने के कारण इसका कालान्तर मे विफल हो जाना नि्िच्षत है। 

इस समय जो भान्वोलन उठा है उसका प्राधार क्या है ? इस प्रान्दो- 
खन का प्ाधार यह है कि भ्रछुतो या दलितों को ने भश्रधिकार दिये जायें घो 
झज तक रुच्ण यग के वज्यवितियों के पास थे । परन्तु यह बात बिल्कुल गलत 
है कि विधान के भ्रनुसार किसी व्यक्ति था वर्ग को कोई क्‍झ्धिकार दिया गया 
है या दिया गया था। इसके विपरीत यह बात ठीक है कि पिछ॒डें या दलित 
वर्ग को विशेष रूप से कुछ भ्रधिकार देने की व्यवस्था की जा रही है जो 
झब तक दलित बर्ग के पास दलित होने की वजह से नहीं बे । भारतीय 
विधान के झ्मुसार मानवता के सब अधिकार सब भारतीयों को एक समान 
हैं, परन्तु रिजर्वेशन! का परिणाम यह है कि मारतीय समाव को दो मानोर 
से बाटकर जो ग्धिकार सबके एक समान हैं वे सिफ दलित कह्टे जाने गाले 
डबफ्तियों को दिये जानें, धरय जोगों को न दिये जायें क्योकि श्रभ्य बन तो 
पहले हो भोज रहा हैं, भौर इस प्रकार मारत का सारा मानव समाज एक 
अर्ग में भा जत्व ) परन्त हम्ससा मह सब कुछ कहना क्मद जाल मार है। 
जहा यूणित हार कर बेठ जाती है क्वोंकि हवने गुष्ति के कुछ नहीं कहना, 
अस्तु स्थिक्षि को देखकर का का सम्तसतत करना है| बरतू वियति अइ है 


कि समाज का एक वर्ग पिछडा हुआ है, उसे ऊपर उठाने का इचसे वत्य 
करना है, बह यत्न 'रिजनेंद्ात' हारा ही हो सकता है । 

परन्तु 'रिजर्वेशन' के विरद्ध भाम्दोसन करने का परिणाम कया होगा ? 
परिणाम यहु होगा कि 'रिकर्वेश्न' नहीं होगा । समाज इस समय जिस 
स्थिति भे है उस स्थिति में ही बना रहेगा । भछुत भजुत रहेगा, दश्षित 
व्यक्ति दलित ही रहेगा । परन्तु यह स्थिति भारतीय सविधान को स्वीकृत 
नहीं है। सविभान सबको समान श्थिति मे साना चाहता है। सविधान के 
अनुसार सबको एक स्थिति दें लाने के लिए 'रिजववेदन' जरूरी जान पडता 
है! परन्तु श्रगर रिजवेशन जाया जाता है तो भछुतो या दलितों को व्रो 
झधिकार मिल जायेगा, समाज के भ्रत्य वर्गों को तही मिलेगा । इस प्रकार 
भारतीय समाज जो जात-पात के कारण दो वर्गों मैं बटा हुआ है बहु सदा 
के लिए वों वर्षों मे बटा रहेगा जो मारतीय सविधान के बिपरीत है। 


भारतीस श्षमाव को एक रखने का गया उपाय है। इसका उपाय यही 
है कि न उच्च जाति को विशेष अधिकार दिये जायें, न दलित आति को 
विज्लेष ग्रधिकार दिये जायें। सम्पूर्ण समाज को एक-जुट रला जाय। जहा 
खक मौकरियों का सम्बन्ध है बहा वर्ग-भेद को प्राधार बनाने के स्थात से 
योग्यता को झाधार बनाया जाय | जो जिस बौग्य हो उस योग्यता के भाघार 
पर उसे यह स्थान दिया जाय, प्रन्यथा एक ऐसा समाज उत्पस्न हो बाजेया 
जिसमें दसित होना एक फेक्तन हो जायेगा । 

इस स्थिति को खाने का क्या उपाय है ? यह स्थिति तभी लाडी जा 
सकती है जब जात-पात को ही समाप्त कर दिया जाम । मारतीय-तस्कृति 
का यही कप था। झ्ास्त्रों मे सिखा है--'जम्मता जावते शृद्र सस्कारात्‌ 
हद्विज उच्चते ---प्रत्येक व्मक्ति जन्म से शूद्ध होता है, सस्कार, भ्र्भात बोग्वता 
से बह बड़ा या छोटा बनता है, रिजर्वेशन या रियायत से गहीं । 


झायें समाज का यही दृष्टिकोथ है। जरूरत इस आंत की है कि पायें 
समाज के देता एक झान्दोलन खडा करें जिसमे न रिजरवेध्नन को स्थान हों 
मे एम्टी रिजर्वेशन को स्थान हो, सिर्फ सस्कार या योग्दता को स्थांग हो। 
इस समय जो झाम्दोलन चल रहा है बह धगर सफल हुआ तो जेंसे पहले 
योज्म व्यक्तियों की समाज मे प्रसुक्षता भ्री बेसे भयोरव व्यक्तियों की 
हो जाएगी । योग्थता की टेस्ट मे जो गिरे होने के ही समाज मे सूर्धन्य स्थान 
प्राप्त करने । 

यह समय झाय समाज के लिए चेलेंज का है। क्‍या हग्राय॑ समाज इसे 
चेलेज को स्वीकार करेगा ? 


युधिष्ठिर के दरबार में श्वरबों नहीं 
संस्कत बोलो जातो थी 


कानपुर । केम्द्रीय भागे समा के झरध्यक तथा प्रदिड ध्ाय॑ श्माली बेता 
भी ब्रेवीकात् भागे ने क्षिया सम्प्रदाय के मुझ मौलाना हस्ते हैवर साइड के 


इस बयान का खष्डन किया है कि युथिध्धिर के दरबार में झरबी बोली 
जाती थी | 


श्री झा का कहना है कि महामारत मय से सस्कृत का बोसवासा था 
झौर झरवी का>भरमी जम्म मी नहीं हुआ वा । 


शी झार्य का कहना हैं कि मौलाना साहब का यहू कंचन सभी सराध्षर 
अकत्य है कि धार्द समाज के सस्यापक महूि- दयज़र्म ने सपडे पलक पहुि 
दवासम्व' में लिखा है कि ग्रहाभारत कास में कारोदार भंरती के यदता का । 
थी देवीवात सायं ने भीखझाभा ज़ी को सलाह दी है कि. सत्काये अपाला 


को पूण: फहँ भोर अरना अब हूर करें गइना जनक के आयाह पहले काय 
को पेक करें +-ुम्नी 


१६ सितम्बर १६६० 
सम्पादकोय- 
१४ सितम्बर को राज्यभाषा 
आर लिपि विषयक निर्णय 


भारतीय शविधान परिषद्‌ ने १४ सितम्बर १६४९ मे राज्यभाषा 
और लिपि विषयक मिर्थय हिन्दी और देवनागरी लिपि के पक्ष में 
किया था यश्चपि जिस रूप मे ओर जिन प्रतिबन्धो के साथ भार- 
तीय सथ की राज्य भाषा देवनायरी लिपि लिखित हिन्दी होगी ' 
यह निर्यय किया गया था। उससे पूर्ण सन्‍्तोष नहीं हो सकता है। 
किर भी प्रसन्नता की बात यह है कि लोक मत का झादर करते 
हुये उन लोधो ने भी जो किसी अवस्था मे भी हिन्दी के राष्ट्रभाषा 
थे राज्यभाषा बनाते का घोर विरोध कर रहे थे उसे स्वीकार करना 
ही उचित समझा। 


हमे प्रसन्‍नता है । अब जिस रूप मे वह्‌ लगभग सर्वंसम्पति से 
स्वीकृत हुआ है उसमे भ्रनेक प्राक्षेप योग्य स्थलों को निकाल भी 
दिया है। यद्यपि भ्रव भी सरकारी कार्यो के लिये भ्रको के प्रन्त- 
राष्ट्रीय रूप के ही धयोग का ही विधान किया गया है। पर-दाष्ट्र- 
पति की अनुमति से देवनागरी भ्रकों के प्रचलन को भी छ्वीक्ृत 
किया गया हैं। 


जिन प्रा्तों में हिन्दी राज्यमाषा घोषित की जा चुकी है उनको भ्रन्त 
प्रातोय पत्र-ध्यावहारिक हिन्दी मे करने की स्वतन्त्रता दे दी गई है । 
धारा सभी-हाईकोट्ट आदि मे भी कुछ भोडी सी बातो को छोडकर 
हिन्दी मे शेष सारी कार्यवाही हो सकेगी। १५ वर्ष के अन्त कालीठ 
समय को हम अब भी भ्रत्यधिक समभते हैं। किन्तु दक्षिण भारतीयों 
तथा अन्य अहिन्दी भाषियों के लिये इतने समय को देना आवश्यक 
समझा यया॥ देवतागरी भ्रकोंके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय वा श्ग्र जी 
झ्को के प्रयोग पर जो बल दिया बृंया और जो दक्षिण भारतीय 
सदस्यो तथा माननीय डा« श्यामाप्रदाद मुखर्जी तथा श्री गाडगिल 
आदि की अपील पर स्वीकृत कर लिक्षा गया था । सभी के लिये 
यहु अस्यन्त आश्चयं जनक था। 

१३ सितम्बर को सम्बिधान परिकुंद को दोनो सभय के प्रधि- 
बेक्षन मे भ्राद्योपान्त सुता यया था। कक्षिण भारतीय ,सदस्यो से से 
प्राय, प्रत्येक ने इस बात पर बल दिया था कि जब हम €५ प्रति- 
धठक तुम हिन्दी वालो की बात मानने को तैयार द्वो पये हो, तो 
तुम्हे अन्तर्राष्ट्रीय भको के प्रयोग विषयक हमारी बात को अवश्य 
मान लेता चाहिये। संविधान परिषद्‌ के प्रनेक हिन्दी समर्थक 
सदस्यों ने यह समककर कि कही इस पर अडे रहने से हिन्दी और 
देवनागरी लिपि विषयक प्रस्ताव ही गिर जाये। इसे अनुचित सम- 
ते हुए भी मान लिया। श्रग्न जी भाषा के प्रति श्रे आाययर और 
झन्‍्य दाक्षिणल्य सदस्यो का मोह आश्वयजनक था । उनका यह 
कथन सर्वधा अशुद्ध ही था कि भ्ग्न जी के द्वारा ही हमे स्वतन्व॒ता 
मिली । 


दास मनोवृत्ति के अनेक उदाहरण अनेक सदस्यों के 
भाषयों में दष्टियोचर हुए थे। सुस्लिम सदस्यो ने महात्मा गाधी 
जी के नाम की दुह्ाई देते हुए हिन्दुस्तानो भोर उदू लिपि को भी 
राष्ट्रभाषा तथा लिपि घोषित करने का प्रतिपादन किया । किन्तु 
उन्हें ऋरमक्ष. १४ भोर १२ से अधिक मत न मिल सके । उस समय 
पर मौ० जाधाद का भावण निराशायनक था । जिसमे उन्होने 
रोमन लिपि को सर्वोश्कृष्ट बताते हुए श्लाश्ा प्रकट की कि भविष्य 
में भारत उस लिपि को स्वीकार करेगा । ये वही राष्ट्रवादी आजाद 





सा्ववेछिक साप्ताहिक ३ 


सावंदेशिक सपभ्चा के वरिष्ठ उप-प्रधान 
पं० बन्देमातरम रामचन्द्रराव द्वारा 
प्रधानसन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिह 
को लिखा गया पत्र 


माननीय श्री विश्वनाथ प्रतापसिह जी 
प्रधानमन्त्री मारत सरकार 
नई दिल्‍ली 
सप्रम नमस्ते । 

समस्क्त विध्व के झा समाजो की सर्वोच्च सस्था सावंदेशिक प्राय 
प्रतिनिधि सभा ने यह निर्णय लिया है कि भाये समाज उन लोगों तथा 
राजनीतिक पक्षों का समंथन करेगा जो मण्डल झायोग की सिफारिश्षों के 
पूर्णतया विरोधी हो। झौर जिन नेताशों के सहारे आपने उन मण्डल 
आयोग की शिफारिश्षो को कार्यान्वित करने का भादेश्ष दिया है । 

मण्डल झायोग में ऋग्वेद भ्रादि हिन्दू धासिक ग्रन्थो के विकृत हतरूप 
के सहारे जिन सिफारिशा को रिपोट द्वारा प्रेषित किया गया है 
उनका यह प्रयत्न मारत्र की जनता की झाखो मे धघल मझोकने के समान है । 
इसके परिणाम स्वरूप महर्षि दयानन्द भौर उनके भ्रनुयायियो ने जातिवाद 
को मिटाकर जातिवाद रहित समाज के निर्माण में जो सराहनीय काय 
झ्रााज तक किया था उसको विनष्ट करने का यह वुष्प्रयास है। भारतीय 
सबविधान की धारा ३४० के श्रन्तंग्त मण्डल भायोग मे जा झादेश जारी 
हुए हैं उसमे जाति का दाब्द कही नहीं है केबल वग ” शन्द का प्रयोग 
हुआ है । कमीशन ने सविधान के इस कानूत का उल्लंघन करके जन्मजात 
जाति को ही मूल मानकर श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस प्रयत्न में 
उन्होने मजहबी भ्रल्पसश्यको को भ्रारक्षण का प्रलोभन देकर उन्हे टुकडो 
टुकडो मे विभाजित करने का प्रयत्न किया है। सन्‌ १६३१ की जनगणना 
से लेकर भाज तक कमी भी जाति के परिचायक नामों के प्राधार |पर 
उनकी कोई सूची नहीं बनायी गई है | फिर ऐसे समय पिछडपन के लोगो 
की सख्या के भाधार पर यह मण्डल झ्ायोग की सिफारिशा को लागू करने 
का निणय किस प्रकार किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिला 
में झापने प्रटकलबाजी से काम लिया है । 


जिस बात को हम पसन्‍द नहीं करते और जिसको हम कड़ी तिन्‍्दा 

करने हैं वह है प्रापफी सरकार के समथका द्वारा कुछ ऐसे लोगो को जिन्हे 

प्राय समाज से निष्कासित कर दिया है भौर जिनकी सव्या भगुलिया पर 
(शेष पृष्ठ & पर) 





थे जिनके विषय में प्रसिद्ध था कि उन्होने देवनागरी लिपि को 
अपनाने का पूर्ण समर्थन किया था। 


काप्रंस के प्रधानमन्दी श्री ज्करराव देव क्वारा हिन्दुस्तानी 
का समथन भी उसी पुरानी अपरिरवात्तित मनोबृत्ति का सुच# था। 
जिसे हम प्रभिनन्दनीय नही समझते थे। 

श्रद्धेय श्री पुरुषोत्ततदात जो ठण्डन माननीय घनश्य'मतसिह 
गुप्त, डा० रघुबीर जो आदि प्रन्य जिन महानुभावों के निरन्तर 
प्रयत्न से देवनागरी लिपि में लिक्षी हिन्दी को राजमाषा के रूप से 
स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त की । किन्तु साथ ही यह लिखना 
आवश्यकीय है कि देवनागरी भको के प्रयोग विषयक प्रान्दोलन को 
हमे जारी रखता होगा । साथ ही साथ जनमत को प्रबल बनाना 
मी पडेगा। 


हिन्दी साहित्य को दाशनिकफ बेशानिक, ऐतिहासिक राजनेतिक 
खब दृष्टि से खूब समृद्ध करना वाहिये। 


है साबं देजिक साप्ताहिक 


१६ सितम्बर १६१९० 





श्रारक्षण नहों संरक्षण चाहिए 
-बेबेत कुमार, प्रवन्थक शायशनाल सथन, हरिहार 


ध्राज भारत का सम्पूर्ण जन जीबस मानसिक झौर झारथिक पतन, इन 
दो प्रकार की समस्याशो से ग्रसित है । मानसिक झौर स्‍झ्राथिक पतन का 
प्रभाव देद मे प्रत्येक बरग॑ तथा जाति पर व्यापक रूप से देखने को मिलता 
है । प्रत्येक बगं भौर जाति में सर्वत्र दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते है। एक 
गरीब वर्ग तथा दूसरा भनिक वर्ग है, जो भाथिक दुष्टि से सम्पस्न हैं, किन्तु 
उसका मानसिक ह्तर प्रायेभ भपने तक सीमित है । इसलिए इसे मानसिक 
पतन कहा जाये तो भापत्ति नही होमी | श्राथिक पतन की पीढ़ा से पीडित 
व्यगित झर्थामाव मे, मानसिक दुढ़ता बनाए रखे यह भ्रसम्भव है। 


भारत में प्रजातनन्‍्त्र की घवल प्रणालो प्रयलित है । प्रजातम्त्र का स्वरूप 
घवल है । प्रजातम्त्रके धवल स्वरूप को घूमिल बना, मारत में लोकतन्‍्त्र 
झाथिक दुष्टि मे सम्पम्न लोगो की कठपुतली बन गया है। मानसिक दृष्टि 
से पतित लोग अपनी-अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोकठन्त्र को नजाने मे 
लगे हैं शोर डोर खींच-२ कर भ्रपनी' गन्दी से गरदी कुत्सित चालो का प्रद- 
लेन कर रहे है । 


झ्राथिक दृष्टि से निबंल समूह इनकी कुत्सित चालो को न समझ पाने 
के कारण, मोहित हो उद्धार की भ्राशा में इन्हे सत्ता सौप देता है। क्योकि 
झाधिक निर्बंशलता के कारण वह निर्वाचन मे लाखो करोडो छझोकने की 
क्षमता नही रखता इसलिए सत्ता सोपने के लिए उसे भसमर्थं होना पडता 
है। सत्ता सौपने पर इनसे प्राप्त होता है। वर्ग सधव, जातीए द गे, मंहथाई 
धोौर सरयाण विहीन ज्यवस्था _तथा प्रारक्षण जेसी भनेकानेक विवम 
धमस्यायें। 

भारत यपषं में इस समय भारक्षण विरोधी भाग की लपटो मे जल रहा 
है तो कही पक्षधर झान्दोलन कर रहे हैं। पञजाब तथा कश्मीर में लगी भाग 
इतना तीज रूप धारण कर चुकी है, जिसे बु का,पानां एक भीषण चुनौती है। 
शेष देश को भारक्षण की ममकर भाग मे कौक देना बुद्धिमानी न होगी। 
मदि यह भाग हसी तरह फेंलती गई तो पजाब तथा कश्मीर से भी कही 
झधिक विकराल रूप धारण कर लेगी, जिसे बुझाने के लिए कितना खून 
बहाना पडेंगा। 


लोकतन्त्र मे ध्वारक्षण का क्या ध्रौषित्य है, भौजित्य विहीन धारक्षण से 
जातिवाद को बढाबा मिला है, तथा मिलेगा | क्या यह भारक्षण जातिवाद 
को समाप्त करने का कोई अनोखा दूढ कर लाया गया फामू ला है। 


कया ? सभी जाति भर वर्ग के लोगो का भारथिक तथा मानसिक 
सुधार इस आरक्षण से सम्भव है । क्‍या ? झारक्षण से विषमता समाप्त 
होकर एकता स्थापित होगी । यदि इस आरक्षण ज्यवस्था से जातिवाद को 
बढावा मिलता है तथा प्रनेक प्न्य समस्याये पंदा होती है तो नि सन्देह ऐसे 
आरक्षण का नि सकोच विरोध होना ही भाहिए। 

एक जगह पर भीड जमा भी । लोग जानकारी कर रहे थे, कया हुप्ना ? 
पता चला झगडा हो गया है। किसी को जाति सूचक शब्द से सम्बोधित 
किया गया है। जाति सूचक छाब्द बोलना भ्रपमान है, एक गाली है। इसने 
गाली दी है। किसका कब खून बहने सभे कुछ पता नहीं। बात सुलका दी 
गई । तभी झोर हुआ और झभावाज भाने सगी। जो भीड इधर थी, उधर 
चली गई । झगड़ा क्‍या था ? मैं इस जाति का हू, मुझे भारक्षण नही दिया 
गया, सुविधा से वठिचचत कर दिया गया। बहा वही बर्ग था जो जाति 
सूचक शब्द बोलने पर सभरव कर रहा था । वहा जाति सूचक दाब्द बोलने 
पर अ्रपमान था, गाली थी। यहा सुविधाओं के सिए वही जाति, बे की 
प्रसन्‍नता का कारण है । जाति उसके लिए न गाली है भौर न उसका प्रप- 
मान है। यह कंसी पारक्षण व्यवस्था है ओ मानव को जातीबता के गहरे 
पड्धू मे बदलने को बाधित करती है। मानव, मानव को सुधारने के स्थान 
पर बिगाडने का कार्य करती है। यह भारक्षण व्यवस्था जिस क्षेत्र मे भी 
होगी सर्वत्र प्रत्येक वर्ग भौर जाति के व्यक्ति को दुर्गन्‍्धयुकत भारक्षम की 


गन्दी खाई भे धकेलती रहेगी मानव गिरता रहेगा तथा जातीयता को जीवित 
रखने के लिए रक्त बहता सहेगा। फूट ढडासो सौर राज करो, श््नेजो की 
बाल की तरह जास में फसता रहेगा । 


लोकतम्त्र भे आरक्षण व्यवस्था स्वार्थ सिद्धि का एक विधटतकारी 
धिनौता वड़यरत्र है। क्‍या भ्रारक्षण से जातीय सचर्ष समाप्त हो जाएगा ॥ 
चोरी, डकेती, लूट, हत्यायें बन्द हो जायेंगी । धारक्षण प्राप्त मानब का 
अस्त व्यस्त जीवन सुरक्षित हो जायेगा | नही, तो फिर--- 


लोकतन्त्र एक जनाथार प्रणाली है । प्रत्येक वर्य भीर जाति के व्यगित 
का वोट मूल्य बराबर है। ऐसा नही है, भ्रम्‌क बर्ग या किस्ली जाति के बोट 
का मूल्य बुगुता है। या किसी को दो-दो मतों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त 
हो | समान मत प्राप्त कर विधान समा और लोकसभा में गए व्यक्ति, कैसे 
भूल जाते है कि सभी को समान उन्नति के भ्रवसर एवं साधन उपलब्ध 
कराये जाये। झारक्षण के द्वारा पक्षपात की धुल भासों मे कोककर भारत 
माता के झासू क्यो बहाते हैं । 

यह झ्रारक्षण लोकतन्त्र प्रणाली के बिरुद्ध है। हयें भ्रारक्षण नही सरक्षण 
चाहिए, जहा सभी वर्ग भौर जाति के व्यक्त चेन की एवास ले सके । 
माताप्रो भौर बहिनो के सम्मान की रक्षा हो । व्यवसाय नौकरी पर गवा 
व्यक्ति सकुक्षल घर वापस लौटे | आज मानव का जीवन सरक्षण विहीन है । 
कब कौनसी ग्रापदा किसको प्रा थेरे कुछ पता नहीं। भारक्षण क्षेत्र सीमित 
एव सकीणं है। सरक्षण का क्षेत्र दृष्टिफोण व्यापक होने के कारण सूख 
झौर धान्ति प्रद्ान करने वासा है। हमे ऐसा सरक्षण चाहिए जहा पकिक्षा, 
न्याय, मोजन, बस्त्र, यातायात, चिकित्सा ध्यवसाय सुविधा प्राप्त करते 
समय, वहा न मय हो शोर न हो आतक । पक्षपात रहित सुविधाभो मे प्राप्त 
करते हुए प्रत्येक प्राणी प्रीति का जोवन व्यतीत कर सके तथा चिन्ता मुक्त 
होकर झपनी मानसिक भौर झारथिक उन्‍तति कर सके | 
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न बुअसम & - 
पह कृद अच्य सभी ब्रकर की हवन सामग्री बेशक आपको विलती है, बरतें रयो 
आपने कश्ी उनकी क्यातिटी पर छान दिक्ष है * 
जब हम 75 प्रकेर की विभिन्‍न देशी जड़ी बृटियों को अपने पद्मास वर्षों से भी 
ज्यादा अनुर्भव से मिला कर आपके लिए !00% शुद्ध एव सुगन्धित हबन 
तामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से वजन में बहति 
&पृहृकत्र॒भोदे? 

आपके शरीर मन मस्तिष्क को निर्मल तक्ष वातावरण को संगन्धित, कियण 
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रहित करने वानी एक मात्र हवन सामग्री 





स्तृगन्चित्त डलग्न सामग्री 
हवन सामग्री, हवन कद एवं वन्न सम्बन्धी समस्त सामान ब्राप्त करने को 
देश विदेश में फ्तिद्ध आपका एकमात्र विश्पसनीद तस्थान - कक 
स्वापित हर !935 व्रभाष 290922॥ 
निर्माता एवं निर्यात कर्सा 


हरी किशन ओम प्रकाश 


6699 खारी बावली, दिल्‍ली-0006. भारत 
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नोट ककत करने कलों से लबधान, हमरी कोई क्रच नहीं है । 


१६ सितम्बर १६६० 





सा्यदैशिक साप्ताहिक || 


राष्ट्रभाषा का श्रपमान राष्ट्रहोह हैं 
लो समवातदेध “चंतम्य' एम.ए. साहित्यालंकार, १९०|एस-३ सुस्दरनवयर-१७४४०२ (टि०प्र०) 


7” अभी हाल ही में हम सबने मिलकर ध्पना स्वतन्त्रता दिवस मनाया । 
हरव थे दिवस को मनाने में मात्र ग्रोप्यारिकता की बू ग्राने लगती है। 
वही घोषणाएं, वही वायदे और वही रटी रटाई समस्त बातें दोहराई भर 
जाती हैं मगर वास्तविकता से हम सभी परिचित हैं। जिन सपनों को लेकर 
श्यतस्त्रता संग्राम में हुजारो झौर लाखो वीरों ते अपने प्राणो की भाहतियां 
वी थीं तथा नारकीय यावनाएं सही थी वे सपने न तो साकार हुए हैं और 
न ही जिस दरें पर हम चल रहे हैं उस ढ़ग से उन सपनों के साकार 
होने की कोई सभावना ही है। मैं तो यहां तक कहता हू कि जब तक 
हमारो प्रपनी संस्कृति, मापा भौर वेक्षभमूषा हमारे साथ आात्मसात नहीं 
हो जाती है तब तक स्वतन्त्रता का कोई साथंक मायना ही नहीं है । भाज 
हमारा संभी कुछ झंब्रलि से रिसते हुए पानी की तरह समाप्त होता चला 
जा रहा है भोर स्थित यही रही तो एक समय ऐसा भी झा सकता है जब 
हभ खाली हाभ भौराहे पर लूटे लूटे से खड़े हुए होगे भ्रौर इतिहास हमारा 
उपहास उड़ा रहा होमा । थौषह सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाने की 
झौपचारिकताए भी निभाई गई सगर ईमानदारी से कितने राष्ट्रभकत भ्राज 
राष्ट्रमाषा का प्रचार झौर प्रसार चाहते हूं। जिस मेकाले भौर श्रग्ने जीयत 
के विदद्ध हमारे स्वतन्ध्रता सभ्नामी लड़ते रहे वही हमारी छाती पर बेठकर 
झहीदों का मजाक उड़ा रही है। महात्मा गांधी से कहा था स्वतन्त्र 
भारत भे मैं कलम की पहली नोक से समूचे राष्ट्र थें हिन्दी भाषा को लागू 
करू गा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि झाजादी के छः महीने बाद भी 
यदि कोई झादमी संसद या विधान समा में भ्रग्न जी बोलता हुआ पाया गया 
तो मै उसे गिरफ्तार करवा दू गा। भ्रच्छा हुआ गांधी जी चल बसे भ्न्यथा 
झाज संभवत: लगभग सभी सांसद तथा विधायक जेलों में होते । 
संविधान की धारा ३४३ में हिन्दी को राजभावा तो माना गया ममर 
पन्द्रह वर्ष तक (प्र्थयात १६६५ तक) सरकार का कार्य अग्नजी भोर हिन्दी 
दोनो माषाशों मे अलाले का प्रावधान,मी 'चालाकी से रख दिया गया। 
यही नहीं हसी बीच १९४६ मे ससद मेँ श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रहिम्दी 
भाधी राज्यों को भरग्मेजी के प्रदन पढ़ें निषेधाधिकार प्रदान कर दिया। 
सन १६६८ में संसद ने 722 सं विधेयक पास कर दिया जिसचें 
प्रावधात था कि जबतक एक भी माषी राज्य चाहेगा, सघ सरकार 
का कार्य अंभ्रणी में चलता रहेगा। प्रकार पअंग्रंजी के वर्चस्थ को 
जिरजीवी बनाने भौर महात्मा गांधी शभा शहीदों के सपनों को पुर्णंतण 
ध्वस्त करने की साजिश को सिरे चढ़ा दिया गया। नीतियों का कार्यान्वयन 
और लिर्धारण कुछ इस तरह से होता भला गया कि भ्राव हिन्दी बोलने 
गालों, लिखने भौर पढ़ने वालों को प्रजीब दृष्टि से देखा जाता है। कहां 
तो राष्ट्रभावा हिन्दी के प्रयोग पर गोरव भनुमव किया जाना चाहिए था 
झौर कहां इसे हेव दृष्टि से देखा जाने लगा है। चाहिए तो पैह था कि 
स्वतन्त्रता के पदचात एकदम समूजरे देश में राष्ट्रमाषा हिन्दी को लागू कर 
दिया जाता मगर हेसा नहीं हुआ । इसके विपरीत जिस तरह से प्ंग्र जी 
को प्रोत्साहित किया सया उससे भारतवर्ष का भाम झादमी स्वतम्श्रता के 
प्रसाद से वंचित ही रह गया । कुछ सुट्टी मर लोगो ने बड़ी हो भालाकी के 
साथ समस्स सुख सुविभाधों को ध्रपने काम में कर लिया और अंग्रेजी को 
ढाल के बल पर झाज भी यही लोग समस्त पद और प्रतिष्ठाश्रों का भोग 
कर रहे हैं। भर्नंजी एक ऐसी दीवार के रूप मे खड़ी हो गई है कि 
भारतवर्ष की बहुसंस्यक जतता उस पार को सुस सुविधाशो की झोर रांक 
तक भी नहीं सकती है । 
प्रदन सुविधाशों का तो है ही मगर सबसे प्रमुख बात तो अ्रपनी भ्रस्मिता 
की है। बड़ा भारवय होता है कि इस राष्ट्र को प्रपनी कोई राष्ट्रमावा 
नहीं जिसका प्रचलन काइमीर से कम्याकुमारी तक समग्ररूप से हो। हिन्दी 
के गुण दो बहुत भाए जाते हैं । प्रत्येक प्रशासक और नेता हिन्दी के उत्बात 
झीौर इसके कार्वान्‍्वयन के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं मम वास्तविकता 
यह हैं कि सरकारी तन मात्र दो प्रतिशत पंग्रंजी बोलने वालों की तुध्टि 


के लिए ६८ प्रतिदत भारत की मिट्टी से जुड़े मारतियो को बलिवेदी पर 
चढ़ा रहा है। ओ काये मेकासे भौर समूचा भ्रग्रेजी तन्त्र परतन्त्र भारत 
में नहीं कर पाया था वह काले भग्रज पैदा करने का कार्य स्वतन्त्र भारत 
में दिन दूना शौर रात चोगुना दो रहा है। ईसाई मिश्षनरी तो भ्रपमे इस 
का मे सगे हुए हैं मगर श्र ग्रं जी माध्यम से शिक्षा देने वाले पब्लिक स्कूलों 
की पूरे देदा में एक ऐसी बाढ़ भ्रा गई है जिसने शहर भौर कस्बे तो दूर रहे 
गांवों तक को भ्रपनी लपेट में ले लिया है । इस प्रकार से घर धर में काले 
झग्रज पंदा हो रहे हैं। झाज का बालक पेतीस को नहीं समझता। इसे 
समझाने के लिए उसे “थर्टीफाइव” कहना पड़ता है। हमारी संस्कृत, 
सभ्यता, माषा, वेक्षभूषा, भ्रस्मिता और भारतीयता की सरेझाम होली 
जलाई जा रहो है और स्वतन्त्रता के चवालोस वर्षों से हम भौर हमारे 
राष्ट्रतायक यह सब होता हुभा देख रहे हैं। शहीदों के बलिदानों भौर 
स्वतन्त्रता का इससे बड़ा उपहास। मला भौर कया होगा। भाषावाद, सम्प्रदाय- 
वाद, क्षेत्रबाद भोर तथाकथित धर्मनिरपेक्षबाद ने राष्ट्र की जडें लोखली 
कर दी है। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए झ्राज तक जो भी प्रयास किए 
सरए उनसे हन बीमारियों ने शौर भी भ्रधिक मयकर सा रूप धारण किया है 
क्योंकि प्रयास सही दिक्लामे नहीं किए गए । जिस प्रकार उल्टा निदान करने 
से बीमारी बढ़ती हो जाती है ठीक इसी प्रकार ये समस्याएं भी विकट से 
विकटतर होती चलीं गई । इन समस्याप्नों को तुष्टिकरण की नीति से 
यद्षपि समाप्त नहीं क्या जा सकता है बल्कि राष्ट्रीय एकता पभोर प्रलप्डता 
को मध्यनजर रखते हुए एक समान नागरिक संहिता को दुढ़ता के साथ 
लागू करने की प्रावश्यकता है। “घमंनिरपेक्ष” दछाब्द की सही परिभाषा 
के बिपरीत “सम्प्रदायबाद” को जिस प्रकार से झ्राजतक वोट को राजनीति 
के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, इससे ही राष्ट्र के लिए ऐसी विकट 
परिस्थितियां पेदा हो गई हैं जिनके भ्रमिज्ञाप में सांस सेना तक कठिन 
हो गया है। श्रातंकवाद का जनूनी झ्ासन सम्प्रदायवाद भौर तुष्टिकरण 
की खुराक पाकर जिस तरह से मानवता का खून गलियों भौर पगरड़ब्डियों 
में बह रहा है उस ढंग से तो हमारी झ्स्मिता तक ही समाप्त हो जायेगी। 
झाज राष्ट्र के समक्ष यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह है भपनी 
पझस्मिता की रक्षा करना । इसके लिए ढिलमुल भर तुष्ठिकरण की नीति 
को त्यागकर कुछ कठोर कदम उठाने की भावश्यकता है। हम राष्ट्रमाषा 
हिन्दी को ही लें। एक ही झादेश से समूचे राष्ट्र में इसे तुरन्त लागू किया 
जाना बाहिए। इसके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का समभौता नहीं 
किया जाना बाहिए। हस राष्ट्र का नागरिक, बाहे वह किसी भी सम्प्रदाय 
या क्षेत्र का हो, राष्ट्रमाषा का सम्मान करना उसका परम कर्तव्य है। 
यदि वह सम्मान नहीं करता तो उसे राष्ट्रद्रोही घोषित करके कठोर 
से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता को मध्यनजर रखते 
हुए शेष सभी बातों पर भी इसी प्रकार के कठोर भौर एकता स्थापित किए 
जाने वाले निमम बनाने चाहिए। वोट झौर तुष्टिकरण की नीति को छोड़ 
कर राष्ट्ररक्षा भौर राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता दी जानी बाहिए। हिन्दी 
में प्रचु मात्रा में पुस्सक नहीं हैं या भ्रम्य उत्तर-दक्षिण के बहाने बिल्कुल 
निराभार हैं। भरग्न॑जी माध्यम के स्कूलों की बाढ़ को रोकना होगा और 
इसके लिए सबसे झासान उपाय यही है कि हिन्दी को वह स्थान दिया जाय 
जो श्ाज प्रंग्रेजी को दे रखा है | ऐसा करने पर हिन्दी स्कूलों 
की सम्भवत: बाढ़ जा जायेगी । जहा प्नग्नेजी स्कूलों को बाढ़ से हमारी 
झस्मिता भौर संस्कृति की जड़ें खोखली हो रही हैं, इसके विपरीत (हिन्दी 
के पठस पाठन से ये णड़ें मिट्टी की बहुत बहुत गहराई तक जा कर स्वापित 
हो सकेगीं। जिससे हम उस दिशा की शोर सुड़ सकंगे जो कझहीदो की दिशा 


थी | उनके सपने साकाश्च तभी हो सर्केते जब हम भ्रपनी मिट्टी से जुड़ेंगे। 
हिन्दी दिवस मनाने को सार्थंकसा इसी में है कि हम इस जन जन की साषा 
को तन्त्र की माया बनाने के लिए ईमानदारी से कार्य करे। 
बायदों भौर तारों में बहुत भटक पु है । भव तो कुछ करके दिखाने 
का भवसर है। यदि भ्रद भी इस की झोद नहीं मुड़ तो वह स्थिति 
शीघ्र ही भामे वाली है जहां से मुड़ने की कोई संभावना नहीं है । 


दु सा्वदेशिक लाप्ठाहिक 


१६ सितम्दर १६१५ 





हिन्दी के लिए ऐसा भी करें 


(१) फेस्तीय भर्तों परीक्षाओ्रों में हिस्दी : 

जेसा कि भापने समाचार-पत्रो में पशा होगा कि संसदीय राजभाषा 
समिति ने झपना तीसरा प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है जिसे दिसस्वर, 
१६८५९ यें ससद मे प्रस्तुत कर दिया गया था। इसमें केन्द्रीय सरकार की 
सभी भर्ती परीक्षाशों मे लिखित प्रदन पत्रों मे भौर साक्षात्कार में हिभ्वी के 
वैकल्पिक प्रयोग की सुविधा की सशक्त झब्दो मे सिफारिक्ष की गई है। 
साक्षात्कार में भी समिति ने हिन्दी के प्रथोग की सुविधा दिए थाने की 
सस्तुृति की है। समिति ने यह भी कहा है कि जहा-जहीा ध् ग्रे जी साषा का 
एक पृथक से प्रइन-पत्र भ्रनिवार्य है उसके विकल्प में हिन्दी साथा के प्रषन- 
पत्र का विकल्प मी दिया जाए जैसा कि १६६८ मे राजपत्रित ससदीय सकल्‍्प 
के अनुसार झावदयक भी है। भव सभी हिन्दी प्र सियो का कसंब्य है कि 
समिति की सिफारिक्षो का सहारा लेकर जिन जिन भर्ती परीक्षाओ्रो मे हिस्दी 
के विकल्प की सुविधा नही ठी गई है उसके लिए निरन्तर प्रयास करते रहें 
झौर इसकी माग हिन्दी सलाहकार समितियों, लगर राजमाया कार्यान्वय्रन- 
समितियो, राजभाषा कार्यास्ववन समितियों भौर राजभाषा सम्मेसनो झादि 
सभी मन्‍नो से करते रहें । इस कार्य मे कर्मचारियों के सघो का भी पूर्ण 
सहमोग लिया जाए ब्योकि शमेक कार्यालयों ने समिति को यह कहा कि 
क्मेचारियों की श्लोर से माग न होने के कारण हिन्दी विकल्प की सुविधा 
नही दी गई है । भरत इस विषय सें सम्बन्धित सन्त्रियो भर सबिव, राज- 
भाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्‍ली को पत्र लिखे जाने और उनकी 
प्रतिया केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्‍ली-२३ को भेजी जानी 
जहूरी है। 


(२) राज्य सरकारों को भर्तो परीक्षाओं मैं भ्ंप्र जो भाषा 
को धनियायंता धोर उसका विकल्प हटाए जाये 


की धायश्यकता ! 

देखने मे भ्ाया है कि उत्तर प्रदेश भौर राजस्थान जैसे हिन्दी माषा- 
माषी राज्यो की अ्रनेक भर्ती परीक्षाओं में श्रमी मी झग्र जी एक झनिवार्य 
विधय है भौर परीक्षाप्नो के प्रन्य विषयो के प्रइनो के उत्तर झग्नेजी भें भी 
दिए जाने का विकल्प है। भ्रब मारत सरकार के कृषि वेज्ञानिक्र मर्ती बोर्ड 
द्वारा कृषि प्रमुसधान वेज्ञानिको की नियुक्ति हेतु जो भ्खिल भारतीय प्रति- 
योगितात्मक परीक्षा ली जाती है भ्ौर जिसमे बैठने की योग्यता कम से कम 
स्नातकोत्तर है, उसमें भी प्र ग्रे जी भ्रनिवायं विषय नही है भौर भन्‍्य ध्याव- 
सायिक प्रदइनपत्रो के उत्त र हिन्दीमें देने का बिकल्प है फिर कोई कारण नहीं 
कि राज्य सरकारो की भर्ती परीक्षाभो मैं भग्ने जी एक भ्निवाय॑ विषय रहे । 
राज्य सरकारो की मर्ती परीक्षाप्रो मे भग्ने जी माषा को भनिवायंता भौर 
अन्य प्रदन-पत्रो के उत्तर भर ग्र॑जी में देते के विकल्प की सुविधा हटवाए 
जाते के लिए प्रमियात चलाये जाने की क्‍प्रावइ्यकता है । जब-जब भी भाप 
समाचार-पत्रो मे रौज्य सरकारो के ऐसे विज्ञापनो मे किसी भर्ती परीक्षा थें 
अ ग्रेजी भाषा की प्रनिवायंता देखे भगवा भ्रभ्य प्रइन-पत्रो के उत्तर देने से 
भग्रेजी के विकल्‍प को देखे तो उसे हटवाए जाने के लिए सम्बन्धित राज्य 
के मुख्य मन्त्री भौर मुख्य सथिब को पत्र मिजवाकर उसकी प्रति केन्द्रीय 
सबिवालय हिन्दी परिषद, नई दिलली-२३ को भी भिजवा दे । 


(३) केश्लीय प्रशासनिक स्वायाथिकरण में हिम्दो 
का प्रयोग : 
सरका री ध्रधिकारियों शौर कर्मचारियों के वियादों को निपटाने के 
लिए एक प्रशासनिक न्यावाधिकरण स्थापित किया यया है जिसके क्षेत्रीय 
कार्यालय हिन्दी मादों क्षेत्र भे भी स्थित हैं। उतमें धरमी तक हिंग्दी के 
प्रयोग की सुविधा नही दी यई है, जिसके कारण ससूह 'ख', 'ग' और “वा 


हिन्दो का भविष्य 

आाजीन हिम्दी कवियों के ऐसे-ऐसे गीत मैंने सूने हैं कि सुनते ही मुझे 
ऐसा लगा है कि वे प्राशुनिक मग के हैं। इसका कारण यह है कि जो कविता 
सत्य है, बह चिरकाल की श्राधुनिक है। मैं त्र्स समझ गया कि जिस 
हिन्दी भाषा के खेत में मानो की ऐसी समहरी फसल फली है, बह माभा 
भले ही कुछ दिन यो ही पडी रहे, तो भी उसकी स्वामाविक उर्वरता नहीं 
मर सकती, वहा फिर खेती के सुदिन आए मे भौर पौष मास मे नवास्न 
उत्पन्न होगा। --रविन्द्रनाथ ठाकुर 


श्रायं समाज श्रौर हिन्दी 


भार्य समाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द की मातृआाषा भ्रुजराती भी 
झौर वे सस्कृत के निष्णात विद्वान थे, फिर भी उन्होने अबने सिदाम्तों के 
प्रचार के लिये सर्वत्र हिन्दी में उपदेश देने के साथ २, भ्रपने समस्त ग्रन्थों 
का प्रवचन हिन्दी मे किया। हिन्दी को उन्होने श्रायें मावा की सश्ना वी। 
भाय॑ं समाज के उपनियमो में भी झाय समाज की समस्स कार्यवाही हिन्दी 
में ही करने का उन्होने प्रावधान रस्ता। उनके प्नुस्मिश्रों ने सी पिछले 
११४ वर्षों मे हिन्दी की भ्रश्रतिम सेवा की । पञाब भौर दिल्ली जसे उदूँ 
के गढ थें भपनी शिक्षण सस्थाप्रो भौर हिन्दी की पत्र-पत्रिकाशो दारा उक्त 
क्षेत्रो को हिन्दी माया-माषी क्षेत्र बना दिया है । 


लेकिन पिछले ८-१० वर्षो में झ्रायंसमाज से व्यापारिक मनोदृत्ति रखने 
वाले लोगो ने विशुद्ध झ्लाणिक लाभ की दृष्टि से झाये समाज के नाम पर 
झ्षिक्षा का व्यापार करने के लिये दिल्‍ली की डी० ए० वी० प्रबन्धकतु 
समिति ने भबतक ३५० डी० ए० वी० पब्लिक स्‍्कूलो की स्थापना कर 
दी है। प्रतिवर्ष ऐसे स्कूलो की सख्या कुरसा के मुह की माति द्र तगति से 
बढती जा रही है। 

झाये॑ समाज के सदस्यो की भ्रधिक सख्या सध्यम श्रेणी के प्राभिक बर्ग 
से सम्बन्धित है, उनके भौर सर्वसाधारण लोगो के लिये हजारो रुपया खर्च 
कर इन स्छूलो से प्रवेश लेता भ्ौर प्रतिवर्द बडी राक्षि खर्च करना भ्रसम्भव 
नहीं तो कठिन भ्रवध्य है । 


बत्तमान मे राष्ट्रीय स्वय सेवक सथ द्वारा सचालित सरस्वती सिशु 
मन्दिर शौर बिहार सरकार का नेतरहार आवासीय विद्यालय, जो हिन्दी 
माध्यम से संचालित है, उनकी भ्रसामान्य सफलता मन में ह्बोल्लास शत्पन 
करती है। दिल्ली की ढी ए वी सस्था को शिक्षण सस्थाप्ो के क्षेत्र मे १०४ 
यर्षों का लम्बा प्नुमव है। क्‍या गह समय को भुसौति स्वीकार कर हिल्दी 
माध्यम के भ्रादर्श स्कूल खोलने का साहस दिसायेगी ” यदि नहों तो 
पायें समाज का भरग्न॑ जी हटाध्ो भभियान सवंसाधारण लोगो की दुष्टि भे 
को दी मृगमरीचिका व आात्मप्रवचना प्रमाणित होगा । साथ ही भार्यतमाज 
के नेताशो की कथनी भौर करनी मे प्रम्तर होने थे उनके प्रति लोगो की 
भ्रज्सी धारणा हो, यह सन्देहास्पद है ? 
“--इयाराम पोह्ार, मन्तरी 
छोटा मामपुर धार श्रतिनिधि सभा राधी 


कार्यालवष - झा समाज मम्दर 
स्वामी अंद्धानन्य पथ 


के कर्मचारियों को विशेष कठिनाई होती है। भ्रत. केस्द्रीय यूह-सन्‍्त्री को 
कर्मचारियों के सघो के साध्यम से स्थायाधिकरणों मे हिन्दी के प्रधोम की 
सुविधा के लिए भाग लिजगाई जाए और इस विवय को नगर राजमाषा 
कार्वास्यथयन समितियों, राजमाया कार्यासवयन समितियों और राजभाषा 
शम्मेलनो भे जी उठाना जाए | >-बमन्ताथ 
संयोजक राजसआवा कार्ये 

केनीय सचिवासय ट्िन्दी परिषद 

एक्स, कोई..६८, सरोजनी गगर, गई दिल्ली-२३ 
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सा्वंदेशिक शाप्ताहिक ७ 


श्रायं समाज और राजनीति (२) 


थभो बअलरांज सथधोक 


परभ्तु गोडसे हारा भांधी जी की हत्मा ने गांधी जौ को नया 
जीवन दे दिया सरदार पटेल की स्थिति दुबंल हो पई तथा पं» 
नेहरू मौलावा ह्ाजाद शोर जयप्रकाश धारायक जेसे लोगों को 
हिन्दुओं के विरद्ध विधवमन करने का अवसर दे दिया । राष्ट्रीय 
राययंसेवक संघ और हिन्दू महासभा पर प्रतियन्‍्ध लगा दिया गया 
और इनके साथ जुड़े हुए प्रनेक ध्रायंतघमाजियों को भी जेलों में 
हाल दिया भया । इस धकार खब्डित भारत में जो स्वयंसिद्ध हिन्दू 
राष्ट्र है, हिन्दू होना जुमे बन धया और भारत सरकार विभाजन 
पूर्व की मुस्लिम तृष्टिकरण की नीति के साथ-साथ पाकिस्तान के 
तुष्टी करण की नीति भी ध्रपसाने लगी । 

इस स्थिति को बदलने के लिये १६५१ में डाक्टर श्यामप्रसाद 
मुकर्जी ने आयंक्रमाज झौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सह- 
योग से भारतीय जनसंध बनाया । जनसंघ के निर्माथ में आयेसमाज 
की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और इसकी पहली कार्य समिति में 
झनेक प्रमुक्ष प्रामंसमाजी शामिल्ष थे। भारतीय जनसंघ का चिन्तन 
भी प्रायंसमाज के चिन्तन के अनुरूप था। इस प्रकार आयंसमाज 
ने स्वतन्ध भारत की राजनीति में फिर अपनी परम्परागत भूमिका 
निरमानी शुरू की । 

१६८३ में हा० मुकेजीं के काश्मीर की जेल में रहस्पमय निभन 
के बांद बहुत से आये समाजी नेता उससे भलग होने लगे और 
राष्ट्रीय स्वयसेवक संध ने जनसंध को अपने शिकंजे भें ले लिया। 
इस प्रकार राजनेतिक क्षेत्र थैं जायंत्रमाज का प्रभाव कम हो तया । 

१९६५ में भारतीय जवसंघ का प्रष्यक्ष बना । मैंने ध्रॉयंसमाज 
के प्रमुख लोगों को छिर भारतीय जनसंध के साथ जोड़ने का प्रयत्व 


दांतों की हर बीमाये का घरेलू इलाज* 





किया । इसमें मुझे सकझश्तता भी मिसी। १६६७ के चुनाव में श्री 
रामगोपाल शासवाले (स्वामी आनन्दबोणए सरस्वती) श्री प्रकाक्षवीर 
झास्त्री, श्री शिवकुमार शास्त्री, श्री जगदेव सिद्धास्ती, स्वामी 
रामेश्वरागन्द और श्री ओमप्रकाश पुर्वायी जैसे प्रमुख भायंस माजी 
जनसंघ के टिकट पर या जनपंघ के समर्थथ से सोकसभा के लिये 
चुन लिए गये । इस प्रकार आये समाज की आवाज संसद में भी 
गूजने लतो ओर भारत की राजनीति पक्द इसका धभाव स्पष्ट 
दिखने लगा । 


फरवरी १६६८ में श्री दीतदयाल उपाध्याय, जो मेरे बाद भार- 
तीय जनसंध के अध्यक्ष बने थे की रहस्यमयी हत्या भौर एक 
कम्युनिस्ट सहद्धाी के रहस्यमय ढंग से जनसंघ के प्र॒ध्यक्षा बनने के 
बाद भारतीय जनसघ राष्ट्रवाद पोर हिन्दुत्व के मार्ग से हटकर 
नेहरूवादी कांग्रेस और मुस्लिम तुष्टीकरण के मार्ग पर चलने 
सया । फलस्वरूप मेरे जैसे झआायंसमाज के संस्कारों वाले भनेक लोगों 
को उसी प्रकार जनसंध छोड़ना पड़ाया उन्हें उसमें से निकाल 
दिया गया जेसे भाई परमानन्द स्वामी ”द्धानन्द और लाला 
लाजपतराय को गांधीबादी कांग्रेस को छोड़ने के लिये वाध्य होना 
पड़ाया । 

१९७१ में भारतीय राजनीति थे एक नया मोड़ आया। भार- 
तीय जनसंध समेत सभी विरोशी दलों ने मिलकर जनता पार्टी 
बनाई जिसने उस वे के चुनाव में कांग्रस को उस ड़ फेका और 
केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई। जनसंघ इसका सबसे 
बड़ा घटक था, इसके संसद में ६० सदस्य थे। दूसरा वहा घटक 
चोधरी चरणसिह का लोकदल था । इसके ५५ सदस्य थे । वई 
सरकार में चोधरी चरणसिह एकमाज्ष श्रायंसभाजी थे। यदि जनसंष 
ओर लोकदल मिलकर काम करते तो नई सरकार हिन्दुस्तान की 
राजनीति और नीतियों को राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादी दिशा देने का 
मार्ग प्रशक्त कर सकती थो। हुआ इसके बिल्कुलल विपरीत। जन- 
संघ के नए नेताओं ओर उनके भ्रनभिभावकों को विचारधारा की 
अपेक्षा नियन्द्रण शौर कुर्सी का मोह अधिक था। इसलिए उन्होंने 
राजवीति थे गुणात्मक बदल लाने के बजाय झ्पनी सारी शक्ति 
जनतापार्टी को प्रपने नियन्त्रण में लाने में लगा दो। इसने सिकन्दर 
बस्त ओर जायज फर्नाढीज जेसे प्रयतिवाद के लबादे में काम करने 
वाले सम्प्रदायवादियों का खेल खेला । फलस्वरूप जनता पार्टी का 
ढाई वर्ष का शासन राष्ट्रहित शोर हिन्दू हित की इष्टि से कांग्रस 
के शासन से भी निरकृष्ट सिद्ध हुआ । इस सरकार ने अल्पसंख्यक 
झ्ायोग बनाया, असखीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्वरूप भौर 
अधिक साम्प्रदायिक बनाया और उदू' को दूसरी राज्यभाषा बनाने 
की नीति की शुरुभात की । चौधरी चरणसिह्ृ अकेले मन्दी ये 
जिन्होंने इन राष्ट्रधातों नीतियों का विरोध किया । 

अल्पसंस्यक आयोय बनाने के विरोध में मैंने तथा कुछ अन्य 
राष्ट्रवादियों ने जनता पार्टी छोड़ दी भोौोर भारतीय जनसंघ को 
पुनर्जीवित किया । जनता सरकार टूटने पर जनसंघ के भय लोय 
भी जनता पार्टी से घिकल आगे. परन्तु जनसंध में लोटने के बजाय 
उन्होंने मारतीय जनता पार्टी के नाम से एक भौर जनता पार्टी 
बता सी। इसका भंडा, चिन्तन धोौर प्रेरणास्तोत भी वही थे जो 
जनता पार्टी के थे। परमस्तु इसकी लगाम फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ के हाथ में आ गई। 


राष्ट्रीय स्वयं सेबक संघ शोर आयंसमाज थे एक बुनियादी 
प्रस्तर है। जायंसमाज विचार प्रथान संगठन है । राष्ट्रीय स्वयं- 


छा ता्ेदेखिक जा्याहिक 


१६ सिर्ंभ्थर ११६० 
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सेवक संघ के लिए विचार का महत्व कम वियस्वेण का अभ्रषिक़ है। 
इसकी कार्य पढ्ठति एक बालकानुबतित्व के आवार पर चलती है; 
इसलिए इसमें विचारमन्यन का प्रश्न ही नहीं उठता । आये समाज 
के लोग विचार प्रधान होने के कारण संध में टिक नहीं पांते । दैसे 
भी संघ का महदि दयासस्द और आर्यंसमाज के प्रति इृष्टिकोक 
वस्तु परक नहीं है। संघ द्वारा रुवामी विवेकासन्द को महत्व देने 
ओर राष्टू निर्माण में महथि दयानन्द की भूमिका की उपेक्षा करने 
का यही कारण है। यह बाय समाज को अपना प्रतिवृस्दी संग्ठत 
समभता है, सहयोगी नहीं | इसलिये यह किसी प्रमुख आयंसमाजी 
को राजनीति में प्रागे बढ़ता नहीं देश सकता | यही कारण है कि 
इसने और भाजपा ने क्षह्ाबुद्ोत जैसे हिन्दू विरोधी पाकिस्ताती 
एजेंटों को तो छंसद में लाने के लिए अपयी शक्ति लगाई परन्तु 
ह्वतन्श बुद्धि वाले हिन्दुत्ववादी आये समाजियों को सहयोग देना 
तो दूर रहा, उम्हें हराने से प्रपत्ता पूरा जोर सगा दिया। इस 
कारण स्वाभाविक रुप में ध्रायं समाज संघ को सम्देहु की दृष्टि से 
देखने लगा है ।, 

समय के थपेड़ों से संध के चिन्तन ५ें कोई बदल आया है या 
वह्दी यह तो अगले चुनाव के समय ही पता सगेगा, परष्तु यह स्पथ्ट 
है कि यह प्रपने मियन्थण से बाहर किसी हिन्दू नेता या हिस्दू 
शक्ति को आगे झाने में हुर सम्भव अड़्चव ढासेसा । 

कांग्रेस का चिन्तन प्रोर तौर-तरीके सबंबा हिन्दू-विरोधों है। 
इसलिए जो आये समाजी कांग्रस से जुड़े हुए हैं वे वैचारिक दृष्टि 
से बिल्कुल पंगु बन गये हैं। 

इन हालात में प्रायंसमाज का भारत की राजवीति पर प्रभाव 
तगणष्य हो शया है। इसके कारण राष्ट्रहित को भी धक्का लगा है 
ओर प्रायें समांज को भी । इस स्थिति को बदलना प्रावश्यक है । 


आज की परिस्थिति में श्ायं समाज के लोग कांग्र स वा सांजपा 
को अन्दर से बिल्कुत्त प्रभावित नहीं कर सकते। जो लोग ऐसा 
नही मानते वे या तो इत संग्रठवों को रीति-नीति से प्रमभिश्न हैं, 
और या जानबूभकर निद्वित स्वार्यों के कारण सत्य को स्वीकार 
वहीं कर सकते । 


केवल आये समाजियों का राजनंतिक धंगठन बहुत व्यापक 
झौर प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि देश में आयंध्तमाज के संगठन 
के साथ जुड़े हुए लोग अधिक नहीं हैं । इसलिए आयंसमाज को देश 
की राजनोति को भपने चिस्तनालुसार प्रभावित करने के लिए 
अपने विचारों से जुड़े हुए किसी व्यापक संगठव को उसी प्रकार 
अपना समर्थन देना चाहिए जेसे राष्ट्रीय स्वयंसेशक संघ भाजपा को 


देताहै। जनसंघर शुरु से ऐसा संगठन था भोर भव है। हिन्दू महासमा ' दल 


भी आयंसमाज के चिन्तन के अधिक मिकट है ।,अब जब कि भारतौय 
जमसंघ, हिस्दू महासभा इत्यादि राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादी संगठनों ने 
मिलकर हिन्दुस्तात हिन्दू महासंघ बता (लिया है, भायंसमाय के 
लिए स्थिति आसान हो गई है। आयंसमाय इसे अपया से तो यह 
महासंध श्षीघ्र ही एक प्रभावी क्षक्ति बन सकता है और भार्यसमांज 
के राजन तिक फट की भूमिका ध्दा कर सकता है। 


ऐसा करने से आयंतमाज न केवल भारत की राजनीति को 
प्रभावित कर पाएगा अपितु कांग्रेस और भाजपा पर भी दबाव 
डाला जा सकेगा कि वे हिन्दू हितों की उपेक्षा न करें। इस प्रकार 
किसी को बिना शर्ते समर्थन देने के बजाय भ्रायंडमाज महासंध के 
माध्यम से ले और दे के आधार पर अस्य संवठनों के साथ तालमेल 
भी कर सकेया। इससे आयेत्तमाज का वर्तमाव गेर राजनेतिक 
चरित्र भी बना रहेगा भौर यह।,भारत [कौ [राजनीति को भी 
सफलता से प्रभावित कर शकेगा। 


झारक्षण झ्ाजिक ब्राधार पर किया जाये, 


नई दिल्‍ली । राजधानी के सभी आगे तमाज़ों की दिरोमणि 
संस्या दिल्सी प्राय प्रतिनिधि समा की बेठह में पारित प्रस्ताव थें 
यह कहा गया है कि देश की एकता अखब्यता एवं राष्ट्रीय हितों को 
ध्यान में रखते हुए। आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बलिक 
आविक प्राधार पर दिया जाना चाहिए समा की प्रध्यक्षत ड/० 
बमंपाल जी ने की । 

महामन्त्री भी सूर्ददेव जो ने कहा कि भ्रायंसमाथ प्रारम्भ से ही 
दसितों, अछूतों एवं कमर वर्गों के उत्मान एवं कल्वाण के सिये 
प्रयश्नक्षील रहा है। धार्य समाज जाति के आशार पर नहीं कर्म के 
भ्राधार पर नहीं वर्णव्यवस्था में विश्वास करता है। भोर अनुसूचित 
बातियों में जन्मे व्यक्तियों को पार्मसमान में पुरोहित बैस सम्बान 
जनक स्वान के सिये प्राप्त है। 

श्री सुयंदेव ने भागे कहा कि बतंभात सरकार ने बढ़ती हुई 
महंगाई एवं अम्य अनेक असफलताभों को छिपाने के लिये गलत 
नीतियों के द्वारा आरक्षण जेसी समस्याये पैदा करके एकता 
धसरष्डता को खतरा पैदा कर दिया है । ह 

केन्द्रीय मन्‍्धी श्री रामविलाप पासवान एवं श्री ्षरद यादव के 
उ्यक्तग्य अत्यन्त गेर जिम्मेदार एवं जनता को भड़काने वाले हैं । 


ज>क 


सम्पर्ण वेद भाष्य १० खण्ड पे जिल्‍द में 








मल्य ५५०) रुपए 
ऋग्वेद माग ह से ॥ तक (सहवि दयातग्दइ) ३९०) 
बचुथंद बाग-६ छ०) 
शामबेद चाग-७ ॥०)- 
जयदबंबेद धाद-८ 8०) 
जबवंवेद भांद ६-१० ९०) 
देदों का धाष्य का गट्ट मृक््य-- ४६०) ९० है 


उलव>प्रतप सेने पर १४ प्रतिक्षत कमी क्षक दिया जागेगा । 


+ हे आरा बस तक" “हे बार सेवा करा अवसर देतें । 
"स्थापित 924 सै! 





है सितम्थर ६६६० 


सावदेशिस सन्च्वाहिक 
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छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र देश पर हे भारक्षण 
विशय नाथ श्रताप सिंह, गये देश को भूल। 
कुर्सी को ही धर्म का, समझ लिया है मूल ॥। 
समझ लिया है मूल, पाप में है जिनका मन । 
'छोड दिया ब्रह्मास्त्र देश पर है “आरक्षण” ॥ 
“द्रोथ पृत्र गन गए” दिखादी है कुटिलाई। 
पाप किया है घोर, हम ना किचित आई।। 
जाति-पाति का चाह, रहे हैं रोग बढ़ाना । 
मारत का जो चाह रहे हैं नाश कराता॥ 
जनता को खुद गज, चाहते है लडवाना | 
कीकर ओोकर भाम जाहते हैं जो खाना ॥ 
दया करो भगवान, देक्ष को स्वगं बना दो। 
भेताशो को वेद, धर्म का मर्म॑ बता दो ॥ 
बने विक्रमादित्य, वीर से त्यागी नेता ! 
राम, कृष्ण, चाणक्य, दिवा सम बने बिजेता ॥ 


उनतति पथ पर देश, हमारा बढता जाए । 
सकल बिएव का गुरू, पुत मारत कहलाए॥ 
झबला, दीत, उप्रनाथ, निरयंल का कष्ट मिठाता : 
निर्दोधो का मददबार नेता कहलाता ॥ 


नेता की हो एक, सदा ही कथनी करनी। 
जनता की तो उसे चाहिए पीडा हरनी॥ 


देशभक्त, बलवान, बने सब नेता त्यागी । 

पक्षपात से दूर, धर्म के हो भनुरागी ॥ 
फिर भारत में कट्टी, गरीबी नहीं रहेगी । 
सुख की सरिता अजब, धरा पर यहा बहेगी।॥ 


हृथित होकर विश्व, लगांएगा तब नारा । 
देवो की है पुण्य, भूमि यह भारत प्यारा॥ 


विश्वनाथ प्रताप: सिंह जी जलदी जागो । 
तुष्टिकरण की औैंप, भावना गन्‍्दों त्याग्रों ॥ 


सच्चे ईदवर भवस, बनो )क्तंथ्य निमाझों । 
भारत वर्ष महान, इसे जग मे चमकाझो ॥| 


“-प० नन्दक्लात॒ निर्भय सि० दासत्री, मजनोपदेशक 
ग्राम पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 


देड़ा सुदं गुस्कूल मैं यशोपवोत संस्कार 

पाये केस्द्रीय सभा के प्रधान महाशय घमंपाल जी की भ्रध्यक्षता मे 
यज्ञोधबीत सस्‍्कार हुआ जिसमे झायें समाज पटेल नगर, माइल हाऊन, 
रोहताध्न नगर, राजौरी गार्डन, सीताराम बाजार के सदस्पों ने बस द्वारा 
बधार कर बच्चों को प्राक्षीर्वाद तथा गुरुकुल को सहयोग दिया। महाक्षय 
जी ने ग्यारह हजार रुपये देमे की धोषणा की। प्रार्य समाज पठेल नगर 
में १५५१ रुपये, श्री के० के० फींगरत ५०१ रुपये, श्रीमती सोनादेवी ५०१ 
रूपये, श्री देशराज सेठी, श्री झान्तिस्वरूप, श्री भ्रशोक कुमार गुप्ता, 
क्री कृष्णचन्द क्षर्मा ने सौ-सौं रुपये दिए तथा भाए हुए सभी ने 
सहयोग दिया । -भाचाय प० प्रकाक्षचनर क्षास्त्री 
झ्रायंसमाज बाजार सीताराम दिलली-६ 


उपनयन संस्कार 
यरंगस श्रावणी पूलिमा के दिन श्रोमति श्री बेतिचम्द्रकसा जनादंन 
के प्रथम हिठीय पुर चि० ओश्म्पकाक्ष मधुसुदन तथा श्रीमति श्री 
मापिष्ठसा पतली सककुबाई रूककाझु्चा के अ्रधम पुत्र बिरंजीव 
अवज हो के उपनयन संस्कार विद्यावायस्पति आर्य पुरोहित ने 
अपने भिवास पर सम्पम्ग किया । 


ग्रधानमन्त्री को पत्र 


(पृष्ठ ३ का शेष) 

गिनी जा सकती है झारक्षण समर्थंको के रुप में प्रस्तुत करना, झाषके मित्रो 
के इस प्रयश्न को हम सिर्फ उनकी राजनैतिक शरारत ही मानते है । 

हयें भ्रावयय है कि पिछडे वर्गों को समुन्नत स्तर पर पहुचाने का जो 
कार्य पिछले ४० वर्षो में हल नहीं किया जा सका उसके लिए भागे और 
कितना समय लगेगा । श्रा्य समाज एक राजनीतिक सगठन नही हैं। झाप 
जिसे राजनीतिक कहते हैं उस दलदल से बह प्रपने प्लापको बहुत दूर रखता 
है। हम जानबूक कर किसी प्रकार की गडबडी पैदा नहीं करने देंगे। 
झाय॑ समाज एक देश भकस ससस्‍्था है। वहू भ्रपनो प्राचोन विरासत, भ्र्थात 
भपनी प्राचीन सस्कृति और भाबा पर मी गये करता है। लेकिन पिछले 
१०० वर्षो भे किया गया हमार। सारा कार्ये जन्मजात झौर जातिवाद के 
विरोध के क्षेत्र मे जातीयता से परे है। भ्रायें समाज ने सामाजिक व्यवस्था 
की स्थापना मे, शोषण के उन्मूलन मे जो सराहुनीय कार्य किया है उसको 
विनष्ट होते नहीं देशा जा सकता । 

इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि भ्राप मण्डल भ्रायोग की क्षिफारिशो के 
कार्यान्वयन के सम्बन्ध मे ७ ध्रगस्त १६६० को की गयी घोषणा को तुरम्त 
वापस ले। झापको हस घोषणा के कारण देश मृह युद्ध के कगार पर पहुच 
चुका है। युवकों के झात्मदाहू की घटनाभों के समाचार स्‍ारक्षण के 
समर्थको और विरोधियों के परिणाम स्वरूप, मृतकों की सख्या में रोज 
हडि, जनजीवन मे रुकावट इत्यादि देश के प्रहित करने वाली घटनाश्रो 
को सख्या बढती जा रही है। सोग यह समझने पर मजबूत हो रहे है कि 
झापका यह कदम लोगो का ध्यान वर्तमान बढ़ती हुई महंगाई, पाकिस्तानी 
सहयोग से पजाब झौर काएमीर मे होने वाले हिसाध्मक काण्डो पर लकल 
वादियो की वारतातो की तरफ से हटाने का षड़यन्त्र है। इससे देश का 
नुकसान ही होगा, इसलिए प्रार्थना है कि प्राप ७ भगस्त की थोषणा को 
तुरन्त वापस ले झौर झपने मित्रो द्वारा होने वाले विघटनकारी कार्यों को 
रोकने का प्रयत्न करे । 

“-वन्देमातरम रामचन्द्रशाव 
वरिष्ठ उप-प्रधान सभा 
जम्मदिवस समारोह सम्पम्म 

वेदों के भ्रप्नतिम विद्वान स्वामी समर्पंणानन्द जी सरस्वती (प० 
बुद्धवेव जी विद्यालकार) का ध्श्वा जन्म दिवस ग्रुरुकुल प्रभात 
आश्रम (टीकरी) भोलाकाल, मेरठ (3०प्र०) में सोट्लास सम्पन्त 
हुप्ना । प्रात:काल उनकी पावन रुमृति में एक बृहुद्‌ यश्ष का भआायो- 
जन किया गया। तदन्हर एक सभा आयोजित हुई, जिसमें गुरुकुल 
के ब्रह्मजारियों ने स्वरजित सस्कृत श्लोक, कविता तथा ओजस्वी 
व्यास्यानों से पृण्य स्वामी जो को अपनी भावपुर्ण श्रद्धाल्जलि 


अपित की । धाचायें 
हिविए सम्पम्त 

लुधियाना २६ अभपस्त । यहां से २६ किलोमीटर दूर भ्रहमदगढ़ 
में झ्ार्य युवक सभा पंजाब के स्पोर्टंस विंग की अहमदबढ़ शाला के 
द्वारा युवकों को कसरत और कराटे सिलाने के लिये सात दिवसोय 
क्षिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ५० प्रक्षिणाियों 
ने भाग लिया। कराटे के प्रसिद्ध प्रशिक्षक स्पोर्टंस विद के धयोजक 
श्री राजेसद्र महेन्द्र, ने युवकों को कराटे का प्रशिक्षण दिया भौर श्री 
प्रकाशचन्त क्षास्‍्त्री ने ्िविर का संचालन किया । 

द्विविर का समापन समारोह कल आर्थ समाद्ष मन्दिर भ्रहमदगढ़ 
में सम्पन्त हुआ जिसकी अध्यक्षता झार्य गुवक सभा पंजाब के प्रधान 
एवं आर्य वीर दस के अधिष्ठाता श्री रोघ्ननलाल शर्मा ने की | इस 
अवसर पर युवर्कों ने अपने करतवों का प्रदर्शन किया। श्री राजेन्द्र 
महेन्द्र, तथा सुश्री श।लिनी सूद ने ध्रपने करतबों एक कला कौशल 
से समा हू में उपस्थित जन समूह को मन्त्र मुर्ध कर दिया। 


सादेदेशिक शत्कापहुक 


१६ पिलसार १६8० 





आये यव॒क चनोशी हश्ोक्वार करें 


झाज देश का हर वर्ग राजनीतिशो के पीछे मानता है। समाल उन 
व्यक्तियों भौर सस्थाझ्ों को सम्मान नहीं दे रहा है जो रचनात्मक कार्यों मे 
लगे हुए हैं । जो जितना भ्रधिक तिकड़मी, भ्रष्ट भ्रसामाजिक शौंर भ्रपराधी 
प्रवृति का व्यक्ति होगा वह उतना ही प्रतिब्ठित, सफल, कुक्षत्त शौर सम्मा- 
निस व्यक्ति माना जाएगा | उनके लिए प्रतिष्ठा के सभी द्वार खसे हैं। जो 
डाकुशों से मिलो होगा बह झपने साबंजनिक जीवन से किसी प्रकार का 
चुनाव नही हारेगा । जिसे काले घन की सहायता मिलती है वह राजनीति 
का मुखिया बच जाता है। जिसके पीछे कोई जाति बरय या मजहव होता है 
उसके सकेत पर सक्ता प्रतिष्ठान उठक-बैठक लगाते हैं । हम सब इस बात से 
भली[प्रकार से परिजित है। देदा मे गद्दार देशभक्ति का उपदेक्ष देते हैं भौर 
विदेशी धन पर पलने वाले स्वदेक्षी के प्रवक्ता बनते हैं। देश की भ्रसष्डता 


को खण्डित करने वाले राष्टीय एकता के सूत्रधार समझे जाते हैं । 
त्यागी-तपस्थवियो को सम्मान देने की व्यवस्था किस समाज ने की थी 
उसने सत्ता औौर सम्पत्ति के तत्व का गह्टरा चिन्तन किया था। यही कारण 
-है कि भारतीय सस्क्ृति मे सन्‍्मान सत्ता और सम्पत्ति को कभी एक स्थान 
पर केन्द्रित नही होने दिया | जब तक वह व्यवस्था बना <द्टी मेरे देह का 
चरित्र,बना रहा। इसके कारण भब त्यागी एवं प्रपरिग्रही को दरिद्री सेवक 
बताकर दुत्कारा जा रहा है। जिसके पास जितनी अधिक सम्पत्ति है उसे 
उतना ही सम्मान मिलता है। जो सत्ता मे है सम्पत्ति वा मालिक है प्राज 
वही समाज का मालिक है उसका ही सम्मान किया जाता है और उसके 
बिना समाज का हर काय हक रा माना जाता है मर्यादाय जब मगर हो जाती 
है तो भ्रमर्यादित जिन्दगी कोई मी बन्धन नहीं मानती । 
उपरोक्त इस स्थिति को बदलकर देक्ष के नव निर्माण का काय केवल 
झ्राय समाज के चरित्रवान निष्ठावान तथा भनुशासित युवा ही कर सकते 
हैं । वही भपने त्याग झौर बलिदात से झाय समाज के उसका पुरान। गौरव 
पूण[स्थान दिलायेगे । --मामचन्द्र रिवाडिया शोधित वग समाज 
जी ४१ डी डो, फ्लेट अजमेरी गेट दिल्ली ६ फोन ७३३७४५ 








(विवेधनकर्ता --उत्तम प्रकाक्ष बन्सल) 
में पढ़िये 
भी कुष्ण ते भ्जु म की एक भी क्षका का उत्तर गही दिया । गीसोपदेश 
निर्मम हत्या को म्यामोचित मानती है -- 
मूल्य ७५) य्पये 
उसस विश्य साहित्य प्रकाशन 
२४ शीराम रोड, सिविलसाईनस देहली-११००४४ 


फोन २४५१६८७६ 


ड्ा० सत्यावत सिद्धान्तालंकार की 
वेदिक धर्म की पस्तके 
१--एकादशो पलिषद्‌ की भूमिका सहित (छा० राधाकृष्णन) 
२--उपनिषद्‌ प्रकाक्ष 
३---सस्कार चन्द्रिका 
४--गीता-माष्य 
१--वंदिक सस्कृति के मूलतटव ४४) 
६--चतुर्वेद गगा लहरी १५५) 
पुस्तक विक्र ता कमीशन आदि के लिये तिम्न व्यक्ति से सम्पर्क , 
स्थापित कर . 


६५) 
5५) 
प्‌) 
६५) 


विजय कृष्ण लसमपाल 
ए/ ७७ ०5 ग्रटर कलाक्ष ((), मई विल्ली-४ंथ 





दिल्‍ली क स्थानीय 
विक्रे ता:-- 
(१) थे इसायस्थ धादु्षेधिक 


स्टोर, ३७७ भांदवी योर, (३) 
बे० बोपास स्टोर १७३४ दुस्कारा 


रोक, कोटला नह 
चजदायत भपद्हा। वेद वायार 


६ ऐन्शकर भाफिट, दिल्‍ली | 





शोमद्भगवद गोता किवेजनो 
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देंद प्रचार सप्ताह सम्पत्न 
झानें समाज पहूरणिरा की धोर से दिनाक ६० श्री झि ना सूर्यकश्ी 
(बुरुखी) धार्य के पौरोहिल्त मे आवजी बोधोत्सत्र पर्व अत्यतत उत्साहपूर्ण 
वातावरण में यूहृद यज्ञ द्वारा सम्पत हुआ। इस कार्यक्रम में मन्‍त्री भाय॑ 
'पटूरजिरा के सुर्वेकास्त पारसकर, शी भुरक्षीधर मावडे (गुरुजी) श्री रामेशबर 
पारस्कर, श्री रा० ग० पारसकर भौर श्री सत्मण जी पारसकर, प्रधान 


इमके प्रभावी भाषण हुमे । 
सूयकान्त पारस्कर झाय॑, मस्त्री 
झाय समाज पहुर-जिरा 


शाचार्य झार्य मरेश मैंदिक की जुन व जुलाई सास की वेद प्रचार यात्रा 
डस प्रकार रहो। 

हिमाचस * भा समाज विसासपुर, इष्डस्ट्रियल एरिया विलासपुर, 
आये समाज शिमसा, झायें कला विद्यालय शिमला । ग्राम प्रकी, उच्चत्तर 
विद्यालय प्र्की, कन्या हाई स्कूल प्रकी, पारिवारिक सत्सग तलोगडा, रा स्व 
सथ क्षिविर मे वैदिक राष्ट्र भक्ति प्रजनन ग्राम भाणत (राजगढ़) धार्यसमाज 
कर्मेपुर, पारिवारिक सत्सम रमण भुप्त परिवार, भाग समाज कसोली ! 

उत्तर प्रदेश योगासन व प्राणायाम प्रक्षिक्षण शार्य समाज मसूरी, 
टी० थी० सैमिटोरियमगढ खल, पारियारिक सत्सग हरनामाँतह रोड वे 
झार्य कालोनी मसूरी, गौरी कुष्ड, हनुमान चट्टी केदारनाथ झादि, राजपुर 
रोब वेहरादून, भुरकुल कोटद्वार, ग्राम कावली पारियारिक सत्सग देहरादून, 
आनिकी रेती ऋषिकेक्ष, मोहननगर हिषण्डन एयर फौस कालोनो गाजियाबाद, 
श्राम अम्बेटा देववन, ग्रीन पाक मार्कट दिल्ली । 

उपरोबत स्थानों पर बंदिक सिद्धान्तो पर प्रकाश डाला गया और वेदिक 


साहित्य तबा कंसेट भ्रादि से प्रचार किया गया । 
कामेदवरनाभ चतुर्वेदी, उपमन्त्री 


जिस। प्रचार मम्त्री भाय॑ समाज मसूरी 


बालगीर मण्डल भार्य समाज को तरफ से दिनाक ६-७-६० को उत्कल 
आय प्रतितित्रि समा तथा साप्हलिक श्ार्य प्रतिनिधि समा के प्रधान बरिध्ठ 
५ आइमण श्री प्रकुल्स कुमार बलिदार जी के प्रत्यक्ष तत्यायधान मे तथा 
औी रामभमद्र विध्वाल व विद्यायाचस्कृति श्री लक्ष्मण कुमार क्षर्मा जी ज्ञास्त्री 
की क्गगस्था में यक्ष और प्रवचन के; साथ आवणी महोत्सव समारोह पूर्वक 


मतावा सवा । 
झरत्‌ कुमार पण्डा, प्रचार मन्त्री, 


झार्य संसाज सोनपुर (उडीसा) 


झार्ये समाय सावसी धादि पोड़ी भड़ूबाल आबणी पर्व दिनाक 
६-८-६० भआावणी धर्ष बय से दिनाक १४-८०६० भी क्षृष्ण- 
जम्माध्टमी तक भार्ये समाज प्पुरी(हारा विद्यालयो, कांसेजो मे बेद-प्रचार 
सप्ताह का कार्यक्रम सम्पस्त क्या गओ। जिसमें नेतिक क्षिक्षा, व्यसन मुगित, 
सदाचार झादि विधयो पर प्रमावशतसी प्रवचन समाज के परदाधिकारियो 
हारा किए गए । 
बासुदेव गिमल, सम्त्री 
झा० स» पतरपुरी 
भ्राययं समाज शाजनांग वैं हर वर्ष की भांति इस बय सी ६-८०९० 
आावणी पर्य से १४-८-६० जग्माध्टमी बर्ष हुक वेद प्रथार सप्ताह शुमधास 
के साथ मनाया भगा, प्रत्येक दिल सुबह शाम यज्ञ एवं रात्रि ८-३० बजे से 
१०-३० बले तक मांवण, प्रथचन हुआ जिसमे सैंकड़ों ग्रामीण तर, नारी, 
सचदे ते भाग लिंगा, ध्म्तिस पूर्णाहुति के दिन बुस्कुस झाश्रम सलसिया के 
आद्वाजारियों का प्लासन, व्यायाम, साठी चलाना, गले से छड़ मोडना, सीने 
बढ अतार ओड़ना अश्सेत हुआ, हमीज जदता हमारों की सकया मे प्रदक्षत 
शेशने को भाये श्वमने ब्रहमयारियों की सूरि-धुरि प्रशसा की । 
अपिरास भाव, मस्त्री 
धार्य समाज राजवांद, मोरया बिला रामगढ़ (म० प्र०) 


धारक्षण नीति का विरोध 


पृथ्ठ १ का शेष) 

सामाजिक और शेक्षिक ह॒घ्टि से पिछडे हुए वर्मों के बारेगें लागवीम 
की है, साथंदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा कडें दब्दों मैंउसकी भत्सना 
करती है । मच्ठल आयोग ने हिंस्दू धर्म शास्त्रों की गलत व्याश्या के 
आधार पर अपने निष्कर्ष निकालकर केबल जाति के भ्राघार पर 
अपनी छान-भ्ीनकर के सविधान की धारा २४० की सीमा का 
उल्सघन किया है। इसके अतिरिक्त आयोग ते ३३५ में निर्षाश्ति 
प्रशासन में कार्य की क्षतता की मारता का भी ध्यान नही रखा | 

प्रधानमन्जी द्वारा ७ अगस्त १६६० को मण्डल आयोग की 
सि्तारिशों को खागू करने की घोषणा पर देशभर में भयकर विशेष 
हुआ । भारक्षण के विरोध में आस्दोलनो मैं अब तक कई लोगों की 
जानें ही नही गई प्रपितु एक प्रकार से गह-युद्ध की स्थिति पैदा हो 

की है। 

ह साबंदेक्षिक आये प्रतिनिधि सभा का धुकाव है कि वर्तमान में 
जातिवाद के कारण जो स्थिति पैदा हो गई है उसे समाप्त करने के 
सिये जात-पांत को समाप्त किया जाये । झौर एक ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था कायम की जाये जो किसी भी प्रकार के झ्ोषण से मुक्त हो 
और केबल योग्यता व समांत अवसर को पश्राचमिकता दी जाये। 
बेदिक वर्माश्रम ही इस व्यवस्था का विकल्प हो सकता है। 


दिनाक २ सितम्बर, ६० से £ सितम्बर, ६० तक भाय॑े समाज कद्प्मा 
में वेद प्रचार सप्ताह एवम्‌ गायत्री महायश का धभ्रायोजन किया गया 
जिसमें भाय॑े जगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक प्रवक्ता श्री ब्रह्मगारी अखिलेदवर जी 
पूरा सप्ताह हमारे सध्य रहकर ज्ञान की भ्रमृतवर्धा की । 
सुरेन्द्र गुप्ता, मन्त्री 
झायंसमाज, कठुभा 
बियाहु को स्वर्ण जयब्तो 
फाजिसलका के प्रसिद्ध प्लायं समाजी महादाय हरिकृष्ण जो के सुपुत्र भरी 
प्रकाशअन्द के गृह निवास सेक्टर र८ चण्डीगढ़ से उनकी पचासवीं 
विवाह बर्षेंगाठ के उपलक्ष में देवयश्ञ ग्रह यज्ञ के साथ साम समय भजनों 
झौर स्वामी भात्मानन्द जो महाराज के उपदेश के साथ हुप॑ उल्लासमय 
वातावरण में बधाईयो के साथ पुष्प वर्षा की गई। धर में वेद पाठार्थ हमने 
सामवेद उर्दू हिस्दी माष्य परियार को मेट किया लगमभम ४५ हजार का 
दान धाय समाज सेक्टर २७ धौर अझन्य समाज सस्थाह्ो को मेंद किया। 
भोजन के साथ ही उत्सव सम्पन्न हुआ । 
है --आश्राम भाय॑, मन्त्री 
विष्ववेद परिषद चण्डीगढ़ 
झोक सथाचार 
ऋण्डीगढ, जो० रूपचन्द एडबोकेट जो पुरानी पीढी के प्रसिद्ध प्रत्यस्त 
लरनक्षीस दीवाने ध्रायंसमाजी थे भोर देश जाति के भ्नथक सेवक थे जिनका 
११-१-९० को ८६ वर्ष की झायु में स्वर्गंवास हो सबया। १४-६-६० को 
झाम्ति यज्ष के साथ प्रि० कृष्णसह झाये, भौ० कृष्णल।ल जी, प० इस्द्रराज 
शर्मा, बहिन यक्षोघादेवी शौर श्री प्रेमदश शाकर ऐडवोकेट भादि ध्नेक 
महात्रुमावो ने भ्द्धा्जलि भ्रपिस की, परिवार ने ११००) २० प० गुरुदत्त 
निर्बाण दताब्दी ५००) २० श्रत्येछ प्लायं समाज भादि बअ्तेक सस्थाप्रो 
को भी दान दिया । चौधरी जी प्ाये समाज के प्रधान भौर वेद परिषद के 
सदा सरक्षक रहे । 
--सर्वक्षी धर्मवीर कपूर आता गण की बधु रानी श्रीमती उषा कपूर 
का अरकृस्मिक निधन ११-७-६० को हुआ, जिसका शान्ति यज्च १४-७-६० 
को हुआ जिसमे स्व० उवा जी का गूलो का वर्णन करते हुए उन्हे भद्धाजलि 
दो बई। विषय वेद परिषद की शोक समा मैं भी श्रद्धाञ्जजि देते हुए 
परिवार को इस विदोस के दुख को सहन करने झौर दिवमत झ्ात्मा की 
झान्ति के लिये परमेश्वर से प्रार्थना की गई सर्वक्षी कपूर रोसर फ्लौर मिलज 
दे २३०००) ७० का दाम भेंट किया। 


रजि० न० डी० (सी०) श्छ्त्ध 
एप, 626/57 


सा्वदेखिक साप्ताहिक 
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पिछले 7 सं 

पिछले सप्ताह संसद में 
॥ सितम्बर को काग्रेस (झाई) के श्री बसन्‍्त साठे ने मवुस्भुति, भादि- 
झकराचाये झौर बेदो के उद्धरण पठना शुरू किया तो प्रधान मस्त्री भी वी 
पी सिंह ने कृद्दा कि हमे वेद की झ्षिक्षा मत दीजिए, सीधे एक वाक्म में 
कहिए कि झाप सडल झायोग की सिफारिशों फट भ्रमल का समर्थ करते 


हैं या विरोध । 
इससे पूर्व जब श्री साठे ने पेगम्बर मुहम्मद के जन्म दिन पर छुट्टी की 


चोषणा के लिये प्रधान मभ्जी की शालोचना की तो श्री सिंह ने फिर पूछा 
झाप इस छुट्टी के विरोध मे हैं या समर्थन मे ? 
भारक्षण १र चसी बहस में भाग लेते हुए मारतीय जनता पार्टी के शी 
राम नाइक ने कहा कि बेहतर होता यदि प्रधानसम्त्री थोषणा से पहले सभी 
बलो से सहमति ले लेते । भझांज उनकी स्थिति चअभब्यूह मे फसि प्रमिमनन्‍्यु 
जैसी है, फिर भी हम शझ्ाध्यस्त करना चाहते हैं कि बाहुर निकाशमे यानी 
सहमति तैयार करने मे हमारी पार्टी उम्रको सहयोग देने को तैयार है । 
झाये समाल रप्दु का सच्चा प्रहरी 
झाय॑ केद प्रयार -मडस मौजतुर दिल्‍ली के तत्वावधान मे दिनाक १४५ 
अवस्थ १६६० करे राष्ट्र रक्षा सम्मेखक का स्ादोकद पिला बना । जिसकी 
अच्यक्षता स्वामी अगंदीएबरानन्द सरस्यती ने की । 
इस सम्मेलसल को पंडित नसम्दलाल सिर्मय मजनोपदेशक बहीत 
(फरीदाबाद) ने सम्बोधित किया । 
स्वामी जगदीदवरानन्द जी ने बेदिक पथ पर उसने की जनता से भ्पीस 
की । इस अवसर पर झआाय॑ बीर दल द्वारा भी योगासन व अग्य प्रदर्शन 
दिखाए गए । 
-+शोरन लाल भार, प्रधान, भार्य वेद प्रचार मडल मौजपुर, दिल्‍ली 
विर्वाचन 
झायें समाज झताज मण्छी दाहदरा का वाबिक चुनाव 


निम्न प्रकाद सम्पस्न हुप्ला । 
प्रभान-जी सीतारास झार्द, उपप्रधान-श्री जयभवादा गुप्त व सत्पप्रकाश 


निर्मोही, मम्त्रीभ्री श्ानन्द प्रकाश क्षर्मा, उपमन्त्री-जी शानचम्द थुस्त, 
कोवाण्यदा-भी योगेश्वर दर्मा, पुस्तकाभ्यक्ष-ओ हरपालसिह क्र्मा, सेखा- 
निरीक्षक-श्री प० रामशूल पछार्मा । “स्त्री 

वेबप्रणार जच्वल दिल्‍ली देहात का चुनाव सम्पत्त 

प्रध्यक्ष-प० उदय श्रेष्ठ (पालम गाव), उपाध्यक्ष जौ» राजकुमार 
(प्ररुणानगर), महासचिब-शओी मोपाल मारदाज (सुगीरका), सजिव-श्रीमती 
मगवान देवी झारयाँ (महरौसी),प्रचार सबलिव-शी क्षेत्रपाल (पासम कालोमी) 
कोधाध्यक्ष-्री चअरन सिंह भागे (हैदरपुर), लेखानिरीक्षक-भी उदवर्सिह 
यादय (नजफनगढ़) 


१२-४-६० को 





का ७४४ 

११) भाय समाज पिलाना « 

दिल्ली को धर्म रक्षा महामियान के लिये प्रदान ६. ९ 
सुमावचर्द्र झार्य, सम्त्री आगे 

पूछ्य स्वामी समेद्यशनन्द सरस्वती जी के निधय का सवाधार 
बहुत दुख हुआ । ध्राप एक महान झार्य गेता ने, समव-समभ पर, हिम्ती 
तथा सौरक्षा भ्ान्दोलन के समर्थन करने पर झापको जेल काजा कशनी 
पी । ससद में झापको सिह गजंगा सुनकर ससध्यरी नेता काँप उठते के | 
झाड़ करमाल ससद क्षेश् से फू एक के मूकावहे मरे चुदाश शड रहे 
थे; ली जनता का कहँगा था कि 'झार्म समाली गेदा आपस में लड रहे हैं 
परन्तु जनता ने हिन्दी सा यो माता के प्रति शॉरके रलिदाम की सराहुता 
की झौर विजय ह्रापकी हुई । रझांव एक ऐसे सन्यासी के को कि समय के 
उतार भअढाब को भसी भाति जानते थे भौर भारत सरकार की हिन्दू 
विरोधी नीति का उत्तर बडो जोरदारे झ्राथाज में देते थे । श्राज एक साहसी 
आयेजिद्वान हमारे बोच से जता गयां उसी कमीका पूरा होना ध्रसम्सव है । 

सदगलाल गुप्ता (हरियाणा निवासी) 

--स्व० डा० रामरक्षपाल के इकझ्नोते पुत्र नीरिय कुमार के दयानत्द 
मेडीकल कालेज लुधियाना से भंचानक लापता हो लाने वर कई दिन पीछे 
उसका क्षय मिला जिसका सान्ति बल्ल शाजपतराय भजन अच्छीगढ में किया 
गया, इस मृतक पुत्र की अकेली माता विवभा छा० प्रभात रह गई 22८ 
जीवन का सहारा मात्र अद्दी झुक पृत्र था अपने भृतक अवान 
बरोहर इसकी यूवा मा का, सर्वश्री सत्वपाल, दयाम सुस्दर अ्ररोक 
घव्नन परिवार के साथ बहुत अधिक मागरिको मे झ्ाकर सहानुभूति प्रकर 
को हमने शान्ति पाठ के लिग्रे सामवेद भेंट किया । 

---श्री सत्वदेग सेठ के आगे परिवार सक्टर २१ में उनकी स्व० धर्ण- 
पत्नी झायेदेवों श्रीमती सुशीला जो की १४ बी पृष्य खिनि पर १४५-७-६० 
को प्रात १ से ५ बजे साथ तक गावत्री यज्ञ होता रहा पूर्नाहुति के पदचात 
कुमारी नझ़्ता का मजन झौर डा» बी० ढो० भवन का वेशपदेश हुआ । 
परिवार को सामबेद की प्रति मेंट को गई । 


क् 


सार्ववेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा के तत्यायधान में 


्रन्तर्राष्टीय २६ टिसस्थर तक दिल्खी से 


आफ 


॥ आ कः कि. 
द्ीय श्रार्य सहासम्मेलन 
जापको यह जामकर प्रसन्नता होगी कि सार्वदेशिक जायें प्रतविधि सभा की शोर से २३, २४, २५ व्‌ २९ दिसस्थर ११६० को 
इन्तर्राष्ट्रीय श्राये महासम्मेलन दिल्ली में मनाया जाएगा । इस महासम्मेंलव ये वेश विदेश के स्ास्तों थायों के भाम सेने की सम्भागषा 


है । इस अवसर पर उच्च-कोटि के विद्वान भामन्त्रित किए था रहे हैं। 


सभी आर्य बस्धुशो तथा समस्त आये समाजों से निवेदन है कि थे इस सम्मेलन के लिए तबन्मत-वन से सहयोच दें तका अधिक 
से अधिक सश्या में इस महासस्मेलव का लाभ उठाने के लिए धनी से देयाषी कर से। हु 
दानियो की सूची सादंदेसिक साप्ताहिक में अकाक्षित की थादेती, वान की राशि मनोप्रार्टर, चेक; बैंक डापट आदि सार्यदेशिक 


धायं प्रतिनिधि सभा रामलीसा मेदान, नई दिल्‍ली के पते प९ भेजें | 


शा० सज्जिवानन्य अभी 
सवा-मत्पी 


सा्वेदेश्चिक प्रस,वरियावथ नईं दिल्‍ली पुद़ित तथा स्यिदानन्द कास्त्री के लिए मुंडक भौर अकाशक 
सार्वेदेक्षक प्राय श्रतिनिधि समा महंँपे ददानम्त घबन, भई विल्ली-२ से प्रकाशित + 





स्श्नाष्पस्ाहि् िटल5ऊ 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनि्चि सभा नई दिल्‍ली का झुस्त्र पत्र 


क्ृष्टि संध्यत्‌ ११७९६४९४१५१ दयानस्दाब्द १६६ दुरमाव । ३२७४७७ १ वार्षिक मुल्य ३०) एक बति ७४ पैसे 


कर्ष ९ए शक ३७] 


झाश्विन शु० ४ ध० १०४७ २३ सितम्यर ११९० 





राजधानो दिल्‍लो में हिन्दी दिवस को धूम 


“* राष्टर भाषा ही देश की एकता का सम्बल 
लोकसभा के केस्द्रोय कक्ष तथा कान्स्टोट्शन क्लब में नेताझों तथा विद्वानों के उद्गार 





शौंर इक यजमानग वी सपमृठें ः । महाग्‌ 
सोथांय्य के लिए रुठी (अयत्म- हे 
अरिय ! हरे उपयांधा कभी भष्ट यें तहों। तेरे 
स्ुतिकर्ता यशस्वी हों, अन्य भहीं । 


महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त हो . 


झुंबोग | रोकारी शत्ययरकु, 
जहे सु भः चुविताब प्र भूतन्‌ । 

इएं दिले मयो क्षप्ते बुलिवरई 
संपथानि अधका भानि रत्वतम ।। 


घमू० ३-१४ ३१॥॥ 


हिन्दी अनवे--हैं जरावापुवियी ! तुम दोनों 


हक अब बल वरककवलकलल 
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नई दिल्‍ली १५ सितम्वर । ससद्‌ भवन के केन्द्रोय कक्ष मे राष्ट्रमाषा दिवस कई हिन्दी 
ससस्‍्थाओ तथा ससदीय हिन्दी परिवद्‌ के सयुक्त तत्वावधान मे एक भव्य समारोह के रूप में 
सनाया यया । जिसका उद्घाटन न्यायालय के स्मायथोश श्री के० जगस्ताल सेटूटी ने झपने हिन्दी 
भाषण से किया । 

हिन्दी नामरी प्रचारिणों सभा के सहसयोश्वक डा० पदु्माकर पाडे ने कहा छि पाडवो 
के वनवास की ध्रयधि १३ वर्य थी । राम के वनवास को श्रवधि १४ वर्ष ओर हिन्दी को १५ वर्षों 
के लिए वनवास दिया क्या वा। परन्तु धाज ४४ वर्ष बौतने के बाद भी सतद में हिन्दी के वनवास 
की अवधि पूरी नही हो पाई है। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजित समारोह में साधद श्री रामचन्द्र विकल ने 
कहा कि भारत से बाहुर हिस्दी झौर भारतीय सल्कृति का बेहद सम्मान है। “हिन्दी राष्ट्र का 
गौरव है” वह दाष्टीय एकता का प्रतीक है । देश को उसे पूर्ण सम्पात दिलाने में निष्ठा से जुड़ता 
चाहिए । 

के बरिष्ठ पत्चकार श्रो जयदोश प्रसाद चतुर्वेदी मे कहा कि यदि हिन्दी को अब प्रपना 

स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो उसे उसका समुचित स्थान कभी नही मिल पाएगा । उनका मत था 
कि बिना राजनीतिक सकल्प के हिन्दी का उत्थान सम्भव नहीं है । 

कानटीट्सअन क्लब से आयोजित ' हिन्दी जनता की भाषा विषय पर एक परिचर्ना से 
सूरीनाम के भूतपूर्व राजदूत श्री वच्यूध्साद ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं आगे बढ़ें श्लौर 
व्यवहार में सामाजिक कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में हिरदी का प्रयोग करे तो उससे हिन्दी को 
बैढावा फ्लेगा । 

विद्रेश्त सन्‍्तालय थें हिस्दी के अधिकारी थी लक्ष्मण बतुबंदो ने कहा कि हिन्दी के प्रति 
अपने को बाधने की प्रतिज्ञा करें और हिन्दी में बातचोत करें तथा काम में हिन्दी का प्रयोग करें । 

हिन्दी धर्म-कर्म को भाषा है हमें प्रयात करना चाहिए कि हिन्दी में काम करने का 
धकल्प लें । प्रसिद्ध शिक्षा विद श्री ढा० चंन्द्रकान्त मारहाज ने कहा हिन्दी सारे देश की भाषा है 
मे कि किसी ,एक बान्त की हिन्दी के उत्बान के सिए हम सभी हृदय से सकल्प से। 


श्रन्तर्राष्टीय श्रायें महासम्मेलन की 


जोरदार तेयारियां 


देश-विदेश से लाखों झ्ायों का शभागमन 


सायं समाजों तथा साथ जनों से सहुयोग को अपोस 


सझायत+ राज बेंक शुफ्ट, चेक अबवा मनीधाड्डर द्वारा सावेदेशिक धाये प्रतितिथि समा 
महँयि रवानत्द भवन, रायली ला मेषान, वई बिल्ली के पते पर भेजकर अनुगृद्वीत करें। 
--मस्वी सार्येदेशिक समा 








२ सार्वदेश्ििक क्ाप्ताहिक 


३६३ खितम्वर ३६३० 





राष्ट्रवादी पत्रकार-साहित्यकार-आचायें क्षेमचन्द्र सुमन 
"पधकुजबर गोल 


झ्रााय क्षेमचन्द्र 'सुमन' हिन्दी साहित्य तथा धार्य खुथाल की एक 
महान विभूति हैं। १६ सितम्यक्ष को मे प्रपमे जीकम के ७४ वर्ष पूर्ण कर 
७६४ थे वर्ष में पदापंण कर चुके हैं। १४ सितब्णर को हिस्बी दिवस के सम 
सर पर सु० प्र० हिल्बी ससस्‍्थान ते सखभऊ में भावोचित भव्य समारोह मे 
उन्हें सम्मानित किया गया है । 

श्री सुमन जी गुरुकुल ज्याललुर के छात्र रहै। बहा उन्होंबे भाषंतमाज 
के प्रस्यात विद्वान आाभाय नरदेव शास्त्री वेदतीबं' तथा साहित्याचार्म प० 
पदमसिह क्षर्मा के श्रीचरणों में बैठकर साहित्य, पत्रकारिता भौर भाग॑समाज 
को सेवा का सकल्‍प लसिया। भुरुकुल के छात्रों की भाग किशोर सभा के 
मायिक किशोर मित्र का सम्पादन कर उन्होने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश 
किया था। बाद में सहारनपुर से आरयेसमाजी बिद्वात क्षीतल प्रसाद विद्यार्थी 
द्वारा सम्पादित प्राय ' मे उन्होंने कार्य किया | सुमन जी की पहली कविता 
आये मे ही छपी थी । 

झाय॑ समाज के प्रस्यात विद्वान तथा हार्य जगत के तेजस्वी पत्रकार 
प# हरिक्षकर क्षर्मा मे सुमन जी को भागरा बुलाकर “प्रार्य सन्देश” मे उप- 
सम्पादक पद पर निमृक्‍त किया । सन्‌ १९३१८ के दिन थे। श्ार्ये समाज ने 
हैदराबाद में निद्राम के,हिम्दू विरोधी भ्रादेक्षो को चुनौती देकर घर्म स्वातन्त्रय 
नो रक्षा के लिए ऐतिहासिक झाग्दोलन चलाना तो 'झाव॑मित्र” साप्ताहिक से 
झद्ध साप्ताहिक का सम्पादन किया । सुमन जी थे श्रायंसमाज के सेनानी झतः 
उन्होने 'झायंमित्र' को भ्रपनी सेवाए प्रदान की । वे हैदराबाद के प्रान्दोलन 
से जेल जाना चाहते थे उनके मित्र श्री क्षितीक्ष बेदालकार हैदराबाद भान्दो- 
लन मे जेल गये थे । किन्तु सुमन जी ने प्रायंमित्र के माध्यम से प्रथार का 
आर सभाला तथा रात-रात मर जागकर प्रार्जे सित्र मे हैदराबाद झआन्दो 
सन से सम्बन्धित सामग्री को प्रमावी ढग से देते रहे । 

सम्‌ १६४१ मे सुमन जी लाहौर से प्रकाक्षित भागे समाज के प्रस्रिड 
हिन्दी देनिक मिलाप में जले गए। भाद समाज के तेजस्वी पत्रकार श्री 
लेखशाज उसके सम्पादक थे । सुमन जी ने भ्रभस्त क्राति के बारे मे भग्न॑ जो 
के विरुद्ध भोजस्वी लेख लिखे, समाभो मे बे कविताए पढ़ते थे। गुप्सचर 
पुलिस ने भ्पनी रिपोर्ट मे लिखा था “मदि इस झाये समाश्यी पत्रकार को 
छूट मिली रही तो यह नए-नए भगतर्सिह पैदा कर प्रग्नेजो की हत्याभ्रो के 
लिए उमारता रहेया। परिणामत सुमन जी को 'मिसाप कायलिय से 
२३ मार्च १९४२ को गिरफ्तार कर लिमा गया । उन्हे फिरोजपुर बेल में 
बन्द रक्षा गया । जेल मे रहकर उन्होने राष्ट्रीयवा से भोत प्रोत कविताएं 
लिखी | एक कविता किसी प्रकार जेल से बाहर पहुचकर किसी पत्र मे छप 
गई । पजाब सरकार ने उन्हे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। उन्हें 
इतना खत रनाक माना गया कि उनका बाहर रहना राज के लिए घातक 
घोषित क्र उनके गाव बाबगढ (हापुड़) मे नजरबन्द कर दिया गया। 
सुमन जी पूरे तीन वर्ष तक गाव मे नजरबन्द रहे । 

उन्होने श्रब तक लगमग ७४५ पुस्तको को रचना की जिनमे स्वाधीनता 


सम्राम तथा उसके सेनानियों की प्र रक जीवनिया, हित्दी साहित्य का इसे - 


हास काव्य, निबन्ध भादि हैं। “हिन्दी साहित्य को भ्रार्म समाज की देन' 
उनकी पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने १६९७६ मे झाये समाज धरताब्दी 
वर्ष में प्रकाशित ' स्वामी दयानन्द शोर आये समाज” स्मारिका का सम्पा- 
दत भी किया । ३५ मार्च सन्‌ १६७३ को मारीशस मे भायोजित सार्वदेश्चिक 
झाय॑ महासम्मेलन के हिन्दी कवि सम्मेलन की भ्रध्यक्षता सुमन जी ने की 
था | गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर थें ३० मार्च १६९७३ को “उनका प्सि- 
नन्दन किया गया था। 


सुमन जी को सरकार ने 'पदुमञश्ी उपायि से धलकृत किया। उन्हें 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन वया नागरी प्रबारिणी समा ने सम्मानित किया । 
सुमन जी छुरू से ही वेदिक धर्म, राष्ट्रमावा, राष्ट्रमक्सि के प्रति समपित रहे 
हू । जब कमी सस्कृठ, [हिम्दी तथा सस्‍्कृति पर झ्राषात हुए सुमन जी ने 
उनसे को भबल बिरोघ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उड्ूं को दुशरी भाषा 


बनाने का बढवस्त्र रचा तो सुमत जी ने उसका डटकर विरोध किया । 

उन्होंने कविता के बाम अण्लीसता तथा फूट्डबन को साहित्य विरोधी 

दक्तया । ऐसे सिद्धान्दनिध्ठ बिरसे हीं होते हैं । 

शायार्य क्षेमचया 'तमन' को संस्थान-सम्मान 
हिन्दी के पुफ्रशिड साहित्वकार पहभश्री क्राचायं लेमचम सुमन को 

उनकी दीबंकालीन साहित्य-सेवाप्रों के लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थाम 

द्वारा इयकीस हजार रुपये का 'सस्मान-सम्मान' प्रद्यन किया गया है । 

सुमन! जी ने एक भोर जहा काब्य, नियन्ध, जीवनी, समीक्षा, 
इतिहास, पत्रकारिता, साहिष्येतिहास, सस्मरण श्रादि अनेक विधाशों पर 
लगभग तीस मौलिक ग्रन्थों की रचना करके हिस्दी साहित्य के भष्डार को 
ससृद्ध किया है, वहीं दूसरी भौर भ्रतेक महत्वपूर्ण भ्रथ्यो श्रौद पत्र-पत्रिकाओ 
को सम्पादित करते का श्रेय भी उतहें प्राप्त हैं। दस सब्छी है प्रकाश्ित 
“दिवमत हिन्दी सेवी नामक सन्दर्भ-ग्रस्थ के प्रभयन हारा हिंस्‍्दी भाषा 
झौर साहित्य के सबद्ध न तथा विकास का वास्तविक इतिहास भ्रस्तुत करने 
का जो अ्शूतपूर्व अंगुष्ठान 'सुमन” जी ने प्रारम्भ किया है, बहु उनकी अक्षय 
कीति का स्तम्भ है। 

'सुमन' जी जहु' हिस्दी श्रकादमी, दिल्ली द्वारा विक्षिब्ट 'साहित्यकार' 
के रूप मे सम्मानित हो बके हैं बहा उन्हे भारत सरकार के सूचना एव 
प्रसारण मन्जालय हारा 'भारतेन्दु पुरस्कार' नौ प्राप्त हो चुका हैं। इसके 
झतिरिक्त ससस्‍्कृति मन्त्रालय की शोर से भ्रापको 'धमेरिट्स फेलोशिप' भी 
प्रदान की गई थी। 

--इलमासेव 
कवि सभा दिल्ली ३०/३०६ पच््तील मामें-७ 
- विदयास नगर, झाहदरा, दिस्‍्ली-३२ 





ह आदर्श अयरी १९९१ । 





“ सन्‌ १९९० की भांति ' आवर्श डायरी १९९१ भी प्रकशनांथ 
प्रेस मे दी जा रही है। एक प्रृष्ठ पर एक तारीख हिन्दी-अग्नेजी, 
सम्बत्‌-सन्‌, दयानन्दाब्दनक्षत्र आदि प्रत्मेक पृष्ठ पर एक वेद सक्सि 
अर्थ सहित मुद्रित दिवगत आर्य नेताओं के चित्र भी होंगे। 

जो बन्धु अपना विज्ञापन या परिचय प्रकाशित कराना चाहे, 
सम्पर्क करे। श 

जो सज्जन "आदर्श अगरी १९९१ खरीश्मा चाहते हैं, वे 
अपना आदिश २५ सितम्थर १९९० तक चौथाई धन अभिम भेजकर 
सरक्षित करा सकते हैं। २० प्रतियों से कम का आदेश स्वीकार नहीं 
होगा। २५ सितम्बर १९९० तक विशेष छूट है। $ 


एक प्रति सजिल्द आदर्श डायरी १९९१ का मृल्य २५) 
२० प्रतिग्रा सजिल्‍्द ४००) ५० प्रतियां सजिल्द ५३५) 
३०० प्रतियां संजिल्द १७५०) ५०० प्रतिया सजिल्व ८१३५) 
१००० प्रतिया सजिल्द १५०००) 
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सम्पावकीय-- ' 
भ्राजकल पितरों का आाद्ध करना है? 


च्छे ० 
पितर कोन हैं ? 

प्राश्यिग मास के जो पितृपक्ष मानकर मृतकों को श्राद्ध करते हैं वे केवल 
पिता-पितामह तथा प्रष्तामह एव माता, दादी और प्रदांदी का ही भ्राद 
करते हैं। किसी भी परिवार मे चार पीढी से श्घिक के महीं दिए जाते 
दीखते हैं । प्रत इससे यही शान होता है कि आड़ तथा तपंण उपयुक्त तीन 
पीढी के जीवितो का ही तपेंण सममाम्य है । 

शाजक् हिन्दू कहे थाते बाते उमाज में भृत्तको पित्तरो का भाड़ चस 
रहा है मे मृत पिशरों को पिव्कदात दैते के लिए गया भादि स्थानों में जाते 
हैं छतके शाम पर ब्रह्ममोज दान धादि करते हैं। भौद वहू समझते हैं कि 
ऐसा करके हमसे श्रफ्वे मृत-पितरो की स्ात्माप्ों को झाम्ति दिलादी है । 
उन्हें बंतरणी प्रार कराके स्थरयंलोक का शिकारी बबा दिमा है । 

मृत पितरों को मरने के पदचात योग दर्शन साधनपाद से सूत्र १३ (सति- 
मुझे तद्विपाकों आत्यायुर्भोया-) के श्रभुसार मूल कारण के विद्यमान होसे पर 
ही धर्मावर्थ रूप कर्माशय का फल जन्म भझ्राव्‌ तथा जोग होता है। जम्म का 
नाम जाति व जीवन काल का नाम धाम शोर सुल-हुल के हेतु शब्दाएि 
विदयो की प्राप्ति का नाम जोग है । 

वे तीनो धर्माधर्म रूप कर्माशय का फल होने से कर्म विपाक कहलाते 
हैं। इससे श्पण्ट है कि ममुष्यों को भपने कर्मों के शाधार पर जाति-भोग 
धोर भागु्‌ बतंमान शद्गीर छोडमे पर ब्राप्त होती हैं। कौन जानता है कि 
शसके मृतक पितर किस वोनि में हैं क्लौर उनका मोग कस है । 

झत यृतक के दूसरे जन्म के भोबानुसार उसके नाम पर उसके बतेमान 












झहरीर के सरभंसार भोग देगा न किसी के नाम पर किसी को 
कुछ दें अथवा छिलायें तो हम पाये के जीबितों को भी नहीं पहुचता, तब 
झूतको को कैसे पहुच सकता है। 

यह विज्ञान का गय है हम औकोसतो सदी थें प्रवेश करने जा रहे हैं 
परन्तु पुरानी गश्तीज्सडी मान्यताभो, सी कुप्रथाप्रों ने हिन्दू समाज 
को आज भी बुरी तरह जकड़ रखा 

मृतक श्राद्ध शौर तर्पण -की प्रथा पृथतवा भ्वेदिक है भौर 
विदिचत कप से पौराणिक यूस को नेक देन है| पिडदान की एक रस्म 


धंदादंत्री सी डास दी है। बास्तक में पिण्ड तो शरीर को कहते हैं जसे- 
यथा पिष्डे तथा ब्रह्माष्ड कहा जाता हैं। 

जो पितृदाण किए जाते हैं बे तो खाटे या चावल के होते हैं- 

भावना तो यह है कि भपये पितरी की सेवा मे तन-मन-घन सदा भ्रपंथ 
करते रहें । कैब्ल जीवितो को ही भर्पषण हो सकता है | 

शम्पन आहाश के १४०८, १५-७, आणो थे गया” अर्थात्‌ प्राण को ही 
जना कहा अवा है। इससे सिद्ध है कि जीवित झरीर से ही सेवा की जा 
सख्ती है और वह खेदा भी जीवित की जा सकतो है मृतक की नहीं ? 

मजु6 झ० १६ मम्भ १७ का अवसोकतल करे । पिंड शरीर को भी कहा 
है ? हमने सप्रमाण खिड़ किया है कि पाठकों को बानकारी हो जाव कि 
काश्तव में पिशर कौत-कोत है?” भर उनका सत्कार जीवन काल में ही 
क्षम्भव है मृतकों का आदुझ-सर्पेण हो नहीं सकता है। शत इस भअम का 
मिवारण कर हपणी क्षरेत समय सत्कर्सों में ब्यय कर पुष्य के भाभी बने । 

औधि इस धरम मह॒वाई में आड़ के नाम पर कड़े बड़े भ्रह्ममोज भव प्राय 
समाप्त ही हैं। फिर भी धस्क्षविश्यास के रूप मे गह प्रथा भारतीयों में जड़ 
जअम्ाये हुए हैं। गेंद क्रेंक्ल अपने जीफित पितंरों के प्रति कर्तव्य पालन करने 
ही लिला केस हैं। शतलिये हि दवावस्द ने मृतक आांड भौर तपंण को 
ऋषेदिक और महानंदशूर्च बक्कुकर मच्यगात्यक कम प्रदान कर हिन्दू समाज 
मे पुरुकंद को शिक्षकर शाडि जाभु धौर भोम का प्रत्रिपायन किया है 


यह मानव ज्ञान की पहुच से सर्वया बाहर है। भ्रत उसे कोई बस्त्‌ 
पहुंचना या पहुचाना बृद्धि गम्य तहीं है । 

वैदिक ससस्‍्कृति के महान उद्धारक वेदो के परम निष्णात महृपि दबानम्द 
में स्पष्ट किया है कि पितृयश्ञ के दो भेद हैं-.भाड़ भौर तपंथ ? जिस क्रिया 
से सत्य का ग्रहण किया जाय उसका नाम भाड़ है| 


झत्‌ सत्य द्घाति गया क्रियया सा श्रद्धा भड़या यत्कियवते तत्‌ भादम । 


भर्यात्‌ जिस कर्म से बिश्मान माता-पिता पितर पूवज पृज्य आचार्य 
साथु स न्‍्यासी तृप्त हो, प्रसम्न किये जायें उसका नाम तर्पण है। 
तृप्यन्ति त्पेयन्ति येन पितृग्‌ लत तर्पणम । परन्तु यह जीवितों के लिए 
है भृतकों के लिए नहीं। वेद का प्रमाण है- 
उपहृतान पितर सोम्यासों बहिष्येष निधिष्‌ प्रियेषु । 
तर भ्ागमन्तु स इह आुवम्वधि अुवन्तु ते अस्चस्मान्‌ ॥। 
अबर्ब ० १८०३-४५ 
है पितरो ? पृण्य पुरषो / इसयश में भाप झाबें और हमारे गचन 
सुनें। सौर सुनकद भ्रच्छी प्रकार समझावें। पितरो की भोर से यो कुछ 
पुत्रों के लिए कहने योग्य हो यह कहें भौर हमारी रक्षा करें। 


इसी प्रकार बेदादि सत्व शास्त्रों का पठन-पाठन घाभिक बिह्ानों का 
सग परोपकार धर्मामुष्ठान सत्यमाथषथ जीवित माता-पिता श्रौर पभ्रतिथि 
की सेवा करना तर्पण कहलाता है। 


भारत के महान कूटनीतिक्ष बतुरु चाजनय ने कहा है कि --- 
जनिता चोपनेता ज यस्‍स्तु विद्या प्रयमछति। 
झनन्‍्तदाता भयत्राता प्चेते पितरा स्‍्मृता ॥ 
प्र्थात जन्म देने बाले, माता पिता, विज्ञा प्रदाने करने वाले धाजायं, 
राष्ट्र को सस्मार्ग पर तो चलते प्रश्रणी नेता, प्न्नादि से तुष्ट करने बाले 
कृषक शौर मय से सुबत कर रक्षा करने वाले रक्षक यह पांचो पितर हैं, 
पृज्य हैं, सम्माननीय है । 
भाड्ध और तपंण जीबितो के लिये है मृतको के लिये नहीं? महधि 
दयानन्द ने इसे पित्यज्ञ ' श्राद्ध तथा तपंण यज्ञ ' यश्ष पर प्रपने तीन ग्रस्थो 
सत्याथं प्रकाश ऋग्वेदादि माष्य भूमिका तथा पश्रयशमहाविधि मे सक्षेप से 
विजच्ञार किया है। विद्वान और सुभी जन सभाज मे लगी, कठिन बीमारी 
से गस्मीरता पूर्षक विजार कर समाज को पतन से बचावे भौर स्वय लाभ 
उठावें । 
झाय संस्कृति मे देनिक पथ महायज्ञो को करतंव्य कर्मों भे बताया 
सना है । 

१. ब्रद्ययक्ष--प्रात साय सन्ध्योपासन करना। 

२ देवयश--हमन-यज्ञ से वातावरण को सुवासित करना । 

३ पिठृयज्ञ--पितरो के प्रति अरद्धा-मबित तथा उनकी तृप्ति करना । 

४ बसियेद्यदेवयश--जो कुखु पाकझाला मे भोजनार्थ हो उसका विश्य- 
ग्रुभो के प्रथं॑ उसी पल भ्ररिनि में नित्य होम कर। कुृत्तो कगालो, 
कुष्ठी, रोगी, पश्यु पक्षी, कीडे भ्रादि को यज्ञ के पदचात देना भर 
उनको प्रसन्‍्तता सदा करना बलिवे्य देवयज्ञ कहाता है । 

५ अधिति यश--जिसमें भ्रतिथियो को यथावत सेवा करनी होती है । 


मैंने यहा तीसरे पितृयज्ञ या स्पष्टीकरण दिया है इस यञ्ञ के भी 
दो भेद बताम्रे हैं एक तर्पंण भोर दूसरा भाड़ । 


तर्पेण - उसे कहा है जिस कर्म से बिद्वान देवगण ऋषियों को सुलयुक्‍्त 
करते हैं उसी प्रकार जो सोगो का आड़ से सेवन करना है वह श्राद्ध 
कहलाता है गह तपंथादि कायें विद्यमान ओ प्रत्यक्ष हैं उन्हीं पर घटता है 
मृतकों पर नही ? क्योकि उनकी प्राप्ति शौर उनका प्रत्यक्ष होना दुलंम है। 
झस भृतकों को सुख पहुचाता सर्वधा ध्सम्भव है । 


इसी कारण विद्वमानों के ध्रमिप्राय से तपंण झौर भाड़ बैद मे कहा है _- 


घ शार्थप्रेक्षिण्त शा्ाहिक 


आ्रायंसमाज पर प्रहार 


स्वागत है ! स्वागत है !! 


अभी-अभी मैं राजस्थान की मात्रा से लौटा हेँ। पद्चपि इस 
याञ्षा भे मेरा स्वास्थ्य कुछ-कुछ ढ़ीला हो वबया परन्तु मेरा मन 
अत्यन्त प्रफुल्लित है। इस यात्वा मे झाये थनों ने बताया कि आये- 
समाज के विहाम्‌ लेखक, गुरुकूल कागडी के सुयोग्य स्लातक श्री 
हा» ओम प्रकाश जी वेदालकार “प्राचायं” राजकीय कालेज गदा- 
पुर सिटी के विरुद्ध किसी भर्म द थी, ने राजस्थान सरकार को यह 
दिकायत भेजी है कि डा० वेदासकार आयंध्तमाथी हैं ओर आपने 
कालेज पुस्तकालय के लिए ध्ायंघमाज का साहित्य भी क्रप किया 


है। 
इस पर किसी के हस्ताक्षर के बिया एक पथ्ष लेकर एक जांच 
अधिकारी उनकी जांच करने मगापुर आ बया । शूरता की शान 
स्वामी अरद्धानन्द जी के इस मानस पुत्ष ने शाथस्थान के सुर्यमभ्थो 
जी को लिखा है कि मुझे पद है कि मैं क्‍्रायंसमाजी हैं । मैं जन्म से 
ही आमंसमांजी हूँ । मोकरी छोड सकता हूँ, जायंसमाज नहीं छोड 
सकता । क्या आमंसमाजी होना था आयंद्भाज की सेवा करना 
फोई अपराध है ? ऐसा हो पत्र भापने सार्वदेक्षक सभा के प्रधान 
ज को भी लिखा है । 
यहू लिखते हुए भी हमें मोरव होता है कि हमारे माननीय ढा० 
ओमप्रकाश थी श्रो प्रो० रामतठिह जी के, भी हरिश्यन्द्र जी सामबेद 
आध्यकार के सगे भाजे, वीर घिरोमणि सासा इच्छारामजी के 
दोहिश्र हैं। जिस झाये पुरुष की पीठ पर ऐसे पूर्वजों का कम्मेंबल 
ही, वह किससे दबगेशा | सब लोग समझते हैं कि ओ भेरों सिंह जी 
सेखावत जेसे सूमबुक वाले मुर्पमम्ती की जागकारी के बिना 
ढिसी छारारती राज्याधिकारी ने किसी शरारती राजनेता के सकेत 
पर यह जांच आारम्म करदी है। 
जरा छेड़े से मिलते हैं, मिसाले ताले तम्बूरा। 
मिलाले जिसका जी चाहे बजाले बिशका जी बाहे।। 


जायंसभाज इस प्रहार का स्वागत करता है । आर्यंसमाज के 
भीतर छद॒मवैज्ञी इसका नाश करने पर तुले हुवे हैं भौर बाहर से 
कुछ ध्वरारती ऐसे घिनोने पद्यन्त रच रहे हैं घसु । की वाणी वेद थे 
अटल विश्वास रखने वाले प्रायंवीर इस चोट का उत्तर देने को 
तेयार बेठे हैं। मैं यह देखकर गदयद हो गया कि बीध्ियों प्रायेगी 
इस जोट का उत्तर देने के लिए साबंदेशिक सभा के आदेश की बाट 
देख रहे हैं । डा० वेदालकार की हृढ़ता ने सब धायों में एक नया 
उत्साह पैदा कर दिया है। मुझे मी पूछा सया कि हम क्‍या करें? 
मैंने कट्दा शत्रु की चोट तो करने दो फिर पता सम जायेगा कि-- 

लेखराम की सेना को, ना बालिम मौत डराती है। 


थायों में परस्पर प्रम कंसा हो ? 


स्कूलो, पाठशालाओं व भव्य भवनों की सम्पदा के कारण 
आध्यात्मिक लोगों ने ओर कुछ राजनेतिक सोदो ने झनेक आये 
समाजों में वमनस्य व झगड़े पेदा करके प्रचार 4 शथटन को बडी 
हानि पहुचाई है। आवश्यकता इस बात की है कि आये सोग हृदय 
दें भरपूर श्रद्धा लेकर, मिलकर कर्म रक्षा करें । समाज सेवा करें। 

आरयों मे परस्पर प्रेम केसा हो ? इसशका उदाहरण आयंसमाज 
के प्रश्चिद भजनोपदेशक श्री पब्डित सत्यपाल सरल थी ने शुनाया । 
कुछ समम पूर्व आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मन्भी भी भोग 
अकाक्ष कवर व सरल थी जवपुर में जी पण्चित काम्तिअकाश भी के 


२३ सितस्थर ३. १० 


तीन सश्चीय कार्य 
तीन सूत्रीय कार्य मे, खुट जागो सब झा । 
निरचम ब्रमओो हो सफल ढीव बझृतीद कहे ४ 
रामकुष्ण के देश मे, बाताबर्ण खराब | 
बन्द कराशो देश में, थौीषर्ध धौर छरान।॥। 
बच्चा-अण्चा देश का, हो जाभो तैयार । 
यूगी अहरी बन रही ये भारत सरकार।॥ 
गौ भगतों की टोसियो, सहीं करें परवाह । 
पर्षेत भी हंट जायेश्वा, छोड देयया राहु ॥ 
निजाम हैदराबाद को, दीवा सबक सिलखाय। 
हुई खोखसो भ्रड सभी, शासन पिया हिलाक ॥॥ 
नेता जन एक बात को रबले प्यान हमेश । 
केय रांष्ट्र के नाम नही, इयलिक्ष में रन्देश ॥ 
अ्रमरेतरी माया विदेशों, करो भ॑ इससे प्यार । 
हिन्दी को भ्पनाइये हाथ देश उद्धार ॥ 


-सवयायी स्वसवाणन्य शरस्वतो 








निवास पर दक्षताथ कये। रात्रि का समय था । पश्कित थी का पृभ्र 
व पूत्र-वधु किसो विवाह पर नगर में मए हुए थे । 


दोनों को देखकर व्ोव॒द्ध तपस्यो विहान्‌ भुम उठे । पण्डितणी 
मे दोनो से भोग पूथा । इन्होने कहा कि हम तो दर्खंन करने आए 
हैं। पष्डित सी ने कहा मैं मोजय बनाऊ गा झ्ापको करना पड़ेगा 
झौर मही सोया पड़ेगा । ये ते करते रहे परन्तु पष्डित थी ने कहा 
मेरा पुत्र व पुत्र-द्धु क्या कहेंगे कि प्रतिथि भर से बिना खाए-पिए 
थए। 


दोनो ने कहा प्रच्छा हुम भोजन स्वय बना सेंगे शाप हमें रसोई 
दिखा दे । यह बात श्री पष्डितजी को मानती पड़ो। फ्रिज में रबडी 
तथा दही पड़ा हुआ था। उन्होने कहा, “हम तो बस गह्दी खा 
सेंगे (” परन्तु पृज्य पण्डितयी नही मापे । दोनों ने शैसा तेशा आटा 
बनाया धौर रोटया भी करूयी-पककी बनाई । खाकर बातें करके 
सो बए । दंति के दो बजे पण्डत जो का पुत्र | बुत कधू आए। 
धतिदि तो गहरी नींद सोए हुए थे। पश्डचित थी तने हार खीमा। 
उन्होंने पूछा में कोन सोए हुए हैं ? 

पण्डित /जी ने बतावा कि राजज्वान सभा के मम्मी थी व श्रा्ये 
समाज के प्रसिद्ध मजनोपदेश्क थी सरल जी । उन्होंने पृद्धा, 'इत्रके 
मोजन का क्या ? ! पष्डित थी ने सब कहानी बठादी तो उन्होंने 
कहा, ' हमें छोत करके क्यो न बुखवा लिया ? 

ब्रात। ध्रतिधि उठकर चलने सभे तो उनकी आवाज सुनकर 
पणष्डित जी का पुत्र ग पुत्र बज भी जाग गए धर कहा बिना अल्प- 
हार किये भ्राप नहीं जा सकते । यह है भायेत्थ ! वह है बाविकता, 
यह है सघठन की जान । 


यदि पष्डित जी ने अतिथियों के लिए हृदय के हार खोले तो 
श्री ओोम प्रकाल झबर | श्री सरलदी का आटा यूद्वा ये कम 
रोटियाँ बनाता अर खाना कया कोई कम महस्व की बात है। बात्मी- 
यता इसी का ताम है £ बर्य बाव इढछो को कहते हैं । 

क्या जार्डसत इसते रुख शिया! अंगे ? मु, 25 म ब्रेज़कत्म को 
यूर कर सब भ्रा्य पूरी जड़ा से ओम पूर्वक अर सैका करें। शषांतों 
का वातावरण बदलें । रमजुरजेरेक शिंतम्वरं से कीगार)- 
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सल्येदेशषक साप्ताहिक भू 


दस साल में संस्कृत लुप्त हो जाएगी 





थो लाल बहादुर क्षास्थी केमपोय संस्कृत विज्ञापोठ के 
कुलपति डा० मंदन मिस से ल्योतिमंय को आतचीत 





शंस्ह्त के विद्वालों, ध्यवहार करने वालों और उनके जावकारों 
की एक पुरी पीढ़ी अब विदा हो रही है। बिन्ताजनक स्थिति यह 
है कि उसकी विज्ञासत सम्मालने वाली पीढ़ो तैयार ही यहीं , हुई 
है। संस्कृत पढ़ने पढ़ाने का प्रचलन तेजी से घटा है और बटता ही 


जा रहा है। क्षय की यह प्रक्रिया इतती तीम्र है कि कुछ हो वर्षोंओ 


में संस्कृत पूरी तरह सुप्त हो जाएगी । कहना हैं श्री लाल बहादुर 
लास्बी केसद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के कुलपति ढा० मण्डन मिश्र का । 
उनसे हुई बात-बीत इस प्रकार है। 

0 समाज में संस्कृत के अव्यापन का तेजी से क्षय हुमा है। 
बह बत्यक्ष दिखाई देता है। इस क्षय का क्या कारण है ? 

--उदासीगता ही इसका सबसे बड़ा कारण है। सभी छ्तरों पर 
संस्कृत के प्रति उदासीनता है। अधिकारियों में, विद्वानों के, भ्रष्या- 
पकों में, ग्भिभाषकों से जोर छात्रों में समी स्तरों पर संस्कृत की 
अपेक्षा है, लेकिन उन लोथों की जिम्मेदारी ज्यादा हैं जो नीति 
निर्धारक झौर पिर्थायक स्वानों पर बंठे हैं | दुर्मागर्य से भ्राज उन्हीं 
स्थानों से संस्कृत को ज्यादा उपेक्षा हो रही है। उदाहुरण के लिये 
जिमाबा आम से को ही लें । सद्‌ १६६८में जब इस रामू ले का गठत 
किया कया तो संस्कृत की पूरी तरह उपेक्षा कर दी मई। इसके 
पहले माध्यमिक स्तर तक संस्कृत प्रनियायं विषय थी। सेकिन वई 
झिक्षा नीति यें उसे हुटा दिया ढका । 

ऐसा नहीं है कि इस बात को,महसूस नहीं किया यया। संस्कृत 
से प्रमुराग रखने बालों ने इस मुछुर पर बर-वार ध्यान भाक्ित 
कराया, सेकित कोई परिणाम गहीँ निकला । नई सरकार से हमें 
उम्मीद थीं। उसने नई शिक्षा का पुमरावलोकन करने के 


सिए रिव्यू कमेटी भी बनाई । पक सेकित 
अभी तक तो कोई पहल होती नही दिखाई दी। 
यह स्थिति हमेक्षा नहीं थीं। सरकार में धौर प्रशासनिक 


क्षेत्र में उच्च पदों पर ऐसे सोय के जो ससकृत का मुहा उठने पर 
तत्परता से पहुल करते थे। एक मिसाल है। सन्‌ १६६१ में पश्चिम 
बंगाल सरकार ने संस्कृत को पाट्दकम से हटा दिया । पता नहीं 
यह केसे हुआ | शैकिन इससे सभी संस्कृत प्रेमी क्षुम्ष्र हुए। उस 
समय विधानचम्द राय पश्चिम अयाल के मुख्यमन्त्री थे । हम सोग 
उठते मिले । उन्हें अपनी भावनाओं स अवयत कराया । उन्होंने 
हमारी बात को व केवल गौर से सुना बल्कि आश्ययं भी व्यक्त 
किया कि उनसे बिना पूछे यह निर्जय ले लिया गया। तुरस्त उन्होंने 
इस निर्णय को रह किया शोर संस्कृत को पाठ्यक्रम में जारी रखा । 
जाब हम किसी से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते । तो यह कहना 
ज्याद सही होशा कि उच्चस्तर पर उपेक्षा के कारण संस्कृत को 
ब्यादा हाति हुई है । 

२ क लेकिन सोगों में थी तो कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाई 
वा। 


शोगों में सस्क्ृत के प्रति विक्षेष उत्साह नही होने के दो मुख्य 
कारण है। एक तो यह कि इस भावा का ध्रध्ययन अ्रथंकारी नहीं 
संस्कृत का शिक्षक ही हो सकता है। जब कि दूसरे विषयों की 
लिक्षा जात्रों के लिए जोडिका के कई क्षेत्र लोल देती है। इसके 
लाया जब स्थिति थी नहीं है कि सोम शायायंन के लिए ही पढ़ें। 
आवायंद के खिद्‌ पढ़ने को श्रुति का लोप हो गया है। एक समय 
था धब लोग सिर्फ विद्ता के लिए पढ़ते थे । उस समय विहता का 
सम्पराय था। आपने धुता होगा कि राजा महाराजा और पधमीर 


उमराव विद्वानों के आगे नतमस्तक होते थे । उनके लिए आसन 
छोड़ देते;थे । राजा रईस झौर जागी रदारों के लिए यह प्रतिष्ठा का 
मापदंड था कि किसने कितने विद्वानों को सम्मानित किया है। 
लेकिन अब कहीं भी ऐसा होता नहीं दिखाई देसा । इसलिए संरक्ृत 
नतो भ्र्थंधारी है और न ही उससे मान प्रतिष्ठा मित्रती है तो 
उसके ध्ति महत्वाकांक्षी लोगों में भी कहां से उत्साह जागृत होषा । 

के संस्कृत के प्रचार और दिक्षण में सती संस्थाओं की क्‍या 
स्थिति है? 

--दयनीय । करीब आठ हुजार संस्थाएं इस समय किसी न 
किसी रूप में संस्कृत का काम कर रही है। इसमें अधिकांश के पास 
साधनों का अभाव है धौर ज्यादातर उन्हीं संस्थानों के पास साधनों 
की कमी है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुडी है। आमतौर पर क्षिक्षा से 
जुड़ी संस्थाओं को सरकार से सहायता मिलती है, लेकिन संस्कृत 
शिक्षण की संस्थाएं यहां भी उपेक्षित है। करीब सात हजार छ्षिक्षण 
संस्थाओं में से केवल सात सो को सरकारी अनुदान मिलता है। 
साल के लिए ध्रनुदान की जो दाक्षि नियत है वह अत्यन्त अल्प है 
कुस ५० लाख । सात सो संस्वाध्ों में ५० लाख की राशि के क्या 
मामने हैं। एक सक्यान के सिए हजार स्वए का औसत भी नहीं 
आाता। प्रषिकांद संस्यान के सिए हुआर क्पए का भौसत भी नहीं 
झाता | अधिकांश संस्थाओं के लिए पांच सो रपए से अनुदान शुरू 
होता है। इससे एक अध्यापक का बेतन भी उहीं निकलता। वेतन 
वो क्‍या नारियल दक्षिया का प्रबन्ध भी नहीं हो सकता । 

(छ ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिम्हें संरक्षण और सहयोव मिले 
तो थे संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र थें उल्लेखलीब काम कर सकें ? 

--ऐसी संस्वाधों की संख्या पांच हजार के आस-पास है ।६न 
शंस्थाभों में ऐसे लोग भी हैं, थो विद्याविभूति से सम्पस्न हैं। उनकी 
प्रतिभा से समाय को लाभ उठाना चाहिए। 

कोपांच हजार धंस्थामों को ही सरक्षण क्‍यों मिले । ऐसे प्रयास 
क्यों नहीं किया जाए कि गांव गांव में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन 
को प्रोत्साहव मिले । 

>यांवन्यांव में संस्कृत के क्‍ग्रध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहन 
मिले, यह भ्रच्छी बात है। लेकिन इसका एक समस्या मूलक पहलू 
भी है कि गांव-गांव में पढ़ाने वाले शिक्षक कहां से आयेंगे । भारत 
में छह लास बांव हैं पर हमारे यहां छह सास शिक्षक तो छोडिए 
छट लाख सस्कृत जानकार भी नही हैं। जानकार छान्‍्द 'मैं' उस 
व्यक्ति के लिये प्रयोग कर रहा हूँ जो संस्कृत पढ़ लिख ओर समझ 
सके । 

 सस्कृत जानते वालों और इस भाषा के विद्वाबों की कितनी 
सकया होगी । 

--जानने वालों की संसर्या पच्रास हजार के आस-पास है। यह 
उन सलोथों की सदया है थो संस्कृत से जीविका चलाते हैं। इनसें 
मुश्किल से एक प्रतिशत लोग विद्वान ,श्रेथी के हैं। मैं उनके 
पास घुरक्षित विद्या बैमव को सरक्षित करने पर ही जोर दे रहा 
था। ये विद्वात सी प्रवास वर्ष से प्रधिक झायु के हैं। इसलिए 
ज्यादा से ज्यादा दस वर्ष समय ओष है जिसमें हम उनकी विरासत 
को बचाने का उपाय कर सकते हैं। दस बारह साल बाद जब वे 
वहीं रहेंगे या उनकी इन्द्रियां क्षविल पड़ने लगेंगी, उन्हें सुनाई कम 
देने लगेया,या देखने में कठिनाई होगी तो उनसे ज्ञान सम्पदा अशित 
क्रया और भी कठिवत हो जायेवा । 


छ सस्कृत के प्रचार में लगी तरिजी ओर स्वयसेवी सल्वाध्रों 
की क्‍या दक्षा है ? 


६ सावेदेध्तिक स्रक्ञाहिक 
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--एक तो इस क्षेत्र में ईमानदारी से कोई खास काम नहीं हो 
रहा। जो संस्थाएं निजी या सक्षम सेवी ढठंय से चल रही हैं, के भी 
समय के प्वाह की क्षिकार हैं। प्रवाह यहू है कि साधन जुटाते तो 
संस्कृत के नाम पर हैं लेकिन उन्हें लणाते दूसरे कार्मों में हैं। उदा- 
हरण के लिए कोई मठ या आश्रम सस्कृत गुरकुस या पाठशाला के 
लिए सौ रुपये का चन्दा जुटाता है, तो वहां शिक्षा के लिए सिरे 
दस रुपए ही लग होंगे। बाकी तब्बे शपये मठ या आश्रम के दूसरे 
कार्मो थे खर्च होते हैं । 

छोसरकार ने केन्द्रीय संस्कृत मंडल का गठम किया था। उसकी 
क्या भूमिका है ! 


--हईैस संगठन के पास भी साधन नहीं हैं। साधन के अलावा 
अधिकार भी कुछ नहीं हैं । हालांकि उप राष्ट्रपति महोदय मंडल 
के अध्यक्ष हैं। लेकिन मंहल कोई निर्यय नहीं से सकता । नीतियां 
तय नही कर सकता । वहू केवल सलाहुकार की सूमिका में है। 
तीन-चार महीने में एक बार बेठक हो जाती है। कुछ प्रस्ताव पास 
हो बाते हैं, सिफारिशों तय हो जाती हैं, सुक्ाव जिल दिये जाते हैं। 
फाइलें टेबल पर रखी रहती हैं। मंद्य उब पर कारंवाई के छिए 
कुछ नहीं कर सकता । उससे श्यागे जा ही नहीं सकते । कुछ राज्यों 
में पहले से परामछ मंडल या अकादमियां बनी हुई हैं । स्वयंसेवी 
सस्यथाएं हर जगह हैं लेकिन साधनों के अमाव ये के भी सेमिनार 
और कांफ्रेंस से आगे नहीं बढ़ पाती । 


९ संस्कृत मंडल में धुतते हैं भक्स रक्षाहों की भरमार हैं। जब 
कि इसके पहले संस्कृत परिषद्‌ में सस्कृत के विद्वातों का वर्च॑स्वथा? 


--हां, यह सही है। मंडल थे संस्कृत के अधिकारी विद्वानों का 
उतना वर्चस्व नही है। इसमें मन्‍्शालय के सचिव ओर सरकारी 
प्रधिकारियों का ही प्रभुत्व है। कुछेक दिद्वान हैं भी तो उतकी कोई 
निर्णयिक भूमिका नहीं है। इसलिए उनका होता नहीं होना बराबर 
है । इससे पहले केल्द्रीय संस्कृत परिवद्‌ में पब्डितों का बाहुल्य था । 
च्‌ कि वै संस्कृत से सीधे जुड़े थे, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र की अब- 
श्यकताधों भौर समस्याप्रों की अच्छी समझ थी। कुछ काम भी 
होता था । ज़ब तो हालत यह है कि ब्रोड़ा बहुत जो काम होढ़ा है 
यह भी सरकारी ढरें में उलक कर रह जाता है। 


मै भायादी के बाद संस्कृत के प्रचार और शिक्षण की दिला में 
क्या कोई भी प्रयास नहीं हुए ? 


--हैए तो सही लेकिन जैसा कि मैंने कहा दो बातें प्रमुख हैं एक 
तो इसका ध्रध्ययन अर्थोपाजंक नहीं रहा, दूसरे संस्कृत के विद्वानों 
को बसी मान प्रतिष्ठा भी नही रही । प्रारम्भ के २०-२५ वर्षो में 
तो फिर भी ज्यादा फर्क नहीं ध्लाया। उस समय बाबू राजेस्रप्रसाद, 
सरदार पटेल घोर लाल बहादुर शास्त्री बैसे लोग थे, जो संस्कृत 
और उसके विद्वानों का यथेष्ट आदर करते थे । शास्त्री जी के समय 
में तो विद्वानों की वर्ष में एक बार सम्मानित करने का घपिशसिसा 
भी चला था | उन्हें बुला कर भो दक्षिणा दी जाती । ११ मार्च के 
आस पास यह होता था। इससे फब्डितों का आर्थिक प्रयोजन भले 
ही प्िद्ध न होता हो लेकिन उनके पांडित्य को मान्यता तो मिलती 
थी । झपने आप में यह भी एक बड़ी बात थी । पाये चलकर यहु 
सिलसिला उदासीतता के कारण बन्द हो मया। 


छिभाषायी आंदोलनों के कारण भी संस्कृत की हानि हुई होगी। 
-सुझे नहीं लघता कि भावायी आंदोसन के कारण संस्कृत को 
हानि हुई होगी । क्योंकि इस सहर के आंवोसन या तो प्रंश्वजी के 
खिलाफ भले या हिस्दी के खिलाफ हुए। ंस्कृत के खिलाफ तो 
कभी कोई भ्ांदोलन हुआ ही नहीं । इस तथ्य पर विचार करते हैं 
तो आारवय होता है कि दक्षित्र जरत में समसे ज्यादा भाषावी 


ध्रांदोलन हुए। वहां तो उत्तर दक्षिण का आन्दोलन हुआ झौर 
बरसों तक चला । इस आन्दलोग ने कैस छाल में दक्षिण भारत का 
माहौल ही बदल दिया, लेकिन वहां संस्कृत की स्थिति उत्तर मारत 
की प्रपेक्षा अच्छी हैं। संस्कृत के सबसे ज्यादा ओर भच्छे विद्वान 
दक्षिण में हो हैं । 


थे दक्षिण भारत में संस्कृत की भ्रज्छी स्थिति किय आधार 
पर है ? 

--चक्षिण भारत के देवस्थानों शोर महों में कई अच्छे प्रचलन 
हैं जिनका उत्तर में भी अनुकरण होता चाहिये। इन प्रद्यतनों के 
कारण दक्षण से संस्कृत अच्छी स्थिति में है। ज॑से वहां के जीवृूत 
सें मन्दिर का स्थान ध्रमुख है और मन्दिर से संस्कृत के अध्ययव 
की प्रेरणा मिलतो है । बेदिक विद्वानों की प्रतिष्ठा है। तमिलनाडु, 
आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, शोडीशा भादि प्रान्तों में देवस्वात ट्स्ट, पठ 
ओर प्राश्रमों से भी सस्कृत के अध्ययन अध्यापन को भ्रच्छा बल 
मिलता है । कांची भौर श्युगेरी के दोनों श्ांकरमठों ते भी संस्कृत 
धौर संस्कृति के रक्षण परिवर्णन को दिशा में अच्छा काम किया 
है। उत्तर भारत के मठ इतने साधन सम्पन्न नहीं हैं। पुरी का मठ 
तो इतना भिधंन है कि उसका श्रपना निर्वाह हो मुश्किल से हो 
पाता है। यद्यपि वहां के ध्कराचार्स निरंजनदेव तोर्थ जी महाराज 
इस समय के ग्रिने-चुने चार पांच लोकों में से एक हैं । द्ाषिकामठ 
के पास साधन है लेकिव वह्म के आंचायं की भ्रपनी प्रायमिकताए 
हैँ । 

कट संस्कृत के अध्ययन केस्ट्रों की इष्टि से किन स्थानों का 
उल्लेख किया जा सकता है ? 

--सस्कृत भ्रध्ययन का सबसे बड़ा केन्द्र इस समय पुरी है। वहां 
कई आश्रम पाठक्षाला भोर मुस्कूल चलाते हैं। इसके बाद पु. का 
कम झाता है। तिरुपति, उड़ुपी, कांची, तिरप्रनश्तपुरम भी उल्सेख- 
नीय हैं। बनारस, जयपुर, मथुरा, हरिहार ऋषिकेस भ्रादि परिचित 
गामतो हैं ही । 

क इन केन्द्रों में धास्त्र भोर साहित्य धादि विषयों में प्रमुख 
ओर मौण रुचि का कम ? 


--साद्दित्य के अध्ययन की प्रवृति ज्यादा है| उसके बाद 
व्याकरण का क्रम आठाहै । छह शास्त्र और वेदावेदांगों का प्रध्ययव 
तो बिरले ही करते हैं। 


अट इस क्रम के भ्रनुसार शास्त्रों के श्स्‍रध्ययन की प्रदृति ज्ददा 
तेजी से लुप्त हो रही हैं । इस तरह तो थोड़े है समद बाद सारे 
झास्त्र लुप्त हो जायेंगे । इस भौर किसी का ध्याम नहीं भया है 
क्‍या ? 


गया है। लेकिन वह पर्याप्त नही है ? राष्ट्रीय बेद विद्या प्रति- 
ध्ठान वेद पाठों के रिकार्ड तेयार करा रहा है। इसमें भ्च्छे बेदपाठी 
विद्वानों का सहयोग पिल रहा है। किन्तु रिकार्ड तैयार करने से 
शास्त्र चिह्न रूप में ही बचेंगे जब कि प्रध्ययत अध्यापत की प्रक्रिया 
झोर प्रवृति को बचाया जाना चाहिए। न केवल अच्चांता भाहुए 
बल्कि उसे बढ़ावा मिलना चाहिए | आरम्सिक तौर पर कमर से 
कम हुआर बाहर सो विद्वान तेयार करने चाहिये जो क्षात्रों के 
अध्ययन अध्यापत को सति दे । 

है फोर्ड फाउडेसन भी रिकार्ड तेयार करवा रह्ष है । 
सिए बैदिक विद्वान क॑से तंवार हो गए ? वे खोध तो रिकार्ड 
देश के जहयेंगे । 

-- कोड फाउडेशन वेदों के पाठ तेयार गहीं कर रहा। 
उसस्त्र चर्चा रिकार्ड करा रहा है। इसमें किली विहान को 
नहीं है। 
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ईश्वर पजा का वेदिक स्वरूप (४) 


शास्थाय महारणों रामचम्त्र वेहलबी 


झब मगवाभ्‌ के बारे मे भी चिचार कर लीजिए । वह मी पूर्ण है। उसे 
भी किसी चील की ग्रावध्यकता नहीं है पर८ 7०००४ वणापाड़ णिः प्ाज- 
52८+ वह तो भ्रावश्यकता से खाली है धर 75 ए८/८८ट वह पूर्ण है। तो 
झब प्रदन यह है कि पूजा कैसे की जाय ? उसकी लिदमत या सेवा कंसे 
की जाये ? 

भगवान्‌ की पूजा, सेवा या खिदमत का तरीका यह है कि जो ईश्वर के 
गुष है, जिनके धारण करने से झादमी क। उत्थान हो सकता है उन्‍नति हो 
सकती है भ्रभवा परमात्मा से मिलकर श्रेष्ठ दो सकती है, उन गुणों को 
अपने आदर धारण करें औौर झपने को ईएवर-सा प्रर्थात्‌ ईव्व< के गुणा से 
युक्त बनाने का प्रयास करे । 

ईइजर के पणो का वर्णन विस्तार से वेदो भौर क्षास्त्रो मे किया है उन्हे 
बहा से जानकर भ्पनाए यहाँ उनके वर्णन की प्रावश्यक्ता नही है । 

जीवात्मा के भ्रम्दर ग्रहण करने की योग्यता विद्यमान है। जीवात्मा 
ईइवर के ग्रुणो को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वह दयाल बन सकता 
है, न्यायकारी मी बन सकता है। प्रात और साय सन्ध्या करके बनने की 
ेष्टा करें । शौर भ्रमल भी वैध्ा ही करे । 

सन्ध्या बया है ? 70579०00०॥ है । प्रात्म-निरीक्षण है । प्रात भौर 
साय अपना भारम-निरीक्षण करिए देखिए कि जीवन के देनिक व्यवहार में 
कहा कहा कमी है, उन्हे निकालिए भौर ईदवर के गुणो को घारण कीजिए । 

लोग कट्दा करते है जी ! बगर मूति या चित्र के गुणा को कैसे याद 
करे ? यही तो विभौरणभीय चोज है। गो को याद करने के लिए चित्र की 
झावष्यकता नही है भ्रमी प्रापफकी समझ में यह बात एक उदाहरण से कभ्रा 
जाएगी । भाप जितने भी यहा बंठे है मली प्रकार जानते है। भाजकल बेई- 
मानी, बदतामी छली का भ्रत्यन्त जोर है। प्रत्येक प्लादमी दूसरे को ठग 
करके झपना मसलब सिद्ध करना चाहढ़ा है। इससे किसी को भी इन्काय 
नहीं । सब सोग इन बुराइयो से परिक्ित हें। जब खूब परिचित हैं तो कया 
बेईमानी का या चोरी का चित्र खीच ज़ैकते है ? नहीं खीच सकंमे। दुनिया 
का बडे से बढ़ा खित्रकार भी चोरी या बेईमानी का जित्र नहीं खीच्र सकता 
है भौर न बना सकता है || जब तस्वीरे नहीं खीची जा सकती घोर 
बिना तस्वीरों के भाप इन्हे आमते ' क्योकि यह जहनी चीजे हैं, बुद्धि से 
जानने की चीजें हैं। बुद्धि से सोची विचारी जाती हैं। किसी के माल 
फो बगेर उसकी इजाजत के भ्रपने तसड फ में लाना चोरी है। इसकी तस्वीर 
मही खीनी जा सकती है । इसकी कागज पर कोई तस्वीर नहीं सरीची जा 
सकती । किन्तु दिमाग में तो शिची हुई है भापने समझ लिया है चोरी को, 
कि चोरी यह है। भर्भात्‌ गुणो को बगेर तस्वीर के जान लेने की जीवात्मा 
मे योग्यता है। गृणो को हम जहनी नक्शे से जान लेते हैं। बेईमानी या 
ईमानदा री, बदकारी भौर जिनाकारी सब पहचानी जाती है। तो इसी तरह 
परमाश्मा के युणा को भी जहनी नक्शे से जाना या पहचाना जा सकता है। 
परमात्मा कंसा है ? न्यायकारी है। किसी के साथ रिश्रायत नहीं करता 
जाहे कोई कितना द्वी गड़ा शर्स बयो श्र हो पका 5 ॥0 7०55०९॥६ ० 
एथ४8०१5 जा 000 परमाश्मा किसी,सी दशरिसयत से प्रभावित नहीं 
होता चाहे बह कितना ही शक्तिदाली गयो न हो क्योकि वह सर्वैक्षक्तिमान्‌ 
है । गह तो जैसा कर्म कोई करेगा उसको वैसा ही दण्ड देगा । 

अगवान्‌ के इस मुण को प्राप धारण करें। जहा इसाफ का मुप्रामिला 
आ जाम डरे नही, भबरायें नही, भभियुकक्‍त की शस्सियत से प्रमाबित न हो 
बल्कि साफ कहें कि भ्रमुक व्यगित दोषी है। नौशेरबा भ्रादिल शपने न्याय 
के प्रसिद्ध थे क्योंकि उसने अपते बेटे को भी नही छोडा, फासी पर लटका 
दिया । बहा पर कौम का सवाल नहीं है। यहा पर तो वेकी और गणो से 
मतदब है। भें किसी मी धर्म का हो। मलाई सब जगह मलाई ही है । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर के युणो का ध्यान करने के 
“लिए मूर्ति की झ्ुवस्‍्यकता नहीं है। भौर यदि भूति से ध्यान एकांग्र करने 
की आदत पड़ी हुई हैं तो अफले युत या पुत्री को सामने विडाकर डबके हारा 
जात क्यों गहीं एकाग्र करते ? यह तो बड़ी कीमती चीज है। उसमे ध्यान 


एकाग्र कोजिए। ईदवर का बताया हुभा है भापका पृत्र जिसके लिए भ्रापको 
प्रत्येक क्षण चिन्ता बसी रहती है कि रोगी न हो जाय । तो उसी में अपने 
भन को केन्द्रित कर लीजिए । यदि भ्राप उस बच्छे के एक भ्रग के बारे मे 
भी सोचेंगे तो भगवान को कारीगरी की थाह न पा सकेंगे। सूर्ति मे ध्यान 
केन्द्रित नही होता बहिक वयाल मुन्त्िर हो जाता हैं । कमी भाख मे, कमी 
कान मे कभी कही भौर कभी कही । तो मूर्ति मे मनुष्य का ध्यात केन्द्रित 
हो ही नहीं सकता । 

ध्यान का लक्षण करते हुए लिखा है ध्यान निविषय मन मन के 
निविषय होने को ही ध्यान कहते है भर्थात ध्यान तभी होता है जब मन मे 
कोई विषय न हो। रात को सोते समय यदि चिस्ताए होती हैं तो नीद नहीं 
झाती भौर जिन्ताए दूर होते ही नींद झा जाती है। यह पता भी नही 
चलता कि नींद कब झ्रा गई । इसी प्रकार ध्यान भी तभी होता है जब मन 
विषयहीन हो जाय । मै नही कह रहा हू । सारू्य के रचियता कपिल मुनि 
ने लिखा है। यदि मन में विषय भा गए तो मनुष्य चिषयो के विचार मे फस 
जाएगा। जैसे मनुष्य किसी खूबसूरत झकल को देखने के बाद कभी उसकी 
झाख के बारे मे सोचता है, कभी नाक के बारे मे, कृभा बालो श्ादि के बारे 
में । इस प्रकार विचारों की हउ खला चल पडती है। तो मन में मूर्ति का 
ध्यान करने से मन उसमे केर्द्रित नहीं होता बल्कि प्रस्थिर हो जाता है, 
ध्यान बहुत सी चीजो मे बट जाता है। इसलिए मूर्ति को सामने रखने से 
भगवान्‌ का ध्यान कभी नहीं हो सकता। 


झपना मन भगवान्‌ के गुणों पर केन्द्रित करो, खूब गहराई से विचार 
करो उन पर, और फिर उनके जेसा अपने को बनाते का यहन करो उप- 
य्‌क्त उदाहरणो व स्पष्टीकरणो से मैंने ईड्वर-पूजा के लिए मूर्ति की झना- 
वद्य॒कृता प्रकट की है । 


सेवा कसे की जाय ? कोई च्रीज उसे देकर उसकी पूजा हो सकती है ? 
मैंने आपको झपने व्यास्यान मे बताया है कि ईश्वर और प्रकृति दोनो पुरे 
है। इन्हे किसी भी भीज की प्रावद्यकता नही है। तो इन दोनो को सेवा 
इन्हे कोई चीज देकर नही होगी बल्कि भ्रपने लाभार्थ वस्तुए इनसे प्राप्त 
करके इनकी सेवा होगी। श्रपूर्ण की सेवा, उससे कुछ सेकर व उसे कुछ 
देकर होती है भौर पूर्ण को सेवा उससे कुछ (झपने लाम के लिए व उन्नति 
के लिए जितना जरूरी है) सेकर हुआ करती है । 

मुझसे जो मेरे पास ज्यादा है उनमे से ले लीजिए । भौर जो मेरे पास 
नही है, भापके पास है, वह मुझे दे दीजिये। मेरा काम तो ऐसे ही चल रहा 
है क्योकि मैं प्रपूर्ण हू, पूर्ण नही हू। तो मुझमे जो ज्यादा है लोग मुझसे ले 
लेते हैं भौर जो भन्यो मे ज्यादा है मैं प्रपनी प्रावश्यकतानुसार ले लेता हू । 
झमभी मैंने एक गाना इन मजनीक महाशय से ले लिया बयोकि इनके पास 
था झौर मेरे पास नही था। यदि मेरे पास कोई चीज हो भौर उनके पास 
न हो तो वे मुझसे ले ले। तो मेरा काम लेन-देन से चलेगा। किन्तु मगवान 
का काम लेने-ऐेने से नहीं बल्कि केवल उससे लेने ही लेने से खलेगा । क्योंकि 
वह पूर्ण है। भौर उसके पूरेपन मे कोई फर्क नही ध्राता । वह सबको दिये 
जा रहा है। क्यो दे रहा है ? वजूद को सफल कर रहा है। यदि उसका 
बडुद निरधंक हो तो वह निकम्मा साबित होगा । इसलिए परमात्मा कैसा 
है वह बाकार है। तो परमात्मा की सेवा हम उससे कुछ लेकर करेगे । 

यदि हम उसे कुछ देना चाहे तो भी क्या दें ? उसके पास तो सारी 
चीजें । वह भ्रपार मध्डार (प्रकृति) का स्वामी है। यदि चाहे तो भी हम 
उसे कुछ दे नहीं सकते क्योकि हमारे पास भ्पना है क्या जो दगरे ” इसलिए 
भगवात से उसके गुण प्रहण करके हम ईएवर को पूजा कर सकते हैं | 

प्रकृति से सी हम ले रहे हैं, लेते भाए हैं भाज की झाधुनिक साज- 
सज्या की सामग्री, रेडियो, ग्रामफोन, टेलीविजन, रेलमाढ़ी, हयाई जहाज 
भादि सभी प्राकृतिक पदाये है जो हमने प्रकृति से प्राप्स किये । 

प्राकृतिक बस्तुझो के दो प्रकार के प्रयोग मा उपयोग किए जा सकते हैं। 


न सा्वदेशिक साप्ताहिक 
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सही उपयोग झौर गलत उपयोग मदि हम सही उपयोग करेगे, हमारे लिए 
बस्तुए लाभकारी होगी यदि गलत इस्तेमाल करेगे तो हमे हानि हो जाएगी। 

गलत प्रयोग के घातक परिणाम होते हैं । जहर शब्द के लिए सस्कृत 
साहित्य मे विष बिप्रयोगे क्षब्द का प्रयोग होदा है। भौर विष शब्द का 
भर्ष है गलत इस्तेमाल, भ्रनुन्तित उपयोग | किसी भी चीज का गलत इस्ते- 
माल घातक हो सकता है। तो बस्तुझ्ो का गलत इस्तेमाल उनको हलाहल 
या जहूर बता देता है । 

जिस चीज का भी गलत इस्तमाल किया जाएगा वह हमारे लिए जहर 
होगा । इसी प्रकार यदि भगवान्‌ को ठीक प्रकार हमने न समझा तो वह 
हमारे लिए बजाय लाभदायक होने के भ्रत्यन्त हानिप्रद हो जायेगा। लोगो 
ने ईएवर के समझने थें बडी गलती की है झौर किये जा रहे है। इस गलत 
विध्वास भर नासमझी में ऐसो को ही हानि पहुचाई है। शोग धर्म के नाम 
पर धब तक ठमगे जा रहे है भौर हानि <ठा रहे है। 

झाचार एक दब्द है। उससे पहुले प्रति सगाने से बह श्रत्याचार बन 
जाता है | जिस चीज के साथ भी भति होगी वह बिगड़ जाएगी । 
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ईइबर की उपासना का जो ढग मैंते बताया है यह उसी झोर सकेत करना 
है। मनुष्य की सेवा जैसे की जाती है वेसे मगवान्‌ मा ईक्वर की नहीं की 
जा सकती । जो लोग ईदवर की भी मनुष्य की तरह सेवा करना नाहते है 
बह गज़त रास्ते पर जा रहे हैं। उन्हे उससे कुछ लाम न होगा । ऋषि दया- 
तन्‍्द ने जब दिव पर चूहे चढ़ते देखे तो उन्हे यही तो खयाल हुआ कि जो 
दिव चढ़े को भपने ऊपर से नहीं हटा सकता वह जबत्‌ की केसे रक्षा कर 
सकेगा ? इस सपाल से सारी भागे को घटनाएं सम्बद्ध है । 

तो मैं झ्रापको बता रह, 2 कि मूर्तियों का सही उपयोग कीजिए, गलत 
इस्तेमाल छोड दीजिये । 

मान लोजिये झापका एक मच्चा है। भापके पास एक बढी मी है। 
प्रापका अच्छा बडी पर लावल रखने लगे, दाल डालने सने, लदडू रखने सये 
जलेबिया ढ़ाने लगे, रायता उस पर डाल दे | सब नील उस पर डासने 
लगे तो श्राप उसे ऐसा करते देखकर क्या करेंगे ? क्या भाप उसे डाटगे 
नही ? मना नही करेंगे ? प्वरे बेवक्‌फ बड़ी बिगाडेगा ? क्यो हस पर यह 
औीजे डाल रहा है ? बच्चा उत्तर दे कि पिताजी यह चलती है तो मैं इसे 
खिला पिसा रहा हू । क्‍या हज है ? क्‍या यह कोई खाती है? क्‍या यह 
रायता व पानी पीती है जो तू एस पर डाल रहा है ? 

झ्राप घडी के बारे में तो इतता तक कर रहे हैं लेकिन भूति के बारे यें 
यह तर्क क्यो नहीं करते ? बुद्धि का प्रयोग हमे दौनो जगह करना चाहिये। 
जैसे घड़ी के ऊपर जलेबी चढाना बेकार है वैसे ही मूति के ऊपर भी कोई 
चीज चढ़ाना बेकार है। तो मूर्ति के ऊपर कोई चीज चढाते या उनके सामने 
हाथ जोडने, लेट जाने या नाचने से न भगवान्‌ की पूजा होतो है झ्लौर न 
घ॒ममं की रक्षा । 

हसको ईए्वर व प्रकृति दोनो का ही सही उपयोग करना चाहिए । 
ईहवर के गुणो को हम घारण करे भौर श्रेष्ठ बने । प्रकृति के पदार्थों का 
मनुध्यमात्र के मले के लिए प्रयोग करे। प्रकृति का गलत प्रयोग हमे नुकसान 
पहुचाएगा । किसी फारसी के शायर ने लिखा है 

झगर सदसाल गगद्म प्रातिश फरोजद, 
अं यकदम पभ्ग्दरा उफतद बिसोजद । 

गम्न कहते है भ्राग के पुआरी को | यदि झ्राग का पुजारी सो साल तक 
भ्राग को रोशन रखता रहे भौर एकदम उसमे कूद पढ़ें तो श्राग उसे फौरम 
जला देगी । ध्राग वहा जरा भी लिहाज नही करेगी। भाग प्राकृतिक पदार्थ 
है । उसका गलत प्रयोग किया गया तो उसने नतीजा दे दिया। 

प्रतिदिन लोग भ्रस्धविद्वास या यू कहिए कि नासमझी से काम करने 
के कारण अपने जीकम से हाथ थो बेंठते हैं। क्या ऐसे लोग यगा भौर यमुना 
मैया की जम बोलते हुए नही चले जाते हैं जो तेरते की विद्या सीखे भी गही 
हैं मौर नदियों के पानी मे धुस जाते हैं, बडे जोर से गया मेगा की जय, 
जमुना मेया की जय चिल्लाते हुए सोग चल्ने जाते हैं ? कोई नही रोकेगा 


ऐसे लासमझ समझ लोगो को । नंगा सँ या था जमुता मेया ऐसे नासमसझ 
लोगो की प्रतिक्षा में है कि थे भायें दौर बिता तरगे की विद्या सीखे मुझतें 
घूसे । वह उन्हें पानी भे ही दबोच लेगी भौर झपने बेटो, जल जस्तुप्रो, 
मछली, कछुभो धभादि को खिला देगी | अपने नादात व नासमझ बेटों का 
बह थोड़ा सा भी लिहाज नही करेगी, उन्हे खोडेगी यहीं। सेकडो बार ऐसे 
डु शद समाचार सुते जाते हैं कि प्रमुक युबक डूब मना, इस मुहल्शे का इक- 
लौता बच्चा डब गया । प्राकृतिक चीजो के दुरुपयोग मा नासमकऋी से किये 
उपयोगो का यह फक्ष है। 

इसके विपरीत मदि कोई कस्ताव पक्षुझो का वध करके झाया है खून मे 
हुआ है, जमता को मैया भी नही कहता है बल्कि उसे कुछ भौर ही माम से 
पुकारता है, किन्‍्तू तैरने की विद्या जानता है और उसे जानकर पानी यें 
घुसता है तो उसको जमुना या गगा मेवा भ्रपनी छातो पर तैरा देगी भौर 
वह बखबी पानी में झपने करतव दिखाता रहेगा | कभी जित तैरेगा, कमी 
पट । गगा या यमुना उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी | क्यों ? क्योकि बह 
तरने कौ विद्या सीखकर पानी में घुसा है। वह उसका भक्त नहीं है तो भी 
नदी उसका लिहाज करती है । परन्तु जो नासमर श्रद्धालु हैं, चाहे वे दर्शा- 
ब्दियो से उसके भगत हो उनके साम कोई लिहाज नहीं करेगी श्रौर उन्हें 
डुबो देगी । 

इसी प्रकार जो ईशइबर की उपासना, बिना उसके गृूण, कर्म व स्वभाव 
जाने, भ्रन्धाधुन्ध करते हैं उनको किडिचितृमात्र भी ईश्वर से साम प्राप्त नही 
हो सकता । कहा मी है मेइल्म ततझा खुदारा ह्तारुत | इसलिए ईए्यर के 
युण, कर्म, स्वभाव से परिचित होकर भपने को लागास्वित करना 
चाहिमे । यही उसकी सच्ची उपासना है पूजा है भौर कही उसकी 
मवित है । 

जड़ मूर्ति को पूजने से तो जडता के भतिरिवंत भौर कुश्ध प्राप्त नही हो 
सकता । 


॥ भोरेम्‌ शाम्ति श्ाम्ति शाम्ति ॥ 


का घत्तू इलाज, 





२३ सितम्बर ११६० 


साब॑ दैक्षिक साप्ताहिक । 





ग्राद्श सामाजिक व्यवस्था 
९ सितम्बर १९९० की गोष्ठी पर एक रिपोर्ट 


विवल बयाबन एडबोकेट, संघोजक कामूगी शमिति, सानंदेशिक श्ार्य प्रतितिथि श्मा 


हास ही में सारे विश्य ते देखा कि सगमग ७० बर्च पुरानी साम्थवादी 
सामाजिक व्यवस्था का किस प्रकार पतन प्रारम्म हुआ। साम्यवाद के सबसे 
प्रबल समर्थक शोविमस सच में ही इस व्यवस्था के विरुद्ध सबसे पहले भावाज 
छड़ी भौर पेरिसत्राईका के नाम पर देक्ष की व्यवस्था मे कई बुनियादों परि- 
वर्तंत किए गये । सोवियत सध के वर्तेसान राजनेता सिखाईल ग्ोवज्योव ने 
इतदे शुनियादी परिवतंनों के बावजद मी सत्ता पर झपनी राजनैतिक पकड़ 
डीसी तही होने दी । 


गत प्रप्र लत मास मे प७० वन्देमातरम रामचन्द्र राव जी के दिल्‍ली निबास 
के समय इसी विधषण पर कुछ चर्चा भी हुई। सोविक्त सघ ही नहीं पिछले 
आअुछ वर्षों में निदय के कई भस्य देशो की सामाजिक व्यवस्थाप्ता में मूलभूत 
परिवर्तन हुए है जैसे पोलैण्ड के चुनावों मे कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रत्याश्षियो 
की करारी हार, हगरी मे तो कम्यनिस्ट पार्टी ने अपना नाम ही बदल कर 
समाजवादी पार्टी रख लिया, ईस्ट जमनी तवा जेकोसलोवाकिया में भी कुछ 
इसी प्रकार के परिवर्तन हुए, जीन से भी लोकतातिक व्यवस्था के समथंक 
खातों हारा बडा उग्र धमम्दोसन हुआ परन्तु इस झान्दोज़न को सैनिक बल 
के प्रयोग से दवा दिया सथा | भ्राज नहीं तो कल चोन में भी इसी प्रकार के 
थरिवतंन की सम्भावनाभो से इन्कार नहीं किया जा सकता | भरी मोवच्योव 
से उरी जतता मे एक कसक महसूस की जो कि साम्यवाद व्यवस्था के खिलाफ 
ली, परन्तु यृम्होने इस बिरोधी विचारों को सेनिक बल से दबाने की भपेक्षा 
सोकतात्रिक तरीके से उन्हे सुना झौर परिवर्तन को पेरिस्प्राईका के नाम से 
लागू किया । 


किसी भी क्राग्तिकारी कार्ये न पर क्रान्तिकारी ज्ञान का 
होना भी भावश्यक है जिसे झोर लेनित सरीक्षे उज्य कम्युनिस्ट 
नेताधो के भी नहीं समझा परन्तु दयानन्द ने इतसे भी पहले इस बात 
को महसूस किया था कि वेदों मे समस्त विचार भ्रवधारणाएं एवं 


आम्यताएं ही ऋग!ग्तिकारी ज्ञान हैं प्रोर्स्‌ृइसी ज्ञान के भ्राधार पर किया गया 
काये सफल हो सकता है | मानव समस्त व्यवस्थाप्ो मे कोई न कोई 
कमी सम्भव हो सकती है परन्तु बेद ईक्रेंबरीय ज्ञान होने के कारण हर प्रकार 
से धुस कारक ही होया । साम्मवाद की डी तरह कुछ दक्षक पहले फाप्तिस्ट 
सजा नाजीयाद का पतन मी इसी प्रकार के कारणों से हुआ । इन व्यवस्थापरो 
हैं सी मगुष्य की व्यवितगरा स्‍्वतम्जता का बहुत कम सम्मान थो पभ्रत ऐसी 
अवस्था में कुछ समय तक ठो सत्ता के प्रमाव से हिटलर अपनी मान्यताधो 
को जनता पर खादता रहा परम्तु उसके प्रस्त के साथ ही उसके द्वारा प्रति- 
शपादित सामाजिक व्यवस्था का भी झन्त हो गया । 

पढ़ित बन्देमातरम जी को इण्छा श्री कि कुछ प्रम्तर्राष्ट्रीय स्तर के 
विडाबो को क्रैकर एक सपोष्ठी (सेमिनार) का भ्रायोजन किया जाने जिससे 
इस बात का प्रचार हो कि बेदो तथा मनुस्मृति द्वारा उपदेशित वर्णाभम 
व्यवस्था अपने भ्रतिपादम के लगसव दो भरव दर्ध पदचात्‌ भी समाज के 
लिए सर्व-सुखकारी हो सकती है यदि प्रत्वीन सुद्ध रू के भ्रनुसार समाज 
इस पर कार्मोस्कयम करें | 


वर्शोभ्रम ग्बंस्वथा का मूस सिद्धान्त यह है कि बुण कर्म शोर स्वभाव के 
-झभुतार मभुध्य के लिए आर कार्य बर्म बनाए तथा जीवन को भवस्थाझों को 
भी आर आए भे विभाजित किया भया ). चार काय॑ बर्य ले... बाहाण, क्षत्रिय, 
शैस्य भौर झूंद तका जीवन की चार धवश्याएं थी-वरह्ायचारी, यृहस्थ, वान- 
प्रस्थ, तका संस्ताश प्रत्येक व्यक्ति, विश्व में किसी भी कोने भे रहता हो 
ज्लौर फिश्ली को शेयुवाव हैं सम्दम्यित हो, धपने जोबन [को इन चार 


क्र 


झवस्थाओ मे विमाजित पाता है | ब्रह्मचारी भ्र्थात्‌ विद्यार्थी जीवन के भ्रम्त 
में प्रत्येक मनुष्य भ्रपनी प्रजित शिक्षा तथा इच्छा के भनुरूप अपने लिए चार 
में से एक का वर्ग चुनता है। अत स्पष्ट है कि ब्राह्मण प्रादि चार वर्भो 
में प्रे एक व्यक्ति को स्वय चुनना होता है । एक साधारण सी बात है कि 
किसी वकील का पुत्र या पुत्री वकील ही हो, यह सब तक नहीं कहा जा 
सकता जब सक वह कानून की पढाई पूरी करके परीक्षा में उत्तीर्ण न हो 
जाए। इसी प्रकार कोई डाक्टर, राजनेता, प्रशासक या दाल चीनी का 
ध्यापारी या सभाई कर्मचारी पंदा नहीं होता भ्रपितु दहन सब वर्गों में से 
मनुष्य किस वर्म मे रहेगा यह सलिर्मर करता है उसके ब्रह्म घारी जीवन 
मे भ्रजित गुणो पर, उसके स्वभाव पर तथा उसकी याग्यता पर। ससार के 
समस्त पेशो को सुविधा की दृष्टि से चार बडे वर्गों मे वाट दिया गया जिन्हे 
वर्ण व्यवस्था कहा गया। भ्रत स्पष्ट है कि बाह्राण का बच्चा ब्राह्मण तभी 
बन सकता है जब उसक गुण तथा कर्म ब्राह्मभो जेसे;हा, वह भ्पनी विद्या 
अध्ययन के बल पर नि स्वार्थ भाव से समाज के दुःख दूर करता हो तथा 
ज्ञान के प्रभार-प्रसार में कार्यरत हो । इसी प्रकार एक सफाई कर्मचारी का 
बच्चा यदि ब्रह्मचारी जीवन में उच्च कोटि की बिद्वता हासिल कर लेता है 
तो गृहस्थ जोवन मे प्रवेश के समय स्वामाविक रूप से उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय 
झ्रादि कार्य वर्गों मे से एक चुनना होगा, वह सफाई कर्मंचारी नही रहेगा। 
( क्र ) 


है )१0॥ ५८८. 
अुओश्म £ 
ली 


अन्य सभी प्रकर की हदर तामग्री बेशक आपको गिलती है, परत्‌ का 

आएगे ढभी उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिशा है ? 

जब हम 75 प्रकर की विभिन्‍न देशी जड़ी बूटियों को अपने पचास वर्षों से भी 

ज्यात अनुभव से मिला कर आपके लिए ।00% शुद्ध एव सुरगन्धित हवन 

बर उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहति 
५ 


आपके शगरें मन मस्तिष्क को निमंल तवा वातावरण को सुगन्धित क्टाण 
रहित करने वाली एक मात्र हवन सामग्री 


स्टृयान्चेत डचम्प सामग्री 
हवन सामग्री हवन कड़े एप यज्ञ सम्बन्धी समस्त समान प्राप्त करने का 
देश विदेश में प्रसिद्ध आपका एकमात्र विश्व सस्थान - 
स्थापित सन्‌ [935 
निर्माता एव निर्यात कर्ता 


हैरी किशन ओम प्रकाश 
6699 खारी बावली, दिल्ली-0006 भारत 


का 
टन 
«५ बशोस्वीत 
सका 


नोट नकल करने बलों दे खबघान हमारी कई द्रव नही है 





सार्वदेक्षिक सत्ताइक 


२३ खिलवार१३€ + 





झायनेता प्रज नदेव सहाना को जघन्य हत्या 
उ० प्र० की राजणानों लखनऊ में दिन बहाड़े ह॒त्याप्रों का 
सिललिसा जारी : लखभकऊ जिले दें भारी रोश 


थ तनाव व्याप्त 

लखनऊ जिला, भागे उपप्रतिनिणि समा के पूर्व प्रधातल बाल सदन मोती 
नगर लखनऊ के अध्यक्ष तथा नयर की झनेक सामाजिक सस्थाप्रो से जुड़े 
ही भर्ज नदेव महाना की दिन दहाडे १ बजे गोली मार कर जधन्य हृष्या 
कर दी गई । 

ये ६१ बर्ष के के भपने पीछे पत्नी एक पुत्र तथा तीन पृत्रिया छोड गये । 
झाप श्री कृष्ण बसदेव महाना पुर्वे उप्र सभा कोवाध्यक्ष के छोटे भाई थे । 
क्री महाना को उस समय गोली मारी गई जब वह पजाब सिंघ बैंक के मुख्य 
हार में श्रपने पेट्रोल पम्प का लगभग २ लाख रुपया तगद जमा करने जेसे 
ही बेक के मुख्य हार पर पहुचे । ४ नौजवान लड़को ने छीना ऋपटी की 
झौर एक बेला लेकर मायमे मे सफल हो गये । जब आर महाना ब उनका 
कर्मचारी श्री क्षिब प्रसाद दीक्षित पैसा बचाने का प्रयास कर रहे थे हत्यारों 
में फायर कर दोमो को भम्भीर रूप से वायल कर दिया। 


श्री महाता मेडिकल कासेज पहुचते ही चल बसे। श्री बीक्षित की 
हालत निस्ताअनक बनी हुई है। भी महाना सखनऊ नगर के भत्यस्त 
लोकप्रिय झाये नेता थे । यह पेट्रोल पम्प तथा ईट भट्ट का व्यापार करते 
ले जैसे ही उनके गोली सगने का समाचार नगर मे फंसा ध्रालमबाम बाजार 
बन्द हो गया भशौर लखनऊ, कानपुर रोड जाम कर दी गई । नगर के पुक्षिस 
झधिकारी ए० डी० एम० धटना स्थल पर पहुच गये। तथा जनता को 
विश्वास दिसाया कि हत्मारों को छक्षीध्र ही पकडेने । 

२४ भण्टे के भ्रम्दर मस्य अभियुक्त महेन्द्र कुमारसिह को इस्सपेबटर 
झालमबाम श्री इमामचन्द ने गिरफ्तार कर ४० हजार रु& भी बरामद 


कर सिये। महेसर कुनारतिह स्थानीय इ्मफिटुक इसोनियरिस पासी देशिगक 
का छात्र है बाकी ३ हत्मारे भ्रमी फराए हैं। जिले की समस्त थार्भ समादी 
सलिक्षण रस्थाओझो व ग्रतिष्ठिनों मे शोक व्याप्त हो यया । 


जिला सभा सखनऊ के तत्वायभाग दें शक्षतऊ लगपर को समस्त भायें- 
समाजो को एक क्षोक समर झादर्श नमर झा समाज सल्टिर में हुई लिसमें 
उ० प्र० ध्रार्य प्रतिनिधि सभा के मन्‍्त्री औ मनमोहन तिवारी जिला सभा 
के प्रभान भी वेदव़त धवस्थी, मम्त्री श्री चर कुमार जावडा, श्री विश्यम्थर 
दवाल युृष्त प्रकाक्षक शार्य विज तथा समस्स जाये सप्तार्जी के धषिकारियों 
व सदस्यो ने मारी सश्या मे उपस्थित होकर स्व० प्ात्मां के प्रति अपनी: 
अरद्धा यसि अपित को । > 

शोक समाचार 

यह बडी वृद्धद झ्ूचना है कि श्ार्मे समाज गरोरा झणृविद्य रद कालोनी 
जनपद बुसनन्‍्द झहर (उ प्र) के ससस्‍्वापक छूतपुर्व प्रधान व प्रमुख शक्तिव 
कार्मेकर्ता श्री घिव्बस्मर नाश श्रीवास्तव का देहावसान दिनाक १०-८ ६० 
को हो गया । झाप झनन्‍्य आटूणि सबत एव नेदासुबादी थे । भाषका जीवन 
बेदिक सिद्धास्तो से श्ोतप्रोत था । मृत्यु के एक दिवस पूर्व तक उन्हें झायें- 
समाज धणुविहार गरोरा के सत्सय भवन निर्माण व येदिक प्रचार हेतु 
जखिम्तातुर पाया गया । इसके पूर्व श्राप राजस्थान परमार विश्ष त परियोजना 
आय समाज रावतभादा (कोटा) के वर्षों प्रधाय रहे । एवं उक्त भ्राव॑ समाल 
के प्रचार प्रसार में तत्य॒श् रहे । झ्ाप ध्पते पीछे सुवोग्य पृत्र शो अलोक 
कुमार भोवास्तव इन्जितियर एन, ए पी, पी. छोड़े नये हैं जो मिष्ठानान | 
धरा सभाजी हैं । इनकी प्‌त्रथभु पृजिया दामाद सली बेदिक बर्मी है। 


“हृकमर्सिह, मन्‍्त्री 
प्राय समाज प्रणुबिहार नरोरा 








के लिए उपयोगी न 
आपडेडिक औषधि ॥ 





____ खा ७२५७ ा222सस2रि कक थक भीकम कक कत कक थक कक भ न कक कदम कक लाभ पाक एक क आवक भरा ककक भा माइक कमा का ९. 4 






दिल्‍लों के स्थानोग 
बिके ताः-- 


(१) थो* एसाहस्य धासुर्दकिक 


+ भग्रोषआा हुकारफपुर «हे 
दिल्‍ली (३) ९० पोफल छृण्य 
चलथकायं। चदृहा| पैक काराय 
रहाउनथ (४) जैन रर्मा आाहु- 
बेदिक कार्रेही सलोदिया रोक; 
धाफत्क पेश (बरी) थी» बचा 
फ्रैमिकल कं०,. पी बाद) 
सारी शायली (६) चौ>» दिविवफ 
क्राथ फिशाय जाया, देश वायार 
जोशी जय (७) थी देश जीव 
पहलयी, ३३७ जाधपशइरण बासिश 
(५) मि हुरुर बाजार, कथा 





सोक ने* २३६ १४७१ 





या कक के को के ४ क कं % का कं % आम 6 आम लि 8 मा 3 की छा अं बे इबाब अप 


री 


२१ सितम्बर ६३६३० 


लायदेशिक सन्य्वाहिल ११ 





कश्मीर के विस्थापितों के लिए 
आय॑ महिला सप्ता द्वारा सावंदेशिक सभा के 


हि. 
अ्रधान जी को ७०००) रुपये का चेक भेंट 

नई दिल्‍ली । धार्ये सजाज अं टर केलाश मे भार्य महिला समा दिल्‍ली 
हारा पृथ्णी सूकत पर एक सयोघ्टी का भ्रायोजन किया गया। जिसमे दिल्ली 
की महिलाशो ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया भशौर अपने विचार रखे । इस 
अवसर पर साय देक्षिक झार्व प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी झानन्दबोध 
अरस्यती जी को दिल्‍ली श्रार्य महिला सभा की भोर से ७०००) का चेंक 
मेंट किया गया यह” राध्षि कझमी र कू विस्थापित के लिए है ।श्रीमती 
माता सरका मेहता ने भपनी शोर ले १०००। रु० मेट किया भाय॑ 
महासस्मेशन के लिए यह राशि दीं है स्वामी जी ने झ्मामार प्रकट करत 
हुए कहा कि जब भी कमी हमे सम्मेसनो से घन को झावश्यकता पडी है 
तो दिल्‍ली की माताओो ने हयें पूर्ण सहयोग दिया है। भागांमी श्लायं महा 
सम्मेलन में भी माताएं इसी प्रकार हमे सहयोग प्रदान करेंगी । 


4 
झब धसाका उदू को लेकर होगा 
नई दिल्‍ली १३ सितम्बर । तिमाया फामू ला बना हुआ है उसमे परि- 
अतेन करके उदू लाने का सिर्णय सारत सरकार ने लगसग कर लिया है| 
सस्क्ृत के स्थान पर अब उदूँ को तीसरी माथा के रूप में तो लिया 
डी जायेगा । 
सस्कृत के स्थान पर उदू लाने का यह प्रस्ताव गुजरास समिति के 
सुझावों के लागू करने के नाम पर रखा जा रहा है। 
पिछले दिनो अनेक मुसलिम सासदो भौर इमाम बुखारी के दबाव मे 
प्राकर प्रधान मन्त्री बी० पी० सिंह से उदू को त्रिमाया फामूले के अन्तगंत 
आने पर भपनी सहमति दे दी हैं । 
बिषम पर जब प्रधान मन्त्री ने भ्रपते कुछ उच्च अ्रभिकारियों से 
राव मानी, तो उन उच्च भधिकारियों मे लिखित रूप से सूचित किया है 
कि उदू को भिभाषा रा मे से हिन्दी भाषा-माधी क्षेत्रों मे 
माया को सेकर गम्भीर समस्याएं हो जायेंगी भौदर उपद्रव भी 


हो सकते हैं पर प्रेणानसन्त्री के विशेष हवदेंस पर यह निर्णय लिया गया हैँ 
4के क्षीत्र ही उडू को प्रागे बढाने के झौर त्रिमाषा फामूं ले मे लाने 
के लिए एक प्रस्ताव बनकर की बैठक के लिए तत्काल प्रस्तुर 
4किया जाने । 


(देविक जागरण १४ ६-६० से सामार) 


० गुददस विद्यार्थी निर्याण शताब्दी समारोह 


विनांक ६, ७ भ्रव्टूबर चण्डो गढ़ में 
आष्डीगढ । वियाक ६, ७ भ्कटूबर को केसद्रीय झ्ार्म समा चण्डीगढ के 
सत्याबधांत पै/बच्छित भुददत्त बिद्धार्यी निर्याण छतानदी समारोह का भागो- 
खग किया जा रहा है जिसमे झ्ार्य जगत के सब्यासी विद्वान व नेता पधार 
रहे हैं। दिनाक ६ धकटुअथर को सभा प्रषघान स्वामी प्रानस्दबोघ सरस्मती जी 
अभधार रहे हैं। भरत भार्वे बन्घुधो से निवेदन है कि भ्रथिक से झभिक सस्या 

मैं पहुँच कर प० युरदत्त बिद्यार्थी को भ्पती अद्धाजलि भ्रपित करें । 
--सम्पाएक 


आब लजिरोड़ी खिला पालजिपाताद पे झा महासम्भेलन 
झादे उपप्रतितिधि सभा मालिस्रायाद जनपद का तृतीय भार महा- 
सस्मेशन ३० शिसम्बर परे २ भक्तुथर १९६१० तक रविवार, सोमबार झौर 
मगसशवार को समारोह पूर्वक मसाया जा रहा है। जिसमे उच्चकोटि के 
विह्मान सम्यासी, सहोपवेशक वया मजनोपदेशक पघार रहे हैं । 
+कस्यंकण स्थल-अणता इच्डर कालेज सिरोसी (जिरोड़ो) 


क्या ग्रारक्षण का जहर हमादी एकता को नष्ट करेगा ? 
मुम्बई ६ सितम्बर। वैदिक समाजवाद समिति ने झारक्षण को निरघारित 
के लिये आपात्कालीव व्यवस्था बताया जिसका भाषार झुद्ध प्राथिक होना 
चाहिये । जाति प्रथा को यलत मावते हुये, समिति ने जद नेताभो के परस्पर 
बिरोधी और हिंसक वयानो को देश की एकता के लिये गम्भीर बताया। 
मुलू ड झार्य समाज के तत्वावधान मे आयोजित समारोह मे गरोब औौरु 
पिछड़े बये के लोगा के उत्थान के सिये शिक्षा औषधि और न्याय मृफ्त 
देने की सरकार से माग की । प्रगर सरकार पिछड़ो के प्रति इमानदार है 
तो उन्हे योग्यता हाध्िल करने का भरपूर मौका दे महगाई की मार से 
राहत दे तथा आरक्षण का लालच देकर प्रतिमा को कुठित व निष्कय न 


होने दे । 
जाति प्रथा के बन्धन अपने भाप समय की धारा मे समाप्त होते जा 
रहे हैं। रेल बस हवाई जहांज सिनेमा होटल हस्पताल भौर साव जनिक 
स्‍्थलो पर जाति प्रथा का नहीं घन का प्रभुत्व छाया हुप्ना है। वोट की 
राजनीति करने वाले नेता देश को जनता को गुमराह कर रहे हैं। सभा में 
सर्वश्री प्रक्चोक कुमार मेथराज गुप्स, सुरेन्द्र कुमार मलहोत्रा, पृथ्वीराज 
सिंह शिवदत्त सिह भौर भूपेश गुप्त ने अपने विचार प्रगट किये, सभां का 
सचालन झ्ोमप्रकाश भार्य ने तथा प्रध्यक्षता श्री त्रिभुवन झावें से की । 
--मन्‍्त्री 


भहापारायण यश 


वेद्य घमंपाल स्वतम्त्रता सनानी दिनाक २०-६०९० से ७-१०-६० तक 
अश्चयंवेद महापारायण यश्ञ करा रहे हैं। यह यज्ञ राष्ट्र कल्याण की श्ावना 
से कराया जा रहा है। इस यश थें प्रनेक धामिक सामांजिक तबा राजनतिक 
महापुरुष भाग ले रहे हैं। दिनाक ६, ७ ध्कटूब को योगमुद्रा से ब्रह्मचारी 
कृष्णद्त जी (पूर्व श्ुगी ऋषि) के प्रवणनन होगे । सभी प्रार्य सज्जनो से 
प्रार्थना है कि भ्रधिक से प्रधिक सरुया मे सम्मिलित हो । 


प्रोभ्राम 
दिनाक ३०-९-०० से ७०१०-६० तक 
प्रातः ६ बजे से €£ बजे तक यश एवं प्रवचन 
साय ३ बजे से ६ बजे सक ,, कर 
“>ताक ७-१०-६० को श्रात ७ बजे पूर्जाहुति होगी । 
---जसबन्तसिह, कोषाष्यक्ष 


| हर श्र 3, स्टर् 





जसाधारण 
4/२ किले' 
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जाये ध्रनाक्षसलय के वाविकोत्सव पर मच पर बेठे हुए श्री धू्येदेव जी प्रधान आवथेसमाज दौवान 
हाल श्रीमती बीणा मलहोज्ञा श्रीमती क्षारदा नारण सचिव व प्रधान आयें कन्या सदन 
श्री दामकुमार गुप्ता जी प्रधान भाये बाल गृह श्री आर० डी० कपूर आयुक्त दिल्‍सी नमर 
नियम अध्यक्षता, श्रीमती ऊषासिह उपमन्दी कल्याण मन्शा/लय भारत चीफ गेस्ट लाला 
श्री इन्द्र वारायण जी प्रधान झायें अनावालय, भरी सुश्षीलप्रकाश चौपरी प्रभान 
चमावती चोघरी स्मारक ट्स्ट श्री महेन्द्रकमार क्ास्त्ी मत्यी आय बाल गृह 
छात्रावास श्री हमीराधह रघुवशी अधिष्ठाता मच से बोलते हुए । 


हार धनमायालय बिललो के उत्सव पर 

विश्विष्ट सेजातों के लिए कर्मच।री प्रस्कार से सम्भानित 

सस्थाझो के मुख्य अ्रधिष्ठाता श्री बीरेन्द्र प्रताप चौधरी ने सस्था के 
कार्यो मे हो रही प्रगति के बारें में जानकारी दी। तथा उक्त विशिष्ट 
सेबाशो हेतु भ्रव स्टाफ सहित भ्रक्षिष्ठाता श्री हमीरसिह रघुवशी को 
४० १) रू० पुरस्कार से सम्भानित किया गया तथा परीक्षा मे भ्रच्छे भ्रक 
श्ाप्त दो बण्चो को भो सम्मानित कया गया तथा हा जनियस क्लब 
विल्सी से प्रथम अ्रणो मे पास सस्‍था के सात बालका को ३००) रु० 
प्रतिबष के हिंसाथ से बजीफे का शुभारम्म किया। 

सस्‍णा के सबिय जी महेन्द्र कुमार शास्त्री मे इनसस्थाभ्ों को दिये गये 
झवबैक दानी महालुभाणो के सहयोग को बोषणाय की तथा झाय प्रनाभालय 
के प्रधान लाला इन्द्र नारायण ने सभी बानियो का ध्ासार व्यक्त किना । 

आाय बाल गुह के प्रकान श्री रामकुमार गुप्ता कम्या सबत के प्रयाग 
भी शाखा मार, आलार्थती चीशरी स्मारक के अंग हें सुसील प्रकाश 
चौधरी ने मुख्य क्‍प्रतिति व अध्यक्ष महोदब का श्रद्धा सुमम से स्वागत 
किया । दे विदेश के अनेक गणमान्य नागरिको सहित नर नारी बच्चो 
प्रतिष्ठित ब्यवितयों ने इस समारोह में भाग लिया। 

--हमी रसिह शरजुवज्ी ध्रधि७ष्ठाता 


पुरोहित की भावश्यकता 
झाय समाज तिसारपुर को एक सुयाग्य पुरोहित को झ्रावक्ष्यकता है। 
जो पाठक्षाला के बच्चो को भी घामिक छिक्षा दे सके एम सस्कार करा 
सक । विज्ञापन तिथि से १५ दिन के अ्रस्दर प्रार्थना पत्र झाना चाहिए । 


--+मीमलिह सन्‍्ती 
झाव समाण सिमारवुर, दिंल्सी-७ 





गाय को राष्टीय पश॒ घोषित किया आय 


जेदिक समाजवाद समिति का भाँप 
बम्बई १६ अगस्त वैदिक समाजवाद धनिति की सभा मे वक्‍ताओों ते 
कहा कि गाय सम्पूण मानव जाति करें भी दूध खाद धौर बेल देकर महान 
उपकार करती है। प्रत वह मार्क के समान है। मारत कृषि प्राथन देख 
है इसलिये सरकार को चाहियेकि वह गाय को ऋर शेर की जनह 
राष्ट्रीय पश्नु धोषित बरे। वयाकि गो गश् राष्ट्र की क्षथव्यवस्था को रीढ़ 
है | सम्रिति ने इस बात पर गहरा दु ख॒ व्यक्तकिया कि गम ब्ेसे लामकारी 
प्राणां के प्राण का का एक मैर सरकारी प्रस्ताव लोकसभा में संब प्रौंठ 
वोटो से नामजूर हो यया। माजपा के सासदो को प्रझसा करते हुने कॉक्रेस 
के बसत सठे को एक सुलका हुआ नेता बतायय जिन्होंने इस महत्कमूर्ण 
प्रदन को पहचानने मे. कोई गलती नहीं को (/+ चार चतंका 






था धभ्र्यात सरकार गाय बैंस सब द्वतकारी पक्ष को भी शास्म दायपिकंता 
के रग मे रमना चाहते हैं । 
उद्देश्य को स्पष्ट करत हुये मम्जी झोमग्रकाश् भाग ये 
बताया कि हमारा उद्देश्य बिला किसी जेदमाव के प्रत्वेक परियार को 
सीमित स्वस्थ सुखी भौर उझुन्दर बनाना है जिससे धन, भ्रव काम सोक्ष 
सभी को प्राप्स हो सके प्रधानम-त्री को लिखे पत्र में संभिति ते दावा किमा 
कि उसके सात सूत्र देश की सभी समस्याझों को समाधान कर सकते हैं । 
मन्जी यौदिक समाजवाद समिद्ि 
नाजिक शवियेशन 
प्राय प्रतिनिधि सभा हरियाणा का वॉधिक साधारण ्रधिवेशन (चुनाव) 
दिनाक ४ नवम्बर ६० रविवार को प्रात ११ हलें सभा के मुख्य कीर्योात्तम 
प० जगवदेवें सिह सिंडॉस्सी मवत ददानन्दमठ गोहानर मार्भ, शेहर्सक में होगा 
विश्यित हुआ है । +>रें॥क कॉलरी स्माभम्ति 


साथ वेशिक अस बरिवागज नई दिस्ली भुत्रित तथा सब्थिदानम्य कारणी के लिए महक कौर प्रझाश्क 
सार्वेदेशिक भाव प्रतिनिधि सभा मह्दि दवातत्थ चदस, वई दिल्‍्सी-२ के प्रकाशित | 





___ सादंदेशिकअर्य प्रतिनिधिसरभा नई दिल्‍ली का पुख पत्र __ __ आर्य प्रतिनिधि सभा नई टिल्‍ली का प्रसव पत्र 
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ग्रा्य समाज संगठन से निष्कासित स्वामी इन्द्रवेश और 
ग्रग्निविश को तथाकथित भारतीय श्रायें प्रतिनिधि सभा 





बेद सुधा 
घर में भ्रनन-समद्धि हो 


उपहूता इह गाव उपहूता हाथाबयः | 

छायो हास्मस्थ कोलाल उपहूतो पूहेयु गः ।। 
वोमाय वः शाभ्त्ये प्र 

झिबर्/ शर्म? शंयोः शंत्रोः ॥। 

यजु ७ ३-४३, अथबें० ७-६०-५॥। 

हिन्दी भ्रभं-इप धर में गाय, बकरे और 

भेड जाम-्चित हैं। हमारे घरों में प्रन्य का पेय 

झामन्त्रित है। है गह के देवी ! अपने कल्याण 

* झीर शास्ति के लिए तुम्हारी शरण में आता 

हूँ। यहां धुल, कल्याण शान्ति ओर कुशलता 


रहे । 
--डा० कपिलदेव द्विवेदी 


हे वबचनारूस 

१--मेरी प्रन्तकरण से यही कामना है कि 
भारतवर्थ के एक भन्‍्त से दूसरे ध्रम्त तक भाय॑ 
समाज स्थापित हो जौर देह में व्यापी हुई 
कुरीतियां उन्‍्मूलित हो जाए। 

२-सर्वतम्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ सामान्य 
सार्वजनिक धर्म, जिसको सदा से सब मानते 
आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसलिए उसको 
समातन नित्यधर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी 
कोई भी न हो सके । 

--महृवि दयासस्द सरस्वती 





के गठन का अ्रधिकार नहीं हैं 


यतिमण्डल का सर्वंसम्भत प्रस्ताव 


दिल्‍ली के गुरुकुल गोतमनणगर थें वेदिक यत्ति मण्डल की एक आवश्यक बेठक श्री स्वामी 
दीक्षाननद जी सरस्वती की अध्यक्षता थे हुई, जिसमें स्वामी भरिनिवेश एवं स्वामी इन्द्रवेश द्वारा 
लिभित तथाकथित भारतीय प्ायं धतिनिधि समा के सम्बन्धमें विचार किया बया भौर सबंसम्मति 
से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया:-- 


“आये समाज के संविधान के अनुसार बिसा सा्बदेशिक सभा की अनुमति के |कोई भी 
नया श्ंषठन नहीं बन सकता । जहां तक स्वामी अग्तिवेद एवं रवामी इन्द्रवेश का सम्बन्ध है, वे 
सा्बदेशिक सभा से पहले ही मिष्कासित हैं अतः उन्हें प्रायंसयाज के संबठत में हस्तक्षेप करने का 
कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए उन द्वारा स्थापित समठन स्वंथा प्रवेधानिक एवं श्रायंसमाज 
के लिए चातक है भत: उसे भ्रमान्य घोषित किया जाता है।' 


इस बेठक में पूज्यपाद झ्यामी सर्वानस्द जी महाराज, स्वामी विधानन्द जी सरब्वती, 
स्वामी सुमेघानन्द जी सरस्वती तथा स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती तथा अन्य भनेक महानुभाव 
उपस्थित थे । 


दानवीर लाला दीवानचन्द जी का 
१० ६वां जन्म दिवस समारोह सम्पन्न 


आये समाज दीवानहाल में २२ सितम्बर १६६० को स्वामी आनन्दवोष सरस्वती को 
प्रध्यक्षता में स्‍्व० लाला दीवानचन्द जी क। १०६वां जन्म दिवस समारोह घूमधाम से सम्पन्न 
हुआ । स्वामी आनन्दबोध जी सरस्वती ने लाला दीबानचन्द जी को श्रद्धाउजसि प्रपित करते 
हुए कहा-- लाला जी एक गरीब परिवार में पेदा हुए थे ८ बर्थ की आयु में उनके सिर से माता- 
पिता का साया उठ गया धौर वह अनाथ बालक १० रुपये मासिक पर नौकरी करने लगा। बाद 
में उपहोंने रेलवे हंजत की राख का कारोबार शुरू किया और इस कार्य से लाखों रुपया कमाया | 
उन्होंने ढाई लाल वपया देकर आये समाज दीवानहाल का निर्माथ कराया था। दीवानहाल 
धाज दिल्लीमें दही नहीं पूरे देश में भ्रायंहमाज की गतिविधियों का प्रधुख केन्द्र वनाहै। आयेसमाज 
ने आज तक जितने भी भान्दोलनों का संचालन किया उनका सूत्रपात भाय॑ समाज दीवानहाल 
से ही हुआ । यह सब स्व» लाला दीवानचन्द जी की दी दान वीरता का प्रताप था । जीवन ये 
किए यए बनोपा्ेन का एक भाग मानव कल्यांण के लिए दान करना उनके जीवन का मुझ्य 
आदक्षे था। जो खमाज सेवी महानुमावों के लिए प्रेरणा का स्रोत है । 


स्वाभी जी के अतिरिक्त समारोह में श्री साला इच्द्रनारायण हाथी दांत वाले, थी 
महेक््र कुमार शास्थी और श्री सुयंदेव जी, महेश्ष विधासकार ने भी इव० लाला दीवावपन्द जी 
के बति अपनी अपनी श्रद्धाउ्थलियां प्र्तित की । 


रे शार्द देखिक सप्ताहिक 


सम्पादकीय- 
श्राज हमें राम का श्राद्शे 


चाहिये ? 


राम का धरा पर धवतरण देवरक्षा, देवकाय के सिये हुआ। 
ऐसे महापुरुषों का ध्ागमन प्रभु की विज्लेष कृपा से होता है। संकट 
काल में ही मक्‍त जन जब अ्रभु से प्रार्थना करते हैं क्योंकि देव- 
दानवों से ध्ातंकित होते हैं देव भी भ्रकेले तहीं रहते हैं-“-उनके 
साथ सन्त, मुनि, महात्मा, संन्यासी सबकी प्रार्थनायें भी रहती हैं । 
किन्तु म्याऊ का ठोर कौन पकड़े नव देवता ही प्रागे आते हैं। 

प्रभु कृपा से राम का जन्म अकारण नहीं हुआ। भगवान राम 
ने सबको आश्वस्त किया । भाप निर्मय हों, मैं राक्षसों का विनाक्ष 
करू गा । मानव विग्रह ग्रहण करूगा। | 

निशिचर-हीन करहूँ महि भुज उठाई करि« । 

जवि डरपहुं मुनि सिद्ध सुरेशा हुमहिलागि धरिहृहु नर वेसा ॥ 

किसी भी देश का आदक्ष दातवेन्द्र नही हो सकते हैं । क्योंकि 
देव-दानव दोनों ही एक पिता की सन्तात हैं। एरन्तु-- 

आदक्ष हो होगे मोगियों में रमण कश्ने वाले राम । 

इन्द्र का सम्बन्ध इन्द्रियों से है, राम हुदय में रमने वाले भण- 
याब्‌ हैं। “धीरे-धीरे युवान्तर में इन्द्र को दुर्देशा देवताश्नों को 
हीन दशा । सन्त तुलसीदास ने देवतांधों को स्वार्थी कहा है उन्हें 
कुत्ते के समान बताकर मजाक भी उड़ाई है । 

(सरिस स्वान-मद्यवात जवानू  मद्यता महा मलीन) 

देवताओं को भी घृणा की दृष्टि से देखा है क्‍यों कि वह भी 
निरे छ्वार्थी हो गये थे। पर पूरे मानस से देवगण पुष्प वर्षा करते 
ही दिखाये गये हैं। तुलसीदास देवयथों के सामने राक्षसों से घुथा 
करते हैं, ऋद्ध है, पर देवताभ्रों से भी असन्तुष्ट हैं ऐसा क्यों हुआ-- 

इसे समझना होगा । विलास अविवेक भ्ौर अन्याय को । 

झाज राम वनकर रावशों को मारना होगा। राम बनकर 
भहिल्या का उद्धार भी करना होया । 

राम ने जनकपुर जाते हुए अहिल्या का उद्धार किया उसे हरद्व- 
इन्द्री पाप से मुक्त किया। राम हन्द्र के पायो को जानते थे उसके 
पुत्र जयन्त और बाल्लि के पापो को भी जानते थे । राम-इन्द्र के नही 
कामी इन्द्र विरोधी थे जो लोभी हैं ईर्ष्ालु हैं हर समय गददी की 
चित्ता में स्वयं भ्रष्ट होता है। दूसरों को भी भ्रष्ट करता है। 

रावण-ऋषि-मुनियों को मारता है इन्द्र-छऋषियों की तपत्या 
भग करता है। ऋषित्व से गिराता है । राजा-बुरा नही है किन्तु 
विदेह जैसा राजा बनो । राम जीवन मे केवल ऋषियो बनवासियों 
झौर पिछड़ो के यहा जाते हैं कभी किसी राजा के यहा नही । 

केवल एक उपवाद है विदेह जनक के यहा | वहां भी गुरु 
विश्वामित्र के कहने पर । 

भ्रयोध्या मे इन्द्र की अप्सरा-पद्धति विरुद्ध एक रुत्री ब्रत प्ति- 
ष्ठित किया साथ ही ? सीता रहित जीवन भी जिये । सीता 
को दोडने प२ राम ने वदूधरा विवाह भी नहीं किया । किसी नारी 
से बात तक नही की । 

राम भादक्ष है जो जीवन भर एक के लिये रोते रहे, लड़ते रहे? 
अत उन्हे इन्द्र पद्धति के विरुद्ध एक पत्निव्रत की स्थापना की थी 
क्योकि पति-पत्नि की मर्यादा बनाती थी इन्द्रनने अहिल्या की देह को 
अपविन्र किया था स्त्री देह बहिल्‍या का संकट देहु-सम्बन्धी है। राम 
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विदेह पुत्री को अपनाते हैं यहां देह महीं गन छारा जाने वाला 
प्रेम तत्व महत्वपूणें है। 

प्रेम सत्य करब्मम अक्तोरा, आगत प्रिया एक मन मोरा ॥॥ 

रागण अपने समय का इस ही था देवेस नहीं । दासभेल था । 

बनवास के समय इसा-पुत्र जयस्त मे सीता के साथ बल प्रयोग 
किया वहु कामी पृथ था रास ने उसे दण्छित किया । सारा नहीं। 
सबको मारा भी तो नहीं जा सकता है मात्र एक जाख फोड़ टाली । 
इस््र चुप रहे । बतीत होता है कि इस्त्र पृ् के व्यवद्वार से तंग था 
णये थे । राम-रावण युद्ध में इन्द्र मौन रहे कितना प्रातयर्य ! देवों 
का कार्य और देवेन्द्र मोत रहे ? 

राम रावण के निर्णायक दोर सें इस ने अपना रथ भेजा पर 
राम विधय की ओर थे फिर भी रण स्वीकार कर लिया, सौटाया 
नहीं । दुनियां एक बार पुनः इन्द्र के स्वार्थ से परिचित हो गई। 
क्या यह रब प्रारम्भ में नहीं भेजा जा सकता था परन्तु राम ने 
इन्द्र को एक काम और सोपा कि राम-पक्ष के घायल प्रथमरों को 
चेतन्य करते हेतु । इन्द्र की सुधा वृष्टि से बानर भालू भादि सभी 
स्वस्थ चैतन्य हो गये । 

गोत्बयामी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी वे सभी को प्राण- 
वाग तो करना चाहते थे किन्तु इस्द्र क्ञवारा नहीं । उसे यह श्रेय नहीं 
दिया जाय। 

(प्रभु सक जिभुवन मारिजिभाई केवल सकृहि दीरिहुबड़ाई ) 

गोस्वामी जी यहां राम से इन्द्र का श्रपमान भो नहीं होने देते 
हैं किन्तु एक ऐसा काम सौंपते हैं जिसे थे स्वय नहीं करना चाहते । 
महान्‌ व्यक्ति सब काम स्वयं नहीं किया करते हैं। 

युद्ध से सका विजय पर माला पहनाने वाले इन्द्र हैं 
ऐसे इन्द्रों की कमी नहीं राम को इंतकी श्रावश्यकता भो है 
क्योकि युद्ध के साथियों से राज-काज वही हों सकता । उसके लिये 
इन्द्र का सहयोग अपेक्षित है हां ताड़ना सह्द्त राम ने इन्द्र को 
प्रपने दरबार में रुबान नही दिया । वहां स्थापित हुए हनुमान ? 
न हस्द्र पुग्रीव और ने विभीषण । राम इन्द्र के धति सावधान ये 
उसे दष्ड देकर पुनः अपने काम पर लगा दिया। झौर पूजा की 
हुनियां से उसे बाहुर कर दिया। पूजनीम हुए हनुमान, वनवासी 
हनुमान हाथ थे गदा लेकर राप्र राज्य को रक्षा करने सगे । हनु' 
मात्र मन के मन्दिर में विरश्षमान और इन्द्र मन के मन्दिर से बाहुर 
हो गये । यह राम की एक विजय हसे पूणंता तक पहुंचाया सन्त 
तुलसी दास ने। 

राम को प्र रणा, केकेयो का त्याप 

माता केकंयी ने ईर्ष्पा वश होकर नहीं बल्कि सोच-समझककर 
राम को भेजा था प्रेरणा राम की थो राम को अभिषेक की घोषणा 
हुई सारी अयोध्या भ्रावन्‍्द विभोर हो उठो ” पर उस्त रात राम 
नियम से प्राणायाम में बंठे थे राम को ऐसा छगग -कि देवता लोग 
कुछ विनती कर रहे हैं। 

रमा-मद्वती ब्रतती मधु ऋत्कुमार का | 
देवत सोक कार्य चरित व्रत । 

राम के मन में यह आभास हुआ कि देवता पूछ रहे हैं कि 
रावण संहार वाली की उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ ? उसी समय राम 
उठकर सीधे मा केकयी के पास ज ते हैं केकेयी कल होने वाले प्रिय 
पुत्र के अभिषेक वार्ता से प्रसन्‍न थो पर फिर पृछ्दा राम ) तुम 
यहु क्‍या कर रहे हो लोग मुझे कहेगे कि मैं तुम्हारी सदृगत सम 
कारिणो हूँ रात में क्या हो श्रथ जो तुम यहां भाये हो । राम बोले 
मां मैं क्या करू ? मेरी समाधि भमग हो गई मैं कल-राजकाज में 
बंधने के बाद हुल भी ते सक्‌ गा। 

पर ऐसा सगा कि देवता लोग मेरे से कह रहे हैं कि आप राज्य 

(शेष पृष्ठ १६ १२) 


३० सितम्बर १६६० 


सार्वदेक्षिक साप्ताहिक | 





ग्रायं समाज और उसके मनन्‍तव्य 
क्षास्ता भहारथों पंडित राषचमा देहलयी 


झा्य-श्र ब्ठ, कुलीन धौर सदाचारी मनुष्य को कहते हैं । 

समाज--मनुष्णों के समूह सौर सभा को कहते हैं, भर्थात्‌ ऐसा स्थान या 
सभा जिसका उ्दी दम स्थय सदाचारी बनना भौर भन्यो को बनाना है। 

इसको स्थापना पाल प्रप्रैल सभ्‌ १८७५ को बज्यई मे हुई थी जो हिन्दु- 
स्‍्तान का एक बहुत बडा नगर है। 

इसके सस्थापक व प्रवर्तेक का छुम नाम श्री दयानस्द सरस्वती हैं, जो 
आाक्त्यि श्रह्मणारी ये | सत्यमानी, सत्यकारी व सत्योपदेशक थे । बेद और 
धास्त्रों के महाम्‌ विद्वान भे। 

इनके जीवन का उद्देश्य ससार को मिभ्या ज्ञान, मिथ्या विधार और 
मिथ्या विदघास से सुगत करके बुद्धि शौर सत्य के पथ पर लाना था। इसी 
उह्द श्य की पूर्ति के लिए इन्होने भार्य समाज की स्थापना की और कई ग्रन्थ 
लिखे, जिनसे मुस्य सत्याथ प्रकाक्त, ऋग्वेदादि माष्य मूमिका और सस्कार 
विधि है। ऋग्वेद झोर सम्पूर्ण यजुर्वेद का माष्य ससकृत भोद हिस्दी दोनों 
मावाध्रो मे किया है । 

इस समाज के स्व्रामी जो मे दस नियम बनाये-- 

(१) सब सल्य, विद्या भौर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उत सबका 
आदि भूल परमेश्यर है | 

(२) ईश्वर सब्जिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्‍्यायकारी, 
वयालु, भ्रजम्मा-पनस्स, निविकार प्रनादि भनुपम, सर्वाधार, सर्वेद्वर, सवं- 
व्यापक, सर्वास्तर्मामी, ध्रजर, भ्रमर, अमय, नित्य, पवित्र झौर सृष्टिकर्ता 
है--उठसी की उपासना करनी योग्य है । 

(३) वेद सब सत्य विद्या का प्स्तक है। वेद का पढ़ना-पढाना प्रौर 
सुनना-सुनाना सब झायों का परम धर्म है। 

(४) सत्य के ग्रहण करने और भसत्य के छोडने मे सबंदा उद्यत रहना 
नाहिए। 

(५) सब काम धर्मामुसार, भर्थातूँ सत्य भौर भसत्य का विचार करके 
करने भाहिए । सा 

(६) ससार का उपकार 278 स समाज का मुख्य उद्देष्य है, प्र्थात्‌ 


शारीरिक, भात्मिक शौर सामाजिक बझैन्नति करना । 
(७) सबसे प्रीति पूर्वक, धम यथायोग्य बरतना चाहिए । 
(८) भ्रविद्या का नाक्ष शौर विद्धा को हृद्धि करनी चाहिये । 


(६) प्रस्येक को भ्रपती ही उम्नशि से सन्तुष्द न रहना चाहिए किन्तु 
सबकी उस्नति से भ्रपनी उन्‍तरति समझनी चाहिए | 

(१०) सम भनृष्यो को सामाजिक, सर्वेहितकारी नियम पालने मे 
परतम्त्र रहना भाहिबे भोर भप्रस्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहे । 

इन लियमो को सानने वाला झाये समाज का सदस्य हो सकता है। 


हामादि पदाय शोर उसके गुण, कर्म व स्थभाज 

ईदवर, जीव धौर प्रकृति इन तीन पदार्थों को प्रांसमाज भनादि 
मानता है । 

ईदशर-वह है जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम है। वह सब्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त है। उसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, जो सर्वज्ग, निराकार, 
सर्वेब्पापक, भजन्मा प्रनन्त सर्वेशक्तिसानू, दयालु, न्‍्यायकारी, सब सुष्टि 
का कर्सा-धर्ता-हर्ता, सब जीबो को सत्य-न्याय से फलवाता झादि सक्षणयुक्त 
है। बह एक ही है भ्रनेक नहीं। 

श्रीय-ईइवर से नितान्त भिम्न एक परिछ्ि्न चेतन पदार्थ हैं। कुछ 
थरुणो में साधम्म और कुछ भुणों मे वधम्म भी है। भल्पश, इच्छा, दे ष, 
अयश्य, सुख, दु ख और ज्ञात ग्रुण वाला है । 

अकुति-अड पदार्भ है और जगत्‌ बसाने की सामझ्वी है। 

अत्मेक वस्तु को बनाने से धृर्वं उसके लिये तीन का रणो की झ्रावध्यकता 
झोती हैं। उसके माम भौर उनकी परिभाषा वह है- 

(१) निमिफ्तकारण (मु्य व साधारण दो प्रकार के हैं) 


(२) उपादन कारण । 

(३) साधारण कारण । 

निमित्तका रण-उसे कहते हैं जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाते से न 
बने, ध्राप स्वय बने नही, दूसरे को प्रकारान्तर बना देवे । 

उपादान कारण-उसे कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही भ्रवस्थान्तर 
रूप होकर बने प्रौर बिगड़े भी । 

साधारण कारण-उसे कहते हैं जो बनाने मे साधन हो भ्लौर साधारण 
निमित्त हो । 

(१) मुझ्य निमिस कारण परमात्मा है जो सब सुष्टि को कारण 
(प्रकृति) से बनाने, घारण धौर प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने 
वाला है । 

साधारण निमित्त कारण जीव है, जो परमेदवद्व की सृष्टि मे से पदार्थों 
को लेकर भनेक विष कार्यानतर बनाने वाला है इसी के लिए परमेदवर ने 
सृष्टि का रचना किया है। 

(२) उपादान कारण प्रकृति है जिसको सब ससार के बनाने की 
सामग्री कहते है | वह जड होने से श्राप से भाप न बन सकती है 
ने विगड सकती है किन्तु किसी चैतनकर्ता के बनाने से नियमपूवंक बनती 
य बिगाडने से नियमपूर्वक बिगडती है ! 

(३) साधारण कारण वे उपकरण (भौजार) हैं जिनसे कोई वस्तु 
बनाई जाती है। देश भौर काल भी हसमे सम्मिलित हैं। 


पदार्थों के प्रकार 

पदार्थ दो ही प्रकार के होते हैं-निर्य भौर प्रनित्य । 

नित्य-जिनका न आदि हो भौर न भ्रन्त हो । 

झनित्य-जिनका धादि भी हो भौर प्रन्त भी हो । 

तीसरी प्रकार के पदार्थो का होना ही भ्रसम्भव है । जेसे 'भनादि सान्‍्त 
या सादि प्रनस्त । 

ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनो नित्य पदार्थ हैं। इनका न भादि है 
झऔर न ग्नन्त है। 

परन्तु जगत्‌ स्वरूप से भ्नित्य है। यह उत्पन्न होकर नियत काल तक 
स्थित रहकर विनष्ट हो जाता है। ईदहवर में उत्पादक और विनाशक 
दोनो शक्तिया भ्रनादि काल से (प्रर्थात्‌ स्वाभाविक) है। इनके प्रमाव से 
जगत्‌ की उत्पत्ति शौर विनाह भनादि काल से एक के पीछे दूसरा रहता 
है। ऐसे होते रहने को “प्रवाह से भ्नादि' कहते हैं । 

जगत को उत्पसन करने का उद्देश्य 

जीवात्मा की झक्तियों के पूर्ण विकास अर्थात्‌ किये हुए कर्मो के फल- 

मोग झौर परमानन्द (मुक्ति) की प्राप्ति के लिए जगत्‌ का निर्माण हुआ । 
झथवा 

प्रकृति से परमात्मा पर्यन्त श्लान प्राप्त करके खामामन्वित होने के भ्रथ॑ 
जगत उत्पन्त किया गया है। इसी उठे श्य की पूर्ति के लिये मगवान्‌ ने सृष्टि 
के झारम्म से चार ऋषियो के द्वारा वेद ज्ञात का प्रकाश किया। ऋषियों 
के नाम ये है--भगिनि, वायु, भादित्य और श्र गिरा । ये देहघारी मनुष्य थे 
भ्ोर सब जीवो से भ्रधिक पवित्र झात्मा थे। यह पवित्रता उन्होंने पूर्व सृष्टि 
में किये हुए कर्मों से प्राः्स की थी। 

ऋषि उसे कहते है, जो वेद-मन्त्रो के भर्थों के सुक्ष्मद्रष्टा हो या जिनमे 
ऐसी योग्यवा हो । 

वेद चार ये हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद शोर अभ्रथवंवेद । 

लेदों के जार विभाग का कारण 

(१) ऋग्वेद में सब पदार्थों-के गुणो का प्रकाश किया है जिससे उनमे 
प्रीति बढकर उपकार लेने को प्रवृत्ति हो सके । 

(२) यजुवेंद मे गुण-ज्ञान के भ्रनन्‍्तर त्ियारुप उपकार करके सब जगत्‌ 

(शेष पृष्ट ४ पर) 


५ सार्थदेशिक शाय्ताहिक 


दिललो को सिख राजनोति में हिसा 
की आशंका 

वई दिल्‍ली १७ सितम्बर । राजधानी की सिख राजनीति हिंसा 
और फजीहृत के दौर से गुयरने वाली है । लाड़कुओं के प्रवक्ता 
सिख हंटुडेंट्स फेरेशव के महासचिव ध्रमरजीत सिह चावसा ने 
दिल्‍ली ध्रकासी दल (बादल) नेताओं को 'माकूल जवाब' देने का 
ऐलान किया है। फेडरेशन नेताओं ने दिल्ली के गुरुद्वारों के नक्षा- 
खोरी व्यभित्रार भौर भ्रष्टाचार का बढ़ बन जाने के आरोप 
लगाए हैं । 


मौजूदा विवाद की जड़ !५ सितम्बर को सनलाइट कालोनी 
स्थिति बाला साहब गुरुद्वारे के पाठी हरदेवसिह का प्रपहरक ओर 
उसके बाद सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के नेताओंकी पिटाई और उनका 
जेल भेजा जाना है। हरदेव सिह को पुलिस के भुताबिक सिख 
स्टूडेंट्स फेडरेशन (दिल्ली) अध्यक्ष सुखबीर सिंह लाससा, महा- 
सचिव हरविदर सिह बिंदी समेत तमाम लोगों ने अपहरण कर 
लिया भौर उन्हे वे प्रपने गुरुद्वारा रकामग्ंज से गए। बाद में पुलिस 
ने वहां छापा मार कर हरदेवासह को रिहां करवाया और दस 
लोगों को जेल भेज दिया । 

पर इस बारे में फेडरेशन का बयान एकदम अलग है। फेडरेशव 
के नेता अमरजीत सिंह चोवला के पझनुसार फेडरेक्षन की दिल्ली 
इकाई ने कांछ़ी लम्बे भरसे से यहां गुरुह्वारा धुधार ध्रमियान छेड़ा 
था। इसके तहत गुरुद्वारो में जुआखोरी, शराबशोरी, जेब काटने, 
व्याभिचार के मामलों में लिप्त लोगों की घरपकड़ की जा रही 
थी । ऐसे लोगों से माफीनामा लिखवाकर और चेतावनी देकर उन्हें 
छोड़ दिया जाता था । 

श्री चावला के अनुसार पाठी हरदेवसिहू को जब पकड़ा गया 
उस समय वह शराब पिये था। उस पर महिलाओं से सम्बन्ध 
रखने के भी झारोप थे | उतके भ्रनुसार उसे बचाने के लिए दिल्‍ली 
अकाली दल (बादल) अध्यक्ष प्रवतार सिह हित, उनके भांजे 
बलविदर सिह तलबढी, दल के जमनापार जिले के अध्यक्ष छुरिदर- 
जीत सिह बाजवा ने पुलिस झौर उनके साथ आये गु डों ने गुरद्वारा 
रकाबगंज में सो रहे सुखबीराधिह खालसा और उतके साथियों पर 
हमला किया | उन्हें बुरी तरह से पीठा । उनके बाल तक उखाड़ 
दिये बाद ये उन्हें जेल भिजवा दिया । 

सिस स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रनुसार सुक्रवार को गुरद्वारा मानक 
प्याऊ ने सगत से इस तरह के छापों की इजाबत ली थी । उन्होंने 
पुलिस भौर धवतारासह हित की झालोचना की थी । इससे नाराज 
होकर श्री हित ने पुलिस की मद॒द से उनकी पिटाई की ओर भूठे 
मामले में फंसा दिया । अमरजीत सिंह चावला ने कहा कि 
'फेडरेशन इन मसलों से निपटेगी भौर सुधार के काम जारी रसेयी । 
उन्होंने ग्रबतार तिह हित ओर दूसरे तेताओों पर धुधार के अभि- 
यान थें घंडया डालने का आरोप लगाते हुये चेताबती दी के उन्हें 
अमृतसर जाकर सजा दी थायेगी। और किसी कीमत पर कोई 
समझौता नही होगा । 

अब धो हम फैसला करके ही दम लेंगे। फेडरेशन के नौजबान 
दिल्ली पध्लौर पंजाब की सरकारों के लिलाफ़ हैं। यह लोग हमारी 
ताकत घटाना चाहते हैं।इन सबसे सस्ती से निपटा जाएया।' 
केडरेश्नन महासचिव ने नाक्ाजयरी भरे स्वरों में कहा कि उन्होंने 
जांच करके इस काड में झामिल लोगों की सूची तेयार करा 
ली है। उन्होने गुरद्ारा परिसर में पुलिस प्रवेश पर कड़ी 


आपत्ति वी । 
इस बारे मे अवतार सिंह से सम्पक करने की सारी कोशिल्षें 
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बेकार रहीं । डीजीपीसी अध्यक्ष और महासचिव भी नहीं मिल 
सके । पर डोजीषीसी सूत्रों के भनुक्षार पाठी हरदेवसिह ध्यभिनार 
के मामले में चार अन्य पाठियों के साथ पकड़ा गया था उन्हें 
गुरहारा काला साहब छोड़ने के तमाम बादु आदेक्ष दिये गये कर 
भी वह वहां जमा रहे । 

इस कांड से अकाली राजनीति में ध्रुवीकरण शुरू हो गया है । 
फेडरेश न ने यहां तक कहा है कि हरवस धिह सनचस्दा की ध्रध्य- 
क्षता के दौरान डीजीपीसी की जो स्थिति भी बेसे ही हासात बना 
4 । मान्ूम हो कि मनचन्दा की आतंकवादियों ने हत्या कर 

। 


अकाली दल प्रध्यक्ष ग्रचरथसिह गिल ने ध्ारोप लगाया है 
कि फेडरेशन पर किए गये हमले की एवज में अवतारखिह हित ने 
श्री बाजवा को अपने दल का पदाधिकारी बनाया है। भकाली दल 
(मान) महासचिव चरणजीतर्सिह केसरी ने इस हत्याकांड की कड़ी 
भरसना करते हुये कहा कि अवतार सिह हित धुरद्वारा घुनाव के 
पूर्व आतंक फेलाना चाहते हैं। इस भातक का जबाब झातक से 
दिया जायेगा। प्रकाल तख्त के पूर्व बत्वेदार हरघ रथसिह दिल्‍ली 
ने कहा कि वे छोटे मामलो में नही बोलना चाहुतें धर इस घटना 
ने उन्हें स्तव्ध कर दिया है कि राजनोति में लोट इतना मीचे गिर 
सकते हैं । अकाली दल (मान) दिल्ली अध्यक्ष महेस्न सिह ने भी 
फेडरेशव नेताओं पर हुये हमले की कड़ी निन्‍दा की है । 
(बनसता १८ सितम्बर से समर) 


श्रायंसमाज के मन्तव्य 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
का अच्छे प्रकार से हित सिद्ध हो सके, इस विद्या को जनाया है । 
(३) सामवेद में ज्ञान, कर्म श्रौर उपासना काड़ की वृद्धि का फल्त कितना 
झौर कहा सक होना चाहिये, इसका विधान किया है । 
(४) भथर्ववेद- तीन वेदो मे जो-जो विद्या है टन सबके शेष भाग की 
पूत्ति, विधान, रक्षा भ्रोर सशय-निद्धति के लिये है । 


सनुण्य-ससाज शोर बनृध्य जोबन से चार विभाग 

वेदों के उपदेश झौर मनृष्य-पध्तरीर की रचना के झाधार पर मनुप्य- 
समाज का विभाग चार माग मे किया है जिनको वर्णनाम से कहते है और 
वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बंध्य भर क्षृद्र हैं भोर मनृध्य-जीवत का विभाग चार 
झाश्रमो मे किया गया है। वे श्रह्मचये, गृहस्थ, बानप्रस्थ व सम्यासाअम है । 

ब्राह्मण वर्ण--भविद्या के नादा, विद्या की वृद्धि भोर सदाजार की शिक्षा 
के लिये। शम, दम, तप, दोच, झ्रात्तिक्य, ज्ञान भर विज्ञाम इसके विशेष 
गुण होगे। 

क्षत्रिय बर्ज -- भन्याय के नाश, देश भर जाति, पतित भौर दु.खित 
जनों की रक्षा के लिए। शौय॑, तेज, घृति, दक्षता और यूड्ध से पलायन न 
करना झौर ईश्बर मावादि क्षत्रिय के विशेष मुझ होंगे 4- 

वेश्य वर्ण -- जीवन यापन की झावहयक सामग्री को उत्पन्त करता और 
इधर-उघर से लाकर जुटाना वैश्य कमें है । 

शूद्र बर्ण --जिसको पढने-पढाने से कुछ मी त झाये, व निदुंडि व मूर्ख 
होने से शारीरिक भ्रम द्वारा उपय कत तीनो वर्षो की सेवा झौर सहायता 
करने के सिए क्षृद्र है। 

ये वर्ण गुण, कर्म, स्वभाव के झाधार पर होते है, जन्म के श्राधार पर 
नही । 

झा्य समाज मनुष्यमात्र के वालकों व बालिकाशों को बिया किसी भेद- 
भाव के समान रूप से विद्या प्राप्त करने का भ्रधिकारी मानता हैं भोर 
विद्यासम में पढ़ाई को समाप्ति पर जिस-जिस विश्यार्थी का जो-जो वर्ने 
उनकी योग्यतानुसार इनका झाार्य निदिचत करे बह-बह उनका बर्ण मानता 
है चाहे उनके पिता का वर्ण कुछ मी हो । 

घर्माचरण से नीच वर्ण उच्च वर्ण को और भ्रवर्माचरण से उक्ष्य वर्ण 
नीच बर्च को प्राप्त हो सकता है! 


ज० खिंतस्थर १६१० 


धार्ववित्िक शाप्याहिक भू 





भार्यसबाज जन्मना भातिगत श्राधार पर प्रारक्षण 
स्वीकार नहों करतो 


तथाकजित भारतोय झाय॑ प्रतिनिधि सभा स्‍झ्ायंसमाज को प्रवक्ता नहीं 


आय जनता इन भ्रास्तियों से दूर रहे 
ढा० भवानोलाल भारतीय प्रोद्धसर : दयागस्थ झोघ पोठ, पंजाब विश्वविद्यालय 


स्वामी दग्रानन्द ने जन्मना जाति को धारणाको सर्वथा भ्रस्वीकर किया 
था। थे मनुष्य मात्र को समान अवसर, समान भ्रश्वकार तथा समान रूप से 
धागे बढने की बात कहते थे | भाज जो तथाकधित पिछडी जातियो को जन्म 
के झ्राधार पर केन्द्रीय सेवाओं मे तथा ताबंजनिक सस्थानो में झारक्षित स्थान 
देने की बात कही जाती है बह स्वामी दयानन्द भ्रौर झ्रार्भसमाज के मन्तब्यो 
के सर्वधा प्रतिकूल है। भ्राथिक विपननता के सताये धाज हजारो ब्राह्मण हैं औौ 
भमिल्लोपजीबी होकर भबवा साधारण वजमान दृतति से बेत केले प्रकारेण भपना 
सिर्बाह कर रहे हैं । उनकी सरतानोकों किस धाधार पर धारक्षाण की सुविधा 
से वचित किया जा सकता है । इसी प्रकार राजस्थान में ऐसे हजारो राजपूत 
परिवार हैं जिनके पास न तो कृषि की भूमि है प्रौर न नौकरी। उनकी 
स्त्रिग पर्दे में रहनी हैं तथा किसी भी प्रकार को भ्ाधिक समानता इनमे 
दिलाई नही देती । इसके विपरीत झ्मुसूचित जातियो और प्रनुसूचित जन- 
जातियो के कई ऐसे सम्पन्न लोग हैं जिनकी प्रथम पीडी ने तो भा रक्षण का 
साभ उठाया ही भय झानिक शोर क्षैक्षिक दृष्टि से सम्पस्न हो जाने पर वे 
झपती कान्येट पझ्िक्षित सम्तानों को भी मे ही लाम दिलाना चाहते हैं थो 
उन्हे केवल अनुसूचित जाति में जन्म लेने के कारण प्राप्त हैं। जब कि इन्हीं 
जातियो के दरिद्र, प्रक्षक्षित तथा भन्‍्य प्रकार से पिछडे लासो लोग भ्रमी 
तक, ४० बे व्यतीत हो भाने पर भी इन सुविधाशो से वचित हैं । 

तथाकबित पिछुडी जातियों फी स्थिति तो झ्लौर भी भिन्‍न है। ये 
जातिया न तो इलित रही भौर न तथा भ्रछुत । किसी समय इनमे 
सझ्िक्षा का पिछडापन मसले ही रहा ः किन्तु अपने-अपने ब्यवसायों से सदा 
झामें रहते के कारण इनके सभी बर्म दृष्टि से बिपन्‍न होने की बात 
नही कर सकते | इन्होने बिमत वर्षों है समुचित स्षिक्षा मी प्राप्त को भौर 
सुयोग्यता के बस पर भागे भी बढ़ाते हहे। 


झार्य समाज का तो प्रारम्भ से ही | विचार रहा है कि प्रत्येक नागरिक 
को प्रपनी उल्मति करने का स्वतस्त और निर्माध प्रबसर सदा ही मिखते 
रहता चाहिमे। दूसरी बात, जिस पर शामंसमाज जोर देता रहा है बह हैं, 
तथाफणित धनुसूचित तथा पिछडी आातियो की सामाणिक स्थिति को 
सुभारता तथा उन्हें सब प्रकार से समुचित बना कर तथाकथित उच्चयर्गं 
के बराबर साना । किन्तु राजनेतिक स्वार्भ की टृष्टि से सरकार की नीति 
रुंदां से ही बर्म विभेद को बढ़ाने की रही। प्रा्यंसमाज भाहता है कि सभी 
यभों था बसों के खातों के सिने एक ते छात्रावास रहे जहा जन्मता ब्राह्मण 
झौर जस्मनभा शुद्र धालक मी साथ-साथ रहें। सरकार ने इसके विपरीत 
“हुरियन खाभागास बनाने बिसका अर्थ यही था कि हरिजनों मे सदा-सदा 
के दिये मह भाव धरा रहे कि दे हरिजन ही हैं उच्च जाप़ियो से लिग्न 
हैं। उनकी रसोई झौर उतका खास पान तथा उनका पानी का बल प्री 
पृथक ही रहेगा । भ्रायंसमाज का तो स्वप्न रहा कि ब्राह्मण भौर शूद्र एक 
ही बस्सी या मोहस्से में पास पास रहें। किन्तु सातत ने हरिजनो को पृथक 
सध्सियां कछाकर उसमे बर्णे हथ के बीज बोये । भ्रायंसमाज ने किसी अभ्मता 
दलित को पपने युत्कुल में घिक्षित कर उसे पष्चित शोर स्नातक की सन्ना 
दी के क्रिस ने उसे “चमार' ही रहने को कहा झौर उसे झारक्षित स्थान 
दे सतददस्य, बताया । जायंसभाज ने चत्ारों को पष्डित बनाशा बय कि 
रायगीतिक दलों मे उसके पाष्हित्व पर हरतास फेर कर उन्हें जाति के शाने 
से अपार खिखने पर धजबूर किया। प्रार्वसमाज के स्वामी ब्रहयनम्द संभ्यारी 
मे, भो बचे, वर्ण वा थांति के ज्रेद से ऊपर तब था सब तरत्र-स्वत स्त् परियार 


होता है, किन्तु बही स्वामी भ्रद्मानन्द एम पी, बनने के प्रसोमन में पुन 
समार बने | तो भार्यसमाज भौर राजनीतिक दलो की नीतियो में यह 
स्पष्ट भम्तर है । 
यह भारतोय धायब प्रतिनिधि सभा क्या है ? 

भ्रायंसमाज के सबठन से सभी लोग परिचित हैं। भायंसमाज का 
साबंदेशिक सगठन १९०४८ से बना भशौर भारत के विभिन्‍न प्रान्तो के साथ- 
साथ विदेशों की भ्रार्ससमाजे झौर धाय प्रतिनिधि समाये भी उसी के साथ 
जुडी । सार्वदेशिक श्ार्य॑ प्रतिनिधि समा के सम्रठन मे जम्मु-काइमीण, पंजाब, 
हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेक्ष, मध्यमारत, उडासा, श्राप्नप्रदेश, महाराष्ट्र, 
गुजरात, बगाल भसम तथा कर्नाटक जैसे राज्यों की झ्राय' प्रतिनिधि सभायें 
सम्बद्ध हैं उसी प्रकार मारिश्स, फिजी, प्रफ़ीका तथा इग्लैण्ड की प्रायंसमाणे 
भी जुडी हैं ? यदि वुर्बेनतोष स्वाय से भारतोय भाय॑ प्रतिनिधि सभा के 
निर्माण का भोचित्य मान भी लें तो वह तमी सम्मय है जब हमारे देक्ष के 
उपयुक्त प्रान्तो की झा प्रतिनिधि समाये मिल बेठ कर ऐसा निर्यय करें 
और उसके लिये सबबेप्रथम भपने सबिधानो भे सशोधन करें। 

मैं १४-३५ जुलाई को माबलकर समागार मे बैठकर भारतीय श्षार्ये 
प्रतिनिधि सभा का निर्माण करने वाले सज्जनों से यह पूछना चाहता हु कि... 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 





| कर खत बवती पे आदर्श डायरी १९९१ 





रान्‌ १९९० की भाति “आदर्श डायरी १९९१” भी प्रकाशनाथ 
डे म दी जा रही हं। एक पृष्ठ पर एक तारीख हिन्दी-अग्रेजी, 
सम्वत्‌-सन्‌, दयानन्दाब्द,नक्षत्र आदि प्रत्येक पृष्ठ पर एक वेद सूक्ति 
अर्थ सहित मुद्रित दिवगत आर्य नेताओं के चित्र भी होगे। 
जो बन्धु अपना विज्ञापन या परिचय प्रकाशित कराना चाहे, 
सम्पर्क करे। 
जो सज्जन "आदर्श डायरी १९९१” खरीदना चाहते है, वे 
अपना आदेश २५ सितम्बर १९९० तक चौथाई धन अग्रिम भेजकर 
४ अर करा सकते है। २० प्रतियो से कम का आदेश स्वीकार नही 


। २५ सितम्बर १९९० तक विशेष छूट है। 
एक प्रति सजिल्द आदर्श डायरी १९९१ का मूल्य २५) 
२० प्रतिया सजिल्द ४००) ५० प्रतिया सजिल्द ९३५) 
१०० प्रतिया सजिल्द १७५०) ५०० प्रतिया सजलल्‍द ८१३५) 
१००० प्रतिया सजिल्द १५०००) 
मध्र-लोक 








' 





२८०४, गली आर्यसभाज, बाजार सीताराम, दिल्‍्ली-११०००६ डृँ 





६ सार्वदेक्षिक साप्ताहिक 





० खिलम्दर ९३११० 





आदर्श सामाजिक व्यवस्था (२) 
(९ सितम्बर १९९० की गोष्ठी पर एक रिपोर्ट ) 


बिसल बथावन एडजोकेट, संयोजक कामूसी सबलिति, साथरैक्षिक सार्य प्रतितिथि सभा 


अब यहों पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठता है कि क्‍या छ्ूद्र के 
बच्चो को पढ़ने-लिखने की वही सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है 
जो एक ब्राह्मण के बच्चे को उपलब्ध हैं। इसका मात्र हुस फिर 
वही आयेंसमाज ही दे सकता है उसने ग्रुरुकुल शिक्षा प्रद्ति की 
शुरुप्रात की जिसमे राजा से रक तक, समाज के समस्त परिवरों 
के बच्चो को समान रूप से शिक्षा दोक्षा की व्यनस्था रखी गई 
थी। समान आसन समान भोजन, समात वस्च्च तथा समान विद्या। 

हन विचारों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से ही इस थोोष्ठी के 
आयोजन का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। अन्तत, जुलाई माह में 
एक प्राय नेता श्री वालेश्वर अग्रवाल जी के माध्यम से मारीश्षस 
के उच्चायुक्त श्री आनन्द प्रिय निय्र तथा द्िवीडाड के उपउच्चा- 
युक्त श्री चन्द्रदत्त सिह जी से सम्पर्क किया गया। प० वन्देसातपम्‌ 
तथा श्री के० नरसिम्हा रेड्डों जी के साथ इन दोनो उच्चायक्तो 
में हुई मुलाकात सन्‍्तोषजनक रही । दोनो उज्चायुकत भ्रपने पूर्व 
जीवन मे आये समाज से सम्बन्धित रहे हैं | श्रन्य कई विषयों के 
अतिरिक्त इस मोष्ठी की चर्चा भी इनसे की गई तो दोतो ने 
निमन्त्रण सहये स्वीकार कर लिया । इस प्रकार जुलाई के दूसरे 
सप्ताह मे ही ६ सितम्बर १६९० को गोंष्ठी के श्रायोजन का सिश्वय 
लिया गया। 


हायेसमाज की स्थापना के समय से ही नहीं बल्कि उससे भी 
पहसे से महृति दयानन्द सरस्वती जन्मगत जातिबाद प्रया से सडते 
रहे हैं। सामाजिक स्तर पर सभी मनुष्य एक जेसे हो, तथाकथित 
जाति वर्ग बनकर दूसरे से लड़ने की ध्रपेक्षा सब प्राय बने तथा 
झापस में सहयोग का समन्वय करते हुए समाज की उन्नति के 
लिये प्रयट्नशील रहे । इसीलिये “कुणवन्तो विश्वमायंम्‌” (विश्व 
को आय॑ बनाझो) का नारा दिया गया था। आय॑ बनाने का अभि- 
प्राय कोई प्रलग जाति बर्ग बनाने से नहीं अपितु आय॑ अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
मानव बनाने से था, ध्रपना मानसिक स्तर ऊ भा एव खुला करने 
सेथा। 


प्रधानमन्धी विश्वनाथ प्रतापसिह ७ अबस्त १९९० को मण्डल 
आयोद की सिद्खतारिल्तों को लागू करने की गोवणा ने महृति दयानस्य 
तथा आर्यंसमाज द्वारा फिये गये जांज तक के समस्त प्रयस्तों पर 
पाती फेर दिया। कहां मह॒वि दयानस्द ने जातिवाद को छड़ से 
उद्ाडने की बात कही और कहा कि सब उच्च मानव (झाभमे) बनों 
और वर्ण व्यवस्था को बेदिक उपदेकशासुसार कर्म पर आधास्ति 
करने का निर्देश दिया। उसके बिल्कुस विपरीत पहले से बढ़े हुये 
समाज को भौर प्रधिक जातिगत प्राधार पर बांटने के लिये यह 
मण्डल आयोग का लालच सामाजिक एयमग शेक्षणिक पिछड़े वर्ग को 
दिया गया। सरकार ने यह भी नही सोचा कि जो वर्म छिक्षा के 
क्षेत्र यें पहले से ही पिछड़ा हुभा है ठउसे जब तक शिक्षा के लिए 
विदेष धुविधाएं देकर ऊ का नहीं उठाया जायेगा तब तक नौकरी 
में उनके लिये भारक्षण देने का उन्हें क्या लाभ प्राप्त हो सकेया। 
मात्र देवीसाल की रंली को विद्रल्ल करने के लिये तथा रूवयं को 
पिछड़े वर्यों का मसीहृः साबित करने के उद्देश्य से महु कुटिस चाल 
वो०्पी० सिंह ने चसी । 

सयोग से यह सब राजनेतिक बटना चक्र हमारी योष्ठी के 


विषय के साथ मिलता जुसता प्रतीत हुआ भौर दूधरी तरक्ष आये 
जनता की इसी जातिषत प्राधार पर हुए ध्ारक्षण के ब्रिरोध में 
उठती आवाज को देखते हुए पृज्य स्वामी आनम्दबोध जी तथा 
पश्डित वन्देमातरम जी ने यही निर्थव लिया कि संग्रोष्ठी के दो 
सत्र रसे जाए--पहले सत्र में वर्ण व्यवस्था के प्राचौनतम छुद्ध रुप 
पर विचार किया थाए तथा दूसरे सत्र में वर्तेभाग 

(मण्डल धझायोग) पर भी विद्वानों के मत लिये याये । 


इसी कार्यक्रम के अनुसार सयोष्ठी में दो अस्ताव पारित किये 
णये 'जो कि सावंदेदिक पत्र १६६९-९० के भक थे प्रकात्षित हो 
घुके हैं| दूसरे प्रस्ताव थे मण्डल प्रायोग की कानूनी धामिक, 
सामाजिक प्रक्षासनिक दृष्टि से कई कमियों को जनता के सामने 
रखते हुये सरकार से इत सिक्वारिश्ों को वापत सेने के लिए अनु- 
रोध किया गया । मण्डल आयोशस का सभी विद्वानों ने एक मत 
होकर विरोध किया । ववताझो में स्वामी आनम्दबोब सरस्‍्यती, 
पब्डित वन्देमातरम्‌ रामच-प्रराव, सुप्रसिद्ध सविधान विशेषज्ञ ० 
लक््मीमल सिध्णी, हैदराबाद के गरिष्ठ एडवोकेट श्री नूरी राजेश्वर 
राव, श्रीमती डा० सुषमापाल आओ छोटूधिंत एडवोकेट, श्री राजगुर 
थी ध्र्मा, हा० सच्चिदानन्द दास्ती एवं डा० बर्मपाल धादि थे। 


एक दिन पहले से ही करी ब २५० स्वतन्त्रता सेवानी देक्ष के 
विभिन्‍न हिस्सों सें इस सयोष्ठी में भाए सेने के लिये उमड़ पड़े ये। 
समस्त स्वतन्त्रता सेभानी मंध्डल आयोग की सिफारिक्षो को लागू 
किये जाने की घोषणा! से विन्तित थे घोर सरकार के श्रति सबके 
मन में रोव भरा हुआ था। स्वतन्जदा सेमानी भायें समाज की 
तरफ से प्रधानमम्त्री तथा विभिन्‍न मन्त्रियों के विरोध थे प्रदक्षंत 
की माग् कर रहे थे परन्तु समयाभाव के कारण यहू सम्भव ते हो 
सका। धत € सितम्बर को ही प्रोष्ठी स्वश्न के समीप विभिस्त 
अखबारों कार्यालयों तथा समाचार एजेर्सियों यूनीगाता तव। भाषा 
के कार्यालयों पर इन स्वतन्बता तेनानियों दरार भी के० नरसिम्हा 
रेड्डी के नेतृत्व में प्रदक्षण किया दया तच्ा मध्चल आयोग की निस्दा 
करते हुए एक ज्ञापन पत्र इत समी कार्याश्षयों को दिया बया । 


इस खगोच्ठी के प्रस्तावों को पारित करने के बाद सादेंदेखिक 
सभा के प्रधान स्वामी अ गस्दबोध जी सरत्यती तक गरिष्ठ उप- 
प्रधान पं» वेस्देमातरभ्‌ रामचसा राव मैं कचकारों को सम्बोक्ति 
करते हुवे कहा कि सार्वदेशिक सभा देश तथा विदेश की समस्स 
जआादयेंसमाज इकाईयों को निर्देश देती है कि वेदों तथा मनु्भृति में 
उपदेशित वर्जाश्रम व्यगस्था के मूल तथा शुअध कप को उदयागर 
करने के सिये समय-समय पर इस प्रकार की संबोष्टियों एक परि- 
अर्चा के कार्यक्रम बनाए तथा समस्त आयें खवता स्वय इस धकरप 
को प्रारम्भ करें कि गर्ल का निर्शारण कर्म से होमा थे कि ऋष्म से । 
भाय॑ शमाय जातिवाद को नहीं सावता और न ही चातिषाश पर 
आशदारित किसी प्रकार की सामार्थिक व्यवस्था को भसने देगा । 

बेद, महति दयानत्द तथा धार्यक्रमाओ की दृष्टि दें सभस्त 
विश्व के मनुष्यों की एक जाति है इसमें किदों प्रसाद का भेद गहीं 
हों छकता। परु-पक्षियों तथा जातवरों की काठियां मगुभ्य जाति 
से घिन्‍म हैं + 


३० पसितम्तर १६३० 


सार्वदेक्तिक साप्ताहिक ७ 





भारत देश में उभरता जातिवाद एवं गरीबी के 
कुछ कारण तथा उसके निवारण 


पं० भमयान सहाय विद्यायाजस्पति प्रायंसमाल धमर कालोमो, गईं दिश्लों-२४ 


आरतीय अनुसूभित जाति तथा भनुसूचित जाति 
सबा अनुसूचित जन-जातियो के प्रति बताया गया आरक्षित नियम 
जिसकी अवधि अर्तमान समय में ४३ व है। ने समानता तथा क्षाति 
के क्षेत्र,वें समस्याओं को प्रतिदित बढ़ावा ही दिया है । भारक्षण 
काटसाभ वर्ग विशेष को त पहुच कर सम्पन्न बर्ग जिसमे कुटिलता 
चातुर्य मरा है को पहुच रहा है। वर्तमान समय में भी चारो भोर 
मही दइृथ्टिगोंचर होता है कि वास्तविक श्रधिकारी किसी कार्य 
सम्बन्धी विवेष योस्यता रखते हुए भी उसे कार्य क्षेत्र मे प्रवेश पाते 
से बचित रह जाता है धब कि भूठे जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर 
एक सम्पन्म एवं कुटिल व्यक्ति उस अधिकार को छीन लेता है। 
इसी प्रकार रिवितयों की पूति हो जाती है । फलत दरीब सदेव 
बरीब ही रहेगा । अमीर सदेव अमीर हो रहेगा, वर्ग भेद घिर- 
स्थायी पहेया। 

जिस दंक्ष में कथित हरिजवों को जिन्दा जलाया जाता हो, 
खिमकी बहू-बेटियों की लाज असुरक्षित हो यहा सरकार मूक द्यंक 
है, हा | दोबो को दष्ड न देकर सकटे ग्रस्त सोधो के आसू अवश्य 
पोछ रही है। ध्ारक्षण का ढिंढोरा पीट कर बोट बटोरने के अति- 
रिक्त और बया है। देश को स्वतन्ध हुए ,४३ वर्ष हो यए। क्‍या 
आरक्षण के माध्यम से जातिवाद कम हुआ गरीबी समाप्त हुई ? 
जिस देक्ष थे हथारों वर्षों से नि्तो, अशिक्षितों को दवाया जा रहा 
हो, उनके साथ मानवीय व्यवहार मही दिया जाता हो तथा जहा 
दर्माचायं भ्ादि झकराचायं यह धोवणा करे कि छ्ूद्र पढें तो जिद्धा 





कटवा दो भोर धुने तो कान मे श्षीसा पिधषला कर डसवा दो और 
आज भी पूरी के वर्तमान क्षकराचाय्य ने घोषित किया है कि अन्म 
से कूद्र व्यक्ति मन्दिर थे प्रवेश नही कर सकता, हुआरो बथों से 
जित लोगों की प्लात्माओ को धर्म और जरम जाति के ठेकेदारों 
पीडित किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर निम्न वर्ग को कुछ 
सुविधा दी जाती है तो इन्ही ठेकेदारों के पेट मे साप लोटने लबता 
है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि देश में गरीबों के रक्षार्थ तथा 
ईमानदारी से आरक्षय नियम लागू होना चाहिए। किन्तु भारक्षण 
तीति झ्लाज तक वास्तविक अधिकारियों को पूरो-पूरी सुविधा नहीं 
पहुषा पाई है। मैं मानता हूँ । (मैं ही नही प्रत्येक देश हितेषी ) 
यह मानने को मजबूर है कि कही न कही नीति दोष युक्त भ्वश्य 
है। वर्तमान सरकार ने श्रारक्षण के आधार पर प्रन्य अछूत जातियो 
के लोगो को एम०पी« मिनिस्टर एम०एल०ए० विभागाधष्यक्ष 
कलेक्टर एस*०पी० जैसे पद प्रदाव किये। हतने पर भी वे हरिजन 
ही रहे कया कारण है क्यो नही परिवर्तन हुआ शिक्षा क्षेत्र में टुकडा 
डालकर वर्ग भेद के कारण स्तातक एबं नातकोत्तर की उपाधि 
लेकर भी चमाक् एव हरिजन ही बना रहता है। 

जिस सरस्वती मन्दिर में गुरु चरणों मे बैठकर १४ १६ वष रह 
कर भी वर्ग भेद मिटा नहीं पाए तो भ्रन्यत्र कहा वर्ग भेद मिट 
सकेगा । इस कथन को नकारा नही जा सकता कि दिल्‍ली, हरि 
याथा पञ्माव तथा प्रन्य महा वगरों के अतिरिक्त राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश बिहार भादि प्रास्तो के गावो में थाति को 
पीने योग्य पानी को हाथ नही लगाने दिया जाता है। लो ! मिटा 
लो छुप्ताछुत । 

गरीटो मिटाने जा रहे | एक व्यक्ति के पास उसके पुर्दजों से 
चला आ रहूं वेभव पर्याप्त मात्रा में है । ज़ेसे कि उसके पास चार 
फंक्ट्रीया हो दो हुजार बीघा जमीन का फार्स व धन्य सम्पत्ति छिर 
भी वह एक सरकारी पद पर झासीन है। यही व्यक्ति निर्षनो तथा 
बेरोजगारों का शोषण करता है कारखाने में मजदूरों का कृषि फार्म 
थें मजदूर किसानो का यहा तक कि अपनो परद-शक्ति का भी 
दुर्पयोग गरीबो के शोषण से करता है। भोर यही व्यक्ति भारक्षण 
विरोधी वारा लगाता हैं। राष्ट्‌ की सम्पत्ति को ,जलाता है, लोगो 
को बहकाता है। अधिकारी लोग व्यवस्था करने ढालों को आज्ञा 
महीं देते और कहते हैं इनमे हमारे भी बच्चे हैं । देश की सम्पत्ति 
जले फू के इन्हें कोई चिम्ता नहीं क्योंकि इनके श्रपने घर का तो 
कुछ हनन न हो रहा । 

उप्र कत सम्बन्धों सुझाव 

सर्वप्रथम देश की लिक्षा प्रयालसी का राष्ट्रीय कारण होना 
बाहिए। क्योकि समाज टदिक्षा-ह्तर के बिना देश उन्‍्व॒ति नहीं कर 
सकता । आज धनाढुय परिवार अपने बच्चों को कान्वेन्ट स्कूलों के 
माध्यम से हुआ रो कपये दान देकर भी अवेश दिसवाते हैं त्‌पश्यात्‌ 
झ्षिक्षा पर भी भारी रकम खच की जाती है तो बच्चे क्यो नहीं 
भ्च्छे प्रक प्रांप्स करेंगे । मनुष्य स्वाभाविक श्वञान का अधिकारी 
वही है, उसके पास तो केवल नेमित्तिक शान है। जैसा गुरु एव सम 
का प्रभाव व्यक्ति पर पडता है मनुष्य का निर्माण उसी स्तर पर 
दोता रहता है। दूसरी भोर साधारण सरकारी स्कूलों ये जहा 
झ्रध्यापको को ऊे बेतन मिलते हैं परन्तु वे अपने कत्तं्य से 
सबबंधः विमुख हैं। ऐसे स्कूलो में बच्चे तीन-तीन साल तक एक ही 

(स्षेष पृष्ठ ८ पर) 





दर सावें देशिक साप्हाहिक ३० चिलसार हृहढ ८ 
प्राय्सभाज जन्मया जातिगत भारत में उमरता जारियाद 
(पृष्ठ ३ का छेष) ७ का दोष) 
(१) भापके इस जमाथडे लें उक्त समझो के कौमससे भ्रधिकृत सा में रहते हैं | स्कूमों का परीक्षातत् निम्म श्रेणी का रहता है ? 


प्रतिनिधि थे ? 

(२) क्या वे भपनी समाझो की सामारण या अन्तरग समांझो से यह 
झधिकार सेकर भाये के कि उन्हे किसी भारतीय भार प्रत्तेनिधि सभा को 
सठित करने के लिगे उन समाभो ने भ्रधिकृत किया है । 

(३) यदि ऐसा नही है वो उन्हें दयाननन्‍्द सरस्वती ज॑ंसे ऋषि कश्प 
महापुरुष द्वारा स्थापित ११५ वर्ष पुराने भागेसमाज के साब मौसम सगठन 
को विकुत करने तथा उसमें दरार पैदा करने का पाप करने का साहस 
क्यो हुमा । 

(४) यदि उन्हे भाय॑समाज के वर्तमान नेतृत्व कार्यप्रणाली तथा भन्य 
किसी बात हे प्रसन्‍्तोष भा तो क्‍या उसे उठाने के लिये उन्होने झ्रायंसमाज 
के मच का ही उपयोग क्यो नहीं किया। चटपट एक नया सगठन बनाने 
का दुष्प्रयास क्‍या बेसा ही नहीं है जिसके बारे मे स्वय महाराज ने 
सस्या्ण प्रकाश के ११ वे समुल्लास मे लिखा है कि झंटिति एकसत असाने 
थें प्रदत्त होना मनुष्यों के सिये इंड्धिकारक नहीं हो सकता | 

(५) प्रापको भारक्षण के बारे मे सावंजनिक वक्तव्य देने का, भौर वह 
भी धार्यसमाज के नाम पर अधिकार किसने दिया । निदचयय ही बतेमान 
सरकार की २७ प्रतिक्षत आरक्षण देने की नीति का भव भापने भाख मु द 
कर समर्थन कर विया शौर झाकाशवाली तथा दूरवर्शन जैसे सरकारी प्रचार 
तनन्‍त्र ने उसे खटपट प्रसारित भी कर दिया तो क्यो इससे यह सिद्ध नहीं 
होता कि यह काम आपने सरकारी पिटटू के रूप मे किया है। 

(६) भारयंसमाज की नीतियो के निर्माता शास्त्रश् विद्वान साधु सल्यासी, 
विदचारक चिस्तक तथा नेता होते हैं। भ्राप बतासे कि झारक्षण समर्थक 
$पने बकतब्यों को प्रसारित करने से पू्थ झ्रापते किन बेदश, दास्तश् विह्ानो 
से परामर्श किया था भ्रथवा भारय॑ंसमाज के नीति निर्माता किस सर्वोक्ष्य 
सयठन से उस्तका भ्रभुमोदन कराया था। 

(७) प्रायंसमाज सदा से ही भनक्षासन प्रिय विचारवान लोगो का एक 
प्रशुद्ध समठन रहा है। उसकी नीतियो का निर्धारण तथा घोषणा पर्याप्त 
सोच विचार तथा पारस्परिक विमसे के पदथात की जाती है। केवल भपने 
को झग्मिम पकत में लाने का प्रयास ठीक नही है | 

(८) हर झादमी को झपना सार्वजनिक जीवन बनाने का साबेप्रिय होने 
का तथा सावंजनिक प्रशनी पर अपने विच्ञार व्यक्त करते का भ्रधिकार तो 
है किन्‍्त्‌ हमे भायंसमाज के १० ये निमस का ध्यान रसना चाहिए कि 
व्यक्ति उम्नति के कामों को करने में तो हम स्वतन्त्र हैं किम्तु सामाजिक 
सवहितका री कामो मे हम परतम्त्र ही हैं । 


शार्थसमाणज के आम्तोय संबठनों से मेरी श्रषील 

प्रम्त मे मेर। झायसमाज की प्रान्तीय समाभो के झथिकारियो से यह 
झपीणयी झौर निवेदन है कि वे सरकार, प्रसार तन्द्र तथा भारतीय झाय 
प्रतिनिधि सभा के स्वयम्‌ नेसाधझो को महू स्पष्ट कह दे कि उनकी समाये 
न तो झारक्षम विषयक उनके उन वक्‍्तव्यो का ही भनुभोदन करती हैं भौर 
न वे कोई ऐसा वक्‍त०्य झ्रायंसमाजण के नाम से प्रसारित करने के ही 
झधिकारी है साथ ही वे उन्हें यह मी कह दें कि बिता प्रास्तीय समाझो की 
स्वीकृति या अनुमोदन के किसी तथाकथित भारतीय प्रतिनिधि सभा का 

सगठन झ्ायंसमाज के सबिधात के सर्बथा प्रतिकूल फलत* भ्रवांछनीय है। 





_ शर्बीष प्‌ ह अयूपति एम० ४० की महान रचना 
थोदवों का चान्द (हिम्दो) 
हिन्दी सपात्तर्कार 


आचाय शिपराण शास्त्री एम, ६, मौक्षपी फालिश 
दृश्य ३९) 
प्रकाशक शव प्राप्ति श्यात 
सार्षदेशिक आये प्रतिनिधि सम 
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विंदाबी अति मिर्षन परिवारों से बाते हैं लिगके माता-पितादो 
जुन को रोटी का प्रवन्ध करने में सक्षत नहीं है। घौर अध्यापक 
मय इन्हें अपने वंज्चों को दूयूसन पढ़ाने को मजबूर करते हैं /” 
अपने कर्रण३ ता उन्हें कोई जाग गहीं यदि समाछ घिक्षा अभिवाये 
हो थाये ठो यहा पैसे के बल पर कान्येस्ट स्कलों के वण्चे शक दिप्स 
करते हैं वहां गरीब विद्यार्थी भी उच्यभ्ेयों प्राप्त नहीं कर सकते हैं । 
इस बियय पर युग अवतेक महर्षि दयासन्द सरस्वती खिक्षते हैं विदा 
पढने के लिये लड़के झौर लडकियों को अलक-प्रशय पाठ्शालों में 
भेजना चाहिये। पाठ्यालापो में सभी को समतुस्व गस्ज सखात-पान 
झासन दिये जाये। चाहे वह कोई राजकुमार हो भषया कोई दरिद्र 
की सनन्‍्ताग हो । सबको तपस्नी होना चाहिये। 

राजलियम तथा जातितियम होता चाहिये कि पांच अथवा भाठ 
वर्ष के परचात्‌ कोई व्यक्ति अपने अज्णे को भर पर नहीं रख 
सकता । पाठयासा भवश्य भेजे जो न भेजे वह द०्ड का भावी हो। 
सत्याथेप्रकाश तृतीय समुल्लास मे भ्रसमान लि प्रणासी से देक्ष 


विकासोसनमुल हो ही सकता । 
धाजिक संरक्षण 
उपयु बत प्रकरण में एक उदाहरण (दिया गया कि जिस 
व्यक्ति के पास भ्रतुल्य सम्पया पहले से ही हो उस कोई भी 
सरकारी पद का अधिकारी नहीं बन सकता । बरीबी के आकड़े 
ईमानदारी से निकाले जाए । वास्तविक यरीबी अधिकतर पिछडे 
बने में हो पाई जाती है । बय भेद का ध्यान न रखते हुए किसी 


भरीब व योग्य व्यक्ति को ही पद प्राप्त होना भाहिये । भाहें 
दरीब ब्राह्मण ही क्यो न हो । पिसड़े वर्ग को भी यदि आरकण देते 
हो तो उन्हें दो । जिसके पास सभी साथन तया शुरू सुविधाएं हैं 
तो उसका नाम भारक्षण सूची से हटा दिया जाया चाहिये। 
लासन हारा चलाई बई रोस्टर प्रणाली बितके कारण सम- 
कक्षीय सोगो में भसनन्‍्तोष फैलता है, समाज में बमे-सेद उत्पध्म 
होता है, को समाप्त करना चाहिये किसी मी नीति को बताने से 
पूरक सरकार का यह कर्राब्य बन जाता है कि वह उसका गहन 
अध्ययन व चिम्तन करके ही उसको लागू करें ताधके वे सभी सुधार 
नागरिकों की आवश्यकताए देश की कात्ति तथा भ्रलर्डुता एक 
एकता को लिरक््यायी रखते हुए समृक्ष राष्ट्र को एक सुदृढ़ ढांचा 
घदान कर सकें। परमात्मा मेरे देशके शासन कर्शाओंकों सदवुद्धि दे । 


नह 


सम से पहले सुचि-पत्र अवश्य दुखे । 8 
एक बार सेवा का अवसर देतें। 
“स्वापित 924 चे” 
महाशय राजाराम आर्य 
4/054065 लोन यार्क । 


अत 





३० घिंतस्थर ३१६३० 


सावदेशिक सन्थवाहिक & 





ग्रायं समाज की गतिविधियां 


को एम. नारायण स्थासो जो का शुद्धि कार्य विवरण 
सास भषस्त 

दिनाक ४-८-१० को समाज मम्दिर मे तीन ईसाई परिवारों के १६ 
सदस्यों की शुद्ध कर बैदिक धर्म में दीक्षित किया गया तथा एक मुस्लिम 
परिवार के ४ सदस्यो को बेदिक धर्म मे दिक्षित किया गया । 

६-४-€० को प्रात: ध्यजारोहण के साथ उपाकर्म सस्कार सम्पन्न किया 
शया और हैदराबाद सत्माग्रह बलिदान दिवस भी मनाया गया। 

११-८-६० को साप्ताहित सत्सग मे एक ईसाई व्यक्ति को बेदिक धर्म 
की दीक्षा दी गई। 

१२-८-४० को रामनाथपुरम मे क्षुद्धि की व्यवस्था की गई झौर 
ड्यक्तियो को ईसाई तथा मुस्लिम धर्म के वेदिक धर्म मे दीक्षित किया । 

२५-८-६० को ध्यजारोहण का कार्यक्रम एम वी, तुलसीदास जी के 
द्वारा सम्पस्त हुझा। इसके पश्चात तिलने लवेषी में श्री पट्टन स्वामी जी 
हारा २७ ध्यक्तियों को ल्ुद्ध कर बेदिक धर्म मे दीक्षित किया गया। 

२६-८-६० को तुलाकापट्टि गया वहा पर तीन भुह्लिम परिवारों को 
शुद्ध किया । 

इस प्रकार इस मास में ७ मुस्लिम परिवारों के २६ सदस्य तथा 
२० ईसाई पसरिजारो के ६३ सदस्य शुद्ध होकर बेदिक धर्म मे दीक्षित हुये । 
कुल € १ सदस्य क्षुद्ध किये गये । 


धार्य समाज जातिवादी प्रारक्षण के विष 
दिल्ली, १० सि० | झ्रामंसमाज बिडला लाईन्स दिल्‍ली की साधारण बैठक 
मे प्रस्ताव पारित किया गया है कि वर्तमान सरकार द्वारा थोपी जा रही 
झारक्षण नीति निम्दनीय है। ओर वी, पी सिह नेतृत्व वाली यह सरकार 
जातियाद को मडका कर देश को बाटने की कोशिद कर रही है । 
झाय॑ समाज के प्रधान श्री जयप्रकाश झायंबन्धु ने घोषणा की कि 
जन्मना जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्राय समाज पृर्णतया कटिबद्ध 
है शौर झार्य समाज की शोर से मार्ज को सरकार देक्ष मे भ्राथिक रुप से 
पिछड़े सभी परिवारों का स्तर ऊ चह उठाने तथा पेतृक जाति, सम्प्रदाय 
थे सम्पदा के भेदों से पृथक 2 से मानव मात्र को क्षिक्षा की समान 
सुविधाये प्रदान करने के दूर द्‌ कश्प की घोषणा करें। 
उन्होने यह्‌ भी स्पष्ट किया का मी भग्निवेश गूट को, भाव॑ समाज 
कओ नेता के रूप मे थोपने की कोई सफल नही होने दी जायगी । 


सूचना 
महूति दयाभम्द सरस्वती स्मृति भवन न्यास, महषि दयानन्द मार्ग, 
-जोधपुर, राजस्थान मे सनन्‍्यासियों एव यानप्रस्थियो के लिये रहने की 
व्यवस्था है। उनके रहने व मोजत को व्यवस्था न्‍्यास,को मोर से (नि क्षुल्क 
होबी | जो भी भानप्रस्थी भा सन्‍्यासी यहा रहने के इच्छुकटहैं। कृपा कर 


अयॉस के मन्‍्त्री के पत्र हारा सम्पर्क करे । 
--जगदी धरसिह भाय॑ ॥ 


9०. 
प्रवेश सूचना - 
शीमहयानन्द भ्रनाथालय यमुना वृजश्लाप्नागरा निराबित, प्रसहाय, 
अआताय बालक एन बालिकामो को मारतवर्ष के्लकिसी भी क्षेत्र से प्रवेश 
हेतु भ्ामस्थित करता है। प्रवेश के समय॑ भागु १ वर्ष से कम एवं ३२ वर्ष 
जे प्थधिक नहीं होती चाहिये । इनके प्लाभास, मोजनत, झिक्षा एवं चिकिध्सा 
को झादि पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं । स्वॉयलम्धी होते पर बालको को पृथक 
कर दिया जाता है और बालिकाशो की ध्राश्मम हारा योग्य बरो से विवाह 


आष्पम्न करा विया जाता है| 
--भोरेभ्‌ प्रकाक्ष गुप्त, मन्‍्त्री 


श्रीमहयानस्द शमाबासय 
यमुनः छूज, भागरा-६ 





बेद गोष्ठो का श्रायोजन 
प्रस्तिवर्ष की भाति भ्रजमेर मे सम्पन्न होने वाले ऋषि मेला समारोह में 
६ व २७ भक्‍टूबर ६० को प्रन्तर राष्ट्रीय दयानम्द बेद पीठ की शोर से 
परोपकारिणी सभा द्वारा सचालित अनुसन्धान विभाग के तत्वावधान में एक 
वेद गोष्ठी का झायोजन किया जा रहा है। इस गोध्ठी का विषय है--- 
“अ्रथववेद समस्या और समाधान 
इसमे विचार द्वेतु भ्रथ्ववेद का कुन्ताप सुक्‍त, गोंहनो भ्रतिथि, यशज्नविधि, 
झच्छिष्ठ ब्रह्म, प्रथर्ववेद को माषा, अ्थवंवेद और जादूदोना, भप्रथवंवेद और 
अन्त्रविद्या, वेदत्रयी शोर भथवंवेद, झथवंवेद के मन्‍्त्रो मे पाठ भेद, शभ्ादि 
विषयो पर विद्वानों के खोजपूर्ण लेख भामन्त्रित किये जाते हैं। सभी विद्वानो 
से भनुरोध है भपने शोघ निबन्ध १५ भकटूबर ६० तक सयोजक को प्रेषित 
कर प्रेषित कर दे । इनमें से उत्कृष्ट निबन्धो का चयन परोपकारी के 
विशेषाक रूप में प्रकाशित किया जाता है। --धर्मंवीद सयोजक बेदगोष्ठी 


नेत्र चिकित्सा क्षिबित 
राष्ट्र धर्म व मानवता के सबल रक्षक झात्मद॒द्धि झ्ाश्रम के २४ वे 
स्थापना दिवस वाधिकोत्सव पर विशाल. यक्ष-सत्सग समारोह एवं नि शुल्क 
तेत्रशिविर दिनाक २६ सितम्बर से २ अक्टूबर मगलवार १६६० तक होगा । 
--स्वामी धर्ममुनि (मुख्याधिष्ठाता) एवं सब सदस्य गण 
झात्मशुद्धि भाश्रम (रजि०ट्रस्द) बहादुरगढ (रोहतक) हरियाणा 


वैवाहिक विज्ञापन 


शिक्षित एवं सम्पन्न परिवार के २७ वर्षीय बी ए, दवा व्यवसाय में 
सलग्न भाय॑ युवक (वेइ्य) के लिए भाग परिवार की सुन्दर सुशील शिक्षित 
कन्या चाहिए प्रथम बार में सम्पूर्ण विवरण के साथ लिखें। 


झोम प्रकाश गुप्त मेसज भ्ार्य सेल्स 
इतर कुछ 
दीपक 
््डिफिल 
प्लेट 





गज न०, २ नजदीक जमुना प्र० घममंशाला 
बेतिया ८४५४दै८ (बिद्वार) 


$, है 
अन्य सभी प्रकार की हदन सामग्री बेशक आपको बितती है, परतु दडा 
आपने कभी उनकी क्वालिटी पर ध्यान दिया है? 
जब हम 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जड़ी बटियों को अपने पंचास बर्षों से भी 
ज्यादा अनरभद से मिला कर आपके लिए ।00% शहद एवं संगर्धित हवन 
सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहूति 
क्यों दे? 
आपके शगर मन मस्तिष्क को निर्मल तथा वातावरण को सुगन्धित किरण 
रहित करने वाली एक मात्र हवन सामग्री 


छ क्र 


सुगन्च्यित डब्यम्प स्तामगी 


हवन सामग्री, हवन झड़ एव यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामान प्रोप्ण करने का 
देश विदेश मे इसिद्ध आपका एकमात्र विश्वसनीय सस्थात - ५ 


स्थापित सन्‌ 935 
निर्माता एवं निर्यात कर्ता 


। अंक हरी किशन ओम प्रकाश 


आधे 6699 खारी बावली, दिल्‍ली-0006 भारत 


नोट कल करे गलों से सावधान हमारी कोई ब्राच नही है। * 


० 
पञच कत्र 
722 

अर्घा 

मिट 
खिपररा 

ट्कऋ 

बश्नोपवीत 





१० सार्वदेशिक शाप्ता!इक 


२३ सितम्शर११९६७ 





क में 
भ्राज तुम्हारे हाथों में 
मेष छूटें क्टुता सश्य के भ्रब सारे बातो बातों में । 
भविष्य देश का है भार्यो, आज तुम्हारे हाथो में ।। 
ऊच तीबच के ये झगड़े, तुम प्राज मिटा दो सारे। 
देख भाव का जहर कही भी,भव न हो बीच हमारे।। 
बाज कसोटी के कयार पर राष्ट्र हमारा लड़ा हुआ। 
फूट पररती का ये मसला विकराल रूप से अडा हुआ ॥ 
जन निर्दोष फसे न झब आतकवाद की धातो में। 
भविष्य देश का भायों, भ्रांज तुम्हारे हाथो मे ॥ 
हब न भूल अज्ञान गरोबी गल्ला देश का धोट सके | 
जाज राष्ट्र की अखण्डता पर कोई कर न चोट सके ॥। 
ऐ श्वार्यों, तुम्हारे पास जमी आत्म शक्ति का बस होगा 
हमे अटल विश्वास हमारा हुर अभियान सक्ृल होगा।। 
घुस को बाटो जाकर के असहायो झोर अमायो मे । 
अविष्य देश का है भार्यो, भाज तुम्हारे हाथो मे 
आपस के इस भेद भाव को मिल करके अब तोडो | 
सारे जए को आये बनाकर सबके दिल को जोडो।। 
ये सस्कृति है उच्च हमारी, उज्ण्वल इतिहास हमारा । 
'वसुधेब कुठुम्बकम का तुम आज गुआ दो नारा।। 
फसे नही अब राष्ट्र हमारा ' रश्मि” रूमफावातों में। 
भविष्य देश का है आयों प्राज तुम्हारे हाथो में ॥ 
--मोहनलाल र्मा रक्षिम ' 
फ्रीलेन्डग ब, दाहोद, गुजरात 





कोटि प्रणाम | 


मर्यादा पुरुषोत्तम तुम थे, मर्वाद्ाधो के धनुरक्षक । 
सत्य बर्म के अहेप्रबेता, मानवता के बने सुरक्षक मे 
जिप्र बेनु-सुर-सन्स जनों को किया तुस्ह्दीं ते निर्भय। 
दुर किया सारी धरती की दानवता, अध्याय अनगय 
निबंल को दे नया सहारा नक मु का आाज्ञाग किया । 
जन-जन में जागुति सा करके, जेंतना का अनृदान दिया || 
स्थापित कर मानवता का, अनुपमेय सा मेकुदण्ड । 
मार गिराया समस्त राक्षसोंको,जोये अति तीत्र उदृष्छ । 
रावण जेसे प्रसुरो का वध करके, भू उद्धार किया। 
बैदिक पथी बनाकर सबको जगती का उपकार किया ॥ 
फाणी तुम्हारा सदा रहेश, महिमण्डल सारा है राम। 
धाज तुम्हारे बिजयदिवस पर युगके कवि का कोटि प्रथाम || 
--राषेश्पाम “आये विद्यावाचस्पति 
मुसाफिरणाना, सुलतानपुर (उ«प्र०) 
बाधिकोत्शव 
--ब्रुढगाव ब्रामंसमाज रामनगर का वाधिकोत्सक ५ ६ ७ शवसुथर 
१६६० को गुडगाव की समस्त भर ये समाजो की भोर से मनाया जायेगा । 
कार्यक्रम 
१ से ७ भ्रवतूबर प्रात यश 
१ से ४ अकक्‍्लुबर राजि वेद प्रवचन 
५ ६ ७ भ्रक्तूबर वाधिकोत्सव 
इस दुमावसर पर झाय जगत के सुयोग्य बिढान विदृषी मजनोपदेशक 
एवं प्रसिद्ध मायक पधारेगे। 
--ओम प्रकाश, मम्ती 


। 


कोन ने» -२६१८७१ 


॥० खिंलस्मर १६३० 


राम का शादर्श चाहिये ? 
(पृष्ठ २ का शेष) 
का भार मत सम्हालिये। अतः कुछ स्पष्ट न हो पाया और मैं 
जापके पांस चला आया हैं । वस्तुत: मेरे मन में राज्य की प्ाकांक्षा 


है। 
केकंयी ने परिहास में कहा कि सगता है कि पंकस्थ जावकी 
को देखकर कुछ जोर तरह लग रहा होगा | यह सुनकर राम की 
आंखों थे आंसू आा गये । 
वे कहते हैं कि तुमने मुझ्के इतनी विद्या सिलाई उसको दण्ड 
कला विजिज्ष गमन श्री का क्या होगा । केकंधों ने पूछा कि बतापो 
तुम्हें अपनी घनुविद्या से क्या करना है। तोक्ष्म नेत्र देख केकेयी 
शम्भीर हो गई । 
केक॑वी के सामने स्व० और समाज का इन्द्र खडा हो जाता है। 
पं० सातवलेकर जी ने बाल्मीकि रामायण मे सिखा है कि-- 
भोतिकवादी रावण का प्रभाव बढ़ता जा रहाहै वक्षिष्ठ विश्वा- 
मिच् भ्रगस्थ्य ऋषि विन्तित थे रावण की बढती शक्ति को रोकने 
का सकल्प सिया गया। माता केकेयी को इसकी जानकारी थी। 
केकंयी ने समाज के लिये प्पने रुव० को होम कर दिया, ममता 
को छोड़ा, कर्राग्य को महत्व दिया । केकंयी के वर्चक्व ने ही राम 
को सही दिशा दी । अन्यथा अयोध्या में ही रामकथा सिमट कर 
रह जाती । भोतिकवादी सस्कृति का वर्भ॑स्व हो जाता । मां केकंयी 
एक श्रेष्ठ और कुशल राजनीति की धुरी थी । 
जिस कारण राम आज आददा बन ? 
शाम को याद करके राजण का तपंण करो 
दुष्टता का दण्ड कभो-कभी मरने के बाद भी भोगना पड़ता 
है। रावण को ही देखो, भेता युग समाप्त होकर कलियुक्ष आ गया 
है फिर भी वह प्रतिवर्ष मारा आता है। 
रावण मारा तो बहुत स्थादो पर जाता है पर उसका तपंथ भी 
होता है । बस्तर की जन जातिभा गोड, छुत्री और धजा पोष की 
पुक्षिमा से दो दिन पूर्ण भ्यने गाँव के समीप किसी तालाब के तट 
पक्ष शात की बालियों से रावणरेके दस सिर बनाती हैं पध्रोर फिक् 
गांव का सुल्षिया तीर-मार कर/रावण के सिरों को मार गिराता है 
इसके बाद चावल और भाहँ की रोटी पानी में विसर्जित करके 
रावण का तपंथ किया जाता हैँ स्‍्न्‍त में विभीषण का राज्याभिषेक 
डीता है। गंग-सग बरसाती नाले कुछ दिन तक बहुते जैसे । 
सब में राम और एक रावण साथ साथ रहुते ऐसे ॥ 
जिस पल धनुष राम का उठता रावण जाता है मारा । 
विजय सदा श्रम की होती है यही दशहरे का नारा ॥ 
राम को हनुमान चाहिये 
एक बार एक महात्मा जी ने पूछा--बताभो'खबसे प्रथम स्वय 
सेवक कौन था ? सबने पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तर दिये। परन्तु वे सन्तुष्ट 
नहीं हुए | अस्त में उन्होने ही बताया : सर्वप्रथम स्वयं सेवक भक्‍त 
हनुमान जी बने थे मेरे मन में हनुमान जी का वहीं स्वरूप है । 
मैं हनुमान बनू' तो देश की पहाड़ सहश समस्याओं से निपटने 
का प्रयास करू गा । ; 
भाव समस्याओं का ओ रावण झपने देश को ककभोछए रहा है 
उसके विपरीत धपने साथियों राम भक्तों को ललकारू गा । भाओ 
सभी साथी हनुमान बनो । और राम को मणिमाला की 
मणि की तरह हृदय में घारण करो । इसके लिये चाहिये हनुमान 
को राम जैसा सच्चरित्ष ओर उसे राम जेसा साथी, निश्चयय ही 
हनुमान बनने पर ही अयोध्या जीती जायेगी धोर रावण मी मारा 
खायेगा। नकली हनुमान बनाने से साथी का अभाव खटकेगा। 
बिना सच्चे हृदयग्राही राममक्त हनुमान व उसकी वानर सेना भी 
अया कर सकेगी ।' े 


सार्वदेखिक साप्ताहिक १३१ 


शोक समाचार 


--महि दयानन्द काशी शास्त्रार्थ स्पृति सभा की अन्तरग बेठक 
२६ भगस्स, ३६९० ने भपने सस्थापक एवं भन्तगंत सदस्य तथा भारयंसमाज 
के गौरव श्री भज नदेव माहना की नुशस हत्या के प्रति भ्रत्यन्त दु ख व्यक्त 
करते हुये, अधिकारियों से माग की कि भ्रपराधियो की कठोर दण्ड दिया 
जाय । आदरणीय माहना जी भरत्यन्त सदाचारी, मृदुमाषी, ऋषधि के मिशन 
के समपित और सण्चे समाजसेवी थे। उनका उच्चकोटि का अ्यक्सित्व 
झौर भ्रादर्श चरित्र, एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में हमे प्रेरणा 
देता रहेगा । 

परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि ऐसे उदार चरित्र महामानव की 
झात्मा को शान्ति प्रदान करे शौर उनके परिजनो को इस भ्राध।त को सहने 
की शाक्ति दे । 

--डा० शानन्द प्रकाश, मन्त्री 

--बडे दुखित हृदय से आपको सूचित किया जा रहा है कि स्वामी 
अमृतानन्द जी महाराज का स्वगंवास दिनाक १३-८-६० को प्रात ७-१५ 
बजे भ्रायं समाज मन्दिर नरेला में हो गया है। 

--भाषको भ्ृत्यन्त दु.ख के साथ सूचित कर रहा हू कि स्वामी मह॒थि 
दयानन्द जी सरस्वती के झनन्य भक्‍त श्री कान्सि स्वरूप जी 
मवाना (मेरठ) का स्वगंवास मई मास से हो गया है। यह रिटायडं इन्जी- 
नियर थे । उन्होने भ्रपना पूर्ण जीवन वेदो के स्वाध्याय मे लगाया हुआ था । 

--आरय॑ समाज के रावल के भ्रधिकारी एवं सदस्यगण सलग्त महषि 
दयानन्द बाल मन्दिर केराकत के झाचाय॑ एवं छात्रों की यह मह॒ती समा 
श्रद्धय बेजनाथ प्रसाद पुस्तक विक्रेता के भाकस्मिक निधन पर हादिक 
शोक प्रकट करती' है तथा दिवगत झात्मा की चिर द्ान्सि के लिए 
परमेश्वर से कामना करती है कि परमाष्मा इस कठिन वियोग की 
घडी में उनके शोक सतप्त परिवार को बल प्रदान करें। 

--भाय॑ जगत को यह समाचार देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 
३० भगस्त €० को गुरुकुल कांगडी के सुप्रसिद्ध स्नातक श्री सोमकीति जी 
विद्यालकार का देहाबसान हो गया । वे मियाणी (पाकिस्तान) के निवासी 
थे धौर स्वर्गीय श्री हरिराम हकीम के सुपुत्र थे। उन्होने सन १६२४ में 
गुरुकुल कागडी से रसायन शास्त्र लेकर वेदालकार परीक्षा में सर्वोच्च श्रक 
प्राप्त क्यि । इसी कारण उन्हे भ्रनन्तराय पदक प्राप्त हुआ । 

--डा ० प्रशान्त वेदालकार, सपोजक 

“श्री रणघीरसिह सुपुत्र श्री लेखराम ग्राम भ्राहूलाना (रोहतक) कर 
विनाक १८-८-६० को दो मास को भ्रल्पकालीन बीमारी के बाद देहावसान 
हो गया। उनको भ्रायु लगभग ८२ वर्ष की थी। वे झ्रायंसमाज क एक 
सक्तिय एवं कमंठ कार्यकर्ता थे। उन्होने भाय॑ समाज द्वारा चलाए गए 
हैदराबाद सत्याग्रह व हिन्दी रक्षा भानदोलनो मे भाग लिया । 

--राम कुमार श्रार्या 

--बडे दु ख़ के साथ सूचित करना पड रहा है कि पभ्रार्या समाज क व 
ऋषि दयातन्द को झननन्‍्य भवत प्राय समाज हावडा के कर्णधार श्री पुष्कर 
लाल जी भारय॑ का निधन दिनाक ४ जुलाई १६९० को हो गया हुं । 

--आझार्य' समाज महाराजपुर की यह सभा प्रार्या प्रतिनिधि सभा 
म० प्र० व विदमे के भूतपूतव प्रधान तथा मारत गौ-सेवक समाज के प्रधान 
मन्त्री, वरिष्ठ पत्रकार प० विश्वम्मर प्रसाद शर्मा का दिनाक १६ मद €० 
को निधन हो जाने पर भश्रुपूरित शोक श्रद्धाजलि भ्रपित करत हुए 
प्रमपिता परमात्मा से प्राथंना करतों है कि दिवगत प्रात्मः को 
ईश्वर शान्ति प्रदान करे। एवं परिवार को इस प्रसीम दुख सहन 
की क्षमता प्रदान करे। 


--जयनारायण, मन्त्री 


वाधिकोत्सव 


--आार्य समाज पुष्पनगर (आजमगढ़) का है८ वा वारषिकोन्सव एत्र 
यजुवेंद पारायण यज्ञ दिनाक २६ सितम्बर से २६ सितम्बर १९६० तक 
सनाया गया। स्वामी ग्रुरुकुलाननद सरस्वती पिथौरागढ एवं श्री महेन्द्र 
पाल जो कलकत्ता पधारे । 


लि अप पलक हक स्‌० डी० (सी०) श्छ्द 
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जिभाषा फास ले में उदू को अनिवायंता 
यथोचित नहों 


दिल्‍ली २१ सितम्बर । भारत सरकार द्वारा त्रिसावा फासूसा के 
प्रन्तगंत उदू को भनिवार्य भाषा के रूप मे स्थान देना उचित नहीं है, 
इ्योकि पूरे भारत भें उदू पढने वालों की सल्या केवल ७ प्रतिष्षत है। 
प्रत उर्दू को झनिवायं भाषा बनाने का शभ्रस्ताव न्यायपूर्णथ नहीं है, श्रपितु 
प्रल्पमत जनमोर्चा सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की तीति का एक 
कुटिल श्रम है। विगत € माह के कार्बकाल में जनमोर्चा सरकार ने जो 
मी काम हाथ में लिये वह सब उलटे पडढते रहे हैं। उबस विचार प्रकट 
करते हुए झाय समाज के सर्वोच्च सगठन सावदेशिक भ्ञाय॑ प्रतिमिधि समा 
के प्रधान स्वामी झानन्दबोधष सरस्वती ने सरकार को भेतावनी देते हुए 
कहा कि यदि उदू' को पभ्रनियाये भाषा के रूप मे थोपा गया तो प्रॉयेंसमाज 
देश व्यापी भान्दोलन भारम्म करेगा। स्वामी जी ने कहा कि धशीगढ़ 
पुस्लिम विषयविद्यालय के कुछ छात्रों का १६ प्रतिद्वात डी उदूं पढने से 
एलि रखता है लेसा कि विश्वविद्यालय के भाकडो से पता चलता है। 
प्रपूण भारत मे २ प्रतिक्षत मुस्लिम वर्ग ऐसा मी है जो उठदू के स्थान पर 
विद्यालयों में सस्‍्कृत पढना भ्रधिक उपयोगी समझता है। 

स्वामी झानन्दबोध मे कहा कि पूर्वेवर्ती केरद्र सरकार ने त्रिमाषा फामू से 
परे सस्कृत को स्थान देने का मन बना लिया भा। देह मे ससस्‍्कृत पढने 
बाले छात्रो की सख्या इस समय प्राप्त के आाकड़ो के अनुसार लगमग 
२८ प्रतिशत है तथा सस्‍्कृत मे उच्च छिक्षा प्राप्त करने वालो की सश्या 
घगभग ४8२ प्रतिक्षत है। भझत जिमाषा फामूले के अम्तर्गंत झनिवायें 
भाषा के रूप में सस्कृत को ही स्थान दिया जाना चाहिए । पूर्व प्रधानमन्त्री 
ध्य० श्रीमती इन्दिरा गाधी ने भनौपनारिक रूप से इस बात को स्वीकार 
मो कर लिया था। 

स्वामी जी ने कहा सरकार द्वारा गठित जाफरी उदू कमेटी ने उद्ू के 
प्रम्बन्ध थें जो झाकडे प्रस्तुत किए हैं वह चौंकाने वाले हैं। जाफरी कमेटी 
के भ्रध्यक्ष सरवार झली जाफरी ने भ्रपने बयान थें मुस्य रूप से कहा है कि 
ठदूं को लादा न जाय, अपितु जहा उसको भावश्यकता झनुभव को जाय, 
बही लागू की जाय । 

स्वामी जी ने सरकार को भागाह करते हुए कहा ऐसी परिस्थितिबो 
में भी सरकार यदि उदू को जिमाया फामूले से झतिवायं रूप से लागू 
करती है तो देश की राष्ट्रवादी जनता झाग्त नही रहेगी भ्रपितु मारत की 
प्राचीन वेद बाजी सस्कृत की पुत्तप्रतिष्ठि के लिए भ्रान्दोलन भलामेगी । 


बाधिकोत्सन 

--भाष॑ समाज भ्रनारकली मंदिर सार्ग नई दिल्‍ली का वाधिकोत्सव 
सोमवार ५ नवम्बर से रवजिवार ११ नवम्बर तक समारोह पू्वक सनाया 
आयेगा । प्रसिदिन प्रास काल श्री श्रनिस् मल्होत्रा के सयोजकस्य में भझार्य 
समाज के विज्ञान प० जेमिनी ढारा गायत्री भहए्जज होबः + एड झायकाश 
श्री अजय सहमल के सयोजकत्व मे श्ाव समाज के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य 
यक्षपास सुधाज्षु एम ए की कथा होगी । 

शुक्रवार € नवम्बर को मध्याम्ह २ बजे से स्त्री झाय॑ समाज झ्रनारकलो 
मन्दिर मार्ग नई विहली का बाधिकोत्सव होगा । 


भ्रायं विवाह केन्द्र 
की सेचाशों से लाम उठाए । आप अपने विवाह योग्य पुत्रों 


अथवा पुज्षियों के सम्बन्धो के लिए पूर्ण विवरण भेजें ताकि उचित 
सम्बन्ध स्थापित किये था सकें। 





सयोजक 
कोन २२१६४५४ खन्द्रप्रकादा आये 
२२०७६०० मन्न० ७१४ पाकेट सी 
मयूर बिहार फेस-२ दिल्ली 


$0॥50 “ वुल्मभालक चुरतकालव शुरुकुल कागई 


पुर इसका 
सी लबुर (उ० ४) 


सूचना 
बिल खोलकर दान दें 
यदि ध्ाप चाहते हैं कि हमारे नवयुवक भाभिक बनें रनके अन्दर 
वेदिक सस्‍्कृति का प्रसार हो तथा शुभ कर्मों मे उनकी लब्न हो बर २ 
में यज्ञ हो, स्थान २ पर धामिक परीक्षाशरो के केन्द्र स्वाषित हो, बौदिक 
साहित्व निशुल्क वितरण किक ऋत्ये गजिकते हमारे समाज के मरीय शेसनम/- 
झागे, तो श्राप दिल खोलकर अारतीबम सिद्धाग्त परिषद नजीबाबाद को 
अपनी पजित्र कमाई में से अधिक से श्थिक दान देकर यक्ष तथा पुष्य के 
भागी बनें । “-विदज्ञारत्त झा्थें, सम्त्री 
भारतीय सिद्धाम्त परिषद सशीबाबाद उ० प्र० 


|. 
सुयोग्य झार्य कन्या चाहिए 
र८ वर्षीय १७४ से मी , ५० कि प्रा बी.काम , एल एल बी, (प्रथम) 
(अग्रेजी माध्यम से), भनाज एन तिलहम का णोक व्यापार एव 'जीवनभीमा 
ई एजसी, सासिक श्राय १४००) निर्यंस्ििनी, शाकाहारी भार्यसमाजी युवक 
हेतु घुरुकुल क्षिक्षा प्राप्त या भार्य परिवार की सुझील, भामिक, सस्कारी 
कन्या के भभिमावको से पत्रव्यवहार भामस्त्रित हैं, कृपणा पहली बार मे 
ही सम्पूर्ण बिबरण फोटोग्राफ के साथ भेजे । 
“जी अभृतलाल जे क्ाह 
नगर पंचायत के पास, तलीद ग॑ प्रातीय 
जिला सावरकाठा ३७३ २१४५ 





साथ्देशिक प्रार्य प्रतनिधि सभा 


हारा प्रकाशित साहित्य 
शाचार्द छुकराज क्ाइत्रो का क्ये बलिदान 
लेखशक--धमर इ्थामों सरक्यक्षा 
बहणि पत्र ध्यवह्वार ३)६० 
चौदहनों का चोद हिन्द! ॥१९)०० 
चौदहवीं का चंद उबू ह२)०० 
कडयाजण मन्ड ) * |; २)० ७ 
क्रलकमा कौर के बन्द ८ ह२)००«० 
कषिक यु क्रादि पानव १३)०७ 
श्याय देव (ले०--स्वाम ”प्ववाव्म्य ग्रस्थहो) १७४)०० 
शाॉसय दशय हे) ७० 
जेदे शेशिक दबाने ॥। 8)० ७ 
येद ददाव (ले ०--कर्यवा राजण कपूर) ०० 
शैविक सनातव कर्य है)०० 
चात्मा का स्वकप ह)३० 
पृथथा किलकी ०) जय 
धर्ण के दाम गर राजनेतिक बढ़वरज ३)०० 
धह्या शूमारी ढोल को पोल ०)३६० 
जाथ समाज >) ० 


बाप्ति श्याव..... 
सा्यदेशिक ला्य प्रतिनिणि सभा 
यह दयावत्द भणय, सामसीजणा देवान या शिलली- 


सावंदेशिक प्रस दरियायल नई दिल्ली नुद्नित तथा सच्चिदानस्द कास्त्री के लिए मुबक धौर अकाशक 
सार्वदेशिक धाय भ्रतिनिभि समा भमहदि ददाकद जयत, नगद दिल्‍ली-२ से प्रकाशित : 





' सार्वदेशिक आर्य प्रतिमिधि सभा नई दिल्‍ली का पुर पढ्र 


सृष्टि सम्बत्‌ (६७२९४३०९११ 
बर्ष ९६ धंक १२] 


दयानन्दाभ्द १६६ 





बहुरभाव । १२७४७७१ वाबजिक मुल्य ३२०) एक बति ७३ पैसे 
कातिक कृ० २े खं७ ३२०४७ ७ अक्तूबर १६९५० 


न 





भारतीय जनता पार्टो सरकार से समर्थन वापस लेने पर 


९ हा 
बेद संधा 
जो जागता है, यह पाता है 
हारितर्जागार सम: कामयस्ते, 
धब्निजयार तसु साथाति यम्ति । 
धारिनर्जावार समय सोम झाह . 
तथाहमस्थि सखये स्यहेकाः ॥ 
छऋषग्‌० ५-४४ १५, यो 5२७ ॥ 
हिस्‍्दी भ्र्भ--भरिन ( यथा तेजस्वी 
जागता है, उसको ही रूचाए चाहती है। अग्नि 
जातता है उसके पास ही सामवेद को 
थाती हैं। भरित जायुत है, उससे सोर्म कहता 
है कि मैं तुम्हारी मिजता में सुख॑पूर्वको निवास 
करता हैँ (धसस्न रहता हूं) । 
नग्न ० 


ऋषि वचनामृत 

१--मैं जरका मम्तभ्य उड़ी को जानता हैं 
कि तींद काल से सबको एकसा मानने वोगरप है। 
मेरा कोई नवीश कहपना गा मत-मताम्तर 
चलाने का लेस मात भी अभिप्राय नहीं है। 
किलसू थो सत्य है उसको पानना, मसवासा धोर 
थो शकत्य है उसको छोड़ता भौर झुडवाना 
मुझको अंयीस्ट है। 

₹-.. कान बोप्ति से आत्मा की उ्तति धौर 
आारोकदो/होरे से शरीर के सु से स्शथट्टार 
शोर पड़ाह्थ कांग्रों को सिंड़ि होश । उससे 
जर्म, अर्ज; क्यम्न भौर मोश ओे दर होते हैं। 
इयकों हाप्य होकर मसुष्यों को सुखी झेंगा 
हजित है । 






ढ्विबेदी 


--महूररि दक्षभम्द सरश्क्ती 


कपादक : झा० सब्किदमन्द शास्त्री | 


विचार करे : श्रायंसमाज की मांग 


दिल्‍ली २६ सितम्बर । आयेसमाज के सर्वोच्च सदठन सा्देक्षिक भ्रायें प्रतिनिधि सभ 
के प्रधान स्वामी आनर्दबोध सरस्वती ने देश की वर्तमान स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हु 
कहा कि वी०पी० धिह की सलत नीतियो के कारण जगहु-जयहू छात्रो की हत्यायें और आत्मदा 
की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं । 

स्वामी जी ने इन परिस्थितियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को + 
दोषी ठहुराते हुए कहा कि हसके समर्थन से ही यह अल्पमत सरकार चल रही है। रुवामी जी 
भाजपा के नेताओं को चेतावनी दी है कि यदि जल्दी ही सरकार से समर्थत वापस लेकर प्रधा 
मन्‍्जी को ते बदला गया तो देश को मारी नुकशान उठाना पड़ेगा झोर भाजपा के धति भी लमर 
का मोह भव होगा । 

पुलिस की धोली से पवन साहनी की मृत्यु पर शोक व्यकत्र करते हुए स्वामी जी 
कहा पवन श्रार्य विभारों का युवक था तथा झ्रायंसमाज की कई सस्थाप्रों से जुड़ा हुआ था। हा 
दी में हैदराबाद में भ्रायोजित आये सत्याग्रह अद्धंच्नताब्दी समारोह मे स्वामी जी की उपस्थिति 
पवन ने भारी वर्षा के बावजूद आये वीर दल के युवकों का नेतृत्व करते हुए कई क्षयाब के ठे 
अमन्‍्द करवा दिये बे। स्वामी जो ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि पवम साहनी सह्ि 
पुलिस की गोली से मारे गये छात्रों को दस-दस लाख रुपए का मुआवओ तुरन्त दिया जाये। 


मंडल रिपोर्ट वापस लेने तक संघणषे 
जारी रखने का संकल्प 


मई निल्‍्लोी २ जक्तुबर । झारद्षण विरोधियों ने झाज यहा एक विद्ञाल रैली में मंड 
धायोग की सिफारिशों के बारे में सरकारी निर्णय को वापस सिये जाने तक॑ अपना आन्दोल 
करी रखने का सकल्प लिया। 

छातष तथा अन्य आरक्षण विरोध समठन के नेताओं ने बोट क्लब पर आयोजित 
रली को सम्योधित करते हुये इस सिलसिसे में सरकार के साथ बातबीत करने से साफ इनका 
कर दिया। उन्होने कहा कि उच्चतम र्पायात्य के स्थगनादेश के बावजुद प्रारक्षण विरोध 
झान्दोलन नही कूकेया । उन्होने भारोप लगाया कि प्रधानमन्दी विश्वनाथ प्रतापसिह ने देदा १ 
बांटने की शाजिक्ष की है जिसका उन्हें पुरजोश क्षयाव दिया जायेगा। 


बिहार राज्य झार्य प्रतिनिधि सभा का श्रेवाषिक भ्रधियेशन 


एवं मिर्याजन तथा वहुवि बयाजन्द शार्य शतिजिशाला का भव्य उदघाटन 
स्वाभी सानम्दबोथ सरस्यतों को अध्यक्षता में होषा 
पटमा ३ अवतूबयर। बिहार सज्य आयें प्रतिनिधि सभा के मन्ची प्रो" योगे'द्र नाराय 
ने सूचित किया है कि विहार राज्य आये प्रतिनिधि सभा, नया टोला पटना ४ का जैवाधि 
अधिनेशत एवं निर्वाचन सार्वदेशिक धार्य प्रतिनिधि सभा के एघान स्वामी धानन्दबोध सरस्यत 
की अध्यक्षता में रविवार दिनांक ३४-१०-६० को सम्पन्न होना निश्चित हुप्ता है, साथ हो प्रो 
दारायय ने यह भी सूचित किया कि उसी दिन सायकाल से आये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधा 
में दवमिविद महृदि दबानस्व धानें समतिधिक्षाता का उदूपाटन भी पृज्य स्वामी जी के करकमर 
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श्रार्य समाजें स्वामी श्रग्निबेश व इन्द्रेयेश को स्थान न दें 
स्वामी सुमेधानन्द जी कौ प्रार्य जनता से भ्रपोल 
वैदिक यतिसण्डल का सर्वंसस्मत प्रस्ताव 


नई दिस्‍सी के गुरुकुल गौतमनमर मे बेदिक यतिमष्डल की एक 
झावश्यक बेठक भी ध्वामी दीक्षातम्द थी सरस्वती की भ्रध्यक्षता 
9 २३ १-६० को हुई जिसमें स्वामी अग्निवेश एक श्वामी इन्द्रवेश् 
झारा विमित तथाकबित भारतीय आयें प्रतिनिधि सभा के सम्बन्ध 
मैं वियार किया णया झोर सर्वंसम्मति से निम्म प्रस्ताव पारित 
हुआ -- 


“जाय समाज संगठत से निष्कासित स्वामी इसायेश 
झोर हाग्मियेश को तथाकथित भार्तोय शार्य प्रति- 
मिथि सभा के भठन का भ्रणथिकार नहां है 

अश्मन्वती रीयते सम्‌ रमच्चम्‌ उतिष्ठन प्र तरता सखाय । 
जअत्रा जहाम्‌ ये असन्न क्षेवा श्िवान्‌ बममुक्त रेमामि बायात ॥ 
आह १०-५२ ८५ अवबबे० १२-२-२६ बयु० ३५-१० ॥! 


हम भवसागर पार करें 


जयसा दीन अनाव जनों का, प्रभुवर हम उद्धार करें । 
झपने ही पोर्ष के बल पर, हम भवसाक्षर पार करें।। 
चट्टान मरी जीवन की सरिता, 
प्रकोप प्रभजन खाती हैं । 
पग पं पर विहुनों की कविता 
हस हस, खिल खिल गाती है ।३१॥ 
धबुद्ध धवीर, प्रश्चान्तमना प्रश्तर प्रवाह प्रतिसार करें । 
अपने हौ पौरुष के बल पर हुम सबसागर पार करें।॥३१॥ 
उठो बीर प्रशस्त बाहुअन्न, 
पुरुवार्थ, प्राय नव धाप्त करो। 
झेल पश्यखला सबुत पर है, 
प्रातसण्य प्रातु पर नहीं रो ॥२॥ 
उठो देव दौबेल्य हरो दुरप्तम दुखो को प्यार करें । 
अपने ही पोरुष के बल पर हम भसबसागर पार करें॥रा। 
दुर्जन, दुर्मेम दुर्बक्‍्ता 
हुजींव, दुष्ट जो दुष्कुल हो। 
त्याग तृथ सम तृथित जन को 
व्यामोह हरो मत व्याकुल हो ॥३६॥ 
सट झोर निरण घत्यूष हुआ, अब पथ-परिणय स्वीकार करें । 
झपने दही पोझष के बल पर, हम भवसागर पार करें।।१४ 
कर प्रधमलण श्येद कणों-से, 
हथित हो सरिता तर जाए । 


शीयुक्त सिवकारी क्षक्ति पु 


ऐश्वयं, सुमेधा, झञाव बढ़ाए ॥४॥ 
अ्रत्याक्षा परिपूर्ण प्रभु, हस तन-सत का परिष्कार करें। 
अपने ही पोरुष के बस पर, हम भमक्षायां पार करें ॥४7 


---बैबकइलछ बी 
१११४ किलोकरी (रिए शेड) गई शिलकी 


जविकल प्रस्तावय--भागं समाज के धंविधान के श्रतुसांर बिना 
सा्वदेखिक सभा की धनुमति के कोई भी नया स़बठन नहीं बन 
सकता । जहां तक स्वामी अग्तिवेश एव क्यामी इसाकेंश का शम्बन्य 
है, के सादे देश्िक सभा से पहले ही निष्कातित हैं प्रत: उन्हें भाये 
समाय के समठन में हस्तक्षेप करते का कोई भी अधिकार 
नहीं है। इसलिए उसके हारा स्थाफ़्ति सम्ठत सर्वक्षा ँ्रवेधानिक 
एय आयेसमाज के लिए बातक है अत उसे शमास्य घोषित किया 


जाता है। 
स्थायी सुमेधानम्द 
मल्डी वैदिक यतिमण्डल 
लेष प्रस्ताव अगले भर में) 


झागरा में जातीय संघर्ष और धर्म परिवर्तन 


-हाक्त स्वासक- 
सी ४ वी० ३१२ बी० जतकपुरी, दिल्‍ली ५८ 
मुगल साज्ाज्य की बेमबशासी राजधातनीं धाथरा सामाजिक 
सुधार के केज्ष में भग्मणी रहा है । भार्मसमाज के प्रवर्तक स्थामी 
दयानम्द सरस्वती ने बाबा साहेव अम्बेशकर, मृनभीय काह्षीशाम, 
गुलाब सेहर। देसे तथाकषित दलित वर्ण के नेताओं से एक शतक्दी 
पूद् प्रम्रेल १८६४ मे त्रानवीय समाभंता का थाठ इसी नदर में 
सिखाया था । स्वामी जी सत्‌ (८६४ तथा उसके बाद भी वहां 
पभारे झोर वहा रहे थे। वहा से बीच-कीच्र में कपने गुर के चरणों 
थे मथुरा आते जाते रहे। 
इस छिल्ठा का प्रभाव सब्णों पर तो यह पड़ा कि ये जातियत 
ऊ चल नीच मे ढीले पडे श्लौर दलित कद्दे जाने वाले बर्ग अपनी शिक्षा, 
आर्थिक स्थिति को ऊ काकर के समान भाष्यात्मिक, सामाजिक 
मांगरिक अधिकारों को पाने के लिए जुट गए और उसमें उसको 
उल्लेखनीय सफलता भी मित्री । अनश्नस्या के आधार पर तथा- 
कथित परिगजित जातियो में सर्वाधिक शरया उस लेक मे आाटबों 
की है । आयरा मे चमड के व्यवसाय का कैम होये के कारण कहां 
जाटवों में अन्य परियणित जातियो की तुलना में अधिक समृद्धि 
झाई। इसका डदाहरण आगरा के अनेक पृष्षिदारों ४, ६ भौर < 
तक व्यक्ति (आई०ए०एस०), (भाई«प्री०एस») और यजटेड़ धफसर 
श्रेजी में उसको नियुक्त देखा जा सकता है। 
इसके पीछे उनका सकक्‍्ठन ओर साधना जवश्व हैं परस्तु इंत्के 
साथ ही परिषणित जातियो के धरति प्रम्य लोगों का 
व्यव्वार भी है। भारतीय शुद्धि सम के १६२८ में महामश्यी स्व० 
ढा० भाधोधिहू ने उस दिशा में बहुत कार्य किया या । आायरे के ही 
स्‍्व० बाबू भीराम (मेहरा) ओर थारयें प्रतिविकि सभा. (सह) के 
बाद में बनें प्रधान स्थ० ढायू पूरतचन्द एडवोकेंट ते इस दिला सें 
सराहनीय कार्य किया था। तृतीय द> के में खागरे से -बरियोकत 
जांति के थो छात्र मुरकुण यूनदावन (मथुर)) में जाने ये उनसे से ही 
एक पूर्ये सांसद और कांग्र |्व (६) के पूर्य महासचजित छूजपति देम्येश 
के। इनके वित-जी भायू श्रीराम जी की पिता थी कहकर शुकारते 
ये बार बन है: जी प्रेरणा से उन्होंने चमड़े के भुते दबागा सीडुकर 
से केम्बास के होलखाल; थेले और उरी की शोस्ो 
(सच कु्ध ६६ १२) 


७ मतूबर ३९६8० 

सम्पावकीई- 

श्रा्यं समाज का साहित्यिक 
.... प्रोगम 


साबंदेक्षिक झार्य प्रतिनिधि सभा पभ्ाने वाले समय मे भ्रन्तर्राष्ट्रीय भार्य 
महासम्मेखन का प्लायोजन करने जा रही है । भाय समाज की स्थापना 
क्षताब्दी १९७५४ में समा द्वारा मनाई गई थी और उस समय कुछ कार्य करते 
का सकल्‍य लिया था। भ्राज हमें सोचना है कि हम कितना झांगे बढ हैं : 

सभा ने भाय॑ समाजिक जगत का ध्यान साहित्य की पूछि की भोर 
दिलाया । उसमें सभा ने वेदों के माष्य से लेकर ऋषि के ग्रन्थों तथा प्रन्य 
बिद्वानों के साहित्य का प्रकाशन क्या । हमें सन्‍्तोय है कि प्रार्य जगत ने 
इस कार्य में हमारा पूर्ण सहयोग दिया । जो भी साहित्य सभा ने प्रकाशित 
किया उसे भारम॑ जनता ने अहण किया | 

सावेदेशिक सभा के भ्रतिरिक्त तीस के लगभग बड़े संस्थानों ने भी 
महान प्रकाशनार्थ कार्य किया । उनका भी साहित्य जनता तक पहुंचा । फुट- 
कर लेखकों द्वारा प्रकाशित साहित्य की सूची सस्थानों से भिन्‍न है उसे भी 
जनता ने स्वीकारा | 

इसभेँ प्रान्तीम समाझ्ों का मी यदि सहयोग मिलता तो भ्रधिक उपयोगी 
होता पर उनके पास हतने ध्रधिक काम की मरमारहै कि इघर उनका ध्यान 
ही नहीं हैं फूटकर ध्यक्षितयों द्वारा मी बहुत ही प्रश्नसनीय कार्य प्रकाशन तथा 
सेलन में किए जा रहे हैं जो कि प्रधंसनीय हैं ? परन्तु उनको साधन नहीं 
उपलब्ध होते, जिससे लेखन व प्रकाक्षन का महत्व पूर्ण कार्य किया जा सके। 
जो हो रहा है बह भी योजना बड़ न होने से उपयोगी नहीं हो रहा है। 
झत: मैं समाप्नों और संस्थानों के समक्ष एक योजना प्रस्तुत कर रहा हूं। 
जो इसे उपयोगी समर्के इस झोर ध्यान देकर झ्पनाने का संकक्षप लें। वेसे 
झाज विद्य विद्यालयों,मे वेदिक साहित्य तथा महूषि दयानन्द की विचार 
धारा पर विभिर्न प्रकार से क्षोध कार्य थी किये जा रहे हैं यो कि.स्तुत्य हैं । 
झार्म समझ के विद्वानों से-- 

बेदिक साहित्य के उच्चस्तर पर तीस भाग किये जा सकते हैं जो महृत्व- 
पूर्ण तथा उपयोगी हैं ? 

३-भाष अन्यों के छुद्धिकरण का हैं 

२-कऋंभि दयासन्द के मन्तव्यों के बिषय में हिन्दी तथा भन्‍्य भाषाओों 
दें भ्रस्थीं का लेखन व प्रकाक्षन । 

३-बिदेशों के लिए उपयोगी साहित्य । 
१- शा प्रस्थों को शुद्धि 

शा्ष ब्रर्थों का एक बहुत बड़ा जगत जाल है जो भाय॑ हिम्दू समाज के 
लिए सिरदर्द भी है जिसे समभना विचारना भाहिए कि कौन से प्राचीन 
अन्य आयें है भौर कौन प्रमार् ? 

अहू काम शोध (रिसच) का है ऋषि दयानम्द ने ऐसे ग्रन्थों पर कड़ा 
प्रहार किया है ऋषि के बाद मी ज्चिररकों ने लेसन का कार्य किया है। 
धाल इस पर तातकालिक प्रायदयकता है | 

सावंदेक्षिक सभा तथा प्न्य समायें उपयोगी विद्वानो का इस कार्य में 
उपयोग धाथिक सहायता देकर कर सकती हैं जंसे रवामी करपात्री जी महा- 
राज द्वारा “बेदा् पारिजात' का उत्तर बिह्वान प० आाचाय॑ विकुुद्धानन्द जी 
हारा लिशाकर “बेदार्भ कल्पढ् म' के रूप में स्वल्प मात्र में दिया है उस पर 
शेष कार्य भी होना है। ऋषि दयामनन्‍्द ते महान साहस करके सस्क्ृत 
साहित्य रूपी अंयस के क्ाड़-कंराड़ को साफ किया भौर विदानों को साम.. 
धान मी किया । यदि इस भ्ोर ध्यान सही दिया तो बिधर्मी विद्वान इन्हीं 
अनर्नल बातों द्वारा प्रद्दार भी करेगे | 


हमारे बिहान साहुस के साथ इस कार्य को भ्रपने हाथ में लें भौर झाव- 
ऋवक प्रत्णों का अनुजीलस कर परिशोधन करें। 


सार्वक्ित्षक शाप्ताहिक 


है 





(१) गृछ् सूओं का निर्दंजद्दा से संसोधन होना काहिए भोर मयाक्षीध्र 
कुछ प्रसिद्ध दज्ञों भोर इष्टवों की पति मी बनानी चाहिए। यह नहीं 
म्िचारदा है कि ऋषि दयानम्द जो कर गए वह पर्यात्त है भौर शभ्रागे जो 
ऋषि उत्बन्त होया बहू ग्राकर करेगा यहां हृरति म होकर प्रावद्यक पग उठाने 
चाहिए । जिस पर कुछ ध्यान दिया जा रहा है। 

(१) भनुस्कृति रामायण भौर महाभारत का परिशोधित कप प्रकाशित 
होना चाहिए। इधर कुछ कार्य विद्वानों द्वारा पं० सातबलेकर से सेकर प्रमी 
तक किया जा रहा है । 

यह पुस्तक संशोधन कर ग्रन्थो का ऊड्ापोह भनुश्नीलन कर हिन्दू समाज 
के विद्वानों को दी जाये भौर उन पर चिन्तन कर समाज को जागृत किया 
जाए। 

प्राख्यायिकायें छोड़ दें झौर पौराणिक कल्पना बिल्कुल न रहें । ऐसा 
झाभास कराया जाय कि यह इतिहास की पुस्तक हैं। गप्पाष्टक से बिल्कुल 
साफ-सुथ री हो । 

महामारत के ये भ्रश जिनको नीति कहते हैं उन्हें इतिहास से प्रलग 
करके प्रकाशित किया जाग । शेष प्रदन उलभन भरें उनका समाधान किया 
जाय । 


२-ऋषि बयानरद के प्रन्थ 

सत्यार्थ को शोघकर उसके प्रत्येक समुललास के पैराग्राफ प्रलग करके 
उनके ग्रन्थों मे जहां काट छांट की जा रही हो, उन पर गम्मीरता से सेखनी 
खलनी झावश्यक है । 

ऋषि के ५१ मस्तव्यों की बोटियां बनाकर लगभग २५भ्रन्ध हर मम्तव्य 
पर नई छोली से लिखने चाहिए। यह काम भिन्‍न भिन्‍न विद्वान भ्रपती रुचि 
के ध्मुसार हाथों में लेकर पूर्ण करें। 

इन ग्रन्थों में धाकाक्ष पाताल की बातें न होकर सबंसाधा रण के उपयोगी 
बातें होनी 'बाहिए। जिससे ऋषि के सम्मानित सदगुणों के ग्रहण करने थें 
व्यावहारिक कठिनाइयां न हों उन पर प्रकाश डाला जाये। 

(३) भप्नेज चले गये परम्तु प्र जी का महत्व प्रमी सो साल तक 
रहेगा भौर भागे भी । परत: श्ग्रेजी के साथ-२ धन्य देक्षों में वहां की भाषा 
में भी साहित्य का प्रकात्षन भी होना भाहिए। क्योकि भ्रपनी भ्ावाज उन 
तक पहुंचाने में साहित्य एक साधन है छसकी सहायता लेनी क्‍झ्ावदयक है । 
झग्रेजी का सत्यायं प्रकाश एक ऐसा भी होना चाहिए जैसा बाइविल का है 
वाइबिल के हाशिये पर वह स केत दिये गये हैं। 

भाज ससयाब प्रकाश कई माषाओों में प्रकाशित है जैसे भ्रग्रजी, चीनी, 
फ्रेंच, उदू, इच तथा मारतीब भाषाझों में भी प्रकाशित किये गये । 

पाएचात्य देशों की अभिरुचि झौर मतोवृत्ति को ध्यान में रसकर 
साहित्य को तेगार करना भी जरूरी है। भाज भी प्रार्य समाज में ऐसे 
विद्वान हैं जिनसे यह काम कराया जा सकता है। 

भारत में भिग्न-भिन्‍न देक्षों के लोग भाते रहते हैं वे यह जानना भाहते 
हैं कि मारतीय स स्कृति क्या है ? मारतीय सम्यता क्या है। इन विषयों 
पर झधिक झौर भच्छा लेखन कायें होना प्रावश्यक है । 

प्रचार की झली में समाभों को प्रावरयक है कि बह स्थानिक धारा 
सभाझों के सदस्यों तथा राजदूतीं तक हनकी प्रतियां पहुंचायी जायें । 

सावंदेधिक समा ने इस शोर ध्यान दिया हैं कि विभिम्न देक्षों के 
विद्वानों को बेदिक साहित्य देकर उनसे प्रार्थना भी की । कि इसे भ्रपती 
भाषा में भनुवादित कर श्रपने देक्ष के सोगो लोगों तक पहुंचायें। 

झाय समाज में यह भ्रति उपयोगी साधन सिद्ध होगा । 

धाज यह हमारा पुनीत कत्त व्य होना घाहिए कि हम भ्पने साहित्य 

- को दूसरों तक कंसे पहुंचायें । जिससे वह हमसे भली भांति परिचित 
हो सके । 

साहित्य के काम में पार्टी बाजी तथा घड़े बन्दी से काम नहीं सेता है ॥ 
ऋषि के मिल्चनन के हम सेबक हैं साहित्यकार सब एक हैं, प्रकाशक सब एक 
हैं सगठित होकर धामे बासे भाये महासम्मेलन के भ्रबसर तक इस विषय 
में गम्भीरता से विचारें भ्ौर इस साहित्य की धारा को झाने बढ़ावें । 

ऋषि भक्‍तों तक यह एक झावाज दे रहा हूं भ्राप इस पर गरम्मीरता से 
विचार कर झपने पग उठायें । 


|; तलार्षदेशिक शशप्ताहिए ७ अक्तूबर १६१० 





प्रश्न भारतीय नागरिक के कल्याण का है 
न कि जाति विशेष के कल्याण का 


-आंगेराम धार्य २६९, बांकबैर, दिल्‍ली 


महाभारत के बाद भारत मे प्रविद्या के कारण घार्मिक भग्पविश्वास ने 
जन्म लिया। बाम मार्ग प्रशस्त हुआ । भारतोय नागरिक जरम जात वर्गों 
मे बट गया। राष्ट्रीय भावना प्राय लोप हो गई। धीरे-धीरे प्राश्वीय, 
जातीय व बशीय भावना के सामराज्य के कारण, भरक्षात्र धर्म के सगड़ 
होने के कारण भारत में कोई केन्द्रित शक्ति नहीं रही । राष्ट्रीय मावमा के 
अभाव मे मुहस्मदबिनकासिम (७१२ ई०), मुहम्बद गौरी (१२०६ ६०) 
झोर लाई कलाईव (११५७ ई०) ने मारत को राजनीतिक दास्ता के जाल 
में फसाने मे सफलता प्राप्त की । विदेक्षियों ने भ्रपनी राजनोतिक स्थिति को 
सुदृढ़ करने के लिए भारतीय तागरिको का सामाजिक और झारथिक शोषण 
किया मास्तीय नागरिकों को शिक्षा प्राप्स करते से वश्ित रखा । इस प्रकार 
भारतीय नागरिक सामाजिक, भ्राथिक व धोक्षिक रुप से पिछड गया। 
पिछड़ पत का मूल कारण राष्ट्रीय भावता का भरमाव था । राष्ट्रीय मावना 
के भ्रमाव का मूल कारण जाति-पाति था। जाति-पाति का भूल कारण 
अविद्या थी | 

प्ाज देक्ष मे फिर घम्मं झ्ौर जाति-पाति के नाम पह ससा में भ्रधिकार 
भर नौकरियों मे झ्ारक्षण को बढावा दिया जा रहा हैँ। कुछ टुकड़ों के 
लिए देश भौर समाज को टुकड़ों मे बाटा जा रहा है। भारक्षण रूपी रिश्वत 
देकर बोट बंक बढाया जा रहा है। राजनीतिक झपनी कुर्सी मजबूत करने 
के लिए समाज में वग स घ्षं को बढ़ावा देकर देश की स्वतन्त्रता को से कट 
मे डाल रहे हैं। मारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति थें देरी का कारण भी धाभिक 
शाघार पर सत्ता पर ध्ृधिकार प्राप्त करना भा । 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सत्ता पर भ्रधिकार बनाएं रखने व चौ० 
देवीलास की चुनौती को ध्यान में रखकर बिना भ्रपने सहयोगी राजतीतिज्ञ 
दसो के साथ विचार विमक्ष किये । ७ झ्गस्त १६६० को मढल कमीशन की 
सिफारिक्षे सागू कर दी। उनका तक है कि हमने चुनाव धोषणा पत्र बें 
चनता को बचन दिया था कि मडल कमीक्षन की सिफारिश लागू करेंगे। 
किन्तु जनता दल के २४० प्रत्याष्षियों ने चुनाव लड़ा, जिनसें से १४१ विजयी 
रहे। ५४५ सदस्योय लोक सभा मे ५२४ स्थानों के लिए हुए चुनाव मे १४१ 
स्थान प्राप्त करना क्या यह जनादेक्ष है ?े भारत को बहुसख्यक जनता ने 
आपको सत्ता नहीं सौपी है। झापके सहयोगी दलो ने ध्रापको सत्ता दिलाने 
से सहयोग विया है। भौर उन्ही से कोई सलाह किए बिना झारक्षण नीति 
की घोषणा करना मानो स्वार्थ पूर्ण राजनीति फसल काटना है। 

श्री रामविलास पासवान श्रम व समाज कल्याण मनन्‍्त्री भारत सरकार 
का कहना है कि म डल कमीशन मनु के दुध्कर्मो को थो रहा है। मन्‍्त्री जी 
को पता होना चाहिए कि मनु ने व्यक्ति को जन्म से सही कर्म से चार वर्णों 
में से कोई भी एक वर्ण चुनने की व्यवस्था दी है। वर्ण चुनने का समय भी 
अह्मचय भाश्रम की समाप्ति पर है। किस्तु म डल आयोग ने तो जन्म से 
वर्ण मानकर जातिवाद को बढ़ावा दिया है। प्रथ बताइये दुष्कर्मी कौन 
हुप्ना ? बोट के लिए समाज को जातिवाद की मट्टी मे कोकना क्या राज- 
नीतिक चाल नही है ? 


श्री शरव बादब केन्द्रीय कपडा मन्त्री ने पिछडी जाति बालों को भ्रपने 
इक के लिए मरने को तेय।र रहने के लिए कहा है। स्पष्ट [है कि श्री शरद 
जो भ्ब राष्ट्रीय नेता नही रहे बल्कि वे पिछड़ी जाति के नेता बन गये हैं, 
उन्हे भ्रव मन्त्री पद पर बने रहने का न॑तिक प्रधिकार नहीं है। मारतीय 
समाज को टुकड़ों के लिए टुकड़ों मे बाटना उनको प्रापस मे लडाना भारत 
के लिए भ्रत्यन्त भातक सिद्ध होगा। 

म डल प्रायोग ने भ्रग्न जो द्वारा तैयार की गई सम्‌ १६३१ को सूची को 
व्यान मे रखकर पिछटो को झारक्षण देने की बात कही है। श्रग्रेजो की 


* फूट डालो भौर राज करो” की नोति को जीवित रखकर भारतीय समाज 
से कैंसर को समाप्त करने के नाम पर सविध्य मरे मारतीय समाज को 
भ्रसाध्य क॑सर रूपी जाति वाद के रोग से पीड़ित कर दिया है। सन १६५५ 
में काका कासेसकर साहब ते जाति के नाम पर आरक्षण का विरोध किया 
था तत्कालीन प्रधानमन्त्री पष्टित जवाहर साल नेहरू ने उतकी बात मात 
ली थी। किन्तु झाज स विधान को मूल भावना के विरुद्ध जाति के भाधार 
पर झारक्षण देकर प्रधानमन्त्री जी ग्रसबेधानिक कार्य किया है। 


मारत में कर्नाटक राज्य के साथ दो-तीन प्रन्य राज्यों को छोड कर 
किसी भी राज्य सरकार ने पिछडी जाति की सूजी तंवार करते के लिए पूर्ण 
सर्वेक्षण नही किया है। मविध्य मे मनमाने ढग से सूची तैयार करते के 
भारतीय समाज मे वमनस्‍्य बढ़ गा जिससे समाज कमजोर ही नहीं होगा 
बल्कि इसमे हिंसक बातावरण भी बन सकता है। फिर इतिहास श्री विदन- 
नाथ प्रताप सिंह व उनके सहयोगियों को क्षमा नहीं करेगा । १६३२ के 
साम्प्रदायिक प व्‌ निर्णय की देन पनुसूचित जाति झौर जनजाति को भार- 
क्षण देता है। इन वर्गों को ४० सालो में भी प्रारक्षण हारा उच्च वर्गों सें 
पूर्ण रूप से नही लाया जा सका है। वर्ग स वर्ष की भ्रनेक घटनाझो के कारण 
भारतीय समाज मे भसन्तुलन भौर भेदमाव विद्यमात है। मण्डस भ्रायोग की 
सिफारिकें लागू होने पर तो समाज मे भारी प्रसन्तुलन, विह्े ब, शत्रता शौर 
वेमनस्य बढ़ आएगा। देक्ष कमजोर होगा । राष्ट्र टूट भी सकता है । 

भारतीय समाज को टूटने से बचाने के लिए, जातिवाद को समाप्त 

(शेष पृष्ठ € पर) 


द आदर्श डायरी १९९१ 





सन्‌ १९९० की भाति ' आदर्श डायरी १९९१” भी प्रकाशनाथ 
प्रेस मे दी जा रही है। एक पृष्ठ पर एक तारीख हिन्दी-अग्रेजी 
सम्वत्‌-सन्‌, दयानन्दाब्द,नक्षत्र आदि प्रत्येक पृष्ठ पर एक बेद सूक्ति 
अर्थ सहित मुद्रित दिवगत आर्य नेताओ के चित्र भी होगे। 

जो बन्धु अपना विज्ञापन या परिचय प्रकाशित कराना चाहे 
सम्पर्क करे। 

जो सज्जन “आदर्श डायरी १९९१ खरीदना चाहते हैं, वे 
अपना आदेश २५ सितम्बर १९९० तक चौथाई धन अग्रिम भेजकर 
सरक्षित करा सकते हैं। २० प्रतियो से कम का आदेश स्वीकार नहीं 
होगा। २५ सितम्बर १९९० तक विशेष छूट है। 


एक प्रति सजिल्द आदर्श डायरी १९९१ का मल्य २५ 
२० प्रतिया सजिल्द ४००) ५० प्रतिया सजिल्द ९३५ 
१०० प्रतिया सजिल्द १७५०) ५०० प्रतिया सजलल्‍द ८१३५ 
१००० प्रतिया सजिल्द १५०००) 

मधर-लोक 











२८०४, गली आर्यसमाज, बाजार सीताराभ, दिलली-१९०००६ 
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'हकिफिक फाक्ाहिक 





भैस्नियेश का कारनामा- 


.._ राष्ट्रीय आयें कर्मकर्सा सम्मेलन की रपट 


इवामी अरिनिबेश्ष प्राग्रंतमाज के पुततत्यात के ताम पर क्या 
करने जा रहे हैं, इसका घनुकाव उनके हारा दिल्‍ली के भावलकर 
हाल में (४ तथा १५ जुलाई १९९० को #िये गये राष्ट्रीय आय 
कार्यर्र्त्ता सम्मेलगक को देखने धुनने से हो गया । अभी तक डा० 
भवानी लाल भारतीय ने उनके दा रा मुस्लिमों को भायंसमाज में 
प्रविष्ट कराने तथा भारतीय जावंसमाज बनाने के बारे में जो कुछ 
लिखा था यह सब वहां सिद्ध हो गया । यद्यपि भ्रपराध बोध से 
दबे स्वामी श्र्निवेक्ष बारस्वार अपनी सफाई देते रहे भौद्द उपयुक्त 
भर एय के लेस लिसे जाने की निन्‍दा भी करते रहे परन्तु उनके 
सहयोगी वक्‍्ताओं ने उनका आशय स्पष्द कर विया। 

स्वामी अग्निवेश तला उनके साबियो ने आयं समाज के वर्तेमाव 
नेतृत्व के कारण जप्रासमिक हो जाने वाले जर्थसमाज के बारे में 
जो भी कहा, वहु भ्रषिकाशत सत्य था | बढ़ता हुआ पालण्ड 
साम्बदायिकता जातिवाद देश के विधटन का खतदा, श्रग्नजियत 
का बोलकाला इत्यादि विषय ऐसे हैं जो भाज प्रत्येक की जुबान पर 
हैं परन्तु आयंसमाज के नेतृत्व ने वास्तव में इस दिश्ला में काफी 
समय से कुछ ऐसा नहीं किया जिससे सामाजिक समठन होने के 
नाते उसे प्रासंगिक माना जा सके । 5 

किम्तु इससे यह तात्पय नहीं सेना चाहिये कि स्वामी अग्तिवेश 
आर्मसमाज के यथा स्वरूप को निसारने के लिये कुछ करना 
चाहते हैं। वैसे तो भार्गस्माज में वे झपने जन्मकाल से ही विवादा- 


8] 
. लेता संतरे 
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इपद रहे हूँ, लोग उन्हे कम्शुनिस्ट, मकसलवादी और न जाने क्या- 
क्या कहते रहे हैं। अग्निदेश्णी ने भी अपनी इस छूवि से हुठकर 
कुल करना उदृश्य गही बताया है। युवकुल कामडी पर कण्जे 
वाले महझ़ले को लेकर झार्मख्माज में उनका जो व्यापक विरोध 
हुआ उससे उन्हे काक्की पीछे हुटला पडा। स्वामी इन्द्रगेश जी ने 
अपने भाषण में इस तथ्य को स्वीकार किया, “हमने सब्‌ १६७० में 
काम सुरू किया और ७७ यें हमें छोड़ देवा पढ़ा । हम किसान 
आम्दोलन और राजनीति की“ओर चले गये । हम सभाओं पर 
कब्जा करने की राहु पर भी गलत चले थे। हमें दयानन्द और 
शहीदों की राह पर जाना चाहिये था ।” यद्यपि सम्मेलन के अन्तिम 
चरण में अग्निवेक्ष जी द्वारा दिये गये भाषण से यह भल्तों प्रकार 
खिद्ध हो गया कि ये सन्यासिद्धय अभी भी उस राह से झ्रधिक दूरी 
पर नही चलना चाहते हैं। 

दोनो दिन के सम्मेशत सें अग्तिवेश जी का यहू प्रयास रहा कि 
हिन्दू” नामक व्यक्ति और उसके संगठनों का जबद॑स्त विरोध किया 
जाये ताकि अपनी छवि सेक्यूलर नेता की बन सके, ज़ेसा कि आज- 
कल के दुमु है नेताशों का क्वमाव बद चुका है। दूसरा, मुसलमाप़ों 
ईसाइयों तथा सिकलों को भूठी प्रससर करना जिससे वे इनकी 
शहानुमूति अजित कर सके | इसके लिये उन्होने मुझ का और 
वाक्छल का सहारा लेकर जो फाप किया है, उसकी नियृत्ति भगवाद 
ही जाने कंसे होगो। एक पुक्तिक! भी प्रकाशित कराई जिसमें 
शसत्य की भरमार है। 

स्वामी जी ने उपयु कत दिवखो को ऐतिहासिक बताया श्ौर 
कहा कि हम ते तो पुराने समठत को त्मायवा चाहते हैं झोर त किसी 
ठ्यधित या सस्ख से विरोश करना याहुते हैं । हमे सभी का आशी> 
वाद और सहयोद चाहिये जिलसे हमारी शक्ति बढ़ सके । उनको 
सिकायत थी कि आर्मसमाज देश में फली समस्याओ को चुनौती 
क्यो नही देता । 

अग्निवेश की आयसमांसज को राजनीति की तरह नेताबादी 
सयठन मानते हैं भोर नेतृत्व की क्षासोचला कर स्थय को नेता-पद 
के योग्य मवयाना बाहते हैं। इसमें मो कोई बुराई नहीं कि के 
जार्गसमाज के छीषेरुष नता बन जाए । परन्तु दिककत यह हे वे 
झमी तक भारयंसमाज को ठीक से जान ही नढद्ढी पाये हैं, और 
यदि जानते भी हैं तो उसका बह रूप उनको स्वीकार्य तही, कम से 
कमर पिछले दो दिनो के सम्मेलन ये तो उन्होने यह सिद्ध किया है । 

आयंसमाजी अग्निवेश जी जेसे अन्तरोष्ट्रीय स्याति प्राप्त नेता 
(जैसा कि उनके सहमोभी प्रचारित करते हैं) से पृष्ठ सकता है कि 
लिम दगो के बारे में झापने हाव-तोबा मचाई वहा लापने कया 
किमा वा कश्मीर-पजांव के मससे पर जाप क्‍या करते रहे हैं” 
अपने जांपको आर्मसभाजी मानने के नाते आपने क्‍या किया? 
तेतृत्व की आलोचवा का ही दम्भ करते रहे। या फिर आपके पास 
समय नही था क्योंकि 'बम्युक्षा मजदूर मुक्ति भोर्या के स्वयम्मू 
नेता होगे के वाते झ्रापका एक पेर विदेशों मे रहता है ? 

स्वामी अस्तिवेश् जी के कार्यक्रम से मात्र ये तथ्य उजायर 


हैं-- 

१--हिलुओ का यवदेस्त विशेष करो जोर हो सके तो आये 
सकाज ओर अशुरू शिखुबादी शवठनों को थांभने-सामते खड़ा 
कर दो.4 कर 
*-ईसाई, मुसलमानों. सिक्ो को झायंसमाय मे प्रविष्ट 


॥। शाशफेकिक आज ििक 
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कराप्रो प्लोर जी-मर कर इतकां समथ्थेन करो । 

३--आयंसमाज को दो घड़ो मे विभाजित करने का सामान 
#र दो भौर मु ह से कि हम ऐसा नहीं चाहते- हैं । 

«ला तमाल पक है जाये हैं, उधका व त्रवास ऋश्के 
उबमें ध्ायंसमाज के शवम्बन्ध में प्राम्त तैब्य भर दो । 

वैसे तो दोतों दिनो के कार्यक्रमों के सारे चरणों मैं हि्दू- 
विरोधी एवरूप मुखर रहा, परन्तु अषम दिव के द्वितीय चरण से 
सम्पन्म हुये साम्प्रदायिकता-विरोधी महांतम्मेलव' थे तो मुस्लिम 
चाटुकारिता फी हद थी। आयसमाज के लिद्धान्तो के परसच्चे 
उड रहे ये । इसमे वक्ता ये-बहावी नेता डा० ध्रसयर असी 
इब्जीनियर पूव न्यायाधीश राजेन्दरसिहु सच्चर, जीवनसिह उमरा 
नगल तथा यूरयरणसिह्‌ वब्बर । 

सुरझ्ात से ही एक महिला का सबन था-- 


वर्गंवाद की जबह आज हम साम्यवाद को लायगे | 
भगवानों को जगह भाजल भगवानी को बंठायगे ॥ 


आय विद्वान समझ ले कि झरिनवेश जी क्या कहुल बाना चाहते 
हैं। पश्चात अग्निवेद जी ने भूमिका थे उत सब तथ्यों का जिऋ 
किया जो दयातन्द और श्रायंसमाद को उदारवादी (?) ठहराने के 
विलक्षण प्रमाथ हैं। याति दयावन्द मुसलमानों को बहुत चाहता 
था ओर हिन्दुध्लों को बिलकुल नही । इसीसिगे दयानन्द ने जहा 
इसाई-मुसलमानों का एक स्थान पर खण्डन किया वहां हिन्हुओ 
का दस स्थानों पर किया ।” भ्राग्े स्वामी थो फरमाते[हैं, 'दयातस्द 
को जहर किसने दिया ? उस तलबार से मारने कोब दौडा ?” 
यात्रि हिस्दू सब दृष्टि से बुरे और मुसलमाद सबसे धच्छे । स्वामी 
अग्मिदेश्त के सारे वक्‍्ताओ ने यही रुख अपनागे रखा । 

बहा बेठे तथाकथित प्रतिनिधियों मे से एक ने भी वही पूछा 
कि स्वामी जी ! मुसलसान-ईसाई दृत्यादि हिस्दूतर सारे बढ़िया हैं, 
परभ्तु जिन हुतात्माप्रों को प्राथ वाम स्मरणपुर्वके आज जनता की 
माबभाए भडकाने के लिए काम मे ला रहे हो उप १० लेखराम, 
स्वामी श्रद्धावन्द ओर महाक्षय राजपाल जेंसो के हत्यारे कोव हैं ! 
हैदराबाद सत्याग्रह का वाम भी आपकी जुबान पर नही आया, 
क्यो) 

ढा० धसपर अली तो स्वामी अग्मियेश जी के इस रुख से पहुंसे 
से ही परिचित हैं, उन्होने जब आयें जमो के मच से उन्हें ऐसी 
चाटुकारिता करते देखा, तो दे भी खुलकर बोले, “ आयंसमाण की 
बुतियाद किसी मजहब के खिलाफ नहीं है । मजहूब॑ दिमाग से वही, 
दिल से ताल्लुक रखता है। सारे मजहब इभ्सानो की मसाई के लिए 

ले हैं।'' 
हे हम गलत भारणा है कि इस्साम गर मुस्लिमों को काबिले 
कत्ल या काफिर समकता है। यह बात कुरभ्ाव तरीके थे कही 
नही कही गई है। 

'अग्र ध्ल्लाह चाहता तो सबको एक हो मजहुब को मातने 
याला बना सकता था मगर उसने सब लोलो को प्रलय-अलग 
मजह॒त्र वाला जान-बूककर बनाया क्योंकि बहू जायमाता बाहुता 
कि झलय-पम्लग मजहूब वाले होकर सी लोप प्रमन के साथ रह 
सकते हैं या नही । 

इसो प्रकार जनाव डा» साहेब मुहस्मद बिन कासिस भी बका- 
खत पर उतर प्राये भोर बताने ज़गे कि वहु फिरकापरस्त नहीं था, 
उसने हिन्दुझो को उलेमाओ की सलाह पर अहले किताब मानकर 
उन्हे मुधाफ कर दिया और उनके साथ समझोता कर लिया । जिय 
हतिह भकारों ने इच्को खिरकापरत्ती कों नथर से देखा है, वे' 
साम्प्रदायिक हैं ढावटर साहेग ने यह भद्दी बताया कि राया दाहिर 
की कन्याओं को वहू किसको भाज्ा से हरण करके अरब से कया 


था। हजरत मुहम्मद की या कुरधाड़ छरीक कौ ? क्योंकि यह की 
कट्टर मोमिन वा । 

सा की नथर में रामणस्मबूद्धि एक है। सेक्यू- 
सरिख्ण के बिना भारत की प्रयातन्विक परदे लही हक. 
की कश्मीर की समस्या के मूस में कई कारण हैं (मुस्लिम कट्टरता 

)) 

स्वामी अग्निवेश जी को डा० साहेब के उपडु कत भाषण में कोई 
जापत्तियनक बात नहीं दिखाई दी प्रत उन्होंने अपनी टिप्पणी में 
उनकी प्रश्सा के अतिरिक्त कुछ नही शिया । धर्म विरपेक्षता के 
असम्बरदार जो ठहूरे ! 

पूर्व न्यायमूर्ति राजेससिहू सच्चर की प्रक्षताके पुल बांधे स्वामी 
भग्निवेश ने जिससे यह अम पंदा हो गया कि सख्यर +टूटर प्रार्य 
समाजी सोच के व्यक्ति होगे । हवामी जी ने, उनके पिताश्नी भीस- 
सिंह सच्चर का बारम्बार नतामोल्लेख भी किया परन्तु श्री सच्चर 
ने आते ही लोगो के भ्रम को समाप्त कर दिया प्र स्वामी जो फो 
भी बता दिया कि मैं क्‍्रायंसमाज मे बडों की आज्ञा भानकर चला 
जाता था, अन्यथा मेरा कुछ लेता-देता नही था आवंसमाज से । 

झपने मावण मे श्री सच्चर जी भाज के जार्गवमाज को दकिया 
नूस सोच का पैमाना बताते हुये यह सिद्ध करते रहे कि रामअन्म' 
भूमि उस शझथान पर नहीं है जहा बावरी मह्विद है। आगे तो 
मुसलमानों को वकालत में चाहुकारिता के सारे पैमाने खुद तोइते 
रहे--' पाकिस्तान बनने से आज के हिन्दोक्ता का कोई भी बुतल- 
मान दोषी नही है। उन्हे स्वय को श्रपराथी महसूस वही करना 
चाहिए कश्मीर पर कमाइली हमले के वक्‍त उसे बचाया एक 
मुसलमान ब्रिगेडियर उस्मात ने देश का पहुला परमवीर भक्र एक 
मुसलमान को मिला था। एक बार मेरी कोर्ट में चार लोग लाये 
पये जो पाकिस्तान को मिलिट्री सीकर ट्स बेचा करते थे । चारो को 
दस दस वर्ष को क्रंद हुई और वे सबके सब हिन्दू वे । आज के 
28 को देक्ष के प्रति अपनी वद्शाद्दरी की कसन शाभा जरूरी 

| है | 

कश्मीर समस्या को सज्च रजो ने उठाया, कश्मीर में आज जो 
हो रहा है उसमें हमारी गलती है। भारत के अनेक हिस्सों में 
मुसलमानों के साथ जो दे होते हैं, उसे देख-चुनकर क्या घाटो के 
मुसलमान दु'लो नद्दी होगे ? उन्हे गुस्सा नही आयेगा ! ” 

ये सक्चर जो पी यू सी एल (7००फा०४एाला ० ठप्तो 
[एथा॥०७) के नेता हैं। हिन्दुओं को साम्बदायिश्ष समझने और 
मुसलमानों को देशभगत मानने में इनका क्या जवाब हो सकता है । 

ये तो रह ।उत्त लोगो की बातें जो पढ़ें सिखे माने जाते हैं. अब 
देखिये परम्परागत घिकल्ल मत के विद्वान्‌ श्री जीवनसिह उमरानगज 
का व्याश्यान । यहा यह बता देता भ्रावश्यक समझता हूँ कि श्री 
जोवनब्विंह उग्रवाद का विरोध करते हुये भपना एक बेटा खो चुके 
इसलिये धन्यवाद के पात्र हैं आदर के भी । परन्तु वे जो झुल कह 
रहे हैं, वह आर तिद्धान्तो के विरद्ध है या नहीं, बह देखता मच- 
सचासकों का काम है । उमरानगस जी का कहुंता था, ' हम सब 
हिलू-युल्लिम-सिख-ईसाइयो को मिलकर कहता चाहिमे । क्योकि 
हम सब शारिया (झाय॑) हैं। आ (हाथ से श्रपनी ओर बुाने का 
सकेत करते हुए)+-रिया+आरिया (पर्नात्‌ आये) अर्वात्‌ थो बाहुर 
से आए। पहले हम उब एक थे, बाद में श्रलम भ्रलव हो गए । हम॑ 
पूजा करने, इबादत करने कही थाए, इसते मतलब नहीं ।जो 
जुसलमान बने, उन्हे मस्विद के लिए जबहू वो इत्यावि !” आर्क 
जब विद्वार सकते हैं कि ऐसे ठिद्धाग्त-बगिरोश भाव 'राष्ट्रोयें 
जाये का्मकर्ता शम्मेलन में होते रहे जोर अभ्यक्ष थी, ब्वामी 
ध्ग्विदेश) की कोई टिप्पणी शक वहीं । 


छष'पु्क १ पा 
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सत्याथंप्रकाश का फ्रंच संस्करण : 
लुईज मोरे की श्रपवे देन 


“-प्रद्धाद राषद रण, भारीक्षस 


नई दिल्‍सी में हुए तृश्तीय विदवय हिन्दी सम्मेलन के बाद १४ नक्‍म्बर 
२९६८रे की क्षाम को मैं डा० सत्यकेतु वेदालकार से मिलने उनके घर पर 
जया था। उनके झारास कक्ष मे कोई एक भष्टे तक उनसे बाते हुई भी 
“शझ्रार्य समाज का वहद इतिहास' की चर्चा करते हुए उन्होने बतावा कि इस 
काम मे उन्हें कितते सरकारी दस्ताबेजो, सन्दर्भ ग्रल्थो झौर पुराती पत्र-पत्रि- 
काझो के भ्र को की छानबीन स्थय करनी पड़ती है। इसी मुलाकास के समय 
मैंने डा० जी से स्वामी दयातन्द द्वारा लिखित ग्रन्थ सत्याथंप्रकाद के फ्रेंच 
स॒ स्‍्क्रण, जिसे लुईज भोरे ने तेयार किया था, पर उनसे कुछ प्रदन 
किये थे । 

डा० सत्यकेतु वेदाल कार प्तास ग्रन्था के सेखक हैं। वे गुरुकुल के छात्र 
इतिहास के प्राष्यापक, उपकुलपति शौर कुलाधिपति पदा पर रह चुके हैं। 
उन्होने प्राय समाज का वृहृद इतिहास सात खण्डो मे लिखा। दुर्भाग्य यह 
है कि गत १६ मार्च १६८६ को कार दुर्घटना मे उनकी मृत्यु हो गई। इस 
साक्षात्कार के पुनरच्ष मे श्रीमती डा० सत्यकेसु वेदालकार का उद॒गार पढ़ा 
जा सकता है। 

प्रदम--डा० सत्मकेतु वेदालकार जी, सन्‌ १६३६ मैं किस उद्दृष्य से 
आपने यूरोप की यात्रा की थी ? 

उत्तर--सत्‌ १६३६ मे मैं गुरुकुल कागडी महाविद्यालय मे इतिहास का 
प्राध्यापक था । उस पद पर लगभग सोलह वर्षों तक मैंन कार्य किया था, 
इसलिये उस समय के प्रसिद्ध माधीवादी उद्योगपति स्व० जमनालाल बजाज, 
मेरे इतिहास प्रेम झौर मेरी विद्वता से परिचित ही नहीं काफी प्रभावित भी 
हुए थे | झत उन्होने ही जमेतो के बयूनिक विश्वविद्यालय से डी०लिटू की 
छपाधि प्राप्त करने के लिए मेरी धकुबवति का प्रबन्ध करवाया था। इस 
तरह से प्राचीन मारत के इतिहास डो लिट करने के उद्दंइ्य से मेरी 
यूरोप यात्रा हुई थी। मेरी भ्ीसिस ऐ विषय था--भारत मे प्रचलित जाति 
याद का सूल छोत । इस विषय का विवेचन करत हुए मुझे प्रग्रवाल जाति 
के भूल पर विशेष रूप ने प्रकाश डालना था। 

प्रदम---उस सभय आपको उम्र कया थी झौर क्या झ्ापते परिवार सहित 
औूरोप की यात्रा की थी ? 

उत्तर--तब मेरी झायू ३३ वर्ष को थी। मेर परिवार में मेरी पत्नी, 
साढ पात्र वर्षा का पुत्र शौर एक झाठ वर्षीय वन्‍या थी। हमारी यूरोप 
यात्रा सपरिदार हुई थी । 

प्रदन-- भपनी उस मात्रा के कोई विशेष सस्‍्मरण बताने का कष्ट 
करेंगे ? 

उत्तर--सन्‌ १९३६ मे जब मैंने यूरोप को यात्रा के लिए कलकत्ता से 
प्स्‍स्थान किया था, तब जमंती में हिटलर डिब्टेटर बन चुका था। उन्होने 
अपनी फैसिस्ट विद्यारघारा के जरिए जमंती गो एक शक्तिशाली राष्ट्र के 
हुप में संगठित कर सिया था। एक जमंन स्टीमर से यात्रा करते समय मेने 
स्वाभाविक तौर पर फैसिज्म की श्रालोचना कर दी । सुनने वाले बिगड़ गए 
झौर तब से स्टीमर के समस्त ताबिक भौर यात्री एक तरह से हमारे दात्रु 
बन भये । उन्होंने स्टीमर में ही हमारा बहिष्कार कर दिया उस स्टोमदु 
है हम भकेले मारतीय थे | भ्रत मैंने सोचना शुरू किया | भ्रगर स्टीमर से 
यह हास है तो क्मूनिक से जहां मेरा दाखिला हुआ था, गया दक्षा होगी ? 

प्रदन---कर झौर किस बकार से फ्रास के जारत प्रेमी बुद्धिजीबियों से 
आपका सानिष्य हुआ था ? हि 

उत्तइ-- पेरिस की एक महिला बी-मारदेम्वाजेन पासकासीम मालेस 
जनसे मैं पहले से परिलित या। वे १६३४-२५ में भारत को यात्रा पर भाई 


थी भौर गरुरुकुल कागडी मे कुछ समय तक ठहर चुकी भी। वह महिला 
मारतीय झातिथ्य का बहुत कटु झनुमव लेकर पेरिस लौटी थी। प्रत जब 
मेरी यूरोप यात्रा की बात पक्की हो गई तब मैंने उनको पत्र सिखा और 
सौमाग्य से जर्मन स्टीमर पर चढने से पहले ही उतका उत्तर भा गया था, 
जिसभे उन्हाने मुझे पेरिस प्राने का निमन्त्रण दिया था| जिस स्टीमर पर 
हम यात्रा कर रहे थे, वह कार्यों भ्रधातव्‌ मालवाही जहाज था। इसीलिए 
भ्रनेक बन्दरगाहो पर माल उतारते चढाते हुए काफी लम्बे भ्र्से तक हमारी 
यात्रा जारी रही | उसे यूरोप पहुचने मे कोई तीन महीने लग्रे थे । भत मैंने 
रास्ते मे ही विधार बदल लिया था भौर अमेनी के वजाय पेरिस जाने का 
निदचय कर लिया था। हमारा पासपोर्ट वेल्जियम का था। शौर वहा से 
पेरिस की यात्रा के लिए कस्टम ग्रधिकारी में यह सोचकर हमे परेझान नहीं 
किया क्योकि धगली ट्रृंन से हम पेरिस के लिए प्रस्थान करने वाले ये। , 
नवम्बर की उस शीत भरी शाम को हम पे ” पहुचे थे । वहा हमने 
मादेम्वाजेल पासकालीत का भ्रातिध्य ग्रहण किया था । उन्हीं की सहायता 
से मैंने इतिहास पर डी, लिटू करने का दाखिला सोबोन यूनिवर्सिटी में 
लिया था । 

प्रशन--मादस लुईज मोरे कौन थी और उनसे प्लापका परिन्रय कहा 
भौर कैसे हुआ ? 

उत्तर-पेरिस के सौबोनं यूनिवर्सिटी मे इन्डोलाजी का भ्रत्यन्त उन्नत 
विभाग है, वहा सप्ताह मे एक दिन मारत से लगाव रखने वाले फ्रैच स्त्री 
पुरुष तथा पेरिस के विद्यावग्यसनी रोग एकत्र होकर आपस मे मल मुलाकात 
करते झौर भारतीय सम्यता तथा सस्कृति पर विचाद करते बे। ऐसी ही 
एक सभा में जिसमे डा० फूसेत, मादाम लुईनमो< मार्सेल रनू जुल्ये बलोच्छ 
भौर श्रीमती सुपक झेसे इण्डोलाजिस्ट शामिल थे मरा परिचय मादम लईज 
मोरे से हुआ था । श्रीमती मोर मारत से बहुत प्रेम फरती थी। उनके घर 
पर भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्र जैसे “हिन्दुस्तान टाइम्स “हिन्दू टाइम्स 
भौर 'अमृतवाजार पत्रिका आदि झाती थी बह साडी पहनता थी भौर 
मारतीय ढग का मोजन बनाती थी। मेरी पत्नी से वह काफी हिल-मिल 
गई थी। उन्ही के घर पर जाकर भारत के पत्रों के जरिये मुझे अपने देश 
की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलत ती , श्रामती मोरे का 
घर पेरिस में छोटा सा भारत के नाम से जाना जाभा "7! 

मादाम लुईज मोरे एक सुशिक्षित महिला थीं । वह भ्रपने एकमात्र पुत्र 
के साथ रहती थी। फ्रैंच भौर भ्रग्रेजी पर उनका पूरा अधिकार था। वे 
प्राय लीग भ्राफ नेशन के दस्ताबेजो को भ्रग्रेजी से फ़रेच मे झनुवाद करती 
थी। प० जवाहरलाल नेहरू जब मी पेरिस भ्ाते थे प्राय “नही के घर पर 
ठहरते थे। ऐसे ही सर तेज बहादुर सप्रू, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मी बी स्मण 
भादि भारतीय बुद्धिजोवियो के साथ उनकी भच्छी मैत्री थी। वह भी प्राय 
भारत की यात्रा पर आया करतो थी। 


प्रशन॑ सत्याथे प्रकाश को फ्रेंच मे भ्रनुवाद दरने का विचार (कसका 
था ? किसके आग्रह पर आपने मादाम लुईज मोर की वह मार सौपा या ? 
उन्होने किस हैसियत से पुस्तक का पभ्नुवाद किया था प्लोर इस काय॑े में 
किसत व्यय बहुन किया था ? 

उत्तर--स्वनामघन्य स्व० स्वामी स्वतन्त्रानन्द जा महाराज प्राय ग्रुरु- 
कु कागडी पधारते रहते थे । वह उस यूग के भयों समाज के समपित 
नेता थे। में अपने विद्यार्थी जीवन के समय से ही उनके सम्पक्को मे आया 
था । स्वामी जी को मेरी ईमानदारी श्लौर कर्मंशोलता पर पूरा विश्वास 
था। प्रत भेरे पेरिस प्रवास के समय स्वानी जी ने एक पत्र खिलकर 
“सत्या्ण प्रकाश” का फ्र चर भ्रनुबाद कराने कीं इच्छा प्रकट की थी । 

स्वामी स्वतस्त्रातम्द जी के भ्राश्रह पर मैंने मादाम लुईज मोरे को इस 





[कार्य के लिये राज” क्या था। बह बड़ी निष्ठा शौर लगन से इस कार्य को 


करने लगी । उन्हे हिन्दी कल भ्णिक झात गहीं का, इसलिके मैं उन्हें 
सिखाता वा भौरूवह मुझे फ़ कर सिखासी थीं। कै मारकाँथ का 
प्रकाश्ष का श्ग्रेजी सस्करण उन्होंने पढ़ डाला किन्तु उससे उन्हें सम्दुष्टि नहीं 
मिली । इसलिये स्वामी दवानन्द जी महाराज ऋश: “वास्तविक सक़्क जाके 
के लिये उन्होने सत्याभ प्रकाक्ष के हिन्दी सस्‍्करणे का ज्लोन भुभुत हासिस 
किया था झौर तभी उन्होने पुस्तक का ट्रासलेशन किया था। स्त्यार्ज प्रकाफ 
के फ्रंच भगुवाद पर कितना खलच' हुआ भा, याद नहीं है किन्तु उसका सारा 
व्यय स्वामी स्वतन्त्रानन्दली ने बहुन किया था । 

प्रएन--किस देश में किस प्रकाक्षन मुह से शौर किस वर्ष में सत्याथं- 
प्रकाश का फ चर स स्करश प्रकाशित हुझा था ? 

उत्तर--सभ्‌ १६४० ईसवी में बेल्जियम में सस्याथ्थप्रकाक्ष का फ्रेंच 
स स्करण प्रकाशित हुआ था। छपाई के समय द्वितीय विश्वयुद्ध छिड गया 
था फ़रास भौर बेल्थियम पर जर्मन हवाई जड्ाजो द्वारा जो अमवारी हुई थी 
उसमे प्रकाक्षन गहू के साथ-साथ सत्याथ प्रकाश की प्राय | समस्त प्रतिया 
नध्ट हो मई थी। किम्तू एक प्रकाद्क के जरिए पुस्तक की जार प्रतिया 
जैनेबा पहूचाई ग़ई थी, जहा से भारत खाने मे सफलता प्राप्त हुई। अभ्रत 
उन जार प्रतियों को निम्नलिखित स्थानों और व्यक्सियो के पास रखा था। 
एक प्रति मसूरी के पुस्त राय में, दूसरी प्रति सा्वदेशिक धाय प्रतिनिधि 
सभा के पास, तीसरी प्रति स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी के पास शोर चोथी प्रति 
मेरे पास थी उसे मैंने मारीश्स भेज दिया था किन्तु मुझे याद नही है कि 
किसके जरिए उसे मारीश्षस भेजा था । 

प्रबन--मादाम लुईस मोरे का स्वतन्त्र मारद के साथ कंसा सम्बन्ध 
था ? उनकी मृत्यु कहा भौर कब हुई थी ? 

« उत्तर--माद।म लुईस मोरे का भारत प्रेम श्युपम था। भारत को 
स्वराज मिलने पर भाल इण्डिया रेडिमो का विस्तार हुआ था भोर उसमे 
फ्रण विभाग खोला गया था। भारत के प्रधानमन्त्री पडिति अवाहरसाल 
नेहरु के निर्देश पर मादाम मोरे उस विभाग की अ्रध्यक्षा बन गई णी। इस 
पद से उस महिला ने मारतीय सस्कृति का समुचित प्रचार-प्रसार करने थैं 
भादी योगदान दिया था। इसी पद पर कार्व करते हुए उनकी मृत्मु दिल्‍ली 
मे सन १६६१ मे हुई थी। 

प्रएत--किस विषय मैं ध्ापने डी, लिट की प्रवोच्च उपाधि ली भी? 
झोर मारत सोटकर भापका कार्यक्षेत्र कमा रहा ? 


उत्तर--पेरिस यूनिवर्सिटी से इतिहास, मारत के प्राचीन इतिहास पर 
मैंते डी लिटू को सर्वोच्च उपाधि ली थी। मेरी थीसिस में मैंसे यह प्रभाजित 
किया था कि प्राचीन मारत में भी कुछ साय सौस सआट ने और कुछ गण 
राज्य मो भे जिनकी स्थितिया प्राय प्रीक साज्ञाज्य मे श्रीक सिटी स्टेट के 
सभान थी। उनमे भी साबंसोम राजा होते थे श्रौर गणराज्यो की प्रत्ता को 
स्वीकार करते थे । किसी झासम पर भ्ाकमण के समय झांवंमोम सम्राट 
झपने ह्रधीनस्थ राजाप्रो की रक्षा करते थे शौर इस तरह से मणराज्य ध्पते 
सा्वबोम सआट के साथ मिसकर के साथ मिसकर ह्ाकान्ता झत्रु का मुका- 
बला करत ये । 


यूरोप से लोटकर मैने क्रपता सारा समय पुस्तक प्रभयम से लगाया शौर 
धाज तक कोई पेंतासीस ग्रम्थ लिखे हैं, जिनमें कोई बींस हजार पथ्ठ हैं। 
इसके प्रतिरिक्त मैंने थोड़ी बहुत राजनीति थें मी दिलचस्पी सी है शौर कुछ 
समय तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप मे भी रहा हु। 
१६७४ से में मुरुकुल काॉमड़ी का उपकुलपति नियुक्त हुआ भौर प्राजकल 
उसी ससस्‍्था का कुलाधिपति है। साहिल्‍य सुअम, इतिदास लेखन के भ्रलावा 
में लखनऊ, कलकत्ता, विष्यमारती, शांति तिकेतन झौर जयपुर भादि के 
विदयविश्ञासयों में व्यास्यान देने के सिए जी जाता रहा हु। विदेशों की 
यात्रा का शौक भी रहा है शोर बू रोष को छोड़कर, चीन, इष्कोमेशिया श्रौर 
कौनिया की सास्क्ृतिक यात्रा भी मैंने की हैं। 

प्रदत--भाष कबसे भार्यसमाज का वृहद इतिहास लिख रहे हैं? इस 
कार्य की प्रेरणा आपका केसे मिल्री थी ? 


उत्तर--मैंने भुरकुल गागडी वे कुलाधिपति पद पर रहते हुए इतिहास 
मेखन का काद शुरू किएःका । दे जब ड़ हे मिली भी । 
जभ मैं पेरिस से अत्याफीकोस के फ॑ , तब ससकी 
भूमिका मे मैंने झाये समाज के विशाल और विस्सृत कार्यक्षेक का परिचय 
दिया-का 4 जुड़ी के पलट त् बढ़ाज़ा गया है कि ससार से झाब॑ समाज की 
स स्या हलारों में है। शार्ग समाव द्वारा स चालित स्कूल, कालेज, विद्यालय 
गुस्कुस भौर भ्रनाथालय सारे भारत मे व्याप्त हैं। भाय| समाज ने मू्तिषुणा 
का खंष्कन किया हैं भौर प्रम्थविश्वासों को हटाते में बहुत सप्तकत कार्य 
किया है । छुप्राछूत के भावों को सिठाया है भौर स्त्री शिक्षा का प्रथलन 
करके तारी को समाज में गथोजित स्थात विद्या है। इसके साथ पाथ विधवा 
विवाह का प्रभार करके भारतीय समाज को सुदंढ बनाया है+ इस बातों को 
पढ़कर यूरोप की विदुधी मादम माँज़ शौर प्रियतन महोदय को विश्वास 
नही हुआ था। उन्होने कहा धा-पहले हमने स्वामी विवेकलस्द और राजा 
रामसोहनराय प्ावि गुरुभ्रा शोर सुपारको के नाम सुमे हैं, किन्तु स्वामी 
दयानन्द प्रौर भ्रायं' समाज का ताम नहीं सुना है। 

झत इसी समय मैंने मन ही मन झार्य' समाज का शहद इतिहास लिखये 
का फैसला कर लिया था। किन्तु स्वदेश लौट कर मैंने विविध विषयों पर 
उच्चकोटि के प्रनेक ग्रन्थ लिखने मे झपने समय का सवुपयोग किया भौर 
आर्य समाज वा शहद्‌ इतिहास के सेखन का कार्यो १६५० से पहसे शुरू 
नहीं किया जा सका | बात यह हुई कि १९७६ में में सस्त बीमार पड़ गया 
झौर लम्बे भर्स तक अस्पताल में पढ़ें पड़ मैंने ईश्वर से प्रार्षना की कि 
बदि मुझे; इस वार स्वास्थ्य लाम हो जाय तो शेष जीवन श्रा्वं समाज का 
इतिहास लिखने भौर प्रकाशित करने मे लगाऊ भा। ईशवर ने मेरी प्रार्थना 
सुन ली । मुझे स्वास्थ्य लाभ हुआ झौर तभी से तत-मन भ्रौर धन छे मैं इस 
महान कार्या मे जुट गया हू । भ्रद तक तीन खण्ड तेमार हो चुके हैं शोर 
भविष्य मैं प्रति व्ध एक-एक खध्ड ७९८० पृष्ठो का पूरा करते का सकल्‍प 
कर चुका हु। यह सात खण्डो मैं पूरा होगा । 

प्रशन---भाय समाज का दृहुद इतिहास भ्रन्थ के जरिए झ्ाप विदब को 
क्या सन्देश देना चाहते हैं ? मारीक्षस के भाग समाजियों से आप क्या 
अपेक्षा करते है ? 

उत्तर--भाय समाजियो का रृहद इतिहास” के जरिए मैं यही सन्देश 
दुनिया को देना चाहता हू कि ऋषि दयानन्द के बताए मार्ग पर चतकर, 
प्र्थात प्राभरीन वेद विहित झाय॑ धर्म का पालन करके ही मानव सम्नधि के 
के पंथ पर ग्ग्रसर हो सकता है। मनुष्य को सासारिकृता का पालन करना 
चाहिये, किन्तु उसमे उसे लिप्त नहीं होता बाहिए। भमातर्व कश्याण ही 
मानव जोवन का चरम पश्रादर्श है। इस इतिहास अन्य के हास महूषि दवा- 
तम्द का सम्देश समस्त मानव समाज तक पहुचते का भ्रमत्त किया सभा है। 
भ्रार्ये समाज की क्षिक्षा, राजनीति, साहित्म, सस्‍्कृति भाद्वि महान छुप- 
सब्पियो को इस ग्रन्थ मे उजागर किया गया है। सेरी इस योजना के द्वारा 
झभवब विश्व के समस्त मानदों को झाय॑ समाज हौर महृधि दपातन्द के उतज- 
वल स्वकृप से परिचित होने का सुनहरा भ्रवसर मिलेगा । 


१६८३ में महषि दयानन्द के मिर्दाल क्षताब्दों के प्रबसर पर अ्रमवेर 
में हुए भव्य समारोह यें भाग लेने के लिए सेकडो की स क्या थें मारीक्षस- 
बासी धजमेर पघारे थे । उसी समय उन्होने झाय समाज का बहद इतिहास 
के प्रत्येक खब्ड की ५०० प्रतिया सरीदने का मचन दिया था। अँते-जेसे 
प्रत्येक छूणह उपसब्ध होता जायेगा, वंसे बसे उसकी ५०० प्रक्तिवा मारीक्षत 
के पाठकों क लिए मसाने का समुचित प्रबन्ध हो, ऐसी मेरी सनोकामभा है । 
इस काम में मैं भापके सहवोस को ध्ाक्षा करता हू 

पुनश्ष---शीमती डा० सश्यफेतु गेशलकार २० अई १६८४ के पत्र (मेरे 


+ कम) में खिलती हैं-"डा० साहब तो इस महान कार्दे को करके चसे यए | 


जात सात सौ पृष्ठों के सात सष्क, कुल ५००० पथ्क उन्होंने भाड वर्ष -के 
प्रसव धमक में भकेते ही यह विज्ञाल कार्य कर दिश्तया है। में चाहती हू 
कि इस युस्थक का प्रार प्रसार हो फौद मह र छड के कोने कोने में पहुंचे 
मारीक्षत में भी इसें उचित स्थात मिलना चाहे । इत , बिशय जे आपछ 
सह्रीय चाहुंती । सोग्य ढेगः से प्रवगत्ध कदे ।. 


न झक्‍तुवर १९१९० 


सायदेशिक स*च्ताहिक & 





भारतोय नांगरिक व जाति 


(पृष्ठ ३ का छेष) 

आरने के सिए, सोगो मे सौमनस्थ-मित्रता को भावना भरने के लिए, देश को 
अग्तिक्षाली बनाने के लिए मारत सरकार को नाहिए कि यह म डल भ्रायोग 
की सिफारिशों को लागू करने के अपने ७ भ्रयस्त १६६० के आदेश को 
शापिस से से | और किसी विज्वेष कन््याण के लिए नहीं बल्कि मारत के 
अत्येक गागरिक के कल्याण के लिए कार्य करें। सर्वेमवन्तु सुखिन' का 
सकय बनायें । सभी भारत वासियों को शझ्षिक्षा के पूर्ण अवसर एवं उत्तम 
साधन उपलब्ध कराए झिक्षित नागरिक सामाजिक रूप से सम्मानित 
मागरिक बन जायेगा। तब मारत मे “झारक्षण तन्त्र शासन प्रणाली' के 
स्थान पर हमारे स विधान मे उल्सिखित “प्रजातन्त्र क्षासन प्रणाली से देश 
अजबत होगा । 

झारक्षण कोई मानव के कल्याण के लिए उत्तम व्यवस्था नही है । 
आभारक्षण एक अभ्रपमान है । पिछडापन बढाने वाला है। भारक्षण हो तो वह 
झषिका र प्राप्ति के लिये नही, बल्कि बत्तंब्य के लिये होना चाहिए । कतंथ्य 
निष्ठ व्यवित कसी पिछडा नहीं रह सकता | क॒तं व्य निध्ठ व्यगित समाज 
का शोषण कमी मी सहन नहीं कर सकता । वह कभी साम्प्रदायिक नहीं 
हो सकता । 

जातिवाद की सोच समाप्त करने के लिये जाति व धर्म के नाम पर 
झारक्षण देने की नीति को सदा सदा के लिये तिलान्जलि दे देनी चाहिए । 
'पिछडी जाति नही बल्कि पिछडा व्यक्ति होता है। गरीक्ष व प्मीर समस्त 
जग नहीं होता बल्कि व्यक्ति होता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति के चरित्र का 
निर्माण करना सरकार का सबसे बडा कार्या है। उसके लिये छिक्षा केन्द्रो 
की स्थापना करना, उद्योग स्थापित करने कें लिये झार्थिक सहयोग देना, 
किसानो को सुविधा प्रदान करना, सब मृवको को रोजगार देना व उन्हे 
स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना, छात्रो की प्रतिमा को स्फूटित करने के 
लिये प्रग्ने जी माषा की प्रतिवायंता समाप्त कर क्षेत्रीय माषाशो को छ्षिक्षा 
ब परीक्षा का माध्यम बनाना प्रादि कार्यो को करना सरकार का परम 
कतंव्य है। गोट की राजनीति छोड कर, जातिवाद को प्रन्धी गली मेन 
जाकर भारत के नागरिक को कल्याणा्थं समपित वर्तमान सरकार को भपना 
समय पूरा होने तक पूर्ण जनसमरथंन मिश्रता रहेगा। 


] ॥८८८. 
डोर है 
/। (हर 





आपने कभी उनकी स्शालिटी पर ध्यात दिया है 


दीपक जब हम 75 प्रकार की विभिन्न देशी जड़ी बटियों को अपने पचास वर्षों से भी 
ज्योदा अनभब से मिला कर आपके लिए 000 शुद्ध एवं सगन्‍्धित हवन 
प्लेट सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्‍तर की सामग्री से यज्ञ में आहति 
क्योंदे? 

आपके शरीर मन मस्तिष्क के नि]_््ट णाण को सपन्धित क्टिए 
रत्ति ररन वाली एक मात्र हवन रू 


भयृुगन्चित डव्वम्तन स्तामर्बा 


हवन सामग्री हवन कड़े एड यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामान प्राप्त करने का 
देश विरेश में कतिद्ध आपका एकमाज़ विश्वतनीय सत्माव 


१ 
स्थापित सन्‌ 935 दरभाव .५))] 
निर्माता एव वियघाल दवा 


हरी किशन ओम प्रकाश 
कदकक 6699 खारी बादली, दिल्‍ली-0006 भारत 


सेट नस करने बलों से खबछान, हमारी कोई बच नही है । | 











अन्य तभी प्रकार की हवन तहगी बेशक आपको मिलती है, परत्‌ गया 


भाषल से पूर्व तो चापलूतती हो रही थी |” 
| 








उमरानगल जो का झुक्रिया अदा करके (ए८।०7०४/००) चोगे 
में सजे हुए स्वामी अग्तिवेश जी अत्यन्त प्रक्नंसा करते हुए सत्यत्नत 
सामवेदी को राष्ट्रीय समस्याओं पर बोलने के लिए बुला बेठे। 
शायद सामवेदी जी का भावण ही सारे भाषणों थे ऐसा था जो 
चाटुकारिता से परे था अगसे दिन स्वामी दीक्षामन्द जी भी स्पष्टता 
पुबंक बोले) । 

श्री सामवेदी जी ने साम्प्रदायिकता का विरोष करते हुए कहाँ 
कि आयंसमाज साम्प्रदायिकता विरोधी सपठन था जो श्ब स्वयं 
एक सम्प्रदाय बन चुका है। किन्तु उन्होंने हिन्दुवाद को नहीं कोसा 
प्रत्युत देश में फेले सास्प्रदायवाद के मुल कारणों की खुली विवेचना 
की | उन्होने श्री सच्चह जी की आलोचना करते [हुए कहा--' हम 
वेद को प्रमाण मानते हैं और उसका सन्देश विश्वमर में फेलाना 
चाहते हैं ओर मुसलमान कुरआन के बारे में यही कहते हैं, इस 
विवाद का निर्णय कंसे हो ? कुरप्रान को अल्लाह का पैगाम कैसे 
माना जाये । मुस्जिम आक्रान्ताभों और उपद्रवियों ने लूटमार, 
कत्स और बलात्कार कुरआन के आधार पर क्यो किए? जहा तक 
हिन्दुस्तान के मुस्लिमो की देशभक्ति का प्रश्न है तो विहार के गाव 
का साम पाकिस्तान क्यो रखा जाता है ? कश्तीर भे पराकिस्तान- 
समथंक नारे क्यो लगाये जते हैं? भारत के प्रदेशों मे ही आतक- 
वादी महाभारत-रामायथ फो दूरदर्शन पर देखने पर प्रतिबन्ध केसे 
लगा लेते है ? हम प्रत्येक प्रकार की साम्प्रदायिकता के विरद्ध है।'” 

स्वामी अग्निवेश के सिद्धान्त विरुद्ध शुद्धि-आन्दोलन की बका- 
लत करते हुए उन्होने जोरदार शब्दों मे कहा, साम्प्रदायिकता खत्म 
करने का तरीका है कि घर्मपरिवर्तंन किया जाये, सुद्धि की जाए। 
महा राजा रणजीतरस्सिह के शासवकाल थें कश्मीरी पढ्डितो ने घुद्धि 
का विरोध किया था, उसी का शामियाजा वे भुगत रहे हैं। भांज 
कश्मीर मे ताष्डव हो रहा है।' 

पाम्प्रदायिकता को बढावा देने वाले तुष्टीकरण में विश्वास 
रखने वाले स्व० चोधरी चरणससह्‌ के बारे भें उन्होंने कहां, “केसे 
आर्गसमाजी थे चौ० चरशसिह जिन्होने उदू को उत्तरप्रदेश की 
द्वितीय राजमादा बतवा दिया या 

सत्यत्रत जी के भाषण का नतीजा यह निकला कि उन्हें छिर 
मच पर नजर नही आने दिया गया । किन्तु श्रोताओं की तालियों 
क ) गंडगडाहट बता रही थी कि लोग उनसे सहमत हैं प्रग्निवेश से 
नही । एक कार्येकर्त्ता प्रतिनिधि की टिप्पणो थी ''सामवेदी जी के 
(क्रमश ) 





थे अप किक: 


आर्डर से पहले सुचि-पत्र अवश्य देखे । "९ 


एक बार सेवा का अवसर देवे । 
महाशय राजाराम आर हैः 
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ट््स 


१० 


वयागभ्य कूष्लि सप्तशतो 
लेखक-..श्री क्षिवकुमार मिश्र 
प्रकाशक--वेबबाणी परिषद दिल्‍ली, ६-बाणी बिहार, नई दिल्‍ली-५६ 


मूल्य--१५ ) रुपये 


सस्क्ृत साहित्य की “सप्तशती-प्रणयन-परम्परा” भे उक्त कृति सवीनतम 
रचना है। इस रचना सें आर्य समाज के सस्थापक महृषि स्वामी दयानन्द 
जे सिद्धान्तो व विचारो को सस्कृत भाषा मे पद्मद्ध किया गया है। 
स्वामी दयानन्द जी ने जीवन का समाज का, घर्म का, राष्ट्र का व राज- 
नीति का कोई भ्रग ऐसा नहीं छोडा, जिस पर अपने सुलमे हुए, स्वस्थ व 
उदात्त विधार प्रकट न किये हो। जीव, ईदवर वेदमहिमा, वेदाध्ण्यन 
भ्रधिकार, सृष्टि निर्माण प्रयोजन मूर्तिपूजा, बाल-विगाह पुनवथिवाह योग 
छिक्षा, वर्णाश्रम व्यवस्था, श्रेष्ठ (झायं) जीवन, झूढि विरोध, ग्ा्ष ग्रन्थ, 
सुस्त प्राप्ति भादि विषयो पर विचार प्रकट किये गये महृथि के विचारों को 
सस्कृत सूक्तियो का रूप दिया गया है। 


इस “सप्तसतो' के माध्यम से महू दयानन्द के समस्त विचारो व 
सिद्धान्तो का ज्ञान मली प्रकार करा दिये जामे का सफल प्रयास किया गया 
है। सक्षेप भे हम इसे महषि दयातन्द रचित सभी ग्रन्थो का एकत्र निचोड' 
कह सकते है । 

सूक्ति--'सप्तसती” की भाषा ससस्‍्कृत है कही कही काव्य दोष व मुद्रण 
त्रुटिया मी हृष्टिगत होती हैं नाम से भी प्रथम प्रणोत “दयानन्द रचित 
सात सी सूबितियो' की होती है, दयानन्द के सिद्धास्त प्रतिपादित की प्रतीति 
'सूक्ति सप्तशती” के कुछ प्रध्ययत के पदचात तथापि भाषा में सुबोधता, 
सरलता व प्रवाहमयता होने के कारण पुस्तक रोचक, पठतीय व सग्रहणीय 
है। लेखक का प्रयास स्तुत्य है। 


सा्यदेशिक शाप्लाप्रहुक 
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७ अनशुश्षर १९१० 


मानलराया दिल्‍लो में बजुद व पारायण श्रल 

दिनाक १०-६-६० से १६-६-६० तक बजुर्वेदपारायण यज्ञ का श्ायोजन 
किया गया । जिसके ब्रह्म भी प्रणव प्रकाक्ष शास्त्री थे। प्रतिदिन यशोपरास्त 
श्री नन्दलाल निर्मय सिद्धान्त झ्लास्त्री ग्राम बहीन लित्ता फरीदानाद हरियाणा 
के मछुर मजनोपदेशों का सेंकडो नर-तारियों ते रस्वादत किया। कई मुथकी 
ते मद्य, मास त्यागने का ब्रत लिया । 

दिनाक १६-६-९० को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का भ्रायोजन किया भया 
जिसकी प्रध्यक्षता श्री रघ्राज क्षास्त्री ने की । 

इस सम्मेलन मे भीमती सावित्रीदेवी भामे| पालम कालोनी दिल्‍ली, 
श्री तन्दलाल निर्मय, श्री प्रणव प्रकाक्ष क्षास्त्री गीता कालोनी दिल्‍्सी ने 
राष्ट्र की वर्तमान वुदंशा पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जन समृह से 
वेदिक पथ पर चलने की भ्रपील की । 

एक पारित प्रस्ताव मे जातिगत भाधार पर देश में झारक्षण लागू करने 
पर भारत की जनता दल सरकारी निन्‍्दा की गई । 

--महाहाय हरिकिशन झार्य 
व्यवस्थापक भाय॑ समाज नागलराया नई दिल्ली-४५ 
प्रस्ताव पारित 

प्रान्तीय झ्ाय सहिला सभा ढ्वारा आयोजित बेद सम्मेलन मे महिला 
सभा की बहिने मण्डल झायोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा 
का बडे धाब्दो में मत्संना करती है। प्रस्ताव मे जातिवाद प्राधार पर 
प्रारक्षण को प्रधान मन्त्री जी वी० पी० सिंह द्वारा उठाया गया यह कदस 
श्रद्व राजनेतिक स्वार्थों की चर्म सीमा है, इमसे देश मे शुह युद्ध का 
सा महौल बन गया है। 

प्रान्तीय भागे महिला समा की यह दृढ़ झौर उपमृक्‍त माग है कि 
आरक्षण जातिवाद पर झ्राधारित न होकर शाथिक धाधार पर ही होना 
चाहिए । “ऊष्णा अड्डा, समा मन्त्रिणी 





रा 


कामड़ी फार्सशी की 














७ अकबूदर (६१० 


धार्यधेक्षिक धाव्लाशिक ११ 





आये समाज को गतिविधियां 


लाइदरी ये हा बोर प्रदर्शन 


खिंस प्रकार (नमुनापार) झाय वीर दल ब्रह्मपुरी प्रति रविवार को 
अनेक स्थानों पर चाकर सरव्या-यश्ञ घ प्रदर्घन करता रहा है उसी प्रकार 
विनाक २३-६-१६६० ई० दिस रबिबरार को ५१ धायं वीर साइकिल यात्रा 
करके प्रपणे सरक्षक रतिराम श्लास्त्री एवं रवीनरद्र कुमार झाये के साथ 
(मनाज मब्दी) भा सभाज क्ाहदरा पहुंचे । वहा पर प्रात चल रहे यश 
ओे उपस्थित हुए। यज्ञ के उपरान्त ब्र० श्राजाद सुरेन्द्रसिह भाये ने अपने 
भजन सुगाए तथा आम वीरो का प्रदर्शन हुआ । श्रीमान प्रधान जी व मन्‍्त्री 
जी के साथ समस्त झा भद्र पुरुर्षों मे मुक्त कण्ठ से सराहना की व श्रद्ध या 
माता जी भौमती ईएवरदेवी धबन जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की 
शथा,सभी ने समस्त ऋण बीरो का प्रमिगन्दन कर शाश्नीर्ग्रांद दिया । 
--तअ्र० आजाद सुरेन्द्रसिह भाग 
बरिष्ठ व्यायाम शिक्षक सा० झ्रा० घी० दल 


जिविथ समाचार 

दण्डी विर्ञानम्द ससस्‍्क्ृत महामिद्यालय करतारपुर का बाधिक समारोह 
दिनाक १५-१६ सितम्बर को सनामा गया । इस भ्रवसर पर सर्वश्री वीरेन्द्र 
जी, डा० भारतीय तथा महात्मा झाय॑ मिक्षुजी के प्रवचन हुए । दण्डी जी 
को अद्धाजसि अपित करते हुए डा० ग्रारतीय ने गुरु बिरजानन्द के जीवन 
शव इसिहास का विस्तृत परिचय दिया । 

११ प्रिताबर को शा० प्रदूलाद कुमाद स्मारक भाषण देते हुए भाग 
समाण हयुमात रोड गई दिल्‍ली मे डा० मावानीलाल मारतीय ने धाम 
शमताय की बैंदिक स्ध्ययन पर विस्तार पूर्वक प्रकार डासा। ढडा० रामकरण 
शर्मा ने मुख्य भतिथि के रूप मे बोलने हुए महषि दयानन्व द्वारा वेदिक 
चर्चा के पुनरुद्धार की प्रक्सा की । ध्ध्यक्ष पद प० मनोहर विद्यालकार ने 
ग्रहण किया । 

झाजृसतमाज तया तगस (रोपड) के बेद प्रधार सप्ताह डा० सबानीलास 
आरतशीय के. प्रबभर्नों सहित १५ या। इस भवसर पर राष्ट्रीय फर्टि- 
साइलसे के अधिकारियो के गृहों यक्ष तथा पारिब्रारिक सत्सग के 
कोर्येक्रम रेवले भये ! 

श्री छुष्ण अम्म का महोत्सव 
सक्टर १६ में भश्रायोजित किया गया 
औओी बालेश्थरराम ने की । 87 
आय के भमादण हुए । जु 








की सभी सभाजो की शोर से 
इसकी अध्यक्षता चण्डीयढ के प्रशासक 
भारतीय तथा प्रिसिपल कृष्णसिह 


“संवाददाता 


भाग करण संह्कार सम्पस्म 
ध्रार्य॑ समाज सिउरा टिउनी के प्रधान की प्रध्यक्षता से रागपुर निवासी 
ओऔ झोभकार म गधार के पुत्र का सासक रण सस्‍्कार वेदरीति से २-७ ६० 


को सम्पस्त हुआ बच्चे का नाम डोरीलाल प्राय रसा गया 
हो -सम्त्री 


आोभदभगवजद गोता विवेखनों 
(जिवेचनकर्ता --उत्तम प्रकाश बन्‍्सल) 
में पढ़िये 
की कृष्ण ने भ्रदुग की एक सी सका का उत्तर सही दिया। गीतोपदेश्न 
पनिर्मेभ हत्मा को स्वायोजित मानती हैं :--- 
हे यृस्त॒ ७४) रपये 
आराम विश्व साहित्य प्रकाशन 
२४, भौसान- रोड, सिविषजाईनश देहलती-११००४४ 
कम : ९४५१६८६६ 





पो० एच० डो० से सब्बानित 

दयानन्द शोध पीठ पजाब विश्व- 
विद्यालय के झोध छात्र श्री नरासह्‌ 
चरण पण्डा कौ उनके महत्त्वपूर्ण तथा 
झग्रेजी माध्यम से लिखे गये ग्रन्थ 
56 (ऊाप्रएणाणा ० पर हाफ 
5िद्रत8॥ बाते $च्रद्माता 3उफ्रवक्षात 
४0 6 ए०त०क्का३ पालाक्ापाठ ॥7 
(वेदाग साद्िय को आयें समाज 
तथा स्वामी दयानन्द की देन) पर 
पजाब विष्यविद्याल ने डाक्टर भ्राफ 
फिलनासफी की उपाधि प्रदान की मह झोथध ग्रन्थ डा० भवानीलाल 
आरतीय भारतीय फे निर्देशन मे लिखा गया है । ---सवाददाता 

हाय समाज संस्या संह्कार निर्माण करतो है 

श्री सहवि दयानन्द झार्य छ्िक्षण समिति के द्वारा झ्रायोजित लोकमान्य 
तिलक पृष्य तिथि के भ्रवसर पर उपसचालक नगर निबेदां श्री वी पी माल- 
वीया ने कहा कि प्राय समाज ससस्‍्कार निर्म'ण वरता है । नियमितता 
झादमी को सस्कारित करती है। नियमितता राष्ट्रीयवा की भावना पेदा 
करती है । 

श्री कृमलाकर हट्टेकर ने कहां कि दुबंल बल की सेवा सर्वोपरि 
छपकार है। 

भ्रध्यक्षता करते हुए श्रीमती बिमला श्रीवास्तव ने कहा कि भाज देक्ष 
चिदेक्की ताकते देश को तोड़ने भे लगी हैं किन्तु श्रायं समाज उनके सलसूबो 
को पूरा नहीं होने देगा। तिसक जी से हमे ज्ञान, रोशनी शोर दिश्ला 
मिलती हैं । 

झजमेर के दयातम्व क्ोषपोठ को माग्वता 

झजसमेर । दयानन्द स्नातकौत्तर महाविद्यालय में गत झाठ वर्षों से 
संचालित दयानन्द शलोेषपीठ को भ्रजमेर विव्यविद्यालय ने उक्त अनुसधान 
केन्द्र के रुप में गत वर्ष से ही मान्यता प्रदान कर दी थी। इस झोघपीठ 
मे वेद, सस्कृत सम्बन्धी निर्धारित विषयो में भ्रथ एम, फिल /पी एच डी 
तथा विद्यावारिधी के छात्र-छात्राओं के प्रशिक्षण के लिगे सुयोग्य प्राध्यापको 
की सुव्यवस्था कर दी गई है। साथ ही श्योधार्थियो के मार्ग दर्शन के लिये 
एक झतिरिक्त एम० ए० एम० फिल विदुषी की शोध सहायता के रूप मे 
नियुक्ति भी कर दी गई है जो कोधाथियोको धारावाहिक सस्कृत समायणा्ं 
प्रशिक्षण देगी ! 


झागरा में जातोय संघर्ष 

(पृष्ठ २ का शेष) 
बनाने का काौम किया। द्वितीय विश्व महायुद्ध मे इस व्यापार 

व्यवसाय भें उनको काफी लाभ हुआ्ना। 
चस समय के एक धन्य छात्र बालकृष्ण ने बाद मे काशी विश्व- 
विद्यासय के आयुर्वेद महाविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्थ की 
और बिसी ऊ थे सरकारी पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया । जिस 
काल मे जाटवो में वर्तमान चेतना नहीं आई थी मरतपुर्र निवासी 
व्ययरा के एक हुरिजन नेता (डा० मांणिकचन्द जाटव) घुझ्राधार 
भसाषण जाट़बो की उम्तति के लिए देते थे जिससे उनमे चतना 
बाई । हमने जातिप्रथा का क्ुमाव सहभोजो में उन दिनो भी देखा, 
जक कि सक्यों की माति जाटव भी भयियों को अस्पृश्य मानते थे । 
पर जाटवों द्वारा इस्लाम स्वीकार करने का वक्‍तव्य पनवाडो सघष॑ 
के श्थव॑ मे थी छश्पति अम्देहझ के नाम से पढा तो आाश्यये हुमा । 


हस्त समय-समय पर उसके बोद्ध धर्म स्वीकार करते 
*५:4५ ५ आशय 
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बिहार रफ्त्य साल प्रतिनिधि सभा पढना 
का हथिवेशन 


बिहार राज्य झाये प्रतिनिधि समा की अ्रन्तरम सभा की एक महत्व 
बेठक श्री मुतीए्यरातत्थ मबन, नया टोला के १६-६-६० को श्री भूपनार 
शास्त्री सभा प्रधात की भ्रध्यक्षता मे सम्पन्त हुई। सर्वेध्षम्मलि से १४-१ 
रविवार को श्री मुनीएय रानस्य मबन, पटना यें ६४ था वाविक भषिवेशन 
तथा निर्वाचन सम्पन्न कराने का सिदचषय किया सया। दस अवसर पर 
सार्वदेक्षक सभा के पूज्य प्रधान स्वामी झानत्दबोध जी सरस्वती को 
अध्यक्षता करने के लिए प्राज्जंना की गयी है । 
“-सर्वेल् शास्त्री सहुमन्त्री 
तपोबन का क्षरद्‌ महोत्तव १० धकक्‍टूबर से 
देहरादून, १५ सितम्बर । जैदिक साधन आलम, तपोवन देहरादून का 
४९१ में वर्ष का शरद महोत्सव दिनाक १० अक्तूबर से १४ भक्सूबर तक 
असेगा जिसम दृहद यज्ञ के भतिरिव्त, योग-स्लाधना-शिविर सभा बेद-प्रवकषयों 
का झायोजन किया जाएगा || 
मन्ष के प्रभारी और महात्मा समनमुनि वामप्रस्थो होंगे, योग-साधना 
शिविर का निर्देशन योगधाम ज्यासापुर के सचालक्‌ श्री स्वामी दिव्यानम्द 
सरस्वती रहेगे और मुख्य प्रबँ्ननकर्ता होगे श्री स्वामी दयानन्द विदेह । 
उल्लेखनीय है कि प्रति नर्य भ्रप्रेल तथा प्रक्तुबर मे होने वाले तपोवन 
के महोत्सवा म॑ दूर-दूर से सेकडो श्रद्धालु जन भ्राया करते हैं। यश्ञ की 
'बूर्जाहुति वाले दिन तो देहरादून नगर से मी हजारो लोग उप्रस्थित होते हैं 
इसीलिए इसे भ्रव_तपोवन मेला कहा जाने सया है। 
हा “>दैगदस बाली, मन्त्री 
वैदिर्क सावन श्ाश्वम सोसाईटी तपरोवस 


दीपावली पर वैदिक ग्रन्थों पर विशेष । 


हिन्दी पृश्तकें-स्वासी विश्वानन्य सरस्यतीकृत 
१- ऋग्वेदादि माध्यमूमसिका की विस्तृत व्यास्या 
'बूमिका मास्कर माग १, २ (११०० पृष्ठ) 
२---बैदार्थ भूमिका 
३--झायों का भादिदेश भौर उनकी सभ्यता 
४---बेदिक यशो का स्वरूप 
| प---वैदिक पीमूषधारा 
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(देगेग्द्र कुमार कपूर ) 





]. "6 छाभ्ी॥8 878 (6 ?४8०$) भ 8 50-00 
2. ०७४९०णा०८ रण 0600 30 00 
(89 79€रथातः& ्रिए, ह४ए०ण) 
3. ए€&काल 0णाल्‍ल्कुप णी॑ अण्ड 
९७६४०] 30-00 
4 |,€एए7४९5 णा एण्28 गाल्हाओवकता 45-40 
5 8 शी पत्ता 7.णछ्5 5-60 
270-00 


१४ सवम्बर तक ड्राफ्ट । धनादेश जेजने पर हिस्दी को पूरा सेंट ४१०) 
रुपये की बजाय केबल २७०) (दो सो सत्तर) मेह्रतिया श्री का [पूरा 
सेट २७०) की बजाय केवल १८०) (एक सी धस्सी) में डाक आ्यव सहित 
भेजा जायेगा । पता --- 

देदेला कुमार कपूर 
इन्टरनेशनल लांयन फारन्ेशन 
३०२, कैप्टन बिला, माउण्ट मेरी रोड 
बाना (पश्चिम), अम्यई..४७० 





7050 _ 
अत पसतल 
वि उच्कुम 
+र्वकिकसर श्र 
जि शसज्क्यू बढ क 
_हारकपुर ( 


३० 9०) 


डा० सच्चिदानन्द शाह्न्री विदेश यात्रा पर 


सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि समा के महामस्ती ड!«स्विदावन्द 
सास्त्री चाश सप्ताह के खिए हाखेंड घास प्रतिनिधि सभा के निमन्‍शण 
पर बेदिक प्रचार तथा आये समाज की धरतिविधियों की जावरूरी 
हेहु शिदेश गाज पर ६ अगदूबर १३६० को र॒वांगा होंगे हझती दिन 
प्रातः १०-३० पर सभस कार्यालय में एक विदाई समारोह का 
भ्रायोजन किया गया । 


वाधिकोश्सन 

आयेसमाज कुन्दरकी (मुसदाबाद) का काविकोत्सेश (रविंगार, सोमबार 

सगलवार) ७ ५ व € क्‍क्टूबर १६९० को होना निरिचत हुमा है । 

हार्म बोर दल किक्षकों के लिए विशेध सूचमा 
साबंदेध्षिक भाये वीर दल के सभी क्षिक्षको को डा० देवब़्त झाभाद॑ 
की भ्राशायुसार सूचित किया जाता है.कि २४ दिसप्दर हेतु सभी शिक्षक 

झपनी स्वीकृति कार्यालय पलडी मेरठ उ० प्र० को शीज्र भेजे । 

-+ कार्य लय सचिव 

- पं» चुस्वत्त विज्ञायों शतागरी समारोह स्थनित 
जबण्डीगढ मे प० मुरुदत्त विद्यार्नी का श्ताब्वी समारोह जो ६-७ अम्तुबर 
१६६० को होगा था वह वरतेमान से भ्रणास्त वातावरण के कारण स्वाथिर 


हो गया । - किश्ननलाल प्रभार 
साव्देशिक धार्य प्रतिनिधि 
हारा प्रसाक्तित साहित्य 
सात्रार्य शुरूराक खाल्त्री का धर्य अशिवाद 48/ 
लेखक---हजर क्यादी शरत्यलो 
8 8 पथ व्यवहार 4 ३)३ 
सोदहवों का चांद हिस्टी १३)०' 
चीरडहुओीं का चांद हतू शशेक 
ऋष्चासमर और विज्कामस्त ९)». 
कदिया बुम धादि मानक १६)०: 
न्याव रन (लेै०--+बान दक्शयायभ्य सरब्यक्षीं) १३४)० 
रनेनरवि (३)० 
पं नि इकार * १३)» 
दैद दशय (सलै>--कर्मंशा राजन कपूर ) हु) 
बेजिक उवातक फर्म ३)०' 
खात्मा का स्वरूप १ 
पृथा किसको गण 
शर्म के गाम पर राजनैतिक वश्पन्न (० 
बह्ष कूपारी शो की प्रोक- नोंद 
शाव सभाच गे 


शॉँगा है. । 
शार्यदेशिक जॉधे प्रशिक्तिनि शा 
मंहधि वदानत्त भव्य, साशकोसा बेरार १हई शिलमी-र 


सा्देशिक रस दरियाषण गई दिल्ली पुव्रित तना स्यिदामश्द शाशती के लिए शुल्क धौर प्रकाशक 





सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुख पत्र 


सृष्टि सम्बत्‌ १४७०२९४१०११ 
बर्य ९६ शक ४०] 


इमाम की धमकी पर '“चप्पी' 
से जनता पार्टी चकित 


नई दिल्सी ८ भवट्वर जामा मस्जिद के शाही इमाम के नेतृत्व 
धें मुसलमाम रुढ़िवादियों द्वारा दी गई इस धमकी पर कि वे भार- 
तीय जनता पार्टी के भ्रष्यक्ष लालकृष्ण प्राइवाभी की रथ यात्षा को 
धागे जही बढने देंगे, प्रधानमन्शी विश्वनाथ प्रतापसिह और गुह- 
मन्‍्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की चुप्पी पर भाजपा स्तब्ध प्रोर 
प्राश्ययं चकित है। 

दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के प्रवक्‍ता और उत्तर प्रदेश के 
मुण्यसन्धी मुलायमर्पिह यादव अयोध्या में खडे हाये को मस्जिद 
बताकर बाबरी मस्जिद सधर्ष समिति के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं 
तथा इस प्रकार साम्प्रदायिक तनाव के बीज यो रहे हैं । दो पक्षों 
से से किसी एक का इस ढय से समर्थुत करने का अर्थ है अदालत 
को प्रभावित करना जोर ऐसा करन दर दृष्टि से अनुचित है। 


भरी कमलापति श्रिपालै का पारथिव शरीर 
वैदिक रीति से भ्रग्नि को समपित 


वाराणसी £ अक्टूबर । वयोवृद्ध स्वतन्बता सेतानी श्री कमला- 
पति जिपाही का प्राथिथ छारीर जाज वारालसी में मदकर्णथिका 
घाट पर बंदिक मन्दोज्चारस के साथ अग्नि की समर्पित कर दिया 
पया । 

प्रम्तिम शस्कार में देश के प्रमुस नेताओ,साहित्यकारों एवं गण- 
मान्य ताथरिको ते इस महान्‌ देशभवत और भारतीय राजनीति के 
बटबुक्ष को अभ्तिम विदाई दी । उत्तर प्रदेश सरकार ने हइस अवसर 
पर् तीन दिन के झोक की घोषणा की है। 

थी चिपाठी के क्षव को फूलो से सजी एक गाडी भें रखा यया 
जिसमें उनके बढ़े पुत्र लोकपति चिपाठो तथा प्रन्य पुत्रों के साथ 
कांश्रेंस धध्यक्ष श्री राजीव गाजी भी सवार थे । प्रधानमन्धी थी 
बी०पी० सिंह, उपराध्ट्रपति डा० पकरवयाल शर्मा के अतिरिक्त 


मस्शिमण्डस के कई सदक्ष्यों ने मो जी तिपाठी के क्षय पर पुष्पायलसि 
भ्रषित की । 


दयानन्दाब्य १६६ 





हरमाव । ३२७४७७१ वार्षिक मूल्य ३०) एक बति ७३ पैसे 
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भारत सरकार की श्रात्मघाती योजना 
४५०० करोड़ का मांस 
प्रतिवर्ष 
प्रतिवर्ष निर्यात होगा 

महात्मा शाधी के अहिसा सिद्धान्त की दुह्ाई देने वाली भारत 
सरकार विदेक्षी मुद्रा कमाने के लोभ में आठवी प्रवर्षीय योजना 
से देश के पशुघन को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने 
निम्तलिखित कत्लखावों के निर्माण की योजना बनाई है बिनसे दे 
११५६-६० में निर्यात किए गए ११० करोड़ रपये मल्य के मास के 
ज़्याव पर ५०० करोड शपयो का मास घतिवर्ष निर्यात कर सके । 
(क) कत्ससानो का निर्माण 

१. श्रीनगर २. माझीतर (सिक्कम), ३ काचरनकान हल्ली 
(बगलोर), ४. हैदराबाद, ५ देहली ६ मशलगिरि (गटुर) ७ 
विज्ञाखापट्टूनम (प्रा०प्र०) ५ रुद्राएम (आं०प्र०), 
(ल) वर्तमान कत्लसानों थे सुधार 

१. इलाहाबाद, २ वाराणसी, १ भ्लीण ४ जालण्धर ५ 
पुणे, ६ बजबज (बवाल) ७ सईदापेट (मद्राप्), ८ पेरास्बुर 
(मद्रास), € बड़ों-दमन १० बड़ा दीप, ११ चश्डीगढ़ 

(ग) पक्षियों द्वारा नुकसान पहुँचाने के नाम पर रक्षा मस्त्रालय 
ने निम्न थानों पर कल्लखातों को लगाने की योजना बसायी है-- 

१. ग्वालियर, २ गोरक्षपुर ३ जोधपुर, ४ डडढोगल ४५ तेजपुर 
६ जबुआ ७ सिरसा, ८ श्रीनगर £ जम्म १« “'लाइकुडा, 
११ हैवराबाद, तिवेन्द्रम, ४३ नेंक्‍्चोर रै४ पटना, १५ नागपुर, 
१९६ कलकसा, १७ मद्रास १८ बम्बई, १६ देहली, २० हिन्शन, 
२१ आगरा, २२ भम्बाला 

देश के प्रबुद्ध व्यक्तियों, सस्थाओ एवं जनता से झ्पील एव 
प्राग्रह है कि वे सरकार की इस भात्मघाती नीतियों का ढटकर 
विरोध करे जिससे देश का पशुषषन विदेशी मुद्रा के लोभ मे समाप्त 
नही हो जाये एबं हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए अन्धफारमय 
भविष्य न छोड जायें । 


शाकाहार के लिए राष्ट्व्यापो मुहिम 


चलाने का आहवान! 

८ अक्टूबर । बम्बई महानथ्षर के महापोर श्री छगन भुजबल ने 
एक समारोह से जोव दया व शाकाहवार के महत्व की चर्चा करते 
हुए कष्ठा कि ध्लाज नही तो कल हमे शाकाहाए के लिए राष्ट्रव्यापी 
मुहिम चलाने को बाध्य होता ही पडेगा । उन्होने कह्दा कि पाश्चात्य 
देशो मे मासाहार भोजन के खिलाफ एक ऐसी लहर चल पडी है 
कि सभी देश शाकाहारी भोजन पर जोर दे रहे हैं । 


सम्पादक--डा० सब्चिदानन्द शास्त्री 


२ स्रार्देश्िस शाप्याहिक 


१४ अनसूबर १६१० 





झारक्षण या सर्वनाश करण 


सरकार ने बोट बटोरने व कुर्सी कायम रखने की राजनीति के लिए 
शारक्षण का सहारा लिया है। मह॒ति दयानन्द जी सरस्वती ने जातिवाद 
का सण्डन किया है। कर्म करने को प्राथमिकता दी है। पिछड़े बर्ग के 
लोग भपनी योग्यता से भागे वर्द हैं। वे भाय॑ जगत मे पुरोहितो, ब्राह्मणों 
का कार्य कर रहे हैं। इनको जारो बेदो का शान है। मे भ्रच्छे लेखक व 
कवि भी हैं। बहुत भ्रच्छी पस्तको का प्रकाशन किया है। 

वर्तमान सरकार ने हिन्दू (भाव) जाति मे फूट डास दी है। सरकार 
का यह घुणित कार्य सरकार को ले डूबेगा। निकट भविष्य मे सरकार को 
हानि पहुंचेगी जिसकी पूर्ती नहीं होगी । 

अग्रेज मारत पर बहुत वर्षो तक राज कर गए लेकिन वे हिन्दुशों को 
झापस मे लडा नहीं सके । मुसलमानों को हिन्दुशो से लडा दिया भौर देख 
का बटवारा करा दिया। इस सरकार को बने केबल € मास हुए हैं। 
प्रधान मन्त्री श्री विश्वमाथ प्रतापसिहु झौर इनके सहयोगी सन्त्रियो ने 
हिन्दुभ को हिन्दुभो से इस थोडें समयमे लडा दिया हो हररोज लड़के धौर 
जलडकिया झात्नदाह कर रहे हैं लेकिन सरकार अपनी हृठघर्मी पर लड़ी 
हुई है। इस सरकार के मन्त्री लोगो को चिडा रहे हैं। देशकी करोढ़ो रुपये 
की सम्पति नथ्ट हो रही है। शिक्षा की हानि हो रही है। याता-यात् की 
समस्या है, लोग घरो से बाहुर निकल कर अपने सगे झप्छन्धियो को खुशी 
गरी मे पहुच नहीं पाते । प्राईबेट बसे अहुत कम चल रहो हैं वे सोग मन- 
माने पैसे बसूल कर रहे हैं ॥ सरकार वह सारा तसाशा देख रही है। यह 
देश का सर्वेताक्ष करण हो रहा है या भारक्षण हो रहा रहा है। 

यह सरकार हिम्दुओ के बोट से सत्ता मे भाई है भोर हिल्दुओो का मास 


कर रही है| रे 
राम जन्म भूमि के मुद्दे पर सरकार उच्चतम न्यावाख्रव को दोहाई 


देती है कि प्रदालत का निर्यय भाने तक सस्दिर का निर्माण न हो। दूसरी 
ओर भारक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायासम के भिर्णय की प्रतीक्षा नही 
करती बहू दोरुखी नीति क्यो । सरकार ने श्री देबीलाल की €-८-६० की 
रौैसी को विफल बनाने के लिए जल्दबाजी से ७-८-६० को जातीय पारक्षण 
की धोषणा कर दी । राजा साहब ने प्रपती व्यक्तिगत विजय धोौर भागामी 
चुनाव की राजनीति के लिए यह मार्ग भपनाया। झारक्षण साभू करने से 
खातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, देश का हास होगा हिन्दुओं मे प्रापस मे 
झन्रुता बढ़े गी। इस सरकार ने भपने सहयोगी राजनैतिक वलो से भी इस 
पर परामक्षे करने को झआावदयकता नहीं समझी, साराक्ष मे देश की मालिक 
बन बेठी ! यह एक स्वार्थ सिद्धी है। 

झाय समाज जातिवाद भारक्षण के विरुद्ध है। स्‍भ्राधिक भाधार पर 
आरक्षण में विश्वास रसता है और सबके लिए समान अधिकार का 
अआमर्थक है । 

दक्षिण दिल वेद प्रचार मण्डल के मासिक प्रथिकेश्नन मे दक्षिण दिस्ली 
की समस्त ५० भा समाजे मण्डल अत्कोथ छो किफारिशो को लागु करमे 
की सरकार को घोषणा की कडें शब्दों मे मत्सेना करतो हैं भोर प्रभानणम्नी 
भरी विश्वनाथ प्रतापसिह द्वारा लिया गया यह निर्भय सरासर गलत है। 
यह ग्ृहयुद्ध की शुरू करने की योजना है। सरकार से प्रार्थना है कि वह 
मण्डल भागोग की शिफा रिक्षे रहु कर दे । 

“--रामसरनदास प्राय, महामस्त्री 
दक्षिण दिल्ली बेद प्रचार मण्डल नई दिल्‍ली 


स्वर्मीय प॑ ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
चोदवों का चान्द (हिन्दी) 
हिप्दी रुपाग्तरकार 


आाचाये शिवराज शास्त्री एम, ए, मोक्षवी फाजिश 


पृल्य १२) 
प्रकाह्क शव प्राप्ति था 


साध देशिक आय॑ प्रतिनिधि समा 


रामलीणा बैदाद पईं दिलली-३११०००१ 


|. 
शायससाज झोर झारक्षण ? 
ग्रारक्षणम के कारण भारत में घधक रही मीदण ज्यासा। 
तोढ़ फोड हडतालो ने विध्यस देश में कद ढाला।॥ 
रेल, बसे, मोटर कारें झागे बढने नहीं पाती हैं । 
पत्थर वर्षा होती उन पर या झञाग सथा दी थाती है।॥ 
इसलिए राश्य सरकारो ने विद्यालय थादि बन्द करे। 
साठी व गोली कास्डों से कितने ही छात व बूवक मरे॥ 
ग्रविषेकपृर्ण आरक्षण से यह दु.खद दशा हो पाई है। 
सम्प्रदावाद व जातिवाद की भीषण भाग जलाई है| 
कक्षमीर, असम, प जात भौर सका भे भाग तो रही धघक ! 
यह बुर न सकी झारक्षण की गई भीषण ज्यासा शोर गड़क ॥। 
प्र भ्रष्ट राजनेताध्ो के कमडो से जनता परेशान । 
छिंड रहा परस्पर युद्ध यहा महाभारत जेसा ही महतन्‌ ॥। 
जाति झाषार पे लडने को दुर्योधन बन गये पासवान । 
भक्राष्ट्र बने हैं बी पी. सिंह इस भारत के सत्री प्रधान ।॥। 
ककुत्ि की नीति चलता रहे श्री ताक जी नेहा किक्मनः। 
कौरव दल थें है घिरा हुआ भभिमन्यु रूपी हिन्दुस्तान ।। 
दूं सखी द्रोपदी रुपी मारत कृष्ण-कृष्ण धुकार रही । 
यह दशा देश जो मोन उन्हे वह बार-बार घिक्‍कार सके ।। 
जांति धरम के नाम पर क्‍या फिर से भारत को काटोने ? 
यह तो पनेक हैं फिर इसको कितने टुकड़ों मे बाटोने ? 
इस भाति देश विभाजन के सब ही प्रबन्ध हैं कर डाले । 
झपती सरकार से भ्रपने देक्ष रक्षा के पड़ यये हैं लाजे।। 
तज शाजिक झाधार जाति शभाषार पे होगा भ्रारक्षण । 
तो इसके कारण हो सकता है भारत का फिर से विधटम || 
यह भ्रारक्षण की राजनीति है केवल बोटों के कारण । 
सत्ता न हाथ से छिन जावे, इस देश का जाहे हो विधदम ।। 
भारक्षण के कारण पभ्रयोग्य ऊचे पद तक पा जाते हैं । 
योग्य युवक सेवा के लिए दर-दर की ठोकर खाते हैं ॥ 
यह सहन नहीं होगा बुवकों का लीबन पाती स्‍श्ारक्षण । 
प्रत्येक क्षेत्र मे युवकों का योग्यता अनुसार होथे चयन ॥ 
ऋषि दयानन्द ने जन्म-जआतिगत सब भ्रधिकार मिटावा है | 
गुण-कर्म-योग्यता के बल पर ही भ्रधिकार बताया है || 
सस्वा्ण प्रकाश मे सिला है कि कोई भी हो जिद्यार्नी जब । 
सबको समान सुविधाएं हो चाहे घनवान हो या निधन ॥ 
“मास्कर” इस ही सिद्धाम्त से मारत का जन-जन उच्नत होगा। 
गुस-कर्म-योग्यता के कारण ही बलक्षाश्री भारत होगा॥ 
- मं. भषबती प्रसाध 


उन तमीनरी कार ० बननजत 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० क्षण्ड र् जिल्‍द में 
सूल्य ५५०) रुपए 





आम्वेद भाव १ ते ॥ तक (महृदि धयावन्द) ३६०) 
बुदंद भाव-६ ७०) 
धघानवेद धाव-७ ३०) 
जयदंबेद चाइन्य 8०) 
जयबंदेद जाव ६--१० ९०) 
दैंदों का जाध्य का गट वृल्य-.0ह इज) र० है $ 


सलब-चलग लेने पर १६ प्रतिष्त कमोशव दिया जानेगा | 


लायंदेशिक लाश प्रतिनिधि शभा 
ददानम्द भय, राभलीशा बैदाव बई वित्लौ-२ 


१४ अ्रवतुबर ११३० 


साथदेशिक्ष सम्ध्ठाहिक | ३ 


बेदिक यति मंडल का सर्वंसम्मत प्रस्ताव 


वेदिक यतिमष्दल की बैठक २३६६ को स्वामी दीक्षानन्द जी 
सरस्वती की अध्यक्षता में गुरुकुल गौतम नगर, नई दिल्‍ली मे सम्पन्न हुई । 
जिसमे पूज्यपाद स्वामी सर्वानस्द जी महाराज, स्थामी बिश्वानन्द जी 
सरस्वती, स्वामी सुमेधानन्द जी सरश्वती तथा भन्य अनेक सन्‍्यासी, विद्वान 
व बानप्रस्थी उपस्थित थे । 


यतिसण्डल हारा प्रो० बेदव्यास के बिरद्ध सर्व तम्बति से 
निम्न प्रस्ताव प।रित हुआा 


बेदिक यतिमण्डल की विशेष बेठक भे भय प्रादेशिक समा तथा डी० 
ए० बी० कालिज मैनेलिस कमेटी के प्रधान प्रो० बेदअआ्यास जी को स्वामी 
विद्यानस्व जी हारा ८ जुलाई १९६० को रजिस्टी द्वारा भेजे गए पत्र पर 
विचार हुआ । इस पत्र में स्वामी विद्यानन्द जी ने प्रो० वेदव्यास जी के बेद, 
ऋषि दयानन्द तथा भाव समाज विरोधी मम्तव्यो का उल्लेख करते हुए 
उनसे अनुरोध किया था कि क्योकि भापकी ऋषि दयानन्द तथा झायंसमाज 
की मान्यताध्रों मे आस्था नही है, इसलिए भापको स्वेच्छापूर्वक भ्रायंसमाज 
का परित्माग कर देना चाहिए। प्रो० वेदव्यास जी के सन्‌ १६३३ से १९८७ 
तक के खेलों के झाधार पर उमकी मान्यताभो को ऋषि दयानन्द की मान्य - 
ताझो से तुलना करते हुए स्पष्ट सिद्ध किया गया था कि दोनो मे ३ व ६ 
का सम्यम्ध होने से प्रो०वेदब्यास जी का आय समाज मे कोई स्थान नहीं है। 


सबसे पहले सभ्‌ १६३३-२४ मे लिखी प्रपनी पुस्तक /आ८ाशा ॥7078 
में श्री बेदव्यास जी ने ऋषि दयानन्द की वेद विषयक मान्यताभो के विरुद्ध 
लिखा था। यही विचार उन्होने १६५० के स्‍भ्रासपास मोतीलाल बनारठी 
दास द्वारा प्रकाशित अपनी रघना “0९870०००7 ० 'प्रश्ाब77० में दुह- 
राए। १६७७ मे पेरिस में हुई ए०06 0०0ालिश्ा०० ० $शाशंए( 
8०॥०५४8. में और फिर १६९८१ मे बनारस मे हुई विद्वतगोष्ठी में उन्होंने 
बैद के विषय भे रयानन्द के विपरीत परादचात्यो की विचारधारा का प्रचार 
किया । यह सब १६८७ में डो० ए० की० द्वारा प्रकाशित ए€शला-४ा075 
(अमिनन्दन ग्रन्थ) मे लिखे गए स्वय उक्की के लेखो से सिद्ध है। सत्यार्थ- 
प्रकाश में प्रतिपादित महात्मा हू सराज जी द्वारा प्रवतित क्षिक्षा पद्धति का 
परित्याग कर लार्ड मेकाले की इच्छानुझ्ञार ए78]5॥ फश९००तापा) 00-९००१७- 
व्वपणाण एप्जार $तरा००5 बटण उनमे लडके-लडकिया तेयार करने 
सबे जो केवल देखने मे (क्योकि चेहरा(बदला नही जा सकता) भारतीय रह 
गए हैं। भ्रन्यथा बोलचास, रहुन-सहन,) खान-पान, क्‍ग्राचार-विचार भादि की 
दृष्टि से पूरे भ्ग्रंज मा ईसाई बन गए हैं। डी. ए वी द्वारा प्रकाक्षित 
मासिक प॥९ ०एा8४ ण्र०व0 में समथ-समय पर प्रकाशित लेख भी इसी 
प्रकार के दूषित, भूणित तथा मिथ्या एव झार्य समाज विरोधी विचार 
फैलाए जा रहे हैं। यहू ४०एाल्‍४ ए०१0' लाखो की सल्‍्या मे छपकर धर- 
भर पहुचामा जाता है भौर यह सब्र प्रो० वेदव्यास जी की भ्राखो के सामने 
उनके निर्देशन में हो रहा है। 

झाय॑ समाज में उच्च पदस्थ किसी व्यक्ति बा निरन्‍तर ६० वर्ष से 
उसी की विचारधारा के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला प्रचार करते रहना झायंसमाज 
के लिए लुली चुनौती है। भावों समाज के पत्र-पत्रिकाशो से एतद्िपयक लेख 
प्रकादित होने के बाद वंदिक यति मण्डल के प्रध्यक्ष पूज्यप'द स्वामी सर्वा- 
नम्द जी महाराज ने छून १६८६ मे प्रो० वेदआ्यास जी के नाम पत्र लिक्षकर 
इनमे बातो को शोर उसका ध्यान धाकृष्ट किया | किन्तु श्री वेदब्यास जी ने, 
झछसका उत्तर देना तो दूर, उसकी पावती स्वीकार करने के सामान्‍य शिष्टा- 
शार का पालन करना भी धावदवक॑ नही समझा। प्रार्यो प्रतिनिधि सभा 
हरियाणा ने प्रो० वेदब्यास जो को अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए क्षास्त्रार्थ 
की खुली चुनौती भी दे डाली । 

बैठक मे मठ एक ब्य में प्रयार सामग्री के भ्रतिरिक्‍त स्वामी विशानन्द 
लो तथा श्री राभताथ सहयल के बीच हुए पत्र व्यवहार पर भी विदार 
हर भा जया । पत्र व्यवहार से स्पष्ट है कि श्री सहर्ल जी ने स्वामी डी द्वारा 


लिखी गई बातो मे से किसी एक का उत्तर भी देने का साहस नहीं किया। 
बातो ही बातो मे बातो को टासमे का प्रयास करते रहे। वैदिक यति मडल 
वी निष्चियत सम्मति है कि ऋषि दयानन्द, झार्य' समाज झौर वेद के विरुड 
प्रचार करने मेँ स्वतन्त्र नहीं है । इसलिए ससार मर के भागय॑ सन्यासियों 
वानप्रस्थियो तथा नेब्ठिक ब्रह्मचारियों से निर्मित वैदिक यतिमष्डल--- 

(१) प्रो० वेद व्यास को भाय॑ समाज झौर उसके द्वारा सनालित 
स स्थाझ्रो थें किसी भी प्रतिष्ठित पद के लिए भ्रयोग्व धोषित करता है। 

(२) पायें जनो, भाय॑ समाजो, प्राय सस्थाप्नो प्रान्तीय समाझो से 
झपील करता है कि वे प्रो० बेदव्यास जी के वेद शोर ऋषि दयानन्‍द विरोधी 
झमियान को समाप्त करने के लिए भ्रपने-भपने स्तर पर भपेक्षित कार्यवाही 
करें जिससे प्लार्य समाज मे रहते किसी व्यक्ति को प्रार्म समाज की मान्य- 
ताझो के विरुद्ध प्रचार करने का साहस न हो । 

(३) सार्वेदेशिक समा से भ्रभुरोध करता है कि जिस प्रकार भ्रतीत मे 
झा समाज के सिद्धातो के विरोधी प० भीमसेन शर्मा प. धखिलानन्द, 
स्वामी सत्यानन्द, १० विश्वबन्धु, स्वामी विद्यानन्द विदेह भादि के विरुद्ध 
सार्वदेशिक स्तर पर भादेक्ष दिए गये थे, उसी प्रकार प्रो. वेदब्यास जो के 
विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। 

(४) स्त्रामी क्‍्रोमानन्द जी तथा स्वामी सुमेधान*द जी से भ्रनुरोध करता 
है कि वे सावंदेशिक समा को लिखें कि समा की ग्रगलो बेठक मे इस विषय 
को बिचारार्ष प्रस्तुत किया जाये भोर इसके झन्‌ कूल वाताबरण बनाने का 
प्रयास करें। 

(५) स्वामी विद्यानन्द जी द्वारा प्रो० वेदब्यास जी को ८५ जुलाई १६९० 
को लिखे गये पत्र को बडो सझ्या मे देश मर में वितरित किया जाये । 

(६) भन्तर्राष्ट्रीय भ्राय महासम्मेलन के भ्रवसर पर समस्त सन्यासियों 
वानप्रस्थियो, नैज्ठिक ब्रह्मला रियो, विद्वानों व उपदेशको का एक सम्मेलन 
किया जाये। 

स्वामी सुमेघानन्द, मन्त्री-वेदिक यति मण्डल 


सात बेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा ह 
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है । साउेदेशिक प्राप्शाहिक 


१४ प्रक्टूद़र १६६० 
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महषि दयानन्द की क्षमाशोलता 


>पं० भमम्दलाल मिर्भत्र 'सिद्धांसशालो' 


महापुरुष अपने सद॒मुभो एव उच्च झाचरण की छाप ससार में छोड़ 
जाते हैं। तर-नारी उन दिव्यात्माशो का युणगान करते रहते हैं। महान 
पुरुष कभी मरते नहीं उनके सदृगुण, सदृध्यौहार उन्हे भ्रमर कर देते हैं। 
उनके ;जीवन चरित्र पढ़कर प्रथवा सुनकर पतित व्यक्ति भी महान बन 
जाते हैं । 

महूधि स्वामी दवानन्द जो महाराज उन्ही महानपुरुषो मे से थे। वे 
चामिक और विद्वान थे। वे बाल ब्रह्मचणारी तथा योगी भी के | वे उदार 
हृदय, दयावान व क्षमाक्षील थे। ये सच्चे साधु व देक्षमक्त नेता ने । 

ज्येष्थयदी १३ सम्बत १६२५ की घटना है वे पाक्षण्ड का खण्डन करके 
कर्म की प्रधानता पर व्यास्यान दे रहे हैं बे। वे गगा स्नान से मोक्ष मिलने 
की धारणा को गसतत बता रहे थे तथा पुरुषों का स्वाग करना पाप बता रहे 
थे। भास पास के क्षेत्र मे स्वामी जी की कीति फंल रही थी । उनके 
व्यास्यानों को सुनते नर, नारी प्रतिदिन हजारो को सख्या में झाते ये। 
उनका व्यक्तित्व व विदृता सबको प्रभावित कर देती थी । 


एक दिन कर्णवास के ठाकुर राव कर्ण लिह स्वामी जी के पास आकर 


कहने लमें। झो दयानन्द तु देवी देवताधो को गालिया क्यो देता है धौर 
गीता गया की निन्‍दा क्‍यों करता है ? 


महषि दयानन्द ते गम्मी रता पूर्वक उत्तर दिया, मौसे माई ' मैं किसी 
को गालिया नहीं देता भौर किसी की निन्‍दा भी नहीं करता । मैं तो सदेव 
सच्चाई का प्रचार करता हू। याद रखो ठाकुर साहब, गगा नहाने से कभी 
किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती । शुभ कर्मों के बिना कल्याण भ्रसम्मव है। 
यदि आप कश्याण चाहते हो तो वेद पभ्ष॒ पर चसना सीखो । 


यह सुनकर राव कर्णसिह नाराज हो गया तथा स्वामी जी पर हमसा 
करने को धागे बढ़ा । महृषि ने उसे एक हाथ से पीछे धकेल बिया। इससे 
बह दो बार मारी क्रोधित होकर स्वामी थी पर भपटा | वह नमी तलवार 
हाथ मे लिए हुए था । स्वामी दयानन्द ने उसका यह कुकृत्य देशकर शेर 
जेसी फूर्ती विशाई तवा उसका तलबार वाला दाहिना हाभ पकड़कर उसकी 
बलबार छीन ली । तलवार को घरती पर टेक कर उसके दो टुकडें कझ 
दिये प्रौर उसे फटकार लगाते हुए कहा कि यदि झास्त्रार्थ करना है तो 
अपने गुरु र गाचायं को वृन्दावन से बुलवालों स्‍श्लौर यदि बूद्ध करना हो 
तो जययुर या जोधपुर नरेश् से जाकर भिडो। मैं सम्यासी हू तुम्हारा कोई 
अनिष्ठ नहीं करू गा। तुमने प्रपना धर्म छोड दिया है किन्तु मैं सन्‍्यासी का 
धर्म कदापि नहीं छोड गा। पगर चाहू तो एक घू से मे तुम्हारे प्राण निकाल 
दू । लेकिन मैं ऐसा नहीं करूगा। जाझो भगवान तुम्हे सुमति प्रदान 
करे। कर्णसिह का मु ह पीला पड़ गया तथा भ्रपना सिर तीचा करके वहा 
से चला गया। नर-तारी महर्षि दयानन्द को जय का उद्धोष करने लंबे । 


एक बार महृषि दमानन्द भ्रनुपश्हर में व्याक्यात दे रहे थे । उनकी तक 


शैली, बिद्ता पर नर-तारी मुग्ध थे | सब उनके व्यास्थान बड़े श्रद्धामाद से 
सूनते वे । 


एक दिन एक ब्राह्मण स्वामी जी के निवास स्थान पर आावा। उसने 
नभस्ते करके स्वामी जी का अभिवादन किया | उसके बाद स्वामी जी को 
एक पान मेट किया तथा वहा से रफू चक्कर हो गया, स्वामी थी ने पान 
को मुख से रख लिया, क्षीत्र ही उनको पान से विद होने का ज्ञान हो गया । 
ये उसी वक्‍त किसी को मी बिना बताये यगा के किनारे चले गए । उन्होंने 
वहा जाकर उस विषय को म्यौसी क्रिया द्वारा पेट से बाहर निकाल दिया। 
इस बात की चर्चा सब जगह फेल गई । 


सैयद मौहम्द तहसीलदार महषि दयानन्द जी महाराज का भक्त था । 
उतने यह बात सुनी तो बहुत नाराज हुआ । उसने उस पाखण्टी विय देने 
वाले व्यक्ति का पता लगा लिया तथा उसे गिरफ्तार करवा सिया। दूसरे 
दिल प्रात काल उस बुष्टात्सा को लेकर स्वामी जी के पास पहुचाबना तथा 
द्वाच जोडकर बमस्ते की । 


स्थामी जी ने यह सब कुछ देखकर धपना मु है उसकी उनकी शोर से 
फेर लिया। यह देखकर सैयद मौहम्मद तहसीलदार धवराकर कहने सगा। 
स्वामी जी महाराज क्या मैंने कोई गलती की है ? तब महूधि ने कहा 'हा, 
भारी गलती की है झापने ! इस व्यगित को क्‍यों पकड लिया झापने 
तहसीलदार जी ! इसे तुरन्त छोड़ दो । सैम्यद मोहम्मद बोलें, “स्वामी जी 
यह हत्वारा है इसे दड़ित करना मेरा भी तो फ़य (/” 

महूदि दयानन्द ने कहा “मैं ससाश को बस्घन में डालने नहीं भ्रपितु 
बन्धन मुक्त कराने भाषा हू । भरे देखों। यह पापी भ्रपते पाप्र के कारण ही 
तो काप रहा है। इसे तुरन्त बन्धन मुक्त कर दो ।” सैय्यद मोहम्द ने उसे 
तुरम्त भ्राजाद कर दिया। वह स्वामी जो का गुणगान करता हुध्ा वहा हे 
चला गया । ऐसे क्षमाशील थे महर्षि दयासन्द | 

यदि झ्राज ससार उनके बताए हुए बेदपथ पर प्रग्रसर हो जाए तो विश्व 
का कल्याण हो जाए। शझाज जो झापसी कसह ताना प्रकार के सत-पतामभ्तद़ 
एवं पाखण्ड पनप रहे हैं सबका खात्मा हो जाये। इस समय चारो प्रोर 
दु.ख का साअञराज्य है वह समाप्त होकर सुख को बर्षा जयत मे होने लगे। 
परमात्मा सबको सुबुद्धि प्रदान करे । 

वेदिक पथ पर चलें, चसाये। सकस विश्व को स्व बनायें ।। 


मत दुनियां को बहुकाशों तुम, 


झय कुर्सी के दीबानों भ्रव, मत दुनिया को बहकाझों तुम । 
मानव भोला, है भ्नमोला, मत इसको व्यर्थ ,ग बाधों तुम ॥ 


वे महथि दयानगद योगी, मानवता के वे दीवाते । 
बेदो के थे बिहान महा, वे देक्ष भक्त के मर्दाने ॥ 
वे राज विधर्मी हिला गए, गाकर स्वतन्त्रता के गाने।। 
निर्मीक, सत्य पथमामी थे, ऋणि ईएश भवत थे मस्ताने । 


यदि भला भ्ाप चाहो धपना, ऋषि के सदृभुण श्रपनाभो तुम । 
मानब चोला, है भनमोला मत इसको व्यर्थ मबाशों सुम ॥ 


इस दुनिया में पाखण्डगाद, दिन रात रहा है बढ़ भारी । 
अज्ञान, भविद्या को कीचड़, में फसे हुए हैं नर-नारी ॥ 
ईहबर को भूल बहुत ज्यादा, है वु शी मात दुनिया सारी । 
रावण के वशक्षण पनप गए, ना रहे राम से बलधारी ॥ 


सत्ता के सालच में प्राकर, वृथा मत पाप कमाओ्रों तुम । 
मानव चोला, है भनमोला, मत इसको व्यर्थ यवाझों तुम ॥ 


इस भारत की भोसी जनता, ने तुम बर था विश्वास किया । 
तन-मन-धन से की मदद बडी, शा सुनो तुम्हारा साथ दिया । 
सम्मान दिया तुमको पूरा, बदले से कुछ मी नहीं लिगा। 
तुम थोखा देते रहे हमें, हमने भा कड़बा भूट पिया ॥ 
विश्वास भात करना छोडों, सच्चे मानव बस बाहों तुप । 
मानव चोला, है भ्रगमोसा, मत इसको व्यर्थ बदाप्ों तुम ॥ 
तुम इम्द्रवेष्, तम भ्म्निवेश, निय नाम सार्थक कर जाझो। 
बेदो के सक्ये पत्रिक बगो, भत इधर-उपर भक्‍के लापों।॥ 
तुम स्थामी भ्रद्धानन्द बतो, तुम बीर लाजपत बत जाशो। 
भारत को जय में जमकाप्ो, कुमियार तथो भागे श्राप्मों ॥ 
दम बर्मगीर, बन कुमंवोर, क्‍ग्पना कत्त व्य निभाभो तुम । 
मानव चोसा, है प्रममोला मत इसको व्यर्थ भवाशों तुम ॥ 
“मं. मम्दलाल मिर्भंय, लिद्धांत शास्बो 


-प्राम-पोस्ट बड्ीन शिला फरीदाबाद (हरियाणा) 
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प्रधानमंत्री वी०पी० सिंह ठीक भी हैं, गलत भी हें 


भी 


बिलकुल ठोक सिर्फ श्रार्य समाज है 


(डा. सत्यव्रत सिद्धाम्तालंकार) 


प्रधान मत्री गिश्यनाथ प्रताप सिह तथा उनके पुष्ट-पोषक बिल्कुल ठीक 
ऋहते हैं कि किसी मनुष्य को जाति के कारण मानवता के भ्रधिकारों से वचित नही 
किया जा सकता । झगर किसी को सदियों तक इस पध्रधिकारों से वचित रखा गया 
है तो उसका उन अधिकारों के लिये झान्दोलन करना सर्वथा उचित है । इतना ही 
मही कि उसका उन अधिकारों को पामे के लिये स्‍्रान्दोलन करना उचित है, भ्रपितु 
उसका यह मागना भी उचित है कि पझ्रब तक समाज ने उसके साथ थो भ्रत्याघार 
किये हैं उतका इसे मुआवजा भ्रिलना चाहिए। भुझ्रावजे का भ्रर्थ है दूसरो की 
धपेक्षा कुछ प्रधिक रियायतें | यहा तक तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिह तथा उनके 
पृष्ठ पोषक ठीक हैं। 
परन्तु जब प्रधानमत्री कहते हैं कि प्रगर किसी पद के लिये समाज के 
किसी कार्य के लिये दो उम्मीदवार हो एक उस पद के लिये दिक्षा भादि की 
चुष्टि से योग्य हो दूसरा शिवा तंथा संस्कृति की दृष्टि से सर्वधा भ्रधोग्व ही नही 
ऋुछ ही भगोग्य हों, परस्तु इन क्षात्रो में से एक उच्च-जाति का हो, दूसरा निम्न- 
जाति का हो, तो निम्न जाति वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, तब 
हरी बिए्व ताथ प्रताप सिंह गलत तथा अनुपयोगी बात कहते हैं। भ्रगर मडल- 
कृमीक्षम मे भी यह बात कही है, तो कमीक्षन ने भी गलत बात कही है सही बात 
हो बह है कि जिससे व्यग्ति का भी भला हो समाज का भी मला हो भ्रगर प्रयोग्य 
ड्यक्ति को उसके साथ की गई ज्यादतियों के बदले के कारण सामाजिक स्थानों 
औ थोप दिया जायेगा तो उस व्यग्ति का निम्न जन-जाति होने के कारण तो मला 
हो जागेगा, परस्तु जिस समाज का वह भ्रश है भोर जिसको सेवा के लिये वह चुना 
गया है उसका मट्टाथोल जायेगा । इसलिए मैं कहता हू कि प्रधानमत्री ठीक भी हैं 
अर गलत भी । ठोक इसलिए हैं क्योकि को कदम ये उठाना चाहते हैं उससे निम्न 
जाति के लोगो के साथ प्रब तक किये गये भेदभाव दूर हो जायेगे गलत इसलिए 
हैं क्योकि इस भेद-भाव की दूर करने के लिये जो रियायते वे उन्हे देना चाहने 
हैं उन्हे पाने के लिये समाज के ये दो वर्ग सदा के लिये पक्के हो जायेगे, । जेसे प्रज 
शक समाज भे छतप्रछत, उफच निम्न बने : जात-पात बनी हुई है वह सदा के 
लिये स्थिर होजामेगी | यह मोटी सी बात क्षाज के राजनीतिशो की समझ मे नही 
जैठती येजीत पात फो हूटाने के स्थान मैं जलति-पात को स्थिर करने मे लगे हुए हैं । 
समाजदो वर्गो बैं बाट कर उन्हे परस्पर के मार्ग पर भ्रनजाने चल पड़े हैं। 
प्रगर मनुध्य ने मनुष्य पर जन्म के ध्कारण मेद माव को उत्पन्न कर दिया 
है तो जन्म को जाति पर प्रहार करना उचित है। यह भेद-माव जन्म के झाघार 
को स्थिर कर देने से दूर नहीं हो सकता है। जैसा हमने कहा, श्री बी० पी० सिंह 
डीक भी हैं, यलत भी हैं, बिल्कुल सही दृष्टिकोण केवल भाग समाज का है। भ्रार्य 
समाज का दृष्टिकोण कहा है। ध्पयंसमाज का दृष्टिकोण यह है कि सारे भगडे की 
अड ही जात-पात है। इसे ठोकर जगाशो तब मगड़ा प्पने श्राप मिट जायेगा, तुम 
शो जात पात को बढावा दे रहे हो उसकी नीब इतनी पक्की कर रहे हो कि धाज 
शो प्रपते को अ्छछे नहीं कहते ये सी भपने को भ्रछत कहमे लगेगे। उन्हे तो भ्धि- 
कार चाहिए। छत-प्रछत मे क्या रखा है। यही सही दृष्टिकोच है ओ झआराये- 
समाज का है । 
भुझे भाज वह दिम याद भा रहा है कि जब गुरुकुल विध्य विद्यालय काएक 
स्नातक जो अन्म मे मिम्म बर्य का होने के कारण पालियामेट का सठस्य चुना गया 
था, मेरे पास भ्रांकर कहते लगा कि गुरुकुल बिष्य विद्यालय के बाइस चाससर 
तू होने की हैसियत से मैं उसे सर्दीफिकेट दे दू ॥ कि बह जम्म से निम्न-जाति का है। 
रैंने कहा ऐसा बेडगा सर्टीफिकेट क्यों मार रहे हो। हमने तो तुम्हे वेदादि 
झास्ञ पडढ़ाकर ब्राह्मण बनाया है। तुम ब्राह्मण होकर भरछत बनाना चाहते हो ? 
उसने उत्तर दिया हि गह निम्त जाति के कोटा मे से लगकर चुना गया है परन्तु 
प्रतिपक्षी वे प्रदालत में उसके विरुद्ध केस दायर कर डिया है कि भागे समाज अस्म 
की चाधि को यहीं मावता, इसमिगे यह पालियामेस्ट की सदस्यता का प्रश्रिकारी 
है 
2 शी० पी० वि, भौर कांग्रेस[प्राई भी इसी रास्ते पर्दृंदल रहे ८, सब तोग 


प्रधिकार लिप्सु हैं, सब रिजर्वेशन चाहते हैं, छूत-भछत कोई नही है, सन रियायतो 
के भूसे हैं। भाप उन्हे भ्रधिका र दें, बस भ्रधिकार दें । उन्हे भ्रछत कह कर रियायतें 
दे सब पपने को भ्रछत कहने लगेंगे। गुण्डा कह कर रिजर्वेश्वन दे सब अपने को 
गुण्हा कहने लगेगे। 

इस समय जो स्थिति है उसका इलाज सिफं यह है कि जन्म की जात-पात 
को समाप्त किया जाये। “जाति-पाति न पूछे कोई, हुर को भजे तो हरि को 
होई-बही भाय॑समाज का नारा है। यही भविष्य में होने वाला है। समाजशास्त्र 
का यह पुराना नियम है कि सामाजिक-रअना मे जो विसगति होती है उन्हे दूर 
करने के लिये समाज की रच्चनना मे उधल-पुथल मजती रहती है भौर वे विसगतियों 
दूर कर नवीन समाज का निर्माण होता है। उसके बाद उत्की रचना मे फिर कुछ 
विसगतिया जन्म लेती हैं, फिर समाज मे उथस-पुथल मच कर समाज का 
पुनरनिर्माण होता रहता है। भाव हमारे समाज का जो रूप हैं वह इन विसगतिया 
को दूर करते-करते बता है। ध्राज समाज बहुत बदल चुका है! उथल-पुथल जारी 
है। जम्म की जात-पात इन्ही विसगतियों मे से एप विसगति है। बर्षों गुजर गये, 
महूथि दयानन्द ने भारत में चली प्रा रही जन्म की जात-पात के विरुद्ध भावाज 
उठाई थी । यह हमारे सामाजिक रचना की एक बढ़ी मारी विसगति थी। मह 
हमारी राजनीति में उठे वबड़र से दूर होकर रहेगी। इस विसगति से दूर होने 
का रूप वही होगा जो हो रहा है। एक जात दूसरी जात को खायेगी। भस्त में 
सब जाते मिट कर फिर मिल जायेगी शभ्ौर सिर्फ एक जासि मानव-जाति रह 
जायेगी । 


योसरुप में यह हुझा, भ्रफ्रोका मे यह हुआ, भारत मे यही होगा और होकर 
रहेगा । समय भ्रायेगा जब न*एन्ट्रो-रिजर्वेशन होगा, त प्रो०-रिजवेंशन' रहेगा 
ऋषि दयानन्द का सोचा हुआ विचार “शूद्रो ब्राह्मणता मेत्रि ब्राह्मणदच शूद्रनाभ' 
ही भायेगा बयोकि जोीवित-समाज का यही रुख है। समता की यह स्थिति के 
झायेगी यह कहा नहीं जा सकता, परन्तु यह कहां जा सकता है कि जन्म-जाट 
भेद-माव मिट कर रहेगा, मिट कर रहेगा, भिट कर रहेगा। किसी तरह के 
'रिजवेशन' नहीं रहंगा, सारा समाज एक हो जायेगा । समाज में जो उथल-पुथल 
हो रही है, जो उसाड-पछाड हो रहा है वह परमात्मा की देन है। क्योकि इसी से 
समाज का भला होने वाला है इसी हे भ्रन्त मे ऋषि दयानन्द का स्वप्त पूरा होने 
वाला है। 
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मानव मुल्यों के पक्षधर : मह॒षि दयानन्द 


“भगवान देव “चेतस्प” एस. ९. प्राहिस्पासंकार २८ एस, २ सुस्दर मबरु (७४४०२ 


यत झताबब्दो में भ्रनेक समाज सुधारक हुए, जिनके नाम से कालान्तर 
में भ्रलग-भलग मत व सम्प्रदाय चल पडे मगर महर्षि दमानन्द सरस्थती जी 
ने साफ क्षक्दों मे यह धोषणा की है कि मेरा कोई मी नया मत चलाने का 
बिल्कुल भी इरादा नही है। वे सही प्रथों मे मानवता के सही पालक, पोषक 
व रक्षक हुए है। वे एक विलक्षण प्रतिभा के मालिक थे । यही कारण है कि 
वे मान-प्रपमान को एक शोर रखकर के केवल मानवता के प्रयार व प्रसार 
में भ्राजीवन लगे रहे भौर अन्त थे मानवता का निर्देक्षन करने के कारण हू 
गरल पीकर 'प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो” कहकर इन्हाने इस लौक से प्रस्थान 
किया । 


महृधि दयाननद सरस्वती एक ऐसे युग मे इस धरा पर अवतरित हुए 

जब चारो ओर मानव जाति को समाप्त करने के षडयन्त्र स्वय मानणो द्वारा 
ही किए जा रहे थे। आपस के वेर-विरोध, झधविद्वास, पाखण्ड भौर 
अधरम का सर्वेत्र साआज्य, धर्म के गीत तो भ्वश्य गाए जाते थे, किन्तु धर्म 
एक झढियाद के दायरे मे सिमट कर रह गया था। वेदों का पठन-पाठन जो 
प्रत्येक मानव का परम धर्म था, लगभग सभी भुला चुके बे। नारी जाति 
को केवल भोग की सामग्री समभकर ही प्रमोग मे लाया जाता था। जाति- 
बाद के कारण मानवता छिल्न-भिन्‍न हो रही थी । ऐसे ही विकट समय मे 
महाँष जी ने मानवता का सन्देक्ष प्रत्येक हृदय में श्रारोपित करने के लिए 
ठोस क्दम उठाएं। उन्होने धर्म मे भाए रूडिवाद को हटाकर धर्म की सही 
झोौर स्पच्ट परिभाषा की। उन्होने साफ दाब्दो भे वेदाशा को दृह्दरावा--- 
“सत्य वदू धर्म चर” अर्थात्‌ धर्म बोलने की नही बल्कि भाच रण करने को 
एक आचार सहिता है। उन्होने भ्पने प्रबल तकों के झ्ाधार पर फिर से 
ईद्वरीय शान वेद का पठन-पाठन प्रारम्भ कराया । इस बात का श्रेय महधि 
जी को ही माना है कि मेक्समूलर जैसे पाशइ्चात्य बिद्वानो के हृदयों मे भी 
बेद के प्रति श्रद्धा उत्पन्त हुई जो कि वेदो को गडरियों के गीत कहा करते 
थे। इसका प्रमुख कारण यह था कि वे ऐक विद्यास दृष्टिकोण को लेकर 'नले 
थे। उनके सोचने का दायरा किसी विशेष जाति या मत और देश तक ही 
सीमित नही था बल्कि बेद तो “बसुघेव कुटुम्बकम्‌' का उद्धोष लेकर चले 
थे। वे समूचे विश्व को मानवीय मूल्यों से झोत प्रोत होता हुआ देखना चाहते 
थे । उनका लक्ष्य था “कुण्वन्तो विद्वमार्यम'-अर्थात सम्पूर्ण विदव को 
प्रार्मे बनाता । प्राय दाब्द का भर्ण उन्होंने श्रेष्ठ थ. सज्जन किया है। नारी 
जाति पर जितना उपकार महर्षि जी का है, शायद ही किसी भन्‍्य पर हो । 
जाति-पाति एव भेदभाव के व कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में हम सभी 
उस परमपिता परमात्मा की सनन्‍्तान है भौर हमारी एक ही जाति है -- 

पानब! । 

महथि दयानन्द जी ने न केवल अपने जीवनकाल में प्रपनी पवित्र देन 

पे मानव जनत को उपकछुत किया अपितु ध्राज भी भ्रपनी भमर कृति सत्यार्थ 
प्रकाश के माध्यम से भ्रपनी देन द्वारा ससार की मातवता को झालोकित 
कर रहे हैं। यह बिलक्षण ग्रन्ध महर्षि जी के जीवन की सम्पूर्ण शिक्षाओ 
झौर प्रनुमवो का सप्रह है। इसमे धर्म के नाम पर चलने वे समी 
झाडसम्बरा का पर्वाफाध्ष करके धर्म को एक ऐसी सच्ची, पवित्र तथा अपरि- 
वर्तनीय परिभाषा दी है जो मानव को सद्दी अ्र्थों मे मानव बनमे की प्र रणा 
देती है। इस प्रमरग्रन्थ की रचना चोदह समुल्लासों मे की गई है प्रथम 
दस थें वंदिक धर्म के भ्रनुसार ईश्यर, ब्रह्मन्य, बच्चों की स्िक्षा, गृहस्प, 
वानप्रधश्य झोर सन्यास भादि का वर्णन तथा राजनीति, वेद, [मोक्ष, भक्ष्मा- 
भक्ष्य का वर्णन किया गया है। वेदानुसार जब हम सभी विषयों का वर्णन 
कर चुके तो उस्होने यह मी आवश्यक समझा कि धर्म के नाम पर जो 
झधर्म तथा प्रनेक अवेदिक मत-मतान्तर देक्ष-देक्षान्तर मे फंले हुए हैं, उनका 
सब्डन मी किया जाये वास्तव मे मण्डन जितना झावश्यक है, सब्दत भी 
उतना हूं" भ्ावश्यक है। इसलिए भन्तिम चार समुल्तासो मे महदि लीने 
सभी मत मतान्तरों का कध्चा चिट्ठा एक स्वस्थ समालोचना के रूप में 
वाठका के सम्मुख रखा है ताकि के सत्यासत्य का निर्णय भ्रहल में कर सके । 


इस ग्रन्थ थे प्र रणा उ्कर अब तक लाखों जीबन मामवता के सही रूप को 
पहचान कर दानवता के भोर नरक से उठकर देवत्व के सुखी भौर शास्त 
तया समृद्धि के स्वर्ग मे पहुच चुके हैं। 

सत्या् प्रकाश महृथि द्वारा रचित एक ऐसा विसक्षण ग्रन्थ है जिसे 
पढ़कर बर्म का वास्तविक झौर स्पष्ट अर्थ सहज ही निकाला जा सकता है। 
यह ग्रन्थ एक ज्योति पुञ्ज्ज है जिसका प्रत्येक समुस्लास वस्तुत: अपने मे 
प्रपार ब्रमा समेटे हुए हैं जो अन्घकार को विदीर्ण करने की पूरी सामथ्ये 
रक्षता है। इस सभ्‌ लेख में समी समुल्लासो का परिणय दे पाना तो भ्रसमब 
है किन्तु ग्रन्थ की भूमिका पर यहां थोडा सा दृष्टिपात करना श्रमीष्ट है 
मानवता के प्रति इस श्रथ की उपयोगिता सहज ही में सिद्ध दो सके । इस 
प्रन्थ में किसी भर प्रकार का पक्षपात उपयोग में नहीं लाया गया है। न ही 
वह ग्रस्थ विशेष जाति, धर्म या समुदाय के लिए ही रचा गया है बल्कि 
महूषि जी के छब्दो भे ही--“मेरा इस ग्रन्थ को बनाने का मुख्य प्रयोजन 
सत्य-सत्य भ्थ के प्रकाह् का प्रकाक्ष करना है, भर्वात्‌ जो सत्य है उसको 
सत्य, और जो मिथ्या है उसको सिध्ण ही अ्तिपादग करनां सत्य भ्रण का 
प्रकाश समझा है वह सत्य नही कहाता जो सत्य के स्थान मे अ्रसत्य भौर 
प्रसत्य के स्थान मे सत्य का प्रकाश किया जाए, किन्तु थो पदार्थ जेसा है 
उसको वसा ही कहना, लिखना भर मानता ही सत्य कहाता है। मनृष्य 
पक्षपाती होता है यह भ्रपने अ्सत्य को भी सत्य भौर दूसरे बिरोधी मत बाले 
के सत्य को भी भ्रसत्य सिद्ध करने मे प्रवृस होता है, इसलिए बह सत्य मत 
को प्राप्त नहीं हो सकता। 

मह॒ि जी द्वारा लिखित उपयुक्त छब्द, जो उन्होंने-इसी ग्रन्थ की 
भूमिका में लिसे हैं, मनन करने योग्य हैं। वे किसी मत विशेष की पृष्टि 
के लिए उचित भ्रनुचित तक देने के पक्ष मे नहीं बे । वास्तव से “सत्याथ- 
प्रकाश” का निर्माण मानव मात्र की मलाई के लिए किया गया है। इसके 
सृजन मे महृषि जी का यही लक्ष्य शा कि भ्नेक मतो भौर सम्पदायों में 
बटी हुई माचवता को पुन एक सूत्र मे बाधा जाए। भूमिका में ही वे लिखते 
हैं ' परन्तु इस ग्रन्थ मे ऐसी बात नही रखी है भौर न किसी का मन 
दु खाना या किसी हानि का तात्फ्य है, किन्तु जिससे मनुष्य जाति की 
उन्नति भर उपकार दो, स+्यासत्य को जानकर मनुष्य सत्य का ग्रहण्न भौर 
प्रसत्य को परित्याग करे, कयाकि सत्योपदेश के बिना भ्रन्य कोई भी मनुष्य 
जाति की उन्नति का कारण नही है, वे चाहत ये यदि प्रत्येक विद्वान भ्पने#- 
झपने दायरो को न बढाकर समूचे मानवता की उन्नति परष्यान दे तो ही 
वास्तव से मानवता का अकुर प्रत्येक हृदय में प्रस्फुटित हो सकता है। *"** 
यचपि प्राजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मतों मे हैं, वे पंक्षपात छोड़ स्व तन्त्र 
सिद्धाग्त भ्रथ/त जो-जो बातें सबके भनुकुल सब में सत्य है, उसका ग्रहण 
झोर जो एक दूसरे के बिरुद्ध बात हैं, उनका त्यामंकर परस्पर प्रीति ते बातें 
बर्ताज तो जगत का पूर्ण हित होंगे क्योंकि विद्वा्तों के विरोध से प्रविद्ानो 
मे विरोध बढठकर भनेक विवा दु व की शुद्धि शोर सुख की हानि होती ।” 

कुछ साम्प्रदायिक लोगो ने सत्याये प्रकाश का खण्डन का पिटारा कहा 
है, मगर इसका तिराकरण भी भूमिका को इन पकितियों से ही जाता है 
»«« + *“शोता ब पाठकगण मी प्रथम प्रेम से देखकर हस ग्रन्थ का सस्य.. 
सत्य सात्ययं जानकर यथेषट करें। इसमें यह प्रनिभ्राय रखा गया है कि 
जो-जो सब मतों में सत्य बाते हैं, वे-वे सभी में श्रविरुद्ध होने से उनको 
स्वीकार करके घो-जो मत-मतास्तरों मे मिध्या बातें हैं--उत-उतका खण्डन 
किया है ।'।* महूधि जो किंती देश विशेष के दामरी तथा पक्ष पात 
से बिस्कुल ही मुक्त थे ।*****'*** यध्च वि मैं भार्भावर्द देश भें उत्पन्न हुआ 
झौर बसता हूं, तथापि जेंसे इम देश के भत-मतास्तरों की झूरटी आातों का 
पक्षपात न कर ठबा तथ्य प्रकाश करता हू, बेस ही दूसरे देशस्थ व मठ 
छालीं के शान भी बश्तता हैं*"* “मैं जौ थो सिसी एक का पक्षपाती 

(कैत्र पृष्ठ १० पर) 


१५ अफ्तुघर १९६० 
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ऋषि दयानन्द का एक विवादास्पद पत्र 


रा ० भवषानोलाल भारतोय 


परोपकारी के मई १६६० के सुख पृष्ठ पर ऋषि वयानम्द का 
एक पन्न (मूल की फोटो) छपा है, जिसका क्षीघंक है “पब्डित कालू- 
राम जी महाराज निवास सुवान रामशढ़ जिला सीकर इसाके जयपुर 
को थी स्वामी वयानन्द परस्थती जी महाराज ने पत्र ह्वारा निम्व- 
लिखित उपदेश किया।' 

इस पत्र को सा्बंदेसिक साप्ताहिक ने भी ठदघुत किया है। 
प्रस्तुत पक्ष को लेकर अनेक व्यक्तियों को शका हुई / यमुनानगर के 
हमाष्याय कील आये श्री इन्द्रजीत देव ने भुझे पत्र लिखा, पं० 
युथिष्ठिर जी मीमांसक जी से भी इस पर चर्चा हुई तथा सावंदेशिक 
के सम्पादक ढा० सब्चिदानन्द शास्त्री ने भी इस पर मेरे विचार 
जानने का प्रयत्न किया । अत!) इस पत्र के कथ्य पर विचार करना 
आवश्यक है । 

मेरे विचार से यह पतश्च प्रामाणिक नही है कारण कि (१) उप- 
देश संश्या-२ के अभ्तर्यत इसमें लिखा हे-- 
(अ) जिवल को तत्सवितु: गायत्री मन्ध (दिया जाय) 
(भा) हवि्ों की स्थियों को (विश्वानि देव (मन्त्र दिया जाय) 
(इ) शूद्र और उतकी स्थ्ियों को (विश्वानि देव) मन्ज्र (दिया जाय) 
(६) ईसाई मुसलमान आदि को भी विश्वानि देव मम (दिया जाय) 
(उ) अग्त्यजादि को परमात्मानमिति मन्त्र (दिया जाय) 

हमारा कथन--स्वामी दयासन्द ने गायज्ञी मम्त्र का विधान 
झाय॑ मात्र (झाूड्र स्त्री द्विज पर्येस्त) के लिये किया है। यह पत्र 
चेच बदि १४ गुरावार सं० १६३६ को लिखा बताया यया है। किन्तु 
हवामी जी ने सत्यार्थप्रकाक्ष लेखन के समय ही अपना यह मत स्थिर 
कर दिया था कि गायत्री मन्त्र वर्ण, लिंग भेद के बिना सभी स्त्री 
पुरुषों को दिया जाना चाहिए। यथा तृतीय समुल्लास में महाराज 
लिखते हैं-- “पिता माता वा न झपने लड़का-लड़कियों को 
झर्थ सहित गायत्री मन्त्र हक अजब कर दें ।” इसो समुल्लास में 
स्‍त्री और छूद्रों के वेद पठ र का निरूपण 'यथेमां वा 
कल्याणी' [२६.२] इस श्रुति के प्रमाण से किया है। अतः 
यह लिखना निरा पर है कि ब्राक्रण, क्षत्रिय और वेश्य को तो 
यजुवेंदोबत गायत्रो मन्त्र देना चाहिए जोर द्विजो की स्त्रियों धूद्र 
तथा छूद् स्त्रियों को “विश्वानिद्वेव” मन्त्र दिया जाय। संस्का रविधि 
के गुहाअम प्रकरण में महाराज ने संध्योपासना नित्य कर्म स्त्री पुरुष 
दोनों के लिये समान रूप से कतेव्य बताये हैं । यधा--“सदा सूत्रों 
पुरुष दस बजे क्षयन ओर राध्ि के पहिले प्रहदर वा चार बजे उठके 
प्रथम हुदय में परमेश्वर का चिम्तत करके धर्म, धर्ब का विचार 


किया करें *'-।” इसी प्रकरण में आगे सध्या घौर हवन [ परिनहोत्र] 
की विधि स्थी पुरुष दोनों के लिये एक सी लिखी है ! उदाहरणा्ं 
अथाग्निहोज म्‌ 


जैसे खां पात: दोनों संधि बेलाधों में सध्योपासना करे इसी 
प्रकार दोनों स्थ्ी पुरुष अग्निद्वोत्र मो दोनो समय में नित्य किया 
करें । इस प्रकार स्वामी जी के प्रतानुसार सध्या तथा भरिनिहोत्र 
के कर्तव्य चातुर्व निक स्त्री पुरुषों के लिये समात रूप से कत्तव्य है। 
जब शेब्या विधि में गायत्रों मात्र [तत्सवितुव॑रेण्यं]) के जप का 
समान रुप से विधान है तो द्विजों भ्रयवा घूदों की स्त्रियों के लिये 
पृथकरक्षा: “विश्वानिदेव ” मन्त्र की व्यवस्था देना परस्पर विरद्ध है । 
झत. यह प्रादेश ऋषि दवानत्द का नहीं हो सकता । 

इस पत्र का चोबा अनुज्छेद भी दवानम्दीय धिद्धान्त के बिरद्ध 
औ) उसमें लिखा है- “थो कोई ब्राह्यण हो उसको समन्यास देकर 
आम के अग्त में 'सरस्थती' सब्द हाद। भाहिये ओर क्षन्रिय बेहशय 


को “आनर्द' दाब्दात्त ज़ेसे भ्रच्युतानस्द और श॒द्र को दास जेसे 
गच्युतदास ।” 

यह तो सारा कथन हो ऋषि की भावना के विपरीत है । इसमें 
निम्त कारण है-- 

१- सत्याथं प्रकाश के पंचम समुल्सास में संन्यास ग्रहण के भ्धि- 
कार की मीमांसा करते हुए महाराज स्पष्ट लिखते हैं कि चतुर्धाश्रम 
ग्रहण करने का अधिकार मात्र ब्राह्मण को ही है। (यहां यह नहीं 
भूलना चाहिए स्वामी दयामन्द गुण, कम, स्वभाव से ही अह्याणादि 
की व्यवस्था मानते हैं) फिर विवादास्पद पत्र में सभी वर्ण वालों 
को सनन्‍्यास का अधिकारी कहना झनुपयुकत है । 

३--ब्राह्मण संन्यास लेबे तो उसके नाम के अन्त में 'सरस्वती' 
धाब्द हो, यहु भी प्रभलित नियम के विपरीत है । क्षकरायाय के 
पश्चात्‌ सन्याप्तियों के दशया भेद हो पये थे जो समिम्न प्रकार हैं- 
१. यिरि, २ पुरी ३ भारती. ४ सरस्वती ५ वन ६. पर्वत ७.भ्र रण्य, 
८ साशथर, ६ तीथ्थ, १० आश्रम | संन्यास ग्रहण करने वाले ग्रुरुका 
जो नाम भेद होता है वही शिष्प का भी होता है । उदाहरणाबें, 
स्वामी दयागन्द के दीक्षा गुरु पूर्जानन्द सरस्वतों थे अत: उन्होंने 
घुद्ध चंतन्‍य (दयानन्द) को भी दयावन्द सरस्वती का नाम प्रदान 
किया । प्रालोच्य वाक्य का यह कथन भी प्रमाण रहित है कि 
क्षत्रिय, वैश्य यदि संन्याप्त लेवे तो उनके नाम के अन्त में “झागन्द” 
झब्द झावे । ध्थम तो स्वामी दयानन्द के मतानुसार क्षत्रिय ओऔद 
बेश्य को संन्यास लेने का अधिकार ही नही है । यदि यही लोग 
संन्यासी बनकर 'झातन्द' छब्द को अपने वाम के साथ क्षगारवें तब 
तो स्वामी दयानन्द से ही यह पूछा जायेगा कि वे तो जन्‍्मना ब्राह्मण 
थे, फिर उन्होंने संन्यास के समय झपना नाम आनन्दान्त क्यों 
रबखा ? छुद्र को तो संन्यास का अधिकार ही नहीं है, फिर स्वामी 
जी ने “दासान्त” ताम रखने का तो निषेध किया है और दास ताम 
बाले लूद्र तथा गहित कहा है। पुनः दासान्त नाम रखने वाला 
संन्पासी केसे हो सकता है। ध्यातव्य है कि प्रचलित सनातन कर्मी 
संन्यासियों में भी दासाम्त नाम रखने की प्रथा नही है । यह पुरा 
वाक्य ही स्वामी ली की विचारधारा और मान्यताओं के प्रति- 

लहै। 

न्‍ जतुर्थ उपदेश के बाद एक वाक्य लिखा मिलता है--पभों 
सर्वात्मानयन्तर्यामिनं कृपामृत सागरं परमात्मानमहं छारणं प्रपक्ष ' 
इस वाक्य की पूर्वापर क्‍या संगति है । क्या यह छवामी दयानन्द ने 
कोई नया मन्त्र बनाया है? तथ्य तो यह है कि वेदोक्त मन्‍्त्रों के 
झतिरिकत स्वामी जी ने अन्य तभी साम्प्रदायिक मन्त्रों का निषेध 
किया है । यथा प्रथम सपुल्लास में ही मह्दाराज ने श्री गणेशाय 
नमः जआादि दस कपोल-कल्पित वाक्‍्यों का सण्डन किया है। फिर के 
उक्त वाक्य क्‍यों लिखने बेठे ? और इसकी सगति क्या है ? 

अग्य बिन्दु भी आपत्तिजनक हैं। यथा--अन्त्यजों का उपदेशक 
झोर स्‍भ्रष्यापक बनने का विधान ज्षास्त्रों और स्वयं ऋषि के भादेश। 
के विरीत हैं। उपदेशक धझोर अध्यापक का काये ब्राह्मणों का ही ; 
है। बिन्दु आठ में कहा गया है कि भगवा वस्च सबको होना चाहिए + 
यह भी विपरीत बात है। कावाय (भगवा) वरुण संस्थासी धारण 
करते हैंन कि गृहरुष या ब्रह्मबारी | सब मन्‍्झों के आरम्म मे 
धोश्मुफार का प्रयोग करना, यहू भी संस्कारविधि निर्दिष्ट विधान 
के प्रतिकूल है। क्योंकि संस्कारविधि में निम्त मन्‍्त्रा को बिता ओम 
का उच्चारण किसे ही बोलने का लिखा है- (१) स्वस्तिनागन 
ओर शाण्तिकरण के मन्त्र, (२) समिथारिन दुवस्यत तथा सुसमिदाय 
मन्त्र, (३) तम्त्वा-मस्त्र (४) विवाह विधि में ममेयमस्तु, त्वष्टावासों 
इसाग्यी चाबापृणिवी, ध्रहविष्यामि, जीव सुवन्त, पृथात्वेतो, आदि 
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अनेक मन्त्र (()सष्योपासन में प्रधमवेंथ के रऋूत च सत्यं को छोड़कर 


श्डं १६६७ 


री 


(२) इसके उत्तर में स्वामी जी ने पत्र के आधार पर" इतना 


अन्य दो मन्त्र, (६) मनसा परिरूमा के प्रवम 'आचीदिमरिन' को) ही सिखा कि उनके द्वारा रजित सत्यावप्रक्नासादि में वर्णित स्व- 


छोड़कर अवशिष्ट पांच मन्त्र, (७) क्षासाकम थे बास्तोष्पते प्रतरणो, 
वास्तोष्यते सरमया, जमीवहा वास्तोष्पते, सर्यदेवजनावु तथा भव- 
क्षि्ट अनेक मनन्‍त्र। इस ध्कार लब स्वयं ऋषि ने ही मन्त्र के 
आरम्भ में ओम बोलने या न बोलने का पृषकश: विधान कर दिया 
है तो यह आदेश वदतोव्याधात युक्त है। 


तब इस पतञ्म को स्थिति क्‍या है ? 


१ यह तो स्पष्ट हैं कि यहु लेख स्वयं ऋषि का नहीं है । 

२. यह स्वामीजी के निकट रहने वाले किसी लेखक का है 
क्योंकि ऋषि के आदेश से लिसे गये तथा हस्ताक्षरित अस्य पत्रों से 
इसका लेख बहुत मिलता-जुलता है। 

३ पं० काशूराम के विषय में श्री इस्रजीतदेव ने जिश्ञांसा की 
है। तत्सम्बद्ध निवेदन है कि पं० कालूराम क्षर्मा सीकर [राज- 
स्थान] जिसे के रामगढ़ कश्ये के निवासो ऋषि के समकालीन तथा 
उनके भक्त थे। उनको सिखे ,तथा उनके द्वारा लिखे [स्वामी जी 
द्वारा तथा स्वामी जी को] कुछ पत्र ऋषि के पत्र व्यवहार में 
से संगुहीत है । 

४. एक प्नुमान यह हो सकता है कि पं० कालूराम ने क्ष्यामो 
जी से कुछ प्रश्न पूछे हों, कुछ जिज्ञासायें की हों और उनका उत्तर 
लिखने के लिये स्वामी जी ने अपने लेखक को कहा हो । किन्‍्सु 
लखक ने महाराब के वास्तविक आशय और अभिष्नाय को समभे 
बिना ही स्वमत से कुछ (ये दस बिरदु) लिखकर स्वामी जी के 
हस्तावार करा लिये हों । अनवधानतया विश्वास वक्ष महाराज ने 
भी इस पर हस्ताक्षर कर दिये हों । हस्ताक्षर भी जासी हों तो 
आश्चर्य नहीं । 

५ यह पत्र उस समय का लिखा है थब स्वामी जी क्षाहपुरा में 
विराजष रहे थे क्योंकि उनका क्षाहपुरा गमन झाल्तुत कृष्णा १४ 
स० ११३७ को हुआ था श्लौर ज्येष्ठ कृष्णा ४ सं० १६४० पर्ं॑न्‍्त 
यहां विराजे थे। 


६. सेठ जयनारायथ पोहार द्वारा लिखित तथा सं० ११६८ 
(१६११ ई०) में प्रकाशित पं० कासूराम जी की जीवनो के पृष्ठ 
२६ से यह तो सकेत मिलता है कि उक्त पंण्डित जी ने पत्र लिखकर 
स्वामी जी से उपदेश प्रदान करने की याचना की थी, जिसके 
उत्तर स्वामी जी का तिम्न भाणय का पत्र उन्हें मिला था-- 
“श्रीयुत पबष्डित कालूराम शर्मादिभ्यों दयानन्द सरस्वती र्वयाभिन: 
भाशिषोभायासुस्तमाधामिहास्ति भवदीयश्चय नित्यमाशारमहे । 
आपने धम जिशांसा की उसका उत्तर यह है कि इस विषय में थो 
सत्याथंप्रकाद्यादि मद्रचित ग्रन्थ हैं उनमें स्वमन्तब्यामस्तठ्पादि सर्थे 
चरम विषय लिखा हुआ है उसी रीति से काये करो । हरयादि |” 
पोह्दार जी की पुस्तक में न नो पत्र पूरा उद्धुत है ओर न उसके 
लिखे जाने की तिथि ही बताई गई है। यही पत्र (इतना ही) १० 
भगवद्दत्त द्वारा सगुहीत पत्र व्यवहार ह्वितीय धस्करण के 
३८४ पर उद्धृत किया गया है। इसकी भ्रनुमानित तिथि १७ मार्च 
१८५३ झंकित है, इस आधार पद कि स्वामी जी ८मार्च को शाह- 
धुरा पहुच्े थे भ्लौर वहीं से उन्होंने यह पत्र लिखा होगा । 

७. यदि १० कालूराम की जोवमी में उद्धृत पत्र तबा साबं- 
देशिक एवं परोपकारी में श्रकाशित स्वामी जी के उपदेक्षात्मक पत्र 
की पृष्ठमूमि का विचार किया जाये तो हम इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं-- 

(१) प*० कालूराम ने स्वामी जी से लिखित रूप से उपदेश 
भेजने के लिये कहा । 


मस्तंब्यामब्तब्यादि धर्म विवय को पढ़कर वे यथोचित उपदेश ग्रहण 
कर लें । परन्तु आलोच्य पत्र तो सत्याधंप्रकास नें व्यक्ति मत से 
नितास्त बिश्॑ंवादी स्वर प्रस्तुत करता है। इसीलिये इसकी शामा- 
लिकता क्षकास्तद है। 

(१) ऐसा भनुभान होता है कि रुकामी थी के किसी पौराणिक 
लेखक ने उक्त पत्रन्यवहार की भोट ये अपनी ओर से ही कुछ 
ऊठपटडांग बातें [प्रालोच्य पत्र में भ्रंकित उपदेक्ष के विम्यु संख्या 
१,२,३,४,८५] लिखकर पं० काल्राम जी को पुन) भेजने का विचार 
किया होया तथा महाराज के हस्ताक्षर मी करा लिये होंगे, अबवा 
स्वामी थी ने उस पर कर दिये होंगे। किन्तु यह पूरी सम्भावना है 
कि यह पत्र पं० कालूराम जी को भेजा नहीं गया; तमी तो इसका 
मूल झासेख परोपकारिणी समा के संग्रह में मिला । 

(४) हस्ताक्षर तो स्वामी थी के ही ;हैं किस्तु उनके हस्ताक्षर 
प्राय: कोष्ठकों में मिलते हैं जो उलटे होते हैं। विवादास्पद [पत्र थें 
किये दये हस्ताक्षर सीधे कोव्ठक में हैं। इससे सी इस पत्र की 
विश्वसनीयता पर क्षका होती है। मह करामात दिनेश राम*'तेखक 
की हो सक्षती है जो प्रच्छन्म रूप से महाराज का विरोधी था । 

(५) मेरी भाज की ढाक में गुजरात प्रान्तोय आये प्रतिनिधि 
सभा का मासिक मुख पत्र आयें बेदिक दक्शत [प्रमक्त १९९०] मिला 
है। इसके माननीय सम्पादक ने भी इस पत्र पर विह्वायों के विचार 
आमन्त्रित किये हैं। 


(६) अभी तो इस विदयय थे इतता लिखना ही सम्मव है। 
धायाभी मास थे छूषि मेले के भ्रवसर पर ध्रजमेर आने पर विवा- 
दालपद पर कुछ अभिक जावकारी प्राप्त करूगा | 





(४ अपलशूबर १६९० 


साबदेशिक साप्ताहिक & 
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चुनाव समाचार 


- भा समाज मीलवाडा रामस्वरूप जी बेली प्रधान सत्पनारायन 
सोलम्धिया मन्‍्ती सुम्दरलासल कासेरा कोघाध्यक्ष चुने गये। 

--आय॑ समाज कप्रणला रोशनलालप्रधान सत्यदेव मम्त्री राजेन्द्र कुमार 
कोबाध्यक्ष चुके गये । 

--सुर्कुल रामलिय येडसी जिला धराशिव ब्र० चन्द्रहास श्षास्त्री प्रधान 
बुड़देद झाय सम्भो ब्र७ प्रमाकर कोपाध्यक्ष चुने गये। 

-धाव॑ समाज मस्दिर सोलापुर बलराज कुमार जुल्का प्रधान बाबूसिह 
धार्य मम्जी मुरलीधर सारदा कोषाध्यक्ष चने गये । 

--झाव॑ समाज सनोर जिला पटियाला प्यारेलाल प्रधान विनोद कुमार 
मन्भी सोहनलास कोवाध्यक्ष चुने गये । 

--भाव॑ समाज जवाहर नगर लुधियाना सुभाष गृप्त प्रधान विजम 
सरीन सस्जी ओमप्रकाक्ष गुप्त कोषाध्यक्ष चने गये । 

--झाय॑ महिला समाज खण्डबा (म० प्र०) श्रीमती शान्तिदेबी 
सप्डेलवाल प्रधान भ्रीमती जनद्रकान्ता पालीवाल मन्त्री श्रीमती पदमावती 
राठौर कोषाध्यक्ष चने गये। 

--भाग॑ समाज सूजापुर पो० बड़ी धामनी थादला खेमचन्द झाय॑ 
अधान श्री प्रकाश मम्त्री क्करलाल कोषाध्यक्ष चने गये । 

-- भाग समाज विधान सारणी कलकत्ता रूलियाराम गृप्त प्रधाव 
यक्षपास वेदालकार मन्‍्त्री विन्देशवरी प्रसाद कोषाध्यक्ष चुने बये । 

--पभाय॑ कुमार सभा गुरुकुल झामसेना उडीसा ब्र० कुण्जदेव शास्त्री 
प्रभान अ० जगतबन्धु धाय' मन्त्री श्र० क्मंवीर भाय॑ कोवाध्यक्ष चुने गये। 

--भाय॑ उपप्रतिनिधि समा लखनऊ आाचाय॑ वेदब्रत अ्रवस्थी प्रधान 
घन्‍्द कुमार छाबडा मन्त्री शिवनाथ क्र्मा कोषाध्यक्ष चुने गये । 

“झा केन्द्रीय क्षिरोमणि सभा फिरोजपुर द्वारकानाथ वर्मा प्रधान 
देवराजदत्ता मन्त्री मनोज कुमार कोषाध्वक्ष चुने गये । 

--भागो वीर दस गुरुकुल करतारपुर पजाब भ्र० पक्‍्रमन्त कुमार आय॑ 
प्रधान श्र० विमस प्रकाश श्ार्य मन्‍्त्री ब्र० भाशीष सामन्‍्त कोषाध्यक्ष 
ने कै समाज बरहरबा जिला साहिबगज बिहार सुयंपाल राय प्रधान 
सरय्‌ प्रसाद भाय मन्‍्त्री शुकदेव प्र० कोवाध्यक्ष भुने गये । 

-भाय॑ उपप्रतिनिधि समा फैसोमीत कुष्ण कुमार शास्त्री प्रधान 
'मोहनसाल मन्‍्त्री विश्रामसिह कोवाश्यक्ष चुने गये | 

“भाग समाज पुणे चाननला्र गृप्ता प्रधान सोमद्रत वाचस्पति मन्त्री 
आम ुरज कुमार झरोरा कोषाध्यक्ष चुमेँगगे । 

--भाय॑ समाज जेम्वर अम्बई गा हि प्रधान ईहवर मित्र 
झास्त्री मन्‍्त्री जयगोपाल बिरमाती चुने गये । 

--झाय॑ समाज ब्रह्मपुरी दिल्‍ली प्रोमप्र काश मदान प्रधान कृष्ण आये 
अन्त्री रबिन्द्र कुमार झाय कोपाध्यक्ष चने गये। 

---भार्ब॑ समाज मन्दिर लुधियाना रोड फिरोजपुर छावनी द्वारिकानाथ 
बर्मा प्रधान देवराज दत्त मनत्री नरेस्त्र छावड़ा कोयाध्यक्ष चुने गये । 

--झाज॑ समाज गुडगावा छावनी हिस्मत राय प्रधान पदमचन्द आय॑ 
मन्जी जगदीक्षणन्द कोषाध्यक्ष चने गये। 

झाय समाथ सिरसस कैथल सेवाराम झाय॑ प्रधान भध्रश्चोक कुमार भन्‍्त्री 
मा० मंदनसास कोषाध्यक्ष चुने गये । 

_झाम॑ सम्राज सिविल साइनस झलीगढ बिया प्रसाद जेसबाल प्रधान 
रामदीत झाद॑ मन्‍्त्री ओमप्रकाश दर्मा कोषाध्यक्ष चुने गये । 

-आय समाज पा रोड सी ब्लाक जनकपुरी दिल्ली विश्यासागर 
मदान प्रधान दैद्य महेन्द्रपाससिंह प्ार्य मन्‍्शी हरिकृष्णतास युल्ाटी कोबाध्यक्त 


जे पकिनज ससाज सिलारपुर तोताहेढी महेन्द्रगढ़ हरियाणा रामेश्यरदयाल 
आर्मा प्रधान राजेध्जाम झा् मस्त्री मामचन्द ध्ाव कोषाध्यक्ष चने गये । 
--भाग॑ समाज गया विहार क्षुमाकशन्द राय प्रार्य प्रधान सोममित्र 
स्त्री मन्‍त्री सुस्शीक्रताद कोषाध्यक्ष चुने गये । 
_झाग उपभसिनिद्िि सजा बदाबु (उ० प्र०) रामकुमार झायें प्रधान 
महेश कुमार एशवोकेट मम्जी गिरीअचन्द ध्ार्य कोवाध्यक्ष चने गये 


--वैदिक सत्सग मण्डल तजीबाबाद विद्यारत्त प्रार्य रेडियोसिंगर प्रधात 
महेन्दर्सिह भरा मन्तच्री बालस्वरूप झाय कोवाध्यक्ष चुने गये । 

“महिला झाय समाज दुर्गाकुण्ड काक्षी श्रीमती सावित्री देवी शाय 
प्रधान श्रीमती विद्योतमा मन्त्री श्रीमती विमला यादव कोयाध्यक्ष चूने गये । 

--भाय समाज लाजपत नगर कानपुर डा० भाज्षारानी राय प्रधान 
सुरेन्द्र कुमार डग मन्त्री वीरेन्द्र कपिल कोषाध्यक्ष चुने गये । 

---आर्य केन्द्रीय समा दिल्‍ली राज्य महाद्यय घर्मपाल प्रधान डा० 
क्िवकुमार सन्‍्त्री ध्लोमप्रकाश कोषाध्यक चुने मये । 

-भाय समाज विश्वकर्मा नगर सरेया रामओतार शर्मा प्रधान 
हरिनारायभ शर्मा मन्त्री गणेश शर्मा कोवाध्यक्ष चुने गये । 

- भाय समाज जगदीक्षपुर प० चम्पारण बिहार नथुनीसिह भाग प्रधान 
दामोदर प्रसाद झाय॑ मन्‍्त्री रामनारायणसिह आग कोवाध्यक्ष चने गये । 

--भाय समाज लक्ष्मीपुर ५० चम्पारण बिहार गोौरीशकर प्रसाद प्रधान 
रामचन्द लोहिया मन्त्री सदनप्रसाद कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--भाय समाज झानन्द बाग दुर्गाकुण्ड वाराणसी बशदत्त गौतम 
प्रधान छिवमित्र झास्त्री मन्त्री रतिरामसिह कोषाध्यक्ष चुने गये। 

--भार्योपप्रतिनिधि समा वाराणसी रामयोपाल झा प्रधान डा० 
झोमप्रकाक्ष शास्त्री मनत्री रविप्रकाह धार कोषाध्यक्ष चने गये । 

--भागष॑ समाज अनाज मण्डी क्षाहदरा सीत'दाम झार्य प्रधान भानन्द 
प्रकादा धार्मा मन्‍त्री योगेश्वर सर्बश कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--भाय समाज बलल्‍लमगठ हरियाणा बाबूराम प्रधान सुरेधा 


मदान मन्त्री नवल किश्ोर कोषाध्यक्ष चुमे गये। 

--पार्य समाज तिलक तगर नई दिल्ली का वाधिकोत्सब चुनाव 
२२-७ €० का सभी सदस्यों को उपस्थिति मे सम्पन्न हुआ, जिसमे निम्न 
पदाधिकारी चुने गये । 

१. प्रधान--श्री यक्षपाल केजे 

२ मन्‍्त्री--श्री बलवेवराज 

३. कोषाध्यक्ष --श्री हरदेव ग्रोवर 





अन्य सभी प्रकार की हदन सामग्री बेशक आपको मिलती है, परत्‌ दया 
आपने कभी उनकी इकालिटी पर घ्यार दिक्ष है? 

जब हम 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जड़ी बूटियों को अपने पचास वर्षों में भी 
ज्यादा अनभव से मिला कर आपके लिए ॥00% शुद्ध एवं सुगन्धित हवन 
सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहति 
क्यादे ? 

आपके शगैर मन मस्तिष्क के निर्मल तथा वातावरण को सुगन्धित [क्टाण 
रादत करने वाली एक मात्र हवन सामग्री 5 















करती 

4न्त् 
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घिमटय 


स्तुगान्चित डब्यन्त सामग्री 
हवन सामग्री, हवन कड़े एवं यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामान प्राप्त करने का 
देश विदेश में प्रसिद्ध आपया एकमात्र विश्वसनीय सत्पात - कक 
स्थापित सन 9)5 द्रभाष 307 
निर्माता एव निर्यात कर्त्ता 


ट््द् 
हरी किशन ओम प्रकाश 


बल्लेषबीत 
हा 6699 खारी बावली, दिल्‍ली-0006 भारत 


नोट तंकल करने कालो से सावधान, हमारी कोई बा रही है । हर 
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बसा को शोजनि का शिःशुह्क वितरण 


प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रद ब्ौलधिमा बुद्धधार दिनाक »े अक्तूबर 
१९६९० को दमा की वानस्पतिक झौचथधी भ्ाये सम।ज लाहूर महाराष्ट्र पीएम 
द्वारा डा० चारिटेबलट्रस्ट के, सहयोग से नि शुल्क वितरण की गई ? 
7“ देखा एबास पुरानी खासी, इत्यादि कफ बिकारो पर इस गामस्पतिक 
प्रौषधियों का भच्छा लाभ देखा गया है। भरत इच्छुक सोगो ने नि णुल्क 
झोषधी वितरण का लाभ उठापा । 


झोथपीठ को राज्य सरकार ट्वारा ध्मुदान 

शोषपीठ के निदेक्षक प्रो० श्री दत्तात्रेय जो झायें ने सूचित किया कि 
राज्य सरकार द्वारा गत दो वर्षों से सकनीकी भ्रपतियों के कारण रुका गया 
उसका धअनुदान मी राज्य सरकार द्वारा पुन प्रारम्भ कर दिया गया है | 
उन्होने यह भी सूचित किया कि झायें समाज दिक्षा सभा ने पश्रब योग्य 
झोधाथियो को २००) दो सौ रु० मालिक छात्रद्कत्ति मी देने की व्यवस्था 
कर दी गई है। 

शोक समाचार 

हमे प्रत्वस्‍्त दु ख के साथ यह समाचार लिखना पड रहा है कि पिछले 
महीने भे दिनाक २४ ६ ६० को दिल्‍ली मे भारक्षण बिरोधी आन्दोलन मे 
श्री पवन साहमी की पुलिस हारा गोसी चलाने से मृत्यु हुई। श्री पबन 
साहमी झाये समाज के सभी कार्यक्रम, जलसे झोर जलूसो मे कार्य किया 
करते थे । इस झाय॑ युवक ने हैदराबाद भाब॑ अर्थ-दाताब्दी समारोह मे 
५० से भी ज्यादा शराब के ठेके वारिस भें मोगते हुए बन्द करवा दिये थे | 
जो कि प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का कार्य था। मगवान विववत 
झात्मा को सदगति प्रदान करें। 


--पभ्रशोक द्ुमार, मन्त्री 
झाय॑ समाज बिन्दापुर नई दिल्‍ली-५६९ 


द्वाटों व मसडों के समस्त रोगों | न हल लपा 
मे बिशेषत पायोरिया विषोणि: 
के लिए उपयोगी 







मानव मूल्यों के पक्षध्र 
(पृष्ठ ६ का शेष) 
होता, तो बसे झ्ाजकल के स्वमत की स्तुति, मच्छत झौर प्रचार करते शौर 
दूसरे मत को निन्‍्दा, हानि भौर बस्ध करते मे उत्पर होते हैं, जैसे मैं भी 
होता । परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहूर हैं, क्योकि जेंसे पल्ु बलवान 
होकर निबंलो को दु ख देत भौर मार मी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाकर 
बेसा ही कर्म करते हैं. तो के मनृव्य स्वमाव युक्त नहीं किल्‍्तु पद्मयत्‌ हैं, 
झौर जो बलवान होकर निर्बंशों की रक्षा करता है बही भमनच्य 
कहाता है भौर जो स्वासंबदा होकर पर हानि मात्र करता रहता 
है यह मानो पशुझ्नो का मी बडा भाई है। महथि ने मनृष्मपन की 
जितनी सुन्दर एव भअनुकरणीय परिभाषा हमारे सम्मुख रखी है। वास्तव 
मे वे समी महापुरुषों मे भ्रतुशनोय झोर क्‍्रनपम वे उनके द्वारा दिये गये 


प्रवचन एवं रचित भ्रस्थो का एक-एक हाब्द मानव मूहछो की झमर जाती 
है। बतंमान समय के प्रन्धकारमय वाताबरण मे बहू देव पुरुष हमारा 
कर्णघार बन सकता है क्योकि वह देख, काल जाति भजहब, ऊ'च नील, 
काले झौर गोरे के सकुचित दायरो से परे हमे एक ऐसे खुले वातावरण भे 
जीने का मन्त्र दे गया है, जो हमारी सुश-झ्ान्ति तथा झमर प्रेम की क्ाश्यत 
नीत्र की श्राधारप्षिता बन सकता है । के 
सं बेदना 

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता मुरादाबाद की भर्मपत्नी भीमती साधना गुप्ता 
का १२ सितम्बर ६० को हुये निधन पर सावंदेशिक समा भी राजेन्द्र गुप्ता 
झौर उनके परिवार के प्रति हादिक सवेदना प्रकट करते हुमे दिवगत भात्मा 
की सदगति की प्राथना करता है। 








24378 (३३ 
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शो 
मेबांते के हिन्दुओं की दु्दशा 
हरियाणा के धुड़्याव व फरीदाबाद जिला, राजस्थान कै भरतपुर व 
हलवर जिसे के बीच का हिस्सा मेवात कहलाता हैं। बहा की भाबादी 
बहुस॒स्मक मुस्लिम मेन हैं। कस्मो को छोडकर गाबो मे १०-१०, ५-५ घर 
हिस्दुभो के हैं । 


मेबात क्षेत्र की प्रमुख समस्यागे निम्न प्रकार हैं। 


१. भोहत्या 
भेबात के झनेक गाणो भें दिन निकलवे से पूर्व हुआरो की सर्या से 

गोहत्या हो काती हैं। इस बात का प्रमाण थानों में दर्ज रिपोर्टों मे है 

जो कि कभी कभी दर्ल हो जाती है। क्योकि सरकार को सूचित करने से 
जांवो में बसे ध्ल्पसंश्यक हिन्दुशों को जान का खतरा है। 

३. प्मपरिवर्तंग 
भ्रामो मे बसे हरिजन धादि को लालच व धमकी देकर उनका घम 
परिवर्तन करा दिया जाता है। भ्रमर|यही सिलसिला ,जलता रहा तो 
स्रामीण क्षेत्रो मे बसे हिन्दू भेवात छोड़कर भनन्‍्य जगह जाकर भाबाव 
होने को मजबूर हो जायेंगे । 

३ हिच्छुओ की जमीस पर जबरदस्ती कर्ज करने का प्रयास किया 
जा रहा है। 

४. मेयात क्षेत्र के हिन्दुओं को सरकारी नौकरी मे बिल्कुल नहीं लिया 
जा रहां है बयोकि एम० एल० ए० व मिनिस्टर हिन्दुको की सिफारिश 
नहीं करते । 

४ हिम्दुओ को अपने घामिक कार्य करने का प्रचार करने की भी भाजादी 


नदीं है। नगीना में भानन्द शुमन के जलसे मे कगडा करना ब मरोडा 
भन्दिर का माइक चुरा सेना इसका प्रमाण हैं । 


£६. हिन्दू मन्दिरों में चोरिया कर ली जाती है। 
७. बस में सफर कर रही हिन्दू लडकियों से भद्दे मजाक न क्षेतानी हरकत 
की जाती हैं । 
८. धामिक कार्यकर्ताशों को जान से खरमे की धमकी जाती हैं। 
£ दूर-दूर से हिस्दू क्ोरतो को लाकडुू इस क्षेत्र मे नेचा जाता है । 
१० स्थानीय एम०एशस०ए०, मिनिस्टर जे राजनेतिक नेता हिन्दुश्रो के साथ 
साइनसाफी सरकारी मशीनरी पर भैाजाईज दबाव डालते हैं। 
११ मेबात से हिन्दू लडकियों को जनर॑दस्ती श्रपहरण कर जे जाते है । 
साराश है कि भ्गर सरकार ने सभय रहते कोई होस कदम हिन्दुधो 
की सुरक्षा का ना उठाया तो हिन्दू मेबात से पलायन करने को मजबूर 
होगा बल्कि हम यह कहना चाहते है कि मेजात से हिन्दुओं ने पसायन 
करना छझुरू कर दिया है। सरकार भपने उच्चाधिकाग्यों से गुप्त रूप से 
जांच पढतास करवा उनत विषयों पर जानकारी प्राप्त करे क्योकि हिन्दू 
इसने मयभीत है कि सार्वजनिक तोर पर अपने उपर गुजरे जुल्म को भी 
कहने को तेयार नहीं जब तक उसे सुरक्षा की गारन्टी न दी जाने । 
हिन्दुओं ते काफी सख्या में मेवात से बाहर जाकर शपले कारोबार झुरू 
कर दिये हैं । 
--सत्यपास प्राय, प्रधान 
भायें वेद प्रचार मण्डस, मेबात 


धाय समाल बायपत का १६११० के लिए निर्वाचन 
अधान---ी कु गबरपाससिह 

मन्जौ--सा ० सत्य प्रकाक्ष गौड़ 

कोबाध्य्र--अकाक चन्द 
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संघर्ष संजीवनी पशुंतक का विमोचन 

२१ अवतुबर रविवार | शार्यंसमाज मर्दिर दीवाव हाल पं पूर्व 
राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिंह जी सथर्थ सजीबनी (साला दीवानचन्द जी 
की जीवन यात्रा पर सिखित) पुस्तक का विमोचन एवं लोकार्पण 
करेंगे। समारोह की भ्रध्यक्षता स्वामी आनस्वबोध सरस्वती करेंगे। 

पुस्तक वी लेखिका डा० श्रीमती सुधमापाल मल्होत्रा हैं। 

कार्य क्रम १॥ बजे से आरम्भ होगा इस भ्रवसर पर भाये जगतु 
के बरमुख विद्वान व नेता लाला दीवानचन्द जी के जीवन पर प्रकाश 
डालेगे। भत समस्त आये बन्बुमो से निवेदन है कि उक्त समारोह 


में पश्ाक्ष कर कार्यक्रम की झोभा बढ़ायें । 

निवेदक 
श्री सूजं देय डा० षमंपाल 
डा० झिवफुमार भो धन्तोक् भल्होधा 





दीप जलाओो 


भारत माता कहती सबसे मोरबमस सत्फ्ण अपनाप्रो । 
पूज्य पूंजी की यदा काया स्वय सुनो सबंध सुनाओ ।। 
किया सदा सम्पूर्ण विश्व ने 
तीथें भूमि भारत का आदर । 
जो भी यहा था हुधा दी क्षित, 
वही बना सम्मानित भू पर । 
यही सत्यता प्रेम पूर्षक सभी बन्धुओं को समझाओ। 
भारत माता कहुती सबसे गौरवमय सत्पथ अपनाभों ॥ 
वास विदेशी चली (देश थें, 
भूल णये निज ताना बाना। 
लगा उन्हीं के सकेतो पर, 
भच्छा गीत उन्हीं के गाना । 
इसीलिये जो भटक गये हैं उन्हें प्रेम से ले लक्षाझो । 
भारत माता कहती सबसे गौरवमय सत्यथ पपनाप्नो ॥ 
अपनी भाल छोड जो होता, 
अन्यो का अनुयायी जग सें। 
होता है भ्रस्तित्व न उनका, 
स्मरणीय धर्म के मंग में । 
आवश्यक है यही यथा्ंता देसवासियों को बतलाझो। 
भारत माता कहती सबसे मौरवमय सत्पथ अपनाओ ॥। 
धपनी जेंसी दिव्य सस्कृति, 
कही किसी के पास नही है। 
झपने सा प्रेरणा प्रदाता 
सोचो तो इतिहास कही है । 
काभमधेनु और छोड्पाप्त कर बकरी मत मन मे हर्षाभो 
भारत माता कहती सबसे गौरव मय सत्पथ अपनाओ ॥ 
राम कृष्ण आदश जहा हैं, 
उनके जसा कौन देक्ष है । 
उन्हें छोड़कर भन्‍यो का मजन 
पैदा करता यहा क्लेश्ष हैं।। 
अतः विषत धोरव पाने को पुन वेद की दीप जलाओ । 
भरत माता कहती सबसे गौरवमय सत्पयथ झपनाओ । 


-झाचार्य राभकिक्षोर सर्या 
ओी राधाइृष्ण महाविद्यालय लुरजा, बुलन्दशहर 


रजि० न्‌० ही ० (सौ०) श्छ्द 
ए... 626/57 


सार्येदेशिक साप्ताहिक 
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प्रान्तोीय झा महिला सभा के तत्वावधान 


में बेब-पअचार एयं स्वागत 
क्रान्तिकारी कार्यों में महागगरी दिल्ली कौ विशेष भूमिका रही 
है। समय-समय पर आर्य सम्मेसमों द्वारा जनता में वैदिक विभारो 
से राष्ट्रीय चेतना का मिरम्तर कार्य होता रहां है । 
जुण रृद्ट देव दयानम्द समाज के नव जागरण में हम नारियों 
के ऊपर जो उपकार किया है वह इतिहास मे श्वर्णावरों से लिखे 
हैं। भाज हमें बैंद पढने और मानवीय अधिकारों से जहा बचित 
थे उससे हम प्रकाशित हैं । 
हमारी सभी प्रबन्ध कमंशील वेद विदुवी बहनें अपनी अनुभूति 
के आधार पर मार्ग वश्चेन कर रही है । 
हमारा परम सौभाग्य है कि जहा डा० ऊचपा क्षर्मा छाश्षिप्रभा 
कुमार नारी जाति की भावी पीढ़ी को नयी दिशा बोघ करायेंदी । 
साथ ही वेदमन्यों की प्रतियोगिता में जो मी माग लिया है उससे 
उनका भी उत्साह वर्धन किया गया है। 
जुरुण स्थायी अतमण्ययोज सरल्यती जी कर अत्यवन 
हमारा परम सौमाग्य है। हमारी प्रार्थना पर पुण्य स्थामी 
आनन्दबोधष सरस्वती जी हमारे यहां पथारे हैं। हमारी प्रान्तीय 
आये महिला सभा की शोर से कक्षमीर से जाये पीडित भाइयों के 
सहायताथ कुछ तुल्छ रासि एकचित की ।है वह पृज्य स्वामी जी 
महा राज को भेट रुप में दे रहे हैं जो कि उन भाइयो को प्रावश्य- 
कतानुसार सामान दिया जा सके । पूज्य क्वामी जी को ७ हुआर 
शपये की थैसौ भेंट की गई । 
साथ द्वी उन्होने आश्वासन भी वियाकशिसयालूपुम 







अन्त में अपने सभी श्ागस्तुक ." 
कर आभार व्यक्त किया शया । विशेष अ्रदर“कल्ेसि 
कौ बहनों का अति झाभार ध्दाव किया जिनके बयद़ 
सख्तल हुआ । ्ञ 

अन्त में प्रभु के ध्रालीववाद एवं सभी भाई-बहनो का प्यार 
मिलता रहे । जिससे हम सदा ऋषि-बहूण से उछब होने मे सदा 
तत्पर रहे । 


र 
महाहुमावों, का हादिस्कर 


--सरला महेता समोजिका 
प्रान्तीय भाये महिला सभा दिल्‍ली राज्य 
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दूरभाष ३२७४७७१ ३२६०६८४ 
२३ विसम्बर से २६ दिसम्बर ६० तक दिल्‍ली मे होसे वाले 
अस्तर्राष्ट्रीय धाय महासस्मेलस के अवसर पर सा्वदेशिक आये 
प्रतितिषि सभा एक सम्रहणीय #मारिका प्रकाशित करने था रही 
है + ध्मारिका के माध्यय-से अहहा ब्रापको सन्देश, परदेषजापूर्ण लेख, 
कविताएं एथ श्न्य स्वाष्याय की उपलब्ध दोगी बेहां 
विज्ञापन भी भारी ससया में होगे। विज्ञापन दाताजओं से 
प्रार्थना है कि अपने अपने विज्ञापन यवाक्षीत्र निजवाने की कृपा 
कर । 
स्पारिका का साकार १८०८२४ सेंटीमोदर होषा | 
प्रसार सलया छ्‌ हजार 
विज्ञापन दर 
रणीन पृष्ठ (एक) १००० रुपये 
सादा पन्‍्ता (एक) ५०० रपये 
मास, मदिरा एव घुज्रतात ्रलील सामग्रो [के विज्ञापन हवी- 
कार नही होगे । 
बरक०_-_ मिवेदक हु 
डा. सण्चिदाभग्व सास्तो 
महामस्त्री 
डा. क्षियकफुमार शास्थी 


प्रधान सम्पादक (स्मारिका) १५९६२०७ 





सार्वदेशिक झा प्रतिनिधि सभा के तत्यावधान में 
२३ से २६ विसस्वर तक दिल्‍ली में 


श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन 


आपको यह जानकर प्रसन्‍्मता होगी कि सार्वदेशिक आये क्रतिधिधि सबा की धोर से २३, २४, २५व २६ दिसम्धर १६९० को 
पन्तर्राष्ट्रीय धायें महासम्मेलन दिल्ली मे मनाया जाएगा । इस महासम्मेलन में देश विदेश के शाखतों आयों के माय लेने की सम्भाववा 


है । इस अवसर पर उच्च-कोटि के विद्वान झामन्बित किए जा रहे हैं । 


सभी आये बन्धुभो तथा समस्त आये समाजो से निवेदन है कि में इस सम्मेलन के लिए तन-मन-घत से सहयोक्ष दें तथा अधिक 
से अधिक सक्ष्या मे इस महासम्मेलन का लाम उठाने के लिए श्रमी से तेयारी ऋर ल। 


स्वाणी धानस्तबोध सरस्वती 
प्रधान सार्ववेशिक आये प्रतिनिधि सता 


सावंदेशिक प्रस दरियायज नई दिल्‍ली ुद्ित तथा सच्चिदानम्द कास्‍्त्री के लिए मुदक शौर प्रकाशक 
सार्वदेक्षक झाय प्रतिनिधि सभा महँये दमाभस्‍्थ मबस मई दिश्ली-२ से प्रकाशित । 





(शि | 


स्ताप्लयाजह्डिंल 


, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुख पत्र 


सतृष्टि सम्बत्‌ १९७९१२६०११ 
बर्य २६ शंक ४१] 


वयानम्दाब्द १६६ 


दूरभाव । ३२७०४७७१ बाबिक मूल्य १०) एक शति ७४ पेसे 
कातिक छु० £ सं० १०४७० २८ अक्तुबर १६६० 





महर्षि दयानन्द का श्रार्यं समाज धर्म नहों श्रान्दोलन है 
दिल्‍ली में ऋषि निर्वाणोत्सव पर प्रार्य नेताशोों के उद्गार 


नई दिल्‍ली १८ भक्टूबर । 

हैदराबाद के सुप्रसिश्ध क्रान्तिकारी आय॑ नेता पं« वल्देमांतरम्‌ 
रामचन्द्ररान की धध्यक्षता में आयंसमाज के हजारों अनुयाग्रियों ने 
महूध्षि दमासन्द निर्वादोत्सव बड़े हर्वोल्लास के साथ मनाया। 

गाज प्रात: ५ बजे रामलीला मैदान में वेदिक मन्शोज्भारण के 
साथ पं० मश्षपाल धुभाशु ने यक्ष कराया | स्वामी जीवनानन्द जी के 
द्वारा ध्वथारोहण के पश्चात्‌ भ्रामं वीर दल के पनवेक्षघारी नौजवानों 
ते ध्वजगीत वाया । 

सभा की अध्यक्षता करते हुए पं० वन्देमातरम्‌ थी ने कहा कि 
दबेद धोौर महति दयानत्द के आदश्शों पर चसकर झाज की समस्त 
समस्याओं का समाधान हो सकता हैँ। 


साबंदेशिक प्रार्य प्रतिनिष्ति समा के प्रभान स्वामी आनन्दवोषष 
सरस्वती ने कहा कि महूवि दयानत्द का आये समाज एक सबंतो- 
स्मुखी प्रानदोसन है। आयंसमाज कोई धर्म नह्दी,कोई सम्प्रदाय नही, 
कोई मजहब था कोई पन्‍्य भी नही। प्राय समाज सत्य सवातन 
बेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार का सदेशवाहक है । 

स्वामी जी ने आगामी २१, २४, २५ और २६ दिसम्बर १६१६० 
को होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन को सफल बनाने को 
हाय जनता से जोरदार श्रपील की । 

इस अवसर पर सांसद श्री रामचन्द्र जी विकल, श्रीमती घुषमा- 
पाल मल्होभा ढा० वाचस्पति उपाध्याय, डा« पधर्मपाल, श्री सूर्य देव, 
श्री हा० शिवकुमार शास्त्री भ्रादि ने मायण[दिये। साव॑देक्षिक न्याय 
सभा के प्रधान न्यायमृति भरी महाबीरसिह को आप साहित्य भेंट 
करके उनका स्वागत भी किया गया। 


झ्रार्य समाज: ने देश की श्राजादी, शिक्षा प्रसार व 
जातिवाद मिटाने के लिए श्रद्वितीय कार्य किया 


गई दिल्‍ली । पूर्व राष्ट्रपति महामहिम शानी जेलसिह जी ने 
० धुदमापास मल्होथा हारा सिखित “संध्ष संजीवती 
मल - दीशामचन्द की जीवन यात्रा ) पुस्तक का करतल ध्वनि 
के बीच २१ अक्तूबर को आयेशनाज दीवान हाल में लोकापंथ 
किया । कार्यकम की अ्रध्यक्षता सा्वदेशिक आय॑ प्रतिभिधि सभा के 
प्रधाल पूज्य स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने वी। 
इस अवसर पर अपने उद्यार ध्यवत करते हुये श्री ज्ञानी 
जैशसिह ने कहा इतिहास हमारे प्रतीत को भविष्य के लिए बिन्दा 
रखता है भौर डा सुषमा पास ने लाला दोवानचन्द का यह जीवत 
चरित्र लिखकर एक स्तुत्य काय किया है। श्री जेलतिह ने धागे 
कहा कि आयेसमाथ एक ऐसी सस्या है जिधने प्रारम्भ से हो 
जातिवाद, भेदभाव सामामिक कुरीरितिया जादि दूर करने के लिए 
झड्ितीय काम किया है । साथ हो धायंसमाज ने प्रनशिनत देशभक्त 
दैदा किये हैं और देश की आजादी में भी उल्लेखनीय काम ढ़िया 
है। ज्ञानी बेलमिह जी ने आद्वुरन किया कि हम सभी को परिश्रम 


-ज्ञानी जैलसिह 


करके देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहिए, यही मारत 
माँ की सच्ची सेवा है! 

भायेममाज के सर्वोच्च सगठन साबंदेशिक आये प्रतिनिषि सभा 
के प्रधान स्वामी आनन्दबोष जी ने साला दीवानचन्द जी को एक 
महान दानवीर, समाज सेवी व कर्मयोयों बताते हुये उन्हें भद्धाजलि 
अपित की और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर समाज सेवा करने 
का अनुरोध किया । 

इस झवसर पर झपने विचार व्यक्त करते हुये प्रो० विजेयन्द 
हनातक, श्री केदारनाथ साहनी, धुप्रसिद्ध स्वतस्तता सेताती व 
सावेंदेशिक सभा के क्षरिष्ठ उपभ्रधान प०रामचअन्द्रराव वन्देमात रम्‌ 
आम प्रादेशिक सभा के प्रधान प्रो० वेद व्यास, राष्ट्रीय स्वय 
सेवक धंध के स्व कार्यवाही प्रो०राजेन्द्रविह, दिल्‍ली आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान डा० पमपाल आदि ने भी साला दीवान बन्द जी की 
समाज के प्रति की गई सेवाओं का स्मरण कर उन्हें भ्रद्धाजलि 
झपित की । (देव पृष्ठ ११ पर) 


सम्पावक-डा० सथ्चिदानन्द शास्त्री 


२ कर सार्यदेक्षिक साप्ताहिक 


२८ अक्तूबर १९६० 


स्वासी दयानन्द सरस्वती : वर्तमान सन्दर्भ में 
बिमल बधाथत, एडबोकेट, संयोजक कानूनी सेल साथंदेक्षिक श्ा्य प्रतिनिधि सभा 


पूज्य स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन का भुरुय कार्य चाहे धर्म 
प्रचार ही था परन्तु इसी कार्य के माध्यम से यहां उन्होंने समाज के प्रस्थेक 
बर्म, गृहस्थ, विद्यार्थी, स्त्री, राज कार्य करने बालों भादि के कर्तेंब्यों का 
उपदेश किया बहीं समाज की सगभग सभी बराईयों झौर कुरीतियो का 
स्पष्ट बिरोध किया। स्वयं मारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के 
झब्दों में “स्वामी दयानन्द की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी दूरदर्षिता | 
यह देखकर भाएचय होता है कि जिन बातों पर महात्मा ग्रांथी ने भ्रधिक 
बस दिया शौर उन्हें रचनात्मक कार्य कहां, प्राय: बे सभी काम स्वामी दया- 
नरद के कार्यक्रम में ५० वर्ष पूर्व शामिल के | चाहे यह स्वमापा स्वदेली 
झौर स्वराज्य का मामला था या भ्रछतोद्धार, स्त्री शिक्षा और नेतिक क्षिक्षा 


का । 
इससे स्पष्ट है कि स्वामी वयानन्द मात्र घामिक नेता ही न थे बल्कि 


विचारो एवं कर्मों से सच्चे राष्ट्रवादी सामाजिक नेता भी थे। समाज सेना 
के क्षेत्र में स्वामी द्यानन्द झौर उनके द्वारा स्थापित झ्राम॑ समाज ने मो 
कार्य किये हैं उनके महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । स्वामी दगानन्द 
ने सारे भारतवर्ष का क्रमण करके भपने भाषणों शोर क्षास्त्राथों के माध्यम 
से वेदिक सभ्यता एवं संस्कृति का अत्यधिक प्रचार किया। उपदेक्षों के बाद 
श्रोताभों हारा तरह-तरह के प्रदनों से भी स्वामी जी का मार्ग वर्क्षन प्राप्त 
किया जाता वा। क 

एक बार किसी भक्‍त ने प्रदन किया कि पहले लेसी उत्तम मनोवांछित 
सुपात्र सन्तान हुआ करती थी बसी भव क्यों नहीं होती? स्वामी जीने 
उत्तर दिया कि पहले लोग वेदिक संस्कार किया करते थे, सदाचारी होते थे 
इसलिये उनकी सन्‍्तान में भोज होता था, तेज होता था, धौर घूरवीरता 
होती थी। इस युग में इन संस्कारों को त्यागकर लोग इस्द्रियाराम भौर 
विषयानन्द को ही प्रधानता दिए हुए हैं, लोगों के घरों में कुरीतियों की 
भरमार है इसलिए उनकी सनन्‍्ताम भी निस्तेज, दीम, दुखिया, उत्पन्न 
होती हैं। 

बुलन्दशहर में एक सभा के दौरान वहां के तत्कालीन कलेक्टर ने 
झपना एक सेवक सभा स्थल पर भेजा भौर दक्षनों की इच्छा प्रकट की। 
उत्तर में स्वामी जी ने पूछा कि भापकों किस समय भ्रवकाश होगा। 
कलेक्टर महाद्यय ने इस पर उत्तर मिजवाया कि चार घण्टे पदचात भ्बकादा 
ही भ्वकाश है । मुलाकात के समय कलेक्टर को राज्य-घ॒र्मं पर उपदेछ देते 
हुए कहा “जिसके सिर पर एक परिवार के भरण पोषण का भार होता है 
उसे बडी दौड़ धूप करनी पड़ती है। रातों जागना पड़ता है भ्ौर सिर खूज- 
लाने का भी भ्रवकाश नहीं होता परन्तु हजारों मनुष्यों का बोक भापके 
कन्धों पर है। दोन दुखियों का संकट निवारण करना भापका कत्तंव्य है 
है फिर भी झ्ापको झवकाह ही भवकाक्ष है, ऐसा जानकर बहुत प्राएचर्य 
हुआ क्योंकि यह तो सर्वथा ही राज्य घर्में के विपरीत है । 

स्वामी जी का विचार था कि शिक्षण कार्य को भ्रधिकाधिक संगठित 
एवं सुदृढ़ करके ही इन सब बुराईयो, कुरीतियों शौर भज्ञानता को दूर किया 
जा सकता है । पंजाब के एक क्षह्र में जब स्वामी जी रेलगाड़ी से उतरे तो 
एक बहुत बडे उद्योगपति स्वयं भपनी गाड़ी लेकर स्वामी जी को लेने भाए। 
रास्ते में एक विशाल भव्य मन्दिर की शोर संकेत करते हुए उन्होंने स्वामी 
जी को बताया कि लाखों रुपये स्थयं लगाकर उन्होंने एस मन्दिर को 
बनवाया है । इस पर स्वामी जी ने पूछा कि १०-१५ वर्ष पद्चात भ्रगली 
पीढ़ी आपके भनुरूप सम्य, सदाचारी, परोपकारी बनकर झाप ही के चरण 
स्पर्श करती । इस पर वह सज्जम बहुत शभिन्दा हुए परन्तु इस चटना से 
यह कदापि न समझना चाहिए कि स्वामी दयानस्द का ईहबर में विश्यास 
नहीं था इसलिए उन्होंने मन्दिर निर्माण का बिरोध किया । ये तो स्वामी 
दयानम्द ही ले जिन्होंने एक ईद्यरबाद की मावना १२ बल दिया। विरोध 
सो उन्होंति केबल उन मतमताम्तरों का किया जो सबके ध्मुकूल नहीं ये, जो 





मिध्या थे शौर जिनसे ध्रापस में बिरोध बढ़ने की सम्माबधना थी। स्वामी 
दयानन्द से मूस रूप से ईश्वरीय शान का वैदिक प्रभार किया जिससे मान- 
बता के वास्तविक क॒तंव्यों का ज्ञान लोगों को हुआ । बेढों में ऐसा कोई भी 
उपदेक्ष नहीं है जिससे भिन्‍न मतों में विरोध या भा उत्पन्न हो इसोलिए 
स्वामी जी ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओ्रों की पुस्तक है। भ्रछृतोढार पर 
अपने उपदेक्ष देते हुए स्वामी जी ने कहा था कि जो मनुष्य कुत्तों को छुता 
है, बिल्लियों से लेलता है, मेंस, ऊटों तथा भ्रम्य कई धणित जीव जस्तुओों 
को भी छू लेता है, वह मनुष्यों को भछूत समझें, उनसे दूर भागा करें यह 
कितना भ्रस्थाय है कितना अधमं है । 

स्वामी दयानम्द बचपन से ही उच्चकोटि के ब्रह्मणारी ये जिन्होंने बेद 
की क्षिक्षा स्वामी विरजानन्द जी के प्राश्रम में प्राप्स की । एक बार स्मामी 
विरजानम्द जी ने भ्ावेश में आकर दयानन्द जी पर लाठी का एक प्रहार 
किया तो उनकी भुजा पर कड़ी घोट झ्राई । इस पर एक प्रन्य शिष्य नयग७ 
सुलदास जी ने गुरू जी से कहा कि ये दयानन्द हमारे समान गृहस्थी नहीं है 
इसमे सन्यासोी की भात्मा है इन्हे न तो भ्रवाज्य कहना उचित है भोर न 
भारना । गुरू जी ने नयतसुख के वचन को स्वीकार करते हुए कहा कि बहुत 
भ्रण्छा भागे से हम हन्हें भ्रादर भौर प्रतिष्ठा पूर्वक पढ़ाए गे। नयमसुख से 
प्रप्रसन्‍नता व्यक्त करते हुए स्वामी जी ने कहा कि तुमने मेरे लिए गुरू जो 
से क्यों कुछ कहा ? उनका हमारे साथ कोई द्वष तो है नहीं, * यदि मारते हैं 
तो हित-बूद्धि से प्र रित होकर ही मारते हैं। 

झाज राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के कारण जो प्रस्थिरता 
की तलवार समाज के सिर पर टंनी नजर झ्ाज भा रही है, मंडल प्रायोग 
की सिफारिक्षों को लागू करने के कारण जो जाति युद्ध घुरू होता नजर झा 
रहा है भोर भर्थ व्यवस्था की चरमराती हालत में भरी स्वामी दयानन्द के 
उपदेशों से स्पष्ट तथा निविरोध भागं दक्॑न प्राप्स किया जा सकता है। 

जैसा कि उपरोक्त मन्दिर निर्माण बिरोध की घटना से स्पष्ट है कि 
स्वामी दयानग्द का यह दृढ़ मत था कि मन्दिरों, मस्जिदों, ग्रुरढ्वारों भादि 
से किसी मत-मतान्तर के मानने वालो का उद्धार नहीं हो सकता । मानवता 
का उत्थान तो तभी होगा जब ऐसी सभ्यता धोर संस्कृति का बिकास हो 
जिससे मनुष्यों में प्रापसी विरोध, बलेश एवं दुर्मावना खत्म हो। स्वामी 
दयानन्द का इस मन्दिर-मस्जिद विवाद पर स्पष्ट उपदेश होता कि यदि 
एक विश्ञाल राष्ट्रीय उच्च महाविद्यालय इस स्थान पर स्थापित कर दिया 
जाए तो स्वामी दयानन्द के क्षिष्यो ने प्रत्येक भाव समाव मन्दिर को मात्र 
हवन या सत्संस का केन्द्र ही ने बनाते हुए, साथ में विधालयों, प्रौषधालयों 
तथा धन्य समाज सेवी कार्यक्रमों को भी इनका भंग बनाया। भव तो 
कानूनी सहायता केस्द्रों की स्थापना भी इस कला समाज मन्दिरों में होने 
लगी है। (शेष पृष्ठ १३ पर) 


२८ अक्तूबर १६९० 


सार्यदैशिक साप्ताहिक रे 





बिहार राज्य प्राय प्रतिनिधि सभा का चुनाव सम्पन्न 


सप्ता प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वतो, बिहार के मुख्यमन्त्री थ्री लालूप्रसाद यादव 
तथा बिहार के पूर्वमन्‍्न्री रामलखन सिह का अभिननन्‍्दन 
अन्तर्राष्ट्रीय थराये महासम्मेलन के लिए विहार सभा की भोर से 


स्वामी जी महाराज को २० हजार रुपए की थली भेंट 


को भपनारायण शास्त्रों 


पटना १४ भ्रकटूबर । बिहार राज्य झाय॑ प्रतिनिधि समा का ६४ वा 
वाधिक उक्‍्मधिवेशन सुनीएय रानन्द मवन नया टोला में ध्राज सावंदेशिक भार्ये 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पुज्यपाद स्वामी भाननदबोध सरस्वती की श्रध्य 
क्षता में बिहार प्रान्त के कौने कौने से श्राए १११० प्रतिनिधियों ने माग 
लिगा । स्वामी जी ने भोश्म ध्वजारोहण करने के पदचात्‌ प्रतिनिधियों को 
सम्बोधित करते हुए कहा कि भाय॑ समाज की बढती हुई लोकप्रियता तथा 
समाज के जामरूक कार्यकर्ताश्ो के सतत प्रयास से हम यह भ्राज्ना करते है 
कि हस सदी के प्रन्त तक विश्व में आय सम्यता का विकास होगा। 
विहार के भायों को समठित देखकर झार्य समाज को नई शक्ति मिलेगी, 
ऐसा मेरा बिध्यास है। स्वामी जी ने कहा सबको सगठित रूप से बिहार मे 
वदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्लनशील रहना है। 

इस अवसर पर प्रतिधियों की विज्षाल उपस्थिति में श्री भूपनारायणभ 
दास्त्री आगामी | गर्ष के लिए पुन सर्वंसम्भति से प्रधान चूमे गये। उनके 
साथ मम्त्री प्रो० बोसेम्द्र नारामण तथा कोषाध्यक्ष भी रामचना प्रसाद 
निर्वाचित हुए । 

इसके उपरास्त स्वामी जी ने बिहार राज्य भाय॑ प्रतिनिधि सभा द्वारा 
१४ सुसज्जित कमरो बासे तवमिभित झतिथिस्ाता का उदषाटन किया। 
सस्‍्थामी छी मे इश्ध विर्भाण कार्य को वर्तमान पदाधिकारियों की कर्मठता की 
महाम उपलक्षि कहुतै हुए गिचार प्रकट [दिया कि बिह्वार में प्राय समाज 
के प्रचार माध्यम वा बह स्थाई केन्द्र हे गया है । 

इस झवसर पर सा्वंजमिक सभा मे स्‍ सभा के भ्रध्िकारियो की 
झ्ोर से की स्वामी झानन्दबोध जो परस्वती, मुश्यमन्त्री श्री लालूप्रसाद 
मादव झौर राज्य के पू्ममसत्री ओ रामतखन सिंह का भभिनन्दन किया 
और मानपत्र पित किया । 

मुख्यमन्त्री औ यादव ने कहा सामाजिक कूरीतियो के उन्मूलन, झाडम्बर 
पाखण्ड झौर श्र सवधिश्यासो को दूर करने में श्रायं समाज की क्रान्ति चिर«- 


स्मरणीय रहेगी । उन्होने भ्रपनो वचनबडझुता को दोहराते हुए कहा कि 
बिहार मे झा सभाज के काम मे हर प्रकार वी झकावट को सरकार दूर 





कल ह छू 
प्रो० शेरसह को धार जनता से अ्पोल 

झम्तराष्ट्रीय झाय सम्मेलन को सहयोग दें 
सावदेशिक झ्रार्म प्रतिनिधि सभा द्वारा नई दिल्‍ली मे भ्रायोजित २३ से 
२६ दिल्लम्बर १६६० तक भ्रन्तर्राष्ट्रीय प्राद सम्मेलसल को सफल करने के 
लिए हरयाणा के सभी प्रायंसमाजो तथा झाये सस्थाप्रो से भनुरोध किया 
गया है कि,ने इन तिवियो मे अपने उत्सव प्ादि के कार्यक्रा न रखे शौर 
इस सम्मेलन को शफल बसाने मे तन, सन तथा घन से पुरा सहयोग करे। 





पुत्ः प्रधान निर्वाचित 

करेगी । स्वामी जी महाराज ने उन्हे प्रपना भ्राशीर्वाद देते हुए कहा कि 
भायं समाज एक सावंमौमिक प्रादोलन है। इसने भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम 
मे सर्वाधित त्याग श्रौर बलिदान दिया है किन्तु कमी भी कोई भ्रधिकार नही 
मांगा । समारोह मे श्री रामलखनसिह यादव, मूपना रायण शास्त्री तथा प्रन्य 


डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों द्वारा 
हालंण्ड में बेदिक प्रचार 
साब॑ देशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री डा, सब्जिदानन्द शास्त्री 
गत ६ प्रक्टूबर को हालेण्ड के दौरे पर ॒ रवाना हो चके हैं। वेद प्रचार के 
उद्देश्य से लगभग ४ हफ्ते की श्रपनों विदेक्ष यात्रा के दौरान जहा क्षास्त्री 
जी के द्वारा हालेष्ह की बविभिम्त प्रार्य;समाजो;में वैदिक उपदेक्ष दिए 
जायेगे वहीं भ्रार्य समाज की गतिविधियों के भ्रधिकाधिक प्रचार के सिए 
भी हालेण्ड के भाव जनो को मार्ग दर्शत मिलेगा । शास्त्री जी की वापसी 
नवस्मथर १६६० के प्रथम सप्ताह में भ्पेक्षित है। इस बीच यदि सम्भव 
हुमा तो वह गयाना, सूरीनाम, व ट्रिनीडाड की झार्द समाजों का भी 
निरीक्षम करेंगे । 
वेदिक प्रचार की दृष्टि से क्षास्त्री जो की इस विदेश यात्रा का भावे - 
जगत को विशेष सलाम होगा। डा सच्चिदानन्द क्षास्‍्त्री वहा प्रपने सात 
बैदिक तथा भाषे साहित्य मी काफी मात्रा में प्रचाराथं से गए हैं। 


कई लोगो ने भ्रपने-भपने विचार व्यक्त किए । 
समा हारा झघमिनन्दन कार्यक्रम के प्रन्त्ंत सावंदेक्षिक सभा के प्रधान 
जी द्वारा निम्न विद्वानों का भ्रमिनम्दन किया गया भौर उन्हे एक-एक 
झाल प्रेंट की-- 
१-५० वासुदेव श्वार्मा 
३-प० गयाघर श्षास्त्री 
प्-प० उमराकान्त शास्त्री 
झन्स में प्रो० श्यामनन्दन शास्त्री ने सभी भ्रतिथियो भौर प्रतिनिधियों 
का धन्यवाद करते हुए समा को विसजित किया । 





२-शञी रामलखन सिंह यादव 
४-प० सवेन्द्र शास्त्री 


प्रचार विभाय 
बिहार राज्य प्रार्य प्रतिनिधि समा 
हैदराबाद ध्ाये सत्याग्रहियों का सस्भान 
१७ नवस्‍्थर को होगा 

सल््‌ ३८-३६ में ऐतिहासिक भार्य सत्याग्रह में हरियाणा प्रदेद से भ्रन्य 
प्रदेशों से भधिक,स्य। मे सत्याग्रही निजाम की जैलो में गये थे। भारत 
तथा हर॒याणा सरकार ने उन्हे स्वतत्त्रता सेनानी घोषित करके पेन्दन देकर 
सम्मानित बिया है। श्ाये प्रतिनिधि समा हरियाणा की शोर से भी इन्हें 
१७ नवग्बर की रोहतक मे सम्मानित करने का निश्चय किया है। इस 

झबसर पर एक स्म।रिका भी प्रकाक्षित की जायेगी । 


जे सावदेशिक् साथ्ताहिफ 


२८ भक्‍तुदर १८६९० 





स्वामी अग्निवेश : झ्रारक्षण ध्रायंजनता सावधान 
राजपालसिह शास्‍जी को सेलनो से सम्पादक "मजुरलोक 


धाय॑ (हिन्दू) जनता के मस्तिष्क मे एक बात डोल रहा हूँ कि के 
आरक्षण के नाम पर कुछ-कुछ ढोगी मेरे वस्त्रधारी, कम्युतिस्टो के दलाल 
छद॒मवेशा भ्रग्तिवेश कब से गरीब और बन्धुभा मज्दूरों कें, हितेषी बने । 
आज इनके पास लाखा रुपया बैंको में जमा है भौर ये इस प्रवसर की खोज 
में हैं कि सावंदेशिक सभा इन्हे भूमि दे द भौर अपना रुपया लगाकर मबन 
निर्माण करा दें । भर ज्ञापको रहते को स्थान दे दिया जाय । सभा के नेता 
भी इन रगे सियारो से चिरकाल से मली-मासि परिचित हैं। भाज ये गरीब 
बन्घुआ मजदूरों का नेता बनकर बिदेक्षो से धन लाने के लिए यात्रा करते 
रहते हैं । 
झ्रारक्षण के पक्ष का स्वांग क्यों ? 
पहले भाषपको भ्रार्य समा से बहिष्कृत किया तत्पश्चात्‌ भापके काले कार- 
नामो से परेक्षान हो पजाब पाये प्रतिनिधि सभा ने निकाला शौर फिर 
निकाल दिया सावंदेशिक सभा नई दिल्‍ली ने भौर प्रब श्री चन्द्रशेखर जो 
ने झ्ापका जन्तर मन्तर से सारा समान निकाल क्र बाहर फंक दिया । भव 
झाप वर के न रहे न रहे धाट के । प्रब आपने फिर झार्यसमाज की शरण 
सेनी चाही | कभी विवरासा काण्ड के नाम से सार्वदेकश्षिक सभा को भागे 
रखकर नौटकी को । अब भारतीय झाय॑। समाल का नाम लेकर नया हथ- 
कुष्डा प्रपनाया,। लेकित धार्य माईयो को यह ध्यान भौर ज्ञान होता चाहिए 
कि ये भर्निषेशञ वजाब और सावेदेशिक समा के द्वारा भा समाज से सदा 
के लिए निष्कासित है। झ्ाज टेसीविथन, रेडियो और समाचार पत्रों के 
माध्यम से जनता मोर्चा सरकार इनके मु हु से यह कहलना कर जनता को 
अम मे डाल रही है कि झार्य समाज की क्षष्ति भ्रारक्षण नीति के पश्च मे 
है। यह बात ठीक है--भरार्य समाज का समठन भारक्षण के बिरोध मे नहीं 
है । उसका विरोध जातिमत भारक्षण न देकर झ्ाथिक पिछडेपन को ध्ाधार 
की मान्यता देना है ! 
सार्वदेशिक सभा के प्रघान माम्य श्री स्वामी ध्रानन्‍्द बोध सरस्वती ने 
प्रेस बक्‍्तम्य हारा तथा जन समाझो के द्वारा भारक्षण नीति की स्पष्ट घोषणा 
की है। इसके बाद भी जन मोर्चा सरकार के नेता श्री बी० पी सिंह इन 
डोगी साधुझो के द्वारा भ्रार्ये समाज के नाम को अंदनाम कर गलत बयान- 
याजी करा कर जनता को सरासर धोखे मैं डाल रहे हैं। इस छल प्रपच की 
नीति का ही दुष्परिणाम है कि सारा देश झाज मृह-युद्ध की भाग मे जल रहा 
है | छात्र तो झात्मदाह कर ही रहे हैं लेकिन सरकार भी प्रात्मदाह कर 
चुकी है। उसकी चमडी जल चुकी है भोर कोई भी इफेक्शत (जहूरीला) 
कर सकता है। नेताझो को क्‍या पता था कि- 
झारक्षण की जेवडी जन गई काला नाग। 
बस में रेल-- जहाज मे लगी हर तरक भाग ॥॥ 
तेल छिडक कर पृपने को कुछ युवक जलाते | 
नेताशा की नीद हराम भपने को क्या समझाते ।। 
काठ की हृडिया देर तक नहीं चढा करती! भ्रर्निवेश जैसे ढोगिया के 
बयानो के सहार कितने दिन झूठे बयान कराये जायेगे । 


शहारयंसभालजियो सावधान 


इस छुदमवेशी साधु ने पश्जाब सभा को लाया गुरुकुल कागडी को 
बरबाद किया आय सभा के नाम पर राजनीति की पंतराबाड़ों यें धामे 
समाज के यश को मिटटी मे मिला दिया !' एक सोकदल में सजा शौर एक 
गया कांग्रेस मे भौर गये स्वयं जनता दल में। इनके भूठे बयानों से श्री 
यी० पी० सिंह जी से सौदा चल रहा है। इसलिए प्लार्ये समाज को दाव पर 
खगा दिया १ 


झायों |! जब जब स्वामी दयानन्द भौर झार्य समाज पर इस प्रकार के 


मादल की घटाओें छाई हैं। श्राप लोयों ने उससे सचर्य करके खामता किया 
है। देश खतरे मे है। हमे गौर झापको बडी सूक का परिचय देना है। झौर 
ऐसे व्यगितियों को भाय संमाज के मच से दूर हो रखना है। जो ध्रारक्षण के 
नाम पर भ्ाय॑ समाज के द्वारा प्रपती छवि बनाने का प्रभत्न कर रहे हैं । 

मैं स्वध इसके लच्छेदार सावलों को सुनकर प्रमावित था। मेरे जैसे 
पझगेक झा मार्ग-भ्रष्ट हो गए । जब इनके कारनामे देखे तो भ्रार्जनता को 
सचेत करना भपना परम कर्तव्य समझता हू । गत जागते रहो। 


शधारक्षण या संरक्षण- 

झाज इस झारक्षण के नाम पर गडें-सडे मुर्दे मी खडें हो गए है और 
आरक्षण की सौदेवाजी सरकार से कर रहे हैं। जादियत भारक्षण मे कुंछ 
सवबरणों को छोड़ कर देक्ष की लगमग १५० जाति-बिसादरियो के नाम हैं । 
४०-४२ बर्षों मे सरकार ने जातिगत भा रक्षण की नीति झ्पनाई, भ्राव समाज 
की मान्यता है कि जातीय या वर्गंवाद को बढावा न देकर झािक्‌ पिछड़ें- 
पन के भाधार पर सभी को भ्रारक्षण सिलना अहिए। राजनीति की कोट 
बटोरसे बाली नीति ने एक नए बर्ये सभ्य को अन्‍्म दिया है। भार्व समाज 
के प्रव्तेक स्वामी दयानन्द छुभाछत भौर भेदमाव की नीति छे|मासवता को 
नया रूप प्रदान किया था। इसी का बिगड़ा रूप महात्मा गाधी ते “हरिजन' 
के नाम पर एक नया सोडढ दिया था। इस कड़ये घूट को भी राष्ट्र ने प्रेम 
से पिया । इस भारक्षण की झोट लेकर ईसाई झौर मुसलमान भी उभर कर 
खडे हो गये हैं । धोर उन्होने भी सरकार से माग की है अर्म से परिवर्तित 
होकर जो हिम्दू ईसाई शौर सुससमाभ बर्ने उम्हे सी भारक्षण के नाम पर 
झनुसूचित झौर जनजातियो वाली वे सुविधायें मिलनी चाहिए। हमारी यह 
मान्यता है कि उन्हें छुविधा प्रवदम दी जावे। 

परन्तु हमारी मह भी भाग है कि जित ईसाईबो की पी० एस० ४८० 
के ताम पर जो धन विदेशों से भाता है उसयें २० प्रतिक्रत सरकार रर्च 
करती है भौर ८० प्रतिशत ईसाईयो के पादरी भार्य (हिन्दू) अमसा को धर्म 
परिवत्तंन करने पर उस रासि का दुरुपयोग करते है। शारक्षण नीति मे 
यो धन राधि भी सरकार पते हाथ थें लेकर सम्पूर्ण देश के गरीबों पर 
सरकार स्वय खर्चे करे। यही नीति मुसलमानों के लिए भी लागू होनी 
चाहिए जो पेट्रो डालर मुस्लिम देसों से मुसलमानों के लिए भाद़ा है भोर 
मुसलमान झपने पर ही खच करते हैं। उसे सी सस्कार अपने हाथो मे 
सेकर समान रुप से मानवता के सिए व्यय करे । 


छापा मारकर पलिस ने प्रो 


9. 
मालगाड़ी कब्जे में कर ली 
सेकड़ों बेल जब्त 
समकालीत के तारीख ११ सितम्बर के भ्रक में बस्नई ता० १० की एक 
अच्छी खबर श्री सजय वोरा ने दी है। उस खबर का भनुवाद देना ही ठीक 
समर कर दिया जा रहा है । 
जसई रेल पुलिस ने प्राज प्रात सवेरे गुजरात से भाई हुई एक मालगाड़ी 
पर छापा मार कर गेरकानुनी कतल के लिए साथे गए छ सो से भ्रधिक 
सक्नकक्‍त बेल जब्त किये झोर कतल के सिए देवतार से जाये जाते वाले 
पशुशो के लिए एक नियमित प्रचलित पड़यन्त्र को उज़ायर किया । 
मह्दाराष्ट्र पक्ष परिरक्षण कानून घारा ६,६ ध्नौर ११ के भनुसार खेती 
के लिए काम आने वाले और जबान बेलो की कक्ष एक वड्पांत्र भ्रपराध 
है। इस तरह की कृतल के सिए जानबरो की दुसाई करने बाला मनुष्य भी 
झपराधी ठहरता है। जिस किसी स्थान पर इस प्रकोर का प्रपराघ किया 
(शेष पृष्ठ १० पर) 


>८ अवतुधर ११३० 


श्द अव्तुबर प९ह «७ 


ऋषि दयानन्द 


[पतावबैहिक साप्ताहिक 


पायरेशिक सन्च्ताहिक) भर 


के बाद कोन ? 


प० ब्रह्मानन्द “झह्राबाद” लिडाम्तायाय बस्‍्बई 


*८ वी क्षताब्दी मे एक झोर मारत वष की स्थिति एक गोसे गु जे 
झाटे की माति थी जिसे दोनो भोर से मय था यदि बाहर रखें तो कोगे 
झौर अन्दर रखें तो जूहे दीनो ही खाने को ताक मे थे। भारतवासियों पर 
झग्रजो के अत्याचार बेद भम सस्कृति दिक्षा झादि की बदलने का बहद 
कृत्सित भ्रायोजन परतन्ञता भादि से सर्वत्र देशवासी त्रस्‍्त हो चुके थे इन्हे 
हनसे उबारने बाला कोई दष्थियोचर नही हो रहा था सर्वत्र निराषा छायी 
ली। अ्रविज्वाल्वककार, ढोम पाशचच्ड यूत्तिपुआा सतीप्रभा पर्दाप्रथा बाल 
विवाह स्त्री शुद्र को विधा व शिक्षा-सूत्र से वंचित रखना पीडित बर्ग की 
औेद विदद्ध मिम्दनीय कार्य तथा कथित धम नेताशो द्वारा घर्म को नित-नूतन 
कह्पित धर्म को व्यास्या एबं उस पर आचरण के सिए विषश भर्मप्रिय 
सानव समुदाय पूर्षत ऊब चुका था ऐसे विषस समय थ्रे ईसाइयो हारा 
हिन्दुओं का ईसाईकरण लालच या भय से भी जारी था। हमारे यौरवमय 
प्रेरणास्थद इतिहास को छीलासेदर कर इसमे कपोस कल्पित इतिहास की 
रचना भारतवासियों को पूणत ईसाई बनाने के लिए कुचक्र को चलना तथा 
देशवासियों को घम ससस्‍्कृति सदाचार सहिष्णुतादि से दूर कर पूण मौतिक 
बादी बनाने का दुष्प्रयास भविराम चल रहा था। 

बहट्दी दूसरी शोर मथुरा की एक जीमल्ीण कुटिया मे कुशकाय प्रशाचक्ष॒ 
व्याकरण सूर्य भुरवर्म स्वामी विरजानन्द से धादित्य- बाल ब्रह्मचारी 
बेदश स्वामी बमानम्द सरस्वती जी गुरु की सेवा कर उनसे स्षिक्षा ग्रहूण कर 
रहे थे । शिक्षा पूण हुई दोक्षा भी हो चुकी । पुरातत परम्परानुसार स्वामी 
दयातन्द से झपने सुरू की प्रिय वस्तु लोग लाकर उनके चरभो मे सादर 
झपणु-#्र॑ विनम्र हो उनसे बिदा सेते की बिनती की । भुरू विर्जानन्द थो 
ने कहा कि दयानन्‍्द हमे तुमसे इस खोगो की दक्षिणा नहीं जाहिए। दयानन्‍्द 
ने विनय पूृषक कहा कि गुरुदेव मेरे पास इद्धके सिवा भौर कुछ नही है जिसे 


रख अू के 
स्ड आिय थी उड़ . ल्‍-ें #५ 
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मैं भ्रापके खरणों मे मट कर सकु । स्वामी विरजानन्द जो ने गम्भीर स्वर 
में कहा कि दयानम्द तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है जाओझो इसे बेदोद्धार देश 
एवं जन कल्याण मे लगाकर भारत से भविद्यास्थकार क्रीतिया कुप्रथाए 
झरशिक्षा दूर करो । भारत मा परतन्त्रतत की बेडियो मे जकड़ो है उसके 
बन्धन काटो । बस मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो इसे स्वीकार कर हमे 
दक्षिणा दो। स्वामी दयानन्द ने गुरू जी की ध्राशा शिरोधाय कर उनका 
आर्धुवाद प्राप्त कर काय क्षत्र मे उतर भाए। 


जिस समय झाभायप्रवर ग्रूदेव दयानन्द कार्ज क्षत्र मे भ्राए उस समय 
सारा ससार एक तरफ था भर दूसरी शोर निर्मक ऋषि दयानन्व ने बेद 
झोौर सत्य का प्रकाक्ष लेकर भ्रविद्यान्धकार की पाक्षण्ड नगरी मे शझ्राम लगा 
दी बस फिर क्‍या था भारो शोर से कुढ बैठे लोगो को और भी भ्रवसर मिल 
यगा और उन सबने मिलकर ऋषि को मिटाना बाहा किन्तु उनका दुर्भाग्य 
कि आदित्य ब्रह्मचारी दयानन्द से उन्हे मु हु को खानी पडी । इतिहास इस 
बात का साक्षी है कि गुरुदेव दयाभन्द ने सर्वप्रथम हरिव्ार में कुम्म मेले के 
झवसर पर पासण्ड खण्डिनी पताका सहराकर कोपीनघारी दयानस्द ने तथा 
कथित धमविष्यसको को झास्त्राथ को बुनोती दी इसी प्रकार काक्षी 
झास्त्राथ मे बहा की पण्डित मब्डली को मुह की खाना पडो थी ऋषि के 
यक्ष प्रदनो का उत्तर किसी से भी देते न बन पड़ता था। सवत्र ऋषि 
दबयानन्द की विजय हो रही थी । ऋषि ने कुरीतियो कुनीतियो भ्रशिक्षा 
भ्विद्या वेदो के दुष्प्रचार के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव का समूलोच्छदन किया। 
परिणामत विरोधियों की सस्या म' बढ गयी इससम्रें भव हिन्दु मुस्लिम 
ईसाई श्रादि भ्नेक प्रकार के मत सम्प्रदायो के प्रसर्य प्नुयायी थे । परि 
जामत हसका प्रकोप ऋषि को कई बार विष के रूप में मिला कितु ऋषि 
ने उफ तक न की कहते हैं कि मगवान क्षकर ने देवो के हिताथ एक बार 
गरल पान किया था किन्तु ऋषि ने ससार के कल्याणाथ प्रनेक वार विषपान 
ही नही भपितु प्रनेक भन्‍य मी भ्रसहनीय कष्टो को सहा किम्तु भ्पने पथ पर 
सवदा भ्रडिग रहे। ऋषि दयानन्द ने सत्य को प्राधार बना ईदएवर को 
झपना रक्षक मान कर ही राजस्थान मे कहा था वि यदि प्रज्ञानी जग मेरे 
जीते जी मेरी इन प्र गलुशो को काट कर बत्ती का काम क्यो न ले तो भी 
मैं सत्य धम से न हटूगा। राजन यदि मै चाहू तो प्रापषकी राज्य की 
सीमा को एक दोढ मे पार करलू किम्तु परमेश्वर के उस प्रसीम राज्य मे 
यदि मैं जन्म जन्मातर तक मी दोडता रहू तो मा उत्तसे पार न हो सक्‌ू गा । 
झौर इसी पर ऋषि दयानन्द भे प्रडिग रह कर देश कल्पाणाथ प्रनेकन्ष 
काय किए । जब हमारे देक्षवासी पराधोनता में मी सोते थे तो ऋषि रातो 
को जाग कर देहझा बल्याण का उपाय सोचते थे। उहोने विचारा कि यदि 
इस देधा से भ्ग्रजी राज्य समाप्त हो जाए भौर स्वदेक्षी राज्य धाने पर 
पुन सत्य धम न्याय शिक्षा समाज सुधारादि काय हो सकेगा। प्रत ऋषि 
ने प्रन्छनत रूप से श्र ग्रजो को खडने का बीडा उठाया। भर तत्कालीन 
राजाधझो महाराजाशो के पास लाकर सिंह का माद मे सुप्त सिह को जयाया 
झनेक क्रान्तिकारियों के लिए माम दक्ष क बने सम्‌ १८५७ की स्वत जता वाली 
सुप्त भ्रस्नि का पुन प्रदीष्त कर देक्षबासियों को स्वतत्रता कराने का विगूल 
बजा दिया परिणामत मातृभूमि को बलियेदो पर “वय बलिहृता स्याम 
को वेदोक्ति को साथक करते हुए पअ्रनेक क्रान्तिकारियो ने स्वदेशी राज्य 
हेतु भर ग्रजो से लोहा लिया + ऋषि ने सवप्रथम स्वदेशी राज्य का नारा 
लगाया इस बात का साक्षो ऋषि का प्रमर ग्र थे सत्याथ प्रकाश है। परि 
जामत वाल गगाघर तिल्॒क ने (इ होने पूना में ऋषि दक्षत किया भौर प्रपने 
प्रदनो का यवेष्ट उत्तर भी पाया) जंसे सुप्रसिद्ध क्रा तकारियों ने स्वराज्य 
हमारा जन्म सिद्ध भ्रधिकार है। की सांघकार साथक धोषणा कर 
कास्तिकारियो की प्रग्ति मैं णी का काम किया । यद्यपि कहने को तो आज 
इतिहास यही कहता है कि स्वतन्चता की अन्न दाता भारताय राष्ट्रीय काग्रस: 
है कि जिसके सस्थापक स्वय एक श्रग्मज (सर ए० जी० हाम प्रवकाक्ष प्राप्त 
जिशा जज इटावा उ० ५्र०) ये कितु इतिहास वालो को शायद यह तथ्य 
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लन्ड लएफनम थामा सका 
नही मासूम कि सत्याये प्रकाक्ष की रद कांग्रेस के जन्म ओे कई दसक पूर्व 


की है तब तो शायद काग्रेस के रूप का स्वप्न में भी किसी वांप्रेस के त 
रहा हो । 

ऋषि दयानन्द ने झ्पनी दृष्टि चारो शोर रली। हिन्दुओं को हो रही 
युदंक्षा को सुधारने का झाजीयन निस्पृद्ठ माव से कार्य किया। 

ऋषि के परचात्‌ ऋषि की झात्मा भुदुदश, लेखराम स्वामी अद्धानम्द 
जैसे भाये-शिरोमणियों में रहकर स्ंदा समाज सुधार करती रही। ऋषि ने 
अपने समय मे ही पृण्यनगरी मु अई में भाय॑ समाज की स्थापना करते हुए 
यह सर्वेथा स्पष्ट कर दिया था कि ससार का उपकार करना, सत्य का 
प्रभार करना, उसको ग्रहण, करना झसत्य का परित्याग, एकमेव निराकार 
परमेश्वर की उपासना, जेद को ही ईदबर प्रदस अपीरतेय ग्रन्थ का मानमां, 
समान एवं गया प्रोग्य व्यवहार, अविश्ञा का माझ्त करना कहा था। 
धोर इस समाज के प्रत्वेक सदस्य को नियसासुसार ह्ाचरण तथा ससार की 
येदोक्ति 'कुष्वन्तो विद्यमायंम्‌ के भ्नुसार पुन झागे बनाता बताग्रा था। 
ससार के समस्स विद्वानों ने झ्ाये समाज के इन सार्वेभौम दशों लनिवमों को 
नतमस्तक हो स्वीकार किया क्योकि ये नियम अ्काट्य है। भौर उसी 
ऋषि की ही प्रहनिश सेबा का ही पुण्य प्रताप है कि झाज भी उपरोक्त 
नियमों को सारा ससार निविरोध किसी न किसी रूप मे स्वोकार करता 
डै। 

परन्तु दुर्भाग्य हमारा यही हैं कि जब से भ्रार्यों थें आपसी भेद-माबनाए, 
कुर्सीमोह पद-प्रतिष्ठा लोग झादि को स्वार्थी समाज विरोधी, प्रगति प्ब- 
रोघकः भावनायें पनपी बस तभी से झार्यों को उच्चतम स्थिति भी पतन की 
झजाह खाई की झोर बढ चली है। पहले के ध्ार्य समाजी संबंधा समाज को 
उन्नति में ही भ्रपनी उन्‍नति सर्मझते बे और झपना सर्वेस्व समाज के हिताबं 
अपर्ण कर झपने को धन्य समझते थे किन्तु झाज सथा-कथित शझ्रार्यन भागे 
समाज का समूलोष्छेदन क रमे मे जुटे हैं । इम्हें बस पद, प्रतिष्ठा, मान, 
भूठी वाहबाही, चाटुकारिता खूब भात़ी है। मे हमेशा होती रहे समाज चाहे 
किसी भी गते मे चला जाए इन्हे इसकी किजितमात्र भी चिन्ता नहीं है| 
युवाक्षकित भाज जो कि राष्ट्र की रीढ है उसका ह्वास इन्ही भ्रधिकारियो 
हारा भ्राज हो रहा है उन्हें भागे न लाकर उन्हें उत्साहित करने की बजाए 
हत्सोहित कर रहे है परिणामत हमारे नवयुवक दिक्षा विहीन होकर प्रगेक 
झनेतिक समाज बिरोधी निदनीय वुष्कार्ों से जूझ रहे हैं झौर इसका परि- 
णाम भी इन्हो को मोगना पढ़ेंगा यह ध्यान रखना चाहिए | 

कहते है कि पहले श्ार्य समाजी होने पर न्यायालय मे न्‍्यायाधीक्ष यह 
कहते हुए भपना न्याय प्रार्य के पक्ष मे इसीलिए देता था कि झाय स्वंदा 
सत्य बोलत हैं । किन्तु झाज न एसे भायें रह गए तो फिर न्यायाधीक्ष ही 
कहा से मिलेंगे ? 


मजा... स्‍करीयिकी. सम बहन फू ना आप 
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जहथि के परचात्‌ झौर धायादों के पूर्व खाने ग्रम्राजु मे थो उत्साह था 
बह भ्ाज जाने क्योकर ठष्टा होता था रहा है। हम ऊपर उठने उन्नति 
करने की बाएं वीचे शौर सवमति को शोर क्यो झग्रसर होते था रहे हैं ? 
क्या इसका कारण हमारी अदूरदसिता समाण गिरोधी कार्य, धमेक निउनोय 
कार्य नहीं है ? क्या हमने कभी मिसकर भपनी हो रही घथनति पर विभारा 
है? बा फिर समाज मे भाकर उत्सव से हार पहन लेता, चुनाव मे सिकडम 
खिडा कर पद पाना, शोर पदामिसास में झाकर समान की भ्रवनति करना 
ही सीखा है ? प्रभु हमे सद्‌ बुद्धि दे भर हम सन्पान पर चलें । झाज ऋषि 
की दिव्य धात्मा मोक्ष पाकर मी झायद सुखी न होगी क्योकि उसकी लगाई 


पुष्प वाढिका भ्राज बीरान होती जा रही, पुष्पो की सुमन्‍्वी समाप्त हो रही 
है । झ्राथ यथि हम इसकी दुर्दक्षा देखते हुए भी यदि झाखें बन्द किए हुए हैँ 
तो हमे घधिककार है। अस्सु 

ऋषि दयातन्द ने सारे ससार को जमा विया शौर एक नई राह दिखाई 
किल्त्‌ झाज फिर सारा ससार सो रहा हैं उसे कौम जबाएगा ? मतंमतास्तरो 
को प्रबल भाधी १८ नी क्षताण्दी से मी दूने बेप से श्राज बह रही है, भविसा 
फिर भपने पाव पसार रही है, कुप्रथाए फिर प्रारम्भ हो रही है (दिवरालादि 
सतीकांड) भाण देश पराधीन तो नहीं है किन्तु इसका भय समा-्त है 
क्या ? भाज यही यक्ष प्रदन बार-बार सामने धाता है कि ससार का उपकार 
करने बाली झार्ग समाज भाज स्थय अवतति को भोर बढ़ रही है तन से 
ससार का उपकार केसे होगा ? क्‍या हमारे श्रा्य जन ध्ापसी बेर-भाव, 
लोअवृति त्याग कर समाज कल्याण के लिए क्‍या फिर से ऋषि पथ के 


झनुयामी बनेंगे हमे विदय को प्रार्य बनाना है, किन्तु पहले स्व को । 


भरत प्रय भायों एक द्ानन्द से काम नहीं असेगा समम की माव के साथ 
झाज भर-धर दयानन्द, गुरुदत्त लेखराम, शअरद्धानग्दाति प्रमति महात्माओो 
नेसाशो की भावदयकता है। 


दल जय 


पसकाद पत्य सभी प्रकार कौ हक सादग्री वंशक आपके मिलती है, परतु बडा 
आएने कभी उदकी कदासिटी वर ध्यान दिक्ष है ? 


जब हम 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जही बटियों को अपने पास दर्षों से भी 
ज्यादा अनुभव से मित्रा कर आपके लिए 00% श॒द्ध एवं सगन्धित हवते 









सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की खमग्री से यज्ञ में आहति 
छघूहरपत्र॒ दें! 
जड़ आपके शरीर मन यस्तिष्क में निर्मल 7 ४ “नावरण को सुनन्धित कियण 
कम 7 मान गनी एफ मात्र हठन छह 










सुगन्चिल डयण्षर सामग्री 


हवन सामग्री, हवन कद एव अन्न तम्दरधी समत्त तामार झाप्त करने का 
देश विदेश में किट विश्वतरीद 






खेट बढ़त करन करों ते सावधान, इसरी जो कप कही है। 
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सार्वदेक्षिक धाप्ताहिक ७ 


झारक्षण श्रोर आत्मदाह 


नहा ७ 
सात अगस्त को प्रधानसरभी विश्वनाथ प्रत!पर्सिह की सरकार 
हारा मंडल आमोश की रिपोर्ट को लागू करने की धोधणा के 
पुष्परियाभ सम्पूर्ण राष्ट्र को समातार भोगने पड़ रहे हैं। विभिन्‍न 
जातियों के बीच थेसे तनाव धौर संघ की कभी न गिरने वालो 
दीगार खड़ी हो मई है। आरक्षण विरोधियों और आरक्षण समथ्थंकों 
ने बसे आपस में युद्ध करने की ठान सी है। जम-जीवन अस्त-व्यस्त 
हो गया है। सगता है थैसे वह फिर से टुकड़ो थें बट या है भौर 
सभी प्रपती-झपनी जातियों की पहचान से बटने को विवश हो गए 
बीच दूरी को बढ़ा दिया है। राष्ट्र की सम्पत्ति का ओ नुकसान 
डुभा है, वह तो समय के साथ पूरा हो यायेगा लेकिन जो बहुमल्य 
जीवन इस झारकण की बसिवेदी पर परवान चढ़ गए हैं उन्हे कभी 
भी गापिस सोटाकर नही साया जा सकेया । बच्चे धौर युवावर्ग 
जो देक्ष का भविधथ्य है भाज 'भात्मदाह' जैसे भयावह कदम उठा 
'रहे हैं। 'आत्मदाह की घटनाप्नो मे जिस प्रकार वृद्धि हुई है उसे 
औैलकर ऐसा लगता है जैसे 'आत्मदाह' भोर 'आरक्षण” एक दुसरे 
के पूरक हो गए हैं। 
झात्मदाह एक पाप है। फिर ,क्या कारण है कि यह पाप 
बढ़ता जा रहा है। 'आरक्षण' के नाम पर झात्मदाह' के प्रयास 
दिन प्रतिदिन बढ़ते ही था रहे है । शायद इसका सबसे बढ़ा कारण 
उनकी भविष्य के प्रति अक्षका है। इस झाक्षका ते ही उनके जीवन 
को निरातसा और असन्तोषष की भावना ,से मर दिया है। देश में 
पहले से ही बेरोजबारी बढ़ रही थी। उस पर जाति के झाधार पर 
'जआारदक्षण” की भोषणा ने उनके मिने-चुने अवसरो को भी छीन लिया 
कै। इसी आशंका ने उधके मर्ण से कुठा को पनपने का अवसर दिया 
है। कहते हैं "प्राज्षा थी र तो निरादा “मृत्यु” कही इसी 
मिराक्षा ने तो उन्हें 'आत्मदाहूँ जंसे रास्ते एर असने को बाध्य 
ही कर दिया ? यदि ऐसा नै होता तो वे अपने पतिण भान्दोलभ 
को 'आत्मदाहु के पाप से न करते । 
झाज ध्ावश्यकता इस वाह की है कि सरकार वर्तमान स्थिति 
का अवशोकथ करे। सोचे, किई क्‍या देश स्वतन्त्र होने के इसने वर्षों 
में कभी भी देश की स्थिति अधिक बिगड़ी ? क्‍या देक्ष के 
अच्चों ने 'पमात्मदाह जैसे मकर कदम उठाएं ) इस “आत्मदाह 
के धनेक प्रयासों ओर उससे हुई मोतों ने प्रत्तेक सबेदनक्षीस ब्यग्ति 
को भीतर से ऋकम्रोर दिखे है। सेकिंगन विचारभीय बात यह 
कि किसी भी व्यक्ति क्ास इस प्रकार के कदर्म उठाना क्या उवित 
है? इस प्रद गम्प्ीरता से सोचें तो एक बात तो स्पष्ट रूप से सभी 
एकमत होकर कहेंगे कि इस पाप कदम को नहीं उठासा भाहिए। 
भलत और अन्याय का विरोश करना प्रत्येक प्राणी का घ्मं है। 
लेकित उसके शिए सही मार्ग चुनना होगा। उस सही मार्ग पर 
असकर ही तुम अपया कर का फस प्राप्त कर सकते हो । प्रत्यवा 
शसत राह पर चसने के खतरे के दृष्परिणाम तुम्हें ही भुगतने होगे। 
इस सम्बन्ध में संस्कृत का निसन श्लोक उद्धृत किया जा सकता है 
मनसा चिस्तवन्‌ पापं कर्मणा नाभिरोचयेत । 
तल्आाप्नीत फल ठस्ये त्येब भर्म विदों बिंदु: ॥। 
अर्थात्‌ थवि मस्त में पाप का विचार झाए तो उस पाप को 
आपभरभ नें नहीं बना भाहिए। धर्म के जानभे वाले कहते है कि 
जब कोई करे किया जाए तभी उनका फल मिलता है। 
झाब शरकार को 'आरक्षण' भौर उससे उत्पन्न 'आत्मदाह' क॑ 
समस्या के हंस को स्वोपरि स्थान देना चाहिए । उन्हें चाहिए कि 
अत्येक समुब्य को समा जनसर, सभात भ्रधिकार घोर समान रूप 
से भागे बढ़ने के ध्रवतर मिले | जहां तक अनुसूचित श्रौर पिथड़ी 


सुखबा-- 
जातियों की सामाथिक स्थिति को सुधार[कर उन्हें उच्च' वर्ग के 


बराबर लाने की बात शो समझ में जाती है लेकिन थाति के ; 
झाधार पर नोकरियों में भारक्षण की बात हमारो समझ थें नहीं 
आठी । कया इस प्रकार का 'आरक्षण” जातिगत खाई को पाटने की 
जगह उसे हरी करते का प्रयास नही है ? सरकार को 'झ्रारक्षण 
शब्द को जड़ से उखाड़ फेकना होगा तभी वह जातिवाद को मिटा 
पाएगी । भन्यथा यह भाम मक्षकती रहेगी भोर हमारे निर्दोष भौर 
और मासूम यच्चे इस आय भें मुलसते रहेगे। 

आवश्यकता भाज इस बात की है कि वर्तमान सरकार को हो 
जाति पर आधारित आरक्षण से उत्पस्त समस्या का हल ढ़ूढ़ना 
याहिए | इस समय अब कोट ने भी सभी सथगन भावेश्ष पारित कर 
दिए हैं तो उसे समय मिल थया है कि बहु “राम के प्रादर्श राज्य” 
पर विचार करे। प्रभु राम ने जनमत के कारण ही श्पनी पवित्ञ 
पत्नी सीता का त्याग कर विया था। दाज्य की भसखाई के लिए 
निजी सुख्षों को तिलांजलि दे दो थी। उनके लिए जनमत धंग्रह ही 
प्रमुख था । भ्राज सरकार को भी उन्ही की राह पर चलकर जनमत 
संग्रह द्वारा इस समस्या का समाधान ढू ढता चाहिये। 

अन्त में 'आत्मदाह' करने वाले बज्चों से यही कहना चाहूँगी 
कि ऐसे पाप कदम को में उठाए । तुम राष्ट्र की आशा के दोषक 
हो । उसका जीवन हो उच्चकी आंखें हो प्रौर उसका भविष्य हो। 
तुम्हें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए थो राष्ट्र की आला 
के दीपक को बुझा दे ; उसे श्च्धा बना दे । जिससे उसका भविष्य 
झन्यका रमय हो जाए। एक बात कभी मत भूलता कि बड़ी से 
बड़ो मुसीबत में भी जीवन के प्रति निराक्षावादी इष्टिकोष मत 
अपनाना । जीवन में हतोत्सादित मत होना । 

क्योंकि उत्साह बड़ा बलवान होता है । उत्साह से बढ़कर दूसरा 
कोई बस नही है। यो उत्साही लोग है उनके लिए इस संसार मैं 
कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं है। श्री बाल्मीकि रामायथ में लक्ष्मण 
सीता वियोगातुर राम से निम्न श्लोक में यही कहते हैं-- 

उत्साहो बलवानाय॑ नास्त्युत्साइत्परं बलम्‌ । 
सोत्साहस्याति लोके5स्मिन्न किज्चिदीप दुर्ल मम्‌ ।। 

अत। प्यारे बच्चो और युवकों उत्साह के बल पर तुम आगे 

बढ़ो | तुम्हारी विजय भ्रवश्य होगी । 
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रष् अवतुड़र १ १० 


आयें समाज श्रमर हे । 
धाचाय प्र मभिलुः (सल्यादक 'तपोभूमि' मासिक) 


झागरा से घकाशित २ ज्यस्‍्त €० के जायरण में में 'अनवाणी' 
के प्रस्तयंत श्री एस०एस० प्रमाकर (आगरा) का पत्र आयंसमाज 
एक मृत संस्या पड़ने को मिला | यह सेल भी रोशनलाल जी गुप्त 
(मन्ची, धार्योप सभा, झागरा)के पत्र 'हम करेंगे जाटवों का सम्मान 
शीषेक पत्र के उत्तर थे है थो उम्होंने पनवांरो के थाटवों के मत 
परिवर्तग के विचार से पीड़ित और प्रेरित होकर लिख था। 

लेखक का अनुमव है कि--“प्रायंघमाज के प्रारर्श ऊ ये पौर 
लुभावनेहैं, परन्तु बह वास्तविकता से मेल नहीलखाते|॥' जब कि सचाई 
यह है कि ध्ार्यसमाज के जादशे (घिद्धात) मात्र ऊचे और आकर्षक 
या महाद ही नही, वरन वे स्वयं में एक वास्तविकता हैं, बयोकि 
दे सत्य, सनातथ, भपरिवरतंनीय और शाइवत हैं । 

यहां स्मरणीय है कि स्‍भ्रायंसभाज न तो एक मत पन्‍ण (दयानन्‍्व 
पर्य) या सम्प्रदाय है और न एक सम सामायिक आस्दोलन है, 
जिसका महृत्य समय बोतने पर वह समाप्त या कम हो जाता है । 

आयसभमाज का भमलाभार स्वय परमेश्वर की कल्पाणी वेद है । 
इसी लिये आयंतमाय के तृतीय नियम में--'बेद का पढ़ना -पढ़ाना 
हौर सुनना-सुनावा 'परस घम्म' कहा है, ऋषि दयानन्द कृत 'सत्याजें- 
प्रकाद्' भादि को नहीं, आयंसमाज के दश् नियमों मे एक भी स्थल 
पर 'दयानस्द' क्ब्द नहीं प्राया है । आयंसमाज दें प्रदेश के समय 
'दयानन्द श्षरणं गच्छामि' कहुने की श्रावश्यकत नही द्वोती । तो वेद 
ही भायंस्रमाज का सर्वेक्ष्य है। भ्रायंतमाज के वेद प्रचारक संगठन 
है। वेद सा्मौम है, अत: आयंसमाज सायंभोम है, तरह मानवता- 
वांदी शोर राष्ट्रवादी है, मरण रहे बंदिक धर्म ही सनातन धर्म 
है मावव बम है, शाश्वत धभौर सावेभौम धर्म है। आयंसमाज के 
द्श नियम सावंभोम मावथ धर्म के स्वर्ण सूत्र है । सत्य, न्याय, प्रेम, 
सेवा परोपकार, सदाचार, सद व्यवहार ओर मानवता ही इन 
वियमों की भ्रात्मा है। “संसार का उपकार करवा आयंसमाज का 
मुश्य उद्देश्य है' ऐसा संगठन कभी मृत नही हो सकता, हां, जाज 
के वातावरण में सत्य न्याय, सेवा सदाचार और परोपकाश की 
बातें 'युग वाह्य' समझो जाती हैं। भौर इसीलिये प्रायंसमाज का 
कोई युग वाह” समझो जातो हैं। शोर इसोलिये प्रायसमाण को 
कोई युथ् वाह्य या वास्तविकता से दूर कहे तो भसे हो कहे, पर 
यह सत्य नहीं है । 

यह ठीक है कि क्षराब-मांस के बढ़ते हुए दोर, रहन-सहुन और 
आचार व्यवहार में पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव जीवन 
के प्रति स्बंधा अध्यात्म दब्द अति योतिकतावादी दृष्टिकोण 
(भायसभाज अध्यात्म धौर भौतिकता के समाधान को स्वीकारतां 
है, तथा वर्तम।न युग के प्रतीक अष्टाचार-दुराचार का आयंसमाज 
किसी भी रूप में समर्थन नहीं कर सकता,इसीलिये बदि जामंसमाज 
को वास्‍्तनिकता से वूर' कहा जावे शौर इसीसिये आर्येंसमाज में 
भीड़ कम हो तो यह उसके लिये धोरव की बात है ।प्रायंसमाज को 
भीड़ नहीं, सदाचारी जोवन जाहिये । हम भूले नहीं--“'सत्यमेष 
जयते नामृतम्‌” अन्तत: विजय सत्य की हो होरो, सत्य प्रमर है, 
मानवता प्ममर है, देव प्रमर है, अत: अयंसमाज भ्मर है। 

झायंसमाथ की पतिविधियां इसलिये भी कम प्रतीत हो 
सकती हैं, क्योकि आयंसमाज क्षोइ-क्षरान्े मात प्रदष्न, तोड़- 
फोड और धसत्य मूलत भधवृत्तियों में विश्वास नहीं रखता, जो आय 
के युग का दूसरा नाम बन यई है। प्रायंसमाज 'लींव का परकर 
बनकर|मानवता और राष्ट्रीयता के मथ्य मवन निर्माण के कार्य में 
भाज सी पूर्ण क्षषित से लगा है। देश में स्वराज्य लाने में, तदर्थ 
हप-स्याग बलिदान और स्वेस्थ होसने में बहु सबसे आगे था। सब 


३१-३२ तक के श्रास्दोलनों में तथा क्रम्तिकारी योजवाओं में भांग 
लेने वाले ५० प्रतिक्षत विशुद्ध भायं तसाजी थे बाद थे कांग्रेस की 
राष्ट्रीय (मुस्लिम तुष्टिकरण) को दुर्गीति (जिसके कारण पाकित्ताव 
बना और झाज भी जिसके कारण रप्ट्ररूप्ड सलच्ड हो रहा है) के 
कारण उसने अपने ऊो प्राय: कांग्रेस से अलय ही कर लिया, पर 
बह राष्ट्रोत्थान के महत्ववृ््‌ कार्यों में भारत मां और मायवता की 
सेवा में निरन्तर संलग्न रहा । देश के बटवारे के मूल्प पर जो 
कथित स्वराज” मिला उसे 'सुराज' बनाने चरिज्-निर्माण या 
न्रानव' तिर्माण और राष्ट्र की धान्तरिक सुश्क्ा; कुरीति निवारण, 
पुरीति प्रतारण, सान्ति धौर सदमावना के हार्यों में कह आय भी 
सेब।रत है । 


नशा-निषेष, हिन्दी गौरव रक्षा, संस्कृत-संत्कृधि रक्षा, सती. 
घप्रथा-विरोध, तायद्ारा मन्दिर में समी को समान प्रवेशाधिकार 
तथा शुद्धि संगठन हेतु व्यापक कार्य, इसके ताआ उदाहरण हैं। 
हां, ध्रायंतमाज आज की राजनेतिक कुत्तियों की लड़ाई से दूर रहा 
है, इसीसे ठस रा रचनात्मक कार्य स्व साधारण को दिखता 
है, क्योंकि आयंसमाज सफेर लाल-पीसखी टोपियों के बदलते में 
नही, टोपियों के नोचे की खौपड़ियों मानव के मत-मह्तिष्क और 
चिन्तन के बदलने में विश्वास रखता है । वह बेचादिक कान्ति का 
का अग्रदृत है। रे 

५०९४० फिर पता नही लेखक महोदय को यहू तथ्य क्‍यों नहीं 
दीख पड़ रहा है कि आयंसमाज के स्वरों की ही आज सबंत्र प्रति- 
व्ठपना हो रही है। धायसमाय की बेदोस्त सत्य बेलश्वानिक मास्व- 
तानों का कक्ष तक विरोध करने वासे भो आज उस्हें भ्रपना रहे 
हैं। देश की स्वतन्शता को स्वर देने के साथ ही आमंसमाय के 
नारे हिक्षा, नारी सम्मान, विधवा-विवाह. प्रचलन, बाल-विवाहू, 
बुद्धऔ-विवाह निषेष, दरलितोद्वार प्रादि विविध वेदोक्त सेबा कार्यों 
को आज सभी ने मान लिया है। यहू तो आयंस्माज का 'दिग्विज 
है। हां यह बात सलन है कि जन्व सपृठतों द्वारा इत सेल कार्यो 
को भपना सेने से आर्यतमाज के क्षेत्र थे कुछ चहल-पहुल कम 
दिलाई दे । पर साथ ही यहू भी शात>प है कि बरप संबठनों हारा 
इस सेवा कार्यो को भी स्वायंवत्त या अश्ञातवस्त भिमत दिया दें दी 
है, जिसके दुष्परिणाम भी प्रत्यक्ष हैं । 

श्ायंसमाज का नारी जापरण अभियान धपने मूल भारतीब 
संस्कृति से कटकर झाज पाश्यात्य सम्यता से अभिशृत है। फलत: 
देवियो के स्थान पर 'लेडियां' उसे नेतृत्व दे रहो है। बाय खमाय ने 
ध्वर्दा प्रथा' के विद. आम्दोलनें किया था, पर आज बेपदंवी और 
अधंनरत फिल्मी सम्यताकी कलाके नाम पर कामहाधता के व्यापार 
के खिलार मोर्षा लेने की शावश्यकता हो गई है। इसी प्रकार 
जायंसमाज का दलितोद्धार का कार्य यो “अम्वेष्टा सो अकनिष्ठाध:' 
वेद की इस पावन ऋचा के आधार पर मानव-समता मूलक या 
विशुद्ध मागवताबादों था उसे श्वाज दलितों को 'हरिजत' ध्ज्ञा देकर 
झौर इस धकार एक नया वर्ग बनाकर राजसेतिक खिलाड़ियों मे 
जो बिकृत रूप दिया है उसी का दुष्परियाम बयवारी (सागरा) 
जैसे दुर्माग्यपूर्ण काष्ड हैं। इसका एकमात्र उपचार आमंसमाय के 
साथ मिलकर या उसके स्वर मे स्वर मिलाकर अन्पमत जाति पांश 
की विहंध मूलक अमानवीय मान्यता को हटाकर युण कर्म स्वाभाव 
पर झ्राधारित वेदोकत बण व्यवस्था ही है, जिसमे वारस्परिक घृणा, 
विह व, ऊच-नी च, छोटे बड़े की दुष्ट माम्यता के लिए कोई स्वान 
नही है| हां, स्त्रय चावंपसाज को अमो इशध् दिशा में क्रियात्मक 
हफ से बहुत कुछ के ना हे । (कमथ्च:) 


२८ अवतूबर ११६० 


[पापवबैशि | साप्ताहिक है 





ग्रायं समाज की गतिविधियां 


वो. पी. के कृत्य जिम्मा से भी बुरे : राजोब 

कामपुर, १६ भवक्‍तुबर। पूर्व प्रधानमन्त्री शौर इकाध्यक्ष राजीव गाभी 
ने श्ाज यहां केहा कि प्रश्नानमन्त्री वी पी सिन् के कृत्य मोहम्मदशली 
जिनमा से भी बुरे हैं। यह बात उन्होने प्राज सद्मावना यात्रा के दौरान 
कासका मेल में पत्रकारो से बातचीत करते समय क्ही। उन्होंने कहा कि 
झी वी पी सिंह की दुलमुल कार्यशेली देश को नुकसान पहुचा रही है भौर 
उन्होंने अपने स्वाथ की पूर्ति औौर झाम जनता वा ध्यान मल समस्याक्‍्रो 
से हटामे के ज्षिये दो सम्प्रदायों के बीच खतरनाक रेखा खीच दी है । 


धाय बोर बल तेड़ा का स्थानोय क्षिबिर सम्परन 
सावंदेशिक भाग प्रतिनिधि सभा के यायाम शिक्षक श्री हरिसिंह झार्य 

के सवालन मे एक स्थानीय शिविर आय॑ विद्यालय इन्टर कासिज तेडा 
(मेरठ) के प्रागण मे £ भकटूबर से १६ भक्‍ट्वर तक विधिवत कार्यक्रम के 
अगुसार चसा। जिसमें ३० भार वीरो ने प्रशिक्षण लिया । इस स्थानीय 
शिविर का समापत डा देवब्रत भाचार्य जी के कर-कमला द्वारा हुआ। 
भाये बोर दल तेडा की स्थानीय कार्यकारिणी का भी गठन हुआ जो 
इस प्रकार है । 

सरकक--श्री गेन्दासिह तोमर 

झाला तायक--श्री सतेन्द्र कुमार कौशिक 

उपलाखा नायक--ब्िजेश क्षर्मा 

भ्रधिष्ठाता -- वीरेन्द्र कुमार 

मम्भी-..कृष्णपालसिह| 

धाम समाज में दक्तहरा पर्य 
धारयेसमाज सण्डवा के प्रधान कृष्णलास भाव तथा मम्त्री लक््मीना रायण 

-भागंव ने जानकारी दी कि दिनाक ३०-१-६० को भाय॑ समाज मन्दिर मे 
खझहरा पर्व बडी घुमधाम से मनाया गया। इस पझ्वसर पर श्री नारायण 
सहाय जी ने पर्व पद्धति को पढ़कर सुनाया । भ्री भावजी भाई भानुक्षासीजी 
ने पर्य पर व्याख्यान दिया। श्री श्यागलाल भी ने यज्ञ सम्पस्न कराया। 
श्री धनश्यामदास जी ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम वा संचालन 


सकमीनारायभ मार्येब ने किया । 
। # - खद्मीनारायण भागंव, मम्त्री 


शायें समाज, खण्डया 
हाय समाज हाजमेर द्वारा बुष्कर में पुस्तकालय तथा 


चबाचनालय स्थापना 

पार्मसमाज भजमेर द्वारा प्रस्तिद्ध तैथं पुष्कर से सच्ालित वैदिक सत्सग 
झ्राश्नस मे १५ भक्‍ट्बर, €० से एक नि शुल्क पुस्तकालय तथा वाचनालय 
की स्थापना की भई है। झाय॑ सम्राज अजमेर के प्रधान श्रो दत्तात्रेय जी 
शार्य के भ्रमुसार इस पुस्तकालय मे पृष्कर मे विदेशी पर्यटको की बढती हुई 
सश्या को ध्यान में रखकर मारतीय दहोन, योग तथा झाये॑ समाज झौर 
बैंदिक सिद्धात्तो भग्रेजी पुस्तकों तथा कुछ प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का सग्रह 
किया गया है भौर साथ ही हिन्दी मे भी उपरोगत सब विषयों मे पर्याप्त 
पुस्तर्क उपसब्ध की गई है । 


गुप्ता नसिंग होम 


की र४ धन्टे भाषपात कालीन सेवा से लाभ उढानें जिसमे प्रसूति गृह 
की व्यगस्था है। एवं समस्त रोगो का इलाज की योग्य बिकित्सको द्वारा 
किया जाता है। एक बार सेवा का अवसर दें। 
गुप्ता नसिंग होम 
जछ-2-] 
नियर सनातन धर्म मन्दिर 
उत्तम नगर, नई दिल्‍ल्ली-११००४६ 





सरकार पक्षाही इभास के इलारे पर चस रही है: धडबामो 

राजस्थान, ११ प्रक्टूबर। मारतीय जनसा पार्टी के भध्यक्ष श्री लासकृष्ण 
झाडवानी ने झारोप लगाया है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार राम जन्मभूमि के 
मामले पर क्षाही इमाम के इशारे पर चल रही है। एक सभा में उन्होने 
कहा कि मन्दिर निर्माण मे भ्रडियल रुख भौर पभारक्षण का विवाद, ऐसी 
दो बडी भूलें है जिनके लिए देश कतंमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को कमी 
माफ नही करेगा । 

झोक समाचार 

पपार दुख के साथ सूचित करना पड रहा है कि आर्य जथत्‌ 
के सुप्रसिद्ध बंदिक विद्वान्‌ आचार्य प० वाधुदेव शास्की, षट्शास्त्री, 
व्याकरणाचायं प्राष्यापक गुरुकुल म० वि० बेच्चनाथघाप् (देवघर) 
का झाकस्मिक निधन अचानक हृदयगति रूक जाने के कारण २६ 
अगस्त के २ ३० बजे रात्रि को देवपर अस्पताल में ही गया । उनका 
अन्त्येष्टि सस्कार गुरकुल महाविद्यालय वैद्यगाषधाम की ओर से 
वेदिक रीत्यनुसाद चन्दन, घृत हथ्यव्रथ्यादि से बडे आकर्षक ढंग 
किया गया । --१० ब्र० व्यासनन्दन शास्त्री 

-हँम सभी आयंथचन श्री सियाराम जी आये के दिनाक ३०-६० 
€० को ध्राकस्मिक निधन हो जाने से अत्यन्त दु क्षी हैं उनके निघव 
से अपूर्ष क्षति हुई है। उनकी सामाजिक कांयों में बहुत लगब थी। 
उन्हे वर्ष १६८८ के वार्षिकोत्सव पर सम्मानित किया गया था। 
आज की सभा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनकी दिक्षमत भात्मा 
को सद्गति एब शान्ति प्रदान करे । एव उनके क्षोक स्न्तप्त परि- 
वार को थे प्रदाव करे । 





“-अद्वानन्द 
साव्बेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा 
हारा प्रकात्षित साहित्य 
थाषाय॑ हुकराज क्षाइत्री का रथ बसिदात ११९४ 
लेखरकू--धमपर ल्थामोीं सरस्वक्षो 

यहणति पत्र व्यवहार ३)३० 
चोदहनी का चांद हिन्दी १२)०० 
चौदहदी रा भांद रू १२)०० 
कश्याय मग्य री 7)०७० 
दयावन्द धोर विवेकातरण +१५)०० 
बदिक युय श्ादि मानव + ७७ 
न्वाय द्षक.. (ले०--स्वामी दक्षंघावरव 6रहबप ) श््- 
सांस्य दत्त ० 
सेदे केविक दर्सत ३०० 
बेद दसव (ले०--कर्य दा रायण कपूर) ३)०० 
शेदिक समातव कण ३)०० 
धात्मा का स्वरूप ३)३० 
पूृथा किसकी ०)७३ 
बर्य के घाम पर रालनेतिक बदवग्न ३)०० 
धह्डा कूमारी होश को पोस ०)३० 
आय माय ०)१० 


आाप्ति स्थाए-...ह0 
सा्थवेज्षिक ह्यार्थ प्रतिनिधि सभः 
मशुदि दवमालन्द लवण, भामलीशा सेदाव, वह दिलल्‍लोी-९ 





१० साववदेशिक शप्ताहुक 


रद अक्तूबर ०६६९ 





बाधथिकोत्सन 
श्री सबंदातन्द सस्कृत महाविद्यालय साथु श्राश्षम अलीगढ़ का 
5०वा वाविक महोत्सव १०, ११, १२, नवम्बर को बड़ी घुम-धाम 
से मनाया जा रहा है जिसमें उठच कोटि के सन्यासी,_ महोए्देशक 
पभार रहे हैं। आये जतता अधिक से अधिक संख्या मे भाग लेकर 
पुण्य के भागी बनें । 


जोधपुर थें भहुधि दवामर्व स्मृति सम्मेशन सम्पत्त 

महथि दयानन्द सरस्वती की श्रन्तिम कर्मेस्थली जोधपुर के 
महूृधि दयानन्द सरस्वती स्मृत्रि भवन न्यास में दिनाक २७ ६-६० से 
दिनाक ३० ६०६० तक महूषि दयान7द स्मृति-सम्मेलन एशथ सामवेव 
पारायण महायश का ध्रायोजन हुप्ता । २६ मई १८८३ को की इसी 
स्‍थान पर महृति दयाभन्द को प्राणघाती विष दिया यया था। 
मह॒ति की इसी स्मृति से उक्त सम्मेलन एवं महायश् का आयोजन 
किया गया। सामवैद पारायण महायश्व के ब्रह्मा भाषाय॑ श्री भजु न 
देव जी स्नातक आगरा एव बेदपाठी श्री रामनारायथ जी दास्जी 
भरतपुर एबं श्री रतनलाल जी पालडिया पभ्रजमेर थे। जोधपुर 
नगर के हजारो श्रद्धासुओो ने बड़ों श्रद्धा ओर भक्ति से यज्ञ में 
भाष लिया। 


दिनाक २९-३-१० को राजस्थान आय॑ प्रतिनिषि सभा के प्रधान 
श्री छोटू सिह जी की अध्यक्षता में, आए हुए प्रायंतमाजो के प्रति 
निषिमो की सम्मिलित बेठक में स्मृति भवन की वर्शमान दशा एव 
भावी योअनापो पर विचार विमक्षे करके यहु निर्भय लिया गया 
कि स्मृति भवन में सन्यास एव वानप्ररुण श्ात्रम खोला जायेया 
जहा नि शुल्क भावास एवं भोजन की सुविधा के साथ पूर्थ स्वाध्याय 


माल गाड़ो कब्जे में 


(पृष्ठ ४ का शेव ) 
जाता हो वहा छापा ढ़ाल कर पशु कब्जे मे लेने का भ्रधिकार पुलिस को 
प्राप्स है। गुजरात और राजस्थान से कतस के लिए पद्ु राज्य के बाहर ले 
जाने पर कानूनी प्रतिबन्ध है । परन्तु लम्बे भ्रसे से खेतीवाडो के बहाने से 
रेल और टूको द्वारा सेकड़ो पशुझो का निकास इन दो राज्यों से चल रहा 
था। ये सब हूट्ट -कटटे भौर सदकत पक्ष देबनार कतसखाने मे खाये जा कर 
वहा काट दिये जाते थे | गुजरात के सावरमती स्टेशन से सुदबार रात बसई 
स्टेषहान पर ओ मालगाड़ी भ्राई उसमे ७७ डिब्बे ये। हर डिब्बे में ग्राठ बैल 
इस हिसाब से कुल ६१६ बेल इस सालगाडी मे मरे थे। इन बेलो को छुडाने 
के लिए भ्राठ से दस कसाई व्यापारी ट्रक लेकर वहा झ्राए थे। इस भ्रवसर 
पर झल्तिल भारतीय कृषि गोसेवासभ के महामन्त्री केशरीचन्द मेहता ने 
बसई रेल पुलिस को इस गैरकानूती दुलाई की खबर पहुचाई तब रेल पुलित 
निरीक्षक बर्गे की प्रगुभाई मे भुग हुए पुलिसों की टुकडी ने छापा ड/ल कर 
पूरी रेल मे भरे पशुझो पर कब्जा कर लिया। मलवार हिल के नगरसेवक 
श्री गुणवत सेठ ने भी इस काम मे जहमत उठाई । बाजार भाव के द्वताव 
से इन पश्चझो की कीमत लगभग १५ से १५ लाए रुपये होतो है। पुलिस ने 
तमाम पशु कब्जे में कर लिये तब भ्लिल भारत कृषि भोसेवासव ने पालपर 
के फसटे बलास मजिस्ट्रेट के कोट मे भ्र्जी दाखिल किया। भंदालत ने इन 
पश्चश्लो का कब्जा कसाईयो को सोपने के विरुद्ध मनाही हुक्म जारी किया। 
जब सक यह मुकदमा चलेगा तव तक सभी बेलो का कब्ज। कृषि गोसेवासछ 
को सोप दिया गया है। (क्ान्ति सेबक पाक्षिक से सामार) 





की व्यवस्था भो की जायेगो । प्रायावी वर्ष जब स्मृति सम्मेलन 


आयोजित हो उसपे पूथ एक भत्य मशशाला का निर्माण भी कराया 
जाय । 





िलिमपाा काम 


के लिए उपयोगी | नी 
आपदेदिक औषधि ॥ 











दिल्‍ली के स्वान्प्रेव 
विक्े ताः-- 


(६) (० इमायस्य जायुचेजिक 
स्कोर, ३७७ सांबदी यौक| (थे) 
० बोषाण ईटोर १७३१४ हस्मास 
रोड; सोटला हुवारकपुर ५ 
जययाबल यथा; देश शालाच 
रहाजचज (ऐप. दे० कर्मा बाप 
रेटिक फार्यशी बढोदिया पोष, 
प्ावम्द पर्य॥ (३) से धथाल 
झेमिसल ० बला बताश | 
कछारी बायली (६) बे ईल्मव 
याश किशन लाश, पैव वाजरर 
बोती बयर (७) थी देश भोयक्ण 
क्षास्ती, ६३७ जायपतराद वना|डिश 
(८) दि हुपर बाजार, करा» 
शकंस, (६) थी देश पदथ अप्य 
है १-अकर मासिट, विश्लों 


शाला कार्योक्षए !-- 
३६३, भली राजा केदार नाथ 
चादढ़ी वाआर, दिशलों 


कोन ने० ३६१८७१ 








२८ अवतुबर १५६-। 


साबदेक्षिक सम्च्ताहिक 


रद 





ग्रायं जगत्‌ 


समुक्तो मुहस्थद सईद पक्षपातों हैं 
कदथो री विस्थाषितों का भारोप 
नई दिल्‍ली, १६ झवट्ूबर । कद्मीर घाटी मे भ्ल्पसल्यक हिन्दुभो की 
बढती हुई हृत्याप्रो पर कहमीरी समिति ने गहरी घिन्‍्ता व्यक्त की। 
समिति के प्रधान श्री सी०भाई० बाड़ ने एक प्रेस वक्‍तग्य मे कहा कि घाटी 
मे झातकबादी क्रमबंद्ध तरीके से भ्रह्पसल्यका की हत्या कर रहे है। उनकी 
सम्पत्ति लूटी जाती है, घरो को भ्राग लगा दी है, लेकिन सरकार मूक दर्षक 


बनी तमाझा देखती रहती है ! 
राहत देने मे भ्ल्पसस्यक जाति के प्रति भेद-माव बरतने के लिये 


उन्होने गृह मन्‍्त्री, मुपत्ती मुहम्मद सईद की कड़ी भालोचना की। उन्होंने 
जसाया कि कुछ दिन हुए हडवारा यें बहुसस्यक मुसलमानों को सम्पत्ति 
जस कर नष्ट होने पर सरकार ने उन्हे तुरन्त तीन करोड रुपये की वित्तीय 
सहायता की मन्जूरी दे दी। लेकिन प्ातक्वाव के कारण कष्ट पा रहे 
हिन्हुओ की सहापता के लिये उसने कुछ नहीं किया । 

दिल्‍ली मे भाग कर भाये हुये कद्मीरी विस्थापितों के प्रति “सौतेला 
व्यवहार” करने के लिये श्री गाडू ने दिल्ली प्रश्नासन की भी भत्संना की । 
प्रक्षासन के कर्मेजारी जाल क्रने के बहाने धरो मे जाकर उनके परिवारों 
को तग करते हैं । मद्चपि उनके राक्षन कार्ड बने हुए हैं भोर उन्हे वित्तीय 
सहायता मी प्राप्त है। मह बडे दु:ख की आत है कि सरकार दूसरे देशों से 
आये हुए विस्थापितो की तो बहुत चिन्ता करती है किन्तु उसे कद्मीरी 
विस्थापितों की कोई चिम्ता नहीं जो प्राज अपने ही देक्ष मे शरणार्बी 
अन गये हैं । 

गु. था. वि. धायसेता थें दार्थ बोर दस क्षिविर सम्पस्त 


गु० म० वि० झाम्सेना, खरियार रोड (कालाहाण्डी) उडीसा में दिनाक 
३०-९-१६९० से ६-१०-१६९० तक एक बडे शिविर का भागोजन किया 
गया। जिसमे १२४ पायं वीर शौर ४० भा वीरागनाप्नो ने उड़ीसा 
सथा मध्य प्रदेश प्रात के विभिन्‍न जिलों से झ्राकर पूर्ण अ्रमुक्नासन भे रहकर 
भाग लिया । प्रूज्य स्वामी धर्मानन्‍द सइस्वती का तन-मन-धन से योगदान 
सराहनीय रहा । इस शिविर मे ब्रा० प्राजाद सुरेन्द्रसिह भाय॑ वरिष्ठ व्यावाम 
छिक्षक सा» झा० वी० दल ने भाय॑ कर एवं वोरागनाभो को प्रशिक्षित 
किया तथा उत्कल सभा के महामन्‍्त्रो कै द्वारा बोढिक कार्य सम्पन्न हुआ । 


घहाथिदालय गु. झायसेना उड़ीसा थें योग शिविर सम्पस्त 

विद्यालय में उत्कल व म० प्र० प्रात के ५० आये जना ने प्लाकर 
शु० म० वि० होशगाबाद के भानचाय जो के सरक्षण मे योग और प्राध्यात्म 
बारे मे १ सप्ताह का ध्रा० वी० दल के छशिविर के साथ ही ग्रलग प्रागण 
में प्रशिक्षण लिया । इसमे म०प्र० प्रतिनिधि सभा के महामनम्त्री बसल साहंब 


एबम्‌ उनके सहयोगी सक्सेना साहब का विशेष योगदान रहा । « 
[--स्वामी घर्मानिभ्द सरस्वतो 
'प्राचायं गु० म० वि० प्रामसेना (उत्कल) 


स्थासी धोशम्‌ प्र थी का निधन 

भार्य समाज के सुप्रसिद्ध सन्‍्यासी स्वामी भोम प्रेमी जी महाराज जो 
शत ८-१० बर्षों से गुरुकुस होश्गाबाद मे रहकर झात्म साधना में सलस्त 
के, ध्रल्पकालिक रोग से ग्रस्त होकर ७३ वर्ष की भायु मे गत £ सितम्बर 
१३६० को क्षाजापुर मे उनका निधन हो गया है। उनके निधन पर स्रा्वें- 
देक्षिक सभा के प्रधान स्थामी स्‍ग्लानन्दबोध सरस्वती ने गहरा दुख प्रकट 
करते हुए इसे भाग समाज की अ्रपूर्णीय क्षति बताया। श्लोक सभा थे 
दिवगत की सात्मा की सदसति की प्रार्थना की गई। 


के समाचार 


३८ थां कज्याहार दिवस 

पिथौरागढ़ (उ० प्र०) करावा चौथ ७ प्रक्टूबर १६६० को र८ वें 
कच्जाहार दिवस पर स्वामी गुरुकुलानन्द कचक्ष्चाहारी ने ५६ वे वर्ष मे प्रवेश 
करते हुये, शरीरान्त होने पर नेत्रबेक को नेत्रदान तथा मेडिकल कालेज 
को शवदान की इच्छा दुहराते हुये निम्नाकित सकल्प लिये -- 

(१) दो से भ्रधिक गुरुकुलो की स्थापना (२) पराच-यज्ञ व सोलह- 
सस्कार (५) एक सो से भ्रधिक जनो को नैष्टिक ब्रह्मयये-व।नप्रस्थ-सन्यास- 
की दीक्षा (४) ससस्‍्कृत माषा-प्रसार (५) पशु बलि बन्दी के साथ शाकाहा र- 
प्रसार (६) मद्यनिषेष (६) प्रभियात एवं (9) भारोग्यसेवा । 

--डा० राजेदाकुमार पुनेठा, मन्त्री 


योग प्रशिक्षण शिवि"क् सस्पम्ग 


भायंसमाज फरीदाबाद सेक्टर ७ मे १५ से ३०सितम्बर तक क्ियात्मक 
योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर मे ७५ 
शिविराधथियो ने स्थायी रूप से व ४४५ शिविराधियो ने अस्थायी रूप से 
साग लिया। इस शिविर का सचालन झार्य जगत के महान योगी व दर्शनो 
के प्रकाष्ड विद्वान स्वामी सत्यपति परिव्राजक की श्रध्यक्षता मे हुआ । इन 
१४ दिनो की देनिक दिनचर्या के भ्रन्तगंत प्राव ३-४५ बजे से साय 
६-४५ तक व्यक्तिगत उपासना, आसन झौर व्यप्याम, क्रियात्मक योग 
प्रक्षिक्षण योग के झाठ भ्गो की विस्तृत व्याख्या, योगदर्शन शिक्षण, विवेक 
व वेराग्य सम्बन्धित प्रवचन, शका समाधान, सन्ध्योपासना विधि एवम्‌ 
सन्ध्या के भन्त्रों की विस्तृत व्यास्या ब मौतिकबाद तथा भ्रध्यात्मवाद के 
पक्ष व प्रतिपक्ष पर बिस्तृत चर्चा की जाती थी । 


बेद प्रचार सम्पन्त 
दिनाक १४-१-६० से १६ €-९० तक केश्रिया आयंसमाज के 
हारा सिशवा पटना मे प्रचार हुआ | ध्रेराज १७-६-३० से लेकर 
१६-९-१० तक एवं धोलहां में तए श्रॉयंसमाज की स्थापना हुई। 
२०-९-१० से लेकर २२-६-६० तक पच्रीस जवाधों ने यज्ञोपवित्र 
घारण किये। “--उपदेक्षक प० श्री गगाघर दास्थी 


श्रायंसमाज ने देश की आ्राजादी 


(पृष्ठ १ का शेष) 
उल्लेखनीय है कि लाला दीवानचन्द जी ने १० वर्ष की अल्पायु मे 
मजदुरी द्वारा अपना जीवन प्रारम्भ किया शोर कठोर परिश्रम व 
बुद्धि कौदल द्वारा अपार धन अर्जित किया । उन्होने प्रपने जीवन 
काल में लयभग एक करोड रुपये का सात्विक दान विभिन्‍त धामिक 
सामाजिक शिक्षण, सस्थाओ को दिया था। 


..._ स्वामों दयानन्द सरस्वतो 


(पृष्ठ २ का शेष ) 

पिछडे वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए तो स्वामी दयानन्द न भी 
सम्पूर्ण जीवन मरसक प्रयत्न किए परन्तु इतना भयकर विद्रोह तो कभी नही 
हुआ । गुरुकुल शिक्षा पद्धति की शुरुआत का एक उदंइ्य यह भी था कि 
गरीब झमीर तथा समस्त वर्गों के परिवारां से भाए विद्यार्थी समान आसन, 
समान वस्त्र, समान मोजन तथा समान क्षिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार की 
इस प्रकार की आरक्षण नीतियो से तो जातियाद प्लौर मजबूत होगा, समा- 
नता होनी तो मुश्किल नजर झ्ाती है। वर्तमान सन्दमम में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ते उपदेशों का झआाज भी उतना ही महत्व है जितना १०० वर्ष पहले 
था। मानवता सदेव ऋणी रहेगी स्वामी दयानन्द की तथा उनके द्वारा 
स्थापित झाय॑ समाज की जो उन उपदेक्ो का मार अपने कन्धों पर लादे 
हुए झ्राज भी समाज की सेवा मे प्रयत्नज्षील है । 
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सा्वदेशिक साप्ताहिक 


(२५५ है ० दै६०) 
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भी घर्मदेक जो प्रो. एच. डो. से सम्मानित 

झाये जगत को यह जानकर प्रसभ्नता होगी कि झ्ञार्मे समाज के युवा 
कार्यकर्ता, भागे समाजस्थ प्रनेक सस्थाशों के पदाधिकारी ओर भर्मदेव 
विद्यार्थी को मे रठ विश्वविद्यासय से श्रायं समाज पर शोध कार्य करने के 
कारण पी, एच, डी, की उपाधि दी जा रही हैं । उसका विवय था “हृ८८पे 
से १९४७ सक प जाव में शाये समाज का झिक्षा क्षेत्र से शोगदान” सम्भति 
इस समय डी ए वी पब्लिक स्कूल टोहासा (हिप्तार) मे प्राचार्म पद पर 
कार्थे रत हैं । घनेक झार्य समठतों ने उनके उज्यबल भविष्य की कामना 


की है। “अमन साल 
महामस्त्री झार्ययुवक दल हरियाणा 
जम्पारण जिला में लगातार एक भाह का बेद प्रभार 


सप्ताह शम्पन्म 
जम्पारण जिल। झार्य सभा के तत्यागधान में १ प्रगस्त १० से ४ सित. 
€० तक, नेद प्रयार सप्ताह लगातार निम्नलिखित भाव समाजो मे सम्पन्त 
हुमा | वगहा, चमपटिया, मसाद्ी, मोतिहारी, हरिनवर, रक्तोस, स्वामी 
झ्ञानानन्द सरस्वती (अढ़मी) प० व्यासनन्धत शास्त्री, प्रदक्ता मायलपुर 
विएयविद्यालय, श्री रामचन्द्र जी गेपान) भी किक्लर-की प्रा 
(पटना) औ अर बज़लाद यो चिला विदांयों उपयेशकी तथा 
मजनोपदेक्षको का प्रवचन तथा मजनोपदेश उपयुक्त झा समाजों ये 
सम्पन्त हुए । ७ के० 
मम्त्री, चम्पारण जिला भागे समा 
देद प्रथार सप्ताह सम्पत्न 
झार्य समाज पीपाड मगर मे दिनाक ११-६-६० से १५-६-१० संक 
भठ्य बेद प्रचार सप्ताह मनाया गया | इस प्रबसर पर स्वामी चन्द्रदेव थी 
सरस्थती (क कर खेडा मेरठ), भजनोपदेशक श्री सत्वपास जो सरस (टेंहरॉ- 
दून) स्थामी प्र मानम्थ ली सरस्वती (स्यायर) एवं भी देगो प्रसाद थी ब्ार्ख 
(बाडमेर) के प्रात” एव साथ सजन व प्रवचन होते रहे । 
--चम्पालास भाव, मरी 
झाजाओं मरेशा भुयज का फ्रंलिमत्थत 
सोनीपत € सितस्थर । धार्यंसमाज 53% गयर के, 
के भवसर पर प्रतिष्ठित मलयालम मासिक 
प्रकाश, ऋग्नेदादि लाष्य भूमिका, गीता रहस्य भादि के 
झनुवादक सुप्रसिद्ध विद्वान झा नरेम्द्र शुषण जी का. ल 
यहा किया गया । सम्मेलन की भ्रष्यक्षता हैदराबाद के प्रस्तिड शि एक हैः 
मदन मोहन विद्यासागर ने की । इस झबसर पर स्वामी सत्वपार्तिजी 
बताया कि वेद ईएयरीम ज्ञान है भौर बेढो के विह्ानो के सत्कार से ही बे, 
याति, धर्म की रक्षा एबं उम्नति हो सकती है । 








४, ० कु 
ऑन्पडेर, सपा 
'<# 


+- डॉ 
“अस्तकालयध्यक्ष 
उस्तकासय मुरकु् 
कानडी 
नशा 'कविद्यातय हरिहार 
के प्रद्चारनघुर (च० प्र०) 
सार्यदेशिक साप्ताहिक के पाठका क। ७५ :« हि दिनांक 
२१-१०-६० का साध देशिक साप्ताहिक का भर क प्रेस की अ्ुविया के कारण 
सम लिकल सका । इसका हमे खेद है। -सम्यादक 


सार्यवेशिक श्ार्य प्रतिनिधि सभा 
रामलीला भेदश्न, गई बिश्ली-११०००२९ 


दूरमाव : ३२७४७७ १, ३२६० ८९८५ 

२३ दिसभ्यर से २६ दिसम्बर १० तक दिल्‍ली में होने 
अन्हर्सण्कीम भाव महातम्भेखद के अवसर पर सार्यदेखिक 
प्रतिनि सभा एक सम्रहणीय रवारिका अकाशित करने जा 
है। स्मारिका के माध्यम से जहां जापको सम्देश, गवेदणापूर्ण 
कविताएं एथं श्रन्य स्वाध्यावय की सामग्री उपलब्ध होगी बहां 
विज्ञापन भी भारी सख्वा में होगे। विज्ञापन बाताओं से साधुरोष 
#<४४ है कि अपने-अपने विज्ञापन मवाशीत सभिजवाने की कृपा 
कर। 


स्थारिका का धाकार १६८६)८१४ लेंडोधोहर होगा । 





वाले 
जाये 
सही 
सेख, 


प्रसार धर्या छ। हजार 

विज्ञापन दर 
रंदीनं बृच्ठ (एक) १००० दुपये 
सादा पम्था (एक) ५०० रुपये 


कक मांत, मदिरा एवं पूजवान सदलील सामत्ो के विज्ञापन सवी- 
कार नही होगे । 
महामन्वी 
रा. खिषकुआर शास्थी 


धरधाय सम्पादक (ह्मारिका) १५१६२०७ 





सा्वबेशिक झार्थ प्रसिनिथि सभा के तत्यायधान में 


२३ से २६“बैंसेम्वर तंक दिल्ली में 


4 ज्कॉक ई जप 


अ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन 


आपको यह जानकर प्रसन्मता होयी कि सा्थेदेक्षिक जायें प्रतिधिथि सभा की शोर से २२, २४, २५ व २६ विसम्बर १६१६० को 
अन्तर्राष्ट्रीय भ्रारय महासम्मेलन दिल्‍ली में मनाया जाएथा । इस महासम्मेखन में देश विदेश के लाखो आयों के जाग लेने को सस्भावता& 


है । इस अवसर पर उच्च-कोटि के विद्वान्‌ भ्रामन्शित किए था रहे हैं । 


सभी आयें बन्धुधों तथा समस्त आये समाजों से विदेदन है कि थे इस सम्मेलन के लिए तम-मसत-भन से सहयोक्ष थे, तबा , भविक 
से अधिक सश्या सें इस महासम्मेलस का लाभ उठाने के लिए प्रभी से तैयारी कर से। 


स्थाथी धानन्ववोष चरस्थती 
प्रधान सार्ववेक्षक आये प्रतिनिधि समा 


सायं देखिक प्रस दरियागंज नई दिल्‍ली पुडित तथा सचब्चिवानम्द क्षास्त्री के लिए मुअक और प्रकाशक 
सा्वदेक्षक शाम अ्तिनिधि समा महति दवागस्थ लबन, गई दिल्‍ली-२ से प्रकाशित । 








सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुख पत्र 





शृष्टि सम्बत्‌ ११५७१९४१०११ 
बर्द ९६ धंक ४२] 


। जन्म भूमि श्री रास की 


जन्म स्थली हे 
-स्यामी झ्ानन्दबोध सरस्यती 


दिल्‍ली २८ अक्तूबर | धार्य समाज मस्विर हनुमान रोड, गई 
दिल्‍ली के काधिकोत्सव पर एक प्रश्त के उत्तर थे सा्वदेशिक जाय॑ 
बतिनिसि सभा के प्रभात स्वामी ध्रावन्‍्दवोध सरसरुणती ने [कहा कि 
बादर विदेशी आकान्ता था। अयोध्या श्रीराम की जन्म स्थली हैं 
जारत सरकार को राम भक्तों की कोमल भावनाप्रों के साथ 
बिनौना खिलवाड नहीं करमा चाहिए। रामजश्मभूमि पर राम 
मन्दिर के निर्माण को बरबंता से नहीं रोका जा सकता । 

जारयंसमाज हयुमान रोड की ओर से राममन्दिर के निर्माण हेतु 
राष्ट्रपति से अमुरोध किया गया कि उत्तर प्रदेश थे हो रहे प्रत्या- 
चारों को रोके और मुलायमसिह सरकार को बर्खास्त करें। 


सार्ववेशिक सभा का हर भधिवेशन 


दयातम्दाब्द १६६ 








सादेसिक जाय प्रतिनिधि सभा की ग्रानामी अम्तरग सभा की 
बेठक वावपिक श्षिवेदन दिनाक १० ११ नवम्बर १६६० को 
शधार्मंतमाज दीवामहाल, दिल्ली में दो बजे से होगी । भ्रन्त 
शंब समा में अन्तर्राष्ट्रीय भाग॑ महा के कार्यक्रमों को तैयार 
किया जाग्रेमा । 


टेलीफोन वालो : हाय या हैलो नहों, 


सिर्फ हरिध्रोम कहो ! 

लम्दव २८ अवतुदर (धाई०ए०एम०एस०) आप 'हाय” या हैलो 
क्यो बोलते हैं जब कि धयासानी से हरिओए कह सकते हैं। 

धब यही तरीका उत बहुत से छात्रों ने अपना लिया है,बिस्होने 
बोजचाल कौ सस्कृत का यहा पाठ्कम पुरा किया है। इस प्राचीस 
भारतीय भाषा के एक विज्ञान डाक्टर सत्यतारायथ शात्त्री इन 
छात्रों के प्रेरथा स्रोत है यो इस भाषा को पृनर्जीवित करने पर 
आमादा है। भारतीय विद्या मबन की सम्दन शाखा के धोफेसर थी 
झारणी का बाया है कि यह गाया मृत नहीं हुई बल्कि २१वी सदी 
में लाखों मोश तंर्कुत में ही दातचीत किया करेंगे । डा० झाल्भी 
का कहता है कि ख़द हक ४०० से लवजिक ऋछाध अपने बच्चों के साथ 
आंस्कुट में ही बात-चीत् करते लये है | बेक्‍्शूर थे तो ४ हुआर ऐसे 





पुरणाव । ३२७४७७१ वादिक सत्य ३०) एक धति ७४ पेसे 
मार्गतीष कृ० २ छल ९०४७ ४ नवम्बर ११६० 





सभा प्रधान स्वासो पध्रानन्दबोध सरस्वतो 
तथा पं, रासचन्द्र राव वन्वेसातरस नैपांल 
के महाराजाधिराज से भेंट करेंगे 


दिल्सी २६ भ्रक्टूबर सभा कार्यालय को विज्ञप्ति के प्रनुसार भागामी 
१२ तवस्थर को समा प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वती तथा प० रामचन्‍्द्र 
राब वस्देमातरम नैपाल लावेगे । वे महाराजाधिराज से श्री बीरेन्द्र तथा 
नेपाल के प्रधान मन्त्री श्री मट्टा दाई मिलेंगे । 


सरकार की पेंतरेबाजी 


५० शाल जामा मस्जिद को नही दिया 

नई बिल्ली, २८ भक्टूबर। सरकार ने प्राज स्पष्ट किया कि उसने ते 
तो जामा मस्त्रिद के लिए पच्रास लाख रुपया का दान दिना है झौर नहीं 
हजरत मुहम्मद के जन्म दिन को राष्ट्रीय छूट्री घोषित किया है। कुछ 
प्रखबारो मैं इस बारे मे छुपे विज्ञापनों का खब्डन करते हुए सरकार ते 
स्पष्ट किया है कि जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक इमारत है झौर वेश्ष मे 
ऐसी कुछ भौर इमारतो के साथ-साथ इसकी भी सुरक्षा सरकार का प्रातत्थ 
बिभाग करता है, जिस पर पेसा मी खच होता है। हसी प्रकार भ्ररुणचल 
प्रदेश थे. तबाग मठ तथा कलकत्ता मे मयेर घाट की भी सुरक्षा की 
जाती हैं। 

हजरत मुहम्मद के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुटो घोषित करने के बारे 
मे भी सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं किया गया है। विज्ञापनों मे कहा 
गया था कि इस छुट्टी की धोषणा तो लाल छिले से को गई लेकिन भगवान 
राम, श्री कृष्ण भौर मभवान शिव के जन्म दिवसों पर भो घुट़ी नहीं 
की जाती । 

सरकार का कहना है कि केवल स्वतन्त्रता विवस गणतन्त्र दिवस भौर 
महात्मा गाघी जयन्ती ही राष्ट्रीय सरकारी प्रवकाश हैं। दशक्महरा भौर 
दोबाली पर प्निबाय तौर पर सारे देश्ष ये छुट्टी रहती है। जबकि 
रामनबमी शौर जन्माष्टमी पद भामतौर पर उत्त रमारत मे छुट्टी रहती है । 

हिन्दुस्तान २९-१० -६० से सामार 


गरुकल ऐरवा-हटाया के उत्सव पर 
स्वामो आनन्दबोध सरस्वतो पधारे 


इटाबा २६ धक्टूबर । मुदकुल ऐरवा के बाधथिकोत्सव पद जाते हुए 
स्वमी प्रानस्थवोष सरस्वती इटावा रेलवे स्टेसन पर झतरे। इटावा प्रार्य- 


“*7.“7:-१ | निय आशलिशओ- 77: की भ्रषयी का एक ऐसा बांद थी है | छमाय के प्रधिकारियों हे स्वानीजी का जोरदार त्वापत किया । भरायंसमाण 
आस्कठ के अाया कुछ बोजा ही पढें जाता। (शेष पृष्ठ १२ पर) 


शलशाइक--डा० सब्चिवदानन्य शाल्त्री 


२ सार्वेदेशिक साप्ताहिक 


४ नवभ्थर १६६७ 





समत्वं योग उच्यंते (समता ही योग' है) 


“शाभ निवास खल्तोटिया 


भारत मे ही नही वरन्‌ समस्त विश्व मे योग की (महिमा स्वीकार को 
गई है। हमारे देक्ष के ग्राध्यात्मिक ग्रस्थो मे, विशेषकर पातजलि के योग- 
सूत्रों उपनियदों और गीता में योग के विभिन्‍न प्रकारो का विशद्‌ वियरण 
सिलता है। विभिन्‍न प्रकार की परिस्थितियों मे और भिम्न भिन्न प्रकार 
की प्रकृति वाले मनुष्यों के लिए विभिन्‍न प्रकार के योग का वर्भन मिलता 
है। इसी जीवन में मुक्ति दिखाते भौर परमानन्द प्रदान कराने का सही 
उपाय वास्तव मे योग हो है। तो यह योग कया ? यदि इसकी सबसे 
झभच्छी परिमाषा के बारे में पूछा जाय तो मेरी राय थें गीता के दूसरे 
अध्याय के ४८ वें दलोक मे हसकी बहुत ही सुन्दर परिमाषा दी गई है 
समत्व योग उच्यते ।॥ भ्र्धात्‌ समता ही योग है । मा यू कहिए कि 
समता ही परमात्मा का स्वरूप है। पूरा इलोक निम्न प्रकार है-. 
योगस्थ कुरू कर्माणि सम्भु त्यक्त्वा धनजय | 
सिडय सिद्धयो समो भूत्या समत्व योग उच्यते । २ ४८ ॥ 
भगवान शीकृष्ण मे भ्रजु न को निष्काम कम योग का मम बतलाने के 
आद कहा कि हे घनजय ! तू झासक्सि का त्याग करके सिद्धि शोर असिद्धि 
में सम होकर योग पैं स्थित होकर कर्मो को कर भर्थात्‌ सुद्ध कर। क्योकि 
समत्व या समता माब ही योग कहा जाता है। 
यदि व्यवहारिक जोवन के विभि न किया कलापो को हम देखें भौर 
मे परिमाषा को जाबअने का प्रयत्न कर तो हम पायगे कि यदि हम प्रपने 
सभी कर्मों थे समता रखना सीख सें तो हम सांसारिक चिन्ताप्नो एवं परे 
झानियो से बिल्कुल मकत हो जाबंगे झौर फिर अनुकूल पभ्थवा प्रतिकल 
परिस्थितियों मे रहते हुए भी तथा सफलता या विफलता को स्थिति के 
जाबजूद भी हम झ्ानम्द की स्थिति में होगे भ्र्थात समता होने से हमे दु ख 
का प्रामास ही नहीं होगा । उदाहरणाथ हृममे पूरे यत्न से बिदेक्ष मे एक 
नया व्यापार प्रा रम्म किया । दिन रात पूरी मेहनत की । खूब धन कमाया। 
लेकिन प्रतिकूल राजनेतिक परिस्थियो के कारण हमे भपना व्यापार एव 
जमीय जायवाद घन दौलत वही छोड़कय वापस झाना पडा जैसा कि कुवेत 
के भारतीयों के साथ प्रभी हुआ है तो हमे भ्रसुविधा तो भवश्य होगी। हमे 
धन का अमाव भी होगा। सेकिन यदि हमे ध्रपनी बद्धि को समता थें रखना 
सीख लिया भ्रथवा सफलता या विफलता, जय या पराजय हानि या लाभ 
किसी भी परिस्थिति में सम रहना सीख लिया झौर यह निदच्षय कर लिया 
कि हमारे भ्रधीत केवल कम करना है उस कम का फसल हमारे भ्रघीन है ही 
नही तो इस प्रकार मगवान श्रीकृष्ण को वाणों में वास्तविक भास्थ। रखने से 
जब प्रनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों मे समता की मावना झा जाती है तब 
“पयक्ित को कोई दुख नही होता । वह सुख व दु ख़ की लौकिक स्थिति से 
ऊपर उठ जाता है भौर फिर वह जो स्थिति प्राप्स करता है वह स्थिति 
होती है परमान द की वह स्थिति होती है ब्रह्म की । इसी बात को भगवान 
श्रीकृष्ण ने भागे चलकर गीता भें निम्न इनोक के माध्यम से कहा है-- 
श्रुतिविप्रति प ना ते यदा स्थास्यति निश्रला। 
समाधावचला बढिस्तदा योममवाप्स्यसि ॥ [२ ५३] 
इसका तात्पयय यह है कि जब साधक झास्त्रों के विभि न मतो एवं तकों 
मे न फसकर सत्मग के द्वारा भपनी रूचि श्रद्धा भौर योग्यता का निणय 
कर लेता है अथवा भगवान की करण में होकर उनसे विनती करता है तो 
उसकी बुद्धि निदपचल हा जाता है। नब साधक यह निदणय कर खेता है कि 
परमात्मा का स्वरूप विभि न मतो के प्रनुसार क्तिना ही मिन भिन्‍न प्रकार 
का क्‍यों न हो मुझे तो बस परमात्मा को ही प्राप्त करना है। एसा होने से 
साधक सुगमता पूवक परमाध्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त होता है। 
यही बात गीता में छठे भ्रध्याय के <३ व “लोक में दुख सयोग वियो 
गम पद स कही गई है। यह पद और समत्व योग उच्यते एक ही ध्येय 
की भ्ोर इंगित करते है। 
समस्त दो प्रकार के होली है-सम्मन्यक्षमन्फासा शोर साथध्यरूम समस्त) 


सो सब मतकरण का होती हे बह मापप हिलकरण हा क्रडकरण- ड़ फू कर 


अनुकलता प्रतिकूलता सिद्धि प्रसिद्ध भादि मे सम रहना भौर मन को 
विचलित नही करना धर्षात्‌ भ्रस्त करण मे राग हे व न होगा । इस साधन 

स्वरूप समता से स्वत सिद्ध समता की प्राप्ति होती है | दूसरी समता भ्र्यातत 
साध्यरूप समता जो परमात्म-स्वरूप की होती है। उसका बर्णव ऊवर बथित 
(२ ४३) श्लोक मे तदा योगमबाप्स्यसि पद से हुआ है। इस प्रकार की 
समता वाली बुद्धि रखते से जब साधक ससार के व्यवहा र-क्षत्र मे भाता है 
ठब उसके सामने लाम हानि प्रनुकल प्रतिकूल सिद्धि भ्रसिद्धि परिस्थिति 
धान पर भी वह इनमे राग द्वथ नही करता बल्बि' उन्हे ईइ्वरीय कृपा 
समभकर उनमे सम रहता है । ऐसा करने पर वह ससार से ऊ भा उठ जाता 
है भौर साध्यरूप समता की प्राप्ति करता है। ऐसा होने पर स्वत सिद्ध 
समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसा कि गीता के पा्रव अध्याय 
के १६व इलोक से इसी बात को निम्न प्रकार से कहा गया है-- 


इहे व तेजित सर्गो येषासास्ये स्थित मन । 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थिति ॥ (५॥१९) 


इस लोक का ताखपय यह है कि मगवान श्रीकृष्ण समता की विशेष 
महिमा का वर्णन करते हुए फहते हैं कि जिनका प्रम्त करण समता मे स्थित 
है उन्होंने इस जीवित भवस्था मे ही सम्पूण ससार को जीत लिया है। 
क्योकि ब्रह्म तो निर्दोष भौर सम है इसलिए समता बुद्धि से होने से वे ब्रह्म 
में ही स्थित है। इसी समता को गीता ने योग कहा है- समत्य योग उच्यते 
और इसकी प्राप्ति ही गीता मनुष्य ज म की पूमता मानती है। 


एक भ्रम्य स्वल पर गीता ने इसी समता की बात को दूस्तरी प्रकार से 
निम्न इलाक में कहा है-- 


त विद्या दु ख सयोग बियोग योगसशितम्‌ । 
स निश्रयेन योवतव्यों योगोडनिविण्गनेतसा ॥ (६ । २३१) 
इस उ्लोक का तात्पय यह है कि मगवान श्री कृष्ण भ्रजु न को समझाते 
हुए कहते हैं कि जिस स्थिति में दु सों के सयोग का ही वियोग है उसी को 
योग नाम से जानना चाहिए | वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है 
उसका भ्रम्पास बिना उकताये हुए चित्त से निश्चय पूवक करना बाहिए। 
झर्थात जिस वु स स्वरूप ससार या झ्रीर के साथ सम्बन्ध मान लिया (जब 
कि उसके साथ हमारा सम्बन्ध है ही नहीं हुआ नही भ्रौर होना समय भी 
नहों) तो यही दुख सयोग हुआ । यह केवल हमारा माना हुआ है स्वाभा- 
बिक नही है | इसका वियोग होते ही भप्सली योग प्रथवा स्वाभाविक 
योग की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भ्रजु न ने नष्टोमोह स्मृतिलब्धा 
(गीता १८७३) कहा है। इस प्रकार भगवान झीकृष्ण ने योग सब्वितम्‌ 
पद देकर दु ख के सयोग से वियोग का नाम योग बताया है भशौर समत्व 
योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। ये दोनो बत्त तत्वत 
एक ही हैं क्योकि साधनरूप समता हा अत में साध्यकृप समता मे परिणत 
हो जाती है । 
पतजल्नि ने चित्त वि क निरोध को योग कहा है--- योग निश्चित्त 
वृत्ति | रोध (योग दक्नन १।९ । य सभी पद झम्तत समता को झोर लें 
जाकर साधक को योग को स्थिति मे ले जाते हैं। ऐसे योग की अवृभूति 
जब कर्मो के ढ्वारा की जाती है तो वह कमयोग कहलाता है। यदि विवेक 
विचार के द्वास उसको भनुभूति हो तो वहू ज्ञानयोग कहा चेता है। प्र म 
के द्वारा इसकी अनुभूति होने पर वह सक्ति-योस सथा प्राधायास धादि के 
हारा होन पर दृठयोग यम नियमांदि भाठ भगा हारा होने पर अध्डाय 
योग झौर गुरू कृपा होने स सहज यह का प्रिद्धयोम कहुस्तस है । इध ७ 
लिए हम्ने ससार के कर्मों को पढ़ते हुए झपने व्यवद्ारिक लछोनक में, फऋत 
करण मे समझा चाली बृद्धि रखनी चाहिए। इश्के हमे डुतके. कड़े के छवित,.. 
अमर ज्यं 


४ नवम्मबर १६६० 


सावे देशिक साप्ताहिक डे 








- बत उपवास का 


मलुब्य को प्रात काल से सेकर, जहा सके सम्भव हो, निराहार रहने का 
भ्रयत्न करना चाहिए । धौरे-धीरे द्रत काल के समय को बढ़ाना चाहिए । 
इस प्रकार वह जितेती देर दिन बढ तक व्रत पूवेक रहेगा उतना ही भ्र्छा 
चात्पयें यह कि भमुष्य को ब्रातः से आरम्म करके ब्रत के भम्यास काल को 
बढ़ाना चाहिए । मं रहा जाए तो जल या नीबू रस मिला पाती या कोई 
झन्य पेय शाहार ही पीना चाहिए। आदके बह है कि मनुष्य मध्यान्ह (दिन 
के १२ बजे) दोपहर तक निराहार रहे । 

इस का कारण यह है प्रात: समय प्राण क्षक्ति क्षरीर से मल के ध्यागने 
में सलर्त होती है, प्रतः इस पर भोजन के पाचन का भार नहीं डालना 
चाहिए। बस्तुत जब तक छारीर दौच, स्नान दृत्यावि द्वारा मल मूत्र से 
बिशुद्ध न हो जाय भौर तीद्र भूस ने लगे, तब तक शझ्ाहार की श्रावस्‍्यकता 
ही नहीं । 

स्मरण रहे कि प्रकृति ने दिग का पहला पहर (३ घन्टे) शरीर को शृद्धि 
झौर ज्ञान ध्यान इत्यादि सुक्म मानसिक कार्ये के लिए निर्भारित किया है। 

इस समय क्षरीर थे प्राण सबिस पर्याप्त होने के कारण, समस्त क्षरीर 
मन, मस्तिष्क और इन्द्रिया, अपनी प्राकृतिक भ्रवस्था मे स्फूरित झौर काय॑ 
की क्षष्ति से मरपुूर होती हैं । 

इस समय मानव को क्षारीरिक तथा मानसिक परिअ्रम झौर प्रपते 
देनिक कार्ये को निपटा सेना चाहिए | इस समम प्रत्येक प्रकार का शारी- 
रिक झोर मानसिक परिश्रम शहम होने के कारण दिन का यह मुख्य भाग 
काम करने के लिए उपयुक्त समय है । 

भारत यें भर ग्रेजी राज्य से पहले सज्जतो का यह सनातन प्रात्नाय था 
कि वह प्रपना मुख्य देनिक कार्य निराहार (खाली पेट) रहकर करते थे । 
इस ब्रत का पासन करने के कारण विद्यार्थी उक्चकोटि के पण्डित बन जाते . 
के। बेद की एक पुस्तक मे लिखा है कि विद्यासम में प्रवेश के समय छिष्य 
को प्रादेश दिया जाता बा--- 

“्पोह्मक्‍श्ञाव कर्म कुरू जल पीओ भर भपना कार्य सम्पन्त करो । 

व्रत उपयास से झरीर में क्‍भ्ाकाश तत्डु बढ जाता हैं, जिस कारण साधक 
झपना मानसिक, बेशज्ञानिक और श्राध्यात्थिक प्रयत्न सहज ही, बिना कठि- 
नाई के कर सकता है। भत बुद्धिजीबी लए बिचारको, मनीषियो भ्ाध्या- 
ट्विक साधको, मोगियों साधु सन्त के लिये व्रत का भ्रम्पास 
झत्यावष्मक है--क्षत पूर्वक रहकर वह कार्य सहज ही निर्ठिध्न क्र 
सकेगे। व्रत काल मे ही मनृध्य सूक्षम, दूरईर्ती, इन्द्रियों के अगोचर विषयों 
पर, एकाग्र मत होकर धारणा, ध्यान भौर समाधि सगा सकता है।” ब्रत 
उपवास का भ्रभ्यास एक परम भौघषधि भी' है। प्राचीन काल से लेकर आज 
तक, स्वस्थो भौर रोगियों फे लिए उपयास की महिमा सूप्रस्िद्ध रही है। 
इसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध कयन है “लधन परम झौषधम्‌” “उपवास सबसे 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय भ्रायं'सहासम्मेलन (दिसम्बर 
१र्दर्द०) को सफल बनाने में दिल्‍लो के 
ग्रामीण क्षेत्रों में मारो उत्साह 


पश्चिमी दिल्नी स्थित मटियाजा गाव के प्रधान चौधरी स्‍भमर- 
जीत विह जी द्वारा सावंदेदिक श्ााय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वाप्री आनन्ववोध जी सरस्वती को अपनी ओर से १० हुआर रुपये 
वी बंली प्रपते निवास स्थान पर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 
मेट की । इस अवसर पर दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
डा० पर्मपाल और पश्चिमी दिल्ली के क्मंठ बायकर्ता प० अशोक 
कुमार भी उपस्थित थे। --सम्पादक ] 








तात्विक रहस्य 


उत्तम भौषधि है” जब तक पादचात्य वेच्य विश्या का प्रचार भारत मे नहीं 
हँस था तब तक उपवास का धनृष्ठान भारत में होता रहा । उपवास में 
प्राण झ्वरीर की नस नप्त से रोग को बाहर निकाल फंककर रोग का मूल 
उच्छेदन करता है। ('भ्रात्म सुधार' से साभार ) 


नीदरलेंड में वेदिकधमें प्रचार 
और श्रायंसमाज 


भारत से दूर जाकर बसे भारतीयों मे भपने हिन्दू वेदिकधर्म के प्रति 
स्‍्तेह श्रद्धा के माव यहां प्राकर देखा । समय-समय पर भारत से चैदिकथर्म 
प्रचार-प्रसार हेतु यदा-कदा वेदिक विद्वान भाते रहते हैं। तब उनके द्वारा 
भारतीयो में प्पने घर्मं की भौर भ्रधिक रुचि बढ़ाई जाती है । 

मारत में जैसे दिक्षा के माध्यम से धर्म की प्रेरणा दी जाती रही थी 
उसी प्रकार यहा मी भारयंसमाज तथा भरनय हिन्दू सनातन धर्मी भाइयों का 
झापसी तालमेल काफी अमुकरणीय है । 

हिस्दी प्रचार कार्य 

नीदरलंड में मिन्‍न २ घहरो में हिन्दी प्रचार के हिन्दी विश्ञालय चलाये 

जा रहे हैं जिनयें एक भार्य भाई स्थासीय बच्चो तथा युवा वर्ग को एकत्रित 


क्र हिन्दी पढ़ाने का कार्य करते हैं। सिलाई सगीत, व्यायाम झ्ादि के कार्ये 
भी चलाये जाते हैं । 


मारत की तरह यहा मी (स्‍झ्रोश्म) के ऋष्हे सनातन धर्म मस्विरों मे 
लमे देखे जा रहे हैं इस प्रकार भारतीयों में हिन्दी भाषा की प्रगति से 
सन्तोष प्रद है । 

यहा हालेंड मे बोल-चाल की माथा हिन्दी या इच हैं भ ग्रं जी नहीं। 


६ नवम्बर ६० एक मास तक श्री प० सच्चिदानन्द क्षासत्री समामन्‍्त्री 


का कार्यक्रम निरन्तर नीदरलैड मे चलता रहेगा । उनके भाने से झायंजनता 
प्रसन्‍तता का भनुमव कर रही हैं--जन सम्पर्क स्थापित करके झ्रायंसमाज के 
कार्य मे प्रगति देने हेतु क्षास्त्री ज" प्रयत्नशील हैं । 


हिरदो तथा हिन्दू सकल 

हिन्दी विद्यालयों के असाने का श्रेय भ्राम॑ंसमाज को हैं जिनके द्वारा 
भिन्‍न २ स्थानों पर विद्यालय चलाये जा रहे हैं जिनका व्यय झार्यंसमाज 
यहून करता है । और हिन्दू विद्यालय सरकार के ही व्यय से भागमंसमाज व॑ 
सनातन हिन्दू दोनो मिलकर सचालन करते हैं([॥0 ॥887०) ४०९०४ 
रोटड्म भौर एम्सटडय (५75०0 7) में चलाये जा रहे हैं । 

प० राम झवध जिहारी जी 

मारत मूल के सूरी नाम से नीदरलंड मे प्राकर बसे प० राम झभवध 
बिहारी जी के ७४ वे वर्षगाठ के अवसर पर इतरख स्थान में भ्रायंसमाज 
के भ्न्दर यश मजन कर उन्हे दीर्घामुष्य को कामना प्रभु से की। प० राम 
झवध बिहारी जी के द्वारा इतरल झायेसमाज की स्थापना मे योगदान भौर 
कार्य में प्रमति दी गई। बडे हो कमंठ झौर क्रियाशील व्यक्ति है । 

प० ऋषि तिवारी जी से मेट 

झामं समाज के पुराने सेवक स्वाध्यायशील, एक प्रनुमबी पुराने व्यक्ति 
है उनसे मेंट को । उनसे मिलकर प्रसन्नता प्रकट की। बोल-चाल व्यवहार 
में अच्छी हिन्दी का प्रयोग तथा ऋषिक्ृन ग्रन्थों का गहन अध्ययन किन्तु 
झाय समाज काम मे सझत स्वभाव, देखकर पनुभव हुआ कि ऐसे अच्छे 
व्यक्ति भी यहा हैं भाषके द्वारा हिन्दी के विद्यालय चलाकर हिन्दी को 
बढावा मिला है । 

सा्वदेशिक समा के हारा कार्यक्रम रखने बा श्रेय डा० महेन्द्रस्वरूप जी 
को हैं तथा प० शमधन जी जो प्रोहत पढित का का करते है। जिनके 
प्राबास पर ऐने निवास किया है। 





--सच्चिदाननद शास्त्री 


४ धावदेशिक साथ्ताहिक 


महानता के प्रतोक : पं० शिवकुसार शस्त्रो 
-पं. मम्दलाल निर्भय सिद्धान्त क्षास्‍्त्री 


प्रत्येक मानव पपने कार्य॑-व्यवद्दार से जाता जाता है। जो 
दूसरों के दु:ख-सुख का धपना दु.ख सुख सममता है वास्तव में वही 
सच्छा मानव है, थो दूसरों की उन्‍्तति को अपनी उन्नति समझता 
है वही तो सज्जन माना जाता है। सज्जन झ्पनी अमिट छाप संसार 
में छोड़ जाते हैं। नर-नारी उनका यश पान थुगों-युगों तक बाते 
इहते हैं। ऐसे ही महारमा थे पूज्य पष्छित छ्षिवकुमार जी शास्त्री । 

मैंते अपने सेतालीस वर्ष के जीवन काल में सेकड़ों वेद प्रभारक 
देखे हैं। जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन सभी में बड़े गुण थे । 
मानव जाति उनकी सर्देव ऋषि रहेयी। 


पश्डित शिवकुमार झांस्त्री के साथ मुझे भायंसमाज का काम 
करने का सौमाग्य धाप्त हुआ | उनका उदार हृदय व विसज्र 
स्वभाव मुझ सदंव याद प्राता रहेंगा। वे जितने बड़े विद्वाल व 
बता थे उतने ही बड़े दयालु व परहितकारी भी थे। वे सदेव दूसरों 
के अच्छे-पच्छे कार्मो की प्रशंसा करता प्रपता धर्म समझते थे। 
वे कहा करते थे “मले ध्यक्तित को बढ़ाई करने में कमी भी कंजूसी 
नहीं बनी चाहिए । हमें सत्पुदुषों को साधुवाद देना चाहिए।” 

उनके सद॒ब्यवहार की दो घटनाएं मैं कभी नहीं मूल सकता। 
उन्हीं के प्रभाव से मैं उपदेश्क बनकर वेद प्रचार कर रहा हूँ। 


अक्तूबर सब्‌ १९६८ में आयेसमाज कोसी कलां जिला मथुरा 
(उत्तर प्रदेश) का वाधिक उत्सव चल रहा था । तीसरे दिन मैं भी 
उत्सव देखने की वाहुना से वहां दया । दोपहर की कार्यवाही चल 
रही थी । मैं मंच के सामने दरी पर दोबे बंठ गया। थोड़ी देर बाद 
भेरे पास श्री महीपाल जो भजोपदेशक श्राए तथा मेरा हाथ पकड़ 
कण मंच पर से थए । 

श्री कु वर धुललाल जाये मुसाफिर भजवोपदेश कर रहे थे। 
उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ तदन्तर श्री महीपाल जी ने मंच 
संचालक से मुझे पन्‍द्रह मिनट का समय देने को कहा । मंच संचालक 
ने तपाक से कह दिया कि पझ्रब अस्तिम व्याश्याव एक बण्टा श्री 
छिवकुमार शास्त्री सांसद का होगा। अब समय नहीं दिया जा सकेया। 

इतना सुनते ही पष्डित शिवकुमार जी बोल उठे । उन्होंने कहा 
“अरे इस नौजवान को मेरे समय में से ही पन्‍्द्रह मिनट का समय 
झवश्य दे दो । उनके ऐसा कहने पर मुझे समय दे दिया गया। मैं 
मह॒दिं दयानन्द के उपकारों प्र बोला। श्री क्षास/्री जो ने मेरी 
कमर थपथपा कर द्ाबाशी दी इस प्रकार मानो एक पिता का 
प्यार मुर्के मिल गया । 


उनके उदारमभात्र व विनज्रता की एक दूधरी घटना मुझे भली 


भांति याद है । जिसने मुझे श्री शास्त्री का पथगामी बना दिया। 

सन्‌ १६८४में भम्बहुटा जिला सहारनपुर आयंसमाज का वाधिक 
उत्सव था। श्री उत्तमचन्द्र शरर, श्री सोहनलाल पव्चिक, पष्डित 
बिहारीलाल शास्त्री व श्री क्षिवकुमार शास्त्री वहां पधारे हुए थे। 
मं; भो उस उत्सव पर इन विद्वानों के साथ वेद प्रचार करने का 
सौमाग्य प्राप्त हुआ । 

प्रन्तिम दिन आयंसमाज भ्रम्बहटा के मन्त्री श्रीकृष्ण चन्द्र आय॑ 
कार्यक्रम बना रहे ये। भन्तिम व्यास्यान पण्डित शिवकुमार क्षास्त्री 
का रखा ग्रया परन्तु श्रो शास्त्री जी ने कार्यक्रम पढ़कर कहा, हे 
मन्‍्त्री जी बात सुनो ये पब्डित नन्‍्दलाल निर्मय अच्छे गायक व 
कुशल वबता हैं: ये उगते सूय हैं। इन्हें आयंसमाज का काय्यें आगे 
पूरे जोश व उत्साह के साथ करना है। आज अन्तिम दिद्र सबसे 
पीछे श्री नन्दलाल निर्मय को ही बोलने का अवसर दिया जाए। 
उनकी इस बात का पण्डित बिहारोलाल जी ने भी समर्थन कर 
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डा० कपिलवेय द्विदेदो भ्रमेरिका में 


न्यूबा्क । मारत के प्रसिद्ध वेदिक विद्वान, गुरुकुल महाविद्यालय ज्याला 
पुर (हरिद्वार) के कुलपति तथा विश्वमारती भ्रनुसघान परिषद्‌ श्लानपुर 
(वाराणसी) के निदेशक डा० कपिलदेव द्विवेदी भ्ेेमेरिका, कनाड़ा, सूरीनाम 
गुयाना की धर्मप्रचार यात्रा पर हैं। डा० द्विवेदी ने गीता मग्दिर न्यूयाक' में 
बैदों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामाजिक झौर घासिक 
जीवन मे जो स्थान बेद दे सकते हैं बह भ्रस्य ग्रंथ नहीं । झापते झाधुनिक्‌ 
युन में बेदों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला | गीता मन्दिर की झोर 
से भापका स्वागत स्वामी जगदीश्वरानन्द जी ने किया | 

झा्य समाज न्यूयाक में डा० कपिलदेव ढ़िवेदी ने वेदों भे मनोविज्ञान 
बविवय पर बोलते हुए कहा कि हमें वेदों थें मनोविज्ञान विषय पर विश्वद 
विवरण प्राप्त होता है। मन की पवित्रता, विचारों की शुद्धि भौर तपश्या 
को मुक्ति का साधन माना गया है। मन संजीवची शक्ति है, सन वर्तमान, 
भूत झौर भविष्य तीनों काल में विद्यमान है। मन में संसार का सारा ज्ञान 
भौर बुद्धि निहित है, तथा मन योग्य सारथी है भौर थावा, पृथ्वी लोक, 
परलोक, वर्तमान, भूत भोर भविष्य सभी को भ्रपनी परिधि में रखता है। 
झापने कहा कि मत, आत्मा का प्रतिनिधि है तथा मन ही का प्रेरणा स्रोत 
है, इसकी प्र रणा से सारे घममं, प्र, काम भौर मोक्ष होते हैं भा समाज 
न्यूयाक द्वारा श्री घमंजीत जिज्ञासु ने डा० द्विबेदी का स्वागत किया तथा 
उन्होने वेदामृत ग्रन्थमाला के १२ भाग (सुखी जीवन, सुखी गृहस्थ, सुखो 
परिवार, सुखी समाज, प्राधार शिक्षा, नीति शिक्षा; वेदो में नारी, वैदिक 
मनोविज्ञान तथा चारों वेदो के सूभाषिताबली) भौर भ्र भ्रंजी में “दि ऐसेन्स 
प्ाफ द वेदाज (वेदों का सार) प्रकाश्षित करने हेतु धन्यवाद दिया। 

भा समाज, झोहियो में 8० दिबेदी ने परिवार सुखी कंसे हो बिषय 
पर बोलते हुए कहा कि परिवार को सुखी बनाने का एकमात्र उपाय यह है 
कि व्यक्तित सभी पुरुषार्थी हों भौर सद्युणों को भ्पनायें | बेदों की शिक्षा है 
कि स्वपुरुषार्थ से उपाजित धन का मोग किया जाना चाहिए। सनन्‍्तोष ही 
सुख का साधन है तथा परिवार के सुख के सिए श्रावध्यक है कि व्यगित 
निर्मेय भौर साहसी हों। परिवार की समृद्धि के लिए प्रत्यनिष्ठा, सत्य 
व्यवहार झौर उचित साधनों को भ्पनाता झ्रावश्यक है। भ्रोहियो प्रायंसमाज 
की धोर से श्री सुमन कुमार मिश्र मे डा० द्विवेदी का स्वागत एवं भ्मिनन्दन 
किया । 


डा० कपिलदेव हिवेदी ने भायंसमाज म्यूजर्सी में “जोवन “के उद्देदव 
एवं लक्ष्य”, पर तथा भाय॑ समाज वेंस्टनरेस्टर, न्यूयाकका में “जीवन और 
ऐद्वर्य”/ विषय पर विस्तृत प्रकाक्ष डासा । भानन्वद भाशरम मनरी में भापने 
कहा कि वेद हमारे प्रकाक्ष स्तम्भ हैं भ्रौर हमें विश्वशांति का उपदेश देते 
हैं। श्री रवामी ब्रह्मानन्द जी ने भापका स्वागत किया झौर वेद तथा भार- 
तीब संस्कृति पर किएं जा रहे कार्यों की सराहना की । 

डा० कपिलदेव द्विवेदी अमेरिका के पदचात कनाडा, सूरीनाम, गुयाना 
प्रमुक्ष नगरों में व्याख्यान देंगे । तीन मास बाद दिसम्बर में स्वदेश वापस 
लोटेगे । --मन्त्री 








दिया । मुझे सबसे पीछे बुलवाया यया । 

राष्ट्ररक्षा सम्मेलन था। मैंने एक घष्टा मजनोपदेश किया। 
श्रो शास्त्री जी मेरे पास मंच पर हो बंठे रहे तथा श्ान्ति पाठ द्ोने 
से पहले उन्होने मेरे कार्यक्रम को भूरि-भूरि प्र्नंसा की । मैंने भाव- 
विभोर होकर उनके चरण पकड़ लिए तो मेरे हाथ थामकर बोले 
अरे निर्भय जी आप तो पण्डित हो । भाप ऐसा मत करो। मैं उनकी 
यह बात सुनकर बहुत दामिदा हुआ। वे इतने महान्‌ थे । 


उनके जीक्नन की अन्य कई घटना मुझे याद हैं। दे निरामिमानी 
पवित्र हृदय, विनम्र व बेदों के*प्रकांड विद्वान थे उनकी कथनी, 
करती में कोई भन्तर नही था। वे महवि दयानन्दू के सच्चे भक्त व 
निष्ठावान वेद प्रचारक थे। उनका अमाव कमी पूरा नहों होगा । 
(शेष पृष्ठ £ पर) 
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सायं देशिक साप्ताहिक भ्‌ 





स्वामी श्रग्निवेश-श्रायंसमा ज के इतिहास को दूषित नकरें 


“हा. भवानों लाल भाक्तोय 


ऋ्तिधर्मी नामक पत्र (सितम्बर १६६०) में उदूं पत्र नई दुनिया के 
सम्पादक थ्री क्लाहिद सिहीकी को दिया गया स्वामी भरिनवेश का एक 
इष्टरव्यू छुपा है। काग्रे स भोर जनता दल के नेताह्रो की ही भाति स्वामी 
प्रस्तिवेश भी यदि मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को प्रपनापें तो इस प्र हमे 
कुछ नही कहना । हमारा निभेदन तो इसना ही है कि वे भ्पने तथाकर्थित 
साम्प्रदायिकता विरोधी क्‍ग्रभियान को चलाते समय स्वामी वयानन्द भौर 
झाये समाज को न पेट । स्वामी दयासन्द का इस्लाम तथा उसके भ्रमुया- 
वियो के प्रति बया रुख या रवेया था इसे झाय समाज के इतिहास तथा 
महूषि के जीवन का भ्रध्ययन करने में ही अपना प्रधिकाश जीवन लगा देने 
के कारण हुम स्वामी भस्निवेश से कहीं बेहतर सममश हैं। स्वामी दयानन्द 
ने देश की दरिद्रता पर भासू बहाये तो साम्प्रदायिकवा के नग्न वाण्डव की 
और से भी वे कमी बिमुख भही हुए । 


स्वामी प्रस्निवेक्ष को इस बात की तो चिन्‍्ता है कि हिन्दू मुसलमान, 
सिख भौर ईसाई मिल जेठकर झपनी गरीबी भौर बेचा रगी को दूर करने के 
उपाय नहीं हू ड़ते । मैं स्वामी जी से यह कहना 'बाहता हू कि वे इन सम्ध्र- 
दास बालो से इसके साथ यह मी पूछें कि सकीर्ण सम्प्रदायवाद को बढ़ाने मे 
भो उक्त मतबालो ने इतना जोक्ष भौर उत्साह क्यो दिखशसाया है। सत्य तो 
यह है कि दरिद्रता भ्रौर कट्टर मतबाद दोनो से ही हमें लड़ना है । इस्सास 
साम्त्रदाबिकता तो भ्राज भारत के लिए ही नहीं सतार के सभी सभ्य देको 
के लिए खतरा बन सही है। ध्राज प्रेट ब्रिटेन के मुसलमान प्पने लिए झ्लस 
कानून की साग करते हैं भौर फ्रास मे रहने वाले मुसलमानों की लडकिया 
बुर्का पहन कर स्कूलों में जाने का भाग्रह करतो हैं। मारतीय मुसलमानों मे 
कट्टरवाद देश के बिमाजन के बाद भी कम नही हुभा, भपितु बढा ही है। 
झत साम्प्रदायिक स कीणेता से मुह सोड कर केवल गरीबी की वुहाई देना 
नाकाफी है । 


पत्रकार सिद्दीकों ने कहा कि मारत के मुसलमानों के सबसे बडे बिरोधी 
लोग झाये समाज में ही हैं भौर स्वामी मी ते बढी मासूमी से इसे मान 
लिया तथा इसे दुर्मास्य की बात बताया३। उन्हे श।यद ज्ञात नही कि भाय॑ं 
समाञ्र सो राष्ट्र विरोधियों का शत्र है जैहेवे हिन्दू हो मुसलमान हो 
सिल हो या ईसाई हो। मुसलमान क्लेग से भ्रायं समाज की कोई जाति 
दुद्मनी कमी नहीं रही। हमारे शहंत्रार्थ कर्ता तो हजारो मुसलमान 
श्रोताशो की उपस्थिति मे इस्साम के मुल्छा मोलवियो से छास्त्रार्थ करते 
रहे । बेर भोर विरोध का जहर तो राजर्मतिक लांग ही फैलाते हैं या मे 
लोग जो क्षुद्र शौर तुच्छ शोक प्रियता प्रित करने के लिए स्वामी प्ग्नि- 
वेश को ही साति सुसस्लमान पत्रकार से लल्लोनप्पो करते हैं भौर खुद 
इस्लाम के भवकर स कीर्ण विस्तारथाद से कबूढर की भाति प्रपनी भ्रार्े 
मु द सेते है। 


झब स्वामी जी के इतिहास ज्ञात की परीक्षा करे । इस दृण्टरव्यू को 
देने के पहले यदि स्वामी भग्निवेश भायंसमाज का इतिहास या सहृधि का 
मेरा खिला जीवनचरित ही पढ लेते तो झ्ञायद उन्हे ऐसी गलतबयानी नही 
करनी पड़ती । परन्तु उन्हे पढने पढाने वी फुर्स त ही कहा है ? वे तो कभी 
अन्युप्रा मजदूरों की सुक्ति का प्रान्दीजन छेडते हैं तो कभी दिवराला या 
नाथ द्वाश की यात्रा करते हैं। कभी झारक्षण समर्थक बयान देते हैं तो 
कभी झ्ौर कोई शिमूफा छोडते हैं। मैं इन कामो को बुरा नही कहता। 
सभी कार्य क्रम अपने भ्रपने स्थान पर भच्छे हैं किन्तु भ्रायं समाज की सेवा 
के लिए तो ध्ापको इम बहुध थी कार्यक्रमों से थोडो देर के लिए छुटकारा 
पाकर, एक निष्ठ होकर महृषि के मिलन की सेवा में ही सलगना होगा । 


“सब लेबत सब जाय की कहावत वो ध्यान के रखकर ये झपने जीवन 


का एक ध्येय बनाये । सस्ती स्यथाति प्रजित करने के लिए भिन्न भिन्‍न प्लेट 
फार्मो पर जाने के प्रतोमन से बच । 


स्वामी धस्निवेश कहते है कि ध्रायंसम।ज की,स्थापना ८ भ्रप्नौल १८७४ 
को हुई। यह तिथि किसी प्रामाणिक ग्रन्थ मे नहीं हैं। स्वामी जी झार्य 
समाज के (इतिहास को पुन्त पढ़ें । जिस मुसलमान बन्धु ने भ्रायं समाज 
बम्बई के मवन निर्माण के लिए जो रास्षि दी बह १८७५ में (भाज से ११५ 
वर्ष पहले) नहीं दी थी । वह तब दी जब झाय समाज बम्बई का भजन 
काकडबाडी मे बनते लगा | यह घटना स्वासी दम्रानन्‍द के निधन के बाद 
की है। लाहौर मे ग्राब॑ समाज के जो दस नियम बनाए बये वे बम्बई में 
सिभित २८ नियमों से काट छाट कर मही बनाए गए । किन्तु यह सोचकर 
बनाये गये नि सस्यथा के स विधान तथा उसके छाश्बत नियमों एवं उद्देश्यों 
को पृथकश परिभाषित किया जाए । सविधान तो बदला जा सकता है 
किम्तू सिद्धान्त भौर उद्ेंश्व प्रपरियतित रहते हैं । दस नियमो के निर्धारण 
का कार्य भी किसो नवाब के यहा नहीं प्रपितु डा० रहीम सा को कोठी 
पर सम्पन्न हुआ था। भ्रधिक जानने के सिए पाठक मेरी पुस्तक महूथि 
दयानन्द के भक्त प्रश्सक प्रौर तत्सगी पढे । 


स्वामी भ्रग्निवेश़् का छह कथन तो महामिष्या तथा इतिहास के विरुद्ध 
है कि “स्वामी दयानम्द के जीवन का प्रधिक हिस्सा मसलमानो के घरों में 
ठश्रने, उनसे मिलने जुलने, भौर उन्हे हकद्ठा करने में मुजरा । पता नही 
स्वय की सनन्‍्यासी कहने वाला कोई व्यक्ति इतनी गलत बयानी कंसे भर 
भ्यो करता है? भाग समाज की स्थापना के पहले तो स्वामी जी मन्दिरो, 
नदियों के घाटों तथा धर्म स्थानों पर ठहरते थे। प्राय समाज को स्थापना 
होने प्रौर झपने प्रनुयागियों की सख्या बढ़ने पर महाराज के निवास की 
व्यवस्था भाय॑ समाज के प्रधिकारी तथा भवत गण दो करते बे । स्वामी जी 
से मिलने के लिय समी लोग आते थे हिस्दू ्रणिक भौर मुसलमान कम । 
स्वामी दयानस्थ का मिक्षन था भ्रार्यावर्त को उन्नति वेदिक धर्म का प्रचार, 
झाष॑ विद्या का उत्थान न कि मुसलमानों को इक्टठा (संगठित) करने में 
उन्होने भ्रपनो भाधी जिन्दगी ग्रुजारी जता कि उक्स स्वामों जो 
कहते है । 
पता नही देवबन्द के इस्लामी विद्यालय को भ्रपनी कोली का सारा धन 
दे डालने का गपोडा स्वामी भग्निवेश को कंसे मिल गया । श्लायद यह उन 
लोगा की करामातव है जो मुजफ्फरनगर जिले क॑ ग्राम सोरम की एक पा» 
यत के पुराने रिकार्ड के नाम पर समय समय पर उल्टी सीधी बनावटी 
बाते लिख लिखकर ध्राय समाजी पत्रो मे छपाते <हते हैं स्वामी जो के 
पास न तो भोली रहती था और न उसमे घन। उन्हे तो फरु खाबाद 
कासगज आदि स्थानों में स्वस्थापि सस्कृत पाठ्यालाये चलाने के लिए भी 
सेठ साहुकारो के दान पर निर्मर रहता पडता था। भला स्वामी जी ने 
इस्लाम के देक्षत भोर शिक्षा मे ऐसी क्‍या खूबी देखी कि वे देवबन्द जेसे 
इस्लामी साम्प्रदायिकता के गढ़ की स्थापना के लिए कुछ घन देते। जो 
भ्रवधुत अपने विद्या गुरु दण्डी विरजानन्द को दक्षिग्रा देने के लिए मुद्रिकल 
से भाघा पाद लोगो का जुगाड़ कर पाया, वह क्रपनी झोली से रुपए निकाल 
कर देवबन्द के लिए देता इससे बढ़कर सत्य का भ्रपलाप शौर क्या हो 
सकता है भोर बह भी इससिए कि इसे सुनाकर मुसलधान प्रख्यार नवीस 
को खुश किया जा सके । 
( ऋमझ ) 


दृ सा्वदेक्षिक साप्ताहिक 


डे नवस्थर १६६०७ 





.. श्रायं समांज श्रमर है । (२) 
धाचायं प्र मभिलुः (सम्दादक 'तपोभूमि' मासिक) 


सभी जानते हैं कि बर्ण चार हैं, तीन नहीं । पर कसा दुर्माम्य है कि 
शाबनोति के पण्डों द्वारा 'सबर्ण' लब्द का प्रयोग केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बए्य के लिए ही हो रहा है, घूद्ध के लिए नहीं। भालिर झूदर भी तो एक 
यर्गने होने से वर्ण के भ्रन्तर्गत है, फिर यह सबर्ण क्‍यों नहीं ? 


यथेमां बा कल्याणी माबदानि जनेम्म: । 
ब्रह्म राजन्याम्यां शुद्राय भार्याय चर स्वाय चारणाय ॥ 


इस पवित्र वेद मन्त्र सथा झन्य झनेक मन्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय की मांति 
जेहय, झूद्र भौर स्त्री भर्थात्‌ समी मनुष्य मात्र को समान रूप से बेद स्वाध्याय 
की व्यवस्था है। मह॒ि मनु तो सुस्पष्ट घोषणा करते हैं-शद्रो ब्राह्मण तामेति 
जाह्याण द्ेवेति शुद्रताम' भर्थात्‌ शुद् कुल में उत्पस्स व्यक्ति (ध्पने 
बुण कर्म स्वभावानुसार) ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है तथा ब्राह्मण कुलो- 
त्पन्न छ्षुद्रत्व को। हमारा इतिहास ऐसे उद्धरथों से मरा पड़ा है। शुद्र 
कुशोत्पन्न बाल्मीकि, मजिका (बैदया) के गर्म से उत्पन्न बहछ्षिठ्ठ क्या ऋषि, 
महर्षि नहीं बन गये ? गोत्र-हीन जावाहि-पुत्र सत्यकाम को ऋषि ब्राह्मण 
पद देते हैं। धौर ऋषि (ब्राह्मण) कुल में उत्पन्न रावण तो शूद्रत्व से भी 
पत्ित होकर भ्रनायें (दस्य) बत गया । राम क्षत्रिय होकर सर्ब पृ्य बन 
गये तथा क्षत्रिय कुलोत्पन्त विद्वासित्र राजधि शौर फिर ब्रह्मथि बने । पवित्र 
यैद के-- 

'ब्राह्यभोस्ममुखमासीद' (यजुर्वेद ३१।११) इस मन्त्र में चारों बर्णो की 
सुलना राष्ट्र-पुरुष के विभिन्‍न भ यों से करते हुए जहां ब्राह्मण को राष्ट्र पुरुष 
के मुख, क्षत्रिय को उसकी मुजा भौर वैद्य को प्ररू तुल्य कहा है, जहां छूड़ 
को राष्ट्र-पुरुष को खड़ा रखने बाले 'बरण' तुल्य माना है। बह राष्ट्र पुरुष 
का भाघार है, इसी से समी चरण वन्दना ही करते हैं । पैर में कांटा लगता 
है, ध्रांख में धांसू भाता है। पौराणिक काल में मी राष्ट्र की रक्षा करने 
याली भप्रष्टमुजी दुर्गा की कल्पना (काटू न) द्वारा बताया है कि क्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य झौर घूद्र उनमें से प्रत्येक के दो-दो हाथ मिलकर जब '“झष्ट- 
आधी दुर्गा' के रूप में एकजुट हो जाते हैं, तभी राष्ट्र-रक्षा सम्मव है। इन 
अभी उठ्धरणों में कहीं मी छोटे-बड़ (ऊच-नीच) की दुष्ट कल्पना नही है। 

महाभारत के परचात्‌ मध्ययुग या वाममार्ग काल में जब हमारा नाम, 
धाम, एव उपास्वदेव, धर्म प्रन्थ, धर्म, गुरुमक्त, भमिवादन श्रादि सब कुछ 
उलट गया सभी सामाजिक क्षेत्र में मी 'पूजिय बिप्रक्षील गुहा होना, झृद्र व 
पूजिय बेद प्रवोणा' जसी भवेदिक दुष्ट मान्यतायें चल पड़ीं। यश्ञों में पश्चु 
बलि, नारी-झ्पमान, जन्मगत जाति-पांति को हियति तभी बनी। महाबीर 
स्वामी भौर महात्मा बुद्ध जैसे युग पुरुषों ने इस झबेदिक सान्यताझों के विरुद्ध 
स्वर ऊ चे किये, पर पवित्र बेद से परिचय न होने के कारण कालान्तस में 
“मूथिपूजा” से एक भनन्‍य भय कर रोग को शोर साथ लेकर वही बिहुतियां 
नमे रूप में पुनः झा गई । सन्त कबीर, भक्‍त रेदास, दादू दयाल झादि ने 
बुन: इनके विरुद्ध स्वर बुलम्द किये, पर पोराजिक मतबाद के रूप में मनुष्य 
का स्वार्थ फिर हसने लगा भौर झाज तो राजनीति की मोटी लाल करने के 
लिए भाई को भाई से प्रलग किया जा रहा है--“फूट डालो भोर राज्य 
करो की दुर्नीति चल रही है। 

इसी बीच हमारी हस दुबंशता का जाम विदेशी धभाकान्तापों-मुसल्मान 
और ईसाइमों ने मरपूर उठाया । ईदवरोय कृपा से बुगों के बाद महूथि दया- 
जम्द झाये । उन्होने सदियो, सहस्ताब्दियों के बाद वेदिक झंखनाद किया, 
“वेदों की शोर लौटो' का सन्देश दिया | जो हम भूल गये थे उसे पुनः: याद 
कराया, नूतन क्रान्ति के साथ नवयुग धाया | उसी क्रम में छुद्धिसगठन के 
स्वर गूजे । वेदिक धर्म का द्वार पुनः मानव मात्र के लिए खुला । 

लेखक के भनुमय के भ्राधघार पर कुछ धुस्लिस भाई छुद्ध होकर पुनः 
इस्लाम में चले गये, यह ठीक मी है। किन्तु इनकी सझ्या स्वल्प ही रही है, 
झोर ऐसा किसी लोभ बश ही हुआ है | दूसरी भोर यह सत्य है कि स्वामी 
अद्भानन्द के सफल नेतुत्व मे जो लाखो शुद्धियां हुई--हमारे ही मथुरा जन- 


पद में नन्हीं, नौगांव, तरोली, तेहरा भादि जो गांव के गांव नव मुस्लिमों 
के शृद्ध हुए थे भाज भी हिन्यू समाज के गौरबमय भ्रग बन राष्ट्रीय धारा के 
साथ अभिन्न हैं। पिछले दिनों ही मथुरा जनपद के बगहा बुराबई (छोटो 
कोसी) गांव को शुद्ध किया गया। करसौदा, उस पार के जाटब बन्मुझों की 
ईसाइयत की बाड़ से रक्षा को गई। वाजना में दयानम्द सेवाश्रम 
जलाकर - भराष्ट्रीयकरण हैं का (सफल | सामना किया गया । गत 
बष' ही स्वासी धर्मानन्‍्द (ग्रुरुकुल झ्ामसेना) द्वारा ७००० शुद्धियां हुई। 
मुसलमानों ईसाइयों के कई प्रसिद्ध विद्वान के रूप में दीक्षित हुए हैं। श्री 
प० जयप्रकाश् झाब, डा० झ्लानन्‍्द 'सुमन' पं० महेन्द्रपास भ्रायोपदेझ्षक, पं० 
जीवनमित्र जी एवं पं० पभ्रमरेश झाये के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सभी 
सर्वात्मना वैदिक धर्म प्रचार मे सलग्न हैं । 

जहां तक जाठव बन्घुओ का सम्बन्ध है उनकी छूद्धि ,की गई, लेखक 
द्वारा ऐसी क्षब्द योजना ही धसगत झौर भद्युद्ध है, क्योंकि ये तो हमारे 
समाज के प्रभिन्‍न भग हैं ही, भौर यशोपवीत देते समय खान-पान, झ्राचार 
व्यवहार की लूद्धि की प्र रणा या “ब्रती जीवन” की दीक्षा तो सभी को दी 
जाती है । पूर्ण सिद्धान्त: भायें समाज पूर्ण समताबादी श्रौर मानबताबादी है, 
लसा कि विवेचन किया आा चुका है| जेसे पहिये में ध्री से परिधि तक लगे 
हुई सभी भरे समान होते हैं वैसे ही प्रभुदेव की पावन प्रजा रूप सभी मानव 
समान हैं । प्रभु कहते हैं --“तुम्हारी (प्रपा) प्याऊ समान से, तुम्हारा (अन्न: 
भाग) भन्‍न सेबन समान से, तुम समी को समान झूप से ससार रूपी जुए में 
जोड़ता हूं ।' 

झारय॑ समाज के गुरुकुलों ये स्विक्षित भ्रतेक आाटव बन्धु झ्ाज शास्त्री भौर 
झ्राचाय हैं । भ्रनेकों उपदेशक, मजनोपदेशक तथा संन्‍्यासी है, जिनकी चरण 
यन्दना कर लोग स्वयं को धन्य समभते हैं । 

प्रार्य समाज भ्राज भी दलितोडार, पतितोदार, मानब-तनिर्माण भौद 
'स्वराज' को 'सुराज' बनाने के भपने राष्ट्र का शौर लोककल्याण कार्यो 
में लगा है। भ्रमेरिकन विद्वान डेविड महोदय के क्षब्दों में... “झाय॑ समाज 
धाग की वह मट॒टी है, जिसे स्वामी दयानस्द ने जलाया था झौर जिसयें 
संसार मर का (वेचारिक) कूड़ा कचरा जलकर भस्मासात हो जावेसा।” 
भझरीमी सी राख की (झौथिल्य की) परत उस पर भा गई। झाझो हम सभी 
मानवता धौर राष्ट्रीयता प्र मी उसे मिलकर हटायें भशौर उच्चस्थर में कहें । 





झाययसमाज का प्रचार जोर-शोर से कीजिये 
मठुथि दयाभस्व के श्रमुयावों धायों 


बेदिक धर्म के प्रखार को बढ़ावा देने, ध्ायंसमाज के उत्सवों को 
झाकर्षक एवं सफल बनाने, जस्मदिन, विभषाहू आदि ह्ुम भ्रवसरों 
पर बजाने तथा इष्ट-मित्रों को भेंट में देने के खिये हमने मधुर 
संगीतमय ठउज्यकोटि के भजर्मो, सम्ध्या-हुवन, गायत्री महिमा, 
योगासन-प्राणायाम, विवाह गीत श्रादि के उत्तम ग्रुणवत्ता वाले 
बंदिक केसेटों का निर्माण करवाया है। 
सेकड़ों भरार्यो ने हमसे वेदिक केंसेट लिये हैं या डाक से मंगवाये 
हैं । क्‍या भापने और आपके सभथाज ने मंख्॒वाये हैं? यदि नहीं 
तो शीघ्र मंयवाकर वैदिक धर्म के प्रचार कार्य में प्रपता योगदान 
दीजिये । 
बेदिक कंसेटों के विस्तृत सूचीपज्ष को मंगवाने के लिये भाज 
ही हमे कार्ड लिलिये । 
। संसार साहित्य मंडल 


१४१ मुलुण्ड कालोबी, बम्बई-४०००५२ 
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साथदेशिक उन्च्वादहिक ७ 


पेरिस में हिन्दी 


---चुनोल क्षास्थ्री भूतपूर्व ऊर्जा मनन्‍्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार 


गर्ष १६७६ की बात है, नई-नई उमर का नवयुवक था । दुनिया देखते 
नही. सलक थी, चल दिया यूरोप की झोर जा पहुचा पेरिस थें। एक होटल 
मे ठहरा शौर बहा मे पेरिस घूमने का कार्य क्रम बनाया । चू कि उस समय 
शक मैं विश्यार्थी जीबन मे ही था, इसलिए जेब मे ग्रधिक पैसे न थे शौर 
किफायतदारी की तरफ विशेष ध्यान था। 
बहा होटल मे, सुबह के नाइते मे बहुत बड़ी गोल डबल रोटो बड़े तवे 
के श्लाकार की मिलती थी | दोपहर मे इधर-उधर जाकर खाने का रू झट 
कौन पाले यह सोचगर एसी डबल रोटी मे से ही कुछ हिस्सा बचाकर एक 
“लिफाफै मे रख लिया भौर घुमने को मनिबल पडा ' 
पेरिस मे सबसे पहले एफिल टावर देखना चाहता था। मुझे बताय? 
मगया भा कि जहा मैं ठहरा हू, वहा से एफिल टावर ज्यादा दूर नहीं है। 
इसलिए मैंने वहा तक पैदल जाने का ही निर्णय किया । इस निर्णय के पीछे 
जहा एक झोर पैदल भ्रलकर पेरिस को भ्रच्छी तरह से देखने की मावना थी 
जही पेसे बचाने की मी कम खुशी न थी । 
लिहाजा मैं पैदल ही एफिल टायर देखने को निकल पडा, किन्तु झन- 
जान झौर अ्रपरिचित छहर होने के कारण श्षीघ्र ही मुझे झामास हो गया 
कि वर्गर किसी की सहायता के मैं वहा पहुच नहीं पाऊगा | भ्रत उधर से 
गुणरते हुए पेरिसवासी से पूछा, “कैन यू प्लीज टेल मी व्हुचच वे लीडस टू 
एफिल टाबर” (क्या भाप कृपा कर मुझे बताश्ेगे कि एफिल टायर को कौन- 
सा रास्ता थाता है ?) 
उन सज्जन मे एक बार मेरी शोर देखा और मुस्करा कर भागे बढ़ 
अए । मैं मौचनका-सा खड़ा उनका मु ह देखता रह गया। थोडी देर बाद 
एक दूसरे सज्जन विसाई दिये। मैंने साहस कर उनसे भी पूछा-... कन यू 
जु काइसडली गाइड,मी टू एफिल टावर (क्या झाप मुझे एफिल टावर के 


दांतों की हर बीमारी का घरेलू इ६+ज * 





दर्द, 
5 षट 


महा'ियां वी ह्टी (प्राण हि० 


006, इण्मपाका उलिया, की भमर /ई विक्ाकितट कट रता 2० ६. 












लिए मार्ग दर्शन कर समते हैं ?) उन्होने एक उडती-सी नजर मेरे ऊपर 
डाली शोर भागे बढते चले गये। मैं बडा हैरान कि पभ्राखिर कोई बोलता 
क्यो नहीं ? तभी एक तीसरे सज्जन को देखकर मैंने उनसे मी अपना वही 
सवाल दीहराया । उन्होने मेरी तरफ देखा तो जरूर, पर मेरी बात सुनी- 
प्रनसुनी करते हुए वे भागे बढते चले गये। 

मैं बडा दुखी था कि रास्सा बताना तो दूर रहा, कोई मेरी बात का 
जवाब तक नही देता था | क्‍या पेरिसवासी इतने भ्रशिष्ट श्रौर घमण्डी हैं 
कि प्रस्यागतो की बात का उत्तर तक नही देते है ! इतने में मेरी नजर एक 
झौर व्यक्ति पर पडी जो काफी गोरा -चिट्ठा, नीली आलो झौर कुछ भूरेबालो 
वाला था | मैंने भ्रन्तिम प्रयास के रूप मे उससे मी पूछने का निश्चय किया 
भोर उसके नजदीक झाने पर भ्रपना सारा साहस बटोर कर भपना सवाल 
उसके सामने भी दोहरा दिया। मेरे आादचर्यो का ठिकाना न रहा, जब मुझे 
भपने सवाल का जवाब भी मिला झौर वह भी हिन्दी मे । मैंने भापसयचकित 
होकर उसकी शोर देखा श्रौर उनसे उनका परित्रय पूछा तो ज्ञात हभा कि 
मूल रूप से वे पाकिस्तानी नागरिक है भौर मुझे देखते ही उन्होंने पहचान 
लिया या कि मैं भारत या पाकिस्तान से भा रहा हु भ्रौर सम्मवत भाषा 
की कठिनाई अभनुभव क्र रहा हू । मैंने उनसे अपनी बात बताई भौर कहा 
कि आपसे पहले मैं कई पेरिस वासियों से यह सवाल पूछ चुका हू, किन्‍्सु 
उन्होने मेरी बात पर ध्यान तक नहीं दिया, उत्तर मिलना तो दूर की बात 
है | झापको उत्तर मिलेगा भी नही, कमी नही मिलेगा । क्योकि शाप अपनी 
बात भ्रग्नेजी मे कहते हैं। कोई पेरिसवासी प्र ग्रेजी मे पूछी गई किसी बात 
का कोई उत्तर नही देता है। इसमे वे झपना भपमान समभते है तथा इस 
मामले मे वे बडे हठी या दृढ़ होते है श्राप भ्पनी मातृभाषा हिन्दी में पूछुकूर 
देखे भ्रापको अवश्य उत्तर मिलेगा । 

मैंने कुछ झविद्वास के भाव से उनकी झोर देखा तो उन्होने कहा प्राप 
घबडाइए नही, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं प्रलग हटकर खडा हो जाता 
है भौर भाप इसी समय झ्राजमाकर देख लीजिए । हिन्दी मे पूछे गये सवाल 


>» का उत्तर झापको तुरन्त मिलेगा। 


उनकी बात रखने के लिए मैंने उघर से गुजरते हुए एक पेरिस यासी से 
डरते-डरते हिम्दी मे पूछा “बया झ्ाप कृपा करके मुझे एफिल टावर का 
रास्ता बताने का कष्ट करेने ।' और प्राएचयें का ठिकाना न रहा। जब वे 
सज्जन रुक गये झौर टावर एफिल, मे “की” पर काफी जोर देते हुए बडी 
नम्नता पूर्वक उ गलियो के इद्यारो से उन्होने मुके एफिल टावर का रास्ता 
बताया । जाहिर है कि थे मेरी भाषा समझ नही सके पर मेरे प्रइन भे 
'एफिल टावर! का क्षब्द आने से उन्होने भ्रनुमान लगा लिया कि मैं क्या पूछ 
रहा हू भौर तदनुसार उन्होने इक्षारों से ही उत्तर भी दिया था क्योकि वे 
यह जान गये थे कि मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाऊगा । 
इतनी दूर विदेश में हिन्दी में पूछे गये भ्रपने प्रदन का उत्तर पाकर मैं 
गदगद था झौर मातृभाषा के उपयोग का महत्व समभ रहा था। 
(राष्ट्रमावा, फरवरी १६६० से सामार) 





मुल्य ५५०) रुपए 


ऋग्वेद माय ह से ॥ तक (महुति दइ्यानम्द) २९०) 
बलुबंद बाय-६ छ०) 
सामवेद घाय-७ ०) 
जबयंबेद धाय-द८ ३०) 
जबबंबेद भाव ६--१० थे ६० 

बैदो का याष्य का नट गृल्य-... उह०) र० है ; 


खलब-धलग लेने पर १४ प्रतिक्षत कमीक्षण दिया थायेवा । 


सा्देशिक ध्या्य प्रतिनिधि सभा 
इयानर्द जबत; (रामलीला (लेदाबव बई दिललोी-९ 
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सावबलिक साप्ताहिक ढ़ 





सार्वदेशिक सभा के शअ्रन्तगंत : स्थिर निधियां 


को रामशरण वालो स्थिर तिथि २ हुआर रुपए 
(अन्तरग हे जून ८४ द्वारा स्वीकृत ) 
सस्थापक -- श्री रासशरण बाली एम७ जी० न० १८ बोदा बाग 
कालोनी (रीबा) 
इस निधि का ब्याज वेदिक धर्म प्रनार-प्रसार मे ल्च किया जायगा। 


थो हुमुमान प्रसाद स्थिर मिधि २६ हार स्पए 
(अन्तरग से जून १६८४ द्वारा स्वीकृत ) 
(सस्थापक-- स्व ० हसुमान प्रसाद जी--गाजीपुर) 
श्री हनुमान प्रसाद जी ने समा को १३ हजार रुपए दिए थे । बाद थें 
उनका वेहान्त हो गया। प्रार्य समाज गाजीपुर के मन्त्री श्री नारायण प्रसाद 
जी ने सभा को सूचित किया कि इस राष्ति को समा ६ वर्ष के लिए फिक्सड 
डिपोजिट मे रख दे । उसके बाद यह रापध्षि जब २६ हजार हो जायेगी तो 
इसकी स्थिर निधि--स्व० हनुमान प्रसाद स्थिर निधि के नाम से समा बना 
दे और इस निधि के ब्याज को सभा धर्म प्रचार झ्रादि जिसमे भी उचित 
समझे व्यय करे । स्व० हनुमान प्रसाद जी की यही इच्छा थी । 
स्व. भो सुरेशचग्द एवं भीमतो दकुन्तला मरुला 
बनवासोी उपकार स्थिर निधि ५ हुआर रुपए 
(सस्थापक -- श्रीमती ,क्षकुन्चला नरूला) 
झबन्तरग ३ जून ८४ द्वारा स्वीकृत 
इस विधि का ब्याज अखिल भारतीय दयानरद सेवाअ्रम सभ द्वारा 
बनवासी क्षेत्रों मे नवयुबक भौर नवयुवतियों में वैदिक धर्म के प्रधार प्रसार 
तथा उन्हे भाग वीर भौर वीरागना बनाने में शिक्षार्थ ब्यय किया जावे। यह 
घन झखिल भारतीय वयानन्द सेबाअरम सघ के खाते मे जमा रहेगा। प्रति 


बष १४ मार्च की स्व० सुरेशचन्द के जन्म दिवस पर पति-पत्नी का फोटो 
सार्वदेशिक पत्र मे प्रकाश्चित करना प्रनियायं होगा । 


शो भोलारास कृष्णाकुमारो प्रोवर स्थिर निधि पत्रास हुआर 


(सस्थापक--श्री मती करंष्णा कुमारी ग्रोवर) 
झम्तरग ३ जुन ८४ द्वारा स्वीकृत 

यह निधि ५० हजार रुपए के मूलधन से सैन्ट्रल बेक भे जमा की गयी 
है। इस निधि का ब्याज तिमाही लेकर भाये वीर, भाय वीरागना दल 
वनवासी क्षेत्रा में वनवास! विद्याथ्या पामिक पुस्तको के प्रकाक्षम अथवा 
शुद्धि (पुनर्भिलन) कार्यों पर व्यय किया जावे। ८ नवम्बर को प्रतियर्ष दोनों 
(पत्ति-पत्नी) के चित्र साबंदेशिक साप्ताहिक मे प्रकाशित किए जावे । यह 
पत्र श्रीमती कृष्णा कुमारी ग्रीवर २३२ गली मस्जिद याली, छोटी 
बजरिया, रेलवे रोड गाजियाबाद तथा क्रमश चन्द्रभान भ्रोवर गाजियाबाद, 
झान-द स्वरूप मलिक नई दिल्ली तथा श्री सुमन रामकुमार बत्रा नई दिल्‍ली 
को उनके पतो पर भेजा जावे । 


श्री कृष्णदत्त शर्मा तथा आनन्दीबाई स्मृति 
स्थिर निधि तीन हजार रुपए 
(अन्तरग १५ १२ ८४) 
निधिकर्त्ता -श्री शरदच्न्द क्षर्मा श्री ऋषि परफ्यूमरी वक्स चार (मध्य प्रदेश) 


शर्ते 
निधि का ब्याज भ्नाथ बच्चा के विद्याध्ययन,धाभिक ट्रैक्टों के निशुल्क 
वितरण, प्रथवा वेद प्रचाराय ट्रैक्टादि के प्रकाशन पर सभा व्यय करेगी । 


श्री जे० नारापषणराव स्थिरनिषि दस हजार रुपए 
सस्थापक--श्री जे० नारायभराव २५ वेद मन्दिर के भार रोड 
बस॒वान ग्रुरी बगलौर 
यह निधि कस्नड सत्याथ प्रकास के लिए है। इसके व्याज से कम्नड 
सत्यार्थ प्रकाक्ष पर्दने बालो को एक प्रति पर ४) रुपए की छट सभा दे। 
यदि ब्याज बच जाने तो ऋग्गेदादि माव्य शुमि का बदि कस्तड़ में हो तो 


उसके पढ़मे बालो को भी ५) रुपए प्रति छूट दी जाने। (प्रस्तरग 
१६-१२-८४ द्वारा स्वीकृत) । 
शी माशषनसिह परमार स्थिरतिधि एक हजार रुपए 
निधिकर्ता--मालनसिह परमार छाटसूर जिला साजापुर (मध्य प्रदेक्ष) 
यह राक्षि ६ बर्ष के लिए फिक्सड डिपाजिट मे रखी आबे, तदुपराग्त 
इस निधि का ब्याज वानप्रस्थाश्वम में सहावता के पात्र व्यगितयों को सभा 
देवे। (भ्रन्तरग १५ १२-८४ द्वारा स्व कृत ।) 
शो ओमप्रकाश परमार दिथिर निधि दो हजार ए रुपए 
(सस्थापक भी प्रहलादर्सिह्‌ परमार पो०शखाटसूर जिला साजापुर मध्य प्रदेश) 
शर्तें 
यह राक्षि पहले छ वर्य के लिए फिव्सड डिपाजिट में रखो जावे । 
तदुपरान्त स्थिर निधि बनाकरे इसका ब्याज सम्यासियों व वानप्रस्थियो की 
सहायतायं समा व्यय करे। (पभ्रन्तरग १५-१२-८४ द्वारा स्वीकृत) । 
माल्टर मेह्रचन्द मेहन होशियारपुर स्मृति 
स्थिर निधि २०४००) रुपए 
(सस्थापक---.भ्री श्वान्ति स्वरूप मेहमस) 
शर्ते 
प्रत्येक ५१००) के निधि के हिसाब से इसका ब्याज (क) टकारा में 
किसी विद्यार्थी की विद्या पर, (लव) मोहन भाशम मे दबाई हेतु (म) कसी 
गुरुकुल के योग्य भौर निर्धन विज्ञार्थी की सहायता पर, (थ) किसी कन्या 
गुरुकुल की योग्य एवं समाज प्रचार में लगनझील कन्या के भ्रध्ययन पर 
सभा इन चार कामा मे हिसाब से खचं करे। (भ्न्तरय १५-१२-८४ हारा 
स्वीकृत) । 
श्रीमती सुक्लीला देवी स्थिर निधि ६ हुआर रुपए 
सस्थापक---श्री रामक्ृष्ण नेम्यर १/(३५१ सबिस प्राफीसर 
फ्लैट सरदार पटेक् भागे, नई दिल्‍ली 
शर्ते 
इस लिधि का ब्याज समा द्वारा वेद प्रार तथा छुद्धि कार्य पर व्यय 
किया जावे | (भ्रन्तरग १५ १२-८४ द्वारा स्वीकृत) । 
जीमती चम्ननदेवी ज्वानापुर ल्थिर मिधि १३ हआर रुपए 
बहू निधि प्रारम्म मे ५०००) रुपए स्थापित की गई थी तथा भागे 
बढाने की स्वीकृति मी दी थी । (स्वीकृति प्र्त-रग १६-१०-५२) 
धर्ते 
इस तिधि के व्याज से बद्ध सन्यासी, बूढ़े उपदेक्षक एव भ्रसहाय 
विद्याथियो को सहायता की जावे । इस बर्थ २७६०) रुपए व्यय किए गए । 
श्रीमती छाया धरोडा स्थिर तिथि ६१००) 
यह निधि प्रारम्म मे ५०००) रुपये से स्थापित की गई थी। बाद 
में ११००) की वृद्धि की गई। (पन्तरग १३-५४ पर द्वारा स्वीकृत) । 
धर्तें 
इस निधि के ब्याज की राशि झा प्नाथालय बरेली को भेजी जाये। 
शो मबर विशवम्मर दयाल दमयगस्ती देवी 
दिपर निधि ५ हुआर रुपए 
(प्रम्तरय दिनाक १६ १०-८२ द्वारा स्वीकृत) 
शत 
ब्याज राशि सभा वेद प्रचारार्ध व्यय करेगी । 
थी शम्भूधिह सूबेदार स्थिर निधि ५०००) 
इस निधि का व्याज वेद प्रचारार्थ सभा थ्यय करेगी । ( भ्न्तरग 
दिनाक १६-१०-८२ द्वारा स्वीकृत) । 


हब ० धीमती चब्त्वती नई दिल्ली हिथिर विधि 
(३ लाख २५ हआर रुपए मात्र) 
सभा हारा यह निधि स्थापित की गई। प्रन्तरम दिनाक १४-१२-८४ 
द्वारा स्वीकृत हुई । जिसका व्याद भ्राय वम्पाप्रों की सिक्ादि को व्यवस्था: 
आादि पर व्यय कया जावेगा । 


६ सावंदेशिक साप्ताहिक 





४ बब्स्वर (६६* ५ 


आ्रा्थं जगत्‌ के समाचार 


टंकारा समाचार 
युग प्रवर्तक महथि दयानन्द सरस्वती जो महाराज की पावन जन्मभूमि 
मे ह्थित उसके जन्‍्म-गृह पर स्वामी जी का १०७ वा निर्वाण दिन उपदेशक 
अहानबिद्यासय टकारा के ब्रह्मचारी एव कार्ममर्ता, झाय समाज के सदस्य एव 
आाय॑ जीर दल के झार्य वोरो की उपस्थिति मे झाय समाज के मन्त्री 
थी हसमुख माई झार्य की प्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ, जिसमे उपदेशक 
परद्यालय टकारा के उपाचार्या भ्ररुण कुमार एवं छात्रो ने तथा 
अन्य सदस्यो मे प्रपनी श्रद्धाउजलि स्वामी जी के प्रति अपित की । 
--प्रुण 
दोपायलो पर्थ दयानन्दय मिर्साण विजस सम्पन्न 
प्रतिवर्षानुरूप इस वर्ष गुरुवार दिनाक १८-१०-६० को दीपावली पर्व 
खथा मण०्वयानस्द निर्वाण दिवस वेद प्रचार धूम धामसे' झाय॑ समाज मोगरगा 
(त० भौसा, जिला लातुर) महाराष्ट्र मे मनाया गया। 
सन्ध्या-हवन, विशेष प्राहुतियो से सत्सग उपरात महूथि दयानन्द 
का गृुश-गान हुआ ! श्री मनोहर लक्द गुरुजी श्री श्रनप्पा महामुरे, 
ओर शिवाजीराव मिकम तथा इन्द्रजीत गिरी आदि यक्‍सा थे | 
(१) भ्री मोहर मारुतीराव गृरुजी (प्रतिनिधि झ्रायंसमाज व सहायक 
शिक्षक, नव भारत विद्यालय खरोसा) को महाराष्ट्र शासन ने इस वर्ष 
आवश्े शिक्षक से गमौरवान्ति किया है। 
(२) श्री ध्रन्नप्पा सलसिदप्या महामुरे (कोबाध्यक्ष ध्रा० स० मो०) 
को श्री महाराष्ट्र शासन ने स्वतन्त्रता सेनानी घोषित कर सम्मानित किया । 
--अ्यकटराव शामराव मुरवे, मम्त्री 


अदनपुर साथ्र परिवार के बयोवुद्ध बा. बद्रो नारायण जो 
चल बसे 


छिकोहाबाद १८-१०-६० बा० बद्री नारायण जी का जन्म रे सितस्वर 
१८९३ मे हुआ था । वह उम्र मे सम्पूर्ण क्षिकोहाबाद मे सबसे बडे थे । वह्‌ 
कई सप्ताह तक केबल दूध व फलो के रस का ही सेवन करते रहै। 
दिनाक १८-१०-६० को रात्रि १२०३० बजे इस असार ससार से विदा 
ले गये । वह मृत्यु के समय £५८ वे वर्ष मे चल रहे थे । 

बाबूजी नारायण इन्टर कालेज" तथा नारायण डिग्री कालेज क्षिकोहबाद 
के कार्यालयाधीक्षक १६५६ तक रहें। भपने कायकाल में कडें परिश्रम, 
ईमानदारी क कार्य कुशलता के लिश्े प्रसिद्ध थे । बाबूजी स्नमाव से सरल, 
एवं भृदुसावी थे । बाबजों का सम्भान जीवन भर बना रहा। वह गुणो 
से मरपूर महामानय थे | 

बाबूजी का दिनाक १८-१०-६० को दिन क ११ बजे भ्नन्तिम सस्कार 
शूणें वैदिक रीति से क्या गया। भ्रन्येष्टि स्थल पर झायं समाज के सदस्य 
एवं शहर के हृष्ट मित्र व परिवारीजन समी उपस्थित थे। उनके ज्येष्ठ 
पुत्र श्री इन्द्र माथुर ने चिता मे प्र्नि प्रज्लित की। ऋषि दयानन्द के 
बिचारो के प्रनुसार उसी दिन २ बजे घर पर परिवारीजनो ने शुद्धि यज्ञ 
किया। वेदिक परम्परानुसार भ्रस्थि चयन २०-१० ६० को किया गया । 


महानता के प्रतोक 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
-आयंसमाज को जाज श्री शिवकुमार जी शास्त्री जेसे देशभक्त 
विद्वानों की परम आवश्यकता है । भ्रन्त में मैं केवल यही कहूँगा। 
श्री क्षास्त्री जी अहा, वेदों के पण्श्त थे महा। 
पूरा दिखाया कर उसे, जो कुछ उन्होने था कहा ॥ 
झोजस्गी वक्‍ता थे निपुण, प्रकाड वे विद्वान थे। 
सच तो यही है श्षासत्रा जा तो अजब इन्सान थे ॥ 
उनके अधूरे काम को, पूरा करे हम घम है। 
प्रचार वेदों का करे, दुनिया में शुभ कम है।॥ 
भगवान भारतवर्े पर, इतनी कृप्रा अब कीजिये । 
वीर बलशाली बनें हम वर हमें ये दीजिये।॥। 





सामबेद पारायण यहायशक्ष 
श्री भ्रझ्ोक गृप्ता ने भपने नव निर्मित आबास 'सुधाकुज” ए-२७४ 
सूरजमल विहार दिल्ली-६२ मे गह प्रवेश के शुम॑ झवसस पर २१-६-६० से 
३०-६-६० तक श्री प्रकाश्चअन्द जी क्षास्त्री के नेतृत्व ये सामबेद पारामण 
महायज्ञ का का सफल भायोजन किया । २१ €-६-€० को सावें देक्षिक सभा 
के प्रधान पूज्य भ्रानन्‍्दबोध जी सरस्वती ने पार कर सारगर्भित प्रवचन 
किया व शाशीर्वाद दिया । 
--शामकृष्ण, 
जल सस्पण्त 
भाय समाज मन्दिर राजपुरा टाऊन स्वामी सदानन्द जी महाराज की 
अ्रध्यक्षता मे विदव कल्याण गायत्री महायज्ञ ४-१०-६० से १४-१०-६९० 
तक ४१२०० प्राहुतियो के साथ सम्पन्न । जिसको पूर्भाहुति १४-१०-६० 
साय ४ बजे डाली गई। 
--वेदपाल प्राय, प्रचार मन्त्री 
झाय॑ समाऊ मन्दिर राजपुर टाऊन 


स्वासो वेदानन्द जो का निथम 

स्वामी ओम[(नन्‍्द जी महाराज के प्रिय सित्र स्वामी वेदानन्द जो का 
लम्बी बोमारी के बाद ८५८ बर्ष को झायु मे निधन हो गया। 

स्वामी वेदानन्द जी ने बारह प्ायं समाजों की स्थापना को बे एक 
कवि ट्वदय व्यक्ति थे । उन्होने कई भजनो की पुस्तक लिखकर पालण्ड बाद 
का भसण्डा फोड़ किया । 

दिनाक १-१०-६० का उनका दाह सस्कार बेदिक रीति से सम्पन्न 
कराया गया । 

उनके पैतृक गाव कौडल (हभीन) की जनता उनका भहां सम्मान 
करती थी । 

--नन्दलाल निर्मय, महामन्धी 
क्षेत्रीय भ्रायं समाज (हथीन) 





4. प्राय तभी प्रकार की हवन त्म्”ए परे लू रापकों मिलती ह परत क्या 
( “पते री उनकी पवालिटी पर छ7र दिशा हे २ 


जीत -“ सम“ प्कार यी विभिल देशी थे बटियो को उपने पचा” वर्षों + 4 
0... या अन व ममगज रए नए [0 शट वर ले रत 
गो “मग्री उपलब्ध के र/४॑ 5 आजा माप "आज़ 
5 का 


बापक शरीर मन मस्तिष्क को निमंल तथा व्तावरण को सुर्गी #त ।क्टाण 
रहित करने वाली एम मात्र हवन सामग्री 
। / 





सर + ०६८०॥३ हव्दन्त सामओ 


हवन मामग्री 44. ९.4 स्याट्टी “है सामान प्राप्त कल रा 
कल दशाददश मे प्रकट एयक ए मता ये ऐए प्म्बन - कम 
ट्ट््् स्थापत सन [935 दरभाष | . ४ 
| +/&४- निमांता एवं निर्यात पत्ता 
उ्च हरी किशन थरोम प्रकाश 
आतन 6699 ख्वारी बावटी दिल्ती 0006 भारत 


नोट तकल करने वालो से सावधान हमारी झट ताज नहीं है । 








| 


है० सार्वदेश्चिक साप्सांहक 


४ मवम्यर १६६३१ . 





राम जन्मभूमि शोर भ्रायंसमाज 


धाम समाज एक सावेंभौस सगठन है 'ससारु का उपकार करना झारयें- 
समाज का मुरुय उद्देशय है, पद घर का दिया जलाकर मन्दिर मे तुम जलाना” 
की नीति के भ्राधार पर सार्वभमौम सगठन होते हुए भी, ध्रपमे जन्म-काल से 
ही भाव समाज, भारत राष्ट्र, राष्ट्र माया हिन्दी, देव भाषा सस्‍्कृति, झौर 
सस्‍्कृति की पावन प्रतीक गो माता तथ। प्रार्य (हिन्दू) जाति के हितों का 
सजम प्रहरी रहा है । 

पझ्पनी इस टेक को निमाने के लिए झ्राय॑ं समाज देक्ष के स्वतन्त्रता- 
सग्राम मे प्रथम पक्त में था, जिसमे उतने भझने हजारो हजारो भा वी रो 
का बलिदान दिया, इसी टेक के लिए भाये समाज ने शुद्धि सबठन, नारी- 
उद्धार श्रौद दल्लितोद्धाद का बिगुल बजाया, जिसमे स्वामी श्रद्धानन्द, 
प० लेखराम, महा० राजपाल जैसी हात-शत हस्तियो को होम दिया, इसी 
टेक के लिए दैवराबाद सत्याग्रह में २२ हजार भायें बीरो को निजामकाही 
की दुर्दाग्त जेलो मे कोका और सकडो बलिदान दिये, क्षिब मन्दिर सत्याग्रह 
किया धौर इसी टेक के लिए तथाकथित स्वतन्त्र भार त मे भी हिन्दी रक्षा 
धोर गोरक्षा भानदोलन में सबसे भ्रागे रहकर सर्वाधिक बलिदान दिया। 
तब धाज जब भाय॑ (दिन्दू) जाति भतुदिक से सकट के बादल हरा रहे हैं, 
झारय समाज दास्त नहीं बेठ सकता । पझ्पती इसी टेक को निभाने के लिये 
उसे भ्ामे झाना ही होगा । 


यह ठीक है सिड्धान्तत श्रायं समाज सूर्तिपूजा को राष्ट्रीय चोर पतन« 
पराजय, जातीय हास, दीनता शौर दासता का प्रमुखतम कारण मानता 
है। पर यहा प्रदन सूर्तिपूजा का नही, भ्रस्तित्व की रक्षा का है। बह भाय॑ 
(हिन्दू) जाति के जीवन भौर मरण का प्रदन है । हैदराबाद सत्याग्रह मे 
भी तो मन्दिरो की रक्षा हेतु ही भ्रायं समाज ने सत्याग्रह का बियुल बजाया 
बा। फिर भ्ार्य समाज सत्य का पुजारी है। यहू सत्य शोर ऐतिहासिक 


तथ्य है कि भ्रयोध्या मे बावर ते श्रीराम जन्मशभूमि पर बने मन्दिर कोे 
तोडकर मस्जिद बनवाई, इसी प्रकार वाराणसी के विष्वेददर मन्दिर को 
इह्ाकर भौरगजेब ने प्राशलमगीर मस्जिद व कृष्ण जम्मभूति मणुरा मे गोविन्द 
देख मन्दिर को व्यस्त करके ईदगाहू मस्जिद बनाई | भम्य सैकंडो मम्दिरो | 
को सष्ट करके यत्र-तत्र सैकड़ों सस्जिदें बनी । तब राम जन्मसूमि मन्दिर के ) 
निर्माण की मान सत्य झोौस न्याय की मान है, राष्ट्रीयवा की माम है ६ 
झाय॑ समाज को इसमें सर्वात्मना योयदान करसा ही चाहिए । 

भार्य समाज को तो स्वय सर्वेप्रभभ इस मात्र को लेकर कार्यक्षेत्र मे 
झाना था। पर हुवे का विषय है कि भ्राज विश्व हिन्दू परिषद्‌ रा०्स्वम०से० 
संघ, जंसे सगठन स्थिति में भा चुके है जो श्लायें समाज के झुद्धि-समठत 
धौर दलितोद्वार आदि कार्यों को भ्रामे बढ़ा रहे हैं। पुत्र-पौजों को भ्रावे 
बढते देख थेसे पिता-पितामह को सच्ची झान्यरिक प्रसग्नता होती है, वेसी 
ही प्रसन्‍नता न्राये समाज को इन संगठनों को अढ़से देख होनी, चाहिए इन 
सगठनो का भी कतंब्य है कि वे झाये समाज के तप-त्यास भौर बलिदान 
को नहीं भुलाबें, जिसके कारण ही यह जीवित रह सके हैं भौर पृथ्र-पौशो 
की अपने पिता-पितामह के प्रति मकति एवं कृतज्षता की भावना की तरह 
ही झाय समाज के प्रति मक्ति एवं कृतज्तता के माथ रख इस धर्म-युद्ध मे 
झ्रार्य समाज के भझाशीर्वाद की कामना करें। तदर्थ सार्वदेशिक सभा से 
झनुरोध करे कि यह प्राय समाजो को सहवोगार्े निर्देक्ष करे । 

धारक्षण का धमिशाप 

आज मात्र राजनेतिक लाम के सिए समाज को बाटा जा रहा है शहर 
बनाम गाय, हिन्दू बनाम मुसलमान, झूद्र बनाम सब्णे, पिछड़ी जाति बमान 
धगली जाठि के नारे दिये जाते हैं। देश एक बार विसाजन की त्रासदी 
भोग चुका है, कौन कह सकता है कि कल जाति के नाम पर इस प्रकार 
की माग नहीं उठेगी ”? जिसकी कल्पना ही कितनी भयावह है । 

--अआक्ाय॑ प्रेममिद्ष॒ 
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५६) थे० दशाजल्य धायुददेधिश 
श्टोर, ३७७ चाँचिशी थोक; (३) 
बें> बोपाल सटोच १७६४ इुस्कास 
रोड, कोटला हुवारफपुर कह 
दिल्‍ली (३) से» बोपाण छज्य 
सचकामल चड़हा, पैश दबाकर 
पहाड़गण (४) ले क्षमा कु 
बंडिक कार्यों बड़ोदिया चोल) 
छाकरश जब! (॥) थीं» पनऋन्ए 
औमिकल स०, यली धबाका 
शारी बायली (६) थे ईैशशर 
थाल किज्ाय सास, पैथ शायार 
घोती धरक्षर (७) ली देख मोीमबैण 


(५) थि बुपर बायात्र, फक्‍ाड़ 
लकंस, (६) थी देश पचण छा 
है ईकाकर बाकि; दिल्ली । 
शाखा कार्याक्षय !-- 
६३, भक्षी राजा केदार वाद 
चाबढ़ी बाजार, दिल्ली 


कोन ने० २६१८७० 





४ नवम्बर १६६० 


सावदेक्षिक उनच्चाहिक ११ 


ग्रायें समाज॑ की गतिविधियां 


गरुकूल विराटनगर को भ्रपोल 


यह जानकर अत्यन्त हु होंगा कि मह॒षि दयानन्द सरस्वती के 
अनन्य भकक्‍त अमर कहीद छुकराज पझास्त्री को तबस्थली नेपास 
ध्रायसंमाज को मान्यता नेपान्न सरकार से मिल चुकी है। आज से 
४६ यं पृ नेपास में श्री क्षारज्री को पेड से लटका कर फासी दी 
बयी थी। उमका अपराध केबल यह था कि नेपाल में वेदिक थम के 
सिद्धान्तो और आयें समाज की मान्यताओ का प्रचार करता | 
समय ने पलटा खाथा जौर उन्हीं शुक्तराज शास्त्री को एक छशहीद 
के रूप में प्रतिष्ठित किया गधा । 
कई वर्षों के सदुप्रयास के बाद श्री रामकुमार जी श्रग्रवाल ने 
विदाटनगर में ६,७४०००) की भूमि घुरम्य स्थान पर गुरुकुल के 
लिए प्रदान की । गुरुकुल विराटनगर की आधारशिला भाय॑ जगत्‌ 
के वीतराथ सम्यासी पूृज़्य स्वामी सर्वानन्द जी महांराज़ के कर 
कमझो से रखी ययी है। 
दानी महानुभावों ! भ्रभी उस भूमि पर कच्चे फूस्त के ८ कमरे 
बने हुए हैं। बही पर छात्र रहते हैं और यज्ञ भ्रष्ययन का कायें 
बलाते हैं। अब विद्यालय भवन छात्रावास यश्ञशाला, यौशाला 
ओऔषधालय निर्माण के लिए युरुकूल को पर्याप्त धन राशि की भाव- 
श्यकता है विद्या दान ही सबश्रष्ठ दान है यहु समझकर उदारता 
पूर्बक दान राशि नेपास ध्ायं समाज विराटनगश, स्टेट बक झाफ 
इण्डिया शाखा जोगवनी जिला पूलिया बिहार में चंक ड्राफ्ट भेजकर 
युथ्य के भाधी बनें । लिवेदक 
गृरुकुल विराटनगर 'परिवार 
आयेनगर (जतुबा) १८ जनपद 
मोरण, कोशी शचल (नेपाल) 


देहरादून जनपद के जनजाति-पोभ्र में बेश-प्रचार 

देहरादून २० अक्तूबर । इस जब्पद का परयेतीय जनजाति क्षेत्र 
जो चकराता तहसील मे स्थित है श्वीर उसका भी विशेषकर त्यूनी 
क्षेत्र जो दुर्गेम मार्ग से ही सम्पर्क करने योग्य है, पिछडा होने के 
साथ-साथ बैदिक प्रचार से ऐकर्द्म अलग रहा है । त्यूनीं के 
एक परविश्यात्मा ५० पंच्चोराम का महूषि दयानन्द के अमर ग्रन्थ 
“सल्या्थे प्रकाद' से परिलय होने के यक्षचाल्‌ उनके जीवन में क्रान्ति 
आई थोर उन्होने रवय को मास मदिराआवदि के सेवन से अलग 
करके नया मोड लिया। वे गत धर्ष एक सप्ताह के लिए बेदिक 
साधना भाश्रम तपोवन देहरादून के योग साधना-क्षिविर में भी 
सम्मिलित हुए । 

प० पशथी राम जी ने जिला आये उपप्रतिनिधि सभा के प्रधान 
'प० देवदत्त आली पत्रकार से सम्पक करके तनसे प्रार्थना की कि 
स्यूनी मे वेद-प्रचार का आयोजन किया जाए। आयसमाज देहरादूब 
के प्रधान श्री यशपाल आये जी के सक्रिय सहयोग और सलाह से 
१६ तथा १७ अक्तुबर को त्यूमी मे वेद प्रचार का कार्यक्रम सम्पन्त 
हुआ । 


ध्रायों मेबात थलो 


धाथे महासम्मेलन मेवात रविवार १८ नवम्बर१६६० पिनगवा 
जिला मगुडभावमे आये वेदध्रणार मण्डल मेवात की घोर से आयोजन 
किया जा रहा है । हस अवसर पर झाय जगत्‌ के विद्वान, संन्यासी 
महारमा एवं राजनेतिक नेता पार रहे हैं जिममें मेैवात क्षेत्र 
के हिनदुओ की ज्यसंभ्त समस्वाओं पर्र विचार क्या जाएगा । 
; ”  “पदप्रचन्द आये 

' गए ५ अकाक कक 2 कपीपर: छः 

ल्ब्छ रैक हो कहिफाल कू >>व 


मूड है; कसर कैश. पर 
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भा सबाज पंथाजी बाग एक्सटेल्कन, गई बिल्ली 
ऋषि मिर्धाण उत्सव 

आय॑ समाज पजाबी बाग एक्स्टेशन नई दिल्‍ली जिसकी कुछ समय 
पूर्व स्थापना हुई की भोर सै बड़ रोचक कार्यक्रम किये जा रहे हैं। जिससे 
यहा की जनता में वैदिक धर्म बिचारधारा भौर भाव समाज के सिद्धान्तो 
पर बहुत प्रचार हो रहा है। 

समाज में रबिवार २१ भकटूबर १६६० को प्रात ८ बजे से १२३० 
बजे तक ऋषि निर्माण उत्सव बड़ भव्य रूप से मनाया गया इसमे प्रात 
हवन यज्ञ और भजनो के काय क्रम के पदचात्‌ बच्चो का रगारंगय कायक्रम 
हुआ इसमे यहा के बालक बालिकाझों ने महृथि दयातरद के जीवन पर 
भौर आय समाज की शिक्षाश्रो पर सुन्दर भाषण विए भौर गीत कविताएं 
बोली । सब बच्चो को पुरस्कार दिया गया। इसके मुक्य भ्रतिथि 
श्री सत्यानन्द जी झ्राय थे तत्पदचातु स्वामी झारय॑ मिक्षु जी प्रो० रतत्नसिह 
जी एवं प० जेमिनी शास्त्री के व्याख्यान हुए उन्होने बड़ झाकपक एवं 
प्रमावपूण हौली से बडी सुगम भाषा मे महथि दयानन्द के जोवन चरिघत्र 
और छिक्षाओों पर प्रकाश डाला ये सफल कार्यक्रम समाज के प्रधान श्री 
मदनमोहन सलूजा मन्त्री श्री सरदारीलाल चोपडा महिला समाज की 
प्रधाना श्रीमती जनकदुलारी एवं मन्त्राणी श्रीमती प्रकाश मिगलानी तथा 
झन्य सभी भाय बन्धश्नो के सहंयोग ओर सहायता से सम्पन्न हुआ । 


सहधि का १०७ थां निर्यणाण दिवस 

महथि दयाननद सरस्वती का १०७ वा निर्वाण दिवस श्राय समाज 
मेस्टन रोड कानपुर म भमावस्था बृहस्पतिवार दीपावलि १५८ अभ्रक्तुवरु ६० 
को प्रात समारोह पृवक मनाया गया । इस भ्वसर पर मृत्युझजय दयातन्द 
को श्रद्धाञ्जलि समपित करते हुये भ्रीयुत जयदेव गृप्त एम ए श्री सहदेव 
शास्त्री एव प्रो० लक्ष्मीधर आदि ने कहा कि उस समय की सस्था थियोसौ- 
किकल सोसायटी या भन्‍्य मतान्तरों से झा समाज के दूसरे नियम के 

आधार पर किसी ने समझौता नहीं किया | 
--डा० विजयपाल क्षास्त्री मन्‍्त्री 

१११ थां बाविकोत्सव 

झाय समाज मेस्टन रोड कानपुर का १११ वा व"बिकोत्सव छिवरात्रि 
के भवसर पर शनिबार € फरवरी से शिवरात्रि मगलवार १२ फरवरी, 
१६६१ तक समारोहपुवक श्रद्धान द पाक में मनाया जाता नि््िचत हुआ है । 
“४० विजयपाल शास्त्री मन्त्री 





छपकर तेयार है:- 
इनकम टेक्स कंसे बचाएं 
छठा (१६६० ६१) सस्करण 
लेखक रामनिवास लखोटिया 
इनकम टेकक्‍्स बचाने हेतु विभिन्‍न व्यवहारिक तरीकों का वणन 
इम पुस्तक मे किया गया है। जिससे सभी प्रकार के करदाता झपनता 
इनकम टेक्स बचा सकते हैं । विभिन्‍न इनकम टैक्स बचाने के सेकडो 
तरीको की पूर्ण जानकारी इस पुस्तक से हो सकती है । 
पिछले ३ वर्षों के प्रनुमत के ह्याधार पर भारत के ख्याति 
प्राप्त कर सल'हकार द्वारा सरल हिन्दी मे यह पुस्तक लिखी गई है। 
नोट-- कृपया अरना कादेदा पुस्तक के लिये लौटतो डाक से भेजें। 
हम अपपको घर बंठे पुस्तक वी०पी०पी ० से भेज ढेंगे। डाक 
| भा १४ दिनो तक प्राप्त धारुर पर मात होगा। 
आडर इस पते पर द 
शाह्षा एब्लिशिंग हाउस 
एस २ ग्रंटर कलाश भाग २, नई दिल्ली ११० ०४८ 
फोन न० ६४१५४३४ 


मूल्य रु ५० 


न 


ह् ् 


बडस खक्रर रह समन, अब अधिक 
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रांज० न० डी ० (सी०) श्छ्द 
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सावेदेक्षिक साप्ताहिक 


(४-११-१६६०) 
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दिना टिकट मेजने का लाइसेंत भू 0 १३ 
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भारतीय सिद्धान्त परिषद्‌ भंग 
वैवसुति परित्नाजक 
नथीबाबाद १५-१०-१० । सार्वेदेशिक पत्र दिनांक २८-६-९० के झक 
मे छपी भारतीय सिद्धान्स परिषद नजीबाबाद को दान देने सभ्यन्धी खबर 
का खण्डन करते हुए इसी परिवद के सस्थापक श्री बेदमुनि परिव्राजक ने 
सार्वदेशिक पत्र को सूचित किया है कि परिषद को काफी समय पहले मभ 
किया जा चुका है श्ौर भी विद्यारत्न झायें स्वयम्शू मनन्‍्त्री है शौर परिषद 
के नाम पर घन बटोरना ही इनका पेसा है । 
थी परिन्नाजअक ने कह' कि न तो कही परीक्ता केरद्र है भशौरन हो 
कही परीक्षाप्रो द्वारा धर्म प्रचार होता है भरत पाये बन्यु भावनाशों मे बह 
कर धन न भेजें ।' 


पितृ पक्ष मेला प्रचार 


झा समाज, गया की धोर से धार समाज अन्दर चाद चौरा, बया 

से पितृ पक्ष मेला प्रचार दिनाक £ सिशम्वर से १२ सितम्बर तक सफलता 

बुबक सस्पन्त हुप्ना, लिसमे प्रादेभपल के सुप्रसिडध कमोपयेशक शी जवपाल 

सिंह[के भजनोपदेश तथा व्याश्यान का भ्रण्छा श्रमाव पडा। समाज की 
शोर से झा साहित्य का वितरण सी स्िया गया । 

---सोर्मा मत्र क्षास्त्री, मन्‍तरी 


उत्सथ सूचना 

शापको अह जानकर हम होगा कि हमारी ध्ार्य समाज काममगलज का 
बाविकोत्सव दिनाक १५, १६, १७, १८ दिसम्बर ६६६० को होता निरणम 
हुभा है। धत झाष अपने श्ाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। 

शार्थ समाज कायमगज सरदेव शामारी रहेगा। मार्ग व्यय लिखे । 
“+भड्ानन्द, मम्त्री 
धायो समाज पाजम कालौनी गई दिश्ली युद्थार १८ झगतुबयर ११९० 
मच्यान्ह ६ क्‍्ले ते दौपायली पर्व पर सहति ववासस्थ सरस्वती महाराज का 
१०७वां मिर्वाणोत्सव झाय समाज के मम्त्री कैप्टन मागवललिह की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ । इस अकसर पर श्री राजेश्न यह जी प्रपने भजन के हारा 
दयासन्द जी को मार्ग प्रदर्शन के रुप मे प्रस्तुत क्या। प्रचारमन्त्री श्री 
कृष्ण साधथय प्रसार थे उनकी जीवनी और उपदेझो की शोर सकेत दिश्लाते 
हुए सोगो एव युवाझ्ो से शझ्ाग्रह किया कि वेदों की उवित पर ध्यान देते 

हुए मह॒दिजी द्वारा बनाये धये मार्ग का अमुकरण क्रें। 

“- कृष्ण माभन प्रसाद झा, प्रचार मम्जी 


वाजिकोत्सच 


दिनाक २६९ अष्टूबर से ४ लबस्थर १६६० सक पृज्यपाद ओ स्वामी 
वेदानन्द जी सरस्वती द्वारा स्थापित ग्रमुल सेडा खुद विससी में ४ नवम्बर 


/ कविताएं एथ शझन्य स्थाष्याव की जामस्ी खडे फे 


एपृष्ठ ६ किया 
मस्दिश इटाबा से झनेक श्राये पुरुष स्वामी जा >५५ | 


सुदकुल ऐरवा के उत्सब पर जिला सभा के ध्रध्यकष :०/ द्जी 
से १००१) रुपया सस्‍्थासी ली को सेट किया | स्वामी छो ये बहू «तराकि 
मुरुकुस ऐरवा को सार्वेदेषिक समा की शोर से दान कर दी । 
अुशकूल का उत्सव बढे उत्साह से मनाया यया प्यास पास के प्राम्ों छे 
हुआरो भाग समाजी कार्यकर्ता उपस्थित थे । 
उत्लय स्थित 
शाव शनमाल सकुड जिला सहारगपुर का ६० यां वाधिकोत्सन जो 
विंगांक' २, ३, +#-मकण्यर को मगसवे जा शहाया यह अवासन से स्वीकृति 
न सिलने के कारण अभिश्चित कास के लिए स्थगित किया जाता है । 
--भूपेम्त्र कुकर योशल, गन्‍्यी 
जाथ शवाज नकुड 
वर की आवश्यकता 


छती अंक्षम झ्ामु १८ यर्ण कम्या मुस्कुल से ११वीं कला उत्तीर्ण 
है । यृह कार्यों में दस है स्वस्थ, सुम्दर कल्या के सिए सक्कारी 
सेबारत, वकील निली व्यकसार्यरत, जर की भाष“ण्धकता है। 
सम्पके करें --- 





मोहसाल चढ़ढ़ा 
कटरा बाजार, धोगी बाली गशी, 
पो« शिकोहाबाद, जि० फिरोजबाद (उनपर) 


सार्ववेशिफ झाय प्रतिनिधि सभा 


रामसोला नेदान, नई विश्लो-११०००२ 
वृरभाव ३२७४७७१, ३२६०१८४ 
२३ विसम्बर से ९६ दिसम्यर १९० तक दिल्‍ली में होने गाज़े 
अस्तर्राष्ट्रीय श्रा्म महासम्मेलन के अवसर पर सार्यदेशिक आये 
प्रतिनिणि सभा एक सम्रहणीय स्पारिका बरकाशित करने था रही 
है। स्मारिफा के माध्यम है भह्क आपको सम्देख, लेख, 


नह 
विज्ञापन भी मारी सस्या में होंगे। विज्ञापन डांडाओ से साबुद्रोग 


१९६९० रविवार को वाधिक उत्सव मे £ बजे तक बच्चों को झालीवाद देने | प्रार्थना है कि अपने-अपने विज्ञापन यवासीश जशिजवाने की करा 
के लिए एक सभा का झायोजन किया गया है। जिसमें झाग्र जगत के | करें । 


सूथ॑ं स्य सनन्‍्यासी, बिहान तथा जजनोपदेक्षक पथार रहे हैं । 
--रामलाल मलिक 





स्वर्गीय प॑ ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
चछोदवीं का खान (हिन्दी) 
हिम्दी रूपामस्तपकार 
शआाचाय॑ शिवराज शास्त्री एम. ए, मोक्षपी फाजिस 
पृष्य १९) 
प्रदकाध्षक एथ प्राप्ति स्थान 


सापदेशिक आय अ्रतिनिषि सभा 


अजलीजा वैंधाण ५ई चिलली-१६१००० 


स्मारिका का श्राकार १०८२४ लेंटीनीबर होगा २ 


प्रसार सल्या छ&) हथाइ 

विज्ञायम दस 
रथीम पृष्ठ (एक) १००० शपये 
सादा पस्ता (एक) ५०० रुपये 


छ मांत, मदिरा एवं चुज्ररान भ्श्तीस सामग्री के विज्ञापन स्वी- 
कार नहीं हमे । 


शागन्वबोण सरस्वती 3!. सॉज्जवानन्य शारनी 
बजान मझ्मम्त्री 
शा, सारणी . 
बयान सम्याधक (सहरिका) (५६६२१०७ 


सार देशिक प्रस दरिदागंज गईं पिश्ली 'ुत्रितत ककया कज्यिकामन्त साकरी फ्रें शिष्य युकक शीर अफापाक 
शहरेदेशिक धाव अरतिभिचि शला मूर्ति कलामण्य चयन, मई विलली-र है प्रयंशित | 





स्‍्मनाप्स्लाहि्िल5 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का मुस्व पढ्र-८< षट्र 


भृष्टि सम्बत्‌ १९७०११४१०९१ दयामन्दाब्द १६६ बूरमाथ ; ६२७४७७ वाशिक मूल्य 3०) एक बति ७१ पेसे 
वद ९६ धक ४३] मार्गशी्ष कृ० १० छ«० ३०४७ ११ नवम्बर १६९० 


भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन के लिए बम्बई श्रार्य प्रतिनिधि 


सभा द्वारा एक लाख ग्यारह सो ग्याहर रुपए की राशि भेंट 
झ्रायंसंसाज सवन (सुलुण्ड शाखा) बस्यई के नए भवन का स्वामी झ्ानन्दबोध सरस्वतो 
सुखी समाज द्वारा उद्घाटन तथा कांवेवल्लो में दयानन्द विद्यालय 


का शिलान्यास 
जीवन _ परुषार्थो रहें बम्बई २ नवम्बर १६९० को धघायेसनाज काकडवाडी द्वारा जवाहरसाल नेहरू रोड मुलुण्ढ 
कुव॑न्वैयेहु कर्भाणि, लिजोविज्येद्त? 


(१० अम्बई) थे मिमित आयेसमाज के भव्य भवन का उद्घाटन करते हुए स्वामी आनम्दबोण 

५ «| सरध्ष्यती ने कहा--बम्बई के धाये जनो ने इम क्षोत्र मे धायं समाज मवन का निर्माण करके 

सजा: । एवं त्वयि ताम्यवेतो<स्कि,त कर्स | प्रझ्तसनीय कार्य किया है। इस अवसर पर आय प्रतिनिधि सभा बम्बई के प्रधान श्री ओऑकारनाथ 

लिप्यते गरे ॥॥ यजुद ४० २॥ | जी भनत्री श्री धमंवीर गुलाठी और कैप्टन देवरत्न आये तथा वस्दई के सभी आय॑ समाओं के 

ध ने | प्रधान व मन्न्रियों की झोर से स्वामी जी का भठय स्वागत किया गया | 

हिन्दी अर्थ--इस ससाद में मनुष्य कहीं करता ४ नवम्बर को स्वामी जी की भध्यक्षता में राष्ट्रोयता सवरद्धन सम्मेलन का आयोजन 

हुआ ही सौ वर्ष जीने की इच्छा कुरे। इस | किया गया जिसमें शिव सेना के प्रधन श्री बाल ठाकरे, श्री प्रमोद जी स्त्रामी दीक्षानन्द 

प्रकार से तुम्हारी मुबित होगी । इसके अति | सरस्वती आदि अनेक महानुभाव उपस्थित थे। इस सम्मेलन मे बडो सख्या में बम्त्रई को जनता 
बिक्‍त अस्य प्रकार से भुक्ति नहीं होती है। 

निष्कामभाव से किया हुआ कम मनुष्य मे लिप्ट 

नहीं होता है अर्थात्‌ निष्काम भाव से कम करने 



























ने भाग लिया। इस सम्मेलन मे डा० बागीह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो सवंसम्मति से स्त्रीकृत हुआ 
एस्ताव अलब से दिया जा रहा है । 


झो सेठ प्रतार्पसह श्रओबल्लभदास को प्रध्यक्षता से 


वाला व्यवित कर्म वन्‍्धन मे नही पडता । दयानरद विद्यालय का शिलान्यास समारोह 
--डा० कपिलदेव द्विवेदी आयें समाज माटु गा द्वारा बुहत्तर बम्बई के उपनगर कादेवल्‍ली मे दयानन्द विद्यालय 
का छिलास्मास स्वामी जो द्वारा किया गया । इस समारोह की अध्यक्षता सावदेशिक सभा के 
दयानन्द उवाच पूर्व प्रधान सेठ प्रतापसिह झूरगो वल्‍लभदास द्वारा की गई। भायंसमाज के प्रसिद्ध विद्वान प० 


रुद्रभिन् क्षास्त्री ने यक्ष कराया | समारोह के सयोजक सावेदेशिक सभा के उपभन्‍्त्री कैप्टन 
देवरत्न धाय थे। इस प्वसर पर बम्बई की आय समाजो की आर से स्वामी जी का भव्य 
स्वागत किया गया । इस अवसर पर श्री ओका रनाथ जी आय बम्बई के उद्योगपति श्री सत्य» 
प्रकाश थी, श्री मग्रवती प्रसाद जो गुण्त तथा श्री मिठाई लाल्सिद्‌ प्रादि प्रनेक गशमान्य महानु- 
म्राव उपस्थित थे | 

स्यामी जी ने बम्दई के आये जतो द्वारा आयेंसमाज के रचनात्मक कायक्रमो मे निरम्तर 
प्रगति पर प्रसन्‍नता ध्यक्त करते हुए कहा आज देश की विक्ट परिस्थितियों का समाधाव आदवें 
सपाज व दयानन्द के सिद्धास्तो द्वारा ही हो सकता है। 


झहम्तरष्ट्रीय भा भहटासस्मेलन के लिए दो लाख से श्रणिक 
को राशि स्थामी थी को भेंट 
झम्तर्राष्ट्रीय जय महासम्मेलथ के लिए स्वामी जी की अपील पर बम्बई धार प्रति 
निषि सभा तथा धाम कमो ने बड़े उत्साह से धत सप्रह करके स्वामी जी को दो लाव सत्तरहु 
हयार स्वए से अधिक को राक्ष मट को बिसका विवरण निम्त प्रकार है-- 
लिक्ष पृष्ठ २ पर] 


कक) जो बलवान द्ोकर मिबलो की रक्ष' 
कम्ता है वही मनुख्य कहातां है। और जो 
स्वाबे वश दूसरों को हानि पहुचाता है वह 
मानों पश्ुओं का भी बढ़ा भाई है। 

0 विदा 2 ड के लिए ग्रब्य सच हो कला 
कौशल की उस्तति के खिए धन लगाया जाय । 

कह थो ससार में देने वाला होता है वही 
स्का प्यारा होता है भशौर कोई भी उसका 
विशेषी नहीं होंता है। हि 

थे को चाहिए, कि मंतर भौर वा 
को सपा बज जे रखे ॥ 


(के : ढा० सन्विदानन्द शास्त्री 





२ सार्वदेशिक शाप्लाहिक 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वतों को अ्रष्यक्षता 
में (मुलण्ड शालत्रा) बम्बई स्‍क्‍्मायंसमात 
हारा पारित प्रस्ताव 


भा समाज बम्बई की (मुलुष्ड शाखा) के उद्धाटन समारोह के कुत 
झवसर पर राष्ट्रीयका सबद्ध न सम्मेलन देदा को बतेमान राजनेतिक प्रवस्था 
पर यहरी चिन्ता व्यकत्त करता है । इस सम्मेलन का यह निए्चिचत मत है कि 
स्वतनन्‍्त्र भारत की बतंमान दुर्देशा का मुख्य कारण राजनैतिक दलों की बोट 
बटोर नीति है। देश के विभाजन से पूर्व डा० भ्म्बेडकर भौर मुहम्मदभली 
जिन्‍नाह ने बटवारे से पूर्व पाकिस्तान धौर हिन्दुस्तान से श्रायादियों के तबा- 
दले का प्रस्ताव किया था । किन्तु भ्रदूरदर्शी नेताशो ने उसे भनदेखा करके 
उस पर भाभरण नहीं किया । भत प्रखष्ड भारत मे भ्रग्नेजी कृटनीति के 
कारण हिन्दु-मुसलमान की जो खाई सोदी गई थी, जिसके कारण भारत 
दो हिस्सों में बट गया, वह स्वतम्द्र मारत में भौर भ्रधिक गहरा होकर 
हिन्दू-मुस्लिम दगे भौर मो मयानक रूप में होने लगे जिससे राष्ट्रीय एकता 
झोर भसष्डता को भ्राघात पहुचा । 
राजनैतिक पार्टियों द्वारा भल्पसश्यको के मत प्राप्त करके राजगही को 
बनाये रखने की नीति से ही नामालेण्ड, काएमीर सौर प जाब की समस्याधो 
“का जन्म हुप्रा । भल्पसडमक भायोग तथा मुस्लिम तुष्टीकरण की गलस 
नीति के कारण ही देश की राजनीति ने मयानक राजनीतिक मोड लेकर 
देश को साम्प्रदायिकता की जलती हुई शझ्लराग मे कोक दिया है। रामजन्म 
भूमि झौर बाबरी मस्जिद का मामला भी सोमनाथ के मन्दिर के पुनर्निर्माण 
की शरह हल किया जा सकता था किन्तु इस समय देक्ष मे कोई सरदार 
पटेल जैसा लौह नेता नही है । 
वर्तमान विश्वनाथ प्रतापसिह सरकार की भिनोनी मुस्लिम तुष्टीकरण 
की वोट की नीति के कारण काइमीर से हिन्दुओ का पलायन हुआ भौर 
प्‌ जाब की जलती हुई खालिस्तानी सम्प्रदायवाद की मट्टो को श्लोर भ्रधिक 
हवा देकर राजनेता अपनी मतपेटियो को सरक्षित करने का दुष्प्रयास कर 
रहे हैं । 
इस सम्मेलन का निश्चित मत है कि भयोध्या मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री 
राम की जन्म स्थलो है। बाबर विदेक्षी ग्राकान्ता था| भ्रत जिस सरदार 
पटेल ने सोमनाथ मन्दिर को बनवाकर दासताकी निशानी को निर्मल किया 
था, उसी प्रकार देश को बहुसरु्मक हिन्दू जाति की धाभिक भावनाशप्रो 
का आदर करते हुए राष्ट्र की समी राजनेतिक पाटियों से यह सम्मेलन भनु- 
रोध करता है कि भ्रयोष्या मे राममन्दिर का निर्माण करके देश मे सच्ची 
राष्ट्रीय एकता की स्थापना करे । 
यह सम्मेलन अ्रयोध्या मे राममन्दिर निर्माण के क्‍ग्रान्दोलन को दवाने के 
लिये भारत के प्रधातमन्त्री तथा उत्तर प्रदेश के भ्रदूरदर्शी मुख्यमन्त्री के 
अत्याचा रपूर्ण भूमिका की तीद् मत्संना करता है और शहीद होने वाले 
कार सेवको के बलिदान पर विनम्र श्रद्धाजलि भ्रपित करते हुए उत्तर प्रदेश 
सरकार को शीघ्र बर्सास्त करने की माय करता है। 


त्योहार दीवालों मनाझों 


भ्रश्ञान का तमसोम क्षय बज्ञान की ज्योति जगाशों । 
नाशकारी कुप्रथायं मिटा करके विजय पाझो ॥ 
सुकीति सदझ्ञानमय श्रिय हिन्दी कह गोरव बढाओों । 
राष्ट्र नेया डइबने ना दो किनारे पर लगाझो | 
हवन यज्ञादि रचाकर देवो का पूजन कराझ्रो ॥ 
पुन्य-प्रद धिव वेद रूपी दीप घर-घर में जलाझो | 
आनन्द कन्द ऋषिराज वयानम्द यति को ना भमुसाझों | 
सुख शान्तिमय उत्साह से ध्योहार दीवाली ममाओों। 
--स्मामी स्वस्वानम्द सरस्वती 


११ बबम्बर १९३० 
हर 
धाय महासस्सेलन को दान 
[पृष्ठ १ का लेब] 
झायें प्रतिनिधि सभा बम्बई द्वारा १,१,११ “०० रुपये 
श्री रामसिह राठौर ३ ;०००००० सेंपये 
थो पष्ड्य्या थी ५१,०००-०० रुपये 
स्व० सदाजीगवतलाल जी की,घर्मपरनी द्वारा ११,०००-०० रुपके 
आयंसमाय मुखुष्ह की जन सभा हारा सबह ३,४६४-०० रुपये 


इसके भतिरिकत उद्योगप्रति श्री सत्वप्रकाश्ष बे २२ हआर रपये 
की शांति मिजवाने का प्राएवासन दिया । बम्दई समाज के प्रधान 
श्री ओोफारनाथ जो तथा अन्य प्राय जनों ने भी धम सग्रह करके 
औरराधि भिजवाने के लिए स्वामी जी को आश्यस्त किया | 

स्वामी जी ने अपने अम्बई के दौरे से सोटकर प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए बम्बई के भ्रायं नेताओं तबा आये जनो का हादिक 
आमार प्रकट किया। श् 


स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वतो प्रधान 
सावंदेशिक ध्रायं प्रतिनिधि सभ्ता द्वारा 
सारतोय जनता पार्टो के नेताशों तथा 
अन्य राम-भकतों को रिहाई को सांग 


नई दिल्ली ३० भगटूबर, 

साबंदेक्षिक भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भानन्वबोध सरस्वती 
ने भ्राज मारत के राष्ट्रपति, महामहिम श्री' रामास्वामी वेंकटरामन, छे एक 
पत्र द्वारा श्रयोध्या मे राम जन्म-गरूभि विवाद को क्षीक्र सुमरकाने की माण 
का है। उन्होंने कहा कि राम जम्म-भूमि गिवाद को बहुत श्रासानी से 
सुलकराया जा सकता था। लेकिन इस धामिक बिवाद को राजनीतिक रूप 


देकर बुरी तरह उसभा दिया गया है। 
इस समय समूथा उत्तर-प्रदेश एक मबकर भाग मे जल रहा है, जिससे 


देश की एकता भौर प्रखण्डता खतरे मे पड गयी है। मुलायम्रधिह की 
सरकार ने लाख रास भक्तों को जेल मे बन्द करके इस झाय को शौर 


भड काया है। 
स्वामी जी ने राए टुपति जो को उनके नैतिक एबं सर्वधानिक कहंव्य 


की याद विलाते हुए उनसे इस बिनाद को श्षीत्र सुलकाले का झाग्रह किया 
तथा भारतीय जनता पार्टी के नेतापो तथा भन्य सभी बम्दीकृत राम-मक्‍तो 
की रिहाई की मी सास को । उनके इस श्ादेश से हो देश में पुत्र सदुभावना 
का वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी । 

स्वामी जी ने याद दिलाया कि प्रार्य समाज ने देश की स्वतन्त्रता की 
लडाई में बडा योगदान दिया था। भ्रत वह भाज की दिगड़ती हुई हालात 
को भनदेखा नही कर सक्ता। भारत सरकार ने इस समय देख्न में पञाब, 
कादमीर, भसम झादि की गम्भीर समस्माझ्रो की ओर ध्यान न देकर अपने 
भ्रापको राम जन्म भूमि विवाद को उलकझा लिया है। सरकार को चाहिए 
इससे निकल कर णहसे बडी-बडी समस्याभ्रो की शोर ध्यान दें। 


धाय समाज का वाधिकोत्तव 

प्रार्य समाज पुष्य नगर झाजमगढ़ का झठारहवा वाधिकोत्सब २६ से 
२६ सितम्बर १९९० तक भायेजगत के विद्वात एव मुख्य चिकित्साघिकारी 
पिथौरागढ स्वामी गुरुकुझ्ानंग्द सरस्वती (शु०पु० टा० ज्ञानप्रकाश शास्त्री 
कच्चाहारी) की भष्यक्षता में वेद मन्दिर के श्रागण भे सम्पन्त हुआ । 

समापन समारोह के प्रवसर पर १० महेम्द्रवाल जी (पूर्व इजास) कल- 
कत्ता ने कहा कि झ्ाज मानव समाज नाप्ता प्रकार के ब्रिवार; जातिभाद, 
ग्रातकवाद, भ्ल्यसस्यकवाद के अवकर में पढ़कर श्रापस मे शड़-कठ-मर रहे 
हैं। भ्राजकल झारक्षण को लेकर पूरे देक्ष मे प्रायणी तोड़-छोड़ की धटनाओें 
प्रतिदिन हो रही है। पड़ितजी ने स्कामी दयासत्द के धमरप्रण सत्मार्ध प्रकाश 
के झ्ाधार पर प्रारक्षण के बारे मे बतलाते हैं-लिक्षा का ख़बको समान इंचि- 
कार है एक-बराबर सिक्षा सबको मुद्कुल में मिलनी काहिए। बहा पर 
राजा एन प्रजा सर्भा के सड़के एक साथ शिक्षा आप्स कर सके । 


११ नवम्डर १६६९० 


साय देशिक साप्ाहिक डे 





गोहत्या बन्दी ...._ शोहत्या बन्दी : एक राष्ट्रीय मांग... एक राष्ट्रीय मांग 


को जविवल बधावत एडवोकेट 


आरतवण की इस पवित्र-पावन धरती पर धोहस्या का श्षमें 
प्राचीत भागे काल से लेकर मुस्लिम शांसन काल तक नहीं था 
परन्तु ब्रिटिश्ष साआज्य के भारत में कर्दापण के साथ हो इस प्रधर्म 
की नींव रखी गई । इससे पहले हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही गाय को 
पूजनोीय मानते थे। अन्तर केवल इतना था कि हिन्दुओं ने क्षाय को 
धार्मिक रूप से भी पृथनीय माना था क्योंकि हिन्दुभों के महापुरव 
श्री कृष्ण का चित्रण सदैव गाय के साथ ही किया गया था। बस 
इसी बात का साभ भ्रग्न जों ने उठाया शौर यह प्रचार किया कि 
गाय का तो केवल हिन्दुप्नों के साथ मात्र धामिक सम्बन्ध है ध्तः 
दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा इसके मांस भक्षण में कोई पाप नही 
है, इन सब कुक॑त्यों के पीछे ब्रिटिश नेताओं की “फूट ढालो भौर 
शासन करो ' की नीति काम कर रहो थी; इसी दुष्ट नीति के तहत 
ही तो हिन्दू और मुस्लिम समुदाय मे वेमनस्य पैदा हुआ, कई दंगे 
हुए और असंह्य जानें गई । 

माय के प्रश्न पर सबसे पहले आय॑ समाज के संस्थापक स्वामी 
दयागनन्‍्द सरस्वती ने जावाज उठाई भौर उन्ही के कदमों प्र चलते 
हुए भारतीय राष्ट्रोय कांग्रस ने भी स्वराज्य मिलने के पश्चात्‌ पूर्ण 
शोवध रोकने का ध्राश्वासन भी दिया | महात्मा गांधी तो गोहत्या 
और नरह॒त्या को समान समभते थे। शासन सम्मालने के बाद 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने तो 'कैटिल प्रिजरवेश्वन एण्ड डेवलपमेंट 
कमेटी भी बना दी थी, इस कमेटी ने १९४६ में अपनी रिपोर्ट इस 
प्रकार दी । 

“जब तक भारत में सम्पूर्थ गोवध बन्द नहीं होगा, तब तक 
अधिक धनन उपजाओ की योजना सफल नहीं हो सकेदी ।” 

गोौहत्या बम्दी का प्रश्न न तो साम्प्रदायिक है भौर न किसी के 
हृदय को आधात पहुंचाने वाला, विडम्बना ही है कि हमारी सर- 
कार ने इस शोर कभी पहल करनें की सोची हो नहीं स्वतन्त्र भारत 
की सरकार भी ब्रिटिदा सत्ता की ५ आज तक इसी गलत फहमी 
में है कि गोहत्या बन्दी हिन्दुओं कई एक धामिक मांग ही है भोर 
इस पह दूसरे समुदायों द्वारा बिरोष होगा, परन्तु इस लेख के द्वारा 
राजमैतिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य; सम्बन्धी, भिन्‍न मत-मतान्तरों 
तथा धाथजिक पहलुओं की तरफ से यह सिद्ध किया गया है कि यदि 
देदा यें योहत्या पर पूर्ण प्रतिब्स्ध लबा दिया जाए तो देश की 
दरिद्रता, दुःख, दीनता ओर समस्त देशवासी समृद्ध तथा खुदहाल 
होंगे । 
राजनेतिक विचार 


श्री बालगंगाधर तिलक ने जनता को यहु आश्वासन दिया 
था कि अब हम स्वराज्य ध्राप्त कर लेगे तब पांच मिनट में पहली 
कलम की नौक पर बोवध नियेष कानूम पास कर देंगे । डा० राजेन्द्र 
प्रसाद ने अपने एक रेडियो भाषण में कहा था कि “जो देश कभी 
थी ओर दूध का भंडार कहा जाता था आज वहां विदेक्षियों से 
डिल्या बन्द पाउडर का दूध भौर मक्खन मंगाया जाता है, वनस्पति 
ली भारतवासियों के पेट में विकार उत्पन्त कर रहा है, रोगों की 
भरमार बढ़ती था रहू है.मारतीयों का सात्विक जीवन आज समाप्त 
होता गजयर आ रहा है. इत सयका माथ एक हो कारण है। पाय 
सबथा गोवश् को घटती ससया।” डा० राजेन्द्रग्साद का यह भी 
कहता था कि “पतन का यह क्रम तब तक नहीं रूकेया थब तक 
आरत की सरकार बाय तवा इसके बश की पूर्ण सुरक्षा की बारम्टी 
अषूकत नहीं दे देती ।” 
के बादशाहों मे मी समय-समय पर याय की रक्षा 
जेल कामूग बनाएं, मुगस बादणाहों के पहले सापक भावर ते अपने 


पुत्र हुमायू को एक वसियत में लिखा कि झपने राज्य में गाय की 
कुर्बाती तमी ने होने देना, हुमायू को भी गौमांस से अत्यन्त 
घृणा थो, हुपायू के कुछ संस्मरण फारसो में लिखे 
गए जिनका अग्रंजी धनुवाद सन्‌ १६९०४ में मेजर चाल्स स्टूअट ने 
किया, जिसके अनुसार “एक बार धपती ईरान यात्रा के दौरान 
अपने सोतेले भाई कामरान और मां राय की बेगम के पड़ाव पर 
आराम करते हुमायू' ने भोजन मंगवाया तो उन्हें उस भोजन में 
गाय का मांस होने की शंका हुई। पता लगाने पर उनका सनन्‍्देह 
ठीक निकला तो वह क्रोध्ित हुए भोर बोल उठे हाथ रे कामरान 
पेट भरने का तेरा यह रास्ता ? भ्रपनी पवित्र मां को भी तू ये यो 
मास खिलाता है ? उसके लिए चाए बकरियां लाने में तू भ्रसमर्थ 
हो पया ? हमारे तो पिता की कब्र को झाड़ने बालों तक के लिए 
गो मांस खाना अनुचित है | पिता जी ने जिस तरह अपने कुटुम्ब 
वालों का ग्रुजर किया क्‍या उस तरह हम चारो पुत्र नही कर 
सकते ? इन शब्दों के साथ दुःखो बादशाह हुएशायू ने भोजन का 
थाल एक तरफ सरका दिया और शरबत का गिलास पीकर ही 
उठ खड़े हुए । 


गोरक्षा के सिलसिले में यही दृष्टिकोण हुमायू के पुत्र प्रकबर 
का था । अकबर के राज्य का पूरा विवरण झाइन-ए धकबरी' 
नाम की किताब में मिलता है जिसमें गौरक्षा का,एक प्रथक भ्रष्याय 
ही है। इसमें लिखा है कि भारत जेसे धुन्दर देक्ष में खेती का 
आधार गाय ही है, उसके दृध, घी मकखन आदि से भारतवासियों 
का पेट भरता है। इसके बेल खेती करके सारे भारत के सिए 
अन्न उपजाते हैं। इसलिए गाय तथा उसके वंश की हत्या करना 
जुमे है, महाराजा अकबर की स्वयं अपनो योशाला बड़ी विस्तृत 
थी। महाराजा अकबर के दरबार से १३ जिला हिज्ज सन्‌ ११ 
शाही (इस्लामिक तिथि) को एक राजकीय फरमान इस प्रकार 
जारी हुप्ना । 

“सल्तनत के प्रबन्धकथण, कमेचारी, अमीर उमराव, परण्नों 
के हाकिम ओर शाही मुल्लों के कारबार के जिश्मेदार आन लें कि 
न्याय के युग मे भाज यह फ़रमान जारी किया जा रहा है जिसका 
पालन सबके लिए परम आवश्यक है । 

याय की जाति चाहे वह नर हो या मादा, अत्यन्त ही लाभ देने 
वाली है क्योंकि सनुष्य और पु धनन्‍न खाकर जोते हैं, भन्‍न खेती 
के बिना नहीं हो सकता, खेती हल चलाने से होती है भोर हल 
चलते हैं बलों से, हससे स्पष्ट है कि समस्त संसार भोर पशुओं 
तथा मनुष्यों के जीवन का धाघार एक गरय जाति (ही है। अतः 
हमारो ऊ थो हिम्मत और साफ नियत का यह तकाजा है कि हमारे 
राज्य में गौहत्या को रस्म बिलकुल न रहे | यदि कोई ध्यक्ति यह 
काम करेगा तो उसको घुल्तानी गच्ब में फसना पड़ेगा और वह 
दण्डनोयप होया, उसके हाथों और पांवों की ऊगलियां कटवा दी 
जायेंगी । डा 

अकबर की इस परम्परा को उसके पुत्र जहांगीर ने भी उसी 
प्रकार निभाया । 

ब्रिटिश नेताशों के अतिरिक्त भारत की धरती पर आज तक 
राजनीति करने वाले सभी प्रकार के लोथों ने थो तथा उसके वश 
की रक्षा पर आवश्यक बल दिया। १९२४-२५ में कांग्रस के ए% 
सम्मेलन में यौरक्षा पर बोलते हुए पष्डित मदनमोहन मालवीय तो 
रो पड़े थे ।यांधी जी तो सदेव यहो कहते ये कि देश की सुख- 
स्पृद्धि माय के साथ ही जुड़ो है । 


है सापदेकिक साप्ताहिक तमत+त3तंततैतफंेुव हि उटसमक्‍स्‍्बर १६१० 
हि 


बाय भारतोय संस्कृति का प्रशिकर 


सत्य, स्वाय भौर क्षाति जहा भारतीय संस्कृति को धुरक्षित रखे हुए हैं, 
झतिथि सेवा इस देश की मर्बादा थी। सदाचार श्ौर स्वामसम्बी जीवन 
इस देश का चरित्र था। इन सब का झाधार एव प्र रणाल्रोत गाय ही हैं। 
उसका परोपकारी जीबन, उसकी सौम्य झ्ाकृति, परिञ्रमी रूप और श्ात 
याताबरण ही तो भारतीय सस्‍्कृति का उद्यम है। 


गाय से स्वास्थ्य खास 


दूध गाय भाता को एक स्वर्णिम देन प्राणधारियों को है। जिन उपायो 
से दारीर की भाही स्वस्थ रहकर प्रपने मार्ग पर चलती जाए वे सब पोषक 
तस्व दूध में विद्यमान हैं । सबसे भ्रधिक सुपाच्य होने के कारण बच्चो के 
जीवन का तो पहला उपहार ही दूध होता है । गाय के दूध थें जीवन निर्माण 
की समस्त सहायक सामग्री रहती है। दूध मे ५ प्रतिशत मक्खन होता है। 
इससे विद्यमान कंल्क्षियम हड्डियो को मजबूत रखता है । विटामिन तथा 
प्रोटोन भी दूध मे पाया जाता है। गाय के दूध मे दस गुण होते है-यह स्वा- 
दिष्ट, ठडा, कोमल चिकना, गाढ़ा, पौष्टिक, सात्विक, सुपाच्य, बाहरी 
प्रमाव को देर से ग्रहण करने वाला, चित को प्रसन्न करने बाला होता है । 
इन गुणो से यह दूध दर्जनों बिमारियो से दारीर को दूर रखने को ताकत 
रखता है। भिरगी, पागलपाल और सन्‍्तान न होने जैसे रोगो के लिए तो 
गाय का दूध और थी राम बाल है। भलग-२ रग की गाय का दूध सिन्‍न- 
न रोगो के लिए उपयोगी होता है । याय की त्वन्ना कोमल होने से सूर्य 
१। किरणों से उसी रग का प्रमाव उसके दूध मे भ्रा जता है। मेंस को 
स्वत्ा सोटी होने से उसमे सूर्य किरणों का प्रवेश कठित होता है। हृदय तथा 
पीखिया रोगी कौ लाक्ष रग की गाय का, यकमा के रोगी को कपिला भौर 
दमा रोगी को काली गाय का दूध देना श्रेयस्कर माना गया है। प्रायुवेंद के 
अनुसार थी खाने से भागु बढती है भौर बुद्धि बिकूसित होती है, दूध पीने 
से बीय॑ बहुत शीघ्र बनता है भ्रत दूध भो झादि वस्तुप्तो के बिना मोजन 
व्यय है । हु 

दूध, थी ध्ादि के भ्रतिरिक्‍त गाय के झरीर से निकला एक-एक तत्व 
आणधारियो के लिए मूल्यवान सम्पत्ति है। गाय को देखने से, उसके दवास 
को सू बने से, मोबर की गन्ध से, गोमूत्र के एक निश्चित मात्र मे भौषधि 
रूप मे पीने से प्लोर उसकी गैस से कई प्रकार के रोगो के कीटाणु नष्ट हो 
जाते हैं । गाय के गोबर को सडाकर गैस तेयार की जाती है, गोबर मे 
मेन्थल, नौसादर, फिनोल, इ डोल भौर फार्मेत्रीन भ्रादि तत्व पाये जाते हैं 
जिनकी ग्म्ध मात्र से कई सूक्ष्म कीटाज नष्ट हो जाते है। गोबर को उबाल 
कर सेप करने गटिया रोग दूर हो जाते हैं। मयकर कब्ज में जब पेट फल 
गया हो तो तीन तौले (तोस ग्राम) गाय मृ>५ में थोडा सा सेधा क्मक डाल 
कर पीने से लाभ होता है। बच्चो के पेट मे कीडे होने पर भी आ्रामु के धनु- 
पात में गोमूत्र देने से लाभ होता है। गोबर को दरीर पर लेप करके स्नान 
क्रने से खुजलों समाप्त होती है। गोबर की राख को नेचक के छालो पर 
डालने से जलन नही होती । हैजे से बचाव के लिए झ्पने निजास के झ्रास- 
पास के तालाबों जलादायों झौर नालियो झ्लादि मे गोबर नियमित डलवाना 
चाहिए । वह स्त्री-पुरष जिनको प्रयास करने पर भी सन्तान प्राप्ठ न होती 
हो वो उन्हे गाय के दूध-धी-दही आदि के सेवन के साथ-साथ ग्रोशाला मे 
जाकर वास करता चाहिए झोर नियमित गोसेवा में रहना चाहिए । गोमूत्र 
और गोबर की गन्ध से शीघ्र ही दम्पत्ति को वीय॑-वृद्धि का लाग होता है। 


हिन्दू, सिक्स, ईसाई धोर इल्लाय को दृष्टि में वाव 
उपरोक्त समस्त फायदो के कारण ही जहा हिन्दू समुदाय से गाय को 


माता के समान पूजनीय माना गया है बही धन्य मतो में भी [गौरका को 
बडा महत्व दिया गया है। स्िक्‍्खो के गुरु रामदेव जी का तो बलिदान हो 





गोरक्षा के उह इव ले हुआ था, गाव के दूध की प्रसता तो सिखों [के घामिक 
प्रम्थ तक में भी की गई है। ईसाई समुदाय के धा्िक ग्रस्थ आईबल में भी 
गाम को देवता माता गया है । स्वयव मुहम्मद साहब ने तो गाय को जानव रो 
का सरदार कहा है धोर भादेश दिया कि उसकी बुजुर्गी प्ौर इहृत राम किया 
करो | स्वय हजरत ने भी कभी गाय की कुबनी नहीं की धौर न ही मक्‍्के 
दें भ्राज तक गाव की कुर्बानी होती है. कुरान मे तो यहा तक लिखा है कि 
हरा पेड काटने वाले, मनुष्य सरोदने वाले, गएय को (मारने काले और दूसरों 
की स्‍त्री के साथ कुकमे करने वाले खुदा के यहा कमी माफ नही किये 
जायेगे । युनानी दवाओं की पुस्तकों मे गप्य के गोइत की बडी निन्‍्दा की है 
भोर उससे पायलपन झौर कोढ जैसी बीमारिया पैदा हो जाती है। दूसरी 
तरफ स्वय हजरत ने भ्रपनी प्यारी बेगम झायक्षा से कहा था “गाय का दूध 
क्रीर की सुन्दरता प्रौर भरोग्यता बढाने का प्रधान साधन है।” 


गोबंज को रक्षा तथा वेश को ह्र्थ व्यवत्या 
यदि गाय तथा उसके वश्ष से प्राप्त सहायता को झाधिक झाकडो में 
भाषा जाए तो स्पष्ट होगा कि हमारे भारत देश का ही नहीं बल्कि बिदव के 
समस्त देशो का भ्राथिक ढाचा गाय के कन्धों पर ही खडा प्रतीत होगा। 
जिन देक्षो ने गौवक्ष को रक्षा के लिए सस्त कदम उठा लिये है उन देशों मे 
भ्रोग्यता खुशहाली, समृद्धि और खाद्यान्नों की बाहुलयता दूर से ही देखो 
आ सकती है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने तो गाय तथा इसके वक्ष से प्राप्स 
प्राधिक लाम का स्पष्ट नक्‍झ्ा प्रपनी लघु पुस्तिका "गौकरुणानिधि” मे खीच 
कर ही रख दिया है उनके प्रनुसार गाय के दृष धौर भ्रन्य उत्पादों से 
गाय के पूरे जीवन मे कई हजार मनुष्यों को तुत्स किया जा सकता है। 
है | इसके भ्रतिरिक्त एक गाय भ्रपने जीवन में अनुमानत ५ या ६ बछडें 
झोर बचछ्धिया पैदा करतो हैं। पुन, बधछ्धिया के दूध से मरी देक्ष मे इन उत्पादों 
की वृद्धि होगी दूसरी तरफ बचे बडे होकर बेल बनते हैं शौर प्रत्येक बेस 
अपने जीवन में हजारों मन भन्‍्न का उत्पादन कराने में सहयोग करते हैं 
इस प्रकार बेल से भी लाखो मनृष्यो के भ्रम्न की भावष्यकता पूरी होती 
है। इन सब के विपरीत गाय के मास से केवल ८० या १०० मनृष्यो को 
ही तृप्त किया जा सकेगा भौर वह मी गाय के जीवन में केगल ए+ ही 
बार। प्रत- सहय ही निर्णय लिया जा सकता है कि याय तबा इसके कल 
को रक्षा से देश के हजारों लाशो मनृष्य का पेट मरना है या इसकी हत्या 
से मात्र ८० या १०० मतृष्यो का । 
इसके भतिरिकत महधि दयानन्द ने यह भी स्पष्ट किया कि जब देख 
में दूध भौर उसके भ्रन्य उत्पादों को बाहुलयता हो जाएगी तो भनन्‍न की 
खपत मे स्वत ही कमी हो जाएगी जिसका निर्यात विदेक्षो को करफे विदेशी 
मुद्रा मी प्रजित की जा सकेगी । जब देश के जबानों को दूध के उत्पादतो की 
प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगी तो क्षराब आदि नक्षो का भी स्वत ही सेवन कम 
हो जाएगा। 
झत मारत सरकार को गाव तथा गोवह् को रक्षा के लिये राष्ट्रहित 
यें सरत से सर्त कदम उठ।ने भाहिए जिससे भारत देल्ल फिर से प्राचीन 
रूप सुख-समद्धि को प्राप्त कर सके । 
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ह्िम्दी कपाम्तरकार 
भाषाग॑ शिवराज शास्त्री एम, ढ, मोक्षवी फाणिश 
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ग्रायंसमाज श्रौर राजनीति 


झावंदन्धु जथप्रत्ताज-प्रधान क्‍ह्रार्यतवाल, विड़ला लाईसत, दिल्‍लोी-७ 


झ्राय॑ समाज के छठे नियम-- (संसार का उपकार करना इस समाज का 
मुख्य उद्देश्य है, प्र्धात्‌ ज्ञारीरिक, धात्मिक शौर सामाजिक उन्नति करया |) 
से धारणा बतती है कि जिस समाज की भा समाज उन्नति करना/कराना 
भाहृता है उसमाज पर सर्वप्रभम झायें समासदों की समुचित पकड मी होती 
बआहिए, जैसा कि वर्तमान समाज पर सर्वाबिक बच॑स्व राजनीतिशो का 
दिखाई देता है। प्रतः कृतिपय भार्य चिन्तकों के भ्रन्दर झाय समाज के राज- 
नैतिकरण की इच्छानें हिसोरें सेती रहती हें। भुतकान में बहुत से भाय॑ 
तेताहो ने भारत के स्वतन्तभ्ता सप्राम में भ्पने बलिदान विए हैं। उसी क्रम 
में विभिग्त राजनैतिक व श्र्थ राजनैतिक सघठनो को भायों का उच्चस्तरीय 
सहयोग दिया गया । इसी क्रम मे कुछ प्रार्यों ढ्ारा स्वतन्त्र राजनेतिक बल 
बनाने का एक अ्रसकल प्रयोग भी किया गया था, भ्रन्य दलो के सहयोग के 
बल पर एक शार्ज मेता ,को तो प्रचानमन्त्री का सर्वोच्च प्रशासनिक पद भी 
प्राप्त हुआ । यह सब होने पर भी हम “समाज” को महूथि वमानन्द के 
स्वपनो के अतुसार किन्बित ढाल पाये हो कया कोई कह सकता है ? 

बस्तुत: भारतीय राजनीति दे चरित्र क उसकी उपादेयता को समझ 
कर ही हम प्रार्म समाज की राजनैतिक सम्मावनाझों का झाकलन कर सकते 
हैं। राजनैतिक सम्भावनाझ्रो के मिरस्त होने पर भी “झार्य समाज” सामा- 
जिक उन्नति के मूस सक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए कंसे झग्रसर हो ? भागे 
इसी पर विचार किया जाएगा । 


राजनेतिक दल का चरित्र 

प्रत्येक राजनैतिक दल स्वचिन्तन पर निर्मित जनाधार के क्षत्रियत्व से 
सभटित होता है | हम यह भी भली-माति जानते हैं कि जब भी “हिन्दुओं 
से साम्प्रदायिकता (चाहे प्रतिकियास्वरूप कहते हुए ही) बढा सी जाएगी, 
तब रा० स्‍्व० सच इसका सर्वाधिक साम स्वप्रसूत मा० ज० पार्टी को ही 
उठाने देवी । मा० ज० पा० के हिन्दू रवेंये या कट्टरवाद से मयाक्रान्त कुछ 
झल्पस शुयको को ये हिन्दुश्नो को जाड़िवाद ध्ादि तुष्टिकरणों से काग्रेस व 
जमता पार्टी दोनो ही अपना-पभपना जब्राधार-निर्माण मे लगे रहते है। मजदूर 
बर्म थें महगाई भ्रादि भसनन्‍्तोष का जन्ाधार कम्युनिष्टो के पास तथा प्रान्तीय 
मम के मिलते रहने से त्रूटियो के 
कारण-दोत्रीय/प्रान्तीय दलो का प्रा हुआ है। ये सब भसन्‍्तोष जन्य दल 
हैं व कुछ दलो का हित केन्द्रीय सत्ताईकों कमओर रखने मे ही निहित है । 
इनपें से कुछ दलो का उनके काल मे, झायों ने मरपूर पोषण भी 
किया है। किन्तु कालान्तर में दल के जनाधार-निर्माण की लालसा मे भायों 
की स्थिति, इन दसो मे शने छान होती जाती है । 

यह भी एक प्राकृतिक नियम है कि यदि एक पक्ष से हम राग रखते हैं 
तो उसके सभी विपक्षी हमसे द्वेथ करेंगे । 


झाद समाज का चरित्र व राजनेतिक सम्माथनाएं 
उपरोबगस कोई जनाधार झाये समाज को कमी भी प्रिय नही हो सकता 
है। सत धा्य समाज का विद्यमान राजनेतिक दलो से कोई सामजस्य दीर्षे- 
कास हेतु कमी मी नहीं बनेगा । उपरोक्त जनाधारो को लेकर यदि कोई 
नथ्षा स घटन बनाया भी जाता है तो सर्वेप्रभभम उस जनाधार वाला स धठन 
ही इस नए स धठन को उठने दी नही देगा । हिन्दू महासभा का जनाधार 
जनस ध में जामा एक भपवाद इससिए है क्योकि हिन्दूमहासभा मे क्षत्रियत्व 
समाप्त होता जा रहां था | किस्सू झ्द सभी राजनेतिक दल इस दृष्टि से 
सजग रहते हैं व धार्य समाज मे भी ध्रव पृवपिक्ष क्षत्रियत्व का स्‍प्रमाव हो 
बया है भतः धाय॑ समाज के लिए राजनेतिक फ़न्‍्ट बनाना या किसी भी 
शालजमंदधिक फट को समर्थन देना पूत्त प्रात्मबाती कदम रोगा। 
शार्ये समाज का बतंमान चैरि6 ब्राह्मणत्य का ही रह गया है। यदि 
झाये समाज को सामाजिक उतनति को मूल उद्देश्य हेतु संभव करना है तो 
केशल ब्राह्मजत्व के बल पर मो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। 
आरत के प्रथम स्वतन्शता स ग्राम को असफलता के निराक्षापूर्ण वातावरण 
में जैसे तब सर्वप्रथम प्राफाओ का तवस् चार महथि दमानन्द व प्रार्यसमाज 
के माध्यम से प्रारम्भ छुपा व झन्तत: सभ्‌ ११४७ में भारत ने राजनंतिक 
ऋआयवादी पायी, उसी प्रकार कब फिर एक नयी सामाजिक क्राम्ति का वियुस 
अंजाने था सगय व वाजित्य सार्य समाज को ही निमाना होगा । इस सामसा- 









जिक ऋकान्ति को रूपरेखा को प्ायं समाज के धलावा प्रन्य कोई नहीं जानता 
है फिर मानने का प्रदन ही कहा है। इसका चित्रण करने से पूर्व बिश्य व 
भारत की वर्तमान परिस्थितियों का वर्जन उपयुक्त होगा । 
बर्तेमाम मानव समाज 
मानव ने बुद्धि एवं परिश्रम के बल पर नए-नए भअविष्कारो के द्वारा 
झत्यधिक भौत्रिक सुस-दुख जुटा लिए हैं। किस्तू सात्विकता के स्थान पर 


राजसिकता व तामसिकता का चअहुप्नोर प्रमाव होने के कारण व्यापक 
भक्षाति सबंत्र फैली हुई है । 


भारत भी इसका पभ्रपबाद नहीं है। यहा धर्मनिरपेक्षता के अन्तयंतत 
राजनीतिशो ने समस्त सना पर एकाधिकार कर लिया है तथा सम्प्रदायो, 
वर्गों को भ्रपनी कठपुतली बनाकर झोषण, अभ्रध्टानार, भलगाववाद, 
भ्रएलीलता झादि को वढावा दिया है। सत्ता में बुद्धिजीवियो व व्यापारियों 
की समान मागीदारी नही है । यह एकाधिकार भराजनंतिक बिवयो में तो 
झौर मी सलता है। छिक्षा, स चार न्याय व समाज कल्याणभ जैसे विषयों 
को स्वायत्त ता देने का पाखड तो बहुत किया जा रहा है किन्तु भन्‍्तत इन 
क्षेत्रो पर राजनेतिक पकड़ स्वय सिद्ध है। श्रीमती इन्दिरा गाधी के काल से 
ही बार-बार विमिरत क्षेत्रों से व्यवस्था परिवर्तन की झावाज उठती रहती 
है। किन्तु भ्रमी कोई परिपक्व विचार नही बन पाए हैं । 

व्यवस्था परिणतंग 

आऔबन मे प्रत्येक व्यक्ति को कामना होती है कि यदि बह पपने क्षेत्र मे 
सर्वश्रेष्ठ या जिस श्रेष्ठता बाला है। उसको उसी स्तर का मान व घन प्राप्त 
होना चाहिए, कुछ व्यक्ति समाज मे ऐसे मी हो सकते हैं जिनको शान, बल 
या घन किसी की मी पअ्रत्यल्प मात्रा ही प्राप्ति होते । भ्रच्छी व्यवस्था उसी 
को कह सकते हैं जिसमे कि प्रत्येक को सन्तुष्ट रखा जाए। झापने देखा होगा 
कि राष्ट्रपति, प्रधानभन्त्री, मुख्यमस्त्री फिर न्यायाधीष, राज्यपाल भादि 
तथा डाक्टर पझादि मिनन-मिन्‍न दापथ लेकर पद ग्रहण करते हैं। क्या हम 
प्रस्येक क्षत्र मे ऐसे ज्षपथ्य लेकर कार्य करने वाले नागरिको को तैयार नही 
कर सकते है ? 

समाज मे शिक्षक, रक्षण व पोषण का दायित्व ग्रहण करने वाले नाग- 
रिक जितने ज्यादा बनाए जाएगे। यह व्यवस्था स्वयमेव उतनी ज्यादा 
सफल होती जाएगी। इसमे कही कोई राजनीति या सम्प्रदाय की झ्ाव- 
इयकता नही है । इस शिक्षण रक्षण ब पोषण के ब्रती-नागरिको की श्रेष्ठ 
अभिव्यवित उनके समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर तथा केन्द्रीय सरकार के 
समकक्ष स्तर-तक गुणात्मक सर्वोक्चाधिकार विकसित ऊरके हम सामाजिक 
जीवन से क्षद्रता व "जनतिक स्वार्थों को समाप्त कर सकते हैं। जब जोवन 
की विभिन्‍न विधाझो को प्रभिव्यक्ति का व श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रव- 
सर प्रपने-प्रपने क्षेत्र में ही मिल जाएगा तो राजनीति पर भी भ्रनावध्यक 
दबाव ममाप्त होने लगेंगे। इसी दवाब के कारण राजनीतिश मजबू रन 
बर्गं-वेमनस्थ बढात हे जबकि समाज का प्राधार वर्ग सहयोग बनाना 
होता है । है 

भ्राय समाज जनाधार कंसें बनाए 

इस व्यवस्था परिवतेन के झान्दोलन का नेतृत्व करके झा्यंसमाज भपने 
ही अनुकूल एक “समग्र क्रान्ति ” का सूत्रतत समाज मे कर सकता है। 

भाये समाज को जिरोमणि सभा “सार्वदेशिक ध्ाय॑ं प्रतिनिधि समा” 
२२ से २६ दिसम्वर १६६० मे भ्रन्त रष्ट्रीय धायंसमा सम्मेलन वा भावोजन 
कर रही है। प्रबुद्ध विचारकों वो चाहिए कि ये प्री से भपना-पपना 
व्यवहारिक दृष्टिकोण इस विषय पर प्रस्तुत करे ताकि महासम्मेलन में इस 
विषय पर विद्यार व निर्णय की रूपरेला बनाने का वातात्ररण क्षी्ष नेताशो 
के समक्ष प्रस्तुत हो सके । 

मेरा बिचार है कि यदि इस प्रकार गुण भाधारित तीन उच्चाधथिकार 
प्राप्त त्ताश्रो का केन्द्र सरकार मे जब मी गठन किया जाएगा तो शिक्षा- 
सत्ता पर “भाग समाज का हो वर्चस्व ध्वदय ही स्थापित हो सकेगा । 
झ्रतः भत्यन्त उत्साह से ' ध्िक्षक रक्षक पोषक” समानुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु 
जनाघार निर्माण को शोर कदम बढ़ाकर बर्थाश्रम व्यवस्था का स्वप्न पूरा 
करना हो हमारे लिए राजनीति की भ्रपेक्षा भ्रप्िक श्रेयस्कर मार्ग है। 


६ शायदेखिक साप्ताहिक 


११ मथस्यर २६६० 


सावंदेशिक सभा के अन्तर्गत : स्थिर निधियां 


गताक से भागे) 
६०००) वीर विद्यासागर बुद्धि एब दलितोद्धार 
स्थिर निधि देबेन्द्रनोष शास्त्री द्वारा स्थापित 
यह निधि श्री विद्यासागर जी के ज्येष्ठ आता श्री वेवेन्द्रनाथ शास्त्री 
१५ भाय॑ क्रुटोर नरेला ने भ्पने कनिथ्ठ आता को स्मृति मे स्थापित की। 
१-६-८३ की प्रन्तरग द्वारा स्वीकृति दी गई । 
श्री चौधरी टोपनदास व श्रीमती रामदेवीसहायता स्थिर निधि 
(सस्थापक--चौ ० मगवानसिह पुत्र और श्री विजय कुमार नासा पौत्र) 
इस निधि का ब्याज भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि पीड़ितों की सेवा , 
सहायता एवं रक्षा काये पर व्यय किया जायेगा । गत वर्ष निधि में ३०००/- 
की वृद्धि की गई। 
६-४-८३ की भन्तरग द्वारा स्वीकृति हुई। इस समय तक ८०००) 
रुपए प्राप्त हुआ है | झ्रागे भा धन बढ़ाने को स्वीकृति दी गई | 
५०००) श्री कल्याणमल मागेलाल तापडिया 
साहित्य प्रकाशन स्थिर निधि 
क्षते 

१ इस निधि का ब्याज ही वैदिक साहित्य के प्रकाशनार्थ सत्र होगा। 

मूल राक्षि नहीं । 

२ इस राक्षि को निधिकर्त्ता श्रथया उसके किसी री सम्बन्धी को वापस 

लेने का भ्रधिकार न होगा । 
१०००००) श्रीमती रामजीबाई श्री मूल चन्द 
सूटानी धर्मार्थ भोषधालय छथिर निधि 
(सस्थापक---श्री गोबिन्दराम भूटानी) 
दा्ते, 
इसका ब्याज ही व्यय होगा । मूल राक्षि नही । 
» इस निधि में वृद्धि करने का भी दानी को भ्रधिकार होगा । 
झौषधालय ग्रेटर कैलाश में स्तोला जायेगा । 
ब्याज श्री गोविन्दराम मन्त्री भावयंसमाज ग्रेटर कलाक्ष द्वारा प्रमाणित 
भ्रौषषियो के बिलो के भुगतान में खर्च होता रहेगा। यह निधि 
१४- १२-८३ की भ्रस्तरग द्वारा स्वोकृत हुई । 
४०००) श्री यशोदा देवी सहायता श्थिर निधि 
इस निधि का ब्याज भनताथ बच्चों की पढाई पर खर्च होगा भौर सभा 
को खर्च करने का अधिकार होगा । निधि कर्त्ताओं या उसके किसी सम्बन्धी 
को मूल राशि वापस लेने का भ्रधिकार न होगा ! 
(१५ ६२ (१६८३ की भरन्तरग द्वारा स्वीकृत) । 
श्री हरिकिशन लाल स्मृति (गाजियाबाद) 
स्थिर निधि १ लाख रुपए 
(सस्थापक श्रीमती इन्द्रावती भार्या) 

१००००, बेऊ मे फिक्सड डिपाजिट में जमा है जो सात ब्ष मे ब्याज द्वारा 
दूना होकर १ लाख हो जाएगा तमी निधि की शर्तों के भनुसार 
ब्याज खर्चे बिया जाएगा। 

इस निधि का ब्याज निम्न प्रकार खर्च होगा। 

१०००) वाधिक भनुदान उपदेक्षक विद्यालय टकारा । 

५००) वाषिक भ्रनाथालय पढौदी हाउस दरियागज दिल्ली। बिकलागो 

को सहायाथं | 

३००) प्राय॑ पभ्रनाथालय फिरोजपुर की लडकियो की शक्षादियों के लिए । 

२००००) वेद प्रचार भ्रायं वीर, दस, दयानन्द सेवाश्रम सघ मुख्यस 

बासवाडा, नागालैंड प्रासाम पवंतोय क्षेत्रों के पिछड़े बयों के 
उत्थान धर्म रक्षा महाभियान,मीनाक्षीपुरमभादि के सेवार्थ, अबवा 
यदि कमी किसी पुस्सक्‌ के प्रकाक्षतन से इस निधि के ब्याज का 

उपयोग झावध्यक हो तो पुस्तक में मेरे पतिदेव के साथ मेरा 
चित्रमी निधि के ब्याज से प्रसाशक्षित करने के विधरण के सच 
निधि का उल्लेख क्या जाए। 


न 0503 3 #क॑ 


प्रति बर्ष १७ सितस्यर को मेरे पूज्य पतिदेव हरिकिशनलाल जो को 
स्मृति मे चित्र सहित सक्षिप्त जीवतठ परिचय भी निधि के उद्देश्य के उल्लेख 
सहित सावंदेशिक साप्ताहिक में प्रकाशित किया जाए । 

इस निधि के सचालन झादि पर सावंदेशिक समा का पूर्ण स्वत्य होगा । 

जिस पन्न मे इस निश्चि के विवरण का उल्लेख हो उसको ३ प्रतिया 
निम्न पते पर भेजी जाती रहे--- 

१--श्री दयाराम गोगल एडवोकेट (नोटरी) रमतेराम रोड, गाजियाबाद 

२--भ्री जयकिश्नन गुप्त १६-४९, पजाबोी बाग, नई बिल्ली 

३----धीमती जयश्री दीवान द्वारा थी, के दीवान 

गुजरात रोड लश्षकर ग्वालियर । 
यशोवघन स्थिर निधि ६ हजार रुपए 
(सस्थापित द्वारा स्थ० भी म० बनवारी लाल भार गाजियाबाद) 
(पुत्र की पृष्य स्मृत्ति मे) 
शर्तें इम प्रकाक् हैं 

१--कम से कम ५ सावंदेशिक पत्र निर्षेन व अधिकारी व्यक्तियों को 
नि छुल्क हर वर्ष बदलते रहकर भेज दिया जाया करे | 

२-इस निधि के ब्याज से मुस्यत स्व, प्‌ रामचनद्र जी देहलवी तथा 
स्वामी दर्शननन्द जी महाराज जी कृत साहित्य प्रकाक्षित करके उसका 
लाभ इस निधि मे जमा करके उन्नत किया जाग | 
दानी महोदय ने इस निधि की राक्षि बढाने की भी स्वीकृति बाही 

थी जो दी गई। प्रारम्म मे यहू राक्षि ३१००) थी। इस निभि की स्वीकृति 

३०-४-८१ की प्रन्तरग बेठक ने दी । 

श्री सरदारी लाल प्राय॑ तम्यर स्थिर निधि 
५ हुआर रुपए 
ष््ते 

१--इस निधि का ब्याज ही खर्च किया जायेगा। मूल नही। 

२३-- इस निधि का बन्यात्र प्रतियर्ष गुरुकुल महाविद्यालय ज्यालापुर ,में 
अध्ययन कर रहे किसी निर्घतन होनहार व मेघावी वेदपाठी छात्र के 
प्रध्ययन पर छात्रवृत्ति के रूप मे व्यय किया जाएगा । यवि किसी भ्रन्‍्म 
गुरुकुल मे भी ऐसे ही बेदपाठी,को सहायता की झ्रावदयकता हो तो 
समा को भ्रधिकार होगा कि वह व्याज की पूरी राश्षि दूसरे विश्या- 
थियो को देकर उक्त निधि से सहायता कर दें। ऐसा न होने पर ब्याज 
की पूरी राधक्षि गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के छात्रो को ही दे 
दी जाए । 

३---इस निधि के ब्याज से सभा प्रतिवर्ष २ प्रतिक्षत का दत्ताश ले सकेगी | 

४-..-.इस निधि की मूल राशि दानो को वा उनके किसी उत्तराधिकारी को 
कायस लेने का अधिकार न होगा । 

४--दानी अपनी इल्छानुस्तार इस निधि में राधक्षि को बता सकगे। 

(कक्ष ) 


स्जन्चक चक्र परी जकट जम चलन. ५३ >> चक्कर ीएत- ब्यत। 


सम्पूर्ण वेद साष्य १० लण्ड रे जिलल्‍द में 
सल्य ५५०) रुपए 


ऋग्वेद याय ३ से ॥ तक (महृति दयानन्द) १०) 
बक्कुबंद जाम-६ + छ०) 
धामबेद चाग-७ ३०) 
बथर्बबेद प्राय-८ ६०) 
जयदबेद ब्राव ६-१० ६०) 
वेदों का घाष्य का गट पृल्प-- ३०) इ० है । 


सलब-सलग केने पर १३ प्रतिक्षत कर्तीश्षण। दिया जावेबा । 


सार्थदेशिक शा प्रशिनियि सभा 
शयावन्द जयन, रामलीश। बैंकषय बई विश्लो-३ 





१६ गजम्वर १६३० 


सायदेशिक समन्च्ताहिक ७ 


महषि दयानन्द का एक पत्र 
--इस्रणित्‌ देव, यभुनातगर-..हरयाना 


“सार्वदेक्षिक”” के झ्राषाढ शुक्ल ६, सम्वत्‌ २०८७ तदगुसार १ जुलाई, 
१६१० के हक से महृि दयानन्द के एक पत्र की प्रति प्रकाशित हुई है। इस 
सम्बन्ध मे सन्‍्तोष की बात यह है कि सावदेश्िक' में इस पत्र की प्रति के 
साथ सम्पादक ने ध्रपनी टिप्पणी मे विज्ञजनो से प्रत्येक मन्त्र से पूर्व भोहम्‌ 
कम्द बोलने के विषय में विद्वार करने वी अपील की है| मैं उनकी भावना 
का समर्थन करते हुए निवेदन करना 'बाहता हू कि गेवल इस बात पर ही 
मही, इस पत्र में उल्लिखित भ्रन्‍्य गाता पर भी विज्ञजन विलार करे | चर्चा 
का भारभ्स करते हुए उनकी सेवा मे निम्नलिखित शकायें प्रस्तुत करता हू 
जो समाधान को खोज मे हैं... 

(१) महधि के जितने भी पत्र शाज तक “परोपकारी ” मे प्रकाशित 
हुए हैं, उनमे यह स्पष्ट होता है कि पत्र क्सि स्थान से भेजा गया था। 
प्रस्तुत पत्र मे यह बात स्पष्ट नही होती कि महपि ने यह पत्र कहा से लिखा/ 
लिखबाया था। 

(२) प्रन्य सभी पत्रों में पत्र प्राप्त करने वाले को सम्बोधित करके 
वाक्य रचना की गई है जो स्वामाविक व पत्र लेखत के सहज नियमों के 
धनुकूल है परन्तु इस पत्र मे ऐसा क्यो नही ? 

(३) पत्र के झारम्भ मे लिखित “श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज ने 
उपदेश किया क्षब्दो से प्रतीत होता है कि यह पत्र किसी प्रम्य का है या 
महि के नाम से किसी शध्रन्म व्यक्ति ने भेजा है क्योकि महथि या कोई मी 
अन्य व्यवित स्वय भपने नास के साथ श्री, जी ब महाराज जैसे आदरसूचक 
झब्दो का प्रयोग नही करता। 

(४) पन्न के प्रारम्भ से लिखित 'सख्या २! का नया तात्पयं है ? क्या 
सक्ष्या १ का भी कोई पन्न था ? यह पत्र जब तक उपसब्ध न हो इस उप- 
देशो पर अस्तिस निर्भेय कैसे हो सकता है ? 

(५) प्रस्तुत पत्र से यह स्पष्ट गही होता कि ठह दससूत्रीय उपदेश प. 
काल्राम को महर्षि ने क्यो दिया २े गया पष्डित जी मह॒ि से पत्र व्यवहार 
क्र रहे थे ? विध्यास नही होता कि बिना मागे महथि में किसी को उपदेक्ष 
भेज दिया हो। यदि पष्डित जी ने छपदेश मागा या चाहा था तो महृथि के 
पन्न कर आरम्भ कुछ-कुछ इस प्रकाई का होता चाहिए था-- झापका पत्र 
प्राप्त हुआ है। झापने जिन विवयौ में मार्गदर्शन चाहा है, उन विषयों मे 
मेरा उपदेध मिम्नलिशित है पं 

(६) प्रारम्भ से लेकर भ्न्त मे हस्ताक्षरों तक पूर्ण पत्र एक ही प्रकार 
के हस्तलेख मे है (मूलपत्र की प्रति 'परोपकारी” मे देखे) यदि यह 
माना जाए कि पत्र मह॒षि द्वारा स्वर्य लिखा गया है तो “श्री स्वामी दयानन्‍्द 
सरस्वती जी महाराज जंसे शब्द न होते भौर यदि (हस्ताक्षरों तक) किसी 
झन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है तो इसे प्रमाण की कोटि भे कैसे रखा जा 
सकता है ? 

(७) (मूल) पत्र की भारस्मिक तीन पवितयों के बाद 'झोश्म' लिखा 
गया है। तत्पव्यात्‌ क्रबार दस उपदेश लिखे गए हैं । सभी विशजन जानते 
हैं कि परमेद्यर का निज । गुणवाजक नाम झ्ोरेमु पत्रों के बिल्कुल प्ला रस्भ 
में ही लिखा जाता है, न कि पन्नों के मध्य मे । 

(८) 'सब मस्त्रों से पूर्व भ्ोइमुकार का प्रयोग करना' हस प्रभम उपदेक्ष 
में ओरमूकार' शब्द भ्रष्ुद्ध है। 

(६) 'सस्कार विधि' महूथि की प्रन्तिम कृति है। प्रत्येक लेखक की 
अन्तिम कृति ही प्रामाणिक मानी जाती है क्योकि लेखक प्रपनी रचना मे 
जादछमीय परिवतंन, परिवर्धन व परिष्वार करता है। 'सस्कार विधि' का 
प्रथम सस्क्रण सम्बत्‌ १६२२ में लिखा गया था। हसमे ससस्‍्कृत पाठ एकत्र 
(एक ह्थान पर) क्‍या भावा (हिन्दी) पाठ एकत्र (दूसरे स्थान पर) रणा गया 
था | द्वितीय व धन्तिस सस्करण महथि ने सम्बत्‌ १३४० मे तैयार किया। 
ससस्‍्वारों का उपदेक्षार्थ, प्रभाण, वन भर प्रयोजन भी सस्‍्कारो की विधि 
से पूर्व लिखा । कुछ प्रम्प सक्षोषन परिवर्तन भी किए गए। यहां जो पत्र 
विचारणीय हैं, वह सम्बत्‌ १६३६ मे सिसा था। यदि यह मान लिया जाए 
कि सकत?्‌ ११३६ में महथि का यह विचार बना था कि प्रत्येक मस्त्र के भारम 
में शोश्म' बोलना चाहिए तो 'सस्कार विधि' के द्वितीय (तप शोधित) सस्करण 
में जो सबत्‌ ६४० मे तैयार किया यया, महथि ने इसकी भूमिका में एसा 


झादेश क्यों नहीं दिया या इसमे स्वय प्रत्येक मन्त्र के आरम्म मे ओोरेम्‌' 
क्यो नही लिखा ? यदि उपदेश क्रम १ को सत्य मान लिया जाए तो फिर 
भी सहज प्रथं निकलेगा कि चेन्र सम्वत्‌ १६३६ में महर्षि के विचार मे प्रत्येक 
मन्त्र से पूर्व भोश्म! बोलना चाहिए परन्तु डेढ वर्ष बाद प्रायाढ सम्वत्‌ 
१६४० में 'सस्कार विधि' का सह्योघन करते समय स्वय महर्षि ही ऐसा 
भ्रादेद्ा देना या पुस्तक में प्रयेक मन्त्र के आरम्म मे “ओम लिखना भूल 
गए क्योद्धि इसमे किसी मन्त्र के आरम्म मे प्रोरेम लिखा है तथा किसी मन्त्र 
के झआरम्म “भोरेम्‌ नहीं लिखा । 

(१०) * रामबरितमानस का पाठ करने वाले लोग श्रद्धा व प्रज्ञानवश 
प्रत्येक दोहे व चौपाई के भ्रन्त मे रामा ! हो रामा इन छाब्दों का भी पाठ 
करने लगे हैं। वे नहीं जातते कि वे ऐसा करके कितनी निरथंकता का सूजन 
एर रहे है। भ्रम्यासबश ये उन चौपाइयों व दोहो के भ्रन्त मे मी रामसा 
हो रामा ! बोल जाते हैं जिनमे रावण व मेघनाद, रावण मन्दोदरी, बाली 
व तारा, जैसे पात्रो के परस्पर सम्बाद होते है या प्रकृति की मनोहारो छटा 
का वर्णन होता है। इसी प्रकार की स्थितियों की कल्पना करके भ्राप स्वय 
सोच लीजिए कि प्रत्येक चौपाई व दोहे के प्रन्त मे “रामा हो रामा !” 
बोलना कितना व्यर्थ हो नहीं झसगत मी है। इसी प्रकार कुछ उत्साही 
भ्रायेसमाजी वेद परायण मन्त्रो के भ्रवसरो पर प्रस्येर मन्त्र के अन्त मे परन्तु 
स्वाहा छाब्द से पर्व  झोरेभू” शब्द जोड कर प्राहृति देने लगे हैं। इस 
प्रकार से ओरेमू बोलने मे क्या तुक है? भ्रनेक मन्त्र ऐसे है जिनमे हम 
ईहुवर से प्रार्थना नही करते परन्तु ईएथर मनुध्यो को उपदेश दे रहा है। ऐसे 
सन्‍्त्रो से पूर्व ' झो३ेम्‌ ' बोलना सर्वधा भ्रसगत नही तो और क्या है ? 

(११) सब सब जानते हैं कि भोरेम्‌' शब्द मन्त्र भाग (पद) नहीं है। 
बैदमन्त्र काव्यबद्ध होने से गेय है। प्रत्येक काव्य मायन व सगीत के नियमों 
थैं ग्राया जाता है। यदि हम मन्त्र से पूर्व 'झोरेम्‌' शब्द जोडकर मन्त्र गायन 
करेंगे तो फलत सुविधाजनक गायन के नियमों में अद्ध गाने में व्यवधान 
उपस्थित होगा व राग बिमडेगा। मन्त्र ताम है, विचार का । प्रत्येक मन्त्र 
के झारम्म में यदि ओरेम्‌' बोलना अनिवाये है तो क्यो किसी हिन्दी या 
भझन्य भाषा के प्रत्येक गीत या मजन के झारम्म में ओरम्‌ नहीं बोलते ? 

(१२) प्रस्तुत पत्र के उपदेश क्रम २ में यह स्पष्ट नही होता कि त्रिवर्णो, 
द्विजो की स्त्रियों, शूद्रों व उनकी स्त्रियों व ईसाई मुसलमान प्रादि को उपदेश 
में वणित विभिन्‍न मन्त्रो मे क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिये। 
इस उपदेक्ष में एक उलभन प्रत्य उत्पन्न होगी। वर्ण चार है--ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र । इनमे से जन्मना सभी शाद्र हैं। परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय 
व वैध्य, इन तीन वणस्थ मनुष्यो को ही द्विज (विद्या माता से जिसका दूसरा 
जन्म होता है) माना जाता है। यही तीन वर्ण (द्विज) मन्त्र पाठ कर सकते 
है क्योकि विद्या इनके ही पास होती है। उपदेश मे कि वर्णस्थ मनुष्यों व 
द्विजा को मन्त्र पाके का पृथक पृथक उपदेक्ष देने मे महषि को क्‍या 
प्ावद्यकता प्रतीत हुई ? 

(१३) उपदेश क्रम ४ के विषय मे भारी स्पष्टीकरण वाछनोीय है क्योकि 
यह महृषि द्वारा 'सत्यार्थ प्रकाश मे उपदिष्ठ निम्नलिखित प्रसग के सर्वथा 
विपरीत है ९--- 

प्रबन--सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है, या क्षत्रियादि का 
भीरे 

उत्तर-बआ्राह्मण ही को भअ्रधिकार है । क्योकि जो सब वर्णों मे पूर्ण 
बिड़ानू, धामिक, परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है। बिना 
पूर्थ विद्या के धर्म परमेश्बर की निष्ठा भोर वेराग्य के सन्‍्यास ग्रहण करने 
में ससार का विशेष उपकार नहीं हो सकृता। इसीलिए लोकश्रुति है कि 
ब्राह्मण को सन्‍्यास का प्रधिकरार है, भनन्‍्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण 
भी है -- 

एषयो5भि हितो धर्मो ब्राह्मणस्प चतुविधि' । 

पुण्वोकक्षफल प्रेत्य. राजधमे निबोधत ॥ 
“मनुस्मृति (६/२७) 
यह मनु जो महाराज कहते हैं कि--'हे ऋषियों ! यह चार प्रकार 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, गहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासाध्रम करना ब्राह्मण का धर्म 


द सार्यदेशिक श्राप्ताटक ११ मवम्धर १६६, 


है। यहा वतमान मे पुण्य स्वरूप और क्षरीर छोडे पदचात्‌ मुक्तिर्य भक्षय आचार्य बंशनाथ ज्ास्त्री ते प्रपने पत्र दिनाक २९ (२-८४ को श्री 

भ्राननद का देने बाला सनन्‍्यास धर्म है। दरसके झागे राजाप्ों का घमं मुझसे जयनारायभ द्वारका ध्ाब॑ पुरोहित (मारीजिश्मस) को यह निर्णय सा्यदेखिक 

सुनो । धर्म समा की झोर से मेजा था कि प्रत्येक मन्‍्भ के झारस्ज यें स्ोइ्म्‌ नही 
शसत्याडें प्रकाश के पत्रम समुल्लास के उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि. बोलता चाहिए जहा ऋषि ने ”भोश्म्‌' लिखा है या भम्त्र भाव है बहीं- 

मन्‌ महाराज व भहथि दयामन्द केजसमात्र ब्राह्मण को ही सम्यास लेने का यहीं “झो३म्‌_ बोलना चाहिए। प्रय धर्मांगं सभा को फिर निर्णय लेना 

प्रधिकारों मानते थे । इसके विपरीत प्रस्तुत पत्र बैं उपदेश दिया गया है. होगा। यह भतिवाये हो गया है। 

कि ब्राह्मण जब सन्‍्यास ग्रहण करे तो नाम के भन्त मे सरस्वत्ती शब्द लगाए 





तथा क्षत्रिय वेधय व कृद्र जब सन्यास ग्रहण करेंतोी..। सस्‍्यावं प्रकाद हू 
व 'मनृस्मृति के उपदेश के विपरीत इस उपदेश को कैसे मान्यता दी जा । धघायसभसाज का प्रचार जोर-शोर से कोजिये 
सकती है ? 

(१४) उपदेश क्रम ४ के भ्रन्त मे दाढ़ा सर्वात्मान यन्‍्तर्माभित कृपामृत भहति दयासस्व के ब्रभुवायी प्रार्थो 
सागर परमात्मानमह शक्षरण प्रपदथ्चे वाक्य की इसी क्रम मे ब॒णित उपदेश से बेदिक भम के प्रचार को बढ़ावा देने, भायेश्रमाज के उत्सवो को 
क्या सयति है ? प्राकषंक एवं सफल बनाने जर्मांदन, विवाह आदि लुभ भ्वसरों 


(१५) उपदेक्ष क्रम ८ के ध्नुसार सभी भ्रायों को भगवा वस्त्र पहनना | पर बजाते तथा इ्ट-मित्रो को मेंट में देने के लिये हमने मथुर 
चाहिए जबकि सस्कार विधि के झनुसार (सम्यास संस्कार विधि/ केवल | उतीतमय उच्चकोटि के भजनो, सन्त्या हृुवत गायत्री महिमा, 
सम्पासी को ही कायाय वस्त्र भारण करने चाहिए । परस्पर बिरोधी दोनो योगासन-प्रायायाम विवाह बोत थादि के उत्तम गुणवत्ता वाले 
सान्यताप्रों बैं जो बिरोध है उस पर बविद्वानो को निणय सेना पढेगा। बैदिक कैसेटो का निर्माण करवाया है । 

(१६) उपदेश क्रम ५ के सम्बन्ध से मी अन्ति उत्पन्त हुई है। न 
श्रत्त्यज (सूद्र) स्वजाति के उपदेशक कंसे हो सकते हैं? जाति तो सभी सेकडो क्‍्रार्यो ने हमसे वेदिक केसेट लिये हैं वा ड्राक से मगवाये 
मनुष्यो को एक ही है। जो पढ़ा-लिख( ही न होगा वह उपदेशक कंसे | हैं. गया भापने और आपके समाज ने मथवारे हैं? यदि नहीं 
बनेगा ? तो शीघ्र मबवाकर वैदिक धर्म के प्रचार काय मे अपना योगदान 

उपरोक्त विवेचम से स्पष्ट है कि महि दयातन्‍्द के उक्त पत्र थें क्षकाये | पीजिये । 
ये ऋम निहित है। बिहानो को सेवा मे निवेदन यह है कि हन प्रदना के वैदिक कंसेटो के विस्तृत सूचोपत्ष को मगवाने के लिये भाज 
छत्तर दिए जाने भाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सकेयू सावंदेशिक मे इस | ही हमे काड लिक्षिये । 












पत्र को प्रकाश्चित कर देने से ही सावेदेशिक पायें प्रतिनिधि का दायित्व पूण संसार साहित्य मंडल 
नही होता | धर्मार्थ सभा में इस पत्र के बिषय में तुरम्त निणय किया जाना १४१ मुलुण्ड कालोनी, बम्भई ४०००८२ 
छाहिए | इस सम्बन्ध मे स्मरणीम है कि धर्म धझायंस्तभा के धर्माधिकारी श्री 








कोन बे*_ २६१८७१ 











| 
४3 शा बम दि 
। २०५ 
के ; भर है बी गा दि 
'होषत पाबोरिणा बैफओ || | किन । 
अआयबेंदिक श्रौदधि ४£ | ।्ध | ४ | 
हर ?॥ हे ही शाखा कार्याक्षष!-- 
आककाई:. | 
१ 





४ भेबस्थर (६६० 


गुल 





सार्यदेशिक स'प्ताहुक है 


स्वामी भ्रग्निवेश-प्रायंस समाज के इतिहास को दूषित नकरें 


>डा. भवानी लाल भारतोय 


(गताक से भागे ) 
झा सत्या्थ प्रकाक्ष के उत्तराउ्ध को लेकर स्थामी अ्रग्निवेश ने जो ऊ ट- 
चपटाग लिखा है, उस पर विचार करे। स्वामी जी लिखते हैं -..' यदि उन्होंने 
(*इृधि ने) चार पन्ने इस्लाम के बारे मे लिसे तो ४० पन्ने पुर णो के विर्द्ध 
लिखे हैं । हिन्दुध्रो के देवी देवताप्रो के विरद्ध लिखे हैं। यदि इस वाक्य 
की भाषा को प्रमिधार्य ([.8203] $८॥६८) मे लिया जाये तब तो मैं कहूगा 
कि भझग्निवेश जी ने सत्याभंप्रवाध्ष को पढा क्‍या देखा भी नही है। इस्लाम 
की आलोचना मे सत्याथंप्रकाद में क्तिने पृष्ठ है और आरार्यावर्तीय मत- 
भतान्तरों के खण्डन भे (रसे भरिनवेश जी पुराणा झौर देवी देवताझों के 
विरुद्ध सिसा कहते हैं) वितने पृष्ठ हैं, मह तो भालोच्य ग्रन्थ के समुल्लासो 
के पच्ठो की गणना करके ही जाता जा सकता है। किन्तु सबात् चार पन्‍्तो 
या चबासीस पन्‍नो का नही है। स्वामोजी को वेदातिरिक्त जिन-जिन भारतीय 
(मारत देशोत्यस्त) तथा सैसेटिक मत मतान्तरों की झालोचना मे जितना 
कुछ लिखना उचित धौर झभीष्ट जान पड़ा उतना उन्होने निर्मोक होकर, 
बिना क्सी का पक्षपात किये लिखा । फिर श्राप मुसलमान पत्रकार को खुद 
करने के लिए यह क्यो कहते हैं कि इस्लाम की आलोचना चार पन्‍तो की है 
और हिन्दू धर्म की चालीस की । इश्टरथ्यू देने वाला इतना भी नही जानता 
कि स्वामी वयानस्द ने पुराशो या देवी देवताओो के विरुद्ध नही लिखा । 
उन्होने तो यह बताया है कि वास्तव में पुराण नाम धारी ग्रन्थ कोन से है 
भर भागवत, गअ्रह्मवबर्तादि प्रचलित पझ्ठारह पुराणों को पुराण की सज्ञा 
नयो नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार वे देबी देवताझा के विरुद्ध नही 
लिखते, भ्रपितु बताना चाहते हैं कि बास्तय में देवी देवता हैं क्या ? भ्रल्प 
पाष्डित का यही हथअ होता है। भ्रष्छा होता भायंसमाज के नेता भ्रथवा 
स्वयशु प्रवनता बनने के पहले उस स्वामी जी कुछ भ्रधिक स्वाध्याय कर 
सेते । 

इसी प्रसग से स्वामी अग्निनेक्ष रुवामी जी को हानि पहुचाने वालो के 
बारे थें भौर श्री गलतबयानी करतें हैं । भापषका कहना है कि “किसी 
मुसलमान, सिख या जैन ने इन पर (डैवामी दयानन्द) हमला नही किया । 
जब भी हमला हुआ हिन्दू 2 गी ने किया ।” (क्रान्तिधर्मी सितस्बर 
१६६० पु० १०) स्वामी सम लआ कं. शरोर को नष्ट करने के लिए 
किन-किन ने, कब-कब कंसे कंसे कृुए यह जानने के लिए तो मेरी 
पुस्तक “नवजागरण के पुरोधा” पढदी चाहिए। सत्य यह है कि स्वामी 
जी पर हमले सभी मे किए, कोई पीछे नहीं रहा। प्रब इनका ब्यौरा 
सुनिये--- 

१. पौराणिक हिन्दुशो ने महाराज को मारने के घनेक प्रयास किए 
यह तो स्वय अझ्ग्निवेश जो मानते ही हैं भौर उसका ढिढोरा भी पीठते है । 

२ गगा तट पर विचरण करते समय महाराज को गया मे ड्बो 
देने का दुष्भ्भ्रास कतिपय मुसलमान गुब्डो ने क्रिया, जिसमे वे कृतकार्य नही 

हुए । 
हे ३. रायपुर (जिला पासी, रानस्थाम) मे मुन्यी करीमबरुश और अन्य 
मुसलमानों ने महाराज को पीटने का षड़्यन्त्र किया। (द्रष्टव्य ऋषि दयानद 
का जीवनचरिस प० धासीराम द्वारा सम्पादित भाग २ पृ० १७७ वि० स० 
२०१४ का सस्करण ) 

४. जोधपुर मे मिया फैजुल्ला खा के मताजे माहम्मदहुसैन न स्वामी 
जी को मारने के लिए तलवार म्यान से बाहुर निकाली । 

५ जोधपुर में ही डा० भ्रली मर्दान ने श्रोषधि मे धीमा विष देकर 
महाराज को मृत्यु के कयार तक पहुनाया। 

६. १८७८ में जब महाराज ने झ्मृतसर में सिल मत के किन्‍्ही प्रन्ध- 
विध्यासो का खण्डन किया तो निहव सिल्लो ने उन्हे मार डालते कौ पमको 
थी । (उक्त जीवनभ्रित १० १०४) 

७. जेत मतामुवामी ठाकुरदास मूलराज भामडा ने भारतीय दण्ड 
सहिता (जाव्शा फौजबारी) की धारा २८४ के ग्रन्तगगंत ६ फरवरी ३८०१ 
को स्वामी दयावन्द को नोटिस भेज कर उन पर शमियोग चलाने की घमकी 
थी । १३ जून १८०७२ को उसते पुन एक झग्रेज सालिसिटर से स्वामीजी 


को कानूनी नोटिक्ष भेजा झोर सत्याथंप्रकाश (प्रथम सस्करण) के लेन मत 
विषयक १२ वे समुल्लास मे, उसके विचार के अनुसार भापत्तिजनक भ शो 
को हटाने के लिए कहा। (द्रष्टब्य नवजागरण के पुरोधा दयानम्द सरस्वती 
पृ० ४७२-४७३) 

झब भाप इस बात को छोड दें कि स्वामीजी को नष्ट करने के लिये 
किसने श्रष्कि प्रयास किए। हमारा तो मानना है कि समी इन्सानियत 
पसन्द लागा न स्वामी दयानन्द के प्रयासों की सराहुना को भौर मानबता 
के दात्रुओ ने उनको हानि पहुचाई। इसमे हिन्दू मुसलमान का भेद था 
विचार करना व्यभं है। 

स्वामी भ्रग्निवेश भागे कहते है कि बाद बालो ने भायंसमाज को ऐसा 
बना दिया जिससे मालूम होता था कि पभ्ार्ब॑ लोग मुस्लिम विरोधी है, सिख 
विरोधी है, ईसाई बिरोधी है । मेरा निवेदन है कि इस बात को इतते हल्के- 
पन से टाल दना उचित नही है । उन तथ्यो का गम्भीरता से परीक्षण किया 
जाना चाहिए कि पभार्यसमाज तथा इतर मताबलम्बियों के सम्बन्धों से 
बिगाड़ क्‍यों भाया | इसके लिये जिम्मेदार ऐतिहासिक परिस्थितियों और 
तथ्यों की गम्भीर छानबीन की जानी बाहिए। इस प्रकार सस्ता फैसला देना 
उचित नही कि बाद वालो (क्षायद स्वामी प्रग्निवेश का तात्पय है स्वामी 
दयाननद के परवर्ती आ्रायंसमाजी नेताझो) (ने इन रिश्तो को बिगाडा । 
झायंसमाज प्रोर भन्‍य मतमतान्तरो के पारस्परिक सम्बन्धो झौर उनवें श्राये 
उतार चढाव की गम्भीर मीमासा कोई इतिहासञ्ञ ही कर सकता है, सस्ती 
लोकप्रियता हासिल करने के लिए इण्टरव्यू देने वाला व्यगित के वक्ष का यह्‌ 
काम नही है । 

यहा स्वामी भ्रर्निबेश का खुशासद मरा एक भौर स्वर उमर कर सामने 
श्राता है जब ये कहते हैं कि “इस्साम प्ोर झार्यसमाज के वृष्टिकोण मे बहुत 
एकता है।” स्वामीजी ने इस्लाम भौर प्रायंसमाज मे क्या एकता देखी, 
इसका उन्होने विस्तार नही किया । महू उनका विषय ही नही है। यह तो 
तुलनात्मक धर्म 007एक४४४७ रेथाह्डणा विषय के भ्रन्तगंत ध्ाता है । 








(शेष प्रृष्ठ १० पर) 
टेक का अधोश्म 
2॥॥ 
एाकाड अन्य सभी प्रकार की हवन सामग्री बेशक आपको मिलती है, परत दया 
६.2... आप कभी उनकी क्वालिटी पर ध्याव दिया है ? 
दीपक जब हम 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जड़ी बूटियों के अपने पचास वर्षों से भी 
ज्यादा अनभव से मिला कर आपके लिए )00% शुद्ध एवं सुगन्धित हवन 
प्लेट सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहति 
&छदूनपात्र दें 
जा आपके शरीर मन मस्तिष्क के निर्मल तथा वातावरण के सुरगन्धित किटाण 
प्र रन ररने वाली एक मात्र हवन ५३७ 
फट 








स्ुगव्चित्त डयनत्र सामग्री 
हवन सामग्री, हवन कड़े एय यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामान प्राप्त करने का 







४-८? देश विदेश में प्रसिद्ध आपका एफ्मात्र विश्वसनीय संस्थान - ग 
८22 स्थापित सर 95 दृष्पष 200) 
है +“&“ निर्माता एव निर्यात कर्ता 





हरी किशन ओम प्रकाश 


6699 खारी बावती, दिलली-0006 भारत 


नोट नकल करने वालो से बावधान हमारी कोई ब्राच नहीं है । हर 






१० सावदेक्षिक लाप्ताहुक 


११ नवस्थर ६११६ 


पं० नन्‍्वलाल निर्भय का कमाल : राज को लिया निकाल 


मेवात क्षेत्र थे हिन्दुधो पर ॥ 
जुल्म ढहाना एक मामूली बात 
है। मेव (मुसलमान) हिन्दुओ 
की बहिन, बेटियो पर मनमाने 
अत्याचार करके उनका सतीत्व 
नष्ट करना अपना मलाधिकार 
समभते हैं । धर्म परिवतन कराके ; 
इस्लाम को जडें मजबूत करमा 
मेर्वों का मुख्य उद्देश्य है । 

मेवात क्षेत्र मे गो हत्या एक 

धन्धा बन गया है । प्रतिदिन 

सेकडी गोओ की निमय हुत्या 
दिन निकलते ही कर दो जाती 
है। ऐसा कोई गाव नहीं जहा 
गो हत्या नही होती हो । 

इस क्षेत्र में तावड, नू हू, हथोन व फिरोजपुर क्रिरका % चार 
विधान सभाई हलके हरियाणा के हैं| मरतपुर अलवर (राजस्थान) 
जिलो की कुछ तहसीलें भी इसी मेवात मे लगती हैं । 

मेवात के नेता मेव, मुसलमानो की दिल खोलकर सहायता 
करते हैँ। इसलिए इस क्षेत्र मे हिन्दुभो पर रात-दिन भन्याय 
होता है | हिन्दु विधायक, सासद व मन्त्री कमजोर दिल, लालची 
व निकम्मे हैं। वे ध्रपने आपको हिन्दु कहलवाने मे डरते हैं । उन्हे 
घर, कर्म शर्म से कोई ग्र्ज नही उन्हे तो केवल कुर्सी से प्यार है। 

मेवात क्षेत्र से भ्राज-फल गरीब देशमक्त हिन्दुआ का पलायन 
जोरो पर है। वे मयभीत हैं। उनकी पुकार वहा कोई भी सुनने 
वाला नहीं । उन्हें बेकसूर पीटा जाता है | उनसे तरह तरह की 
बेगार सी जाती है। 

इस क्षेत्र में देश, विदेश से मुल्ला मौलवी तबलोक लेकर थाते 
हैं । इस्लाम की दुह्ाई देकर मेवों को भडकाते हैं। इस समय खाडी 
के देशों से लगभय ७०० करोड डासघ्वर इस्लाम का प्रचार करने व 
हिन्दुओ को मुसलमान बनाने के लिए हर वष भारत में आ रहाहै । 
उसी के कारण मेवात मे भी जहर फंलाया जा रहा है। 


बगाल हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश धादि बह्ान्तो से लड़के, 
लडकियो औरतो को बहला फुसला कर हिन्दु बंनकर लाया जाता 
है तथा यहा उनकी बिक्रों की जाती है वे मुसलमान बनने को 
वियज्ञ किया जाता है । 

झभी लयभग ए+ पात्र वर्ष के बालक राज पृत्र जवाहरलाल 
को उत्तर प्रदेश से रूएडाका (मेवात) फा एक इृदरीह् नाम का 
व्यौपारी (कसाई) चार महीने पहले घपने ग्राम ले आया तथा उसका 
नाम राजुद्रोन रख दिया। 


किसी तरह इसको ख़बर आये नेता पण्डित नन्‍्दलास निर्मय 
महामन्त्री क्षेद्रीय आयंसमाज हथीन को लग गई। बस फिर क्या 
था ऋषि दयानग्द के सेनानी नन्‍्दलाल निर्भय प्रकेले हो रूपड़ाका 
ग्राम मिवात] में गए, वहा के सरपच से रांजु को वापिस हिन्दुओं 
(धायसमाज) को दिलवाने को कहा | उस पर बात का कोई असर 
न हुप्रा । उसने बालक राजु को देने से साफ हार कर दिया । 


विवश होकर पण्डित ननन्‍्दलाल निमय थाता हथीन गए तथा 
श्री हेतराम आये प्रधान क्षेत्रीय आमंसमाज हुथीन को साथ लेकर 
राजू का मुसलमानों के चगुल से निकालने की पाता की । सज्जन 
थाना प्रमारी ने बात को ठीक समझकर पुलिस दल के साथ रूपढ़ा 
का ग्राम में छापा मारकर राखजु को बरामद कर लिया। 





राजू 


झब यह मासूम बच्चा पब्डित नंन्दलाल विर्मेय ग्राम बंटी 
जिला फरीदाबाद के धर पर है। नवभारत टाइम्स दिलल्‍्जी व 
देनिक जागरभ दिल्‍ली तथा अमर उजाला आगरा को इस बालक 
का फ़ोटो व विवरश प्रकाशन हेतु दे दिया गया है जिससे उसके 
माता पिता उसे ले जा सकें । 
मैं इस लेख के द्वारा भाय [हिन्दू] जनता को सावधान करना 
प्रपना घममं समझता हैँ। विधियों की चालो से सावधान रहे तथा 
भारत सरकार पर दबाव डाल जिपससे राष्ट्र विरोधी तत्व पनपने 
नही पाए 
आशा है बाय जनता भण ] पावन वैदिक सम्यता, सल्कृति 
की रक्षा करने म समथ हो सकेगी । 
वेदप्रकाश आये सी ०ए० 
११३ ए ग्राम किलोकरी पोस्ट जगपुरा 
भोगल नई विल्ली-६४ 


स्वामी अग्निवेश 


(पृष्ठ € का शेष ) 

मेरा तो यही कहना है कि इस प्रसग मे यह वाक्य मुसलमान पत्रकार को 
खुश करने के लिये ही कहा गया है । भागे स्वामी झरिनवेश दिल्‍ली दरबार 
के समय स्वामी दयानन्द द्वारा प्रायोजित भारत के तत्कालीन घाभिक 
नेताभा के उस सम्मेलन की चर्चा करते हैं जो १८७७ की जनवरी के भारम्म 
में हुआ था। स्वामी भ्रग्निवेश को पंठने लिखने से तो कोई मतलब है बही, 
झ्रब तो वे पूरे लीडर हैं। उन्हे यह्‌ भी पता नहीं कि उबत सम्मेलम कब 
हुआ था। वे तो दसे १८६६ मे प्रायोजित बताते हैं। १८६६ मे तो स्थामी 
जी राजस्थान तथा उसके पाए्ववर्ती पद्िचिमी सयुकस प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में 
ही रहेये। 

इण्टरथ्यू मे स्वामी भरिनवेश द्वारा कही गई कुछ प्रम्य बाते हमारे लिए 
विशेष महत्त्य की नही हैं। वे भ्रयोध्या के प्रस्तावित राममदिर के स्थान पर 
वे एक राम रहीम भ्रस्पवाल सोलने का सुझाव देते हैं। उनकी धारणा है 
कि ध्योध्या मे रास मन्दिर बनाने वालो का मुख्य उद्देष्य तो हिन्दू ससार 
के लिए मक्का के तुल्प एक सर्वमान्य तीअ्र स्थान बनाने का है जद विध्व 
भर के हिन्दू झाकर भ्रपनी श्रद्धा प्रकट करेगे | स्वामीजी के ये सुझाव महन्त' 
प्रवेच्चनाथ तथा विश्वहिन्दू परिषद्‌ के महाम-्त्री को कहा तक स्वीकायं हैं 
झथवा सेयद क्हाबुहन तथा वाबरी मससजिद कार्यवाही समिति वाले उनके 
इन विचारों का कहां तक ध्रनुमोदन करत है यह हमारे लेखन की परिधि 
में नही भाता | मुझे तो भ्रापति स्वामीजी के इस कथन पर है कि “मारत 
तो घब झाकर भग्रजा के कारण हतना लम्बा थोडा नजर प्राता हैं। उसके 
कथन का भ्रमिप्राय बह है कि भ्रसित्‌ हिमाचल मारत की कल्पना को अग्रेजों 
ने ही साकार किया है। भ्रन्य शब्दों में काश्मीर से कन्‍्याकुमारी झ्ौर 
प्रटक से लेकर ब्रह्मदेश पर न्त सारतीय उप महाद्वीप की भौगोलिक एकता 
सामाज्यवादी भग्रेजों के कारण हो सम्मवर हो सकी । क्षायद भरितवेश जी 
ने उस वृहत्तर भारत का इतिहास पढ़ा ही नहीं जिसको सीमसायें अ्रक्ेक 
झौर कतनिष्क के काल मे भी हमारे भ्राज के भारत से कही भ्रधिक विस्तृत 
थी। वे महामारत काल के मारत का भी उपहास करते हैं भौर कौरव 
पाष्डबो की राजधानी हस्तिनापुर को एक छोटा सा बाव कहते हैं। महा- 
भारत के जिस युद्ध मे चीन का मगदत्त, प्रमेरिका का गुकाहत, यूरोप 
का विद्वालाक्ष, ईरान का झत्म (यह सब स्वामी दवानन्द की साक्षी से लिख 
रहा हू) धावा उस युग के श्लायों के पुदवां, पराक्रम शोर योरद का भक- 
सूस्वन कोई खुश्ामद पसन्द व्यक्ति मसे हो करे कोई भार्वसप्रायी तो 


हरथिज नहीं करेगा । 





११ मवस्थर (१३० 
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* गायत्री मन्त्र एक विवेचन 


साजजी मन्त्र का बटा महत्य साना जाता है। निस्सम्देह इसमें महृत्ता 
है भी। पर इस मस्ज के साथ अटुत से भन्ध विश्वास भो जुड़ गए हैं इन 
अन्थ विध्यासों से बचना भी शभ्रावश्यक है। जंसे भायत्री मन्त्र को 
माला कैरना । 
सायत्री जाप से बुद्धि का तेज होना प्रादि-भादि । केवल शाब्दिक जाप 
का स्मरण होने के सिवाय कोई महत्व नहीं है। हा मन्त्र पर भ्र्थ पूर्वक 
प्रबिजार कर आचरण करना तो प्रत्यन्त लाभदायक हू । 
झुड़ ग्रशयभी भन्‍्त उत्सब्ितुव रण्य से भारम्म होता है। प्रशवपूर्वक तीन 
महा व्याहृतियों से युगत मन्त्र वास्तव थे गुरुसन्त्र है। ग्रुरुमस्त का छुन्द 
भी बहुत्ति है। मन्त्र भी दृद्तत्त है सारगर्भित है इसीलिए ग्रुरु है। 
 उत्सबितुव रेष्ज यह मन्त्र लघु है। क्‍्याकि ग्रुरु शब्द सापेक्ष है। कोई लघु 
होगा दो ही कोई गुरु कहाएगा । लघु मन्त्र का विनियोग यश्ञ मे होता है । 
सन्ध्या में ध्यान मे चिन्तन में गुझुमन्‍्त्र का विनियोग होता है | यहा चिन्तन 
से भ्रभिव्राय भ्रध्यात्म से योग से उपासना से है। वेदों को सहिता कहा 
जाता है। महृधि पाषिनि ने सहिता की प्वरिमाथा की है--. 'पर सबन्निकर्ष 
सहिता ' भर्थात्‌ जहा पूर्व का और पर का गहरा सम्बन्ध है उस पूरे समूह 
को सहिता कहा जाएगा । 
वेदों मे वर्णित समसस्‍्स ज्ञान या पूर्वापर गहरा सम्बन्ध है इसोलिए 
बेद सहिता कहे जाते हैं। महधि भ्रपने वेद साध्य मे प्रत्येक भ्रध्याय के भ्रन्त 
में लिखते है कि (उदाहरण के लिए ऋण्थेक्नू के दूसरे सुमत के भ्रस्त में लिखते 
हैं) जो प्रथम सूकत में भग्नि धाब्दार्थ का कथन किया है उसके महायकारी 
बायु, इन्द्र, मित्र भौर बरुण के प्रतिपादन करने से प्रथम सूक्‍ता्थ के साथ 
दूसरे सूकतार्थ को सगति समझ लेनी 
ऋग्वेद और यजुवेंद दो बेदो के माष्य मह॒थि ने किए इन दोनो मे प्राय 
इस प्रकार की सग्ति वाली बात सर्वत्र सहषि ने दोहराई है। इससे स्पथ्ट है 
कि झान एक सुसगत [रूप मे ही घलक्षा हे। ज्ञान के समभने में सन्द्म का 
ज्ञान झ्रावदयक है। सन्दर्भ ज्ञान से ही भर्य की सगति बबार्श रूप में स्पष्ट 
हो जाती है | हे 
शुरुमन्त्र केवल यजुर्वेद के हद । अध्याय के तीसरे क्रम पर नियोजित 
है। किन्तु गायत्री मन्त्र तो यजुबेंद कं तीन बार ऋणखेद में व सामवेद मे 
शुक्‌-एक बार पढा गया है । तीनो वेड़ी मे गाए जाने से मी इसे गायत्री 
मन्त्र कहते हैं । हे 
कुस मिलाकर ग्रुरुमन्त्र के प्रन्तगेक्ष झ्राए पाठ को छोडक्र यह वेदों में 
कुछ पान बार पढा गया है। एक ही मन्त्र को पाच-पाच बार पढे जाने से 
इसमे पुनरूगिश दोष समावता पेदा हो सकती है। परन्तु यह दोष इसलिए 
इस मन्त्र पर आरोपित नही हो सकता क्योकि प्रत्येक स्थल पर इसका भ्रथ॑ 
अन्दर्म की दृष्टि से बदल जाएगा । भ्रनेक भिन्‍न-मिन्‍न सब्दर्भो मे इस मन्त्र 
को पुन: पुन. पढ़ा जाता भी इस मन्त्र के महत्व का बोधक है । 
इन समस्स सम्दर्मों पर युक्ति युक्त विवेशन एक लथु लेख मे सभव 
नहीं हैं। इसके लिए तो एक गुरुग्रन्थ को अपेक्षा होती है। हम यहा सकेत 
अर करना ताहँसे कि सवंप्रथम प्रस्तुत मर्ज की मूल माबत्रा को समझ लेगा 
चाहिए । इससे मन्त्र के सदर्भपूर्वक भाव को समझने मे महत्वपूर्ण सहायता 
आप्य होगी । 
शामञजी मस्ज का छुस्द “निन्रद्र गायत्री” है। निभद् गायत्री से भ्भिप्राय 
औकि निरुष्ट गायुजी छन्दे यहा इस महात्‌ मम्त्र को तिचद् छन्द युक्त 
इसलिए कहा गबर है कि गायत्रों छम्द यें चोबोस भक्षर होते हैं। प्रक्षरो 
की गयता भी केवस स्वर भक्षरों की होती है। स्वर चाहे हस्व हो भाहे 
दीर्च चाह प्लूत। एक स्वर को एक ही माना जाएगा। दीधे भ्थवा प्लुत 
से कोई भगतर इस भाधार पर इसकी गणना नीचे की जा रही है -- 
शक त्स० वि सै० बें७ रे० भ्य० म० गों० देन्वय० स्म० घी० म०्हि । 
झप० बोल मोण० मे: ० अ० बो> 4० या० | 
ऋत्स का 'आु,क्‍्यर रहित हलस्त्य या समडा होते से उसे नही मिला 


जा सकता । ऐसे ही मध्य में मी जो सयुक्‍त अक्षर होंगे वे भी स्वर रहित 
हसन्तय होते हैं वे भी नही गिने जाते हैं। उनमे जो स्वर पझह्क्‍क्षर था मात्रा 
रूप स्वर है वही गिता जाएगा। 

इस प्रकार इस मन्त्र मे कुल गिनने से स्पष्ट होता है कि गायत्री मन्त्र 
में तेईस भ्रक्षर ही हैं। चौबीस नहीं । जब कि गायत्री छम्द चौबीस प्रक्षरो 
का होता है। छुन्द की दृष्टि से भ्रधूरापन ही “निवद्‌” भ्र्थात्‌ निकृष्टपन 
का झोतक है। 

छनन्‍्द सम्बन्धि यह न्यूनता एक और सकेह मी देती है कि इस मन्त्र मे 
कुछ अधूरापन मी है यह भप्रभुरापन प्र्थ या माव सम्बन्धित है। ऐसा हमारा 
विचार बना है। इसे हम सिद्धान्त रूप मे नहीं कह सकते । क्योंकि इसके 
लिए तो चारो वेदो का गम्मीर भवगाहन करना है। केवल गुरुमन्त्र पर या एक 
ही मन्त्र पर विचार कर सिद्धात्त को प्रस्थापना समुचित नहीं कहाएगी पर 
इस मन्त्र चर विन्ञार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मन्त्र में एक 
शब्द का प्रमाव है। क्योकि मन्त्र में तत्‌ शब्द का प्रयोग है। तत्‌ शब्द 
इस मनन में द्वितीया के एक वचन के रूप मे प्रयूनत है। तत्‌ भ्र्थात्‌ उसको । 
जब हम उसको कहेगे वो प्रइन उठता है---उससो किसको ? किसके सन्दर्भ 
में तत्‌ कहा जा रहा है इसे जान लेना आवश्यक है। 

गायत्री मम्त्र को हम यदि ग मे प्रन्वयपूर्वक पट तो इसका स्वरूप इस, 
प्रकार होगा । सवितु देवस्य वरेण्य मगय॑ तत्‌ धीमहि । प्रथम माग के इस 
अन्यय म स्पष्टत यत्‌ शब्द का श्रमाव भखरता है। लुद्ध वाक्य रचना की 
दृष्टि से इसमे यत्‌ का प्रयोग समोक्षीन श्रतीत होता है। किन्तु '्मारे प्रभु 
को वाणी कभी दोषयुक्त तो हो नहीं सकती ? पर वारम्बार चिन्तन से इस 
मन्त्र का भ्र्थ हमे यही स्पष्ट होता रहा है कि सवितु वेवस्य/यत्‌ मर्ग बरेप्य 
तत्‌ धीमहि। 

एक दिन जब इस भ्रमाव पर बिचार करते करते हमने यजुर्वेद का 
३६ वा भ्रध्याय टटोला धोर गुरुमन्त्र के ऊपर वाले दूसरे क्रम के मम्त्र पर 
दुष्टिपात किया तो हमारे हषं का ठिकाना त रहा । ग्रुरुमन्त्र से ठीक पहले 
यजुर्वेद छत्तीसवे भ्रध्याय का दूसरा मन्त्र इस प्रकार है --- 

यन्‍्मे छिद्र भक्षुपों हृदयस्य मनसो०. । 

यहा सर्वप्रथम झब्द यतु-में है। यत्‌ में है। यत्‌--में को सन्धि करने 

पर यन्से रूप बनता है। 


हमे स्पष्ट बोध हुघ्रा कि इस मन्त्र मे जो यत्‌ क्ब्द है उसकी भनुदृत्ति 
गुरुमन्‍्त्र में भी भर्थात्‌ तीसरे मन्त्र मे भी प्रा रही है। सहिता मे प्रनुरृस्त्या 
का होना स्वाभाविक ही है। ऊपर के मन्त्र का 'यत्‌” शब्द नीचे के मन्त्र मे 
भी चला भ्रा रहा है। इस प्रकार मन्त्र का प्रं एक दम स्पष्ट हो रहा है। 

सवितुदेवस्प यत्‌ वरेण्य भगग॑ तत्‌ घीमहि। सविता देव के ओ वरणीय 
शुद्ध गरुथ कर्म स्व॒माव है हम उनको घारण करें। भर्थात्‌ गुरुमन्‍्त्र या गायत्री 
मन्त्र मे हम भी भापके समान बने ऐसी प्रेरणा भाप हमें देते रहे । 


इस झ्थ को जान लेने पर जाप को निरथंकता भो स्पष्ट हो जाती है 
कि हम भगवान्‌ जेसे बने । 


केवल हम तेरे जैसे बनें, हम तरे जैसे बने ऐसा कहने भर से तो हम 
प्रभु खेसे बन नहीं सकते । इसके लिए झावश्यक है कि हम परमात्मा के 
गुण, कर्म, स्वभाव को ठीक-ठीक जानकर वेसे ही बनने का निरन्तर यत्न 
करते रहे । ऐसा प्रयत्त भ्राशातीत फलदायक होगा । अपने को श्रेष्ठ ग्रु, 
कर्म, स्वमाय वाला बना लेना ही मन्त्र का सही जाप है। 

फिर हमने जहा-बहा वेदो में पन्यत्र गायत्री मन्त्र भागा है उत-उन 
स्थलों पर भी पिछले सम्दमो पर ध्यान दिया जिससे इस मान्यता की पुष्टि 
होती है कि सत्र यह मन्त्र ऊपर के मन्त्रो से जुड़ा हुआ है । 

कजवेंद के तीसरे भअ्रध्याय मैं पैंतीसबा मन्त्र गायत्री मन्त्र है। इसमे 
रर ये मम्भ से सेकर चौतीसवे मन्त्र पर्यन्त मन्‍्त्रो मे जो भाव बर्णित है 
पेंतीसबें मन्त्र में उन मूथ कर्म स्थनावों को घारण करने की बात कही 
गई है। (शेष पृष्ठ १२ पर) 
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सथ० पं० प्षियकुमार क्षास्ली जो का ७६ वां 
जन्‍्थविधस सबारोह 

नई बिल्ली । दक्षिण दिससी वेद प्रचार समा के तत्यावभान मे भार 
समाज डिफेन्स कालोनी मे रविवार १४ झक्तुथर को शार्थय जगत के सब्ध 
प्रशिष्ठ विद्वान, दिक्षाबिद राजनेता भूतपूर्व सांसद स्व० प० छिबकुमार 
शास्त्री का ७६ वा जन्म दिवस बड़ें समारोह पुबेंक मनाया गया । कार्वेक्रम 
की ग्रध्यक्षता पृज्यपाद स्वामी दीक्षानन्द जी महाराज ने की । भार्ये प्रति- 
निधि सभा हरियाणा के प्रधान व भूतपून केन्द्रीय मन्त्री प्रो० शेरखिंह ते प० 
शिवकुमार शास्त्री से ५० वर्षो से घनिष्ठ सम्बन्धो का उल्लेख करते हुए उन 
से जुडे कई प्रेरक सस्मरण सुनाए व उनके वेद प्रचार कै लिए समपित 
जीवन वेदिक साहित्य के महान पण्डित व उल्न्रकोटि का वेदोपदेशक भादि 
गुणा की चर्जा की | श्री प्र मचन्द श्रीघर ने उन्हे मूल्यो की राजनीति करने 
बाला महान ध्येयवादी राजनीतिज्ञ बताया । पभ्रार्य समाज के प्रसिद्ध लेखक 
वेद बन्धु प० अभि विनय भारती सम्पादक वेदोद्धारणी ते शास्त्री जी को 
लेखनी य वाणी का जादूगर बसाते हुए प्रभावी बकक्‍्ता तथा प्रतीकात्मक 
कृषाप्रो ,से भ्रपनी बात स्पष्ट करने वाले उन्हे ध्रसाक्षारण बर्सोपदेशषक 
बताया । दिस्‍लो पार्य प्रतिनिधि सभा के प्रघान ढा० घर्मंपाल जी ने शास्त्री 
जी को बहुगुणी प्रतिमा का धनी बत्तात हुए उनके विलक्षण व्यक्तित्व पर 
प्रकाश डाला । विल्ली प्राय प्रतिनिधि समा के महामन्त्रों ने झाये विद्वानों 
के जन्मदियस मनाने की परम्परा कायम करने वाले धायोजको को बधाई 
देते हुए उनके जीवन से प्र रणा सेने का झाहबान किया। श्री कृष्णलाल 
शास्त्री ने मी झास्त्री के व्यग्तित्व व कृतित्व पर प्रकाक्ष डासा 


धायं जयत्‌ के संम्पादक प० क्षितीक्ष वेदालकार ने धांसें समाज के 
खोजपूर्ण दस्ताबेज के कप मे भ्रकवनीय सस्मरण सुनाते हुए क्षासत्री जी की 
तुलना भावशें उपदेशक,झादक्ष राजनीतिश भादर्श पिता भादि से उन्हें भाद्शों 
का प्रकाश स्तम्म बताया । पूज्यपाद स्वामी दीक्षानन्द जो ने भ्रपने भ्रध्यक्षीय 
मावण में उनके जींवन के कई पहलुझो पर प्रकाश डालते हुए उन्हें बिल- 
कण व्यक्तित्व! का पनी बताया । 


डा० जयस्माथ हस्थस्थ 
दिल्‍ली २८ ध्क्टूबर 
कृष्ण नगर दिल्‍ली भा समाज के भूतपूर्व प्रधान डा० जगम्नाथ जी का 
झापरेशनन हुभा है जिसमे इनका एक पैर काट दिया गया है। डा० सोहय 
अपनी पत्नी के साथ तपोवन वैदिक भ्राश्रम देहरादून मे गये हुए थे । उन्हे 
वहा पर मे खुजली हुई तदुपरान्त डाक्टर साहब दिल्ली' भा गये यहा उनके 
उपचार के दौरान उनका एक पैर काट दिया गया है। सभा प्रघान 
स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती डा साहब को देखने गये। परमपिता परमात्मा 
से प्राथंना कि उन्हे शीघ्र स्वास्थ लाम करे। 
--पश्वम्पादक 


अर, किक. 


हाथ सभा मौरोशस का धस्सी वां 


2 स्‍्थायना विवस सम्पन्न 
8 ऐ दिनाक २१ भ्रक्टूबर नई दिल्‍ली झा समा मौरीशास की विश्वप्ति के 
कि श्रायसमाज की भस्सी वी वर्षसाठ के उपलक्ष्य में मव्य कार्यक्रमों का 
हे न किया गया। २१ भक्टूबर को जिमखाना मे भ्रायोजित एक समारीह 
मे 9 सम की सगीत समिति द्वारा सगीत का कार्यक्रम भायोजित किया 
य# ६ झुक््य भ्रतित्रियों मे गर्वेनर जरमल महामहीम सर विरासामी रिगाड्‌ 
कक फराफती श्री प्निरद्ध जगन्ताय क्षिक्षामन्‍्त्री श्री परसूद्रमन नगर पालिका 
के मेवर श्री ऐडेन भारतीय उच्चायुक्त औ किक्षम कुमार क्षियत्तिह 
राणा भ्रादि को उपस्थिति मे प्रमुख भायं सेवकों को प्रार्य शुषण उपाधि से 
सम्मानित किया यया। भार्वसमा मबत से ११ प्रक्‍ट्ूबर में श्रावोजित महिंला 
सम्मेलन में श्रीमती रिगाड्‌ शऔमती सरोजली जगन्नाथ तथा महिला धचिकार 
मन्त्री श्रीमती क्षिवराज कुमारी राणा भादि की उपस्थिति भे गयासिह 
आश्रम के अज्यो दारा सभीत के कार्यक्रम तथा प्रम्य कई रोचक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किये गये । 


साय देक्षिक प्रस दरिनार्मण नई दिल्ली पुद्रित दया सज्यिवहन्य कासकी के िए कुधक और शफाकक 


44858/3५७४७३६... 0४707 
(पृष्ठ ११ के का >- 
फिर यही गायत्री मन्त्र तीसवे भ्रध्याव के बूसरे ऋम पर है। इसमे रच: 
मन मेँ वणित भावों को घारण करने की प्रेरणा है । 
पुन यजूवेंद मे २२ वें अध्याय के नौवें क्रम पर पढ़ा गया हैं। इसके 
प्रथम मन्त्र से श्ाठवें मन्त्र तक जो कहा गया है। से फारण बरतने को 
बात कही गई है । 
इसी प्रकार सामबेद उलराचिक मे ६, ३, (१०, १ में पढ़ा यया है यहा 
ऊपर के नौ मन्त्रा से यरावत्री मन्त्र की सबति रु मऋलकती है । 
इसी अफकर आती के ६-६२*९२० क्रम गर ठेनत के है दकतों भी ऊपर 
के मनत्रों से स्पष्ट सगति है । 
भरत बेव मीनवियो से हम प्रार्थना करना याहत हैं कि प्रश्वेक मस्त्र का 
सन्दर्म पूर्वक चिन्तन करे । साथ ही देवता पर भी विशेष ध्यान दें। 
४, स्थण॑ुर्देवहित ! मन्त्र भे कही सूथ का उत्केख नहीँ है किन्तु इसका 
देवता सूर्य है। ज बहम सूर्यकत्‌ आवरण या सुर्य का ग्रमुकरण करेंगे सब हस 
झतायब्‌ था शतोत्तरायू होने। यहु मन्त्र पढा गया है। पूरे भ्रध्याय के धन्त में 
पढा गया है। पूरे भ्रष्याय के अनुसार भ्राचरुण करने पर श्रन्त में इस फ्रल 
की प्राप्सि होती है । 
शाक्षा है विद्वान मनीषी हमारे इन विचारों पर ध्यान देकर प्रनुदृत्तियों 
की सुसग्रति लगाकर मन्‍्त्रो के दास्तबिक मावा को जानेये य जनायेंगे । 
कई 


। . दांतों का हर बीमाधे का घरेलू हु. «ज # 
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 स्तीठा सात । 
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बर्थ ३६ धांक ४४] 


मार्गलीष जु० १ ध«० ३०४७ १८ नवम्बर १६६० 





सार्वेदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा का बृह॒द्‌ श्रधिवेशन सम्पन्न 
झन्तर्राष्टीय भ्रायं महासस्मेलन के लिए जोरदार तैयारियां 





सुखी समाज 


सारे संधार का कल्याण हो 


स्वस्ति भाथ उत पिपश्ने नो धस्तु, 
स्वस्ति भोग्यो जमते पृरचेंस्फ । 
विश्य सुसूतं सुविदर्ज तो हे 
ज्योषेद इशेय | 
अबबें० १ ४! ११ह ४१। 
हिन्दी अथे--हमारे मांता झौर है, 
कल्याण हो । गार्यों, समध्य ससार कोर सभी 
पुद्थों का कल्याण हो । हमारे लिए सभी 
ऐश्बयें प्ौर उसम ज्ञान हो | हम चिरकाल तक 


को देखें । 
के --डा० कपिलदेव द्विवेदी 


वयानन्द उवाच 


हक मनुष्य जेसे अपने लिए मु भाहे बसे भोरो 
के लिए सुख पाहे। 

हक जैसे अपने लिए कोई दुःश नही भाहठा बसे 
झोरों के लिए भी न थाहे ! 

0 जो पदार्य जेसा है ठसको बेसा ही कहना 
सिखना झोौर मानना सरय कहाता है। 

हक धर्म के तीन स्वन्‍य ट्रैं-एक टिद्या या 
अध्ययन दूसरा वृक्ष अर्थात्‌ उत्तम क्रिया 
का करना, शीतरा दा० अर्थात विद्यादि 
का वेना । 


कापादक : ढा० सच्यिदानन्द शास्त्र 








सम्मेलन के लिए सभा-प्रधान जो को दानवाताह्रों हारा 
लाखों रुपए की राशि भेंट 


सावंदेशिक प्ाय॑ प्रतिविधि सभा का वृहद प्रचिवैश्वते दिनाक १! तवम्बर १६९० को 
आये समाज दीवानहास दिल्ली में, सभा प्रधान सवाप्री क्‍श्रानन्‍दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में 
सम्पम्त हुआ । इस अधिनेशन मे बसाल, उ०प्र०, बिद्यार, दिल्‍्सी, राजस्थान पंजाब, हरियाणा, 
महाराष्ट्र, मुबरात, बम्बई, क्रा० प्र०, दक्षिण अफ्रीका, मध्यमारत, भ००० हिं०प्र० आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा भ्ौर अखिल मारतीय दयानन्द सेवाश्रम सघ के ग्रतिनिधियो ने बढ़ी स्ल्या में 
भाग लिया । मुझ॒य महानुमावों भें पं० वन्देमातरम्‌ रामचर्द्वराव, श्री सत्यामन्द भु जाल, श्री 
रामसिह राठो२, प्रो० क्षेशेसिह महाशय धर्मपास स्वामी ओमाभन्द सरत्क्ती, आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं । 

हस अधिवेदान में अन्तर्राष्ट्रीय भाव महा सम्मेलन के आयोजन पर विध्तार से विचार- 
विभक्लें हुआ | सभा प्रधान जो ने सदन को बताया कि उन्हे बम्बई अग्य ब्रतितिधि सभा थे 
१११,१११-०० रुपये की थेम्नी मेंठ की मई है । इसके अतिरिक्त ११,०००-०० रपये २ 
सदाजीवत नाल की धर्मेपत्नो ने भेंट किया बा। विड्ार सभा से २०,०००) रुतये दिल्‍ली म 
सतझावा कन्या विद्यलय की ओर से ३१,०००-०० रुपये मेंट किये गये हैं । इनके अतिरिक्त 
अन्य कई महानुमावो से भी धन राक्षिया प्राप्त हुई हैं। इस भ्वसर पर स्वामी जी को सम्मेलन 
के लिए निम्न महानुमावो द्वारा थेलिया भेंट की गई । 


१--जआयेसमाज दीवानहाल दिल्‍ली ४१,०००-०० 
२-माता सतच्रावा ट्रस्ट दिल्नी भ९ ०००-९०० 
३--सभा मनन्‍्न्री ढा० सच्चिदानन्द शास्त्रों दिल्‍ली ४०००० ०० 
४. थी के० तर सिम्हा रेड्डी (आ० ६०) १०,०००-०० 


समामस्त्री डा० सब्चिदानन्द दपस्‍त्री गत दिनो हालंण्ड गये थे उन्हे वहा आये बन्धुओ 
ने जो दक्षिणा आदि दी भी वही सब राशि उन्होने सम्मेलन के लिए भेंट की है। इस अवसर पर 
आरय॑ केन्द्रीय सभा के प्रधान महाशय धर्मपाल जी ने ३१,००० ०० ₹० आये प्रतिनिधि सभा मध्य 
प्रदेश विदर्भ के प्रधान श्री रमेश्चन्द्र श्रीवास्तव ने ७५,०००-०० रुपये आय॑ प्रतिनिधि समा बगाल 
प्रधान श्री वटुकुष्ण वम्भन ने २५,०००-०० शंषये धाय॑ प्रतिनिधि सभा पञआाब के महामन्त्री श्री 
अश्विनी कुमार ने १ ०० ०००-०० र०,भाय॑ प्रतिनिधि समर मध्यमारत के प्रधान स्वामी सत्यानन्द 
ने २९,०००-००२०, भाय॑ प्रतिनिधि समा बिहार के मन्त्रोी प्रोग्योगेन्द्र नारायभ ने ११ ०००-०० रू० 
भौर थ्री के० नरसिभ्हा रेड्डो ने २०,००० ०० रुपये की राष्ि यथा शीघ्र सम्मेलन से पूर्व सींवे- 
देशिक सभा को भेट करने की घोषणा की । 

इनके अतिरिक्त बम्बई में श्रो रामसिह राठौर ने ५१,००० र० श्रो भगवती प्रसाद गुप्त 
व श्री सत्यप्रकाक्ष ने भी स्वामी जी को श्रच्छी राशि भेजने का वचन दिया है। आय प्रतिनिकि 
सभा उत्तर-प्रदेश, हरियाणा, हिं०४०, राजस्थान झौर गुजरात के प्रतिनिधियों ने भी अपनो 
सभाशो की राक्षि निःश्चत करके शी त्र सभा को भेजने का आश्वासन दिया। 

सम्मेलन मे देश की वर्तमात स्थिति पर भी सम्भी रता से विचार हुप्वा राम जन्ममूमि विवाद 

तथा ने सकथ्र मे नई शरकार के मठत पर भी विचार हुआ ओर प्रधानमन्जी श्री चन्द्रशोघर को भी 
एक विशेष पत्र भेशा गया है। (सेव पृष्ठ २ पर) 





२ न्‍> 
भधिवेशन में पारित प्रस्ताव 
(पृष्ठ १ का शेष) 
सदन द्वारा स्वबेंसम्मति से पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार है -- 
प्रस्ताव 


सावंदेक्षिक ध्राय॑ प्रतिनिधि सभा का दड़ विश्वास है कि रामजन्स भूमि 
के प्रकरण मे अयोध्या तथा भ्रन्य अनेक स्थानों पर कारसेबको का जो 
अमानवीय नर सहार, वह देश के वरकाखीन प्रधान मन्‍्त्री श्रो विश्वनाथ 
प्रतापसिह की नितान्त भ्रदूरदक्षिता, सत्ता से जुड़े रहने की अभ्रहितकर 
भआवना झौर अल्पसस्यक समुदाय के तुब्टीकरण की नीछति का हो 
परिणाम था। 

सभा यह भाशा करती है कि वर्तमान प्रधान भनन्‍्त्री श्री चन्द्रशेखर 
वी० पी० सरकार द्वारा क्षनाई गई गलत नीतिको के परिणाम को ध्यान 
ये रखते हुए शुरू मे ही भ्रमोध्या मे कार सेबको पर हुए नर सहार को 
न्यायिक जाब् कराने का भझादेक्ष देंगे तथा शहीद हुए कार सेवको के हर 
परिवार को एक-एक लाख रुपया हरजाना देने की व्यवस्था करने । 

झा समाज की दुष्टि मे रामजम्म भूमि बाबरी मस्जिद का मामसा 
इतना पेघीदा नही था, जितना कि उसे दो० पी० सिह की सरकार ने 
बनाने का प्रयत्न किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सारे भारतोयो के सिए 
सर्वंगुण सम्पन्न मानव हू! नही, एक भादक्ष राजा भी थे। हमारे नेताभो से 
आजादी की लडाई के समग्र देश मे रामराज्य की स्थापना का ही भादर्स 
सामने रखा था । ऐसे महान राजा के जन्म स्थान पर यदि मन्दिर बनाने 
का विज्ञार किया जाये तो कोई भी देश भक्त भारतवासी उसका बिरोघ 
नही करेगा । हमारे देश के मुसलमान नागरिकों को मी जो मूर्तिपूजा का 
विरोघ करते हैं। का बाबरी मस्जिद के नाम पर पैदा किए जाने बाले 
साम्प्रदायिक तनाब का विरोध करना चाहिए। बहू भी उस मस्जिद के 
सिए जिसमें पिछले ५० बर्यों से कभी नमाज नही पढ़ी गई भौर जिसकी 
पुरानी स्मृतिया झ्ाज मी उसके मन्दिर होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। 

हमारे पास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जहा मुस्लिम देशों मे भी जन 
साधारण की सुविधा को ध्यान मे रखते हुएं मस्जिदों का स्थानाग्तरण 
किया गया है। भारत की राजधानी दिल्‍्सी मे ही महारानी बिक्टोरिया 
की मृति को हटाकर सग्रहालय में रखबाकद उसके स्थान पर भ्रमर क्हीद 
स्वामी श्रद्धातन्द जी को प्रतिमा स्थापित की गई । 

पर्याप्त विधार विनिमय के बाद सावेदेक्षक सभा इस सिष्कर्व पर 
पहुचती है कि इस विव्द को हल करने के लिए मस्जिद को किसी भ्रन्य 
उपयुक्त जगह स्थानाग्तरित करके वहा राम मन्दिर का निर्माण सुरू करने 
दिया जाय। यदि वर्तमान गतिरोध जारी रहा शोर देश के राममक्त 
सगठनो को पुन भन्दोलन छेडना पडा तो धार्य समाज उनको झपना समर्थन 
देने मे पीछे नही हटेगा । समा को इस बात की प्रसस्‍्नता है कि छ्षिया 
मुसलमान जो बास्तव मे बाबरी मस्जिद के अधिकारी हैं, इस व्यवस्था से 
अभसहमत नही है । 

सभा आया करती है कि श्री चन्द्रशेखर जो देश मे फेली बतंमान जटिस 
परिस्थिति को सुलझाने के लिए बचनवद्ध हैं, समा के सुझाव को स्वीकार 
करते हुए उस पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे । 8 


भो निःशुल्क गुरुकुल पहाविशद्यालय श्रयोध्या मैं 
बेद प्रथ।ए सप्ताह 


श्री निशुल्क गुदकुल महाविद्यालय भगोष्या फैजाबाद में बेव प्रचार 
सप्ताह २२ से २८ सितम्बर ६० तक मनाया गया । इस भवसर पर दिल्‍ली 
से पघारे प० बेद ब्यास आम मजनोपदेक्षक ने श्रपने मधुर सजनों के माध्यम 
से ऋषि दयानस्द जी के जोबन घरित्र को बढ़े हो चित्ताकृ्षक ढस से प्रस्तुत 
करते हुएकहा कि वेदसानव मात्रके लिए परमात्माका उपदेक्षहै। बेदके हारा 
ड्ो ससार के समस्त मानवो ने एक सत्य भर्म पर चसकर एकता समय है। 


शार्वेदेशिक साप्ताहिक गि 


हैंड नवस्यर ६६६७ 


झन्तर्राप्ट्रीय आय महासम्मेलन के लिए 
सतझ्षावां विशधालय करोलबाग को श्रोर 
से पचास हजार रुपए भेंट ' 


नई दिल्‍ली छ प्रक्टूबर, सतञ्मावा झार्य कप्या विधाशम के प्रांगन में 
एक खादे समारोह के धन्तदंत विद्यालन के प्रश्ात प्रबन्भक शी तोसथ राम 
झाहूजा हारा सानेंदेश्ििक धाय प्रतिनिधि समा के प्रधान स्वानी भ्रानस्दबोभ 
सरस्वती को दिसम्बर में होने बाते ध्तर्राष्ट्रीय आर्थ' मेंदीसम्मेलन के लिए 
पंत्रास हजार रुपए को थेली मेंट की मई। थी भाहुणा जो मे सपने सम्मोपत 
में कहा कि विज्ञालय प्रश्चासन के हारा इस महासम्पेसन में हर प्रकार फी 
सहायता एवं योगदान किया जाएगा। रह दिसम्दर से २६ दिसम्बर तक 
महासस्मेलन मे माग लेने वाले झांये बन्युधो के लिए ठहरने तथा खातपान 
की व्यवस्था मी विद्यालय की झोर से की जाएगी। 


इस सभा मे स्वश्री धमंपाल, श्री चन्द्रदेष, श्रो सूर्यदग, श्रो श्रजम मल्लां, 
शी बिमल बधावन एडवोकेट, श्री रामलाल मलिक तथा लाला हन्द्रतारायण 
के झतिरिक्त श्री तीरभराम भाहजा जी के परिवार के भन्य सदस्य भी 
उपस्थित वे । सासा इन्द्रनारायण जी नें झा्य महासम्भेलन के प"ुचीस हजार 
रुपए देने को घोषणा को । करोलबागस भाय॑ समाज की भोर से भी महा- 
सम्मेलन के लिए घन सग्रह का वचन दिया गया। इस भवसर पर श्री 
रामलाल मलिक ने कहा कि महासम्मेलन भें चार दिन तक रामलोला 
मैदान मे बह स्वय कृषि लगर की व्यवस्था करेगे। 


स्वतन्त्रता सेनानियों को बसपास देने पर 
मुख्यमन्त्रो के निर्णय का स्वागत 


हैदराबाद २५ सितम्बर । 


पूर्वे हैद राबाद राज्य भागे स्वतन्त्रता सेनानी सभ के श्रष्यक्ष व हिन्दी 
प्रचार समा हैदराबाद के साहित्य मन्त्री श्री जी राजवोर शआार्भ ने भ्रान्प्र- 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री डा० मरिज्रेग्ना रेड्डी जो के हस गिर्णेब का हादिक 
स्वागत किया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये २ भ्रक्तुबर गाधी जयन्ती 
पावन दिवस से नि झुल्क बसपास देने की घोषणा करके स्व॒तन्धता सेनामितरों 
के प्रति राष्ट्र की भोर से सम्मान प्रदान किया है । 

स्मरण रहे इससे पूर्व भी सार्वेदेक्षिक प्राय प्रसिनिधि समा नई दिल्सी 
द्वारा दिसम्बर मास में हैदराबाद में भागमोज्रित हैदराबाद धार्य सत्याप्रह 
अर्थ क्षताब्दी समारोह थें डा० मरिन्रेस्ता रेडडी जी ते मुख्य ग्तिथि के रूप 
राज्य के स्वतस्त्रता सेनानिया के पेसलन में दुगनी €द्धि करते की 
भोषणा को थी । 

स्वतम्त्रता सेनानियो के प्रति मानतीय मुस्यमम्भी जी के हृदय मे जो 
सम्मान की भावना है उसका स्वतम्त्रता सेनानी सब की झोर से झ्ादर करते 
हुये हादिक धन्यवाद उन्हें भ्रपित किया जाता है इन दोनो नि्ेयो से राष्ट्र- 
बादियों का मनोबल ऊचभा हुआ है | 











धादर्श डायरो 0#र्यर्ण १ 
आदक्षें डायरी प्रकाशित हो गई है बडे आकर की, ! पृथ्ठ पर ' 
१ तारीख ह्वति वाचन, धान्ति प्रक रण, धायंता मरक, सध्या, देनिक 
यज्ञ विक्षेव यज्ञ, आय॑ समाज के नियम, भजन आदि दिये हैं। मूल्य 
१ डायरी १०) चार डायरी पर डाक खर्च १५) ९०) प्रग्निम 
भेजकर भगाड़ें। । 
ऋषिराड कलेग्डर १२ पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर स्वानी दयानस्द । 
विरजानम्य का चित्र, बड़े झकार में ओश्मू, मायत्रों मस्ज है। 
३ कलेस्शर एक रुप पा १०० फऋलेस्कर <० शुपदे । 
पताः-बेद प्रचार धमाल 
६०/११ रामयस रोड फरौल बाग, दिश्सी-१ 








१८ गवषध्थर १६३६७ 





शाक्लिक्षिक साप्माहिक ॥। 


दीपावलिआऔर मह॒थि दयानन्द निर्वाण पर डा. सच्चिदानन्द 
शास्त्री का नीदरलंण्ड सें रेडियो पर भाषण 


छाज का पर्य काति की प्रमावस्या वर्शोष्टि और मबसस्वेध्टि दोनो 
दृष्टियों से विधि पूर्वक है। बर्ष के प्रथम शस्य धन्य का छुमाममन, ग्रहों 
की शोमा भौर समृद्धि भावास योग्य समुबित बनाता है। यही खदमो को 
पूजा भी | वास्तथिक धृजा गा साव योग्य स्थान का प्रदान ही है, किन्तु 
रूढ़ि की झ्ारुड़ृता के कारण सक्मी का सत्याक्ष पुजव तिसेह्षि हो गया। 

(१) भौर उसके स्‍थान पर उलूकबाहिनी : लक्ष्मी थी की प्रृजा प्रचलित 
हुई तथा उसके उपासकों को बुद्धि पर ऐसा विक्यास जमाया कि बह अपनी 
उपास्य देवी के भागंमन की प्रतीक्षा थें दीवासी की रात जागरण में बिताते 
हैं । इसी तरह राति मे लू त (जुझा) लेखने मे भी व्यतीत करते हैं। मन. 
कशलिपत सदमी की प्रतीक्षा में साक्षात्‌ श्राई सखदमी को दूर हटाते हैं। इसी- 
लिए कहा है कि-- 

हमारे नेद में भ्ादेश है “पक्षैर्मा दीग्य ”' इस कल्माजी बाजी का साक्षात्‌ 
भ्रताढदर करते हैं। साथ ही खुझे हुए भर मे भोर भसकर चोरी जी कर हैते 
हैं। इन बाह्याडम्बरों से नवसस्येष्टि का सर्वधा लोप हो गया भौर गृह 
छोधन परिमा्थन, दीपो की प्रक्ति, प्रकाशन, मिष्ठाम्न, सानावितरण, जुझा 
खेलना श्ादि भ्रश्रिद्ञा के तत्व सेव रहे । यश-होम के कार्य नष्ट हो गये । 

(२) दीपावली के विषय मे विजयादलमी पर्य के साथ एक कथा प्रच- 
लित हुई कि इस दिन भगवान रामचम्द्र जी यतवास से वापस राज- 
धामी ध्योध्या मे झ्ाये । इस झाममन की खुशी से प्रजा ये प्रसस्नता पूर्वक 
दीपभासा को । इसी का रुप प्राज भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है। क्योकि 
भगवान राम रावण-दघ के प९चात प्रयोध्या लोटकर भ्राये इस पर मत भेद 
है कि बहू रायण वध फाल्गुग या वेशाल दें हुआ । किन्तु भ्रभलित कथानक 
के भाधार पर जनता का प्रसन्‍नता का दिधव है श्रत दीपावलि की गई । 

बदिक भर्मावलस्‍्बों जनो का परम करहंब्य है कि जहा वे इस तथ्य का 
शोजयोन सस्यता को प्रकट करे कहीं पर क्वारदीय नवसस्येध्टि का पर्व भौर 
गृहशोषन प्रादि का स्वरूप भाव हिन्दू पल प्रचार-प्रसार करे। 

(३) प्ार्यों का मह पर्व किसी 25 अंक के लिए माना सया है हस 
प्रकार से किसी वर्ग विज्वष के साथ भी सईबन्ध रखता है । 

वेदिक धर्म की मान्यता भातुवंर्ण व्यवरुंभा चारो भ्ाथमों मे व्यवस्थित 
है इसका सम्बन्ध पशुझो मे, गो शोर वनस्फृतियों मे भव्यत्य ब्राह्मण वर्ण के 


झस्तमंत है श्रावण्यी उपाकर्म स्वाध्याय से सुबन्ध होने से ब्राह्मण पर्व है लोक । 


में मी आवणी (सलूनो) द्राह्मणों का पर्व कहलाती है । 

विभग दकसी क्षत्रियो का दिग्विजय यात्रा शोर कात्रधर्म से सम्बन्धित 
होने से क्षत्रिय पर्य माना है । 
. द्यारदीय नवसस्वेष्टि या दीपावलि का पर्व वैद्य कर्म (कृषि-वाणिज्ज 
झौर उनकी समुद्धि देवी सक््मी) से हैं। भरत. दीपावलि पर्व वैध्य पर्व है। 

सूद पर्व होली पर्व परस्पर के मनोमालिन्प को प्राग में मस्मकर राख 
कर दो यह पृद्रमाव नष्ट करके द्विज तत्व की यूद्धि को जाय। 

यहां पर दीपावसि का सम्बन्ध सवीस सरय-प्रन्‍्त-घन के भ्रागमन से 
लक्ष्मी श्री की वृद्धि का सकेत है इसी भ्रवसर पर व्यवसायी वर्ग भपने प्राय- 
व्यय के खातो का भी पूजन कर नया रूप देत हैं। मह सब बाते पर की 
सेह्यत्यकों सिद्ध करतेहँ । विशेष रूप से भो--क्राह्मणः बर्णे स्वाध्यायसे प्रशान 
वो दूर श्ञान का असाई तथा क्षत्रिय गर्ण घू रबीर बनकर भझन्‍्माय को हटाकर 
स्थाय नो दिसाये। झौर बैक्य वर्ण समृद्धि देकर अरमाथ को दूरकर भाव को 


पंदा करें । 
इसी प्रकार हमारे पर्ण सी विशेष गर्ग से सम्क्ध रक्षते हैं शोर सर्व- 


सावारण में श्म्मिशित सगठत के पर्व भी हैं। 
परमु--कीउाबलि पत्र की एक महत्वदू्ण घटना से मो सम्बन्धित है । 
(४) आदी दिद शंड़ितीद मदान भात्या धाढे तजाद के सस्वापक्‌ वेदों- 
(82 रे की प्रात्मा इस गस्‍्वर क्रीर को छोडकर पंदयाल्फ 


रे 
जद डी. डॉ होड़ अब उड़े 


बाला ने हॉफर उनका झावशव भौर ब्रदान लोक के कल्याण व सांपन्थ को 
गहढ़ाने काया की होता है ।, 


महापुरुषों का शोक में झ्रागमन लोक कल्याण तथा बलिदान ससार के 
सुख के लिए होता है । उनका बलिदान स्वय जनता के लिए परोपकाराओं 
देहोत्स्ग उत्तम झादर्श जनता के भ्रनुकरण तथा सुख का सयोजन करता है । 
इस प्रमौतिक क्षरीर छोढते हुए उनकी प्रात्मा स्वय सस्तोष ध्रगुमब 
करती है। 

सम्तोष इसलिये कि बे प्पने इस लोक में झाने का उरी ्ष्य पूर्ण करते 
हुए इस लोक के जीवन को परोपकार में छोड रहे हैं । 

झानम्द इसलिए कि उनका जीवात्सा प्राकृत बन्धनों से मोक्ष पाकर परस 
प्रभु का सम्पर्क प्राप्त कर रहा है। साथ ही प्रभु की लीला का दर्खत 
करके... 

“तेरी इच्छा पूर्ण हो” की कामना से क्‍्न्तिम यात्रा पूर्ण होती है-इस 
प्रकार ब्लाथ झाय समाज के सोग महूथि दयानन्द के गुणागाम का भ्वसर 
भी दीपावलि पर्य पर उपस्थित है । 

ऊपर कड्डा है कि इस पर्व पर दीपावलि तथा महूथि दयानन्द के गुणो 
की चर्चा करके क्षिक्षा ग्रहण करने का शुमावसर भी है । 


ऋषि की विशेषताएं 
(१) जगत्‌ उद्धारक-ससार का उपकार करना ही ऋषि का उद्दष्य था 
व्यक्ति परियार का नही । 
(२) भारत हिलेषी-स्वदेश एवं जाति, मक्ति, प्राचीन गौरव एवं राष्ट्रवावी 
देशमषस थे । 
(३) ज्षिक्षा प्रचारक-ग्रुरु दिष्य सम्बन्ध, प्राक्षम व्यवस्था, ब्रह्मचर्याधार, 
सहक्षिक्षा विरोध समता माव होना । 


(४) समाज सुधार-अगनित कुरीतियो-कुप्रथाओ से युक्त स्त्री शूद्रोनापो- 
यताम्‌, बसिप्रथा सती प्रथा, बालविवाह, विषवाउद्धार 
दहेज, भरस्पृरयतानिवा रण, मद्चनिषेष, [मणि हिंसा । 





(५) देव गिरा- सस्कृत प्रयार-प्रसार हेतु ग्रुरुकुल कन्या विद्यालयों 
की झ्रोर ध्यान दिया। 
साथ बेशिक झायें प्रतिनिधि सभा 
हाथ प्रकाश्षित साहित्य 


लाचाएं शुकराय शास्त्री का बए बलिदाण 
सेखक---धमत्त स्वामों सरस्वक्षी 
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शहीव छात्रों के परिवारों को सहायता राशि 
नई दिल्‍्सी ६ नवम्बर १६६०, 

मण्डल आयोग बिरोधों भान्दोसन में पुलिस की कुरता के कारण मारे 
भए छात्रो की स्मृति मे झ्ाज वीर ध्जु न कार्यालय में एक सादे समारोह 
में मृतक छात्रों के परियारो को ११-११ हजार र० मेंट किए सए। इस 
समारोह की भध्यक्षता सावंदेक्षिक भागे प्रतिनिधि सभा के प्रभाग स्थासी 
आनन्वबोध सरस्वती ने की । 

अद्धाजलि सभा को सम्बोधित करते हुए झभायें समाधी नेता स्वासी 
शानम्दबोध सरस्वती ने कहा कि प्रधानमात्री विव्वनाथ प्रत।प सिंह ने पिछड़े 
बर्गों के उत्थान के नाम पर जो राजनैतिक क्षेस खेला है यह बहुत ही 
दुर्थाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द छेसे ध्ग्रणी समाज सुधारक 
ने जिन बातों को त्याग दिया था वी० पी० सिंह ने उन्हे बड़े ही गलत व 
भेदभावपूर्ण तरीके से पुर्तस्थापना करने का प्रयास किया है। 

स्वामी जी ने कहा कि सण्डल प्रायोग लागू करने के पीछे वी० पी० 
सिंह की भावना पिछडो के उत्थान की न रह कर भपनी गदही बचाना रही 
है। जब उन्होने चौधरी देवीलाल काकझ्षीराम ब महेन्द्र सिह टिकेठ को एक- 
जुट होते देखा तो उन्होने बौललाहूट मे इस रपट को लागू करने की राण- 
नैतिक चाल चली। 

स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी इस लम्बी भायु के दौरान प्ग्नेजो 
का राज देखा, जलियाबाला बाग काड देखा, साइमन कमीक्षन देखा किन्तु 
मण्डल्ष आयोग विरोधी शभ्रांदोलभ के वोरान जिस तरह प्रत्याचार छात्रो पर 
फिए गए दैसे कमी भ्रपने जीवन से नहीं देखे । 

उन्होने मडल भायोग विरोधी झादोलन के दौरान निर्मीक रूप से भ्रपतो 
सक्षकत लेखनी से सच्चाई को लगातार उजागर किए रखने के सिए वीर 
झज्ज न के सम्पादक श्री अनिल नरेम्द्र को बधाई देते हुए कहा कि इसके लिए 
जमाना भझ्रापको हमेक्षा याद रखेगा। 

स्वामी जो ने कहा कि वीर भजु न ने समय की धावाज को सुना, रोते 
हुए समाज को सुना देक्ष के कर्णधारों की मायनाप्रो को सुना व भ्रपने 
यागित्व का बडे सुन्दर तरीके से निर्वाह किया । 

उन्होने कहा कि शहीद छात्रो के परिवारजनो को दी जाने वाली पहा- 
सता राशि कितनी है प्रदन इस बात का नहीं अपितु प्रश्न है उसके पीछे 
छिपी भावना का “वीर भजु न के इस प्रयास से सरकारी रकये ले हयोर- 
साहित होते युवाभो को नया उत्साह मिला है। उनमें एक नई दक्ति का 
सचार हुआा है । उन्होंने कहा कि हमारे पास मा को गोद मे देने को उसका 
बेटा नही है, बहन की राखी के लिए उसके माई की कलाई नहीं है किन्तु 
उन शहीदो को उनके बलिदान को याद करने के लिए मावना तो है । 

उन्होने भानदोलन के दौरान झहदीद हुए छात्र के प्रति भ्रपनि सवेदना 
व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी तो परमात्मा से यही प्रार्यता है # ये छोटे | 
छोटेवृफूल जो देक्ष का एकता को खातिर कुर्बान हो गए वह फिर भारतवर्ष 
में जन्म ल । 





अल्पसंख्यक श्र/योग सें दो श्ौर सदस्य 


शामिल करने की श्रालोचना 


नई दिल्‍ली ६ नवम्बर (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी ने वी० पी० सिंह 
को सरकार के भ्ल्यमत में रह जाने के बाद भ्रल्पसल्यक पश्रायोग में दो भौर 
सदस्यों को शामिल क रने के निर्णेय की अलोचना की है | 

पार्टी के महासचिव मुरली मनाहर जोली ने श्राज यहा कहा # सर- 
कार ने गत तोन नवम्बर को एक अधिसूचना जारी कर $ बरी मस्जिद 
एक्सन कमेटी के सदस्य जाबेद हबीब तथा एक पन्य मुस्लिम नेता भब्दुल 
रऊफ मारी को इतत्रा सदस्य तामजद क्िथा। उन्होंने सरकार के इस निणम 
को तुष्टोकरण की नीति का एक धौर ज्वसन्त उदाहरण बताया । 

उन्होने कहा कि बसे इस आयोग में पाच सदस्य होते हैं जो प्रत्येक 
झल्पसख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन अब इसमें प्रसव 
एस० एम० एच० बर्नों को मिलाकर मुस्लिम समुदाय के तोन प्रततिमधि हो 
गए हैं। भायोग के भ्रन्‍्य सदस्य हैं --होमी द्ल्यार खान, (पारसी ) बनबन्तर्तिह 
रामूबालिया (सिद्ध), बेकिन पाटिन (ईसाई) तथा भम्म विरियो (बौड)। < 


$०७._॥ 
तोदरलैण्ड सें परोहित सभा 
मेरे मीदरलैब्ड पहुचने पर, जब यह शात हुआ कि यहां पर ३७ के 
जममग हाय तमाज हैं क्‍प्रोर उनके सदस्यों की संख्या सपिक नहीं हैं फिर 
भी- सूरो मास मे सत्ता परिवत्तेन के साथ राजनीति में एक नया मोड झावा 
और बहा के मारतीय सकट की भडी जाग कर एक-डेढड साख भारतीय 
हार्लेंब्ह स्रीनाम से धाकर बस गये । सूरीमाम पर छासनन हालैण्ड सरकार 
का था। 
यहा धाने पर जैसे प्रप्ता सिर छिपावा वैसे हो घार्यंसमाज को स्थापना 
झोर मन्दिर-मबनो का निर्माण मी किया। भाज नोदरलेंण्ड में ३४ ३० 
झा सभाजें हैं जिनमे साप्ताहिक भ्रधिवेशन शभ्रम्य सुधार कार्य होते 
रहने हैं । 
भारत से भी समय-समय पर विद्वानु उपदेक्षक यहा झाकर ऋषिं 
दयानन्व की मान्यताझो का प्रचार-प्रसार करते हैं । 
झांज कल एक मास सक के सिये प्रतिनिधि सभा के झामन्त्रण पर साबें- 
देक्षिक समा दिस्ली से स्‍भ्ाकर प्रचार कार्य मे व्यस्त हू। जहा-जहा मो मैं गया 
बहा-वहा पर उपदेक्षक पुरोहितो से साक्षारकार हुआ। इनकी सरमा भी २०- 
२५ तक है। कई भार्यस्तमाजो के विदप्ाल्त मबन मी है । 
झायसमाजों की सूची तथा पंडित जन 
झाब॑ समाज पंडित जन 
(१) धमसटरडेंन--प० ऋषि तिवारी, प० झुमधन जी, प० झिमराज, प० 
रामराज बच्चा, प० विक्रम प० नेपाल, प० साहबदीन 
प० रामखिलाबन । 
(२) डेनहाग --प जगदीध दातादीन, प० भ्रवधविहारी, प० माई साल, प० 
छांग्ुर, प महावीर । 
(३) रोटरडमे---प० शुमधन जो प० ग्नेश जीवन, प जयपास (पिता- 
पुन्र), प० भ्योध्या प्रसाद जी । 
(४) इतररब--प० बन्धु, १० शिवराज जी । 


(४) यूदन--प० सहती । 
(६) (खुडऊ नेगन--प० बोघा, एन्स खदेई प०७० छीतलजी, प० विश्वेद्यर 
जी । --सम्पादक 


२४ 3८८८. 
जुप्रीर्म 
का एक 
अन्य सभी प्रकार की हवन साम्री बेशक आवको मिलती है, दरतु श्झा 
आपने कप्ती उनकी बकालिटी पर ध्यान दिक्ष है ? 


जब हम 75 प्रकार वी विभिन्‍न देशी जही बूटिफों को अपने पचात वर्शों से भी 

ज्यादा अनभव से मिला कर आपके लिए ।00% शुद्ध एवं सुगन्धित हबन । 

अक उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से बच्चे में आहृति 
9 ( 


आपके शरीर मत मस्तिष्क के निर्मल तथा वातावरध को सुर्मान्धत कियण 
रटित करने वानी एक मात्र हवन सामग्री 


सखुगन्चसित डयग्लन सामयकी 


हवन तामग्ी हृदन कृषद्ट एड यच्र समान्धी समस्त तामाव द्राप्त करते का 
देश विदेश में प्रतिद्ध आपका एकमाजर दिश्वसतीद तत्वाद - 
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सार्य देक्षिक शाप्ताहिक | । 





मंडल झ्ायोग बनाम राष्ट्रीय श्रखंडता 
-भरी रामभियात जलोटिया 


यह हुव॑ का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय के १-१०-१० के निर्णया- 
नुस्रार मडल भ्रायोग की पिछड़ी जातियों के लिए २७ प्रतिक्षत की नीति को 
लागू करने पर उस समय तक के लिए रोक लगा दी गई है जब तक कि 
इस बारे में वाचिकों पर पूरी सुनवाई एबं फैयवला नहीं हो जाता । इस निर्णय 
से देश में एक बार फिर से कुछ झांति का बातावरण बता है शौर सतवत्र 
इसका स्वागत किया गया है। इस मुद्दे पर तो कोई भी विवाद तहीं है कि 
झोक्षणिक, सामाजिक एवं भाभगिक स्थिति से पिछड़े हुए नागरिकों के स्तर 
को बढ़ाने के|लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। सेकिन 
प्रधानमस्त्री ने, बिना देशव्यापी चर्चा या बहस के, मंडल झ्ायोग को सिफा- 
रिश्ों के एक पहल भ्र्भात्‌ २७ प्रतिशत धारक्षण लागू करमे का जो निर्णय 
झगस्त १० में लिया उसी से देक्ष में इतनी भयानक स्थिति पैदा हो गई है 
भौर एक प्रकार का जाति-बुडध प्रारम्म हो गया है। ऐसा क्‍यों? धाइए, 
इस पहलू की समीक्षा की जाय | हि 

यहू निवियाद है कि भ्राज देस की सबसे बड़ी प्रावद्यकर्ता है-देश् की 
झखणप्श्ता । प्रस्तुत सेख में मंडल भ्रायोग एवं उसकी सिफारिशों के बेधानिक 
एवं भ्रस्य प्रमुख पहलुशों झोर विज्ेषकर देश की भ्सण्डता की दुष्टि से 
समीक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। तथा इस विषम स्थिति से निपटते 
के लिए अरब कया किया जाय, इस बारे में मी कारगर सुझाव दिए गये हैं । 


संडल शावोग को रपंट : 
झारक्षण सम्बन्धी मुद्दों को समभने के लिए यह जरूरी है कि मंडल 
झायोग की पृष्ठ-भूमि के बारे में प्रावर्यक जानकारी भ्रस्तुत की जाए। 
सर्विधान की धारा ३४० (१) के भन्तरगंत राष्ट्रपति को यह भ्रधिकार प्राप्त 
है कि वह सामाजिक एवं उन्हे भाधिक सहांयता प्रदान करने की दृष्टि से 
एक प्रायोग गठित व रे । लेकिन ऐसे प्रायोब्र द्वारा भारक्षण सम्बन्धी सुझाव 
देने का कोई भी बेघानिक प्रावधान नहीं है अर मंडल भ्रायोग के गठन 
करते समय राष्ट्रपति जी द्वारा यह मारी शैंत हो गई कि उन्होने भ्रायोव को 
झ्रारक्षण सम्बन्धी सुझग्रय देने के लिए मी क्ुधिकृत कर दिया। इसके भ्रति- 
रिक्त उस झायोग के पांचो सदस्मो को पिजड़ी जाति या भ्नसूचित जाति 
से ही लिया गमा । इस प्रकार उच्््ष वर्ग या जाति से एक भी सदस्य उस 
झामोग में नहीं लिया गया । यह दूसरी प्रमुक्ष भूल हुई। मंडल भायोग ने 
१६३१ की जनगणना के भाधार पर पिछड़े वर्ग की ३,१४३ जातियो की 
: एक सूची तय कर दी जबकि सविधान के प्नुसार यह सूची जाति के भाधार 
पर नहीं बनाई जाकर कैवल “पिछड़े वर्ग” के प्राधार पर ही बनाई जानी 
चाहिए थी । यदि ऐसा होता तो सविधान मे वर्णित “सामाजिक ० वं शैक्ष- 
शिक स्थिति से पिछड़े वर्ग” के बारे मे मंडल भायोग सदह्दी रूप से सिफा- 
रिश्वें पेश कर पाता । लेकिन उस झायोग ने ऐसा नहीं किया । यह उसकी 
। होसरी प्रमुख भूल हुई। फिर जल्दबाजो में विशेषज्ञों के सुझावों की भव-” 
“ूद्दा करते हुए १६८० में उसने झ्रपनी रिपोर्ट पेश कर दी । यह उसकी 
चौथी बूल हुई । फिर ,दस बर्षो तक उस रपट पर घून जमती रही। और, 
एकाएक उस रिपोर्ट पर, ससद में तथा देश में बिना बहस या चर्चा किये, 
उसके लागू करने की चघोषणा प्रधानमण्जी ने वर दी। और, उसके बाद क्या 
हुआ, मह मिसी से छिपा नहीं है । 
मडस स्‍्ायोग की सिफारिक्ो की एक सबसे बढ़ी कमजोरी यह है कि 
बह जातिबाद के झाधार पर है भौर देदा वो भरसूण्डता एवं एकता पर 
कुटाराभात करती है जबकि संविधान में “जाति के स्थान पर “बम ' शब्द 
का प्रयोग किया गया है। सविधान की सावना तथा देश को ग्रावस्यकता- 
'जुलार तथाकथित उच्च जाति के वे नायरिक या समुदाय भी पिछड़े बर्म में 
आ जाते है जो सामाजिक तया दिक्षा भ्र्भात्‌ भाषिक स्थिति से पिछड़े वध 
हे भा यांतेहें जोसामाजिक तना क्षिक्षा भर्वात्‌ स्थिति ते पिछड़ बग के 
-विने जाते है, भैंसे-.पजटूर, कारीयर, चपरासी वर्य के व्यक्ति चाहे वे किसी 
ही जाहि के ही कदों द हों । दूश्वरी बात मंडल शायोग की टदिकारिशों की 
ज्कूनओरी के विंघय में मुख्य कप से यो सामने भातो है यह गह कि धागोथ 


की सिफारिक्षों से वास्तविक रूप से पिछड़े वग के गरीब «५ कमओर बर्गों 
को कोई भी विशेष ताम नहीं मिलेगा । बल्कि यदि उसके भ्रनुसार झ्ारक्षण 
हुप्रा तो उसका लाभ अधिकांसत: पिछड़ी जाति के सम्पन्‍्न व्वव्ितियों या 
उच्च पद्ाधिकारों को ही मिलेगा जैसे पिछड़े बर्म के सांसदों, विधायकों, 
राजनोतिशो, अफसरों ध्रादि की सतानों को। इस प्रकार पिछड़े पन का 
कोई ठोस हल इस भायोग हारा नहीं निकलता । तीसरी प्रमुख हानि इसकी 
सिफारिक्षों को सागू करने पर जो होगी यह है “'योम्यता या कार्यकुछलता'' 
पर कुठाराबात । यदि डाक्टरों, इ जोनियरों, नसों, उच्च अफसरों भादे को 
नियूक्ति केवल “पझ्रारक्षण” के श्राधार पर होगी तो “योग्यता एवं कारक 
कुछलता को बलि चढ़ा दी जाएगी । यह कदम संविधान की धारा ३३५ को 
स्पष्ट भावना के विरुद्ध होगा। वैसे संविधान की धारा १६ (४) के भ्रनूसार 
झावश्यकता होने पर, सरकाद पिछड़े बर्गों के लिए उचित भारक्षण नीति, 
बिना किसी मडल या झन्य भायोग के भी, भ्रपना सकती है। लेकिन ऐसा 
करने पर “योग्यता को ध्यान में रखना संविधान के झनुसार झति भावद्यक 
है । फिर भारक्षण के भांकड़ों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि भनुसूचित 
जाति झादि के लिए बतेंमान २२.५ प्रतिक्षत भारक्षण एवं प्रस्तावित २७ 
प्रतिशत॒ पिछड़े वर्गों के लिए भ्रारक्षण करने के लगभग ४० प्रत्रिदात कुल 
भारक्षण हो जाता है। फिर महिलाझों के सिए ३० भ्रतिक्षत। झारक्षण की 
बात भी उठाई जा रही है तथा, विकलांगों, भूतपूर्व सेनिकों श्रादि के ४ 
प्रतिशत झारक्षण पहले से है ही । मरीब ईसाइयो तथा मुसलमानों के लिए 
मी आरक्षण का मृदा सामने झा रहा है। इस प्रकार जातिवाद समाप्त 
होने के बजाय मंडल भायोग की सिफारिशों को लागू करने से जातिवाद 
स्थायी तोर पर जम जायेगा और उसकी जड़े झौर गहरी हो जानेंगी। इस- 
लिये देश की भ्रसष्ठता को कायम रखने तथा वर्तमान विषम स्थिति से 
निबटने के लिए निम्न सुझाव पेश किये जा रहे है-- 


(१) सरकार को सभी राजनेतिक दलो एवं विभिन्‍न वर्गों से बातचीत 
एवं देश ब्यापी बहस कराने के पदचात ही 'भारक्षण' सम्बन्धी सर्वमान्य 
नीति भअभ्रपनानी चाहिये । 


(२) भारक्षण का सिद्धांत यदि भावश्यक समझा जाय तो केवल सामाजिक 
एवं क्षेक्षणिक दृष्टि से पिछड़ें वर्गों (न कि जातियो) के लिये हो होना चार्िए 
और उसका लाभ 'झआाथिक' दृष्टि से पिछडे समी नागरिको को, बिना <.,... 
या वर्गंभेद के, मिलना चाहिये । यही सिद्धांत न्यायपूर्ण एव उचित भी है। 

(३) एक नया आयोग सरकार द्वारा गठित होना चाहिए जो पिछड़े 
वर्गों के समी नागरिकों के सामाजिक एव क्षेक्षिक स्तर को ऊंचा करने एवं 
उन्हें <जचच नौकरियों के लिए समान प्रवसर प्रदान कराने के बारे में कार- 
गर सुझाव दे सके । 

(४) सरकार द्वारा भनुसूचित जातियों की वर्तमान पश्लारक्षण नोति की 
समीक्षा ल्लीत्र ही करायी जानी चाहिए ताकि उसके प्रनुमव के भ्राधार पर 
पिछड़े वर्ग के लिए नई झारक्षण नीति, कमजोर वर्गों के लिए बनाई जा 
सके । 

(५) सामाजिक, झाथिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर व पिछड़े वर्ग 
के व्यक्तियो के उत्थान के लिए छात्रवृत्ति, आथिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा 
व स्व॒रोजगार प्रशिक्षण भादि को व्यवहारिक योजना ८वीं पत्रवर्षीय योजना 
के श्न्तगंत ध्यदय ही सम्मिलित की जानी चाहिए। 

(६) 'प्रारक्षण” को नीति मदि भ्पनाई गई तो उसमें यह स्फ्ट हो 
जाना चाहिए कि एक बाद नौकरी मिलने पर भविष्य मे उक्ष्ष पद के लिए 
तरबकी केवल कार्य कुझलता व योग्यता' के भ्राधार पर ही की जायगी दे 
कि 'झारक्षण' के ताम पर मोम्यता की बलि भी नहीं चढ़ाई जाय। 

भ्राशा है कि प्रधानमन्जी उपरोक्त सुझावों को प्रमस्त में लाकर देश को 
बरतेमाय एवं भावी जांतियाद के सकट से बचायेंगे तथा पिछड़े वर्गों का भौर- 
झनकफे साथ देश का थी सही श्रयों में मला करेंगे । 


5 सा्वेदेकिक साप्लाहिक 


पैन गषम्वबर १६३७ 





स दाधार पृथिकोंचामुतेमाम्‌ 
--वैवेभारुनार 


पदय देवस्य काव्य न धबार न छोर्यति : 
उबरोकत वाक्य की प्रेरणा है कि यदि हम ईश्वर का दक्षन 
करना चाहते हैं तो उसकी विधवित्र सृष्टि क! दछ्षंत करें । बह स्थुस 
सृस्टि हो उस चेतन एबं विराट पुरुष का क्षरीर है। ईश्वर का 
सृष्टि रूप यह छरीर न नष्ट होता है, न ही जीणे सी अर्थात्‌ 
बुद्धत्व को प्राप्त होता है अपितु नित्य नवीन रहतो है । 
सृष्टि के पदार्थों का सृदम अवलोकन करे तो निश्चित ही 
रखता के पीछे रचनाकार के भस्तित्व की प्रतीति होगी । कल्लाकृति 
की धोट में प्रवश्य ही कलाकार लड़ा दिखाई देया। जगती के 
कण-कण में इसके स्वामी की पदचाप सुनाई देथी । 
तेरी बेमिदल कुदरत का हर एक पत्ते मे दफ्तर है। 
तेरा देखा है सिक्का सब्त हमने दाने दाने में |॥। 
परन्तु देखना भी दो प्रकार का होता है ।घटलामाच को देखना 
मकान में चोर घुस जाये परन्तु चोकीदार न तो उसे भगाता है 
ओर न ही शोर करता है तो इसको देखना केसे कह्दा जा सकता 
है? यवार्थ देखना तो वह है--जब व्यक्ति घटनाओ म॑ व्याप्त 
नयमों का ड्ञान प्राप्त करता है। पेड से टूटकर सेब पृथ्वी पर 
बरता है तो न्‍्यूटन को पृथ्वी को ध्ाकंण क्षषित का श्ञान दो 
जाता है और यही वस्तुत. देखना है। जेम्सवाट को केतली के बार- 
बार ऊपर उठने से भाप को विश्ञाल शक्ति का पधनुमान होता हैं 
यही तो वास्तविक दक्षंन या सत्य से साक्षात्कार है देखता शुरू 
कर तो कोई कारण नही कि प्रत्येक पदाथ के कण कम मे छिपा 
हुआ ससार का स्वामी हमारी दृष्टि से देखना लुरू करे तो कोई 
कारण नहीं कि प्रत्येक पद्रार्य के कच-कण ये छिपा हुआ ससार का 
स्वामी हमारी दृष्टि से ओमकल रहे । 
क्या तमाष्षा है कि चिल्मन से लगे बेठ हो । 
साफ दिखते भी नही, सामने प्राते भी नही ।। 
हम चिन्तन की आख से ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं । 
एक “लघु रचना' नेत्र के विषय में श्िन्तन करे । भाख मी कितनी 
विचित्र रचना है।आख के विषय में हजारों वर्षों से मेडिकल 
साइस की दृष्टि से भ्रष्ययन हो रहा है। नगर-सगर मे नेत्र विशेषज्ञ 
दुकान खोले बठे हैं। इतने समय के उपरान्त भी पभ्राख को पूर्ण 
रूप से जानने की गारन्टो क्‍या कोई दे सकता है ? इतनी बडी 
अयधि में हमारे हजारो विशेषज्ञ नेत्र रवना का कुछ भश ही जाव 
पाये । हर भग के विशेषज्ञ हैं-दन्त विशेषज्ञ, कण विशेषज्ञ, हड्डी 
विशेषज्ञ इत्यादि । परन्तु ढर सारे विकास के परिणाम स्वरूप भी 
हमारे पास ईन भगो की सरचना की आशिक जानकारी ही है 
पेड की पत्ती के विषय मे विचार करे ती एक पत्तो एक पूरा कार- 
खाना हो है इन जटिल रचनाओं के पीछे अवक्ष्य कोई महाबुद्धिमती 
सत्ता विद्यमान है । 
आवश्यकता है उन आखो की जो अपने प्रियत्तम स्वामी का 
दक्षन करते की भूली हो -- 
रोशन है तेरे जलवे हुर एक की मे लेकिन । 
है चश्म कार तेरी मेरा कसूर क्‍या है ? 
झाज हम विज्ञान की आश्यय्य जनक खोजो से हतप्रभ हो रहे 
हैं क्योकि विशान प्रतिदिन ही मालवीय कल्पना को सचाई बदलता 
जा रहा है। जब मानव हो इतने बड़े चम्रत्कार कर सकता है तो 
किसी चामत्कारिक शक्ति ईश्वर को मानने को क्‍या आवश्यकता 
है ? वस्तुत विज्ञान ही हमारा ईश्वर है। जो हमारो नित्य की 
भौतिक आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है इस प्रकार के विद्यारों 
ने विज्ञान को ही ईश्वर के स्थान पर ला विठाया है। 


ईश्वर के विचार को जकका पहचाने में जहा तथाकथित विज्ञान 
का हाथ रहा है वही घर्म के नाम पर खुन की होली देलने वाचे, 
विश्व को वर्षो मे बआाटने वाले, मानव-मात्व में ही जाति एवं 
घुप्नाचुत की भावना पेदा कर ऊ ची एवं मीचो सामाजिक स्थितियों 
का निर्माण करने वाले ध्राडम्बर एवं ढोय से पूर्ण तबवाकबित बम्मे ते 
भी ईश्वोर विचार को धक्का पहुचाने में बहुत बढ़ी मूमिका 
नियाही है किसी उदू के क्षायर ने इस स्थिति को जाप कर हो 
लिखा है-- 
खुदा के बन्दों को देखकर हो, खुदा से मुनकिर हुई यह दुतिया + 
कि ऐसे बन्दे हैं जिस खुदा के वो कोई अ्रच्छा खुदा नही है।। 

विज्ञान प्राकृठिक तत्वों में छुपे हुए नियमो की खोब करता है। 
इसका प्र्थ है कि सारा मौतिक जगत नियमो एवं व्यवस्था से बधा 
हुआ्ना है । प्रत्येक बस्तु के नष्ट होने प्रथवा निर्माण था प्रत्येक बटना 
में कह त कोई नियम अवश्य व्याप्त है | भरत. सिद्ध हुआ कि सृष्टि 
में पद-पद पर व्यवस्था वद्यमात है ओर व्यवस्था की कल्पना बिना 
व्यवस्थापक के नहीं की जा सकती । छोटा सा ऋार्यन्य मा बिना 
अधिकारी के नहीं चल सकता फिर महावतरिद्वाल सृष्टि को हम 
बिना किसी स्वामी के चलता पाये तो निश्चित ही हम भ्रषेरे में 
रहते हैं या सच्चाई को स्वोकार करने को झक्ति हममे नही है । 

सुर्ये हमारी पृथ्वों से लाखो युना बड़ा ,है । सुयं का तल २३ 
खरब वर्ग मील क्षेत्र फल के लगभय है। एक वर्ग मील के ताप को 
मात्रा समुद्र पर ३० लाख जहाओ को चला सकती है। प्रृथ्वी पर 
जितना ताए आता है उससे २ करोड़ २२ गुना से भी अधिक ताप 
आकाश भें बिखर जाता है| 

' बेटलगाहज” नामक नक्षत्र २२ करोड़ ५० लाख मील के व्यास 
है। अन्टारेस' नामक नक्षत्र इससे भी बड़ा है। उसका व्यास ३९ 
मील है। इसमे लगभग १४ नील के लगमप पृथ्वीयां समा सकृतो 
है। 'मल्झा' ओर हरक्यूलस' ३० करोड़ मील ग्यास के हैं। ऐसे भी 
नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश १ लाख ५६ हजार मील प्रति सेकेंड के वेग 
से चलकर साठ हजार वर्षों मे हम तक पहुचता है । कई वेश्वानिको 
ने ४० करोड सूर्यों की गणना की है । यह तो विश्व ब्रह्माण्ड की एक 
ऋलक है तो समस्त विश्व ब्रद्मा,ष्ड की इस आश्ययंकारों व्यवस्था 
का तो कहना ही क्या ? वल्तुत यह प्रनन्त परमात्मा की शक्ति का 
थोडा सा नमूना है । 


है अनन्त रमणीय कौन तुम, यह मैं केसे कह सकता । 
कंसे हो क्या हो ? इसका मार विचार न सह सकता है।॥। 


हे विरादू है विश्व देव तुम कुछ हो ऐसा होता भाग । 
मन्द्र गम्मीर धरि स्वर सयुत यही कर रहा सापर यान ।। 


सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खब्ड पे जिल्‍द में 





श१्ल्य ५५०) रुपए! 
ऋग्वेद माय १ से ६ तक (मह॒ति ध्यावम्द) १६०) 
बलुबंद मान ६ छ०) 
सामबेद बाब-७ च्० 
लथवबेबेद थान-८ ह०) 
सयबंदेद भाव ६-६-१० ९०) 
देखें का चाध्य कानट पुल्व--- अह०) रुक है ७ 


सलचय-धलग लेने पर १६ प्रतिशत कमोशषय टिया बायेब! । 
$ 'ग्राफुलए जबब, , राक्लीशा बेर बई जिललों-९ का 


१८ सवम्थर १६६० 


साव देखिक साप्ताहिक ७ 


ग्रायं समाज आरक्षण नहीं संरक्षण का हिमायतो 


न्यश्वििकान्त शा 


सरकारी नौकरियों में मण्डल श्ायोग भनुशसा के आधार पर पिछडी 
जातियो को २७ प्रतिश्त ध्ारक्षण देने की राष्ट्रीय मोर्था सरकार की राज- 
जीतिक प्रपचपूर्ण घोषणा मे राष्ट्र को ककम्ोर दिया है। दो माह से सम्पूर्ण 
राष्ट्र औौर समाज तोब् प्रतिक्रियात्मक्‌ भान्दोलन से उद्देलित है। सरकार 
की कुटिल,राजनीति ने समाज भौर राष्ट्र को जन्मगत जाति के खातों में 
जाट किया है। अग्रजो की विदेशी सत्ता ने देश के दो टुकडे धर्म के भ्राधार 
पर किये वे । किन्तू आज के शासक देए की भनेक जाति और वर्गों मे बाद 
देना चाहते हैं। 
हाय समाल का बृष्टिकोज :-- 

प्ार्यं समाज अन्मगत जाति निर्धारण का विरोधी है। हम सम्पूर्ण 
मानव समाज की एक ही जाति मानते है। भाय॑ समाज दो ही वर्ग मानता 
है भच्छा भौर ब्रा । यह वर्ग भेद भी जन्म से नहीं गुझो से है। बेदिक 
सस्कृति भौर परम्परा में प्रा ग्रन्थो और साहित्य मे इसे द्वी भार्य भ्नाये 
या सुर-भसुर या देव-भसुर के रूप मे निरूपित किया गया है । उन्नति या 
अवनतसि से यह वर्ग भी परिवतंनीय रहा है। कई ऋषियो के पुत्र पददलित 
होकर राक्षस-धसुर कहलाये झौर कई भसुरो की सन्‍्ताने भात्म उन्नति के 

सन्‍्मार्ग पर खलकर ऋषि जैसे गरिमायम पघोर पृज्य पद को प्राप्त हुई । 


अनु को व्यक्षस्था :- 
सामाजिक व्ययस्था मे जाती प्रथा के लिये मनु को दोषी ठहराया जाता 
है। परन्तु मनु ले जाति व्यवस्था नही वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। 
जर्भ का प्राधार ही व्यक्तित की योग्यता-कर्म-विशेषज्ञता को माना है न कि 
जन्म परिवार को। ब्राह्मण को श्रेष्ठता उसके बुद्धिजोवी होने से है । 
स्वास्थ्य या शारीरिक क्षमित भी बिना ब्राह्मचर्य के सम्मय नहीं प्त, क्षत्रिय 
को ब्राह्मण के बाद रखा गया। प्रेदिक सस्कृति भ्र्थ प्रधान नहीं रही। 
मौतिव्यादी भर्थ लोलुपता तो के मे रही है। भाज पाश्यात्य व्यक्ति 
केन्द्रित भर्थ प्रधान बहिमुं सी मौहिकवादी प्रदशत भर झाथिक सम्पन्नता 
समृद्धि पा मापदण्ड भी उसी न सस्क रण है भौर उसी का ताडव 
तथा समाज का विभटन ग झोधण की सस्क्ृति भ्रसुर प्रद्धतत्ति को 
पहचान है। वर्ण व्यवस्था मे 7र कृषि, पश्चपालन उद्योग का तृतीय 
क्रम है। वैद्य के रूप में भोर शूद्र वह है जिसे कोई विशेष योग्यता दक्षता 
नही न बुद्धि स्तर पर न चरित्र की न विशेष कर्म कौशल की जो केवल 
शारीरिक श्रम सेवा से ही समाज कै लिये उपयोगी है । 
समा व्यवस्था :-- 
कम्युनिष्ट श्रमिक राज्य की बात करते हैं। वास्तव मे वे समाज में 
चादर प्रभुत् स्थापिस करना चाहते हैं। उसका परिणाम भन्‍्तत पिछडापन 
होता है। भत जब भी मौका मिला, सम्मव हुझ्ना बुद्धिजीवी ब्राह्मण घुटन 
को तोड कर वहा से भाग खड़ा हुआ । झाज सत्तर वर्षों के बाद गोर्बाच्योब 
ने उस पद्धति की पअ्रप्रासगिकता स्वीकार कर ली है। जमनी का एकीकरण 
इतिहास का नवीनतम सबक है । चीन मरी उन श्रर्थों मे कम्युनिस्ट नहीं है 
जिसमें माझो युग था। उसने परिचम के द्वार खोल दिये हें विकास के लिये, 
भटन में हल्का कोका भी भरोसे से श्राकर राहत देता है । वहा मो मुक्ति 
की छुटपटाहट है ध्यान मेन चौक गवाह है । 
वैश्य प्रभुत्व के प्रौद्योगिक विकास की एकागिता समी स्वीकारते हैं । 
अर्थ प्रधान समाज की दौड़ मे सबसे भागे रहने वाले भ्रन्तत नींद के लिये 
और सूख के सिये तरसते है । झौर भाग खडे होते हैं शान्ति को खोज में 
कभी दुस्साहिक कार्यों मे तो कमी हिप्पी बन कर तो कुछ योग के सौदामरो 
कपास । कभी रजनौक्ष तो कभी महेदा योगी उन्हे ठगते हैं। मृगतृष्णा की 
जदकभ, नेशोजी स्काए, प्रसाष्य रोग, तताब, कुण्ठा अक्यान्ति, श्रपराध 
जन के भंग होते हैं। क्षत्रिय प्रभुत्त या केवल शक्ति समाज को पछुता 
नहीं शोर ले जाती है। महाभारत के , शरण परियाम भूत" समाज भे 





(लेखक *-. शक्षिकास्त झाय-झाय समाज के युवा तुर्क हैं। विशान स्नातक, 


साहित्य मे स्नातकोत्तर भ्ौर निधि के प्रध्येता हैं। प्रार्यं समाज 
की शझ्ार्य भारती सवाद समिति के मुख्य सम्पादक भौर युवा 
सम्मेलन दक्षिण मारत के सयोजक हैं। पीडियो से प्रावसमाजी रहे 
निष्ठावान प्रतिष्ठित परिवार थैं उत्पन्त हुए भौर झायं समाज की 
गतिविधियों में सक्रिय रहे है। पिछले कुछ समय से भार्यसमाज के 
सगठन को नई पहचान झौर नई दाकित देने मे जुटे है | प्रस्तुत लेख 
में विचारक्षील युवालेखक आरक्षण जैसे ज्वलन्त सामथिक विषय पर 
झाये समाज के वेघारिक झौर संठ्धान्तिक पक्ष को स्पष्ट किया है 
झौर प्राय समाज से नयी भूमिका निभाने का भाड्डान है|) 





शक्ति श्रेष्ठता की स्थापना हो है। कोई मी उनसे फिर साबवा करना नहीं 
पसन्द करेगी । 


बोढिक प्रभुत्व को झाध्यत क्‍भ्रावशयकता :-- 

वस्तुत मनुष्य मे बुद्धि ही उसे प्राण जगत मे सर्वश्रेष्ठ बनाती है 
झ्रत मनुष्य समाज में भो,बोदिक प्रमुत्व ही श्रेयस्कर है। मनु वास्तव में 
समाज मे बौद्धिक प्रभुत्व ही के समभंक है जो तब ब्राह्मण का प्रतीक थी। 
कालान्तर मे ब्राह्मण जम्मन' होने से भाज लोग कथित ब्राह्मण विरोधों भ्रौर 
मनु निन्दक हो गये है। भ्राज बुद्धेजीवी इसे बतौर फैशन श्रपनाते हैं 
वस्तुस्थिति भ्रभिप्राय से भ्रनभिज्ञ हो कर | 

प्राज प्रावश्यकता न केवल प्राय समाज मैं अ्रषितु मानव समाज में 
ब्राह्मणवाद की पुनर्स्थापना है तमी हस सही उन्नति उश्कर्ष पर पहुच सकते 
है । बुद्धिजीवी नेतृत्व हमे चाहिये | बुद्धि का सम्मान होना चाहिये ॥ प्रतिष्ठा 
भ्र्थ से नही बुद्धि प्रसरता से मिलना चाहिये। चन्द्रगुप्त को ाजक्य का 
प्रनुगामी बनना होगा। भामाझ्ाह को राणा प्रताप का सहयोगी बनना 
चाहिये। केकल भर्थ प्रमत्व या सेवा प्रमुत्व हमे मेकले का कलक॑ समाज 
दे सकता है जो परस्पर सचर्ष पेदा कर भूठे जातिद्वाता से विधटन को ही 
निरन्तर बढावा देगा । 


महर्षि दयानन्द की स्पष्ट मान्यता है बल्कि निर्देशात्मक श्रादेश है कि 
एक विद्वान की बात को सभी अम्यो से भ्रधिक मान्यता दी जाए। उसके 
पास बीटो का भ्रधिकार है। 


ग्राज देश मे लोकतन्त्र की दुर्दंशा हम देख रहे है। इसका कारण सब 
धान एक पसेरी होना हैं। योग्यता का कोई भ्तिरिक्‍त लाभ नही | प्रठारह 
वर्षीय भनपढ़ मुखे को भी एक वोट का प्रधिकार है। जबकि सर्योच्च 
न्‍्य/यालय के न्‍्यायाघीश झौर वैज्ञानिक भौर झिक्षाविदो जैसे योग्य विचारक, 
शिक्षित, समभदार, दूरदर्शी व्यक्तियों को भी एक ही वोट का भ्रधिकार 
है। जहा मूर्ख भौर विद्वान की राय को बराबर का भमहन्व गिलेगा वहा 


स्वार्थी, सकुचित पदलोलुप, कलुधित राजनीति ही होगी! (क्रमश ) 





स्वर्गीय प ० चमूपति एम० ए० की महान रचना 


चोगवोीं का चान्द (हिन्दों) 


हिस्दों रुपात्तरकार 
धराचाय शिवराज शास्त्री शएम, ए, मोखभी फाजिश 
भृक्ष्य १२) 
प्रकाध्तक एवं प्राप्ति स्थाक 


साध देशिक आय प्रतिनिधि समा 
सआललोला वैदाश वई दिलसी-११०००१३ 


च लाषदेशिक शाप्ताहिक 


रैेण भजस्थर १६१७ 





सार्वदेशिक सभा के श्रन्तगंत : स्थिर निधियां 


(गलाक से भागे) 


थी चिरबीलाल भठला गोसवर्भन स्थिर निधि 
१ लाख रुपए 
(चिरजोलास मल्ला चेरिटेबल ट्ूस्ट भ्रध्यक्ष श्री मुस्कराज भल्सा 
हारा स्थापित | ) 

'-सभा अधिक से अधिक प्ाय प्राप्त करने के लिये भपनी इच्छा से इस 
राक्षि का विक्मिय करेगी । 

- इस निधि से प्राप्त श्राव गोवक्ष की रक्षा, नस्ल सुभाव उसके हित, 
पालन-पोषण भ्रादि यें व्यय तथा धन्य किसी ठग से प्रयुकतत की जा 
सकेगी जिससे कि गो-सबर््ध न तथा दुग्ध उत्पादन में बढद्धि हो भौर 
सर्वंसामान्य जनता विशेषत पिछड़ी जातियो के स्वास्थ्य यें सुधार 

गे 

।- पशुझो की बीमारियों की रोकथाम के लिए भ्रमुसघान कार्य मे व्यय 
करना । 

#--इस निधि की भाय सम्पूर्ण झ्थबा भाशिक धनराशि का उपयोग पद्चु 
चिकित्सालय पछ्ुओ के रोगो पर भनुसधात नस्ख सुभार श्योध केन्‍्द्रो 
की स्थापना पर इस शत के साथ किया जा सकेगा कि हस प्रकार के 
केन्द्र (बिकित्सालय) का नाम 'लाला चिरजीलाल मल्ला रखना होगा । 

१-- इस निधि की राषधि को 'चिरजीलास भल्ला ,चरिटेबिस ट्रस्ट को 
वापिस सेसे का ग्रधिकार न होगा। 
इस निधि की स्वीकृति १-६-८१ [की भ्रन्तरग समा न दी। 

स्‍त्री आये समाज (पारिवारिक सत्सग मडल) डी 
ब्लाक सुदर्षम पार्क नई दिल्‍ली ने १८६३८)६४ (भठारह हजार 
नौ सौ भडतीस रुपए चौसठ पेसे) की एक स्थिर निधि समा 

में कायम की है । इस निधि के ब्याज का उपयोग निम्न कार्यों में होगा। 
घाभिक पुस्तकों के प्रकाशन, गरीब छात्र-छात्राश्ों को छात्रवत्ति ॥ 

प्रकाक्षित पुस्तको पर श्रीमती ईव्वरी देवी जी प्रार्यं समाज डी० ब्लाक 

पुदसन पाक नई दिल्ली की स्थिर निधि के ब्याज से प्रकाश्षित किए जाने 
का उल्लेख हो । इस निधि के घन को कोई भी कमी वापिस लेने का भ्रथि- 
करारी नही होगा । २१०२ ८रे को अन्तरग समा ने इसका स्वीकृति दी। 
श्री चननलाल दार्मा;एब श्रीमती पुरुषत्तोम देवी ५०००) 
श्री चननलाल छा्मा एव श्रीमती पुरुषोत्तम देवी वेदप्रचार हिन्दी माषा 
प्रचार निधि । इस निधि का ब्याज ही खच किया जा सकेगा। श्री चनन- 
लास जी कलेरकला गुरुदासपुर) के निवासी हूहेँ । 


२६-१२-८७० की भ्रम्तरग बेठक ने यह निधि स्वीकार की । 


श्रीमती विद्यावती कोडा स्थिर निधि 

५०००) पाच हजार रुपए की स्थिर निधि श्रीमती विद्यावती कौडा 
घर्मंपत्नी श्री तिरजन देव जी विद्यालकार बी, ५-१५८ सफदरजग इकलेब 
गई [दल्ली ने भ्रपने ज्येष्ठ पुत्र स्व फ्लाइट सेफ्टिनेट श्री प्रियदेव कौडा की 
पुष्य स्मृति से १-४-७८ को सभा में स्थापित की थी। इस निभि के व्याज 
का अ था भाग हवन झादि हेतु क्षम्भूदयाल वेदिक सनन्‍्यास प्राश्रम माजिया- 
बाद के श्री जनाद॑न भिक्ष्‌ जी को जब तक उनका इस भ्राश्म से सम्बन्ध 
होगा, दिया जाएगा। 


श्री भवानी लाल गज्जूमल शर्मा स्थिर निधि 


विद्वकर्मा कुलोत्पन्न स्व, झीमती तिज्यों देवी मबानोलाल शर्मा 
कबुहास की पुष्य स्मृति में स्व भवानीलास शर्मा (कानपुर) भमरावती 
विदर्मेनिवासी ने सार्वदेक्षिक पत्र के हिताथ पाच हजार स्पए की स्थिर 
निधि १६५६ में स्थापित को थी जिसके ब्याज का झाधषा सा्वदेलकिक को 
दिया जाता है तथा झाथा भ्सस राधषि से जमा कर दिया जाता है। गत 


गई । 





क्षर्मा जी ने ५) हुजार रुपये के दान से एक दूसरी निधि सत्याव प्रकाश 
के प्रकाक्षतार्थ कायम को बी | इस निधि से यतवर्थ तक सत्यार्ज प्रकाक्ष के 
४ प्रक्छे सस्करण ५ ५,-१० तथा २० हआर की सश्या में छप चुके ये । 


चन्द्रसानु वेदमिश्ञ स्मारक निधि 


यह निधि स्व श्री अर्द्रमानु जी रईस तोतरो (सहारनपुर उत्तरप्रदेश). 
निवासी की पुण्य स्मृति मे उनके सुपुत्र स्व, शी म बेदमित्र जो जिश्ञासु 
द्वारा प्रदत्त ५ हजार के दान से १६२५ मे मथुरा शताब्दी के भ्रवसर पर 
स्थापित हुई थी । दानी की इच्छानुसार इस राष्ति के ब्याज से भार्के 
साहित्य प्रकाक्षित किया जाता है| 


मशाप्रसाद यढ़वालप्रथार ट्रस्ट 
सावंदेशिक सभा के पूर्व प्रधान स्व, श्री गमाप्रसाद जी चोफ णज ने 
२ हजार के दान से एक स्थिर निधि स्थापित की थी जिसका वब्याक 
दानी महोदय तथा उनके बाद झाययं समाज टिहरी (यढवाल) की भनुमति 
से उक्त समाज के कार्यों पर खर्चे किए जाने का प्रावधान किया गया था ॥ 


श्री मूलचन्द बजरगलाल डोडवानी पीलवा (राजस्थान) स्थिर निषि 
(स्व, श्री प मूलचन्द जो ने झपने ज'वन काल मे ५ हजारकी राक्षि 
सभा को दान की थी जो उपयु क्‍्तनिधि के नाम से जमा हैं। इसके ब्याज 
ब्याज से महर्षि दयानन्द कृत ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश तथा भन्‍्य साहित्य प्रकाशन 
का प्रावधान हुप्ला था । इस निधि के ब्याज से दयारन्द दी मैन एण्ड हिज 
मिक्षन टूक्ट छप चुका है। गत वर्ष इस निधि से वेद का इस्लाम पर 
प्रभाव पुस्तक छपाई गई। (ऋ्रमछ् )$ 


- दातों काहर बीमाये का घर्लू इज 
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आरयंसमाज के पत्रकार जो ग्रायेंंसमाज के झण्डे तले जेल गय 
-प्रा० राजेमा 'लजिशासु' बेदसदन, श्रवोहर १४५२११६ 


झुद्धि भ्रासदोलन के सम्बन्ध मे हुम अ्रपतो लेखमासा को झ्रमी झागे 
अलाएने | हव का विषय है कि विदर्म से श्री विद्याभूषण जी आय॑ सरीसे 
अयोगृद्ध आय सेवक ग कई शोर प्रमुद्ध पाठकों ने छुडि-भान्दोलन विषयक 
हमारे खोज पूर्ण जीबव को बहुत उपयोगी जानकर इस विषय को झागे 
अलाने की प्रेरणा की है ।| 
झाज क्षोषकर्त्ता क्षोघ विषय में ल्ये-्नये विषयों पर शोध करते हुए ठोस 
सामग्री चाहते हैं। भावसमाज की पत्रकारिता को देन पर श्री मदनमोहन 
जी राजस्थान वालो ने पी० एच० डो० की उपाधि प्राप्त की है। अमी बहुत 
करता कैय है। झांज हमने सार्वेदेशिक के लिए जिस विषय को चुना है इस 
पर हम कई लेख देंगे। हमारा पूरा यत्न होगा कि इस विषय मे किसी 
भी झाये पत्रकार का नाम छूट न जावे। यदि किसी का नाम छूट गया तो 
इसका कारण हमारा झज्ञान ही होगा, पक्षपात का तो प्रधन ही नही । 
हमारी भ्पने विधारक्षील पाठकों से बिनती है कि वे हमारे लेख पढते ही 
ऐसे जिस भी प्राय पत्रकार का उन्हें श्ञान हो - हमे लिख भेजे | हम भपनी 
सूची से मिलान कर सेगे । सबके परिज्य के लिए बहुत सक्षेप मे लिखा 
जावेगा । 
यह बात समझ लेनी चाहिए कि हम भायंसमाज के लिए कारावास मे 
जाने वाले पत्चकारो की ही चर्चा करगे वेसे तो भनेक भझारयंसमाजी ऐसे है व 
ये जो पत्रकार मी के झौर जेल भी गये । 
दूसरी बात यह भी जान लीजिए कि हमारी परिमाथा में वही पत्रकार 
नही है जिसको कभी सम्पादक बनाया गया हो या जो सम्पादक है। प्राये- 
समाज व झार्यसमाज से बाहर भी ऐसे पत्रकारों की सस्या कहीं भ्रधिक है 
जो किसी पत्रिका के सम्पादक न होते हुए मी सम्पादकों से कहां अधिक 
सिलते| है। उदाहरण के लिए भायंेस्माज में प्रध्यापक हरर जी की कविताये 
आयेसमाजी पत्रों व देनिक पत्रो मे प्यास वर्ष से छप रही है। भ्रापके खोज- 
पूर्ण, भावपूर्ण व शोजस्घी लेख मौ इतने ही काल से भाय॑ पत्रों में छप रहे 
हैं। प्मास ब्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र क जाने-माने कबि व लेखक को कोई 
मूर्ख ही पत्रकारों की श्रणी से बह्हर रसेगा। भाप हैदराबाद सत्याग्रह के 
पदचास्‌ भी दो बार जेल हो हैं। हिन्दी सत्याग्रह मे बेल गए फिर एक 
ड्माखयान के कारण जेल गये । भ्रभियोग चला था। 
सभाझो के पत्रों पर प्रयय बलैर्त” का ताम सम्पादक के रूप छपता है। 
कई ऐसे सम्पादक हैं जो पत्रकर ब लेखक के रूप मे तो नियमित नही 
लिखते रहे पर*तु सम्पादक रहे डूँ प्रायंसमाज व॑ लिए जेल भी गये। साव॑- 
देक्षिक के दो भुतपूर्व मन्‍्त्री उदाहरण है । श्री भोमप्रकाश जी त्यागी 
थे ला० रामगोपाल जाल वाले दोनो सावदेशिक के सम्पादक रहे व दोनो 
आार्यसमाज के लिए जेल भी यये ३ 
पाठक हमे क्षमा करेंगे हम कासक्रम से भ्रपनो सामग्री न दे पायेगे । 
इसका कारण हमारी व्यस्तता है॥ यत्न-तो यही होगा कि पहले भतीत के 
आयें पत्रकारों को ही लिया जाये। 
महात्मा मारानण स्वामी जी महाराज ने मुरादाबाद से उद्‌ व हिन्दी 
डोनों भाषाभो मे सेखनी चलाई । उनके लेख तब भी चाय से पढे जाते थे 
जब धाप शमी लगान ही ये। नाम तब नारायण प्रसाद था। वे झार्यंसमाज 
के हृदय सआट वे । जेल उए । यह सर्वविदित है। 
महात्मा सुस्णी राम स्वार्सी अद्धानन्द जी] सदेव भगारों पर लेखते 
रहे जिन श्रार्म(पतरकारो पर झारम्मिक युग मैं भमियोग चले, महात्मा जी 
उनमे से एक ने । धोलपुर सत्याग्रह का नेतृत्व किया । आार्येसमाज के लिए 
जेल जाने को सद्रा उद्यत रहे परन्तु भामंसमाज के लिए कई बार सचर्ष 
करते हुए ज्रेश जाने का भ्रवसर तो भाया परन्तु सरकार ही टाल जाती। 
अँसे,भे जेल सये परन्तु सिखो के लिए । 
महाशव कृष्ण जी झाप प्रकाल्न उदू साप्ताहिक व आर्य पत्रिका प्र्नेजी 
के शम्पादंक रहें | सापका भ्रग्रेजी पर सी महा भ्रशिकार भा। हैदराबाद 
अत्याग्रह के सर्वाधिकारी बन कर जेल गये। हिन्हों सत्याग्रह मे भी जेल 


जे । 
महात्मा झायस्थ स्थामी जो कमी थार्य मजठ के सम्पादक रहे। सब 







जानते हैं कि ये हैदरानाद सत्याग्रह के सर्वाधिकारी के रूप मे जेल गये । 
हिन्दी सत्याग्रह मे भी जेस गये थे । 

स्व० श्री 3० शानचन्द जी एक पत्र निकालते बे । नाम सम्वत वर्ते- 
मान था| इस पर झमियोग चला | झाप दष्डित भी हुये ! जेल गये के । 

पृज्य स्वामी भ्रार्मानन्द जी महाराज व स्वामी ससस्‍्यानग्द जी महाराज 
दोनो पजाब समा के प्रधान रहे । दोनो लिखते रहते थे। श्री स्वामी पभात्मा 
नन्‍द जी तो कवि भी ये। दोनो समय-समय पर धर्म रक्षा के सिये जेल 
गये । श्री प०बुद्धदेव जी विद्यालकार को कौन नहीं जानता। भाप हैदराबांद 
सत्याग्रह मे व हिन्दी सत्पाग्रह म॑ भी जेल गये । 

श्री प० नरेन्द्र जी हैदराबाद तो भाव॑ समाज व देश हिल मे कभी जेल 
से बाहर व कभी जेल के भीतर प्ात्ते-जाते हो रहते थे । 

भी प० जगवेव सिंह सिद्धान्ती व श्री प० रजुवीर सिंह जी क्षास्त्री दोनो 
गुरू क्षिष्य व मित्र बन्धु मी थे। दोनो को भ्रार्यंसमाज के रम्े तले जेल जाने 
का सोभाग्य प्राप्त था। सिद्धान्ती जो तो हैदराबाद सत्याग्रह मे भी जेल 
गए थे । 

न्‍ श्री प० त्रिलोकचन्द जी शास्त्री उदू, हिन्दी दोनों के सिद्ध हस्त 
लेखक थे । सस्कृत, उदू व हिन्दी के कवि थे । भार्य मान, व आये जबत्‌ के 
सम्पादक रहे । भौर भी झाय॑ पत्रो मे लिखा करते थे । घर्म रक्षा के लिए 
हैदराबाद की जेल में तो उन्हे जाने ही न दिया गया परन्तु हिन्दी सत्याग्रह 
में प्रे परियार के सांथ जेल गए ये। 

स्वामी विश्वानन्द सरस्वती (प्रि० लक्ष्मीचन्द जी दीक्षित) भाय॑ पत्रो 
मे लिखते ही रहे हैं। प्रायंसमाज के भष्डे तले एक से झधिक बार जेस 
गये हैं । 

स्‍्न० श्री प० मेहरचन्द जी सम्पादक प्ार्य॑ वोर उदू हिन्दी के लोग 
झब भूलते जा रहे है। भाप हिन्दी सत्याग्रह मे भार्मंसमाजी सम्पादको थें 
सबसे पहले जेल गये थे । 

श्री स्वामी रामेश्वरानन्द्र जी महाराज श्रार्बंसमाज के सभी हिन्दी पत्रों 
के लिए लिखते रहे। जेल जाने मे कभी पीछे नही हटे । हैदराबाद सत्याग्रह, 
हिन्दी सत्याग्रह व गऊ रक्षा सस्याग्रह सब में कारागार गये । 

स्वामी भ्रभेरानन्‍्द जी महाराज सावदेशझ्िक के प्रधान रहे। बहुत प्रभाव- 
शाली वक्ता व लेखक थे। सर्वाधिकारी के रूप मे हैदराबाद सत्याग्रह मे 
गये थे । 

महात्मा झाके भिक्षुजी ज्यालापुर वाले भार्म गजट के भ्राप सम्पादक रहे 
है। भाष मी हिन्दी रक्षा के लिए कारागार मे गए थे। (शेष पृष्ठ १० पर) 


भ्रायंसमाज का प्रधार जोर-शोर से कीजिये 
पहुथि दयानर्व के पनुयायी प्रार्यो 


बंदिक धर्म के प्रचार को बढावा देने, भ्ार्यचमाज के उत्सवो को 
झाकबंक एव सफल बनाने, जस्मदिन, विवाह आदि छुभ भ्रवसरो 
पर बजाने तथा इष्ट-मित्रों को भट मे देने के[लिये हमने मधुर 
सगीतमय उच्चकोटि के भजनो, सन्ध्या-हुअन गायत्री महिमा, 
योगासन-प्राणायाम, विवाह गोत भादि के उत्तम गुणवत्ता वाले 
बैदिक केसेटो का निर्माण करवाया है। है 

सेकडो पभारयों ने हमसे वंदिक केसेट लिये हैं या डाक से मगवाये 
हैं।॥ क्या भापने और आपके समाज ने मगवाये हैं ? यदि नहीं 
तो शीक्र मयवाकर वेदिक धर्म के भ्रचार कार्य में प्रपता योगवान 
दीजिये । 

वबदिक कंसेटो के विस्तृत सूचीपत्र को मगबाने के लिये श्ाज 
ही हमें कार्ड लिखिये । 

संशार साहित्य मंडल 
१४३ मुलुब्ड कालोनी, बम्बई ४०००८२ 





१० शार्षेदेशिक साप्तांट्क १८ गवम्थर १३११ 
शधायंसमाज के प्चकार एक आवश्यक सूचना 
(पृष्ठ € का के) झाय्‌ समाय के महाभन, भनगेक शिक्षय सस्लाप्तो के जनक हर्व प्रकाभक 


श्री प० क्षान्तिप्रकाप्त जी शास्त्रार्थ महारयी झार्म समाज के प्रनेक पत्रो 
मे लिखते चले झाए हैं। भाप १६३७ ई० के लगसग एक ण्णरूपान देसे पर 
जेल मे घर दिए गए। पाव मे मी बेडिया डार्स' ययी। हाईकोर्ट ने इन्हे 
निर्दोष घोषित कर जेस से मुक्त करते का भ्रादेश दिया। भाप पजाव सभा 
के मुख पत्र श्रावोदय के सम्पादक रहे । 

भ्री प० झिवकुमार जी श्षास्त्री मे लेखनी व वाणी से भा्दें समाज की 
सेवा की । भापको भी भामेंसमाज के मब्डे तले जेल जाने का गौरव प्राप्त 


॥ 
४४ श्री स्वामी दीक्षानन्द जी पत्रो मे कम ही सिलते हैं परन्तु श्॒पने 
बेदबातर के सम्पावक हैं। हिम्दी सत्याग्रह व ग्रऊ रक्षा सत्वायह मे जेस 


बए भ। 
धाचार् सत्यज्िव जी हिसार व भ्रायार्य भद्सेस जौ साधु झाश्रम 


होदयारपुर दोनो सहृषाठो हैं। दोनो हिन्दी सत्याग्रह में जेल गए। शभाचाय 
सत्मप्रिय जी गऊ रक्षा के सिए भी जेल गये । 

झ्राचायं मसवात्‌ देव जी [स्वासी झोमानम्द थी] हैदराबाद सत्याप्रह से 
जेल गए । मऊ रक्षा के लिए भौ जेल गए । हिस्दी सत्याग्रह मे पकड़ में न 
धाए। बाद मे पकड़े गये । 

प्राचारे नरेन्द्र मृषण जी केरशीय सारे देख मे सबसे पहले गऊ रक्षा 
के लिए १९६६ मे सत्याग्रह करके त्रिवेन्द्रिय के कारायार मे गए थ । 

श्री वीरेष्द्र जी प्रधान भागे प्रतिनिधि समा पजाब हिन्दी सत्याग्रह मे 



















जे 
प्ययव्म्लथ्राध्या 
पर परियार के लिए शाक्तिवर्धक 
एवं स्फर्तिदाबक रसायन 
बारी ठट्ट व शारीरिक एड 
फेफडो की दर्बलता में 


उपयोगी आवुर्वेटिक 
अऔच धीय टानिक 





हक है मे वर । 


सावंदेशिक सभा झौर भाये प्रतिनिधि समा पजाब के मस्त्रों आवेप्रतिनिधि 
सभा हरियाणा के उप-प्रधान, गृदकुल काँसडी विश्वविद्यालय के कुलपति, 
झान महाविद्यालय किरठल के भाचाय, ससद सदस्य सन्नाट भायोदय, 
जाम्रत-हरियाणा भाग मर्यादा श्रौर सार्वदेशिक पत्रों के सम्पादक स्वर्नीय 
प० रशुवीर सिंह सास्त्री का जीवन चरित लिखने का दापित्व डा० युरेर्द्र 
सिह कादियाज, एम ए, पी एच डी को सोंपा गया है। झोस्त्री जी के 

जीवन के वृत्ताम्त भेज । पत्र व्यवहार का पता--- 
-डा० सुरेन्द्र सिह कादियाण, एम ए पी एच डी 
बाई ४५४/४४५ कैम्प न० १, नागलोई विल्सी-४१ 

डा० पूर्जानस्द जो का सजिनम्दन 

हिन्दी दिवस केश्रवसर पर धार्यसमाज बीससपुर में नगर की साहित्यिक 
सस्था दर्पण के हारा भार्म समाज के भ्रुपू प्रपान वंयोहद्ध, पत्रकार, ध्रमाज 
सेबी डा० पूथनतिस्द का झमिननन्‍्दन किया यया। भम्निन्दन से एक गरम 
लाल, प्रश्नह्ति पत्र, १०१ रुपए एवं नारियल प्रदान किया यवा | तत्पर्चात 


डा० साहब के सम्मान मे एक कविमोष्ठी का आयोजन हुप्रा लो देर रात 
तक जलता रहा । 





जेल गए । कई पत्नों का सम्पादन आपने किया है। 

श्री क्षितीक्ष जी वेदालकार हैदराबाद सप्याग्रह मे प्रथभ जत्बे मे जेल 
गए थे । 

पाठक प्रतीक्षा कर । हम झगले मणियरो में मी ठोस जानकारी दने । 


बशपाक जुकाए वे दफलएजा बकदन 
अर मे गडी बटियों 


शाला कार्यालथ ६३, ग्री राजा ऐप उप 
खावढ साजार, विलली-११० ३. 


श्लीदोग ] रे ह.] श ड्ं $ | ख्ू 





१८ नवस्थर १६६० 


सार्व देशिक साप्ताहिक १! 
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थी पृष्करलाल जो आय का 
संक्षिप्त जीवन परिचय 


जन्म - कार्तिक वदी १३ सवत १६७७ 
स्वर्ंबास - झ्राषाढ सुदी १२ सबत् २०४७ तदशुसार ४-७-६० 

इनका जन्म ग्राम नल्या जिसा हिसार, हरियाणा में हुआ था । माता 
का नाम ओऔमसी गागी देवी तथा इनके पिता का नाम श्री रामजी भभश्रवाल 
जा। ५ माहयो व २ बहन मे ये सबसे छोटे थे । इनका जन्म पूर्ण पौराणिक 
चअरिवार से हुआ था। इमको शिक्षा कोई विशेष नही थी। इनका विवाह 
ग्राम धराड जिसा भिवानी के श्री तुलसीरामजी की पुत्री श्रीमती राममतेरी 
आर्य से हुआ था । 

विवाह के पश्चात ये कलकत्ता भा गये तथा जुट हैंसियन का व्यवसाय 
आरम्भ कया । प्रपने ज्येष्ठ माई श्री रामप्रताप जी भ्रग्नवाल, जो कि 
झार्य विचारों से परिपूर्ण थे, उनकी प्रेरणा तथा लगन से इनका भ्ाय॑ समाज 
से सम्पर्क हुआ । तभीसे ये महर्षि दयानन्द के कट्टर झनुयाई तथा पौरालिक्सा 
सथा झम्ध-बविश्वास के बिरोधी बन गये । भायंसमाज हवा मे इनका विशेष 
सहयोग रहा तथा इन्ही के प्रयत्न से भ्रायं धयडा समाज इस भव्य स्थिति मैं 
पहुच पाया है। इसके भलावा इनके द्वारा मुख्य वेद-प्रश्चार के निम्त कार्य 
किये गये : - 

(१) साहित्य-वितरण - मृत्यु पयंन्त ये साहित्य का वितरण हर समय, 
हूर जगह करते रहे | देश के समी मुख्य नेताओ्ों तथा सासदो को भी इन्होने 
साहित्य दिया । 

(२) ससाज-स्थान . - इनके प्रयास से निम्न समाजों की स्थापना हुई । 

(१) महिला भ्रायंसमाज सिललीगुडी 

(२) भायंसमाज दाजिलिग 

(३) भायंसमाज कसियाग 

(४) भायंसमाज भिवानी 

(५) भांसमाज नसवा (अम्मस्थान) 

(६) प्रावंसमाज तिगडाना जिसा भिवानी 

(७) भायंसमाज भुवनेदकर 

इसके झलाबा देह के सारे मुस्कूलो वेदिक स्नातको तथा भायंसमाज के 
हुर कार्म को इनका विशेष सहयोग इहा | पुरी के क्षकराचार्य से वाद-विवाद, 

अंडा बाजार की झ्राबंसमाज को खासी करवाने मैं मी इनका विशेष 


सहयोग रहा । 
बाधिकोत्सव 

--भायंसमाज नेरूवा का छूठा वाषिक उत्सव २४ भक्‍तुबर से 
२ मवम्बर तक हर्षोल्लास मनाया गया । २४ शक्‍्तूबर से धऋर्वेद 
का पारायण यज्ञ श्री इन्द्रजीत धात्जी व करणाकर शास्त्री सुपुत्र 
जी बालदियाकर हँस ने सम्पन्न कराया । 

३० झषतुूबर को 'रत्म सिह झह्दीद टूनमिन्ट डी०ए०वी० पब्लिक 
अकूस चालू है। उसका उद्घाटन आर० सी० जीवन प्रधानाचार्य 
कांगड़ा मे २ नवम्बर को किया। 

श्री बीरेनद्र जी मालिक वीर प्रतात २ नवम्बर को आय॑ समाज 
अमग्बिर की भ्राधारशिला रखी। ३० अक्तूबर को डा० ओमदत 
अझर्मा. श्रीमति राब बाला, आात्ाराम महोपदेशक व भमजनोपदेशक 
कार्यक्रम खम्पन्त किया ॥ -अच्छी राम आये 

हालेण्ड देग्हाय में शुभ विवाह सम्पन्‍्म 

विनोक २६-७ €० को श्ायुष्मास सुकुमार श्री बिद्याधर जय- 
अवराम जी कर कुभ विगाह सस्कार देन्हाग निवासी शायुष्मति 

कल्पू जी के साथ सामन्द पूथक सम्पन्त हुआ्ला विवाह में 
आनस्तुक खनो ने वर-बघु को जासीर्वाद दिया साथ ही सा्बदेसिक 
आय अतिनिधि सभा की शोर से तव दम्पति को बधाई भौर शुभ 


कामबाए दा । 


धष्टम भो धूडपल धाय पुरर्कार बाल्मिकि रामायण भाष्य 


पर स्थामी जयनदोश्यशनग्द जो सरस्यतो 

हिण्डोन सिटी । भायं समाज हिण्डोत सिटी द्वारः प्रतिवर्ष साहित्य सेवा 
के लिए दिया जाने बाला श्री ध्रृडमल भार्य पुरस्कार इस बार स्वामी जगदी- 
इवरानन्द जो सरस्वती को उनके बाल्मिकि रामायण मसाष्य पर दिया गया | 
सम्मानस्वरूप आपको २१०१) इगकीस सौ एक रुपमे, शाल और भ्रमिनन्दन 
पत्र प्रसिद्ध शोधकर्ता इतिहासश विद्वान प्राध्यापक राजेन्द्र जी जिज्नासु द्वारा 
प्रदान किया गया । समारोह का सचासन डा० झोमप्रकाश बेदालकार 
प्राजाय राजकीय महाविद्यालय गगापुर सिटी ने किया । विज्ञाल जनसमूह 
की उपस्थिति मे स्वामी जी का नागरिक झभिनन्दन भी किया गया । 


बुजकिक्षोर सिह यादव राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत 

भरूवा सुमेरपुर (२० सितम्बर) भाय समाज मध्या सुमेरपुर के उप- 
प्रधान कार्य निष्ठा, शिक्षण के प्रति समपंण, उत्साह एव ईमानदारी के 
कारण शिक्षक दिवस के झवसर पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किए 
गए। वतंमान समय से प्राप ग्राम अन्द्रपुरदा के जूनियर हाई सकल के 
प्रघानाचायं पद पर रहते हुए विद्यालय का कायाकल्प करने मे लगे है प्रापके 
सरत्रयास से विद्यालय के वातावरण में झ्रादर्श गुरुकूल के दर्शन होते है। 
प्राकृतिक मनोरमा देखते ही बनती है। श्री सिंह न्यायप्रिय साहसिक एव 
निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता भी है । 


बाधिकोश्तय 


भार्द समाज बीसलपुर का ८० यार्थिकोत्सव दिनाक ९, १०, ११ नवम्बर 
१६६० को मनाया गया । 


नामक रण-संस्काद सम्पस्म 
आज दिनाक २२०१०-६० दित रविवार को श्री विजयप्रकाश 
मेहता, आये समाअ चान्दपुर (सम्तपुर) कटिहार (बिहार) के नाती 
एवं श्री सुनीलप्रसाद सिंह के पुञ्ञ का नामकरण ससस्‍्कार श्रो पं० 
ब्रद्मचारी व्यास नन्‍्दन शाक्रत्री बैदिक महोपदेशक बिहार राज्य 
आये प्रतिनिधि सभा पटना के आचायंत्व में बेदिक रीत्यानुसार 
सुसम्पन्न हुआ | मन्त्री 





धर्मबोर प्रम्थमाला का प्रभूतपुर्थ श्रनुपम सुमन 
सत्याथ सुमन 

साहित्य संसार का यह बेओड़ ग्रग्ब सात सो सूत्रों में [सृष्टि की 
झादि काल के शाश्वत शब्दों का श्रवण, मनन और [|चिस्तन करके ॥ 
लिखा गया है। 

यह ग्रन्य भ्ति उत्तम कायज पर दो कलर में मोटे टाइप में 
प्रकाशित ही रहा है। 

सजिल्द मम॑मोहक जिल्द में १००) मात्र में खरीदें ।१०«या 
३० प्रतियां एक साथ खरीदने पर ५० प्रतिशत छूट है। विश्व के 
सभी बेद मकक्‍त जन ह्राय ही अपनी प्रतिया सुरक्षित करायें । 
साबंदेक्षिक आये महासम्मेलन पर यह रुमृति ग्रन्ष है। 

धर्मंवोर ग्रन्य माला के उपलब्ध ग्रन्थों को २००) मात्र में खरीद 
कर विश्वव्यापी बेदिक विचार धारा के प्रबत् प्रचार में सहायक 
बने । 

निवेदक 
वेदपणिक धर्ंघोर हार्ग ऋण्डाधारो 
व्याश्यान सूषण, स्वतन्त्रता सेनानी, राष्ट्रपति जो से सम्मानित 
अध्यक्ष 
धसमंथोर शन्यवाला प्रकाशन विभाग 
९८१० अहांता ठादुरदास सशायरुहेसा, नई दिल्‍ली-५ 
दूरवाणी : ५८६५४६४६ 





राज० मैं» ढी ० (सी०) श्छ्८द 
ह् «+ 626/57 


सा्वदेखिक साप्ताहिक 


सजा 


सम्पार्डक के नाभ पत्र 


सर्वप्रथम ध्रापको मेरा पत्र लिखने का झग्र बृतात इस प्रकार 
बकार से है | “मैं श्रापता सा्वदेशिक साप्ताहिक समाचांर पत्र 
सिवसित रूप से पढ़ता हैँ । समाज सेबा का मन भे भाव रखते हुए 
समाज सेवा में लीन हूँ । आपको मेरा यह पहला पत्र है । आपके 
साप्ताहिक में अत्यन्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती | भादशा है 
आप इसी तरह समाज सेवा में हमेशा लीम रहकर लिखते रहेगे 
यही मेरी झाशा है । धन्यवाद | -शुनीसकुमार गोतम राही' 
चादपुर बिजनौर [उनप्र०] 


ग्रामीणकेंतच् में बेदिक धर्म प्रभार का भव्य ग्रायोजन 


पोर्य उप प्रतिनिधि सभा नैनीताल, स्थानीय आये समाज एव 
ग्रामवासियों के सहयोग से हरिजन बहुलग्रामो मालधल, करनपुर 
तथा गढ़ नेगी में बैदिकृपर्म प्रथार का दिनाक ७-९-१० से १३ ६ ६० 
तक भवठ्य जायोजन हुप्रा जिसमे शिरोमणि सनन्‍्यासी तक्षा उच्च- 
कोटि के उपदेक्षकों एवं मजनोपदेक्षकों ने माश लिया । त्यागमूति 
हथामी ओमानम्द ने अपने प्रवचनों में सत्यज्ञान एवं कलतेव्य को 
मुक्ति का मार्ग बताया। 


सा्थदेशिक श्रार्टा थोर दल हरियाणा का 
लेरहबां प्रास्तीय भ्रहासस्सेलन सस्फ्त 


८-६ सितम्बर ६० को डो०ए०बो०सी० से० स्कूल करनाल में 
सम्पन्न हुआ जिसका झायोजन श्री लगदीदाब-द्र सघोक रुथा श्री 
भोपाससिह प्रायें तथा श्री लाजपतराय तथा श्री अमरनाथ क्षुमार 
ने किया। पहले दिन « सितम्बर को भारी वर्षा के ब/वजूद बाहर 
से आए आये थीरो तथा नयर के सेकड़ो गणमान्म व्यक्तियों 
महिलाओं तथा बच्चों ने एक विशाल शोभायातजा निकाली जिसमें 
आयंबीरों ने लाठी, भाला, तलवार तथा योगासम शझादि का 
प्रदर्शन किया । 


राधि को € से ११॥| बजे तक आये वीर सम्मेसन हुआ जिसमे 


प्रो० उसमचन्द दरर प्रो” ओमकुमार प्रो० चन्द्रप्रकाश आये जी 


उमेदसिह्‌ क्षर्मा, स्था ० सच्चिदानन्द स्वा« रत्तदेव परहदि वे भाव 
लिया। वक्‍ताझो ने क्षात्र शक्ति का महत्व बताते हुए युबाओ का 
शारीरिक एव चारित्रिक विकास का सन्देश दिया इस सम्मेलन की 
अध्यक्षता आचाये ढा*० देठवब़त ने की तथा इसका धायोजम श्री 
झ्रजीतकुमार धायें (पलवल) ने किया । 
रविवार €-६-६० को प्रात प्रो० उत्तमचन्द शरर (पानीपत) 
की अध्यक्षता मे वेद तथा दाष्ट्र रक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें प्रो० 
ओमकुमार (जीद) डा० देश्य्रत भाषाय॑ (दिल्नी) थी व्रेदश्काद 
झाव॑ (रोहतक) श्री लाजप्तर7 स्वामी सच्चिदानन्द आदिने 
भांग लिया । इसका समोजन श्री कृष्णदेव शास्त्री ने किया। सम्मे- 
लन का उद्घाटन दयालसिह कालेज करनाल के हिन्दी विभाग 
के अध्यक्ष प्रो० चन्द्रप्रकाश आय॑ ने अपने विचार से किया । 
बेब प्रचार मेला 
झाये समाज तिनेरी की ओर से बराबर वेदप्रचार मेला में 
२ ९-९० से ४-६ € तक वेद प्रचार कराया गया । 
--दैगजसाद मन्वी 
झोक समायार 
दिनाक १८-१०-६० दीपावली के दिन श्रीमती सोमलता शास्त्री 
घरमपतनी स्व० श्री शिवकुमार जो शास्त्री भूँतपूर्व साँसद का हृदय- 


शति अवशूद्ध होने के कारण देहावसान हो गया । 
--रवीस्त्र क्ास्त्री 


(६७-६१-१६६०) 
॥#०क्राबद40 छ098%4 रम॑>कर जिला एल "७० 20953 एज  ज्एबल्चा 


बिता टिकट मेजने का लाइसेंत ( न ६३ 





सहन न990) 
६(ग्ड शो 3 5 ०्ज्प 
जोध्डो भाजकोयुंमोण- 
कण अमर. 
आबा0:03% 


भाग समाज निर्माण विहार ए ब्लाक निर्माण बिहार (निकट डी डी ए. 
फ्लेट्स) नई दिल्‍ली ११००६२ का दसवा वाधथिकोत्सन सोमबार, दिनाक 
१२-११-६० से रविवार १८-११-६० तक स्थान झाय समाज मन्दिर 
ए-ब्लाक (निकट डी डो,ए फ्लेट्स) निर्माण बिहार मे सम्पन्न होगा दिनाक 
१८-११-९० को सार्वदेक्षिक समा के प्रधान स्वामी प्रान-श्दोध सरस्वती 
पभार रहे हैं । 

--रमेद्य रामी बहस, मन्त्राणी 

--पध्राय समाज रेसबे हरथला कालोनो, मुरादाबाद का आार्थिकोत्सब 
दिनाक रें८, २५थ॑ ३० अक्टूबर को भनाया गया, जिसलें स्वाभी सक्मणाननन्‍्द, 
सन्यासिनी सुजाता, रामलाल, प० शान प्रकाश, महावीरखसिह मुमुझ ठथा 
यक्षपाल झार्य बन्धु ने भ्रपने भोजस्वी व्यास्थानो तथा प्रमावक्षाली भजनों.. 
पदेशो द्वारा देश के लिए सकट की इस घड़ी मे हताक्ष ब मिराक्ष " होकर 
साहस पूर्वक कृतंब्य कर्म करते रहने का झाह्वलान किया । 

--मनोहरलाल वाज़द़,,, मर्न्त 
पातस्थलस ध्यान योग खिबिर सस्व््त विद 
हरिदार झार्यो नगर योगधाम मे दिनांक १० भक्दूगर से करओ किया! 
गया ध्यान योग शिविर दिनाक, (७ प्रकटूबर १९६० कौ हुफएँ 
शिविर मे देश के बिमि-न प्रदेशो से योगामिलाषी सम्मिलित हुए । पैसेमाए 
में यान्त्रिक जगतू की मागवौड से उत्पन्न अश्ान्ति चसम्तोष,(उुक्वां, कॉछे 
दत्ति तबा सोमदृत्ति के बढ जाने से मानव जनत्‌ पूर्ण रूप से बेचेन है 
इन समी परिस्थितियों से अपने झापको बचाने के लिए पातन्जल ध्यान योग 
की पुद्धति का झ्राश्यय बताया गया। 
--स्वामी योगानेन्द सरस्वती पातन्भल थोंगधाम 
प्रायंनगर, उचालोपुर (हरिद्वार) 
लिबषिर खंत्पस्म 

पाये वीर दल प्रक्षिक्षण शिविर गृडामाब (रायगढ़) का कार्येक्रम 
दिनाक ११ १०-६० से १८ १०-६० तक क्षेगीय भाजें वीर दल प्रशिक्षण 
झिबिर का शायोजन किया गया । जिसमे श्ार्य बीरो को उपव्यायाय शिक्षक 
श्री जनकराम आये द्वारा प्रासत प्राणायाम, दण्ड बेठक, लाठी, बह्ाचर्य पासम 
भादि का प्रश्चिक्षण दिया. यया। प्रश्चिक्षण झिब्िर मे ४१ झार्य कर प्रतिक्षण 
प्राप्त किये खझिलमिर फा सचालव पूर्ण रुप से प० सुखराम झार्थ एक 
उपब्यायाम क्षिक्षक श्रो जनकराम झाय॑ एव श्र० श्री जयधंन भाय॑ ब्र० श्री 
कमंबीर झाय॑ के द्वारा (सान्तिष्य) मे हुआ + 


सहदि बयाजम्द निर्वाणोत्सव कार्य कम 
दीपावली १८ भक्‍टूबर १६६० । 

१८-१०-६० दिन गुर्वार को शाम कुमार सभा गुड़नयाव के द्वारा 
ऋषि निर्वाणात्सव कार्यक्रम बड़ी कुलललसापुर्वेंक मनावा गया जिसमें क्षेत्रीय 
झायें समाज के मंन्त्री श्री प्रहलाद प्रसाद पार वानत्रस्थी श्री उज्यसानम्द 
जी प्रचारक पर्द्श्नहू राय, भुराकारम भ्राश्न ग्रौर स्थएेश भाय' समात्र 
मुणागाव रामताथ कपूर के पदाधिकारियो सहित सभी सदस्म झासिल थे । 
गुरुकुल आऊ्षम प्रामसेता से तोन ब्रह्मचारी ब्र० कर्म बीर आर्य, श्र० योगरंस 
झाय, 2० मोहन भार्य भी पधारे थे। शोर गृरुकूल श्राश्वम का सलकिया- से 
खालीस ४० ब्रह्मचारी भी पधारे ये | प्रात र बजे बानप्रश्यी उत्यलपानन्‍्द 
जी द्वारा व्वजारोहण किया गया तत्पदनात १३ क्ले यक्ा शब्र० शी जीवयर 
भ्रार्य. एवं ब्र० कम वोर झायथ॑ एवं मजनोपदेशक श्री सुससम बात के 
साम्निध्य थें सम्पन्न हुआ । 


सार्व देक्षिक प्रस दरियायज नई दिल्‍्सी पुड़ित तथा सज्जिदानम्द शास्त्री के लिए मुंद्रक प्रौर प्रकाशक 
सायं देशिक झाव प्रतिनिधि समा महँद दवत्मन्थ धयम, गई दिलसी-२ से प्रकाशित । 





पस्‍सानाप्ट्गाह्िल5ऊ 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुख्र पत्र 





सृष्टि सम्बत्‌ (६७९९४६३०९१ 
बये ३६ धांक ४५] 


दयातन्दाब्द १६६ 


हुरभाव । ३२७४७७१ वाबिक मूल्य ३०) एक बति ७४ पेसे 
मार्गणीषं शु० ८५ छ० ३०४७ २५ नवम्बर १६६० 





नेपाल में श्रायंसमाज : स्वासी श्रानन्दबोध सरस्वती और 
* पण्डित वन्देसातरम्‌ रामचन्द्र राव का नेपाल दौरा 


महाराजाधिराज तथा प्रधानमन्त्रो से भेंट 


सुखी समाज 
ईश्वर ही सबका रक्षक है 


पश्चिद्धि (था अता इसे, 

नाना हथम्त अंतये। 

हस्माक ब्रह्म दिला भूठु ते, : 
पहा विध्या जय हा गज ॥ 
बहमू० ८-१-३, अब २९-८५-३ 
ध अर्थ ध्रावश्यकतानुसार ये सभी 
सीम अपनी रक्षा के लिए वाना प्रकार से तुझ 
पुकारते हैं | हे इस्र ! हमारी यह ध्वार्थना 

(स्वुवि) सदा तुम्हारी वृद्धि के लिए हो । 
--डा० कपिलदेब द्विवेदी 


ष्ट्रीय भ्रायं महासम्मेलन 
में नेपाल से सैकड़ों कार्यकर्सा 
दि 


सापंदेशिक आये प्रतिनिष्ि सभा के वरिष्ठ 
उपभ्रधान पण्डित रामचन्द्रराव वन्देमातरम्‌ ने 
तेपाल से लौटने पर सूचना दी है कि धन्त 
रब्ट्रीय भागे महांसस्मेसन के भ्वसर पर नेपास 
अधयेत्तमाज से सेकड़ो नवयुवक तथा कमठ 
काप्रेंकर्ता दिल्‍्सी भायेंगे । 


* ० सैन्किदानग्द साली 












। तेफल के अवश्यमल्त्री भी जट्टाराई के साथ सम्यी बात-चौत करते हुए स्वामी प्रागन्दबोष सरस्वती 





नई दिल्‍ली १४ नवम्बर, साव॑देशिक सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध सरक््वती तथा 
वरिष्ठ उपप्रधान पढ़ित वश्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव आज नेपाल के होन दिवसोय थौरे से वापिस 
लोटे। १३ नवम्बर को राशि ७ बजे नेपाल के जिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमान हवल पर दोनों आये 
नेताओ्रों का नेपांल आय सप्राज, विश्व हिन्दू परिषद्‌“महासघ, सनातन धर्म सेवा समिति तथा 
विभिस्न हिन्दू सस्थाओ के पदाधिकारियों एवं कार्य कर्त्ताप्रो द्वारा भव्य स्वागत किया गया। 
उसी दिन रात्रि ८५ बजे नेपाल आयंसमाज के समह्त पदाधिकारियों के साथ दोनो आय॑ नेताओं 
ते धायें समाज को मजबूत बनाने की कार्य विधि पर विचार विमदों किया । 

१२ नवम्बर को नेपाल आयें समाज का एक प्रतिनिधि मण्डल सावेदेशिक सभा के 
इन नेताओ के साथ नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री कृष्णप्र साद भट्टाराई से मिला । इस अवसर पर 
प्रधानसन्जी ने यह विश्वास व्यक्त किया कि आयंसमाज सरीखे शार्तिवादी और ईह्वर- 
भक्त सग्रठनों के रहते नेपाल के अस्तित्व को कोई भाव नहीं जा सकती। 

१२ घवम्बर को स्वानी जो तथा पणष्डित वस्देमातरम्‌ जी ने महाराजाधिराज नेपाल 
नरेश पाच सरकार श्री वीरेर्द्र से उनके राजमहूल में भेंट की तथा उन्हे मह॒षि दयानश्द सरस्वती 
कृत वेद भाष्य का एक सेंड भो भेंट किया। महाराजाधिराज ने पविहित वन्देमातरम्‌ को नेयाल 

(क्षेषर पृष्ठ १२ पर) 





है 2 ० है 
ढ ९ कक के 
हक 
्डः कर हु 
ऊ ५ ६ # अं 2 


दया थी पष्टित रामचसाराक बन्देमात रत 


३ सा्वेदेशि क शाप्ताहिक 


२५ नरवश्यर ११५३० 





सावंदेशिक साप्ताहिक के आजीवन सदस्य १ जून से ३१ भ्रक्‍्ट्बर १र्दर्द ० तक 


१६२१७ श्री थी एस. रायत ४३८ पक्ष बाजार झाहदरा दिल्‍ली 
१५६२५ ,, भ्र० सत्यप्रिय जी ४/४२ राजेन्द्र नगर सैँ० ५ साहिबाधाद याजि० 
१५६३६ ,, मन्त्री जी भार्व समाज झुगर मिल सखतोसी जिसा मेरठ (उ०भ्र०) 
१५६४० ,, मनोहरलाल के भाय॑े रूपाणी ट्रेडर्स स्टेशनगज नरसिहपुर 
१४६६६ ,, मन्त्री जी, भ्रा्य समाज मोठ 
१५६७४ ,, मतीसुलोचनादेवी,(!/० हेमन्तकुमार ए/१२९ लोहियानगर माजि० 
३५६७५ ,, शामराव मोलवा जी, गौर लखेई गोदावरी निवास शास्त्री नयर 
सोयायटी यवतमाल 

१५६७० ,, शीकृष्ण जी, ३४ न्यू श्राय नगर गाजियाबाद (उ>प्र०) 
१५६७१ ,, रामकिदन 8/० तिखाराम जी ग्राम भवो पो० पतला जिसा मेरठ 
१५६७२ ,, रामचन्द जी, ग्राम मवी पी० पतला जि० मेरठ 
१५६७४ ,, भीमसिह जी मो० भूड गाजियाबाद (उ० प्र०) 
१४६७६ ,, हरप्रसाद क्षासत्री श्ाय सभाज सदर बाजार फासी' 
१२०८१ , मन्‍्त्री जी भायंसमाज दग्रानन्द सागे, रेलवेरोड शरूरबस्ती दिल्ली 
१५६७८ ,, हीरालाल 5/० श्री होरामसिह डी ११२ सोहिया नगर गाजि० 
१४७२० ,, पार्थ सारथी, १-१-२२ कमछरी बाजार योबिन पास्से सिकन्द्राबाद 
१४७११ ,, शिवरामपिराजी प्राद,धन तुरूप हनुमानमन्दिर रामनगर जासना 
१४७१२ ,, हर्द्रजीत त्यागी ६७/६ लाल क्याटर गाजियाबाद (उ० प्र०) 
१४७१३ ,, शिवराज त्यागों, १६६ तया ध्ार्य नगर मेरठ रोड गाजियाबाद 
१४७२४ ,, मम्त्री जी, भ्रार्य समाज जगपुरो मोगल, नई दिल्‍ली 

४०३ ,, सोहनलास झ्ञारदा, शारदा किराना मण्डार शाहपुरा मीलवाड़ा 
१५७३३ ,, रांसबती जी, (_/० श्री रघुवर जी, ४१० शिव्बनपुरा गाणियाबाएँ 
१४७३६ ,, जयदेव जी, ('|० भ्री फगुनी रामजी, ग्राम डडीसरा करःहूटी मथुरों 
१४७४२ ,, मती रामवती देवी, प्राम कमालपुर इनकौर बुलन्वशहर 
५२६७४ ,, कु० सुवंचा मित्तल 0/० हप॑वर्धन, ३६६(गाजियाबाद (उ०प्र७) 
१५७४६ ,, मती किरनदेई ((|० श्री करणसिह २७७ दिव्बनपुरा गाजियाबाद 
१४७५१ ,, डा० कुलभूषण गुप्ता म न ६७४ब्लाक १० देवनमर करौसबाय 
६५८५९ ,, गजेन्द्रसिह कण्छवाह (० नवयुवक सघ नागौरीबोरा मडोर जयपुर 
१५७५६ ,, छिटालाल जी, ११५७ नया आार्य' नगर मेरठ रोड गाजियाबाद 
१५७४८ ,, मोपालसिह जी, ५८ झार्म नगर गाजियाबाद (उ० प्र०) 

६४८ ,, भोमप्रकाक्ष तलवार, विजय सतलबार २|४५पजाबीबाग नई दिल्ली 
१५७६१ ,, महेशचन्द्र पालीयाल सी-५१ देवलली स्थार्टमेन्टस ख्ानपुर दिल्ली 
१५७६३ ,, माणिकबेन परमामाई परमार नटव रलाल वकी ख़की)बाल भहमदाबाद 

१५७६४ श्री घनश्याम दास जो, कमेढी बाजार शाहबाद मरकन्हा कुरुक्षेत्र 
१५७६५ ,, भ्ोमवीर सिंह जी, १२१ नया भायंनगर गाजियाबाव (उ श्र) 
१५७८८ श्रीमती क्रिनदेवी ७//०राधेश्याम भग्नवाल २३४०घमेंपुरा दिल्‍ली७ 


१५७८९ ,, सरला नारायण ए//० डा० प्रवाप नारायण 
२/२११, राजनगर गाजियाबाद 
१५७६३ ,, रानी सेन वर्मा ७/० श्री भार, सेन वर्मा, 


१०८ नवयूग मार्केट गाजियाबाद 
१५७६४ श्री प्रेमचन्दर जी, भारतीय प्र स गुदड़ी बाजार मेरठ (उ० भश्र०) 
१४७६६ , यक्षपान जी शास्त्री, ३४५२ शिब्दनपुरा, पटेल मार्ग गाजियाबाद 
१५७६७ ,, स्वर्णकुमार जी, जे-३७ पटेलनगर गाजियाबाद (5 प्र.) 
१५७६८ श्रीमती कुन्तश हछर्मा, १६५ नया प्रार्यनगर पटेल मार्म गए० (प्र, 
१५७६६ कु०ज्योत्सना गौतम न०-३ ब्लाक एल, सब्जी मण्डी धष्टाघ र, दिल्‍ली 
१५८२२ मन्त्री' जी भ्ायं समाज कमाठीपुरा, ध्राठवी मली चौक बस्बई 
१५८२३ श्री जगदीश प्रसाद जो, म न 5८१, मौ० कला वालान यसो 
दिल्‍ली गेट, गाजियाबाद 
१५६१६ ,, भन्‍्त्री जी झा समाज कोटा सहारनपुर (उ प्र) 
१५८४८ ब्र० चेतनदेव जो, वेदवानर वेदिक साधनाश्रम भ्रलीगढ़ (उ.प्र,) 
१५१११ भी निवर्ति राव विठोबा जनताफ, ग्रा, पो जासापुर, 
ता० बस्ब कृस्याण, बीदर कर्माटक 
१५४-८२५ , भटीग राव प्रम॒ जो, जगताप, ग्रा पो जानापुर, 
ता० बसव कल्याण बीदर (कर्माटक) 
१५८९६ , मुकेक्न जी, १५० बी लोहियानमर गाजियाबाद (उ. प्र.) 
4५८३४ , पोमदत्त जो क्षमा, दुधई गाजियाबाद, उ> प्र० 


१५७५३ ,, जागन्द रक जन्चु १२३ वार्ड त० ५ निकट मुड्मण्छी पानीपत हरि. 
१५८४४ ,, सभा राजेशवर पुत्र राजुला १३-३-३५ वारयस (पा प्र) 
१५०२७ » पह्रमंबटी नरखसिहमा गोसीपुरा भ्रन्दरूप हैररादाद (प्रा, प्र ) 
१५८४५ ,, दौखतराम भरिम्दमा, ७/१६४ फर्स बाभार चवाहरयसो 


१५८५४ ,, मती भगवती देवी ए//० स्व सिबसकर साव 


१५८६५ ओरीमतो विद्यावती जी, ३७ नई 


शाहदरा विल्‍सी 


मीना बाजार मसी, पटना 
१५०५४ श्रीमती माया देगी, द्वारा क्षिवचचन्द प्रसाद, 


फ्री प्रेस सेन राजेस्द्र पण पटना (बिहार) 
१५८५६ श्री धनराज शाह, ग्राम सकनपुरा बेली रोड 'मिटनरी कालेज 


पटना (बिहार) 
बस्ती गाजियाबाद (उ प्र) ! 


१५८७५ भरी पाक्षिकटि रामुलु म०न० १६-५-२२० रेसने बेट बारगल 
१५८७६ ,, पाक्षिकट्टि लक्षमम्पा जी, म०त० १६-४-८८ श्र ब्रिज 


है बार भस्र (भा प्र, 
१५८७७ ,, पी० सम्मंग्या जी, मन्न० १०-११-४ गिरमा जी हम) 


पेठ बारमस (धा० प्र०) 

१५८७८ ,, अलापा दासु लक्ष्मी नारायण वेंकटेश्बर क्लाना स्टोर 

दर्गाका जी बैठ वार गस 

१०४१६ ,, रामपरिहार श्री राममबन, कदोई बाजार कास मष्डी 

जोधपुर (राज ०) 

१५६२० सबिव स्व० झार० एन» पार्भा मैमोरियस लाइश्व रो 
२०६ एल बारामुन्डा हाउसिंग बोर कालोसी भुक्नेश्वर उडीसा 

१४०६६ श्री क्षिबराम झाय, म०्न० २७९६ ग्रत्न्पो० पूठका दिल्ली 

१२५२१ ,, मन्त्री भाये समाअ कृष्णनगर दिल्‍्सी 


६०६३१ ,, रामफैर त्रिपाठी ग्राम महादेव पो० परसदा मोग्ह 


१५६११ श्री गणेश्न दास जी बी-५ लक्ष्मण पार्क बिल्ली-५१ 
१५९१२ श्री करुणेश्न रावस द्वारा डा० वी, एन राबस, 
ग [मिवानी स्टैम्ड रोहतक (हरि०) 
१५६२१ जाहोंटी टेक्नोप्लास्ट प्रा०्लि०६२/१ पावंतीमवन बिलेपालं बम्बई 
१३४४७ श्री मन्‍्त्री जो ध्ा्यंसमाज जगपुरा विस्तार लिक रोड, नई दिस्सो 


सावदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि सभा 


दरामलोला मेबात, नई दिल्‍ली-११०००२ 


दुरभाधष ३२७४७७१, ३२६०६८४५ 


२३ विसम्बर से २६ दिपम्नर ६० तक दिल्‍ली मे होने वाले | 
अन्तर्राष्ट्रीय भायं महाधम्मेलन के अवसर पर साबंदेशिक आर्य 


प्रतिनिकति सभा एक सप्रहणीय स्मारिका प्रक्ाश्षित करने 
है। स्मारिका के माध्यम से जहा आपको सन्देस, 
कविताएं एथश प्रन्य व्वाष्याय की सामग्री 


जा रही 


यवेधणापूर्ण लेख, | 
उपलब्ध होगी वहा ' 


विज्ञापन भी भारी सलूया में होगे । विज्ञापन दाताओं से सानुरोध 


ब्राथंता है कि अपने अपने विज्ञापन के आदेश ३० समम्बर 


कर भनुग्रहोत करे । 
ससारिका का प्राकार १८०२४ सेंडोमोहर होगा । 


रगखीन पृष्ठ (एक) 
खादा पन्ना (एक) 


प्रसार सल्या छः हमार 


विज्ञापन दस 


तक भेज- 


१००० रुपये 
१०० रुपये 


मात, मदिरा एव घुज्रान प्रश्नील साथग्रो [के विज्ञापन रवौ< 
कार नहीं होंगे । 


धानम्वशोध सरस्वतों 


न्‍समव्याब:म0परककत०ााए+म्कार'्यामपका कप ; 


-- निवेवक :-..- 


डा. शिचकुमार शासती . - 
बयान सम्भादक एश्मारिको) ६(१६२०७ 
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सफसचसतलक खाता छर 





धन्पादकीय-- 


सफलता का रहस्य 
अनुशासन 


महाकबि अगश्नकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनों मे *मनु” कहते हैं । 
सिर नीचा कर किसकी सता, सब करते स्वीकार यहा । 
मौसम भाव से प्रवचन करते, जिसकः वह प्रस्तित्व कहा ॥ 

यह पश्षिसवा झनुक्नासन की महत्ता को परिलक्षित करती हैं-जिसका प्रथ॑ 
है कि भ्रनुक्षासन मे ही भ्रस्तित्व निहित है । 

सानब जीअनस का सर्वाधिक महत्व पूर्ण काल वह होता है जब विद्या- 
उपायंन हेतु युरु चरणो में जाता है धौर विद्यार्थी बनता है । इसी समय की 
सफलता पर उसके भादयी जीवन की सफलता निर्मर करती है। जिसका 
विद्यार्थी जीवन सुन्दर सथा उचित ढस से ब्यतीत होता है। उसका शेष 
जीनन स्वत सफल बनता चला जाता है। निद्यार्थी जीवत को सुयोग्य बनाने 
में अनुझासन का सहृत्य पूर्ण स्थान है। यही कारण है कि प्राचीन काल से 
मे मी हमारे यहा उपतबन सस्‍्कार को समी सस्कारो मे भति महत्वपूर्ण 
साता गया है। उपसयबन ससस्‍्कारो का मूल मारतीय वेदिक वाड मय से 

है ।॥ 

प्राचीन पारसी झास्त्रो की मान्यता के भ्रनुस्तार मेशलला एवं भ्रधोवसन 
का सम्बन्ध पारसियों से भी है । 

स्मृत्तियों मे उपनयन सस्कार के सन्दर्भ मे छिध्यो के जिन[गुभो का वर्णन 
किया गया है। वे वर्तमान परिभ्र कय मे मी समान रूप से महत्वपूर्ण तथा 
विधि सम्मत है । 

(१) निरुक्‍त द्वारा उद्धृत विद्या सूक्‍त मे श्राया है कि जो शिष्य विद्या को 
घणा की दुष्टि से देखे, कुटिल एवं भ्रसयर्मी हो, ऐसे शिष्य को विद्या श्ञान 
नही देना बाहिए। 

किन्तु जो पवित्र ध्यान मरन बुद्धिमान, ब्रद्मयारी ग्रुरु के प्रति सत्य हो 
हवा जो ध्रपनी विद्या की रक्षा श्रन कोषो को भाति करे, उसे क्षिक्षा देनी 
चाहिए । 

(२) याशबल्क्य ने विद्यार्थी के उपयुक्त छणा के साथ कुछ भोर गुण 
भी जोड हैं जैसे कृतज् गुरु से घुणा न करने कला स्वस्थ तथा व्यर्थ का 
छिप्तान्वेवण न करने वाला । डर 

(३) भापस्तम्व धर्म सूत्र के भ्रनुसार क्र को सदा झपने भुरु पर 

धर्त एवं उनके नियम्त्रण मे रहना चाहिए ॥ उसे गुरु को छोड किसी ध्रन्य 
पास नही रहना चाहिए । 

यौतम का कहना है कि -- 

विद्यार्थी को असत्य भाषण मही करना याहिए, प्रतिदिन स्नान करे भौर 
सूर्य की झोर नहीं देखना भाहिए। तथा अह्याचारी को नेत्यिक जीवन में 
मास मदिरा, दिन क्षयन, भर जन, छातना, प्रेम व्यवहार, क्रोध, लालच मोह 
व्यर्थ ब्रियाद, जुभा, पश्चु हनन, भएलोल बातचीत स सदा दूर रहना 
घाहिए । 

उपरोब्स सभी निम्मो की पृष्ठशुमि में यही बात निहित है कि जीवन 
का वास्तजिक निर्माण विशार्भी जीवन मे ही होता है। यह ऐसी पध्रवस्था 
होती है जब मन में सस्कार ग्रहण करने को क्षमता भ्रधिक होती है। साथ 
ही साथ मावकता भी अभिक रहती है । 

अत. विवेक क्षमित स्वरूप कार्य करती है । इससे भनुशासन के करण 
मसासभाी पढ़ता है कि लिनका उनके सन के अनुसार को कोई ठोस स्षाम नहीं 
बीखता । पररतु भविष्य का परिणाम तो लामकारी होता है । 

बरीकाशों मे सफलता प्राप्त करना भनुक्षासन के कारण सरल हो जाता 
है । धगुश्ासित विज्ञार्थी अपने मत को भ्रध्ववन मे सगाने के भप्रम्यास हो 
जाते हैं। जिम़दे उनका अष्यक्त ठोस शोर धच्छा होता है तवा परीक्षा में 





इतिहास को पुस्तक के झनगंल झ श 


सभा-प्रधान थी का हिजाचल प्रदेक्ष के सुस्यधन्दी को पत्र 
माननीय श्री ज्ञान्ताकुमार जी; 
मुख्य-मन्ती 
हिमाचल प्रदेश सरकार 
सादर ममस्ते ! 


जिधय-हिमाअल प्रदेश केहिस्क्स शिक्षा थो् हारा छठ्यों 
कक्षा में पढ़ाई जा रही “प्राधीन भारत नामक पुस्तक के 
पृष्ठ सं० ४७ य ४३ के श्ापत्ति जनक स्थल 


माननीय मन्जी जी, 
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों के कक्षा ६ में पढ़ाई जा रही इतिहास 
यी पुस्तक “प्राचीन भारत ' में (बेदिक सुग का जीवन) नामक 
अध्याय में गौमास तथा नशीले पदार्थों के उपयोग करने का वर्णन 
किया गया है । 
उदाहरण स्वरूप -- 
[पृष्ठ ४७ पर] वास्तव मे विक्षिष्ठ अतिथियों के लिए गौमास का 
परोसा जाना सम्मान सूथक माना जाता था । 
[पृष्ठ ४६ पर] मास भी खूब खाया जाता था, मधु नशीली तथा 
धुरा जैसे पेय भी पीते थे। एक और अति विद्िष्ट 
पेय भी था जिसे सोम कहा जाता था । 
झाप जानते हैं कि विदेशी और विधर्मी लोगो ने हमारी गुलामी 
की कड़ियो को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के विभत्स वर्णन 
लिखकर आय हिन्दू जाति के धामिक विश्वासो पर कुठा राघात 
किया है और हमारे इतिहास को बिगाडा है । जिससे हमारी युवा 
पीढी भौर विद्यार्थी गण अपने धर्म का इस प्रकार का [दृषित स्वरूप 
देखकर उस पर गये त कर सकें। 
हमारा सोभाम्य है कि इस समय भाप ज॑से राष्ट्रवादी और 
देशभक्त हिमाचल प्रदेश के मुश्यमन्त्री पद पर विराजमान हैं । 
कृपया आप शिक्षा मन्त्रालय को भ्रादेश देकर उपरोक्त पुस्तक के 
पृष्ठ सहया ४७ झोर ४६ पर दिये गये झापत्ति जनक स्थानों पर 
लेपी लयवा दे भौर भविष्य मे इस प्रकार के आपत्ति जनक इति- 
हवास को प्रकाशित न करने का आदेश दे । 
भाशा है आप अपने क्िक्षा मन्त्रालय को उचित आदेश देकर 
झनुगृहोत करेगे। उत्तराकाक्षी 


स्थाभोी श्रामस्कतोष सरस्यतो 


सभा प्रधान 





प्रच्छी सफ्लता भिलती है। 

झनुरझासन करने से जीवन मे व्यवस्था का वातावरण बनता है जो लोग 
पनुझासन नही मानते, उन्हें भ्पने मन की ज चलता को दबाने मे सफलता 
नहीं मिल पाती तथा उसी बारण के प्रपने ध्रध्ययन को सुचारू रूप से पूर्ण 
नही कर पाते । प्नुशासन से दैनिक जीवन में भ्यवस्था झा जाती है । हसके 
द्वारा भनेक गला का विकास होता है। नियमित रूप से कार्य करने की 
क्षमता का विकास होता है तथा कर्ंव्य भौर प्रधिकार का समुचित ज्ञान 
हो जाता है। यह एक ऐसा गुण है जिससे मनुष्य सर्वेप्रिय बन जाता है | 

प्रनुशासित विद्यार्थी के लिए सबबी सदुभावनाये स्वभावतया बनी 
रहती हैं । परिवार मे प्रनुक्षासत मानने की एक परम्परा बन जाती है| 
जिससे व्यक्ति गृह कलह से बच जाता है। 

बतंमान युग में प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हुई शोर सस्‍्कुलो कालिजो और 
विश्व विद्यासमो मे मूनियनों का सअठन बना। भ्रध्यापको यें भी कुछ ऐसे 
लोग हैं जो भ्रनेक प्रकार से ध्नुक्षासन के कार्य दें बाधक बन जाते हैं। सज- 
दूरो ध्लोर मासिको लैसा सम्बन्ध छात्रो प्रौर भ्रशिकारियो |मे माना बाता 

(शिव पृष्ठ ४ पर) 


लायंकीशंक साप्ताहिक 
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जात-पात-त्तोड़क मंडल बनाश्रो 


---हां. सत्पक्षत खिद्धांतासंकार 


ऋषि दयानन्द को ऋातदर्ज्ञी कहा जा सकता है । ऋतद्शी बह होता 
है जो दूर होते को घटना को, जिसे हम नहीं देख सकते, देख भेता है। जब 
ऋषि दयानन्द ने मारत भें चस रही सामाणिक व्यवस्था को देखा तद 
उन्होंने देख लिया कि यह व्यगस्था समाज को किधर ले जाएगी। ऋषि ते 
देख लिया था कि यहा का समाज सामाजिक रूप मे दो भागो मे बढ़ा हुभ्ा 
है। इन दो भागो मे से एक साग भपने को “आार्ज' कहता है, दूसरा प्रपने 
को 'झनाय' कहता है। दक्षिण मारत में जो अपने को “अम्यर' कहते हैं दे 
आझाये' शब्द का ही भ्रपअरक्ष है। जो नागर! कहते हैं गे 'न भाये--अतायें' 
नायर क्षब्द है जो भनाय॑ छब्द का प्रपप्नश् होकर बना हे। जब पग्नेज 
इस वेश में भावे तब उन्होने इत क्षठ्दों का यहा के लोगो को भापस में लड़ाने 
का मरपूर उपयोग किया जिस कारण उत्तर भारत तथा वक्षिण भारत एक 
न हो सके । जैसे उत्तर तथा दक्षिण मे विरोध को ध्राधार बनाकर प्र ग्रेजो 
ने हिन्दी तथा भ ग्रेजो के विरोध को प्रश्मम ही नही बढ़ाबा भी दिया, वैसे 
ही हिन्दुधो तथा मुतलमानों के प्रापसी बिरोष को प्रश्रय तथा बढावा देते 
रहे । देक्ष को दो भागो मे बाटकर भ्ौर उन्हे एक दूसरे से लडाकर हो 
प्र्न॑जो की नीव भारत मे जम सकी । जब तक देक्ष के लोग भाषस मे लड़ने 
नही तब तक इन दोनो को प्रापस में मिलाने का बहाना बनाकर ही तीसरी 
शाब्ति को सा्भकता हो सकती है * 


झग्रेज बले गये परन्तु देश बासियो के हाथ मे एक ऐसा मन्त्र दे गये 
जिसके जाप से यहा के लोग चैन से न बेठ सके, भापस में खड़ते रहें। यह 
मन्त्र था--'रिजरवेशन का । यहा केवल हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई 
ही नहीं रहते, सब प्रकार के लोग रहते हैं। ध्रधिकार देना हो तो सिर्फ 
गांधी, जवाहर की ही भ्रविकार नही देना, हिन्दुमो को, मुसलमानों को, 
ईसाइयो को भ्रधिक(र देना है। बिल्कुल समभत्वारी की बात है। वे लोग 
शो जाते हुए ऐसा जाल विश्ला गये जिससे हिस्तू तथा मुसलमान सदियों तक 
लब्ते रहे । उनकी राजनैतिक भाशायें पूरी हो रही है, भौर जो लोग सदियों 
शक साई-माई की तरह रहे, वे एक दूसरे के खून के ध्यासे हो गये। हिन्दू 
मुसलमान की बात छोडिये, सिर्फ हिन्दुओ्ओो को ही लीजिये। प्र ग्रेजो को बयो 
कोसे, उतका काम ही सबको प्रापस मे भिडाकर राज करना भा । जो उन्होने 
करना था वह वे कर गये। 


धब लीजिए--- हिन्दुभो भी बात । हिन्दुओं मे भी झनेक वर्ग हैं, परन्तु 
उनमे मुख्य दो धम है--उच्च वर्ण के, निम्न वेग के | ऋषि दयानन्द को 
मैं करातदर्की इसलिए कहता हू क्योकि वे देख रहे थे कि यह घन झगर लगा 
रहा तो देश को खा जाएगा। इसलिए उन्होने वेदों के प्राधार पर वर्ण- 
व्यवस्था का नारा बुलन्द किया था। वर्ण व्यवस्था का भाधारभुत तत्व क्या 
है ? वर्ण व्यवस्था का भाधा रभूत तत्व यह है कि समाज मे न कोई ऊ भा है 
ने कोई नीचा है-जन्म से सब एक समान हैं । मनुष्य का स्वभाव है कि बह 
अधिकार लिप्सा को छोडना नही चाहता । क्षेत्र कोई भी सकता है। राज- 
नीति का क्षेत्र हो घमम का क्षत्र हो, कही मी द्वो-प्रगर वहा किसी तरह 
का भी विशेष भधिकार मिलता हो तो उसके लिए बहू लड मरता है। ऋषि 
दयान द ने जब देखा कि देश में वर्ण भेद जन्म के झ्लाघार पर दिक गया है, 
तब उन्होंने इसके विरुद्ध नारा बुलन्द किया। झाज के राजनीतिश जब 
अधिगारों के लिए लड रहे थे तब के देख रहे थे कि समय भाएगा जब चर्णे 
स्यवस्था का स्थान मानव को भ्रधिकार लिप्सा के कारण जात-पात का रूप 
से लेगी भौर देशवासी जन्मगत भधिकारा के लिए आपस मे लड सरेसे। 
ऋषि दयानन्द की वण व्यवस्था अपने ढग की तिरासो सामाजिक व्यवस्था 
थी । उसमे जन्म को वह स्थान नही था जो मानव की मोग्बता को स्थान 
था। उन्होने तो यहा तक कहा कि भरमर योग्यता के भाधार पर कोई 
डाह्यण है भौर उसकी ससतान सूढ-बृत्ति की है, तो भूढ बृति के बासक को 
आह्वाण के सुपरिवार दो, शोर सूद्र व्यक्ति के, ब्राहल बृत्ति के बालक को, 
आहाण के सुपुर्द कर दो । सामाजिक पुननिर्माण का मह स्वप्त या प्लेटो ने 
सिया था, या दयानन्द ने लिया था। 


ध्राय देख मे उबान्त श्रा रहा है। उबाल धायोभ, उच्च-वर्थ तथां निम्न 
बम के सोम झ्ापस में भ्रधिकार सिप्सा के लिए लड़ मर्रेणे, जुलू्त निकालेंगे, 
रैलिया करेंगे रिजर्वेक्षत होगा, एथ्टी-रिजर्वेश्षम होगा, यह दयानन्द भाज से 
सौ वर्ष पहुले देख रहा था| इसीलिए दयानम्द का नारा चा-त कोई जन्म 
का ब्राह्मण है, न कोई जन्म का छूड़ है-सज एक समान है। यह बात न तो 
गाघी को सूक्तरी, न जवाहर लाल को सुकी, न बी० पी० को सूकी | परि- 
जाम यह है कि जात-पात को पक्‍का करने के लिए. एक बर्ग पिस रहा है, 
दूसरा वर्ग उसी जात पात को पक्का करने के लिए कटिवद्ध है। यह लडाई 
चलेगी झोर तब तक चलेगी जब तक जन्मगत लात-पात नही उलर जायेगी । 
समय भा जब प्रार्य समाजी अपने नाम के साथ सिर्फ झा क्षब्द का प्रयोग 
करते के झोर ध्ाज झार्म समाज के दो दीबाने मुझे भाद भाते हैं-सन्तराम 
वी ए तथा भुमानन्द जिन्होंने एक मडल की रचना को भी जिसका नाम 
बा-जात-पात तोडक मे डल” झ्राज प्रो, रिजेश्वन या एक्‍्टी रिजर्वेक्षत 
के स्थाम मे जगह-जगह 'जात-परत-तोडक' मडलों के स्थापन करेने का दिन 
फिर से भा गया है जो देश वासिया के लिए ऋषि दणश्ानम्वे का चैलेंज है । 
बया हस भैलेज को स्वीकार करने के मिए तैदार हो । 





सफलता का रहस्य 
(पृष्ठ ३ का क्षेव) 

है। प्रत भ्रनुशासन के लिए स्थान ही नही रह जाता है। छात्रो को भनु- 
शासन हीनता इतनी बढ जाती है कि वे झपना तथा सस्था का भहित ही 
करते है। धीरे-धीरे करिपय छात्रो मे भी नेतागिरी की लालसा प्रबल हो 
जाती है। भ्रौर वे भ्नक्षासन हीनता बढ़ाते है। छात्रो को भ्रनुशासन का 
ज्ञान रखना भावदयक है। पर राजनीति को दाव पेच का भमोहरा बनाकर 
झपने मूल कतंव्य को भूल जाना हानिकर होता है। ऐसी स्थिति भ्रनुशासत 
हीनता में ही उत्पन्न होती है। 

पाष्चात्य सम्यता का विकास झौर प्रयास भनुश्तासन को दिगाडने थे 
सहायक हो रहा है। 

स्वतन्त्रता, समानता झौर बन्बत्व की भावता भ्ररु्छी होते हुए भी 
विद्यारथियों के लिये वातक सिद्ध हो रही है | क्योकि भ्राज विद्यार्थी मानता 
है कि छात्र भ्रोर भ्रध्यापक का सम्बन्ध सामान्यतया कुछ समता जेसा है। 
अत उस पर गुरुभो जैसा प्रभाव नही पड पाता है। इन सिद्धातो के कारण 
भी अनुशासन मे बाधा पडती है। पाएचात्य शिक्षा प्रणाली जिस रूप मे भाज 
चलाई जा रही है उसमे छात्रो को पर्याप्ठ खाली समय मिलता है जब ये 
स्वछन्द हो जाते हैं भ्रनुधासन मे एक बाघा यह मी है । 

झत भावी जीवन को भान-दमय बनाते के लिये विशार्शी को भ्रावश्यक 
है कि ये प्रनुशासन में रहे । प्रनुशासत सफलता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
अनुशासन में हो सफलता है । 


कर 





श्रावर्श डायरो 4र्थर्ष १ 


आदक्ष डायरी प्रकाशित हो गई है बडे आकार की १ पृष्ठ पर 
१ तारीख स््रति वाचन, शान्ति प्रकरण, प्रार्थना मर्ज, सध्या, देतिक 
यज्ञ विज्ेष यज्ञ, आये समाज के नियम, भजन आदि दिये हैं। मूल्य 
१ डायरी १०) चार डायरी पर डाक खत (५) १०) भ्रग्नमिण्त 
भेजकर सगाव । 
ऋषिराइ कलेम्डर १२ पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर स्वामी दयानन्द 
विरजानन्द का चित्र, यढ अक्षर से ओवमू, याग्रभ्ी मन्‍्त्र है। 
१ कलेसकर एक रुपया (०० कलेग्डर 4० दपये । 
प्ता:-बेद अ्रजार धध्यल 
६०/१३ रामजस रोड करौल बाक, विल्‍ली-२ 








२५ मंगस्यर (६१० 


सा्यकेिशिक ताथ्ठा|हक श्र 





झार्य समाज श्रारक्षण नहों संरक्षण का हिमायती (२) 


"वसिकान्त धार्व 


भारत के स्वतन्त्रता सप्राम के इतिहास को देखिये। मगल पाड़े का 
१८४७ का सक्षसस्‍त्र सर्द बयो भ्रसफल रहा ? उसका मूल कारण बरुद्धिजीवी 
मेतृत्थ का समर्भेन नहीं था। यदि हिसा ही आधार साम्य हो तो नेताजी 
धुमाधचन्द्र बोस भ्धिक सफल रहे यदि हिटलर की हार झौर जापान पर 
अणवस हझाजमज न हीता तो परिणाम दूसरे होते । इसका कारण नेताजी 
सुमावधरद्र बोस स्वय बुद्धिजीबी रहे । रास्ट्रपिता महात्मा गाधी मारत के 
स्वशम्त्रता संग्राम का सफल नेतृत्व केबल इसीलिये कर सके क्योकि वे बुद्धि- 
जीबी ब्राह्मण थे । कांग्रेस के प्रप्रिम नेता नेतृत्व बुद्धिधादी था। उसे बुद्धि- 
जीवी बे का सहयोग समस्त मार्गदर्शन मिल्ला। अ्स्मेडकर ल्षेसे सोग भी 
गस्तुत ब्राह्मण भर्थात्‌ बरुद्धिजीबोी रहे। परन्तु भाज हमारे समाल्र मे हम 
पत्रकार, शिक्षक, वैशानिक, न्यायविद्‌, साहित्यकार भादि बुद्धिजीवी ब्राह्मणो 
को समुचित प्रतिथ्टा नहीं देते बल्कि उन्हे वाध्य करते हैं कि वे उद्योगपतियो 
अमिक, कृषक, ध्यापारी नेताशो के पिछलग्गू बने । इसके जावजूद मह सत्य 
है कि हाल ही में २० बर्षों के इतिहास मे देश मे जो भी परिवतेन हुए 
राजनीति मे भी उसमे बुद्धिजीवी बर्ग ने हमेक्षा भ्रग्रणी भौर निर्मायक 
ओभुमिका निमायो। फिर भी हम क्यो इस सच भोर तथ्य को नकारना 
भाहते हैं। क्यो बुद्धिजीवी के ऊपर पिछड़ो को लादना चाहते हैं ? क्यो ऐसे 
समाज में विकास सम्भव है? 


झारक्षण नीति धोर धाम समाज :- 

हाल ही में राजनीति कुचक घडयन्त्र मे निहित स्वार्थ के कारण पिछड़ी 
जातियो को जम्म के भ्राधार पर सरकारी नौकरियों मे भ्ौरक्षण देने की 
घोषणा ने राष्ट्र मे विस्फोटक स्थिति बना दी है। उसी सद्म थें बुद्धिजीवो 
झाशकित, कुष्डित हो उठे हैं। पहले से ही राष्ट्र प्रतिमा पलायन से चिन्तित 
है, यह कवम उस प्रद्धत्ति को तोत्र करेगा और खामियाजा देस को 
भुगतना पडेंगा। 





अत पझ्रायं समाज को इस पारक्षण नीति का पुरजोर विशोध कर राष्ट्र 
के प्रहरी के क्त्तंव्य को निमाना भाहिये। यदि सरकारी नौकरी पुरस्कार 
है तो घह योग्य वो मिलनी चाहिये योग्यता वे श्राधार पर न कि खैरात मे 
जन्मगत जाति के कारण | 


झाये समाज में छोटा समूह भारक्षण का समर्थन इस झाघार पर करता 
है कि जातीय व्यवस्था समय का सत्य है। जातीय भेदसाव तथ्य है भौर 
क्षिक्षा मे समान अभ्रबसर, एकरूपता, सुविधा नहीं है। हम उस समूह को 
सही ठहराता है । 
झारक्षम के समरथंन में विये जाने काले ये तब सखोखले, सतही भौर 
आमक है। यह जातीय व्यवस्था और फेैदभाव मदि वर्तमान का सच है 
ता क्या उसे सही मान र मजबूत बिया जाना चाहिगे या उसके निभू लग 
के प्रयास होने चाहिये। यदि प्रसच्चित प्रथा को प्राधार मानकर समर्थन 
किया जाये तो बाल विवाह, सती, भूति पूजा पालखण्ड, साम्प्रदायिकता 
छुप्नाछूत समी को स्वीकार कर सारे निर्णय लेने चाहिये। तब धर्म के 
झाधघार पर पाकिस्तान का निमाण, खालिस्तान का बिरोध क्षेत्रीय माषायी 
प्रान्तीय सपर्षों का विरोध झाय॑ सम्राज किस प्राघार पर कर सकता है ? 
फिर कल को जातीम सूबे बने राजपूृताना, मराठा, जाटयाणा तो भ्रायेसमाज 
भी नया दो चार ग्राम को लेकर भ्ायें राष्ट्र या ध्रार्यावतततं बनाग्रेगा बा फिर 
जाटो-मराठो की तरह पभाय॑ समाजियो को भी पिछडी जाति मे छामिल कर 
झ्रारक्षण सलाम देने की मांग करेगा ?े भ्रत आगे समाज कभी यथा- 
स्थिति के कारण किसी नीति का समर्थन विरोध नही करता। बल्कि प्रपने 
उदृद्य ससार के उपकार भ्रर्थात्‌ दारीरिक झाटिमक शौर सामाजिक उन्नति 
के सन्दमम मैं नोति निर्धारण करता है फिर भसे ही तात्कालिक अस्थायी 
हानि श्लोक प्रियता, विरोध सहना पडे। झायें समाज का हतिहास इस 
तरह के सघर्ष का ही इतिहास रहा है । 
भरत जन्मगत जातीय प्राघार पर झारक्षण का समर्थन प्रवसरवादी 
राजनीति प्रेरित है या स्वाथंब्ष । उसबा कोई सैद्धान्तिक भाधार नही है। 
झाग॑ समाज के भ्रनथक प्रयासो से समाज में जन्मगत जातीय व्यवस्था का 
२०-३० प्रतिशत कम हुआ था वह सरकार गे इस भ्रदूरदर्शी निर्णय से 
समाप्त होकर पुन समाज में जन्मगत जाति प्रथाकों नयी शक्ति से स्थापित 
करने मे सहायक बनेगा । लोग जो पभ्रपनी जाति नही जानते (घाये समाजी 
भी) वे प्रपनी जाति बता कर उसे ३७०० की मण्डल सूची भे ढूंढेंगे या 
झामिल कराने के प्रयत्न करेंगे। उस जातीय मे भ्रन्तर्जातीय विवाह बन्द 
हो जायेंगे शौर लोग उन्ही मे कंद हो जायेगे । प्रफोम के नशे की लत की 
तरह भ्ारक्षण सुविधा हैं जो एक बार मिलने पर कोई खोना नही च हता 
झौर वोटो की राजनीति कभी उसे समाप्त करने करने का साहस नहीं कर 
सकती । इन पिछडी जातियो का भन्‍्य पभ्रनारक्षित अगली जातियो से 
सचर्ष होगा जो देश में छिट-पुट स्तर पर ही सही खलकर पिछले दिनो 
| झारम्म हो गया है। 
झौर जहा तक शिक्षा मे समान भवसर, एकरुपता, सुविधा रबर की 
६ बात है या समान झनिवारयय क्षिक्षा की दुहाई भोर भारक्षण समर्थन का 
* सम्बन्ध है वह हास्यास्पद इसलिये भी है कि सरकारों घोषणा स्पष्टतया 
केवल सरकारी नौकरियों मे भारक्षण से सम्बन्धित है भौर स्पष्टीकरण में 
साफ कहा गया है कि श्षिक्षा सस्थ नो में सेना वैज्ञानिकों के लिये यह लागू 
नही होगी | ससद - विधायिका न्यायालय के सम्बन्ध मे मौन है सरकार | 
फिर इस झारक्षण से किस प्रकार भ्रनिवाब समान छिक्षा एक्रूपता सुविधा 
स्तर का लक्ष्म कंसे प्राप्स होगा या यह कंसे परस्पर सम्बन्धित है ? 
वस्तुत समाज में वर्ण व्यवस्था मे शूद्र को मी भावश्यक सुविधा के 
झबसरो से वचित नहीं रखा गया हैं। ब्राह्मण भ्रोर तथाकथित सबर्णों को 
केवल कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं। यह विशेषाधिकार योग्यता 
विशेषज्ञता क्षमता क भाधार भौर कसोटी पर है तथा भ्रयोग्यता, भ्रक्षमता 
के कारण उनसे कटोती तथा पूर्ण वचित किया सम्मिलित है। वेदिक समाज 
ड्यवस्था से समाज मे सही दिक्षा मे स्वस्थ प्रतियोगिता को प्रोत्सहान 
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मिलता है। महूवि दवानन्द ने कहीं मी जम्मगत जातीय भ्राधार को किसी 
स्तर पर विश्ली मौखूप में कहीं मो संसाज व्यवस्था ये लाप्यिश गहें किये! 
है। हूं मानवीय झाधार पर मानवता के लिये दीन हीन दुर्खियों की 
सहायता कत्तंब्य माना है। बहा भी उनको बिना योग्यता झनुचित सलाम यह 
झ्रारक्षण नही प्रभिप्रेंत है बल्कि न्यूनतम सुविधाशों की भापूरति ही भाव है। 
संरक्षण ही सहो मार्ग :- 

झार्य समाज भौर मह॒थि दयानन्द से बढ़ क्र बतेंमान इतिहास मे कोई 
झौर पिछड़ों का हमदद शौर मसीहा नहीं है। महृषि का पूरा जीवन शौर 
झा समाज का पूरा इतिहास पिछडो के कल्याण का गवाह है। सेकिन वह 
क्षणिक, राजनेतिक मा बनांवटी नहीं है भौर भन्यायपूर्ण नही है। न्याय का 
पश्च कभी भी नहीं छोडा जा सकता | ग्थांग ही समाज का ग्राभार होता 
है। न्याय मे भी कल्याण को भावना की हमारे सास्त्रो यें श्रावश्यक माना 
गया है | हम बडी लाइन को मिटाकर छोटी करमे या योग्य को भवम बना 
कर समानता साने के घोर गिरोबी हैं । भावें समाज हमेशा छोटी को बडी 
साइन बताकर पभ्रक्षम को मोग्य बनाकर अ्रसमर्भ को समथथे बनां कर 
सकारात्मक ढंग से समानता का समर्थक रहा है। 

झत पायें समाज पिछंढडो को प्रारक्षंण नहीं सरक्षण देता चाहता है। 
जिस प्रकार मातां पिता शिक्षक अपनी सन्तातों छात्रों मैं कमजोर पर विशेष 
ध्यान देते हैं। परभ्तु उन्हे प्रन्य बोग्यो पर बरीयता नहीँ देते हैं बल्कि हर 
सम्मव उपाय से उसे भी सक्षम योग्य बनाने का प्रयास करते हैं। ठसी प्रकार 
झार्य समाज, समाज के पिछड़ो के उत्थान विकास, कश्ंपाण के लिये उन्हें 
वही सरक्षण देने का हिमायती है। हम किसी से छिन कर उसे गजित कर 
फिसी भ्रम्य को देने के विरोधी है परन्तु वचित को उत्पादन भौर प्रवमर 
बढाकर उसकी क्षमता बढ़ा कर उसे विकसित कर साथ लाना बाहते हैं। 
महृत्रि दयातश्द झौर झार्ग समाज “याय के मारे पर चसते हुए भहिसक 
परिवतेन के धनुगामी हैं। प्रार्व समाज बिदव मे समानता एवम्‌ समुदाय में 


हा का समंक है। वह सम्प्रज झौर राष्ट्रों की विधभटनकारी प्रद्धत्ति का 
। 

भारत में गरीबी पिछडापन, भझसमानता, भेदमावब झादि बिकट 
समस्याएं एक बास्तविकता है। इनका हल प्लामें समाज वतंमाव जाति 
व्यवस्था को समाप्त कर, समी को लीबन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान कर 
स्वास्थ्य, श्षिक्षा, न्‍न्याव के समान धवसर देकर, भनिवाद' निशुतक 
समान लिक्षा, त्वरित सुलम न्याय, जोवन मे सत्य, सहिष्णुता भरहिंसा भोर 
नेतिकता बसे चारित्रिक मूल्यो की स्थापना से करना चाहता है। जीवन 
यद्धति मे बदलाव समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था भौर बढ़ि को श्रेष्ठता या 


ब्राह्मणवाद को प्रभुत्व को लाकर सभी समस्याप्रों का निराकरण करने का 
समर्थक है । 


झत सरकार को तथाक्रथिक पिछडीं जातियों के विकास फल्याण 


भ्रायंसमाज का प्रधार जोर-शोर से कोजिये 
बहुवि दयानरव के प्रभुवावों पश्रर्स्यो 


बेदिक घमम के प्रचार को बढाव। देने, प्रायंसमाज के उत्सवो को 
प्राकषंक एवं सफल बनाते -जस्मदिन, विवाह आदि छुम भ्रवसरों 
पर बजाने तथा इष्ट मित्रों को भेट मे देने के लिये हमने मधुर 
सगीतमय उच्चक्रोटि के भजनों, सन्दया-हुवन गायत्रों इमहिसा, 
योगासन-प्राणायाम, विवाद गोत पक्रादि के उत्तमुुंगुणवत्ता वाले 
बंदिक कंसेटो का निर्माण करवाया है। 

सेझडो प्रोर्यों ने हमपे वेदिक केसेट लिये हैं या डाक से मगवाये 
हैं । क्‍या प्रापने और आपके समाज ते मयवाये हैं? यदि नहीं 
तो शीघ्र मगवाकर वेदिक धर्म के प्रचार काय मे अपना योगदान 
दोजिये । 

वदिक कंसेटो के विक््तृत सूचीपच्र को मगवाने के लिये झाल 
ही हमे कार्ड लिखिये । 

संघार साहित्य मंडल 
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कक ऊँ 


झौर सभाक भवसर उनकी मागीदारिता बढ़ाते शौर सामालिक न्याय के 
सौषसिक मे भारकोच बेते स्टप्टॉश्ट क्‍तट भाँति चौर 
उसके लिये छात्रहंत, छात्राबात, विशेष लिकैंण भौर प्रतियोगी प्ररोक्षा्रों 
के-खिये अक्तिरिक्त तैम्यारो पाठ्यक्रम के अलावा छ्िक्षा, चिकित्सा, न्याय, 
व्यवस्थाके लिदे बेहरार कार्यक्रम मोचना बनाकर फिमारियित करनी चाहिये। 
किसी के साथ न्‍्वाय करने के नास पर भ्रस्याय से भ्याव या योग्यर्तों बुद्ध 
को नर्जर-झॉदाज कर स्तर के मापदच्डों को घटोंता या दोहरे मापकमा 
झपकाना विककलकारी भावक माने है 
झत पझ्रार्य सभाज सभी बुद्धिजीवियो को भाद्दुत करता है कि राष्ट्रीय 
सकट में जबके हम पंजाब, कश्मीर, भ्सम में विधटन आातकथणाड़ी समस्यापक्‍्रो 


से तबा देक्ष मे साम्प्रशविक सब जंसे दाववी चुनौती से चुक रहे हैं भ्राविक 
दोत्र के विकाझू धौर महमाई के सकटो मे घिरे हैं ऐसे मे टकराब की और 
कुलुशिस खुद स्वार्थी राजनीति की स्षिकार प्रतरक्षज़ रोग से देख को मुक्त 
कराने भत्मे श्रकर न्यामोरित सदी मार्य के सिग्रे समर्थ कल नेतृत्ण करें ६ 
झौर राष्ट्र को इस मुठभेड हिसके विधानत बातोमस्ज से उथारने के लिमे 
एकजुट होकर कार्य करे । ध्रायं समाज दिसक प्रान्दोसतन का विरोधी है 
झौर पझ्ारमदाह तथा भाश्महत्या जेसे कायरतापूर्ण कार्यों की सिस्दा करता 
है | पभ्रद्सिक दान्तिपृूणष गाधीव्दी जन भझान्दोल्न से जमब्रेतना से भोर 


बुडि द्वारा विचारों से ही हर समस्या का समाभान स्रम्भव है। वियंस्प 
बल तस्य यह तथ्य है। ओकृष्ण बल से ही पाण्डय संस्या क्षक्ति 
मे कम होकर भी महाभारत मे विययी हे विचार और नीर्ति से हीं सब 
कुछ पाया जा सकता है। 


स्वर्गीप प॑ ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
सोदवों का चान्य (हिम्दो)' 


हिन्दी रुपाम्तरकार 
आचौर्य शिवराज शास्त्री एम, ६, मौस्तवी फाजिड 


गृश्ण १२) 
ब्रकाशक एव प्राप्ति स्थाथ 


सा देशिक आय॑ प्रतिनिधि समा 


रामलीला पैदाण वई दिश्ली-३११०००१९ 


कर 
टुओश्स ६ 
9, की 
अन्य सन्नी द्क्र की हवन सामग्री वेराक आपको जिलती है, परत रब 
आएने कभी उनकी क्यातिटी पर छा रिक्ष है २ 


जब हम 75 प्रकार की किभिल देशी जही बिके के दपने प्रात वर्षों पे भी 
ज्यादा अनभव से मिल्ल कर आपके लिए 00% शह़ 

5 उपलब्ध कस रहे हैं तब अन्य निम्न स्‍तर की सामदी से बड़ में आहति 
क्योदे? 


आपके शगैर मत मम्तिष्क के निर्मम 7'प वादीवरध को सुगन्धित कियण 
रहित करन वानी एफ मात्र हवन सामग्री ह 


हवन सामग्री हवन कड़ एवं दे सम्मग्धी समसा साध प्राप्त करते का 
देश विदेश में प्रसिद्ष आपका एटमात्र दिश्वममीय सत्माई « 


23896+ 
स्थापित तने [938 र्रेहॉष* 
निर्माता एव निर्यात कर्ता अल 
हरी किशन ओभ प्रकाश 
$699 खारी बावती, दिल्‍ली -80406, भारत 


गह़ोफ्लीत 
सिल्क, 
ख् 





रे वबम्कर ६३४० 


साषपेणशिय तनन्‍्स्िक ० 





वैदिक सॉम्यवांद 


-म्रों० बुड़ि प्रकाक्ष धार्य, धाय विद्यापरियद रामगंज, अजमेर 


बेंदिक वाटमय साध्यवादी विचारारा का पक्षपीषक है। साम्यवादी के 
आम से प्राय” धाशुनिक कम्यूनिज्म का प्र्थ लगाण जाता है जबकि बैदिक 
साम्यवाद और झाधुनिक कम्मूनिज्म मे मूलभूत भन्तर विद्यमान है। वैदिक 
साम्यवाद झ्ास्तिकता के धरातल पर प्रतिष्ठापित है जिसमे उदात्तता, प्रेम, 
सहयोग, विष्ययम्धुत्व तथा प्रह्टिसा की मावनायें सु गुफ्ति हैं जबकि भाधुनिक 
साम्यवादी विभारधारा (कम्यूनिज्म) भ्रनीव्वरवादी है। क्‍झ्रात्मा, परमात्मा, 
कर्भफस तथा परलोक सुभार जैंसे बेदिक मुल्यों को कस्यूनिज्म में कोई स्थान 
नही दिया गया है। वेदिक साम्यवाद मे मानवता के झास्थापरक शाइवत 
मूह्य विद्यमान हैं प्रत यह धारा सर्वेब्ासीन, सावंग्राह्म है। यह सत्य है कि 
देश काल एव परिस्थिति के भनुसार मानवीय मूल्यों मे क्षणिक परिवतेन 
'पकिस्े जा सकते हैं किम्तु इनमे विद्यमान मूल भावना शाइवत एव अ्परिहाय॑ 
ऊोसी है। जिम्हे हम मावव जीवन वी सफलता का झाधार माना गया है 
कहा, भी है “सत्यमेव जयते | 


प्रदन उठता है कि वेदादि श्षास्त्रो मे ऐसे कौन पे प्रमाण है जिनके 
कारण “वैदिक साम्यवाद” को सिद्ध गिया जा सबता है। इसकी व्यावहा- 
“रिक्ता को हम गिन ठोस प्रमाणों द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं ? वेदो में 
धमेक स्थलों पर समाज भौर व्यगिति के लिए निर्देश बिए गए हैं कि वे इस 
त्रियुलाटमक प्रकृति की विभिन्‍नताझो एवं बिषमताशो से ऊपर उठकर समा- 
जता एवं एक्सू?तां में बघकर अ्मक्ति तथा समाज को समुस्तत करें। हल 
मस्त्रों मे समता, एकता तथा भात्मीयता के प्रति भाग्रह विद्यमान हैं। ऋग्वेद 
के सगठन सूकतो में कहा गया हैं 
“| सगच्ष्य॑ सवदध्व सभो मनासि जानतासू । 
देवा भाग यभाहईपूर्वे सजानानामुपासते ॥ 
समानी व झाकाँत समाना हृदयानि [व] 
समानमस्तु वो "|" यथा व सुसहासति॥ 
समाम मत्र सह्दिति समानी 
समान मन सह बिंत्तमेषाम्‌” झादि 
इन सभी मस्त्रो मे समता, $ 0७ एक्रूपता तथा हर प्रकार के समान 
व्यवहारो के प्रति विशेष पाग्रह विद्यमान है। इन मनन्‍्त्रो का चयन करके 
महूदि दब्बाननन्‍्द ले भी अपनी एवॉरघयक मान्यता की पुष्ट कर दिया है। 
जिस समाज या राष्ट्र की मम्त्रणाये, सभाये विचार तथा स्तर समान नहीं 
होगे भौर जहाँ ऊ च नीच, ह॒थुर मजूर, घनी-निर्घन तथा सवर्ण-अ्रसवर्ण की 
मावनायें मानव मस्तिष्को में जडी भूत हो जाती है बह समाज या राष्ट 
झ्रापसी द्वेष तथा ईर्ष्या जम्य संघर्षों की भ्राग में जल मुत कर नष्ट हो 
जाता है | 
वेदों के उपयक्‍्त सगठन सूक्तों मे समष्टिवादी दृष्टि को प्रधानता दी 
गई है। व्यक्टि (म्यगित) को धटव मासकर समष्टि का निर्माण ही वेदों का 
प्रभिप्रेत है। मही कारण है कि मस्जो मेन (प्रस्माकम) व (युष्माकम) 
झादि बहुंगबचत बोचक सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। चू कि भ्यवित के 
ही समष्टि का निर्माण होता है भत महुषि दयान-द ने व्यक्ति के निर्माण 
पर विशेष बल दिया है यही कारभ है कि शिक्षा झास्त्रियो ने महर्षि दया- 
मन्द को व्यक्तिवादी समाज सुधारक माना है जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ समाज 
की स्थापना फरनाी है जिसे भार्य समाज वा नाम दिया गया है। व्यक्सि- 
आदिता का सुदृढ़ भाषार भी साम्यवादी बिचार धारा पर झ्राधारित हैं। 
महूर्दि की व्यक्तिगादी विचारधारा भरस्तू के चितन से सेल खाती है जिसने 
स्ववित को घटक मानकर उच्ते विशेष महत्व विया है । 
प्राचीन भारत की सामाजिक परम्परानें वैदिक मूल्यों से झोतप्रोत होती 
थीं लियका प्रभाव झाज भी मारतीय सामाजिक परम्पराणे में देखने को 
सिलती हैं । समतांगयूसक दृष्टि से झभिश्युत होकर ही हमारे झाधुनिक भर्मे 


ग्रुरुप्ो ने निर्योग्य एवं दलिस जातियो के नामकरण मे साम्यवादी दृष्टि रखी 
है ज॑से मेहतरो को मेहत्तर (महृत्तर) तथा उनकी पत्तियो को मेहतरानी 
प्र्थात श्रेष्ठाानी की सशज्ञा देकर सम्मान श्रवान किया है इसी प्रकार 
कुम्हार को 'प्रजापति' महाजन को श्रेष्ठी (श्रेष्ठ पुरुष) तथा चमार को चमे- 
कार सूनार को स्वर्णकार के नाम से पुकारा गया है। इसी भावना से प्रेरित 
होकर को महात्मा गाधी ने भी भगियों को 'हरिजन' कहकर वेदिक साम्म- 
वादी विद्वारघारा को भागे बढ़ाया है । 

साम्यवादी परम्परा की यह प्य खला भ्राज भी लोर रीतियो व॒सामा- 
जिक मूल्यों में देसने को मि्षती है जेसे भ्रमाव ग्रस्त क्षेत्रों में कु्मे खुदबाना 
सदावतं बाटना, दान देना, घममंशालाबे, सडकों पर वृक्ष लगाना, सभा 
पियाऊ की व्यवस्था करना श्रादि। हिन्दू समाज मे जजमानी प्रथा भी 
साम्यवादी धारा का ही सामाजिक प्रयोग है। इस प्रथा के शाधार पर काम 
करमे वाले ब्यक्ति को यजमान लोग पूरा सरक्षण प्रदान करते हैं। वेदिक 
थ उत्तर वेदिक काल में हस प्रकार के नियम बनाये गये ये कि यदि प्राव- 
इयब ता से भ्रधिक धन ध्रजित हो जाए तो उस धन का निवेश निर्षनो की 
सहायता कर दिया जाये । सम्मवतः यह वेदिक सूबतों मे विद्यमान समता- 
मूलक निर्देशों का ही प्रभाव है जो म्यूनाधिक मात्रा बें भाज मी विद्यमान है 
जिसके भ्राघार पर दान पुण्य द्वारा समानता खाने भ्रथवा निर्भनो को सहा- 
यता पहुचाने का कार्य किया जाता है । 


साम्यवाद का हो झ्राघुनिक लचीला रूप समाजवाद है जिसमें भ्यग्ति 


के स्थान पर समाज को महत्व दिया गया है। जबकि साम्यबादी घारा में 
व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। वस्सुत झ्ाधुनिक साम्यवाद झ्रौर वेदिक 
साम्यवाद में मी भ्न्तर है झ्लाधुनिक साम्यवाद मे नास्तिकता विद्यमान है। 
इसमे ईद्वर आझ्ात्मा मोक्ष भावदि मान्यताभो को प्रवाछनीय घोषित किया 
गया है जबकि वेदिक साम्यवाद झास्तिकता के सशक्त एवं व्यापक घरातल 
पर फल्न फूल रहां है। भाधुनिक साम्यवादी घारा मे हिसा, बलपूर्वक समा- 
नता लाने का विधान है तथा भौतिक मूल्यों को प्रधानता दी गई है। भाधु- 
निक साम्यवादी भ्रन्त क्रियायें प्रतिफल की भोर विशेष लगाव रखतो है 
जबकि बैदिक साम्यवाद में प्रेम, दया, सहानुभूति, त्याग, दान तथा न्याय के 
लिए सघर्ष की सामाजिक भ्रस्त क्ियाप्रों पर विशेष बल दिया गया है। 
झ्रांघुनिक साम्यवाद, शोषण, उत्पादन, वितरण तथा सघर्षों की समस्याओं 
की सीमा में सीमित रहकर मानव को सवेदना शून्य तथा बबंर बनाता चला 
जा रहा है मले ही वह तथाक्यित सामाजिक सुरक्षा तथा खुशहाली का 
दावा करे किन्तु मह क्रूव सत्य है जिस आध्यात्मिक एव समता मूलक मस्ती 
का भनुभव वैदिक साम्यवादी करता है भौर प्रपच शून्यता का ग्रानन्‍्द प्राप्त 
करता है वह भपने में भ्रसोकिक है भरनुपम है। उसने भ्ाध्यात्मिकृता, झ्ञान- 
यूरत मधित व कम की पविश्न त्रिवेशी भ्रजस रूप में प्रवाहित हो रही हैं। 
साम्यवादी लोक्सात्रिक प्रक्रिया का समर्थन करते हुए महषि दयानन्द ने 
ने धर्माय, राजायं तथा विद्यार्य समा का भी प्रावधान किया है। वस्तुत 
प्रजातन्त्र (लीक्तन्त्र) की व्यवस्था का उद्देदय ही साम्पबादी सामाजिक 
ढाये का निर्माण करना है जिसमे समानता की प्रधातता दी गई है । 

झाज झ्रावद्यकता है ऐसे हो वेदिक साम्यबाद को प्रतिष्ठापित करने 
की । बर्तमान लोकतन्त्र क्थनी करनी में बिल्कुल भिन्‍ग हो गया है। इसमे 
सुधार लाने के लिए जनमन जागृत करना होगा भौर वेदिक साम्पवादी 
व्यवस्था को श्राधार मानकर चलना होना तभी देक्ष मे पुथ. खुशहाली, 
समृद्धि तथा न्याय व्यवस्था स्थापित हो सकेगी । 


द सायदेफिक हाय्वाहिक 


२५ नवस्थर १३६३०» 


सार्वदेशिक सभा के श्रन्तगंत : स्थिर निधियां 


(गताक से पाले) 


थो डा० सुअंदेव शर्मा स्थिर लिधि 

श्री डा० सूर्मदेव छार्मा एम० ए० डी० लिट (अजमेर) ने सत्यावं प्रकास 
कै १ वा १ रुपए मूल्य के सस्करण के प्रकाशना् १० हजार रुपए की 
हिथिर निधि कायम की थी जिसके ब्याज से यह ग्रन्थ छा करेया। पहले 
४ हजार रुपए की स्थिर निषि सावेदेशिक की सहायताबंं कश्यम की थी 
जिसकी स्वीकृति २६-४-६६३ की भ्रन्तरग बेठक ने दी थी। श्रो छर्मा जी ने 
६ हजार रुपए की राक्षि प्रदान करके इस स्थिर निति के स्थान पर सत्य थे 
प्रकाश निधि कायम की है। इसकी स्वीक्षति १४ ११-७६ की पह्रत्तरग बेठक 
वेदी। 


श्री दे बन्नत धर्मेग्दु एवं श्ोमतो जावित्रोरेवो 
धार्य साहित्य प्रकाशन स्थिर निधि 

दिल्‍ली लिबासों श्रीप० देवग्त जी धमेंन्दु के दो हजार के दान से 
११-२-१६६३ की भ्रन्तरग की स्वीकृति से बहू हिथर निधि कायम हुई थी, 
जिसके ब्याज से उनकी दयानन्द वचमामृत, वेदिक सूक्ति सुधा भौर वेद 
सन्देश नामक पुस्तको के प्रकाशन का प्राबधान किया गवरा था। अब यह 
राशि १९ हजार कर दी गई है । 

गत वर्ष दयानन्द वचनामृत व बेद सन्देश पुस्तक छपाई गई। 
१०-११-७६ की भ्रन्तरग के निरचयानुतार इस निधि का नाम देवब्त धर्मेन्दु 
जावित्रीदेवी पुस्तक प्रचार निधि रखा गया।, 


भो जगतराम महाजन १०० दयानरद नपर धमृततर 


यह निधि १९६५ में श्री स्व० लाला जगतराम जी भ्रमृतपर निवासी 
द्वारा प्रदस ४०००) के दान से स्थापित हुई झौर भ्रन्तरग ने इसकी 
२६-१२-११६४ की बेठक में स्वीकृति प्रदान की। इस निधि के ब्याज से 
- उंडीसा के स्वामी ब्रह्मानन्द जी केरल यें भ्राये युबक समाज द्वारा वहा की 
क्षेत्रीय भाधाओरो में बारी-बारी से की वितरण के लिए ट्रेक्टो के प्रकाशन को 
व्यवस्था हुई है। इस व्यवस्था के भ होने की भ्वस्था मे ईसाई मत खण्डन 
विषयक साहित्य के प्रकाशन के लिए सार्वदेशिक सभा भ्रधिकृत की गई। 


भो लाला सब्म्राय जालग्घर स्मारक बेविक साहित्य 
वितरण निधि 


यह निधि लाला लब्भूराम जीने ५ हजार की राशि से कायम की थी। 
इसके म्याज से सत्यार्थ प्रकाश एवं भनन्‍्य वेदिक साहित्य देक्ष देक्षान्तर में फ्री 
विवरण किए जाने की व्यवस्था की गई है । विदेशी माषाप्रो मे प्रकाशित 
साहित्य के लिए मो इस निधि का ब्याज प्रयुकत हो सकेगा। 


देदा मे हिन्दी तथा भनन्‍्य भारतीय माषाझ्रो का साहित्य भी प्रावश्यकृता- 
मुसार वितरित हो सकेगा | यह सहायता थोग्य व्यक्तियों को मुफ्त वा प्राषे 
मूल्य पर दी जाएगी । 

दानी महोदय के परचातु इसके क्रिपान्ययन की सूचना उनके सुपुत्र श्री 
विद्यमित्र जो कपूर जासन्धर को दी जाया करेगी और ये यथा समय भ्रपना 
प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे ! इस प्रकार परम्परागत प्रथा चलती रहेगी। प्रचुर 
साहित्य नि शुल्क देख्ष-देशान्तर में वितरित किया गया। 


भी घोहनलाल झो मोहित भोरिश्षत रिजिर निधि 


यह निधि १३-१-१६६५ की भध्न्तरग के निरचयानुतार ३ हजार दपए 
के प्रारस्मिक दान से स्थापित हुई थी। सन्‌ १६७५ में मह राधि ५० हजार 
रुपए की गई। वर्ष १६८६ मे यह राक्षि ७० हजार रुपए कर दी गई है। 
इस वर्ष इस निधि मे १० हजार रुपए की बुद्धि को सयी । 

इस निधि का ब्याज किसी प्रार्य विद्वानों द्वारा लिखित झौर साबंदेक्षिक 
सभा द्वारा स्वीकृत ग्रन्थ के प्रकाशन में समा द्वारा प्रयुक्त होथा । साथ ही 
भोरिक्नस के उन झाय॑ विद्याधियों को ध्रावदयकतानुसार सहायता दी जाएगी। 
जौ गुरुकुल व झार्व महाविद्यालय भादि में भाय॑ क्षमात्र की सेवार्ण उपदेशक 
का प्रक्चिक्षण प्राप्त करते हो । 


स्थ० थो जनवारीलाल पचेरो बाला (साहिब भंज 


बिहार ) स्थिर विधि 

यह सिधि तीन हुआर रुपए से कायम की गई बी। दमके ब्याज को 
भ्रग्रेजी साहित्य व सत्या्थ प्रक्राश के भारतीय माधषाओों के प्रकादन व वित- 
रण पर व्यप किए जाने की व्यवस्था की गई है। 

उपयुक्त व्यक्तियों एवं सल्याझ्रो को साहित्य मुफ्त दिए जने की नी 
एक छात्र निर्वारित की गई थी औ्रौर इसका निर्णय सार्वेदेक्षित्सवा पर 
छोडा गया था। एस नि की राशि मष व्याज के सन्‌ १९८६ मे ५६२२) 
रुपए बेक से मिलनी भी जिपके लिए बैक ले पत्राबार जारी है ज्षीत्र ही 
घन प्राप्त हो जाएगा । 


स्व, श्री स्वामी विव्ानग्द सरस्यवतो त्थिर विधि 

श्री स्वामी विव्यानन्द जी १€ सिविक सेक्टर मित्राई (मप्न)ने 
४०,००० रुपए (चालीस हजार) मात्र दन देकर स्वानी दिव्य।नस्द सरस्जती 
“ध्घिर निधि स्थापित की थी जिह की स्वीकृ ते १४-१०-१९७३ की भन्व- 
रग बैठक ने दी | श्री स्वामी जी ने मृत्यु से पूर्व यह राशि ७५ हमार कर 
दीथी। 

इस निधि के ब्याज से सत्यार्थ प्रकाश और प्रार्याभिविनव पृुल्तक हिन्दी 
तथा देश-विदेश की विवित्र माषाझों में छा करेगो। प्रत्येक प्रक्राशन पर 
प्रच्छे रथान पर इस निधि का उल्लेश क्रना होत। | गत वर्ष इथी निधि के 
ब्याम से सस्कृत सत्या्थ प्रकाश छपवाया गया थ।। 


सोमतो को शल्पा देवो (ध्रमुंततर) ट्थिए विधि 
ओमत्ी कौशल्या देवी (१६ मजीठा रोड भमृतसर) ने (दस हजाय 
रुपया मात्र) के दान से यह स्थिर निधि कायम की है। इपके व्याज से 
वेदाघ्ययन करने वाले छात्र-छात्राप्नो को छात्रवृत्तिता दी जाया करेगी। 
२१-३-१६९७६ की भ्रन्तरग बैठक ने इसकी स्वीकृति दी। वाद में इस निधि 
को बढ़ाकर इन्होने १२०००) रुपए कर दिया। 


स्व. राजवंश मूलचन्द जो धाय (दिल्लो श्थिर तिथि 

६१००) (छ हजार पायसो रुपए मात्र) के दान से स्व> राजवद. 
मूलबन्श झाये स्थिर निधि स्थापित की गई है। इ पके ब्याज से झ्रावे मुदकुल 
एटा (3० प्र० में पढने वाले छात्रों को सदायता दी बभाया करेगी। 
२७--३-३७ की प्रन्तरग बंठक ने इसकी स्रीकृति दी । 

भो यात्रोप्रताद तथा शोपतो विद्यायबतो श्िथिर निधि 

यह निधि श्री माघोप्रसाद भाय॑ वानप्रस्थ भ्रश्वम ज्वालापुर (सहा रनपुर) 
ने दस हआर के दात से कायम की है। इसको स्वीकृति (६-११-१६९७५ की 
भन्तरग बेठक ने दो। इस निधि का ब्याज वेदिक धर्म के प्रचार एवं 
समाज कल्याण पर खर्च होगा। बाद से बढाकर यह राष्ति २६ हजार रुपए |. 
क्र दी गई। इ'्के प्रतिरिकत उन्होने १५ हुआर रुवए घरोहर रूप मे हसा | 


कराया था जो बढाकर €० हबार रुपए कर दिय्रा गया तथा यवा समय 
स्थिर निधि में परिवर्तित होगा। 


सथ. लाला बायूराप आाहुबरा दिल्‍लो स्मारक 
स्थिर निधि 

दिल्ली श्लाहदरा के प्रसिद्ध एव बयोवुद्ध प्रार्य स्व० लावा बायूराम जी 
में एक वस्तीयत के द्वारा जो दान विया था उसमे से इस समा को सगमक 
४४ हजार नकद १ मकात, १ प्लाद २ सौ वर्भम गज का प्रातग्य भा। 
४६०५१) ५४९ नकद रुपए प्राप्त हुआ सब शाहदरा का मात ४ हुआर 
रुपए मे बेज दिया गया। १९-३-६४ की अस्तरग ते यह दान स्तीकृत 
किया था । दान से समा ने क्षाहद र। मे बाबू राम प्ार्य प्रौदषापय के ताम 
से एक आयुर्वेदिक प्रोषधालय चत्राती रही है जो श्रव भनिवार्य कारणों [से 
बन्द है । 

दयानन्द प्राभम 

२२४०) की यह निधि शुद्ध हुए मुसलमान बर्खुमा (नव बुस्तिमो) की 
सहायतार्थ १६२७ मे कायम को मई थी। इसका ब्याज इसी कार्य से ब्यब- 
होता है । (अमन: | 


२| गयम्वर ३११३० 


सायकियिक साप्लाहिक € 





शाय सत्याग्रह दशन : एक समीक्षा 
सार्थदेशिक आये प्रतिनिधि समा के तत्थावधान में अखिल भार- 
सीय ब्ाार्य पत्यात्रह धर्थझताव्वी समारोह दिनांक २६ ३०-३१ 
दिसेम्थर १६५६ के दिंत केशव स्मारक विश्ञालय, नारायमुडा, 
हैदराबाद के विश्याल प्रांगण में बड़ी धुम-घ।म से सम्पस्न हुआ | इस 
महोरसव के सुन अवसर पर “आये सत्याव्रह दर्शन” नामक अध्धो- 
आताब्दी स्मारिका प्रकाशित की गई । इस स्मारिका के सरक्षक 
जौर प्रधान सम्पादक इस नगर ठ्ूय के प्रसिद्ध व. परम 
झादरणीय झा स्माद्षी नेता प० वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव 
जी है| सम्प्रति वे सावंदेशिक धाय॑ प्रतिनिषि सभा, नई 
दिल्‍ली के यरिष्ठ उप प्रभान है । यहू सस्मारिका उन अमर 
चाहीदों और अनाम स्वतन्बता सेलानियो के नाम समर्पित की गई 
है जिनके संघ और बलिदान के कारण हैदराबाद निज्राम राज्य 
आश्तीय संष में विलीन हुआ । 
भारतीय स्वतन्द्ता सप्राम के इतिहास मे हैवराबाद राज्य आये 
सत्याग्रह एक धविस्मरणीय स्व्थिम अध्याय है। सन्‌ १६३८ ३६ में 
झायंक्षमज ते यदि निरंकुक्ष भौर धर्मान्ध निजाम शासक का सत्या- 
भरह के माध्यम से प्रतिरोध न किया होता तो सन्‌ १६४८ में हैदरा- 
भआाद राज्य की मुक्ति न हुई होती और न भारत संध में उसका 
बिलीभीकरण हुआ होता इस सस्मारिका में उसी भ्रद्वितीय ध्ंष् 
का ब्यौरा सुषी पाठक धर्मों को देने का सात्विक प्रयास किया 
शा है। 
घंस्मारिका का कलेवर बहुत हौ वलात्मक ध्रायंसमाज की 
प्रवृत्तियों और दिव्य गुणों को प्रतिविम्बित करने वाला बना है जो 
वाठकों को सहज ही आकर्षक करने वाला है । “झायं सत्याग्रह 
दर्शन” पुरानी पीढ़ी के लिए पुराने वादों को टाजा करने वाला ही 
है किन्तु नई पीढ़ी के सिए आंख खोलने वासा” और ५० वर्ष के 
गद्वितीम इतिहास को सही परिप्रेक्य मे वर्चन करने वासा दस्तावेज 
है। चु कि आजकल हैदराबादके सग्तिम निजाम को सर्वगुस सम्पस्त 
शासक बताने का कुचक्र पु है। इस संस्मारिका का प्रकाशन 
समयोजित बन गया है । इस संस्मारिका की प्रति कमलानिलयम, 
१४-३-१७८, गोधामहल र , हैदराबाद-१०० ०१२ से प्राप्त 
की जा सकती है । वि । का मूल्य १००) रुपये है। सस्मारिका 
का मूल्य कम होना चाहिए था, ताकि विद्याियों को पढ़ने का 
अवसर मिले छापे की और #ैम्पोजिंग की श्रुटियों का इसे छुद्धि- 
करण होता तो और भी अच्छा होता । फिर भी यह सपत्मारिका 
बहुत धुन्दर बनी है। पठनीव है , सम्रहृणीय है । 
टी आर एस चोहांन, पर्मंवन्त हिन्दी विद्यालय 
याकुतपुरा, हैदराबाद [आ० प्र०] 
ऋषि निर्वान 
आयंसमाज कठ्झा मे ऋषि निर्वाथ दिवस दिनाक १५ भ्क्‍तूबर 
१६६९० वी रवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। 
प्रात, हृव न-यश्ञ किया गया जिसमे श्री अवतार कृष्ण त्रिश्ल 
(सचिव, काश्मीरी हिन्दू समिति जिला क्टूप्रा) व श्री शछि 
सुम्बड़िया जो प्रिसीपल मनु शिक्षा केन्द्र राजबाग) सपत्नोक यज- 
मान थे । 
कार्यक्रम की अध्यक्षता भायंसमाज वढूआ के भूतपूर्व प्रधान व 
वरिष्ठतदस्य माननीय डाक्टर कुलदीप मलहोत्राजी ने की। कार्यक्रम 
के मुख्य वक्‍ता २७४ मीडियम रेजिमेन्ट के सुबेदार और विद्वान 
पष्चित थी जयतराम जी 'झायं थे जिन्होंने बडे क्षानदार ढंप से 
अहुधि जी की जीवन वादा को प्रस्तुत किया। -- सुरेन्द्र गुप्त 


अहिंसा के देश में हिंसा चिन्ताजनक दिपय 
--श्रो० बल दारो 
(रूसी हिन्दी विद्वान्‌ का सभा भवन भें इ्वासणत) 
मास्को विश्व विद्यालय के हिन्दी विभाग जध्यक्ष धो ०“झसेकसेई 
बलू दारोव का दिनांक १६ ध्रक्तृबर €० को हिन्दी प्रभार सभा ने 
तत्यावधान में हिन्दी भवन में उच्च स्िक्षा एवं शोंथ संस्थान 
हैदराबाद हिन्दी विभार के प्रश्यक्ष प्रो० कष्णकुमार गोस्वामी क॑ 
भ्रष्यक्षता में सम्मान-समारोह सम्पन्न हुआ | इस झ्वसर पर सभ 
के प्रधातमन्त्री डा० पाण्डुरग ढगे ने हवागत करते हुए भुरुण ध्रतिद्ि 
का शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। यह स्वागत समारोह का कार्ग 
कम केन्द्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय के हिन्दी विशाग के अध्यक्ष प्रो० 
बे० वेंकटरमणराव के सौजन्य से आयोजित हुआ और उन्होने मुश्य 
धतिथि का परिचय देते हुए बताया कि प्रो० बलूं वारोव सास्कृतिक 
सदभावना यात्रा पर भारत आये हैं, विशेषकर दिल्‍ली, हैदराबाद 
और मद्रात के तीन महानगरों मे प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी भाषा एति- 
विधियों एवं साहित्यक प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त करना एबं 
उनका प्रनुसन्धान करता उनका उद्देश्य है। कार्यक्रम का सचालक 
विवरण पत्रिका के प्रबन्ध सम्पादक डा शीलम्‌ बेंकटेश्बर राव ने 
किया । प्रो० बच्यू दारोव ने अपने भाषण में बताया कि रूस मारत 
का न केवल प्रापद्मिक्ष है, अपितु प्रार्भीय बन्द भी है ।भारत के 
सांस्कृतिक एव साहित्यिक मूल्यों को हमारा देश श्ादक्षे के रूप में 
स्वीकारता है। समस्याओं के समाधान हेतु रूस भारत की भोर 
देखता है । वहा की जनता में हिन्दी भाषा एवं साहित्य के प्रति 
विक्षेष आदर व प्नुराग है । 


झोक समाचार 
विदित हो कि वकसर भावसमाज के भूतपूर्व मस्दी राजेश्व री- 
प्रसाद आये की पूज्य माता श्रोमती छुलछनी कुंवर आर्या का 
दस बजे दिन में स्वगंवास हो पया । उतका अत्येष्टि सस्कार 
वानधस्थी श्री बिद्वारी बावा के द्वारा पूर्ण बेदिक रीति के अनुसार 
हुमा। --विश्वनाथ मनी 


धमंबोर प्रम्थभाला का ध्मूतपूर्ण श्रतुपस सुमन 
सत्यार्थ सुमन 

साहित्य संसार का यह बेजोड़ ग्रन्प सात सो सूत्रों थे सृष्टि की 
झादि कान के शाश्वत शब्दों का श्रवण, मनन और चिस्तव करके 
लिखा गया है। 

यह ग्रन्थ प्रति उत्तम काण्ज पर दो कलर में मोटे टाइप में 
प्रकाशित हो रहा है। 

सजिल्द मनमोहक जिल्द में १००) मात्र में खरीदें । १०० या 
४० प्रतियां एक साथ खरीदने पर ५० प्रतिशत छूट हैं। विश्व के 
सभी वेद भक्त जन भ्राज ही अपनी प्रतियां सुरक्षित कराये । 
साबंदेशिक आये महासम्मेनन पर यह स्मृति ग्रन्थ है। 

धर्मवोर ग्रन्थमाला के उपलब्ध ग्रन्थों को २००) मात्र में खरीद 
कर विश्वग्यापी वेदिक विचार धारा के प्रबल प्रचार सें सहायक 
बनें । 





निवेदक : 
वैरपथिक घसंबोर पहार्य रण्डाधारो 
न्यास्यान मूषण, स्वतत्तता सेनानी, राष्ट्रपति जो से सम्मानित 
प्रध्यक्ष 
धमंबोर प्रन्थनाल! प्रकाशन विभाग 


६८५० अहांता ठाकुरदास सरायरूहेला, नई दिल्ली-४ 
दूरवाणों : १८६५४५ 





नील -त+. +>++ 


न सा्यदेक्िकि साप्हाहिक 


देश हित थिन्तकों से मासिक भ्रपोल 


झाप आरयवितं भारत बर्ष के रहने वाले हैं--इसलिये अपने को 
है कहते हैं। राम तो विश्वव्यापी य सर्वत्र पूज्य रहे हैं--वे 
दा पुरुषोत्तम राम जवोध्या थे पेदा हुये , इसे भो सब मान रहे 
प्रधानमन्धी कहते हैं कि राम का मम्दिर अयोध्या में नहीं 
गा तो कहा बनेशा ? ये सब केवल शब्द जाल है--यह सच है ! 
बाबर धाकरामक शासक था। उसका जन्म हुआरो वर्ष बाद से 
[। इतिहास बताता है कि उसने मस्दिरों को तोड़कर मब्ग्रिद 
वाई । मुसलमान क्षब्द का झाब्दिक अर्थ है नेक इस्साव । वह 
3 करता है। इसलाम धसे के ध्रवत्तक मुहम्मद साहब की जीवनी 
अबू सलीम मुहम्मद अब्दुल हुई ने लिखी है उसमें स्पष्ट रूप से 
पृष्ठ पर यह लिखा है कि हजरत साहब ने जब मक्का छोडकर 
उने रहकासी मकात के समीप मदीना में मस्जिद नबी का लिर्माण 
ये करवाया तो वह दो जनाथो की जमीन को उसकी इच्छानुसार 
ते से क्रय करके बतवाई। उन्हंने कोई अ धिकप्रणथ नही क्रिया ते 
सी मन्दिर को तोहकर मस्जिद को बनवाया । 
मस्जिद के निर्माण के घिद्धास्त ही है कि जहा ध्यादत ने होती 
तो वहू मस्जिद नहीं कहलाती है । च्‌ कि राम जन्मभूमि पर 
लिक्ृमण करके मस्जिद बनाई गई थी । 
देश में प्रकाशित होने वाले ५० धघ्रतिक्षत समायार पत्र निविवाद 
»प से स्वीकार कक्ष रहे हैं कि इतिहास साक्षी है कि मन्दिर को 


ह 





चध्ययमण्राधष्श 

पर "रिबार के निए च्त्तिवर्धक 
एवं स्‍्फतिशयक रसायन 
खाएी ट7ह व शारीरिक एव ५, 
फेफड़ों की दर्बनता में 
उपयोगी अ वुबंदिक 
औच धीय टानिक 








रथ कयमस्वतर १३६० 


तोडकर वहा जोर जबरदह्ती से मस्जिद बमांई यई है । भठ: गदि 
तुष्टीकरण की नीति को भी समर्थन देता है तो सिवाधों की इच्छा- 
नुसार उस धस्जिद को अस्त वनवाकर सच्चे रू में उन्हें बाल 
धदा करने व पूजा अर्चा की छुट दे देना चाहिये तथा जूस स्वल पर 
सोमनाथ के मन्दिर के जीणोंदार के समान उक्त स्थल, राम जन्म 
भूमि पर प्रस्तावित सस्दिर निमण की आशा क्यान कर इस 
समस्या को आसानी से हुल करने का साहुर्सिक कदम उठाकर 
सदभावता, प्रम व एकता का असुपम उदाहरण पेश करना वाहिमे । 

--ठाकुरदास आयें, इन्दौरः 


स्थापना विजस सम्पस्त 

धाये समाज सास्ताकज बम्बई ने झपने ४६ व स्थापना दिवस 
के साथ-साथ महषि दयानरद सरस्वती का १०७ वा निर्वाणष दिवस 
एव प» गुरुदस विश्वार्थी का निर्वाण क्षताब्दी समारोह भी मनाया । 
प्रात ५ बजे यज्ञ के पश्चात्‌ कार्य क्रम आये प्रतिनिधि सभा अम्बई 
के तत्वावधान में प्रारम्भ हुआ। बस्बई महावगरी की समस्त आये 
समाजो ने समारोह में माग लिया। समारोह के मुक्य अतिथि पद 
को प्रसिद्ध उद्योगपति एब समाजसेवी औ देवेस कूमार कपूर, ढा० 
सोमदेव शास्वी श्री चामचन्द्र जी जाये, जौमतो लज्ञाराबी योवल, 
थी भयवती प्रसाद जो गुप्त श्रीमती शिवराजवती आर्या, श्री 
जल क प्रायं तबा केप्टिन देवरतत भाग ने भपने विचार प्रकट 
बिये। 





टिसली क स्थानीव 
विक्र ताः-- 


(३) ९० दशाजस्यथ थायुर्थेदिक 
इ्कोच, ऐ७७ भांधी शोक, (३) 
बे ० वोपाण स्टोर पैजफहैंज भुरष्टाफ 
रोड, कोटला हरुवारकपुर का 
दिल्‍ली (३) थे वोराण छुज्ज 
चजयबासल चशषा; वेद धासरर 
रहाडथण (६) से० कर्मों जादू 
देदिक सासेसी बडोदिया रोड; 
धावम्न पर्यत्ष (३) सें० अचार 
कैमिकश कए०,  वली  बढ़ाका 
सारी धाबली (६) ४० ई६७०* 
जाल किशाबय जाल, वेब बाजार 
भथोद्षी बथर (७) थी बेज भीजलेक 
शासभी, १३७ जायपतराशण वाह 
(<) दि हुपर वायार, रचा 
सर्वोस, (६) थी बेस पद्रण खाए 
९ ६-शकर भारिठ: दिश्लों । 


शाला कार्याश्षय -- 
६१३, भर्ती राजा केदार नाव 

चाषड़ी बाजार, दिशकी 

कोन ने* २६१८७१ 


किए जुकाम व इफलएओआ पकन 
; में जड़ी बरियो 
बने लागकारी 





झालखा कार्यालय ६३, गली राजा कोेवारनाथ 
खसायडा बाजार, विल्‍ली-१९०००६ 


ञ्ह क् 


शेसीकोन ; २६१४३७ 


२५ भवस्‍्थर ३३६६० सावदे।राक समन्‍्ध्तादिय हट 


सावबेशिक प्राय प्रतिनिधि समता के प्रधिवेशन मे अन्तर ष्टीय ५. छुतव दो बाय वा. आशधान दी दान हो 
सहासम्मेलन के लिए दान (१८ नवम्बर ।र्दर्० ) लिघम 


£... आब जगत्‌ को यह जानकर 
अत्य त दुख होगा कि झाय समाज 
के प्रसिद्ध विद्वान वेदो के उदू श्नु 
यादक तथा विश्ववेद परिषद चण्डी 
गढ के महामन्त्री १० झाकझ्राम भझाय 
का १० नवम्वर १६६० को पी 
जी झाई चण्डीगढ मे हृदयाघात के 
कारण निधन हो गया। ये ७७ वष 
के थभे। प० झ्राश राम जी तीन विन 
वृव दी भ्रपनी इ ग्लड म॑ बसी पुत्रियो 
से मिलकर मारत लौटे थे। अचानक 
अस्बस्थ हो जाने के कारण उह्े 
अस्पताल मे दाखिल कराया गया। 
१९१३ मे मुलतान जिसे के खास 
गढ में जमे प० झाशुराम आय 
देश विभाजन के पश्चात भम्बाला 
तथा बाद में अण्डोगढ के निवासा 
बन गए। उट्ोने कुछ काल तक 
डो ए वा स्कूल में भ्रध्यापन किया 
तथा इसके बाद पोरोहित्य कम को 
स्वीकार किये। वे एक सफल कम» 
काण्डी पुरोहित थे भौर चण्डीगढ़ 
तथा समोपवर्ती नगरोमे उहे सस्कारो 
यज्ञों तथा धन्य कमकाण्डो के लिए 
झामात्रत किया जाता था । व प 
कुछ वर्षों से उन्होंने चारो बेदो का 
उदू में भनुवाद करने का बाड़ा 
उठाया था । तीन खण्डोमे वे ऋग्वेद 
यजुबद तथा सामवेद के कुछ प्रश्ञो 
के उदू भ्नुवाद प्रकाशित भी कर 
चके थे जिनका उदू भाषी वग में 
स्वागत हुआ था। प० झाशुराम जी 
भ्राय समाज के लिए सवथा समपित 
रहे । ईश्वर उनकी दिवगत पक्‍्रात्मा 
ई को शा त प्रदान करे । पण्डित जी 
! 2" | 3 हट की भ्रत्येष्टि १५ नवम्बर को हुई। 
की कुलमूषण जो ने सतभ्रावा ट्रस्ट |दल्लो को भोर से ५१ ०००, की राशि प्रधान जी को भट की । के वेलाति पक पल न 
तथा भ्रय हजारो नागरिक विद्य 
मान थे । 
--भवानीलाल भारताय 






कक ओह 5 


। 


इसभामस्तरी डा० सब्चिदान-द छासरुत्री को हालेड से प्राप्त दक्षिणा भादि से ४० ० ० रपये की राशि 
समा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती को मेंट करते हुए । 


शोक प्रस्ताव 

आये समाज हरजेन्द्रनगर 
कानपुर ७ के साप्वाहिक अधि 
वेशन दिनाक ११ ११ ६० दिन 
रविवार को दानवीर एव समाज 
सेवी चौ० ईश्वरसिह जी मलिक 
हरियाणा के वेहावघान से सभी 
आयजन शोक प्रकट करते हुए 
एक अपूणीव क्षति कहा प्रोर 
उसी दिन दिवगत आत्पा के 
लिए सदगति एवं ह्ान्ति तथा 
सतप्त परिवार को धीैय प्रदान 


वी रामसिद राठौद बलान नो समधन के'द्र गाजी पुर, दिल्‍ली में ४१,००० रुपये देने का ववन दिया करने के लिए ईश्वर ,से प्राथना 
जश सामधिए राटीर का स्वासंत करते हए जी सयदेव जी व महाश्य भमपाल जी । की पई | चामवी जाय॑ 















रजि>० न० डी० (सौ०) १७८ सावरेणिक साप्ताहिक (२१ ११ १६९०) बिता टिकट भेजने का लाइलेंग ( सम» ६३ 
॥ 626/57 गएलएऋ०त (९ 7०5६ तक्रापाल्य शास्कुबाकभ्र 4,08582 १० ए 93 705 ॥0 0 7 5006 29-4१< एक 
% *+ २ जबगाहुड अफा है 
कर 5 कक, के 
० नह 050 -- पृस्तकालयध्यक्ष 
पुस्तकालय गुरुकुल कागडी 
“की नस विश्वविद्यालय हरिद्वार 






नेपाल के गृहमन्त्री श्री योगप्रसाद उपाध्याय नी के साथ श्री स्वामी 
प्रानन्ददोध सरस्वती छात्रो को पुरष्कार देते हुए साथ में 
हिन्दू विद्यापीठ के प्रधानाचाय थी दिखाई दे रहे हैं । 


नेपाल दोरा 
(पृष्ठ १ का क्षेष) 

राज्य के नए सविधान की एक प्रतिलिपि भेंट की । उल्लेवबनीय हैं 
कि नेपाल में गत £ नवम्बर को ही नए सविधान को धोषणा की 
गई थी । 

इस तीन दिवसीय नेपाज्न दौरे मे कई स्थामों पर दोनो आय 
नेताशो का स्वागत तथा स्वामो जी के ध्रवचत समारोह आयोजित 
किए गए। माह्ुभूमि सेवक सप द्वारा सनाखित हिन्दू विद्यापीठ 
ललितपुर मे स्वामी जी के द्वारा छात्रों को पुररुकार वितरण किया 
गया । इस अंत्रदर पर गुरकुल के छात्रो द्वारा उपस्थित नेताओं के 
समक्ष महति दयानन्द तथा दबष्हो गुद विरजाभन्द के वार्तासाप को 
झस्कुत भाषा में अत्यम्त मतमावनी नाटकीय छोली में प्रस्तुत किया 
गया । 

समिति द्वारा झायोजित एक स्वागत समारोह ये दोनों नेताओं 
का स्वागत नेपाल के गुड़ तथा सथार मन्त्र श्री योगप्रमाद उपा- 
ध्याय द्वारा ककया गया। नेपाल आये समाज द्वारा आयोजित शक 
अन्य स्वागत समारोह में शिक्षा तथा सल्कृति मन्तजी श्री केशर जग 
रुपमा को द्वारा दोनों नेताथों का स्वागत किया गया । 

स्व्रामी क्‍्राननदबोध सरस्वती तथा पण्डित वन्देमातस्म्‌ राम 
चन्द्राव ने अमर भाये शहीद श्री शुऋराण शास्त्री जी के स्मारक 
स्थल पर जाकर अद्धांजलि ध्पित की । 

६४ नवम्बर राधि ७ बजे जिमुबन अन्तर ष्ट्रीय विशान स्थल 
पर आय समाज के संकडो व्यक्तियों द्वारा विदाई समा हू का भी 
आयोजन किया गया । श्े 


कझोक समाचार 
--बड दुख के साथ समाचार है कि यगगोह धायममाज के पद 
सम्मानित समासद्‌, प्रसिद्ध लेसक विद्वानू, स्वतन्त्रता सेनाजी 
झुतपूर्व जिला पै्रायत अधिकारी प० बेदभूजण वेदालशकार का 
निषन हृदय शति रूकने से दिनांक २५ १०-९० को साय हो गया 
था। उनका सस्कार वैदिक रीति से मगोह में किया सया । 
चरम 


सावें देशिक प्रस दरिवागंज नई दिल्‍ली पुशित ढवा ण्यिदानम्य 
सस्वंदेक्षिक भाव प्रतिनिधि तभा बहाँवि दमाभाए अदेश, 





मच 


जि० सहारनपुर (उ० श्र०) 


झार्यतपाज में सहाँव बयामस्य निर्याण दिवल समशया धया 

लखनऊ | आय॑ उपप्रतिनिधि समा लखयऊ एक आये कुमार 
सभा के सयूक्‍त तत्ताधान में ग्राज शायसमांज चन्द्रनगर के हंसभा-/ 
गार में ऋषि निर्वाण पर्व का आयोजन किया गया । जिसमें भारी 
सख्या में आये नर-नारियों ने भाग सेकर ऋषि दमयानन्द के बताने 
पथ पर चलकर राष्ट्र रक्षा का सकलप जिया । 

इस अवसर पर आय प्रतिनिधि समा उलघ्र० 
मतमोहत तिवारी ने अपने से टेश में कहा कि भ्राज देस 
वाद के चक्कर में फप्फर अपनी प्रस्मिता शो रहा है 
द्वारा राष्ट्रीय समृद्धि के नाप पर विविध भोषणाएं कंरके 
कारी तत्को को बढावा दे रहा है जाति भेद धाय वेश हू 
रहा है। शामन अप्रने बयातो से झाग में घी का काम कर रहा हैं 
समारोह की प्रध्यक्षता करते हुए ब्रह्मचा री भाग बरेश ते कहा 
धांज राजनैतिक दस शान्ति का स्वस्थ मार्ग गहीं दिखा पा रहा है. 
सभी के आगे बोट की राजनीति वाधा बन ययी है ऐसे सकट के 
अवसर पर राष्ट्र भ्राय सपाज की ओर देख रहा है। उन्होंने 
कि इस श्म्मी र सकत्ट के समय आय सम्राज के सामने सबसे बडा 
दायित्व यह! है कि वहु मह॒यि दयानन्द का सन्देश जन थने तक 
पहुचायें । लखनऊ के प्रसिद्ध आयेवकता पण्डित हुरिवश्न लाल मेहता 
ने बोलते हुए कहा कि सुल का साधन बेद पथ का अनुसरण है। 


वाधिकोत्सव सम्पत्त 


पानीपत गत २ ३ व ४ नवम्बर १६६० को स्थानीय वीर जकन में 
घूमघाम से सम्प न हुए भाव समाज पानीपत के ६४ वा वापिकोत्सम में इस 
बार बंद प्रचार का छूटा ही निराली थी | गत वर्षों की भ्रपेक्षा इस बार 
प्रचार सजा विशापन भ्रज्छा रहा इस कारण श्रोताभ्रो की सस्या दृहद रही । 
बेद कथा २८ भ्रक्टूबर से १ नवम्बर तक समाज सन्दिर में माई गई जिसमे 
मुख्य वक्‍धा प्रसिद्ध बेंदिक विद्वान प्रायाम वेद प्रकाकष जी कोजिय के, जिसके 
व्यास्यानों को सोगा ने बहुत ही सराहया | भमजनोपदेस १० नत्वासिह जी 
तथा प० विनेश्व श्स जा के हुए । 

थी स्वामी विद्यानन्द जो सरस्यती का सम्मान समारोह भी विचयकुमार 
झाई ए एस की प्रध्यक्षता में हुआ । इस प्रवतर पर थौ० मे रखिंह, प्रयाग 
झाय प्रति+' सक्त' ह्याचा डा०्पपपात भवान दिल्‍सी प्रर्थे अ्रतिनिधि 
समा प्लो० उसमचन्य आर दब, ली महेस्‍्ट काल अं, सीमती सुनोति झार्या से 
भी अपने विभर ज्यगद् किए + भ्रपंसन्दे में उप» बर्ेशदाल धौर पो० शे रसशि|ह्‌ 
में शामजिक राष्ट्रीभ परिस्थिसियों पर अफोे विगार अयक्क किये । प्रोफेसर 
सम मे कहा कि आध्यवाणिक तवाक को दूर करणें का एक मतथ उपाय 
शादें लंकाण के किकांती को अपनाता हैं। 


हु हट के लिए मुडंक ऋर शअ्रकाशक 
पिककरं-२ से प्रकाशिश ४ 
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सार्वदेंक्षिक धार्य प्रतिनिधि सभा का मुख-पथर 
४ 5५933» ७५७७७ मम कनल जल ला >>9ह >> मकान दादा 
सृष्टि सम्बत्‌ (३७२९४१०९१ दयानम्दाब्द १६६ 
वर्य ९६ धंक ४६] 









। 
! ४०. सुखी समाज 
दि नल ढ् 
६.2... विश्व को झ्ार्य बनाओ 
इसा बर्च्तो हप्तुरः कृष्जम्तो विधयमायम्‌ । 
ध्रपध्नम्तों अराज्य: ।। 
फागू० ६।६३॥।०२ ।॥ 
हिन्दी अर्थ -तुम सब भास्तिकता (या ऐश्वर्यं) को बढ़ाते 
। कर्मठ, संसार को झार्य बनाते हुए, कृपलों को नष्ट करते 
रहो ! 
( प्रमुशी लत छेष पृष्ठ २ पर) 





हुरमाव ; ३२७४७७१ वाबिक मूल्य २०) एक बति ७४ पैसे 


मार्गदीषं घु० १५ धं० १०४७० २ दिसम्बर १६९६० 


पका ससलासआाभाउअबातकत सकल" सह” माइक आालपाउलनबइट5 
पंजाब के स्कूल एज्‌केशन बोर्ड की तरफ से 
संस्कृत पर एक और चोट 


दिल्‍ली २४ नवम्बर को विश्वस्त सूत्रों से पता चला हैं कि पंजाब 
ये हिन्दी को समाप्त करने की कोदिद करने के पश्यात्‌ अब संस्कृत 
को भी खत्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। 


पंजाब के स्कूल एजुकेदान बोर्ड की घोर से यह आदेश दिया 
गया है कि मेट्रिक की परीक्षा थें जो विद्यार्थी संस्कृत की परीक्षा का 
पेपर देंगे, उन्हें २०) रुपया फौस देगी पड़ेगी ) यह जुर्माना किसी 
बूसरी भाषा या दूसरे विषय की पढ़्ीक्षा देने वालों पर नहीं है। 
मुगलकाल में हिन्दुओं पर इसी ४ का जजीया लगाया गया था। 
धन पंजाब का शिक्षा विभाग भौ उसी रास्ते पर चलकर हिन्दी 
और संस्कृत को हटाने पर तुलग्गया है। प्रायंसमाज तथा जन्य 
हिन्दू सगठनों'को सजग्र रहकर इस श्रुनीती पर गम्मी रता से विचार 
करना चाहिए । 

पंजाब आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री वीरेन्द्र जी ने जपने 
एक विशेष श्ग्न लेख द्वारा इसकी चर्चा करते हुए बताया कि विदेक्षों 
की सभी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत की पढ़ाई शनिवार है भौर 
कम्प्यूटर के लिए भी संरक्ृत भाषा को उपयुक्त माना है । 

उन्होंने यह भी बताया कि गुरु गोविन्दर्सिह ने अपने १२ छिछ्यों 





।  ाणि्िि,िि)न“'ओ'्अ:ाएफए6। इक कक कइ5५प्ल्‍क्‍्न४४"-्पा- बस 
धायसमाज घोषणा-पन्र जारो करंगा 


अन्तर्राष्ट्रीय धाय महासम्मेनन में आये समाज एफ घोषणा- 
प्र जारी करेया। सार्वदेक्षिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोण 
| का लि ने श्री वोरेख जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 
किया है जो समिति चोषणा पत्र तैयार करेगी | 
समिति के सदस्य:-. 
१--श्री बीरेन्द्र जी 
२-- १० वन्दैमातरम्‌ र'मचन्द्रराय 
३--क्षितीश बैदालकार 
४--डा० प्रशान्त वेदाअकार 
१--थी वेदप्रताप बंदिक 
इ--डा० भर्मेपास 
७--औ मती ७० सुबमापाल मल्होत्रा 












को संस्कृत पढ़ने हेतु काशी भेजा था। किन्तु हमारे अकाली भाई 
गुद महा राज के महान आदरदा को भी भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


हमारे सभी धर्में ग्रम्थ; वेद, मनुस्मृति, गीता, षबदर्सन आदि 
सब संस्कृत में ही हैं। इसलिए संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में ऐसा 
निर्णय करता हमारी संस्कृति पर भारी चोट है, जिसे सहन नहीं 
किया जा सकता | 

श्री वीरेन्द्र जी ने यहु भी कहा है कि इस मामले को सुप्रीम 
कोट में चेलेंज किया जाय या कोई व्यापक आन्दोलन छेड़ा जाय । 


० 


श्रार्य जन भारी संख्या में दिल्‍ली झा रहे हें 


नई दिल्‍ली । सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा की एक विश्वप्ति 
के प्रनुसार भागामी २३ से २६ दिसम्बर १६६० तक होते वाले 
प्रन्तर्राष्ट्रीय आयें महासम्मेलन को विधाल पैमाने पर प्रायोजित 
करने की सभी बुनियादी तैयारियां की जा चुकी हैं । लाखों की 
सश्या मे देश-विदेश से आय॑ जनता के दल्ली पहुंचने की प्ाशा है 
जिसके लिए दिल्‍ली प्रशासन के १८० विद्यालयों तथा लगभग १०० 
हार्य समाजों एवं धमंशालाओं में आगन्तुकों के आवास की व्यवस्था 
हो चुकी हैं। साथ देदिक आये वीर दल के कायकर्सा दिल्ली के 
मुल्य रेलके स्टेशनों, अस्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे आदि पर सम्सेलन में 
आने बाले लोगों का स्वागत तथा सम्मेलन स्पल के लिए मार्ग दक्शन 
करेंगे। 

अन्तर्राष्ट्रीय भाये महासम्मेलन के अवसर पर देद्य-विदेश के 
उच्च मेता तथा महानुभाव भी भाग लेगे। वेद सम्मेलन का उद- 
घाटन पूर्व केन्द्रीय मन्ज्ी डा० कर्ण सिह जी करेंगे । एक अन्य समा- 
रोह में जम्मू-काश्मोर के पूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन के भाग लेने 
की भी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । 

सम्ा-प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने समूची आय॑ जनता 
से प्रपील की है कि इस विद्याल कुम्म से बंदिक वियार धारा के 
प्रचार-प्रसार को एक नई गति देने का सकल्‍्प लेने के लिए क्‍भ्रधिक 
से अधिक स्या में भाग लें। 






सम्पादक-...हा ० धश्चिदानन्द शास्त्री 


घृ ्‌ सायंदेशिक साप्ताहिक 


२ विदम्वर १११० 





भारत से सरीनाम में प्रथम झाय विद्वान 


सुरोनाम डच गयाना मे सर्वप्रथम भाय॑ विद्वान मारत देश से श्री पष्डित 
आई परमानसरठ जी १६९१० में झाये थे । माई परमानम्द जी झारय॑ पष्डित 
झौर कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। १६०५ में श्रापको राजद्रोही बताकर 
सरकार ने सजा दी फिर १६०७ में भ्रवानक सरकार ने भन्डेमान से मारत 
लाकर छोड़ दिया था। उन दिनों महात्मा मुन्धदीराम ने इनका स्वामत कर 
सारे भारतवर्ष को जगाया, फिर मारत कांग्रेस ने भाई परमानन्द जी को 
अ्बासी मारतीबों को देखने के लिये विदेक्ष यात्रा पर भेजा था। भाई 
प्रमानन्द जी सिर्फ तीन विन सूरीनाम में ठहरे थे झौर तीन चार व्याख्यान 
दिये, हन्सू, क्याटा भोर कप्तान बेईती तथा पारामारोबोऊ छाहर में । उन्होंने 
कप्तान बोईती में हिन्दी पाठकाला में गये थे, मुन्ी बालगोबिन्द झौर 
ओऔी सतना रायण महाराज विद्या पढ़ाते थे । चालीस पचास लड़के वहां हिन्दी 
भाषा शौर गणित पढ़ते थे शोर रामायण समाज मी वहीं पर था, उन्हीं 
लोगों को या जहां भाई परमानन्द जी गये, सभी लोगों में वेदिक पुस्तक 
दी सत्याबंप्रकाश तभी से सूरीनाम में प्रचलित हुआ । बाद में फिर मेहता 
खैमिनी जी वेदिक मिषनरी भूमण्डल बेद प्रक्सरक ६४ झगस्त १६२६ में 
झागे झौर तमाम वैदिक पुस्तक लाकर सूरीनाध्य में सस्ते के बेचा भ्ौर बेद 
का प्रचार खूब किया । उन विनो के विद्वान जेसे पण्डित रामप्रसाद जी 
शुक्ल पण्डित हिन्हो री, पण्डित अयमरेहुनसिह पण्डित मथुरा, पण्डिस क्षीसल 
प्रसाद जी भ्रादि विद्वान गिने जाते थे । मेहताजी ने झार्य भ्रस्तज को सरकार 
मे रजिस्टरी कराने की पभ्रनुमती दी, भौर झायें दिवाकर सभा के नाम से 
अ्रथम झाय॑ समाज सरकार में जायत हुई १६३० में । 


१६३४ में पण्डित भ्रयोध्या प्रसाद बी, ए. आये कलकत्ता झार्य समाज 
से) उन दिनो सारे सुरीनाम थे श्रार्यों का बोल बाला हो चुका था। 
स्वामी दयानन्द भ्रनाधालय भी बत गया था भौर चालीस लड़के भी पाले 
जाते थे, पच्चीस प्रायं समाजें मी बन गई थीं, हिन्दी स्‍्कूलें मी साथ में 
चलती भी । भारत से लगातार प्रचारक सूरीनाम में आते रहे है। जिनमें 
स्वामी माष्करानन्द जी का नाम सारे वेस्टएन्दिदा में प्रचलित है। सूरीनाम, 
गयाना धौर ट्रीनिडाट मे उन्होंने २२ साल रहकर तीनों देक्षों में प्रचार करते 
रहें । प्रार्ब दिवाकर सभा के पास तेरह स्कूसो हैं भनाथालय मी हैं बीसों 
आय॑े समाज यत्र तत्र हैं। एक विशाल मन्दिर बन रहा है आपसे भी घन के 
लिये भ्पील है मदद दीजिये ताकि मन्दिर पूर्ण बन जावे । 

--आर,. किल्तुन दयाल 





शायंसमाज का प्रथार जोर-शोर से कीजिये 
घहुषि दयातग्व के प्रनुयायों श्रार्यो 


बेदिक धर्म के प्रचार को बढ़ावा देने, ध्ायंसमाज के उत्सवों को 
झ्राकषंक एबं सफल बनाने, जन्मदिन, विवाह आदि छुम धवसशों 
पर बजाने तथा इृष्ट-भिश्रों को भेंट में देने के लिये हमने मधुर 
संगीतमय उच्चक्ोटि के भजनों, सन्ष्या-हृवन, गायत्रों ,महिमां, 
गोगासन-प्राणावाम, विवाह ग्रोत धादि के उत्तम:ग्रुणवत्ता वाले 
बेदिक कंसेटों का निर्माण करवाया है । 

सेकड़ों प्रार्थों ने हमसे वेदिक केसेट लिये हैं या डाक से मंगवाये 
हैं । क्‍या धापने और आपके समाज ने मंग्रवाये हैं ? यदि नहीं 
तो श्ीक्र मंग्रवाकर वेदिक धर्म के प्रचार कार्य में भपना योगवान 
दीजिये । 

वदिक कैसेटों के विस्तृत सूनीपक्ष को मंगवाने के लिये श्राज 
ही हमें कार्ड लिखिये । 

संसार साहित्य मंडल 
१४१ मुलुण्य कालोली, बस्थाई-४०००८२ 








वेद-सन्त्र का अनुशीलन 
[पृष्ठ ! का क्षेष] 
इस मन्त में श्षिक्षा दी गई है कि संसार सर को आये ॥ 
इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व मी बताए गए हैं, बितके पालन से 
धा्यत्य का प्रचार हो सकता है ।ये तत्व हैं--१. जास्तिकता का 
प्रचार, २. कर्मठता, ३. स्वार्थी तत्तों का विनाव। के 
संसार में सभी की कामना रहतो है कि श्रेष्ठ बनें । आये किम 
गुनों से बनता है? इसके लिए बताया यया है कि ओ मर्यादा का 
पालन करता है, सत्क्मों को करता है भौर दुगुणों को छोड़ता है; 
वह गाय॑ है। 
कतेग्यप्राचरनू कम, अकतंब्पमनाचरन्‌। 
 तष्ठति प्रकृताचारे,य: स आये इति रमृत: ।। वसिष्ठ 
चाणक्य का भी कथन है कि पभागंवूत्त भ्र्यात्‌ आयों के चरिक्ष 
का असुसस्ण करे। 
आयंवृत्तम्‌ भनुतिष्ठेत्‌ । चा० सूक्ष ३१० 
झा्ेत्व के प्रयार के लिए जावश्यक है कि जन-पतांधारण में 
आह्तिकता की भावना उत्पन्त की जाए। जब तक मनुष्य के हृदय 
में आह्तिकता का अभाव । अत: लोगों में ईश्वर के प्रति अनुराग 
और निष्ठा उत्पन्न करनी होथी | 
आयेत्व के लिए दूसरा कलेथ्य है--कर्मठता, कर्ममिष्ठा या कारयें- 
संलग्नता । कमंठता या उद्योग ही किसी समाज या राष्ट्र को धागे 
बढ़ादा है | कतंव्यनिष्ठा जागरूक समाय का सर्वोत्तम लक्षण है । 
मन्त्र में तीसरी बात कहो गई है कि भायंत्व के प्रसार के लिए 
स्वार्थी तत्वों को नष्ट करना झ्रावश्यक है। इन स्वार्नी तस्वों को 
झरावन्‌ अर्थात्‌ भ्दाता कहा गया है। स्वाथभावना समाजहित और 
राध्ट्रहित को नष्ट कर देती है। भत: मन्त्र की शिक्षा है कि स्वार्थी 
तस्वों को सर्वेधा नष्ट करें । 









पशु विवस के श्रवसर पर पशओझओों की 


हत्या का विरोध 


भार्य प्रतिनिधि समा तीदरलेण्ड का सरकार को शापन डा० महेन्द्रस्वरूप 
ने ४ भ्रक्टूबर १६८८ से ४ भ्रक्टूबर १९८९ तक तीदरलेष्ड में “प्र८८ ॥७४7 
प्रथा छथ एा० 7 धर्मेजी में प्रनुवाद “प्रथात्‌ जानवरों का साल के रूप 
में साल भर जानवरों की सुविधाशरों, देखभाल भौर जानवरों के साथ उचित 
व्यवहार किया जाये इसके बारे में टेलीविजन व समाचार पत्रों द्वारा बड़ा 
प्रचार किया गया। 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा, नीवर लेण्ड की तरफ से समा प्रधान डा० महेन्द्र 
स्वरूप ने २ प्रबटूबर १६८८ को नोदर लेष्ड की यहारावी तथा सरकार 
को पत्र क्लिछ कर तथा समाजार पक्रों में कक लेख भेज कर सब से पहले 
बिरोध किया। नीदर लंणष्ड की महारानी ने पत्र को कृषिसन्त्री 
को भेजा जिसका उत्तर २४-२-६८९ को) भागा) जिसे में 
झपने २ भक्‍टूबर १६८८ के पत्र के साथ भेज रहा हूं। इस वर्ष 
फिर ४ भक्टूबर १६६० को प्राय प्रतिनिधि सभा, नीदर लण्ड को तरफ 
से जलूस के रूप में पारल्ियामेण्ट भवन पर प्रदर्तत करके बिरोध किया कि 
जानवरों के दिवस पर कोई जानवर मा मारा जाये औौर सब मूचड़खानो 
में जहां जानवरों को काटा जाता है वहा ४ प्रक्टूबर को छुट्टी रहनी चाहिये। 
प्रधान मन्‍्त्री से ४ भ्रक्टूबर को मेंठ ना हो सकी पर प्रधान मन्त्री व 
दोनों पालियामेष्ट के भ्रध्यक्षों व मन्त्री महोदव को भी विरोध पत्र दिये। 
जब तक केवल ४ प्रब्टूबर के दिन (जिसे यहां जानवरों के दिवस के रूप थे 
मनाते हैं) जानवरों का मारना बन्द नहीं होगा तब तक झाय 
प्रसतनिधि सभा नीदर लेण्ड हुर गर्ष पालियामैब्ट भवन के सामने प्रदर्शन 
किया करेगी । महेन्द्र स्वकृप, प्रधान 
झाय प्रतितिधि सभा, नीटर संण्ड 


२ दिल्वम्बर १६६१० 


धम्पादकीय-- 


उपासना हो व्यक्तित्व 
- निर्माण में साधक है 


हर पूजा उपचार का एक तत्य दर्शन है, ठस क्रिया के माध्यम 
से कुछ सोचना सीखना पड़ता है शौर तदनुरूप ढ़लने के लिए हृष्ट- 
देब के प्रति आत्म समपंथ का अभ्यास करना होता है। वस्तुतः 
विभिस्न घाथना उपचारों के पीछे छिपा हुआ प्रेरणा प्रवाह ही दिव्य 
शवित को प्रचण्ठता से प्ोत-प्रोत प्राश-पुज है। यदि उसे न समझा 
जाए और न हृदयंगम किया जाए वो फिर इतना हीं समझना 
चाहिए कि मात्र क्रिया-कृत्यों तक सीमित श्रम उपचार से कोई कंसा 
बड़ा प्रयोजन सिद्ध न हों सकेया जंसी कि आमतौर से अपेक्षा की 
भाती है । किग्तु यदि कर्म काण्डों से सन्निहित भावनिष्ठा को सच्चे 
अर्थों में हृश्यंगम किया मया तदनुरूप ओवन चर्या को ढ़ाला गया 
तो निश्चित रूप से भ्रस्त: चेतना में देवत्व की उमगें उभरेंगी और 
व्यक्तित्व उच्च स्तरीय बनाने के साथ-साथ अद्भुत कार्य कर 
सकते में समर्थ सिद्ध पुरुष भी बना देगी। 


देव शक्तियों के स्वरूप, स्तर एबं क्रिया-कलाप के सम्बन्ध में 
इस तथ्य को जितनी जल्‍दी सममक्ा जा सके उतना ही उत्तम है कि 
ये जसचागोरी, जोम की लपालपी, छोटे-मोटे पुष्प दोप जेसे उप- 
हारों से प्रभावित होकर किसी को (अपना भकक्‍त मान बेठने और 
उसकी उचित अनुबित कामना्रों की तत्काल पति में लग जाने 
वाले नहों हैं। इस भाषार पर उन्‍हें फुसलाने-बहलाने को हो यदि 
कोई पूजा याचना समझता हद्वो तो हस अ्रम-जंजाल में फंसने के 
उपरात निराश होने की अपेक्षा यही भ्रच्छा है कि बिना किसी 
भजन-पूजन के हो काम चलाय६ जाए। पुरुषा्थ के आधार पर 
सछलता पाने में नीतिमत्ता भी है ऐ वास्तविकता भी । छुटपुट 








जादुई उपचारो के उल्टे उस्तरे से कुवताओं की हजामत बनाने के 
अन्धे मे हाथ डालते की उपेक्षा उसेनि करना ही अधिक समझदारी 
की बात है । 

देशताओं को पूजा बटोरने आए बरेदो् बांटते रहने वाले भन्धेर 
नगरी का बेबूक राजा नहों माल बंठता चाहिए झोर न उनसे 
पाजता का अभाव रहने पर भी सनमाने अनुग्रह पाने की भझ्राशा हो 
करती चाहिए | देवीशक्तियां देती तो बहुत कुछ हैं पर देने से पूर्व 
हजार बार यह ठोकती बजाती हैं कि मागने वाला पभ्रालिर किस 
स्‍तर का व्यक्तित है? भ्रनुदातों का सदुपपोग करने की उसकी 
घ्रमाणिकता क्‍या है ? जो मागा जा रहा है वहू किप प्रयोजन के 
लिए है ? इन प्रश्नो का सन्‍्तोषजनक उत्तर भिलने पर ही देवता 
किसो को अपना अनुग्रह अनुदान देते देखे गये हैं । 


पेड़ों की प्राकंण क्षक्ति, आकाश मे उड़ने वाले बादलों को 
च्रती पर उतरने और बरसने के लिए विवश करती है। साधक की 
चरिभ्र निध्ठा और समाज निष्ठा का समन्वय ही ऐसी प्राकपषंण 
झक्ति का उदुभव करता है।जो देवी अनुदानों को साधक पर 
बरसमे के लिए विवष्ठ कर सके । अस्तु मनुहार के लाम लासच से 
देवी क्षक्तियों को बहेहियों और मल्लाहों की तरह फसाने का 
विदार छोड़कर अबना प्रमास यह करना चाहिए कि प्रपनी पाथता 
किस प्रकार इस स्तर तक विकसित की जाए कि दंवी शक्तियों को 
बादसों की तरह बरसने के लिए विवश्ष होना पड़े । बर्देन जितने 
जड़े होते हैं उतना ही पाली उनमें भरा जा सकता है। विपुस 
खलाहझय भी बतेत की परिषि से श्रणिक पाती दे सकते में श्रसम् 
शहुते हैं । दैवी शव्ितिशां भी ऐसे भ्रनुबर्धों मे बन्‍्बी हुई हैं। 


सार्येदेक्रिक साप्ताहिक | 


” बरदान मांगने की अपेक्षा अपनी स्थिति ऐसी बनानी चाहिए 


+* कि दूधरे को वरदान दे सकना अपने लिए भी सम्भव हो सके । 


वस्तुत: अशीर्वाद देना उदारमना सन्‍्तों का ही काम है। पिछड़ों को 
उठाने भशकतों की सहायता करने भौर विकासोन्मुख्ों को छात्र- 
बृत्ति देने जेसे उदार प्रयोजन सन्‍्तों को ही पूरे करने पढ़ते हैं। 
भगवान तो एक उयवस्था मात्र है। जो धाग या बिजली की तरह 
मात्र सदुपयोग की छ्षतं पर ही अनुग्रह करता है। हुदपयोग की 
कुमागंगामिता का दब्ड देने में ईश्वर भी नहीं चुकता। इस संदर्भ में 
उसे मकत-प्र भक्त में कोई प्न्तर करते नहीं पाया जाता । नौकरी 
पाने के लिए अर्जी देनी पड़ती है ओर मंजुरी मी उसी पर मिलती 
है। पर यह ध्यान देने की बात है कि इस बीच आवेदनकर्ता को 
परीक्षा एवं प्रतियोगित से होकर अनुकम्पा नहीं करने लगता वरत 
यहू भी देखता है कि प्रार्थना करने बाला भभीष्ट पातता एवं 
प्रोमाणिकता अजित किये हुए है या नही ? 

उपासना का वास्तविक प्रयोजन झपने मन मन्दिर को बुहार 
कर इस योग्य बनाना है कि उस स्वच्छता से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मी 
शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सहमत हो सके । शरीर को 
नित्य स्तान कराते हैं, कपड़े नित्य धोते हैं, दांतों का मजन नित्य 
करना होता है, कमरे में क्राड़, नित्य लगाते हैं, इस देनिक स्वच्छता 
का प्रयोजन इतना द्वी है कि मलीनता के कारण उत्पन्न होने वाली 
दुग्ध, रुू्णता एवं कुकूषि से बचा जा सके । इसमें कोई प्रतिरिक्त 
चमत्कार नही होता | स्वच्छता अपनाने से चित्त हल्का होता है। 
सभ्य लोगों की पक्ति में सम्मानपुर्बक बेठने का द्वार खुलता है ऑर 
मलीनता जन्य बीमारियों से सहज ही बचाव होता रहता है । 
इतने से सन्तुष्ट होकर कोई स्नान, मंजन प्रादि से ऋद्धि-धिद्धियों के 
वरदान चमत्कार चाहे तो उसे बाल बुद्धि, बचकाना ही कहा जायेया 
उपासना के फलितायों के सम्बन्ध में भी इस दृष्टिकोथ से सोचा 
जाता चाहिए । 

ईश्वर आदशों का समुच्चय है। उपासना का श्र होताहै समीप 
बेठना । समीप बेठना वेसा जैसा कि गीौली लकड़ी आग के समीप 
पहुंच कर अपना गीलापन समाप्त कर लेती है भौर भाग की 
ऊष्मा को अपने में घारणा करके सूखती चलो जाती है। अधिक 
निकट पहुचने पर स्वयं भाग बन जाती है। उपासना का वास्तविक 
स्वरूप यही है | महानता की समस्त उत्करुष्टलाओं के पुज, पर- 
मेश्वर. का सानिष्य प्राप्त करके साधक उसकी गुण गरिमा को 
क्रमश: अपने में अधिकाधिक मात्रा में भरता चला जाए। यहो दंवी 
विभूतियां व्यक्तित्व को श्रेष्ठ शान्त उदार और उदत्त बनाती हैं। 
कहुना न होगा कि व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति एक प्रकार से सिद्ध 
पुरुष ही होता है उपक्रा मूल्य हर क्षेत्र में सामान्य मनुध्यों की 
तुलना में हजारो-लाल गुना अधिक आका जाता है। तदनुरूप उस 
पर चारो ओर से सम्मान सहयोग भी बरसता है । जो हृध स्तर 
का लाभ पा सकेगा उसे सम्भवत: उच्चस्तरीय सफलताएं भी 
मिल्लती चली जायेगी । ऐसे लोग ही हर क्षेत्र में श्रेय पाते और 
प्रगति के उच्च छिखर पर जा पहुंचते हैं । ही सुखद प्रतिफल को 
यदि कोई चाहे तो उपासना का चमत्कार कह सकता है । 

ईश्वर निष्पक्ष न्यायकारी हैं, उसके दरबार में किसी का मल्य 
उसकी प्रामालिकता एवं परमार्थ परायणता के प्राधार पर ही आंका 
जाता है। न उसे प्रथंसा की आवश्यकता है न पूजा सामग्री की। 
नाम लेने न लेने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उसे किसी 
उपहार की भी आवश्यकता नहीं । विश्व सम्पदा के भ्रधिष्ठाता की 
ऐसी इच्छा भावश्यकटा हो भी नहीं सकती । यहू हमारी अपनी 
क्षुद्रता है ओ इतनो बड़ी शक्ति का नगण्य उपहारों से प्रभावित 
करके उससे उचित, धनु चित मनो रथो की पूर्ति करा जेने की बात 
सोचते हैं। ऐसा पक्षपात तो कोई ईमानदार मो नही (करता । फिर 

लिष पृष्ठ ९ पर] 


रा] सार्यदेशिक साप्ताहिक 


२ दिलस्वथर १६११० 





भ्रायं समाज;नोदरलेण्ड में पं. सच्चिदानन्द शास्त्री 
के कार्यक्रम 


धार्य प्रतिनिधि सभा, नीदरलसेण्ड के प्रधान डा० अहेग्द्रस्वकूप जी के 
आमम्त्रण पर मैं नीदरतण्ड ६ धषटू ६० को दिल्‍ली से प्रात चलकर रात्रि 
€। बजे प्रम्सटडेम हवाई भड्ू पर उतरा । 

सामान लेकर बाहर भ्राने पर देखा-- 

डा० महेना स्वरूप जी प्रधान 
समा श्री शुमघन जी भप्रस्सटडेम श्री 
देवना रायण क्षुमधन रोटरडेम, श्रद्धा- 
नन्‍्द माल्कू झ्रादि भायें नेताभो के 
दर्शन किये जो मुझे लेने भागे थे। 
हवाई भड्ट से खलकर प० शुभधन 
जी के घर भावास की व्यवस्था रखी 
गई झौर एक सास तक पड़ित जी का 


झातिथ्य स्वीकार किया । 
एक बार रोटरडेम मे प० देव- 


नारायण शुभघन जो के घर पर भी 
५-६ दिन लिवास किया साथ ही 
२ दिन प० बिप्वेश्वर जी के धर 
भी रहा । 





डा० महेन्द्र स्वरूप] 


प्रधान-पझाय॑ प्रतिनिधि समा नीदरलंड 


कारय क्रम निम्त प्रकार रहे : 

प्रारम्म में उसी दिन 
(१) ७ तारीख को प० झ्रवधबिहारी जी की वर्षगाठ पर यज्ञ-माषण, इतरख 

में हुआ । 
(२) प० शिवराज जो के भर पर भार्वयतमाज मबन का उद्घाटन-मार्स बुक 

से हिन्दी बिदच्यालय देखने गये ॥ 

अम्सटडेम, रोटरडम शाय॑ सभा प्रभाकर भायें स, फैकल, भासन, शाति 
बिनय, रोटरडम, अम्सडम भादि स्थानों पर भावण दिये। 

दीपावज्षि पर्व पर 

रेडियो द्वारा दीपावलि पर्व का महत्व और स्वामी दयानन्द पर 
झाघा घण्टे का भाषण हुमा । 
७“ (५ १४ मिनट के तीन माषण आय॑ समाज का सन्देश स्वामी क्यानन्द 
झौर वेद विषय पर विचार रेडियो पर दिए। 

समुद्र में ३० कि. मी लम्बा बाघ झौर ५ कि मी खम्मो पर समुद्र में 
पुल तथा लाखो बीघा कृषि भूमि समुद्र पार कर बनाना फूलन डाम देखा। 

झाये प्रतिनिधि समा के सघठन पर सन रणजीत रामवरन मतइ भझादि 
से बातचीत तथा द्वितीय पक्ष डा० महेन्द्र स्वरूप से बारता करके एक स्थिति 
पैदा की । 

सभी आये समाजों मे माषशथो ने रूचि सी और भाषणों का प्रायोजन 


किया । 

एक मास के पदचात भारत वापसी का समय भा गया। सन रणजीत 
झौर मतऊ आय॑ प्रतिनिधि भायें समाज ह्वारा समा मन्त्री प० सब्चिदानन्द 
शास्त्री का अभिनन्‍दन करवे उन्हे सूरीनाम के नक्शे पर बनी एक घडो भेट 


की। 
हिन्दू श्रायों को स्थिति ओर 


संस्कति का विनाश 


“स्वामी दयानन्व का धानमत 

१८ वी झ्ताब्दी मे एक झोर मारत की स्थिति एक गीले (गरु थे) झाटे 

के समान थी । जिसे दोनों भोर से खतरा था । यदि बाहर रखे तो कोौबे 
झादि से मय और भप्ररदर रखे तो चहो से मय, दोनों ही खाने की तसाक्ष 


में ये। 
मऑआरत वासियो और उनकी ससस्‍्कृति के बिवाश्त पर ७ सो सास 





प्रतिनिधि श्रायं समाज नोदरलैण्ड 
झासन में विवाई समारोह 


सम्पूर्थ भक्टूबर १६९० मास में बेदिक धर्मप्रणार पूर्ण कर भारत वापसी 
की तैयारी मे लगा था | तमी सन रणजीत मन्त्री प्रतिनिधि झारयय॑ समाज 
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धरा ञ 
अं ० 


श्री रणजीत प्रायं॑ मनन्‍्त्री प्रतिनिधि श्री श्रद्धानन्द माल्हू 
झा समाज नीदरलेड भायें समाज रोटरेडेम 
(वेद प्रचार मे विशेष सहयोगी रहे) 


का सन्देश मिला कि ३ नवम्बर को हम सभी भायंजन प्ापसे कुछ वार्ता 
झौर विदाई समारोह का कार्यक्रम रख रहे हैं। मैं स्वीकृति देकर ठीक समय 
पर पहुच गया । 

समापति राश्यरन मतौ ने प्रष्यक्षता की झौर सभी प्रागम्तुक जनो का 
परिचय कराबा गया । बीच मे मन्‍त्रो श्री रणभीत जी ने सक्षिप्त नीवरलेण्ड 
झ्रायं समाजो का परिश्रय देकर भ्रपनी कुछ परेशानी मी बसाई, जो सगठन 
सम्बन्धी थी फिर उन्होंने योरुपीय देशों का एक सम्मेलन नीदरलण्ड में करने 
का विचार रखा। झास्त्री जी ने सभी जनो का अपने आगमन पर कार्यक्रम 
रखने भौर उनके विचारो को सुनने पर बधाई दी । 

साथ ही सार्वेदेशिक समा को जो कुछ राशि भिन्‍त-२ स्थानों पर दी 
गई उसके लिए सी सभी को घन्यवाद दिया झोर कहा कि योरोपीय सम्मे- 
लन न कर प्रन्तर्राष्ट्रीय प्राध महासम्मेलन का रूप दे झ्लोर समय भनुकूल 
होन पर भायोजन करे । लगभग दो हुआर व्यग्तियो के भ्रावास मोजनस की 
व्यवस्था क्रे। इस पर कुछ व्यक्ति मिलकर (डा, महेन्द्र स्वरूप जी तथा 
रामवरन मतौ) योजना को सही रुप दे | भन्त में घन्यवाद के साथ शन्ति- 
पाठ कर समा विसर्जित की गई। 


छक मुग़लो के भ्रस्याधार रहे इसके बाद प्रग्र जो के शासन मे प्रत्यावार 
ससस्‍्कृति सम्यता का विनाश, इतिहास, रहन सहन, खान, पान, धर्म, पूजा 
पाठ पर झाधात से त्रस्त भाय॑ जन किसी महापुरुष के आममन की प्रतीक्षा 
में थे तमी मुलक्षकर क॑ रूप मे एक महापुरुष का झयतार हुआ । वही बाद 
में स्वामी दयानन्द सरस्वती के ताम थे धर्म, जाति, समाज सुभारक के रूप 
में जाना गया । 

महृथि ते भ्पना उत्त राधिकारी भझ्ायं समाज के नाम से एक सदा को 
अन्म दिया। जिसने देश-विदेश मे जो काया पश्चट की बहू इतिहास के पृष्ठ 
पर स्वर्जाक्षरो मे भ्र कित है । 

मैं जब नीदरसैष्ड गया तो वहूः के श्राय माइयों मे महर्षि दयानन्द के 
प्रति जो भासथा साव देखते को मिले बही भावेसमाज के हार वहां भाज भी 
विशज्ञयमान हैं । 

झायें जगता मे उत्साह भर्म के माव देशिक धर्म के प्रति शद्धा देशकर 
लगा कि धर में घुसे चोरो से हम कितना सानधान हैं। इसे ऋषियो की 
शान मर्बादा के साथ सुरक्षित रखना है । जिय पृष्ठ ६ १२] 


२ विसम्यर २8३६० 


लाज बैशिक साथ्तपहिक द् 





मारीशस में श्रार्यसमाज : स्थापना की ८०वों वर्षगांठ 


पण्चित बर्मेधोर धूरा, शारती, पन्‍्ची उपदेश्षक मण्डल सा सभा धारोक्षत धाषया 


प्रथम तो हम चलें देखें कि हिन्द महासागर के बीच माडेबास्कर 
के दक्षिण में, मारीक्षस टापू में ध्रायेतमाज का कार्य प्रारम्भ हो 
सका। 
,_भारौक्षस मे सम्‌ १८९६ में भारतीय पलटन के सिपाहियों द्वारा 
यहां के धरणम झायें समाजी माइयो को विशेषकर कुछ सत्याजंप्रकाश 
शदान किये बये । आप थे पष्डित तिवारी जी, पर बाते समय 
स्वदेश के लिए धापते यह अमूल्य ग्रन्थ श्री भसिलारीसिह जी 
दिया धपने कुछ मिभोके साथ इस ग्रत्थका पटठन प्रारम्भ डिया भोर 
सभ्‌ १६१० ई० में जब भ्रायेसमाज की नीय क्‍्यूयीयें लक्षर मे रखी 
यई तो सथ्प्रवम प्रधान थी खेमलाल साला जी और भन्‍्वी श्री 
भुरप्रसाद दसजीतलास जी को नियुक््र किया णया । उस समय 
केवल १७ सदक्ष्य थे, सोयो ने कठिन परिश्रम और र्याय के साथ 
काम करना झुरू किया। वे आयंसमाज के प्रवत्त ऊ महृवि दयानन्द 
ली के वियारों को और सत्याय धकारा की बातो को जन समुदाय 
में समझने से अग्न बये । सन्‌ १६९०१ में महात्मा गाधी जो दक्षिण 
झफीका से मारत लोटने सगे तो कुछ दिनों के लिए इस टापू पै भी 
रुके हुए थे। आपने यहां पर प्रवासी भारतीयों को कहा कि-- 

६--एकता से रहो | 

२--अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ । 

३-- राजनीति में भी सहयोग दो । 
गाधीजी तब चले गये । सम्‌ १९०७ ग्रापने ढा«मगगलाल मचिलाल 
भी को हमारी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यहा पर भेजा, 
डा० जी सपत्निक विराजे थे । झाप हो के सहयोग से मारीक्षस में 
हायेत्तमाथ का कार्य अधिक बल पकडने लगा। आपने यहा पर 
हमारे लिए प्रथम प्रेस समगाया । भ्राज भी वह [प्रेस आये सभा में 
पड़ा है। २ जुन सब १६११मे बैेदिक धर्म प्रचार के लिए साये पक्षिका 
मिकाली गई । भाज जि आधे समाज हारा आये सिद्धास्त के प्रयार 
असार के उद्देश्य से सभा मारीशस एऐंक पाक्षिक हिम्दी 
झग्नंजी पश्ष आर्थोदव लिकामने में लगी है । ८०वी वर्धेगाठ के घुमा- 
गसर पर एक आवयोदय, का प्रकाशन करवाया है जो 

है। 


पठनीय है। यह भक 

इस ऐतिहासिक अवर्सर पर स्वामी सत्यप्रकाश जी भारत 
से पभारे थे, यहा पक्त तीन सास तक प्रचार कार्य करने के बाद आप 
हाकतूबर मास के अन्त में ध्यदेश लोट नये ; छो स्मारिका छापी है 
उसमें झापके दो सुन्दर तक्षा साच्गर्भित लेख हिन्दी शौर श्रग्न जी 
आषाभों में छपे हैं । 

मारीक्षस थें सर्वप्रथम स्वामी स्वतन्त्रतागन्द जी ने सन्‌ १९१४ 
से पदापेथ किया था। आपने यत्रा पर २ वर्ष शक डट कर काम 
किया । इस टापू की सभी विज्ञाओं मे आप यये । झायंसमाज की 
धमेक नई-नई साखाए शुलवाई । यहा के जवानों को प्रचार कार्य 
शौर छिक्षम कार्य करने के लिए प्ररित किया । जब झाप भारत 
थाने सने तो धाप ही की प्रेरणा से प्रेरित होकर यूवक कासीमाव 
किस्टो श्री ओर युवक सहृदेव दामा जी भारत शये के विद्याष्ययल 
करके सौटे । तब काप दोनों प० काशीनाथ किस्टो धौर प० सहृदेव 







रामा नामसे यहा पर विश्यात प्रथारक ओर लेख भी बने तत्पश्यात्‌ 


तेज गति से का करते लगे । प० काशीनाथ जी ने वाक्वा नगर मे 
सथ्‌ ११२२ ई० में आयंन बेदिक स्कूल खोला, उस समय केवस १२ 
विद्यार्थी पढ़ने शाते थे ओर आऊ * ००० से प्रधिक विद्यार्थी शिक्षा 
ऋशण के जिए आते हैं। इस पाठक्षाला पे यहा के पुलिस कमिश्नर 
थो एक , प्रभासी भारतीय हैं धापके बच्चे भी पढ़ते धाते हैं, ७३ 
डाक्टर, केरिस्टर धादि के भी बज्चे भाते हैं। इस देश की वाभी 


पाठक्षालाओं में एक है । सब 
क्षिक्षण काये यहां के शिक्षा मन्तरा- 
सय द्वारा चलाये जाते हैं। सर- 
कारी सहायता प्रचुर मात्रा में 
मिलतो है । क्षायं समाज एक 
डी० ए० वी० कालेज भी चलती 
है जिसका मिर्माण सन्‌ १६७० 
में किया गया भा। यहा पर 
करीब ५०० विद्यार्थी हैं । यह 
राजपामी पोटलुई में है। आय॑े 
भवन के एकदम पास । आये 
सभा की झौर प्राथमिक पांठ* प० धर्मेबीर जी घुरा 
शालाए लावाबीर और.बुआहे री गावो में हैं जहा कि करीब १,००० 
विद्यार्दीं पठते हैं। इन शिक्षालयों मे हिन्दी, उदू' तमिल तेलेगु, 
मराठी, अरबी, भग्न जी तथा फ्र न्‍्य भाषाएं पढाई जाती हैं। रवि 
वारो को धामिक, सेद्वान्तिक और साहित्य की माध्यमिक कक्षाए 
भलाई जाती हैं। यहा ससस्‍्क्ृत की भी पढ़ाई होती है । 

यहा पर एक बाल सम रणीय है कि प० काशीनाथ किस्टो जी से 
सन्‌ १९४३ ई० में आये थीर का ध्रकादम किया था। झाय पत्रिका 
का प्रकाशन सन्‌ १६११ में किया गया घा। भायंसमाज द्वारा 
प्रकान्षित पत्रों ने रामवाब का सा कार्य किया। दर्जनों लेखकों 
लेखिकांधों तथा कवियो फो झन्‍्म दिया ! लिखने के लिए प्रेरित 
किया । 


आये समाथ के प्रचार के बावजुद भी पत १० वर्षों में १०हुजार 
प्रवासी भारतीय सस्तानें गैर धर्मों में चली गई । इससे हयें बहुत 
दुखी होना पडता है, यदि यहा पर ८५० वर्षों से भायं समाल का 
कार्य नही होता तो स्थिति और चिन्ताअनक होती । प० वासुटेद 
विष्णुदयाल जी एम०ए० जो लाहौर के ढी०ए०वीं० मे पढ़कच् स्वदेश 
लौटे उन्होने गत ५० वर्षों के अन्दर प्रकाशन और लेखन के क्षेत्रों 
में बहुत ही प्रशपनीय कार्य किया हैं। पर अब आप चुद्धावस्था के 
कारण बोमार रहते हैं और आराय तथा सेवा में नगे हैं हमारे 
इतिहास मे आपका नाम स्वर्ण झक्षरो द्ुलः लिखा जायेगा और 
लिखा जा रहा है। यहा पर आपने एक नय गरण ला दिया 
झापने वेदों पर छोजका काये कियाहै और विश्व के खोटोके झप्र जो 
तथा फू न्‍्च पत्रों में भी क्षोध लेख विये। (क्रमश) 








श्रा्य डायरो थर्पर्ण १ 

आदक्ष डायरी प्रकाप्चित हो गई है बड आकार की १ पृष्ठ पर 
१ तारीख रवति वाचन, शान्ति प्रकरश, प्रार्थता मन्त्र सध्या, देनिग 
यज्ञ विज्लेष यज्ञ, आये समाज के नियम, भजन आदि दिये हैं। मूल्य 
१ डायरी १०) चार ढायरी पर डाक सच १९) ९१०) श्रग्निर 
भेजकर समाद । 

ऋषिराज कलेन्डर १२ पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर स्वामी दयानर 
विरखानन्द का चिज्ष, बेड झकार में ओोश्म्‌ गायत्ों मन है 
३ कलेस्ड्र एक रुपया १०० कलेम्डर ८० रुपये । 

पता:-बेद प्रचार भष्डल 
६०/१३ रामजस रोड करोल बाग दिल्ली-५ 


३ सार्वदेशिक साप्ताहिक 


२ विशम्यर १३९० 





मुझे गये हे में हिन्दू हूं : चन्द्रशेखर 


देश का सौभाग्य है कि झाठवें प्रधानमरत्री के-कृप में हमारे देश की , 


एक दृढ़ राष्ट्रवादी नेता जी अम्प्रशेखर का तेतृत्व प्राप्त हुआ है, परश्तु शाथ 
ही कार्यकास को भतिश्चितता इस प्रधान मस्त्री के मसे का कांटा बनी हुई 
है। ७ नवम्बर को वी पी सिह के बहुमत खोने ठथा १६ नवम्बर को ही 
शी चनाश्ेखर के बहुमत प्राप्त करते के श्रबसर पर सख॒द में जो माषण 
खाजिया हुई डनमे प्रत्येक भवसर पर भी परसद्क्षेखर ने अपने विचारों को 
डाष्ट्रवादिता भोौर समाजवादिता से प्र रित होकर प्रस्तुत किया। क्री अन्‍द- 
शेखर ने १६ नवम्वर को लोक समा में ही कह्टा भा कि मुझे गय॑ है मैं हिस्तू 
हु । उनको इस टिप्पणी पर एक प्र ग्रजी दैभिक की तरफ से एक विशेष 
साक्षास्कार किया गया जिसमें पता चलता है कि भी चन्‍्द्रवेशर देख की 
सामाजिक भौर भाभिक परिस्थितियों से ही नहीं, देश के गोरब पूर्ण इति- 
हास भौर भारतीय सस्कृति को भूल सायनताधों से भी पूर्ण रुप से 
परिचित है । 

श्री भन्द्रशेशर का कहना है कि प्राधुनिक धर्म समुदायों ने अपनी-धपमी 
निद्चिचत माम्मताए भौर भ्रौपधारिकताए पघोषित कर रखी हैं शौर उनके 
अनुयायी यदि उन भौपचारिकताझो से बाहर जाते है तो उन्हे इस गत से 
आहर कर दिया जाता है, परन्तु हिम्दू पममें समुदाय एक ऐस्प मत है जिसमे 
आस्तिक भौर नास्तिक दोनो ही हिन्दू हैं। कोई एक तरीके से पूजा करे या 
+कसी धन्य तरीके से, किस्ही झोपच्ारिकताझो का पालन करे यान करे। 
इस प्रकार व्यक्सि का मन बन्धनों से मुक्त होकर स्वतन्त्र प्रकृति का बनता 
है। दूसरा हिन्दू मत मे भन्य मतों की निन्‍्दा भ्राएि कही नहीं की सई। इन 
सब करथणो से हिन्दू मत ही सर्वश्रेष्ठ है क्योकि इस मत में सबके सिए समात 
आदर है। इस विशेषता के बिना तो इस मत का भ्रस्तित्व ही भसम्भव था । 
इस मत के मानने बाले बालो का सेनिकोकरण करने का जब मी प्रयास 
हुआ वह भसफल रहा। 

ओऔी चन्द्रशेसर ने यह भी कहा कि मदि मेरे इन विचारों को लोग गलत 


(पकुपत" 


की ता 





€/३4 इम्क्‍थिका पक, की मर मई शिकाएि-8 जड़ : 00004 82907 ॥08५ 


व्यर्थ से अमऊंते है ती कुफे सलको भी कोई लिग्ता गहीं हैं। जितके दियाय 
ग़म्दे हैं मे भ्रण्छी भ्रीजो को भी मलत ही समझते हैं। उन्होंने स्पष्ड कहा 
कि मेरा वियार हिन्दुधो को बापसूसी या समन्‍्हें महुकाना महीं है। हिम्पुन्रों 
को चापलूसी के कस पर नहीं जीता जा शकता क्योकि हिन्दू मत का साभं 
बदन करने के लिए एक धलग तक धौर शान है। जाति और मत-मताध्तरो 
के चक्कर मे यह खोग पड़ते हैं जिम्हें सविष्य से कोई भासता भग हो। महि 
हम मानवता शोर उसकी समस्याधों को नहीं समभते तो किसी सत-मतास्तर 
के पासन का कोई साभ गही । 


सवा, विवेकानस्द ने एक बार कहा था कि एक मेढ़क कु ए मे गिरा और 
अब आाहर नहीं मिकल पा रहा का तो उसने बहू विधयास कर लिया कि 
समुद्र इससे बडा तहीं हो सकता। इसी प्रकार प्राज के मत-मतास्तरों ने 
अपना-अपना कु भा बता रखा है जिसमें निरने के बाद मानवता के समृद्ध को 
देखने में मोय प्रतमर्ण होते हैं । 


भी चन्द्रशेलरु ने कहा महाकषि तुलसी दास तो बाबर के काफी आाद 
में पैदा हुए । उन्होंने रामारण सिखी धौर उतसे दढकर रामसक्त कोई नहीं 
हो सकता । परन्तु उन्होने भी इस्लाम धर्म के गिर्दध एक द्वाब्द भी नहीं 
कहा । यह था हिन्दू घर्म सत, इसलिए मुझे हिन्दू होने पर स्व है। मह कोई 
साम्प्रदागिकता वही है । यह वा भ्पनी सम्यता, सस्‍्कृति भौर पेतक विचार- 
धारा पर भर्व करने वाली बात हैं। कोई भी स्यपित जिले भ्रपने देश के 
इतिहास पर गये न हो, वर्तमान का शान न हो भौर भविष्य से प्राश्षा भ 
हो बह राष्ट्रवादी मही हो सकता | 

दोनो मतो के नेताझ्रो से भपील ररते हुए भी चराशेलर ने कहा कि 
जब बाबर इस देस में ध्राया था तो उस सम माज ह०,००० मुसलमान थे 
जब उन्हे समाप्त नही किया जा सका तो श्राज १२ करोड़ मुसलमानों को 
इस देश में बया सतरा हो सकता है। दूसरी तरक जब बाबर, प्रौरगयेव 
भोर तंभूर जैसे मूसलमानत शासक हिन्दू मत को समाप्त नहीं कर सके तो 
प्राज के कुछ मुलला ग मोलमी इसे कंसे समाप्त कर सकते हैं। सतत लोच 
इस मास्तविकता को समझे भोर स्थीकार करें कि ससस्यः का समाधान 
इकट्ठे बैठकर विचार करने से ही होगा । 


इसके भतिरिक्‍त देश को भन्‍्द सभी समस्याध्ो पर भी तए प्रधानमंत्री 
ने पिछले हुछ दिनो मे थो विधार व्यवत किए हैं उनसे भें भौद दुढ़ता की 
भझलक मिलती है | हम ये कामना करते है कि परमात्मा श्री सन्‍्दशेलर के 
इस उत्साह में बुद्धि करे तथा प्रद्यासनिक कुक्षलता दिखाने की उन्हें सामर्थ्य 
प्रदान करे । दूसरी तरह हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूल 
प्रधत यह नहीं है कि सरकार या कोई राजमीतिक दल हमारे लिये गया कर 
सकता है । मूल प्रदत यहू है कि हम सब देशवासी किस प्रकार क्या स्थाग 
देश के मविष्य को उज्जक्स बनाते मे सहयोग कर सकते हैं । का 
+-विभमल वधावन एडबोकेट 
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सम्पृण वेद भाष्य १० खण्ड ईद जिलद में 
मूल्य ५५०) रुपए 





शहस्वेंद जात है से ॥ तक (सहति बमात“प) २६०४ 
बचुवेंद जआाग-६ ७») 
शत्यवेद जाव-्ऊ ह७) 
अयबंदेद धादन्य ज०) 
अनववेद घाव ६-१० ०) 
बैदो का बाध्य का बट मुश्व -- ह३०]) १० है. 


बलक-धलव केने पर १३ प्रतिक्ल कमोशक दिया बावेगा | , 


सा्यदेशिक सारे प्रतिथिदि ता 
दबामत्य जदत। सासलोशा देदात कई शिफकतीनए 


+ साकदेबाक हमयाहिक 3 





साम्प्रदायिकता विरोधी श्रायोजन 


-प्राचार्य शमकिश्नोर शर्मा 


देक्ष मे बढ़ती हुई साध्प्रदायिकता पर भ्रकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश 
"झासन ने सास्जंदायिकता विरोधी सभ्व समिति का मठन किया हैं। बाम- 
प्रल्दी एल भी इसके सहयोगी हैं। एक जुलाई को लखमऊ में माकपा के 
अह्यासबिव [भी इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि बामपन्‍णी दस ७, १३ भोर १९ 
पसिलस्धर को क्रश मथुरा, वाराणसी शोर फ़ेमाबाद मे अवर्शना और 
रैलियों का भायोजस किया। उन्होने गहा कि इन्ही दाहरो मैं रेसिया भायो- 
जित करते की मोजता इसलिए बनाई गई क्योकि विश्वहिन्दूपरिषद्‌ इन्ही 
अझहरो में तौत धानिक स्थसों को मुगित की माँग कर रही है। श्री गुप्त ने 
कहां कि भ्रत मे १० प्रवटूबर वो लखनऊ मे एक विद्ञाल रेली भायोजित 
को गई। भाकपा के महासलिव ने कहा कि मारतीय जनता पार्टी को 
ऋडकर देश के सभी प्रमुख राउ नैतिक दल श्रयोष्या मे इस विवादित स्थल 
को यथा स्थिति मस किए जाते के पक्ष मे नही हैं। राष्ट्र के खमा २ कर 
देंगे बालों साम्प्रदामिकता पर रोक सगनी ही चाहिये। धग्रेजो द्वारा मडगाई 
अई साम्प्रदाषिकता के कारण ही तो सभी सम्प्रदायों के राष्ट्रमकत नेताभो 
के विरोध करने पर भी सध्‌ १६४७ थें भारत का विभाजन हो गया, जिसके 
प्रलस्वकृप एक गरोड से ग्रधिक लोग बेघरवार तथा लमभग साढ़े सात लाख 
असमय में काश के गाल में चसे गए विगत इतिहास से छ्षिक्षा लेकर विधुद्ध 
राष्ट्रीय भावना से यदि इसबा उपचार विया जाता है तो मैं समझता हू 
अस्येक राष्ट्रममत का समर्थन मिलेगा भ्न्मथा वोट बेक मात्र की कामना से 
प्रथ तक की भाति इसे मिटामे का नाटक गिया गया सो रोग बढता ही गया 
उयो प्यो दबा की बाली स्थिति बनी रहेवी। 
इसीलिये इस महत्यपृर्थ विधव पर ईमानदारों से विचार होता भाहिये । 
प्रत्येक राष्ट्र में सरकृति, सम्मता भूमि भाषा एवं धूवंज पृथक २ होते हैं । 
उनका सम्भान करना ही राष्ट्रीयका है बहौ सामान्य नियम है। किन्तु यहा 
राष्ट्रीयता के माम पर जो कुछ किया गंगा भर किया जा रहा है उससे 
साम्प्रदायिकता को ही बल कु मिल रहा है। १५ जुलाई को ससनतकऊ 
में गामपन्‍्थी बसों ढारा भागोजित स्तरीय साम्प्रदायिकता बिरोभी 
सम्मेसन मे मुश्यमस्त्री न्री मुलायमद्िह मदद ने कहा कि राब्म सरकार 
राम जभ्यभूभि बाबरी मस्जिद पर प्रधानमन्त्री श्री विष्यनाथ प्रताप 
सह का समर्थन करती रहेगी । इसी हैम्मेलन में जनता दल के वरिष्ठ नेता 
भी चर्द्रशेसर ते कहा कि भयोध्या मैं प्रस्तावित राम मन्विर के गम्भीर 
परिणाम होगे। श्री यादव ने भ्रगेको ईैयानो पर बहा कि ध्रदालत के निर्णेय 
है पू॑ मन्दिर का निर्माण नही करने दिया जायेगा। ५ सितम्बर को मद्रास 
मे तो श्री यादव ने विश्य हिन्दू परिबरदु से भ्रपीज की कि वह मम्दिर निर्माण 
थोजना वापिस से ले । बी० एस ० पी* प्रादि परटियों के लेता भी ऐसे ही 
विचार व्यक्त कर किये हैं। इस सब से ऐसा प्रतोत होता है कि इन सबकी 
दुष्टि में प्रयोध्या मे श्री राम मन्दिर का निर्माण साम्प्रदायिक कार्य है। 
जहू सब जानते हैं कि श्री राम इस देश के धूवेज हैं उनका जन्म भ्रयोध्या मे 
डुभा अन्य स्थान पर ही महाराज बीर विभमादित्य ने मन्दिर का निर्माण 
कराया । १५२८ में बाबर के सेनापति मी बाकी ने भन्दिर को तुडवाया। 
सअन्दिर की रक्षा भीर गापिस लेने हेतु हुमे ७६ युद्धों दें तीन लाख से भ्रधिक 
पहैल्दू बीरों का बलिदात हुआ्आ। राष्ट्रीय मुसलमान बन्धु भी इसे हिन्दुशो 
को सपने का शासत से झाग्रह कर रह हैं। 
भारतीय सस्कृति मे धर्म भर्भ काम भोौर मोक् रूप पुरुषाय॑ बतुष्टम को 
मरब जीवन का लक्ष्य माना है। वेद शास्त्रों मे इसके साधम बताये गए हैं । 
काव्यक्षास्त्र के शाचा्े श्री गिश्वनाथ जी ने काम्य को पुस्षायं बतुष्टय का 
अरसतम उपाय आने हुमे लिखा है। 
“बतुफस आप्तिहि काब्यतो रामादि व्प्रवतितव्यन रावणादिवदिति 
सिव्युववैक्षद्वारेण सुप्रतीतेव” प्र्धात्‌ रामादि से समान 
ख्यगरहार से पुर्षार्थ चतुष्टव को प्राप्ति होती है, रावणाएि के स्यवहार से 
भहँीं। इससे स्पष्ट खिद्ध है कि भ्री राम भारतीय सस्कृति के पूतंरूप थे । 
भ्रश्नपि उसका जार सु्वंधरझी सहाप्रतपी राजा रघु के कुस में हुमा वा इसी 
“हिल उन्हें 'शपय भी कहा जाता है। भर्म को मंवधिध्रों के भ्रभुपम॑ पालक 
औऔगि के कारण उाहें मर्कादा पृश्कीसत का गौरव बाप्त हुआ । खपते देश की 








ही नहीं विश्य की तभी भाषाशों में उनके चरित्र को चित्रित किया गया है। 
अपने विशिष्ट गुणों के कारण वे केवल क्षत्रियों के ही महीं 'भ्रपितु सम्पूणे 
मानव जाति के क्‍्सादर्श बत गये। इसीलिये मुससभान हो जाने पर भी इण्डो- 
सेशिया भ्रादि देशो के निवासी रामायण पढ़ते है, भौर रामलीला का नाटक 
खेलते हैं रामायण सीरियल को विदवभर में सभी ते उत्साह पूर्वक देखा | 
श्री गाँधी जी की रामराज्य की योजना ने ही सम्पूर्ण देश को संगठित किया 
था। सल तो यह है कि भी राम भारत की प्रात्मा हैं उनके बिना भारत 
की कल्पना नहीं की जा सकती | उनके जन्म स्थान पर मन्दिर बनता ही 
चाहिये। प्रत्येक राष्ट्र मे राष्ट्रीय महापुरुषों के स्मारक है; यह विद्युद् 
राष्ट्राय कार्य है। इसे साम्प्रदायिक रग देना मूर्खता नहीं तो भौर कया है । 

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म के समय केवल मारतीय सस्कृति 
ही थी। मानव मात्र इसी का उपासक था । वे इस देख के पूर्वज थे। यहां 
रहने बाले हम समी उनके वशज हैं। सबसे उनका रक्त क। सम्बन्ध है। 
मजहम बदल जाने से पूवंज नहीं बदल जाते भ्र£ पूर्वजों का सम्मान करना 
प्रत्येक का कतेब्य है। इसो लिए २० भगस्त को नई दिल्‍ली में ६ राष्कुवावी 
मुस्लिम सगठनो के पदाधिकारियों की सुमृक्‍्त बैठक में फैसला किया गया, 
कि ३० अक्टूबर को प्रयोध्या मे श्री राम मल्दिर के निर्माण से पूर्व विवादार- 
पद बाबरी मस्जिद को स्वय मुसलमान हटाकर इस सतरनाक विवाद को 
समाप्त करने की पहल करेंगे। बेठक मे मारतीय मुस्लिम यवा सम्मेसन के 
अध्यक्ष श्री मुस्तार भ्रन्यासनकथी मुस्लिम फारग्रो के भ्रध्यक्ष भ्री प्रम्मल 
सईद, मुस्लिम सभर्ष बाहिनी के अ्रध्यक्ष भी शरीफ जमाल कुरेशी, प्रगति- 
शील मुस्लिम महिलामडल रो भ्रध्यक्ष श्रीमती तफीस शेख मुसलमी ने हिन्द 
के भ्रष्यक्ष मुहम्मद प्रालम को या राष्ट्रवादी ग्रुस्सिम मोर्चा के भ्रच्यक्ष डा० 
साविर शेख ने भाग लिया। श्री नकबी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम थी 
राम की सस्कृति मर्यादा एवं अस्मग्रूमि की रक्षा करना सात्र हिन्दुओं का ही 
कर्तेथ्य नहीं है बल्कि समस्त राष्ट्रवादी भारतप्ीयों का धर्म है? क्योकि श्री 
राम किसी धर्म जाति एवं समुदाम के नही हैं बल्कि वे मारत की अस्मिता, 
गौरव एवं मर्यादा के प्रतीक हैं। प्रवेको भ्रम्य मुस्लिम मनीषी भी इनसे 
सहमत हैं। तथा श्री राम को रसूता धौर उनकी अन्मभूमि को कावा के 
समान मानते हैं। 


यह सब तथा १६४६ के बाद श्री राम जन्मभूमि में पुजा का प्रारम्भ 
कराते भौर है फरवरी ८५६ को वहा लगा ताला खूलवाने से न्यायालय का 
मत जानते हुए, अपोध्या के इस स्थल को देखने गये एक दल जिसमे 
झ्रवकाश प्राप्त न्‍्यायाधीक्ष श्री जे० डी० जैन प्रार० एन० शर्ता सर्वोच्च 
न्थायालय के वरिष्ठ भ्धिवक्‍ता एस० एम० आक्षरो लखनऊ दिल्ली एव 
विभिन्‍न न्यायालयों के लगभग ४० प्रमुख विधिवेता थे बहा बने साक्ष्यों के 
प्राघार पर भ्रयोध्या के विवादित स्थल मन्दिर था जिसे तोड़कर मस्जिद 
बनायी गयी है वहा बने देवी देवताभो के चित्र एव कमल कलस झादि को 
पाकुतियों से प्रभावित है कि विवादित स्थल श्वतप्रतिक्षत हिन्दू मन्दिर है, 
सरकार इस मॉमले पर तिष्यक्षता पूर्वक विचार नहीं कर रही है इस 
कथन को सुनते हुए भी क्री बी० पी० की सरकार न्यायालय का नाम लेकर 
कभी राष्ट्रवादी हिन्दू भ्ौर मुसत्तमानों झादि को भ्रपमानित किया है। 
प्ररिस्धिति वश बनायी गयी नितान्‍्त भप्रह्यायी धारा ३७० को बनाये रख 
कर काइमोर को राष्ट्र की धारा मे नद्दी मिलने दे रही भौर यहा के हिन्दुधो 
को बरबाद फर रही है। पञाब शोर भ्रासाम का भान्दोलन इसी धारा की 
जपज है। उपूं विश्व विद्यालय का सल्प सस्यक बहुल ४१ जिलो के विशेष 
विकास का धर्मान्तरित प्रतुसूधित भ्रादि जातियो को आरक्षण का किसी भी 
भ्रदे्ष मे बहुससुयक हो दाने पर भी प्राप्त सुविधाये देते रहने का भ्राधश्वासनत 
जामामह्जिद को दाने बिता किसी मांग के मुहम्मद साहुब के जन्म दिन को 
राष्ट्रीय भ्रवकाक्ष भोषिद् कर संरकार ने तुष्टिकरण की भ्रति ही करदी | 
मस्जिद गिरिजाघर बनाने तम्मा हिल्दुप्ो को धर्मान्‍्तरित करने को तो विदेशों 
से धन धौर प्रचारक भ्रा सकते हैं, किन्तु श्री राम जस्मभूमि मन्दिर हेतू नही 

शासन का यह कहना हिन्दुओं का विरोध नही तो भोर क्‍या है ? 
(क्रमन्न ) 


ष लायदेशिक लाय्वाहिए 


२ दिसम्यर १३६९० 


सार्वदेशिक सभा के श्रन्तगंत : स्थिर निधियां 


(गताक से भागे) 


श्री भरियालाल थी का दाग 
श्री थरियालाल जी जानकीगज लह्कर ग्वासियर निवासी ने वेद 
प्रचाराथं ५ हजार रुपये को राध्षि २९-१-१६६० को सभा को दान से 
दीयी। 


को लाला अगन्ताथ थी का दान 

स्‍्व० श्री लाला जगन्नाथ जी दिल्‍ली ने भपनी पात्र हजार रुपये की 
पोस्ट भ्राफिस की जीवन बीसा पालिसी इस समा को दात में डी थी । इसमे 
से दो हजार रुपए दाती के निर्देशानुसार सर्वदानन्द साथु झ्ाश्रम हरदुभागज 
को दे दिए गए थे, लेब ३२०४६) ८६ समा को प्राप्त हुए थे । इसका ठ्याय 
वैदिक साहित्य के प्रकाप्षन पर व्यय किमा जाता है । 

हो धोहन लाल लखोडिया स्थिर निधि 

श्री मोहनलाल जो लसोटिया, लखोटिया निकेतत १/ए, नबलोक प्रेस 
कल्कत्ता द्वारा प्रदत (पाथ हुआर रुपये मात्र) के दान से वह स्थिर निधि 
कायम की मई । २१-३-१६७८ को गह्रन्तरग बैठक ने इसकी €बीकृति दी । 


झो स्‍थ० रामलुसाया पुरो साहित्य प्रभार 
तथा सहावत! मिथि 
श्री रामलुभाया पुरी दिल्‍ली के दस हजार के दान से श्री रामलुभाया 
पुरी साहित्य प्रचार सथा सहायता निधि के नाम से यह निधि स्थापित हुई । 
१३६-११-१६७५ की भ्रम्तरग ने इसकी स्वकृति दी । निधि से वेद भौर भागे 
कास्त्रो मे मारी तथा ब्रह्म कुमारों ससस्‍था नामक पुस्तक छपवाई गई थी । 


भी क्रशोलकराल स्थिर मिधि 
श्री भ्रमोसकराज जी दिल्‍लसो ने दस हजार के दान से स्थिर निधि कामम 
की है। गतबर्ष एक हृआर रुपये से बढाकर ११०००) कर दी गई। जिसका 
ब्याज झाय साहित्य के प्रकाशन में खर्चे होगा। इस निधि से भ्मर भ्रहीद 
प० लेख राम के चित्र छुपयाए गए। 
१-३-१६७९ की अन्सरग ने इसकी स्वीकृति दी । 
सीघती जानकी देवो ज्योति प्रताव दिल्‍ली स्थिर मिथि 


१२६७२५) (एक लाख ऋुब्बीस हजार सात सौ पर्चीस रुपए मात्र) 
के दान से यह सिधि स्थापित की गई है जिसका व्याज मुख्यत सस्क्ृत के 
प्रधार तथा छात्र-छात्राशो की सहायता मे व्यय हुआ करेगा। भ्रस्तरभ 
दिनाक २७-१०-७४ ने स्वीफ़ति दी । 


सहारा शिवचरणदास .क्षोष प्रस्थ प्रकाप्न स्थिर निधि 
महात्मा शिवचरणदास जी दरियागज दिल्‍ली से ५०११) पात्र हुजार 
ग्यारह रुपए के दान से वैदिक सिद्धान्तो एवं भायं समाज विधषयो पर लिखे 
गए शोघ ग्रन्थों के प्रकाशनाथ १६७५ में स्थापिति की गई । 
इस निधि से ए-करोटिकल स्टडी धाफ दी कष्ट्रीब्यूशलव भ्राफ भा्य ससाज 
टू दी इण्डेयन एजुकेशन शोध भ्रन्थ छप चुका है । 
असीयत 


१-४-६६ की पन्नरग सभा मे दो यस्रीमते स्वीकृत हुई । 

एक बसीयत के प्रनुसार जो श्री प० देवश्रस धमन्द्र जी आर्योपदेशक का 
सभा को एक मकान गाजियाबाद में प्राप्स होना है जिसका मूल्य लगभग 
४० हजार है। इसके अतिरिक्त बेको सें जमा रुपया भी प्राप्त होथा | सभा 
ने गाजियाबाद का मकान प्राप्त कर सिया है किराएयारों से २६४ रुपए 
मासिक किराया सभा को मिल रहा है। सोटेशन का प्रवरत चल रहा है । 

दूसरी वसीयत के भ्रनुसार सभा को ४० हजार के भूल्म के मकान के 
झतिरिवत जेबर तथा बको व डाकछाने मे जमा रुपया मी प्राप्त होना है। 
यह बसीयत स्थ० प० साथुराम जी झाहदरा ने की भी | 

पहसी बसीयत से प्राप्त पत्र भार्य कुमारों झौर कुमारियों के साभार्थ 
वैदिक साहित्यके प्रकाश्ममे व्यव होगा तजा दूसरी से प्राप्स जग,घर्मार्ष कार्यों, 
विद्वानों लबा सम्यासी महात्माओ्रो की दृढ्ावस्था के सहायता देने मैं व्वयम होगा। 

१८-७०७० की ध्म्तरग ने निदचयानुसार काहदरा की एक भौर बसीबत 


स्वीकृत की मई भी । जिसके भ्रमुमाय सम्पत्ति का विगरण इस प्रहार हैं 

१---३ प्लाट जिनका क्षेत्रफल ६१ हजार बर्गंगज से ह्धिक है । बत मान 
मूल्य सम॒मग दस लाख रुपया है । 

२---३ मकान जिनकी कौमत समभग ३० हुजआर रुपया १७८) मासिक 
किराया प्राय्त हो रहा है| 

बसीयतकर्ती भीमती गया देवी का देहार्त हो जाने से इस बसीयत की 
सम्मति को झधिकृत मिए जाने के लिए कानूनी कार्यवाही की जा रही है । 
सम्पत्ति पर उसके रिश्तेदारों ने अ्रयेध कठ्श किया हुप्ता है। 


जोधपुर की सम्पत्ति 
झाबे समाज ओपषपुर की निम्त लिखित सम्पत्ति समा के नाम हैं --. 


१--५६४० वर्न गज भूमि प्रताप हाई स्कूल के सामने श्री रणलोड 
मन्दिर के पास । 


२--भाय॑ इम्रशान भूमि २७७२ वर्ग गज । 
३---हु रुकुल मा रबाढ़ मण्डोर ७ सकाम कुल भूमि २५३६६ गर्य गज । 


४ड--पोकझासा मारबाड़ मणष्डोर ६ कोठरी (चारे की) ४ भ्रन्य कोठरियां,. 
३० हजार वर्ग मज । 


रणछोड मन्दिर के पास जो प्साठ था उसे सरकार ने हस्तगत करके 
उसके बदसे ३ प्लाट घन्यत्र दे दिये थे । 

इस सम्पत्ति पर कुछेक व्यक्तियों ने श्रवेघ कब्जा किया हुश्ा है। जिसकी 
सुक्ति के लिए भाग प्रतिनिधि समा राजस्थात के तत्यायधान मे समुचित 
कार्म्राही की जा रही है । 

जहुथि दयागम्द विदेक्ष प्रचार दिथिर विधि 

ओयुत प ० हरदयाल क्षर्मा (फिजी) द्वारा प्रद्त प[्यास हुजार के दान 
से महति दयानन्द विदेश प्रथार के नाम से एक स्थिर निधि कामम राई थी 
जिसकी स्वीकृति ३०-३-६८ को अन्तरव को दंठक से दी थी। इस निधि 
के व्यास से शारत से बाहुर मुस्मत फिज्ी मे प्रथाराज एक उपदेक्षक रक्षने 
का प्रायभान किया गया भा | 

निधि से एक ही मार्ग पुस्तक का प्रकाधश्म किया गया था। 

समा फिजी में किसी सुयोग्य प्रधारक को भेजने के लिए प्रगत्नक्षीसर हैं । 

ऋमल 


के 
जी 
॥। 
अन्य सभी पकोर की हवन साथग्री बेशक आपको मिलती है, बरतें दया 
आपने कभी उनकी क्शातिटी रर घर दिश है? 
जब हम 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जी बूटियों के अपने पाते दरें से भी , 
ज्यादा अनुभव से मिला कर आपके लिए ।00% शुद्ध एवं सुभन्धित हवन 
खा उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से बड़ में आहृति 
? 
आपके शरीर मन मस्तिष्क के निर्मम तथा वाताबरन मे सुर्सन्‍्धत, किट 
रहित करने वाली एक मात्र हवन सामग्री 


३६३) ४ ॥ द् 3 


छा 
8 


श 
तर 


0) 0३९ 


ना 


हंदर लामगी, हवर कट एव बच्च सम्दन्धी समस्त सामान द्ष्त करने का 
देश विदेश में कसट आपका एकत्र विश्यतरीय संस्वार - 





ब्योक्ोत” परी किशन ओम प्रकाश 
6699 झारी बावतो, दिल्ती-9066. भारत 


उक्त उसे कब दे झरहर, इकदे कोई बर से है है 


॥ 





२ दिसभ्यर ३६३० 





ईफृष्ट ४ का सेष] 
झाज वापस चलने को बेला है 


झागा प थी थाने को तेमार-डेमहाक से स्‍ग्राकर सामान बाधने को तस्पर 
२६ बले रास तक पं० शुअबन व श्रीमती सुमधन ढा० महेन्द्र स्वरूप, भन्तिम 
पैदेधाई को देंगे में सभे रहे। प्रात स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ८ बजे 
अमसटडं म हवाई शर्ट पर चलने को तेय/र झौर घल दिय । एक भास जिस 


हि, 








प० शुमधन जी, प्रमसटहरम श्रीमती प० सुबधन जी 
भर मे रहे हो, धोसला छोडने को मन नहीं कर रहाया। मावभीनी विदाई 
दुली हृदय से प्रस्थान भौर हवाई जहाज की झोर दो कदम बढ प्रन्त मे 
सबको रास राम कहा, कहा सुना माफी देना । 

जहाज पर चढे भोर उडे-एथेन्स व दुबई स्ककर प्रात बम्बई पहुचे वहा 
पर छान्ताक्रज झ्रार्या समाज से प॒प्रकाशचन्द शास्त्री मुझे लेने भाये थे। 


कीप्टन जी के धर पर स्वामी प्रानन्दबोध सरस्वती से मिला सारी हालेण्ड 
की कथा कही पभौर यह प्रचार यात्रा समाप्त हुई। 


सावदेश्षिक साप्ताहिक & 


नोदरलेण्ड की भ्रार्य खमाजों से प्राप्त धन 





पं० सच्यिंदानन्द शास्त्रों हारा सभा में जमा 
हालेण्ड भारत 
५ २०० गि० २००० रूु० जन्म दिवस पर 
३ २४० गि० २५०० रु० प० शुमधन जी रोटरडम 
३ ११० गि० ११०० रु० झा० स० फैकल विश्वेश्वर जी 
डे ३२० गि० ३२०० रु७ वैदिक ज्योति रोटरडम 
ए २2०७ गि० ३००० रु० प्रभाकर ग्रा० स० रोटरडम 
६ ४०० गि० प००० रु० प० शुमधन भा० स० भ्रमसटरडम 
3. १०० गि० १००० रु० प० रामवालक प्रमसटरडम 
०» गि० ४१०० रु० भ्रायं सभा प्रान्द्रीस्ट्रीम रोटरडम 
& 3०० गि० ३० ०७० रू७ शथा० स० पध्रासन डेनहाक 
४०. १२४० गि० १२०० रू. प० शुमधन रोटरडम 
११ डेण्धि ३०० ० यज्ञ में शुमधन रोटरडम 
२ *४५०गि० २५०० रु प० शुभधन रोटरडम 
१३ ०० गि० ३००० र० जगदीझ्ष रीतेश नीतेश प्रमसटर्ड म 
हु४. १०० गि० १००० रू० प० ऋषि तिवारी भ्रमसटडंम 
१५ १०० गि७० १००० ० एशुमधन रोटरडम 
१६ १० गि० १००० रु० पुस्तक व १ ढे 
१७ ४०० गि० ४०० रु० साप्ताहिक सावंदेशिक 
१८. १४० गि० १४५०० रु. प० रामरूप जी एव छागुर माई 
१६ ४०० गि० घू००० रु० प्रमाकर भाग॑ समाज रोटरडम 
२० १२० गि० १२०० रु० जयजय राम डेनहाक 
२१ ६० गि० ६६०० रु० प० झुमधन रोटरडम 
कुनयोग ४७६०. ४७६०० 


सोदरलेण्ड क्राय समाजो को धोर से ४० हजार रुपये सच्िवदानन्द शास्त्री द्वारा सावंदेक्षिक सभा के प्रधानज्ी को सेंट 









प्रोहित की भ्रावश्यकता है 


झागें समाज बड़ा बाजार पानीपत हरियाणा प्रास्त के पुराने समाज 
समठसों से एक सग्रणी स्थान रखता है। झ्ाय समाज मन्दिर पानीपत में 
एक सुकोम्य निपुण तथा विद्वान पुरोहित की झावदयक्ता है। वक्षिणा 
भणा गोज्य तथा यभोचित दी जायेगी। इच्छुक सज्जन भपने जीवन परिचय 
दया प्रायंता पत्र को डाक हारा भेजकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । 


--राममोहनराय एडबोकेट, मन्‍्त्री 


कस सनक +-+८+ पमाज८+ सन कनन+. 


झाज दिनाक ११-११-९० को सा्वेदेशिक सभा 
के ८२वे वुहद अधिवेशन मे ५० सब्चिदानन्द शास्त्री 
द्वारा नीदरल॑ण्ड की प्रायंसमाजो से प्राप्त घन सभा 
प्रधान स्वामी झानन्दबोध सरस्वती थी भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
झार्य महासम्मेलन के लिये ४०) चालीस हजार की 
थेली मेंट को । 

सभा प्रधान जी ने श्रो शास्त्री जी के त्याग की 
सराहना करते हुए कहा कि लोग भपने लिए घन 
माग कर लाते हैं परन्तु यह एक उदाहरण है कि 
धास्त्री जी का जीवन त्यागमय है। आपका सारा 
जीवन झपनी परम्परा के भनुसार ही है। क्षास्त्री 
जी द्वारा थैली मेट करने पर प्राये प्रतिनिधियों ते 
भी भूरि-भूरि प्रक्षसा की । 


उपासना हो व्यक्तित्व 


[पृष्ठ ३ का शेष] 
ईश्वर जेसी महान शक्ति प्रश्सा पूजा जैपे उपहापास्पद उपहारो 
बदले, कमंफ्ल की समस्त नियम मर्यादाओ को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, 
यह सोचना मन्दबुद्धि का परिचय देना है। 

ईश्वर उपासना जिन्हे भी करनी हो वे इन तथ्यों को ध्यान में 
रखते हुए करे। उस जाधार पर उपलब्ध हूने वालो दिव्य प्रेंरणा- 
ओ के सह रे अपने गुण, कम, स्वमाव की प्रशुप्त विशेषताधों को 
विकसित करें और उन्ही समस्त सिद्धियो विभुतियों को पाने के 
प्रशिकारी बनते जो भमक्तियोग की साधना करने वालो मे मिल्लने की 





है 





अ-->-मब.... ह। 


बन 


प्रयं समार, बडा बाजार, पानीपत (हरि०) | बात झास्त्रकारों एव आप्त जनो ने अपने प्रतिपादनों में समय समय 





पर बताई है । 


॥० सार्वदेश्विक साप्ताहिक 


सा्वेदेक्षिक बाय बोर दल प्रदर्शन 

प्राचार्या डा, प्राक्षारानी राय, उपभ्रधान, भाजें प्रतिनिधि समा, उ०प्र० 
ने सावदेक्षिक झा वीर दल हरजेन्द्र नगर कानपुर के कार्युक़़न का उद्घाटन 
ध्वजारोहण करके किया शौर कहा कि देख के विभिम्न भ्रचलो मे भ्रशाति 
ब तनाव है, युवकों को सम्प्रदाय भाषा व प्नन्य मुददो पर बाटा जारहा है । 
राष्ट्रीय एकता व सदमावना के लिए भावष्यक है कि युवा पीढ़ी शारीरिक 
रूप से स्वस्थ हो, तभी मानसिक, नेतिक व आध्यात्मिक उन्नति समव है। 
शार्म बोर दल प्रधिष्ठाता थ्रो झिवपूजन भाव ने भ्रतिथिवों का मर्ल्यायण से 
स्वागत किया, व्याधाम क्षिक्षक तथा शाखा नायक राजकुमार आर्य ने कार्ये- 
क्रम को सफलतापूर्वक सबालित कराया तथा स्वव ओ भभूतपूर्व तलवार 
जिमनास्टिक का प्रदर्शत किया । झ्षिक्षक श्री उमाक्षकर ध्ार्व ने भी सुन्दर 
प्रदर्शत किया । प्रा वीर दल के प्रदक्षत में सर्वाग सुन्दर ब्यायाम, माला, 
सांठी बाविसिग, मूला, वेटलिफ्टिग, रिग प्रदर्शन, सिंगलवार, डबलबार, 
विक्षिष्ट योगासन, जिमनास्टिक, तलवार, प्रामिड भादि उल्लेखनीय रहे । 


धाय सथात्र प्रेंटर कंलाज 7 थें शुद्धि 
दिनाक २२-१०-६० मिस टेरेसा इसाक २१ वर्षीय ईसाई युवती ने 
झपनी इच्छा से हिन्दू वैदिक धर्म थें दीक्षा प्राप्त की और फिर उसकी 
शादी बडो भुमधाम से श्री मनीश क्षर्मा गाजियाबाद निवासी से सम्पन्न 
कराई गई । भरी रघुनस्दल गृप्स सन्त्री श्रार्य समाज व पुरोहित श्री मनोहर 
जी ने भ्राक्षीर्वाद दिया । रघुनन्दन गृप्त सन्त्री 
प्र-33 ग्रेटर कैलाश दिल्ली 


२ दविपम्यर १६१० 


बाल विवप पर विशेष कार्यथरम 


विदव बाल वर्ष के उपलक्य में समाअ कल्याण विमाग दिल्ली प्रशासन 
ह्वारा जारी निदेशो के अनुधार झायें काल गृह, भायें कल्झा सरत पटौदी * 
हाउस, दरिमागज तथा छात्रावास, भनद्र झार्मे विद्या मस्दिर, चर झाश्य। 
गृह, ईस्ट झ्ाफ कलाद, नई दिल्‍सी मे श्री रामकुमार। खेल प्रत्चिक्षक + 
श्रीमती कुसुम एवं श्रीमती सरला जो के कुशल मिर्देश्नन में ०० झे अधिक 
बालक-बालिराए विभिन्‍न प्रकार के खेलो, सास्कृतिक कार्यक्रमो, स्वास्थ्य 
प्रतिरक्षण झ्रमियान झ्ादिका दिनाक ८-११-६० से विशेष कार्यफ्रस 
चल रहा था। जिसके १४ नवम्बर के समापन समारोह मे सस्थप्मझो के 
सचिव श्री महें«द्व कुमार शास्त्री व भ्रधि७ष्ठाता श्री हमीरसिह रघचुवक्षी जी 
ने समाज कल्याण विभाग दिल्‍ली द्वारा प्रदस पुरस्कार विभिन्‍न कार्यक्रमों मे 
विजेता छात्रों को प्रदान जिये । 

भाज दिनाक ३२-११ ६० को सस्था के स्वास्थ्य भ्रधिकारी डा० रमेश 
बसल ने समस्त बच्चा के समूह को सम्बोधित करसे हुए रोग प्रतिरक्षण- 
अभियान से चम रोग से बचाव व स्वास्थ्य में सफाई के महत्व पर प्रकाशन 
डाला । 

झान्ति यज्ञ सस्पम्त 

विनाक २७, २८, उगगटूबर €० तक प्रायंत्माज पोठिया (कोटब्रार)» 
के तत्वावधान में श्री लेव नारायण पार्य, प्राम सिमारिया रूअदेव पो० 
पोठिया (कटिहा र। के पूज्या माता एवम्‌ पूज्य पिता के दिवगत भ्रात्मा की 
शान्ति हेतु वैदिक रीट्यानुसार शान्ति यत्ञ का भ्रायोजत श्री १० ब्र० व्यास 
नन्‍दन श्वास्त्री वेदिक महोपदेशक (वि० रा० प्रा० प्र० समा पटना-४) के 
भान्रायंत्व में सुसम्पन्त हुआ । --शैष नारायण भाग 
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टेलीफोन । २६ १४३७ 


से फार्सेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेक्नकर लाभ करें 





दिल्‍ली के स्थानीय 
बिके वाई 


(१) ४० इशाजश्ण धाुवे!०० 
श्टोर, ऐ७७ चाददी यौका, (५ 
बे वोपास स्टोर ३७६४ धुकत ४ 
रोड, फोटला धुवारकपुर ७३ 
दिल्‍ली (३) थे बोपाज छ*- 
जजबामल चयढढा, पैद बार 5 
पाहमण (४) है. बर्मा बा९ 
#_#४“क सा्योंसी बडोदिश रो 
०'तन्‍्ह. रण (॥) थे धर 
कंमिकल ६७०,  बली दक्षाक", 
जारी धादली (६) थे: ईइकर 
जाल किक्षक जाल, वेश वायार 
पोश्ी बलर (७) थी बेस घीवकेण 
बासभी, ६३१७ थायपतसथ वाफिह 
(५८) थि हुर॒र धायार, ऊूदाफ 
इस, (९) थी कैश यदण साफ 
र रैन्‍्शकर मा्फ्ठि; दिललो । 


शाक्षा कार्याक्षय 
६३, बस्ती राजा केदार बाभ 

चाणपड़ी गाजार, दिल्‍्खी 

दोन ने* २६१८७१ 


मुकाम 4 इन्फलुएजा सहन 
मे जड़ी बूटियों 
हि बरी लाभवबरी 
मुर्देदिक जी 


धारा कार्यालय . ६३, गली राजा केदारनाथ 
सावडी आआर, बिल्‍ली-११०००६ 


छः ३ & | 





२ दिसम्बर १६६० 


2. मजा म आलम लक कलश लकल न ० ८२५८4 २०:५८ मल नशिवीलमिमिमिशिरिभि कि दिल चि*५५ <तित सावंदेशिक साप्ताहिक ११ 


(धायय संस्थानों थ प्रा समाजों को शोर से राम जर्वभूमि 
श्वयोभ्या में निहस्थे राप्त भक्तों को हत्याप्रों के 
विरोध में भत्संगा-प्रत्ताव 


झा समाजों एवं झार्य संस्थए भ्पनी-भपनी सभाप्रों से प्रयोध्या में 
निह॒त्ने साधुओं झोर कारसेवको पर हुए प्रत्याचार की कठोरतम दाब्दों में 
भत्सता करती हैं झौर क्ासन की इस स्वेच्छाच्ाारिता, बहुमत की उदेक्षा 
और उनकी धामिक भावनाभों का सम्मान न करने के लिए तथा भल्पसंसुयको 
के प्रति सुष्टीकरण की नीति भ्रपनाने के प्रति गम्भीरतम चिन्ता व्यक्त करती 
हैं। ये समाएं सरकार को पूरी भ्रम्भी रता से सतर्क करा रही हैं कि प्रयोध्या 
में बन्यभुमि पर राम मन्दिर का प्रइन बहुसस्यक वर्ग के ध्म, इतिहास 
झ र सम्मान का प्रदन है। सरकार प्रपनी तुष्टिकरण की नीति छोड़कर 
देक्ष के बहुमत की माबनाभों का सम्मान करे। 

झ्ाय ससाज एव भार सस्थाएं भ्योध्या में कारसेवा मे बलिदान हुए 
अमंरक्षकों की मृत्यु पर क्षोक प्रकट करती हैं। उनके सम्बन्धियो के प्रति 
सम्वेदना प्रकट करती हैं भझौर परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं कि इन दिवमत 
झात्माध्रों को सदृगति एवं शान्ति प्राप्त हो। 

निम्न भायेसमाजो एवं सस्थाझ्रो द्वारा निन्‍्दा प्रस्ताव हमे प्राप्त हुए है। 

झा समाज कलकत्ता १€ विधान सारणी 

झाये समाज रुद्रपुर नैनीताल 

भाय॑ समाज जनक नगर सहारनपुर 

आर समाज सुमाष नगर फैजाबाद 

झाये उपप्रतिनिधि समा मेरठ 

आम प्रतिनिधि समा फेजाबाद 

झाये वेद प्रचार मण्डल स्वामी दयानन्द मार्ग फैजाबाद 

झायें समाज टाडा ग्रफजल जिसा मुरादाबाद 

झार्य समाज भ्यू मोती नगर दिल्‍ली 


उपदेक्षक सभा को बेठक सम्पन्‍न 

शाय॑ समाज दीवानहाल में दिनांक २८-१०-१० को दिल्ली के उपदेशक 
बुरोहित तथा समाज मे कार्य रत महनुमावो की बेठक श्री सूयंदेव महामसन्त्रो 
दिल्ली झा प्रतिनिधि समा की क्षता में सम्पन्त हुई। जिसमें सभी 
उपस्थित विद्वानों का झ्भिनन्दन हुए, समामन्त्री' श्री सुयंदेव ने बताया 
कि इस बेठक का मुख्य उद्देश्य दिल्‍ली मे वेद प्रचार को गति देने तथा 
झाय॑ समाज के कार्यक्रमों मे एक रुपता लाने के लिए बुलाई गयी है। इस 
प्रवसर पर झाय॑ समाज के माननीश विद्वान पण्डित प्रेमचन्द श्रीधर ने 
अपने विज्ञार व्यक्त करते हुए सुझाव दिया कि प्राय समाज के यज्ञ के 
कार्य में मैं एक रूपता लाने के लिये तीन दिन का एक झ्रायोजन किया 
जाय जिसमें यज्ञ पद्धति (सार्वदेशिक सभा द्वारा स्वीकृति) के सम्बन्ध में 
यज्ञ को प्रत्येक प्रक्रिया पर प्रकाक्ष डाला जाये, यज्ञ उन्हीं विद्वानों से कराया 
जाये जो इसमें पारगत हो जिससे यज्ञ प्रेमियो पर समांज के विद्वानों का 
अच्छा प्रभाव पड़े । 

साप्ताहिक संत्सग में सत्या्थ प्रकाश का पाठ करते समय केवल कठिन 
शआगयों का विषसेशन किया जाये, समय की प्रवधि पूर्व निईबयानुसार होनी 
शआाहिए | 

सत्सग में हम वेद मन्त्र की व्यास्या अवश्य कर, इसकी उपेक्षा करने से 
हम वेद प्रचार के साथ न्याय नही करते । इसके लिए हम स्वाध्याय करके 
जाये तथा उदाहरण देकर प्रवचन को सरल व रुचिकर बनाये, उदाहरण 
सैद्धान्तिक ही होने चाहिए । 

प्रस्त में समामन्‍्त्री श्री सुयेदेव ने सभी महानुभावों का धन्यवाद करते 
हुए कहा कि क्षीध्र पुनः इसी प्रकार की बंठक बुलायेंगे जिससे अन्य महानु- 
भादों के विचार सुनने का भ्वसर मिलेगा उन्होने कहा कि दिहली में 
सार्वेदेक्षक भाग॑ प्रतिनिधि समा के तत्वावधान में २३ दिसम्बर से २६ 
विसम्बर तक भाग महासम्मेलन का भायोजन किया गया है। हम सभी 
खोगों को चाहिए कि इस झाज महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमें 
सभी को कार्यों में डुट जाना चाहिए । प्रचार मन्त्री 

झाय॑ समाज दीवान हाल दिल्ली 


विज्ञासात्कर, वेद रत्त, स्याय-वेशेविक, सांख्य-पोयतोीर्य 
वेबास्ताचाय, शास्थशेवि 


शाचाय उदयवोर शास्त्री ग्रन्थावली 


ग्यारह खण्डों में, लगमण ७००० डिमाई पृष्ठों में 
ग्रन्धावली तीन चरणों में प्रकाशित होगी ।॥ 


प्रथमच रण : दिसम्बर १६६० में 


१. न्याय दर्शन भाष्य 
२. वैशेषिक दर्शन माष्य 
३, सांख्य दर्शन भाष्य 
४, योगदर्शन भाधष्य 

५. वेदान्तदर्शन भाष्य 


क्वितीय चरण : फरवरी १६६१ में 
६, सांख्य दर्शन का इतिहास 
७ सांख्य सिद्धान्त 
८. वेदान्तदर्शन का इतिहास 
तृतीय चरण : मार्च १६६१ में 


€. मीमांसा दर्शन भाष्य (तीन भ्रध्याय मात्र) 
१०. प्राचीन सांख्य सदर्भ 
११. वीर तरगिणी लेखो का सग्रह 


प्रग्थावलो के ग्यारहों खण्डों का मूल्य २०००) 
३१ विसस्वर €० से यूथ ग्राहक बनने पर 


बोहरा लाभ उठाये 


१, ग्रन्थ।वली के ग्यारह ख़ण्ड १२००) में 
२. आचार जी प्रथम पुस्तक ११०० पुष्ठों की 
कौटिल्य अर्थ शास्त्र बिल्कुल मुफ्त 


“कोटिल्य अर्थशास्त्र” हम पहले ३०० ग्राइकों को ही दे पायगे। 
इसलिए दीक्षता करें १२००) भेजकर दोहरा लाभ उठायें । 


विकल्प 


जो सज्जन १२००) एक साथ न भेज सके, वे निराश न हों।वे 
१००) भेजकर ग्रन्थावली के सदस्य (ग्राहक) बन सकते हैं । इन ग्राहकों 
को १२००) भी तीन चरणो में चार-चार सो रुपये देने पढ़ेगे। तीन चरणों 
में प्रन्यावली प्रकाशित होगी | हर चरण की पुस्तक प्रकाशित होने पर उन्हें 
रुपये देने होगे । सदस्यता के लिए भेजे १००) भी तृतीय चरण की पुस्तको 
के समय कम कर दिये जायेगे । 


इस ध्रमलल्‍य प्रन्थावलो के तुरम्त ग्राहक बनें 


गोविन्द्राम हासानन्द, ४४०८ नह सड़क, 
दिल्ली- ११००० ६ 


द्रभाष ; ३२७४५१३, ३२७८८१८ 





रजि० न० डी ० (सी० ) श्छ्८ सार्वदेलिक साप्ताहिए 


॥. 626/5१ 


(२ १९२०१ ६१०) 
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बिना टिकट मेजते का लाइसेंत 0 त० ६३ 
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श्री लाला इन्द्र नारायण जी ने 
धार्य महासस्भेसन की सफलता के 
लिए प्रपतीफर्म ईस्ट भार्ट कारपोरेशन 
की शोर से पण्चीस हजार रुपये की 
राधक्षि मामनीय सभा प्रधान स्वामी 
झानन्दबोध सरस्वतीजी को मेट की । 








प्राम्तीय भार्य महिला सभा की भोर से ग्रटर कैलागा में क्शमीर 
विस्थापितो को कम्बल तथा रजाईया बाटते हुए । 


प्रान्तीय भ्रार्य महिला सभा को श्रोर से 
कश्मीर विस्थापितों को वस्त्र वितरण 


दिनाक १३-११-९० को कद्मीर विस्थापितों को प्रान्तीय झाय॑ महिला 
शा की श्रधिकारी बहिनो ने कश्मीर विस्थापित शिविरों में जाकर कम्बल 
तथा रजाईया बाटी । प्रधिकारी बहिनो के नाम-भ्रीमती ० आ जी 
प्रकाद प्रार्या, शान्तिदेवी मलिक, कृष्णा यड़ढ़ा, पारा वेद, कृष्णा 
दकुन्तला भार्या रामचमेली तथा श्रीमती शान्तिदेवी जी 
डा० धर्मपाल जी विक्षम्मर नाथ जी भाटिया भर रामलूमाया 

झलीगज कैम्प -- ४८ रजाईया ४८ कम्बल । 

पालिका धाम-- १३ कम्बल २ रजाईया | 

कुष्णा मार्कीट लाजपत नगर--५२ कम्बल | 

प्रेटर कैलात पार्ट २--१८ वम्बल केदारनाथ साहनी जो के द्वारा 
विसवाई | 


झन्तर्राष्टीय भ्रार्य महासस्मेलन के लिए 
दुकानों को बुकिंग 
दिल्‍ली के रामलीला मैदान में २ से २६ दिसम्बर '६६० तक 
प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय आयें महासम्मेलन के लिए दुकान के इच्छुक 
महानभावों से निवेदन है कि वे सा्वेदेशिक सभा के कार्यात्य में 
पाकर सम्पर्क कर | दुकानें १० ८ १० फोट भौर १०१२० फीट में 
होगी । किराया ४ दिन का छोटो दुकान ४००) और बडी का ८००) 
रुपया होया । 
किदाया राशि अग्रिम सभा मे प्राप्स होने पर सम्बद्ध पार्टी के 
नाम दुकान का धारक्षम कर दिया जायेया। 
सब्जिवानम्द शास्त्री 
मन्ध्ी सा्यदेश्िक समा, दिल्‍ली 










* 


७ आर्य समाज दानापुर पटना, सर्वश्री वेदप्रकाश प्रधान ध्रानलकुमार सम्त्री 


पंजाब में हिसा ऊ«- 
जालग्घर थें ह्ातंकवादियों ने !४ को गोलियों से उड़ाया 


अण्डीगढ २५ नवम्बर । पजाब के जआलन्वर शहुर के व्यस्त इलाके थे 
झाज रात भात कवादियों ने १५ व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया तथा 
दस को भायस कर दिया । घायलो में एक बच्णा भी है। भारत सरकार की 
कमजोर नीति के कारण पिछले चार साल से भात कमादी निर्दोष सोमो की 
हत्याए कर रहे हैं । 

राज्य के भय स्थानों पर गत २४ भण्टो के दौरान £€ प्लातकषावियों 
सहित १६ व्यक्तित मारे भए । प्रस्य धंटनाधरों थें उम्रवार्शियाँ मे एक यात्री शस 
पर गोलिया चलाई झौण एक खाली सिनेमाहाल मे सक्तिशासी बम का 
विस्फोट किया । 


योग साधना एवं श्रा्य बोर बल लिविर सम्पस्त 


गुरुकुल झाश्रम भामसेना मे ३० सितम्वर से ५ भ्रकटूबर तक उत्कन 
ध्रार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी घर्मानन्‍द जी की प्रेरणा एक 
देख-रेश मे उपरोक्त दोनो श्षिविर उत्साह पूर्बक घम्पन्न हुए । 


योग साधना छिविर मे भ्रष्टायग योग क्रियात्मक ध्यात पान्जल योग 
दर्लेन की पढ्ति से श्री प्रमृतलाल जी छार्मा गुरुकुल होशमाबाद ने किया 8 
इसका सचासन श्री ग्रुलाबचस्र बसल वेद प्रभार प्रधिष्ठाता म० प्र० झार्ये 
प्रतिनिधि सभा मे प्रत्यन्त श्रद्धा एव योग्यतापूर्वक किया । इसमें १५ साधको 
में लाम उठाया, सभी प्रत्यन्त प्रमावित एवं सम्तुष्ट हुए। प्रनेको ते झपने 
छोडने का सकल्प लिया । 


चुनाव समाचार 


शानेश्वरप्रसाद कोषाध्यक्ष चुने गये । 

धार्य समाज सरस्वती विहार दिल्ती कुंवर दयानम्द प्रधान कृष्णदेव 
सन्‍्त्री विशिनदास कोषाध्यक्ष चुने गये । 

झार्य समाज पालम कालोनी दिल्ली, बद्च गोपास ग्रोष्ठवाल प्रभाग 
कैप्टन मगवानसिह मन्त्री नेग।राम कोषाध्यक्ष चुने गये । 

झ्रावं समाज पुष्य नगर झ्ाजमगढ़, लाक्षताप्रसाद युप्स प्रधान विश्याघर 
झाव मन्त्री हरिदतस उपसन्त्री चुने गये । 

आर्य शमाय शी. की € प्संटस कायकाओं दिस्‍्सी, प० ग्रसपान शटिकी 
प्रधान भ्रद्योककुमार श्षास्त्री मन्त्री जे डो चादता कोषाध्यक्ष चुने गये । 

झाबें समाज पोरबन्दर जुगलकिशोर वो क्षर्मा प्रधान डा० भानुकारत 
एम पटेल मन्त्री हृषभट्ट जी ठकरार कोषाध्यक्ष चुने गये। 

भार्ये समाज सुलतानपुर पट्टी नैनीताल, धोभप्रक्ाक्ष प्रघान दुर्यात्िह 
मन्त्री ोलेतिह्‌ कोषाध्यक्ष चुने गये । 

झाय समाज गोहावर जिला बिजनौर, यक्षपालसिहजी प्रधान चिनसन्ता 
सिंह मन्‍्त्री भूपालसिह कोषाध्यक चुने गे ॥ 

पभ्रार्य समाज यगोह, सम्रामसिह प्रधान दरामझरणदात सन्त्री दयाराम 
कोवाध्यक्ष चुने गये । 

झार्बसमाज कृष्ण पोल बाजार जयपुर (राज०) भोमक्षरण विजय प्रधाक 
रामजीसाल सिंघल मन्त्री सूरजनाराबभ मुप्त कोयाध्यक्ष चने गये । 


० ललबलसुयाका पाप पराकााभथाला प्पााभा प्‌ पापा आकम्णयक०धागगबमाकुाा पा ज 9 ०००२०-२०००००१एए 
साय देक्षिक प्रस दरियागज मई दिल्‍्सी परृद्चित तबा सब्जिदानन्द खास्त्री के लिए मुन्‍्क शौर प्रकाशक 
सार्वदेक्रिक धाम प्रतिसिणि समा सहदि दयानस्द मबत, गई दिस्‍्ली-२ से प्रकाक्षित । 















सा्वदेंझिक धायय प्रतिनिधि सभा का मुख-पर 





दबख़्नन्य उयनाया 
है शाजकल बहुतदे लिहानु पर्युक मत दे है वे पक्षपात छोड़ 
सर्वेतन्त्र सिद्धान्त भर्थाद्‌ जो-जो बालें सबके जनुकूस 
वास्तक्ष में सत्य हैं उनको भ्रहूण और थो-थो एक दूसरे के 
बिरद्ध बातें हैं--उनको त्याग कर परस्पर बलें तो जगत 
का पूर्ण हित होके, क्योंकि विद्वानों के विशोष से धविद्वानों 
मई विरोध बढ़कर प्रनेक विधि दुःख की वृद्धि और सुख 
न होती है। 
मु, यह वो केवल परमात्मा का नाम है औदू अग्नि 
४ न नामों से परमेश्वर के प्रहण में प्रकरण और विक्षेषण 
किक कारक हैं । 








सृष्टि हम्बतद्‌ (६७२९४९०९११ 
वर्ष २६ धंक ४७] 


दयाभनन्दाब्द १६६ 


वाबिक मूल्य ३०) एक शति ७४ पैसे 
पौष कु० ८ 8« २०४७ £€ दिसम्बर ११५१० 


हुरमायथ । १२७४८७७ * 





सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी श्रानन्दबोध सरस्वती 
ढ्वारा राजोव के सुझाव का स्वागत : न्यायाधीशों के साथ 
पुरातत्ववेत्ताओं को भी शामिल करने का श्रनुरोध 





सुखी समाज 
बेदों का ज्ञान चारों वर्णों 


के लिए 


ययथेशां बाय फल्याजोम्‌, द्यार्वदानि 


जवैभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्यारं 
जार्याय थ, स्थाय चारणाय अर || 
यजु० २६॥२॥ 


हिम्दी अर्थ- इस कल्यांथकारी (पविश्च) 
वैदवाणी का ब्राह्मण,क्षत्रिय,बेश्य शृद्र, झात्मीय 
(सेवक झादि) भौर पराए (भसबद्ध विदेशी 
आदि) सभी लोगों को उपदेक्ष दे । 

अनुशीलन--श्स मन्त्र का भ्रभिन्नाय है कि पर- 
मात्मा ने सानवसात्र के कल्माण के लिए वेदशान 
दिया है । मन्त्र सें बेदशान को 'कल्याणी वाचम्‌ 
प्र्थातु कल्याण करने वाली व।णी कहा गया है। यह 
किसी देक्ष, किसी जाति या वर्ग-विशेष की सम्पत्ति 
नहीं है। इसका प्रधार-प्रसार चारो ब्णों के लिए 
होना चाहिए । मन्त्र थें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेज्य प्लोर 
झूद्ो के भ्रतिरिकत देक्षी-विदेश्ी, परिचित, स्वामी 
झौर सेवक सबके लिए बेदशान सुसभ होता चाहिए, 
ऐसा भादेश्न है। 

ससार में मानव के करत व्यो का निर्देशक वेद से 
बढ़कर भौर कोई घर्मग्रन्थ नहीं है। वेदों का किसी 
बेल, बाति या समत्य से सम्बन्ध गहीं है, भ्रतः वे 
सायवसात्र के सिए भर्मग्रग्थ हैं। बेदो की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि इसमें मनुष्य की सभी समस्यापक्‍्रो 

(जैव पृष्ठ २ पद) 


सम्पादक डढा०सब्षिद्यानग्द शास्त्री 


शुक्ाउाकाइक्तपफडफरउ कर शापहपर किट जप्एस फिटकरी दम्किपकपेल नए. डिक कपरफ कक एर्रिक 


नई दिल्‍ली, २ दिसम्बर | सावेदेक्षिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी प्रानन्‍्दबोप 
सरस्वती ने श्री राजीद गांधी के वक्‍तव्य का स्वागत करते हुए कहा कि प्रस्तावित पांच न्यांया- 
धीशो की समिति में पुरातत्व वेशापों को अवश्य सम्मिलित किया जाता चाहिए । भायं समाज 
का यह स्पष्ट मत है कि मगवान श्री रात के जन्म स्थान पर मन्दिर का निर्माण करके इस देश 
के बहुसंश्यक राममक्तो फी भावनाओं का आदर करना, आज की परिस्थितियों मे पृथ्च॑तः 
प्रासंगिक है। राम हुमारी सास्कृतिक अस्थिरता के पूर्ण पुरुष हैं। वे मर्भादा पुरुषोत्तम हैं । 

उन्होंने यह भी कहा कि यदि अयोध्या में राम बन्म स्थान पर मन्दिर बनाने की सर» 
कार धनुमति नही देती तो आय॑ समाज की भोर से सशक्त आन्दोलन ठोक उसी प्रकार किया 
जाएगा जेसा कि पच्रास वर्ष पूर्व धर्म की रक्षा के लिए निजाम शाही के विरुद्ध किया गया था। 

इवामी आवन्दबोध सरस्वती ने यह भी कहा कि आदशामी अम्तर्राष्ट्रीय आये महा- 
सम्मेलन के ध्व सर पर ध्रायेसमाज का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उन्होने यह भी अपी 
की कि सभो धर्मों के नेताओं को वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रस्ताव पर खुले दिल से विचार 
करता चाहिए । दिल्ली धाय॑ं प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा> घमंपाल ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन 
करते हुए कहाँ कि ३० अक्तूबर एवं २ नवम्बर को हुए जघन्य हृ॒त्याकाण्ड की न्यायिक जाब की 
जानी चाहिए तथा मृतकों के परिवारों को न्यूनतम दो लाख रुपये की सहायता;प्रति परिवार को 
दी जानी नाहिए। 


झन्तर्राष्टीय श्राय॑ महासम्मेलल को सफल 
बनाने के लिए धन को श्रपोल 


१९७५ में प्रामंसमाज स्थापना दाताब्दी महोत्सव की यादगार को देश-विदेश के आये 
बन्धु भूले नही होंगे। 

अब पुनः भारत की राजधानी में होने जा रहा है, साथ देक्षिक आय प्रतिनिधि सभा के 
तत्वावधान में प्रस्तर्राष्ट्रीय ध्रायं महासम्मेशन २९ दिसम्बर से २६ दिसम्बश्ध १६९० हक देश- 
जिदेश से साखों आय॑ जन समारोह में सम्मिलित होगे | ध्वायं समाज के संगठन शक्ति का यह 
ऐतिहासिक घगम आपको प्रतीक्षा कर रहा है। इतने विद्याल पैमाने पर समारोह को व्यवध्या 
में अपार भनराक्ति क्षच् हो रही है । 

जाये जनों, माताओं धौर आय॑ समाजों का परम कत्तंत्य है कि छगठन के इस काये में 
मु व-मु द सहयोग करके इस विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने में तन, मन घोर पघत का सहयोग 
करें । राक्षि भी जाड र, चंक अथवा बेक दाफ्ट द्वारा सावंदेशिक आये प्रतिनिधि समा के नाम 
निम्भ पते पर जेज । निवेदक: 
स्वामों आगन्दबोच सरस्वती डा० सच्चिदानन्द झस्त्री ओमप्रकाश गोयल 

प्रात मन्त्री कोषा ध्यक्ष 
सार्वदेशिक धार्य बतितिदि झा, मह॒वि दयावत्द भगत, रामलीसा मैदाव, नई दिल्ली-११०००२ 








झन्तर्राष्ट्ीय झ्लायं महासम्मेलन में मारोशस 
से झाय जनों का बहुत बड़ा शिष्टमष्डल 
मोहनलाल मोहित के नेतृत्व में 


भारत पधार रहा है। 
दिल्‍लो भाय॑ प्रतिनिधि सभा का ७ वां 


| कि. 
झाय युवा महासम्सेलन सम्पन्न 
बिल्ली झाये प्रतिनिधि सभा हारा ठासकटोरा इ डोर स्टेडियम में उें 
झायं युवा महासस्मेलन का सब्य समापन कार्यक्रम सम्पन्त हुधा । 
सार्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधात स्वामी पश्रानन्दबोध सरस्वती 
में कहा कि धझाज देश व समाज के सामने बडी बिकट परिस्थितियाँ हैं । 
उन्होने छात्रों एव युवाशो का स्‍श्ाहबान किया कि ये समाज व ॒राष्ट्र उत्वान 
के सिए मह॒वि श्यागन्द सरस्वती के सिड्धातों एवं भाग समाज के कार्यक्रमो 
को झामे बढाने की प्रतिज्ञा करें । स्वामी जी ते प्रतिनिधि समा द्वारा भ्रायो- 
जित इस झाकर्थक व भम्य कार्यक्रम के प्रामोजन के सिए सभा भ्धिकारियो 
को हादिक बधाई दी । * 
दिल्ली भा्ज प्रतिनिधि सभा के प्रधान डा० धमंपास ने समा के श्रेष्ठ 
बायों मतिविधियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी। झार्य जयत के प्रस्यात 
पृश्नकार प० क्षितीद गेदालकार ने कहा कि युवकों को झपने मन से निराला 
की भावना निकाल देनी बाहिए भर प्पनी समस्याझो के समाधान के लिए 
भर ८मदाह का मागे त्वाग देना चाहिए । वेश व समाज से यवि रहे कोई 
दिकायत है तो वे प्पने प्रयासों द्वारा परिस्चितियो को बदल दें। उन्होने 
युवकों से झ्लाबाहुन किया कि थे समाज ब देक्ष सेवा का सकल्प लें । 
स्वामी दीक्षानन्द ने प्रतिनिधि समा द्वारा झायोजित विभिमन प्रतियो- 
“पंमताप्तो के ३५० विजेताशो को क्षील्ड, पदक, वेदिक साहित्य भादि भेंट कर 
सम्मानित किया । स्वामी जी ने बच्चो को प्राशीर्याद देते हुए कहा कि वे 
झायें समाज की छत्र-छाया से उनका सर्या गीज विकास हो रहा है। स्वामी 
जी ने छात्रो व अ्रह्मचारियों ढारा भव्य प्रदर्शन के लिए तथा भायोजन के 
सिए सभा को साधुवाद दिया। 
प्र्यात वैदिक विद्वान प० यशपाल सुधाझ्षु ने बच्चो को राष्ट्र का कर्मा- 
चार बताया । 
दिल्ली प्राय प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सूर्यदेव ने कार्मक्रम का 
सचालन करते हुए कहा कि यह धारणा गलत है कि भाय॑ समाज में बच्चे 
नही झाते है । ५ प्रक्तूबर से ६ तवम्बर तक एक मास तक चले इन कार्य 
करमों मे दिल्‍ली के ५० स्कूलो के हजारो बच्चा ने उत्साहपूर्वके माय लिया 
है। श्री सूयंदेव ने २३२ से २६ दिसम्बर ६० तक होने वाले धन्तर्राष्ट्रीय महा- 
सम्मेलन के लिए ५१ ०००) की सहायता राधि प्ार्यं समाज दीवानहाल की 
भोर से दी । उन्होने मभी उपस्थिति महानुभावों से तन-मन-धन से राजधानी 
में हो रहे इस सम्मेलन को हर दृष्टि से सफल बनाने का झावाहन किया । 
-विमल कान्‍्त शर्मा, प्रभार मम्त्री 


अमर र-म की जा 


हक. 
वेद-भनन्‍्त्र का अनुशोलन 
(पृष्ठ १ का शेष) 
का समाधान है। जीवन के लिये जिन उपयोगी तत्त्वों की झावश्यकता है, 
उनका विस्तुत वर्णन बेदों मे मिलता है।जीदन सम्बन्धी ऐसी कोई 
समस्या नहीं है, जिसका हल वेदो में न मिलता हो । 
जीवन को प्रगतिशील, प्रकाशभय भ्ौर सुखी बनाने के लिए वेद ही 
एकमात्र साधनहै । प्रतएव मनु ने कहा है कि सारे धर्मों का मूल वेद है। 
येद ही ज्ञान की प्रतिष्ठा है। 
वेबोलखिलो धर्ममूलम्‌ । मनु० २--६ 
सर्वज्ञाममयों हिस । मनु6 २--७ 





--डा० कपिलदेद हिवेदी 


दाततें अधिनिधि सभा हरकत्णर का जुनाव लस्यत्म 

१-औफेसर जैरसिह प्रधान, २-भी शूुवेश्विह कभी, ३-जी रामाक्य 
खिपसा कोघाभ्यक्ष तथा भी हरिराम झा पुस्तकाथ्यका वर्वशम्भतति से 
निर्वाचित हुए । 

शार्य प्रतिनिधि सभा हर॒याणया की साधारण समा की बैठक २४ मवम्यद 
को दयानन्द मठ रोहतक में सम्पन्त हुई । इसमे प्रो शेरसिह पूर्व रक्ा शाज्य 
सम्त्री को छूटी बार सभा का प्रधान सर्वसम्मति से चुना गद्य उन्हें हो शेच 
पदाधिकारियों के चुताव का धधिकार दिवा गया । इस प्रकार ग्ार्दे प्रति- 
निधि सभा हरयाणा का भागामी तीन बर्षों के लिए चुनाव निम्न प्रकार 
सम्पन्न हुथा । 

१. प्रो० शेरबतिह प्रधान 

२.  भ० भरतसिह उपप्रधाग 

३ बहुन सुभाषिणी देवी उपप्रभान 

४ लाला सधुमनवास उपप्रभात तथा डा० रणभी रसिह सायवान 
सिरसा उपप्रधान 

॥.,  थो० सूवेसिह सेवानिवृत्त उपमण्डल प्रधिकारी रोहतक सम्त्री 
डा० सोमबीर लेवानिद्धत प्रामुर्वेदिक चिकित्सा श्थिकादी उपसस्धी 
ओ सत्यवीर हछास्त्री मढी बोहर उपमन्त्री 
खासा रामानन्द स्ियसा पामीपत कोयाध्यक्ष 
भरी हरिराम भाय॑ करोसी रेवाडो पुस्तकाध्यक्ष 


बहुथि निर्याण विवस सम्पन्त 

झाये उप प्रतिनिधि समा, कानपुर महानगर के हत्यावधान में भाें- 
समाज गन्दिर,साजपतवब र, कानपुरमे महति दवानन्द निर्याणभदिवस मनाया, 
जिसमे बोलते हुए प्राचार्या डा० धाशारानी राय उपप्रधान, झाय॑ प्रतितिधि 
समा, उ० प्र० ने कहा कि महपि दयानम्द सरस्वती युग निर्माता वे, उन्होंने 
पझपने जोगन व कृतित्य से नये बुग का सृत्रपात किया, स्वभाषा (हिन्दी) 
स्वराज्य स्वभर्म (मेद) व स्वराज्य का नारा सब प्रथम उन्होने दिया। डा० 
हरपालसिह, प्रधान धार्य उपप्रतिनिधि समा, ने प्रध्यक्षता करते हुए कहा 
कि झाज की परिस्थितियों में बेदिक सस्कृति व झ्षिक्षा के प्रचार-प्रसार से 
झान्ति सम्भव है । 


खली & कम 


पक दे 
| सादेशिक प्रार्य प्रतिनिधि सभा 
| हाथा प्रकाक्षित साहित्य 

थाचार्य तुकराथ क्ाकत्री का बर्य बलिदाद 
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आाप्ति शढाब-- 
लायबेशिक साथ प्रतिमिणि सजा 
अहबि बवायत्थ जबक, रामलीला देराक, वई सिसली-३ 
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साथदे!सका धन्च्तादिय | 





जन 


सजमुत्र यवि हिम्हू समाज में प्राक्तामकता उभर रही होती तो मनचसे 
मसीहाप्रों को उसके विश्वासों झोर प्रतीकों पर कोई भी उदृदण्ड-प्ररक्लील 
टिप्पणी करते से पहले हजार आर सोचता पड़ता। भारोप है कि हिल्दू 
समाज में कट्टर धौर भ्रसहिष्णु प्रवतियां उमर रही हैं। उनके हादी होते 
जाने से इस धर्म के उदार, लचीजे भौर सवंग्राही स्वरूप की भी क्षति हो 
रही है। इन प्रवत्तियों को पिछले दो साल में ही ज्यादा उमरा देखा-दिखाया 
जाता है | सेकिसन इस दो सालों में ही हिन्दू पर्म भौर समाज के बारे में 
कहट्दी गई बातों, दिए बये सुझावों भौर कसे गये फिकरों को देखें तो पायेंगे 
कि धर्म झौर समाज को लांछित करने की यह प्रवृति चिढ़ाने शोर खिझाने 
ही नहीं, लेड़लाड़ करने के भ्न्दाज में भी उमरी है। सचमृषच यदि हिन्दू 
समाज में कट्टरता भौर उद्धड़ता की माबना जागृत रही होती तो उस 
कं होनी चाहिए थी । 
का हंहतेस करें तो बात स्पष्ट हो सकेगी । उदाहरण 
के सिये इंडिया टुडे' पत्रिका ने हास के भ्रक में भारतीय जनता पार्टी 
की सांसद श्मा भारती को 'सेक्सी संस्यासिन'! लिखा है। उम्ता भारती 
संन्यासित नहीं है इसलिए सम्बोधत का उनके सन्दर्म में बिशेष महत्व नहीं 
है। वे संन्यायी होतीं तो भी टिप्पणी 





.शगर हिन्दू समाज 


-पवोतिभंय 


सहिष्णु न होता 


एक करने के बावजूद किसी को भी श बूक वध झौर सीता निर्बासन के 
पग्रसाबा तीसरा कोई प्रसंग नहीं मिला है। लेकिन छौछालेदर क़रना हो 
तो तीसरे प्रसंग की क्या जरूरत है ? दो की मो जरूरत नहीं है, फकोर 
की गुदड़ी की तरह एक ही पर्याप्त है जो ओढ़ने, बिछौने, छामा! करने झौर 
जगह घेरने के सभी प्रयोजन करते रह सकते हैं । 

धम्बूक बध भौर सीता निर्बासन के विश्चिष्ट सन्दर्भ हैं। उन्हें जानने के 
लिए रामायण के प्रयोजन, विषय, उपाय भौर सम्बन्ध चारों भर गों को सम- 
ऊऋना भावश्यक है। किसी मी शास्त्र में प्रवेश के लिए इन घारो क्लुमों की 
पूव॑ तैयारी होनी चाहिये। इनके विस्तार में न जाकर प्राध्ोपकर्तापरों के 
भाक्षय को ही ग्रहण करें तो सम्पूर्ण रामकथा में १०८ प्रसंग हैं। इनमें से 
प्रत्येक प्रसंग में राम न्‍्यावकारी, दृढ़प्रतिश्, सत्यत्रती, मर्यादापरायण, भ्रहैतुक 
वत्सल, पराक्रमी भौर नीति ध॒र्मू के प्रतिष्ठापक रूप में ही उमरते है। उक्त 
दो प्रसंग प्रपवाद हैं तो छुकक कारण शेष एक सो छह प्रसग उपेक्षणीय क्यो 
मान लेना चाहिए ? उल्सेशनीय है कि इनमें से एक क्षबूुक वध तो रामा- 
यण की.त्पलब्ध प्राचीनतम प्रतियों में मी प्रक्षिप्त बताते हुए सम्मिलित 
किया गया है। हसलिये मूल प्रति में सीता निर्बासन का प्रसंग ही शेष रह 
जाता है भौर उसकी व्याल्या राजघर्म को दाम्पत्य धर्म से वरीय यनाने के 
रूप मे की गई है। निर्वासन तो वह 


की मम्भीरता घट या बढ़ नहीं जाती 
क्योंकि संम्यासी क्षम्द ही स्वयं में 
इतना गरिमावान है कि उस पर 
झदलील विश्लेयण जिपकाता भप्रशोम- 
नोम समझा जाना चाहिए। न केबल 
झशोभनीय बल्कि कुत्सित शौर निद 
नीय भी । सैबसी क्षब्द का सोदा सा 
पर्थ है कामुक झौर कामोत्तेजक। 
किसी शद्र महिला के लिये ही नहीं 
मां, बहन, पुत्री भौर बहां तक कि 
पत्नी-प्रेयसी के लिये मी इस विशेषण 
को अपकशब्द मूलक समझा जाता है। 
कोई भी स्त्री जब तक कि स्वयं इस 
विध्षेतषण को अपने साथ जोड़ना न 
चाहे (जैंसे फिल्‍म प्रसिनेत्रियां) तब 


शक इसे किसो पर भरस्पां नहीं किया [| 


जाता । फिर संल्यासी पद किसों 
सम्बन्ध या ब्यवितत्व का बोधक नहीं 
है । उस्ते भारतीय घर्मं और सस्कृति 
मे निर्मेलता भौर तेजस्विता प्रशाव 


: पंजाब में छिद्मवेशी सिसों की घुसपैठ | 


पंजाब में हिन्दू सिल का भाईचारा पाकिस्तान के लिए क्षुरू से ही गले 
का कांटा बतकर चुभता रहा है। इसीलिए हस चुमन को दूर करने के 
सिए पाकिस्तान प्॒पने प्रक्षिक्षित आ्रातकवादियो को पंजाब भेजकर वहां 
झातंक फैलाने की चेष्टा करता रहता है ताकि हिन्दू-सिखों के बीच बैमनस्य 
और विद्व ष का वातावरण उत्पन्न हो सके । म्रुप्तक्षर सूत्रो के प्ननुसार इस 
कार्य के लिए लगभग सौ पाकिस्तानी पिछले दिनो छद्म सिख वेश धारण 
कर भारत यें घुस भाये हैं । 


बताते हैं कि तेरह नवम्बर को जालन्धर के प्रादर्श नगर भौर भ्रजोत 
जगर के गुरुद्वारो में भुरुग्रन्य साहिब की पवित्र बीड़ो को जलाने में इन्हीं 
अछदम वेशधारी घुसपेठियों का हाथ था। कुछ भात कवादी संगठनों ने इस 
य काद में इन धुसपठियों की खुलकर सहायता की । कहा तो यह भी 
रहा है कि घुसपठियों के रहने की व्यवस्था भी भ्रातकवादी संगठनों के 
ने भपने घरों मे की हुई है। इनके छुपने के लिए राज्य के प्रनेक 

में भूठे नामों से कमरे भी आरक्षित कराये हैं। 
गुरुग्रन्य साहिब को बीड़ो को आग लगाने की दोनो घटनाएं लगमग 
एक ही समय घटी। धभादुचयं की बात तो यह है कि पवित्र गुरुप्रन्य को 
जिस समय झाग के हवाले किया गया उस समय सम्बन्धित गुरुद्वारो मे कोई 

भी सेवादार उपस्थित नही था। 


फिर भी नहीं है। 

प्राक्षेपमूलक टिप्पणियों के सदर्भ 
में यह स्पष्टीकरण कतई जरूरी नहीं 
है। इन प्राक्षपों से राम की उस 
छवि पर खरोंच मी नहीं भाई है जो 
लोकमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम के 
रुप में विराजी हुई हैं। उस छवि 
झौर राम के महिमा-गरिमापूर्ण 
चरित्र को जानने के वारे में भी 
उक्त दो प्रसंगों के कारण उन्हें 
झाततायी, .भ्रत्याचारी निरुपित 
किया जाए तो फिर रावण झौंर कंस 
द्वी मर्यादा पुरुष हो सकते हैं। नए 
विचार देने की कोक में इस लीक 
पर भी चला जा चुका है भौर कुछ 


झवसरों पर तो बाकयदा रावण को 
राम से श्रेष्ठ बताया गया है। इस 
घोर भ्वहेलना को मी हिन्दू मानस 
ने अविचलित भाव से देख लिया तो 
झ्राखिर किस प्राधार पर उसे कट्टर 


की है। वह भारतीय धर्म का सर्वोच्च ध्रादर्श है। इस झादकश के साथ एक 
कुत्सित विशेषण जुड़ते देश कर भी कोई व्यक्ति हिन्दू धरम भौर समाज मे 
कट्टरता का झारोप कंसे लगा सकता है ? 

पिछले दो वर्षो में क्‍्रवोष्या में राम जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण का 
झाद्ह प्रयस हुमा है। इस झाग्रह के साथ चलते वाले भारवोलनो भौर कार्य- 
ऋतों को ही कट्टरता असहिष्णुता के प्रमाण में उदधृता किया जाता है। 
सैकिंग इस दो वर्षों मे ही राम भौर सीता ज॑ंसे चरित्रों पर सबसे ज्यादा 
दींटाकशी भी हुई है | कट्टरता का भारोप सगाते हुए इन पात्रों की भ्रमि- 
युक्त कट्टर समाक्ष के सामने ही जँसी छीछालेदर को मई है उसको दूसरे 
चरम श्माओों के धारे में कल्पता भी नहीं की जा सकती । इस दौरान कम से 
कम क्येंग भर ऐसे लेख प्रौर परने तेथार किये गये जिनके ध्नुसार राम 
शत्वाभारी, भातातावी शासक है धौर उनके इ्द-गिरदे प्रवत्त पूर्वक ऐसा 


आमभामंदल तैयार किया गया नहर सह भोहत में सोभ उनके वास्तविक 
कदकर को भूले ही रहें। इक हरि किए करने के सिए जमीरु-भासपाद 


झसहिष्णु भौर भनुदार बताया जा सकता है ? 

कट्ट रता, भ्रसहिष्णुता के सन्दर्म मे 'द सैटेनिक बर्सेज' लिखने के लिए 
लेखक सलमान रश्दी को मौत का फतवा देने वाले भौर उसका लिहाज 
करते हुए भारत में भी उस पुस्तक पर पाबन्दी लगा देते के फैसले की चर्चा 
क्यो नहीं होती ? इन्हीं मसीहाभो ने 'द सेटेनिक वर्सेज” पर पावन्दी के 
खिलाफ भौर लेखक की दुर्देशा पर एक क्षव्द भी नहीं कहा है। पुस्तक में 
इस्लाम धर्म के प्रबर्तक पैगम्बर मोहम्मद की जीवनी लेखक ने भपने भ्रदाज 
में लिसी है। शौपन्यासिक ढग से लिखी गई यह जीवनी पैगम्वर साहब के 
झनुमायियों को रास नहीं भाई । इस रास न भाने के कारण पुस्तक की 
श्रुनियां भर में निम्दा हुई। उस पर पाबवन्दी लगाने की मांग उठी झौर सबसे 
पहले मारत में प्रतिबन्ध लगाया गया | पुस्तक में जो लिखा गया उससे 
इजार गुगा ब्ीमत्स धौर कुत्सित ढग से मारत में सीना मानकर लिखा 
भया। फक सिफफ इतना है कि यहां राम भौर इृष्ण के बारे में सिसा 
बया | इस तरह के सेखत झौर प्रतिपादत पर हिन्दू समाज में प्रतिक्रिया 


नहीं है । इसके बावजूद यह प्रताडना है कि हिन्दू कट्टर भंसहिष्णु हो 
रहा है । 

भ्रयोध्या मे राम जन्मभूमि मस्दिर के सम्बन्ध वें हजार तरह के सुझाव 
दिए गए भर प्रत्येक सुझाव मन्दिर निर्माण की मावना भ्रनदेखी करते हुए 
दिए गए । इन सुझावों का उद्देधय भी दूसरे पक्ष के कट्ट्रपबी भाग्रहों का 
बचाव करना ही है । बचाव की इस कोसिक्ष मे बढी चतुराई से सुझाया जाता 
है कि स्थापित देव मूियों को भ्रपने स्थान से हुटा लिया जाए भौर बहू जगह 
छोड कर पास ही या कही भौर मन्दिर बना लिया जाए। एक महत्वहीन 
इमारत का ढाँचा इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि उसे भ्रक्षण रखने के लिए 
हिरदू समाज भ्रपनी प्रास्था भ्ौर परम्परा को तिलाजलि दे दे ? 

विडस्बना देखिये कि इस सुम्यरव पर गौर न करते हुए सालो लोग 
अयोध्या पहुचते हैं तो वे राज्य भौर सेकुलरिस्टो की जमात द्वारा भ्रपराधों 
करार दिए जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए बोसियो कहर भौर सैकड़ो 
परिसर बन्दीभूह में बदल दिए जाते हैं। इस पर भी लोग नहीं रुकते तो 
बन्दूक की गोलियों से कितने हौ क्षण बिछा दिए जाते हैं। प्रब प्रपेक्षा 
यह है कि इस दमन की भिन्‍्दा नहीं की जाए क्योंकि निम्दा की गई तो 
कट्टरपन्धी ध्राग्रहों का मनोबल बढ़ेगा झौर जिन विद्यह्दों को हटाने के लिए 
उनसे कहा जा रहा है उन्हें नहीं हटाएगे । विद्यह हटाने की बात सीधे नही 
को जाती । कहा जाता है कि प्रन्यत्र मन्दिर बना लो भोर वह जगह छोड 
यो जहा मू्तिया हैं। इस जगह को छोड कर दूसरी जगह मन्दिर बनाने का 
अर्थ हो यह है कि भ्पनी मूर्तिया उलांड कर से जाशो ! 

सुझाव यह भी रास जम्मभूमि मन्दिर को जगह भ्रस्पताल बना दिया 
जाए। प्रनाधालय, शिक्षण सस्‍्थान शोर भ्रन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाने की 
प्रेरणा भी कई मसीहाप्ो ने दी है। एक सुझाव यह सी है कि बहा राम 
की याद मे एक मीनार बना दिया आए झौर उन्हे इमामे हिन्दू बंताते हुए 
मीनार पर एक गजल लिख दी जाए। हन सुझावों मे से एक को भी मान 
लिया जाए तो कर्थित बाबरी मस्जिद फिर भी हटानी पडेंगी। सुझाव देने 
से पहले कया यह सुनिदिचत कर लिया गया है कि जो राजनीतिक श्ाग्रह 
आज रुकावट बन रहे है वे तब रास्ते से हट जायेगे ? उत्तर निए्िचत द्ठी 
नही मे होगा भोर सुझाव उसी सेक्यूलर छेढछाड करने वाली मनोद्धत्ति से 
उभरे हैं जिनके लिए हिन्दू हास परिहास शौर व्यम्य विनोद का ही विषय है। 

निन्‍्दा मर्त्सना के लिए जो भाकेप पिछले दिनो खड़ किए गए उनमे 
कुछ मण्डल प्रायोग की रिपोर्ट लागू किए जाते समय उछाले गए। मसलन 
कहा गया कि हिन्दू समाज ने प्रारम्म से ही बहुसरूयक पिछडो को दबाए 
रखा भौर उन्हे ध्रागे नही बढने दिया। जैसे हजारों साल से भारतीय 
समाज यथावत हो भोर उसमे कभी कोई परिवर्तत हा नहीं भाया हो । 
एक हजार साल पहले शुरू हुए विदेशी स्‍भाक्रमणों का भी उस पर कोई भसर 
नहीं हुभ्रा प्र्थात भारत कभी गुलाम ही नही हुभा या भग्रेज यहा हमेशा से 
राज करते रहे क्याकि हजारो साल से भारत ज्यो का त्यो है। 

माना कि समाज मे विषमता है भ्रन्याय है भौर उसे दूर करने के लिए 
निरबंल भसहाय उपेक्षित लोगो को विशेष सुविधाएं भी दी जानी चाहिए । 
लेकिन इस विषभता झौर अन्याय का दोष मनु नामक चरित्र पर क्‍यों मढ 
दिया जाना चाहिए जिनका रचा हुआ पमंशास्त्र मी भ्राज उपलब्ध नहीं 
है । उपलब्ध मनुस्मृति मगु नामक द्वारा सकलित है। फिर इस बात के भी 
कोई प्रमाण नही हैं कि समाज में किसी भी समय मनु के विधान का पालन 
किया जाता हो । मनु ही क्या किसी भी क्षास्त्र और विधान को भारत में 
पत्थर की लकीर बना कर स्ागू नहीं किमा गया। बरना वेद रुपनिषद के 
बाद छह शास्त्र श्रठारह पुराण ५६ स्मृतिया और निबन्ध झादि रचने कीं 
क्या भावश्यकता थे ? मजे की बात है कि जिस एक छास्ज की पहुंची 
जार भत्यस्तिक बुहाई वी भाने लगी है वहें भालीस बय॑ पहले रचा गया 
भारत का सविधान है। मनु को कोई व्यवस्था उस जास्त्रे के श्ाडे नहीं 
आई झौर किसी ने इसका विरोध जीं नहीं किया । आधुनिक (जीवन शौर 
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समाज व्यक्षस्यथा मे मन वा कोई दर्षम न होते हुए भी के भ्राक्मण का 
सिकार बर्तते हैँ तो कारण सिर्फ कोसने के लिए कोसना ही है । न्याय भौर 
मानबीय गरिमा ही प्रेरित करती है तो मुस्लिम समाज मे प्रचलित शरीयत 
की शोर ध्यान क्यो नहीं जाता जिसके कारण महिलाधों की स्थिति मे 
सुधार की काई धनजानी पहल मी पूरे समाज को ताराज कर देती है। 
झौरु उस नताराजी को दूर करने के सिए माफी मायते हुए सुप्रीम कोर्ट का 
फैसला उलटना पड जाता है । ४ 


उधर हिम्दू धर्म की घृन्य व्याश्याए मी बहुत हुई हैं। जैसे कहा जाता 
रहा कि हिन्दू भर्म का कोई निरिचत स्वरूप नेहीं है। धौर कोई तन्त्र नहीं 
हैं, कोई एक दर्शत नही है भौर कोई प्रबर्तक भी नहीं है। यह व्याश्यां 
ईसाई झौर इस्लाम धर्म के सामने रख कर हीं की जाती हैं जिसको निष्कर्ष 
है हिन्दू घर्मं विधिवत भर्यों मे कोई घमम ही नहीं है प्रबाँत हिन्दू होने का 
मतलब कुछ भी करने भौर मानने की छूट है इस व्यास्या से क्या पभ्राक्षय 
समझे ! 


स्यास्या कहती है कि हिन्दू धर्म निगुण, निराकार है। भारतीय दक्षत 
के प्रारम्मिक छात्र भी जानते हैं निभुण निराकार भतिक्रान्त स्तर है, 
उपक्रम समुण साकार से ही करना पडता है भौर वही सहज भी है। क्षीस, 
सदाभा र, चर्या भनुक्षासन भौर भ्रास्था हिन्दू होने को न्यूनतभ शर्त है। 
इस न्यूनतम में भी कोई रुकान नही है तो उक्त व्यास्या का लाक्षणिक अर्थ 
गह हैं कि हिस्दू होगे का श्र निदृंस्द उच्छु खल होना है। प्रब इससे ज्यादा 
उपड्ास क्या हो सकता है कि एक समग्र जीवन पद्धति और तत्व इक्षंत को 
समस्त उच्छू खलतापो की छूट वाला क्षेत्र भोवित कर दिया जाए। हिन्दू 
घममं झौर समाज मे कट्टरता गा भ्रसहिष्णुता के खब्डन-मण्डत की बात 
छोडिए, समाज मे जीवन भौर स्वामिमान भी होता तो इन उद्दष्हताभो 
का उत्तर तो दिया ही जाना भाहिए था । 


दाता की हर बीमारी का घरेलु इ६+ज 
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विदेशी मिशनरियां 





सक्‍वाशिक दाप्लाहिक भू 


साम्प्रदायिकता फंलाने की एजेंसी हैं 


-वोगैक्षयमा शर्मा 


नई दिल्सी, १७ नवम्बर भारतीय संविधान की घारा २५ (३) मे 
सासरिकों को भपनी इृण्छानुसार भामिक मत रखने शौर उसके प्रभार-प्रसार 
के सिद भिर्वाष स्वतन्जता प्राप्त है। जिसका विदेशी मिक्षतरियों ने दुरुपयोग 
की सीमा तक भरपूर लाभ उठाया शौर उठा रही है। भ्रभमेक बार धंनेक 
धर्मप्रचारकों को राष्ट्रविरोधो गतिविधियों में लिप्त रहने तथा बिद्रोही 
को उमारते बाले पावरी स्काट को रातों रात, देश से निष्कासित कर किया 
भया था; हन्ही के एक झम्य सहयोगी पादरी फरेर की गतिविधिवा काफी 
जधित रही | १६८० में प० बगाल की सरकार ते झपने झाविवाती मिशन 
रियो पर प्रविवन्ध लगा दिया था| धसम सरकार से भी इन मिक्षनरियों 
की गसिदिधियों को झ्ापत्तिजनक माना झौर उन पर प्रतिबन्ध लगाये। 
१६८५ में मध्यप्रदेश की सरकार ने छ विदेशी ईसाई धर्म प्रथारको को 
लिव्कासन के भादेध दे दिये । जिनके नाम हैं-लूक वर्स्टरेट, सुईस देरात, 
जानवाबनाट (सभी बेल्जियम के), जाक सोमस (हालेंड), मेटर एक श्रीमती 
भेटर (प्रमरीका)। ये सभी पिछले चालीस वर्षों से इस प्रकार की गति- 
विधियों में सलम्न थे । मगर विभिन्‍न ईसाई सस्यथाप्तो के दबाव मे म० प्र० 
सरकार ने इस झभादेश को तत्काल क्रियान्वित को रोक दिया। विदेक्षी घ्मं 
प्रधारकों के कारनामों को प्रध्ययन करने वे लिए बनाये गये विभिन्‍न शायोग 
झौर समिर्तियों ने भी एक स्वर से इन बिदेदी धर्म प्रधारको की गतिविधियों 
को सन्देहास्पद माना भशौर उन पर नियन्त्रण लगाने की सिफारिक्ष की। 
नियन्जण लगाये मी मये, किन्तु बे बहुत सीमित झौर छोटे पैमाने पर रहे । 
पंजोरम,[नावालैड, तथा भ्रम धरादि क्षेत्रों मैं विद्ोहियो की गतिविधियों 
क॑ पीछे मुख्य हाथ विदेशी मिक्षनरियों का ही है। मध्य प्रदेक्ष, विहार, 
उत्तर प्रदेक्ष तथा राजस्थान सद्दित भनेक राज्यों में इन्होने प्रपना प्रभाव 
जमाया हुआ। है। इन विदेशी ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का ही यह परि- 
जाम है कि नागालेंड मे विदेशी भाषा, भंग्रेजी को राज्य भाषा के रूप में 
स्वीकार कया गया है। 
एक सोजियत साप्ताहिक पत्र ने बुछूसमय पूर्व कहा था कि-भारत में 
काम कर रही विदेशी मिश्षनरियों का सुबन्ध सी भाई ए से है। बात 
सोक्यित सध की है, इसलिए हसे “7 प्रचारात्मक कहा जा सकता 
है, किन्तु इस्लेड के दो प्रस्यात लेखक गार्डेन थामस झौर मार्ग न 
विद्स ने सीचे पोष जान पाल पर प्रपनी हूंक पुस्तक में यह गम्भीर भारोप 
सगाया है कि उनके सी. आई, ए. से गहरे सम्बन्ध है और प्रत्येक शुक्रवार 
को वे उसके प्रतिनिधियों से विचार विभर्ज करते हैं । 
रोम स्थित सी०भाई०ए० के स्थावीय प्रमुख सस्था सी०भ्राई०ए० से 
महू निकटला चालीस खाल पूर्व उस समय से है, जब सी०झाई ००० के सस्‍्था 
पकी में हे एक, जनरल विलियम डोनीवन ने पोप पायस बारहवे के सामने 
जाकर कृपतना मस्तक भुकाया था। हसो प्रकार के क्वारोप एक प्नन्य पूर्व 
भ्रकाक्षित पुस्तक''पोर्टिफ' मे लगाये जा चुके थे। भारोपों की सत्यता विवदा 
स्पद हो सकती है, किन्तु यह बात सर्वेविदित है कि पोफ का समर्थन प्राय 
हमेशा ही धमरीका के पक्षघरो को प्राप्त रहता है, विरोधियों को नही। 
* शीसे, व्वतिमासा तवा भन्य देशो के उन नामरिको के प्रति पोप ने झपनी 
दिसी हमदर्दी कम ही प्रकट की है, जो साम्राज्यवादी वा तानाजझ्षाही क्व्तियो 
के अत्याचार के क्षिकार रहे हैं । इसी दस्य को सामने रखते हुए तीसरी 
ऊहुनियाँ के कैभोसिक चर्च में एक नयी घारा ने जन्म लिया है, जिसका नाम- 
करेज किया भथा है-'लिवरेशन वियोसाजी' (मुक्ति प्रिय चर्म विज्ञान) । इस 
'जआइशा! के शंनवेंक, सीवबित जनता के साथ हैं सौर उसके विभिन्त औदोलनो 
नह संभर्य्ण करें हैं । 
चारत में कार्य रत विदेशी ईसाई भिश्तनरियों के कारनासो को वेकंकर 
यु गिरियक्ष- पडा था शकक्षाहै कि मे देश में प्रलनात्वादी अरुलियों को 
शेनी के उचारदी है तथा प्रमें कह भी राष्ट्रधिरोभी विववारी देखते को 


है. 


मिसती है, उसे वे हवा देने से नहीं घूबती । उन्होने “द्सत मुच्रित सेना” 
तथा * भीम सेना” जैसी जुकारू सल्थाए भी बनाई हुई हैं, जो प्रावध्यकता 
पड़ने पर सभधव को किसी भी स्तर तक से जाने के लिए तेयार रहती है । 

महाराष्ट्र मे काब रत इसी प्रकार की एक सस्‍्था “ दलित शोषित समाज 
सभधरष समिति” के नेता काशीराम ने कुछ समय पूर्व एक पृथक शोर समा- 
नानतर ससद की माग की थी । इतना ही नही, देश मे पिछले लगभग दस 
पम्द्रह वर्षों मे एक स्वतन्त्र “दलित स्थान” के लिए मी बांरूद तेयार की 
जा रही है जो कब फट पड़े, कहना कठिन है | बगलूर मे १६८१ मे १८ 
मई से २८ मई तक एक्षियाई चच परिषद की प्रभिवेश्न में हुआ था, जिसमे 
स्व॒तन्त्र “दलित स्थान” की माग का समर्थन करते हुआ कहा गया कि चर्च 
के पास हसके प्लावा कोई विकल्प वही है कि वह सत्ता के बर्लेमान ढांचे 
से ट३ राने मे हरियनो की सहायता करे। इस भ्रधिवेशन मे अभ्रछूतो की 
समस्या का भन्तर्राष्ट्रीयकरण रूरने की मो माग की गई थी। इसी भ्रषि- 
बेशन में एक प्रमुख वक्‍ता वी०टी० राजशेखर पोट्टी ने भ्पने भाषण मे राष्ट्र 
बिरोधी तथा भ्रलगाववादी भाग उगलते हुए यद्ा तक कहा था “हमे 
बविष्वास है कि मारत में हमारे मित्र नही मिल सकते | यदि इस्लाम भौर 
ईसाई धमं विदेक्षी हैं तो हिस्‍्दू धर्म भी विदेशी है। इसलिए हमे सभष 
करने के सिए मित्र खोजने होगे भौर विभिन्‍न देशो के नेताशो से बातचीत 
के झाधार पर मैं यह कह सकता हू कि हस संघर्ष में ईसाई देश भर चीन 
हमे पूरा समर्थन देंगे!” 


/ दक्षित स्थान” के प्रभुख प्रवक्ता बी० टो० राजशेसर दोटी ने श्रपनी 
इन अलगाबबादी भमावनाझो को अन्य झ्वसरो पर भी प्रकट किया है। 


उनके पभनुसार तमिलनाडु, केरस, कर्नाटक, प्राप्त प्रदेश तथा महाराष्ट्र 
के कुछ हिससो को मिलाकर स्वतन्त्र “दलित स्थान की स्थापना की जानी 
चाहिए। इसके स्‍ध्तिरिकत ईसाई मिश्षनरियों के सहयोग से, “दलित स्थान 
के समरथंक उत्तर प्रदेश, बिहार झौर मध्यप्रदेश को मी टुकड़ों मे बाटना 
चाहते हैं। मह योजना कुछ इसी प्रकार की है, जेसी कि १९३२-३३ के 
झासपास रहमत भली नामक एक लीगी नेता ने पाकिस्तान के लिए बनाई 
थी जिसमे इस देश को लगभग भाघा दज न हिस्‍्सो मे बाटने का सुझाव 
दिया था। प्रपने इस दुष्प्रचार में विदेशी चच के एजेण्टो ने महात्मा गाधी 
तक को नहीं छोडा | दलित साहित्य भ्रकादम' द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका 
“जाति पद्धति कंत्रे समाप्त की जाए ' भे वी टो० राजशेखर छेट्टी ने लिखा 
है गाधीवाद ब्राह्मणबाद का ही दूसरा नाम है भोर ब्राह्मणवाद को फैलाने 
के लिए दी गयी सेवाझो के बदले ही गाधी के साथ “महात्मा क्षन्द जोडा 
गया था ।' इसो पुस्तक में जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव देते 
हुए कहा गया जाति व्यवस्था को तोडने का सबसे बड़ा रास्ता गोमास 
खाना ही हो सकता है। इससे यह भी लाम होगा कि मुस्लिम और ईसाई 
सगठनो का सहयोग भी हमे इस संघर्ष के लिए मिल सकेगा।” 


( क्रश ) 





शभ सूचना 
मय यर्ण के अधथाई-पथ 
मह॒धि दयामस्द के कैपरें चित्र सहित नव वर्ष की झुभ काम- 


नाओ के काड बढ़िया छुपाई सहित मुल्य २)६० पंछे प्रति कार्ड । 
अंग बर्च के कंलेन्टर सी तेयार हैं । 


समय प्रकाक्षण ८१४ कुण्डे बालान धजमेरोीगेह दिल्‍लो 





हा तायदेश्िक शान्ताहिक 


शविशध्यवर १६६० 





सार्वदेशिक सभा के श्रन्तगंत : स्थिर निधियां 


(गताक से प्रागे) 


भोयतो रत्मादेथों सनुधिथ वेद प्रणार मिति 

यह निधि हैदराबाद (आझान्प्र प्रदेश) के श्री प० मुन्ताशलाल जी ने 
२१२००) की राशस्षि से स्थापित कराई है। यह राक्षि सभा के नाम मे 
कौनारा बेक दीनवयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्‍ली थें जमा है जो १६८६ मे 
१० वर्ष के बाद ३० हजार के ,ऊपर हुई। पुन १० बर्ष के लिए रख दी 
गई है। इसकी व्य/[ज सभा जहा मी उचित समसेगी बेविक धर्म के प्रभाराय 
खच,किया जायेगा। १० जुलाई १९७७ की धन्तरग से इसकी स्वोकृति दी । 

श्री मुन्नालाल जी ने इस निधि से उद्धि कर ६७४७)०६ का १ वक्ष 
सर्टिफिकेट क्रय करके दिया है जिसका धन धान्ध्र प्रदेश महेश कोझापरेटिव 
अरबन बेक लिसिटेड बेगम बाजार हैदराबाद मे जमा है भौर सभा को 
२-४ १६६१ मे २०,०००) प्राप्त होगा । 

इन राक्षियों को पुन फिक्स डिपोजिट मे रखना होगा भौत जनवरी 
२००१ में वह रादि १ ८०००००) एक साख भ्रस्सीहुणार मात्र) हो जायेगी । 
उसके परचात सभा उक्स दार्तों के भ्नुसार इसका व्याज खजकर सकेगी । 

इस सठिफिकेट के परिवर्तत की स्वीकृति २१-२-८२ की अप्रम्तरग 
बठक ने दी । 

को बरुणो खुशहाल स्थास्थ्यागस्य स्थिर निधि, 

यह स्थिर सिधि ५०००) (पात्र हजार रुपया मात्र) की राष्ति से बश्की 
खुशहाल जी ने स्थापित की है। जिसकी १७-१-७७ की प्रन्तरग बेठक ने 
स्वीकृति दी । इस निधि के व्याज से बरुक्षी जो को निजी प्रुस्तके छपा 
करेंगी । 

बयानम्व दलितोद्धार निधि 

यह निधि ३०७७) की है जो स्थामी अ्रद्धानन्द जी महाराज ने दलि- 
सोद्धार के कार्याण १६२१ में स्थापित की भी । इसका ब्याज दलित कहे 
जे वाले बन्धुप्नो एव छात्र-छात्राओो की सहायता पर खत किया जाता है । 

स्थासी ग्रह्ममुनि जो को बसोयत 

१६४८० से निधन से पूर्व श्री स्वासी ब्रह्ममुनि जो ने झपनी धन राशि 
की पुस्तको के स्टाव तथा उनके प्रकाशन के प्रधिकार की वसीयत इस सभा 
के नाम मे की थी। इस वसीयत के भ्नुसार नकद (बेैको में जमा) धन 
पुस्तकों का स्टाक बा बिक्री की राष्ति प्राप्त करन का भ्रधिकार समा को 
है । सहारनपुर मे एक कोर्ट से प्रोवेट प्राप्त कर लिया गया तथा डाकखाना 
जब बेको भादि से १,०१७३०) ०५ ० प्राप्त हुए थे । 


डा० नम्दलाल व थोमतो सावित्री देवो स्थिर सिभि 
१० हजार की यह स्थिर निधि १६-११-७६ की भ्रन्तरग समा द्वारा 
स्वीकृत हुई थी । इस निधि के दो भाग हैं। प्रथम ५०००) की निधि के 
ब्याज से भाय॑ सन्‍्यासियो उपदेशको तथा मजनीको के रोगग्रस्त होने पर 
चिकित्सा कराई जामेगी। दूसरी ५०००) की निधि का ज्याज पहाड़ी क्षेत्रो 
बा नेत्र रोग की रोकथाम पर खर्च किया जायेगा । 
आओ कामरखानल पछरा कलेरकलां स्थिर निधि तोम हजार 
रुपये, भी नानकचन्द मथुरा एवं भोमतों धथुरा देवी 
स्थिर मिभि पांच हलार रुपये 
ये निधिया वेद प्रचार, हिन्दी भाषा भ्रचार व समाज कल्याव के कार्यो 
सम्पादनार्थ स्थापित को गई है। इनकी स्वीकृति १०-११-७९१ की पभ्रम्तरग 
हारा हुई । 
शो मनोहररातहु पसवड़िया अनेड़ा राजस्थान स्थिर निथि 


यह निधि भी भुगनसिह जी (पूर्व रुकाउच्टेष्ट जनरल रुली इण्ददोरेग्स 
बम्पनी) ११ दरियागज, गई दिल्‍ली तथा सेखा निरीक्षक देइसी राज्य झार्ग 
केग्द्रीय सभा ने ५ हजार रुपये के दान से ध्पने शग्नण थी मनोहरशिह के 


नाम से १६६७ में स्थापित की थी। ५१६७ को अम्तरध सभा में इसको 
स्वीकृति दी थी । 

इसका ब्याज निर्धन छात्र छात्राप्रो को लजिनके प्रमिमावको की ग्रववा 
माता-पिता की मासिक हाय ७५०) वा इससे कम होनी भौर पुस्तक खरीदने 
में णो असमर्थ होने उनको पुस्तको के क्रय कराने में व्यय होना निश्चित 
हुआ है। सहायता प्राप्त करने वाले छात्र को तियत फार्म वर झावेदन पत्र 
देना होता है जिसकी स्वीकृति ध्रव श्री ग्रुमानसिह जो के सुपुत्र श्री पृथ्वीसिह 
पनगडिया १२१ तानसेन नगर स्वासियर देते हैं। यदि ब्याज की राशि 
पूस्तको के रूप मे खर्च नहो तो दो वर्ष बाद यह राक्षि पृथ्वोसिह जी 
पसगड़िया की प्रनुमति खेकर सभा किसी दीन, हीत विंधवा श्रथवा भवला 
झादि की सहायता मे खचंकर सकेगी । हे 


ओो घम्म! राम कुकरेजा वेद प्रणार रिथिर निपभि 
भरी सेठ प्रीतमदेव कुकरेजा ने भ्रपने माता-पिखा श्री धम्नाराम कूकरेजा 
की स्मृत्ति मे ११००) को ल्थिरनिधि सभा वें कायम की थी जिसकी स्वीकृति 
३-४-७८ की प्रन्तरम बेठक में दी थी। इसका व्याज धायं समाज के भ्रणारको 
धथवा उनको झाजिक सहायता पर रख किया जायेगा। 
दानी को इस राक्षि मे शुद्धि करने की भा भनुमति दी गई थी । 


स्‍त्री धाय समाज लोहगढ़ भमृतसर स्थिए निधि 
यह निधि १०,०००) को है। २६-११-७८ की धम्तरन द्वारा स्वीकृति | 
हैई । इस निधि का व्याज निर्धन छात्रों को छात्रद्धत्ति पर व्यय होगा । 
ओमतो बिश्ञायतो धहल सम्दन वियातों 
स्थिर निणि (पाल हजार) 
यह निधि महाविद्यालय ज्वालापुर के छात्रों की छात्रवृत्ति के 
लिए हैं इसकी स्वीकृति २६-४ ८० की भ्रम्तरग हारा हुई । 
थो ध्थ्‌ नलाल ह्याथाय का दाग 
थ्री स्वर्गीय भ्रत नलाल प्राणाय रिटायर्ड रलवे गार्ड से श्रपता मकान जो 
सदर बाजार नीमच छावनी मे स्थित है जिसका म्यूनिसिपस मस्वर १०३७ 
तथा मुल्य लगमगय दस हछृजार रुपया है भार्य समाम नीमबथ छावनी के 
उपयोग के लिए सार्वदेशिक सभा को दान किया हुआ है। इस मकान का 
उपयोग भाये समाज नीमच छावनी करता है ॥ 


थो किक्नोरोलाल पुरो को बसोयत 
इस बसीयत से समा को नकद और विविध कम्पनियों तथा सस्थानो 
के ५२८३) ६० के शेयसं प्राप्त होने थे जिनका डिस्ट्रिक्ट जज दिल्‍ली को 
झदालत से प्रोबेट शिल गया। निम्न प्रकार नकद घन मिला भौंर सभा के 
नाम शेयर परिवर्तित हुए । 


१-मोहियो घुगर मिल्स कलकत्ता १०००)१०० जैयसे [ 
२--प्रपर इष्डिया पेपर] १००) ९ शेवर्स 
कू पर मिल लखनऊ 
३--बूनाइटेड कमकझिकल बेक दिल्‍्सी १५१७)०४ नकद 
४--पंजाब नेझनल बंक, करोलबाय, नई दिल्ली. २२१)२४ नकद 
४--हिस्वुस्तान कमक्षियल बेक कानपुर) २५०) १ केयर्से 
ह० प्रतिक्षत भुगतान 


६--बाटकन इन्ह्पोरेंस गम्पी से १४५०) मिलने के २३६०)४० बिले। 
यूनियमल फायर फष्ड जनरल इम्स्योरेंस कम्पनी से ७४५) मिलने थे १८७)%४५ 
प्राप्य हुए । अब कोई शेयर महीं रहा । 

छ->जीवियर झाटो मोबिस लिमिटेड कम्यई का १०८) का एक जेंचर 
एक बैवर्स २ पूरे मुगताम तथा १० केमसे २/४ सुब्रत ६४०) अब इस 
बसीयत का कोई बन तया शेवर प्राप्तण्य गहीं रहा। (कम: ) 


. ९ दिक्वस्वर १९६० साय देसिक सत्थ्य/हिक ७ 





है 





मारीशस में श्रायंसमाज : स्थापना की ८०वां वर्षगांठ 


पब्डित धमंबोर धूरा, शास्थो, मस्ती उपदेशक सण्डल धार्य सभा बारीजषत धाफ्या 


[गर्तांक से भागे] 

मारीखत हिन्द बहासामरमें ७२० बर्गममील[का टापू है | यहां पर 
(० खाद ५० हुवार की संश्या में हम बसते हैं १२ इतिशत हमारे 
हिन्दू तथा धाय परिवार के लोग हैं। विश्व के समी प्रमुथ धर्मों के 
'खोय यहां पर मेल-मिलाप के साथ रहते हैं। जायंसमाज के ६० 
अष्डित पुरोहित प्रचार कार्य में जगे हैं। १० बढनें भी हैं जो 
सैविकाओं का काये करती हैं । प्रामंसवाज की ४५५ णालाए हैं, 
० स्थ्री मण्डलियां हैं, ३० आर्य युवक संघ भी हैं जो प्रायं समाजी 
परिवार हैं सबके साथ मिल-जुलकर कार्य कर रहे हैं। साथ में २५० 
आवयमिक पाठ्यालाएं हैं जहां कि शाम को और रविवारों को 
हिन्दी भौर संस्कृत की मी पढ़ाई की जाती है। बच्चों को संध्या 
आऋराई जाती हैं ।' 

८० वीं वर्षमांठ जब हुम मनाने लगे तो छा० रुद्रसेव निऊर जी 
जो आर सभा के (प्रधान हैं (ध्रापके भाई आनन्द प्रिय विऊर जी 
शांगकयपुरी, नई देहली में मारीशस के राजदूत हैं) आपने कहा था 
कि “जब हव० ढा० शिवसागर रामगुलाम जी सनन्‍्दन से झिक्षा 
आप्ल कर यहां सोटे थे तो सन १६३५ ई० में आयंस्माज ने उन्हें 
अपना कारय करने के सिए क्षेत्र तेयार करके प्रदान किया था । 

सम १६७२ की बात है, मारत अलवर में सा्वदेशिक धाय॑ 
अतिनिधि सभा द्वारा ११वां भाये महासम्मेलन किया,जा रहा था 
तो, हमारे तत्कालीन प्रधानमन्धी डा० लिवसायर रामगुलाम जी 
को प्रधान आसन ग्रहण करने के खिए आमन्वित किया गया था। 
अहाँ पर आपने यह ऐलान किया था कि- 

जागे| समाज बह आन्वोशन है जिसका सृत्रपात महृपि दयानन्‍्द 
थी ने बेदिक भ॒ के पुनंदद्धार के लिए किया थां।” 

डाक्टर रामगुलाम जो ने शारत से वापस होकर मारीशस के 
हवाई धड्डे पर यह विचार ठयक्त किया था कि “मैं उत्त अन्त- 
'रष्ट्रीय आये महासम्मेलन से ब्रैहुत प्रमावित हुप्रा । वहां सम्मेलन 
का आयोजन क्षानदार रहा भागी ध 

सन्‌ १६७३ की बात है, माहीशस मे सावंदेक्षिक॑ भ्रायं प्रतिनिधि 
सभा की मस्जणा से एक भागे | कप किया गया था। इसमें 
आये समा और आय॑ रविवेद झ्यारियों समा का पूरा सहयोग 
रहा । पटना बिहार से डाक्टर है:शनराम जी भो पषारे थे। इस 
सम्मेलन का अध्यक्षीय पद सूरक्े, भारत के श्री बल्लभदास प्रताप- 


खसह छूरजी ने किया था । इस सम्मेलन का उदघाटन मारीशस के , 


तत्कालीन स्थानापव प्रधानमन्ञी श्री भबदुल रजाक मोहम्मद जी ने 
किया था। भारत से ५०० और दक्षिण प्रफोका के १०० प्रतिनिधि 
पथारे भे । हैदराबाद के श्व० पब्डित नरेन्द्र जी, बड़ोदा के भाचाय॑ 
चैशनाव क्षास्त्री जी, देहली के आचाय श्रीकृष्य जो (प्रव भापने 
हंस्वास ग्रहूष कर लिया है) भी विराजे थे, देहली से साबंदेशिक 
का दफतर भी यहां पर चला झाया वा। दक्षिण अफोका का आम 


अतिनिधि सभा के प्रभान स्व० भरी छुटे जी ने वहां के दल का प्रति- : 


मिधिरय किया था । 
बत धरकसूबर मास के अन्त में मारीशस में प्रायंत्रमाज ल्वापना 
की ८०वीं वर्षमांठ के सुमावसर पर प्रभुख जआायोजन में यहां के 
अवसर अनरल भी विश्ञस्वामी रियाड जी ने कहा था कि मैं मत 
४० ब्षों से आये समाय के कार्यों से प्रभावित हुआ हूँ। स्वथ० डा० 
रामबुलाम जी भी धार्यश्नमाज के कार्यों से बढ़त ड्वोते थे । 
महूपि दकतनस्थ थी ने सोनों को एकता से जीमा पा । एक 
समय ऐप्त भी था जब कि समाज के कार्यों को करने बालों को मान 
>ऋम्माय बढ़ीं का, पर सब कुछ मूलफर इस समाज के स्लेढकों ते 
'ै६कता के साथ का्बे किया।' 


सामाजिक सांस्कृतिक शोर राजनंतिक क्षेत्रों में जाय॑ समाज के 
साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करने वाले महानुभावों के प्रति 
आपने आभार प्रगट किया | 
आपने आयंेसमाज के नेता मारीक्षस के नागरिक श्री मोहनलाल 
मोहित जी, भ्ाय॑ रत्न, भो०्बी०ई० के सामाजिक कार्यों के लिए 
प्रशंधा की ओर उन्हें बधाई भो दी। उनके राष्ट्रीय कार्यों के लिए 
बधाई दी । 
दक्षिण भ्रफोका धाये प्रतिनिधि सभा के प्रषात एक शिष्टमण्डल के 
साथ पधारे थे आपने कहा कि “यहां के आये समाजी नेताओं को 
बधाई। यहां पर आयें समाज की जो 5०वों वर्षगांठ धाप लोक 
मना रहे हैं उससे हमें खुशी है ।| 
मातृ देवों भव: 
पितृ देवो भवः 
श्ांचाय देवो मवः 
महृधि दयानस्द जो ने माताबपिता भौर मुद को क्यों उतनी 
महानता दी है ? क्योंकि किसी मानव को सुशस्कार के लिए उनकी 
अच्छी जिम्मेदारी होती है। आपने इस बटत पर बल दिया कि 
भारत में वर्णव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है इन दिनों में, उसके 
विरुद्ध में प्रस्ताव पारित करके वहां पर मेजना चाहिए, क्योंकि 
मह॒दि दयानन्द जी ऐसी खोलली बातों के विरोधी वे | दक्षिण 
अफीका धायें प्रतिनिधि समा के आमन्शथ पर भारत के विद्वानों 
को वहां आने के लिए विजा की कठिनाई बताई । 
भारतीय हाईकमिश्नर श्री शिवर्सिह राया जी ने कहा कि "उन 
पूर्वजों ने यहां पर आकर निश्वा्थ सेवा की । मारीशस के विक्रास 
ओर स्वतन्त्रता में उनका बहुत हाथ रहा है। यहां पर और भारत 
में शिक्षा प्रचार वेदिकृधर्म प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत कार्य किया 
देश की स्वतन्त्रता के साथ आदिक स्वतस्क्ता थी बहुत बड़ी समस्या 
हैं,.यदि महषि दयानन्दजी आज जीवित होते तो उनको पता चलता 
कि यह भ्राविक समक्ष्या कितनी बड़ी समस्या है. मारत हमेशा से 
मोरिश्वत के साथ है, भोर भविष्य में जो कुछ हो सकेगा हम 
करेगे । 
मारीशस के प्रधान मन्त्री श्री सर भ्रनिरद्ध जगन्ताथ जो ने 
कहा कि “हमारे पूर्वज अपने साथ हमारी संल्कृति और सम्पता 
लाये सन्‌१६९!० में जब से आयंसमाज की स्थापना हुई तब से प्रगति 
द्वोने लगी । हमारे पुर्वज सत्याथेप्रकाश भौर वेद बाद में पड़ने लगे 
यह गौरव की बात हैं कि यहां पर आयंसमाज द्वारा भायोंदय 
निकल रहा है। वाल विवाह नही हो रहा है । आप लोगों से ८० 
वर्षों दक काम किया हो सके जोर काम करे, ताकि अधिक प्रयति 
हो भाप लोग साल २०००के लिए भी काम करें ताकि देश थे ध्ान्ति 
भी मिले ।” आपने भी मोरिशस आयंसमाज के प्राण श्री मोहनलाल 
मोहित जी के कार्यो के प्रति श्रद्धा के फूल चढ़ाये । 
मोके के लिए भारत से स्वामी सत्यकाश्ष जी पधारे थे। भापने 
महूषि दयानन्द भोर आयंसमाज के कार्यों पर धरकाश ढाल्ला और 
कहा कि मैं आप लोगों से मांग करता हैं कि आप के देक्ष के प्रधान 
मनी सर्वत्र जाते हैं उनकी रक्षा हो । माई अनिरुद्ध जगरनावथ जी 
को बड़े प्यार से भ्ादर से आक्षीर्वाद करता हूँ कि, आप हमारे प्यार 
की विज्लेषता को हमेशा याद करें । हे 
आये समा के मन्जो श्री सत्यदेव प्रियतम जी ने सबके प्रति 
झामार शकट करते हुए सबको बन्यवाद किया । इन कार्यक्रमों में 
जिन-जिन समाप्रों में संस्थानों ने सहयोग दिया उनके प्रति भी 
(क्षेष पृष्ठ ५ पर) 


ष सार्वदेक्षिक' साप्ताहिक 


९ विंसम्वरें (६९० 





साम्प्रदायिकता विरोधी श्रायोजन (२) 


-आचार्ण फमकिशझोर होर्मा 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के समान योगिराज श्रीकृष्ण भी ससार भर 
की कोटि जनता के श्रद्धा केन्द्र हैं। मथुरा में इनका जम्म हुश्ला था। इनके 
जन्म स्थान पर भों महाराज बीरबिक्रमादित्य ले भव्य मन्दिर का निर्माण 
कराया था। उस समय इस सन्दिर का अभूतपूर्व वेमब था। फ्राश्स के 
टेयसियर भौर इटली के भनूचो ने अपनी यात्रा के प्रसगो मे इनका वर्णन 
किया है। सबंप्रथम महमूद गजनवी ने १०१७ मे इस सम्दिर को ध्वस्त 
कराया भौर मथुरा इन्दावन को २० दिनो तक लूटा । फिर यह हिस्दुप्तो के 
झाधकार से भ्रा यया किन्तु औरगजेब को ऋर दृष्टि इस पर भी पडे बिना 
न रही भौर १६६६ में उसने इसे फिर तुड़या कर बही मस्जिद बनवा दी 
श्री कृष्ण का जन्म अन्द्रवश्न के प्रतापी राजा यवु के कुल मे हुआ था। ओी 
नम्द जी के यहा उतका पालन पोषण हुआ था । के यादव मात्र के पूर्वज थे । 
थे विलक्षम व्यतित्व के धनी थे । महामारतावि ग्रम्थो मे उनके दिव्य चरित्र 
का वर्णन है। कुझ्केत्र के मैदान मे उन्होने शजुंन को जो उपदेश दिया था, 
यह गीता के नाम से बिश्य बिस्यात है। दे केवल बीर पुरुष ही नही महान 
मनीबी प्रनुपम राजतीतिश्ञ परम देश्ग्क्त तथा योगिराज थे। उन्होने विश्य 
को प्रमावित किया था | जिन महजब के उन्मादियो ने मन्दिर को तोढा उनके 
झनुयायियो ने देश को बाट सिया प्रपने हिस्से का नाम पाकिस्तान रक्षत्र 


मारीशस में श्रायंसमाज 


(पृष्ठ ७ का सेव) 

धन्यवाद किया | झापका भाई डा० प्रियतम जो मारीक्षस के प्रति- 
निधि के रूप में त्यू याकं, अमेरिका में कायरत हैं) निम्न भाव॑ 
सेबियों को जाय समाज की सेवा के लिए सम्मनित किया गया 
बैसे-- 

(क) माता यक्षोदा दशरथ जी “जायें र॒त्न 

(ख) श्री रामसुभग ऐोबरघन जी 

(९) श्री प्रसाद ठाकुरदयाल वीं 

(घ) प० गोपीनाष चितामन जी 

(ड) श्री यश्करण मोहित जी 

(थ) श्री हरीलाल चुड़ामणी जी 

(छ) श्रीमती देवन्ती डोमा जी 

इन लोगो ने गत ४० ५० वर्षों तक मारीशस में आयंसतमाज की 
सेना तन मन घन लगा कर सेवा की है। माता देवन्ती के सुपुत्र 


न्यायाक्षीश श्री सत्यभूषल गुप्त डोमाजो ने मौके पर एकसार गरभित 


भाषण के दौरान कह्दा था कि-- 


“महूषि दयानन्द जी ने भारत की प्रगति के साथ सारे विश्व 
की प्रगति के लिए काय किया है।” इस बात पर आपने बल देकर 
कहा कि- 

“यदि आप सच्चे झा समाजी हैं तो (भापको बजागते रहना 
चाहिए।” 

केवल मारत ही एक ऐसा देश है जो एक ऐसे महापुरुष को 
जन्म दिया है, दयानत्व ने न्याय के लिए काम किया है। प्रापने 
प० वाहुदेव विष्णुदयाल जी के कार्यों की भी चर्चा वो । आपने 
बताया कि महात्मा याधी जी ने इस युग मे अहिसा का प्रथार 
किया, पर महूधि दयामन्द जी ने उन्हे विष देने बाले जगन्ताथ की 
जान बचाई। 

श्री डोमा जी ने राष्ट्र सच मे मातथ हितों के लिए जो नियम 
भालू है उमकी चर्चा गत शवाब्दि में अयातम्द जी ने काफी श्रश्ों 
में की है । दयानन्द जी एक ऐसे निरमिक वीर ये बिल्होंने सबके 
लिए छिक्षा का द्वार खोल दिया है । विरेश्धियों के सुराण्य की जवह 
स्वराज की बात बताई । ह 


इस्लामी राष्ट्र बना दिया । भय मदि यहा के मिवासी अ्रपने पूर्वंज भीकृष्ण 


जो के जम्म स्थान राष्ट्रीय महापुरुष के नाते मस्दिर बन्सता चाहते हैं तो 
ठीक ही तो है यदि उनका मन्दिर यहा नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्ताद 
दें बनेगा। 


गुजरात की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि श्री पटेल ने ग्ृहमन्त्री बनते 
ही श्री सोमनाथ मन्दिर का धपुनरुद्धार करा दिया | उत्तर प्रदेश की जनता 
द्वारा निर्वाचित कई प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री भृहमन्त्री बने परकुछ नही हुआ 
यदि यहा से भी श्री पटेल जैसे प्रतिनिषि भुने जाते तो यह सब क्यों देखना 
पड़ता ? जिन्हें यहा को सस्कृति का प्रनिमान है जो यहा के प्रूवंजों का 
सम्मान करते हैं जिनकी मतृभूमि धौर पुण्पभूमि भी मारत है जिनका सम- 
भन इसी के लिये वे साम्प्रदायिक भोर जो विदेकश्षी सस्कृति के उपासक हैँ 
यहा के पूर्यओ का भपमान करते हैं मारत को दारक्षउलूम - बनाना चाहते 
हैं पाकिस्तान जिन्दाबाद कहते हैं बहा का ध्वज फौहराते हैं विदेसी 
भुसपैठियों भौर प्राठकब्रादिय़ो के रक्षक हैं साम्प्रदायिक दगे करवाते हैं भौर 
भारत माता को डायन कहुते हैं, थे राष्ट्रमक्‍्त कहे जा रहे हैं। गौसी: 
बिडम्बना है कुर्सी के भुले भेडिये उन्ही विदेशी एजेन्ट और साम्प्रदायिकों 
के साथ मिलकर साम्प्रदायिकता विरोधी भ्रायोजन कर रहे हैं। श्लासन 
द्वारा प्रपने स्वार्थ के लिये सम्प्रदायों मे बाटे हुये देशा मे मण्डल प्रायोग: 
का नाम लेकर हिन्दुझओो को सी दो मागो से बाटनता प्रारम्भ कर विया है | 
सभी राष्ट्रवादी हिन्दू मुस्लिप, सिख झोर ईसाई भादि को इन करर्सी के 
मक्‍्सो से कहने का समय झा गया हैःकि काफी समय हमें बहकाकर शासन 
का खुद भोगते रहे हो प्रब हम सजग हैं इस बल एवं प्रतोमन से, हिन्दुओ्रों: 
को विधर्मी बनाकर राष्ट्र की मुर्यधारा से श्रलग कर देने) वाले विदेशी 
एजेन्टो की भ्रव यहा दास नहीं लगेगी । भ्पने ही देस में भ्पने ही पूवंज 
श्री राम और श्री कृष्ण भ्रादि का प्रपमान सहन नहीं किया जाब्रेगा। धब 
हमेप्रास्सिन के सापो * को पहचान हो गई है। 


अरन्यनकाान...#... स्‍लाकमाकमवकनम>न-त+ धन. 


पा कोड ज्य सभी इकर की हदन तामग्री बेशक आपको विलती है, ररतु रथ 


आपने कभी उाझी स्वातिटी पर ध्यार दिशा है ? 


जब हम 75 प्रकार की विभिन देशी जही बटियों को अपने पचास वर्षों से भी 
ज्यादा अनृभव से मिला कर आपके लिए 00% श॒द् 


दीपक 


दर्गान्धित 
सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्द निम्न स्तर की सामग्री से वड़ में आहति 
छपूबकत्र दे 
2 आपके शरीर, मन मस्तिष्क के निर्मल तबा कतावरण को स॒र्गान्धत, किया 
चमत रहित करने बाली एक मात्र हवन सामग्री 


सुगन्चित हयलम्प स्पामग्री 
हवन सामग्री, हवन कद एव यज्ञ सम्तन्धी संगस्त सामार ब्राप्ता करने का 
देश विदेश में पसिद्ध आपका एकमात्र विश्वेनीय संस्वीग - 
स्थावित सन 935 प्रभाद लवण! 
निर्माता एवं निर्मात कर्ता 
हरी किशन ओम प्रकाश 


६499 खारी यावली, दिल्ली +84806, भारत 


ग्रेट सकल ढले वालों दे शदशन, हकरी लेई अधीन हैज 


४८7 





* ९ दिसम्बर १२९० सार्यदेशिक साप्ताहिक ९ 
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हा ः शा सहासस्मेलन में 


हैवराबाव के झार्य सत्याग्रहियों को 
प्रमाण-पत्र दिए जायेंगे 

सा्वदेक्षिक आर्य प्रतिनिणि सभा के तत्वावधान में ध्रागामी 
२३ से २६ दिसम्बर १६१९० तक होने वाले अन्तराष्ट्रीय भाय॑ महा- 
सम्मेलन में उन सभी धाये सत्याग्रहियो को प्रमाण पत्र दिए जायेंगे, 
जिन्होंने १९१८-३६ में श्ार्वे सत्याग्रह के सिलमिले में हैदराबाद 
मिज्ञाम की जैलसों में सआ भोगी थी । 

अत. सभी सत्याग्रहियों को सूचित किया जाता है कि वह अपना 
माम, पिता का नाम झौर पूरा पता लिखकर १८ दिसम्बर १६६० 
तक सा्वेदेशिक सभा के कार्यालय मे भिजगा द दाकि प्रमाण पत्र 
तैयार करने के लिए उनका नाम सूची में भ्रकित किया जा सके । 


स्‍्थासो प्रामग्दबोध सरस्वतो 


समा-धषान 


यक्षस्‍्थी डा० सुधाकर थो चोधरो को भटांजलि 


१६ अक्तृबषट १६९० के दिन प्रात: एक मोटर बस दुघंटना मैं 
खोमी रोड़ पर प्ायुर्वेद एवं सिद्ध के एक यशस्वी चिकित्सक डा० 
खुधाकर जी की असामयिक मृत्यु से एक होनहार चिकित्सक एव 
बिन्दादिल इन्सान हमेशा के लिए विदा हो गया । मोहननगर के 
रब दिल्‍ली के गणाराम बिकित्सालयों में उनकी प्राण रक्षा की भर- 
सक कोक्षिश की गई, परन्तु उनकी प्राजरक्षा सम्मव न हो सकी । 

हा० सुधाकर जी, जो व्यावह्वारिक जीवन में डा० एस० के० 
आओषरी के नाम से जाने-बुझे जाते थे एक शिक्षा हस्त्री एवं दक्षैतरों 
के उदमट विद्वान गुरुकुल कांगड़ी के दह्नोपाध्याय प्रो० सुखदेव जी 
विद्यायाजस्पति ए4 प्रसिद्ध समाज क्षुधारिका एवं प्रचारिका माता 
भ्रभावती जी की द्वितीय सन्‍्तान ये । उनका जन्म २८ विसम्बर 
१६३१ को डेरागाजोखा में हुप्ला था, उनकी प्रारमि्प्रिक शिक्षा 
कुरक्षेत्र ओर इन्द्रप्स्थ के गुरुकुलो मै हुई थी । सन्‌ १६५४ मे उन्हे ने 
गुरुकुल कांगड़ी से आयुर्वेशशकार की उपाधि प्राप्त वी । आयुर्वेद 
की स्तातकोत्तर परीक्षा एच०पी०ए० उन्होने जआामनगर के आयुर्वेद 
संस्थान से ग्रहण की । 

आयुर्वेद की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने क बाद वह जामनगर 
के सस्थान में ही प्रायुवेंद के प्राध्यापफ बन गए । सन्‌ १६६१ से 
१६७२ तक उन्होने सरदार शहर की प्रसिद्ध शिक्षा सल्था गांधी 
विद्यामन्दिर के तत्वावधान मे पधायुर्वेद विश्वभारती मे शिक्षा 
सम्बन्धी सभी विषयों का योग्यता एवं. निष्ठा के साथ 
अध्यापन किया । सन्‌ १९७२ से वहू आयुवेद एवं सिद्ध के 
केन्द्रीय भ्नुसन्धान संस्थान में कार्यरत हो गए । उन्होने 
अनेक वर्षों तक नाग्रपुर ओर दिल्‍ली में सम्थान की विविध शोधा- 
व्मक एवं सम्बन्धी गतिविधियों की सफलतापूर्वक व्यवस्था एव 
निर्देशत किया | भातंकवाद से आक्रान्त पटियाला मे भी वह कुछ 
समय तक उपयोगी कार्य करते रहे । 

उनके पीछे उनको वर्मपत्नी ओर सुपृत्री रह गई हैं । भयवाग्‌ 
हे यही प्राथंना है कि वह दिवयत विद्वान डा० साहब की आत्मा 
को सदयति एवं सच्ची मुक्ति दे एवं उनकी सुपुत्री एवं घर्मंपरनी 
का भावी मार्ग प्रशस्त कर उन्हें यक्षस्वी बनाए । 

उनका वश्षस्वी स्मृति में हादिक मावांजलि प्रस्तुत है। 


- नरेन्द्र विद्ञावाचस्पति 








प्र्तर्राष्ट्रीय श्रा्य महासम्भेलन के लिए 
दुकानों को बुकिंग 


दिल्‍ली के रामलीला मैदाम में २३ से २६ दिसम्बर १९१० तक 
प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन के लिए हुकान के द्छुक 
महानुभावों से निवेदन है कि वे सा्देशिक सभा के कार्यालय में 
घाकर सम्पर्क करें। दुकानें १० 5 १० फोट भौर १०)८२० क्षीट में 
होगी । किराया ४ दिन का छोटी दुकान ४००) और बडी का ८००) 
रुपया होया । 

किराया राष्ति अग्रिम सभा में प्राज्त होने पर सम्बद्ध पार्टी के 
नाम दुकान का पारक्षण कर दिया जायेंया। 


सब्चिदानम्द शास्त्री 
मन्षी सावेदेक्षिक सभा, दिल्‍ली 





योगेश्वर कृष्ण 
सेखकं--त्व ० चमृपति एम० ० 

भांयंसमाज के मूदधन्य विद्वान्‌ पं० चमृपति एम० ए० द्वारा 
लिखित ''योगेश्वर कृष्ण” नामक जीवनी, जो भिरकाल से अप्रका- 
शित थी । आज ५मधुर-प्रकाशन” ब्वारा पुनः प्रकाशित की जा 
रही है । 

थो मोटे टाईप में, बढिया एवं धुन्दर कागज पर प्रकाशित है। 
आकर्षक झौर मनमोहक टाईटिल होगां। लगभग चारसो पृष्ठों 
वाली पुस्तक का मूल्य ३०) रुपये होगा। अन्तर्राष्ट्रीय आये महा- 
स"मेलन दिसम्बर ६० तक अग्रिप्त भेजने वालों से केवल २० रुपये 
लिये जायेंगे । सम्पर्क की जिए:-- 

धर प्रकाशन 
२५०४ ग़ली आयंसमाज, बाजार सीताराम, दिल्ली-११०००६ 


सफद दाग 
इलाज शुरू होते ही दाग का रफ ३६ भण्टा मे ही बदलने लणता 
है और सभी कारणों को दूर करते हुए शीघ्र चमड़ी के रगो में सदा 
के लिए मिला देता है। जिन्हे विश्वास न हो, अभी ७ दिनों की 
दवा पुरी दी जा रद्दी है, जिसे परीक्षा कर प्रवश्य देखे । उम्र, दायों 
का स्थान कितने दिनों से है, भवश्य लिखें। 


सफेद बाल क्‍यों ? 
मैं अधिरु प्रशसा करना नद्दी चाहता, हमारे आपुर्देदिक तेल से 


बालों झा असमय पता रूक कर सफेद बाल काले होते हैं। ! 
शीशी १४, तीन शीक्षी ४० । 


गणप्त रोगों से निराशा क्‍यों ? 


शादी से पहले या शादी के बाद शरोर मे कमजोरी महसूस 
होती हो, बचपन की बुरो आदतो या खुद ही भूलो के कारण जीवन 
दुख या निराशा से भर गया हो तो प्लाज ही ध्रपनी सारी शिकायते 
कुछ भी छिपाये बिना इलाज के लिए लिखें। र्श्षियां भी अपने 
गुप्त रोग के बारे में लिखकर इलाज करा सकती हैं । पत्र-व्यवह्ार 
गुप्त रखा जाता है। 

पेट गैस के रोग 

पेट में गेस बनती हो, बदहअमी, भद्ध रा, कब्ज, भूख ते लगता, 
हवा खारिज न होना, छातो में जलन, बोद न ध्राता, दिल के घड़कने 
की शिकायत से शीत्र छुटकारा प्राप्त करें । इलाज की छीस १०) ! 
नोट--विश्वसनीय दे से इलाज कराबे। पता : 

हिन्द ध्ादुर्थेद (5प 7) पो० कतरोसराय (सना) 








| 


१७० 


पं० गूरदस विश्ार्थोी कतात्दीं सथारोह तम्पस्त 

लुधियाना, १३ नवम्बर 

कस यहा झार्य गुवक तथा पंजाब ने प० समुनिवर ग्रुयदत्त जी विद्यार्थी 
धताब्दी समारोह का प्रायोजन स्थानीय क्‍्राइंसमाज, महर्षि दयासन्द बाजार 
में शम्पस्त हुआ, जिसकी भ्रध्यक्षता श्री एस. सी. ननन्‍्दा, प्रिसीपल भा 
कासेज ने की । 

समारोह को सम्बोधित करते हुए भाज॑ प्रतित्तिप्ति समा पंजाब के 
कार्बालम मन्‍्त्री श्री सरदारीलास भाव रतन ते युवकों को भ्राह्ठान किया कि 
जाति पाति को समाप्त करने, बहेज जेसी सामाजिक व्‌ राईयो को समाप्त 
करने के लिए सघर्ष करे । समारोह के मुस्य भ्रतिथि श्री जे बी. गोयल, 
पी सी एस भ्ररितिक्त उपायुनत लुधियाना ने कहा कि श्रार्मे समाज ने 
शिक्षा के क्षेत्र थे, सामाजिक उत्थान एन प्रन्धविधदयास समाप्त करने, देश 
को धाजाद कराने के लिए सराहनीय भूमिका निभाई हैं। प्रा की विषम 
परिस्थितियों मे भाय॑ युवको को रचतात्मक भूमिका निभानों भाहिये। 

थी सतोक्षचन्द्र जी नन्‍्दा प्रिसीपल ने अपने भ्रध्यक्षीय माषण मे कहा 
कि महूथि दयानन्द के सिद्धाल्तो पर चलते हुए यदि सभी को शिक्षा के 
समान झवसर दिये जाये तो मण्डल कमीक्षन की कोई प्रावदशकता नही 
इह जाती है। उन्होने युवको को चरित्र निर्माण शक भेदमाव को समाप्त 
करने के लिए प्रेरित किया । 

इस भवसर पर देशकी एकता झौर प्रसण्डता प्लौर साम्प्रदायिक सद्भाव 
बनाये रखने तथा युवको को सन्‍्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरिठ करने के लिए 
अमृतसर से डा हरमगवान धायें, लुधियाना से गरीबदास महेन्द्रप्रताप प्रार्य 


सा्देक्षिक साप्ताहिक 





६ दिपम्वर १३१३० 


राजेस्द्र महेन्दू, वीरेन्द्र डीबरा बरनाला से रामसरणदास गोगस, सतोजष 
सिचयानी, फ़िरीअपूर लत बजाय, त्षया भांदराम विश्वालकार, 
“ भसे रकोटसा से रमेश कौसल झादि ने युवकों को सम्बोधित किया । 

इस समारोह में साय युवक सभा पश्याव के प्रभाग औौ रोप्तनसास धार्द 
मे श्री सतीक्ष नम्दा, श्री ले बी गोगल, भ्तिरिकत उपाधुक्‍त, श्री सरदारीलाल 
धारय र॒त्म को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्माभित किया । 

चतुर्वेद ब्रह्म पारायण महायश 

श्रीमहयानन्द बेद विद्यालय ११९ मौतमतगर, नई दिल्ली ४७: 
चतुर्वेद ब्रह्मपारापण महायज्ञ का लुभारम्म दिनाक ,२१५ नवम्बर 
रविवार को प्रात ध्वजआारोहण का कार्यक्रप प्रसिद्ध उश्चोषपति श्री 
लासा इन्द्रनारायण जी हाथी दात बालों के करकमलों से सम्पसत 
हुआ | इस झुम अवतर पर आये जगत्‌ के यशस्त्री सम्पादक मी 
प० क्षितीक्षकुमार जी वेदाल्लकार मे सभी उपस्थित श्रोताओं को 
प्रेरणात्मक उददोषन दिया | आये जगत के प्रसिद्ध वेदिक बविद्वाज्‌ 
जिनके ब्रह्मत्व ये यहू महायश्श सम्पर्न हो रहा है श्री पृण्य 
स्वामी दीक्षानन्द जी सरस्वती भी इस अवसर पर उपस्थित ये । 

इस महावश की पूर्णाहुति विभिरत सम्मेलनो ध्यायाम-सम्मेलन 
गुरुकुल सम्मेलन एवं धाय महासम्मेलन के साथ दिनाक १६ दिस- 
म्बर रविवार को ध्रात ८ बजे तक सम्पस्त होगा । 

अत आप सभी धर्म प्रेंगी बन्धुओ से सादर निवेदन है कि आप 
भी इस शुभ यज्ञ मे भाग लेकर तन, मन, धन से सस्या को भरपुर 

सहयोग :दान कर पृण्य के मागी बनें। --हैरिवेव भाषा 









देथीकोन ; २६ १४३० 
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दिस्ली के स्थानीय 


झाखा कार्यालय : ६३, गली राजा केदारनाथ 
जाबड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


झायों का राष्ट्र गोत 


जेब जग जये जय॑ हैं! भार्य राष्ट्र निर्माता। 


जग लम की शाला केशरिया स्वस्सिक मगल दाता ॥ 
गय अय जय जय है ॥॥ 


मआरत बर्ष महादेश के, मरत खूच्छ धन्तवेंत ! 
झायावित पुमीत देक्ष के, ब्रज प्रदेक्ष से निर्यंत ॥ 
सकल्‍प हमारे झार्य जाति के नवयुग के निर्माता । 
झावेस्थान महान्‌ राष्ट्र के, नवजीवन के दाता ॥ 
जय जय जय जय हे । । । 
-जनगण में चेतना फू क दो, राष्ट्र बनाने को महान । 
आकाश विश्य का यू थ उठे, जय धाय॑ जाति जय प्राय स्थान ॥। 
बेद झासस्‍्त्र ममुस्मति गीता, समत घर्म प्रचेता। 
आर बूगो के प्रतीक स्वस्तिके, शमिति पत्र के नेता ॥। 
जय जय जय जय हे ।।॥। 
समान भ्रश्ी भ्रथ॑व्यवस्था, सर्व लोक हिंतकारी । 
भोजन वस्त्र निवास प्राप्ति के, सभी लोग धधिकारी |। 
+ स्रमी सूखी हो सभी निरामुय, हे कल्याण अदाता । 
कोटि-कोटि कठो जय जय है, जनगण के सुखदाता ॥। 
जय जय जय जय है +। । 
अनुप्रतिपादि कर्मवाद पर, ही समाज यह निमित | 
सुदुढ्द राष्ट्र निर्माण हेतु हम सवा सर्वेदा सकल्पित ॥ 
विद्य बिजेता प्लार्य बस हो, भाग्य राष्ट्र की क्षान। 
राष्ट्र धात उप क्षमन हेतु, हम करे महा-भमियान ॥ 
जय जय जय जय है । । । 


-झोम प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय 
सयोजक भ्रध्यक्ष, आाय॑त नेशनलिस्ट पार्टी 


बेहद प्रचार 

शुरुकुल अयोध्या के पूज्य भरचायं ब्रह्मचारी छ्कर मित्र जो शास्त्री 
द्वारा पूज्य भाग॑ मुनि जो वानप्रस्थ के निर्देशन मे निम्नानिम्न ग्रामों में 
मुक्तिपुरम्‌ श्री पारसनाथ जी पशड़ुक व भी राजकमल जी पाठक, सिहौली 
श्री कन्हैयालाल जी भाय॑े, सेद्खानपुर डा० त्रिलोकीनाथ शा, भौरी 
श्री सत्यदेव थी झाये केराकत नग्हर, श्री रामाशकर जी झाय॑, श्री ज्ञानचन्द्र 
जी भार, श्री प्रेमचन्द्र जी सेठ, महिला भाय॑ समाज केराकत दयानन्द बाल 
मन्विर केराकल झा समाज मन्दिर केराक॒त, भायं वीर दल शाखा केराक॒त 
ये यज्ञ वेदोपदेश उपनयन से सस्कारादि काय॑ क्रम वेदिक रीत्यानुसार सुसम्पन्न 
डुए जिसका प्रमाव नबयुवफो व महिलाझ्रो में भच्छी प्रकार हुआा। 





न 





सम्पूर्ण बेद साध्य १० खण्ड रे जिल्‍्व मे 
मूल्य ५५०) रुपए 


आम्बेद भाय $ से ५ तक (सहदि ढथान ८: २९०) 
आयुर्वेद भाय-६ छ०) 
आामबेद थाप ऊ ३०) 
ब्रधंधेद भाग ५ ३०) 
अवधवेद माय ह-+ १० ९० 
अदों का भाध्य का मढ मुल्य-- इइ०) इ० * 


इसल-घलयस लेने पर १६ प्रतिदात र्य'झन दिया जायेता 


सार्थदेक्षिफ धार्थ प्रतिनिधि सभा 


दयातम्य समजक,, पाससीस! पेदाम घई शिकली-२ 





'_प््च 


विज्ञाभास्कर, बेद रत्म, न्याय-वेशेविक, सांस्य-योगतो्े 
वैदान्ताचायं, साश्मशेवणि 


शाचाय उदययीर शास्त्री ग्रन्यावलो 


ग्यारह खण्डो में, सगमग ७००० डिपाई पृष्ठों में 
ग्रभ्धावली तीन चरणों में प्रकाणित हांगी । 
प्रथमब रण . दिसम्बर १६६० में 
१. न्याय दर्शन भाध्य 
२ वेशेधिक दर्शन माष्य 
३ साख्य दक्श त भाष्य 
४, योगदर्क्षन भाधष्य 
४ बेदान्तददोन माथ्य 
दितीय चरण . फरवरी १६६९१ में 
६ साख्य दर्शन का इतिहास 
७ साक्ष्य सिडात 
८, बेदान्त दर्शन का इतिहास 
तृतीय चरण : मार्थ १६९१ मे 
£, मीमासा दर्शन भाधष्य (तीन भश्रध्याय) 
१० प्राचीन साख्य सदर्भ 
११ वीर तरगिणी लेखो का स ग्रह 


ग्रम्यावलो के ग्यारह खण्डों का मूल्य २०००) 
३१ दिसम्थर €० से पू् ग्राहक बनने पर 
दोहरा लाभ उठाये 


१. ग्रन्थावली के ग्यारह खण्ड १२००) में 
२. आचार जी प्रथम पुस्तक ११०० पुष्ठों की 
कौटिल्य अर्थ शास्त्र बिल्कुल मुफ्त 


“कौटिल्य अथंशास्क्ष” हुम पहले ३०० ग्राहकों को ही दे पायेंगे। 
इसलिए शीघ्रता करें १२००) भेजकर दोहरा लाभ उठांयें। 


वलन-<आु जलन 


विकल्प 

जो सज्जन १२००) एक साथ न भेज सके, वे निराश न हो । वे १००) 
भेजकर ग्रन्धावली के सदस्य (ग्राहक) बन सकते है। दन ग्राहकों को 
१२००) भी तीम अरणो मे चार-घार सो रुपए देने पडेगे। तीन चरपो मे 
ग्रन्भावली प्रकाध्चित होगी | हर चरण की पुस्तक प्रकाशित होने पर उन्हे 
रुपये देने होगे। सबस्थता के लिए भेजे १००) भी तुतीय चरण की पुस्तका 
के समय कम कर दिये जायेगे । 

इस धमूल्य प्रभ्यावलो के तुरन्त प्राहक बनें 
गोविन्द्राम हासानन्द, ४४०८ नई सड़क, 
दिल्‍ली-११००० ४६ 
दूरमाष रेरज४ंए१३ ३२३प८८श८ 


७... ४0-०७ की०-क जप न 





सजि० लूँ ० डी (सौ*] श्छ्द 
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लाषेदेशिक साप्ताहिक 
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दब न ४ हा 


उत्लय शस्पणम 

झाबूरोड दिनाक ६-११-६० झार्ज समाज धायूरोड का बाधिक उत्सम 
एव भी वैदिक कन्या सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल ध्ाव्‌ रोड का स्वर्ण 
जयन्ती महोत्यव (झड़ शताब्दी समारोह) दिनाक २ नवस्यर €० से 
५ नवसस्‍्थर ६० तक सम्पस्न हुआ इस समारोह में प्रोफेसर औी कृष्णपाससिह 
जी के झाचायंत्व में २६ गप्रप्टूयर से ५ सथम्थर १० तक बजुर्वेद के मस्तरो 
से यह सम्पन्त हुआ ये भरी केशवदेव जी सजनोपदेशक य शी सुरुम्दशस जी 
बानप्रस्थी के शुमघुर भणनोपदेश हुए । 

--भार्य सभाद्य शरेडी जिला हरदोई का ५२ वां वाजिकोत्शव बडी कूम- 
धाभ के साथ दिलाक ३०-१-६० से ४-१०-६० तक मनाया गया । जिससें 
बाहर से धाये हुए सन्यासियों विद्भासों और मजतोपदेशकों ते सम्बोधित 
किया । भरछूतोड़ार सम्मेलन सम्प्रदाय विरोध सम्मेलन बेद सम्मेलन शौर 
महिला सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पस्त हुए। धास पास की ग्रामीण जनता 
एयद्‌ मगर की जनता की उपस्थिति ने क्षेत्र में जनजागरण कर शायं समाज 
की धांक जमा कर कुछ स्थानों पर तवीब शभार्य समाजें क्षीक्र ही स्थापित 


करने हेतु वातावरण बना तथा वैदिक साहित्य वितरित किया मया। 
--कैशबदेब क्षास्त्री बानप्रस्थ महो० समा 


कै 


बा 


ओ दमासवली पष्छित पिता भी तेतर पणष्छित ग्राम एन पतन्मा० उलफा 
जतुहा, पटना निवासी जो कि सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, भजुप्ा 
(साताराण) मे लिपिक पद पर कार्यरत के, को कुछेक भनायं, भसामाजिको 
द्वारा दिनाक १७-६-६० को रात्री मे उनके सियास कक्ष मे दायनित अवस्था 
मे हत्या कर जलामे का उपक्रम किया । उत्तका भार्य समाज के ये भग्रणो 
शी पष्छित प्रथम स्थापना दिवस के सर्वप्रथम यज्ञीपवीत घारी बे । वे एक 
कर्म 5, सत्य निष्ठाबान तथा सामाजिक व्यक्ति ये । 


योग झिबिर सम्पम्त 
मनपुरी, १३-११-६० । स्थानीम धार्य समाज मन्दिर मे, दिनाक 
४ नवस्वर से, पातस्जलि योगधाम ज्वयालापुर के भ्रध्यक्ष योगीराज स्वासी 
दिव्यानन्ध जी सरस्वती के निर्देशन तथा पा प्रतिनिधि समा उ० प्र० के 
मक्ष्य निरीक्षक कु ० ध्रुवपालसिह जी 'झटस' के सयोजन में प्रारम्भ हुझा, 
झष्टागायोग प्रशिक्षण घिविर क्‍ग्राज सफलता पूर्वक सम्पन्न हुपा । 
--शालिनी मुप्ता, मन्त्री 


शाय डायरो ५१ र्फर्द १ 


ध्रकाशित हो गई है बडे आकार की, १ पृष्ठ पर 
है. झात्ति प्रकरण, प्राथंना मन्ध, सध्या, देनिक 
, विश्ेध थश्च, आय॑ समाज के नियम, मजन आदि दिये हैं। मूल्य 
१ डायरी १०) चार डायरी पर डाक खब १०) (१०) श्रग्मिम 
भेजकर-अंगान | 
ऋषिराज कलेन्डर १२ पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर स्वामी दयागन्द 
विरयानन्त का चिक्ष, बट प्रवर में जोश्मू, गायत्री मन्त्र हैं। 
१ कलेन्डर एक रुपया १०० कलेन्डर <० रुपये । 
पता:-वेद प्रणार सण्डल 
६०/१६ शामजस रोड़ करोल बाग, दिल्‍ली-५ 













स्वर्मोष प॑ ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
खोदवों का चान्व (हिन्दो) 


अआललीजा पबैंदाथ वाई चिलली-३३०००९२ 


शार्वदेक्षिक प्रस दरियायंज तई दिल्‍ली पुद्नित शथा रण्यिदानसत काशदी के लिए बुक धौर अडाश्क 


हि 


(१.३२ ११५१०) का दिकुड़ कैयके का ऋष एंड श बेन ९६ 
3 
२३३9 दस ०० है 
बिदंधा ६६४८.७ 
गि० 
पक (०. ६. 
महानगर पतलिका स्कलों थ २०. निन्दा 


सुस्यई १६ नवस्यर, धायं गीर दल झौर धार्य समाज क॑ कर्थिकर्शाधो 
का सम्मेलन स्वामी सत्वपति थी महाशज की प्रण्ददता से भाटीबार बडी 
जाटकोपर में हुपा । जिसमे मबताझों मे मनपा स्कूलों में छोटे बच्चो को 
प्रष्डा खिलाने की तीम्र मिन्‍्दा की । कई विशज्ञामिको के प्रमाज दैकर बताया 
कि अस्का स्वास्थ के जिये हानिकारक है। तथा इससे हवृदयरोब झौर कंतर 
जैसे जान सेवा बीमारिया पंदा हो सकती हैं । 

ऋष्मेशन में बिग कस्ताओों ये जाके शिंकीर दिये उनमें भरा» प्र० सचक 
के सम्भी ओ धमंबीर मृुलाटी, डा० सोमदेव शास्त्री, विश्य शुंघण, १० 
देवश्रत जी शास्त्री, जिभुगनसिह धाम, प० घर्मवीर जी फास्तरी,, इम्ह्र कुमार 
ग्रोवर, समीत दार्मा तथा धार्य बीर इस मुम्बई के मस्ती शोमप्रकाश सार्य 
प्रमुख ने । - भोमअक्ाक्ष धादे, धस्त्री 


गुणतम्व से राष्ट्रोत्यान शाय शवाज 

७ नवम्बर, दिल्‍ली । यहा प्रायोजित एक सभा में ७ गवम्बर १६६६ के 
झौद्दीद गौ-मक्तो तथा भ्रव २० भक्‍तूबर १६६० व बाद में क्षह्टीद रामभक्तो 
को मावभीनी अ्रद्धाजली दी गई व भ्रत्याचार पर झाकोश व्यक्त किया गया। 

भाय समाज बिरला लाईनस के प्रधान प्रार्यबन्धु श्री जयप्रकाक्ष जी के 
स्पष्ट किया कि सभी हिन्दू सम्प्रदाय न जातियादी लोग, वोटलोलूप राज- 
मीतिशो से बोगस घर्मं-निरपेक्षता की झाड़ में तुष्टीकरण की भात्मबाती 
लालसा रखते हैं। इसी कारण कई राष्ट्रभाटी समस्याएं (यथा सध्दस- 
आयोग, क्षाहबानो कोड, पजाब, कश्मीर, भ्रसम झावि) उत्पत्न होती रहती 
है। भतिक्षा झमाव व अन्याय के विरुद्ध सधर्ष के स्थान पर भारतीय 
राजनीतिश गन्दी राजनीति से देश व पराजनैतिक वज्यवस्थाप्रों का भी 
खिलवाड़ कर रहे हैं। “-सार्य बन्घु जयप्रकाध्ड 


५. साधारण 
; ( 4/ रु किलो खुली 


“त्थाप्रित 4924 से” 
महाशय राजाराम आर्य 
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हार्यदेशिक थाव अरधितिधि सभा महू धद्शदन्‍्द शदम, गई खिलली-२ से अकाशछित । 





शृष्टि सम्बत ३३७०१४६०६१ दयानन्दाब्द १६६ 


बर्य ९६ धक ४८] 


सस्‍स्ाप्लाह्ििस+: 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली का पुरकषत्र + बर 





हुरमाव | ३२७४७७१ वाबदिक मूल्य १०) एक क्षति ७४ पैसे 
पौष झुृ० ६ 8० १०४७ २३ दिसम्बर १९९५० 


देशकी वर्तमानास्थितिपर भ्रायंसमाज घोषणा-पत्र जा रीकरेग! 


सा्वदेशिक,सभा के प्रधान व उपप्रधान का पत्रकार सस्मेलन में संयुक्त वक्तव्य 


सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा जिसके प्रस्तगत देख्त-विदेश ये 
लगभस ८ हुशथार धझायंसमाणथ की इकाईया काम कर रही हैं की 
धोर से जाबामी २९ से २६ दिसम्बर १६६० तक दिल्‍ली में अस्वर्रा 
ध्ट्रीय आय महा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन 
मे कई साक्ष लोग शामिस होगे । अमेरिका मारीक्षस ह रसेच्छ, 
दक्षिय ध्रफ्फोका तथा नेपाल आदि देशो से बडो सश्या में प्रतिनिधि 
भांग सेने हेतु पहुच्र रहे हैं। भारत के माननीय प्रधान मम्वी श्री 
चअयाशेखर आय महासम्मेलन का उदधाटन करेंगे। 

इस झबसर पर दिल्ली के पास गाजीपुर मे विज्ञाल मुशण्ह पर 
४महुवि दयानन्द थोसवद्धन दुर्ध केन्द्र का क्षिलान्यास पुष प्रभान 
मन्‍्त्री श्री राजीव गाथी करेंगे। बहा पर राबष्ट्रोय स्तर का दुरक 
केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रारईम में १००० अच्छी मसल को दूध 
देने बासी बायो को रखने की योजना है । 

सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि समा अनुभव करती है कि बर्तमान 
परिस्थितियों के खिए राजनेतिक पार्टियों की सत्ता प्राप्ति हेतु धर 
की भावसा उत्तरदासी है। राजनंतिक पाटियों के।लिए इस बात का 
कोई महत्व नही है कि लोगो के कल्पाण के लिए क्या ब्ावश्यक है। 
उनके लिए ज्यादा महत्वपूण राजबैंतिक सत्ता प्राप्त करना है। 

सावेदेशिक थाय॑ प्रतिनिधि सभा राजनंतिक पाटियो की किसी 
भी कीमत पर सत्ता को हथियाने को प्रवुत्ति की मत्सना करती है । 
सभा सामान्य जन मानस का आद्धान करनीहै कि यह इस बात पर 
विचार करे झोर उन्हे सबक सिखाने के लिए तेयार रहे । 

हमे इस बात की अ्सन्‍नता है कि सरकार ने भाषरेशन वुड़रोज 
प्रक्रिया पंजाब में आद्वकवादियों की गतिविधियों पर नियन्त्रण करते 
के लिए धारम्म कर दी है।परन्तु हृपारा विचार है कि सथ 
आफ कच्छ ' से लेकर काशमीर तक एक सुरक्षा पटटी बनाई जाये। 
काशमीर थे 'माक्षंस सा” क्षागु करने के सिवाय और कोई दूसरा 
रास्ता हालात धुघारने का नही है । पञ्आाब के आकाक्षवाणों शोर 
दुरदक्षत पर सरकार द्वारा हिन्दी समाचारों का प्रसारण (रोकने का 
लिभय इस बात का धरमाण है कि सरकारी तन्त्र ने आतकवादियों 
की धमकियो के सामने शमर्पेभ कर दियाडे। वर्तमान सरकार जनता 
के हित में मच्डल आयोग की लिफारिक्षों का कार्यानवश्न न होने दे । 


दिसम्बर १६१० तक प्न्तर राष्ट्रीय आये महासम्मेलन का आयोजन 
किया गया है इस महाससम्मेलन में देश को वर्तमान परिस्थितियों 
तथा सगठतात्म # इवझूप पर विचार करने के पतिरिक्त आयसमाय 
का घोषणा पत्र पस्तुत किया जायेया। 


अद्धानन्द बलिदान दिवस की शोभायात्रा 





जमर क्षह्दीद स्वामी श्रद्धानन्द जी के पावन बलिदान दिवस 
२५ दिमम्बर को आय जनता बड़े उध्माहु के साथ णहींदी शोभा- 
यात्रा में सम्मिल्षित होकर अपनी श्रद्धा ध्रौर संगठन की शबित्र का 


सा्ंदेशिक धार्य भ्रतिमिकि समा के तत्वावधान में २३ से २९३ परिचय दे । 
झन्तर्राष्टीय झ्रायं महासम्भेलन को सफल बनाने के लिए तन-सन-धन से सहयोग दें। 
देश-विदेश से लाखो नर-नारो इस सस्सेलन में शाग लेने के लिए पधार रहे हैं। 


सम्पादक डा० सबण्जिदानसथ शास्त्री 





२ सावदेशिक शाप्ताहिक 


२३ दिसम्बर (८६० 





सार्वदेशिक श्रार्य सम्मेलन में दिल्‍लो चलो 
है धायं जनो | सब दिल्‍ली चलो ! सा्वदेक्षिक आये सम्मेलन में । 
यह छुम अवसर, ऐसा मेला दुर्शेभ ही मिलेगा जीव मे॥ 
धसार भर के आये धमाजी इस सम्मेलन में झायेंगे | 
ऋषि दयानन्द व बेद धर्म की जय-जयकार गु जायगे ॥ 
दिल्‍ली की गली, बाजारों में श्ोम्‌ का ध्वज रहूरायेगे | 
आयों की सथठन शक्ति का सबको आभास करायेंगे ।। 
देश एम की रक्षा की ज्योति को जगाने अन-जन में। 
हे प्लाम॑ जनो ! सब दिल्‍ली चलो | साबंदेशिक ध्ाय॑ सम्मेलन मे ।॥ 
केवल शान्ति का पाठ नही अब कान्तिनाद गुजाना है। 
इन देश धर्म द्रोही जन से प्रिय देश घर्म बचाना है।॥ 
किस भाति देझ्ष विदेशों में वेदिक मत को फेलाना है। 
ऐसा निश्चय हम सब ही को अब रृढ़ता से करवाना है॥ 
लेईस विसम्बर से लेर छब्बीस दिसम्बर के दित में। 
है आगे जनो | सब दिल्‍ली चलो ! साबेदेशिक आये सम्मेलन में ॥ 
बलिदान दिवस श्री श्रद्धानन्द का इन्हीं दिनो यें प्राताहै। 
जो देश घर्मं पर बलि देने की हमको याद दिलाता है।। 
लुद्धि भौर संगठन करने का जोवन पथ बतलाता हैं । 
इसके बल पर ही रक्षा का जो सही उपाय (सिखाता है ।। 
हमे  क्रमान्वित करने पर ही दाक्ति धायेगी धमठवद में। 
हु प्रायें जनो | सब दिल्ली चलो | लाबंदेशिक धार्य सम्मेलन में ॥ 
ऋषि दयानम्द व बेद धर्म का सब मिलकर गुणगान करें। 
इस शुभ धायोजन के कर्ता, नेतागण का सम्मात करें ॥ 
सद्भाव से उनको समझें जो जन इसमें व्यवधान करें। 
हम आय॑ बाति के स्वाभिमान सम्मान हेतु बलिदान करें ॥ 
कर स्वीकार चुनौती सब ही निर्मेय उतरें अब रख में । 
है भाय॑ं जनो | अब दिल्ली चलो ! सामंदेशिक धाय सम्मेखन मे ॥ 
घम्मेलन को सफ़न् बताने ये सब शक्ति जुटा डालो। 
देश धर्म के कष्ट मिटाने सब मतभेद मिटा डालो॥ 
ईर्या हू० के सब पर्दे व सब दीबार हटा डालों। 
सबच्छष्च व सवदष्य का सबको पाठ रटा डालो।। 
नपिद्धास्त भास्कर'' पही भाव भर सें थन-जन अपने मन में । 
है भा जवो ! सब दिल्‍ली वलो ! सायंदेशिक शाम सम्मेलन मे ॥ 
--मगवती प्रसाद सिद्धान्त भाल्कर, क्षयपुर 
हें भ्रजेय बलिदानो 
श्रद्धाव आनन्द समन्वित तुम थे स्वामी श्रद्धानन्द । 
त्याद तथा उत्सर्ग भावना कभी ने होने दी थी मन्‍्द ।॥ 
दिव्य धर्म बी बलिवेदी पर ठुमने क्रिया समपित तन । 
देख तुम्हारा वलिपय पावन ईर्ष्या कश्ता भूमि गयत ॥ 
झहोणित से आपने सीचा था तुमने स्वाधिनि! वेदिक,धर्म । 
मार्ग दिखाते सदा रहेगे तेरे, युगो-बुवी तक कम ॥ 
सत्य धर्म के रक्षक थे तुम सच्चे जीवन के प्रधिकारी । 
ज्ञान प्रभा से नष्ट किया था अश्ञानो को रजनी कारी॥ 
प्रेम दया-ममता का तुम में भदृभुत रहा समन्वय । 
राष्ट्रवाद का सत्य धर्म का किया अभोष्ट सा अन्वय । 
सासकृतिऊ-ततिः-सामाजिक किये अनेकानेक धुधार। 
क्रांति भावना हुई घुबिकस्ित जन गण मन अभिट अपार ॥ 
स्वातत्य हेतु भारत माता की चहुदिक्षि अलख जगायी | 
किया प्रभावित उपदेशों से जययो जबांनों की तरुणायों ।। 
हे प्रजेय बलिदानो | तुमने भारत भाग्य सवारा। 
मानवता को तिर्मंय होकर तुमने दिया सहारा ॥ 
इस बलिदान दिवस पर युग का, कोटिक आज भमन है | 
अद्धासेवा के भावों का विज्वल होता मन है।। 
--राषेश्याम भ्राय' विद्ावाजस्पति; सुस्तततपुर 





च्छ 
बेदोक्त कर्म करें 
मकिदेबा भिमोमसि, मक्तिरा योपमाधति । 


मल्यभ्ष्‌ स्यं चरायसि ॥ ४ 
कूगू० १० १३१४-७ साभ० १७६ |, 
न मन्जों 
बंद सन्जों का झनशीलन 

समाज को सुखी बनाने के लिए मन्त्र मे दो शिक्षाए दी गई है। ये हैं-- 
१ प्राकृतिक नियमों को न तोडे । २ वेद की छिक्षाप्रो के प्रनुसार कम करें। 
जो भी व्यक्ति, परिभ्रार, समाज प्रौर राष्ट्र इन नियमों का पालन करता है 
वह सदा समृद्ध होता है । 

प्राकृतिक नियमों को न तोडें। प्राकृतिक निग्रम क्‍या हैं ? प्राकृतिक के 
प्रमुकूल कार्य करना | प्राकृतिक नियमो को ही ऋतु कहते है। प्राकृतिक 
नियम है कि शुभ फर्म का फल शुभ होता है धौर बुरे कम का फसल बुरा । 
सयम से तेजस्विता झाती है भौर भ्रसयम से रोग, बलक्षय, स्मरणशमिति का 
नाक्ष भौर प्रल्पायु। जो जिस मार्ग को भ्पनाता है उसे बसा ही फल 
मिलता है। मम्त्र का आदेश है कि प्राकृतिक लियमो को न होड और न 
नष्ट होने दे । 

मन्त्र की दूसरी क्षिक्षा है कि वेद के भादेक्षो के भ्रनुसार भ्रपना झाचरण 
रखें। बेदो मे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र शौर विषय केरैलिए भाचार- 
सहिता दी हुई है। जो इनका पालन करते हैं, बे जोबन में सदा सफल होते 
है, उन्नत होते हैं भौर सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मनुस्मृति 
में कहा गया है कि बेदो मे धर्मेका सार दिम्रा गया है। वेदो मेक सबके कत॑व्यो 
का उल्लेस है। जो वेदिक दिक्षा के भनुसार काम करता है, बहू इस लोक 
में कीति पाता है भोर मृत्यु के बाद दिव्य सुख । 

य कदिच्त कस्यज्िद्‌ धर्मों, मनुना परिकीतित | 
स सर्वोहभिहितो बेदे, सर्वशानमयों हि स ॥ भवु० २-७ 


अति स्मृत्युदित धर्म, झ्रनुतिष्ठन्‌ हि मानव । 
इह कीविमवाप्तोति प्रेत्य चानृुत्तम सुशम्‌ ॥ मनु० २-६ 





झन्तर्राष्टीय श्राय॑ महासम्मेलन को 
सफल बनाने के लिए धन की ध्रपील 


१६७५ में प्रायेत्रमाज स्थापना शताब्दी महोत्सव |की यादगार 
को देश-विदेश के आय बन्धु मूले नहीं हमि । 


अब पुन श्ारत की राजधानी में होने जा रहा है, सा्वदेशिक 
आय प्रतिनिधि सभा के तत्वायधान में प्रन्तई८ष्ट्रीय ध्ाय॑ महा- 
सम्मेलन २३ दिसम्बर से २६ दिसम्बर १६६० शक देक्ष-विदेक्ष से 
लाखो आये जन समारोह मे सम्मिलित होगे | भ्ायसमाथ के समठत 
क्षविति का यह ऐतिहासिक सगम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इतने 
विद्ाल पैमाने पर समारोह को ठयवश्या में अपार धनराक्षि ख्च 
हो रही है। 

आयें जनो, माताआ भौर आय समाजयो का परम कर्तंध्य है कि 
सगठन के इस काये में बु द बु द सहयोग करके इस विशाल कार्यक्रम 
को सफल बनाने में तन मन धौर घन का सहयोग करें। राक्षि 
मनी आड्डर चेक अथवा बे डपट द्वारा सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा के नाम निम्नपते पर भेज । 


निवैदक , 
स्वामी आनन्दबोच सरस्वती 


प्रधान 
शा्यबेशिक धार्य प्रतिलिणि सभा, महृति दयावस्* अब .. 
रख्लीका मेदान, नई दिलली-११०००२ 


डा० सच्चिवानन्द श्रास्त्री 
भम्त्ी 


गो 


२३ दिसम्यर १६३० 


जार्यदेशिक तन्‍्च्ताहिक हे 





स्वासी श्र द्धानन्द श्रब श्रधिक प्रासंगिक हैं 
-धनुदेण झालय' विधायाचसपति, इंदोर 


भारतीय इतिहास मे इस २० वी क्षताब्दी की तीन तारीखे सर्देव 
स्मरण रखी जावेंगी ! प्रथम २३ दिसम्बर १६९२६, द्वितीय ३० जनवरी 
१६४८ तथा तीसरी ३० भ्रक्टोबर १६८४ । इस देश के स्वच्छ क्षितिज के 
देदीप्यसान नक्षत्र स्वामी श्रद्धानन्द जी महपराज को साम्प्रदायिक उनन्‍्माद मे 
झाकर यहाँ के मुसलमानो ने भन्दुल रक्षीद के माध्यम से दिल्‍ली के भीड 
भरे नये बाजार (बर्तमान भ्रद्धानन्द बाजार) मे दोपहर को २३ दिसम्बर 
१३६२६ को उस समय गोली मार शहीद कर विया, जब वे निमोनिये से 
पीडित थे । देक्षू-बिभाजन के पदचनात ५५ करोड़ रुपए पाकिस्तान को मेट 
स्वरूप दिलवाने से दु सी एव सन्तप्त हिन्दू समाज के गोपाल गोडसे के बडे 
भाई नाथूराम गोडसे ने बिदय वद्य महात्मा गाधी को उस समय गोली मार 
दी, जब वे सायकालीन प्रार्थना के लिए दिल्ली स्थित जिरला मन्दिर थें 
जा रहे थे। २० जनबरी १६४८ का वह काला दिवस हमारे इतिहास मे 
एक परमिट कलक के समान खग गया । बापू क्हीद हो गए झभौर उनकी 
कीति धमर हो गई । इसी प्रकार २० भक्‍टूबर १६८४ को ब्लू स्टार झाप- 
रेशन से विज्ञग्धघ होकर एक सिख सिपाद्दी ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्बिरा गाधी को उस समय गोली मार दी, जब वे भपने निवास के परिसर 
में प्रात ८ बजे प्रपने कार्यालय में पेदल ही जा रही थी। 

इन तीनो विभुतियों का महान बलिदान केवल इसलिए हुआ कि इन्होने 
भारतीय समाज की धाभिक, सामाजिक, पध्ाथिक तथा राजनेतिक सेवा का 
उत्तरदायित्व अपने क घो पर लिया था। परन्तु समाज के एक वर्ग ने इन 
महापृरुषो की सेबाशो की नकारात्मक रुप में लिया प्लौर इन्हे ससार से 
विदा कर ही चैन की सास ली । परन्तु पवित्र उददेशय के लिए यदि बलि- 
दानो की यह परम्परा समाप्स हो जावेगी, तो यह देश निष्प्राण हो जावेगा । 
बलिदानी भावना देश का खुदृढ सोपान (पायदान) है, शिखर की झोर 
बढने की दिशा सूचक हैं। वीरों की भाति देश, जाति तथा घर्मं पर बलि- 
दान हो जाना मानो नया जीवन प्राक्ष कर विश्व मानवता की सेका के लिए 
पुन पवित्र प्रयास करना है। जीवन कौर मृत्यु यह एक क्रम है। 

वत्तमान परिस्थितियों के सन्दर्म मे स्वामी श्रद्धानन्द (लाला मु शीराम) 
पहिले से भ्रधिक इसलिए प्रासशिक है कि स्वामी जी ने भपने बहुमुखी 
व्यक्तित्व के हारा इस देश की अनेक समस्याझ्रो की जड़ा को गहराई से 
देखकर पहिचान लिया था। उन्होने शामाजिक रोग का न बेवल निदान 
ही क्या, भपितु एक कुशल वेद्य के समान उसका उपचार मी किया। यह 
एक बात भलग है कि रोगी ने ही वेद्य का गला घधोट कर रोग के 
सबत होने का पागल जंसा व्यवहार कर समाज प्र देश का बहुत भद्वित 
कर ढाला | 

प्रिछले २ ३ दशको से देश से अल्प सख्यक, धर्म नि पेक्ष, साम्प्रदा- 
पिक्ता, कमजोर भोर पिछड़ा वर्ग भ्रादि कुछ राजनीतिक शब्दो का प्रयोग 
झावद्यकता से भ्रधिक होने लगा है। इन पेशेवर राजन तिज्ञों ने प्रल्प- 
सस्यको के शम घिन्तक बनने क॑ ताम पर उन्हे अपना वास्तविक 'रक्षक 
बताया । इन्हे अपना मत-कोष [वोट बेक] बन।+र इन्हे भ्रमित कर इनका 
दिमाग झासमान पर चढ़ा दिया । यहा तक कि हिन्दू का हिन्दू न कहकर 
गैर मुस्लिम शब्द का प्रयोग कर इस इस दश + अस्मिता को घायल करने 
का प्रयास किया जाने लगा। भाज » र/जनेतिक दलो को मुस्लिम वर्गों 
वहू चटपटी चटनी बन गया है, जिसके बिना कोई भी राजनयिक इन्हे बिना 
घाटे सन्तृष्टि प्राप्त नही कर पाता | यही हमारा चढारा झ्लादत देश को 
भगरूर विनादा के कगार पर ले भायो है । 

स्वामी अद्धानन्द ने आज से ६ दर्षत पूवक इस वर्गा का निदान कर 
इन्हे प्पने में हुण, शक, किरसत भ्राद क समान हजम करने के लिए सुदर्शन 
आऋक़् रूपी क्द्धि चक्र चलामा था। गवल उपासना, पूजा, मझा कमकाड़ 
की सिन्‍नसा के कारण किसी जाति के सद्टापुरुष नही बदल जाते। परन्तु 
न तो हिन्दू समाज ने उस समय स्वामो श्रद्धानन्द को 'शुद्धको बात मानी 
झोर न इन मुसलमानों [प्रल्य ससर्प्क] का राष्द विरोधी गतिविधियों पर 


हिन्दू-मुस्सिम एकता के खिए कबोर से लगाकर नानक तथा नानक से 


लगाकर अकबर शौर महात्मा गाघी ने बड़े प्रयास किये। परन्तु मर्ज बढता 
ही गया, ज्यो-ज्यों दवा की । प्राज विभाजन के पश्चात मो भलयाव, साम्प्र- 
दायिक उन्माद तथा बिद ध्वस की कार्यवाहिया इन चारो विभूतियों की 
झघसफलतवा की प्लोर सकेत कर रही हैं। भव देख मे यह नारा सगाना 
बिल्कुल निरभंबू है। 


ही ध्यान दिया । देश विभाजन के पदचात भी भाज कशमी र, प जाब, भसम 
तथा पदिचमी ब गाल एक महू।न समस्या के रूप रूप मे हमारे सामने खडे 
हैं ? राजनीतिक के भ्रध्येता मलीमाति जानते हैं कि केन्द्र मे केबल दल- 
विशेष की सत्ता बदल देने से, केवल दल बदल देने से देश का कायाकल्प 
नही होता, भरपितु दल की भपेक्षा दिल के कियार बदलने से ही देश एक 
नई करवट से सकता है। जिस देश में ब्यग्सि पूजा झोर मूल्िपूजा प्रचलित 
रहती है। वह देक्ष कमी भी उन्नति नही कर सकता । ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रब नेतिक मूल्यो के प्राधार पर राजनैतिक लडाई समाप्त हो गई है 
झोर भव व्यक्षित केन्द्रित राजनेतिक दल केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रति, 
यांगिताए कर रहे हैं। यह एक बडा भारी खतरा है, जिसकी भोर सभो 
देक्ष मकतो का ध्यान जाता जरूरी हैं । 

शिक्षा के क्षेत्र मे निरुद्ेदय क्षिक्षा-पाठ्यक्रम चलाकर लाखो-करोडो 
युवकों को नौकरी मात्र का द॒छुक बना डाला । जिसमे न तो नैतिक मूल्यों 
को ही स्थ।न है भोर न चरित्र, देश-भक्ित तथा झ्रास्तिकता की चर्चा है। 
गुरुकुलो में जिस शिक्षा पाठ्यक्रम का स्वीकार किया गया था, उससें स्नातक 
बनने के पदचात न तो नौकरी ढू ढने की दरकार थी भौर छिक्षितों को 
बेकारी, भत्ता देने को गु जाइश थी । गुरुकुल की छिक्षा समाप्त कर युवक 
देश, समाज, साहित्य पत्रकारिता ध्ादि श्रन्य विधाप्नो की भोर स्वमेव ही 
चला जाता था। भ्राज भी शिक्षा व्यवस्था के नाम के प्षम्मुख प्रदत वाचक 
चिन्ह लगा हुम्ना है । 

स्वामी श्रद्धानन्द ने अपने घामिक तथा सामाजिक काये कलापो के 
द्वारा जाति-पाति को समूल नष्ट करने का बीडा उठाया था। कोई भी 
मनुष्य जन्म से न तो नीच होता है श्लौर न ऊचा। समण्ज मे प्रत्येक को 
अपनी योग्यता प्रतिमा के विकास का पूर्ण भ्रवसर दिया जाये उसे देश 
झोौर समाज के जिए उपयोगी बनाया जाना चाहिए। गुरुकलो में जाति- 
पाति का नामोनिशान जड से नष्ट कर दिया गया था | ठोक इसके विपरीत 
झवसरवादिया तथा स्वाथियों पदलोलुपो ने मडल का कमण्डल बनाकर देश 
को ऐसा ब डल' दे दिया जिसमे विशाल हिन्दू जाति का सकडा जाति उप- 
जाति भ्ादि मे विभाजित कर भारक्षण का नाम दे दिया । स्वामो श्रद्धानन्द 
भारक्षण नही अपितु दलितो, दीनो, गरीबो को स रक्षण दिलाने वाले महा- 
पुरुष थे । जाति और वर्ग सधर्ष की मावना के कारण ही देक्ष की रीढ 
टूटती है भौर देश पराधीन हो जाता है| परन्तु घूतें राजनीतिजश्ो की देश 
स्वतन्त्रता की तनिक भी परवाह न कर जातिवाद का भूत पैदा कर दिया। 
इसे जितनी जल्दी हो सके, उतनी ही जल्दी समाप्त कर हिन्दू समाज की 
एकता को प्रत्यघिक्‌ बल देना चाहिए। 

वतमान में माषावाद, प्रान्तवाद, साम्प्रदायिकता, भगला-पिछडा सामा- 
जिक भसामाजिक भादि ऐसे उन्माद खडे कर दिये गये है, जिससे देश प्रौर 
समाज विघटन की झर चला जा रहा है। युवा वर्गा में मोगवाद तथा 
नद्ीली वस्तुभ्ो का सेवन तथा तस्करी जसे भ्पराघ देश को खोखला किए 
दे रहे है। हमे इन सारी बुराइयो की जडा पर कुठाराधात करना है । 
स्वामी श्रद्धानन्द ने स्वय नियंसनी बनकर झपने गुरकला झौर हछिष्यो को 
श्रेष्ठ सदाचारी तथा देशभक्त बनने को छिक्षा दी थी | 

भ्राज देश की विभिन्‍न समस्याझा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि 
रवामो श्रद्धानन्द झोर उनका जीवन दर्शन, उनका सन्देश तथा कायपद्धत्ति 
पहले से कही भ्रधिक उपयोग भौर प्रासगिक है। यही घड़ी, हमारे लिए 
पझात्म-चिन्तत तथा प्रतिज्ञा बदूध होने की है। इतने पर ही हम हमारे राष्ट्र 
को स्वत-त्ता, अखण्डता तथा सस्कृति की रक्षा कर सकते हैं । 

प्र/६३, सुदामानगर, इदोर € 








कर सायंदेसिक प्राप्लाहिक 
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प्रतिभा का चमत्कार 


जिमल बधाधतम, एडबोफेड 

परिष्कृत प्रतिमा, दुबंज सहयोगियों की सहावता से और कमी-कभी तो 
बिना किसी सहयोगी के भी, बड़े से बड़े काम सम्पन्न कर लेती है, जबकि 
डर कर समर्थ व्यक्ति भी हाथ पेर फूला बेठते हें। प्रतिमा बस्तुतः: बह 
सम्पदा है जो व्यग्ति की मनस्थिता, झोजल्बिता भौर तेजस्विता के रुप दे 
बहिरग में प्रकट होती है ॥ प्राध्यात्म विशान का यह एक सुनिश्चित सिद्धांत 
झौर प्रटल सत्त्य है कि यदि प्रसुप्त को उमारा जाए तो कोई भी साधारण 
मनुष्य भसभव को मी सम्मव बना संकता है। डेसे वर्षा चाहे किखनी भी 
मूलाधार क्‍यों न हो हम उतना ही पानी इकट्ठा कर पाएगे जितना बड़ा 
हमारा बतंन होगा, उसी प्रकार भ्रभ्यात्मिकता रूपी बतेन को बड़ा करके 
जितना प्रतिमा को उम्रारा जाए उतने ही बड़े कार्य मनुष्य सम्पन्त कर 
सकता है । भ्रध्यात्मिकता को बढ़ाने का एक मात्र उपाय है गीता का कृसे- 
योग का सिद्धान्त, जिसके प्रनुसार “कर्म ज्ञान पर झ्ाधारित होना चाहिए” 
झौर ज्ञान की प्राप्ति वेराग्य भौर धम्यास से हो सकती है । वेराम्य प्र्यात 
स्वयं को कार्ये के परिणाम के साथ न जोड़ना क्योंकि परिणाम प्र्यात फल 
की इच्छा से किए गए कर्म करने वाले व्यक्ति में प्रभानता (भच्छे भोर बूरे 
में भेद न करता) पाना स्वामाविक है। दूसरा भ्रस्यास भर्थात एकाग्र मन 
से कर्म करना | सूर्य का प्रकाक्ष चाहे कितना भी तेज क्‍यों न हो बह रुई 
के एक गट्टर को जला नहीं सकता परन्तु एक लैस की मदद से यदि उस 
प्रकाश को एकाग्र करके उस राई पर डाला जाए तो सारे गद्टर को पह्ाग 
लगाई जा सकती है। प्रत: स्पष्ट है कि बैराग्य झौर भ्रम्यास के द्वारा ही 
व्यक्ति प्रतिमा सम्पन्न हो सकता है । 

कालीदास की दिमागी क्षमता कितनी उपहासास्पद थी परन्तु जब नया 
उत्साह समेट कर उन्होने नए सिरे से विद्या अध्ययन प्रारम्भ किया [तो 
मुर्धन्य विद्वानों में गिने जाने लगे झौर महाकवि कहुलाए। मा० चन्दगीरास 
भी एक साधारण सा भ्रध्यापक झौर बहुत हो क्षीण काय वाला व्यक्ति था 
परन्तु उसने भी जब झपने मनोबल से नई रीति नीति भ्रपनाई तो न केवल 
झपनी सेहत भ्रच्छी कर सका भ्पितु इतनी बढ़ा सका कि हिन्द केसरी की 
उपाधि से विश्ूषित हुझा । राणा सांगा के धरीर में ८० गहरे घाव लगे फिर 
भी ये पीड़ा की परवाह न करते हुए भ्रन्तिम सांस तक युद्ध मे जुमते रहे ! 
हमारे भाग॑ नेता भौर वीर स्वतन्त्रता सेनानी पंडित वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव 
ने भी तो गीता के इलोक "“नेनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैन॑ दहुति पावक्‌, ने 
चैन क्लेदयन्थापों न ह्ोषयति मारूत:” से प्राप्त मनोबल के भ्राधार पर 
१७ कोड़े भौर फिर बाकी के ६ कोड़े “वन्देमातरम्‌” नारे के बल पर ही 
सहन किए थे। 

झार्यसमाज के जनक मह॒यि दयानरद का मनोबल तो सर्वंविदित है हो । 


- श्रन्तर्राष्टीय झ्राय महा।सम्मेलन के लिए, 
हे कानों 
दुकानों को बुकिग 
दिल्‍ली के रामलीला मेदान में २० से २६ दिसम्बर १६६९० तक 
भायोजित अन्तर्राष्ट्रीय आये महासम्मेलन थे पुस्तकों, भोजन तथा 
भअन्य खाने-पीने, चाय, हवन सामग्री आदि धन्य वस्तुओं के लिए 
दुकान के इच्छुक महानुभावों से निवेदन है कि वे सावंदेशिक समा 
के कार्यालय में प्राकर सम्पक करें। दुकानें १० >८१० फोट धोर 
१०)८२० सीट में द्वोगी । किराया ४ दित का छोटी दुकात ४००) 
और बड़ी का ८००) रुपया होगा । 
किक्षाया राह्ि अग्रिप्त सभा में प्राप्स होने पर सम्बद्ध पार्टी के 
नाम दुकान का भारकण कर दिया- जायेया। 


सबज्जिवानग्द हासस्त्री 
मन्ची सा्वेदेक्षिक सभा, दिल्‍सी 








दिया अलिदान अरद्धानन्द ने 


भू्से किया जो पग्रहसान श्रद्धानम्द ने । 
देश के हित में दिया बलिदान श्रद्धानन्व ने ॥। 

झनेकों लाल जाति के गैरों में जा रहे। 

कोई भय से या लालच से बहुकाओे में भरा रहे ।॥ 

शुद्धि का चलाया था, ध्मियान श्रद्धातन्द ने 

देश के हित में दिया बलिदान श्रद्धानन्द मे ।। 
झातक था विदेक्षियों का वेक्ष मर दें छा रहा । 
बच्चा बच्चा हिन्द का बहुत ही घबरा रहा ।। 
झंग्रेज को सलकारा छाती तान श्रद्धानन्द ने । 
देश के हित में दिया बलिदान श्रद्धानन्द ने ॥ 

प्रश्ञान शौर भन्धकार का सभी शोर छा रहा । 

पथ अ्ष्ट हो गए थे, सूकता न रास्ता ॥ 

दी सीधी बेद पथ की पहचान श्रद्धानन्द ने। 

देश के हित मे दिया बलिदान भ्रद्धानन्द ने ।॥ 
उसी पथ पर “पाल” हमने भागे बढ़ते जाना है। 
ऋण जो संन्यासी का है हमने ही चुकाना है ॥ 
पूरा करना किया जो झाह्वान श्रद्धानन्द ने । 
देश के हित मे दिया बलिदान श्रद्धानन्द ने | 


-+धर्मपाल भाय॑ 
«रवाना (हरियाणा) 


॥७७७७एए"न्‍स्‍न्‍ननशणशणशशाणरणणणणलनाभानाणणा भा नल ्रकआअबललीदकई 
मह॒थि दयानन्द ने ब्रह्मचर्य से प्रत्यध्िक शारीरिक तथा मानसिक बल झजित 


किया था। वे जीवन पयं॑न्त करे योग में समाधीस्थ रहे । इसी मनोबल के 
ही कारण उन्हें कई बार जहर दिए जाने के बावजूद बे स्वयं को हानि 
रहित बनाए रख सके । 

सोताहरण के उपरान्त रावण को परास्त करने के लिए जब श्रीराम ने 
जंगलो से सहायता मांगी तो समर्थन के ताम पर वानर रूप बनवासियों की 
सेना ही नजर झाई। ईएवर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं भपनी 
सहायता करते हैं। श्रोराम के भपने मनोबल का ही परिणाम था कि 
वनवासियों ने लकड़ी पत्थर हकट्ट किए भौर हन्जीनियर की भूमिका निमाई 
तो समुद्र पर भी पुल बांध दिया गया। प्रतिमा के सामने प्लाने पर प्रति- 
कुलताए दूर हटती जाती है झौर परिस्थितिया भ्रनुकूलता हो जाती हैं । 
थोड़ी बहुत कठिनाईया तो प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति केस ही लेता है। 

साव॑देशिक धाये प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी भानन्दबोध सरस्वती 
से मी भपने जीवनकाल मे भसस्य छोटे-बढड़े कार्व भ्ग्नी प्रतिमा शौर 
विलक्षण बुद्धि के बल पर ही सम्पन्न कर दिखाए । चाहे वो १६४७ में एक 
आरतोय विमान के पाकिस्तानी दगाईयों द्वारा भ्रपहरण से यात्रियों की रक्षा 
का कार्य था या १६६८ मे राष्ट्रपत्ति मबन से मस्जिद सिर्माल रुक्वाने का 
कार्य था या फिर मात्र ४५ दिन की तँयारी से सन्‌ १६७५ में सफलतापूर्बक 
दिल्‍ली में भायोजित आय समाज झ्षताब्दी सम्मेलन का। प्रत्येक मौके पर 
लाला रामगोपाल शालबाले (स्वामी जी का पूर्व नाम) ने प्रपती पभ्भूतपूर्व 
प्रतिमा और प्रवन्धकीय क्षमता का प्रदर्शत जनता के समक्ष किया । 

झाज देश की राजनीतिक विषमताए' ही नहीं, भाय॑ समाज के संगठन 
को भनुचित हाति पहुंचाने के उद्देश्य से कई स्वार्थो तत्व भी कार्यरत हैं । 
ऐसे हालात में भ्रायंसमाज के त्रिस्तरीय संगठन में पूर्ण तालमेल, एकात्मकता 
झौर सहयोग होना भत्यन्त प्रायश्मक है, विशेष रूप से इस श्रन्तर्राष्ट्रीय 
भार्य महासम्मेलन १६६० के भ्रवसर पर। मुझे ही नहीं समस्त भाब॑ जगत 
को यह विश्वास है कि इस बार फिर स्वामी जी की काबें शेली का बेहतर 
प्रदेन होगा क्‍योंकि प्रतिमा जिघर मी मुड़ती हैं उधर ही 
बलडोजर की तरह मैदान साफ करती चलती है बड़े कार्य बड़ व्यवितयों 
से ही बन पड़ते हैं। मारी वजन उठाने के सिए हाथी बेसे सक्षकत ही काम 
झाते हैं। बकरों झौर कृधों से उतना नहीं यन पाता, जे ही वे कल्पना 
करते रहें, वा ढीग हांकते रहें । 
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सावदेशिक धाप्ताहिक न 





दृढ़ राष्ट्रीय एकता के सत्रधार अमर हुतात्मा 


स्वामी श्रद्धानन्द जो महाराज 
भ्ाचार्य बर्म विशान भुति 


भारत के इतिहास थें २३ दिसम्बर, १६२६ ई० पत्यन्त भ्रक्ुभ दिन 
मामा जाती है। उस दिन एक धर्मान्ध मुसलमान भब्दुस रशीद, ने स्वामी 
अंडानस्द महाराज पर तीन गोलियां मार कर उनके प्राण हर लिए ने 
उस समय रोन ग्रस्त प्रबस्‍्था मे शब्पा पर लेटे थे । 


धुना जाता है कि प्रसगरी बेगम तामक मुल्लिम महिला को शुद्ध कर 
हिम्दृत्व मे प्रहण कर उसको सरक्षण प्रदान किया था । सुसलमान उठ लित 
हुए । भत एक ,पघर्मान्थ मुसलमान ने उनकी हत्या कर दी । स्वामी जी 
महाराज उन दिनो मुसलमान बने हिन्दुओ को पुत हिन्दू मत थें वापिस 
लाने वाले सुद्धि भ्रान्दोलन का कायें प्रत्यन्त उत्साह भौर तत्परता से कर 
रहे थे । इससे मुसलमान उद्व लित रहते थे । 


यह तक हम भारतीय ६३ वर्ष [से सुनते चले भा रहे हैं। इस पर 
विद्या करते रहे हैं। जरा गहराई से विधार करे तो विश्वार का झ्राघार 
मह प्रतीत नहीं होता । निम्न तथ्य विभारणीय है --- 

(१) स्वामी थी महाराज प्रमृतसर मे होने बाले काग्र स के महाधिवेदन 
के स्वामताध्यक्ष बने । उस समय जलियावाला काण्ड मे नश्स नर-सहार 
हो चुका था। काप्र स के बढ -बडे नेताप्लो का मनोबल गिर चुका था। 
झधिवेदत का दायित्व कोई भी नेता लेने का साहस नहीं कर रहा था । इस 
इयनोय द्या को देशकर स्त्रामी श्रद्धानन्द जो महाराज ने यह गुद दायित्व 
स्‍्वयम्‌ स्वीकार पिया । उन्होने मात्र झ्रधिवेश्न की व्यवस्था ही नहीं की, 
झपितु भर-बर जाकर प्रचार किया। प्रधिवेशन की व्यवस्था तो प्रश्नसनीय 
थी ही, उपस्थिति भी प्राक्षा से श्रधिक थी। प्रत्येक बक्ता-नेता के भाषास 
की ध्यवस्था गृहस्णों के घरों मे थी। हस प्रसाधारण साहस झौर प्रपूर्व 
धफलता से कांग्रेस के प्रधिकारियों कार्य कर्ताशो प्रौर जनता का मनोबल 
बढ़ा । 

इसके साथ ही इतना भदमस्य साहस को धारण करने बाला, कुशल 
ज्यंवस्थापक, जसप्रिय व्यक्ति-स्वामी जद्धानन्द महाराज, भ्रग्र॑जो की दृष्टि 
है हवाटिछत व्यग्ति बन गया । 


(२) एक दिन ऐसा भी भाषा कि रंवामी जी महाराज ने उसी काग्र स 
को छोड़ दिया। मुहस्मदी धशौर कझ्ौकत धली, मुस्लिम नेता काग्रंस से 
भ्रतिष्ठा प्राप्त किए हुए थे । उन्होने कुछ हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । 
स्थामी श्र ्धानन्द जी ने मुसलमान बने हिन्दुप्नों को पुन हिन्दू धर्म यें 
दीक्षा दे दी। भली बन्धुओ ने महात्मा गाधी से स्वामी जी को घझिफायत 
की | महात्मा गाभी स्वामी जी से सहमत नही हुए + स्वामी जो को बहुत 
कष्ट हुआ । पक्षापात पूर्ण, न्‍्यायविरद्ध भौर हिन्दुत्व के सिए घातक प्रतीत 
हुआ । स्वामी जी मे काग्रेस छोड दी । 


शासक श्ग्रज हिन्दुओ भौर मसलमानो मे फूट डासकर शासन कर 
रहे थे । घोर से कहे कि च्ोरो कर झौर साध को सावधान करते । मुसल- 
भानो को हिन्दुओं के विरुद्ध उसारते श्रौर हिन्दुझ्ो को मुसलमानों से साव- 
धान करते । दोनो को शडाते झौर स्वय धर्म निरपेक्ष न्यायकर्ता बन फैसला 
करते । कमी सुसलभानो का पक्ष लेते शोर कभी हिन्दुशों का । दोनो समझते 
कि पग्नेजी क्षासक त्यायकारी हैं। 


कार स का हिन्दु वर्ग, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मुसलमानों को 
शन्तुष्ट रखता चाहता था। भरत उनके प्रन्याय पूर्ण रवंये का विरोध न कर 
चुप रहा भांता | यह तुष्टीकरण की नीति स्वामी श्रद्धानन्द जी की रूचि के 
अगुकुश नहीं थी । भग्रेज शासक हिन्दू मुसलमानों में गहरी फूट डालकर 
झऋासन करता भाहुृता है काग्रेस ने इसका उपाय सोचा कि मुसलमानों को 
उनकी पंस्मायंपूर्ण बाठ मानकर भी, उन्हे सम्तुष्ट रसकर देक्ष की एकता 
अथापण्ति कर भग्न थी झासत को समाप्स किया जाय । जेंसे साड से बेटे को 
ऋछछा पूरी करने से समाप्त ग होकर बंढ़ठी हैं, ऐसी प्रहत्ति मुसतमानो की 


बन गई। स्वामी श्रद्धानस्व थी ने काँग्रेस को त्यामा | बैदिक सिद्धातों के 
धाधार पर--तसमान ग्रुणक्षील ध्यसनेभ्‌ सस्यम्‌--हिस्दुओ भौर मुसलमानों 
में एकता स्थापित करने का झ्भियान छेडा । उम्होने घोषणा की कि मुख्ल- 
मान हस देश के समान नागरिक हैं । 

स्वामी जी सन्‌ १६१६ के झारम्म मैं का्ग्रेस में प्रविष्ट हुए भोर 
१६२२ में काग्रेस छोड भलग हो गए। इससे भी २२ बद' पूर्व सन्‌ 
१८६४ में प० लेख राम की शहादत के बाद प७ लेखराम द्वारा सम्नहीत 
महर्षि दयानन्द के जीवन सम्बन्धी तथ्यों को पुस्तक रूप प्रदान छरते हुए, 
पुस्तक की भूमिका से सन्‌ १८६७ मे स्वामी श्रद्धानन्द जी (उस समय 
वे श्री मु शीराम थे। महात्मा मु क्षीराम भी नही बने वे ।) ने मुमलमानों 
भ्रौर ईसाइयो का झाहबान निम्न झब्दो भे किया -- 

* हे मेरे बिछुडे हुए मोहम्मदी ध्लौर ईसाई मित्रो। भ्रविद्या प्रन्धकार- 
मयी रात्रि मे जब कि हाथ पसारा नहीं सृझता था उस समय तुमने भ्पने 
भाइयों का हाथ छोड कर भन्यो के हाथ में प्रपता हाथ दे दिया । जब क्रिया- 
त्मक रूप का मे तुम्हे बिदित हो गया कि तुमने मुखंता की है भोर तुम्हारी 
झ्रात्माप्रो ने साक्षी दी कि तुम निज गह से दूर जा रहे, तो तुमने ब्याकुत 
होकर, प्लातुर बचनो से भ्रपने भाईयो की भोर देखा । तुम्हारे भाई उस 
समय स्वयव देखने योग्य न थे। फिर तुम्हारा हाथ क्‍्योकर पकड़ते| सब 
झन्धकार दूर हो गया है। वेद रूपी सूर्य का प्रकाञ् हो गया हैं। जीवन के 
उद्देश्य को समझो, प्रपने इस माई (स्वामी दयानन्द) के जीवन वृतात्त को 
पढ़ो । जिसने कि तुम्हारे लिए-नहीं, नहीं केबल तुम्हारे लिए नहीं, 
परन्तु सत्य की खोज क्रने वाले के लिए-- 

झपनी जान को हेम समझा, 

सासारिक सुख तथा धानन्द (मोक्ष) को हेय समझा, 

भौर परमेश्बर के ध्टल नियम के धागे सिर भुकाए हुए श्रपने मिश्षन 
को पुरा किया। 

इस लेख का लिखने बाला निरन्तर २२ वर्षों तक झपने बिचुड़े 
भाइयो में भ्रात्मीयता उत्पन्न करने की तीवू धातुरता लिए कितना दृढ़ 
प्रयत्नक्षीस रहा होगा ? भौर बिछुड मित्र एवं भाई उसके हृदय को बेदता 
झौर सासारिक कठोर सत्यो को समझ कर झापस में मिलने की भातुर हुए 


होगे। माव कल्पना कर कितनी विचित्र प्रसम्नता होती है।  (त्रमक्ष ) 


धध ६९०१८ है 


50: 8058 7/ 25 8: 8: 75 (5 5 ।2। 8? | 2[5। 


7 शा से पहले सुचि-पत्र अवश्य देखे । 
एक बार सेवा का अवसर देवे | 


“स्थापित १924 से 
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श्‌ सार्वेदेश्षका साप्ताहिक 


रहे दिलम्णर ३६९१० 





श्रार्य समाज श्राज के परिप्रेक्ष्य में (२) 
-धायायं प्र थभिशु एस. ए., मथुरा (उ.प्र.) 


धायं समाज का नारी जागरण-प्रमियात धपने सल वेदिक (मारतीय) 
सस्कृति से कटकद भाज पाइचात्य सम्पता से भ्रभमिभूत है। फलत देवियों 
के स्थान पर लेडिया) एसे नेत्रव दे रही हैं । हर क्षेत्र मे पुरुष के साथ 
प्रतिस्पर्धा जैसे उनकी टेक हो | झा समाज ने पर्दा प्रथा के विरुद्ध ध्राग्दो- 
लग किया था, पर प्याज बेपदंगो चरम सीमा पर है। भद्धतर्न फिल्मो 
सभ्यता, कला के नाम पर कामाराधना शौर नारी विज्ञापन के खिलाफ 
झाज मोर्ना सेने की श्रावत्यकता हो मई है । इसी प्रकाश झार्य समाज का 
दलितोद्धार का कार्य भी “प्रज्येष्ठा सो भ्रकतिष्ठास रग्ते सआतरो बाहुघु ” 
(न कोई बडा है, न छोटा हैं समी ध्ापस मे माई-माई हैं) पवित्र बेद की 
पावन ऋचषाप्रो पर क्‍्राधुत मानव समता-मूलक एव विशुद्ध मानयतावादी 
था। दलितो को “हरिज्रन ' सज्ञा देकर शौर इस प्रकार एक नया वर्ग बना- 
कर उसे झाज राजने तिक सिलाडियो ने जो विक्ृत रूप दिया है उसी का 
परिणाम पनवारी(भागरा)कषैसे दुर्माम्यपूर्ण काण्ड झौर उसी का दुष्फल जातीय 
झाधार पर झारक्षण (मण्डस भारोग) की विकटतम समस्या है। इन सबका 
एकभात्र समाधान झा समाज द्वारा प्रस्तुत मुण, धर्म स्वामीनिरदेश्वित वेदिर 
बर्ण व्यवस्था हो है, जिसमे जम्मगत जाति-पाति की बिद्व व, प्रन्याम मूलक 
झमानवीय मान्यता के सिए कोई स्थान नही है | धाये समाज को भी शमी 
इस दिशा में क्रियात्मक रूप से बहुत कुछ करना है । 

भ्राज का ज्यलस्त प्रएन होने ,के कारण यहा हम इस सम्बन्ध थें कुछ 
विस्तार से विचार कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि बर्ण चार हैं, सीन नहीं । 
पर कैसा दुर्भाग्य है कि राजनीति, के पण्डो द्वारा 'सवर्ण' छाब्द का प्रयोय 
मात्र ब्राह्मण-क्षत्रिय-वष्य के लिए हो रहा है, क्ूद्र के लिए तहीं। भाखिर 
घुड़ भी तो एक वर्ण, बण के प्रन्तगंत है, फिर सब क्यों नही ? 

“यबेमा वा कल्याणी मावदानि जनेभ्य । ब्रह्म राजकन्याभ्या शुूद्राय 
जार्यायन स्वान लारणाय !! इस पवित्र वेद मन्त्र तथा भ्न्‍्य भध्नेको मन्त्रो 
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में ब्राह्मण क्षत्रिय भौर वेदय की भाति ही खूद्ध धौर स्त्री भ्र्थात्‌ समी मनुष्य 
मात्र को समान रूप से वेदाध्ययन की व्यवस्था है महृथि सनु तो सुस्पष्ट 
धोषणा करते हैं-.. शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मण स्वेति झ्द्वताम” भ्र्यात श्र 
कुल मे उत्पन्न व्यक्ति (प्पने गुण-कर्मे स्वमायानुसार) ब्राह्मणत्व को प्राप्त 
कर लेता है तथा ब्राह्मण कुलोत्पस्न धृद्वल्व करें। हमारा इतिहास ऐसे उदा- 
हरणो से मरा पडा है। शूद्र कुलोत्पन्न वाल्मीकि, गणिका (बैश्या) के गर्ग 
से उत्पन्त बशिष्ठ क्या ऋषि, क्या ऋषि, महथि, महामुनि (कुलग्रुरू) नहीं 
बन गये ? गोत्रहीन जावाहि पुत्र सत्यकाम ब्राह्मण पद पाता है। भौर ऋषि 
या ब्राह्मण झुल में उत्पत्त रावण तो छूदत्य से भी पतित होकर भनायें 
(दस्प) बन गया है। राम क्षत्रिय होकर स्वपूज्य बन गए तथा क्षत्रिय 
कुलोत्पन्न विदवामित्र राजधि भौर फिर ब्रह्मति बने । 

पवित्र बेद मे चारो वर्णों की तुसना राष्ट्र-पुरष के विभिम्त भ्रको से 
की मई है ब्राह्मणोस्य मुलमासीद ब्राह राजन्य कृत । ऊसू तहस्य यद्वेध्य 
पद्भ्या श्रृद्रों भ्रभावत ॥।यजुवेंद ३१ ११ 

यहा ब्राह्मण को राष्ट्र पुरुष का मुख क्षत्रिय को उसकी भुजा भौर वैद्य 
को उसू (पेट मध्य माग) तुल्य कहा है। शूद्र को राष्ट्र पुरुष को सड़ा रखने 
वाले के तुस्य माना गया है। वह राष्ट्र पुदष का झायार है। इसी से सभी 
चरण वन्दना हो करते है। पर मे काटा लगता है तो भास मे प्रांस धाता 
है। पौराणिक काल मे भी राष्ट्र की रक्षा करने बासी “अष्ट भुजी दुर्गा 
की कल्पना (काट न) ढ्वारा बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य प्ौर पूद्र 
इनमे से प्रत्येक के दो-दो हाथ मिलकर जब “प्रष्टमुजी दुर्गा' के रूप मे 
सिहबाहिनी प्र्यात्‌ एक दागित बन जाते हैं तभी राष्ट्र रक्षा सम्मय है। 

इन सभी उद्धरणों मे कही भी छोटे-बडे (ऊ च-नीच) को दुष्ट कल्पना 
ही है । महाभारत के पदचात मध्य थुग या वाम मार्ग काल मे जब हमारा 
नाम-धाम, एक उपास्यदेव, एक धर्मंग्रन्‍्थ, एक धर्म, एक भृरुमम्त्र, एक झमि- 
बादन भादि सभी कुछ उलट गया तमी सामाजिक क्षेत्र मे मो * पूणिय बिएर- 
शील गुण होना, क्षूद्र न पूजिय वेद प्रवीना। थ्षैत्ती अदेदिक मास्यताएं चल 
पड़ी । यज्ञों मे पशुवलि तारी-भ्पमान जाति पाति की स्थिति तप्ी बनी । 
महाबोर स्वामी भौर महात्मा बुद्ध जेसे युग पुरुषों ने इक प्रदेदिक मान्य- 
ताझो के विरुद्ध स्वर ऊचे किये, पर पवित्र बेद से परिचय न होने के कारण 
कालास्तर में मूततिपूजा के एक भनन्‍्य मबकर रोग को शौर साथ लेकर वही 
विकृतिया नये रूप मे पुन भरा गई । सन्त कबीर, भक्त रैदास, दाऊ दयाल, 
गुरू नामक झ्ादि ने पुन इन बरुराहयों के विरुद्ध स्वर बुलन्द किये, पर पोरा- 
बिक मतबाद के रूप में ममुध्य का स्वार्थ फिर ह सने सगा भौर शभ्राज तो 
राजनीतिक की गोटी लाल करने के लिए भाई को भाई से भ्रलग करके 
सड़को पर युद्ध-रत क्या जा रहा है। मण्डल भ्रायो। योजना के भारक्षण 
के पीछे यही फूट डालो भ्रौर राज करो की दुर्नीति चल रही है । इसका 
एक्मान्र समाधान, जंसाकि पहले भी बतायाहै, गुणकर्म भ्राधारित वेदविहित 
एवं योगेद्वर कृष्ण द्वारा गीता मे भनुमोधित बेदिक कर्ण व्यवस्था है । 

जन्मगत जाति मूलक हमारी इस दुर्बलता का लाभ विदेशी झ्ाकामन्ताशो 
मुसलमान ईसाईयो मे भरपूर उठाया। ईश्वर की महती कृपा से ग्रुगो के 
बाद महधि दयानन्द धाए । उन्होने सदियों, सहस्राब्धियो के बाद बैदिक 
झखनाद किया। वेदों की झोर लोटो का सम्देश दिया । जो हम भूल गये 
थे उसे पुन याद कराया भौर भ्रभिनव क्राति के साथ नवबुब झ्ाया। उसा 
क्रम में छुद्धि सगठन के स्वर गृ जे । वेदिक धर्म का ढ्ार पुन। एक बार 
मानव मात्र के लिए खुला। स्वामी अद्धानन्द के सफल नेतृत्व मे जो लाखो 
झुद्धिया हुई--हमारे ही जनपद मथुरा भे उन्दी, नौयांव, बरोली, तेहरा 
प्रादि जो गाँव के गाव नवमुस्सिमों के शुद्ध हुए थे भ्राज जी हिस्दू समाज के 
भोरवमव ध्रग बन राष्ट्रीय धारा के साथ भगिसन हैं। पिछले दिनों ही मरा 
जनपद के नगला तुराबई (छोटो कोसी) पांव को लुद्ध किया कया । करसोरा 
उस पार के जाटब बरघुझो की ईसाइमत के थार से रक्षा को गई। बाजना 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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साबवदेशिक साव्याहिक ७ 


सर्वंतोन्मुखो प्रतिभा के धनी स्वामी श्रद्धानन्द 


बोरेसा कुमार प्ार्य 


“हक उामत कार्य बशंसीय सृ्ि (प्रमावपूर्ण सौम्दय्य को प्रतिमा) हमसे 
जेंट करने झाती है। भाधुनिक्‌ सम्प्रदाय का कलाकार ईसा मसीह को प्रति- 
कुति घड़ते के लिये झादक्ष के रूपमें इसका स्वागत करता है भौर मध्यकाल 
को रलि का चित्रकार इसमें सम्त पीटर का रूप देखता है।' हर्लेण्ड के 
प्रसिद्ध सेबर लीडर (जो बाद में चलकर इग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री थे ।) मि० 
रेम्ले भेषमडानस्ड ने स्वामी भ्रद्धानन्द जो के सम्बन्ध में उपरोक्त कथन 
१६११४ ई० में लिखा या। 


अहान झिला शास्त्री 

स्थामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने मारत के श्योक्षणिक इतिहास में एक 
अद्भुत भौर नवीन प्रयोग किया था। बह एक सफल प्रयोग था। बह 
शल्कासीन प्रचलित शिक्षा पद्धति के विरुद्ध विद्रोही पग था--लाडं मैकाले 
की बनाई हुई शिक्षा योजता का प्रत्युत्तर था । स्वामी जी को क्षिक्षा योजना 
को “गुरुकुन झिक्षा योजना” का नाम विया जा सकता है । मह॒वि दयानन्द 
सरस्वती ने “सत्यार्थ प्रकाक्ष” थे शिक्षा के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण विभार 
अकट किये हैं, उनको मूर्तेरूप देने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द जी ते १६ मई, 
१६०० ई० को “गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की । 

गुरुकुल में स्वामी जी ने लार्ड मेकासे द्वारा संपुष्ट क्षिक्षा तीति के एक- 
चम विपरीत शिक्षा नीति को भननाया था। ग्रुरुकुल कांगड़ी एक स्वतन्त्र 
विध्यविद्यालय था | सरकार से एक पैसा मी सहायता के रुप में नहीं लिया 
था। जनता को हस बात से बहुत झाइजदं हो रहा था कि यहां एक भी 
अध्यापक पंग्रेज नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटियों में प्रभलित पाठय-पुस्तकें 
भी यहां प्रयोग में नहीं भ्ाती थी। अंग्रेजी साहित्य भ्ौर विज्ञान की पुस्तक 
भी गुरुकुल से श्रपने शाप तैयार कर सी थी। यहा के विद्यार्थी किसी भी 
श,ूनिवर्सिटी की परीक्षा मे सम्मिलित नही होते थे। गुरुकुल ने भ्रपती डिग्रियो 
को स्वतन्त्र नाम दे रखे थे भौर सबसे बढ़कर जो प्रसम्भव कार्य समझा 
जाता था वह था माध्यम का प्रदन । यहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं 
था। हिन्दी भा। यह देशकी सबसे पहली यूनिवर्सिटी ची, जहां उच्च छिक्षा 
का माध्यम एक मारतीय भाषा ह्न्न्दी को बनाया ग्रया था । बस्तुतः यह 
सरकार की खुली भवश्ञा थी, एक खुली चुनोती थी--में काले को स्वामी जी 
अहाराज की । 

स्वामी अद्धानन्द जी ने हिन्दी माध्यम से गुरुकुल की पढाई का प्रबन्ध 
करके राष्ट्रमाषा हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 


छुझ्ाछत बिरोधो -- 

बीसवी शताब्दी के प्रारम्म में जब छुप्नाछुत व ऊच-नीच का माव तीज 
शा तब स्वामी जी के गुरुकुल मे गोड ब्राह्मण भ्ोर भ्रछूत मेष के पुत्र एक 
साथ रहते थे, एक साथ भोजन करते थे । सबके एक जंसे वस्त्र, एक जैसा 
भोजन भौर एक-सा-रहन-सहन था। सब एक दूसरे को माई-माई 
समभते थे । 


इ्वाधींगता सेसानों थ प्रसर शाजनेता--- 


स्वामी भ्रद्धानन्द जी ने राजनीति को धामिक कार्य समझकर ग्रहण 
किया । लाखों प्रार्य समाजियों ने उतका भनुगमन कर काग्रेस्त द्वारा प्रवतित 
असहूयोग एवं स्वदेक्षी भान्दोलनों मे माग लिया। हिन्दू महात्मा, स्वराज 
सभा और नेशनलिस्ट दलों में भ्रार्ये समाज के प्रवेश से बसबम्त बहार सी 
था गई । शिसलाफत पधान्दोलन, जलियांवाला बाग प्रानदोलन भादि को सर्वत्र 
आये समाजी माबना एक नवीन चेनता प्रदान करने लगी। 

यहीं नहीं दिलसी के बष्टाधर पर भ्रंग्रेजी सगोनो के समक्ष छाती खोल 
कर उपस्थित होने वाले संम्यासी ने जामा मस्जिद के मिम्बर से वेद के 
अम्भोज्चा रपूर्वक हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति का मार्ग 
बताया। अमृतसर पहुंचकर “गुरु का बाग सत्याग्रह में सस्मिलित होकर 
खिसों को अपने बृहत्‌ समाज की सहायता का भाष्वासन दिया शौर 
औल यद । 


साहित्यसेबी छोर प्रकाए-- 

झपने जीवन के पुर्वाद्ध में स्वामी जी ने “कल्याण मार्ग का पथिक 
जैसे हिन्दी के गौरव ग्रन्थ में भ्ात्म कथा रुप में धाब्द बित्रित किया। भपने 
पतन भौंर उत्थान को भ्रकित करने का यह महाप्रयास साहित्य जग॒त्‌ में 
निरूपम है। “सुबह उम्मीद” (उदूं), “बरह्याचाय सूक्‍्त की व्याख्या 
(भाचाय॑ रामदेव के सहयोग से), ध्रायं समाज एण्ड हट्स डिट्रेक्स (अं? जी), 
स्वामी श्रद्धानन्द धर्मोपदेश, “हिन्दू संगठन मरणोन्मुख जाति का रक्षक 
(भग्र॑ जी), भायं समाज के इतिहास की सामग्री (जिसके झाधार पर उनके 
पुत्र इन्द्र विद्यावाचस्पति ने भायं समाज का इतिहास लिखा । तथा 'सद्ध मं 
प्रन्यरक', “भजु न”, “श्रद्धा ', दी लिबरेटर भादि पत्रों में प्रकाशित उनके 
सेख तथा लेखमालाएं उनके साहित्यानुराग के प्रमाण हैं। भ्रमृतसर 
कांग्रंस के स्वागताध्यक्ष के रूप मे पढ़ा गया भभिमभाषण तथा मागलपुर 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापति के रूप में पढ़ा गया अभ्रसिमाषण 
तात्कालिक समसस्‍्याझों के प्रति उनकी जागरूकता के प्रतिबिम्ब हैं। प्रंग्र जी, 
हिस्दी और उदूं के सिद्धहस्त लेखक बे । पंजाबी भौण संस्कृत के सुधी 
प्रध्येता एवं प्रयोक्‍ता थे। कुशल पत्रकार थे । हिन्दी भाषा प्लौर देवनागरी 
लिपि के प्रचार-प्रसार एवं उसे राष्ट्रमाषा बनाने में उम्होने रचनात्मक एवं 
प्रचारात्मक दोनो धरातलो पर बढ़-बढ़कर काम किया । 
कटटर सिद्धाग्तवाबी-- 

स्वामी जी कट्टर सिद्धांतबादी व्यक्ति थे, कमी मी अपने किसी व्यक्तिगत 
स्वार्ण हित सिद्धांतों की बलि नहीं देते थे । भ्रपनी इसी सिद्धांत प्रियता के 
कारण ही उन्हें महात्मा गांधी एवं कांग्रेस दोनों का त्याग करना पड़ा था । 

प्रसिद्ध गोमक्त लाला हरदेव सहाय जो ने एकबार स्वामी जी ने कहा, 
“नित्य झ्ापको मारने की धमकियां मिलती हैं। गांधी जी जंसे ,नेता भी 
झापसे रुष्ट हैँ ।' इसके उत्तर में स्वामी जी ने गरजकर कृहा--- 

“क्या हुआ जो गांधीजी रुष्ट हैं ? क्या हुआ जो घमकी मरे;पत्र भाते हैं? 
जब परमात्मा मेरे पास है, उनका वरदहस्त मेरी पीठ पर है भौर जब मेरा 
पक्ष सत्य है तो मुझे किसका मय ? :*“*मैं देश धर्म के कल्याण के लिए हर 
प्रकार के विरोध का सामना करूसा ।! 

स्वामी जो जीवन भर देक्ष, धर्म एक प्रार्य समाज के लिए तिल-लिल 
जलते रहे एव प्रन्त मे एक दिन राष्ट्रहित में ही भ्रपने प्राणों की भ्राहुति 
दे दी। स्वामी श्रद्धानन्द जी की हत्या का समाचार जब गोहाटी मे हो रहे 
काँग्रेस सम्मेलन मे पहुचा तो सभी स्तब्ध रह गए । महात्मा गांधी ने 
शोक- प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि मारत माता के एक देश मक्‍त 
भ्रौर बोर सपूत की दुखद मृत्यु से ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूति सम्मव 
नही है। उनका जीवन झौर जीवन की विशेषताए भपने देश और घमं की 
सेवा पर भ्रपित रही है । उन्होने निर्माकता भौर हढ़ता के साथ प्रसहायो 
पतियो भोर दीन दुश्चियों को सहारा दिया। 

मानवता के पुजारी, स्वतन्त्रता के पक्षघर, क्रांति और श्ााति के प्राण, 
दिक्षाक्षेत्र में हिन्दी के प्रबल समर्थक, ऋषि दयानन्द के महान शिष्य प्रमर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज को कृतश् राष्ट्र की धोर से श्रद्धा- 


वनत हृदय से कोटिश: श्रद्धाउजलियां उनकी पावन स्म्रूत्ति मे सादर 
समगित हैं । 
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स्वर्गोय प॑ ० चमृपति एम० ए० की महान रचना 
चोववीं का चान्व (हिन्दी) 
हिन्दी रूपान्तरकार 


शाचाय शिवराज शास्त्री एम, ए, मोख्षवी फाजिए 


पृल्ण १२) 
प्रकाकश्षक शव प्राप्ति स्थाव 
साप देशिक आय प्रतिनिषि समा 
आजलसोीला बैदाद बई दिलली-११०००१९ 








| आई परिध्र 
आयंसमाज'झाज के परिध्र क्य में 
(पृष्ठ ७ का शेष) 

व चन्दू नगसा में श्री श्यानन्द सेबाश्म चलाकर प्रराष्ट्रीयकरण का सफल 
सामना किया गया। उत्कल प्रदेश थें गत बे ही स्वामी धर्मानम्द जी 
(गुरकूल स्‍भ्रामसेना) द्वारा ७ हजार सार्वदेश्चक सभा के तत्यावधान में शुद्धि 
हुई। इतना ही नहीं मुसलमानों, ईसाइयों के कई प्रसिद्ध बिद्वात भी पिछले 
दिनों वैदिक विद्वान के रूप में दीक्षित हुए हैं, जिन्हें श्री प० जयप्रकाश जी 
झारय डा० भानन्द सुमन, पं» महेन्द्रषात ध्ार्मोपदेशक, प० जीवनसित्र एवं 
पं० प्रभरेश धार्य झ्ादि के नाम उल्सेखशनीय हैं। ये सभी सर्वात्मना वैदिक 
सघम प्रचार में संसरत हैं । 

जहां तक जाटव बन्घुओों का सम्बन्ध है ये तो हमारे समाज के प्भिस्त 
झंग हैं। फिर सिद्धाग्त: ह्रार्यंसमाण पूर्ण समतावादी भौर मानबताबादी है। 

भार्य समाज के गुरुकुसों में शिक्षित प्रनेक जाटब बन्धु प्ाज शास्त्री 
झौर ध्ायायं हैं। प्रमेकों उपदेशक, सजनोपदेक्षक तथा संन्‍्यासी हैं, जिनकी 
रण बन्दता कर लोग स्वयं को धन्य समभते हैं। बुरा हो भ्राज की ढुर्सी- 
बादी राजनीति का जिसने भावषांय शास्त्री स्नातक बते भाये विद्वानों को 
मी घुरक्षित शीट (धारक्षण) के लालच में पुन: जाटब मेहर ध्ादि की 
श्रेणी में खड़ा कर दिया । इस प्रकार ध्राज की दुष्ट राजनीति ने जन्मगत 
जातिवाद को सींचा है। 

भ्रामं समाज भाज भी दलितोद्धार-पतितोद्धार, मानव निर्माण भौर 
स्वराज्य को सुराज बनाने के भ्रपने राष्ट्रोडार भौर शोध कल्याण कार्य मे 
लगा है । हूं भाग जनों द्वारा यह मान लिये जाने पर कि बड़े श्रश्षों में 
उनके सुधार कार्य को सभी ने भपना लिया है उनमें कुछ शिथिलता भाई 
है। प्रार्यसमाज के प्रनेको ज्यलन्त जीवनों के राजनीति में चले जाने से भी 
सिथिक्षता भाई है । पर झ्मेरिकन विद्वान डेविड महोदय के शब्दों में-“झाय॑ 
समाज भाग की बह भट्टी है, जिसे स्वामी दयानन्द ते जलाया था भौर उसमें 
संता। मर का (सांसारिक) कड़ा कचरा जलकर भस्मसात हो जाग्रेमा। 
फीकी सी राख को (शैयिल्य) की परत उस पर भा गई है। प्रार्ये हम भी 
मानवता भौद रास्ट्रीयता प्र मी उसे सिलकर हटायेंगे तो हम देखेंगे कि भाय 
समाज बही झाग का झोला है भौर कि भ्रार्थ समाज की परिपेक्ष्य में सर्वा- 
बिक क्‍झ्रावध्यकता है । 


दिल्ली में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय थ्राये मह/सम्मेलन 
के उपलक्ष में विशेष छूट 


२००) मूल्य की पुस्तक केवल १५० दपए में 





१, रब साक्षी पंडित मेखराम ६०) 
३६. प७ युरुदस जीबन झौर कार्य ३०) 
३, पं० भुरुदत्त लेखाबली ४०) 
४. दिव्य दयानन्द ८) 
४. मनुभवे मनुष्य बनो ५) 
६. उपनिचदों के भ्नूठे उपदेश थ) 
७. वयानन्द भौर राजनीति ५) 
८ सीखा डे) 


९. दयानग्द और राजनीति 
१०, झार्य मुसाफिर भजनावली 
११. प्रकाक्ष मजन माला 
१२, सफल मानव जीवन 
१३. नन्‍्यायदर्दन 
१४, वेदांत दक्षन 
१४५. नामकरण [संस्कार 
यह लाभ केवल ३० दिसम्बर तक मिलेगा। 


हाय प्रकाशन ८२४, कुष्डेबालान, अजमेरी गेट दिल्ली 


५) 
३) 
५) 
१५) 
६) 
६) 
१) 


२३ दिलध्यर १३६९० 


|. 
शाचाय उदयवोर शास्त्रों प्रन्यावलो 
|. 
का सबगशञ्म स्वागत 

इसके कुछ ग्राहकों के उत्साहबर्धक प-.. 

१ भाप जो प्ार्यसमाज के क्षेत्र में ग्रत्यावलियों का प्रकाशन कर रहे 
हैं, ऐतिहासिक कार्य है। इन प्रयासों के लिए हमारा साजुवाद स्थीकारिये। 
साहित्य संरक्षण की दिज्ञा में यह महत्वपूर्ण प्रयास है। अद्धग धायायें थी 
की ग्रस्धावली के तीन सैटों का रुपया झापकी सेवा में प्रथित है। भौर भी 
ग्राहक बनाने का प्रयल्त कर रहा हूं। “प्रभाकर देव भार्य, हिंडीग सिटी 

२. प्रापका वेदप्रकाक्ष का नवम्बर हक १०-११-६० को प्राप्त हुथा 
झापकी सूचना के भनुतार “प्राचार्य उदयवीर झास्त्री प्रत्थावशी” ११ खंडों 
का मूल्य २०००) रु० है। पूरे सेट का ग्राहक बनने बालों को १२०० ) रू. 
भेजने वाले हैं। मैं श्रापको सेवा में मेरे पुत्रों के लिए ४ सैट के ४८००) र७० 
डूप्ट द्वारा मिजया रहा हूं। भ्रत: भाप कौटिल्य प्र्णझास्त्र की चार प्रतियां 
भी मेरे लिए सुरक्षित रखें। --विद्याव्रत जे० शास्त्री, शानस्द 

३. “वेद प्रकाश” के नवोन झक में “झ्ाच्ाय उदयबीर क्षास्त्री ग्रस्था- 
बसी के सम्बन्ध में विशापन पढ़ा । बड़ी प्रसन्‍्नता हुई | भाष वेदिक साहित्य 
के प्रकात्मन में जो रुचि लेते हैं उसके लिए भापकों हादिक बधाई देता हूं। 
कुपया ग्रन्थावली तीनों चरणों में हमें मी भेजिए । १२००) का डाफ्ट भेज 
रहा हूं। -प्राचायं, दयानन्द संस्कृत महाविद्यालय, चस्बा 

४. मैं प्रापके द्वारा “आचार्य उदयवीर शास्त्री ग्रस्थावली” प्रकाक्षन 
योजना के भ्रन्तयंत भी तिलक राज जी शास्त्री की सदस्यता द्वेतु भ्रग्निम 
सदस्यता शुल्क १०० रु० मनीप्रार्डर द्वारा भेज रहा हूं । 

“काक्षीराम भव्रवाल, जालर्पव छावनी 
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४ड०८, नई सड़क, दिल्‍ली-११०००६ 
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रद दिसम्वर १६६० 


सावदेशिक साप्ताहिक 





आचार्य उदयबीर शास्त्री: जीवन परिचय (२) 


डइ!० जयचत् राय 


झ्ोरियण्ठ कालेश मैं : 
साहौर उन दिनों संस्कृत विद्या का प्रसिद्ध पीठ था। वहां का 
जोरियंटल कालिज जिसके प्राचायं प्रोफेसर ए०पी० बुलनर महोदय 
थे, प्राष्य विद्या का विश्यात संस्थान था। युवक उदवीर के मन में 
उस कासिथ में प्रवेश लेकर, संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा देने 
की प्रबल इस्छा हुई । पर वहां प्रवेश पाना सरल नही था। ज्वाला- 
पूर के ही किसी साथी के सहयोग से उदयवीर जी ने भ्रग्नं जी भाषा 
है तेयार कराकर एक पत्र वुलनर महोदय की सेबा में भेजा। 
संयोगवक्ष ग्रीष्माबकाश प्रारम्भ हो चुका था । प्रोफेसर महोदय 
छुट्टियां बिताने के लिए गुलमर्ग (काश्मीर) जा चुके थे। पत्र वहां 
पहुच तो गया किस्तु प्रवास से रहने के कारण वुलनर साहब उसका 
उत्तर न भिथवां सके । बात धाई-गई होगई । 
जुलाई थे जब नया सन्न प्रोरम्म हुआ तो किसी सहपाठा की 
सलाह पर उदपषवीर जी लाहौर पहुंच गए । प्रवेश के विषय में पूछने 
पर पता लगा कि उस सन्न में नवीन छात्रों का प्रदेश तो ग्रीष्मा- 
वकाहा से पूर्व ही पूणे कर लिया गया था। अब समस्या कठिन थी । 
फिर भी कार्यालय के कर्मचारियों ने परामक्ष दिया कि आप प्राचार्य 
महोदय से मिलकर देख सें । सिलने का समुचित उपाय शोर समय 
भी सुझा दिया गया। निदाव उदयवीर जी उस रास्ते के मोड़ पर 
खड़े हो! गए जिससे होकर बुलनर महोदय मध्याह्न में घर जाया 
करते थे । जब वे मिकले तो साहस करके, ये उनके पास चले गए 
और बोले--“मैं संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शास्त्री कक्षा में प्रवेश 
चाहता हूँ धोर गुरुकुल महां विद्यालय ज्वालापुर से आया हूँ । उन्हें 
गुलमगग में मिला पत्र याद हो जाया ओर अपनी स्मृति पर जोर 
डालते हुए-से वोसे--'तुम वह विद्यार्थी तो नहीं हो जिसमे 
ग्रीष्मावकाक्ष में ज्वालापुर से भवेज्ञ के लिए मुझे पत्र लिखा था ?” 
उदयबी र जी आल्ान्वित हो ४ दित हो उठे ! गौत्सुबध सहित 
झीज्रता में बोले--''जी हां, मैं वद्दी उदवीर हूँ। प्रवेश के लिए भाषा 
है ।” वुलनर साहब अपने कार्यालयह_रकी ओर लोट पड़े और सस्तेह 
शजोले-- मेरे साथ भाओ। (प्रवेश |डसी दित हो गया। 
अगले वर्ष परीक्षा में ससम्मान उत्तो्ण होकर वे सन्‌ १६१७ 
जुलाई में ज्यालापुर गुरुकुल में प्रध्यापक बनकर आये भोर भगले 
४ वर्षों तक वहीं अध्यापन-कार्य में लगे रहे । 
सन्‌ १६२१ ई० में शास्त्री जी का त्रिवाह हुआ और श्रीमती 
विद्याकुमारी जो वधु बनकर प्राई । यहा एक मनोरजक तथ्य का 
उल्लेख आवश्यक होगा । विद्याकुमारी जी के पिता ठाकुर प्रताप- 
सिंह पुलिस-सेवा में एस०पी० थे, कालान्तर में वे कलक्टर भी हुए। 
उन्हें शिकार का शोक था झोर उनका पूरा परिवार मांसाहारी 
था। केवल विद्याकुमारों ही ऐसी कन्या थी जिन्हें शुद्ध। शाकाहार 
ही प्रिय था। मांधाहार वे नही कर सकतो थी। प्रतापतसिह जी 
कभी-कभी उनके विवाह का प्रसंग उठ,जाने पर सहज विनोदवश 
कह दिया करते थे कि ठाक्रों के परिवार में से इस कन्या के लिए 
मैं ब्राह्मण देवता को कहां से ढू ढ़कर लाऊगा ! विवाद के बाद 
उन्‍हें बोध हुआ कि उन्हें वास्तविक पघ॒र्थों में ब्राह्मण वर प्राप्त 
हुआ ! जाति से नहीं, कर्म से ! 
विद्याजी के व्यक्तित्व में अद्भुत सौम्पता भौर झाल्ीनता का 
विकास हुमा । उन्होंने दीधेकालीन दाम्परय जीवन में आद््ष पतनो 
की भूमिका का निर्वाह किया । 


नहान्तिकारियों के बीच : 
सभ्‌ १६२१ ई० के असहयोग आन्दोलन के पिलधिसे में भ्रनेक 


नवयुवकों ने कालिजों प्रोर विश्वविद्यालयों कौ शिक्षा को तिलांथलि 
देकर जेलों की यात्रा की । स्वातस्ठ्य समर कमक्ष) व्यापक होने लया 
और विशाल जन-समुदाय उसये प्पनी भागीदारी का निर्षाह करने 
के लिए आगे आया । राष्ट्र के कर्णघारों ने युवा पीढ़ी को शिक्षित 
एव प्रशिक्षित करने के लिए ,राष्ट्रीय महाविद्यालयों की स्थापवा 
झावश्यक समझी । ऐसा ही एक विद्यालय लाहौर में लाला लाजपत 
राय ने भाई परमानन्द के सहयोग से स्थापित किया था जो धागे 
चलकर मूघंन्य क्रान्तिकारियो का साधना पीठ बना। सब्‌ १६२१ 
में ही श्री उदयवी रसिह शास्त्री ज्वालापुर गुयकुल से आकर इसी 
विद्यालय मे सस्क्ृताध्यापन करने लगे। यहां यह ध्यान में रखना 
है कि हमारे राष्ट्रीय स्वाषीनता भान्‍्दोलन ने देश की ध्तिभा और 
वंदुष्य को अपनी भोर आक्ुष्ट किया था। यह वह युग था जब 
शान साधना और सारस्वत अनुष्ठान मातृभूमि के प्रति समर्पित हो 
जाया करते थे । यही कारण है कि शाहब्राम्यासी उदयथीरसिह, 
शास्त्राम्पासी युवा क्रान्तिकारियों के निष्ठावान्‌ आचाये और 
विश्वसनीय संरक्षक बन गए । लाहौर का, उनका यह प्रवास-काल 
उनके जीवन के उन झलिखित गोपनीय प्रकरणों को ध्रपने आभोग 
में छिपाये हुए हैं जिनका हमारे क्रान्तिकारी आन्दोलन के इतिहास 
मे विशेष महत्त्व हैं और जिन्हे न छिपाने का प्रयत्न शास्त्री जी ने 
सहज विनम्रतावश किया लेकिन जिन्हें छिपाया चाहकर भी के 
लिपा नही पाये । उसके न जाने कितने साक्षी आज भी मोौजुद हैं ! 
यह सम्मव नही कि यहां उन सब प्रश्चंगों का संक्षिप्त उल्लेख भी 
किया जा सके, उनके सविस्तार वर्णन की तो बात बहुत दूर की 
है । केवल कुछ प्रसग इध उद्द श्य से यद्दां उल्लेलित हैं कि शास्त्री 
जी के व्यक्तित्व के परोक्ष पक्षों को उजांगर किया जा सके । 
(क्रमश: ) 


है । २०. 


2 
अन्य सभी प्रकर की हवन सामग्री वेशक आपको मिलती है, परतु बया 
आपने कभी उनकी ववालिटी पर ध्याव दिया है * 


जब हम॑ 75 प्रकार की विभिन्‍न देशी जड़ी बूटियों को अपने पचास वर्षों से भी 
ज्यादा अनुभव से मिला कर आपके लिए ॥00% श॒द्ध एवं सुगन्धित हवन 
शा उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ मे आहति 
क्योदे? 


आपके शरगर, मन मस्तिष्क को निर्मल तथा वातावरण की सुगन्धित क्टाण 
रहित करने वानी एक मात्र हवन सामग्री 


जद 
स्वुगन्च्चिल हवच्वन्‍नत्र साम्गग्री 
हवन मामग्री, हवन कड एवं यज्ञ सम्बन्धी समस्त सामान प्राप्त करत रा 
देश विदेश मे प्रसिद्ध आपका एकमात्र विश्दसनीय सत्यान - 


स्थापित सन्‌ 935 दरभाष हर | 
निर्माता एवं निर्यात कर्ता 


हरी किशन ओम प्रकाश 
6699 खारी बावली, दिल्‍ली-0006. भारत 


नोट * नकल करने वालों ते सावधान, हमारी कोई ब्राच नही है । ् 





१० सार्वेदेश्िक साप्ताहिक 


२३ दिवव्वर ३६६० 
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शालोभूए बाग धायस्वाज का उत्सव सम्कम 
इस अवसर पर साम्प्रदायिक सदभावना सम्मेलन का श्रायोजन 
किया थया । सम्मेलन में वेदिक विद्वान डा० महेश विजश्ञालकार, 
सुप्रसिद्ध पश्षकार प० क्षितीश वेदालकार, विल्सी जाये प्रतिनिधि 
सभा के महामरत्री श्री सुयेदेव, दिल्‍ली आये प्रतिनिधि सभा के 
बचान डा० पमेवाल, आय॑ केन्द्रीय सभा के महामरणी डा० शिव- 
कुमार शास्त्री ने धार्य जवता को सम्बोधित किया । 
सम्मेलन से पूर्व आये केन्द्रीय समा के प्रधान दानवीर महाध्यय 
धर्मपाल जी ने ध्यजारोहर किया | एक सप्ताह तक यजुवेद पाश्य- 
यह्न एव वेदकथा युवा विद्रात, अन्तर्राष्ट्रीय कषाकार प० यशपाल 
धुधादु ने की । श्री विजयमूषण जी के मजनोपदेक्ष हुए । शनिवार 
३ दिसम्बर १९६० को आये महिशा सम्मेलन श्रीमसी सरला मेहता 
की ध्रध्यक्षता में हुआ । श्रीमती प्रकाश भार्या श्रीमती प्रेंमशील 
महेन्द्र , थीमती कृष्णा चड़ढा, डा० दाशिप्रभा, श्रीमती श्वान्तिदेवी 
प्रस्तिहोच्ी से झ्पने विचार व्यक्त किए । 
इस हबसर पर वैदमन्शोच्चार के साध यश्षगाला का शिला 
न्यास श्रीमती शोमातायल पघरमंपत्नी श्री श्रजमूषणतायल स्वास्वा 
जिकारी पाइटेक्स, वजीरपुर इडस्ट्यिल एरिया नई दिल्‍ली के 
कर कम्नलो से सम्पन्त हुआ | श्री तायल के पुत्रो श्री प्रदीप तायल 
एव श्री प्रवीण तायल तथा पौत्रो ने भी इस आयोजन मे सहयोग 
दिया। श्री ब्रजभूषण तायल ने इस यश्ञचश्वाला के निर्माण का पूण 
! ठ्यथ वहुन करने का दायित्व लिया है । परमपिता परमात्मा से 


टेजीकोनम । २६ १४३७ 





पार्थेना है कि उनमें इसी प्रकार छुम कार्यों को करते की लामर्थ्य 
बनाए रखें । वे सुखो तथा स्वस्द रहें । बेंद पासपणवश् भी पं० 
यशपाल सुभांशु के भ्राचायंत्व में सम्पन्त हुआ । 
--विमलकाश्त सर्मा 
स्थायी शात्याग्द जी गम्भीर रूप हे ऋइ्यातत 

माग्सयुर, देवरिया १६ वव० । भाये अबत के कर्मेठ सस्यास्ी स्वामी 
श्रात्मानन्द जो सरस्वती (केन्द्र श्राशमगढ) गम्भीर कप से भ्रस्वस्थता की 
स्थिति मे, मऊ भाव समाज मन्दिर मे उपयार करा रहे हैं । 

युवा धायें नेता श्री रामांक्षा आाव॑पुत्र' ने गत दिनो उससे मुलाकात कर 
उनके स्वस्थ्य व दीर्धायु जीवन के लिए सर्वश्ञ प्रमु से प्रार्थना की है । 


शायं डायरी १र५षर्ष १ 


जाये डायरी प्रकाशित हो मई है बड़े आकार की, ! पृष्ठ पर 
१ ताशीस र्वति बायन, क्षान्ति प्रकरण, प्राथेना मरण, स्थ्या, देतिक 
यज्ञ विधेष यश्ञ, आये समाज के नियम, भजन बादि दिये हैं। मूल्य 
१ डायरी १०) चार डायरी पर डाक खषे १५) १३०») प्रप्रिमः 
भेजकर मगाव । 
ऋषिराश कलेन्डर १२ पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर स्वामी दयागम्द' 
विरजानन्द का चित्र, बड़े भरकर में ओोर्मू, गायज्षी मन्त्र है 
१ कलेन्डर एक रुपया १०० कलेम्डर ८० रुपये । 
पताः-बैद प्रचार मण्डल 
६०/१३ रामजस रोड करौल बाग, दिल्‍ली-५ 





दिरली के स्थानीव 
विक्रे ताः-- 


(१) थै० दसाह्स्य जादुर्थधिक 
स्‍टार, ३७७ चांदी थोक; (9३) 
दे० बोपाल स्टोर ६७६४ पुस्वथाता 
रा, फोटला शुवारणपुर कह 
दिल्‍ली (३) थे वोपाण छ्य 
जलदामल यहक्ा। वैध  बाधार 
रहाड़बण (३) ले० कवार्या आाधुः 
बेंदिक सा्योती बढोदिशा रोश| 
पघावम्तथ  पर्वश् (३) सें० अथाए 
कैमिकस क०;  फशी बब्ाका; 
सारी बादली (६) ०सतें० हैंवदर 
थधाल किशण जाल, वेश दाजार 
भोशी बयत्त (७) लो बेस चीवशेत 
क्षाएतोी, १३७ लायपतराद याक्षिह 
(५) थि हुपर बायास। कवाह 
धर्कंसत, (६) थी बेस परण साल 
र११०शकर वाडिट; दिल्‍ली । 


शास्ता कार्यासय ।-- 
६३, मस्ती राजा केदार माथ 

चायड़ी बाजार, दिल्‍्खी 

कोन न० २६ १८७१ 


शाखा कार्यालय ६३, गली राज्य केदारनाथ 
सावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


१३०४३ ्॑ 


श् 


हर 
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प्रसर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द की याद में 


गुरकुल की भूमि प्यारी थी तुझको। 

आयि स्वामी उसे तुम कहां मूल बयेहो ॥। 

पीकर हलाहल जहूर का प्याला। 

धुधादाता शंकर कहां तुम थये हो ॥१॥ 
किया था वह पौधा जिसे तूने पालित। 
उम्मीदों को थाती जहां रख थये हो।॥ 
खड़ा जो घरा में अभी हो न पाया। 
मंफा विरत की दुःसहु दे गये हो ॥२॥ 

पबंतारण्य भूमि गहुन वन सभावत । 

निकट सुरसरि के सतिलामि सिचिन !। 

हिलादि जन्तु को विपिन स्थली में । 

बच्चों के प्यारे कहां तुम गये हो ॥३॥ 
ऋषि-साधना थी त्याग की भावना यी। 
पुरानी थी पद्धति नये थे तराने॥ 
विदेशी थे शासक पद-पद पर रोड़े। 
पुरा संस्कृति को बले थे जगाने :४। 


ये भ्रछ्ठूतों के साथी गरीबों के थे भाई | 

थे जन्‍म भूमि के लाल प्यारे। 

व्यानस्द दया” के सच्चे सिपाही । 

थे मातृभुमि के लाल न्यारे॥५॥ 
बच्चे शमी भी तुम्हें याद करते। 
तेरी ही चर्चा /में दिन बिताते॥ 
भघेरी वे रातें ये काली चटायें। 
हातीं सदा है। पर स्वामी न बाते ॥६॥ 


+-रामदेय क्षास्त्री वेदालंकार एम०ए० 


साथ देशिक इलेय प्रतिनिधि सभा 


हारा प्रकाध्षचित साहित्य 


जाचार्य झुक्राल खाकत्री का दयं बलिदाद 
लेखशक-.-भमर ॥4य, मो भरह्लह! 
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यौदहूुयीं का चांद हिन्दो, १३)०० 
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बहा कूभारी होश की पोल ०)६० 
डा समाज बेड 


ब्ाप्ति राम 
सा्थदेशिक ध्ाय प्रतिनिधि सभा 


अहथि धयातम्थ भथक, पामशोला! थेदाण शई दि९#-६ 





साबं देशिक (साध्ताहिक ११ 


शुद्धि समाचार 


बेतिया आये समाज में दिनांक ४-११-६० को शात्ति ८बजे 
२६ वर्धीय आयें युवक कृष्णाध्रसाद गुप्त बलद अनारस प्रसाद ग्रुप्त 
का विवाह २२ वर्षीय छातमा खातुन (प्रतिभा) बल्‍द महम्मदीन 
मियां बेतियां निवासी के साथ सम्पन्न हुआ, फ्रातमा खातुन 
की शुद्धि एवं बेबाहिक कार्य श्री रामचन्द्र जी (मन्धी झार्य॑ 
समाज बेतिया के पुरीहित्य में सम्पन्त हुआ, झातमा खातुन का 
कुद्धि कर नया नाम शपध्ृतिभा रखा गया । इस प्रवसर पर विजय 
कुमार, रघुनाथ जो आदि आये नवयुककों का सहयोग सक्षाहनीय 
रहा । --नन्दलाल गुप्ता 


ध्रार्य समाज में ने चिकित्सा शिविर सम्पभ्त 


दिल्‍ली । आयंसमाज रोहतासनगर, क्ाहदरा थे सुप्रसिद्ध ६० 
वर्षीय आर्योपदेशक पं० प्राद्यानन्द भजनीक की सत्प्रेरणा से 
“साप्ताहिक नेत्र चिकित्सा झिविर'मारत के राष्ट्रपति के आमरेरी 
सजजंन डा० पी०एन० सेठ की देखरेख में लगाया गया। 

शिविर में मोतिया, पड़वाल, फोला, भासूष आदि नेक रोथों के 
प्रसिद्ध डा० कुमारी सुनिसा गोयल, ढा० जीवनदास जेतली, श्री 
पोपाल कृष्ण ने लगभग २०० रोगियों की चिकित्सा व जांच की 


तथा ४२ लोगों के सफल आपरेशन ढ#िये गये | डा० धिवदयाल 
वर्मा ने जरूरतमन्दों को निःशुल्क चश्में दिये। 


--चन्द्रमोहन श्ञाय॑ 

झोक सथाचात 
प्राव जगत को यह जानकर बढ़ा दु:ख होगा कि पं० धर्मपाल विद्या- 
लकार जी, जो कि ८५ बर्ष से ऊपर को भायु के थे, के वदाबस्था तथा 
प्रस्बस्थ होने के कारण उनका ११-११-६० को देहावसान हो गया वे पुरानी 
पीढ़ी के उन व्यक्तियों मे से थे जिन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द के कातिल को 
रंगे हाथों पकड़ा था। झाज बह मी हमसे भलग हो गये । प्रभु से प्राना 


है कि वियंगत भात्मा को सदगति व पारिवारिक जनो को कष्ट सहन करने 
की दावित प्रदान करे । --सम्पादक 


“मतों भरक्षयकुमारी सास मुस्याधिष्ठाश्ी कस्यां गुर्कुल 
हाथरस का देहान्त १४-१२-६० को हो एया। शान्ति यज्ञ दितांक 


१७-१२-६० को सम्पन्न हुआ । शुद्धियश दिनांक २४-१२-६० को 
प्रात; १० बजे कन्या ग्रुरुकूल हाथ रस में होगा । --सम्पादक 





नकल से बचे ! 


बंदिक आदर्श डायरी १९९१ 


गत वर्षो से प्राकषंक एबं भदुभुत “आदक्ष ढायरी १९९१” 
अपनी २३ वर्षों की परम्परा को निभाते हुए, अनेक विशेषताओं के 
साथ प्रकाशित की है । 

एक पृष्ठ पर एक ही तारीख हिन्दी तथा प्रंग्रंजी में, सम्वतु 
तथा सन, दयानन्दाब्द, नक्षत्र, प्रत्येक पृष्ठ पर एक वेद मन्त्र सूक्‍्ति 
अर्थ सहित मुद्रित हैं | प्रत्येक पृष्ठ पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का 
समय भी शिया गया है । 

नक्षत्र भोर उसका देवता, तिथि भौर उसका देवता मी दिए 
गए हैं। इसी के साथ डायरी की उपयोगिता तथा ध्रार्य पं और 
राष्ट्रीय प्रवकाश भो प्रकाशित हैँ 

एक प्रति का मूल्य २६) रुपये | अधिक प्रतियां लेने पर छूट ॥ 
डाक-व्यय और पंकिंग अलग होगा। 

भसधुर-लोक 
आयंसमाज मन्दिर, २५०४ यलो भायेसमाज 
बाजार सीताराम, दिल्‍लो-१ (०००६ 
लज+ततततत++तत3तम+त>................तत...। 
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है अल ; 
अप्डी रे 


| शरिकर 
२३ से २६ दिख - (२० 4०) ग 


श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायं महासम्मेलन 


देश की वर्तमान स्थिति में ग्रायंसमाज का दाग्रित्व 
धौर 


विविध सम्मेलनों का श्रायोजन 
बहद यश-विशाल शोभा यात्रा 
हैं मह॒थि दयानन्द गोसंवर्धन दुग्ध केन्द्र का शिलान्यास 
। काश्मीर और पंजाब की विस्फोटक भ्रवस्था पर 
श्रायंससमाज का घोषणा-पत्र 
२४ बिसम्बर <० को प्रात: १०-३० बजे श्रार्थ महासम्मेलन का 


खुला श्रधिवेशन 


देश के पूज्य संन्यासो, वैदिक विद्वान तथा मान्य नेताओं का शुभागसमन 
«5: निवेदक :-- 
डा० सच्चिदानन्द शास्त्रों, भव्रो साववेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, दिल्लो 


साय देशिक प्रस दरियायण नई दिल्‍ली चुड्ित तथा सब्यिदातम्द क्षास्ती के शिए भुद्क झौर प्रकाशक 
शार्वदेशिक स्व प्रतितिथि समा मह॒ति बयएहल्‍द जनम, नई दिशली-२ से प्रकाशित 





यञु ० ४०-२९ ॥॥ह 
हिल्दी प्र्थ--.इस ससार में मनुष्य कर्म करता हुमा ही सो 
ये जीने की इच्छा करे । इस प्रकार से तुम्दरी मुक्ति होगी । 
इसके अतिरिक्‍त भ्रन्‍्य प्रकार से मुक्ति नहीं होती है। शिव्कान- 








मिथ्काम भाव से कम करने वाला व्यक्त कर्स बन्धस से नहीं 
पडता । 





ग्_्म्भ्बब्ध्ब्ब्णा को पुष्ठ १ पर) दोष पृष्ठ १२ पर) 
शार्थदेक्षिक धार्य प्रतिनिधि सभा का सुख-पत् हुरसाथ ' ३२०४०७१ वार्षिक मुल्य ३०) एक बति ७४ पेसे 
बे ९६ हंक ५०) दयागन्दाब्द !६६ पृष्टि सम्बत १६७३६६४९०३१ पीष झ्ु० १४ स« ३०४७ ३० दिसम्बर १६९० 


' देश की श्राजादी के संघणष्े में : राष्टीय आन्दोलन और 


भ्रायंसमाज को एक दूसरे का पर्याय माना जाता था 
झन्वर्राष्ट्रीय भ्रायं महासम्सेलन के समारोह में प्रधानसंत्री श्री चन्द्रशेखर का झाहवान 


नई दिल्सी २४ दिसम्बर । प्रधानमन्त्री श्री चन्दक्षेखर ने कहा 
कि प्राज जाति, बर्म जादि के नाम पर भाई-भाई के लुत का प्यासा 
हु) रहा है, ऐसे विकट समय मे सदृभावना पैदा करने एव राष्ट्र 
को थोडने के लिए आर्भ समाथ को आगे बढ़कर एक विज्ेष दायित्व 
निभाना है। भी चम्द्रशेखर आज सावंदेशिक आर्य बटितिथि सभा 
के तत्यावधात मे आयोजित अन्दूरब्ट्रीय भय महासम्मेलन का 
रामसीसा मेदात में ना रहे थे। स्वामी भाभन्दबोद 
सरस्थती ते धम्मेशन की की। 

ओ चम्पर्ेखर ते कहा कि देयानन्द ने समाज मे अन्ध- 
विश्वास, जातपात, कुरीतियो को दूर करने के लिए सषय 
छेड़ा था और उन्होने धर्म को एक नया आयाम दिया था, स्वामी 
दयावम्द ने सती शिक्षा पर विशेष बल दिया था । प्रधानमस्ती ने 
यह गर्ग ते काया कि उनकी छिक्षा एक वेदिक स्कूल में हुई थी 
क्तेर उन दिनों राष्ट्रीय आन्दोलन घोर धायं समाज को एक दूसरे 
का पर्याय समझा थाता था। उन्होंने स्वाधीनता शम्ताम में आबे 
शमाज की सहत्यपूर्ण शुमिका की सराहना की । उन्होंने आगे कहा 
कि स्थासी दसायत्द ने हमें पुदुषार्थ क्षोय एथ संयम का ए ३ कक 
दिया थां और हाय हुमें आविक क्षेत्र मे सयम अरतकर को 
शान से थाना है। 

इस अवसर पर पूरे प्रभानमन्त्री श्री राजीव याथी ने मुख्य 
श्रतिषि के रूप में अपने उद्धार व्यक्त करते हुए कहा कि आगे 
समाज ने भाजादी की श्रक्षई शोर झग्र जो को देश से भगाने में 


विदेष सहयोग दिया था भौर इसी प्रकार आज देश को बचाने के 
लिए भारयंसमाज को कार्मे करनाह । भायसभाज हारा महिलाओ को 
समाज में सम्मान जनक स्थान दिलवाने की सराहुना की । 

इस भन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के वरिष्ठ उपप्रमात प० वन्देमातरम्‌ रामबन्द्राव ने आयंत्माज 
का घोषणा-पष प्रस्तुत करते हुए उसके मुर्य श्रणो पर प्रकाद्न ढाला 
झोर कहा कि सरकार भर्म निरवेक्षता, तुष्टीकरण की नीति, राम» 
जम भूमि, राष्ट्वाद जेसे मुहो वर नये सिरे से विभार शठके 
वीतियो में शुद्ध शब्टुवादी विधारधार। को प्रोत्साहित करे । 

सम्मेलन के र्वामताध्यक्ष पूर्थ खलोकसभा अध्यक्ष डा० बसराम 
जालखड़ ने कहा कि धायसमाज ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो 
कुबानिया दी थी, ने ध्रद्धितीव हैं ओर जाब सभी को सकलप सेना 
चाहिए कि चाहे हमारा जीकषम रहे या न रहे, हमांरी मातृमूमि 
रहनी चाहिए। उन्होने सम्मेलन मे देश विदेश से पधारे हुए हुआारो 
प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए सम्मेलन के भ्रायोजको के प्रति 
जामार व्यक्त किया। इस झवसर पर पृद केन्द्रोय मन्त्रोंश्रों 
कृष्ण च-द पतन, एच०क्े०एत० पएत जी वीरेन्द्र, प्रो> लेरसिह, प० 
राजगुर शर्मा, डा० स्चिदानन्द शास्त्रा आदि ने भी विद्यार व्यक्त 
किए। कार्यक्रम का सचालन दिल्‍लो आय॑ प्रतिनिषि सभा के प्रधान 
डा० पमंवाल जी ने किया । 

सम्मेजन में साव'क्षिक धाये प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाक्षित 
कल व आकर्षक इमारिका का विमोचन प्रधानसन्त्री श्री चन्द्रवेखर 

थया। 


अझन्तर्राष्टीय श्रार्य महासम्मेलन के अवसर पर जारी 
श्रायंसमाज का घोषणा-पत्र 


आर्य समाज की सर्वोच्य सस्या “सार्वदेशिक प्रार्य प्रतिनिषि सता” था। यह परिभाषा प्राबंसमाज के सस्यथापक, महर्थि स्वामी दयानन्द सरस्यती 


जमे सम्द को परिचित करते हुए कहती है कि झा मह लोन हैं जो 
एदली विशेष पतन के: अनुधादी हो, को जातिवाद को नहीं भातते हों, भौर 
जिनका इतिहास सुड़ चरित्र उच्च सिब्हचाशर और विवेकशीसता से पा पूर्ण 


हारा धायें शब्द की व्याश्या पर भाष रित है । 
१४ में अन्तराष्ट्रीय भाव महासम्मेवन के सुम भ्रवसर पर सा्वदेशिक भार 
(शैच पृष्ठ २ पर) 


सम्पादक ह० सज्जिद/नन्‍्य शास्त्री 


र ढायदेश्कि वा्याहिक 


३० शिजम्कर १ १० 


आ्रायंसमाज का घोषणा-पत्र 


(पृष्ठ १ का क्षेय) 
प्रतिनिधि सभा समस्त विदय के भार्य समाजियों को भ्राह्लान करतो है कि 
ये भार्य क्ब्द की इस बास्तबिक परिसावा के भ्रनमुसार ध्राचरण के सकल्‍प 
को दोहराएं भौर बास्तव में श्रायं कहलाने के अ्रधिकारी बने | 
साठुभूसि को धारणा :- 
झाय॑ धर्म (वेदिक धर्म) का भन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण है परन्तु अपने इस 
दृष्टिकोण के भ्राघार पर भा्य धर्म लोगो की मौगोलिक इकाईयो पर 
झाधारित राष्ट्रीय पहचान की प्रवहेलना नहीं करता । मातृभूमि की धारणा 
भार्यो के लिए नई नहीं है। प्रभवंबेद के “भूमि सुकक्‍त'” से इसकी सजोब 
व्यास्या की गई है। लण्ड १२ मन्त्र २७ के भनुसार जिस पृथ्वी पर हमारे 
उपकार के लिए फल, फूल पत्र भादि वाले दक्ष उत्पन्त होते हैं उस भूमि 
की हम सावधानों सदा करते रहे । 
झार्यावतें (भारत) नामक भौगोलिक हकाई पर धभाज॑ सबसे पहले 
निवासी थे। राष्ट्र की एकता तथा भ्रन्य विशेषताभों की रक्षा के लिए 
इन्होने किसी मी बड़े से बड़े बलिदान को महान नहीं समझा । 
सार्वदेशिक पार प्रतिनिधि समा यह प्रयत्न करेगी कि भारतीय सबिधान 
म॑ सझोधन करके प्लार्यावतते का देश के मूल नाम की तरह भनुच्छेद (१) मे 
मिल किया जाए, तथा भ्र्यों को प्राक़मणभकारी शौर धार्यावते के मूल 
निवासी नही हैं कहकर इतिहास का भ्रक्षुद्ध वर्जेत करना कानून दृष्टि मे 
एक दष्ड्नीय अपराध साना जाए। 
थर्म चर्चा :- 
धर्म से हमरा भ्रमिप्राय झाचार सहिता से है। कुछ लोग इसका 
अभिप्राय सर्वोच्च प्राकृतिक सत्ता से ,विदयास झौर एक निदिचत पद्धति के 
अनुसार उसकी पूजा से लेते हैं । इस प्रकार के भोग भ्रपने घामिक विष्यासो 
को पूर्ण सत्म समझते हैं जिनमे किसी मी कीमत पर परिवर्तन नहीं किया 
ला सकता । भ्रा्यं समाज ससस्‍्थापक स्वामी दयालन्द सरस्वती धर्म के श्स 
दृष्टिकोण पर समस्त मुख्य धर्म समुदायों के उच्चाधिकारियों मैं झ्रपसी 
विभधार-विम्श के हुच्छुक थे । सा्वेदेक्षिक समा उन्ही प्रयत्नो को पुम सचेत 
करना याहती है। यह सब सत्म है कि राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
इस प्रकार का बिचार-बिनिमय भ्ासान कार्म नहीं है, परन्तु समा की दृष्टि 
में विदव को धामिक कट्टरतावाद की बुराईयो से बचाने का यही एक मात्र 
तरीका है । प्रत” इस दिल्या मे कार्य रत प्रस्य विश्वव्यापी सगठनों की सहा- 
यता लेकर सार्वदेशिक समा का मह सकलप है कि निर्धारित परिणाम 
प्राप्त करने के सिए प्रव गम्भीर प्रयत्न किए जाने भाहिए | 
संस्कृति :- 
सस्कृति से हमारा प्रभिप्राय सोगो की मानसिक शुद्धता से है जो कि 
उनके व्यवहारो, भाषाश्रों परम्परागत रीतियो, विश्यासो झौर पधन्य कार्य 
कलापो मे दुृष्टिगोचर होती हैं। स«कृति कब्द धर्म का पर्यायवाच्री नही है। 
परन्तु भिन्‍न-मिन्‍न धार्मिक विश्वास, सस्कृतिके बिकास भा ह्ास में योगवान 
अवदय मरते है। भागबित मे रहने वाले लोगो की एक विशेष सस्कृति है। 
नेपाल के वतंभान सविधान में मी राजा को भा सस्कृति का रक्षक कहा 
गया है जिसके लिए सावदेक्षिक सभा नेपाल के सोगो तथा सरकार को 
हादिक बधाई देती है। 
धर्म निरपेक्ष संस्कृति :- 
भारत की ससस्‍्कृति वो धर्म निरपेक्ष सस्कृति कहा जाता है। भारत के 
सविधान में सन्‌ १६७६ के संविधान सक्योधन के फलस्वरूप “घमम गिरपेक्ष” 
शब्द की जोड़ा गया था परन्तु कही पर भो इस क्षब्द को परिमावित नहीं 
किया गया । “धर्म निरपेक्ष” क्ब्द पर विस्तृत चर्चा करने के हर प्रकार के 
अयत्नो का सावदेशिक सभा स्वागत करेयी भौर इसके माग लेकर हर 
अकार का शम्मव योगदान नी दिया जायगा। 


हमारे कुछ राजनीतिक नेताप्नो की दृष्टि भे जी “नर्म निरपेक्षता' से 
पझरभिप्राय भर्म-बिरोध से नही है, ने इसे सर्म-घर्म सम्भाव की सल्ना देते हैं 
जिससे समस्त धाभिक विदधवासों के लिए श्रमान शादइर की भावना 
वेदा हो ? 

सैद्धास्तिक रुप से सार्वदेशिक सभा इस दुष्टिकोज का विरोध नहीं 
करती परन्तु खिस प्रकार से हमारे देश में धमे-निरपेक्षता का पालन किया 
गया है बह दोहरे माप की प्रक्रिया का सूचक सिडड हुआ है । 

सा्यदेशिक सभा अपने इस विचार के समर्थन में भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद ४४ तथा विधि भ्ायोग के पूर्वे सदस्य श्री टी के टोपे की टिप्पणी 
का उल्लेख करती है। प्नुच्छेद ४४ के भनुसार समस्त भारत के नागरिकों 
को मारत सरकार एक समान नागरिक सहिता देने के लिए प्रयत्नन्लीस 
रहेगी। श्री टोपे ने इस बात पर गहरा क्षोक व्यक्त किया है कि समस्त 
तागरिको के लिए समान सहिता देने मे भारत सरकार की ध्रुचि इस पर 
प्राधारित है कि इस कारण से उन्हे मुसलमानों का समर्थन चुनावों मे नहीं 
मिलेगा । 

मुसलमान लोग भपने इस्लामिक कानून से किसी मी प्रकार हटने का 
विरोध करते हैं क्योकि इसमे उन्हे एक हा समय पर चार पत्निवा रखने 
की भ्नुमति दी गई है। इस सम्बन्ध से उनकी जिद (कठोर हृदयाता) 
सबिधान की धर्म निर्षेक्ष पद्धति का हनन करती है। इन लोगो को भन्‍्प 
नागरिकों के समान भ्रधिकार एवं कर्तव्य देने के लिए हमारे दासक बढ़ 
निद्यय सेने भे भ्रसमर्थ हैं । 
तुष्टीकरण नोति :- 

प्रार्यावत के मुक्य समुदाय से मिन्‍न इस मुस्लिम समुदाय के लिए 
शासको की तुष्टीकरण को नीति के कारण ही १६४७ मे मजहब पर क्राघा- 
रित पाकिस्तान बना । इस पाकिस्तान यें से एक पध्रम्य राज्य बयला देस 
बना जो कि मजहब पर ही शाधारित है । 

इस दुष्टीकरण की नीति मे जिस पर श्राज भी हमारे क्ासक चल रहे 
हैं, एक बार फिर उती प्रकार के हालात बना दिए हैं, श्ेत्रे इस विशायन से 
पहले थे। बही पाकिस्तान भ्राज हमारे देश के भातरिक श्लामाजिक एव 
राजन तिक भ्रादोलनो को सुलगा रहा है। इसके बिपरीत हमारे क्षासको 
को पाकिस्तान के विरुद्ध बयागवाओं या भ्रारोप लगाने से ही सम्तोकष 
हो जाता है। साववेदेशिक सभा का यहू सुझाव है कि सीथी प्रतिक्िवात्मक 
कार्य बाही से ही इस सकट की निवारण होगा । 

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने बोट बेंक बनाने की प्राकुलता में मष्डल 
झायोग की झिफारिशो को साभू करके देश को गृह युद्ध के कगार पर लडा 
कर दिया है। हमें इस भ्रम में नंहीं रहुना चाहिए कि हमारे समाज मे 
हिसात्मक प्रदृत्तिया राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय यें सर्वाधिक थो और 
ये पुन प्रारम्भ नहीं होगी, क्योकि बतमान सरकार ने भी भ्रमी देख को 
इस सकट से उमारने के लिए कोई ठोस नि्ंव गहीं लिए । 


वर्तमान परिस्थितियों से जुमने के लिए देश को योग्य, ईमानदार तथा 
उत्तरदावी नेतृत्व की धावश्यक्ता है। सार्वदेखिक समा यह महसूस करती 
है कि राष्ट्रवाद की गलत धारणा ही इस बतंमान सकट के लिए जिम्मेदार 
है। प्रनेषता से भरे राष्ट्र मे इस प्रकार के सकट शोध्न पैदा हो जाते हैं। 
इसलिए हम समान सरकृति पर भाषारित राष्ट्रवाद को विकसित करने पर 
बल देते हैं । 
भो राषजन्ध भूवि :- 

यदि इस प्रकार के सास्कृतिक राष्ट्रवाद का पूर्ण बिकास ध्ाज तक कर 
लिया गया होता ठो राम जस्म भूमि का विदाद इस शतरगाक शसवस्का तक 
ने पहुचल्ना । ऐसा प्रतीत होता है कि झ्ाथ के मुस्या, भौलयी राष्ट्रीय 
झपमान को उठ भड़ी को एक वायवार बनाना चाहते हैँ थबं विदेशी 

(शेष पृष्ठ १२ पर) 
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झादर्श संन्यासी, झ्रादर्श नेता, लोह पदुण- 


स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज 
“प्रा० राजेला 'जिश्ासु' बेबसबन ध्रबोहर-१५२१ १६ 


श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मदाराज ने ५५ वर्ष लगातार भायंसमाज 
की सेवा की । भा्य जगत ३० दिसम्बर को उनका जम्म विवस्त मनाने जा 
रहा है। मह॒वि दयातन्द की शिष्य परम्परा मे जिस विद्वामू, नेता व बाल- 
ब्रह्मचारी ने सवप्रथम सनन्‍्यास लेकर वैदिक धर्म के लिए भ्रपना जीवन मेट 
किया, वे स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी महाराज हो थे। धापका पूर्व नाम केहर- 
सिष्ठ था । एक समृद्ध जाट घिस कुल मे ध्रापका जन्म हुभ्ना | सनन्‍्यास लेकर 
प्राणपुरी नाम पाया फिर स्वतन्त्रानन्द कहलाए । मोही ग्राम थें जन्मे इस 
निर्मोही साधु ने प्रपने रक्त की धार देकर ऋषि उद्यान को सीचा । 

ऋषि मिशन के लिए ऐसा कौन सा करणीय कार्य है जो उस पुण्यात्मा 
ते तही किया ? भ्ाजीवन ब्रह्मघारी रहे । देश विदेश मे वेद-प्रचार किया । 
पेंदल घूम घुम कर प्राम-ग्राम, नगर-तगर, डगर-डगर शोर परवंतों की 
चोटियो तक वेद-सम्देश सुनाया । सस्कृत माषा का प्रचार किया। महाक्षय 
रामचमर्द्र जी के बलिदान पर विषम परिस्थितियों भे जान जोखिम में डास- 
कर दलितोद्धार के लिए अम्मू क्षेत्र मे पहुचे। क्षोष कार्य किया व करवाया । 
साहित्य सुजन किया व करवाया । णुद्धि कार्य में सदा ल्‍यगे भागे रहे। दस 
वर्ष तक भिक्षा के भोजन पर निर्वाह करते हुए श्रीमहमानन्द उपदेशक 
विद्यालय लाहोर के झाचायें पद को सुशोभित किया | भार प्रतिनिधि समा 
प जाब के धिष्ठाता वेद प्रचार का आसन भी ग्रहण किया । उन दिनो इस 
सभा में इतने प्रचारक उपदेशक थे कि झ्राज सारी समाझो के पास भी इतने 
उपदेक्षक नही ॥ 

भ्रार्य समाज के इतिहास में सर्वाधिक सन्यासी व बानप्रस्थी दिये सर्वा- 
घिक्‌ उपदेशक व बविद्वान्‌ दिये, प्रतेक झास्त्रार्थ महारथी व श्रह्मचारी दिये। 
दिस किसका नाम दें झौर किसका छोडे ? वेदिक तोप पर० मनसाराम जी, 
स्वामी उद्रानन्द जी, श्री प० शा“ क्षप्रयाश जी, प० मुनीए्वरदेव जी, प० 
ज्ञानेन्द्र जी मुजरात, प० नरेन्द्र जो हैदराबाद, प० प्रियदर्शधन जो गुजरात, 
स्थामी पूर्णानन्द जी उ० प्र०, प० हहिदेव जी सिद्धान्त भूषण, प० चन्द्रभानु, 
जी सिद्धान्त भूषण देहली, प० िवदत्त जी, प० नरदेव जी ऋ्रदि सब 
झापको देन हैं । हु 

झापके धम्यासी क्षिष्यो की ही] बहुत लम्बी है। भाये समाज पर जब 
जब विपात्ति भ्राई झापके सकेत मात्र पर धभापके छशिश्य छीक्ष तली पर धर- 
कर, भागे निकले । देवता स्वरूप झाई परमानन्द जी व प० चमूपति जी के 
भर सुरक्षित नही थे । लाहौर मे दगा हो गया । पृज्य स्वामी जो ने श्रपने 
किष्यो से कहा कि इन दो महापुरुषों को रक्षा के लिए ,उनके निवास पर 
पहुरा देना है | प० जग्रदेव सिंह सिद्धाती सरीक्षे रणबाकुरे उनके प्रति झटूठ 
अ्रद्ध: रखते ये | वे इन दोनो विभूतियों के हा उनकी रक्षा के लिए पहुचे। 
मह क्या कोई साधारण सी बात है ? स्वामी जी महाराज स्वय करफ्यू मे 
टेडे-मेडे मार्गों थें से होकर सिद्धान्ती जी को भाई जा के घर पर छोड़ 
कर झाएं। 

वैदिक धर्म ग्रहण करके स्वामी जो वेध'निक रूप से झाय समाज से 
झभी नही जुडे थे । बिना किसी सभा सस्था को सहायता के भाज एशिया 
के कई देक्षो मे तीन चार यर्ष तक वेद प्रचार के लिए भ्रमण करते रहे। 
वहा से शौटे तो फिर देश मर मे पैदल अ्रमण करके वेद प्रचार की ठानी। 
सन्‌ १६०६ से १६०६ तक लगातार तीन वर्ष तक फिर किसी सभा सम्था 
के सहयोग के बिना देश के सब मागो मे विचरण करके ऋषि का सन्देश 
दिया। भी महाराज साधु मण्डली में ही घमा करते थे। इसी काल मे 
झापने गजरात मे ऋषि के जन्म स्थान, माता पिता के नाम की खोज करने 
का काम किया | जहा ऋषि गये थे, उन उन मगरो व आमो को यात्रा की । 
ये सब कामें स्वयं स्फूरि से किए ने । 

दीनानगर के स्वर्गीय शा० देवदस जी एक अ्मुमवी भार्य पुरुष थे। 
आपने एक बार हमे धततावा कि आर्य समाज मे जिशना स्थामी जी महाराज 


ने भ्रमण किया इतना सम्मवत किसी भी भौर सन्यासी महात्मा ने नहीं 
किया । यातायात की सुविधाझों के कारण भ्रब तो, प्नेको ने बहुत अमण 
कर लिया है। स्वामी जी के जीवन काल में ही मेहता जैमिनी जी ने सारे 
विद्व का भ्रमण किया परन्तु स्वामी जी महाराज ने तो वेद प्रचार के लिए 
पैदल लम्बी लम्बी यात्रायें की। केरल के श्री प० नारायण दत्त जी ने 
बताया कि चार बार तो प्रापने केरल की यात्राये की । 

समृद्ध परिवार में जन्मे श्री स्वामी जी महाराज ने आजीवन भिक्षा 
व॒ति का भादरशश सामने रखकर परोपकार मे जीवन दे दिया। भ्रनेक बार 
मिक्षा करते हुए बहुत तिरस्कार हुआ । भ्रापकी सहन शीलता ऐसी थी कि 
मान अपमान से किड्च्चत न डोले | भाप कहा करने थे कि हम किसी का 
दिया हुआ नहीं खोते किसी का कार्य नहीं करते । हम परमेश्वर का दिया 
खाते है और परमेश्वर का ही कार्य करते है। 

श्री महाराज मे बलिदान का भव्य माव था। स्वर्गीय श्री ला० हरदेव 
सहाय जी ने हमे एक बार कहा था कि हिन्दू जाति में भ्रव स्वामी स्वतत्रा 
नन्‍्द जो महाराज जसा प्रडिग, साहसी, भ्रद्धितीय शर बलिदानी नेता कोई 
मी नहीं | जब लोहूारू में भ्राप पर प्राण घातक आक्रमण हुआ तो सिर पर 
कुल्हाडा भी चलाया गया भौर लाठियो की तो भीषण बर्षा की गई। तब 
दीनानगर के ला० भद्रसेन जी प्रापका पता करने देहली इृधिन हस्पताल में 
गये । लाला जी झापको देखकर रो पडे । इससे पाठक प्रनुमान लगा सकते 
हैं कि इस झाजन्म ब्रह्मचारी पर दानव दल कंसे टूट पड़ा होगा। स्वामी जी 
ने तब वीरां व फकीरो वाली मस्ती से कहा, ' मद्र मार खाई है भोर खूब 
साई है।' 

सैकडो लाठिया खाकर भी ब्रह्माचारी खड़ा रहा। ६५ वर्षीय बाल 
ब्रह्मजारी की इस शूरता पर किस भार्य को भ्रभिमान नही होगा ? 

भहाज्षय राजपाल जी पर छुरे का वाद करने वाले पहलवान खुदा वरुद 
को लाहोर मे ऐसे कसकर पकड़ा कि दुष्ट हत्यारा वहा छटपटाता ही रह 
गया । ब्रह्मचारी के पौैथ्चे उसकी कलाई पर कील की भाति गड़ गये । प्रार्य 
जयत्‌ मैं शूरता के लिए सर्वप्रथम झाप ही का प्रभिनन्दत किया गया। महा- 
मना मालवीय जी झापकी शूरता के लिए भ्रापका बड़ा सम्मान किया 
करते थे। 

हैदरादाद सत्याग्रह के सफल सूत्र घार फील्ड माश्न॑ल स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जी महाराज का उपकार किन झान्दो मे यहा वर्णन करे ? चारपाई त्याग 
दी, जेल जेसा भोजन लेते रहे, बस्त्र त्याग दिये भौर क्षोर करवाना भी छोड 
दिया। जेल जाने का निदचय कर लिया तो क्षार्य नेताझो ने महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज की मुत्यु-इच्छा (0०80॥ जञ]) की दुह्ई देकर पापको 
जेल जाने से रोका | महात्मा जी की मु>्यु इच्छा मे ऐसा लिखा था कि 
मेरे पश्चात्‌ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ब्सी भी स्थिति में जेल मे जावे । 
ऐसे बलिदानी नेता को पाकर ऋषि के समाज को इतनी कीर्ति प्राप्त 
हे झाप भपने कुनत परिवार जाति-पाति, जन्म स्थान प्रादि की कमी भी 
चर्चा नही क्या करत थे परन्तु हैदराबाद सत्याग्रह की विजय पर जब देहली 
में भापका भभिनन्दन किया गया तो उप्तके उत्तर मे ऋषि भक्ति से छलकते 
हृदय से ये क्षन्द कहे थे --पिता जी ने कमी कहा था कि तूने सन्‍्यास लेकर 
कुल को कलकित क्र दिया है | हम तो तुके जरनेल करनेल बनाना चाहते 
थे का 

स्वामी जी ने बहा, “परिवार के लोग तो सम्मवत मुझे जरनैल- 
करनेल न बना पाते परन्तु भायबंसमाज ने तो मुझे फील्ड माशल बना कर 
दिला दिया ।” 

कितना प्यार था महाराज को समाज से | देश के स्वाघीनता सम्राम 
मे १६९३० ई० मे काग्रेस के सत्याप्रह के पजाब मे डिक्टेटर बनाए गये। 
सत्याग्रह के सृूतधार बनकर इसका सफल सचालन किया। स्वय जेल गये । 
हमारे उपदेशक विद्यालय की पुलिस ने तलाक्षी 5८४०४) ली। यह सौभाग्य 

(जैव पृष्ठ ११ पर) 


डे सार्यदेशिक साप्ताहिक 


काश्मोीर हाथ से जा रहा है 
"डा 


० केलाप 
गजरौसा से ईसाई स्कूल की दो ततो के साथ कथित बलाटकार को 
लेकर भारत मर के ईसाई समाज ने रोष एवं प्राक्रोक्ष प्रकट किया । इस 
घटना को ऐसा रूप दे दिया गया मानों ईसाई समाज पर भारत मे प्रत्या- 
आर हो रहा है। इस भान्दोलन के परिणामस्वरूप उत्तरप्रदेश के मुख्य मन्श्री 
तथा केन्द्र से श्री जाजे फर्नाडीज बहा पहुचे । सरकार ने पझ्ल्प सल्यको के 
हिंतो की रक्षा का बचम दिया तथा इस ईसाई सस्था को ३ लाख रुपये का 
अनुदान भी दिया। 
किन्तु कश्मीर में श्रनेक स्थानों पर पाकिस्तानी नारे लगाने बाले एक 
विक्षिष्ट समुदाय द्वारा वहा के हिन्दू नर नारियो पर जो मीषण शत्याचार 
(किये जा रहे हैं उतके विरुद्ध न सरकार ही बोलती है भौर न द्वी मारत 
मर के हिस्दू समाज ने सम्पूर्ण भारत से कोई झान्दोसन हो किया । केन्द्र 
सरकार तो यह कह कर खोगो को धोखा दे रही है कि कादमीर की घटनादें 
साम्प्रदायिकता से प्रेरित नही है अर्थात मजह॒बी जनून के कारण कदमीरी 





स्थासी अ्रद्धानन्द वीर सहान 


भआरत मा के तप पूत, स्त्रामी अ्रद्धानन्द बोर महान | 

जुलेगा ता जगत झापका, देशभक्त नेता बलिदान ॥॥ 
बेदिक मर्यादा के पालक, धर्म नीतिक कुम सचालक | 
देशभगत, बलवान बनाए, नाथ आपने लाखो बालक ॥ 
गुरुकुलो करे प्रथा डालो, किया भ्रचम्भित सकल जहान । 
मूलेगा ना जगत आपका, देश मत, नेता बलिदान ॥ श॥। 

तुम जो कहते थे करते थे, दुखियों के सकट हरते थे । 

पक्के ईश्वर विद्वासी थे नहीं पापियों से डरते थे ॥। 

सुतकर नाम प्रापका यरते थे लीडर बईमान। 

शूवेगा ना जगव झापका, देशमक्‍्त नेता बलिदान ।२॥ 


ऋषिवर दयानरद के चेले, देवा, धर्म हिल सकट मेले । 
झत्यानारी प्रग्रेजो के, शोनित से के होली लेसे ॥ 
स्वतन्तता का नाद बजाया, जगा दिया भा हिन्दुस्थान। 
भूलेगा ना जगत प्ापका, देश मक्त नेता बलिदान ।।३।। 
स्वामी तुम थे सज्चे नेता, अद्भुत त्यागी, वोर, विजेता । 
परम तपस्वी, महा साहसी, नाम विधष्व श्रद्धा से लेता ॥। 
मानवता के भ्राप पुज थे, ऊची की भारत की छान । 
भूलेगा ना जगत पापका, देशभक्त, नेता बलिदान ।॥४॥ 
जाति-पाति का रोग मिटाया, छुप्ता-छूतईं कलक बताया । 
मनुष्यमात्र की जाति एक है,|जग का वेदिक पथ दर्शाया । 
” कम प्रधान जगत मे” तुमने विये हजारो भे व्यास्यान । 
भूनेगा ना जगत धापका, वेश मकत नेता बलिदान ॥५0 


शुद्धि की तलवार चलाई, मिटती हिन्दू कौम बचाई । 
देख यो रता विकट तुम्हारी, दुश्मन की सेना घबराई॥। 
धर्म की रक्षा में हे स्वामी, हृतकर हुए झाप कुर्बान। 
शुलेगा ना जगत पभापका, देशभक्त नेता बलिदान ॥॥६॥| 


नेता भव यदि धर्म जानले, अगर पभ्रापको बात मामले । 
जिए देश हित, मरे देश हित, हुदय मे यदि ठान ठानलें ॥ 
ऋषियो के प्यारे मारत का, हो जाएगा फिर कल्याण । 
शूलेगा ना जगत झापका, देक्षमकक्‍्त, नेता बमिदान ॥७॥ 


--प० नम्दलान * निर्मय'' सिद्धान्त शास्त्री मजनोपदेशक 
ग्राम पोस्ट बहीन जिला फरीदाबाद (हरियाणा) 
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मुसलमान विद्रोह नही कर रहे । मुफ्ती साहब ने कई बार वगत#ंयं दिया 
कि कदमीर में हिस्दू मुमससान का कोई ऋषड़ा नही किन्तु वास्तविकता तो 
बिल्कुल इसके विपरीत है । जैसे-.. 

२६ अप्रेल को ग्राम कड़ी खास तह० हल्दबाडा के महत श्रजनाथ 
गोस्‍्वामी का मु सीकर दक्ष पर उल्टा कर फासी दे दी गई । हस ग्राम मे 
फिर तीन हिन्दुओं को मार डाला किन्तु जिकायत करने पर भी पुलिस से 
कुछ नहीं किया बल्कि वहा बसे समी हिन्दुश्ो को ग्राम छोड कर चले जाने 
को ही कहा । भरोपुरा क्षेत्र के प० प्रेमनाथ प्रेमी के सम्मुख हो उनके 
परिवार की महिला के साथ सामूहिक बलारकार किया गया फिर इस 
महिला को भारे से चीर डाला। इस क्षेत्र की भनेक महिलाओों के साथ 
सामूहिक बलाटकार कर के उनके स्तन काटने, झांखें निकालने झौर गये 
लोहे से शरीर के धगो को जलाते हाथ ऐर काट देने की घटनाये हुयी हैं । 


तीस प्रप्रैल को विस्यात लेखक झौर कवि प# सर्वानन्द कौस तथा 
उनके पुत्र की भाखे निकाल सी गई फिर जझूमो पर मिर्चे डाली गई, उनके 
मस्तक को जहाँ तिलक लगता था एक गर्म लोहे के सांचे से बीघा गया । 

झास्ट्रे लिया मे प्राध्यापक, श्री बी० एल० गज्‌ कश्मीर भागे तो उन्हे 
झनेक यातनाए देकर पानी मे डुबो दिया । उनकी पत्ली जो भ्रध्यापिका है 
से कई दिनो तक सामूहिक बलात्कार कर के स्तन काट डासे उनके शरीर 
पर जलती सितरेटे लगाकर तडफाया गया । फिर उन्हे पानी मे डुबो दिया । 
कई लोगो के कान जिल्ला बाहु भौर टागे काटी गई हैं । ऐसी सैकडो घटनायें 
हो रहो हैं। फिर भी सम्पूर्ण मारत का हिन्दू समाज रोष भोर प्ाक्रोश 
प्रकट नष्टी कर रहा है। यदि हिन्दू समाज भा हिन्दुझ्लो पर हो रहे इन 
पाक्षविक भ्रत्याचारों के विरुद्ध सम्पूर्ण भारत में प्राक्रोक्ष प्रकट करने लगे 
तो भारत मे स्थान स्थान पर चल रहा भ्रातकवाद भौर देछद्रोह्दी बडयन्त्र 
सब बन्द हो जायें । देश मे झ्ाल्त तथा व्यवस्था हो जावे भौर हिस्दुओ की 
मजहूबी जनून की ऋरता से रक्षा भी हो जाबे । 


दांतोकाहरकमाय का घवघ _ 


४; 
' औछ्िक) .. 


दत्त ता साबजन्न 
23 जड़ी बूटियों थे नि 
आयुर्वेदिक ओष्धि 












इतीका हस्तर 


जीात।यग।एागा।ए 
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बरृहलिड प्रवाह घ्‌ 





दृढ़ राष्टीय एकता के सूत्रधार भ्रमर हुलघत्मा 


स्वामी श्रद्धालन्द जो महाराज (२) 
धाचार्य धर्म विशान मुनि 


किदू-मुतसमान-ईसाइयों को प्रापस मे मिला, एकता स्थापित करने 
की टीस बहुत हरी बेठ चुकी थी। उनके जीवन के भायरण भे यही टोस 
थी, जिसे मुसलमानों ने अपने हुदम थें गहराई भ्रौर सच्चाई से ध्रनुमव 
किया । और ४ भ्रप्रशे ६६१६ के शुभ दिन स्वामी जो को मुसलमान भपनी 
विर्त विश्यात थामा सस्जिद मे बुलाकर ले गए। ऐसा नहीं था कि मुसस- 
मात जगा मस्थिद में इकट्ठे थे, स्वामी जी उधर से ग्रुयर रहे थे, तो उन्हें 
भी कुसा लिया मस्थिद में उपस्थित हजारो मुतसतमानों ने एक स्वर से 
मांय की कि स्वासी थंद्धातन्द को बुलाया जाय | उस भाग के अनुसार, 
सोग तागा लेकर नये बाजार गए और स्वामी जो को धपने तागे पर लेकर 
झाएं। मूसलमान पक्ासक पग्नेजो से परेशान, उद्विग्ग शौर चिन्दित थे । उन्हे 
शह्दारे की, मार्गदर्शन की झावध्यकता थी। ढा० भ सारी और हक्रीम भ्ज- 
मन्न खां, सुहम्मद प्ल्ली और झोकत झली उन दिनो मुसलमानों के झग्रणी 
असिठ, सबंमान्य वेता थे । बडे मोलवी शोर दूसरे लोग भी थे | पर मुसल- 
मान उन्हें छोड स्वामी जी दिशा-निर्देश चाहते थे । उन्हें सादर एवं ससम्मान 
बुला साए | जामा मस्जिद की बेदी पर भुसलमान को पथ-प्रदर्शन करने 
बासा भ॑ र-सुसलमान स्वामी अ्रद्धानन्द महाराज पहले भौर प्रम्तिम व्यक्ति 
हैं। इतिहास की बह धमृतपूर्य शौर सविध्य सून्य एकमात्र झ्तुपमेय घटना 
है। स्वामी जी मछ्तराज ने बेदी पर से अप्रना अ्यास्यान कहम्वेद (८-६७-११) 
के मिम्थ ममत्र से झारम्म किया . 

“स्व हि न. पिता बसो, त्थ माता शतक्रतों अभुविष । 
झथा ते सुम्गभीमहे । 

हुस सब एक ही विता-परमारमई को स्रस्तान हैं। हजारो ब्रकार से सुख 
देते हुए पालना करने वाली रा ॥ भी बह्ी है। भ्ाभो, हम उसकी गोद 
से, श्रापत मे मिलकर, भरपूण सूख 

सारे व्यक्यात में क्या २ रुका 
सभामा था सकता है। भुसलमान 
इससे तीसरे दिन ६-६-१९१६ को, 
दिल्‍ली थें भी बडे भागह से भ्रामनि 

एक मुसलमान ने पूछा--'वेद बड़े हैं या कुरान २” 

स्वामी जी ने प्रत्यन्त क्षान्त भाद्य से उत्तर दिया --“मैं उस पुस्तक को 
बडा मानता हू जिसमे जन्म से नही, कम से अ्रधानता बनाई हो ।” 

इसी प्रसग मे, हिन्दू सुस्लिम एकता सम्बन्ध में उनके सुपुत्र श्री इन्द्र 
सिंछावाचुपत्चि ते झपने सस्सरण हम रा लिखे हे-- 

गूँजस समय इधर धब्दुल रक्षीद भ्रपनो मूखता मरी चेष्टा से इस्लाम 
के मु पर कूसक का टोका सगा रहा बा, उधर मोहटी मे भादियासी 
आसटीव राष्ट्रीय महासमा के भभिवेश्न में प्रभना सम्देश, तार द्वारा, 
पाझम प्रकार भेजा 

5598 छाच्रठप-रईच्रश्चाए फ्मांए (द्कुणाच॑5ड छएएा७ ज़0] एचाड ० 
एए4।४/ सारत का भावी सुख हिन्दू-मुस्लिम एकता पर झाशित है।' 
स्वामी थी का विषवास था कि तब तक एकता नहीं रह सकतो, जब तक 
विर्धध फिलयू,, रादल मुसलसातों के मित्र नही बन सकेगे। इस कारण के 
सिलबुओं को शुदसमानों के समान मित्र बनाने के पक्षपाती बे । उनके हिन्दू 
खंडन कृत अधि9ाग मुस्लिम गिरोशी गही था, धपितु जाति के धानक्रैक 
जोबों को हर अरणा जाए । 

विजया, रुषाय-यूव, स्वभाव भौर कर्म याले अ्यक्तियों में होकी है। 


कक कुक चिड़ बनदे'॥ मिड स्याफर को वलथान शोर ब्ंड़ड़िय ऋा 
को च७ ऋषिष आड़ 


हैं २० हम न्प 0०००७ ००.००] 









व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि 
ने उन्हे मस्जिद फतहपुरी, 








(३) वलितोदार-सत १८८६ ई० में स्वामी श्रदानन्द (उस समय 
भरी मु शीराम) ने छुप्राछृूत का विरोष आरम्म कर विया था। (यह राज- 
नेतिक दृष्टि से नहीं किया था। स्वामीजी १६१६मे राजनीति में झाए थे ।) 
उस समय “अछूत' कहलाने वालो का नाम स्वामी जी ने दलित रखा, जिसे 
१६२२ में महात्मा गांधी ने 'हरिजन' नास दिया | “जात-पात-लोडक” मण्डल 
की स्थापना बहुत पहिले हो की थी। भ्रपती लडकी भ्रमृतकला का बिवाह, 
अपने से मिन्‍न जाति बाले डा० सूखदेव से कराया । 

कोकीनाडा काग्रस के भ्रष्यक्ष पद से दिए गए भाषण मे मोहम्मद प्रली 
ने धछुतो को लाबारिस कहा ! साडें छ करोड प्रछूतो को ईसाइयो के साथ 
भाधा-भाषा वाटने की योजनाएं बनाई । तब स्वामी जी ने काग्रेस छोड दी। 
साधु समाज धौर हिन्दू महासभा यें प्रवेश किया । वहा मी उतको सान्य 
ताझो से भेल न खाया तो झागरा मे हिम्दू शुद्धि समा को स्थापना की। 
साथ ही दलितोद्धार का काम मी तेज कर दिया | काग्रेस ने मोपला काण्ड 
की निन्‍्दा नहीं की तो स्वामी जी खमके। फिर मलकानो की छुद्धि से मुसल- 
सान चमके। दलितो को समाज थें सम्मान मिले। भरत उनका यज्ञोपवीर 
ससस्‍्कार झारम्म क्र दिया । उनकी झ्राविक स्थिति सुधारने के भी अ्रमेको 
प्रयत्न किये। १११७ से १६१६ तक, काग्रेत कें प्रवेश से पू, उन्होंने 
दलितोद्धार का कार्य प्रवश्ध केग एक सम्पूर्ण कषित से किया । ग्रुदुकुल कासडी 
थे दिना किसी भेदमाव के होनहार छात्रो को ब्रवेश दिया। 

हिनुप्रो का ग्रही कमजोर व, दबाव या लालच में मुससमानत बनता । 
हिन्दुओे द्वारा सर्वया उपेद्धित था। इतनी दयनीय दक्षा थी कि मात्र छू लेने 
से आवित धर्म भ्रष्ट मान लिया जाता झौर हिन्दू समाज उसे किसी छत पर 
स्वीकार त करता । स्वामी के जीवन तीन मुख्य कार्यों मे से एक यह सी 
था। सभ्‌ १८६४ मे प० लेखराम जी इसो कार्य मे बलिदान हुए। सम्‌ 
१८६९७ से 'सद्धमं प्रचारक' पत्र मै स्वामी जो ने हइसो विधय के लिए चार 
पृष्ठ बढ़ा विए । 

दइलितोदार भौर शुद्धिष भ्रान्दोसन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रथम कार्य- 
ऋ्रम कमजोर हिन्दुओं को धर्म परिषतंन से रोकता है। तो दूसरा धर्मान्त- 
रित व्यक्तियों को पुन हिन्दू सम्प्रदाय मे वापिस लाता है । 

नारी शिक्षा--मनुण्य का निर्माण मा करती है । भ्रशिक्षित माता बच्चे 
का उचित निर्माण नहीं कर सकती। समग्र ज'ति को दृढ़ निदभयी, भ्रपना 
तनु बनाने से पहले नारी मात्र का झिक्षित होना स्‍्रावश्यक है। उस काल, 
कन्याभो को शिक्षित करना सामाजिक प्रपराघ था । दुढ निरचयी मु शीराम 
ने श्र! देवराज द्वारा जालन्धर में कन्या पाठशाला खुलवा दी। मुश्बीराम 
जाति से बहिष्कृत किए गय ॥ उन्होने इस कष्ट की चिन्ता ही नहीं की । 
परिणाम यह हुम्ना कि प्रत्येक श्रां समाज में कन्या पाठ्शाए खुल गई । 
झाज यह कल्पना करना विचित्र लगता है कि लडकियों को न पढाया जाय । 

गुदकुल शिक्षा प्रणालो--जाति के उत्थान में बालकों की शिक्षा का 
महत्वपूण योगदान होता है स्वामी जो इसे मलो प्रकार झनुमव करते थे। 
बचपन मे उनकी शिक्षा की व्यवल्‍्या ठोक नही हो पाई थी। मैकाले को 
लझ्षिक्षा हिन्दू समाज मे हीन भावना ही पंदा कर रहे थी । 

गुदकुल खोसने के लिए मु झीराम जो (श्रद्धानन्द जी का पूर्व नाम) के 
मन की प्रबस्था को समभने के लिए निम्न भटता पर ध्यान देना भावश्यक 
है। ढी० ए० यी० स्कूल खोसने के सिए घन सप्नह श्री मु शीराम भौर प० 
बुरुदस ने किया था। उन्होंने निम्न उ्देम दताये। वेद एवं धन्य शास्त्रों 
का ध्ष्ययव एवं अगुस छान होगा । उप्रदेशक तेवार होगे । ससक्ृति शिक्षा 
का प्रेड़ा पादृष्काय होगा कि छात्र देढों के विद्वान होगे । परन्तु लव विद्या 
सुक्ध ऋ्ोफदे का कुदद इृप्रशिवित हुमा तो फासेश सोसायटी इबके प्र के व. 
पु 3.इ. ओर, ज्िदाडु. प्रोफृष्पा, परशदेकक यो बद्धाफारी हो, झ्रोग पेज, 

(बिक पृष्ठ ९ पर) 
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सार्वदेशिक सभा के अन्तर्गत : स्थिर भिर्धियाँ- 


(गताक से भ्रागे) 
भहाक्षय लेखशब हत्यायं प्रकाह प्रचार 
स्थिए लिधि 
यह निधि महाक्षय लेखराम, मन्दोला, रिवाडी जिशा महेस्रमढ़ हारा 
वो हजार रुपये को स्थापित को गई। इसका व्याल सत्या्ण प्रकाश 


के प्रकाशन व प्रचार पर व्यय किया जायेगा। स्वीकृत भध्रन्दरण सभा 
१३ जून ८७ हारा । 


शभोमती कथला देवों स्थिर निधि 


यह निधि श्री खबोराम ग्रृप्ता २९ स्टेट कालोनी जी टी करनास रोड, 
दिल्‍ली हारा पाच हुआर रुपये की स्थापित की ग्रई। इसका ्याज सस्कृत 
के विश्ञाधथियों की छात्रदृति या धर्म रक्षा भ्रभिमान या किसी ट्ुस्ट पर व्यय 
किया जाना है। अून ८७ की धन्तरग द्वारा स्वीकृत । 


वेश प्रहलाददतत (विश्सों) सहायता 
स्थिश निधि 
यह स्थिर निधि वेश इन्द्रदेव ३३।४ ५४६ डिप्टीगज, सदर बाजार दिल्‍सी 
द्वारा १० हजार रुपये की भ्रपमे पिता जी के नाम से स्थापित की गई है । 
“स निधि का ब्याज गुरुकुल नरेला (दिल्ली) की छात्राशो के भ्रध्ययन पर 
ज्यय करना है। भन्तरग सभा १मे जन ११८७ द्वारा स्वीकृत । 


भओोयती जसुना बेथो स्मृति पिथिए मिधि 

यह स्थिर निधि ओर रामप्रसाद बिलासीप्रसाद बोरले भाव, जय स्तम्म 
के पास मु० पो० तालुका कारमा जिसा भ्रकोला (महाराष्ट्र) द्वारा ध्रपनी 
सस्‍्व० भाता जी की स्मृति में स्थापित की गई । विधि ८ हमार रुपये की हैं । 
इनका ब्याज महिला उस्थान के साहित्य प्रकाक्षन में ब्यय किया थाता है । 
मुद्रित साहित्य की एक प्रति निधि कर्सा को मेजनी है। स्वीकृति ध्रस्तरम 
धमा २० सितम्वर १६९८९ हारा । 

सथ० बजोरचन्य डायर तथा स्थ० शक्पोदेवो 
स्मृति स्थिर निधि 

यह निधि श्री मुलक्राज डावर डो० २७ ध्मर कालोनी साजपत मगर, 
नई दिल्‍ली द्वारा भ्पने स्व० माता-पिता की पृण्य स्मृति मे १३ हजार रुपये 
की स्थापित की गई है। ६ हजार भौर देकर बीस हजार किया जागरेगः । 
इस निधि के ब्याज भुवम्प, बाढ़ पीडित तथा सूखा राहुत श्रावि सहायता 
कार्यों थे न्यय किया जायेगा । भन्तरग सभा २० सितम्बर १६८७ हारा 
स्वीकृत । 


हथ० चुम्तीलाल भसीन एवं भीमतों सुहायबतो 
स्मृति छिथिर निधि 

यह निधि थ्रा रामवीर भसीन द्वारा अपने स्व० माता-पिता की पुण्य 
स्मृति भे पात्र हजार रुपये की स्थापित को गई है। इसका व्याज दयानन्व 
वेदिक सम्यास आश्रम, गाजियाबाद में देलिक यज्ञ सामग्री के लिए उपयोग 
में खाया जायेगा । प्राश्रम न रहने की प्रवस्था में सभा झार्य श्रनावासय के 
बच्चो के वस्त्र मोजन झादि पर व्ययकर सकेगी । प्रग्तरग सभा २४ जनवरी 
शहृ८८ से स्वीकृत इस वर्ष व्यय १३३)३३ हुआ । 


आीधतो विद्यायती मदमसास छोटड़र 
लहिथिश निणि 

श्री मदनसाल (भ्ाश्रम वाली) ने ५ हुजार रुपये की एक मिधि शपने 
द झपनी स्व० धर्मपत्ती श्रीमती विद्यायती के नास फर, सम्मास भ्राश्षम 
लाजिवाबाद में स्थापित की हुई थी। भी रामवीर सलक्षयऊ बाही की भाष॑गा 
पर थी जनादेंग भिक्ष ने यह राधि इस सभा में अमाकर उन गिंधि स्थापित 
कर दी है। इस निधि का व्याज झाभ्रम को टिया बाता,रहेवा। इस वर्ण 
व्यय ११३३) ३ हे हुमा । 


बं० रजुमाय प्रसाद पाठक स्मृति हिथर मिलि 

स्व० प० रघ॒ताथ प्रसाद जी पाठक लो कि सार्वदेसिक सभा के कौडिफक 
बस ने झौर ६० वर्ष तक सार्वेदेशिक सभा मे कार्थरत रहे, के निधन पद 
उनकी स्मृत्ति में स्थिर तिथि ८३८४] रुपये को स्वीकृत की गई। पअ्रन्शश्स 
सभा १३ धमस्त १६८४ हारा स्वीकृत । 

भी जबनती भाई राजदेण स्थिए लिधि 

यह निधि श्री जयस्ती भाई राजदेव ४ भुजरात सोसायटी वेद मस्दिर 
कांकरिया भागे प्रहमदाबाद हारा २१०००) से स्थादित की मई है। इसका 
व्याज अखिल भारतीय दवानन्द सेवाश्रभ सभ द्वारा भमभासी एव निरीजन 
बालक बालिकाों ऊे गुरुकुल मे पढ़ाई पर व्यय किया जानेगा | शेष शशि 
धुद्धि कार्म पर व्यय करने का प्रावधान है। यह निधि १७ प्रप्रेंस १९८८ 
की भ्रन्तरग स्वीइृत हुई । 

₹व० धाचाय बेशनाथ शास्त्रों स्पृति स्थिर विधि 

स्व० पझ्ाचाये जी की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला शास्त्री ने 
पा्र हजार रुपये की स्थिर निधि समा में स्थापित की है। इसका व्याज बेद 
सिद्धान्तो की रक्षा के का्ये मे व्यय किया जावेगा ताकि स्व० प्राचार्य जी 
द्वारा जीवन मर किये गये येदिक सिद्धान्तो की रक्षा तबा प्रचार प्रसार के 
कार्यों को प्रोत्साहन मिलता रहे। भ्र्तरग सभा १७-४-८५ द्वारा स्वीकृत । 

स्व० भोमतो कमलेक्ष बर्मेपत्ती थो धोंकारनाय 
शालवाले स्मृति स्थिए तिथि 

श्री झोकारनाश शासवाले द्वारा प्रपनी बर्मपत्नी स्थ७ भीमती कमसेस 
की स्मृति मे पाच हजार की स्थिर निधि स्थापित की गई है। हतका ब्याज 
बेदिक धर्म के प्रणार प्रसार भथवा सत्या्थ प्रकाश के मम्त»्यों के सस्करण 
प्रकाशित करमे मे ब्यज किया जायेगा । भदि इस निधि के ब्याज में कोई 
ट्रेक्ट प्रकाक्षित किया जाबे, तो उध वर निधि का उल्लेख भी किया जावे । 
असग्तरग १७-४-८८ हारा स्वीकृत । 


स्थ० भो बायुराम सुद स्तृति ल्िथिए निधि 
डा० आबूराम सूद डो०-२६ दवानन्द नगर भाजिवाबाद द्वारा स्व५ 
माबुराम सूद की स्थृत्ति मे पात हजाद रुपये की तिभि सजा में स्थादित की 
गई । उसके आावथिक व्वयाज का भाषा माय शम्सूदबात दमानन्य बैंदिक 
सम्यास धाभ्म भाजियाबाद तथा चौथाई प्ार्दय समाज दयावस्द नभर 
साजियाबाद एवं चोथाई बुरुकुल महाविद्यालय मण्यर (रोहतक) को दिया 
जायेबा । भ्रन्तरम २७ जून १६८६८ द्वारा स्वीकृत । (क्रमश ) 
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_आाचाये उदयबीर शास्त्री : जीवन परिचय (३) 


जा० जयधनमा राव 


बेशनल कालिय, लाहौर में प्रसिद्ध कन्तिकारो मगवतीचरण 
छात्र ये, ममतधिह भी वहीं पढ़ते थे । यशपाल भी इन्ही के 
ने । भयतोसहु ने वैकल्पिक विययों में सस्कृत भी चुना था, 
अत: कै सास्थीयी की ससकृत कक्षा के नियमित छात्र बने । भगवती 
आरण के साथ तो प्ारवी के सम्वन्थ बिल्कुल परिवार जैसे बे-- 
एक दूसरे के सुख दुख के सहमाद्दी ओर राष्ट्रोय सरोकारो के 
अत्यक्ष एव परीक्ष सहकर्भमी । भगतसिह ने भी निश्छल विश्वास के 
साथ बपने कक्षामुरु को सदेव समुचित सम्मान दिया ओर बआाव- 
कयकता पडने पर उनके आअय को भयमुक्त हो स्वीकार किया। 
यह सर्वंबिदित है कि प्रसिद्ध काकोरीकाण्ड के पूर्व लाहौर मे पुलिस 
शरनमर्मी अधिक व जाने के कारण भगतसिह कानपुर चले भाये 
थे और अमर छाहीद भ्री गणेश क्षकर विद्यार्थी के * प्रताप' में कार्य 
करने लगे ये | यश्षपि वै लाहोर से परिघय-पत्र साथ लाये थे तथापि 
एक अपरिनित युवक को किन्ही युप्त कार्यों मे नियोजित करने के 
दूर्व वह आनक्यक था कि उसके विषय में सभी ज्ञात सूत्रों से ठोक- 
डीक पता लिया थाय । इसा उद्देश्य से एक पत्र श्रद्रेय विश्यार्नी 
ली ने कारभी जी को भी लिखा था। उसमे यह लिखते हुए कि 
साहोर से एक ऐसे युवक यहा आये हैं ओर आपका भी सदमम प्रस्तुत 
कर रहे हैं, यह पूछा गया था कि आपको सम्प्रति मे इन्हें किस 
योग्य समझा जाय ? पास्ची जी ने स्पष्ट ही इ गित कर दिया था 
कि उक्त मुवक को कोई भी काये विश्वासपूर्वंक सॉंपा जा सकता 
है। ये कमेंठ शोर साहसी है । 


नेशनल कालिय के बन्द हो के क्ाद दारतो थो साहोर के 
आह महाविद्यासव में पढ़ाने सभे है | साप्दर्स हृश्याकाण्ड के बाद 
चुखित की मिगाह से बचकर जब कम्तिकारी युवक एक-एक कर 
आहोर ते बाहर चसते बने, तब में उत सोगो की घरपकड़ 
द्वोने शमी जो शिटिक्त साज्राज्य की धपार क्षणित को चुनौती देने 
जाले काम्तिकारियों को परोक्ष रुएू से सहयोय और सरक्षण दिया 
करते थे । लाहौर में अधिक वित बैक ठहुरना भौ< नोकरी करना 
शास्वीजी के सिए भी मिरापद नही रहा । उन्होने कालिज से त्याय- 
चच दे दिया | गाहन में शास्त्री जी के सतुराल थालो की अमीदारी 
बची । ठाकुर घ्रतापसिह वहां रहा भी करते थे। उसी समय की बात 
है लब उदयबीर जी भी नाहन गये हुए थे। भगतासह्‌ को यहू बात 
मे थी । पुलिस की नियाह से बचने के लिए वे सीधे नाहुन 
झौर लाइबी थी से कुछ दिन ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान 
आँषा । लास्‍स्वी थी स्वय पराये घर में थे, जिसके सदस्य सरकारी 
ऊैंदा हैं थे । दाद को गोपनीयता भो बनाये रखनी थी। अत ये 
सपते सिव्य के साथ कालसी के निकट खोटरीमाकरी गाव गये 
और वहा अपने विश्वसनीय परिचित श्यामरतिष्र के यहा क्षरण 
दिलाई । भगतर्तिह लगभग दो सप्ताह वहां सके ओर यह कहकर 
असते बने कि कोरे एकाम्तवास से कान्तिकारी कार्यक्रम में गति- 
रोच भा जाएगां। आज ये प्रकरण बडे सहज प्रोर सामान्य सगते 
हुँ किन्तु कान्तिकारियों के यहरे सानिध्य एवं उनके गोपनीय रहस्थो 
को बोपबीयता को यभावत्‌ बरकरार रखने मे जिस जोखिम-भरी 
अूंमिका का विर्वाह उन दिनो करना पड़ता था उससे यत्किवित्‌ 
परिचित व्यक्ति इक बटनाओ के हर आ नल को समझ 
॥ को बरा-सा सुराय मिल जाने का मतलब वा 
केक 3 का कठोर भोग ओर एिर जेश या 
अंक | हक पे 3 “कैकआुर हब ये, जो यह कर सके ! और 
शाह ातभकभो"क्गकाहु एते शिव्व भिले? चार यें 
जय मे असों को कोसी से एकें पुर्तक अपने यूद के पास 





किसी माध्यम से पहुचाई थी जिस पर धपने हस्ताक्षरों-सहित 
समर्पण सिखा था। सिष्य की दी हुई वह अनन्य साधारण भ्रमूल्य 
निधि शास्त्री जो के पास भाज भी सुरक्षित है । 

€ अप्रेल सन्‌ १६२६ ई० को असेस्वली-बमकाष्ड हुआ प्लौर 
वटुकेश्वर दस तथा भगतसिह गिरफ्तार हैए । क्षास्त्री जी उठ 
समय किसी काम से गाव (बनेल) गये थे भौर वापस दिल्ली की 
प्रोर आ रहे थे। उन्हे ऐक्शन की आशक्षका तो थी, किन्तु उत्के 
स्वरूप प्लोर समय का ज्ञान नही था । वे मार्स में दादरी कस्ने के 
निकट एक गाव धूम ये ठहरे, जहा उक्त काण्ड के घटित हो जाने 
की चर्चा चली । वहा ओर लोगो के बीच स्पष्ट रूप से शास्त्री जी 
ने यहो कहा कि यह पागल भौर दिग्भ्रमित नवयुवकों का उत्तर७ 
दायित्वह्दीन कार्य है। भला ऐसे बम-विश्फोटो से डरकर झग्रज 
देश छोडकर चले ज/येंगे ? किन्तु उनके मन थे श्रीक्रातित्षीघ्र 
दिल्‍्सी पहुचकर भगतसिह के विकय में जावकारी प्राप्त करने की 
प्रबल लालसा उत्पल्त हुई । दिल्ली से उनके एक पृ्ष-परिचित 
मजिस्ट्रंट थे ठाकुर अगवीक्षसिह्‌। सुयोगव्च उन्हीं के निर्देशन या 
सरक्षण ये सरदार भकतसिह कारायुह मे रखा गया था ।अतएंव 
शास्त्री जी को पूर्ण विवरण उन्ही से मिल एया । उन्हे सावधानी 
बरतनी पड़ी थो। ठाकुर जगदीक्ष ध्िह् को पता था +ि शार्ुषी जी 
भगत सिह को इतने निकट से जानते हैं । उनका विचार था कि 
बातथोत के सह क्रम मे बह प्रसम आ थया था। गोपव रहस्यों की 
ओर से सावधान रहते हुए ही उदयवीर थो ने कहा कि इस प्रकार 
का बम-विस्सछोट शुद्ध दिश्शमित नवयुवकों के दिमाग का पागलपक 
है, इससे सिवाय हानि के कोई लाभ नही हो सकता । लेकिन ठाकुर 
जगदीससिह मजिस्ट्रंट की श्रप्रत्याशित प्रतिक्रया जायकर एक 
बार शास्त्री जी भी चोंक बए--उन्होंने रोमाचित होकर कहा था 
कि “शास्त्री जी ! आपको वही मालूम, ये ऐसे वोजवान हैं कि 
इनके चरणों को घोकर पीने से भी पुण्य लाभ द्वोगा । यही राष्ट्र- 
भक्त ओर पूर्ण मावन हैं। इसलिए देवता हैं।”एक सरकारी उच्चा- 
घिकारी से ऐसे वयन सुनकर श्षास्त्री जी भी हष॑-बविह्ल॒ुल हो उठे ! 

बम-प्रयोग से अपने प्राक्षों की प्राहुति देने वाले साइसी ऋान्ति- 
कारी भगवतीषरण वोहरा के परिवार से शास्त्री जी के परिवार 
का विक्षेष लगाव हो एया था। २८ मई सन्‌ १६३० ई० को रावी 
तट के निर्जन में उन्होने वीर यति प्राप्त की थी । इससे पृ ही 
उनकी क्रान्तिकारिणी घमंपत्नी दुर्गादेवी वोहरा जो दुर्गा भाभी! 
के नाम से क्रान्तिकारी आन्दोलन मे प्रसिद्ध रही हैं शास्त्री जी कौ 
पत्नी विद्यादेवी के आश्रय मे अपने एकमाश्ञ पत्र शशी वोहरा को 
छखोडकर भिश्चिस्त हो जाया करती थी। दुर्णजी क्रान्तिकायों को 
निर्वाध यति से चलने को स्वतन्त्रता इस व्यवस्था से हो मिलो थी। 
विद्या जी ने ही क्षणशव मे इस बालक का लालन-पालन एक भर्से 
तक किया थ । इसके रोचक सस्मरण हैं किन्तु उन्हे छोडकर ध्वय 
दुर्गा भाभी से सम्बन्धित उन प्रकरणों की भोर लौटते हैं जिनमे 
लारती जी का प्रश्रत्वाक्षित सरक्षण भोर अमूल्य सहयोग क्रान्ति- 
कारियो महिला के लिए वरदान ही सिद्ध हुआ। 

लाहौर से हटने के बाद अध्यापन कार्य छोडकर थास्त्री जो 
देहरादून मे जौषधासय का सचालन करने लगे। उन्हे औषधियों के 
बदले मे दाम लेना रोयियों के प्रति प्रन्याय लगता था, किन्तु के 
जीवन-पापभ की दृष्टि से उतवा ने लेते थे जिससे काम चल जाय । 
फरारी की धवस्या में उन्ही दिलों सम्पूर्थाभिह्‌ के साथ दुर्गाजी भी 
देहरादूव भाई । कुछ दिनो शक दोढो की एक-दूसरे का पता नही 
शया। इधर ब्रिटिश युप्तचर पुलिस दुर्गा जी के पीछे लगी वी। 
उनके ध्स्तित्व को सू थती छिर रही थी । मुप्तवर ते उनके आवास 
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के मिकट ही एक मकान किराये पर ले लिया था ओर रात-दिन 
परछाई की तरह उनके.कीजेट्शना रहा था, लेकित कही मुठभेड़ 
का साहस नहीं?कर पाता था। बहु इस प्रतीक्षा में था कि पंजाब 
पुलिस आ जाय, तब छरार महिला को पिरफ्त में ले सिया जाग्र। 
लुका-छिपी के हस प्रसंग में एक दिन क्षास्त्री जी दीख गये। दुर्गाजी 
उनके घर में हस ढंग से चसी गई कि उसे पता न लगे, किन्तु वहां 
झधिक समय तक छिपकर रहता असम्मब हो गया। अत: एक रात 
शास्त्री जो उन्हें साइकिल पर बिठाकर सम्पूरतिह के साथ हरिहार 
के लिए निकल पह़ें । डोई वाला तक भपेरे में साइकिल पर आ 
गये, किल्तु यहू सोचकर कि अगे किसी को सन्देह हो सकता है, 
साइकिल निकटवर्ती गांव ये छोड़कर यह यात्री दल पेदल ही रूषि- 
केश की ओर चल पड़ा । कुछ दूर चलने पर मालूम हुआ कि दुर्गा 
जी की चप्पलों ने पांवों को काट डाला है। प्रत: चप्पलों को हाथ में 
लेकर चलता क्ुरू किया । उदा की लाली आकाश पर छिटकने 
लगी थी, किन्‍्तू ऋषिकेश अब भो कुछ दूर था। ककरोली-पथरीक्षी 
जमीन पर नंगे पांव चलते-चलते दुर्गा जी के पांवो में छाले पड़ 
गये। विवश होकर वे पांव पकड़कर बेठ गई । छाले फूटने भी लगे 
थे। वहां भी एक उपाय निकल आया । पहाड़ो ढलान पर से छोटे 
पेड़ की एक ढास तोड़कर एक बहंयो बमाई एई ओर चादर तथा 
घोती का प्राशय लेकर क्षार्षी जो ओर सम्पूरनस्िह्‌ ने, दुर्थाबी 
को उस पर बिठाया और कहारों की भांति ढ़ोते हुए चले । किसी 
के पूछने पर यह कहमा सरल था कि कोई रोणियी तीथं॑स्तात के 
सिए जा रही थो। किसी प्रकार सड़क तक गये । तदस्तर एक तगे 
थें बंठकर सब सोग हरिद्वार पहुंचे । वहां थास्त्री जी ने एक धुरक्षित 
स्वाग का खोज की पोौर उन्हें ठहराया। स्वय देहुरादुन लोट 
भ्राये 


यहां एक छोटान्स! ध्रसंत उल्लेखनीय है। श्री जे०एम० चटर्जी 
(वहां के एक वकील) शास्त्री जी के द्वतेयी प्लौर निकट परिचित 
थे। वे गुप्तचर विभाग के लोगों से भो सम्पक बनाये हुए थे। उन्होंने 
शास्बी जी को एक विव भागाहू किया कि उनकी डाक स्लेंसर हुआ 
करती थी उन्हें सावशाव रहना चाहिए । लिखाफों पर गौर से दृष्टि 
डालें तो यह बात लिपी नहीं रहती थी । पर शास्त्री जी को भागाहू 
करने की आवश्यकता वहीं थी। वे अतिशय सजगता से काम ले 
रहे थे | वे पक्ष लिखने के बजाय स्वय जाकर मिल लेना श्रेयर्कर 
समभते थे। पर लेखन और प्रकाशन-सम्बन्धी पत्चाचार ठो निरापद 
था। शास्त्रचर्जा में कया कठिनाई हो सकतो थो ? ऐसे ही किसो 
पत्चाचार में एक पत्र श्राया कि यदि आप परीक्षा कर देखें तो हम 
लोग पंदलिपि आपकी सेवा मे भेज दे । गुप्तचर शाखा ने अनुमान 
लगाथा |क “पांडुलिपि' शब्द साकेतिक भाषा का है और हतका 
वास्तविक अर्थ है 'पिस्तोल' । भेजने वाला कोई क्रान्तिकारी युवक 
का समुदाय है ।|भतएवं जब शास्त्री जो ने यह लिखा कि प्राप 
पांडुलिपि भेज दे, मैं उसकी जाच कर लू गा, तब गुप्तचर विभाग 
को यह प्राशा हुई कि भर यह शास्त्री भो हाथ आ गया। वहां 
पांडुलिपि-रूप पिस्थोल की प्रतोक्षा हो हो रही थी कि ध्रगली डाक 
में वाद्धित पैकेट आ गया ! उसे विभाग ने सावधानी से एकान्त में 
खोला, पर पिस्तोल न मिलकर पुस्तक ही मिली । विभाम अपनी 
मूखंता पर पछताया। इस रहुस्प का उद॒वाटन भी श्री जे०एम० 
चटर्जी महाक्षय ने ही किया था । 


जिम्तन के पथ पर : 

कास्‍्दाभ्याती उदयवीर की सारस्‍्यत साकना का सुभा रम्भ 
खबर १२१३ है० में कोटलीय अवेशास्थ की 'बयचमिका' भाध्णी 
टीका के सम्पादन भर प्रयासन के साथ ही हुधा या । तशनन्तर 
यू (८९१ ई० में धर्वशास्त का हिन्दीं रूक॒म्तर प्रकाज़ित हुआ 
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जिसमें मूल ग्रन्य के स्व॒रूर और उसके मर्म के उदधाटन का मौलिक 
प्रबत्व किया गया था। वार्मट्रालंकार की संस्याह-हिली व्यास्या 
सत्‌ १९२६ ई० थे प्रकाशित हुईं। उधर शास्त्रों थी तेशनल कालिय 
लाहोर में अध्यापत भी कर रहे थे। फिर ब्राह्म महाविद्यालय 
लाहोर में पढ़ाने लगे थे । संयोग की बात कि उसी समय साहइौर में 
(सब्‌ १६२८ ई०) भारताय प्राउ्य विद्या सभा का महाविवेशन हुआ 
था जिसके प्रध्यक्ष थे महामहोप्राष्याय पण्डित हरधसाद क्षासी / 
लास्त्रो जी ने सांहप-पूत्रों की प्राचीनता पर धपना लेख अनुदित 
कराकर सम्मेलन में प्रस्तुत किया था । उन्होंने पष्डित दरप्रसाद 
शास्त्री से मिलकर किसो प्रश्न पर अपने मौलिक किन्तु चोंकानेवाले 
तक पेश्व किए थे जिसे सुनते ही महामहोपाध्याय जी के मु'ह से. 
निकल पड़ा कि 'शाह्त्रिन प्रति मयकरमेतत' । 

सांख्यदर्शन पर शास्त्रो जी का विन्तन क्रमिक रूप से रसता 
रहा भोर वर्षो बाद उनकी प्रतिद्ध कृति-सांसुप दक्ष त का इतिहास 
सब्‌ १६५० ई० में प्रकाशित हुई। उस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलद 
ते मयलाप्रसाद पुरस्कार प्रदान किया। इस प्रुस्त# ने शात्त्ी जो 
को दक्षन के क्षेत्र में अच्छी एयाति उपलब्ध कराई । 

देश-विभाजत के उपरान्त साहोर छोड़कर जन वे लौटे, तब 
लगभग दो वर्षों तर जालत्घर में भ्रध्यापत कार्य करते रहे + 
तत्पश्यात्‌ वहां से अलग हो पये । तदुपरास्त ज्यालापुर, बीकानेर, 
देहुरादुन बादि नणरों में अध्यापन-कार्य करते रहे । 

सन्‌ १९५८ झास्त्री जी ने गाजियाबाद को ही प्रपता थशोष-पीठ- 
बतावा झौर श्री विरजाननद शोध संस्थांत से जुड़कर बड्दक्षंत के 
तत्वों का सारपूर्ण विवेबत धोौर उनके विकास का सांगोपांग इति- 
हास तैयार करने का सफल प्रयत्न कियां। निरम्तर १४-१४ धण्टे 
प्रतिदित स्वाष्याय एवं लेखन-कार्य सम्पन्त कर उन्होंने विभिम्य 
दक्षणों के 'विद्योदय माव्य' प्रशाक्षित किये और हिन्दी भाषा के 
भंडार को दक्षंय-विवय मोलिक साहित्य से श्री सम्प्न बनाया । 

उनका यहू कार्य आज मो अजस्गति से कस रहा होता किल्तु 
नेन्रों की ज्योति समाप्त हो जाने से इसमें रकाबट उत्परन हो गई 
है। दूसरा कारण है बाधा उत्पत्त होने का, उनकी पत्नी का पद्षा- 
बात से पीड़ित हू! मृत्यु को प्राप्त हो थावा | उन्हें अपनी पुत्री के 
पास अजमेर में णरथ लेनी थड़ी हैं क्योंकि शुश्रवा-परिषर्या की कोई 
बेकल्विक व्यवस्धा चल नहीं सही । निदान शास्त्री थी को भी 
विरजानन्द बेदिक झोध-सस्वान का प्राध्य-स्यल्त छोड़ने के सिए 
विवश होता पड़ा है। हम सबकी भगवान्‌ से यही प्रार्थना है कि 
विद्या-्वयोवृुव यह मनोषी प्रपनो सारस्वत-साथता का शुफल 
समाज को प्रदान करता पहे और अपनो आवदवं'प्रकृति का आलोक 
भारतीय अनुसन्धाता प्रो मे मरता रहे । के 





शा डायरो थर्पर्ण १ 

आये डायरी प्रकाशित हो गई है बड़े आकार की, १ पृष्ठ पर 
१ तारीख स्त्रति वाचन, सान्ति प्रकरण, प्रार्थना मग्ब, संघ्या, देनिक 
यज्ञ विज्ेष यक्ष, आय समाज के नियम, भजन आदि ढदिके हैं। मूल्य 
१ डायरी १०) भार डायरी पर डाक खर्थ (५) १०) भ्रक्रिम 
भेजकर मंगादयें। 

ऋषिराज कलेन्डर १२ पेज का प्रत्येक पृष्ठ पर स्वामी दवात्ृत्द 
विरथानन्द का विद, बड़े धक्तर यें ओश्मू, मायज्ों मस्य हैं| 
१ कसेस्टर एक सपणा १०० कलेस्टर «८० रुपये | 


पत्रा:-बैद अचाल ऋण: 
ई६०/११ समयत्र रोड फऱोश आप, शिल्कीला. 
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झमर हुतात्सा स्वामी श्रद्धानन्द 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

जाति धौर घममं पर समपित हो--तैयार करने के उ्ह श्य से सन्‌ १६०० मे, 
गंगा के किनारे, जिला बिजनौर, उ०प्र० के शाम बांगड़ी में गुरुकुल की 
स्थापना की गई । इससे पूर्व इस योजना के लिए २० हजार रुपए एकत्रित 
करने मुझीराम जी निकले भौर कुछ हो मांसो में ४० हजार रुपए हो 
झाए। यह प्रपने श्राप में अभ्रसम्भव कार्य, सम्भव हो सका। यह उनकी 
दृढ़ इफ्छा शक्ति का परिचघायक है ! सबसे पहले झपने ही दोनो पुत्रो को 
प्रविष्ट किया । धीरे-२ प्रपनी समस्त सम्पत्ति, जालन्धर की कोठी भौर 
श्रेस भी गुरुकुल को दे दिया । 

यह कार्य मैकाले छिक्षा पद्धति से विपरीत था। मेकाले की क्षिक्षा 

पद्धति सस्ते, भ्रग्नेज-मबत-सेवक्तैमार करके मारत पर झासन करने की 
योजना थी । जम्म से भारतीय, मन, बुद्धि एव भाचरण से भारत विरोधी 
अंग्रेज भगत बनाने की योजना थी । गुरुकल शिक्षा पद्धति बलकों को तत्र- 
यत्र बुद्धि से दुढ एवं स्वाभिमाना बनाने वाली थी | सुविधा झौर सूछिक्षा 
द्वारा बालक कपिल, कणाद, व्यास, गौतम, पतजलि झभौर पाणिनी सदुश 
विद्ान बनने के साथ-साथ प्रपनी सभ्यता, सस्कृति, साहित्य, कला पर 
झभिमान कर सिर ऊचा करेगे शौर हीन मावना को दूर कर भारत को 
स्वतन्त्र यदास्थी बना सकंगे ! 

ग्रपने जन्म काल से ही गुरुकुल भ्रग्न जो का कोपमाजन रहा । निरन्तर 
जासूसो की गतिविधियों का केन्द्र रहा | यहां तक कि भारत के गवनंर 
सर बेम्सफोर्ड तथा इ गलण्ड के मावी प्रधानमन्त्री लाडं रंम्जे मेकडानालड 
भी गुरुकुल भ्राए। उनका भरपूर स्वागत हुभा। सारा गुरुकुल दिखाया 
शा । जब नहीं रहा गया तो पूछ ही बैठे - “ सुता है कि गुरुकुल में बम 
अनते हैं । | 

स्वामी जी-'जी, हां ।' 

रैम्जे मैबडानाल्ड ने झ्ाएचरय से पूछा--'क्या मैं देख सकता हूं ?' 

स्वामी जी--- भवष्य ।' 

थोड़ी ही देर मे कुछ भ्रद्मघारी, नगे सिर, नगे पैर, खद्दर के एवेत वस्त्र 
चहिने, चमकते चेहरे भौर पुष्ट शरीर वाले सामने खड़े थे। ला महोदय 
और स्वांसी जी परस्पर देख मुस्कराये । 

भारत का बायसराय समझ गया किये वे बम नही जो एक बार 
चअमाका करके निवीय दो जाते हैं।ये प्रतिदिन न जाने कितने धमाके 
करेंगे ? तब कया ब्रिटिश सरकार भारत में रह पायेगी ? 

गुरुकुल शिक्षा पद्धति की निम्त विशेषताएं थी- 

(१) गुर भौर छिष्य का निरन्तर परस्पर सहवास, जिसमे गुरु, शिष्य 
की छोटो से छोटी कमजोरी को दूर करत। है भौर छिध्य का सर्वागीण 
विकास सम्मव होता है । 

(२) हिन्दी, सस्कृत, साहित्य, वेद शास्त्रों एव उपनिषदो का भ्रध्ययन । 

(३) मौतिकी, रसायन, झयुविज्ञान भादि का हिन्दी माध्यम से 
स्षिक्षण । 

(४) मारतीय समाज, ससस्‍्कृति एवं राजनीति सम्बन्धी तथ्यों के इतिहास 
का पुनर्लेलन । 

(५) छिल्प छिक्षण । 

(६) देश को स्व॒तन्त्र शौर उन्‍नत कराने वाले काय॑ हिन्दुभों में झात्म 
विश्वास पौर उत्साह का सचाार करते है। उनका उल्लेख निम्न है--- 

(क) भार्य समाज को राजद्रोही घोषित कर, उन पर क्ये गये प्रत्या- 
आारों का प्रपने-तन, मन, घन तथा समाचार वर्गो द्वारा निवारण--- 

१. भायें समाज भासी के उपदेश श्री दौलत राम पर चलाया ग्रया 

मुकदसा । 

२. १६०२ ई० मे पटियाला से प्राय समाज के ८5४ सदस्यों का 

निष्कासन । 

३. सन १६९१२ में जोबपुर,ध्रार्यलमाज का झोम्‌ ध्वज पुलिस ने उतारा । 

४, सन्‌ १६६८ में भोलपुर धार्य समाज मन्दिर की दोवार गिरने पर, 
[दूसरों द्वारा किये जाने पर सत्याग्रह । 


(ख) हिन्दी मापा का प्रचार-.. 
१. गुरुकुल मे सन १६०० से हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बवावा ! 
२. सन्‌ १६०७ में भ्पने साप्ताहिक “सद्धमं प्रचारक” की साथा दूँ 
के स्थान पर हिन्दी की । 
« सन १६१६ में भ्रमतसर कांग्रेस भ्रधिवेशन के भ्रवसर पर स्वागता- 
घ्यक्ष का भ्रपना माषण हिन्दी में पढा | 
४. भागलपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भ्रध्यक्षीय माषण । 
सन १६२४ में दक्षिण भारत'में हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य । 
(ग) भ्रन्‍्य काये -- 
, सन १६१८ में गढ़वाल दु्भिक्ष मे सहायता काये, यह ब्रिटिश सरकार 
की इच्छा के विपरीत था। 
« १६२२ में मोपला काण्ड पर तचिन्ता एवं सहायता । 
« सन १६२२ में गुरू का बाग' सिखो के भान्दोलन में सक्रिय माग 
लेने पर १६ मास का कारावास सहा । 
सन १६२२ में मलकानों की सामूहिक शुद्धि । 
» सन १६२४ मे मद्गाप्त प्रान्त में दलितोड्धार तथा छुद्धि भान्दोलन का 
प्रचार किया । 
६ समाचार पत्रो--उ्दू में तेज, हिन्दी में विजय भौर भजुन तथा 
भ्रग्नेजी मे लिबरेटर-का प्रकाशन कर अपने उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार । 
ये समस्त उपरिलिखित कार्य हिन्दुओं को संगठिव करने, भारत को 
स्वतन्त्र कराने प्रौर भर ग्रेजी राज्य को ध्वस्त करने के रूप में महत्वपूर्ण थे । 
झनायास प ग्रेजो को नाराज करने वाले थे। झग्रेज बड़ा समभदार है। 
वह प्रपने ऊपर जिम्मेदारी नही लेता । दूसरो के द्वारा कराकर उन्हें फसाता 
है, स्वव बच जाता है भौर प्रशसा मी पा लेता है । 
प्रव जरा पअब्दुल रक्षीद की शोर पुन: ध्यान दिया जाय। उसकी हर- 
कतो से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उसके हृदय में प्रतिशोध की झ्राग जल 
रही थी, भपने नृशस कार्य की सफलता पर गव॑ था। प्रतिशह्नोधी व्यक्ति 
वोरता के साथ भाता है, वीरता से कार्य करता है, अभियान पूर्वक लौटता 
है, भन्तिम क्षण तक प्रसन्‍न रहता है। उसकी श्ात्मा को सन्तोष होता है, 
घाहे कोई कुछ मी कहे । धर्म भौर देश पर बलिदान होने वाले ऐसे ही होते 
हैं। फांसी के तस्ते पर भी, पुनर्न्म लेकर पुनः वसा हो कार्य करते की 
शपथ लेते हैं । 
प्रब्दुल रशोद ने ऐसी कोई हरकत नहीं की । जब वह भ्ाया तो घब- 
डाया हुआ्ना था । पौष मास की सर्दी में इतनी प्रधिक उसे प्यास लगी थी 
कि एक लोटा भर पानी पी गया । गोली मार कर भाग ने सका, भपने को 
छुड़ा न सका। प्रात्मग्लानि से तडपता रहा । घटना स्थल पर डा० श्रसारी 
झाए। उन्हे देख उसने सिर भुक्रा लिया। न उसके बयानो मे जोश या 
सनन्‍्तोष था। वह फासी के फ दे पर जाते हुए गमगीन था। वहू हिन्दू भ्रौर 
मुसलमानों के समान रूप से हितनिन्तक का ह॒त्यारा था। उनकी एकता 
का ह॒त्यारा था । 
क्या यह सम्मव नही कि वह लालच से प्रथवा वबाव मे यह कूकमं। 
करने के लिए मजबूर किया गया। यह प्रहहय दबाव किसका था? उसे 
झपने कर्म का पछतावा क्यो था ? हिन्दू-मुस्लिम एकता, भारतीयों का 
उत्थान, उत्तम शिक्षा किसके लिए हानिकारक थी ? हमें शिक्षा भौर विद्या 
एवं सम्यता का पाठ पढाने वाले कौन प्पने लिए प्राणघातक समभने लगे 
थे? यह भ्रपराजेय शक्ति, भ्रनुपम बुद्धि चातुयं, विलक्षण कूटनीति वाला 
सिवाय भ्रग्रेज के भौर कौन हो सकता है ? भ्रसली हत्यारा इतता समझ- 
दार है कि भाज तक लगभग €०» वर्षो तक किसी को उस पर छाक नहीं 
हुआा । 
झत: यह सत्य प्रतोत नही होता कि घाभिक मावना के वशीभूत होकर, 
विवेक सखोकर एक व्यक्ति ने प्रतिक्षीष लिया है। यह तो पूर्व योजनाबद्ध 
कार्य है। यह मानने में भ्रतिष्योब्रित नही कि स्वामी श्रद्धानन्द महाराज 
कूटनीति के झ्लिकार हुए है। मारत को एकता, धसण्डता शौर स्वतन्त्रता 
पर बलिदान हुए। उनके बलिदान ने भारत के नवगुवकों--मगतसिह, 
अक्षफाकउल्लाह खां, रोह्षनर्सिह, बन्द्रशेलर झाजाद को प्रात्मोत्सये के लिए 
प्रेरित किया । नेट 
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कश्मोर विस्थापितों को सहायता 


दिल्‍ली में कश्मीर के अनेक भाई-बहनो को प्रातकवादियों के 
अत्याचारा के कारण अपना घर-आर छोडकर प्राना पडा है। 
बिल्ली की आय समाजो की ओर से उन्हे समय समय पर विस्तर, 
रजाई कम्बल तथा खायर वस्त॒प्तो की सहायता दी गई है । 

सोमवार १० दिसम्बर १६९० को सा्वेदेशिक प्राय प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान स्वामी ध्रानन्‍दबोध सरस्वती मगोलपुरी भौर 
घुलतानपुरी के राहुत शिविरों का निरोक्षण करते पए। श्री स्वामी 
थी महाद्रज के साथ दिल्ली भाय॑ प्रतिनिषि सभा के प्रधान डा० 
घमंपाल भी गए | वहा पर आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के वरिष्ठ 
उपबधान श्री हरवश लाल दर्मा के सौजन्य से श्री स्वामी आनतन्‍्द- 
बोध सरस्वती को १२५ कम्बल वित्त किए पए। श्री स्वामी जी 
ने कहा कि काश्मीर के भाई-बहनों की समस्या से हम सभी का 
हृदय द्रवित है । हमने सरकार से भी निरन्तर आग्रह पृशक जनु 
रोध किया है कि इस समस्या का शीघ्र समाघान किया जाएगा । 

--विमलकान्स शर्मा 
क्वा्य कसपा खेल कद प्रतियोगिता 

सिकन्दरा राऊ (प्रलीगढ) २९ ११ ९०। प्राज प्राय प्रतिनिधि सभा 
उ० प्र० के मस्य निरीक्षक श्री श्रुवपालसिह जी भ्रटल के सौजन्य से 
स्थानीय भाय कन्या कालेज मे विजिन्ल प्रकार की दौडो कूदो फैको 
बेडमिन्टन, खो-लखो तथा कबट्टी प्रादि खेलो को प्रतियोगित य कराई गई । 

प्रतियोगिता का उद्घाटन कालेज क प्रध्यक्ष श्री रमेशच्र द्ररी (दरगर) 


डा> राजेन्द्र एएन विदेश रवाना 

मध्यमारतीय आये धतिनिधि समा के उपप्रधायस व सावंदेशिक 
सभा के प्रतिनिधि श्री जगदीदाप्रसाद एरस के अनुज श्री हरिलास 
एरव के सुपुत्र श्री डा० राजेन्द्र कुभपार एरन(एम०बी ०बी०एस «एम «» 

एस०) उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेश को सवानां हो भये हैं। 
गनेक स माजिक, धामिक व सम्राज सेवी शसर्बाओं तथा प्रति 
षिठत सत्थाओ ने शुम कामना व्यक्त करते हुए आपके उज्जवल 
भविष्य की मगल कासना की । --भगवती प्रसाद कालानी 
प्रधान भार्यंसमाज ती मच 

स्याल्ण्पापन 


पत्र--- यह मन मुझे बार-बार विषय भोगो की पभोर ले जाता है। 
स्वप्नदोष कब्ज हृदय धड़कन शौर शीघ्रपतन रोग मेरे दारीर में सग्रे 
हुए हैं । --एक युवक दोधट (मेरठ) 

पत्रोत्तर--प्रात मनोमय कोछ के प्राणायाम (योग साधना पुस्तक 
गुरुकुल भाश्रम ब्रह्मावत बिठर-कानपुर) के भ्रनुसार करें। नियो (चरक) 
दो गोरी प्रत्येक भोजन के बाद लेकर पभ्रजु नारिध्ट दो ढक्‍्कतन समान जल के 
साथ प्या क्र । रात्रि भोजन के झाघ घण्टा बाद बड़ी हरड का दस ग्राम 
चूण जल के साथ लेव । 


पन्रीत्तर व पत्रिका हेतु डाक लिफाफे स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 
झाय समाज पिथौरागढ़ (उ० प्र०) को भेज । 


सम्पादन श्रध्यापिका श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी, पुरस्कार वितरण सब डिवीजनल 
मजिस्ट ठट महोदय तथा समापन श्री भ्रदल जी ने किया । 
--श्रीमती रमा राठी प्रधानाचार्य 











दिस्ली के स्थानीय 
विके ताः-- 


() ४० इशाजश्थ आधुर्भंचिक 
३७७ भांददी योक्त; (पे) 


धकंस, (६) थी पेश पदच जाऊ 
। ११“शकर भारिट, दिल्‍सों । 
| शाखा कार्याक्षप ।-- 
६३ मक्षी राजा केदार वात 
चापड़ी वाजार, दिल्ली 
कोन न० २६१८७१ 


झाखा कार्यालय ६३, गली राजा केदारनाथ 
खायडी बाजार, बिल्‍ली-११०००६ 


भा 


एफिपिशकिसीसीफीफीसीफीसीससिफीसीसिफिीससीसीफीफीसीफीसीसिफरिकसीसीलसीफीफीए कसी पिच पि्ि फ्जीफनकचफि. उश्टिकिकफर फल सिप्पिकसपिकरि २७ सका जनक चली -मजीजपी मनन नयकी-2 ५3 ५०ा-कन सन कजतन का +धफ२ 6१4७० ५: --पक पर नकाररक फसित 


| 
॥ 


ऊ 


ऑफ ०» २७ 8५४६७ ०० ग्यउक 


३० दिसम्यर ११३६० 


सावदेशिक साप्ताहिक ११ 





स्वामी स्वतन्ञानन्द जो महाराज 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

केवस भार्वसमाज को ही प्राप्त है। किसी भी प्रल्प सस्था के उपदेदाक 
विद्याशम की प्रप्नेज ने कभी तलाशी न ली। मारत छोड़ो भान्दोसन मे प्राप 
लायसराय के धादेदा से पकड़े गये। सेना मे बिद्रोह फैलाने का झाप पर दोष 
सगाया गया। 

सानब-निर्माण कला के इस हदिलल्‍पी ने भ्र्येसमाज को ऐसे-ऐसे रस्न दिये 
कि जिनके नास व काम की चर्चा करके हम झाज फडक उठते हैं। पूजनीय 
की स्थामी सर्वानम्द सरीखे तपस्वी, विद्वानू, वीतराग सम्यासी के रूप में 
झापने समाज को प्रपना उत्तराधिकारी दिया है। प्राज भ्रापके दयानन्द की 
यो क्षाशाये हिमाचल में वेदिक धर्म प्रचार के सुदुढ बेन्द्र हे। श्री स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी महाराज को परमेदवर व उसकी पवित्र वाणी 
शेद मे प्रँलसड निष्ठा थी। गढ़मुक्तेववर के गगा स्नान के मेला 
पर एक थ(वज्लाल कृषक सम्मेलन मे झातकों हाथी पर बिठा कर 
झोभा यात्रा निकालने का निर्णय किया गया | झाप हो को हाथी 
पद बिठाने से कृषको का परस्पर का विवाद मिट सकता था। उनका बिवाद 
मिटाने के लिए श्री स्वामी जी ने हाथी पर बेठना मान लिया। कृषकों ने 
झपना किसान मजदूर पार्टी का भण्डा स्वामी जी के हाथ में देता भाहा । 
आपसे किसी भी पार्टी का रूप्डा हाथ से लेने से इनकार कर दिया। आपने 
कहा कि हम तो साधु हैं। केबल परमेश्वर के भोइम्‌ नाम का भण्डा हो 
डाथ में ले सबते है। दोसा यात्रा निकले या न हाथी पर बैठना मिले या 
पैदल चलना पडे । इसकी मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं। इतिहास साक्षी है कि 
चूज्य स्वामी जी ने कुधक नेताझो के प्रबल प्राग्रह पर भी उनकी पार्टी का 
ध्यज हाथ मे न लिया | झ्राज भी समाज को ऐसे ही तेजस्वी सन्यासी नेता 
की धावदयकता है | 


लोहपुरव स्वासो स्वतस्थानम्य जो -- 
यह बाल ब्रह्मचारो गरुदेव थे हमारे 
खिनको था वेद प्यारा, ईश्वर के थे जो प्यारे। 
वहू बाल पब्रह्मचारी ग्रुरुरेव थे हमारे॥ 
निबंलो के थे सहारा, इलितो के दिल की बस्ती । 
सब इन्द्रियों को जीता,, ऐसी महान्‌ हस्तो ।। 
थोही में जन्म पाया; निर्मोही सम्त ग्थारे 
सबके भले की खातिर, दु.ल कष्ट सब उठाए। 
जब सामने वह आए, प्रग्ंज लडख्ड़ाये ॥ 
स्वामी कोपीनभारी, राबों के मद उतारे ** 
ऐ देश के जवानों, भूलो न यह कहानो। 
केसे तुम्हें सुनाएं, नमनों थे बहुता पानी ॥। 
जिसने सहे कुल्हाडे, स्वामी वह थे हमारे-**-- 
ब्रह्मचारियों में नामी, ज्ञानी गुणी खुनामी। 
वहु एकता के हामी, सारत की शान स्वामी॥ 
ऋषियों के नाप लेवा, वहू देव के दुलारे * : 
रचयिता--प्रो० राजेन्द्र 'जिज्ञासु' 





सम्पूर्ण वेद भाष्य १० खण्ड < जिल्द में 
मूल्य ५५०) रुपए 


ऋष्वेद जाव ह ते ॥ तक (महतरि दयावर्द) २६०) 
बचुबंद बाव-९ ७०) 
अआपमदेद जरव-७ ३३०) 
अयवेदेद धाव-८ ३०) 
लजबवंबेद नाथ ६--१० ६०) 
ओथों का धाष्य का गट यूल्य...... उ्३०) य० है । 


चलथ-धलन लेते पर १४ प्रदिशत कमोशय दिया जायेवा । 
साथयंदेशिश लाय॑ प्रतिनिधि सभा 
रजावत। जबय; सायलीला दैंदाब वई डिक्षली-९ 


झाय थीर दल का द्विदिवसोय सम्मेलन सस्पत्त 
सुलतानपुर गत दिवस सावदेशिक भाग वीर बल पूर्वी उ>प्र० के मन्त्री 
श्री प्रधागवीन जायसवाल की विज्ञप्ति के प्नुसार भायंवीर दल परिमण्शल 
गोरखपुर का दो दिवसीय सम्मेलन रामीपुरमऊ, मऊ घोसीमऊ, पोपागाव 
मऊ, दगालीमऊ, मोठामऊ, तिन्दुलीमऊ बरलाईमऊ, झाजमगढ़ फूलपुर 
राती की सराय भ्रतरोलिया लार बाजार (देवरिया), भागलपुर, बेल्थरा 
रोड, बस्ती, लासगज, कप्तानगज, के राकठत, बढहुलगज, फेजाबाद वाराणसी, 
सुलतानपुर के चुने हुए २०० प्रतिनिधियों के बीच उत्साहपूर्ण वातावरण 
में श्नेक प्रकार के क्षारीरिक, सास्कृतिक बौद्धिक कार्यक्रमों के साथ सम्पन्न 
हुपा। कार्यक्रम का उद्धाटन रामश्रसाद पूर्व प्रधान भ्ाजमगढ द्वारा ध्वजा- 
रोहण के साथ किया गया। दूसरे सत्र मे प्रायोजित गोष्ठी मे बोलते हुए 
रमाशकर भाय॑ ,केराकृत) ने महर्षि दयानन्द के पाखण्ड, खण्डनीय वेदिक, 
वेज्ञानिक सिद्धान्तो की चर्चा करते हुए भायं बीरो को निष्ठा एव श्ननुशासन 
से झ्राय॑ वीर दल के कार्यक्रमों को बढाने का भ्राद्भधान किया । 
--प्रयागवीन जायसवाल, मन्‍्त्री 
सावंदेशिक झाय॑ वीर दल पूर्वी उ०७ प्र० 


बर चाहिये 
पञजाबी खची, सुससस्‍्क्ृत प्रसिद्ध आयें परिदार की दो कन्याओ के | 
लिये सुयोग्य वर चाहिये | जाति बन्धन नही । 

विवरण--(१) २७ बर्षीय, गौरवर्थ, सुन्दर, ऊ चाई १६१ से०मी ० 
बीन्काम (अ्रग्रजी माध्यम) कम्प्यूटर प्रोग्राम (डिप्लोमा) एव 
शाष्ट्रीय कृत बेर में कायंरत्‌ । 

(२) २५ वर्षीय, थौर वर्ण सुन्दर, ऊचाई १६१ से०्मी०, बी० 
एस०सी० (भ्रग्न जी माध्यम) बिजनेस मेनेजमेन्ट डिप्लोमा एव एक 
मल्टीनेशन कम्पनी मे कायरत्‌ । 

कृपया पूणं विवरण सद्दित निम्न पते पर पत्र-ब्यकहार करें-- 

कैप्टन देवरत्न आये, ६०३, मिल्टन श्रपार्टमेन्ट्स, 
जुहतारा, बम्बई---४००० ०४९ 
दूरमाय--निवास ६४ २१ ८६०, ६४६ १६ ३१ 
कार्यालय : २२ ४१ ०३, २२४१ ६६ 


५३३३0) ॥७८८.. 


2,५९७ 
अन्य तभी इकार की हइन सामग्री वेशक आपको मिलती है, परतु कण 
आपने कप्ती उनकी क्वालिटी पर ध्यान दिया है ? 
जब हम 75 प्रकर की विभिन्‍न देशी जड़ी बूटियों को अपने पचास वर्षों से भी 
ज्यादा अनुभद से मिला कर आपके लिए ॥00% शद्ध एवं सुगन्धित हवन 
पाती उपलब्ध करा रहे हैं तब अन्य निम्न स्तर की सामग्री से यज्ञ में आहति 
क्यो दे ? 


आपके गगैर मन मस्तिष्क को निर्मल तथा वतावरण को संगन्धित किरण 
रहित करने वाली एक मात्र हवन सामग्री 


4/ 


सुअआ।न्चेत हव्वज्त स्तामग्री 


हवन सामग्री हवन कड़ एयं ये सम्ण थी समस्त सामान प्राप्न करते का 
देश विदेश में प्रसिद्ध आपका एस्मा उसरीय मस्यात - 


स्थापित सन्‌ 935 द्रभाष 
निर्माता एव निर्यात कर्ता 


हरी किशन ओम प्रकाश 
6699 खारी बावली, दिल्‍ली-40006 भारत 


238864 


252922| 


न 

ट््द्ढ 
परशोफ्वीत 

जासिनव 





गोट नकल करने बालों से सावधान, हमारी कोइ ब्राच नही है । 





रजि>० भ० टी ० (सी०) १७० सार्वेदेशिक साप्ताहिक. (३०-३६३-१९६०) दिया टिकट भेजने का साइसत (7 गम ९६ 
है. 626/57 ह.40080206 ६७ ए००६ चांध्राजाई शामाबमााथाई 7.009 ० 893 #06 ७ ९, ए.३3.0.08 28 चयन 9ण 
झायंसमाज का घोषणा-पत्र 


(पृष्ठ २ का क्षेष) 

धाकास्ताशो ने इस देश्ष को लूटकर सा जाने के हर प्रकार से प्रवत्न किए। 

सार्वेदेश्ञषक सभा इस देश के किसी भी वर्ग के सोगों की सामुदायिक 
भावना को ठेस पहुचाना नहीं चाहती परम्तु राष्ट्रीय सम्मान को किसी भी 
कीमत पर सोना पसन्द गहीं करेगी । 

मुस्लिम तथा ईसाई सम्प्रदाय के लोग अपने को भ्रस्पसस्यक मानते हैं 
झभौर सबिधान उन्हे कुछ विशेषाधिकार देता है परन्तु प्रल्पसख्यक शब्द को 
बह कही भी परिमाषित नहीं करता शौर न ही कोई प्रतिश्मत सरया निर्धा- 
रित की गई है जिससे कम रहने पर एक समुदाय के सोगो को अल्पसस्यक 
माना जाए । 

साधारणत प्राणे से कम सस्या वाले समुह को धल्पसब्यक घोषित 
करके हमारे सबिधान ने विभाजन का कदम उठाया है भ्रत इस प्रकार के 
प्रावधानो को जितनी जल्दी हटा दिया जाए इस देझ्ष की एकता के लिए 
उतना ही भ्रण्छा होगा । 

सावदेदधिक समा शिक्षा प्रणाली मे भी कुछ परिवतन करवाने के लिए 
प्रयत्लशील रहेगी जिससे इस प्रकार की जागृति जनता में पैदा की जा सके 
कि सभी हिन्दू (भाव) चाहे वह भरा मी हिन्दू है या सुसलसान झौर ईसाई 
धर्मों म जा भुके हैं। सास्कृतिक एवं परम्परागत रूप मे एक हैं। सभा इस 
बात के लिए भी सरकार पर दबाव डालेगी कि भारतीय सबिधान के वे 
सभी पनुच्छेद जो नागरिकों को घामिक समूह क्षेत्रियवता जाति भौर माषा 
के भ्राधार पर बांटते है, उन्हे तुरन्त सविधान में सकल्लोधन करके हटाया 
जाए । 


लथाज के पुमंनिर्धाण के लिए सामाजिक व्यवस्था 


बतमान परिस्थितियों का गहरा भ्रध्ययन करने के फसस्व रूप सावंदेशिक 
समा झाय समाज को इस प्रकार पुत्रगंठित करना चाहती है जिससे सास्कृ 
तिक राष्ट्रवाद से जुडे घामिक रूप से स्वतन्त्र तथा छोषण रहित समाज के 
पुननिर्माण के लिए प्रयत्न तेज किये जा सके, जिससे सबको रोजभार उपलब्ध 
हो, प्रासिक ससाधनों का उच्चतम उपयोग सम्मय हो शौर समाय के 
सर्वा गीण बिकास के साथ-साथ समस्त बिदय में शान्ति स्थापित करने के 
लिए प्रवस्न किए जाए । 

वेदों मे गणित वर्भाअ्रम पद्धति पर ध्ाधारित सामाजिक व्यवस्था को 
हसके प्राचीन घुद्ध रूप मे सलाभू करने से ही इन उद्देदयो को प्राप्स किया 
था सकता है। इसके ।लए एक ऐसी कानून पालक प्रक्रिया की मी झ्रावध्य 
कृता है, जो इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को रक्षा के साथ-२ 
मनुष्यों में बढती पश्चु बुतियों पर नियन्त्रण भौर उनके सामूहिक विकास के 
लिए जिम्मेदार हो। 

भारतीय सबिधभान के निर्माताप्रो ने भ्रनच्छेद ३८ मे एक ऐसी ही 
सामाजिक व्ययस्थ। को कल्पना की है जिसमें सामाजिक, धाथिक शौर राज- 
सेतिक न्याय राष्ट्रीय जीबन की सभी सस्थाप्रो को भ्रनुप्राणित करे। इस 
प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना झौर स रक्षण के द्वारा लोक 
कस्याण का नैतिक दायित्व सरकार पर डाला गया है | 

सार्वेदेशिक सभा यह स्पष्ट कहना चाहती है कि इस पनुच्छेद के पीछे 
बर्नाभम पद्धतत को ही मसाबनाएं हैं, इसलिए सरकार को भपने गेदिक 
दायित्यो का पासन करत क॑ लिए भ्रविसम्य इस पद्धति के झुद्ध रूप का 
प्रधार एवं प्रसार करके इसे राष्ट्रीय प्रणाली बनाने के लिए भ्रयरन करते 
चाहि। ए्‌ 

सार्वेदशिक सभा वर्णाअ्रम पद्धति पर धाधारित सामाजिक व्यवस्था को 

सर्वेस्व मानवता के कल्याण के लिए सागू कराने के विज्लेष प्रयास करेसी। 

सा्वदेलिक सभा प्रयातन्त्र मे श्रपना पूर्ण विदवास व्यक्त करती है तथा 
ध्राथिक ताकता झौर तुष्टीकरण जेसी नीतियो या चुनावों में प्रयोग करने 
का विरोध करती है। देश का चुनाव तन्त्र हर प्रकार के प्रभावों से सुक्त 
होना चाहिए । 

हम भाशा करते हैं कि १४वें प्रन्तर्राष्ट्रीय भार्य महासम्मेलन के भ्रथसर 
वर जारी इस थोषणा पत्र का सरकार सावधानी से अध्ययन करे तथा 
झपनी नीतियों भे उवित परिवर्तन करके लछुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा को 


बेंद-सन्त्र का ७. « 
(पृष्ठ १ का छोष) 

यह यारो बेदो के मन्त्रों थें बहुत महत्वपूर्ण मन्त्र है ? 
कर्म ही जीवन है कर्म ही शक्ति है, कम ही रक्षक है भोर कर ही 
पति है। जीवन की सझनता कर्म या पुरुवार्थ पर निर्भर है। धत - 
मनन्‍्ह का आदेश है कि सो वर्य तक सदा कर्मठ, पुरवार्थी धौर 
उद्योगों रहे । जीवन में आलस्य को स्थान न दे, हीनता और 

मिशक्षा की भावना को स्थान से दे । जहां पुख्वा्थ है 
निवास है, वहा खुल और सम्पत्ति है भोर वहीं प 5०) 
मस्त थे यह भी निर्देश दिया गया है कि कर्म मे आसक्ति नहीं होनी 
चाहिए । करलतंठप बुद्धि से कम किया जाए, अनांदक्सि के माव से 
फर्मों मे प्रवृत्ति हो भोर नि स्वार्थ भाव प्रधान हो । जनासक्ति भाव 
के उदय होने से जीवन मे पवित्रता आती है, शान्ति भोर स्पिर्ा 
आती है। यह मन्त्र ही भगवदगीता के अनासक्ति-पोग एब कर्म- 
योग का क्राघार है। इसका भाव ही घोता मे--कर्मण्येवा घिका रस्कें।० 
इलोक मे दिया गया है। जीवन मे पुरुषा्थ को कमी न छोडे । यही 

जीवन है, यही जागति है और यही धुअ का मूल है । 
--डा० कपिलदेव छिेदी 


कार्य समाज सोरिख का वरतिकोत्सव 

सौरिख ( फू साबाद ) --राम जम्स विवाद से उत्पम्त विवम 
परिस्थितियों मे भी झार्द समाज सौरिख का ब।विकोत्सक्ष २१ २२, २३ 
झकक्‍ट्बर १६६० को माननीय हीरासिह जो बामाध्यक्ष की प्रनुकम्पा से 
विधिवत सम्पन्तग हुआ । स्वामी वेदायन्द जी, स्वामी नेतगानम्द थी, राही, 
प० झात्मानन्द जी पुरोहित, प० कुशराम ली, प० राजकुमार लीं, रामदेव 
ब्रहमजारी, प० मदतलाल जी एवं यज्ञमुनि जी बानप्रस्णी ने ध्पने प्रबचनो, 
उपदेकशों एव मजमो से श्रोतागण को मुग्ध किया । 


«-जुरेसानाथ धाझे, पस्त्री 








स्वर्सीय प॑ » चसृपति एम० ए० की महान रचना 


खोदयीं का चास्व 
ग्बी हे बन ५ 
आना शिपराण शास्ती 


ध््य ३२) 
प्रकाध्तक एक प्राप्ति स्था७ 
[ 
साथ देशिक झाय प्रतिनिधि समा 
फभअमलीला वैदाण धई दिल्‍ली-३१०००३ 


(हिन्दो ) कप 





प्रोत्ताहित करे | दाजकायों तथा लिक्षा के क्षेत्र मे हिम्दी, जिसे हमने एव 
सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया है तथा भस्यस सारतीयम भसायाधों क॑ 
उचित स्थाम दिया थाए। 


सीमाम्त क्षेत्रों मे धूसपेठ बन्द करते झोर देश के भनन्‍्दर राजदोडी 


ताकतो को उड़ने थेसे लरीको से ही बर्तमान हिंसा को रोका जा 
सकता है । ् 


सा्वं देक्षिक प्रस दरियागज मई रिल्खी पूदित तथा सज्यिदानन्द शास्त्री के लिए मुल्क भौर अकलशक 
शार्वेदेक्षिक जाय अधिनिथि सचा माय जद तान्‍्द अबन, गई दिलली-२ ते प्रकाशित । 


